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नसः पुराणप्रभवे युगस्य 
चतुविधेस्थ स्मस्थ प्रभवेइनन्तच 


सम्मेलन के प्रतिष्ठापक स्वर्गीय राजधि श्री पुरुषोत्तमदास जी टण्डन ने सम्मेलन द्वारा पुराणों के हिन्दी 
अनुवाद प्रकाशन की योजना बनायी थी, जिससे भारतीय संस्कृति और सभ्यता का मुलाधार पुराण सुगमता 
से घर-घर पहुँच सके तथा उसके अध्ययन और अनुशीलन से सभी लोग लाभान्वित हों । तदतुसार श्री टण्डन 
जी के समय में ही मत्स्य एवं वायु पुराण का केवल हिन्दी अनुवाद मात्र सम्मेलन से प्रकाशित हुआ था जिनकी 
सारी प्रतियाँ अब समाप्त हैं। कुछ समय के पश्चात्‌ पुनः पुराण प्रकाशन योजना चालू की गयी तो विद्वानों 
के सुझाव पर पाठान्तर के साथ मूलश्लोक और अनुवाद सहित पुराणों के प्रकाशन का निश्चय किया गया। 
तदनुसार ब्रह्मपुराण, ब्रह्मवेवर्तपुराण और भग्तिपुराणों का मूल श्लोक के साथ हिन्दी अनुवाद सम्मेलन से 
प्रकाशित हुआ--जिसका प्रवुद्ध पाठकों ने अत्यधिक स्वागत किया । इससे प्रोत्साहित होकर सम्मेलन ने मत्स्य, 
वायु एवं बृहन्नारदीय पुराण को भी एलोक एवं उसके अनुवाद के साथ छापने की योजना बनायी । इन तीचों में 
मुद्रित वायुपुराण पाठकों के समक्ष प्रस्तुत है । 


पहले वायुपुराण, वाइःमयमर्मज्ञ विद्वानों के कथनानुसार विशालकाय ग्रन्थ था--जिसका एक भाग 
शिवपुराण के रूप में परिवर्तित हो गया है। संप्रति वायुपुराण में बारह सहस्रश्लोक ही पाये जाते हैं । महा- 
भारत और हरिवंशपुराण में इसका उल्लेख आता है। महाकवि बाणभट्ट (६०० ई०) ने अपने ग्राम में वायुपुराण 
के पाठ का वर्णन किया है। इसमें बौद्ध और जैन धर्म का उल्लेख नहीं है, पर गुप्तताज्राज्य का उल्लेख है। 
यही नही, इसमें गयामाहात्म्य बहुत विशद रूप से वर्णित है। संगीत विषय पर भी एक अध्याय है। 'सर्गश्च 
प्रतिसर्गश्च/---इत्यादि सुप्रसिद्ध पुराण-लक्षण इसमें पूर्णतया घटित होता है । 


इस पुराण का अनुवाद स्वर्गीय पण्डित रामप्रताप तिपाठी ने किया था। उसी को सम्मेलन ने इस 
संस्करण में स्थान दिया है । इसमें मूल श्लोक आनन्दाश्रम पूता से प्रकाशित 'वायुपुराण” से लिये गये हैं। किन्‍्तु 
मूल श्लोक तथा यत्न-तत्न हिन्दी अनुवाद में भी पण्डित श्री तारिणीश झा ने सपरिश्रम संशोधन किया है। 
अतएव मै उन्हें हृदय से धन्यवाद देता है । साथ ही इनके सहयोगी पण्डित श्री रुद्रप्साद मिश्र तथा श्री हरिमोहन 
पाण्डेय के नाम भी उल्लेखनीय हैं । 


शुभमस्तु । 
प्रभात शास्त्री 
प्रधानमंत्री 
रामनवमी हिन्दी साहित्य सम्मेलन 
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भारतीय जीवन-साहित्य के शंगार 'पुराण' अतीत को वर्तमान के साथ जोड़ने वाली स्वणिम शऋखला 
हैं। विश्व साहित्य की अक्षय निधि में अठारह पुराण सर्वेश्रष्ठ अठारह रत्न हैं। प्रतीकवाद, परोक्षवाद और 


रहस्यवाद से अनुप्राणित ये पुराण हमारे राष्ट्रीय और सामाजिक जीवन के दपंण हैं। अपनी सरल सुबोध 
भाषा और भ्रवुद्ध कधानक शैली के कारण अतिप्राचीन होते हुए भी नवीनता और स्फूर्ति उत्पन्न करते हैं। 


पुराण” यह एक पारिभाषिक शब्द है जिससे यह सहज हो व्यक्त होता है कि पुराण उन ग्रन्थों को 
कहते हैं, जिनमें सगे (ईश्वरीय कृति) प्रतिस्ग (सृष्टि और प्रलय) वंश, मन्वन्तर, वेश्यानुचरित इन पाँच विषयों 
का समावेश रहता है। पुराणों में परस्पर शैली और भाषा का सामंजस्य होते हुए भी वर्ण्य विषयों की विशेषता 
से वैपम्य भी है। इन्ही विशेषताओं के कारण पुराण, उपपुराण और महापुराण संज्ञाओं से स्वयं विभाजित हैं । 


पुराणों की प्राचीनता : इतिहास के आलोक सें 


हमारी भारतीय मान्यता पुराणों को वेदों की प्रतिच्छाया घ्िद्ध करती हुई उन्हें अति प्राचीच मानती है! 
अथवंवेद (७१।७॥२४) के अनुसार यजुर्वेद के साथ ऋक, साम, छुन्द और पुराण उत्पन्न हुए हैं। वृहदारण्यक 
(२।४।१०) का मत है कि गीली लकड़ी के संयोग से जलती हुई आग में से जसे अलग-अलग धुंआ निकलता 
रहता है उसी प्रकार इस महाभूत के निःश्वास से ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्वांगिरस, इतिहास, पुराण, विद्या, 
उपनिपदु, इलोक, सूत्र, व्याख्यान और अनुख्यान लिकले है। छान्दोग्योपनिपद्‌ के मत से इतिहास और पुराण 
वैद निकाय में पाँचवें वेद हैं । 


पुराणों के पुव रूप 


पुराणों की कहानी स्वयं पुराण भी कहते हैं। प्रायः सभी पुराण यह स्वीकार करते हैं कि “पुराण॑ 
सर्वेशास्त्राणां प्रथम ब्रह्मणा स्मृत, अनंतरं च वकृत्रेम्यों वेदास्तत्य विनिःसृता४' । अर्थात्‌ पुराण सभी शास्त्रों से 


पूर्व थे पद्चात्‌ ब्रह्मा के मुख से वेद निकले । इसका मूल तात्पय॑ वृद्ध जनों से, श्रत कयाओं और मनोरंजक 
कहानियों से है । 


पुराणों के अध्ययन से भी यह स्पष्ट प्रतीत होता है कि पुराण वस्तुतः बैदिक कथाओं, जनश्र्‌ तियों एवं 
सृष्टि, विसृष्टि, प्रलय, मन्वन्तर, आचारवर्णन, राजवंश वर्णन के प्रतीक हैं । पौराणिक सूतों के कथतासुसार 
पुराण तत्त्वज्ञ भगवान्‌ वेदव्यास ने आख्यात, उपाख्यात, गाथा, कल्पशुद्धि के साथ पुराण संहिताओं की रचना 
की। पुराणों की इस स्वीकृति से सिद्ध होता है कि वेदों की भांति इंतस्तत#वबिखरे हुए पुराणों को भी संग्रह करके 
व्यास जी ने अपनी मान्यता के अनुसार उनका संपादन किया । वेद की भाँति आदिकाल में 'पुराणमेकमेवासीत 
भर्थात्‌ पुराण एक ही था | कालान्तर में पुराणों का विभाजन सूतों द्वारा हुआ । 


पुराणों की उपयोगिता 


मानवजीवन को हर पहलू से संवारने में पुराणों ने बहुत बड़ा योग दिया है । राष्ट्रीय, समाजिक और 
सांस्कृतिक चेतना के प्रतीक पुराण, मुमूर्षू समाज की प्रेरणा शक्ति, शिथिल एवं अध्॑यत राष्ट्र को जायृति प्रदान 
करने वाले सतत प्रीतिशिखावाही खोत हैं । इनमें हमारे जातीय जीवन का जीवित अभिमान एंवं राष्ट्रीय जीवन 
का उदन्त उत्साह निहित है। 


.. लोक चेतना, लोकरुचि और लोकहित की भावना से प्रेरित होकर ही पुराणों का प्रचलन किया गया है । 
पुराण हमारे लोकिक और पारलौकिक जीवन के लिए एक अनुपम्त देन है। पौराणिक आदर्शों को अपनाकर चलने 
वाला समाज सर्देव प्रशस्त और जागरूक रहा है। ऐसे समाज के समक्ष उसका आत्मगौरव भौर देश सबसे 
महान्‌ सिद्ध हुआ है । समाज के अन्तर्वाह्म कलेवर को शुद्ध बनाकर सत्यं शिवम्‌ सुर्दरम्‌ के निकट पहुँचाने का 
सामथ्यं पुराणों में भव भी है । किन्तु उत्तके उपयोग की कला सीखनी चाहिए । 


प्राचोन और अर्वाचीन को एक ही धरातल पर रखते हुए पुराण समाज के अन्तःकरण के अभावों को 
समझने और उन्हें दूर करने में बहुत सफल हुए हैं । भारतीय संस्क्ति में श्रुतियों, स्प्ृतियों की भाँति पुराणों की 
उपादेयता बनी हुई है। वेदों के मर्मे समझने के लिए पूर्वाचार्यों ने इतिहास पुराण पढ़ने की सलाह दी है । 
सारांश यह कि जब तक पुराणों का अध्ययन नहीं किया जाता तब तक भारतीय अध्ययन अधूरा ही माना 
जाता है । 


वायुपुराण 


पुराणों को राष्ट्रीय जीवन का आधार और सांस्कृतिक इतिहास की श्ंखला समझकर हिन्दी साहित्य 
सम्मेलन ने उनके अनुवाद की जो स्तुत्य योजना बनाई है उसी के अन्तग्रेंत वायुपुराण का यह हिन्दी अनुवाद 
प्रस्तुत किया गया है । | 


वायुपुराण भारतीय जीवन और सम्यता के क्रमिक विकास की कहानी है । अन्य पुराणों की भाँति 
इसमें भावकता की प्रधानता न होकर तक का प्राधान्य है। इस पुराण की मुखर वाणी और वर्णन शैली में 
वंदिक काल से लेकर बोद्धकाल तक के भारतीय राजनीतिक, सामाजिक और सांस्कृतिक उत्कष का अभिमान 
एवं गौरव निहित है । 
वायुपुराण को प्राचीनता 


वायुवुराण के राजवंश-वर्णन प्रसंग में अध्याय ६६ इलोक २५५ में शहशिपामत जौ ने अपने समकालीन 
राजा अधिसामकृष्ण का उल्लेख किया है, जो जनभेजय के पौत्र थे और जिनका समय महाभारत युद्ध से दो सौ 
उप्र बाद प्राय; मात्रा जाता है। इस मान्यता के अनुसार वायुपुराण का समय महाभारत काल से दो सौ वर्ष 
बाद का निद्ित होता है। इसके अतिरिक्त वायुपुराण की बौली भी प्राचीनता का साक्ष्य दे रही है। जो भंझ 
बाद में प्रक्षिप्त हुए है उनकी शैली और अध्ययनपाठ से स्पष्दतया नवीनता प्रकट होती है। 


पुराणों में पाठान्तर और भ्रक्षेप 


वेदव्यास द्वारा संपादित पुराण की कथाओं का प्रचार तात्कालिक सूतों द्वारा हुआ । सूत एक जाति या 
संप्रदाय था जो वंद्य परम्परा के अनुसार घुमघूम कर कथाओं द्वारा समाज का संशोधन एवं मनोरंजन करता 
था। विभिन्‍न सूतों के मुख से उद्‌गी्ण पोराणिक कथार्थों में कालक्रमानुसार पाठांतर और प्रक्षेप का होना 
स्वतः सिद्ध हैं। कालांतर में स्वार्थ निरत व्यासों और सूतों ने अपनी-अपनी मान्यता का समावेश किया । 
धीरे-धीरे पुराण तिल के ताड़ बनाये गये | उनकी शायायें प्रशावायें उत्पन्न हुई । राजवंशों के वर्णन में क्रमरभंग- 
दोष और वर्णनात्मक विवर्तन उत्पन्न हुए । सांप्रदायिक घुणा, द्वेप की प्रवृत्तियाँ समाविष्द हुईं | पाठांतर और 
प्रक्षेप उत्तरोत्तर बढ़ते हो गए फिर भी पुराणों की मौलिकता और वास्तविकता समूल नष्ट न हुईं हाँ 
असमीक्ष्यका री पाठकों के लिए भ्रम और विवाद का हेतु उत्पन्न हो गया । 


पुराणों का निर्माण काल 


भावनामूलक शोघ प्रणाली से व्यतिरिक्त यदि हम तर्क ओर बुद्धिवाद का सहारा लेकर पुराण रचना- 
काल पर विचार करते हैं तो प्रथम हमें यह स्वीकार करना पड़ता है, कि पुराणों की रचना विभिन्‍न समय 
और वातावरण में हुई है। आधुनिक आलोचक और इतिहासकार पुराणों की रचना का समय इंसा पूर्व प्रषम 
दाताब्दी भी मानने में सकोच करते हैं। कुछ पुराणों को तो एकदम अर्थाचीन भी मानते हैं । यह निर्णय स्पृूलतया 
उन्त घटनाओ को पढ़कर किया जाता है जो वैदिक काल से लेकर यवनकाल किम्बा मरह॒ठा काल और अंग्रेजों 


राज से संबद्ध है । पुराणों की विश्वृंखलता और अनेतिहासिकता प्रकट करने में दूसरा प्रमाण वंश वर्णन में 
परस्पर अनुक्रम-भेद है । 


इसमें संदेह नही कि पुराणों में कयानकों का परस्पर सामंजस और वैपम्य विचित्र झूप से है, साथ 
हो काल भेद भी पाया जाता है। किंतु जब तर्क की कसोटो पर अन्वीक्षणशक्ति से विचार करते हैं तो इन 
कारणों से पुराणों की प्राचीनता और ऐतिहासिकता कलंकित इसलिए नही होती कि विखरे हुए पुराण-कथानकों 
को व्यासजी ने मूलसंहिता का रूप दिया फिर उसे अपने शिष्य रोहमपंण को पढ़ाया । रोहमपेण से उनके शिष्य 
धांशपायन भादि ने अपनी-अपनी सुविधा के अनुसार विभाजन किया और फिर सूतों द्वारा उन कयाओं का 
प्रचार मनमाने ढंग से होने लगा। द्विष्य प्रश्षिष्य की इस परम्परा ने पुराण कथाओं को अनियन्त्रित और 
अमर्यादित बना दिया । भविष्यत्‌ की कथाओं के वर्णन में आपततः संदेह करना निर्मल है यह सही हो सकता है. _ 
कि भविष्य की सांकेतिक घटनाओं को अतिरंजित और विकसित बाद में बना दिया गया हो कितु भविष्यत्‌ की 
फथाओ पर पुराणों की प्राचीनता पर आक्षेप उचित नही है। भविष्य में होने वाले कल्कि अवतार और उससे 


पूर्व ही वाली समाज की स्थिति के वर्णन की सत्यता से सहसा इनकार इसलिए नही किया जा सकता कि 
घटनाओों की सत्यता उत्तरोत्तर प्रमाणित होती जा रही है । 


कुछ भी हो वामुपुराण, मत्स्यपुराण, विष्णुपुराण और ब्रह्मपुराण का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद 
उन्हें महाभारतकालीत मानना अस्वीकृत नही किया जा सकता । 


भाम, संख्या-क्रम-निरूपण 


पुराणों के ताम, संख्या और क्रम में मतभेद है | नाम संख्या आदि प्रतिपादक पुराण ही इस संबंध में 
एक दूसरे से असंगति रखते हैं। विष्णुपुराण में दिए गए पुराणों के नामक्रम के अनुसार बाह्य, पद्म, विष्णु, 
शिव, भागवत, नारदीय, मार्कडेय, अग्नि, भविष्य, ब्रह्मव॑वर्त, लिंग, चराहू, स्कन्द, वामन, कूमें, मत्स्य, गरड़ 
और ब्रह्माण्ड ऐसा क्रम है । किन्तु इस नामक्रम में वायुपुराण का कहीं भी निर्देश नहीं है। समालोचकों की 
दृष्टि से वायुपुराण शिवपुराण के अन्तर्गत है या उसी का विकल्प रूप है। वंगला-विश्वकोपकार ने दोनों नाम 
से एक ही शिवपुराण की विपय-सूची दी है | किन्तु आनन्दाश्रम संस्कृत ग्रंथावली में छप्े हुए वायुपुराण की 
विषयसूची शिवपुराण के अन्तर्गत दी हुई वायवीय संहिता की विपयसूची से भिन्न है। इसलिए शिवपुराण करे 
अन्तर्गत बायुपुराण को मानना ठीक नही | हाँ शिवपुराण का विकल्प रूप मानने से वायुपुराण की गणना 
अष्टादश पुराणों की क्रम संख्या सूची में की जा सकती है । 


मत्स्यपुराण में दी हुई पुराणों की उपक्रमणिका में शिवपुराण के स्थान पर चायुपुराण का जो उल्लेख 
है, उससे वायुपुराण के नाम पड़ने का कारण स्पष्ट होने के साथ ही उसका पुराण होना भी सिद्ध होता है । 


पुराणों के आन्तरिक रहस्प, 


पुराणों को वेदों के साथ प्रादुभुत ईब्वरीय निःइवास तर्कहीन श्रद्धा मवश्य स्वीकार करती है । किन्तु 
बुद्धिवादी ताकिक अपनी अन्वीक्षण शक्ति द्वारा जब वेद और पुराण का तुलवात्मक अध्ययन करता है तो उसे 
भी पुराणों के आनन्‍्तरिक रहस्य और वेदों के साथ पुराणों के सम्बन्ध स्पष्ट ज्ञात हो जाते हैं। श्रीमदभागवतत 
(१४३२७) में लिखा है कि “भारतव्यपदेशेन ह्याम्तायार्थश्व दर्शित:” अर्थात्‌ पुराणों में भारत के इतिहास के 
व्याज से वेदों का रहस्य खोला गया है। इसी आशय को स्वीकार करते हुए महाभारत में भी स्पष्ट कर दिया 
गया है कि “इतिहासपुराणाभ्यां वेदं समुपवृ हयेत्‌”” अर्थात्‌ इतिहास पुराणों से वेदों का मर्म जाना जाता है । 


यदि हम वेदों का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं, तो सचमुच उनमें ऐतिहासिक सामग्री के स्थाव पर भूगोल 
भऔर खगोल का ही प्रमुख वर्णन है । वेदों में जो ऐतिहासिक सामग्री बतायी जाती है वहु' अधिकतर पुराणों के 
कारण ही वस्तुत: वेदों के चमत्कारपूर्ण आलंकारिक वर्णनों को पुराणकारों ने ऐतिहासिक पुरुषों और घटनाओं 
के साथ मिलाकर उनका रहस्य उस साधारण जनता तक पहुँचाया जो वेदों की सुक्ष्म, गंभीर, रहस्यमयी बातें 
नही समझ सकती थीं और जो “'स्त्रीशूद्रद्विजवन्धूनां श्रयी न श्ुतिगोचरा” की व्यवस्था से वेद पढ़ने और 
सुतने के अधिकारी नहीं थे । .,' 


इस चातुर्य का परिणाम वेदों के हक में बुरा सिद्ध हुआ । लोगों में यह भ्रांत घारणा समा गयी कि वेदों 
में पुरुरवा नहुषब, ययाति, गंगा, यमुना, न्रज, अयोध्या आदि बंशों, नदियों, स्थानों और युद्धों का वर्णन है। 
उदाहरण के लिए विश्वामित्र और मेनका वेद के चामत्कारिक पदार्थ है। इधर दुष्यन्त और शकुन्तला पौराणिक 
मनुष्य है । पर दोनो को मिलाने से भरत को इन्द्र के यहाँ जाना पड़ा | इन्द्र भी आकाशीय चामत्ंकारिक पदार्थ 
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है। ऐसी स्थिति में भरत औरं दुष्यक्त को, मेतका और विश्वामित्र के साथ जोड़ कर यह भ्रम उत्पन्न करा 
दिया गया कि वेदों में भरत वंश का वर्णन है, किन्तु वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इन वैदिक ऋचाओं का यदि 
विश्लेषण किया जाता है तो लेणमात्र भी मानुषी वर्णन नहीं मिलता । 


पुराणों कौ वंशावली . 


' अठारहों पुराणों में जो वंश वर्णन है वह दो विभागों में विभक्त है। एक वंश वर्णन महाभारत काल से 
पूर्व का है और दूसरा महाभारत के पश्चात्‌ का है। यदि हम सभी पुराणों की वंशावलियों का तुलनात्मक 
अध्ययन करते हैं तो च्ावापृधिवी का सा परस्पर अन्तर प्राप्त होता है। ज॑से विष्णुपुराण में मनु से लेकर 
महाभारतकालीन वृहद्वल तक €२ पीढ़ी, वायुपुराण में ५३ पीढ़ी, भविष्य पुराण में ६१ पीढ़ी और भागवत में 
८८ पीढ़ी लिखी हैं । इससे हम निःसंकोच यह कह सकते हैं कि प्रत्येक पुराण में जो वंश वर्णन है वह वश्ञानुक्रम 
नही बल्कि प्रसिद्ध प्रसिद्ध राजाओं की नामावली मात्र है । 


वंशावली को तामावली सानने के लिए हमारे सामने तक के अतिरिक्त प्रत्यक्ष प्रमाण और विश्वस्त सूत्र 
भी हैं । किसी भी पुराण की वंशावली को बिना किसी हूसरे से तुलना किए हुए यदि हम क्रमशः देते हैं तो 
उसमें भी रब और सन्‍्देह की गूंजाइश होती है । एक ही वंशावली में पिता और पुत्रों के चामों का ठीक ठीक 
निराकरण नही होता । ज॑से महाभारत के प्रथम अध्याय में सुक्ष्म ओर विस्तार से दो वंशावलियाँ एक दी जगह 
दी गयी हैं पर एक में ३० पीढ़ी और दूसरी में ४३ पीढ़ी के वाम हैं । इससे यह अनुमान सहज किया जा सकता 
है कि ये वंशावली नही नामावली हैं । इसके अतिरिक्त महाभारत में नहुष ओर ययाति वंश चन्द्र वंश के अन्तर्गत 
हैं पर वाल्मीकीय रामायण में (७०३६) लिखा है कि सूर्यवंशी अम्बरीष के नहुष, चहुष के ययाति और ययाति 
के नाभाग हुए। कालिदास के रघुवंश और वाल्मीकि रामायण के रघुवंश में बहुत ही व्यत्यन्तर है। वाल्मीकि 
के अनुसार रघु दिलीप के प्रपोत्र ठहरते हैं किश्तु रघुवंशकार कालिदास ने रघु को दिलीप का पुत्र माना है । 


इस प्रकार इन नामावलियों को वंशावली की संज्ञा देकर सूतों ने पुराणों में एक गम्भीर भ्रम उत्पन्न 
किया; जो पाठकों और श्रोताओं में आशंका और अविश्वास उत्पन्न किया करता है । 


चायुपुराण के चण्पंचिषय 


अच्य पुराणों की भाँति वायुपुराण के भी वर्ण्य विषय, सर्ग, प्रति सर्म, मन्वच्तर आदि से समन्वित हैं। 
वंशानुचरित इस पुराण में अन्य पुराणों की भाँति ध्यून है। वायुपुराण के वंशानुक्रम और अन्य वर्ण्य विषयों में स्पष्टत- 
परोक्षवाद, प्रतीकवाद और रहस्यवाद निहित है। वायुपुराण पढ़ते समय दो दृष्टिकोण वैज्ञानिक और व्याव- 
हारिक जब तक नही अपनाये जायँगे तब तक वास्तविक रहस्य नहीं खुल सकता । क्योंकि पुराण वेदों की छाया 
की भाँति हैं। वेदों के रहस्थवाद और चमत्कार पूर्ण- वर्णन पुराणों में बहुत ही कौशल के साथ रोचक कथ/झैली 
में लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए वायुपुराण के अन्तर्गत नहुष, ययाति, तुवंश आदि राजाओं के वर्णन दोनों 
पक्ष में अपना रहस्यपूर्ण स्थान रखते है। जब हम इन राजाओं की कथाओ पर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से विचार 
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करते हुए वैदिक वर्णन से तुलना करते हैं तो हमें राजा के वजाय आकाशीय पदार्थ ही जान पड़ते हैं। बायुपुराण 
में नहुष के लड़के का नाम ययाति था उसकी रानी शुक्र की कन्या थी। दूसरी रानी का नाम शमिष्ठा था । 
घेदिक आख्यान से संगति मिलाते हुए जब हम इस पौराणिक आख्यान का वैज्ञानिक विश्लेषण करते हैं तो ययाति, 
शुक्र की कन्या और शर्मिष्ठा सभी आकाशीय पदार्थ ही सिद्ध होते हैं । पुराणों मे ययाति को नहुष का पुत्र माना 
गया है और नहुष के पिता का नाम आयु था। यजुर्वेद (५॥२) में लिखा है कि “भग्ने आयुरप्ति” अर्थात्‌ हे 
अग्नि तू 'भायु' है। यही आयु पुराणों में उवेशी और पुरूरवा का पुत्र माना गया है। वेदों के वर्णत के अनुसार 
उर्वशी ओर पुरूरवा अग्नि निरभित सूर्य और रश्मि हैं। अतएवं उनके पुत्र जायु को अग्नि होना ही चाहिए । 
इसका साक्ष्य ऋग्वेद (१३१११) में इस प्रकार है 

“खमस्तने प्रथमं आयुं आयवे देवाः अक्वेण्चन्‌” अर्थात्‌ हे अग्नि, पहले तूने आयु को बनाया और आयु से 
देवताओं को । इस उदाहरण से सिद्ध होता है कि आयु नामक अग्ति से सूर्य रदिम--उषा आदि देवता बने । 


आयु के पुत्र नहुष को आकाशीय पदार्थ सिद्ध करते हुए ऋग्वेद (55३) कहता है--- 


“आयातं नहस्पयेन्तरिक्षात्‌ सुवृक्तिभिः पिबायो भद्िवना मधु ।” अर्थात्‌ नहुप के ऊपर अन्तरिक्ष से कोई 
आते हैं। आगे चल कर ऋग्वेद (१०१६२।१२) में लिखा है कि सूर्यों के मास दिवि में विचरते हैं जिन्हें ना 
समझना चाहिये । नहुष के पुत्र ययाति के सम्बन्ध मे ऋग्वेद (१।३१।१७) में लिखता है कि “मग्ने भ्रंग्िरस्वत्‌ 
अंगिरः ययातिवत्‌” अर्थात्‌ हे अग्नि, तुम अंगिरस की भाँति हो और अंगिरस्‌ है। ययाति की भाँति है। ऐतरेय 
ब्राह्मण (३३३४) में लिखा है कि 'ये अंगारा आसन्‌ ये आंगिरसोभवन्‌' अर्थात्‌ अंगार ही भांगिरस है ऊपर के वर्णन 
से स्पष्ट हो जाता है कि ययाति अंगार की तरह है। ययाति की पत्नी शुक्र की कन्या है। शुक्र आकाशीय 
पदार्थ है ही । इससे यह भी ज्ञात हो जाता है कि ययाति शुक्र की भाँति कोई नक्षत्र है। ययाति की दूसरी रानी 
शर्भिष्ठा बादलों के अतिरिक्त गौर कुछ भी नही है । 


वायुपुराण के अनुसार यदु, तुवेसु, पुरु, दुह्म और अनु ये पाँच पुत्र ययाति के है। इन पांचों को 
आकाशीय पदार्थ के रूप मे ऋग्वेद की विभिन्न बारह ऋचाओं ने स्वीकार किया है जिनके संक्षिप्त भाशय इस 
प्रकार है--- 


१--जो विद्युत तुर्वेश में है वह सुर्य की किरणों से आयी हैं। (१।४७॥७) 
२--अग्नि से तुवंश यदु को दूर करते है। (ऋ० १॥३६।१८) 
३--अ्रकाश से तुवंश यदु को पार करो । (ऋ० १॥७४।९) 

४--अन्‍्तरिक्ष का मार्ग पुरु है। (ऋ० ८१०१६) 

५--यदु सूर्य के ढारा जाते हैं । (ऋ० ८]६।१८) 

६-हुत पदार्थों को ले जाने वाले पुरु। (ऋ० १॥१२॥१२) 

७--अनु का घर चूलोक है । (ऋ० 5८।६९६॥१८) 

८--पुर सूझे के आाश्चित हैं । (च६० १०१६४।५) 
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६--इन्द्र माया कर के पुरु बन जाता है। (ऋ० ६४७१५) 
१०--तुवंश यदु को शचीपति इन्द्र पार कर देगा । (ऋ० ४३०१७) 
११--जो इस्द्र और अग्नि यदु तुर्वेश, द्रृह्म , अनु और पुछ में है । (ऋ० ११०८५) 
१२--प्रातःकाल का दृश्य पुरु को प्रिय है। (ऋ० ५५१५१) 
सूयं सिद्धांत में तारा और ग्रहों में परस्पर योग का नाम युद्ध है। और ययाति एक तारा का नाम है । 


वेज्ञानिक दृष्टिकोण से आलोचना करने पर यही निष्कर्ष निकलता है कि वैदिक नक्षत्रवंश को पुराणों 
में राजवंश का रूप दिया गया है। अथवा नक्षत्रवंशों के अभिधानों का अनुकरण राजवंश की नामावली में 
किया गया हैं । 


मत्स्य पुराण के ६६वें अध्याय में महाराज शन्तनु का वर्णन है । शन्तनु के दो भाई देवापि और बाह्लीक 
और थे । शन्तनु का विवाह गंगा नदी से हुआ था । तर्कवादी की दृष्टि में मानव का नदी से समागम और 
विवाह किसी भी सूरत में ग्राह्म नही वर हास्यास्पद होता है । किन्तु जब हम प्रतीकवाद से प्रभावित रहस्यवादी 
पुराणों का भावार्थ वैदिक अलंकारों से समन्वित कर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से करते हैं तो हमें स्पष्ट ज्ञात होता 
है कि वंदिक आकाशीय पदार्थों के अलंक्रारिक वर्णनों के रहस्य पुराणों द्वारा किस चातुय्य से व्यक्त किये 
गये हैं । 


ऋग्वेद (१०१६८) में शन्तनु शब्द आया है। उनके दोनों भाई देवापि ओर बाह्लीक का भी नाम है। 
ऋत्वेद के दसवें मण्डल में ६पववां सुक्त वर्षा-वर्णन का है। इस वर्णन में शब्तनु और उनके भाइयों का रहस्य 
खुल जाता है । 2, 
गंगा के साथ बान्तनु के विवाह का रहस्य वेज्ञानिक दृष्टिकोण से बहुत हौ संभव और सन्देहहीन है। 
गंगा नदी का दूसरा सलाम जिपथगा भी है । जो जल आकाश से गिरता है उसका नाम गंगा है--जो जमीन पर 
बहता है वह भी गंगा है और जो पाताल पर है वह 'भी गंगा नाम से विख्यात्त है। 


भावप्रकाश में लिखा है--- गांगमासयुजे प्रायो वर्षति वारिदः । सर्वथा तज्जलं झ्ेयं तथेव चरकेवच: ।”' 
अर्थात्‌ आश्विन के महीने में जो पानी ऊपर से बरसता है उसे “ांगेय” कहते हैं। आकाश में जब्र बिजली 
चमकती है तो जल चक्र में एक प्रकार की हरकत उत्पन्न होती है। तब आकाशर्गंगा पानी के रूप में नीचे 
बरसंती है । 


सुध्रुत (४६२१) में शब्तनु एक अनाज का नाम है। इस धान्य का मुख्य जीवन वर्षा हैं। आदिवन सास 
में इस इस घान्‍्य को विशेष जल की आवश्यकता पडती है। उपर्पुक्त विक्लेषण से यह स्पष्ट हो चुका कि आश्विन 
को वर्षा का नाम गंगा है। यह गंगा जब झस्तनु के समागम करती है तभी इसका तप्त हृदय शान्त होता है। 
उक्त गंगा को देवापि और आष्टिषंण (शस्तनु के भाई) नामी विद्युत्‌ और जल शक्तियाँ प्रेरित कर के नीचे लाया 
करती हैं। यही शन्तनु और गंगा के विबाह का रहस्य है । 


च् 


इसी प्रकार वायु पुराण में ऋषियों का जो वंश्ानुकीत॑न किया गया है वह भी वैज्ञानिक है | ७० वे 
अध्याय के प्रारम्भ ही में लिखा है कि--- 

४“**** प्रजापति ब्रह्म ने सब के आधिपत्य पर ऋमदाः भिन्न भिन्न को नियुक्त करने का उपक्रम किया | 
समस्त ट्विजातियो, वीरुघों; नक्षत्रों, ग्रहों, यक्षों एवं त्पस्याओं के राजा के पद पर सोम को अभिषिक्त किया। 
सभी अंगिरा के वंज्ञ में उत्पस्त होने वाली प्रजाओं का राज्यपद बृहस्पति को दिया। भुगु गोन्न में उत्पन्न होने 
वाली प्रजाओं का राज्य पद काव्य (शुक्र) को दिया । इसी प्रकार आदित्यों का राज्यपद विष्णु की, मझुतों का 
वासव को दिया'? "०० ॥7! 

यही वात ऋग्वेद (८३।४) भी स्वीकार करते हुए कहता हैं कि-- 

अय॑ सहस्नं ऋषिभि: सहस्क्ृतः समुद्र इव पप्रथे । सत्यः सो अस्य महिमा गृणेशवों यशेपु विप्रराज्ये 

यहाँ हजारों ऋषियों को विप्रराज्य अर्थात्‌ चन्द्रमा के राज्य में बसने वाला कहा गया है। चन्द्रमा विग्र 
द्विजराज भी कहलाता है । चद्धमा की चन्द्रिका से समस्त ओपषधियाँ बनस्पतियाँ बढ़ती है । चन्द्रोदय से नक्षत्र 
उद्भाष्तित होते है इसलिए चन्द्रमा सब का राजा माना गया है। अधिक शीतल होने से विप्र भी कहा जाता है। 

वेदिक निधण्दु के अनूसार ऋषि शब्द का अथ॑ नक्षत्र, किरण, आकाशीय चामत्कारिक पदार्थ और मनृष्य 
के शरीर में स्थित इन्द्रियों का वाचक है। अरुच्धती के सहित स्रप्तपि और श्र॒व त्तो आकाशीय ग्रह विख्यात 
ही है । ऋग्वेद में ध्रूव के पिता उत्तानपाद का भी वर्णन है। 

याशवल्क्य स्मृति में पितृयानोध्जवीथ्याश्व यदगस्त्यस्य चान्तरम आदि इलोक द्वारा यह स्वीकार किया 
गया है आकाश एक संसार है वहाँ गली, ग्राम, नगर, युद्ध, ऋषि आदि सभी कुछ है । इसी सिद्धान्त के अनुसार 
भाव यही है कि उत्तरी गोलाधे में नामवीथी के अन्त में सप्तषि है औौर दक्षिणी गोला में अगस्त्य तारा के 
पास अजवीयी है | वहाँ ५८००० मुनि निवास करते हैं । 

याज्ञवल्क्य स्मृति के इस साक्ष्य से यह स्पष्ट सिद्ध हो गया कि यह्‌ वही ८८००० ऋषि हैं जो न मिषारण्य 
में एकत्र सूत जी से पुराणों की कथा सुना करते थे । 

इसी प्रकार पुराणों में वणित अयोध्या, मिथिला, अंग, बंग, कलिग, कीकट के भी भाव वैदिक विज्ञान 
और रहस्य से भरे हैं । 

वेज्ञानिक दृष्टिकोण के इस विवेचन से यह स्पष्ट ज्ञात हो गया कि शास्व्रकारों ने पुराणों के सम्बन्ध में 
जो लिखा है कि पुराण वेदों के साथ ईइवर के नि:इवास के रूप में प्रकट हुए हैं और बिना पुराणों के अध्ययन 
मनन के वेदों का अध्ययन अधूरा होता है बिलकुल सही है । वैदिक संज्ञाओं, और परिभाषाओं तथा चामत्कारिक 
वर्णनों को अपने समय के राजाओं और घटनाओं से सामंजस्य मिला कर पुराणों की जो रचना की गयी है वह 
निःसन्देह स्तुत्य है । 
सामान्य निरूपण 


पीराणिक वंशावलियो पर विचार करते हुए हमने पीछे लिखा है कि ये वंशावलियाँ दो प्रकार के काल 
में विभक्त हैं । एक तो महाभारत काल में पूर्व की है और दसरी महाभारत के बाद की है। प्रथम श्रेणी की 


है 


वैजावलियों मे वेदों के चामत्कारिक वर्णनों के अधिक अंश तत्कालीन इतिहास लिखने में ग्राह्म हुआ है। दूसरे 
प्रकार की वंशावलियों में वैदिक आख्यातों और चमत्कारों के बहुत कम अंश ग्रहण कर व्यक्तियों के इतिहास लिखे 
गए हैं। जो आगे चल कर घीरे घीरे एक में मिला दिये गए और आज हमारे लिए एक गोरखधंवा बन रहे हैं। 
सृष्टि प्रक्रिया में ब्रह्माण्ड और विश्व की उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय का वर्णन युक्ति-युक्त ढंग से किया 
गया है । तर्क-और कंल्पनाओं को भी प्रश्नय प्रदान किया गया है। भवन विन्यास में तत्कालीन भूगोल का 
समीक्ष्यकारी वर्णन है । पाशुपतयोग, परमाश्रय विधि, योग-निरूपण आदि अध्यायों द्वारा तत्कालीन प्रचलित 
और ग्राह्य योग-क्रियाओं, रूढ़ियों और सिद्धियों को व्यक्त किया गया है । 
नाथ पंथियों द्वारा स्वीकृत योग-मार्ग का प्रकृत स्वहूप उस समय था ऐसा ज्ञात होता है। सम्भवतः 
बोद्ध परम्परा ने उसी को अपनाकर उसको भ्रष्ट बता दिया था जिसका परिष्कृत रूप पुनः नाथपंप में देखने को 
मिला | छियासी और सतासी अव्याय में गीतालंकार का वर्णव कर संगीतश्ञास्त्र के स्वर, राग, पुच्छेता आदि 
का सामान्य परिचय दिया गया है। शव पुराण होते हुए भी तीन अध्यायों में (६६,९७,६८) विष्णु माहात्म्य 
का वर्णन कर इस पुराण ने अपनी पक्षपातहीनता का परिचय दिया है। इसी व्याज से श्रीक्ृषष्ण चरित्र का भी 
वर्णन हो गया है। श्राद्ध, श्राद्ध माहात्म्य, श्राद्धकाल, श्राद्धीय सामग्री और विधियों का वर्णन भी किया यया है। 
प्रायः प्रत्येक पुराणों में श्राद्ध का वर्णन है, क्योंकि श्राद्ध हिन्दू घर्मं का अनिवाय॑ अंग है। इस शथाद्ध वर्णन के 
कतिपय अध्याय मत्स्यपुराण के श्राद्ध वर्णन से मिलते जुलते है । केवल इलोकों में थोड़ा सा परिवर्तेन किया गया 
है। आचार, आश्रम और वर्ण व्यवस्था का भी संक्षेप में वर्णन है । गयाश्राद्ध महिमा ग्रन्थमवब्य और ग्रन्थान्त में दो 
वार दी गई है। राजवंश वर्णन अधिक प्रामाणिक है केवल निन्‍्यानवे अध्याय अधिक लम्बा है जो कि प्रक्षिप्त 
जान पड़ता है। | 
मत्स्यपुरांण में इसके सम्पूर्ण इलोकों की संख्या चौबीस हजार कही गई है परन्तु इसके एक सी बारह 
अध्यायों की श्लोक गणना में लव कम ग्यारह हजार है। अतः मत्स्य पुराण के अनुसार तेरह हजारु और इस 
पुराण के अनुसार बारह हजार इलोकों का पता नही चलता । इसके चौथे अध्याय में जहाँ पुराणों की संख्या या 
नामावली दी गई है वहाँ “एवमष्टादशोक्तानि पुराणानि बृहन्ति च। पुराणेष्वेष्‌ बहवो धर्मास्ते निरूपिता:? 
(अ० १०४ इलोक ११) अष्टादश पुराण तो कहा गया परन्तु मणना में सोलह ही होते है। अतः जान पड़ता है 
कि बीच में दो इलोक छूट गए हैं जिनमें दो पुराणों का उल्लेख रहा होगा । यहाँ यह विचारणीय है कि एक सौ 
चार अध्याय में ग्रल्थ सवाप्त सा जान पड़ता है, क्योंकि उसमें ग्रन्थ माहात्म्य दिखा कर उपसंहार किया गया 
है। उसके बाद के गया-माहात्म्य के आठ अध्याय अलग से जोड़े गये-से जान पड़ते हैं। इन आठ अष्यायों को 
भक्षिप्त कहा जाता है क्योंकि बीच में भी गया का माहात्म्य लिखा गया है । ' 
भोगोलिक और ऐतिहासिक तथ्य ह 
म प्रत्येक पुराणों में सगे का वर्णन किया गया है । इस प्रसंग सें पृथ्वी, ग्रहों, उपग्रहों, नक्षत्र भौर ब्रह्माण्ड 
गर्माण का जो क्रम है वह प्रायः सम्पूर्ण पुराणों में एक सं है | सप्तद्वीपा जौर सप्त समुद्र! पृथ्वी का वर्णन भी 
पद में पाया जाता है। द्वीपान्तगंत वर्षो का वर्णन, उनकी सीमा और विंस्तार प्रमाण के विषय में यही कहा 


१७ 

जे। सकता है कि ये आधुनिक परिमाणों से मेल नही रखते । जम्वू ढीप, प्लक्ष द्वीप आदि द्वीपों को नामकरण 
आज के भौगोलिक नामो के प्रतिकूल है । यद्यपि उस समय के ऋषि मुनि अधिकतर अरण्यवासी थे, पृथ्वी 
परिक्रमा के भी आख्यान पुराणों में आये हैं तो भी जो वर्णन दिया गया है वहू काल्पनिक जान पड़ता है । जो 
ऋषि दिव्यदृष्टि सपन्न थे, चन्द्रलोक तक यात्रा करते थे, उनके मुख से भूमण्डल का यह परिमाण या द्वीपों का 
ऐसा वर्णन कैसे हो सकता है ? सम्भव है ऐसा वर्णन जनश्र[ति के आधार पर किया गया हो । अथवा उप्त समय 
की भौगोलिक सीमा कुछ दूसरी रही हो । योजन परिमाण के विपय मे तो यही कहना पड़ता है कि पुराणों के 
योजन या तो कोई छोटे परिमाण थे या ये वर्णन अतिरंजित हैं | 


इस पुराण में समग्र भूवलय पर स्थित देशों का वर्णन किया गया है। वहाँ के निवासियों के आचार 
विचार, स्वभाव, सभ्यता, रुचि और भौगोलिक स्थिति (पंत, नदी) आदि का वर्णन भी है भारतवर्ष से अन्य 
देशों के नामों के अप्रचलित होने के कारण उनके विषय में कुछ कहना असगत है। यहाँ केवल भारतवर्ष और 
इसके सीमावर्ती देशों के विषय में ही कहा जा सकता हैं। यह पुराण भारतवर्ष को जम्वू द्वीप का मध्य स्थान 
भानता है। जम्बू द्वीप सम्भवतः एशिया का प्राचीन नाम जान पड़ता है। भारत की सीमा पर स्थित देशो के 
प्राकृतिक वर्णन में सूत जी अपना हृदय खोल कर रख देते है, परन्तु वहां के निवासियों के आचार विचार को 
देखकर क्षृव्ध हो जाते है | वे यह भूल जाते है कि प्राकृतिक असुविधाओं और अनेक प्रकार के अभावों के कारण 
सम्यता और रहन-सहन का स्वरूप भिन्न भिन्न हो जाता है। इसके बाद जब वे प्रव से पश्चिम लम्बायमान 
हिमालय परत के दक्षिण स्थित भारतवर्ष का वर्णन करने लगते है तव उनके ह्ुंदय मे देशाप्रेम और देशाभिमान 
इस प्रकार जाग्रत हो जाता है कि “यह देश विचित्र है, कर्म भूमि है, यही से स्वर्ग मोक्ष आदि गति प्राप्त होती 
है । भारतवर्ष, नामकरण का कारण भी विचित्र ढंग से बतलाते है। पंतालीसवे अध्याय मे वह कहते हैं कि 
यहाँ भारती प्रजा रहती है, प्रजाओं के भरण पोषण के कारण यहाँ के मनु भरत (विश्व भरण पोषण कर 
जोई ताकर नाम भरत अस होई--तुलसी) कहलाते है। भरत नाम की इस व्याख्या (निर्ववचन) के कारण ऐसे 
मनु की निवास भूमि भारत या भारतवर्ष कहलाई। प्राकृतिक सुविधाओं को देखकर वह पुनः कहते हैं कि इस 
देश को छोड़ कर कहों अन्यत्न कर्म व्यवस्था नही है-- 
“न खल्वन्यत्र मर्त्यातां भुूमौ कर्म विधीयते ।”” 
५4 ८ हर 
आगे. “भारतस्यास्य वर्षस्थ नवभेदाः प्रक्रीतिता:' 
समुद्रान्तरिताः ज्ञेयास्ते त्वगम्याः परस्परम्‌ । 
अयस्तु सवमस्तेषां द्वीप सागर संवृतः 
मायतो दयाकुमारिक्यादागड्ा प्रभवाच्च वे । 
(वायु पु० अ० ४४५ इलो० ७८-८१) 
“इस भारतवषं के नव भेद हैं जो समुद्र से घिरे हुये और परस्पर अगम्य है। उनमें यह भारतवर्ष जो 
कुमारी अन्तरीप से लेकर गंगोत्री तक फंला हुआ है नवाँ है यह कह करु पुराणकार भारतवर्ष के अन्य आठ 
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विभाग और बतलाते हैं। पता नहीं उन आठों की सीमा क्या थी। इस समय भी बहुत से भूगोलबिद कहा 
करते हैं कि प्राचीन काल में भारत की सीमा और भौगोलिक स्थिति आज से कुछ भिन्न थी। जान पड़ता है कि 
इस प्रकार की जनश्र्‌ति उस समय भी थी। भारतवर्ष की नदियों, पर्वंतों और प्रान्तों के वर्णन को देखकर 
उनके समग्र भारतवर्ष के भौगोलिक ज्ञान का पता चलता है । हिमालय से लेकर दक्षिण के सद्याद्रि, मलय, 
मीलगिरि, मध्य के विन्ध्य, श्रीशैल आदि पर्वतों सिच्धु, सरस्वती, शतद्रु, विपाशा, वितस्ता, गंगा, यमुना, सरयू, 
गंडकी, इरावती, कौशिकी (कोसी), इक्ष्‌, लोहित (ब्रह्मपुत्र! आदि उत्तर की (हिमवत्पादविनि:सृता:) हिमालय 
से निकलने वाली नदियों और विदिशा, वेत्रवंती (वेतवा), महानद शोण (सोन। आदि विन्ध्य से निकलने वाली 
नदियों, गोदावरी, कृष्णा, तुंगभद्वा, भीमरथी, सुप्रयोगा, कावेरी आदि दक्षिणा-पथ की सह्य (पर्चिमी घाट) 
पाद से निकली नदियों का वर्णन कर विशाल भारत के भौगोलिक भर सांस्कृतिक ऐक्य का परिचय दिया है। 
इन नदियों को 'विश्वस्थ मातर: सर्वा: जगत्‌पापहरा स्मृता: कह कर घूत जी ने प्राचीन भारतीयों की प्रकृति के 
प्रति अगाध श्रद्धा और प्रेम का मुस्धकारी घर्णन किया है। प्रान्तीं के वर्णन प्रसंग में कुर, पांचाल, शाल्व, 
सजांगल, भद्रकार, वत्स, किसष्णा, कुल्य, कुन्तल, काशी, कोशल, तिलंग, मगध, आदि देशों को मध्य देश कहा 
है। उदीच्य (उत्तर) देशों की नामावली में वाह्लीक, बाटवान, आभीर, तोयक, पल्हव, गान्धार, यवन, सिस्खु, 
सौवीर, शक्र, सूद, केकय, ज्ञानमानिक (ये क्षत्रिय उपनिवेश ये) काम्बोज, दरद, बर्बर, पीन (चीनाइच) तुषार, 
काश्मीर, तंगण आदि देशों का नाम आया है। इससे पता चलता है कि उस समय तक अफगानिस्तान, फारस, 
तुकिस्तान, बुखारा भादि देशों में क्षत्रियों का राज्य था और ये भारतवर्ष के उपनिवेश थे। प्राच्य देश आन्प्र- 
वाक, सुजरक, भस्तगिरि, बहिंगिरि, प्रवंग, वंगेय, मालद, प्राग्ज्योतिष (आसाम) मुण्ड (छोटा नागपुर के पास के 
पहाड़ी जिले) विदेह (मिथिला) ताम्रलिप्तक, मःल मगंध, गोविन्द आदि कहलाते थे। दक्षिणापथवासी जनपद 
पाष्डय, घोल, के रल, कुल्या सेतुमा, मूषिका, कुंमुता, वनवासिक, महाराष्ट्र माहिंषक, कलिंग, अभीर, इषीक, 
 आठवी, पुलिन्द, विदर्भ, दण्डक, पौनिक, मौनिक, अस्मक, भोगवर्धन नैणिक, कुन्तल, आन्ध्र, उद्भिद्‌ नलमालिक 
भीद कहलाते थे। विन्ध्य के समीपवाले जनपदों में भानुकच्छ, कच्छ, चुराएंट्र। आनतें, मालव, करुष, तुमुर, 
तुम्बुद, मिषध, अवन्ति, बीतिहोत्र आदि थे | इनके अतिरिक्त पर्वताश्रयी जनपद भी थे जिनमें हंसमार्गें, क्षुपण, 
तंगरण, खस, त्रिग्ते आदि मुख्य थे | इन जनपदों की नामावली देखकर यह सिद्ध होता है कि पुराणकाल में या 
उसके पृर्व भारत छोटे-छोटे जनपदों में विभक्त था। जिनका विभाग, प्राकृतिक सीमाओं, बोलियों, जाति 
विशेष (खस, पुलिन्द) के आधार पर किया जाता था । उस समय बृहत्तर भारत का विस्तार पूरब में प्राग्ज्योतिष 
(आसाम) से लेकर पदिचिम में ईरान तक और दक्षिण में कन्याकुमारी से लेकर उत्तर में रूसी तुकिस्तान तक 
था। इतने विशाल भूभाग में भारतीय संस्कृति का प्रसार था। सब पुराणों के पढने से यह भी ज्ञात होता है कि 
वेदिक काल में जिस प्रकार सप्त सिल्धु और गंगा यमुना का महत्व था उसी प्रकार पुराणकाल में योदावरी का 
महत्व था) उसके प्राकृतिक सौन्दय पर लोग सुख्ध थे । 
जिस प्रकार भुवनविन्यास प्रकरण को पढ़कर तत्कालीन भौगोलिक रहस्यों का पता चलता है उसी 
_अकार इस पुराण के राजवंश वर्णन के प्रसंग में बहुत से ऐतिहासिक तथ्यों का पता चलता हैं। मच्वन्तर 


१. सहस्य चोत्तराड्धे तु यत्र गोदावरी नदी, पृथिव्यांमिह कृत्स्तायां स प्रदेशों मनोरमः । 
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और राजवंश वर्णन पढ़ने से यह स्पष्ट होता है कि पूर्व काल के सप्तसिन्धु के निवासी आये किस प्रकार 
पूर्व, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण जाकर अपना राज्य स्थापन, संस्क्ृति विस्तार ओर अपने नाम पर उन नवीन 
राज्यों और नगरों का नामकरण करते थे | निन्‍्यानवे अध्याय में तुवंसुवंश वर्णन में यह दिखाया गया है कि 
ययाति पुत्र तुर्वंसु के वंशलोप होने पर पुरुवंशी कुमार दत्तक पुत्र स्वीकार क्रिया गया। उसी दत्तक पुत्र की 
अगली पीढ़ी में जनापीड उत्पन्त हुये जिनके पांडय, केरल, चोल और कुल्य हुए, जिन्होंने सदूर दक्षिण जाकर 
पांड्य, केरल, चोल और कुल्य राज्यों को स्थापित किया। उसी वंश में गांधार नामक राजा हुआ जिसके नाम 
से गान्धार जनपद प्रगिद्ध हुआ। इस प्रकार यह ज्ञात होता है कि प्राचीन काल में भारतीयों के हृदय में नवीन 
उपनिवेश बसाने और संस्कृति प्रचार का उत्साह सोलहवीं भौर सन्नहवीं शताब्दी के यूरोपीय लोगों के 
समान था । 

ऋषिवंश, इक्ष्वाकुवंश ओर पुरुवंश के वर्णन से वेदिक काल से लेकर पुराण काल तक के राजाओों भौर 
ऋषियों की परम्परा का बहुत कुछ परस्पर संगत ज्ञान प्राप्त हो जाता है। अर्जुन की वंश परम्परा का वर्णन 
उस उदयन तक भविष्य कथन के रूप में किया गया है जो गौलम बुद्ध का समकालीन था। इस प्रकार भौतम 
बुद्ध के पूर्व के इतिहास पर इस वंश परम्परा वर्णन द्वारा एक हल्का सा प्रकाश पढ़ता है। यदि पुराणों पर वह 
अविश्वास न रखा जप्य, जो बहुत कुछ अपनी संकी्ण भावनाओं और पाश्चात््य इतिहासज्ञों को ही सब कुछ 
मान लेने क्रे कारण है तो बहत कुछ अतीत की सामग्री इन पुराणों से प्राप्त की जा सकती है। इसीलिये 
पार्जीटर आदि कतिपय यूरोपीय विद्वान्‌ भी पुराणों की राजवंश परम्परा को इतिहास के लिये उपयोगी सामग्री 
मानते हैं । भारतीय विद्वानों ने भी बब शर्नें: श्नः इधर ध्यान देना प्रारंभ किया है | यदि पुराणों की ऐति- 
हासिक सामग्री प्रकाश में लाई जाय तो इससे बहुत कुछ इतिहास और समाज का कल्याण हो, सकता है । 
प्राचीन आरयों की ऐतिहासिक खोजों और असच्तर्राष्ट्रीय भावनाओं से आज की सामाजिक परम्परा के नवनिर्माण 
में भी सहायता प्राप्त हो सकती है । 
काव्य सौन्दर्य ।$ 

इस पुराण में काव्य-सौन्दय दूंढ़ता इतिहास में काव्यात्मक सौन्दर्य ढूंढ़ने के समान है। इसमें मानव 
जीवन के उपयोगी तथ्यों को प्राप्त किया जा सकता है, भावनाओं को नही | यहाँ तो सूत्तजी,सृष्टि, विसृष्ठि 
और पाशणुपत योग वर्णन में व्यस्त हैं, उन्हें हृदय को रमाने वाले स्थलों और सामग्रियों को लासे का अवकाश 
कहाँ ? उनके सामते तो शोचाचार, परमाश्रमविधि, कल्पसंख्या, भुवनविन्यास आदि से संवंध रखने वाले प्रश्नों 
की झडियाँ लगी हैं। परन्तु इसका अभिप्राय यह नहीं कि यह पुराण काव्यात्मक आनन्द और सौन्दर्य से सर्वथा , 
शून्य है| स्तुत्ति, ऐश्वयं-वर्णन, गन्धर्वों के रूप-वर्णन प्रसंग में सूत जी ने उंपमाओं का उपयुक्त प्रयोग किया है। 
भूवनविम्यास प्रसंग में तो मेरुगिरि का वर्णन करते समय स्वर्णाभ् पर्वतशिखरों को मृदु पदञ्मपत्रों की तुलना में 
रखते हुये उनको तनिक भी संकोच नहीं होता है । चन्द्रप्रतीकाशा पूर्णदरद्धनिभावनना [(पूर्णचन्द्र के समान मुख- 
वाली) गन्धवे कुमारियों के वर्णण और मानसंरोवर के र॒त्त जटित सोपान से उत्तरती हुई अप्सराओं के 
सौन्दर्य का आकरपंण और उनकी भावभंगिमा उन्हें भी आहृष्ट करत्ती है। हरिवर्ष और केतुमाल के वर्णन में 
प्राकृतिक छठा भौर व्वेतनील शिखरवाले शिखरियों की शोभा का मनोहारी वर्णन किया है। वलय, अंगढ 


| 
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केयूर, हार कुण्डल से आभूषित ललनाभों और चित्र विचित्र मुकुट पहननेवाले मालाघारी रंग बिरंगे वस्त्र पहनने- 
वाले लोगों का निरीक्षण करना वे भूलते नहीं--- 
(वलयांगद केयूर हार कुण्डल भूषिता, स्राग्विणाश्चित्रमुकुटांश्चित्रापछादनवासस.) इसी प्रकार गिश्विर 
की शोभा का वर्ण न-- 
चन्द्रतुल्यप्रभ: कान्तैश्चन्द्राकार: सुलक्षण: 


श्वेतवदूर्यकुमु्दे दिचन्रोउसौ कुमुदप्रभ: । 
अनेकचित्रकोद्यानो नेकमिझंरकन्दरः । 
महासानुदरीकूजै विविध: समलंकृतः ॥। 


(वह परत स्वयं कुमुद के समान धवल, उसके सरोवरों में विकसित चन्द्रमा की ज्योत्स्ता के समान 
कान्तिमान्‌ कुमुद उसकी धवलिमा को ट्विगुणित कर रही है। साथ ही विचित्र पर्वतोद्यान, अनेक झरनों, कन्दराओं 
उत्तृंग शिखरो और विविध कुंजों से भी वह गिरि सुशोभित है।) इन पंक्तियों में अधिक काव्य-सौंदये प्रस्तुत 
किया गया है। इनमें हृदय का उल्लास भी प्रतिबिम्बित होता है। गिरि से धरणीतल पर उतरती हुई भ्रान्ततोया 
तरंगिणी के वर्णन में सूत जी की काव्य-प्रतिभा का चमत्कार दिखाई देता है। आशुगामिती महानदी का 

रिजात नामक महाशैल पर गिरना, उस आशुगामित्ती (तीज धार से बहनेवाली) के हृदय की व्यप्रता व्यक्त 
करता है जो अत्यंत स्वाभाविक और सजीव है-- 


अतेकाभिः ख़वस्तीभिराप्यायितजला शिवा, 
एवं दौलसहस्राणि सादयन्ती महानदी । 
पारिजाते महाइले _निपपाताशुगामिनी । वायु पु० अ० ४२ इलोक ४३-५४ (वह कल्याणी महानदी जिसमे 
धनेक झरनों का जल मिला हुआ है, क्षमेक पव॑त शिखरों को कुचलती हुई बड़े वेग से उस पारिजात शैल पर उतरी) 


तस्य कुक्षिस्वनेकासु भ्रान्ततोया तरंगिणी 
व्याहत्य. मानसंवेगा गण्डशल रनेकशः । 
संविद्यमानसलिला गता च धरिणीतले ॥ अ० ४२ इलोक ५५-५६॥। 


(उस पव॑त की अनेक कन्दराओं में उस तरंगिणी को निकलने के लिए मार्ग ढूँढ़ने में कठिनाई होती है । 
अन्त में अनेक गण्डशैलों के आघात से उसकी धारा तीज हो जाती है तब वह धरणीतल पर उतरती है) | इन 
उपर्क्त पंक्तियों में अरष्यवासी ऋषि का प्रकृति-निरीक्षण पाया जाता है, जो मद्भूमि के मध्य लहलहाते 
शाइल प्रदेश के समान है जहाँ पाठक को आनन्द और शान्ति मिलती है। स्तुति वर्णन में भी शिव और विष्णु 
के प्रति अनन्यभाव और आत्मनिवेदन की आकुलता, भक्त की अन्यथा शरणं नास्ति (अब दूसरा कोई आधार 
नही) वाली विशेषता के साथ मुश्नरित हो जाती है । 
वायुपुराण का विकासवाद 


सभ्यता ओर संस्कृति के विकास के विषय में वायुपुराण अपना तक॑संगत सिद्धांत सामने रखता है । 
इसके अनुसार मनुष्य प्रारम्भ में वनेचर थे। पश्चात उन्होंने ग्रामीण और नागरिक जीवन अपनाया । पहले वे 
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पशुओं कौ भांति श्ीतातप सहा करते थे परन्तु कालान्तर में उनकी बुद्धि का विकास हुआ और वे शीतातप से 
बचने के लिए उपाय सोचने लगे । धीरे-धीरे अपने अंगों को ढँकने और शीत से रक्षा के लिए वस्त्रों का आविष्कार 
किया पहले वे निकेतनहीन और मिकामचार (इच्छानुसार जाहार विहार करने वाले) थे । पीछे वे गृही भौर 
आचारप्रिय बने ।र सर्वप्रथम उन्होंने वही अपना घर पर्वतों पथ और नदियों के किनारे बनाया जहाँ उनकी झेचि 
होती थी और जहाँ उनको प्राकृतिक सुख सामग्री प्राप्त होती थीरे । घीरे-धीरे खेट 'टोज़ा) ग्राम, पुर और नगर 
आदि का निर्माण किया । घर बनाते समय अस्तगू ह निर्माण के लिए लम्ब्राई-चौंड़ाई में समानुवात कैसे हो इस 
कठिनाई को दूर करने संज्ञाओं एवं पर्यायवाची शब्दों के अभिषेय पर प्रकाश पड़ता हैं। इस पुराण के कतिपय 
अध्यायो के (चतुराश्रम विभाग आदि) पढ़ने से मनुष्य का सामाजिक विकास, सम्यता एवं कला-कौशल का 
किस प्रकार क्रमिक विकास हुआ यह रहस्य व्यक्त होता है। जो लोग यह मानते हैं कि मनुष्य को ईदवर ने स्वयं 
आकर इन वातों को सिक्नाया--उन्को इस पुराण का अवलोकन करना चाहिये । 

इन पुराणों के सृष्टिवरणण आदि असत्य जान पड़ने वाले आख्यानों के विपय में यह समझना चाहिये 
कि ये वर्णन अधिकतर रूपक शैली या श्रुतिकात्मक शैली में है। इनको पढ़कर घटना वी सत्यता पर ध्याव ते 
देकर उन आख्यानों से प्रतिध्वनित होने वाले सत्य पर ध्यान देना चाहिए। ज॑से समुद्र मन्धन के द्वारा यह 
संकेत किया गया है कि अमृत और विष दोनों इस संसार रूपी महासागर से ही निऊले हुए हैं। किसी उत्तम 
वस्तु की प्राप्ति या आविष्कार में शक्ति (असुर) और ज्ञान (सुर) या सत्त्व (सुर) और रज या तम (असुर) के 
परस्पर सहयोग की आवश्यकता पड़ती है। परन्तु उपभोग के समय ज्ञान और सतोगुण की आावदय ता है 

अत्यथा आसुरी शक्ति प्रवल होकर विश्व संहार कर देगी । यही कारण है कवि असुरों को अमृतपान नहीं कराया 

गया । नदियों, पर्व॑तों, वृक्षों और ओोपधियों की सृष्टिकया भी रहस्यात्मक है। इसी प्रकार भावात्मकसृष्टि 
काम, क्रोध, मोह, द्वेष, हिंसा, अहिंसा आदि का वर्णन भी है। अव तक प्रायः लोग पुराणों की कथाओं के ही 
सत्यासत्य पर विचार कर पुराणों को उपेक्ष्य सिद्ध कर उनके पठनपाठ्म की उपेक्षा करते आये हैं परन्तु 
आवश्यकता इस वात की है क्रि पुराणों में वणित जीवन के प्रति प्राचीन ऋषियों के सिद्धांतों, मानव की 
स्वाभाविक प्रवत्तियो, और विविध परिस्थितियों तथा उसका जीवन प्रभाव और उससे प्राप्त समाज निर्माण 
सम्बन्धी प्रेरणाओं पर ध्यान दिया जाय। हिन्दू समाज अब तक अपनी परम्परा पर ही आस्था रखते 
वाला है । 

हमारे देश में पुराणों के पाठ का बहुत महत्त्व स्वीकार किया गया है। बाज तक धर्मेग्रेमी जनता इसको 
पुण्यजनक मानती है। परल्तु अब धर्म के वास्तविक तथ्यों को समझना चाहिये । घर्म इहलोक, परलोक दोनों 
से सम्बन्ध रखता है। पुराणों में वणित कथाओं में भी यही सत्य रक्षित है। उसको पढ़कर या सुनकर 

१ शीतवातातर्पस्तीब्नस्ततस्ता: दुःखिता भूजम्‌ । 

हन्हस्ता: पीड्यमानास्तु चक्ररावरणानि व ॥ अ० ८ इलो० ६५। 
२- इत्वा इन्द्रश्रतीकारं निकेतानि हि भेजिरे। 
पूर्व निकामचारास्ते अनिकेताश्रया भुशम्‌ ॥ अ० ८।६६। 
३. यथायोग्यं यथा प्रति निकेतेष्ववसन्‌ पुनः । 
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श्घ 


प्रधयक्ष जीवन में भी उसका उपयोग करना चाहिये । पुराणों के अध्ययन से हमें विदित होता है कि हमारें 
पूवजों ने किस प्रकार मुक्ति का उपाय निकाला । अग्रुलियों से वाप-ताप कर कोठरियाँ बनाने का प्रारस्भ किया । 
मित्ता मित्वा5धत्मनो5ड्ूलै: मनोरथानि प्रमाणानि तदा प्रभृति चक्रिरे। इस प्रकार माप क्रिया करते-करते जब 
उनको माप ज्ञान हुआ तब दूरी नापने के लिए लाल, गोकर्ण, वितस्ति अरत्नि आदि मापदण्ड बने । यह 
परिभाषा बच्चो को समझाने के लिए बनाई मई थी । इसी प्रकार धनुर्देड (चार हाथ लम्बा) गव्यूति (दो कोस 
जो दो हजार धनुर्दण्ड के वराबर होता है ।) और आठ हजार घनुष परिमाण का योजन (भष्टो धनुः सहस्नाणि) 
निश्चित किया गया। झ॒त्रु के आक्रमण से बचने के लिए दुगे बताये गये । आवश्यकतानुसार सौध, वप्र (गुम्बज) 
प्राकार (चहार दीवारी), स्वस्तिक द्वार, कुमारीपुर, (अन्तःपुर) ज्नोतसी संहतद्वार (वह हार जिसके दोनो ओर 
खाइयाँ खुदी रहती हैं) आदि बनने लगे । आने-जाने की सुविधा के लिये, जिससे मनुष्य, घोड़े, हाथी, रथ आदि 
के आवागमन में बाधा न हो, राजपथ (चौड़ी पक्की सड़कें) बनाये गये । इस दिख्या में भी मानव मस्तिष्क ने 
घण्टापथ, शाखारथ्या (ब्रांच स्ट्रीट) गृहस्थ्या (घर के भीतर बनी सड़कें) आदि का निर्माण कर अपनी आवश्यकता 
पूरी की और रचना कौशल दिखाया । उस आदिम काल में भो मनुष्यों के प्रत्येक कार्य में वैज्ञानिकता और 
मर्यादा देखी जाती है । उन मनुष्यों ने नगर, पुर आदि का निर्माण आजकल के अव॑ज्ञानिक बेतुके गावों (जो कि 
भारतीय संस्क्रति के स्थान माने जाते है) की भाँति नहीं किया प्रत्युत लम्बाई, चोड़ाई में अनुपात रखकर 
किया। इस प्रसंग मे इस पुराण में यह स्पष्ट कहा गया है कि उन आदिम मानवों को गृह, उपगृह और अच्तर्मृ ह 
बनाने का ज्ञान व॒क्षों और उनसे निकली हुई शाखाओं-उपशाखाओं को देखकर प्राप्त हुआ। घरो का नामकरण 
भी गुणानुसार हुआ। जैसे, धर का नाम प्रासाद इसलिये पड़ा कि उसको देखकर या उसमें रहने से मन को 
प्रसन्नता प्राप्त होती है-- 
प्रसीदति मनस्तासु मनः प्रसादयन्ति ता:। 
तस्माद्‌ गृहाणि शालाइच प्रासादाइ्चेव संज्ञिता: ॥। 
उन शालाओं में रहने से मन प्रसन्न होता था इसलिये उन्त घरों और शालाओं का नाम प्रासाद रखा 
गया। इसी प्रकार इस पुराण में यत्र तत्र शब्दों की व्युत्पत्ति गुणानुसार को गई है। जिससे आधुनिक प्रचलित 
मुक्ति, अम्युदय और नि:श्रेयस॒ दोनो जीवन का लक्ष्य होना चाहिये । प्राचीन सत्यद्रष्टठा ऋषियों में अध्यात्म 
का समर्थन जीवन को मानव वरदान समझने के लिए किया । किसी भी अवस्था में निराश न हो, अपने को 
भवेदा ऊपर उठाने का प्रयत्व करें, अपने स्व को विश्व के स्व के साथ संयुक्त कर विद्व में आत्मवत्‌ सर्वभूत्तेषु 
(सबको अपने ही समान समझो) को प्रत्यक्ष कर कल्याण पथ प्रशस्त करें। इस प्रकार पुराणों के शाइवत्त 
सिद्धान्त को हृदयंगम करना ही पुराणपाठ या श्रवण का उद्देश्य होना चाहिये । 
भूलपाठ और अनुवाद 
ते 2 लक 8020 52 स्वाथपूर्ण यद्योलिप्सा और आधुनिक उपेक्षावृत्ति के दुष्परिणाम से वायूपुराण 
53 जप रहें स हासिक अध्ययन और वेज्ञानिक अनुसंधान से स्पष्ट विदित होता है कि मध्ययुग 


१. ताल; स्मृतः मध्यमया, गोकर्णइ्चाप्यनामया, कनिष्ठया वितस्तिररत्निरंगुलपर्वणि ॥ अ० ८ इलोक 
१०३, १०४। 
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के स्वाथंसंघर्ष में पड़कर यह पुराण भी लुप्तांग और अधिकांग बन गया। लुप्तांगों की पूर्ति भ्रक्षिप्तांशों द्वारा 
किये जाने की चेष्टा स्पष्ट प्रतीत होती है । यह प्रक्षेपपकला अवेज्ञानिक ढंग और अनाधिकार चेष्टा द्वारा 
संपादित हुई है। ग्रंथ के अन्त में उपसंहार के बाद पुन: किये गये गयामहात्म्य के वर्णन में “प्रक्षेपण प्रयास” तिल 
तंडुल न्याय चरितार्थ कर रहा है । 

मध्यकाल और वरतंमानकाल की इस स्वार्थपूर्ण रगड़-झषगड के बीच मूल वायुपुराण के जो संस्करण 
संपादित और मुद्रित हुए है उनमें “तन चच” की पर्याप्त गुंजाइश है । ऐसी स्थिति में अनुवादकार्य में हमें पदे- 
पदे बौद्धिक कठिताइयों का सामना करना पड़ा । आननन्‍्दाश्रम पूना, निर्णय सागर प्रेस वम्बई और कलकत्ता से 
प्रकाशित वायुपुराण के संस्करणों में अवेक स्थलों पर परस्पय द्यावापृथवी का अन्तर है। इसलिये संभव है 
क्वचित्‌ विवादग्रस्त मुलपाठ के अनुवाद संदेहास्पद हों फिर भी यथासाध्य हमने पाठ सम्बन्धी दु्व लताओं को 
दूर करने का प्रयत्त किया है | जहाँ भ्रम विच्छेद नहीं कर सके वहां विवश होकर प्रइनसुचक (?) चिह्न लगा 
कर हमने संदेह प्रकट किया है। अन्यत्र संग्दिध स्थलों में हमने अपनी पाद टिप्पणियों द्वारा अपने मत भी 
व्यक्त किये है । 

प्रस्तुत पुराण का अनुवाद राष्ट्रीय हिंत और समाज की उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए सबंजनीन, 
सरल सुबोध भापा और कथानक इली करने का प्रयास किया गया है। अनुवाद की भाषा शैली सौर भावाभि- 
व्यक्ति में विवेकशील पाठकों और आलोचको का ईत अवश्य प्रतीत होगा, क्‍योंकि ग्रन्थ के आरम्भ के कुछ 
अध्यायों का अनुवाद बहुत पहले एक अन्य विद्वान्‌ द्वारा किया गया है, न जाने किस कारणवश पुरा अनुवाद 
करने में वे असमर्थ रहे | तदनन्तर शेपांश को पूरा करने का भार मुझे सौंपा गया। वायुपुराण की महत्ता और 
अनुवाद की लोकप्रियता को दृष्टिगत रखते हुए मुझे इस अनुवाद कार्य में जो कठिनाइयाँ पड़ी उन्हे निराह्ंत 
करने तथा पूर्वा श अनुवाद की पांडुलिपि को संपादित करने में मुझे अपने जित गुरुजनों, मित्रों और सहयोगियों 
से सहायता मिली है, उनके प्रति मैं हृदय से आभार प्रकट करता हूँ । 


वायुपुराण का यह अनुवाद पहले ही पूरा हो चुका था किन्तु वहुत दिनों तक प्रेस मे जाने से रुका रहा। 

उसका कारण यह था कि मुझे एकाएक संस्कृत ग्रन्थों के अनुवाद का कार्य छोड़कर सम्मेलन के सहायकमन्त्री 

पद का भार संभालना पड़ा। कार्य की जठिलता तथा विविधता के कारण मै उसकी पाण्ड्लिपि में यथेष्ट 

परिश्रम न कर सका और इसका भार मैंने अपने अनन्य मित्र पण्डित घनश्याम त्रिपाठी वी० ए०, व्याकरणाचार्य 

साहित्यरत्त को सौपा । उन्होने इसमें पर्याप्त श्रम किया है। मित्रवर पण्डित देवदत्त शास्त्री का मैं विशेष 
आभारी हूं, जिन्होंने अनेक बहुमूल्य सुझाव भौंर सहयोग मुझे दिये हैं । 


इस प्रकार भारतीय वाडइुमय के अमररत्न वायुपुराण का यह अनुवाद भारतभारती-भक्तों के समक्ष 
रखते हुए हम सफल मनोरथ होने की आशा करते है । साथ ही यह बिववास भी है कि :--- 


“करक्ृतमपराघं क्षस्तुमईन्ति सन्त: 


रामप्रताप त्रिपाठी 


३० तत्सदुन्नह्मणे नमः। 


श्रीमद॒ह्रेपांघनसुनिप्रणीतम्‌ । 
पातपराणा 
तत्र प्रक्रियापादे 


प्रथमो5ध्याय: 


ज्ञच्तु ऋचतणिव्का 
#नारायर्ण नमस्कृत्य नर॑ चेव नरोत्तमम्‌। देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत ॥१ 
जयति पराशरसू छुः सत्यवतीहृद्यनन्दनों व्यासः | 
यस्याउडस्यकमसलगलित॑ चाडमयमम्ठत ज़गत्पिबति ॥२ 
प्रपये देवमीशार्न शाश्वत ध्रुवमव्ययम्‌ | महादेव महात्मा सर्वस्य जगतः पतिम्‌ ॥३ 
ब्रह्माणं॑ लोकर्तारं॑ सर्वज्ञमपराजितम्‌ । प्रभु भूतसविष्यस्य सांप्रतस्य चर सत्पतिम्‌ ॥४ 
ज्ञानमप्रतिम यस्य चैराग्य॑े च जगत्पतेः। ऐश्वर्य चैब घममश्व सहसखि्धा चतुष्ठयम्‌ ।।५ 


अध्याथ १ 


श्रीनारायण एवं नरोत्तम नर तथा देवी सरस्वती और व्यासजी को नमस्कार करने के बाद जय 
(अर्थात्‌ वायु पुराण) कहना चाहिए ।१। 
सत्यवती के हृदय-नन्दन पराशर के पुत्र श्री व्यासजी की जय हो, जिनके मुख-कमल से निकले वाहूमय 
अमृत का पान सारा संसार करता है ।२। 
समस्त जगत्‌ के पति, देव, ईशान, नित्य, अचल, अविकारी, महात्मा, महादेव, लोक-कर्त्ता, सर्वज्ञ, 
अजित एवं भूत भविष्य और वत्तंमान के प्रभु सत्पति ब्रह्मा की मैं शरण में हुँ । जिस जगदीश के अनुपम ज्ञान, 
वेराग्य ऐद्वर्य तथा धर्म साथ ही साथ सिद्ध हैं, जो इन सत्‌-असत्‌-रूप समस्त पदार्थों का.पालन करते हैं, 





*# एतच्छलोकद्वय॑ ख. ग. घ॒. डः. पुस्तकेषु नास्ति । 
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२ वायुपुराणम्‌ 


य इमान्पश्यते भावाप्तित्य॑ सद्सदात्मकान। आविशन्ति पुनस्त वे क्रियाभाचार्थमीश्वरम्‌ ॥।६ 
लोकछल्लोकतस्वज्ञो योगमास्थाय तत््वचित्‌ । अखजत्सव मूतानि स्थावशणि चराशि च ||७ 
तमर्ज विश्वकर्मार्ण चित्पति लोकसाक्षिणम्‌ | पुराणाख्यानजिश्ञासुघ्र जामि शरण प्रभुम ॥८ 
ब्रह्मवायुमहेन्द्रेश्यी नमस्क्ृत्य समाहितः। ऋषपीणा च चरिष्ठाय वसिष्ठाय भद्दात्मने ॥€ 
तन्नप्ज्े चातियशसे जातूकर्णा( ण्यांँ )य चर्षये | चशिष्ठायैच शुचये कृप्णद्धेपायनाय च ॥१० 
पुराण संप्रवच्यामि ब्रह्मोक्तं वेद्समितम्‌ । धर्मार्थन्यायसंयुक्तेरागमैः खुविभूषितम्‌ ॥११ 
असीमकरूष्णे विक्रान्ते राजन्येड्सुपमत्विषि। प्रशासतीमां धर्मण भूमि मसूमिपसत्तमे ॥१२ 
ऋषय;ः सशितात्मानः सत्यत्रतपरायणा३ । ऋजवो नष्टरजसः शान्‍्ता दानता जितेन्द्रिया; ॥१३ 
घर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्र दीत्रेंसन्च तु ईज़िरे। नद्यःस्तीरे उपहत्याः पुण्याया: शुतिरोधसः ।॥१४ 
दीक्षितासते यथाशासरुत्र नैमिषारण्यगोच रा; | द्वप्द तान्स सह!वुद्धिः सूतः पौराणिकोत्तमः ॥१५ 
लोमानि इ्षेयांचक्रे श्रोतृर्णा यत्खुभाषितेः। कर्मणा प्रथितस्तेन लोके5स्मिल्लोमहर्पणः ॥१६ 
तपःश्रुताचारनिधेवद्व्यासस्य घीमतः | शिष्यो वभूव सेघावी त्रिपु लोकेपु चिश्रुतः ॥१७ 





जिनमें सारे पदार्थ उत्पन्न होने के लिये ही प्रविष्ट होते हैं तथा जो भूवनभावन लोकतत्त्वज्ञ तत्त्ववेत्ता भगवान्‌ 
योग के बल से स्थावर, जज्भम और समस्त भूतों की सृष्टि करते हैं, पुराण की कथाएं जानने की लालसा से मैं 
उन्ही अजन्मा, सर्वकर्मा, लोकसाक्षी, चित्पति प्रभु की शरण में बाया हूँ। ब्रह्मा वायु महेन्द्र तथा ऋषियश्रेष्ठ 
वसिष्ठ एवं उनके दोहित्र परम कौतिमान जातृक्रण्य॑ ऋषि प्रक्ृष्ट पुण्यात्मा कृष्णपायन को लमस्कार करके 
समाहितचित्त होकर धर्म अथे तथा न्याय से भरे पूरे शास्त्रों से विभूषित, वेदों के समान ब्रह्मोक्त पुराण को मैं 
सुनाऊंगा ।३-१ १ 


जिस समय अनुपम कान्तिमान विक्रमणाली नरपति श्रेष्ठ राजा असीमक्ृृष्ण घ्मपूर्वक इस पृथ्वी पर 
शासन करते थे, उस समय पवित्र तट वाली पुण्यसलिला दूषद्वती नदी के तीर पर धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र मे सरल, 
शानन्‍्त, दान्त, जितेन्द्रिय, रजोग्रणविहीन, स्थिरवुद्धि, सत्यत्नती ऋषियों ने एक महान्‌ यज्ञ किया | शास्त्र की 
विधि से उन नंमिपारण्यवासी ऋषियों की दीक्षा हुई थी। वहाँ उनके दर्शन करने के लिए मभहावुद्धि 
पौराणिकप्रवर सूत आये 8२-१५। 


उनके सुभाषित वचनों को सुन श्रोताओं को रोमांच हो जाता था, अतः इस संसार में इस कर्म के 
अनुसार उनका लोगहर्पण नाम प्रसिद्ध था ॥१६॥ वे तपस्या विद्या तथा आचार के मिधान श्री वेद व्यास के 
बड़े मेधावी शिष्य थे, तीनों लोकों में उनकी रुयाति थी ॥१७॥ समस्त पुराणों, वेदों तथा महाभारत को पल्‍्लवित 





प्रथमी5ध्यायं: दर 


: पुराणवेदों छखिलस्तस्मिन्सस्यवप्रतिष्ठितः। (+ भारती चैच विपुला: महाभारतवधिनी १८ 
घर्मार्थकाममोक्षार्था: कथा यसिमन्प्रतिष्ठिता। |) सुक्ताः खुपरिभाषाश्च भूमावोषधयों यथा ॥१८ 
स तान्स्यायेन खुधियो न्‍्यायविस्मुनिपुंगचान। अभिगम्योपसख्त्य चमस्क्ृत्य ृताअलिः ॥९० 
' तोषमायास मेधावी प्रशिपातेन तानूषीन | ते चापि सन्रिणः प्रीताः खसद्रुया मह्दौजसः ॥२१ 
तस्मैं साम च पूर्जा च यथावत्प्रतिपेदिरे। अथ तेषां पुराणस्य शुश्रूषा खमपचत॥२९ 
इष्ट्वा तमतिविश्वस्तं विद्वांस लोमहपंणम्‌। तस्मिन्सनरे ग्रहपातिः सर्वशास्रविशा रद २१ 
इद्धितै्माचमालच्य तेषां खूतमचोदयत्‌ । त्वया खूत भद्दावुद्धिसंगवान्न्रह्मवित्तम: ॥२४ 
इतिहासपुराणार्थ व्यासः सम्यगुपाखितः । ढुदोह थे मर्ति तस्य त्वं पुराणाश्र्या कथाम्‌ ॥२५ 
एपांच ऋषिमुख्यानां(णा)पुरास॑प्रतिधीमताम्‌ | शुद्षाउस्तिमहाबुद्धे तच्छावयितुमहसि ॥२६ 
सब हीमे महात्मानों नानागोत्राः समागताः । स्वान्स्वान्वंशान्पु राणे स्तु शुरुयुब्नह्मवादिन ४॥२७ 
सपुत्रान्दीधंसत्रे5स्मिज्शाघयेथा मुनीनथ । दीक्षिष्यमाणैरस्माभिस्तेन प्रागसि संस्स्तः ॥श८ 
इति संनोद्तिः सूतः प्रत्युवाच शुभां गिराम्‌ । नछदर्णां च न्‍्यायसंयुक्तां यां भ्ुयात्नोमहषणः (२८४ 





करने वाली शक्तिमती वाणी उनमें प्रतिष्ठित थी । जिस प्रकार पृथ्वी में ओषधियाँ भरी हुई हैं उसी प्रकार उनमें 
_ धर्म अथं, काम बौर मोक्ष की कथाएँ, सूक्तियाँ एवं सुन्दर परिभाषाएँ भरी पड़ी थीं नीतिज्ञ मेधावी सूत जी 

ते मुनिवरों के पास पहुंच कर नियम से सादर हाथ जोड़ नमस्कार किया और उनको अपनी नम्नता से सन्तुष्ट 
कर दिया । वे परम तेजस्वी यज्ञकर्ता मुनिगण सदस्यों के साथ बहुत प्रसन्न हुए और यथायोग्य उनकी प्रशंसा 
ओर पूजा की गईं | उस समय मुनियों के मन में पुराण सुनने की इच्छा प्रकट हुई ।१८-२२। 


उस यज्ञ का गृहपति समस्त शास्त्रों का ज्ञाता था। उसने अत्यन्तविश्वस्त परमविद्वान्‌ लोमहर्षण को 
. देखकर तथा उन ऋषियों के इज्ित से उत्तके मनोभावों को समझकर सुतजी से कहा--“'सुृत्त जी ! आपने 
.. इतिहास और पुराण के निमित्त ब्रह्मज्ञ-वरिष्ठ मेधावी व्यास जी की बड़ी उपासना की है और उनकी बुद्धि से 

आपने पुराणों की कथा का दोहन कर लिया है। महावुद्ध ! इन धीमान्‌ ऋषि प्रवरों को पुराण सुनने की बड़ी 
बाकाक्षा है अतएव आपको सुनाना चाहिये । ये सब विभिन्न गोत्रों के महात्मा यहाँ आये हुए हैं। अपने-अपने 
बंशों को पुराणों के द्वारा ये सुन लें । ये लोग इस महान्‌ यज्ञ मे पुत्रों समेत आये हुए है, इन्हें पुराण की कथाएँ 
सुनाश्ये ) प्रस्तुत यज्ञ की दीक्षा लेने के पूर्व इसीलिए हम लोगों ने आपका स्मरण किया है। ऋषियों तथा 


जे के इस प्रकार अनुरोध करने पर लोमहपंण सूत जी मधुर स्वर मे न्याय युक्त कल्याणकारी वाणी बोलने 
लगे ।ररेनरहा ; ॥ 


दर 7+--.६२६२_+ 0... 


* घनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


है] वायुपुराणस्‌ 
सूत उचवाच 


पूतो5स्म्यनुश्हीतश्च॒ भपद्धिरभ्चिनोदितः | पुराणार्थ पुराणज्गञः सत्यत्नतपरायरींः ॥३० 
स्वधर्म एप सूतस्य सह्िईए: पुरातनै: । देवतानाम्पीणा च्व राज्यों चामिततेजसाम्‌॥३३ 
चैशानां घारणं कार्य श्रुतानां च महात्मनाम्‌ । इतिहासपुराणेएु दिशा ये ब्रह्मदादिभिः ॥३२ 
नि वेदेष्वघीकारः कश्चित्सूतस्य दश्यते। चैन्यस्थ हि पृथोर्यशञें बतेमाने महात्मनः॥३३ 
सुत्यायामसबत्सूतः प्रथम वर्णवैकृततः । ऐल्द्रेण हृचिपा तत्र हथिः पूक्त बुद्दस्पतेः ॥३४ 
जुहावेनद्राय देवाय ततः सूतो व्यजायत । प्रमादात्तत्र संजज्े प्रायश्वितं च कमेस ॥३५ 
शिष्यहव्येन यस्पृक्तमभिभूत॑ शुररोईचिः । अधरोत्तरचारेंण ( #जश्ने तद्वर्रवैक्ृतः ॥१६ 
यच्च क्षत्रात्सममवरद्ब्रह्मणावर्योनितः । ततः पूर्वेण खाधर्म्याँषतुल्यघर्मा प्रकौतितः॥३७ 
मध्यमो हो ष सूतस्य घर्मः क्षत्रोापजीवनम्‌ । रधनागाश्वचारत जधन्येच चिकित्सितम्‌ ॥३८ 
तत्स्वधर्समहं पृष्ठो भचक्लिक्रनह्नवादिसिः । कसुस।त्सस्यडःच ।चेन्रयां पुराणम्॒(पेपूजितम्‌ ॥३< 
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सूत ज्ञी ने कहा--ऋषिवृन्द ! आप लोग स्वयं पुराण जानते और सत्यत्नत का पालन करते हैं। 

आप लोगों ने जो भुझे पुराण सुनाने की प्रेरणा की उससे में परम पुनीत हुआ ओर यह हमारे ऊपर आपको 
परम अनुग्रह है। प्राचीन सत्पुरुषों मे सृत का यही अपना निजी धर्म बताया है कि वह इतिहास-पुराणों में 
ब्रह्मवादियों द्वारा बताये हुए देवताओं, ऋषियों तथा मतुल तेजस्वी राजाओं की वंशावली तथा महात्माओं से 
सुनी बातों को धारण करे। वेदों में सूतों का कोई अधिकार नहीं है। महात्मा वेन के पुत्र (पृथु) के यज्ञ के 
अवसर पर सर्वे प्रथम सुत्यों मे (अर्थात्‌ यज्ञ की ओपधियों के कटने के समय) वर्ण संकर सूत की उत्तत्ति हुई। 
क्योंकि उसमें इन्द्र को दिये जाने वाले द्रव्य के साथ बृहस्पति का द्रव्य मिश्रित हो गया और उसी की आहति 
इन्द्रदेव को भूल से दे दी गई । इसी गड़बड़ी से सुत उत्पन्न हुआ और कार्यों में प्रायश्चित्त भी आया। शिष्य के 
हविष्य के साथ मिलने से गुरु के हविष्य का अनादर हुआ, अतएवं इधर का उघर होने से (नीच का उच्च मे 
मिल जाने से) वर्ण सकर सूत की उत्पत्ति हुई । क्षत्रिय से ब्राह्मण योनि द्वारा उत्पन्न होने के कारण सूत 
साधर्म्य से उसी के (क्षत्रिय के) तुल्य धर्म बाला कहलाया | सारधि की जीविका अर्थात्‌ रथ हाथी घोड़ों के 
परिचालन का काम--यह सूत का मध्यम एवं चिकित्सा करना यह जघस्य धर्म है। अतएवं जब आप ब्रह्मवादियो 


ने मुझसे अपने धर्म को वात पूछी है तो फिर मैं ऋषिपुजित पुराण का भली भाँति वर्णन क्‍यों 
नहीं करूँगा ? ३०-३६। 





+ धनृव्चिह्लास्तगंतग्रन्थो ग॒, पुस्तके नास्ति | 


प्रथमी5ध्याय; ५ 


पिठुर्णा मानसी कन्या चासवी समपचत | अपध्याताच प्तृभिमेत्स्ययोनी बभूव सा ॥४० 
अरणीव हुताशस्य निमित्त यर्य जन्मनः । तस्यां जातो महायोंगी व्यासों वेद॒चिदां चर: ॥४३६ 
तस्मै सगवते रूत्वा नमों व्यासाय वेचसे | पुरुषाय पुराणाय भृगुवाक्षयप्रवर्तिनि ॥४२ 
माजुपच्छझ्ंरूपाय विष्ण॒वे प्रसविष्णवे । जातमात् चर रय॑ चेद्‌ उपतस्धथे ससग्रह। ॥४३ 
धर्ममेव पुरस्क्ृत्य जातूकण्यःद्वाप तम्‌। मति मन्थानमाविध्य येनासौ श्रुतिसागरात्‌ ॥४४ 
प्रकाश जनितों लोके महाभारतचन्द्रमा:। चेद्हुमश्व ये प्राष्य सशाखः: समपथत ॥४४ 
सूमिकालगुणान्प्राप्प बहुशाखों यथा हुमः | तस्मादहमुपश्नुत्य पुराण बअल्मयवादिनः ॥४६ 
सर्वज्ञात्सवंचेदेष.. पूजितादीप्ततेजलः । पुरणण संप्रवक्ष्याम यदुक्त॑ मातरिश्वना ॥४७ 
पृष्टेन मुनिशिः पूर्च नेमिषीयेर्महात्मभिः । महेश्वरः परोथव्यक्तश्नतुर्चा इुश्वतुर्म खः ॥४८ 
अचिस्त्यश्ाप्रभ्ेयश्च स्वयंभूइंतुरीश्वरः । अव्यक्ते कारण यधज्नित्य सद्सदात्मकम्‌ ॥४<८ 
ग्रहदादि।चवेशेषज््तं सखुजतीति विनिश्चयः । अण्ड [(हेण्ण्यर्य चैच बभूवाप्र।ततम॑ ततः ॥५० 
- अण्डस्या55वरणं चाह्िर्पामपि च तेजसा। वायुना तत्स नससा नभो भूतादिना 55च्युत म्‌ ॥४१ 
भूतादिमेहता चैच अव्यक्ते नाउघृतों महान्‌ । अतोउत्न विश्वदेचानाम्षीणा चोपचर्शितम्‌॥४५२ 





पितरों की एक मानसी कन्या वासवी हुई । पितरों ने उसे शाप दिया जिससे मत्स्य योनि में वह उत्पन्न 
हुई। जैसे अग्नि के जन्म का निमित्त अरणी (काष्ठ) होती है, वसे ही वेदज्ञों में श्रेष्द महायोगी व्यासजी ने 
उसी से जन्म ग्रहण किया । उन्हीं भूगु मुनि के वाक्यों पर चलने वाले ब्रह्मरूप, पुराण पुरुष, मनुष्य के कपट वेश 
में साक्षात्‌ प्रभविष्णु विष्णू भगवान्‌ श्री व्यासजी 'को नमस्कार करके जिस व्यास देव के जन्म लेते ही समस्त 
संग्रहों के साथ वेद स्वयं उपस्थित हो भाये, जिन्‍्होने धर्म को सामने रखकर जातुकण्ये से उन्हे पाया और अपनी 
बुद्धि की मथानी से उस श्रुतिरूप समुद्र को मथकर संसार में महाभारत जैसे चन्द्रमा का प्रकाश उत्पन्न किया; 
जिनको पाकर वेदव॒क्ष शाखाओं से वैसे ही सुशोभित हुआ जैसे भूमि, काल और ग्रुणों को पाकर पेड़ों में अनेक 
टहनियाँ फूट निकलती है, उन सर्वेज्ञ, समस्त वेदों में पूजित दीप्त तेज वाले ब्रह्मवासी से पुराण सुनकर मै आज 
आप लोगों को यह पुराण सुनाऊँगा जिसको प्राचीन काल में नेमिषारण्य के निवासी महात्मा सुनियों के पुछने 
पर वायुदेव ने कहा था। महेश्वर, पर, अव्यक्त, चतुर्बाहु, चतुर्मुख, अचिन्त्य, अप्रमेय स्वयम्भू ईश्वर हेतु है, 
सतूअसत्‌रूप नित्य अव्यक्त कारण है। वे महत्‌ तत्त्व से लेकर विशेष-तत्त्व तक की सृष्टि करते है यह बात 
निश्चित है। सब से पहले हिरण्य अण्ड उत्पन्न हुआ। अण्ड जलसे, जल तेज से, तेज वायु से, वायु आकाश से, 
भाकाश भूतादि (मानसिक अहंकार) से, भूतादि महत्‌ तत्त्व से और महत्‌ तत्व अव्यक्त से ढेँका था ।४०-५१। 


सर्व प्रथम इसी का वर्णन है इसके पदचात्‌ यहाँ समस्त देवताओं तथा ऋषियों का वर्णन है। नदियों, 


५ वायुपुराणम्‌ 


नदीनां पर्वतानां च प्रार्डुर्साचोउच्र शस्यते | मन्चन्तराणां सर्वपां कल्पानां चोपचर्णनम्‌ ॥५३- 
, कीर्तन बल्मक्षत्रस्थ प्रह्मजन्म च कीर्त्यते। अतों बह्मणि खष्टत्व॑ प्र्जासुमोपवरणनम्‌ ॥५४ 
अवस्थाश्ात्र कीर्ट्यन्ते ब्रह्मणो5व्यक्तजन्मनः । कद्पानां व॒त्सरं चैच जगतः स्थापनं तथा ॥५५ 
शयन॑ च्‌ हरेरत्र पृथिव्युछरणं तथा । सन्निवेशः पुरादीनां चर्णाक्षमविभागशः ॥५६ 
वृक्षार्णा ग्हसस्थानां सिद्धीनाँ च विनाशनम्‌ | योजनानां पथां चैव खंचर्र बहुुविस्तरम्‌ ॥५७ 
स्वर्ग स्थानविभागं च मर्त्यानां शुभचारिणाम्‌ | घुक्षाणामोषधीनां च चीरुधां च॒ प्रकीतेनम्‌॥४५८ 
वुक्षचारकिकीटत्व॑ मर्त्यानां परिकीर्तनम्‌ । दिेवतानासपीणा च छे सूती परिकौरतिते॥४८ 
अन्नादीनां तनूनां च खुजन त्यजनं तथा । प्रथम स्वशास्तराणां पुराण ब्ह्मणा स्म्ृतम्‌॥६० 
अनन्तरं च वक्‍त्रेभ्यों वेदास्तस्य विनिःखुताः | अद्ञानि धर्मशास्त्रं च बतानि नियमास्तथा ॥९१ 
पशूनां पुरुषाणां च सभव+ परिकीतितः | तथा निर्वचनं प्रोक्तो कल्पस्य च परिग्रहः ॥६२ 
नव सगए पुनः प्रोक्ता ऋक्मणों बुद्धिपूर्व काः । त्रयोडन्ये बुद्धिपूर्वास्तु ततो लोकानकल्पयत्‌ ॥६३ 
प्रह्मणोठवर्यवेभ्यश्वच घर्मादीनां समुरूषः । ये द्वाद्श प्रसूयन्ते प्रजाकलपे पुना पुनः ॥ए४ 





पर्वतों की उत्पत्ति बतायी गयी है ओर मन्वन्तरों तथा कल्पों की भी चर्चा है। ब्राह्मण और क्षत्रियों की कथा और 
ब्राह्मण जन्म वतलाया गया है। फिर ब्रह्मा से सृष्टि के होने तथा प्रजा सर्ग की बात है। अव्यक्त जन्म वाले ब्रह्म 
की अवस्थाएं, कल्पों के वर्ष तथा जगत्‌ की स्थापना कही गई है । यहाँ भगवान का शयन तथा प्रृथ्वी का उद्धार 
करना, वर्ण और आश्रम के विभाग के साथ-साथ पुर नगर आदि की संनिवेश स्थापना, गृहों के वृक्ष तथा 
सिद्धियों का विनाश, मार्ग-माप या मार्गों का विरतार पूर्वक वर्णन है ।६२-५७। 


पुण्यात्मा पुरुषों के स्वर्य में अलग-अलग स्थान, वृक्षों, ओपधियों और लताओं का कीर्त्तन यहाँ है। 
पापी मनुष्यों का मरने पर वृक्ष, नारकीय कीट होना, तथा देवताओं और ऋषियों की दो प्रकार की गति बताई 
है। अन्नादि शरीरो की सृष्टि, उनको त्यागना तथा ब्रह्मा ने सब शास्त्रों के पहले पुण्य का स्मरण किया, तब 
उनके मुख से वेद, वेदाज़ तथा धर्म शास्त्र निकले। न्नत और नियम, पशु एवं पुरुष की उत्पत्ति का वर्णन, 
उनकी व्याख्या कत्प के साथ वर्णित है ।५८-६२। 


] फिर ब्रह्मा के बुद्धि पुवंक नव सगे, फिर तीन और बुद्धि पूर्वक सगे, नव लोकों की सृध्टि, फिर बारह 
घर्म जो वार वार प्रजाकल्प में ब्रह्मा के भंगो से उत्पन्न होते है बताये गये हैं। दो कल्पौ का अन्तर तथा प्रतिसन्धि, 





* इंदमर्घनास्ति घ. पुस्तके । 


प्रथमो5घ्यायः ७ 


हैँ 


कल्पयोस्न्तर्य प्रोक्ते प्रतिसधिश्वध यस्तयों: | तमोमात्राम्तत्वातश्ध॒ब्रह्म॒णो5घमेसभवः ॥६५ 
तथैव शतरूपाया। खसंसवश्च॒ ततः पर्म्‌ । प्रियत्नतोत्तानपादों प्रसूत्याकूतयश्वथ ताः ॥६६ 
कीत्यन्ते घुतपाष्मानों येषु लोकाः प्रतिष्ठिताः | रुचेः प्रजापतेश्नो ध्वमाकुत्यां मिथुनोकूचः ॥९७ 
प्रसुत्यामपि दक्षस्य कन्यानां प्रभचस्ततः । दाक्षायणीषु चप्यूध्वे श्रद्धाचासु मद्ात्मनाम्‌ ॥६े८ 
घर्मस्य कीत्यैते सर्गः साक्षिचकरुय खुखोद्य:। तथा5चघर्मेस्य हिसायां तामसो5शुभलक्ष णुः ॥६८ 
महेश्वरस्य सत्यां च॒ प्रज्ञासर्गः प्रकीतितः | निरामय घ॒ ब्रह्मा ताहश कीर्तितं पुनः ॥9७० 
योग योगनिधि: प्राह द्विजानां सुक्तिकाछ॒क्षिणाम्‌ । अवतारश्व रुद्वस्य महाभाग्य तथेव च ॥७१ 
जैवे देका कथावाडपि संचादःपरमों महान | ब्रह्मननारायणाभ्यांच यत्र स्तोज् प्रकीतितम ॥७२ 
स्तुतस्ताभ्यां स देवेशस्तुतोष भसगवाडिशिवः। प्रादुर्भावोडथ रुद्रसुथ ब्रह्मणोउद्ढे महात्मनः ॥७३ 
कीत्यते चामहेतुश्व यथाइरोदीन्प्रहमनाः । रुद्रादीनि यथा छाष्टी नामान्याप्नोत्स्वयंसुचः ॥७४ 
यथा च तैव्याप्तमिदं जैलोक्य॑ सचराचरम। भृग्वादीनासषी्णा च॒ प्रजासगपवर्णनम्‌॥७५ 
*बशिए्टस्थ च ब्रह्मपंथेत्र गौच्रानुकीत नम । अग्नेः प्रजायाःस भूतिःस्वाहायाँ यन्न कौर्तिता ॥७६ 
पित्‌एं द्विप्रकाराणां सवधायास्तद्नन्तरम्‌ । पितृवंशप्रसड्लेन कौर्त्यते च महेंश्वरात्‌ ॥७७ 


तमोगरुण से ढकने के कारण ब्रह्मा से अधर्म की उत्पत्ति, एवं उसके पश्चात्‌ शतरूपा का जन्म, प्रियत्रत और 
उत्तानपाद तथा प्रसूति और आकृति जिनसे सृष्टिविस्तार हुआ पुनः जिनके स्मरण से लोग पत्रिन्र हो जाते है--- 
जिनमें लोक प्रतिष्ठित हैं उनका वर्णन है। रुचि एवं प्रजापति दोनों की उत्पत्ति के बाद फिर आकृति से 
मैथुनात्मक सृष्टि, प्रसुति से दक्ष की लड़कियों की उत्पत्ति, श्रद्धा आदि में महात्माओं की उत्पत्ति आदि बताई 
गई है। सात्तिवक धर्म को सुखमयी त्तथा अधर्म की तामसी अशुभ रूपा हिंसामयी सृष्टि का वर्णन है। सती 
में महेश्वर की प्रजा-सृष्टि और-वैसे ही निरामय ब्रह्म का कीत्तेत किया गया है । मोक्ष की इच्छा रखने वाले 
ब्राह्मणों के लिये योगीश्वर ने योगब्रह्म बतलाया है एवं रुद्र के भाग्यशाली अवतार का वर्णन है। तीनों वेदों की 
कथा; ब्रह्मा और नारायण का उत्तम संवाद एवं वहाँ स्तोत्र का भी कीत्तंव है। इन दोनों की स्तुति से देवेश 
भगवान शिव सन्तुष्ट हुए और महात्मा रुद्र का ब्रह्मा के शरीर में आविर्भाव हुआ। महामना रुद्र क्यों रोये 
उसका तथा रुद्र आदि आठों नाम स्वयम्भू के क्यों पड़े उसका कारण बताया गया है। साथ ही इस सचराचर 
जगत्‌ को उन्होंने कैसे व्याप्त कर लिया एवं भूगु आदि ऋषियों के प्रजासर्ग का वर्णन है ।६३-७५॥ 

ब्रह्मषि वशिष्ठ के गोत्र का वर्णन तथा अग्नि का स्वाहा से प्रजासगं वर्णित है! पितृ-बंश के प्रसंग में 
दो प्रकार के पितरों तथा फिर स्वधा का वर्णन है एवं महेश्वर का सती के लिये दक्ष तथा श्रीमान्‌ भ्रृगु आदि के 





*+ इदमर्घ नास्ति घ. पुस्तके । 


द वायुपुराणम्‌ 


दक्षस्थ शापः सत्यथ भूग्वादीनां च धीमताम्‌ | प्रतिशापश्व रुद्स्य दक्षाददूभुतकर्म णः ॥७८ 
प्रतिपेषश्च चैरस्यथ कीत्यैते (+दोपदर्शनात्‌ । मन्वन्तरप्रड्नेन कालछान च कीत्येते॥७< 
प्रजापतेः कर्दमस्य कन्या या शुभलक्षणा | प्रियत्नतस्य पुत्रार्णा कीर्त्यते ) यत्र विस्तरः ॥८१ 
उक्तो नाभेनिसर्गश रजसथ सहात्मनः । दीपानां ससमुद्राणां पर्वतानां च कौतेनम्‌ ।८२ 
वर्षाणा च नदीनाँ व तद्भेदानां च सर्वशः । छीपभेद्सहस्ताणासन्तरभेद्सश्थ सप्तसु ॥८३ 
विस्तरशाब्मण्डलांश्चैच जस्बुद्भीपसमुद्रयो: । प्रमाएं योजनाप्रेण कीत्यैते पर्वतेः सह ॥८४ 
हिसवान्हेमकूटस्तु लिषधों मेरुरेच च। नील: शवेतः शुक्लवांश्व कीत्यैन्ते चर्षपर्वताः ॥८४ 
तेषामन्तरचिष्कस्मा उच्छायायासविस्तराः | कीत्येन्ते योजनायशेण ये चर तन निवासिनः ॥5६ 
भारतादीनि वर्षाणि नदीशिः पर्वतैस्तथा । भूतैश्लोपनिधिशिष्ठानि गतिमद्धिश्रेवैस्तथा ॥५७ , 
जम्ब॒ुद्वीपादयों द्वीपाः समुद्रे! सप्रभिद्ुता। | ततश्राप्यमयी भूमिलॉकालोकथश्व कीत्यैते॥८८ 
अण्डस्थान्तरित्वमे लोकाः सप्रदीपा च मेदिनी। भूरादयश्व कीत्येन्ते चरणेः प्रकतेः सह ॥८८ 
स्व च॒ तत्पधानस्य परिसाणकदेशिकम्‌ । सब्यासपरिमार् च संक्षेपेशेध कौीत्येत ॥० 





प्रति शाप एवं विचित्र्कर्मा दक्ष का रुद्र को प्रतिशाप देना वणित है। दोप दिखाकर बैर का प्रतिषेध एवं 
मन्वन्तर के प्रसंग से काल का ज्ञान वणित है। कर्दंम प्रजापति की शुभ लक्षणों वाली कन्या तथा भ्रियत्रत के 
पुत्रों का विस्तार बतलाया गया है। तत्पश्चात्‌ वे सब पृथकू-पृथक्‌ किन-फिन द्वीपों और देशों में भेजे गए एवं 
फिर स्वायम्भूव सर्ग का वर्णन है। नाभि तथा महात्मा रजस का सर्ग एवं समुद्रों हीपों और पवतों का वर्णन, 
वर्षो, नदियों तथा उन सब के भेदों एवं सातो हीपों के सहखों भेद और उपभेद बताये गये है ।७६-८२। 


जम्बूद्वीप और समुद्र के विस्तार तथा उनके मण्डल तथा पव॑तों के साथ योजन-मान से उस का प्रमाण 
बताया गया है। हिमवान्‌, हेमकूट, निषध, मेरु, नील, श्वेत और श्वद्भवान्‌ ये वर्षपव॑त कहाते हैं। इनकी 
लम्बाई, चौड़ाई और ऊँचाई तथा इनके बीच के विष्कम्भों का परिमाण योजनों में दिया गया है एवं 
इनमें निवास करने वालों का भी वर्णन है। भारत आदि वर्ष चल, अचल, नदियों, पवृ॑तों तथा प्राणियों से 


हे है ग जम्बृद्वीप आदि द्वीप सात समुद्रों से घिरे हैं और उसके पश्चात्‌ जलमयो भूमि तथा लोकालोक का 
त्तन है ।5३-८५॥ 


ब्रह्माण्ड के वीच से भू आदि लोक तथा सातों दीपों वाली पृथ्वी अपने-अपने नैसगिक प्राकारों के साथ है। इन 
सबों मे जी प्रधान है उनका एकदेशिक परिम्ण इनके व्यासों के प्रमाणके साथ संक्षेप मे लिखा है। सूर्य तथा 


+पनुद्चिह्वास्तगंतग्रन्थ: क. पुस्तके नाम्ति । 


प्रथमोष्ध्याय: दे 


सूर्याचन्द्रमसोश्चैच.. पृथिव्याश्वाष्यशोषतः । प्रमाणं योजनाञ्रेण सांप्रतेरभिमानिभिः ॥<१ 
महेन्द्राथाः सभा: पुण्या सानसोत्तरसूध॑नि । अत ऊर्ध्च गतिश्रोक्ता स्वगेस्थालातचक्रवत्‌ ।€२ 
नागवीध्यजचीथ्योश्व लक्षण परिकीत्यते । काष्टयोलेंखयोश्वैव मण्डलानां च योजनैः ॥€ 
लोकालोकस्य संध्याया अहो विषुवतस्तथा। लोकपालाः स्थिताश्रोध्च कीत्यैन्ते ये चतुदिशम्‌ | 
पित्‌र्णा देवतार्ना च पन्‍्थानों दक्षिणोत्तरो। गहिणां न्‍्यासिनां चोक्तो रजःसत्त्वसमाश्रयात्‌ ॥<४५ 
कीत्यैते च पद विष्णोध॑र्माया यत्र घिष्ठिताः । सूर्याचन्द्रमसोश्यारो अरहायां ज्योतिर्षा तथा ॥।<६ 
कीर्यैते ध्रुवसामर्थ्यात्पजानों च शुभाशभम। ब्रह्मणा निर्मित: सौर: स्यन्द्नोडथैचशात्स्वयम्‌ ।€७ 
कौत्येते भगवान्येन प्रसपति दिवि स्वयम्‌। स रथो5डधिष्ठितों देवैरादित्येऋषिसिस्तथा ॥<८ 
(+गन्धर्वे रप्सरोसिश्व आरमणीसप राक्षस! । अपा सारसयश्चेन्दोः कीत्यैते च रथस्तथा) ॥<< 
वृद्धिक्षयों च सोमस्य कीत्येते सूर्यकारितो। सूर्यादीनां स्यन्दनानां धुवादेव प्रकीतैचम्‌ ।।१०० 
कीत्येते शिशुमारश्च यस्य पुच्छे घ्रवः स्थित: | तारारूपाणि सर्वाणि नक्षत्राणि अहैेः सह ॥१०१ 
निधासा यत्र कील्वैस्ते देवानां पुण्यकारिणाम्‌ | सूथरश्मिंसहस्त च वर्यशीतोष्णनिःस्नचः ।॥१०२ 





चन्द्रमा एवं पृथ्वी का भी मान योजन आदि में एतत्कालीन मानप्रमाण के साथ दिया है। मानस के उत्तर 
शिखर पर महेन्द्र आदि की पुण्य सभाएँ तथा उसके पश्चात्‌ आलातचक्र की भाँति स्वर्ग की गति बताई गई 
है ।९१-९२। नागवीथी तथा अजवीथी का लक्षण बता कर योजनों में मंडलों की काष्ठा' और लेखाओं का, मान 
बताया है ।६३॥ लोकालोक, सन्ध्या, दिन और विषुवत्‌ का भी वर्णन है एवं पुनः चारों दिशाओं में लोकापालों 
के रहने की वात्त है ।९४॥ पितरों और देवताओं के दक्षिण और उत्तर मार्ग, रजोगुण और सत्त्वगुण के आश्रय 
से यूहस्थों तथा संन्यासियों के कर्म बताये गये हैं। विष्णु का चाम जहाँ धर्म आदि रहते हैं एवं सुर्य और चद्धमा 
तथा ग्रह और नक्षत्रों की चाल बताई गई है । ध्ूव के सामथ्यें से प्रजाओं का शुभ अशुभ तथा प्रयोजन वश 
ब्रह्म के बनाये हुए सूर्य के रथ का वर्णन है ।९५-९७। जिस रथ से स्वयं भगवान्‌ आकाश में चलते और जिस 
पर देवता, ऋषि, गर्धवें, अप्सरायें, ग्रामणी, साँप और राक्षस भादि सवार रहते है उसका वर्णन है। और 
गधवें अप्सरागग तथा ग्रामणी साँप और राक्षसों के साथ जल के सार रूप चन्द्रमा के रथ का वर्णन किया 
गया है ।६८-९६। सूर्य के कारण चन्द्रमा की वृद्धि और क्षय का होना तथा श्रूव के साथ सूर्य आदि के रथों 
का वर्णन है।१००३ फिर उस शिशुमार का वर्णन है जिसकी पूँछ में ध्रव की स्थिति है, फिर ग्रहों के साथ 
तारा रूप समस्त नक्षत्रों का वर्णन है ।१०१। सूर्य की सहर्नों किरणों से वर्षा, शीत तथा धृप का झरना एवं 
उनमें पृण्यात्मा देवों के निवास स्थान बताए गये हैं ।!०२॥ नाम, कर्म तथा अथं के आभ्रय से किरणों का 


+धनुश्चिह्नास्त्गंतग्रन्यः ख. घ. पुस्तकयोर्नास्ति । 
फी०--२ 





१० वायुपुराणम्‌ 


प्रविभागश्र रश्मीनां नामतः कर्मतोडथ्रतः | परिणासगती चोक्त शभ्रद्मयणां सूर्यसेश्रयात्‌ ॥१०३ 
यथा चाउ5शु विषात्प्राप्ता शंधीः कण्ठर्य नौलखत। | ब्रह्मप्रसादित स्या5 5शु विपादः शूलपाशिनः॥ 
स्तृयम्ानः खुरेविंष्णुः स्तौति देव॑ महेश्वरम्‌ | लिझगोछ्ूवकर्था पुण्यां सर्वपापप्रणाशिनीम ॥ 
विश्वरूपात्पधानस्य परिणासोध्यमद्धुतः। पुरूएवस ऐलस्य साहात्स्याजुप्रकीतनम्‌ ॥१०६ 
पितु्णां द्विप्रकाराणां तप चाम्हतस्य वै। ततः पर्वाणि कीत्यन्ते पर्चणा चैच संघय: ॥१०७ 
स्वर्गलोकगतानां च प्राप्तानां चाप्यधोगतिम्‌ | पितर्णा छ्विप्रकाराणां भ्रार्धे नाउश्रहों महान्‌ ॥१०८ 
युगसंख्या प्रमाण च कीत्यते च छत युगम्‌। तेतायुगे चापकर्पाद्धार्ताया। संप्रवत्तेनम्‌ ॥१०८ 
# चर्णानामाभ्रमाणा च सख्यानां च प्रवर्तनम्‌ । चर्णयानामाश्रमार्णा च्‌ संस्थितिश्रसंतस्तथा ॥ 
यज्ञप्रवर्तन॑ चैच संचादों यत्र कीत्यैते। ऋपीणां चखुना साथ चसोश्वयाध: पुनर्गतिः ॥१११ 
प्रश्षानां दु्वचस्त्व॑ च स्वायंभुवछते मन्ुम्‌ | प्रशंसा तपसश्ोक्ता युगावस्थाश्व कृत्स्नशः ॥११२ 
दवापरस्य कलेश्ात्न संक्षेपेण प्रकौर्तनम्‌ । देवतियड्मलुप्याणां प्रसाणानि युगे थुगे ॥११३ 
कीत्यैन्ते खुगसामर्थ्या त्परिणाहोच्छुयायुप: । शिष्टादीनां च निर्द्शः प्रादुभांवश्च कीत्यते ॥११४ 





विभाग एवं सूर्य की अपेक्षा से ग्रहों की चाल और मान बताया है। ब्रह्म की स्तुति से प्रसन्न होकर विषभक्षक 
शूलपाणि शम्भु का कण्ठ तुरन्त विप से कैसे नीला हो गया उसका वर्णन है । १०३-१०४। देवताओ ने विष्णु की 
स्तुति की और उन्होंने महादेव की फिर सब पापों को नाश करनेवाली लिज्भध की उत्पत्ति की पवित्र कथा है । 
विश्वरूप शिव से प्रधान प्रकृतिका यह विचित्र परिणाम तथा एक पुरुखा के महात्म्य का वर्णन किया है। १०५० 
१०६। उसने दोनों प्रकार के पितरो का अमृत से कैसे तपपंण किया फिर पर्व तथा उनकी सन्वियो का वर्णन 
है। १०७ स्वर्ग लोक में पहुंचे हुये प्राणियों की भी अधोगति तथा दोवों प्रक्रार के पितरो का श्राद्ध से महान्‌ 
कल्याण का वर्णन है। युगों की संख्या तथा मान, सत्य युग तथा न्रेता युग में अपकर्प के कारण एवं वर्णो, 
आश्रमों और संख्याओं की प्रवृत्ति तथा धर्म से वर्णो तथा आश्रमों की स्थिति का वर्णन है ।(०८५-११० 
यज्ञ की प्रवृत्ति तथा ऋषियों और वसु की शास्त्राथं की वात तथा फिर बसु की अधोगति का कीत्तेंत 
है। प्रश्नों का कठिन होना तथा स्वायम्भुव मनु को छोड़कर तथस्या की प्रद्ंसा एवं सारी युगो की अवस्थाओं 
का वर्णन है। (?) द्वापर तथा कलि का संक्षेप से वर्णन तथा युग-युग के देवता, पशु-पक्षी एवं मनुष्यों के 
परिमाण का वर्णन है। युग के सामथ्यं से आयु की वृद्धि और हास तथा शिष्ट आदि की उत्पत्ति तथा 
निर्देश का कथन है ।१११-११४। 


* इदमर्ध नास्ति ख. घ. ड. पुस्तकेषु | 


प्रेथमो&्ध्योय: । ११ 
( +मन्त्रायां ब्राह्मणानां च लक्षण परिकीर्तितम्‌ । इश्वराणास्पीणां च मनोः पितृ- 
गणरुय थे ) ॥११५ 
(>८वेद्स्य तदह्विजातानां मन्न्नाणा च प्रकीतनम्‌ | शाखानां परिमाणं च वेद्व्यासादि- 
शब्द्नस्‌ ॥११६ 
मन्वन्तरार्णा संहारः सहाराब्ते च समवः । देवतानारूषीणा अल मनोः पितृशणुस्य च ॥११७ 
न शकयं विस्तराह्नक्तुमित्युक्तं च समासतः | सन्वन्तरस्य खंख्या च माजुषेण प्रकीर्तिता ॥११८ 
मन्चन्तरा्यां सर्वषामेतदेंच च लक्षणम्‌। अतीतानागतानां च चतमानेन कीत्यंते ॥११८ 
तथा मन्चन्तराणां च प्रतिसधानलक्षणम्‌ । अतीतानागतानां च प्रोक्त स्वायंश्लुवेषन्त रे ॥१४० 
मन्चन्तरत्र्य चैव कालज्ञानं च कीत्यते। मन्वन्तरेषु देवानां प्रजेशानां च कीतनम्‌ ॥१२१ 
दक्षस्य चापि दौच्िित्रा+ पियाया डुहतुः छुता | ब्रह्माद्भिस्ते जनिता दक्षेंच च घीमता।१५२ 
सावर्ण्याद्ाश्व कीत्यैस्ते मनवो मेरुताश्रिताः | भ्ुवस्योचानपाद्स्य प्रजासगोंपवर्णनम्‌ १२३ 
पृथुना चा5पि चैन्येन भूमेदोंहभरवतेनम्‌ | पात्राणां पयसां चैव चंशानां च॒ चिशेषणम्‌ १२४ 
च्रह्मादिभि: पूर्व मेव दुग्चा चेय॑ चसंघरा | दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यो मारिषायां प्रजापतेः ॥१ 
दक्षस्य कीत्येते जन्म सोमस्यांशेन घीमतः | भ्रृतमव्यभवेशत्व महेन्द्राणां च कीत्येते ॥१२६ 


प्र 


रे 





मन्त्र और ब्राह्मण के लभण तथा ईइवर, ऋषि, मनु और पितरों के लक्षण बताये गये हैं। वेद 
तथा उनके मन्‍्त्रों का वर्णव एवं शाखाओं की गणना तथा वेदव्यास आदि की बातें है। मन्वन्तरों का संहार तथा 
संहार के परचात्‌ देवता, ऋषि, मनु तथा पितरों को उत्पत्ति विस्तार से नहीं कही जा सकती अतएव 
संक्षेप में कही गई है एवं मानुप गणना से मन्वन्तर के संख्या बताई गई है ।११५-११८०। सभी अतीत 
ओर वतंमान मन्वन्तरों का यह लक्षण वर्तमान से लेकर बताया गया है । फिर स्वायम्भुव मन्वन्तर में 
अतीत और वर्तमान सभी मनन्‍्वच्तरो का प्रतिसन्धान (मर्यादा) बताया गया है) तीनों मन्वन्तर, उनका 
अवसान एवं मन्वन्तरों के देवताओं तथा प्रजापतियों -का वर्णन है। दक्ष के दोहिन्न (उनकी प्रिय-पुत्री के 
पुत्र,) जिनको वुद्धिमान्‌ दक्ष ने ही ब्रह्मा आदि के द्वारा उत्पन्न कराया। वे सावणि आदि मनु सुमेरु पर्वत 
के रहने वाले है उनका फिर उत्तानपाद श्रूव की प्रजासृष्टि का वर्णन है। वेन के पुत्र प्रथु से प्रथ्वी 
का दोहन, पात्रों और दुगः्घो तथा वंशों का,वर्णन है। इसके पहले भी इस पृथ्वी का दोहन, ब्रह्मा आदि 
तथा दश प्रचेताओं ने किया था !१६-१२५॥ फिर सोम के ,अंग से मारिपा में श्रीमान्‌ प्रजापति दक्ष 
की उत्पत्ति का और महेन्द्वों के भूत भविष्यत्‌ तथा वतंमान के शासक होने का वर्णन है ।१२६। 





+ बनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । ८ धनुरिचि्धान्तर्गतं नास्ति घ. पुतस्के । 


१२ वायुपुराणभे 


मन्वादिका भविष्यन्ति आख्यानैबंहुसिवृंताः। वैवस्वतस्य च मनोः कीत्यते सबंधिस्तरः॥ 
देवस्य महतो यज्ञे वारुणीं विश्वतस्तलुम्‌। अक्कशुक्रात्समुत्पत्तिभ् ग्वादीनां च कीरत्यते ॥१२८ 
विनिषृत्त प्रजासर्ग चाक्तुपस्य मनोः शुभे । दक्षस्य कीरत्य॑ते सर्गो ध्यानाद्वेवस्व॒तेउस्तरे ॥१२६ 
नारदः प्रियसंवादों दक्षपुत्रान्महावलान। नाशयामास शापाय आत्मनों बह्मणुः सुतः ॥१३० 
ततो दक्षोड्सजत्कन्या वीरिण्यामेव चिश्रुताः। कीौत्यते धर्मेसर्गंश्व कश्यपस्य च घीमतः॥१३६ 
अत ऊध्व ब्रह्मणश्र विष्णोश्चैष भचस्य च । एकत्वं च पृथकत्व॑ च विशेषत्वं च कीत्यते ॥११२ 
ईशत्वाच्च यथा शप्ता जाता देवा; स्वयंभ्ुवा। मसु्त्पसादो मरुतां दित्या देवाश्व सभवाः ॥१३३ 
फीत्वैन्ते मरुता चाथ गणारुते सप्तसप्रकाः । देवत्वं पितृचाक्येन(ण) चायुस्कन्धेन 

.. आाउ55श्रयः ॥१३४ 
दैत्यानां दानवारनां च गन्धर्षोरगरक्षसाम्‌। सर्वभूतपिशाचारनां पशूनां पशक्षिवीरुधाम्‌ ॥१३५ 
जत्पत्तयश्राप्सरतां कीत्यैन्ते बहुचिस्तरा:;। सम्ुद्रसयोगकृत॑ जन्मैराचतहरितनः ॥॥१३६५९ 
वैनतेयस मु॒त्पत्तिस्तथा चास्याभिषेचनम्‌ | भुगूणां विस्तरश्रोक्तस्तथा चाहुगिरसामपि ॥१३७ 
कश्यपस्य पलस्त्यस्य तथवाज्रेमेहात्मनः। पराशरस्य च मुनेः प्रजानां यत्न विरतरः ।॥।१३८ 
देवतानामषीयां च प्रजोत्पत्तिस्ततः परम्‌ | तिस्व्रः कन्या: प्रकीत्यैन्ते याखु लोकाः प्रतिष्ठिताः 








अनेको आख्यानों से युक्त मनु आदि, एवं वंवस्वतमनु की भी प्रजा-सृष्टि का वर्णन है। वारुण 
शरीरधारी महादेव के यज्ञ मे ब्रह्म के वीर्य से भूगु आदि की उत्पत्ति बताई गई है। चाक्षुप मनु के शुभ- 
प्रजा-सर्ग हो जाने पर वेवस्वत मन्वन्तर में दक्ष के ध्यान से की गई सृष्टि का वर्णन है। ब्रह्मा के पुत्र प्रियवंद 
नारद ने स्वयं शाप (पाने) के लिये दक्ष के महावली पुत्रों का विनाश क्िया। तब दक्ष ने वीरिणी मे ही 
प्रसिद्ध कन्याओ की सृष्टि की । फिर मतिमान्‌ कश्यप की धर्मं-सूष्टि का वर्णन है। इसके उपराल्त ब्रह्मा, विष्णु 
और शिव के एक ही तथा पृथक पृथक होने और उनकी (परस्पर) विशेषता की बात है। स्वयम्भू ने देवताओं 
को शाप देकर कंसे ईशत्व से - च्युत किया तथा मझुतों को कैसे मरुत्‌ होने का वर मिला तथा दिति से 
देवताओं की उत्पत्ति का वर्णन है। उनचास मरुतों तथा पिता के वाक्य से उनका देवता होना एवं वायु 
के कन्घे पर रहना बतलाया गया है। देत्य, दानव, गन्धवे, उरग, राक्षस तथा सभी भूत, पिज्ञाच, पशु, पक्षी 
एवं लताओं तथा अप्सराओं की उत्पत्ति बड़े बिस्तार से बताई गई है तथा समुद्र के संयोग से ऐरावत हाथी का 
जन्म वर्णित है, गरुड़ उत्पत्ति तथा उनका अभिषेक एवं भृगु तथा अड्धिरा गोत्रवालों का विस्तार बताया 
गया है। वही कश्यप, पुलस्त्य महात्मा अत्रि, तथा पराशर मुनि की प्रजाओं का भी विस्तार है ।7२७-१३८। 
तलपश्चात्‌ देवताओं और ऋषियो की प्रजाओ की उत्पत्ति है, तीन कन्याओं का वर्णन है जिनमें सारे 


प्रथमीःध्याय: 4 


पितृदौद्वित्रनिद शो देवानां जन्म चाच्यते। चिस्तरस्ते सगवतः पश्चानां खुमहात्मनाम्‌ ॥१४० 
इलाया विस्तस्श्रीक्त आदित्यस्य ततः परम | विकुक्षिचरितं चोक्त घुन्धोश्चैचनिबह णम्‌।१४१ 
बह॒दूब॒ल्ान्तसंक्षे पादिद्वाकादाः प्रकीतिता। । निम्यादीनां क्षितीशानां यावज्जह्न गणादिति ॥ 
कीत्येते बिस्तरों यश्व ययातेरपि भूपते;। यदुवंशसमुद्देशों हेहयरुय च विरुतरः ॥१४३ 
क्रोष्टोरनन्तर्र चोक्तरतथा बंशस्य विस्तरः | ज्यामघस्य च महात्स्य॑ प्रजासगंश्व कीत्येते ॥१४४ 
देवावूधस्य त्वकस्य वृष्णेश्चैव महात्मतः । (#अनांभेत्रान्वयश्चैव विष्णो[ + दिव्या- 

ह सिशेखनम्‌ ॥ १४४ 
विषस्वतो5थ संप्राप्तिमणिरत्नस्य घधीमतः) | युधाजितः प्रजासगं: की र्त्यते च महात्मनः)॥१४६ 
कीत्येते चान्चयः श्रीमान्रजपषंदंचमीढुपः । पुनश्च जन्म चाप्युक्त चरितं च महात्मनः] ॥१४७ 
कंसस्य चापि दोरात्म्यमेकान्तेन सम्ुदक्गषच:ः। वाखुदेवस्य देवक्यां विष्णोजेन्म प्रजापतेः १४८ 
विष्णोरनन्तरं चापि प्रजासमोंपवर्णनम्‌। देवाखुरे समुत्पन्ने विष्णुना सत्रीवर्धे छृते ॥१४४८ 
संरक्षता शक्रव्घ॑ शापः प्राप्त पुरा भुगोः । भुगोश्रोत्थापयामास दिव्यां शुक्रस्य मातरम्‌ ॥१५० 
देवानामखुराणां च सडआ्रामा,द्वाद्शादूभुताः । नारसिहृप्रश्तुतयः कीर्यस्ते प्राणनाशना: ॥१४१ 
शुक्रेणा 55राधन स्थाणोर्धीरेण तपसा रूतम्‌ | चरदानप्रलुब्धेन यत्न श्ेस्तवः कृत: १४२ 





लोक प्रतिष्ठित है ।१३६। देवताओं के पिता और दौहित्र बताये गये है । तथा देवो की उत्पत्ति, पाँचों महात्माओं 
और भगवद्धक्त तुम्हारे जन्म का विस्तारपुवंक वर्णन है। इला का वर्णन फिर आदित्य का तब विकुक्षि का 
चरित और धुन्धु का विनाश है । संक्षेप में, एवं इक्ष्वाकु से लेकर बृहद्बल पर्यन्त तथा निमि से लेकर जह्न गण 
तक राजाओं का, नृपति ययाति एवं यदुबंश तथा हैहयवंश का विस्तार है। इसके अनन्तर क्रोष्ठा के 
वंश का विस्तार तथा ज्यामघ का महात्म्य एवं उनके प्रजासर्ग का वर्णन है। देवावबुष अरे महात्मा वृष्णि 
- के वंश तथा विष्णु का दिव्य वर्णन है। महामति विवस्वान्‌ को मणिरत्न की प्राप्ति तथा महात्मा युधाजित को 
प्रजासगे कहा गया है । श्रीमान्‌ राजपि देवमीदुष के जन्म, च्‌रित और वंश का वर्णन है । कंस की अत्यन्त दुष्टता 
तथा प्रजापति वसुदेव से विष्णु वासुदेव का देवकी के गर्भ से जन्म लेने का कथन है ।१४०-१४८। तदनन्‍्तर 
. विष्णु के प्रजा-सर्ग का वर्णन तथा देवासुर के उत्पन्न होने पर विष्णु को स्त्रीवध करके शक्त की प्राण- 
रक्षा करने पर भूगु ज्ञाप का मिलना तथा भूमु का शुक्र की दिव्य माता को उठाना वाणित है ।१४९-१५०। 
देवताओं और असुरों के बारह विचित्र नारसह आदि प्राणनाशक संग्रामों का वर्णन है । धीर शुक्र 
ने तपस्या द्वारा शिव की अराधना तथा वरदान के लोभ से उनकी स्तुति की । तदनन्तर देवताओं, और असुरों 





* घनुश्चिह्नान्तर्गतग्रन्थः ख. पुस्तके नास्ति । + धनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्थो ग॒, पुस्तके नास्ति । 
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अनन्तर् विनिर्दिष्य देवासुरविचेष्टितम्‌ | जयन्त्या सह सक्ते तु यत्न श॒क्तें मद्दात्मनि ॥२४५३ 
आखुरान्मोह॒यामास शुक्तरूपेण वुद्धिमान | वहस्पांतस्तु ताञ्शुक्रः शशाप समदहाद्रोतः ॥१४४ 
उक्त च विष्णुमाहात्म्य चिष्णोज॑न्मादिशव्दूनम्‌ । तुर्बंछः सक्कदाधित्रो देवयान्यां यदोरसूच्‌ ॥ 
अनुद्नद्स्तथा पूठयेयातितबया न्॒पा:। अन्न चंश्या भह्दात्मानस्तेपां पाथिवसष्तमाः ॥१४६ 
कीत्यैन्ते यत्र काव्य्यच सरिद्रविणुतेजसः | कुशिकस्य च चिप्रप: सम्यम्यों चमसंश्रय३ १४७ 
बाइंस्पत्यं तु खुरभियेत्र शापमिद्यानुद्त्‌। कीर्तन जहू चैशस्य शतनोवीर्यशब्द्वम्‌ १४८ 
भविष्यता तथा राज्ाम्ुपसंहारशब्द्बम्‌ | अवागतावां सप्तानां मनूनां बोपवर्णनम्‌॥१४< 
मौमस्यान्ते कलियुगे क्षीणे संहारवर्णनम्‌। परध्यपरयोस्वेच लकध्षर्ण परिकीत्येत ॥१६० 
ब्रह्मणी योजनाओण परिसाणविनिर्णयः । नैसित्तिकः प्राकृतिकस्तथ बाउ5त्यन्तिकःस्मृतः ॥ १६६ 
विषेधः सर्व॑मूतायां कीर्त्यते प्रतिसच्॒र:। अनावुष्टिभास्कराच्च घोरः संचर्तको5नलः ॥ १६० 
मेत्रो छोकार्णव॑ चायुस्तथा राज्िमहात्मनः । संख्यालक्षणमुद्धिष्ट ततो ब्राह्म॑ विशेषत ॥१६३ 
भूरादीनां च लोकारनां सप्तानाम्नुपवर्णनम्‌ | कीर्त्यन्ते चात्र निरया: पापानां सरवादय+ ॥१६४ 
बह्मयल्तोकोपरिछाचु शिवस्यथ स्थानमुत्तमम्‌ | यत्र संहारमायान्ति सर्वभूतानि संक्षये ॥१६४५ 
सत्रर्षा चेवच सच्त्चार्ना परिणासविनिर्णयः। तब्रह्मणः प्रतिर्संस्ग सर्वसंहारवर्णनम्‌ ॥१५ 





के कार्य तथा जयन्ती के साथ महात्मा शुक्र के आसक्त होने पर बुद्धिमान्‌ वृहस्पति ने शुक्र का रूप घारण करके 
असुरो को मोहित किया और तेजस्वों शुक्र ने असुरों को शाप दिया १५१-१४४। तत्पदचातु विष्णु का 
माहात्म्य तथा विष्णु के जन्म आदि की कथा है। फिर शुक्र की पुत्री देवयानी से यदु के तुवंसु उत्पन्न हुआ ! 
ययाति के पुत्र अनु, ब्रुह्यु तथा पुरु राजा हुये । वहाँ उनके वंघज जो उत्तम महात्मा नरेन्द्र बहुत घन और 
तेज वाले हुये उनका पूरा पूरा तथा विप्रधि कुशिक के घर्मपालन का वर्णन है। बृहस्पति के शाप को 
सुरभि ने हटाया फिर जहलु-वंश कीर्त्तन तथा णब्तनु के बल-वीय का कथा है। तदुपरि भविष्य में होते 
वाले राजाओं तथा सात मनुओ का वर्णन है ।१५५-१५९। अन्त में कलियुग के क्षीण होने पर पृथ्वी का 
संहार बताया गया है तथा पराध्य और पर के लक्षण कहे हैं। योजन में ब्रह्म के परिमाण का निर्णय किया 
है एवं नेमित्तिक प्राकृतिक तथा आत्यन्तिक तीन प्रक्रार के प्रलय समस्त भूतों के बताये गये हैं (!६०-१६॥! 
फिर सूर्य से अवषण होने तथा घोर संवत्तंक अग्नि का वर्णन है। एकार्णव मेघ वायु तथा महात्मा 
की (परमात्मा) रात्रि का वर्गन है तथा विशेष कर ब्राह्मकाल संख्या का लक्षण बतलाया है ।१६२-१६३। 
फिर भू: आदि सात ,लोकों का और पापियों के रौरव आदि नरकों का वर्णन है ब्रहालोक के ऊपर 
शिव का उत्तम स्थान है। वहीं प्रलय में समस्त भूतों का संहार होता है। फिर सब जीवों के परिणाम का निर्णय 
तथा ब्रह्म के प्रलय में सब के संहार का वर्णन है । फिर आठ प्रकार के क्राठ प्राण बताये गये हैं । एवं धर्म और 
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अष्टरुप्यमतः प्रोक्त॑ प्राशस्याश्कमेच च- गतिश्रोध्वंसधश्रोक्ता धर्माघमसमाश्रयात्‌ ॥१६७ 
कल्पे कल्पे च भूतानां सहतामपि संक्षयः । प्रसंख्याथ च दुःखानि बह्मणश्वाप्यनित्यता ॥|१६८ 
दौरात्म्य॑ चैच भोगार्ना परिणामविनिरणेयः । ठुलूसत्व॑ं च मसोक्षसुय वेराग्याहोपद्शनम्‌ ॥१६८ 
व्यक्ताव्यक्त परित्यज्य सतव॑ त्ह्मणि संस्थितम्‌। वानात्वद्शनाच्छुद्ध ततस्तदभिवतत ॥१७० 
ततस्तापन्रयातीतों नीरूपाव्यों निरञ्षतः । आनन्दों शह्मणः प्रोक्तो न विभेति ऋुतस्यन ॥१७१ 
कीर्त्यते उ पुनः संगों चह्मणोउन्यस्य पूर्ववत्‌ । कीत्येते ऋषिवंशश्व स्पापप्रणाशनः ।।१७२ 
प्रवतिकृत्यसमुद्देंशः पुराणस्योपवर्णितः । कीत्यन्ते जगतों छात्र सर्वप्रलयचिक्रियाः ॥१७३ 
प्रवृत्तयश्च भूतानां निषृत्तीनाँ फलानि च। प्रादुर्मावों वशिप्टस्य शक्तेजेन्म तथैयच ल॥१७४ 
सौदासाश्षिग्रहंस्तस्थ विश्वासित्रकृतेन च | पराशरस्य चोत्पत्तिरदश्यत्व॑ यथा दिभो३ ॥१७४ 
जज्ञे पितर्णा कन्यायां व्यासश्रापि यथा घमुनिः। शुकस्य लक तथा जन्म सह पुत्रस्य घीरतः ॥१७६ 
पराशरस्य प्रद्ेपों विश्वाशित्रऊतों यथा। वशिष्ठसंभतश्राश्निविश्वाभित्नज्िघांसया ॥१७७ 
संतानहेतोविभुना चीर्ण: स्कन्देन धीमता | दैवेन विधिना विप्र विश्वामित्रहितैषिणा ॥१७८ 
पक बेद॑ चतुष्पाद चतुर्था पुनशीश्वरः | यथा बिसेद भगवान्व्यासः सर्वान्स्वचुद्धितः ॥१७८ 
तस्य शिष्येः प्रशिष्यैश्व शाखाभेदाः पुनः कूताः। प्रयोगैः पड॒गुणीयैश्य यथा पृष्ठ: स्वयंख्भुचा ।१८० 





अधर्म के आश्रय से ऊष्वे एवं अधः गतियाँ वरणित है ।१६४-१६७। महान्‌ भूतों का भी प्रत्येक कल्प में क्षय तथा 
दुःखों को बताकर ब्रह्मा की भी अनित्यता बताई गई है । भोगों के दोष तथा उनके परिणाम का निश्चय तथा 
मोक्ष की दुलंभता एवं वेराग्य से दोष देखने की बात कही है। व्यक्त और अव्यक्त का परित्याग करके केवल 
ब्रह्म में स्थित एवं तानात्व के दर्शन से शुद्ध होकर जब जीव सत्त्व के परे जाता है। तब वह तीनों नामो से 
अतीत तीरूप नामक निरञ्जन ब्रह्म का आनन्द कहलाता है फिर किसी से वह डरता नहीं ।१६८-१७१। फिर 
पहले जंसी दूसरे ब्रह्मा की सृष्टि तथा सब प्रापो को नाश करने वाले ऋषियों के वंश का कीर्तन है। 
पुराण का इतिवृत्त वर्णन करके जगत्‌ के सभी प्रलयों और विकारों की कथा है। फिर जीवों की प्रवत्तियों 
तथा चिवृत्तियों के फल एवं वसिष्ठ के प्रादुर्भाव और शक्ति के जन्म की कथा है । पुनः विश्वामित्र के द्वारा तथा 
सौदास से उनका निग्नह (अपमान) एवं प्रभु पराशर की उत्पत्ति तथा उनका अन्तर्धान वर्णित है ।7७२-१७५॥ पित्तरों 
की कन्या से व्यास मुनि के जन्म की कथा तथी पुत्र के सहित शुकदेव की उत्पत्ति की बात वताई है। पराशर 
का विश्वामिन्न से द्वेष कैसे हुआ एवं विश्वामित्र के वध की इच्छा से वशिष्ठ ने अग्नि प्रस्तुत किया दैवविधि 
से विष्वामित्र के हितैषी मतिमान्‌ विभु स्कन्द ने सन्‍्तान के निमित्त उसका पालन किया। फिर भगवान ईदवर 
व्यास ने एक चतुष्पाद वेद को चार भागों में अपनी बुद्धि से की विभक्त किया - इन सबों का वर्णन है ।१७६- 
१७६। तत्पश्चात्‌ उनके शिष्यों ने शाखा-विस्तार किया। पषड्गुणीय प्रयोगों से स्वयंभू प्रभु ब्रह्मा ने धर्म को 
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पृष्टेन चाजुपृष्ास्ते मुनयो घर्सकाझुक्षिणः । देश पुण्यमभीष्सन्तो विभुना तद्धितैपिणा ॥१८१ 
सुनाभ्॑ दिव्यरूपाण्य सत्याड़ शुमविक्रमम्‌। अनौपस्यसिद उक्रो चर्तमानमतन्द्रिता: ॥१८२ 
पृष्ठतो यात चियतारुदतः प्राप्स्यथ यद्धितम्‌ । गच्छतों धर्मऋस्य यत्र सेमिविशीरयते ॥१८३ 
पुण्यः स देशो मन्तव्य इत्युवाच तदा प्रभचु)। उकत्वा चैचमुपीन्न्रह्मा हादश्यत्चमगात्पुन; ॥ १८४ 
गडद्भागर्मसमाहारं नेमसिपेयत्वमेव थ । इजिरे चैच सन्रेण मुतयों नेमिपें तदा ॥१८४ 
झते शरद्धति तथा तस्य चोत्थापनं कूतम्‌ | ऋषयो नैभिपेयास्तु अ्रद्धया पण्या पुनः ॥१८६ 
निःसीमां गामियमां छत्स्रां रूृत्वा राजानमाहरत्‌ | यथाविधि यथाशास्त्र तमातिथ्येः्पूजयन्‌ ॥ 
प्रीत॑ चैच कृतातिथ्यं राजान॑ विधिवक्तदा। अन्तर्धानगतः क्र्ूरः स्वभांनु रस रोडहरत्‌ ॥ १८८ 
अलुससर्र्‌ हर त॑ चापि नुपमैर्ड यथा पुरा। गन्धर्वसहित दृटचा कलापग्रामबासिनम्‌ ॥९८८ 
संनिपातः पुनस्तस्य यथा यघ्षे महर्पिशिः | हष्ठा हिस्ण्मय॑ सर्च यशे चस्त महात्मनाम्‌ ॥१<० 
तदा वे नैभिषेयाणां सन्रे द्वाइशवार्पिके | यथा विचद्मानस्तु ऐडः संस्थापितस्तु तैः ॥१८१ 
जनयित्वा त्वण्ण्यान्त ऐडपुत्नं यथायुपम्‌। समापयित्यवा तत्सन्नमासुपं पर्युपासते ॥श्द्र 
एतत्सव यथाकृत्त॑ व्याख्यातं द्विजसत्तमाः। ऋषीणा परम॑ चात्र लोकतच्वमनुत्तमम्‌ ॥१८३ 
च्रह्मणा यत्पुरा प्रोक्ततं पुराण ज्ञानमुत्तमम्‌। अवतास्श्य रुद्ृस्य द्विजाजुअहकारणात्‌ ॥१<४2 





लालसा से पुण्पप्रदेश पाने के इच्छूक मुनियों की पूछ-ताछ करने पर उनकी हिंत-कामना से सुन्दर नाभिवाला 
दिव्य रूप नामक शुभ विक्रम अनुत्तम वर्तमान चक्र को बताकर कहा कि आलस्य छोड़ दृढता पूर्वक पीछे चले 
जाओ तब कल्याण प्राप्त होगा ।१८०-१५२। जाते जाते जहाँ इस घर्मंचक्र की मेमी णीर्ण हो जाय उसी को बृहत्‌ 
पुण्य देश समझना और ऐसा बतलाकर फिर ब्रह्मा अदृश्य हो गये । गड्भा के गर्भ तथा नैमिपेय का वर्णन 
कर वताया है कि मुतियो ने नेमिपारण्य में यज्ञ किया । शरदान्‌ के मरने पर नैमिपारण्य के ऋषियों से बड़ी 
श्रद्धा से उसका उत्थापन किया ।१८३-१८६। उसे इस सम्पूर्ण नि.सीम पृथ्वी का राजा बना कर ले आये और 
विधि पूवेक शास्त्र की मर्यादा से उनका अतिथि-सत्कार किया |१८७। जब विधि पूर्वक आतिथ्य से 
7 अन्त हुआ तो उसको छिपकर क्र राक्षस स्वर्भानु (राहु) ने हर लिया | प्राचीन काल में जैसे ऋषिगण 
हरे जाने पर भी गन्धर्वो के साथ कलाप ग्राम में रहने वाले राजा ऐड के पीछे गये और यज्ञ मे ऋषियों के साथ 
उनका मिलना आदि वर्णित है। महात्मा मुनियों के यज मे सब वस्तु 'हिरण्मयी | देख कर उस बारह वर्ष में 
होने वाले चेमिपारण्य के ऋषियों के उस सत्र मे कैसे विवाद हुआ और ऐड को उन्होंने कंसे स्थापित किया--: 
सब वर्णित है ।१८५-१९१। वन में ऐड के पुत्र आयुष को उत्पल्त कराकर उस यज्ञ को समाप्त करके आयुष 
की उपासना की। है ऋषिश्रेष्ठो ! यह सब जैसे ज॑से हुआ, बताया गया है एवं यहाँ ऋषियों काः परम, सर्वोत्तम 
ल्ोकत्त्त्व भी वर्णित है। पूर्वकाल में जो उत्तम ज्ञान पुराणब्रह्म ते कहा था और हिजों पर अनुग्रह करके जो रद 


हु प्रथमो5घ्याय: , १७ 


तथा पाशुपता योग स्थानानां चैव कीतनम्‌ | लिझ्लोकृतवस्य देवस्य नीलकण्टत्वमेव च ॥१८४ 
कथ्यते यत्र विप्रा्णा चायुना ब्रह्मवादिना। धर्न्य यशस्यमायुष्यं सर्वपापप्रणाशनम्‌ ॥१८६ 
कीतन॑ भ्रवर्ण चास्य धारण च विशेषतः। अनेन हि क्रमेणेदं पुराण संप्रचदयते १८७ 
सुखमशभः  समासेन महानप्युपलश्यते । तस्मारत्किच्ित्सम॒ुद्दिश्य पश्चाहच्यासि विस्तरम | १<८ 
: पादमायमिदं सम्यग्योड्यीयीत जितेन्द्रियः | तेनाधीत॑ पुराण तत्सव॑ नास्त्यत्न संशयः ॥१<८ 
यो विद्याअतुरों वेदान्साज्ोपनिषदों छ्िजः । न चेत्पुराणं संविद्यान्नेच स स्थाद्धिव्क्षणः ।२०० 
इतिहासपुराणाभ्यां चेदं॑ समुपश्र॑हयेत्‌ । विशेत्यव्पश्नतादेंदी भासय प्रहरिष्यति ॥२८१ 
अभ्यसश्विममध्याय॑ साक्षाप्रोकर्त स्वयंभ्ुवा । आपकद॑ प्राप्य झच्येत यथेष्ठा प्राप्नुयादूगतिम ।[२०२ 
यस्मात्पुरा छानतीद पुराणं तेच तत्स्खृतम्‌ | निरुक्‍्तमस्य यो वेद सर्वपापैः प्रमुच्यते [२०३ 
नारायण: सर्वस्िदं विश्व व्याप्य प्रवर्तते। तस्यापि जगतः स्नरष्टुः स्रष्टा देवो महेश्वर: ॥२०४ 

अतश्च संक्षेपभिम शुर॒ध्व॑ सहेश्वरः सर्वम्िदं पुराणम | 

स सर्वकाले च करोति सर्ग संहारकाले पुनराददीत ॥२८४ 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते प्रक्रियापादेश्नुक्रमणिका नाम प्रथमो5्ष्याय: 





का अवतार हुआ तथा पाशुपत योग एवं स्थान और लिझ्ु की उत्पत्ति तथा महादेव का कण्ठ कैसे नीला हुआ 
सब बताया गया है। यहाँ ब्रह्मवादी वायु ने विप्रों से सब पापों को नाथ करने वाले तथा धन यश गऔर आयु 
देने वाले इस पुराण को कहा हैं ।!६२-१९६। इस पुराण का श्रवण, कीत्तत और विशेष रूप से धारण ही 
फलदायक है, इसी क्रम से यह पुराण कहा जाता है । लम्बी बात भी थोड़े में कहने पर सहज में समझ ली 
जाती है, इसीलिये पहले संक्षेप में कह कर फिर पीछे से विस्तार पूर्वक कहूँगा । जो जितैन्द्रिय इस पाद को 
भली भांति पढ़ लेता है उसने इस समस्त पुराण को पढ़ लिया इसमें सन्देह नहीं ।?९७-१९९। जो द्विज बच्चों 
ओर उपनिपदों के साथ चारों वेदों को जानता है; किन्तु पुराण नहीं जानता वह चतुर नहीं हो सकता । वेद 
को इतिहास और पुराण द्वारा बढ़ाना चाहिये; अल्प विद्या वाले से वेद डरता है कि यह मुझे मार डालेगा अर्थात्‌ 
अथे का अनर्थ कर देगा । साक्षात स्वयम्भू ने इस अध्याय को कहा है, जो इसका अभ्यास करता है उसकी आई 
* हुई आपत्तियाँ दूर हो जाती हैं और यथेष्ट गति उसे मिलती है । यह पुरा (अर्थात्‌ पहले पहले) अनन (अर्थात्‌ 
प्राणन) करता है इसलिये इसे पुराण कहते हैं; जो इसकी व्याकृति को जानता है, वह सब पापों से छूट जाता है । 
इस समस्त संसार में नारायण व्याप्त रहते हैं उस जगत्‌ के स्रष्ठा के भी ख्रष्टा देव महेश्वर हैं। अतएव संक्षेय 
में सुन लीजिये कि यह समस्त पुराण महेश्वर है। सर्ग काल में यही सृष्टि करते और संहार काल में प्रलय 
करते हैं ।२००-२०५॥ 
श्रीवायुमहाप्राण के प्रक्रियापाद में जनुक्मणिकाकथन नाम का पहला अध्याय समाप्त । 
फा[०-- ३ 


पृ वायुपुराणम्‌ 


अथ हितीयो5ध्यायः 
द्वाव्टस्ाव्ार्जिकस्तत्नल्विरूप्लपस्त्‌ 


प्रत्यश्रवन्पुन खूतस्षयस्ते' तपोधना+। कुच सत्र समभवचत्तेपामदूसुतकमेणाम ॥१ 
कियन्त॑ चैवच तत्काल॑ कर्थ च समवतंत । आचचक्ष पुराण च कर्थ तेम्यः प्रभक्षन: ॥२ 
आचचव विस्तरंणेद पर कौतूहलं हि नः। इति संनोदितः सूतः प्रत्युवाच 'शुर्भ घचः ॥३ 
श्रणुध्य॑ तत्र ते घौर ईज़िरे सत्रमुत्तमम्‌ | यावन्त॑ चाभवत्काल॑ यथा च समचतेत ॥४ 
सिस्क्षमाणा चिश्व हि यत्र विश्वसजञ: पुरा | सत्र हि ईजिरे पुण्य सहस्क्ष' परिवत्सरान्‌ ॥५ 
तपो ग्रृहपतियत्र ब्रह्मा बह्माउमवत्स्ववयम्‌ । इलाया यन्न पत्नीत्व॑ शासित्र॑ यत्र चुद्धिमान्‌॥६ 
सत्युश्क्रे सहातेज्ञास्तस्मिन्सत्रे महात्मनाम्‌। विदुधा ईजिरे तत्र सहस्म प्रतिवत्सरान्‌ ॥७ 
भ्रमतो धर्मचकस्य यत्र नेसिरशीयत | कर्मणा तेन बिख्यात॑ नैमिष॑ मुनिपूजितम्‌॥८ 
यत्न सा गोमती पुण्या सिद्धाचारणसेचिता । रोहिणी छुषुवे तन्न ततः साम्योडभवत्खुतः ॥< 
शक्तिज्ये'्ठा; समसचन्वशिष्ठस्थ भहात्मनः । अरुच्चत्या: खुता यत्र शतप्नत्तमतेजसः ।१० 
कल्मापपादों नपतियेत्र शप्तश्न शक्तिना। यत्र चैरं समसवहछिश्वामित्रवशिष्टयों: ॥११ 





अध्याय २ 


फिर उन तपस्वी ऋषियों ने सूत जी से कहा--“उन विचित्रकर्ता ऋषियों का यज्ञ कहाँ .हुआ ? कितना 
समय लगा ? औौर किस प्रकार वह यज्ञ सम्पन्न हुआ ? वायुदेव ने उन ऋषियों को कैसे पुराण सुनाया ? यह 
बात विस्तार से बतलाइये । हम लोगों को बड़ा कुतूहल हो रहा है।१-२। ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर सूत जी 
मधुर वचन बोले--“उन धीर सुनियों ने जहाँ उत्तम यज्ञ किया, जितना समय उसमें लगा एवं जिस प्रकार वह 
सम्पन्न हुआ, ये सारी बाते आप लोग सुनिये ।३-४॥ जहाँ विदव की सृष्टि की इच्छा से प्राचीनकाल में विश्व के 
स्रष्टाओं ने सहस्न वर्ष परय्यन्त पविन्न यज्ञ किया था, जिस यज्ञ मे तप ही यजमान और ब्रह्मा स्वयं ब्रह्मा हुए थे, 
जिसमें इला ने पत्नी तथा बुद्धिमान तेजस्वी मृत्यु ने शामित्र (पशुबंधन-स्थान) का कार्य किया था । महात्माओं 
के उस सत्र में जहाँ देवों ने सहस्न वर्ष तक यज्ञ किया था; जहाँ घूमते घूमते घर्मंचक्र की नेमि विशीर्ण हो गई और 
इसीलिए जिस मुनिपूजित प्रदेश का अर्थतः नैमिष ताम पडा। जहाँ सिद्धों और चारणों से सेवित गोमती है, जहाँ 
रोहिणी से सौम्य नामक सुत उत्पन्न हुआ ।५-६। जहाँ महात्मा वशिष्ठ तथा अरुन्धती के अति तेजस्वी सौ पुत्र उत्तन्न 
हुये, जिनमें शक्ति ज्येप्ठ था; जहाँ शक्ति ने कल्माषप्राद ऋषि को शाप्‌ दिया; जहाँ विश्वामित्र और वशिष्ठ में 


हितीयोड्ध्याँय: १ 
अदशयन्त्या समभवस्छुनियेत्र पराशरः। परासवों चशिष्ठस्थ यस्मिश्ञावेष्प्यचर्तत ॥१२ 
तत्र त ईजिरे. सत्र नेमिषे ब्रह्मवादिलः । नेमिषः इजिरे यन्न नेमिषेयास्ततः स्खताः १३ 
दत्सत्रमभवच्तेषां समा दाद्श घीमताम्‌। पुरूरवसि विक्रास्ते भरशासात व्सुधराम्‌ ॥१४ 
अषछ्टद्शसमुद्ग॒स्य छीपानश्रन्पुरूएवा: । तुतोष नैच' रत्नानां लोभादिति हि नः शुतम्‌ ॥१५ 
डर्वेशी, चकमे ये च देवहतेप्रणोदिता । आजहार च तत्सत्रे स्व श्यासहसंभतः ॥१६ 
तस्मिन्नरपतों सत्र नेमिषेयाः प्रचक्रिरे। ये गरम छुछुवे गज्ला पावकादइीप्रेजसम्‌ ॥१७ 
तहुल्व॑ पर्वते स्यस्त हिरुण्यं प्रत्यपद्यत | हिरण्मय ततश्रक्रे. यज्ञवा्ट महात्मनाम्‌॥र८ 
'विश्वकर्मा स्वयं देवो भावयंँल्लोकभावनाम्‌ । बृहरुपतिस्ततस्तञ्न॒.. तेषाममिततेजसा म्‌ ॥ १७६ 
ऐडः पुरूण्वा भेजें त॑ देश झूगयां चरन्‌। त॑. इष्टा महदाश्रर्य यज्ञवार्ट. हिरण्मयम्‌ ॥२० 
लोसेन हृतविज्ञानस्तदादातुं . प्रचक्रमे । नैमिषेयास्ततरुतस्य चुक्कघुत्ध पेश शम्‌ ॥२१ 
निजध्नुश्याप्रि संक्रुद्धा। कुशच्ज मेनी।पेणः । ततो निश/न्ते राजाने झुनयो देवनो|द्ताः ॥२२ 
कुशवज्ौचिनिष्पिष्ठ; स राजा व्यजहात्तनुम्‌। और्चशेय ततस्तस्य पुत्र चक्र॒त् पं छुचे ॥२३ 
नहुपस्थ महात्मानं पितर॑ य॑ प्रचक्षते ।स तेबु चतेते सम्यग्धमंशीलो महीप।तः ॥२४ 





, बर हुआ, जहाँ अदृश्यन्ती में पराशर मुनि उत्पन्न हुये और जिनके जन्म लेने पर भी बश्चिष्ठ का पराभव बना 
रहा, वहां उस नंभिपक्षेत्र में उन ब्रह्मवादियों ने यज्ञ किया | अतएवं वे ऋषि नैमिषेय कहे जाते हैं  ०-१३। 
वहाँ पर उन महामति मुत्रियों का वह सत्र विक्रमशाली भूपाल पुरूरवा के शासन काल में बारह वर्ष 
तक हुआ । राजा पुरूरवा यद्यपि अठारह समुद्र के द्वीपों का उपभोग कर रहा था; किन्तु हमने सुना है कि रत्न 
के लोभ से वह सन्तुष्ठ नही हुआ । . देवहृति की प्रेरणा से उवंशी ने उसका बरण किया और स्वर्ग की वेश्या के 

* साथ उसने उस सत्र को नष्ट करने का प्रयत्त किया ।१४-१६। परच्तु उस नर॒पति के शासन काल से ही नैमिषेयों 

ने सत्र सम्पन्न किया। प्रदीप्त तेज वाले पावक से ग्भा ने जो गर्भ प्रसव किया उस उल्ब को पर्वत पर रखा 

गया जो सोना हो गया। तब उन अतुल तेजस्वी महात्माओं की यज्ञशाला स्वयं वृहस्पति देव विश्वकर्मा ने 
भगवान्‌ का स्मरण करके सोने की बना दी ।- एक दिन आखेट खेलते-खेलते ऐल .पुरूरवा वहाँ पहुँचा और सोने 
की बनी उस यज्ञशाला , को देखकर उसे बड़ा आश्चर्य हुआ | लोभ से उसकी बुद्धि मारी गई और उसने उसे 
लेना चाहा । तब नैमिषेय ऋषि राजा पर बहुत रुष्ट हुए और क्रोध में आकर देववश उन मनीषी मुनियों 
ने उस राजा को रात बीतते-बीतते कुशवज्ों से मार डाला ।१७-२२। कुशवजों से चूर्ण , होकर महीपति ने 
शरीर छोड़ दिया । तब उरवं्ी से उत्पन्न उसके पुत्र को पृथ्वी पर नरपति बनाया । उसी महात्मा को नहुष का 
पिता कहा जाता है। उस धर्मात्मा राजा ने उन ऋषियों के प्रति अच्छा बर्ताव किया उस राजा की आयु ओर 


२० वायुपुंरांणम 


आशय्यरारोग्यमत्युग्र तस्मिन्स नरसत्तमः । सान्त्वयित्वा च राज़ानं ततो ब्रह्मचिदां च॒राः ॥२५ 
सच्ममारेसिरे कठु यथावद्धम॑भूतये । बभूव सरत्न तत्तेषां बह्ाश्रय महात्मनाम्‌॥२६ 
विश्व॑ सिस्क्षमाणानां पुरा विश्वख्जामिव। वेखानसे: प्रियसखैर्वालखिल्यम रीजिकेः २७ 
अन्यैश्वच॒ मुनिर्भिजेष्ट॑ सूर्यवैश्वानरप्रमै: । पितृदेवाप्सर:सिद्धर्गन्धर्चों रगचाररैः ॥२८ 
संभारैस्तु शुमैजुष्ट तैरेवेन्द्रसदों यथा। स्तोत्रसचगरहेद्‌ वान्पितुल्पिज्येश्व कर्ममिः ॥२६ 
आनचेंश्र यथाजाति गन्धर्वादीन्‍्यथाविधि । आरशचरयेतुर्मि्छन्तस्ततः कर्मांस्तरेष्चथ ॥३० 
जगु। सामानि गन्धर्वा ननृतुश्राप्सरोगणाः । व्याजह म॑ नयो चारच॑ चित्राक्ष रपदां शुसभाम ॥३१ - 
मन्त्रादितरव॒चिद्वांसों जगदुश्व परस्परम्‌॥ विठण्डावचनाश्चेके निजष्नु: प्रतिवादिनः ॥३२ 
ऋषयस्तत्र विद्वांस; सांख्याथेन्यायकोविदा: । न तन्न ठुरित॑ किचिह्धिदधुन्नहामराक्षसा: ॥३३ 
नच यज्ञहनों देत्यान च यक्षम्न॒ुपोड्खुरा:। प्रायश्चित्त दुरिप्टि था न तत्न समजायत ॥१४ 
शक्तिप्रह्माक्रियायोगैविधिरासी त्स्वज्ुप्ठित: । एवं वितेनिरे सन्न द्वादशाव्द॑ मनीपिण:ः ॥१४ 
भुग्वाया ऋषयो घीरा ज्योतिष्ठोमान्पृथकपृथक्‌ । चक्रिरे पृष्गमनान्सर्वानयुतद्क्षिणान्‌॥३६ 
समाप्तयज्षास्ते सर्व वायुमेव महाधिपम्‌। पप्रच्छुरमितात्मानं सवक्नियद्हं॑द्विजा: ॥३७ 
प्रणोदितश्चव चंशाथ स॒ च तानब्रवीत्यभ्ुु;। शिष्यः स्वयंभ्रुवो देवः सर्वप्रत्यक्षय्ग्वशी ॥३८ 





स्वास्थ्य बहुत उत्तम था। वह स्वयं बड़ा ही सज्जन था। उस राजा को प्रसन्न कर ब्रह्मवेत्ताओं में श्रेष्ठ उन मुनियों 
ने धर्म की वृद्धि के लिये विधिवत्‌ सन्न को प्रारम्भ किया। उन महात्माओं का वह यज्ञ बड़ा ही आइचयंजनक 
हुआ ।२३-२६। पूर्वकाल में विश्व की सृष्टि की इच्छा से विश्वत्षष्टाओं की भाँति उस यज्ञ में वेखानस, प्रिय मित्र 
वालखिल्य, मरीचि तथा अन्य सूये॑ ओर अग्नि जैसी कान्ति वाले सुनिगण एवं पितर, देवता, अप्सराएँ, धिद्ध, 
गन्धव, नाग तथा चारणगण वहाँ उपस्थित हुए । उस यज्ञ में इन्द्रपुरी की भाँति उत्तमोत्तम सामग्रियाँ भरी थीं 
एवं स्तोन्न, सत्र तथा ग्रहों से देवताओं की, पिश्य कर्मो से पितरों की एवं जाति के अनुसार गन्धर्व आदि की 
पूजा उन आराधना के प्रेमी ऋषियों ने की ।९७-३ ० उस यज्ञ में ग्न्वव॑ साम गान करते थे, अप्सराएं नृत्य 
करती थी तथा मुनिगण चित्र विचित्र अक्षरों और पदो वाली वाणी का उच्चारण कर रहे थे। मन्त्र आदि 
तत्त्वों के विद्वान आपस में वार्त्तालाप करते तथा कुछ वितण्डा से ही अपने प्रतिवादियों को परास्त कर रहे थे । 
वहाँ पर सांख्य तथा न्याय-शास्त्र के विद्वान ऋषिगण एकत्र थे। ब्रह्मराक्षसों ने क्रिसी प्रकार का उपद्रव वहाँ 
नही किया ३१-३३। यश्ञघातक देत्य या यज्ञचोर असुर नही पहुँचे ओर न वहाँ कोई प्रायश्चित या दुर्येश्ञ ही 
हुआ । शक्ति, बुद्धि और क्रिया के योग से सारी विधि उत्तम रीति से हुई। इस प्रकार मनीषियों ने वहाँ बारह 
वर्ष पर्यन्त यज्ञ किया । भृूगु आदि घीर ऋषियों ने वहाँ पृथक्‌-पृथक ज्योतिष्टोम किए एवं पर्याप्त दक्षिणा देकर 
सब को बिदा किया ।३४-३६। “ब्राह्मणो! यज्ञ के समाप्त होने पर सब ने महाराज शक्ति शाली वायु से वही बात 
पूछी जो वात आप लोगों ने हमसे आज पूछी है । वंश बर्णन के लिए प्रेरणा पाकर उस प्रभु ने उन ऋषियों से सब 


तृतीयोष्ध्यांय: 8 । 
अणिमादिसिरष्टाभिरैश्वर्यंथ: समस्वितः। तियेग्योन्यादिभिर्थमें: सर्वल्लोकान्बिभति यः ॥३ 
सप्तकस्धादिक शभ्वत्पवते योजनाद्वरः | बिषये नियता यस्य संस्थिताः सप्तका गणाः ॥॥४० 
व्यूहंखयाणां मूतारना कुर्वन्यश्व महाबलः। तेजसश्राप्युपध्यान॑ द्धातीम॑ शरीरिणम्‌॥४१ 
प्राणाद्या वृत्तयः पश्च करणाना च॒.चुत्तिशिः | प्रेयेमाणा: शरीराणां कुर्वते यास्तु घारणम्‌ ॥४२ 
आकाशयोनिदह्धिंगुगः शब्द्रुपर्शलमन्वितः | तैजसप्रकृतिश्रोक्तोडप्ययं भावों मनीषिमिः ॥४३ 
तत्राभिमानी सगवान्वायुश्रातिक्रियात्मकः | वातारणिः समाख्यातः शब्द्शास््रविशारद्‌ः ॥४४ 
भारत्या सछचणया सर्वान्मुनीन्प्रद्मद्यन्निव। पुराणज्ञ: खुमनसः पुराणाश्रययुक्तया ॥४५ 

इंति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते द्वादशवाधिकसत्रनिरूपणं नाम ह्वितीयोध्ष्याय: 


अथ तृतीयो5ध्यायः 
प्नजञापनस्लिस्व छि्टिब्फ्थल्वस्त्‌ 
ह .... सूत उवाच पक न 
महेंश्वरायोत्तमचीयेकर्मर खुरभसायामितबुद्धितिजसे। 
सहल्लसूर्यानलचर्चसे नमशिलोकसंहारथिसष्टये नमः ।१। द 





कथाएँ कह दीं। भगवान्‌ वायु स्वयम्भू के शिष्य, वशी एवं प्रत्यक्षद्रष्टा हैं। ३७-३८। अणिमा आदि आंठो ऐश्वर्यों 
से युक्त होकर वे पशु पक्षी आदि की सहायता से घर्मपृर्वंक सारे लोकों का भरण-पोषण करते हैं। 
सदा वे सातों स्कन्‍्बों में योजन-योजन उड़ा करते हैं और उनके राज्य में सातों गण अपने-अपने स्थान 
पर नियत है । वे महावली तीनों मरूत्तों को एक में संगठित कर प्रज्वलित तेज द्वारा इस शरीरी जीव का. पोषण 
करते हैं.। प्राण आदि पाँच वृत्तियाँ इन्द्रियो की वृत्तियों से प्रेरित होकर शरीर को धारण करती है। इस तत्त्व 
को मनीषियों ने आकाश से उत्पन्न, दो ग्रुण (शब्द-स्पश्) वाला तथा तैजस प्रकृति का कहा है ।३९-४३ कै 
अभिमानी देवता भगवान्‌ वायु अतिक्रियाशील, शब्ददस्त्रविशारद' तथा वातारणि कहलाते हैं।' उस पुराणवेत्ता 
पवन देब ते उन सहूृदय सुनियों को सुन्दर पोराणिक आरूयान सुनकर गद्गद कर दिया ।४४-४४५॥ 


॥ श्रीवायुमहापुराण का द्वादश वार्षिक यज्ञ वर्णन नामक दूसरा अध्याय समाप्त ॥२॥ 





ह अध्याय रे 
सूत जी बोले--/उस वीयंवान्‌, कमेंठ, अति बुद्धिमान्‌, तेजस्वी सुरषंभ सहस्रों सूये और अग्नि के 


२२ 


वायुपुराणम्‌ 


प्रज्ञापतीज्लोकनमस्कृर्तास्तथा स्वयंश्ुरुद्रप्रभुतीन्महेश्वरान्‌ । 

भृगूं मरीचि परमेष्ठिनं मनुं रजस्तमोधमेभथापि कश्यपस्‌ 
चशिप्ठद्क्षात्रिपुलस्त्यकद्सान्कचि विवस्वन्तमथापि च ऋतुम्‌ | 

मुर्नि तथैवाज्ञषिर्खं भध्रजापति प्रणस्यथ सूध्चा पुलईं च भावतः 
तथैब चु(च ?)क्रोधनमेकर्विशति प्रजांचदुद्धयाउपितकार्यशासनम्‌ 
पुरातनानप्यपरांश्व शाश्वर्तास्तथेव चान्यान्समणानवस्थितान्‌ 
(#मनृश्व सर्वांनखिलानवस्थितां ) स्तथैव चान्यानांपे घैयेशोमसिनः । 
मुनीन्व॒हस्पत्युशनःपुरोगमांस्तपःशुभाचारऋषीन्द्यान्वितान 
प्रणस्थ चक्ष्ये कलिपापनाशिनों प्रजापतेः खश्टिमिमामन्ुत्तमाम्‌ | 
सुरेशदेवर्पिगण रलंकतां शुभामतुल्याममदासुपिप्रियाम्‌ 
प्रजापतीनामपि चोट्बणान्िषां (+विशुद्धवाग्वु'दवेशरीरतेजसाम्‌ । 
तपोभ्ता अह्मदिनादिकालिकों प्रभूतमाविष्कृतपोरुषश,यम्‌ ) 
श्रुवों स््॒तों च प्रखताप्षुदाहतां परां पराणामनिलप्रकीर्तिताम्‌ । 
समासबन्धैनियतेयेथातथ॑ चिशब्द्नेनापि मनः४्प्रहर्षिणीम्‌ 


(२ 


॥३ 


॥४ 


पर 


॥६ 


॥७ 


८ 





समान दीप्तिमान्‌ बिलीकी का संहार एवं सृष्टि करने वाले महेश्वर को वार बार नमस्कार है। लोकपृज्य 
प्रजापतिगण, स्वयम्भू रुद्र आदि महेब्वर, भृगु, मरीचि, परमेष्ठी मनु, रजोगुण एवं तमोगुण धर्म वाले कश्यप, 
वशिष्ठ, दक्ष, अभि, पुलस्त्य, कदंम, रुचि, विवस्वान्‌, एवं ऋतु तथा मुनि अद्धिरा और प्रजापति को भावपूर्वक 
शिर से प्रणाम करके, इक्कोस क्रोधनो जिन्हें प्रजा की वृद्धि के लिये कार्यशासन दे दिया गया है--एवं अन्य 
पुरातन शाइवतों, इतर गणो के साथ वत्तंमान समस्त मनुओ, अन्य घंयंशील, एवं तपस्या और शुभ आचारपयुक्त 
बृहस्पति शुक्र प्रभूति मुनियों का अभिवादव कर कवि के पापों को नाश करने वाली अनुत्तमा प्रजापति की 
सृष्टि का वर्णन कर रहा हूँ, जो सृष्टि, सुरेश, देवो और ऋषियो के क्षंघ से भूपित, शुम, अतुल्य, अमद एवं 
ऋषियों की प्रिय है ।१-९॥ जिसमे प्रदीप्त कान्ति वाले प्रजापतियों, विशुद्ध वाणी, बुद्धि और तेजघारी तपस्यियों 
और ब्रह्मा के दित आदि काल का वर्णन तथा पुर्णझूप से पौरुष एवम्‌ श्री का विज्ञापन है, जो श्रुति और स्मृति 
में विस्तार से कही गई है, जिस उत्तम से भी उत्तम सुष्टि-कथा को वायुदेव ने कहा है, और जो नियत समास- 
बन्धो एवं विविध शब्दो से चित्त को प्रफुल्लित करने वाली है ।७ 5। 


# घनुश्निन्वान्तगेतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । +घनुश्चिह्वान्तर्गत् नास्ति क. पुस्तके । 


द्वितीयोध्ध्याय: र्रे 


यस्‍्यां च बद्धा प्रथमा त्रवृत्तिः प्रांधानिकी चेश्वरकारिता च । 


यक्तत्स्मुत॑ कारणमप्रमेय ब्रह्म प्रधान॑ प्रकृतिप्रसूतिः ॥< 
आत्मा गुहा योनिरथापि चक्तुः छेत्र तथेवासतमक्षर च। 

शुक्र तपः सच्त्यमभिप्रकाश तद्व्यष्टि नित्य पुरुष द्वितीयमू,. '... ॥१५ 
तमप्रभेय॑ पुरुषेण युक्त स्वरयंशुवा लोकपितामहदेल । 
उत्पादकत्वाद्रजलो 5तिरेकात्कालस्य योगानज्नियमावधेश्व ॥११ 


क्षेत्रशयुक्तान्षियतान्विकार्राज्लोकस्प संतानविद्वद्धिहेतून्‌ । 

प्रकृत्यवस्था सुषुचे तथाएष्टी संकर्पसात्रेण महेश्वरस्य ॥१२ 
देवासुराद्रिहुमसाग राणा (#*गन्ध वेयक्षो रग मालुषाणाम्‌ ।) 
मलुप्रजेशर्षिपितृह्धिजानां पिशाचयक्षोरगराक्षसानाम्‌ ॥१३ 
ताराप्रहाकक्षेनिशाचराणां मासतुसंबत्सरराज्यहानाम्‌ । 
द्क्कालयोगरादिसुगायनानां वनौषधीनाभपि वौरुधां च ॥१४ 
जलौकसामप्सरसां पशूनां विद्युत्सरिन्मेघविद्ृद्ठमानाम्‌। 


हज 


यत्सूक्षमर्ग यद्भ्रुवि यह्चियन्स्थ॑ यत्स्थाचरं यत्र यद्स्ति किचित्‌ ॥१४ 





जिस प्रजा-सृध्टि की ब्रह्मा ने सर्वेप्रथम बुद्धिपूवेक रचना की, जिससे ईइवर का अ्रधान कर्तव्य और 
प्रेरणा लक्षित होती है, उस प्रकृति-प्रसुति प्रधान ब्रह्म का जिसे अप्रमेय कारण भी कहते है, यहाँ वर्णन है | जो 
आत्मा, गृहा, योनि एवं चक्षु, क्षेत्र, अमृत, अक्षर शुक्र तप तथा प्रकाशमय सत्तव है उसकी यहाँ चर्चा है । द्वितीय, 
नित्य, व्यष्टि पुरुष लोक पितामह स्वयस्भू पुरुष से संयुक्त, रजोगरुण की अधिकता और उत्पादकता से काल संयोग 
तथा नियम के कारण, क्षेत्रज्ञ से संयुक्त, लोक की सन्तान वृद्धि के निमित्तभूत समस्त विकार तथा भाठों अ्रकृतियाँ 
महेश्वर के संकल्प मात्र से उत्पन्न हुई ।६-१२॥ देव, असुर, अद्रि; द्रुम तथा समुद्र को (गन्धवे, यक्ष, उरग तथा 
मनुष्य की;) मनु, प्रजापति, ऋषि, पितर तथा द्विजातियों की; पिशाच, यक्ष, उरग तथा राक्षसों की; तार, 
ग्रह, सूर्य, लक्षत्र एवं निशाचरों को; मास ऋतु संवत्सर, रात्रि तथा दिनों की; दिकू, काल, योग आदि तथा युग 
और अयनों की, वन की ओषध्ियों एवं लताओ की, जलचर तथा अप्सराओं की, पशुओं विद्युत, सरित्‌. भेघ 
एवं विहल्लों की; जो कोई सूक्ष्म गति वाले, भूमि पर या आकाश में रहने वाले, या स्थावर आदि जो कुछ हैं। 





# घनुद्चिल्वान्त्गंत नास्ति कव. पुस्तके । 


२9 वायुपुराणम्‌ 


सर्वस्य तस्यास्ति गतिविंभक्तिरात्रह्मणों यात्रदिय प्रसतिः । 


छल्दांखि वेदाः सऋचो यजपि सामानि सोमगश् तथैव यक्षः ॥१६ , 
आजीव्यमेपां यद्भीप्सित॑ च देवस्य तस्येच च वै प्रजानाम्‌ । 

वैचस्वतस्यास्य मनोः पुरस्तात्स॑भूपतरुक्ता प्रसवच्य तेपाम्‌ ॥१७ 
येपामिद पुण्यक्ततां प्रसूत्या लोकत्र्य लोकनमस्कृतानाम्‌ | 
सुरेशदेवर्पिमनुप्रधानमापूरित चोपरिभूपित॑ च ॥(८ 
रुद्॒स्य शापात्पुनरुऋवश्च दक्षस्त॒ चाप्यत्न सजुष्यलोके । 

चासः क्षिती वा नियमाहूवस्य दक्षस्य चाप्यत्र मजुप्यलोके ॥हद 
मन्वन्तराण्णां परिवतनानि युगेपु संभूतिधिकत्पनं च । 

फऋषित्वमार्पस्य च॒ खंप्रवुद्धियेथा शुगादिष्वपि चेत्तदन्न ॥२० 
ये द्वापरेषु प्रथयन्ति वेदान्व्यासाश्व तेडन्न क्रमशो नियद्धा:। 

कल्पस्य संख्या भुवनस्य संख्या आहामस्य चाप्यच् दिनस्य संख्या पर 
+ अण्डोद्धिजस्वेदज रायुजानां घर्मात्मनां स्वगंनिवासिनां वा। 

ये यातनास्थानगताश्व जीवास्तकंण तेपामपि च प्रमाणम्‌ ॥र२ 
आत्यन्तिकः प्राकृतिकश्व योड्य॑ नैमित्तिकश्च पतिसगगहेतुः। 

घन्धश्व मोक्षश्च विशिष्य तत्र प्रोक्ता च संसारगतिः परा च ॥२३ 





कर्थात्‌ ब्रह्मा से लेकर जो कुछ उत्पन्न हुआ सब की गति और विभाग का यहाँ वर्णन है। छन्द, वेद, 
ऋक, यजु, साम, सोम, यज्ञ एवं इनके आश्रय और जो कुछ ईइवर के या उनकी प्रजाओं के अभीष्सित पदार्थ 
है वे सब एवं पहले वेवस्त मनु की फिर उन लोकपूज्य पुण्यात्माओं की उत्पत्ति वणित है जिनकी प्रश्तुति से तीनो 
लोक सुरेश देवधि एवं मनु आदि वंश भरे पूरे और सुशोभित है ।7३-१८। रुद्र के शाप से दक्ष का फिर मनुष्य 
लोक में जन्म ग्रहण करना, शिव का पृथ्वी पर नियम से रहना तथा दक्ष का प्रतिशाप पाना, मन्वन्तरों का 
परिवतंन, तथा युग-युग मे संभूति, (उत्पत्ति) उनका बार-वार जन्म लेकर ऋषि होना, युगादिको में ऋषियों की 
वृद्धि सव यहाँ बताया गया है ।१९-२०। द्वापर युगों में जो-जों व्यास वेदों को प्रकाशित करते हैं उनका क्रमदः 
वर्णंव है; कल्पो, भुवनों तथा ब्रह्मा के दिन की गणना भी यहाँ दी हुई है। अण्डज, उद्धिज््ज, स्वेदज तथा 
जरायुज जीवों तथा धर्मात्मा स्वर्गंवासियों एवं यातना स्थान में पहुंचे सभी प्राणियों का प्रमाण तर्क युक्त दिया 
गया है । प्रत्यक्ष के आत्यन्तिक, प्राकृतिक और नंमित्तिक तीनों कारण, विशेष रीति से बन्ध और मोक्ष तथा 


« 'अण्डोड्िज़! इत्याषें: प्रयोग: । 


चतुर्थोष्ष्यायः २५ 


प्रकृत्यचस्थेषु च कारणेषु या च स्थितियां च पुनः प्रवृत्ति: | 
तच्छाख्य॒क्‍त्या स्वमतिप्रयत्नात्समस्तमाविष्कृतघीध्वतिभ्यः । 
विधष्रा ऋषिभ्यः समुदाहत॑ यद्यथातर्थं तच्छुरुतोच्यमानम्‌ ॥२४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादे सृष्टिप्रकरणं नाम तृततीयोध्ष्याय ६ ॥३ 


अथ चतुर्थोध्ध्यायः 
स्वुष्च्टिप्रव्कऋरपणास्त 
ऋषयस्तु ततः श्रुत्वा नैमिषारण्यवासिनः। प्रत्यूछस्ते ततः सब सूरत पर्याकुलेक्षणा: ॥॥१ 
भवान्वे चंशकुशलो व्याखात्पत्यक्षदशिचान । तस्माच्व॑ भवन रृत्स्न॑ं लोकस्यासुष्य चर्णय ।॥२ 


यस्य यस्यान्वया ये ये ताँस्तानिच्छाम वेदितुम । तेषां पूर्वंषिस्ष्टि च चिचित्रां तां प्रजापते;॥।३ 
असकत्परिपृष्टस्तैमेहात्मा लोमहर्षणुः । विस्तरेणाउ5ज्लुपूर्या च कथयामास सक्तमः ॥४ 


प्रधान संसार की गति का वर्णन है। प्रकृतिस्थ अवस्था में कारणों की कैसी स्थिति रहती है तथा फिर. कैसे 
प्रवृत्ति होती हैं ये सब वातें शास्त्र की युक्ति और अपनी बुद्धि के अनुसार बुद्धिमानों के लिये प्रकाशित की 
गई हैं। ब्राह्मणो ! तदनुरूप ही पूर्व ऋषियों ने ज॑से कहा है, मैं कह रहा हूँ, आप लोग सुनिये ।२१-२४। 


श्रीवायुमहापुराण केप्रक्रियापाद में सृष्टिप्रकरण नामक तीसरा अध्याय समाप्त ।३। 





अध्याय ४ 


इतना सुनकर नेमिषारण्प के रहने वाले समस्त ऋषियों ने आँखो में आँसू भरकर सूतजी से कहा--- 
“आप वंशज्न हैं, आपने व्यास जी से सब कुछ प्रत्यक्ष रूप से प्राप्त कर लिया है इसलिये आप इस लोक की सारी 
उत्तत्ति का वर्णन कीजिये । जिसके जो-जो वैशज हैं उन सब को, प्रजापति की विचित्र सृष्टि को तथा पूर्व 
ऋषियों की सृष्टि को जानने की हम लोगों की लालसा है” ।१-३। ऋषियों के बार-बार पूछने पर सत्पुरुष 
महात्मा लोमहषंण विस्तारपूर्वक क्रम से कहने लगे ।४॥ 
फा्‌०--9 


२६ वायुपुराणम्‌ 
लोमहपण उचाच 


पृष्ठां चेतां कथां दिव्यां शच्णां पापप्रणाशिनीम्‌ | कथ्यमानां मया चिन्नां बहर्था' शुतिसमताम्‌॥ 
यश्चेमां घारयेज्ित्यं शुस॒याद्वाधप्यभीदणशः । शआ्रावयेज्यापि चिप्रेभ्यों यतिभ्यश्व विशेषतः ॥६ 
शुत्तिः पर्वखु युक्तात्मा तीर्थप्वायतनेषु च। दीर्घमायुर्वाप्नोति स पुराणाहुकीर्तनात्‌ ॥७ 
स्ववैशधारण हृत्वा स्वर्गलोके महीयते। विस्तारावयर्च तेपां यथाशब्द॑ यथाश्रुतम्‌ ॥८ 
कीत्यैमानं॑ निवोधध्व॑ सर्वेपां कीर्तिवर्धनम्‌। घरन्य यशस्यं शन्रुघ्नं स्ग्यमायुविचर्धनम्‌ ॥४ 
कीर्त न॑ स्थिस्‍्कीर्ती नां सर्वर्पां पुण्यकारिणाम्‌ | सर्गश्च प्रतिसर्गश्च चंशों मन्‍्धन्तराशि च ॥१० 
चंशानुचरितं चेति पुराण पश्चलक्षणम्‌ | कब्पेभ्योषपि हि यः कठपः शुचिभ्यो नियतः शुगर? 
पुराण संप्रवच्यामि मारुत॑ वेद्समितम्‌। प्रयोधः प्रलयश्च्रेच स्थितिरुत्पत्तिरेव च ॥१२ 
प्रक्रिया प्रथम: पादः कथावस्तुपरियश्रह्ठः | उपोद्भातोउल्चुपक्लश्चल उपसंहार एच च॥१३ 
चर्ये यशस्यमायुष्य॑ सर्वपापप्रणाशनम्‌ | एवं हि पादाश्यत्वारः समासात्कीतिता मया ॥१४ 
चच्ष्यास्येतान्पुनस्तांस्तु चिस्तरेण यथाक्रमम्‌ | तस्मे हिरण्यगर्भाय पुछपायेश्वराय च ॥१४ 
अजाय प्रथमायेव विशिष्टाय प्रजात्मने। ब्रहणे लोकतनन्‍्त्राय नमस्फृत्वा स्वयंभुवे ॥१६ 
_मह॒दाय्य विशेषान्त स्वेरुष्य॑ सलक्षणम्‌ | पश्चप्रमाएं पद्श्वेत॑ पुरुपाधिष्ठितं जुतम्‌ ॥२७ 





लोमहपंण ने कहा--यह जो दिव्य, मधुर, पाप-ताशिनी और विचिन्न, अनेकार्थ युक्त, वेद सम्मत 
कथा हमसे पूछी गई है, ओर जो कुछ हम कह रहे हैं उसे जो सदा स्मरण रसेगा या बार-बार सुनेगा, ब्राह्मणों 
एवं विशेषकर यतियों को पवित्रता से समाहित चित्त होकर पर के दिनों में तीर्थों और मन्दिरो में सुनावेगा 
वह इस पुराण कीत्तन के फलस्वरूप दीर्घ आयु प्राप्त करेगा । अपने वंश का जो धारण करता है; स्वर्गलोक 
में उसकी पूजा होती है । जेसा सुने ठीक शब्दश: उसको कीत्त॑न करने से सभी की कीत्ति विस्तृत होती है ।१-५। 
स्थिर कीत्ति वाले समस्त पुृण्यात्माओं के गुणयान से घन, यश तथा स्वगें मिलता है, शत्रुओं का ना 
होता और आयु बढ़ती है । सृष्टि, प्रलय, वंश, मन्वन्तर और वंशचस्त्रि यही पुराण के पाँच लक्षण हैं । यह 
न्‍्याय से भी न्याय भौर शुचि से भी निरिचत ही शुचि है। वेद सम्मत वायु प्रोक्त पुराण मैं सुनाऊँगा। इस 
पुराण में प्रवोध और प्रलय, स्थिति और उत्पत्ति वणित है ।९-१२। कथनीय वस्तुओं का संग्रह पहला प्रक्रिया 
पाद, उपोद्घात पाद, अनुपज्भध पाद तथा उपसंहार पाद भी हैं। ये धर्म मश आयु के देने वाले तथा सब पापों 
का नाझ करने वाले हैं। इस प्रकार चारों पादों को संक्षेप में वतला दिया । अब इनको क्रम से विस्तार पूर्वक . 
सुनाऊेगा 8 ३-१४) उस हिरण्यगर्म पुरुषेश्वर, अज, प्रथम, विशिष्ट, प्रजारूप, लोकतन्‍्त्र स्वयम्भू ब्रह्मो को 
नमस्कार करके महतू तत्त्व से लेकर विशेष पर्येन्‍्त नाना रूपों जौर लक्षणों के साथ पाँच प्रमाणों तथा छः 
इवेतों वाली, पुरुष से अधिष्ठित वन्दनीय अनुत्तम भूतसृष्टि को निस्सन्देह बताऊँगा ।१४- १७ 


चतुर्थोड्ध्यायं: २७ 


असंशयात्मवक्ष्यमि मूतसर्गमजुत्तमम्‌ । अव्यक्तकारणं यक्तु नित्यं सदसदात्मकम्‌ ॥रै८ 
प्रधान॑ प्रकृति चैवच यमाहुस्तत्वचिन्तका; | गन्धवर्णरसैहींन॑ शब्द्स्पर्शविचरजितम्‌ ॥१८< 
अज्ञात घु वमक्षय्य॑ नित्य स्वात्मन्यवस्थितम्‌ । जगद्योनि मह॒दूमूतं पर ब्रह्म सनातनम्‌ ॥२५० 
विग्नह॑ सर्वमूतानामसव्यक्तमभ्नर्वात्कल । अनायन्तम्जसूक्ष्म॑ त्रिशुर्ण प्रभावष्ययम्‌॥२१ 
अलांप्रतमचिज्ञेयं॑ ब्रह्माओ्रे समवतेत । तस्याउडत्मना सवेस्रिद॑ व्याप्तरमासीत्त मोसयमस्‌ ॥२२ 
गुणसास्ये तदा तस्समन्गुणमावे तमोमये | सर्वकाले प्रधानस्थ क्षेत्रश्माधिष्ठितस्यथ बै।२३ 
गुणभावाद्धाज्यमानों महास्प्रादुबंभूव ह। खुच्मेण महता सोडथ अव्यक्तेन समाक्षुतः ॥२४ 
सत्चोद्विक्तो महानओे सत्वमाज्र प्रकाशकम्‌ | मनो भहांश्व विज्ञेयो भनस्तत्कारणं स्मृतम्‌ २५ 
लिज्ञमात्रसमुत्पन्नः क्षेत्रज्ञाधिष्ठितस्तु सः। घर्मांदीनां तु रुपाणि लोकतच्त्वाध्हेतवः ॥॥२६ 
महांस्तु सुष्टिं छुदते नोच्यमानः खिखक्षया | मनों महान्मतिब्रेह्म। मूवु द्धिः ख्याति री एच र। ॥२७ 
प्रज्ञा चितिः स्मृति; संचिद्धिपुरं चोच्यते चुथैः । मछुते सर्वमृतानां यस्माच्चेष्ठाफलं विश्ु॥।२८ 
सो(सू)च्मत्वेन विदुद्धानां तेन तनमन उच्यते | तत्त्वानामश्रजों यस्मान्महांश्र परिमाणतः २६ 
शेषेभ्यो5।प गुणेभ्योडसो महानिति ततः स्म्ुत+:। विभ्ति मान॑ मनुते विभाग मन्यतेडपि च ।३० 





अव्यक्त कारण जो सदा सत्‌ असत्‌ रूप में रहता है जिसे तत्त्वचिन्तक लोग प्रधान एवं प्रकृति तथा गन्ध, 
वर्ण से शून्य शब्द स्पर्श से रहित, भजात, ध्रुव, अक्षय्य, नित्य, अपने मे उपस्थित, जगत्‌ का आदि कारण, 
मह॒त्‌ भूत, पर-त्रह्न, सनातन तथा समस्त भूतों के विग्रह (शरीर रूप) भौर बव्यक्त कहते हैं, जो आदि अन्त से 
रहित, सूक्ष्म, निर्गुणात्मक, सब की उत्पत्ति तथा प्रलय का स्थान, असाम्प्रत, अविज्ञेय ब्रह्म पहले हुआ उसी की 
आत्मा से यह समस्त तपोमय जगत व्याप्त था ।(८-२२ उस गुणों की साम्यावस्था, तमोमय वह केवल एक 
गुण-भाव वाले सृष्टि काल में क्षेत्रज्ञ के अधिष्ठान से ग्रुणयुक्त महान्‌ नामक तत्त्व प्रकट हुआ जो पहले सुक्ष्म 
महत्‌ अव्यक्त से ढका था। पहले सत्त्व बहुल महान्‌ प्रकट हुआ । सत्त्वमात्र प्रकाशरूप मन को ही महान्‌ 
समझना चाहिये । उसका कारण भी मन ही कहलाता है। क्षेत्रज्ञ के अधिष्ठान से वह लिज्ठ मात्र उत्पन्न हुआ 
लोक के तत्त्वों के कारण धर्म आदि उसके रूप हैं ।२३-२६। सृष्टि की इच्छा से प्रेरित होने पर महान्‌ ही 
सृष्टि करता है । उसी को पण्डित लोग मन, महान्‌, मति, ब्रह्मा, भू, बुद्धि, ख्याति, ईश्वर, प्रज्ञा, चिति, स्मृति, 
संविद्‌ और विपुर कहते हैं। यह विभु, सूक्ष्मता से विवुद्ध समस्त भूतों की चेष्ठा के फल का मनन कर लेता 
अर्थात्‌ उनको समझ जाता है इसलिये इसको मन कहते है ।२७-२६। तत्त्वों में सब से प्रथम उत्पन्न होने, 
परिमाण में अथच शेष गुणों से बड़ा होने के कारण इसको महान्‌ कहते हैं। यह मान घारण करता जगतू 
तथा पुरुष के भोग के सम्बन्ध से विभाग को समझता और जानता है इसलिए उसे मतति कहते हैं । बृहत्‌ 


श्ष वॉयुपुराणम 


पुरुषोपभोगसंबन्धात्तेन चासौ मतिः स्खतः । ब॒द्दत््वादूर हणत्वाच्च भावानां सलिलाश्रयातू॥ 
यास्मादश्व॑ हयते भावान्त्रह्मा तेन निरुच्यते । आपूरायत्वा यस्माच्च रूत्स्नान्देहान जुपहेः ।३२ 
तच्वभावांश्व निय्तास्तेन भूरिति चोच्यते। बुध्यते पुरुषश्चात्र सब भावान्हिताहित।न ॥३३ 
यस्मादूबाधयते चेव तेन बुछद्धिनिरुच्यते | ख्यात्तिः प्रत्युपशोगश्य यस्मात्स॑चर्तते ततः॥१४ 
भोगस्य ज्ञाननिष्ठत्वात्तेन ख्याति।रेति रुछुतः। ख्यायते तदूगुरोव[5पि नामादिशि रनेकशः ॥३४ 
तस्माचच महतः संज्ञ। ख्यातिरित्यमिघीयते। साक्षात्सव विजानाति भद्दात्मा तेन चेश्वरः॥३६ 
तस्माज्जाता भ्रहश्चेव प्रज्ञा तेब स उच्यते | ज्ञानादी।न व रुपाणि ऋतुकमफलानि च ॥३७ 
चिनोति यस्मारह्नोगार्थ तेनासों चितिरुच्यते | चततमानान्यतीतानि तथा चानागतान्यपि ॥३े८ 
स्मरते सर्वेकार्याणि तेनासों स्मृति ८च्यते । रृत्स्नं च विन्दते ज्ञान तस्मान्माहात्म्यमुच्यते ३८ 
तस्माहिन्देविद्श्वैव संविद्त्यभिधीयते | विद्यते सच सर्वस्मिनसव तस्मिंश्व विद्यते ॥४० 
तस्मात्संविद्ति प्रोक्तो महान्वै बुद्धिमत्त रे: | ज्ञानात्तु श्ञानमित्याह सगवाजल्ञानसनिधिः ।४१ 
इंद्वानां विषुरीभावाद्धिपुर्र प्रोच्यते बुचैः। स्वशत्वात्य लोकानामचश्य॑ च॒ तथेश्वरः ॥४२ 
बहत्वाच्च स्खतो ब्रह्मा भूतत्वाहूच उच्यते। क्षेत्रश्षेत्रज्षविज्ञानादेकत्वाच्च स कः स्मुतः ।।४३ 
यस्मात्पुयैछुशेते च तस्मात्पुरुष उच्यते। चोत्पादितित्वात्पूबत्वात्स्वयंभूरिति चोच्यते ॥४४ 





और बृूंहण होने के कारण सलिल के आश्रय से भावों को बढ़ाता है अतएवं इसका नाम ब्रह्मा है ।३० ३१। 
समस्त देहों तथा नियत तत्त्व भावों को अनुग्रह दारा भरण करता है अतएव भू कहलाता है। इसी से 
पुरुष हित अहित सारे भावों का बोध करता तथा कराता है अतएवं इसकी वुद्धि संज्ञा हुई। भोग के ज्ञान-मिष्ठ 
होने के कारण इसीसे ख्याति तथा प्रत्युपभोग होता है एवं अपने गुणों वाले अनेक नामों से इसकी ख्याति है 
अतएव महत्‌ को ख्याति कहते है । ये महात्मा सबको साक्षात्‌ जानते हैं अतएवं इनका नाम ईदवर है ३२-३६॥। 
इसी से ग्रह भी उत्पन्न हुए इसलिये इसका नाम भज्ञा हैं। ज्ञान आदि रूप तथा ऋतु, कर्मफल सब को 
भोग के लिये चयन करता है अतएवं इसे चिति कहते हैं । वर्तमान अत्तीत तथा अनागत सभी कार्यों का स्मरण 
रखता है इसलिये इसका नाम स्मृति है। समस्त ज्ञान को प्राप्त करता है अतएवं इसकी सं ज्ञा माहात्म्य है। विन्दन 
भर्थात्‌ प्राप्त करने एवं वेदन अर्थात्‌ ज्ञान के कारण तथा उसमें सब कुछ एवं यह सब में विद्यमान रहता है इसलिये 
भी इसे विशाल बुद्धि वाले संविद्‌ कहते हैं। ज्ञाननिधि ने इसे ज्ञान रूप होने के कारण ज्ञान कहा है ३७-४१ 
इन्द्ों के विषुर (विशिष्ट स्थान) होने के कारण इसे पण्डित गण विपुर कहते है। लोको का सर्वेश होने 
से यह अवश्य ही ईव्वर है। चुहत्‌ होने से ब्रह्मा' एवं उद्भूत होने से 'भव” तथा क्षेत्र के विज्ञान एवं एकत्व के 
कारण इसे 'क' कहते हैं। पुरी में शयन करता है इसलिये पुरुष कहलाता है। किसी ने इसे उत्पन्न नही किया 
एवं सबसे पहले होने के हेतु इसे स्वयम्भू कहते हैं ।४२-४४॥ 


चैतुर्थोव्ध्यायः रद 


(पर्यायचाचकै: शब्दैस्तत्वमायमनुत्तमम्‌ । व्याख्यात॑ तक्त्वभावज्ञरेव सद्भावचिन्तकैः ॥४४५ 
, महाखृष्टि विकुरुते चोद्यमानः सिखक्षया | संकल्पो5ध्यवसायश्र3:तस्य घृत्तिद्दयं स्मतम्‌ ४६ 
घर्मादीने च रूपाणि लोकतच्त्वाथहेतवः | जिशुणस्तु ख चिन्नेयः सच्वराजसतामसः ४७ 
त्रिगुणाद्रजसोद्रिक्ताद्‌इंकारस्ततोउमत्‌ | महता चाउउच्चुत+ सर्ग। भूतादिविरकूतस्तु 'खः ॥४८ 
'तस्माच्च तमसोद्विक्तादइंकारादूजायत । भूततन्मात्रसर्गस्तु भूतादिस्तामसस्तु खः ॥४< 
भूतादिस्तु विकुर्चाण: शब्द्मात् ससर्ज ह। (+आकाश शुपषेर तस्माडुद्विक्त शब्द्ल॒क्षणम्‌ ॥।४० 
आकाश शब्दमाऊं तु भूतांदश्राउड्बुणोत्पुनः | शब्दमाज तदाकाश स्पशमात्र ससर्ज ह॥४१ 
*वलवाजायते वायु: स वे स्पर्शसुणो मतः | आकाश शब्दमाज्ज तु सुपशमाजं समावुणोत्‌ ॥५२ 
वायुभ्राप विकुर्चाणों रूपमा्न ससर्ज ह। ज्योत्तरुत्पयते वायास्तदूुपगुणमुच्यते ॥५३ 
स्पर्शमार् तु चै चयो रूपमात्र समाक्षुणोत्‌। ज्योतिश्चवापि विकुवांर्ण रखसात्र॑ ससर्ज ह ॥५४ 
संभवन्ति ततो ह्यापः पश्चात्तापे रखात्मिका: | रसमात्रस्तु ता द्यापो रूपममाज्राशि राघुणोत्‌ ॥५४ 
आपो रखास्विकुर्व॑त्यों गन्धमात्र ससर्जिरे | संघातों जायते तस्मात्तस्य गन्धो गुणः राद्ृुत॥५६ 





सद्भावों के चिन्तन करने वालों तथा तत्त्वों के भाव जानने वालों ने अनुत्तम आद्य तत्त्व की इस प्रकार 
व्याख्या पर्यायवाची शब्दों से की है। सर्ग की इच्छा से प्रेरित होने पर महान सृष्टि करता हैं। संकल्प तथा 
अध्यवसाय इसकी दो वृत्तियाँ हैं। लोकों के तत्त्व पदार्थे के हेतु धर्म आदि इसके रूप हैं तथा यह सातल्विक, राजस 
एवं तामस रूप से त्रिगुण हैं ऐसा जानना चाहिये ।०५-४७। त्रिगुण में रजोगुण की अधिकता से अहड्भुगर उत्पन्न 
हुआ, वह महान्‌ से आवृत, आदि भ्रूत और विक्षत था यह सृष्टि महत्तत्व्से र्की थी । उस तमोबहुल अहद्भार 
से भूततन्मात्र की सृष्टि हुई । वह भूतादि अहंकार तामस ही तो है। भूतादि के विकृत होने पर शब्द तन्मात्रा 
की सृष्टि हुई और उससे शब्द लक्षण वाला महाविवर आकाश उत्पन्न हुआ ।४८-५०। फिर भूतादि अहंकार 
ने शब्द सात्र आकाश को ढक लिया और उस शब्दमात्र आकाश ने स्पशतन्मात्रा की सृष्टि की। उससे बलवान 
वायु उत्पन्न हुआ उसका गुण स्पर्श है। दब्दमात्र आकाश ने स्पशेमात्र को ढक लिया। वायु ने विक्ृत होकर 
हप त्तस्मात्रा की सृष्टि की । वायु से ज्योति की उत्त्ति होती है । ज्योति का गुण रूप कहा जाता है। वायु की 
स्पक्षतन्मात्रा को रूपतन्मात्रा ने आच्छादित कर लिया । फिर ज्योति की विक्ृति से रस तन्मात्रा की उत्पत्ति 
हुई ।५१-५४। तत्पश्चात्‌ ताप से रसमय जल की सृष्टि होती है। जल की यह तन्मात्रा भी रूप-तन्मात्रा से 
आावृत होती है। जल'य रसमात्रा की विकृति से गन्धमात्रा का उद्भव हुआ । इसी से संघात (पृथ्वी) होता 
है उसका गुण गन्ध है। रसमात्रा वाला तोय गन्ध मात्रा को भूतों में ढके रहा। उन उन भृतों में वह वह 


जी आल मल मिट लकी हक जा शक मन तक एज 


“>पनुद्चिह्लान्त्गंतग्रन्थः ख- पुस्तके चास्ति | “इदमर्ध ऊ. पुस्तके नास्ति । 


(३० वायुपुराणम 


रसमाजत्र तु तत्तोय॑ गन्धमात्र॑ समावुणोत्‌ । तस्मिस्तस्मिस्तु तन्मात्रा तेन तन्मात्रता स्मृता ॥५७ 
अविशेषवाचकत्वादविशेषास्ततः स्म्ताः । अशान्तघोरमूढत्वादचिशेषपास्ततः पुनः ॥४५८ 
भूततन्मात्रसगो5य॑ विजेयस्तु परस्परात्‌ । वैकारिकादहंकारात्स रवो द्विक्तातु सास्विकात्‌ ॥५६ 
बैकारिकः स सर्गस्तु सुगपत्संप्रचर्तते। चुद्धील्द्धिरिग पश्चेच पश्च कर्मेन्द्रियाण्यपि ॥६० 
साधकानीन्द्रियाणि स्थ॒ुदेचा बैकारिका दश | एकादर्श मनस्तन्न देवा वैकारिकाः स्म्ता। ॥६१ 
श्रोन्न त्वक्चक्तुपी जिह्ला नासिका चैव पश्चमी | शब्दादीनामचाप्त्यर्थ चुद्धियुक्तानि चच्यते ॥६२ 
पादौ पायुरुपस्थश्व हस्तों चाग्द्शमी भवेत्‌ | गतिविंसमगों द्यानन्दः शिल्पं बाक्‍्यं चर कमे च ॥६९३ 
आकाश शब्दमात्न॑ च स्पर्शभात॑ समाविशत। छिगुणस्तु ततो चायुः शब्द्स्परशात्मकोी5भच त्‌॥९४ 
रूप॑ तथेव विशतः शब्दस्पर्शभुणावुभो। चिगुणस्तु ततश्चाज्िः स शब्दस्पर्शरूपचान्‌ ॥९५ 
स शब्द्स्पर्शरूपश्च रसमात्र॑ समांचेशत्‌ | तस्माच्चतुगंणा छ्ापो विजशेयास्ता रखात्मिकाः ॥९६९ 
स शब्दस्परशरूपेषु गन्धस्तेषु समाविशत्‌ । संयुक्ता गन्धमात्रेण आचिन्चन्तों मह्दीमिमाम्‌ ॥९७ 
तस्मात्पश्चणुणा भूमिः स्थुलभूतछु दश्यते | शान्ता घोराश्च सूढाश्व चिशेषास्तेन ते रुखताः ॥६८ 
परस्परालुप्रवेशाद्धाययन्ति परस्परम्‌ । भूमेरन्तरित्विदं सर्च लोकालोकघनाबृतम्‌ ॥९्८ 
विशेषा इन्द्रियग्राह्मा नियतत्वाच्च ते स्घृताः । ग़ुर्ण पूर्वस्य पूर्व स्य प्राप्चु वन्त्युत्तरोत्तरम्‌ ॥७० 





(शब्द आदि) मात्रा रहती हैं इसलिये तन्‍्मात्रा नाम पड़ा । वाम अविशेष होने तथा झ्वान्त घोर एवं फिर मूढ़ ने 
होने के कारण इन तन्मात्राओ को अविशेष कहते है ।५५-५८। इन भूतो और तत्मात्राओ की सृष्टि को पारस्परिक 
समझना चाहिये । अन्य सात्त्विक वेकारिक अहंकार से सत्त्व के उद्रेक के कारण वैकारिक सृष्टि एक साथ 
प्रवृत्त होती है । पाँच ज्ञानेन्द्रियाँ तथा पाँच कर्मेंन्द्रियाँ है। साधक या करण का नाम इन्द्रिय है। ये दश वेकारिक 
देव हैं। ग्यारहवाँ मच भी वेकारिक देव ही है। श्रोत्र, त्वचा, चक्षु, जिह्ना एवं पाँववी नासिका ये शाब्द आदि 
की प्राप्ति या बोध के निमित्त है, इन्हें ज्ञानेन्द्रिय कहते है। दोनो पाद, गुदा, लिंग, दोनों हाथ तथा दसवी 
इन्द्रिय वाणी है। इनके कर्मगति, विसर्ग आनन्द, शिल्प तथा वाक्य है। शब्द मात्र आकाश ने स्पष्श मात्र में 
प्रवेश किया अतएवं वायु शब्द एवं स्पर्श दो गुणो वाला हुआ ।५६-६४। वैसे ही शब्द तथा स्पर्श ये दोनो ग्रुण 
रूप में आविष्ट हुए और उससे दाब्द, स्पर्श तथा रूप इन तीनो गुणों वाली अग्नि हुई। शब्द, स्पर्श एवं रूप 
फिर रसमात्र में समाविष्ठ हुए और उनसे चारों गुणो वाला रसमय जल हुआ । इन गुणों से गन्ध संयुक्त हुआ 
ओर उससे यह पृथ्वी उत्पन्न हुई। इसीलिये स्थूल भूतों में पृथिवी पाँच गुणों वाली दीखती है। इसी हैंए 
ये स्थूल भूत शान्त घोर तथा सूढ़ और विशेष कहे गये हैं॥६५-६८। एक दूसरे में प्रविष्ट होने के कारण ये 
एक दूसरे को धारण करते है । यह सब केवल लोकालोक से सम्पूर्णतया आच्छन्न भूमि के भीतर है। इस्िय 
ग्राह्म तथा नियत होने के कारण ये विशेष कहलाते है। पूर्वे-पूर्व के गुण उत्तर उत्तर में मिलाते हैं ।६४-७० 


चतुर्थोष्ष्यायः ३१ 


तेपां याचच्च यद्यच्च तत्तत्तावदूगुणं स्ख॒तम्‌। उपलब्य शुचचेगन्ध केचिद्ञायोरनैपुणात्‌ ॥७१ 
पृथिव्यामेव् तद्विय्यादे्षा वायोश्र संश्रयात्‌ । (+ एते सप्त महाचीर्या नानाभूताः पृथकपृथक्‌ ७२ 
नाशकलुवन्ध्रजाः सूप्दुमसमागस्य रूत्खशः। ते समेत्य महात्मानों छानन्‍्योन्यस्येच संश्रयात्त)।।७३ 
पुरुषाधिष्ठटितत्वाच्च अव्यक्तानुअहेण च | महदादयों विशेषान्ता अण्डमुत्पाद्यन्ति ते ७४ 


. (+एककाल ससुत्पन्न जलवचुद्व॒ुद्वचच्च तत्‌ | विशेषेभ्योडण्डमभवद्ब॒चहत्तदुदर्क रू यत्‌ |७५ 


ठत्तरिम्न्कार्यकरण॑ संसिझ् ब्रह्मतस्तदा | घारृतेउण्डे चिबुद्धो सन्क्षेत्रज्ञों अऋरह्मस॑हितः॥|७६ 
[>स चे शरीरी प्रथमः स ने पुरुष उच्यते) | आदिकर्ता च भूतानां ब्रह्माउज़े समवतेत ७७ 


: हिण्ण्यगर्भः सोउश्रेडस्मिन्प्राडुर्भतश्वतुर्मूखः: । सर्ग च प्रतिसर्ग छक्षेत्र्॒शों बरह्मयसंशितः]।॥७८ 


करण: सह खज्यन्ते प्रत्याहारें त्यजन्ति च। भजन्ते च पुनर्दहानसमाहारसंधिणु" छड । 
हिग्ण्मयस्तु यो मेरस्तस्योल्य॑ तन्महात्मनः। गर्भादक॑ समुद्ाश्ध जराद्स्थीनि पर्चताः ८० 
तस्मिन्नण्डे त्विमे लोका अन्तर्मंतास्तु सप्त वे । सप्तद्वीपा च पुथिवी समुद्री! सह सप्तभि: ।।८१ 
पर्वते; सुमहर्िश्च नद्ीभिश्व सहस्लशः । अन्तस्तस्मिशित्वमे लोका अन्त्विश्वमिद जगत्‌ ८२ 





इन सबों के जितने जितने और जो जो गुण हैं उनके वे सब बताये गये है। किसी को शुद्ध वायु में अपने 
दोष के कारण गन्ध गुण मिलता हैं। वह गन्ध पृथिवी का ही समझना चाहिये, क्‍योंकि वहाँ वायु में पृथ्वी 
तत्व मिला है। ये सातों महावली पृथक्‌-पृथक्‌ अनेक होकर बिना पूर्णतया मिले प्रजाओं की सृष्टि नहीं कर 
सके ॥७ १-७२। तब महत्‌ तत्त्व से लेकर विशेष पर्यन्त ये महत्तत्व एक दूसरे के आधार बनकर पुरुष के अधिष्ठान 
तथा अव्यक्त के अनुग्रह से अण्ड की उत्पत्ति करते हैं। एक ही समय विशेषों से वह अण्ड उस विपुल जल से पानी 
के वुलबुले की भाँति उत्पन्न हुआ। उससे ब्रह्मा का कार्यकरण सिद्ध हुआ । प्राकृत अण्ड के विकसित होने पर 
उसमें से सत्‌ स्वरूप क्षेत्रज्ञ ब्रह्म हुए ।७३-७६। वही प्रथम शरीरी हैं उन्हीं को पुरुष कहते हैं। भूतों के आदि 
कर्ता बद्मा ही पहले रहे । सर्ग या प्रतिसगग में पहले पहल वही हिरण्यगर्भ चतुर्मुख ब्रह्म नामक क्षे्रज्ञ प्रकट होते 
है। सृष्टि काल में करणों के साथ इनकी सृष्टि होती है फिर प्रलयकाल में करणों को त्याग देते हैं और घुनः 
असमाहार सन्वियों में शरीरों को ग्रहण कर लेते हैं । जो स्वर्णमय मेरु है वही उस महात्मा का उल्ब (कलल) 
है। समुद्र उसका गर्भ-जल त्तथा पर्वत उसकी जरादि हडिडर्याँ हैं।७७-८५०॥ उस अण्ड के भीतर' ये सारे सातों 
लोक तथा सातों समुद्रों के साथ सात द्वीपावली पृथिवी छिपी हुई है ।५९। सहस्नों बड़ी नदियों और पव॑तों के साथ 
ये सब लोक तथा यह समूचा जगत्‌ उसी के भीतर है ।८२। चस्द्रमा, सूर्य, नक्षत्र, ग्रह और वायु जो कुछ लोक 





“पनुश्चिज्लान्तगंतग्रत्थो छ. पुस्तके नास्वि । +धनुश्चिह्नान्तगंग्रस्थो ड.. पुस्तके नास्ति । 
-+एतच्चिह्वान्तर्गतग्रन्थ: ख. घ. पुस्तकयोर्नास्ति । 


३२ वायुपुराणस्‌ 


चन्द्रादित्यों सनक्षत्री सम्नहौ सह वायुना | लोकालोक च यत्किचिच्चाण्डे तस्मिन्लमर्पितम्‌॥ 
अद्धिबशगुणासिस्तु वाह्मयतो 5ण्ड॑ समाचुतम्‌। आपों दशगुणा छोव॑ तेजसा बाह्यतों छुताः ॥८४ 
तेजो दशगुणेनैव वाह्यतों चायुनाउच्चुतम्‌ । “वायुदंशगुणेनैच वबाह्ययों नमसा55घुतः ॥८४ 
आकाशेन बुतो चायुः ख़े च भूतादिवचा55च्वुतम्‌ । भूतादिसिहता चापि अव्यक्तेन बुतों महान ॥८६ 
पएवैरावरणैरण्ड सप्तभिः प्राकृतैदृत म्‌ । एताश्वा5उच्त्य चान्योस्यमष्टी प्रकृतयः स्थिताः ॥५७ 
प्रसर्गकाले स्थित्वा च प्रसन्त्येता; परस्परम्‌ | एवं परस्परोत्पन्ना घारयन्ति परस्परम्‌॥८८ 
आधाराधेयसावेन विकास्थ्व विकारिषु । अव्यक्त क्षेत्रमुदिष्ट ब्रह्मा छ्षेत्रआ उच्यते ॥एर् 
इत्येष प्राकृतः सर्गः क्षेत्रशाधिष्ठितस्तु स+। अवुद्धिपूव प्रागासीत्पाहुभू ता तडिद्यथा ॥६० 
एतद्धिण््यगर्भस्य जन्म यो बेद तत्वतः। आयुष्मानकीतिमान्धन्यः प्रजाचांध भवत्युत ॥6१ 
निवृत्तिकामोडपि नरः शुद्धात्मा लभते गतिम्‌ । पुराणश्रवणाज्नित्यं खुखेच क्षेमसाप्नुयात्‌ ॥€२ 


इंति महापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादे सृष्टिप्रकरणकथन नाम चतुर्थोश्ष्यायः ॥9 








या आलोक है सव उस अण्ड में समर्पित हैं। वह अण्ड दशगुने जल से बाहर से घिरा हुआ है। और इसी 
प्रकार दसगुना जल वाहर से तेज से आवृुत है ।5३-८५४। दसगुने वायु से तेज बाहर से आच्छादित है। वायु 
दसगरुने आकाश से और आकाश से वायु ढका है। स्वयं आकाश भूतादि अहद्भार से ढका है। फिर भूतादि 
महतूतत्व से तथा महतृतत्व अव्यक्त से परिवेष्टित है। इन सात प्राकृत आवरणों से अण्ड आच्छादित है। ये 
आठ प्रकृतियाँ एक दूसरे को आच्छादित करके रहती हैं । ( सृष्टिकाल मे ) स्थित रहकर फिर प्रलयकाल में 
एक दूसरे का ग्रास कर जाती हैं । इस प्रकार एक दूसरे से उत्पन्न होती तथा एक दूसरी को धारण करती 
हैं ।5५-८८। आभाधार और आधेय भाव से विकृृति अपनी प्रकृति में रहती है । भव्यक्त को क्षेत्र तथा ब्रह्मा को 
क्षेत्रज्ञ से अधिष्ठित प्राकृत सगे है। यह पहले अवुद्धि पूर्वक हुआ जैसे तड़ित्‌ उत्पन्न होती है। हिरण्यगर्भ की 
उत्पत्ति को जो ठीक ठीक जानता है उसकी आयु, कीत्ति, घन और प्रजा सभी बढ़ती है। शुद्धात्मा चिवृत्ति का 
इच्छुक भनुष्य भी पुराण सुनने से गति पा जाता है एवं उसे सुख और क्षेम मिलता है 5९-९२। 


श्रीवायुमहापुराण के प्रक्रिया-पाद में सृष्टिप्रकरणकथन नामक चतुर्थ अध्याय समाप्त ।४॥ 





+इदम्घ ड. पुस्तके नास्ति 


पथ्चचमो5घ्याया श्र 


अथ पज्चमो5ध्यायः 





स्वुण्ल्टिप्रव्करणस्त्‌ 


+लोमहषेण उवाच 


यद्िसष्टेस्तु संख्यातं मया कालान्‍्तर द्विजाः । एतत्कालास्तर शेयमहवें पारमेश्वरम्‌॥१ 
रात्रिस्त्वेतावती शेया परमेशस्य कृत्स्नशः | अहस्तस्य तु या खृष्टिः प्रलयो राजिरुच्यते ॥२ 
अच्श्व विद्यते तस्य न राचिरिति घारणा। उपचार; प्रक्रिते लोकार्ना हितकास्यया ॥३ 
(+ प्रजा! प्रजानाँ पतय ऋषयो मुनिभिः सह । ऋषीन्सनत्कुमाराख्यान्त्रह्मसाथुज्यगं: सह ॥४ 
इल्द्रियाणीन्द्रियार्थाश्व॒ महाभूतानि पश्च च ।) तन्मात्रा इन्द्रियगणों बुद्धिश्ष मनसा सह ॥५ 
अहस्तिष्ठन्ति ते सर्व परमेशर्य घधीमतः। अहरमन्ते प्रलीयन्ते रच्यन्ते विश्वसभवः॥६ 
स्वात्मन्यवस्थिते सच्चे विकारे प्रतिसहते। साधम (स्थे) णावतिष्ठेते प्रधानपुरुषाइभो ॥७ 


तमःसर्वगुणावेतौ समत्वेन व्यवस्थितौ । अन्नोद्कतो प्रसूताी च तो तथा थवव परस्परम्‌ ॥८ 





अध्याथ ५ 


लोमहपण ने कहा-ब्राह्मणी ! जो सृष्टि समय की अवधि हमने बताई है वही परमेश्वर का दिन 
समझना चाहिये ।१॥ इतनी ही बड़ी परमेश की सम्पूर्णतया रात्रि भी जाननी चाहिये । जो सृष्टि है वही उसका 
दिन और प्रलय ही रात्रि है ।२। वस्तुतः उसका दिन ही दिन होता है। रात कभी नही होती किन्तु लोगों की 
हिंतकामना से रात का भी उपचार (आरोप) कर दिया जाता है।॥३। प्रजाएँ, प्रणापतिवर्ग, समत्कुमार आदि 
तथा बह्म-सायुज्य वालों के साथ ऋषि तथा मुनिगण, ज्ञानेन्द्रियाँ एवं उतके विषय पाँचो महाभूत, तथा तन्मात्रायें, 
कर्मेन्द्रयाँ, बुद्धि और मन ये सव धीमान्‌ परमेश्वर के दिन में अवस्यित रहते और दिन के अन्त में उसी में लीन 
हो जाते हैं ।४-५। फिर रात्रि के बीतने पर विश्व की उत्पत्ति होती है ।६। विकार का प्रतिसंहार होने पर जब 
सत्त्व अपने में स्थित रहता है उस समय प्रधान और पुरुष दोनों एक भाव से स्थिर रहते हैं ।$। ये दोनो तमो- 
गुण और सत्त्वगुण समभाव से स्थित रहते हैं ।५। फिर बढ़ घट कर एक दूसरे की विषमत्ता से सृष्टि करते हैं । 





“ सूत उवाचेति घ. पुस्तके । +-धनुश्रिह्दान्तर्गंतं नास्ति डः पुस्तके । 
फा०--५ 


३४ वायुपुराणस्‌ 


गुणसास्ये लयो ज्ञेयो वैपम्ये सष्टिरुच्यते। तिलेशु वा यथा तैल घृत॑ पयसि वा स्थितम्‌ ॥€ 
तथा तमसि सच्चे च रजोड्व्यक्ताश्रितं स्थितम्‌ | उपास्य रजनी हरूत्सनां पर्यां भाहेश्वर्री तदा 
अहम खे प्रचृत्ते च परः प्रकतिसभवः । क्षोभयामास योगेन परेशण परमेश्वरः ॥११ 
प्रधान पुरुषं चैव प्रविश्याण्ड महेश्वरः। प्रधानात्क्ोभ्यमाणात्त रजों वै समवर्तत ॥१२ 
रजः प्रवतंक॑ तत्र वीजेप्चपि यथा जलम्‌। गुणवेपस्यमासाद प्रसूयन्ते छ्यश्रिप्ठिताः ॥१३ 
गुणेभ्यः क्षोभ्यमाणेम्य्रयो देवा विज़शिरे। आश्रिताः परसा गुद्याः सर्वात्मानः शरी रिणः ॥१४ 
रजो ब्रह्मा तमो छाम्मिः सरव॑ विष्णु रजायत | रजः प्रकाशको ब्रह्मा स्रप्ट्त्वेच व्यवस्थितः ॥ १४ 
*तम्म:प्रकाशको उग्नमिस्तु कालत्वेन व्यवस्थित: । सर्वप्रकाशको विष्णु रादासीन्ये व्यवस्थितः ॥ 
+पुत एव च्रयो लोका एत एवं चयो शुणा। | एत एव त्रयो चेदा एत एवं त्रयोउ्ट्नयः १७ 
परस्पराश्रिता होते परस्परमनुत्बताः । परस्परेण चतंन्‍्ते घारयनिति परस्परम ॥१८ 
अस्योन्यमिथुना होते हान्योन्यमुपजीधिनः । क्षण घियोगो न छोपां न त्यजन्ति परस्परम ॥१<८ 
ईश्वरों हि परो देवो विष्णुस्तु महतः परः। चबह्मा तु रजसोद्धिक्तः सर्गायेह प्रवर्तते। 
परश्च पुरुषो शेयः प्र्तिश्च परा समता ॥२० 





गुणों की साम्यावस्था में प्रलय तथा वैपम्य में सृष्टि होती है।९। ज॑ंसे तिलों में तल अथवा दूध में घी 
रहता है उसी प्रकार सत्त्त और तम में बब्यक्त के आश्रय से रजोगुण रहता है ।!०५ फिर समस्त 
माहेश्वरी परा रात्रि को उपासना करके प्रकृति सम्भव परमेश्वर ही, जब दिन का आरम्भ होता है, | 
तब अपने उत्कृष्ठ योग से अण्ड में प्रवेश करके प्रधान प्रकृति और पुरुष को क्षुब्ध करते हैं।११। 
प्रकृति के क्षुब्ध होने पर रजोगूण उद्बुद्ध हुआ । बीजों में जल की भांति रजोगुण प्रवत्तक है।/२। 
गुणों की विषमता पाकर चेतना के अधिष्ठान से सृष्टि होती है। गुणों में क्षोभ आने पर आश्रित, 
परम, गुद्य, सर्वात्मा, शरीरी तीनों देव उत्पन्न हुए ।१३॥ रजोगुणी ब्रह्मा, तमोग्रुणी अग्नि तथा सत्त्वग्रुणी 
विष्णु प्रकट हुए ।१४॥ रजोगुण के प्रकाशक ब्रह्म स्रष्टारूप तथा तमोग्रुण के प्रकाशक विष्यु उदासीन भाव 
से अवस्थित हैं १५॥ यही तीनों लोक, ये तीनों गुण, ये ही तीनों वेद और यही तीनों अग्नियाँ है १६। ये 
एक दूसरे के आश्रित तथा परस्पर मिले हुए एक दूसरे में रहते, एक दूसरे को घारण करते हैं १७ ये एक 
दूसरे से मिले रहते और एक दूसरे के सहायक हैं ।!८। आपस में क्षणमात्र भी वियोग नहीं सह सकते | ईश्वर 
पर देव हैं, विष्णु महान्‌ से पर है भोरु रजोगुण से प्रवृद्ध होकर ब्रह्मा सृष्ठि करते हैं !१९॥ पर नाम है पुरुष 
का और परा प्रकृति को कहते हैं ।२०। 





*अय॑ इलोको नास्ति ऊ. पुस्तके । + इदमर्घ नास्ति क- पुस्तके 


पञ्चेमोएप्याय: ५५ 


. अ्रधिष्टितो सौ हि महेश्वरेण प्रवर्तते चोद्यममानः समन्तात्‌ । 

अज्ञुप्रवरतेन्ति मद्दान्तमेव चिरस्थितए स्वे विषयेधभियत्वात्‌ ॥२१ 

प्रधान गुणवैषस्यात्सर्गकाले प्रवर्तते। ईश्वराधिष्ठितात्पूव तस्मात्सद्सद्त्मकात्‌ ॥२२ 
ब्रह्म बुद्धिश्व मिथुन सुगपत्संबभूवतुः। तस्वात्तमोउव्यक्तमयः क्षेत्रज्ञो ब्रह्मर्॑ज्ञितः ॥२३ 

. (+संसिद्धः कार्यकरणोव्रक्षाउन्ने समवचर्तत। तेजसा प्रथमों धीमानव्यक्तः खंप्रकाशते ॥२४ 
स चै शरीरी प्रथमः कारणत्वे व्यवस्थित; ।) 5 अप्रतीधेन ज्ञानेन ऐश्वयेण च सोडन्चितः ॥२४ 
धर्मेण चाप्रतीघेन चैराग्येण समम्वितः । तस्येश्वरस्याप्रतिध॑ ज्ञार्न बैराग्यलक्षणम्‌ ॥२६ 
धर्म भ्वयकृता चुद्धि्राह्मी जश्ेडमिमानिनः | अव्यक्ताज्यते चास्य मनखा च॑ यद्च्छाति ॥२७ 
चशीकृतत्वादैगुण्यात्सुरेशत्वात्स्थसावतः । चतुमु खस्तु बह्मत्वे कालत्वे चान्तको 5भवत्‌ ॥४५८ 
सहस््रमूर्धा पुरुपस्तिस्थो5चस्थाः स्वयंसुचः । २९ सत्य रजश्च तऋ्रह्मत्वे कालरवे च रज़॒स्तम३ ॥२६ 
सारिवक॑ पुरुषत्वे च गुणवृत्तिः स्वयंभ्रुवः || लोकान्खजति ब्रद्मत्वे कालत्वे संक्षिपत्यपि ॥३० 
घुरुषत्वे ह्युदासीनस्तिस्लो5वस्थाः प्रजापते। । ब्रह्मा कमल्गर्भामः कालो जात्या5श्जञनप्रभः ॥३१ 





महेश्वर के अधिष्ठान से वह चारों भोर से प्रेरित होकर कार्य में प्रवत्त होती है । वे चिरकाल तक 
प्रिय होने के कारण अपने विषय में रहकर फिर महान्‌ को प्रवृत्त करते हैं (२१ गुण की विषमता से सृष्टि 
काल में पहले प्रकृति प्रवृत्त होती है।२९॥ तब उस सत्‌ असत्‌ रूप से ब्रह्मा और बुद्धि दोनों उत्पन्न हुए । 
इसीलिये तम तथा अव्यक्तमय क्षेत्र्ष ब्रह्मा कहा जाता है ।२३१।॥ कार्य और करणों से सिद्ध ब्रह्मा पहले पहल 
' थे। तेज से उस प्रथम बुद्धिमान्‌ अव्यक्त का प्रकाश होता है। वही प्रथम शरीरी कारण रूप से है । वह 
अप्रहित ज्ञान तथा ऐश्वर्य'से युक्त है ।२६। अप्रहित धर्म तथा वेराग्य से भी वह सम्पन्न है ।२५॥ उसी ईश्वर 
का अप्रतिहत ज्ञान तथा वैराग्य स्वरूप है। इस अभिमानी ब्रह्मा के धर्म और ऐद्वर्य से बुद्धि प्रकट हुईं | य 
जो अपने मन में चाहता है वही इस अव्यक्त से उत्पन्न होता है ।२७। वशीकार, वेगुण्य, सुरेशत्व तथा बह 
के कारण ब्रह्मत्व में चतुर्मुख तथा कालत्व' में अन्तक (म्रृत्यु) हुआ ।२८५। सहस्रों शिरों वाला यह पुरुष है। इस 
स्वयम्भू की तीन अवस्थायें है। इस स्वयम्भू की ब्रह्मा होने पर सत्व तथा राजोमयी, काल होने पए रज और 
तमोमयी तथा पुरुष होने पर सत्त्वमयी गुणवुत्ति होती है ।२६। वह ब्रह्मा होंकर लोकों की सृष्टि करता 
काल होकर संहार करता ।३० तथा पुरुष होने पर उदासीन रहता है। प्रजापति की तीन अवस्थाएँ भी हैं 
अह्या कमल गर्भ के रंग के, काल अज्जनवपण के हैं ।३१। पुरुष की आँखें पुण्डरीक सी हैं । यही रूप परमात्मा 





+ धनुश्चिह्लान्तगंतग्रत्थो म. पुस्तके नास्ति । ८८इदमर्घ नास्ति घ. पुस्तके । 


प्रत्थो नास्ति ख. घ. पुस्तकयो: । 2 एतच्चिह्लान्तर्गतो 


श्र वायुपुंराणम््‌ 


पुरुष: पुण्डरीकाक्षो रूप॑ तत्परमात्मनः । योगेश्वर; शरीशणि करोति दिकरोति लव ॥३२ 
नानाहकृतिक्रियारुपनामधृत्तिः स्वलीलया। पत्रिधा यदह्दतते लोफे तस्मात्किग्रुण उच्यत ॥३३ 
चतुर्धा प्रविभक्तत्वाच्चतुष्यू द प्रकीतितः । यदाप्तो।ते यदादफ्ते यच्चास्ति (पति) बिपय प्रात ॥ 
त (य) च्चास्य सतर्त॑ भावस्तस्मादात्मा निरुच्यते । ऋपः सच्गत त्वाच्य शरीराद्रात्स्वयंप्रभुः | 
स्वामेत्वमस्य तत्सव विष्णु: सथ्प्रवेशनात्‌ | भगवानभगसद्धावाद्रागों रागस्य शासनात्‌ ॥३१६ 
परश्च तु प्रकृषत्वाद्व नादामात स्मृत:। सप्शः सवोचश'नात्सणल: सभ यतस्ततः ॥३७ 
नराणामयन यस्मात्तेन नार,यणः रूभतः ।त्रधा विभज्य स्वात्मानं तलोबय॑ संप्रवत्तेते ॥३६८ 
खुजत प्रसत चैच चीक्षत च (त्रमिस्तु यत्‌ । भप्ने हरण्यगर्भ: स प्रादुभू तख्तुस खः ॥३< 
आदित्वाच्चा55.द्द्चाउसाब जातत्वाद्ज:२+ तः। पात यस्मात्प्जा: सचा:प्रजापांतरत: स्म्तः 
देवेषु च महान्देवों मह।द्वसु्ततः स्मघुतः । सवशत्थाच्च लोकानामचश्यत्याक्तथेभ्वरः ॥४१ 
गृहत्वाच्च समता ब्रह्मा भूतत्वाक्नत उच्यते। (क्षेच्ज्ञः क्षेत्रवशानाद्विश्रु: सर्च गतों यतः ॥४२ 
यस्मात्पुय नुशेते च तस्मात्पुरुष उच्यते । नोत्पा[देतत्वात्पूवत्वात्स्वयंभू।एति स रुख्तः) ॥४३ 





का है। यह योगेदवर अपनी लीला से नाना आकृति, क्रिया, रूप तथा नामों द्वारा शरीरों को बनाते तथा 
बिगाड़ते है ।३२। संसार में ये तीन प्रकार से रहते हैं भतएव इनका नाम तरिग्ुण है। चार प्रकार से प्रविभक्त 
होने के कारण इन्हें चतुव्यूह कहा गया है । आप्ति तथा आदान करने तथा विषय का भोग करने से सदा 
उसका वही भाव हो जाता है अतः उसे आत्मा कहते हैं। सवंच गति होने अर्थात्‌ सर्वव्यापक, और आाद्य 
शरीर धारण करने से ऋषि कहाते एवं स्वयं सब के स्वामी होने से प्रभु कहे जाते है ।३३-३५। सब में प्रविष्ट 
होने के कारण विष्णु कहदाते है । भग अर्थात्‌ ऐश्वर्य के होने से भगवान्‌ तथा राग पर शासन करने के 
कारण-- इसको राग कहा जाता है ।३६। प्रकृष्ठ होने से पर तथा अवन या रक्षण करने से इसे मोम्‌ कहते हैं । 
मरों का अयन होने से नारायण कहलाता है। अपने को तीन प्रकार से विभक्त करके भैलोक्य को चलाता 
है ।३७-३८। इन तीनो रूपो से वह सृष्ष्टि, संहार तथा रक्षण करता है । पहले पहल वह हिरिण्यगर्भ चतुर्मुख रूप 
से प्रकट हुआ ।३९। आदि होने से वह आदिदेव तथा अजन्मा होने से अज कहलाता है भतएव उसे प्रजापति कहते 
हैं ।४०। सव देवो में यह बड़ा है इसलिये इसे महादेव कहते है। सब का ईश तथा लोको के वश में न होने के 
कारण यह ईश्वर कहलाता है ।४१। बृहत होने से ब्रह्मा तथा भूत कहा जाता है । क्षेत्र के विज्ञान से क्षेत्रज्ञ तथा 
सर्वव्यापी होने से विभु इसका नाम है ।४२। पुर अर्थात्‌ शरीर मे सोता है इस लिये इसे पुरुष कहते हैं । किसी ने 
इसे उत्पन्न नह्दी किया और रूप के पूर्व में वह रहता है अतएवं सब इसे स्वयम्भू कहते है ॥४३॥ इज्य (पृज्य) 





*धनुश्निद्वान्तगंतग्रन्धो ढ- पुस्तके घास्ति 


पर्>चमोः5ष्यायं) ३७ 


इज्यत्वाडुच्यतेप्यज्ञ। फविधिक्रान्तद्शनात्‌ । क्रमशः क्रमणीयत्वाद्र्णकस्याभिपालनात्‌ ॥४४ 
आदित्यसंज्ञः कपिलस्त्वश्रजो5झरिति रक्षतः । द्वरिण्यमस्य गर्भों उभूदि रण्यस्यापि गर्भजः ॥४५ 
तस्माद्धिस्ण्यगर्भः स पुरणेइस्मिल्लिसुच्यत । स्वयंभुवों निवृत्तस्य कालो वर्षाश्रजस्तु यः ॥४६ 
न शकक्‍्यः परिसंख्यातुमपि वर्षशतैरपि ॥ कल्पसंख्यानिवृत्तस्तु पराख्यों ऋ्मणः स्घुतः ॥४७ 
ठावच्छेषों डस्य कालाउन्यस्तस्यान्त मांतेखुज्यते । कोटिको।टसहस्झ्ञाणि अन्तभू तानि यान यै 
समतीतान कव्पानां तावच्छेषाः परस्तु ये। यस्त्वयं चत॑ते कव्पों वाराहँ त॑ निबोधत ॥४४ 
प्रथम: सांप्रतस्तेषां कल्पो 5य॑ चर्तते ।छजाः | तास्मन्स्वाय॑श्ुवाद्यास्तु मनवः स्युश्वतुदश ।४० 
अतीता चर्तमानाश्र भांवेष्या ये च वे पुनः । तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा समन्ततः ॥५१ 
पूर्ण सुगसहस्त्र' वै परिपालल्‍या नरेभ्वरं;। प्रज़ाभिस्तपसा चैव तेषां शुशुत चिस्तरम्‌॥४२ 
मन्चन्तरेंण चैकेन सर्वांण्येवान्तराणि वै । भविष्याणि भविष्येश्व कल्प: कल्पेन चैेच ह ॥५३ 
अतठीतानि च कब्पानि खोदकानि सहान्वये। । अनागतेघु तद्धच्च तक: कार्यो विजानता ॥५४ 


श्रीवायुमहापुराण का प्रकृतिवर्णन नाम का पाँचवा अध्याय समाप्त ॥५॥ 








होने से यज्ञ तथा ऋरान्तिदर्शी होने के कारण कवि कहता है । क्रमणीय भर्थात्‌ सबका गन्तव्य होने से क्रमण 
तथा वर्णों की रक्षा करने से आदित्य और कपिल कहलाता है। आगे उत्पन्न होने के कारण यह भग्नि कहा 
जाता है। हिरण्य इसका गर्भ तथा यह हिरण्य के गर्भ से उत्पन्न हुआ अतएवं इसे पुराण में हिरण्यगर्भ कहते 
हैं। व्यतीत स्वयस्भू के वर्ष आदि काल सेकड़ों वर्षों में भी नहीं गिनाये जा सकते । कल्प संख्या से युक्त 
ब्रह्म का काल पर कहलाता है ।४४-४७। उतना ही (जितना बीत चुका है) उसका काल अभी शेष है । उसके 
अन्त में प्रलय होता है। कोटि सहस्न कल्प जो बोत गये उतने ही पर काल अभी शेष है । इस समय 
जो वर्तमान वाराह कल्प हैं उसे सुनिये । ब्राह्मणों, उनमें से पहला यह साम्प्रत कल्प है । इसमें 
स्वांयभुव आदि चौदह मनु हैं ।४८-५०। उनमें व्यतीत वर्चमान, तथा भविष्य जो है वे ही नरेश भली भाँति 
इस सातों द्वीपों वाली पृथिवी का पूरे चार सहल्न युग तक तप तथा प्रजोत्पत्ति से पालन करते हैं ।५१-५२। 
उनका विस्तार आप लोग सुनिये | ज्ञानी पुरुष को एक हो मन्वन्तर से सभी मन्वन्तरों का, एवं भविष्य से 


भविष्यों का तथा कल्प से कल्पों का, एवं वंश और देवों के साथ अतीत कल्प जैसे है वैसे ही भविष्य में भी 
होगे ऐसा तक कर लेना चाहिये ॥५३-४४॥ 


श्रीवायुमहापुराण का प्रकृतिवर्णन चाम का पाचवाँ अध्याय समाप्त ॥५॥ 





ड्र्द वांयुपुराणम 
अथ पष्ठोध्ध्यायः 





स्तुष्त्टिप्नकरणस्तू 
सूत उबाच 


आपो हाग्ने समभवन्नष्टेडन्नौ पृथिचीतलें। सान्‍तरालेकलीनेडस्मिन्नष्टे स्थाव रजड्गमे ॥१ 
एकार्णवे तदा तस्मिन्न प्राज्ञायत किचन । तदा स भगवानत्रह्मा सहस्लाक्षः सहस्तपात्‌.॥२ 
सहस्रशीर्षा पुरुषों रुक्‍्मवरणों उल्यतीन्द्रियः । त्रह्म नारायणाख्यः स सुष्चाप सलिले तदा॥३ 
सत्त्वोद्रेंकात्प्रबुछस्तु शूल्यं लोकमुदीदय सः । इमे चोदाहरन्त्यत्र स्छोक॑नारायरा प्रति ॥४ 
आपो नारा वै तनव इत्यपां नाम शुश्रुम | . अप्सु शेते च यत्तस्मात्तेव नारायणः रुखतः ॥४ 
तुल्यं युगसहस्लस्य नैशे कालमुपास्थय सः। शबवंयेन्ते प्रकुरुते ब्रक्मत्वं सर्गकारणात्‌ ॥६ 
ब्रह्म तु सलिले तस्मिन्विज्ञायान्तगंता महीम्‌। अजुमानादसंमूढों भूमेरुद्धरणँ पति ॥७ 
अकरोत्स तनु हारन्यां कल्पादिषु यथा पुरा । ततो महात्मा मनसा दिव्यं रूपमचिन्तयत्‌ ॥८ 





अध्याय दे 


खूत बोले--पृथ्वी तल पर अग्नि के नष्ठ हो जाने पर अग्नि से जल उत्पन्न हुआ | स्थावर जंगम 
सहित पृथ्वी जब उस जल में विलीन हो गईं, तब चारों ओर केवल समुद्र दिखाई पड़ने लगा । उस प्रलय 
परयोधि मे कोई दूसरा पदार्थ दृष्टिगोचर नही होता था। उस समय सहस्र नेत्र, सहख्न पाद और सहस्रशीर्ष, रकम 
वर्ण और अतीर्द्रिय पुरुष भगवान्‌ ब्रह्मा, जिनको नारायण कहा जाता हैं, उस सलिल राशि में सो गए ।१०३॥ 
कुछ समय वाद सतोग्रुण के जागरित होने पर वे जाग गये उस समय उनको चतुदिक्‌ शून्य ही दिखाई पड़ता 
था | उस नारायण के प्रति यह इलोक कहा जाता है कि अपू, नार तनु ये जल की संज्ञायें हैं, अतः वे जल 
में सोते है इसलिए वे नारायण कहे जाते हैं ।४-५॥ वे ही हजारयुगों के वरावर निशा काल बीत जाते पर 
रात्रि के अन्त में सृष्टि के लिये ब्रह्मा का रूप धारण करते है ।६॥ ब्रह्मा उस समय वायु का रूप घारण 
कर वर्षा काल के रात्रि के समय इधर उधर उड़ने वाले जुगनू की तरह इधर-उधर समुद्र तल पर घूमने 
लगे। “अनुमान से उस समुद्र में डूवी हुई पृथिवी का पता पाकर उसके उद्धार के लिये सचेष्ट हो गये । 
उन्होंने पूर्व कल्पों में जैसा शरीर घारण किया था वैसा ही दूसरा शरीर धारण कर लिया । पुनः वे महात्मा मन 


षष्ठोड्ध्याय३ रेप 


सलिलेना55प्लुतां भूमि दृष्ट्वा स तु समन्‍ततः । कि जु रूप महत्कत्वा उद्धरेयमह महीम्‌ ॥॥< 
जलक्रीडासु रुचिर॑ बाराहू रूपमस्मरत्‌ | अध्ुष्य॑सर्वेभूतानां वाडूसर्य चर्मसशितम्‌ ॥१० 
दशयोजनविस्तीण शतयोजनम्लुच्छितम्‌। नीलेमेघप्रतीकाश मेघस्तानितानिस्वनम्‌ ॥११ 
महापर्व॑तवरष्माण श्वेत तीदणोग्रईष्टिगम्‌ । विद्युदश्निप्रकाशाक्षमाद्त्यसमतेजसम्‌ ॥१२ 
पीनवृत्तायतस्कन्ध॑सिंहविक्रान्तमाम्तिनम्‌ .। पीनोश्नतकरटीदेश खुत्छद्ण शुभलक्षणम्‌ ॥१३ 
रूपमास्थाय विपुरल वारहममितं हरिः। पृथिव्युद्धरणार्थाय प्रविवेश रसातलम्‌ ॥१४ 
स्‌ चेदपायूपदंष्टः क्रत॒वक्षाश्वितीमुखः | अश्विजिल्ली दर्म रोमा ब्रह्मशीर्षा (पा) महातपा: ॥१५ 
अहोराजेश्षणचघरो बेदाज्ञश्रुतिभूषणः | आज्यनाशः (सः) स्््‌ वतुण्डः सामघोषरुवनों महान ॥१६ 
सत्यधरममयः. श्रीमान्थम॑विक्रमसस्थितः। प्रायश्रित्तरथों घोरः पशुजाजुर्महाकृतिः ॥१७ 
डद्॒गात्न्त्रो होमलिज्ल। स्थानबीजी महौषशधिः । वेद्यान्त रात्‌मा सन्त्र सिफिगाज्यस्पुक्सो मशो णित: ॥ 
चेदस्कन्धों हविर्गन्धों हृव्यकव्यातिवेगवान । प्राग्वंशकायो द्युतिमाप्नानादीक्षाभि रन्चितः ॥१४ 





में दिव्य रूप का ध्यान करने लगे ।७-८। वे चारों ओर से प्रृथ्वी को जल से घिरी हुई देख कर सोचने 
लगे कि 'किस महान्‌ शरीर को धारण कर इस प्रथ्वी का उद्धार करू ।॥९। इतने में जल कीड़ा के 
उपयुक्त वाराह रूप का उनको स्मरण हो गया । तब हुएि ने, प्राणियों से अजेय, वाहइुमय और 
धर्मूत्ति वाराह रूप को धारण किया, जिसका शरीर दश योजन लम्बा और सौ योजन ऊँचा 
था। वे रंग में नीले मेघ के समात और घोर चीत्कार करने में भी मेघ के ही समान विशाल काय, श्वेत 
तीक्षण और कठोण दाँतों वाले उस वाराह की आँखे विद्युत और अग्नि के समान चमकीली थी । सूर्य 
के समान तेजस्वी उसका स्कच्ध सोटा, लम्बा और गोल था । सिंह के समाच गमन करने वाले 
उस देव का कटि भाग पीन और उचन्चतत था। इस प्रकार सुडौल शूभ लक्षण, अमित और विपुल 
फाय उस वाराहू रूप को धारण कर भगवान्‌ पृथ्वी का उद्धार करने के लिये रसातल में घुस गए ॥8०-१४। 
उस भगवान्‌ वाराह के वेद चरण, यूप दंष्टू, यज्ञ वक्षःस्थल, चिति सुख, अग्नि जिह्ना, कुश रोमसमृह 
ओर ब्रह्मा ही शिर थे। उस महात्मा ने दिन रात को नेत्र के रूप में धारण क्रिया था। वेदाजहु 
उनके कानों के कुण्डल, आज्य नासिका के छिद्र और जुवा उन का तुण्ड (नथुत्रा) था । उनका दोघे घोष 
ही सास गात था। सत्य धर्ममय वे श्रीमान्‌ घर्म और विक्रम की साक्षात्‌ प्रतिमा थे। प्रायश्चित्त 
उनका रथ, पशु उनका भयद्धूर जनु देश था। वे महान्‌ आकार वाले थे, उदगाता उनकी अतड़ियाँ, 
होम लिज्भू स्थान और महोषधियाँ बीज, ज्ञान उनका अन्तःकरण, मन्त्र स्फिग, आज्य रक्त, सोम शोणित 
तथा वेद स्कत्ध थे । हवि उनके शरीर की सगन्‍्ध, हव्य उनका वेग, और प्राग्वंश शरीर था 


४० वायुपुराणम्‌ 


दक्षिणाहद्यो योगी महासत्रमयों विभ्ुः । डपाकर्मेष्टिस्चिरः प्रवग्येवित्तभूषणः ॥२० 
नानाछन्दोगतिपथो गुहोपनिषदासनः । छायापत्नीसहायों थे मणिश॒क्ष इवोच्छितः ॥२१ 
भूत्वा यज्ञवराहों वे अपः स प्राविशत्प्रभुः। (*अक्तिः संछादितासूर्ची  स तामश्नन्प्रजापतिः ॥१२ 
डपगम्योज्जहाराड5शु अपस्ताश्य स विन्यसन । सामुद्रीर्वे समुद्रेणु नादेयीएच नदीष्वथ ॥२३ 
रखातलतले) भरना रसातलतले गताम्‌ । प्रभूलोंकहिताश्थाय दं प्रयाउभ्युज्जहार गाम्‌ ॥२४ 
ततः स्वस्थानमानीय पृथिवीं पृथिवीकरः | मुमोच पूर्व मनसा धारयित्वा धराघधरः ॥२५ 
तस्योपरि जलौघस्य महती नौरिच स्थिता । चरितत्वाच्च देहस्य न सही याति विप्लवमभ्‌ ॥२६ 
ततोद्ध त्य क्षिति देवो जगत: स्थापनेच्छया । पृथिव्याः प्रविभागाय मनश्चक्रे उम्चुजेक्षणः ॥२७ 
पृथिवीं तु समीक्ष॒त्य पृथिव्यां सोडचिनोदिगरीन। प्राक्सग दृद्यममानास्तु तदा संचर्त काप्िना ॥ 
तेनाम्िना विशीर्णास्ते पर्व॑ता भुवि सर्वशः । शैत्यादेकार्णचे तस्मिन्वायुना55पस्तु संहताः ॥२< 
निषिक्ता यत्र यत्राउडसंस्तत्र तत्नाचलो इसवत्‌ । स्कन्नाचलत्वाद्चलः पर्चभिः पर्चतः रुमतः ३० 





परम चुतिमान वे नाना दीक्षाओं से दीक्षित थे 4(५-१६। महायज्ञ मयविभु योगी का दक्षिणा हृदय था 
उपाकर्म, रुचिर इष्टि और प्रवग्यं ही वैभव था, नाना छुल्द गतिपथ और रहस्यमय उपनिषद्‌ आसन 
थे। पत्नी छाया के सहित वे मणिमय ख्ज्ध (सुमेर) के समान ऊँचे थे। इस प्रकार प्रभु यज्ञवाराह 
बनकर उस जलरासि में घुस गए। उस श्रजाश्रति ने जल से आवृत पृथ्वी के समीप जाकर उसको 
दाँतों से पकड़कर जल के ऊपर स्थापित कर दिया ।२०-२४॥ इतना कर चछुकने के बाद समुद्र जल को 
समुद्रों में, नदी जल को नदियों में बॉँट दिया । प्रथ्वी के उद्धार कर्ता उस हरि ने प्रथ्वी को 
अपने निर्दिष्ट स्थात पर रख कर पहले मन में भविष्य की रूप रेखा निश्चित कर उनको जल तल 
पर छोड़ दिया । उस जलराशि के ऊपर पृथ्वी वहुत बड़ी नाव के समान स्थित हुई जो कि 
अपने आकार की विपुलता और भगवान के प्रभाव से डूबती नहीं है । कमलनेत्र देव पृथ्वी 
का उद्धार करने के अनन्तर संसार स्थापन के उद्देश्य से प्रृथ्वी को कई भागों में विभक्त करने को सोचने 
लगे । पहले भूतल को समतल कर उस पर पहाड़ों को स्थापित किया। पू्व सृष्टि में जो संवतको 
अग्ति से गल गए थे और घरातल पर चारों ओर जल कर बिखर गए थे, वे उस जलप्लावन में 
शीतलता के कारण, वायु के द्वारा जल इकट्ठा हो जाने से पहले जहाँ जहाँ स्थित थे वहाँ वहाँ इस बार भी 
अचल हो गए ।२५-२६३। पहले पिघल कर वे अचल (स्थित) हुए, इसलिये पवेतों का नाम अचल पड़ा, पर्दे 


*धनुद्चिह्नान्तगंतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति | 


षष्ठोप््यायः ९१ 


[कल 


गिरयोडन्तर्निंगीर्णत्वाच्चयनाच्च शिलोच्चयाः। ततस्तेषु विशीणंघु लोकोद्धिगिरिष्यथ ॥३१ 
विश्वकर्मा विभजते कल्पादिष्ु पुनः पुन । सससुद्राभिमां पृथ्वी सप्तद्वीपाँ सपर्वताम्‌॥३२ 
भूरायांश्चतुरों लोकान्पुनः सोडथ प्रकल्पयत्‌ । लोकान्प्रकल्पयित्वा च प्रजासर्ग ससजे हा ॥३३ 
ब्रह्मा स्वयंभूभंगवान्सिखलुर्विचिधाः प्रजा । ससर्ज ख॒ष्टि तद्ग॒पां कल्पादिषु यथा पुरा ॥३४ 
तस्यासिध्यायतः सर्ग सदा थै चुड्धिपूर्वकम्‌। प्रध्यानसमकालं वे प्राडुभू तस्तमोमयः ॥१५ 
तमोमोहो महामोहस्तामिसत्रो अ(हा)न्घसंज्ञिताः। अविद्या पश्चपवैंषा प्रादुभू ता महात्मनः ॥३६ 
पश्चया चाड5थ्रितः सर्गो ध्यायतः सो डभिमानिनः | सर्वतस्तमसा चैव दीपः कुम्भवदाबुतः ॥ 
बहिरसन्तःप्रकाशश्व॒ शुद्धों निःसंज्ञ एच व । तस्मात्तेः संचत्ता बुद्धिमुख्यानि करणानि च ॥३८ 
तस्मात्ते संबृतात्मानों नगा झुख्याः प्रकीर्तिताः ।:मुख्यसगंतथामूत॑ अ्रक्मादप्ट्चा छसाधकम्‌ ॥ २५६ 
अप्रसन्नमना; सोडथ ततों न्यासोडभ्यमन्यत | तस्याभिध्यायतस्तत्र तियबल्लोतो 5भयवर्तत ॥४० 
तस्पात्तियग्व्यवर्तन्त तियक्ल्लोतस्ततः स्मृतम्‌ | तमोबह॒त्वात्ते सर्व द्शानबहुलाः स्खताः ॥४१ 





(गाँठ) होने के कारण वे पर्वत कहे गये । जल के भीतर निगले जाने के कारण गिरि और शिलाओं के चयन 
(चुनना) के कारण पवंतों का नाम शिलोच्चय पड़ा। उन लोक-समुद्र और पव॑तों के नष्ट हो जाने 
पर विश्वदस्रष्टा हरि कल्प के आदि में बार-बार पृथ्वी का विभाग और निर्माण करते है। इस नियम 
के अनुसार इस वार भी उन्होंने समुद्र, सप्तदीप और पवेतों से युक्त इस पृथ्वी, भू आदि चारों लोकों 
की सृष्टि की ।३०-३२३। लोकसृष्टि के अनन्तर प्रजासृष्टि की। जिस समय ध्यानावस्थित होकर उन्होने 
वृद्धिपृवेक सष्टि की इच्छा की उसी समय ध्यान के साथ ही तमोमोह, तामिस्र और अन्ध नामक पाँच प्रकार 
की तमोमय सृष्टि हुई। उस महात्मा के ध्यान मात्र से पाँच पर्वो (श्रेणी) वाली यह अविद्या उत्पन्न हुई। 
उस अभिमानो ध्यानस्थ देव का यह सर्ग पाँच भागों में विभक्त था ।३३-३६३। वह सर्ग चारों ओर से अन्धकार 
से ढका ऐसा जान पड़ता था सानो घड़े से ढका दीपक हो। वह सर्ग वाहर और भीतर से प्रकाशमान, शुद्ध 
और. निःसंज्ञ (अचेतन) था ।६७६। अतः उन पाँचों से बुद्धि और मुख्य कारण (इन्द्रियाँ) ढकी हुईं थीं इसलिये 
वे संवृत्तात्मा 'नग” नामक मुख्य 'सर्ग कहलाए।३६। ब्रह्मा अपने मुख्य सर्ग को इस प्रकार सृष्टिकायें में 
अवरोधक देखकर असंतुष्ट हो गए। उस सर्ग से विरक्त हो वे अन्य सृष्टि के लिये ध्यान करने लगे। उनके 
ध्यान करने से वहाँ तिर्येंक्‌ (तिरछा) स्रोत नामक सगे उत्पन्न हुआ |८-४०। यतः उस समय के उत्पन्न पदार्थ 
तियंक्‌ (उलटा) व्यवहार और व्यापार करने वाले थे इसलिये उनका नाम तियंक स्रोत पड़ा । वे सभी तमोग्रुण 
की अधिकता के कारण अज्ञानी हुये ।४१। 


-- - फा०--६ 


धर वायुपुराणम्‌ 


उत्पथप्राहिणश्रापि ते ध्यानाहद्यानमानिनः । तियक्स्रोतस्तु दृष्ट्वा वै छ्धितीय॑ विश्वमीश्वरः 
(*अहंछकुता अहमाना अष्टाविशद्धिधात्मका;। एकादशेन्द्रियचिधा नवधा चोदयस्तथा ॥४३ 
अष्टी' च तारकादाश्व तेषां शक्तिविधाः स्म्ताः। अन्तः/प्रकाशास्ते सर्च आघ्ुताश्य वहिः पुनः ॥४४ 
"यरुप्रात्तियक्प्रवतंत तियैक्स्लोताः स उच्यते | (+तियक्स्रोतश्व दष्ट्वा चै डितीय॑ विश्वमीश्वरः 
अभिप्रायमथोद्धू त॑ दष्ट्चा सर्वे तथाविधम्‌ । तस्याभिध्यायतो नित्य साक्ष्यिकः समचत॑त)॥2६ 
ऊर्ध्वज्नोतास्तृतीयस्तु स चैचोध्च व्यवस्थित) | यस्माइचवर्ततोध्च तु ऊध्यस्नोतास्ततः स्मृतः 
ते सुखप्रीतिबहुला बहिरसन्तश्र संचुताः | प्रकाशा बहिरन्‍्तश्च ऊध्व॑स्रोतोक्षचाः सम्ुताः ॥४८ 
तेन बातादयों ज्ञेयाः सष्टात्यानों व्यवस्थिताः।। ऊध्वसत्रोतारतृतीयों यै तेन सर्गस्तु स स्मतः 
ऊध्वस्नोतःस सष्टेणषु देवेषु स तदा प्रश्चु)। प्रीतिमानभवद्ब्रह्मा ततोडन्य सो5२यरून्यत ॥५० 
ससर्ज़ सर्गमन्य स साधक प्रशुरीश्वरः। अथाभिध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्तदा ॥४१ 
प्राइबभूव चाव्यक्तादर्चाक्लोतः खुसाधकम । यस्मादर्वाग्व्यवतंत (?)ततोडर्चावल्लोत उच्यते ४२ 





विपरीत मार्ग पर चलने वाले ध्यान और अध्यान पर कुछ भी विचार करने वाले नथे। उस तिय॑ंक 
स्रोत सगे को देखकर ईइवर ने पुनः दूसरे प्रकार की सृष्टि की । वह सृष्टि अहंकार भाव वाली और अट्ठाइस 
प्रकार की है। एकादश इन्द्रिय वाले उस सगे का नवविध उदय वताया गया है ।४२-४३। तारक आदि की संख्या 
आठ है, जिनकी शक्ति भिन्न भिन्न प्रकार की है। उनका अन्तस्‌ प्रकाशमान परन्तु बाहर से वे ढके हुये है ।४४। 
(वे तिर्यक्‌ व्यवहार वाले है अतः तियंक्‌ स्रोत उनका नाम है। इस तियंक्‌ स्रोत वाली सृष्टि को देख कर 
भी ईदवर ने तृतीय सुष्टि की इच्छा की क्‍योंकि पूर्व की दो सृष्टियो को देखकर उनके हृदय में अन्य प्रकार की 
सृष्टि करने की इच्छा हुई थी)। उनके नित्य ध्यान ' से सात्तविक सर्ग उत्पन्न हुआ ।४५-४६। वह तीसरा 
सर्ग ऊर्ष्वल्लोत हुआ जो कि ऊध्व॑ दिशा की ओर ही व्यवस्थित रहा। यतः उसके ऊपर की ओर ही गति थी 
इसलिये उस सर्ग का नाम ऊध्वेस्रोत पड़ा । उस सर्ग के जीव सुखी और प्रेमी थे। उनका अन्तः भौर वाह्म 
दोनों प्रकाशभान और समान रूप से व्यवस्थित था । ऐसे ऊष्वेश्नोत सर्ग से उत्पन्त सभी ऊध्वेस्रोत ही कहे 
जाते है ।४७-४८। उसी सर्ग के अन्तर्गत जीवों में प्राण संचार करने वाले वायु आदि सम्मिलित हैं । उध्वे प्रवृत्ति 
होने के कारण ही वह सर्ग ऊध्वंख्तोत कहा-गया हैं ।४६। उस समय ऊध्वंस्रोत देवों की सृष्टि हो जाने के 
अनन्तर प्रभु ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्‍त हुए। तदनन्तर उन्होंने अब दूसरे प्रकार की सृष्टि करने का विचार 
किया ।५०। उस प्रभु ईपवर ने अन्य साधक (इच्छानुकूल) से की सृष्टि की। उस समय सत्य-चिन्तन करने 
वाले ब्रह्मा के चिन्तन से अव्यक्त से भव्यक्त स्रोत नामक सर्ग उत्पन्न हुआ जो कि प्रभु के इच्छानुकूम था । 





“धनुश्चिह्वान्तर्गतग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । + धनुरिचि्लान्तगंतग्रन्यो डः पुस्तके नास्ति | 


'घष्ठीषध्याय: ४रे 


ते च प्रकाशबदुलास्तमःसरव रजो घिका+ । तस्मात्ते दुःखबहुला भूयां भूयश्च कारिणु ॥५३ 
प्रकाशा वहिरचध्तश्च मन्नुष्या; साथंकाश्च ते। लक्षणैस्तारंकायसते अषधा च व्यवस्थिताः ॥४४ 
सिद्धात्मानों मजुष्यास्ते मन्धर्वसहचर्मिणः । इस्येष तेजस: सर्यों छवावस्रोताः प्रकीतितः ॥४५४ 
पश्चमोउन्ुश्नहः सर्मश्चतुर्धा स व्यर्थास्थतः । विपयेयेण शक्‍त्या च तुछ्या सिद्धंद्यों तथेव च ॥ 
विच्ृत्त चर्तमान च तेडर्थ जानन्ति तत्त्वतः | भूतादेकानां सच्तचानां षष्ठः सर्गः स उच्चते (५४७ 
(*ते परिग्रहिणः सर्व संविभगरता पुनः । खादनाश्चाप्यशीलाश्च शेया भूतएंदकास्तु ते) 
विपययेण भूताद्र्शि+त्या च व्यचस्थितः। प्रथमी महतः सर्गों विज्ेयो भहतस्तु स+ः ५८ 
तन्मात्रार्णं छितीयस्तु सूतसर्गः स उच्यते । चेकारिकस्तृतीयस्तु सर्व ऐन्द्रियकः स्म्ुतः ६० 
इत्येष प्राकृतः सर्गः संभूतों चुद्धिपूर्वकः । सुंख्यसर्गश्च॒तुर्थ स्तु सुख्या वे स्थावरा३ स्खताः ॥६१ 
तियक्स्लोताश्च यः सर्गस्तियेग्योनि: स पश्चमः । तथोध्वस्नोतसां षष्ठो देवसर्ग स्तु स स्खतः॥ 





अतः वह सर्ग अर्वाक्‌ (मध्यगत) प्रवृत्ति वाला ,था इसलिए वह अर्वाक्‌ स्रोत कहा गया है ५१-५२! उस 
सर्ग के जीव प्रकाश, सत्त्व, रज भौर तम तीनों गुणों से यथेष्ट रूप से पूर्ण थे। इसलिये उनमें दुःख 
की मात्रा अधिक थी और वे बार बार कर्म करने वाले हुए । वे मनुष्य अन्तः बाह्य सभी ओर से प्रकाशपूर्ण 
ओर सृष्टि के सहायक हुए। वे तारक आदि लक्षणों से आठ रूपों में स्थित हैं ।१३-५४। वे सिद्धात्मा 
मानव गन्धवों के सहधर्मी हैं। इस प्रकार यह सर्ग तेजस और अर्वाक्‌ ख्रोत कहा गया है ।५५। पाँचवाँ 
सर्ग अनुग्रह के नाम से विश्यात है, जिसकी व्यवस्था शक्ति, तुष्टि एवं सिद्धि के विपयेय (उलठे) ऋम 
से की गई हैं ।«६। उस सृष्टि के प्राणी (ब्रह्म के). विवंत रूप एवं उसके वर्तेमान अर्थ को तात्त्विक रूप से 
जानते हैं, इस प्रकार भूतादि [(पञचभूत आदि) जीवों का वह सर्ग छठां सर्म कहा जाता है ।५५। उनमें 
जो संचय तथा समान विभाग करने वाले और भक्षणशील एवं कठोर प्रवृत्ति के हैं, उन्हें भूत सगे नामक 
उठा सर्ग जानना चाहिए ।५८। विपयेय के क्रम से उत्पन्न वह भुतादि सर्ग, शक्तिहीन रूप से स्थित 
है। प्रथम उत्पन्न होने के नाते इसको सहत्‌ सर्ग कहा गया है, इसीलिए उसे महत्‌ सर्ग जानना 
चाहिए ।५६। पज्चतन्मात्रा का दूसरा रूप भूतसर्ग कहा जाता है, और विकार जनित होने के नाते उसके 
तीसरे रूप को वंकारिक कहते है इल्हें ऐन्द्रियक (इन्द्रिय द्वारा जनित) भी कहा जाता है।६०। इस प्रकार 
बुद्धियु्वेंक यह प्राकृत सर्ग उत्पन्न हुआ। चौथा सुख्य सर्ग है, जिसमें मुख्य स्थावर सर्ग का होना बताया 
गया है ।६१। तियंक्‌ खोत वाले उस पाँचवे सर्ग, को तियंक्‌ योनि कहा गया है और ऊध्वं स्रोत वाले उस छठे 





> धनुदिचक्वान्तगंत नास्ति क. पुस्तके । 


४४ वीयुपुराणंम्‌ 


(+तथाउवक्लोतर्सा सयोःसप्तमः स तु माज्गञुप: | अध्मोउलुगरह: सर्गः सारिवकस्तामसस्तु सः 
पञ्चैते वैक्वताः समा; प्राकृतासतु त्रयः स्खत।: । प्राकृतो चैकुतश्चैव कौमारो नवअः स्सृतः ॥९४ 
प्राकृतास्तु चयः सर्गाः रूतास्ते चुद्धिपूवंका:) । चुद्धिपूष प्रवर्तन्ते पट्सर्गा चरह्मण॒स्तु ते ॥६४५ 
चिस्ताराजुपअह सग कौत्यमान निबोधत | चतुर्धाउवस्थितः सोडथ सर्वभूतेषु कृत्स्नशः ॥६६ 
-ंबपयेयेणु शकत्या च तुछता सिद्धया तथैव च। स्थावरेषु विपर्यासस्तियग्योनिषु शक्तिता ॥ 
सिद्धयात्यानों मजुष्यास्तु तुष्टिद्वेषु कत्स्नशः । इत्येते प्राकृताश्चैच चैकृताश्च नव सुमखुताः ८ 
सग पररुपरस्यथाथ प्रकारा बहच: स्मताः। अग्ने ससज वे ब्रह्मा मानसानात्मनः समान ॥६८ 
सननन्‍दू्‌ब॑ च सनक॑ विद्वांसे च सनातनम्‌ । विज्वानेन निश्वत्तास्ते वेचततंवन महोजसः ॥७० 
संचुद्धाश्वेच नानात्वाद्पविद्धारत्रयोडपि ते। अख्ष्ट्चेच प्रजासग प्रात गता। पुनः ॥७१ 
तदा तेषु व्यतीतेषु तदान्यान्साधकांश्व तान्‌ू । सानसानखज दूशह्या पुनः स्थानाभिमा ने न ॥७२ 
अश्मूत॒संप्तवाचस्थान्नामतस्तान्नचिबोधघत । आपोउप्ः पृथिकी चायुरन्तरिक्ष द्शस्तथा ॥७३ 
स्वर्ग (देवः समुद्रांश नदाज्रैलान्य नस्पतीन | ओपचधीनां तथा5>त्मानो द्यात्मानों धृक्षबीरुघाम 





को देवसर्ग ।६२। इसा प्रकार अवोक स्रोत वाले को सातवां मानुष सर्ग कहा जाता है एवं अनुग्रह सर्ग को 
आठवाँ जा कि सातक्विक और तामस के संमिश्रण से प्रादुर्भूत है ।६३। इसी भ्रकार पाँच प्रकार के विकृत और 
तीन प्रकार के प्राकृत सर्ग बताये गये है । उन्हीं विकृत तथा प्राकृत सर्गों के समेत नवें कौमार सर्ग का 
व्याख्या की गई है (इनमे तीन प्रकार के इस प्राकृत सर्ग की बुद्धिपृ्वंक सप्टि की गई है) इस प्रकार ब्रह्म 
की ये छहों सृष्टियाँ बुद्धि पूर्वक ही प्रवृत्त होती है।६४-६५। अब मै वर्णनीय उस अनुग्नरह नामक सर्ग 
की जो समस्त प्राणियों मे चार प्रकार से पूर्णरूपेण स्थित है, विस्तृत व्याख्या बता रहा हैँ, तुम लोग 
सुनो ।६६। शक्ति, तुष्टि एवं सिद्धि के विपयंय क्रम से स्थावर सृष्टि मे विपयेय बौर तिर्यक्‌ योनियों में शक्ति 
का संचार हुआ है ।६-। अतः मनुष्यों में सिद्धि और देवों मे तुध्टि पूर्ण रूप से निहित है। पुत्ः इस प्रकार 
प्राकृत तथा विकृत सर्ग नव प्रकार के बताये गये है ।६८। परस्पर संबद्ध इन सर्गो के बहुत से भेद कहे गये हैं । 
सबसे पहले वह्या ने अपने ही समान विद्वान सनक, सनन्‍्दन और सनातन नामक तीन मानस पुत्रों को उत्पन्न 
किया । वे तीनों महातेजस्वी अपने सृष्टिविज्ञान के प्रभाव से निवृत्ति मांगे पर अटल रहे ।६९-७०। नावमात्व 
के रहस्य को जानकर वे ज्ञान सम्पन्न हो गए और पिता की आज्ञा न मानकर प्रजोत्पत्ति से विमुख हो अन्यत्र 
चले गए ।७१। इस प्रकार उन कुमारों के चले जाने पर ब्रह्मा ने पुत: अपने पद का अभिमान करने वाले 
अन्य मानस पुत्रों को उत्पन्न किया जिन्होंने सृष्टि काय॑ में पूरा सहयोग दिया ॥७२। प्रलय तक स्थित रहने, 
वाले स्थानारिमाती देवों के नामों को गिना रहा हूँ सुनो--जल, अग्नि, पृथिवी, वायु, अच्तरिक्ष, दिशाये 
स्व, दिव, समुद्र, नद, शेल, वनस्पतियाँ, ओषधियाँ, आत्मा, मन, वृक्ष, वीरुघ, (छोटे वृक्ष), लव, काष्ठ, 





+ धनुश्चित्नान्तगंतग्रन्थो ग. पुस्तके वास्ति । 


संप्तमौ$प्याय: ४५, 


लंधा। काछा। कलाश्चैव मुहूर्ताः संधिराज्यहा।। अधमासाश्र मासाश्य अयनाव्द्युगानि च ॥७४५ 


स्थानाभिमानिनः सर्व स्थानाख्याश्चैव ते स्म्ताः । ॥७६ 
चक्‍न्नाचस्य ब्राह्मणाः संप्रसूतास्तद्धक्षरुतः क्षत्रियाः पूर्व भागे । 
चैश्याश्रोव॑र्यिस्थ पदुम्थां च शुद्धा: स्व चर्णा गात्रतः संप्रसूता। । ॥७9७ 


नारायण: परोषव्यक्तादुण्डमव्यक्तसंसवम्‌ | अण्डाज्जज्ञे पुनन्नेह्मा लोकास्तेन कृताः स्वयम्‌ ॥ 
प॒ष: च कथितः पादः समासान्नतु विस्तरात्‌ | अनेना55य्चेन पादेन पुराणं संप्रकातितम्‌ ॥७८ 
इंति महापुराणे वायुप्रोक्ते प्रक्रियापादे सृष्टिप्रकरणं त्ाम षछ्ठोष्ण्यायः ।६ 


नि, 


समाप्तः प्रक्रियापादः । 
अथ सप्रमो5्ध्यायः - 
प्रनस्विस्तध्यिव्की लैच्वक्त्‌ 
+ खत उचाच 
इत्येष प्रथमः पादः प्रक्रियार्थ: प्रकीतित:। श्रत्वा तु संहष्टमना: काश्यपेयः सनातनः ।।१ 





कला, मुदत्ते, सन्धि, रात्रि, दित, पक्ष, मास, अयन, वर्ष, युग, ये सभी स्थानाभिमानी और स्थान के नाम से 
प्रसिद्ध है ।७३-७६। जिसके मुख से ब्राह्मण, वक्षःस्थल से क्षत्रिय, ऊरु से वेदय और जिसके पैर से शूद्र, इस प्रकार 
जिसके शरीर से सब वर्ण उत्पन्न हुए वे नारायण अव्यक्त से परे है। उप्त अव्यक्त से अण्ड की उत्पत्ति हुई और 
गण्ड से ब्रह्मा उत्पन्न हुए, जिन्होंने स्वयं लोकों को उत्पन्न किया । यह प्रक्रियापाद आप लोगों से संक्षेप में 
कहा गया है। इस प्रक्रार इस आच्य पाद के द्वारा यह पुराण कहा गया है ।७७-७९॥ 

श्री वायुपुराण का सृष्टि-प्रमाणना मक छठा अध्याय समाप्त । ६॥॥ 


ीस्‍न्‍नी तल 





अद्याथ ७ 


सूतजी बोले--यह पहला प्रक्रिया पाद कह दिया गया, जिसको सुनकर सनातन काश्यपेय प्रसन्न 
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+इदं नास्ति क. पुस्तके । 


४६९ वायुपुराणम्‌ 


संबोध्य सूत॑ चचसा पप्रच्छाथोत्तररा फकथाम्‌ | अतः प्रभ्भति कव्पज्ञ प्रतिसंधि प्रचच्च नः ॥२ 
सभतीतस्य कल्पस्य वर्तमानस्य चोभयोः । कव्पयोरन्तर्र यत्च प्रतिसंधियंतस्तयो: । 
एतह्ले द्तुमिच्छाम अ(मो हा) त्यन्तकुशलो 5छासि ॥३ 


लॉमहपण उचाच 


अचञ्न बोडहं प्रवच्यामि प्रतिसंधिश्चव यस्तयो; । समतीतस्य कब्पस्थ वर्तमानस्य चोभयीः ॥४ 
मन्वन्तराणि कल्पेषु येषु यात्रि च सुन्नताः | यश्चायं चतेते करपो चाराहुः सांपतः शुभः ॥४ 
अस्मात्कव्पाध्य यः कल्प पूर्वोडर्तातः सनातन: । तस्य चास्य च कट्पस्य मध्या वस्थां निवोधत॥ 
प्रत्याहते पूर्वकाले परतिसंधि च तन्र वे। अन्य: पचतते कलपो जनादलोंकात्पुनः पुनः ॥७ 
व्युच्छिन्नात्पतिसंधेस्तु कल्पाकहपः परस्परम्‌। व्युब्छिद्न्ते,क्रियाःसर्वा: कत्पान्ते सबशस्तदा 
तस्मात्कव्पात्ु कल्पस्य प्रतिसंधिनिंगग्यते। मन्वन्तस्युगाख्यानामव्युच्छिन्नाश्य संघयः ॥र 
परम्परा: प्रवर्तन्ते मन्वन्तसर्थुगे! सह । उक्ता ये भक्तियार्थन पूर्चवकल्पाः समासतः १० 
तेषां पराधकव्पानां पूर्वाद्यस्मात्तु यः परः। आसीत्कल्पो व्यतीतो वै पराध न परस्तु सः ॥११ 
अन्ये भविष्या ये कल्पाअपराध्धा द्द्वगु णीकृता: | प्रथमः सांप्रतस्तेपां कल्पो 5य॑ चर्ततेद्विजा॥॥१२ 








हो गये ।१। इसके बाद सूत का प्रिय शब्दों से सम्मान कर उन्होने पुनः आगे की कथा पूछी कि--है कल्प की 
कथा जानने वाले ! आप अत्यन्त कुशल है भव इसके वाद प्रतिसन्धि के विषय में हम लोगों को बतलाइये । 
बीते हुये और वर्तमान कल्प का जो मध्य काल है और उनकी जो प्रतिसन्धि है उसको हम लोग जानना चाहने 
है, आप अत्यन्त कुशल हैं ।२-३॥ 
लोमहपण बोले--'अब मैं अतीत और वत्तंमान दोनों कल्पों की जो प्रतिसन्धियाँ हैं तथा जिन 
कलपो में जो मन्वन्तर होते है, हे सुत्रत ! उसको बतला रहा हूँ! यह जो वर्तमान कल्प है वह शुभ 
मम्प्रत या वाराह कल्प कहलाता है ।४३। इस कल्प से पूर्व का जो कल्प वीत गया है वह सनातन कल्प था । 
उस अतीत और इस वर्तमान वाराह कल्प की मध्य अवस्था के विपय में सुनिये ।५-६। पूर्व कल्प के वीत जाने 
पर प्रतिसन्धि आती है, तव दूसरा कल्प जनलोक से आता है ॥७। वीच में प्रतिसन्धि के आ जाने से ही एक - 
कल्प दूसरे कल्प से पृथक्‌ होते है। पूर्व कल्प के बीत जाने पर उस अतीत कल्प को प्रतिसन्धि कहा जाता 
है। मन्वन्तर और युगों की अविच्छिन्न सन्धियाँ मन्वन्तर युगों के साथ परस्पर प्रवृत्त होती हैं। जो 
प्रक्रिया पाद में संक्षेप में कहे गये है वे पूर्व कल्प है ।5-१० उत पराघे कल्पों में इससे पूर्व जो प्रथम कल्प था 
वह तो व्यतीत हो चुका किन्तु द्वितीय परार्ध कल्प अभी नही व्यतीत हुआ है ।११। अन्य जो भविष्य में आमने 
वाले कल्प है वे अपरार्ध से गुणीकृत (अपरार्दध नाम से प्रसिद्ध) है। द्विजो ! उनमें से पहला साम्प्रत नामक 


सप्तमो5ष्ष्याय: ९७ 


यस्मिन्पू्व: पराध तु छितीयः पर उच्यते | एतावान्स्थितिकालस्य प्रत्याहारस्ततः सुम्तः ॥१३ 
अस्मात्कट्पात्त यः पूच कल्पोष्तीतः सनातनः | चतुयु गसहस्रान्ते अहो मन्वन्तरे। परा ॥१४ 
क्षीणे कल्पे तदा तस्मिन्दाहकाले ह्यपस्थिते। तस्मिन्कल्पे तदा देवा आसन्वैमानिकास्तु ये ॥१४५ 
नक्षत्रगहतारास्तु चन्द्रसूर्य्रहाश्व ये। अष्टाविशतिर्वैताः कोट्यस्तु खुकृतात्मनाम्‌ ॥१६ 
मन्वन्तरे तथैकस्मिश्वतुदशखु वै तथा। च्रीणि कोटिशतान्यासन्कोट्यो छ्विनवतिस्तथा ॥१७ 
अष्टादिकाः सप्रशताः सहस्वाणां स्घृताः पुरा। वैप्ानिकानां देवाना कल्पेडतीते तु येइसचन्‌ ॥ १८ 
पकैकस्पिस्तु कल्पे यै देवा बेमानिकाः रुखताः | अथ मन्वन्तरेष्वासंश्रतुदशस वे दिवि॥१८ 
देवाश्व पितरश्चैव मुनयों मनवस्था । तेषामनुचरा ये च मलुपुज्नास्तथैच च ॥२० 
चर्णाश्रमिभिरीडत्याश्व तस्मिन्काले तु ये खुराः । मन्वन्तरेषु ये छासन्देवलोके दिवौकसः ॥२१ 
ते नै! संयोज कै: साथ॑ प्राप्ते संकालने तथा । तुल्यनिष्ठास्तु ते सब प्राप्ते हाभूतसंप्वे ॥२२ 
ततस्तेडवश्यमाचित्वादुवुध्वा पर्यायमात्मनः । चैलोक्य वासिनो देवा (“इदस्थानाभिमानिनः ॥ 





यह कल्प बीत रहा है १२। जो प्रथम पराड़ें में पूर्व है और जो द्वितीय पराडं में पर कहा जाता है इतना 
काल परिमाण स्थितिकाल है इसके वाद का काल प्रत्याहार काल (प्रलय काल) कहा गया है अर्थात्‌ पूर्व 
और पर पराडें काल स्थितिकाल और इस द्विपरार्डध के बाद का प्रलय काल (प्राकृत प्रलयक्राल) कहा जाता 
है ।१३। इप्त कल्प से पूर्व जो सनातन कल्प था वह बीत चुका है। वह सहसत्र चतुयुर्ग के अन्त में मन्वन्तर परि- 
मित ब्राह्म दिवस के अन्त होने पर क्षीण हो गया ।१४ उस समय कल्प के क्षीण होने पर और 
प्रलयकालीन-दाहकाल के आ जाने पर उस कल्प में जितने विमान-विहारी देवता, नक्षत्र, ग्रह, तारामण्डल 
सूर्य और चन्द्रमा आदि ग्रह थे, वे सुकृतात्मा देव सब मिलाकर अट्टाइस करोड़ थे ।१५-१६। यह एक 
मत्वन्तर के देवताओं की संख्या है । इस प्रकार चौदहों मन्वन्तरों के देवों को संख्या तीन सौ बानवे करोड़ 
हुई ।!७॥ पहने व्यतीत (बीते हुए) कल्प मे जो वैमानिक देव थे उनकी संख्या सात सौ आठ हजार कही 
गई है। एक कल्प में जितने वैमानिक देव होते है स्वर्ग में उतने ही चौदहों मन्वन्तरों में होते है ।?५-१९। 
डस मन्वन्तर या कल्प काल में जितने देवता, पितर, मुनि तथा मानव, उनके अनुचर, वर्णाश्रम 
धर्मावलस्वियों के पूज्य जितने देवता एवं मन्वन्तरों में जो देवलोक के रहने वाले देवता थे, वे अपने संयोजकों 
के साथ उस समय संहार काल में प्रलयकालीन लक्षणों के उपस्थित हो जाने पर समान भाव से अपने 
अवश्यंभावी पर्याय (स्थान-नाश) को जान गये ।२०-२-। अतएवं वे तैलोक्यवासी देवता जो कि अपने स्थान- 
महत्त्व पर अभिमान करने वाले थे---उस समय अपने स्थितिकाल को समा्तप्राय और पश्चाद्भावी प्रलय के 





*धनुश्चिह्लान्तगंतग्रन्यः क. पुस्तके नास्ति । 


4 वायुपुराणस्‌ 


ईस्शति पूणुं झासस्ने पश्चिमेडन्तरे। कव्पवासानिका देवा) तस्मिन्प्राप्ते ह्युपसवे ॥२४ 
सडक कट किरक पे भावतः। महलोंकाय संविज्ञास्ततस्ते द्धिरे मतिम॥ 
तेनौत्सुक्यविषादेन त्यकत्या तक कम दे हल ; सर्च मानसी सिद्धिमास्थिता३ (६ 
ते युक्ता उपपच्चस्ते महसि स्थेः शरीरकेः । वियाउबह जा का हे लक कक 
क्भुकर्पवासिसिः साथ महानासादितस्तु येः। आाह्मठः धजियवे श्यैस्तद्‌भक्त अ : रे 
मत्वा तु ते महलाक देवस॑घाश्चतुदश । ठतस्ते जनलोकाय सोदेंगा के आई कि । क 
विशुद्धिवहुला सर्वे भानसीं सिद्धिमास्थिताः। ते करपवासिभि गान गत हु 
दशकृत्व इवा55बृत्य तस्मादूगच्छन्तिस्वस्तपः। तन कल्पान्दश स्थित्चा सत्य गच्छन्ति वे धुन: 
एंतेन ऋमयोगेन (ण) यानिति कल्पनिवासिनः । एवं देचयुगानां तु खहस्ारि परस्परात्‌ ॥३१ 
(गतानि बहालोक वे अपरावर्तिनी गतिम्‌ । आधिपत्य॑ विना(ते बे, पेश्वयंण तु वत्समाः ॥१२ 
भवन्ति घह्मए॒स्तुल्या रूपेण घिषयेण च। तत्र ते छबतिष्ठन्ति (न्ते) प्रीतिय॒ुक्ता। भलंगमात्‌ ॥३६१३ 
आनन्द ब्ह्मणः प्राप्य मुच्यन्ते ऋह्मणा सह। अवश्य॑भाविनाइथँन प्राकृतेनेच ते स्वयम्र्‌ ॥३४ 


उपद्रवो को निकट आया हुआ समझ गए ।२३-२४॥ अतएवं अपने स्थानों को छोड़ कर उत्सुकता और विपादयुक्त 
हो महलोक जाने के लिये आतुरता के साथ सोचने लगे ।२५॥ उस समय वे सभी देवता अपनी परम आत्म- 
विशुद्धि के कारण महलोंक के उपयुक्त शरीर को पा गये, इस प्रकार उस समय सवको मानसीसिद्धि प्राप्त 
हो गईं ।२६। वे चौदह प्रकार के देवगण उस महलोंक मे उन ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वेश्यों, भक्तों और अपर जनों के 
साथ जिल्होने “महान्‌” को प्राप्त कर लिया है--कुछ समय रहकर जनलोक जाने के लिये उद्विस्न हो सोचने 
लगते है। २७ २५। तत्पश्चातू वे अति विद्युद्ध अन्तःकरण वाने जिन्होंने मानसी सिद्धि प्र/प्त कर ली है, उन कल्प- 
वासियों के साथ जिन्होंने कि 'महान्‌' को प्राप्त कर लिया है--जनलोक को चले जाते है, वहाँ पर दश गुने 
समय तक (पूर्व काल के दशगुने अर्थात्‌ दश कल्प तक) आनन्द भोगकर पुनः वहा से तपोलोक को चले जाते 
कफ पर भी दश कल्प तक रहकर पुनः सत्यलोक को चने जाते हैं ।२६-३० इस क्रम से कल्पनिवासी ऊर्ध्व 


लोक जतिह । इस प्रकार एक के वाद एक लोक को प्राप्त करने मे देवों के सहस्त युग बीत जाते हैं ३१। 

में जाकर ऐसी गति को प्राप्त हो जाते है जहाँ से पुनः लौटते नही हैं । वहाँ वे 
भाधिपत तो नही भ्ाप्त करते परन्तु रूप और विषय से ब्रह्म के ही अनुरूप होते है और उन्हीं के समान 
ऐड्वर्य का करते हैं। प्रसन्नतापू्वक वे वहाँ ब्रह्मानन्द को पाकर ब्रह्म के साथ मुक्ति (मोह-मुक्ति) प्राप्त 
वय भ्रकृति-सिद्ध अवश्यस्भावी सृष्टिप्रयोजनवश नानात्व से सम्बद्ध हो जाते है, उस काल से 
ऐसी अवस्था हो जाती है, जैसी । 


सी जान वूझकर सोने का बहाना करने वालों की होती 







सप्तमो5ष्ध्याय: ९ 


नातात्वेनाभिसंबद्धास्तदा तत्कालभाविनः | स्वपतो चुद्धिपूव हि यथा भवति जाग्रतः ॥३४ 
तत्कालभाषि तेषां तु तथा ज्ञार्न अवतंते | प्रत्याहारे तु भेदानां येषां भिश्नाभिसूच्मणाम्‌ (१) | 
ते। साथ प्रतिखज्यन्ते कार्याणि करणानि च। नानात्वदर्शनात्तेपां ब्रह्मलोकनिचासिनाम।॥३७ 
विनष्टस्वाधिकाराणां स्वेन धर्म णु तिएताम। ते तुल्यलक्ष णाःसिद्धाः शुद्धारमानो निरज्ना; ॥३८ 
प्रकृती कारणातीता: स्वात्मन्येव व्यवस्थिताः प्रख्यापयित्वा झ्ात्मानं प्रकृतिस्तेणु सर्वशः ॥३८ 
पुरुषाव्यवहत्वे (वे) न प्रतीता न प्रवतेते। प्रवतिते पुनः सगे तेषां चा काररं पुनः ॥9० 
संयोगे प्राकृते तेषां युक्तानां तत्वदर्शिनाम्‌ । अज्ञापचर्गिणां तेषामपुनर्भागगामिना (णा) म्‌ ॥४१ 
अभावः पुनरुत्पत्ती शान्तानासचिंषाभिव | ततस्तेषु गतेषृध्व चेलोक्यात्छुमहात्मखु ॥४२ 
है। साथ ये महलॉकाचदा नाइडसादिता जना: । तच्छिश्ाश्चेह तिष्ठन्ति कल्पाहे हम्मुपासते ॥४३ 
गन्धर्वाद्याः पिशाचान्ता माजुषा ब्राह्मणादयः । पशवः पशक्षिएंश्चैच स्थावरा: ससंरीस॒पाः ॥४४ 





है ।३२-३४॥ वे उस समय जैसे सोते हुये भी जागते रहते हैं उसी प्रकार उस समय उन मुक्त पुरुषों या 
देवों के मन में तत्काल सम्बन्धी नानात्व का ज्ञात उदबुद्ध हो जाता है ।१५६। जो भेद ज्ञान प्रत्याहार (प्रलय) 
काल में रहता है वही अब अपने भिन्न भिन्न सूक्ष्म रूपों में व्यक्त हो जाता है ।३६। उन ब्रह्मलोक निवासी, 
अपने धर्म का पालन करने वाले परन्तु सम्प्रति नानात्व दर्शन से अधिकारच्युत महापुरुषों के प्राकृत ज्ञान 
के साथ ही काये और कारण की सृष्टि होने लगती है ।३:। वे (पहली कोटि के शुद्ध भात्मा), निरच्जन 
और तुल्य लक्षण कारणातीत सिद्ध पुरुष अपनी प्रकृति में ही व्यवस्थित रहते हैं ।३५। प्रकृति उन द्वितीय 
कोटि के मुक्त पुरुषों पर सर्वथा अपनी घाक तो जमा लेती है परन्तु वह पुरुषों के विना सहयोग के किसी 
कार्य को स्वयं नहीं प्रारम्भ करती है। अतः प्रलय काल में पुरुष में ही वह लीन रहती है ॥३९-४०। 
सृष्टि प्रारम्भ होने पर या कारण उपस्थित होने पर उन योगी, तत्त्वदर्शी, युक्त, आवागमन के वन्धन 
से रहित पुरुषों की उस प्राकृत संयोग काल में भी (सृष्टि-काल में) शास्त अग्वि ज्वाला के समान पुनः 
उत्पत्ति नहीं होती ।४१३। इस प्रकार इस चैलोक्य से ऊध्वे अत्यन्त महान्‌ .लोकों में (तपः सत्य) उन महापुरुषों 
के चले जाने पर उनके साथ रहने वाले वे महापुरुष तपस्वीजन जिन्होंने कि अपनी तपस्था से महलोंक से 
ऊपर के लोकों का अधिकार नहीं प्राप्त किया है, कल्पर्यन्त वहीं (महलोंक में) शरीर धारणकर निवाम करते 
हैं। २-४३। उस समय गन्धर्वों से लेकर पिशाच पर्यन्त, मानव (त्राह्मण-क्षत्रिय आदि, पशु-पक्षी, स्थावर, 
सरीक्षप (रेंग कर चलने वाले साँप ज्रादि) ज़ो जीव प्रृथ्वीतल पर रहते हैं, उनको प्रलंय का सामना 
फा०-०७ 


वायुपुराणम्‌ 
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श्र भर कि है 

हक ५ श्सीरना सर्यस्येह विभासतें ॥2४ 
तिष्ठत्सु तेषु तत्काल पृथिचीतलवासिएु | सहस्त यु दी इज कि 5 

| प्ध श्र चार 20036 

गे भूत्वा होकैक :। ऋ्रमेणोत्तिप्मानास्ते न 

ते सप्तरश्मयों भूत्वा होकेको जायते रवि: कई नावूष्या सर्ेस्तैश्य प्रधूषिताः ॥2७ 

॥ ; चैव चदीः सर्वाश्व पर्वतान, | पूर्व शुप्का हनाइएथा सापस्वख् 5४ 
4003 लक से $सश्सिसिः । जद्यमएस्थाचरा: सब घर्माधर्माव्मकास्तु सै ॥ 
तदा ते चिवशाः सर्व निर्द ग्धाः सयश्श्सिभिः । जज्लसाः ॥ जल 
दग्धदे्ास्ततस्ते बै गताः पापयुगात्यये। योन्‍्या तया हानिसु क्ताः ही कक हा 
के का + से सानसी सिद्धिम र 

पद्यम्ते तुर जने जना; । विशुद्धबहुलाः सर्च 
ततसर्ते हापपचन्ते तुल्यरूपा लशणप्मान सजा हार 
३ $ ट चह्यणी मानसी प्रज्ञा: (£ 

प्र ् व्यक्तजस्मनः । पुनः सगे भवन्तीह चह्म 

पेत्वा रजनी तत्न ऋह्मणो5 के कल कल 
हज तेष जने प्रैलोक्यवासिषु। निदग्धेषुच्न लोकेषु ने सर्यस्तु सप्भिः॥ 
0 पद आपस ब्राश्य आपः सर्बाश्च पाथिवाः ॥ 

घृष्चा क्षिती प्लाचितायां विशीणष्वालयेपु च। समुद्राश्वैच मचा 3 कक 

2, २. ९! कल ते हि लि | फ् ह। 
जन्त्येकार्ण वत्व॑ हि सलिलाख्यास्तदाश्रिता।। आगतागतिक तह यदा तु सलिल यहू ॥४४ 
के हे | £2 रसन्त ्रृ छू 
संछाद्ेर्मा स्थितां मूमिमर्णवाख्या तदा च सा। आभाल्ति थस्माप्लाउडभान्ति भासन्तो ब्या 


मिद्वी प्िषु ॥५५ 





करना पड़ता है। उस समय सूर्य की जो सह किरणें चमकती रहती है; उनमें से प्रत्येक सप्तरश्मि होकर एक 
एक सूर्य बन जाती हैं |४४-४५६। क्रमशः वे सूर्य अधिकाधिक प्रज्वलित होते जाते और कपनी अपनी बसद्य- 
ज्वाला से तीनों लोकों को जलाने लगते है। स्थावर, जंगम, सव नदियाँ, सब पर्वत जो कि पहल 
अनावृष्टि के कारण सूख गये थे, वे अब सूर्य किरणों से जला दिये जाते है।४६-८७३। वे समस्त घर्मात्मक 
अधर्मात्मक पाथिव पदार्थ अग॒त्या जल जाते हैं। तब वे सभी अपने पाथिव शरीर के जल जाने के 
कारण तिष्पाप हो जाते हैं और उनका आयुयुग के बीत जाने पर भी अपने शुभ बोर अशुभ कर्मों 
से सम्बन्ध रखने वाली योति से सम्बन्ध वना ही रहता है। अत्यन्त विशुद्ध, मानसी पिद्धि प्राप्त करने 
वाले व्यक्ति जनलोक में वेसी ही (कर्मानुसारिणी ) तुल्याकृति प्राप्त करते हैं ।४५-५० वे अव्यक्त-जन्मा 
ब्रह्म की रात्रि को वहाँ रह कर विताते हैं। पूनः सृष्टि-काल मे वे ब्रह्मा के मानसपुत्र के रुप में उत्पन्न 
होते है (११। तदनन्तर जब ज्ैलोक्यवासी जनलोक में जाने के लिये 

शक्ति के क्षीण हो जाने पर वे जनलौक के अधि: 


नहीं जेष रह जाते भर्थात्‌ अपनी 
कारी नहीं रहते, सप्तसूर्थ की ज्वाला से वे सब लोक 
दग्ध हो जाते, सम्पूर्ण पृथ्वी वृष्टि से लवालव भर जाती और सव आवास स्थान नष्ट हो 
मेष, सम्पूर्ण जल और सब पृथिवी से सम्बद्ध 
जाती है। इस प्रकार जब जलराशि एकाक 


जाते हैं तब समुद्र, 
जलराशि परस्पर एकाकार होक 
अर्प॑व! हो जाता कै ५२-४५ ३४३ 


र एक महासागर के रूप में हो 
से घेर लेती है तब इसका नाम 
जिसके बिना कोई प्रकाश मे नही बाते , जो 


।र हो इस भूमि को चारों ओर 
। जिससे सव प्रत्मशित होते हैं, 


सँप्तमीडध्याय: ५ 
संबंतः समनुप्लाब्य तार्सा चास्मो विभाव्यते । सदम्भस्तनुते यस्मात्सवा' पृथ्चीं समन्‍्तत: ४६ 
घातुस्तनोति विस्तारे तेनास्मस्तनवः सुम्ुृता। | अरमित्येष शीर्घ तु निपातः कविशिः स्सृतः)॥ 
एकार्णबे भवन्त्यापो न क्षिघ्रास्तेव ते नरा।। तस्मिन्युगसहस्रान्ते संस्थिते ऋह्मणों 5हनि ॥५८ 
रजन्याँ वर्तमानारया तावत्तत्सलिलात्मवा । ततस्तु सलिले तस्थमिन्नष्टेड्शनो पृथिचीतले ।।५< 
प्रशान्तवातेडन्धकारे निरालोके समस्ततः | येनैवाधिष्ठित हीद॑ ब्रह्मा स पुरुष: प्रश्ुः ॥६० 
विभागमस्य लोकस्थ पुनर्वे कतु मिच्छति । एकार्णबे तदा तस्मिन्नष्टे स्थाचरजज्ञमे ॥६१ 
तदा स भवति ब्रह्मा! सहस्लाक्ष/ सहस्रपात्‌ । सहस्र॒शीर्षां पुरुषो रुक्‍मचरणों ह्मतीन्द्रिय: ॥६२ 
प्रह्मा नारायणाख्यस्तु खुष्वाप सलिले तदा | सच्वोद्रेकात्पबुद्धस्तु शूल्यं लोकमवेद्य च ॥६३ 
. इम्म चोदाहरस्त्यत्न क्छोक॑ नारायण प्रति। आपो!(, नराख्यास्तनव इत्यपां नाम शुश्रुम ॥६४ 


आपूंये नामि तत्राउं5सते तेन नारायण स्मृतेः ... ॥ ६७ 
| सहस्तशीर्षा खुमनः सहस्रपात्सहस्नचक्षुवंदन: सहस्मभुक्‌ 
सहस्रवाहुः प्रथमः प्रजापतिस्त्रयीपथे यः पुरुषों निरुच्यते ॥९६ 


पपोपपपपपहफप््ेेपँपपपे--+++++ह0000्र 
' अपनी व्याप्ति एवं दीप्ति के करण चारों ओर फैला रहता है उसको अम्भ कहते है। वह अम्भ (जल) सम्पूर्ण 
(थिवी को चारों ओर विस्तृत करता है और तनु धातु विस्तार अर्थ में प्रयुक्त होता है इसलिये अम्भ को तनु 
भी कहा जाता है।/ ५-५७३। कर्वियों ने अर' इसको ज्ीघ्रार्थ द्योतक माना है, एकार्णव काल में जल शी घ्षगामी 
नही होता इसलिये जल को 'नर या 'नार' भी व हा जाता है। सहख्न युग काल परिणाम वाले ब्रह्मा के एक 
दिन की स्थिति के बाद उतने ही परिमाण वाली रात्रि के हो जाने पर जबकि चारों ओर फेवल-जल व्याप्त 
रहता है और अग्नि के नष्ट हो जाने पर पृथ्वी तल पर चारों ओर घना भन्धकार छा जाता, कहीं पर 
भी आलोक नहीं दिखाई देता तब उस सेंलिल में निवास करने वाले उस प्रभु पुरुष ब्रह्मा के हृदय में पुनः इस 
लोक को विभक्त करने की इच्छा हुई ।/८-६०३। स्थावर जज्भमात्मक सृष्टि के नष्ट हो जाने पर जब उस 
समय केवल एक मात्र समुद्र ही जेष रह जाता है तब केवल इच्छा मात्र से वह ब्रह्मा सहस्नाक्ष (हजार आँखों 
वाला) सहस्तपाद्‌ ( हजार पैर वाला ) सहसश्ीर्ष ( हजार शिर वाला ) सुवर्ण के समान वर्ण बाला और 
अती न्द्रिय हो गया । उस समय ये नारायण नामक ब्रह्मा जल में ही सोते थे। ब्रह्मा के हृदय में उस 
समय जब सत्तव गुण की वृद्धि हुई तब उनको ज्ञान-प्राप्ति हो गई. तब उन्होंने चारों ओर केवल शुन्य को ही 
देखा /६१०६३। नारायण के सम्बन्ध में इस प्रकार का इलोक प्रसिद्ध है कि जल का नर और तनु नाम है । उस 
जल में वे नाभि तक मग्त होकर रहते हैं अतः 'उसका नाम नारायण पड़ा ।६४-६४५। इन सहस्रप्राण, मन, मुख, 
अस्तक, हस्त, पाद, चक्षु और कणे वाले, सर्वाग्रवर्ती, प्रजापति पुरुष के विषय में वेदों में विशेष उल्लेख 
है ।६६। यही महात्मा वेद में आदित्यवर्ण, भुवतपालक, अपूर्व, प्रथम प्रजापति इन्द्र तम से परे हिरण्यगर्म 


५३ वायुपुराण॑मु 


आदित्यवर्णों श्रुवनस्य गोप्ता एको हापूर्चः प्रथम ठुरापाद। ः 
हिरिण्यगर्भः पुरुषों महात्मः स पछ्यते वै तमसः परस्तात्‌ ॥5२७ 
द्च् भरृः् त्पजा।। कव्पान्ते तमसोद्धिक्तः कालो भूत्वाउग्रसत्पु नः 
कल्पादौ रजसोद्रिक्तो ब्रह्मा भूत्वाउसुजत्प्रजा। । कल्पा ते कोर भू 5 
स वे नारायणाख्यस्तु सरवोद्रिक्तोडर्ण वे स्वपन्‌ | त्रिधा विभज्य चाउ5त्मान॑ धंलोक्‍क्ये स 
ते चैव वीक्षते च च्रिभिस्तु तान्‌। एकार्णेवे तदा लोके नष्ट स्थाचरजछ्ुमें ॥8४० 
खुज़ते श्रसते चेच ् हे पलक 
चतुयु गसहस्नरान्ते सर्वतः सलिलाबुते। ब्रह्मा नारायणाख्यस्तु अप्रकाशार्णये रू च्‌ 
चतुविधा+ प्रजा भसत्वा ब्राह्म्यां राज्यां महार्णवे | पश्यन्ति त॑ महलोंकात्सुप्त काले महर्पयः | 
भूग्वादयो यथा सप्त कत्पे हास्मिन्महर्पयः ( *ततों घिचत मानस्तमहान्परिगतः परः ॥७३ 
+ शः हू ९2 
गत्यर्थाइपयों घातो नाए(नां)मनिदृंत्तिरादितः। तस्मादपिपरत्वेन महांस्तस्मान्महपंथः) ॥७ 
ते . ल्‍्पे प्र क्ञाप शा ।].5 
महलोकस्थितैरंड४: कालः सुप्तस्तदा च तैः । सत्याया; सप्त ये धासन्कल्पेडतीत महर्प यः ॥७४ 
+ ५ श्‌ः &; न 
एुव॑ न्राक्मीषु राजीएु हातीतासु सहस्तरशः | हृएचन्ततस्था हाम्ये खुप्तं काले भहर्षयः दे 





७ तथा या मा लत पाकर मन लिन कब 


और महापुरुष कहे जाते है ।६७। यही कल्प के आदि में रजोग्रुण के उद्रेक 
सृष्टि करते हैं और कल्पान्तर काल में तमोगुण के उद्रेक होने से काल होकर सबको निगल जाते हैं ।६८। 
रत्त्वगुण के उद्देक होने से वे एकार्णव में शयन करते है" अतः नारायण नाम से प्रसिद्ध होते हैँ । वे अपने 
को तीन भागो में विभक्त कर त्लोक्य में विराजमान रहते है ।६६। तीन मूृतियों के द्वारावे मृष्टि और 
पालन किया करते है। चार हजार युग के वाद जब स्थावर जद्भम विनष्ट हो जाते हैं द्यों दिशाएँजलमय 
होकर एकार्णवाकार हो जाती है, जब ब्रह्मा कालझप से चतुर्विध प्रजाओं को निगल कर प्रकाशहीन जलराधि के 
मध्य में नारायण रूप में सोते रहते हैं, तव उन्हे कल्प के महलोंकवासी भृगु आदि महपिंगण देखते हैं। उन 
भहर्पियों ने महान्‌ पुरुष का आश्रय प्राप्त किया है ।७०-७३। गमनार्थक प्‌ धातु से सर्वश्रधम ऋषि जब्द 
वना है उसमे भी वे महान्‌ है, अतः महपि कहे जाते है ।७४। महलोंक में स्थित वे समस्त ऋषिगण उस 

समय सोये हुए काल को देखते है। पूर्व कल्प मे जो सत्य प्रभ्ति महपिगण थे उन्होने भी काल को इसी 
भकार सुप्त देखा था। इस प्रकार ब्रह्म की पहल -सहस्त रात्रि के बीत जाने पर अन्य महपियों ने भी 
काल को इसी प्रकार शयन करते हुए देखा है ।७४-७६। यत्तः कल्प के आदि मे ब्रह्म ने चौदह संस्थाओ के 

विभाग की कल्पना की इसलिये उस काल को कल्प कहते हैं । वही व्यक्ताव्यक्त महादेव कल्प के आदि मे स्वे- 


होने से ब्रह्मा होकर प्रजा की 


कजज--त3त__ 


* धनुदिचह्नान्तगंतग्रन्थ: ख, घ. पुस्तकयोर्नास्ति । 


अँष्रमो$घ्यीये: धरे 


कंव्पस्था5दौ तु बहुशो यस्मात्सस्थाश्वतुद्श | कव्पयामास चे ब्रह्मा तस्मात्कल्पो निरुच्यते ॥७७ 

स स्रष्टा सर्वभूतानां कल्पादिषु पुनः पुनः । व्यक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्य सर्वमिद ,जगत्‌ ॥७८ 

इत्येष प्रतिसधिर्च: कीर्तितः कल्पयो्यों! । सांप्रतातीतयोम॑ध्ये प्रागवस्था बभूब_ या ॥७८ ३ 
, कीतिता तु समासेन कबल्पे कल्पे यथा तथा। सांप्रत॑ ते प्रवच््यामि कल्पमेत॑ निबोघत ॥|८० 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍ते प्रतिसंधिकीतन नाम सप्तमोध्ध्याय: ॥७॥ 


अथाष्टमो5ध्यायः 
,च्वत्सुराध्नस्तल्विस्ताग: 
ह  सूत उवाच 
ः तुत्य ग्रुगसहस्रस्य नेश कॉलमुपास्य सः । शर्वयस्ते प्रकुरुतें अक्मत्व॑ सर्गकारणात्‌ ॥१ 
प्रद्म तु सलिले तस्मिन्वायुभू त्वा तदा चरन्‌ | अन्धकारे तदा तस्मिन्नष्टे स्थावरजदड्भमे ॥२ 
' जलेन समलुव्याप्ते सर्वतः पूृथिवीतले । अविभागेन भूतेषु खमन्‍्तात्सुस्थितेंशु . तु ॥३ 





. भृत्ों की बार वार सृष्टि करते है; अतः यह जगत्‌ उनका ही है ७३-७०) अतीत और वर्तमान काल के मध्य 
भाग में जो कुछ घटित हुआ है वही प्रतिसन्धि वृत्तान्त है। मैंने आपके आगे उसे कह दिया है। 
कल्प-कल्प में जो घटना घटित होती है उसे भी संक्षेप में कह दिया है। अब तक जो कुछ कहा ग॒या है। 
अब भाप लोगों से साम्प्रत कल्प के विषय में कह रहा हूँ इसको सुनिये ।७६-८०। 

श्री वायुमहापुराण का प्रतिसन्धि वर्गन नामक सातवाँ अध्याय समाप्त ॥७॥ 


अध्याय ८ 
, खूतजी बोले--हजार युग के- बराबर रात्रि काल को विता कर वे आदि प्रुरुष रात्रि के अन्त में 
सृष्टि करते की इच्छा से ब्रह्मा का रूप धारण करते है ।१। ब्रह्मा उस समय वायु रूप धारण कर उस अन्धकार 
में--जबकि स्थावरजंगम।त्मक जगत्‌ नष्ट हुआ रहता, सारा भूमण्डल चारों ओर से जलमग्त रहता, पंच 
महाभरतों का विभक्त रूप नहीं रहता अर्थात्‌ पाँचों महाभूत पृथकू-पृथक्‌ नहीं दिखाई पड़ते---इधर उधर जल के 
ऊपर घूमते रहते है २-३ वर्षा ऋतु के खद्योत की भाँति वे इधर उधर घूमते तो रहते परन्तु स्वयम्भु सवेदा 


६१४ वीयुपुराणम 


[ निशायामिच खद्योतः प्रादुट्काले ततस्ततः । तदाउडकाशे चरन्सोडथ चीदयमाणः स्वयं खुतरः ॥| 
प्रतिष्ठाया ह्यपाय॑ तु मार्गभाणस्तदा प्रभुः । ततस्तु सलिले तस्मिव्शात्वा हन्तगता मदहाँम्‌ ॥४ 
अठुमानात्त संबुद्धों भूमेरुद्धप्णं प्रति | चकारान्यां तनुं चैव पूर्वकत्पादिणु स्दताम्‌ (६ 
स॒तु रूप वशहस्य छृत्वा5पः प्राचिशर्प्रभुः । अद्धिः संछादितामुर्वी समीद्याथ प्रजापति! ॥७ 
उद्ध त्योर्वीमथाक्नयस्तु अपस्तास्तु स विन्यसन्‌ । सामुद्रीस्तु सम्ल॒द्रे पु नादेयीनिम्नगासवपि ॥५८ 
पा्थिवीस्तु स विन्यस्य पृथिव्यां सो5चिनोद्गियीन्‌ । प्राक्सग दह्ममाने तु तदा संचर्तकाश्िना 
तेनाग्निना प्रलीनास्ते पर्बता झुति सर्वशः | (*शैत्यादेकार्णवे तस्मिन्वायुना55परुतु सबताः ॥ 
निषक्ता यत्र यन्नाउडसस्त॒त्र तत्राउचलो5 भवत्‌ । स्कष्धाचलत्वादचलाः पर्चभिः पर्चता: रुखता:) 
गिरयोउद्धिर्निंगीर्त्वाश्वयनाज्य शिलोचयाः । ततस्तु ता समुद्ध त्य क्षितिमस्तर्जलास्पभुः ॥१% 
स्वस्थाने स्थापयित्वा च विभागमकरोत्पुनः । सप्त सप्र तु चर्षाणि तस्या छीपेपु सप्रख ॥१३ 
विषमाणि समीक्ृत्य शिलासिर्चिनोदि्गिरीन्‌ । द्वीपेएु तेछु चर्षाणि चत्वार्रिशस्तथेव थे ॥१४ 





उनका निरीक्षण किया करते है ।४॥ उस समय प्रभु भू-्प्रतिष्ठा (पृथ्वी को जल के ऊपर लाना) के उपाय को 
ढूंढते रहते हैं ॥ वे उस समय समुद्र में मग्न पृथ्वी का अनुमान से ठीक पता पाकर पृथ्वी के उद्धार के लिये 
संचेष्ट हो गये । उन्होंने पूरे कल्पो का स्मरण कर तदनुरूप ही दूसरा शरीर घारण कर लिया। तथ प्र 
बाराह का रूप धारण कर उस समुद्र मे घुस गये, ओर जल से आच्छादित पृथ्वी को भलीभाँति देखफर उसको 
उस जल के ऊपर स्थापित किया । जल को विभक्त कर भिन्न-भिन्न जलाशयों में स्थापित किया। समुद्र 
जल को समुद्रों में, नदी जल को नदियों मे ओर पार्थिव जल को पृथ्वी में स्थापित कर दिया। पूर्व उर्म 
के संवर्तक अग्नि से भस्म होने पर उस समय के पर्वत भी पृथ्वी में ही गलकर लीन हो गये थे । 
जलप्लावन के समय शीतलेता के कारण, वे जहां जहाँ पहले गड़े हुये थे वहाँ वहाँ पुन: जमकर स्थिर 
हो गये। वायु के द्वारा ऊपर का जल भी सूख गया। गतिहीन होने के कारण उनका माम अचल, 
पव॑(गाँठ) के कारण पर्वत, जल से निगले जाने के कारण अर्थात्‌ जल में ड्ब जाने के कारण 
गिरि, पत्थरों के चयन के कारण उसका नाम सिलोच्चय 


चय पड़ा ॥४-११६। तदनन्तर प्रभु ने जल 
के भीतर पृथ्वी का उद्धार कर उसको निदिष्ट स्थान पर स्थापित कि 


या भोर उसका फ़िरसे 
विभाग किया। पहले उसको सात द्वीपों में और प्रत्येक द्वीपों को सात सात 


को समतल बनाकर शिलाखण्डों भ्तों वर्षों में वादा | विषम भूमि 
कर शिलाखण्डों से चुनकर पर्वतों को बनाया ।१२-१३६ उन हीपों में चालीस वर्य बनाये 





“धनुद्चिह्नान्तगंतग्रन्थी डः पुस्तके नास्ति । 


* ह अष्टरमोडष्याय: ५५ 
। | 


तावन्त:ः पर्वताश्चैव चर्षान्ते समवस्थिताः । सर्गाद्तों संनिविष्टास्ते स्वभावेनैच नान्‍्यथा ॥१४ 
सप्त द्वीपा: समुद्राश्च अन्योन्यर्य तु मण्डलम्‌ । सन्निकृष्ठाः स्वभावेन समादृत्य परस्परम्‌ ॥१६ 
हभूराख्यांश्चत॒रों लोकांश्चन्द्रादित्यौं श्रहैः सह | पूर्व तु निर्ममे ब्रह्मा स्थानीनामानि सर्वशः ॥ 
६कल्पस्य चास्य घह्मा वे छखजत्स्थानिनः पुरा। आपोडग्नि:पृथिदी वायुरन्तरिक्ष दिव॑ तथा ॥ 
स्वर्ग दिशः सप्तुद्राश्च नदी: स्वाश्च पर्वतान्‌ | ओषधीनां तथा55त्मानमात्सान॑ चुक्षचीरुधाम्‌ 
सवा; का (वान्का)प्ठाः कलाश्चेब मुहरत संधिराज्यहम्‌ | अर्धमासांश्च मासांश्थ अयनाव्द- 
। युगानि थे ॥२० 
स्थानाभिमानिनश्चैच स्थानानि च पृथक्‌ पृथक्‌ | स्थानात्मनः स झष्ट्वा थे युगाचस्थांश 
। दचिनिर्ममे ॥२१ 
छत त्रेता दापरं च करलि चैव तथा युगम्‌ । कल्पस्या55दो छतयुगे प्रथमे सोडखजत्प्रजा: ॥२२ 
प्रागुक्ता या मया तुभ्य॑ पूर्वकालं प्रजास्तु ताः। तस्मिन्संचर्तमाने तु कल्पे दग्धस्तदाउग्निना ॥ 
अप्राप्ता यास्तपोलोक जनलोक॑ समाश्चिता+। प्रवर्तेन्ति(न्ते) पुनः सगे बीजाथ ता भचन्ति हि ॥ 


बीजार्थन स्थितास्तत्र पुनः सर्गस्य कारणास्‌ । ततस्ताः खज्यमानास्तु संतानार्थ भचन्ति हि 





गये और प्रत्येक वर्षों में उतने ही पर्वत सृष्टि के आदि में प्रकृति की अनुकूलता के आधार पर स्थापित किये 
गये, उसमें कोई उलट फेर नही हुआ ।१ ४-१५ सातों द्वीप और सातों समुद्र एक दूसरे के मण्डल को प्रकृतित:ः 
घेरकर एक दूसरे के निकट स्थित है १६। ब्रह्मा सबसे पहले भू: आदि चार लोकों को, चन्द्रमा, सूर्य अन्य ग्रहों 
के सहित वताया और उन्न पर भली भाँति स्थानों का भी विभाग किया ॥१७। ब्रह्मा ने सबसे पहले इस कल्प 
के स्थ.नी (एक स्थान पर रहने वाले) जल, अग्ति, पृथ्वी, वायु, अच्तरिक्ष, आकाश, स्वर्ग, दिशायें, समुद्र, 
नदी, सब पर्वेत, अमृतमय ओषधियाँ, वृक्ष लता आदि वनस्पतियाँ, लव, काष्ठ, कला, मुह्त्त, सन्ध्या, रात, दिन, 
पक्ष, मास, अगन, वर्ष, युग, पृथक्‌-पृथक्‌ स्थान एवं स्थानाभिमानी और स्थानात्माओं का निर्माण कर उन्होंने 
कृत, त्रेता, द्वापर और कलि आदि युगो का निर्माण किया | सबसे पहले कल्प के आदि में कृत युग को व्यवस्थित 
किया ।१८-२२। पहले मैने जिस काल और प्रजा की चर्चा की है और उस कल्प के अन्त में जो संवर्तक अग्नि 
से जलाये गये परन्तु तपोलोक को न जाकर जो जनलोक तक ही रह गये, वे पुनः नवीन सृष्टि कार्य में प्रवृत्त 
होते हैं ओर वे सृष्टि के कारण बनते हैं ।२ -२४। वहाँ सृष्टिवीज के लिये स्थित वे पुनः सृष्टि के लिये देह 
धारण करते और सन्ताववृद्धि में सहायक होते हैं ।२५) वे प्रजा, देवता, पितर, ऋषि, मनु आदि घर्मं-अथ-काम 


चायुपुराणस्‌ 
५६ युपुण 


न ख्िका' ४ श्च पि ग्घ्चेच ध्ुपयों सनवम्त था ॥ 
उराोबाकि वए साप रस व यानी गयी दि 
8 सथानार ष है 2 ५ जिस 

कक ह कमणा ते दिव ग्रताः | आवतंमाना द्द्द ने की का हे हा 
स्वकर्मफलशेपैण ख्याताश्वैच तथात्मिकाः) संभवस्ति मम कि कक हे 
आशय; कारण तनत्न वोद्धव्य क्र त सः | तैः कर्मशिस्तु जा जना का कि कं ह दि 
गृहन्ति ते शरीशणि चानारुपाणि योनिषु। देवाद्स्थाचरान्ते व उत्स्त पल कक टी 
मेषां ये यानि कर्माणि प्राक्सप्टेः प्रतिपेद्रि। (+ तान्येव प्रतिपद्या अमानाः एुनः पुनः की 
हिखाहिंखे स॒दुक़्रे चर्माधर्म ऋतानुते | तदक्याचिता: प्रप्फा हम स ३३ 
फल्पेष्वासन्थ्यतीतेषु रूपनामानि यानि च। तास्येद्रानाथत फाले प्रायशः इपतिपेद्धिरे ॥३४ 
#तस्मात्त नामरुपाणि तान्येच प्रतिपेदिरे । ) पुनः पुनस्ते कल्पेप ज्ञायन्ते नामरुपता ॥३५ 
ततः सर्गे दवश्व्ये सिसक्षोत्रक्नणस्तु ये । प्रजास्ता ध्यायतस्तस्य सत्याभिध्यायिनस्तदा ३६ 
मिधुनानां सहस्र' तु सो5खजदे सुखात्तदा। जनास्ते हयुपपथस्ते सस्वोद्धिक्ता: खुचेतसः॥३७ 





और मोक्ष के साधन्त माने गये है।२६। वदनस्तर वे तपस्या में लीन होकर अपने स्थानों को (कार्यो 
को) पूरा करते है ओर सिद्धात्मा ब्रह्मा के मानसपुत्र के रूप मे देह घारण करते हैं ।२७॥ और जो अपने 
शुभ और उदार कर्मों के प्रभाव से स्वर्ग को प्राप्त किये थे वे पुनः यहाँ प्र-येर युग में उत्पन्न होते हैं ।१८। 
अपने कर्मफल के शेष रहने के कारण वे ऐसा रूप धारण करते हैं और कर्मंसंशय के बन्धन के कारण 
ही वे जनलोक से पुनः इस लोक में आते है ।२) इस उत्तपत्ति में वर्मों के आाशय को ही कारण समझना 
चाहिये। वे उन शुभ, अशुभ कर्मो के कारण हूं। जनलोक से वहाँ उत्पन्न होते है ।१०। नाना योनियों में थे 
नाना रूप धारण कर देव योनि से लेकर स्थावर पर्यन्त योगियों से उतन्न होते हैं ।३१॥ उनमे से सृप्दि के पूर्व 
जिनको जो जो कर्म प्राप्त थे, वे पुनः पुनः जन्म लेकर उन्हीं कर्पों को प्राप्त करते हुँ । हिला 
अहिंसा, [पृदुता, करता, घर्म, अधर्म, सत्य, अप्तत्य भांदि को कर्मानुतार प्राप्त बारते हैं । इसलिये 
वे कर्म ही उनको अच्छे जान पड़ते हैं ३ --३३। बीते हुये कल्पों मे उनके जैसे रूप और नाम रहते प्रायः 
उन्ही नामरूपों को भविष्य कल्पों में प्राप्त करते है । इस नियम फे अनुसार उन्हों नाध झूपो को इस 
सृष्टि मे भी प्राप्त किया ।] वे इस प्रकार प्रत्येक कृहप में नाम रूपों के अनुसार जन्म लेते है । तदनन्तर 
पृष्टि की इच्छा से विन्तनशील ब्रह्म मे सृष्टि के प्रास्म्भ मे उन जनलोकवाती प्रजाओं का ध्यान किया । 


उस समय अपने मुख से एक सहस्न युग्म (नर-तारी, उत्पन्न किये। ३४-२६३। सतोगुण के उद्देक से वे पुरुष 





+ धनुश्चिह्नान्तर्गतग्रंथो ड.. पुस्तके तास्ति | +इृदमध नास्ति घ पुस्तके । 


अष्टमोध्ध्यायः '५७ 


सहस्रमन्यद्क्षर्तों मिथुनानां ससर्ज ह। ते स्व रजसोद्विक्ता। शष्मिणश्वाप्यशुष्मिणः ।।१८ 
सट्टा सहस्मन्यत्तु हंद्वानामुरुतः पुनः । रजस्तमोभ्यास॒द्धित्ता ईहाशीलास्तु ते स्म्ताः ॥३5 
पहुर्या सहस्रमन्यत्त मिथुनानां ससर्ज ह। उद्विक्तास्तमसा स्व निःश्नीका छाल्पतेजसः ॥॥४० 
ततो वै हर्षमाणास्ते उंद्ोत्पन्नास्तु प्राणिनः | अन्योन्‍्या हच्छयाविष्टा मैथुनायोपचक्रसुः ॥४१ 
ततः प्रभृुति कल्पेडस्मिन्मिथुनोत्पत्तिरुव्यते । मासे(सि)मासे(स्था)तंव॑ यचत्ततदासीदधि 

योषिताम्‌ ॥४२ 
तस्मात्तदा न सुषुव॒ः सेवितैरपि मैथुनेः। आयश्ुपोडन्ते प्रखूयन्ते मिथुनान्येव ते सकृत्‌ ॥४३ 
(*कुटकाः कुचिकाश्चैच उत्पयन्ते सुसूर्षिता: | ततः प्रभुति कल्पे5स्मिन्मिथुनानां हि सभवचः ॥ 
ध्याते तु मनसा ताखां प्रजानां जायते सकृत्‌ । ) शब्दादिविषयः शुद्धः प्रत्येक॑ पश्चलक्षणः ॥४४५ 
इत्येच मानखी पूर्व प्राक्खृष्टियाँ प्रजापतेः । तस्यान्वचाये संभूता यैरिद पूरित॑ जगत्‌ ॥४६ 
सरित्सरः समुद्रांश्व सेवन्ते पर्वतानंपि। 'ठदा नात्यस्वुशीतोष्णा युगे तस्मिश्वरबत्ति वै ॥४७ 





स्त्री वुद्धाधानू और सतोग्रुणी हुये ।१७। वक्षस्थल से दूसरे एक हजार पुरुष स्त्री के जोड़े उत्पन्न किये। वे 
सभी रजोगुण की अधिकता से तेजस्वी और तेजविहीन दोनों प्रकार के ये ।३८। पुनः अपने उरू से अन्य एक हजार 
जोड़ों को उत्पन्न किया जो रज और तम दोनों कीं अधिकता से कामुक हुये ।३९॥ अपने चरणों से जिन हजार 
जोड़ों को उत्पन्न किया वे केवल तमोग्रुण की अधिकता के कारण तामसी, श्रीहीन और अल्प तेज वाले थे ४०॥ 
दे मिथुन प्राणी एक दुसरे के प्रेम से आक्ृष्ट होकर मैथुन कर्म में प्रवृत्त हुए। इस कल्प में उसी समय से मंथुन- 
सृष्टि आरम्भ हुई | उस समय स्त्रियों को प्रतिमास रजोदर्शंत नहीं होता था अतः मैथुन करने पर भी उनको 
सन्तान नही होते थे ।४१-४२३। वे एक बार ही जीवन के अन्तिम भाग में एक बालक और बालिका को जनती 
थी,।४३। वे क्षुद्र और कुविक (१) मरणशील थे ॥ उस समय से ही इस कल्प में मैथुनसृष्टि की उत्पत्ति हुई ।४४॥ 
उन प्रजाओं को मन से ध्यान करने पर (विचार करने पर) एक बार प्रत्येक को पंच लक्षण शुद्ध शब्द आदि 
विषयों का ज्ञान हो गया ४५। प्रजापति की जो पहली मानसी सृष्टि हुई उसी के वंश में मिथुन सृष्टि भी हुई 
जिससे यह जागत्‌ परिपूर्ण हो गया ।४६। 

' उस समय उस क्ृतयुग के आरम्भ काल में वे मानव नदी, सरोवर, समुद्र और पवंतों के समीप रहते 
थे, उनको अधिक शीत और गर्मी से पीड़ा नहीं होती थी, वे इच्छानुसार इधर-उघर घूमते रहते थे ।४७॥ उनको 





+ घनुद्िचह्वान्तगंतग्रन्थः ग. पुस्तके नास्ति । 
फी०--८ 


पद वायुपुराणम्‌ 


«पुृथ्वीरसोकूब॑ नाम आहार ह्याहरन्ति बै। ता प्रजाः कामचारिण्यों मानखी सिद्धिमास्थिता ; 
धर्माधर्मों न तास्वास्तां (+निर्विशेषाः प्रजास्तु ताः। तुल्यमायुः सुख रूप तासां तस्मिन्क्ते 

य॒गे ॥४४ 
धर्माधर्मो व तास्वास्ता) कव्पादौ तु छृते युगे । स्वेन स्वेनाधिकारेण जप्लिरे ते छूते युगे ॥४० 
चत्वारि तु सहज्ाणि वर्षाणां दिव्यसंख्यया । आय॑ कृतयुगं प्राहुः संध्यानातु चतःशतम्‌ ॥५१ 
ततः सहखशस्ताखु प्रजासु प्रथितास्वपि | न ताखां प्रतिध्रातो5स्ति न दंद्वं नापि थे ऋमः ॥४२ 
पर्वतोद्धिसेविन्यों हानिकेताश्रयस्तु ताः। विशोकाः सत्ववहुला पुकान्तखुखितप्रजाः ॥४३ 
ता वै निकामचारिण्यो नित्य सुद्तिमानसाः | पशचः पक्षिणश्चेच न तदा55सन्सरीखुपाः ॥४४ 
नोझ्धिज्ञा नास्काश्चैव ते छाथर्मप्रख्तथः। न मुलफलपुष्पं॑ च चाउडउत॑वम्ठतवों न चर ॥५५ 
सर्चकामखुखः कालो नात्यथ हाष्णशीतता। (2(मनोभिलपिताः कामास्तासां सर्वान्न सर्वदा ॥ 
उत्तिष्टन्ति पृथिव्यां वै ताभिर्ध्याता रसोत्थिता:) | बलचर्णकरी तासां सिद्धि! सा रोगनाशिनी 


पृथिवी से उत्पन्न वनस्पितियों या फल-मूल को खाते थे । उनको मानसिक सिद्धि प्राप्त थी और वे कामचारी 
थे ।४5 उतको घम्मे अधर्म का विचार न था, कोई भेदभाव भी न था। उस छत युग में वे आयु, रूप और 
सुखानुभूति में समान थे ।४६॥ कहप के आदि में कृत युग से धर्म मौर अधर्म का विचार न था। लोग कृतयुग 
में अपने-अपने कर्मानुसार उत्पन्न होते थे ।१०। उस कृत युग का वर्ष प्रमाण चार हजार दिव्य वर्ष है और संध्या 
तथा सन्ध्याश का प्रमाण चार सौ वर्ष है ।११। यद्यपि उस समय प्रजायें हजारो की संख्या में थी तथापि उनमें 
किसी प्रकार का संघर्ष,प्रतिदच्द्रिता और क्रम का प्रइन नही था ।५२। वे तो पव॑तों और समुद्रों के निकट बचते 
थे। उनका कोई स्थायी घर भी नही था, वे एकान्त सुबी, शोक रहित और सतोगुणी थे ।१३॥ अपनी इच्छा 
के अनुसार इधर उधर घूमते और सववदा प्रसन्न रहते थे, उस समय पशु, पक्षी, सरिसूप ( 
आदि जीव नही ये ।१४। न तो उस समय अधर्म करने वाले कोई नारकीय जीव थे और न कोई उद्भिऊ 
पदार्थ ही थे। हल, फल, उष्प का उस समय अभाव था (ये उपजाये नही जाते थे) ५५। त्तु है मे हे 
संवन्धी परिवत्तंतर आदि भी नही थे, उनके लिये प्रत्येक क्षण सुखदाई थे, अति शीत और कर आत है नही 
था ।१६। उनको सवंत्र सवंदा अभीष्ट पदार्थ आप्त थे, उनकी इच्छा मात्र से पृथ्वी से र का रा 
जाते थे । उनको वल और रूप को बढ़ाने वाली रोगनाशक ओपधिरयाँ प्राप्त थी ।५७। ४333 


रेग कर चलने वाले) 





+ इंदमर्थ नास्ति ड. पुस्तके । + घनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्यः 
ह्वान्‍्तगंतग्रन्यः ख, घ. हु 
प्रन्थः ख. पुस्तके तास्ति । 3 पह्वान्तगंतग्रन्यः ख. घ. पुस्तकयोर्नास्ति । »< घनुरचिह्नान्तगंत- 


अष्टमो5्च्यायं: ४ 


अंसंस्काय: शरीरेश्च प्रज्ञास्ता। स्थिरयोचना। | तासां विशुद्धात्सकल्पाज्ञायब्ते मिथुन; प्रजा: 
सम॑ जन्म च रुप व प्रियन्ते चैव ता; समम्‌ । तदा सत्यमलोमश्व क्षमा तुष्ठिः खुल दूमः ॥४४ 
निर्विशेषास्तु ता सर्वा रूपायुः शीलचेष्टितेः । अवुद्धिपूर्वक॑ छुत्त प्रजानां जायते रुवयम्‌ ॥६० 
अप्रवृकत्ति। कृतयुगे कर्मणों शुभपापयो; । चर्णाश्रमव्यचस्थाश्र न तदाउडसन्न खकरः ॥९१ 
अनिच्छाहेषयुक्तास्ते चर्तयन्ति परस्परम्‌ । तुल्यरुपायुप: खर्चा अधमोत्तमवजिता। ॥६२ 
सुखप्राया छयशोकाश्च उत्पच्चन्ते छते युगे। नित्यभरहृष्मचसों महासरुवा महाबला£: ॥६३ 
लाभालाभौं न तास्वास्तां मिन्नामित्रे परियाप्रिये । सनस( विषयस्तासां निरीहाण| प्रचर्तते ॥९४ 
न लिप्सन्ति हि ताउन्योन्य नाजुग्रक्षन्ति चेव हि। ध्यान पर छृतझुगे जेतायां ज्ञानमुच्यते ॥६५ 
प्रवृत्त द्वापरे यज्ञ((ज्ञो) दान कलियुगे वरम्‌ । सत्त्व कृत रजस्त्ेेता द्वापर तु रजस्तमो ॥६६ 
कलौं तमस्त चिल्ञेयं थुगवृत्तवशेन तु।कालः छते युगे त्वेष तस्य खख्यां निबोधत ॥६७ 
चत्वारि त सहस्ताणि वर्षाणां तत्कत युगम्‌ । संध्यांशों तस्य द्व्यानि शतान्यए"्टी च॒ खख्यया। 
_ तदा तासां वभूवाउड्युन च क्‍लेशावपत्तयः | ततः कृतयुगे तस्मिस्सध्यांशे हि गते तु थे ॥९८ 





' यद्यपि वे अपने [शरीर का संस्कार (स्तान आदि) आदि नहीं करते थे तथापि वे स्थिर यौवन थे। 
उनके शुद्ध संकल्प से ही मिथुनप्रजा (सन्तति) उत्पन्न ;हो जाती थी ।५८। वे जन्म और रूप में समान थे मृत्यु 
भी साथ ही होती थी। उस समय सत्य, अलोभ, क्षमा, तुष्टि, सुख और संयम का ही प्रचार था ५६। 
इनके रूप, आयु, शीत और चेष्ठाओं में पार्थंवय या विशेषता नहीं थी। प्रजाओं के व्यापार और व्यवहार 
स्वाभाविक होते थे बुद्धिपवेक नही ।६०। कृत युग में शुभ ओर अशुभ कर्मो में प्रजा की श्रवृत्ति नहीं थी 
वयोंकि शुभ अशुभ का विभाग था ही नहीं। उस समय वर्णाश्रम व्यवस्था न थी, न तो संकर दोप ही 
था ।६१ वे परस्पर अकाम और अनिच्छा पूर्वक व्यवहार करते थे। रूप, आयु में सभी तुल्य थे, उत्तम अधम 
का प्रश्न नही था, उस युग में तो सभी सुखी, विश्ञोक, सदा प्रसन्न, महासत्व और महावलवान थे ।६२-६३। 
उनमे लाभ-अलाभ, मित्र-अमित्र, प्रिय-्अप्रिय के व्यवहार न थे, वे निरीह थे और मन की प्राकृतिक 
प्रेरणा से ही :विषयों में प्रवुत्त होते थे। एक दूसरे के प्र/त्त किसी की. कोई इच्छा, स्वार्थ न |था, न तो 
परस्पर के अनुग्रह की आवश्यकता थी। कृतयुग में ध्यान का ही महत्व है, त्रेता में ज्ञान, द्वापर में यज्ञ 
और कलि में दान ही श्रेष्ठ समझा जाता है ।६४-६१३। यरुगानुरूप कृतयुग में सतोगुण, ठापर में रण और तम 
जोर कलियुग में केवल तम की प्रधानता रहती है । कृतयुग का जो काल परिमाण है उसको सुनो ।६६-६७। 
चार हजार दिव्य वर्षो का ऋृतयुग है उसकी संध्या और संघध्याशं का परिमाण आठ सौ दिव्यवर्ष हैं ।६८। 
उस युग में प्रजाओं की मृत्यु, क्लेश और विपत्तियों की आशंका नहीं । ,तदनन्तर उस कृतयुग में संध्यांश काल के 


६० वायुपुराणम 


पादाचशिष्टो भवति युगधमंस्तु सर्चशः । संध्यायामप्यतीतायामन्तकाले युगरय त॒ ॥७० 
पाद्वश्चावशिष्टे तु संध्याधर्मों युगस्य तु । एवं छृते त निःशेपे सिद्धिस्त्वन्तर्द थे तदा ॥७१ 
तस्यां च सिद्धो म्रष्टायां मानस्यामभवत्ततः । सिद्धिरन्या युगे तस्मिस्त्रेतायामन्तरें रूता ॥७२ 
सर्गादी या मयाउष्टी तु मानस्यो वे प्रकीतिता:। अछी ताः क्रमयोगेन(ण) खिद्धयों यास्ति 

संक्षयम्‌ ॥७३ 
कवल्पादी मानसी होषा सिद्धिभ्ंवति सा छृते। मन्वन्तरेपु सर्वपु चतुर्यगधिभागशः ॥७४ 
चर्णाभ्रभाचा रक्ृतः कर्मसिद्धोद्धवः स्मतः। संध्या कृतस्य पादेन खंध्यापादन चांशतः ॥७४५ 
कृतसंध्यांशका झोते प्रींस्तीन्‍्पादान्परस्परान्‌ । इसन्ति युगधमस्ते तपः श्रतयलायुपेः ॥७६ 
ततः छतांशे क्षीणे तु बभूच तदनन्तरम्‌ । घेतायां शुगमन्यत्तु कृतांशम्पिसत्तमाः ॥७७ 
तस्मिन्क्षीणे रृतांशे तु तच्छिश्सु प्रजास्विह । कल्पादों (*संप्रवृत्तायास्न तायाः प्ररुखे तदा ॥ 
प्रशश्यति तदा सिद्धि: कालयोगेन नानन्‍्यथा | तस्याँ सिद्धों प्रनष्टायामन्या सिद्धिरवर्तत ॥७< 
अपां सोच्म्ये) प्रतिगते तदा भेघात्मना तु ती | मेघेम्यः स्तनयिस्लुश्यः प्रवृत्त घुष्टिसर्जनम्‌ ॥८० 





बीत जाने पर उस समय का युगधर्म चौथाई शेप रह जाता है। इस प्रकार छतयुग के वीत जाने पर 
उस युग की सिद्धि भी लुप्त हो गई ।६९-७१। उस मानसी सिद्धि के सुप्त हो जाने पर भेता और कृत युग 
के सस्बि-काल में दूसरी सिद्धि उत्पन्न हुईं। मैंने यूप्टि के आरम्भ की जिन आठ प्रकार की प्रिद्धियो 
को गिनाया है, वे आठों भ्रमशः नप्ठ हो जाती हैं। कल्प के आदि में कृतयुग में वह मानसी 
सिद्धि होती है। सब मन्वन्तरो मे चारो युगों के विभाग के अनुसार वर्णाश्रम धर्म के आचार पालन के 
द्वारा कर्मों की सिद्धियाँ होती है। किन्तु युगशेप के साथ-ही-साथ वर्णात्रमों के आधार और कर्म- 
जन्य उनकी समस्त सिद्धियाँ भी विनष्ट हो जाती है। सत्य युग के सन्ध्याकाल में युगधर्म का 
एक पादु, सन्ध्यांशकाल में सन्ध्याकालीन धर्म का एक पाद्‌ एवं चेता के प्रारम्भ में उस सन्ध्यांशकालीन 
धर्म का एक पाद नष्ट हो जाता है, इसो क्रम से तपस्या, झ्ाम्रज्ञान, बल और भायु भी क्षीण होती 
है। सुतिगण ! सत्ययुग और सस्ध्यांश के क्षीण हो जाने पर प्ेता युग का प्रारम्भ होता है। जब 
प्रजाओं में युगादि कालीन वह सिद्धि नही रहती ,तब फिर उनमे दूसरी सिद्धि उत्पन्त होती है [७२-७६। 
जल समूह की सूक्ष्मता विनष्ठ हो जाती है और वह गर्जनकारी मेघ के रूप में परिणत हो जाता है, 
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अंष्टमोडध्याय! ६९१ 


सकृदेव तया चृषश्चया संयुक्‍ते पृथिवीतत्ने | प्राहुराखंस्तदा तासां चृक्षास्त गरहसंस्थिता। ॥८१ 
सर्वप्रत्युपमोगस्तु॒ताखां तेम्यः प्रजायते। चर्तोयन्ति द्वि तेभ्यस्तास्त्रेतायुगरुखे प्रजा: ॥८२ 
तत$ कालेन महता तासामेव विपयेयात्‌ | रागलोमात्मको भावस्तदा ह्याकस्मिकोइभचत्‌ ॥ 
यत्तकह्नवति नारीणां जीवितान्तें तदाउत॑बवम्‌। तदा तह न भवति पुनयु गबलेन. तु ॥८४ 
तासां पुनः प्रवुत्त तु मासे मासे तदातंवम्‌ । ततस्तेनैव योगेन चतंतां मिथुने तदा ॥८४५ 
तारा तत्कालभावित्वान्मासि मास्युपगच्छताम्‌ | अकाले छ्यार्तवोत्पत्तिगं्ों त्पत्ति रजायत ॥८६ 
विपर्ययेण तासां त्‌ तेन कालेन भाविना। प्रणश्यन्ति ततः सच चृक्षास्तें ग्रहसस्थिताः ॥८७ 
 प्रादुबंभूवुस्तासां च॒ छुक्षास्ते ग्रहसंस्थिता: । चर््राणि च॒ प्रखूयन्‍्ते फलान्याभरणानि च ॥ 
ततस्वेषु प्रनष्टेषु विश्वान्ता व्याकुलेन्द्रिया।। अभिध्यायन्ति ता सिद्धि सत्याभिध्यायिनस्तदा ॥ 
तेष्वेष जायते ताखां गन्धवर्णरखान्वितम्‌ | अमाक्षिक महावीय पुटके पुणके मश्ु ॥० 
तेन ता चर्तयन्ति सम खुखे चेतायुगस्य वे | हृष्तुशास्तया सिद्ध प्रजा वे विगतज्वरा३ ॥<१ 
पुनः कालान्त रेणैच पुऑर्नोभाद्धतास्तु त5। बुक्षांस्तान्पयगरक्वन्त मधु था माक्षिकं बलात्‌ ॥6२ 
तासां तेनापचारेण पुनर्नोंकक्॒तेन वै। प्रवष्टा मचुना साथ कब्पवृक्षा: क्वचित्कवचित्‌ ॥<३ 





और वृष्टि की सृष्टि हो जाती है ।5०। एक बार भी वृष्टि के हो जाने से प्रजाओों के वासस्थानों में वृक्षादि 
उग आते हैं।॥ इससे प्रजाओं को विविध उपभोग प्राप्त हो जाते है। ब्रेता युग की प्रथम अवस्था में 
प्रजाजन उसी से जीविका-निर्वाह करते हैं ।5१-८२॥। इसके बाद क्रम-क्रमसे उनके भावों में परिवर्तंत होने लगता 
है। वे आकस्मिक राग और लोभ से आतक्रान्त हो जाते हैं। सत्ययुग में स्त्रियों को आयु के छोषकाल में 
ही गर्भ धारण करने की शक्ति उत्पन्त होती थी; किन्तु वह भाव युग प्रभाव से त्रेता में विलुप्त हो जाता 
है। इस युग में स्त्रियाँ प्रतिमास ऋतुमती होती है। सहवासकारी प्रजाओ के प्रतिमास संगम करने से 
अकाल में ही गर्भोत्पत्ति एवं आतंवोत्पत्ति होने लगती है.। पुनः क्रमशः काल के परिवतंन-बश् प्रजाओं 
के निवास में उगे हुए वृक्षादि विष्तट होने लगते है, इससे लोग विश्रान्त और व्याकुल चित्त होकर पहले 
का सिद्धि विषयक ध्यान करने लगते है। उनके सत्याभिध्यान के फल से फिर घरों में वृक्षादि उगने लगते । 
इस प्रकार वे उसी वृक्षों से वस्त्र, फल, आभरण एवम उत्तम्‌ गन्ध वाला, देखने में सुन्दर, सरस और अत्यन्त 
_ वीर्यकारी अमाक्षिक मधु हरे पत्तों से प्राप्त करने लगे ।५३-६०। त्रेतायुग में प्रजागण उसी के द्वारा सुख से 
जीवन व्यतीत करते थे । सभी उसी सिद्धि के द्वारा हृष्ट-पुष्ट ओर. क्षोभरहित होकर कालयापन करते थे । 
फिर जब कालक्रम से प्रजावर्ग लोध के वशीभूत होकर उन समस्त वृक्षों को और साक्षिक मधु को बलपूर्वक 
अपनाने लगे ।९१-९२। तब उनके इस अपचार के कारण कहीं-कह्दी वे कल्पवृक्ष मधु के साथ ही विवष्ट होने 


६१ वायुपुराणम्‌ 


सस्यामेचाल्पशिष्टायां संघ्याकालवशात्तदा | प्रावर्तेन्त तदा ताखां इन्द्ान्यश्युत्यथितानि तु ॥<४ 
शीतवातातपे सुतीत्रैस्ततस्ता दुःखिता भृशम्‌ । इंद्वेस्ताः पीड्यमानास्तु चक्ररावरणानि च ॥ 
कृत्वा न्द्रअतीकारं निकेतानि द्वि भेजिरे। पूर्च निकामचारास्ते अनिकेताश्रया भुशम्‌ ॥<६ 
यथायोग्यं॑ यथाप्रीति निकेतेष्ववसन्पुनः । मस्चन्चछु निम्नेषु परवतेषु नदीपु च ॥<७ 
संअयन्ति च दुर्गाणि घन्वार्न शाश्वतोदकम्‌ | यथायोग॑ यथाकाम समेंसु विपसेषु च ॥€८ 
आर्व्धास्ते निकेता (थै(नवे) कछु शीतोष्णबारणम्‌। ततः संस्थापयामास खेटानि च 
पुरारि च ॥€< 
आ्रामांश्चैच यथाभाग तथैवान्तःपुराणि च | ताखामायामविष्कस्भान्सनिवेशान्तराणि अत १०० 
चक्रसतदा यथाप्रज्ञ (+मित्वा मित्वा$5ल्‍्मनो5ड्गुले । मनो5था नि प्रसाणालि तदा प्रभ्भुति चक्रिरे 
यथाडूगुलप्रदेशांस्त्रीन्हस्तकिष्कृुघनूंपि च। दश त्वडगुलपर्वाणि) (» प्रदेश संशितस्तु ते। ॥ 
अष्टाडगुलः प्रदेशिन्या व्यासः प्रादेश उच्यते। तालः स्घतों मध्यमया गोकर्णश्वाप्यनामया ॥ 
कनिष्ठया चितस्तिस्तु छादशाड्ग्रुल उच्यते। रस्निस्ड्गुलपवांणि) संख्यया व्वेकविशतिः ॥ 





लगे । उस काल में कल्पव॒क्षों के क्षीणः होने से प्रजाओं में शीतोष्णादि इन्द्र-क्लेश भी उत्पन्न हो गये ।8३-६४। 
वायु, ठंडक और गर्मी से पीड़ित होकर लोग ग्राचावरण (वस्व) धारण करने लगे । वे यथेच्छविहारी 
गृह॒हीन प्रजागण गातावास द्वारा वायु, शीत और घाम के कष्ट का निवारण करने के लिये घर वना कर रहने 
लगे । यथायोग्य अपनी रुचि के अनुसार यूह निर्माण कर सुख से निवास करने लगे ।६५-६६३। उन्होंने मरु, 
उन्नत, निम्न, पर्वत, नदी, जलप्राय सम, विपम, दुर्गम, इत्यादि नाना स्थान में अपनी रुचि के अनुसार शीतातप-क्लेश 
से बचने के लिये दुर्ग भवनादि बनाना आरम्भ कर दिया । तव खेट (ल्षुद्रग्राम), पुर, अन्तःपुर, हम्यादि बनाये 
गए ।६७-६६। उनकी लम्बाई चोड़ाई यथाबुद्धि निश्चित की गयी, उनके दीघ॑प्रस्थादि परिमाण के लिये बद्युलि 
के भाप हारा विविध परिमाण की संज्ञा भी निश्चित हुई। प्रादेश, हस्त, किप्कु, धनु इत्यादि सन्ञाये तभी से 
प्रचलित हुईं । दश् अंग्रुलिपर्वों का एक प्रदेश, अड्गुष्ठा से लेकर तर्जवी तक के विस्तार-परिणाम को प्रादेश, 
मध्यमापयेन्त का ताल, अनामिका के अन्त तक गोकर्ण ओर कनिष्ठान्त परिमाण की एक वितस्ति (वित्ता) होती 
है। वितस्ति का परिमाण बारह अंग्रुलियों का होता है ।!००-१०३३। इक्कीस अंगरुलियों के पर्वों की रत्ति, चौवीस 
अंगुलियों के पर्वों का हस्त और दो रल्नियों का भर्थात्‌ वयालीस अंगुलियों का एक किप्कु होता है। चार हाथ 
का एक धनु, दण्ड या नालिका युग होता है। दो हजार धनुओं की एक गव्यूति और आठ हजार धनुओं का 


“धनुश्चिह्वान्तर्गतग्रन्थः कः पुस्तके नास्ति | * धनुश्चिह्वान्तर्गंतग्रत्थो नास्ति । 


अष्टरमोह्ष्याय: ६३ 


चतुर्विशतिभिश्चैव हरुतः स्यादज्लुलानि तु। किष्कु: रुखतों द्धिरत्निस्तु ह्धिचत्वारिशद्झू- 

गुलम्‌ (१) ॥१०५ 
चतुहस्त घनुदण्डो नालिकायुगमेव च। धलुःसहस्त्र छे तन्न गव्यूतिस्तैविंभाव्यते ॥१०६ 
अप्टी धतुःसहस्त्नाणि योजने तैनिंस्च्यते । एतेन योजनेनैव सनिवेशस्ततः कृतः ॥१०७ 
चतुर्णामैव दुर्गाणां रुवसमुत्थानि च्रीणि तु । चतुर्थ कृत्रिम हुग तस्य चच्याम्यहं विधिम्‌ १०८ 
सोौधोच्घप्रप्राकार॑ सर्वतश्चातकाक्षुतम्‌ । तदेक॑ स्वस्तिकद्वारं कुमारीपुरसमेव च १०४ 
स्नोतसीसहतद्वारं निखात॑पुनरेच च। हस्ताशे च दश श्रेष्ठा नवाष्टी चाउपरे मताः ॥११० 
खेटारनां नगराणां च ग्रांमार्णा चैव सर्वशः। त्रिविधानां च हुर्गार्णां पवंतोदकबन्धनम्‌ ॥१११ 
ज्षिविधानां च॒ दुर्गाणां विष्कस्भायामसेव च। योजनानाँ च निष्कस्भमसष्टभागरार्धभायतम्‌ ॥ 
प्रमार्धाधसायास॑ प्रागुदवप्रवर्ण पुरम्‌। छिन्नकर्ण घिकरणे त॒ व्यक्षन रृतसस्थितम्‌ ११३ 
पृत्त हीन॑ च दीघ च नगर न प्रशस्यते। चतुरस्रारजब॑ दिवस्थ॑ प्रशस्तं वे पुरं पुरम्‌ ॥११४ 
चतुर्निशतिराय तु हस्तनष्ठणता परम्‌ । अन्न मध्य प्रशसन्ति हस्वोत्कटविचरजितम्‌॥११४ 
अथ किष्कुशतान्यष्टों प्राहस झ्यं निवेशनम्‌। नगराद्थ विष्कम्भ॑ खेट श्राप्॑ तो बहिः ॥११६ 





एक योजन होता है ०४-१०६३। इस योजन परिमाण के अनुसार से उन लोगों ने अपना-अपना वासस्थान 
बनाया था । उन लोगों ने चार तरह के दुर्गों का भी निर्माण किया । जिनमें तीन दुर्ग तो प्राकृतिक होते थे, 
परन्तु चौथा कृत्रिम होता था। इस कृत्रिम दुर्ग की भी विधि सुनिये--उसमें ऊँचे घेरे वाले कोठे, बहुजलपूर्ण 
परिखा, सेतु संयुक्त द्वारदेश भौर स्वतिक द्वार होते है । दुर्ग में कुमारिपुर भी रहता है ।०७-१०६ परिखा की 
लम्बाई और चौड़ाई दश और जाठ हाथ की ठीक होती है, या नौ और आठ हाथ की भी होती है। खेट, 
तगर, ग्राम और तिविध दुर्गो की सीमा पर्वत अथवा जल द्व.रा बाँधी जाती है। विष्कम्भ परिमाण 
के त्रिविध दुर्गों का आयतन परिमाण साढ़े आठ अंश का होता है !१७। 'लम्बाई से आधी चौड़ाई वाला 
पुर श्रेष्ठ होता है। पूर्वोत्तर दिशा का भाग कुछ निम्न रहना चाहिये ।११६। छिन्नकर्ण, विकर्ण, छिटफुट, 
घना, गोल, छोटा और बड़ा पुर निन्‍दनीय होता है । चौकोर कुछ बड़ा एवम्‌ एक दिशा में घना 
पुर उत्तम होता है, किन्तु इनमें भी अपेक्षा कृत पहला ही उत्तम है। चौबीस हाथ भौर एक सौ आठ 
हाथों के विष्कम्भ परिसाण से युक्त सम चतुरख (चौकोर) मध्य भाग प्रशंसनीय होता है। पुरमध्यवर्ती 
मुख्य वासस्थान का विष्कम्भ-परिणाम अष्ट शत किष्कू है।११०-११५६। नगर के परिमाण से खेट का 
परिमाण आधा होता है और खेट (कस्वा) के परिमाण से ग्राम का परिमाण छोटा रहता है। नगर से खेट 
एक योजन पर और खेट से ग्राम आधे योजन पर रहता है। परम (चरम) सीमा दो कोसों की, क्षेत्र 


ना 


६९ वायुपुराणम्‌ 


नगराद्रोजन खेर खेटादुग्रामो5र्धयोजनम्‌ । द्विक्रोशे परमा खरीमा क्षेत्रसीमा चत॒र्घ॑ननुः ॥११७ 
विंशद्धनूंषि बिस्तीरणों दिशां मार्गस्तु तैः कृतः। घिशद्ध लुर्म्नाममार्गः सीमामार्गों दशेच तु ॥११८ 
घर्ृषि द्श विस्तीणं; श्रीमान्राजपथः स्सखतः) नृवाजिश्थनाभमानामसम्धाधः सुर्स॑चरः ॥११८ 
घरनृंषि चैव चत्वारि शाखास्थ्यास्तु तैः रूवाः । गृहरथ्योपरथ्याश्व द्विक्ाश्ाप्युपरथ्यकाः ॥१२० 
धण्टापथश्वतुष्पाद्सित्रपद च गद्दान्तरम्‌। धृप्तिमार्गास्त्वधपर्द प्राग्वंशः पदिकः स्म्ृतः ॥१२१ 
अवस्कर परीवाहं पदमात्र॑ समनन्‍्ततः । छहतेषु तेषु स्थानेषु पुनप्षक्रश द्वारि बाहर 
मधा ते पूर्वमारसन्वै पृक्षास्तु ग्रहसंस्थिताः | तथा कते' समारब्घाश्रिन्तयित्वा पुनः पुनः ॥१२३ 
बुक्षाश्चैच गताः शाखा न ताश्चैच परागताः । अत ऊध्व॑ गताश्वान्या एव लिय॑ग्गता! पुरा ॥१९० 
चुद्ध्चाइल्विष्यंस्तथा न्‍्यायो चुक्षशखा यथा गताः । तथा कृतास्तु तैः शाख्वास्तस्माच्छालास्तु 
ता! स्मृता। ॥१२४ 

एवं प्रसिद्धा/ शाखाभ्यः शालाएचेच गृहाशि च | (*तस्मात्ता थे स्मृताः शालाः शालात्व॑ चैंच 
तासु तत्‌ १२६ 

प्रसीदृति मनस्ताखु सनः प्रसादयन्ति ता! )) तस्मादुगृहाणि शालाश्य प्रासादाश्चैघ संज्चिताः । 





की सीमा चार घनु की होती है।११६-११७। प्रत्येक दिकृपय का विस्तार बीस बीस घनुओं का होता 
है। ग्राम्य पथका विस्तार भीबीस धनु भौर सीमापथ का परिमाण दस घनु होता है। श्रीसम्पन्न राजपथ का 
विस्तार दस धनुओं का होता है, जिसमें मनुष्य, हाथी, घोड़े, रथ आदि युख पुवंक चल फिर सकें ।8१5-११६। 
उस काल के प्रजागण शाखागली चार घनुका बनाते थे | घरेलू गली दो घनुकी, साधारण गली एक घतुकी, 
घंटापथ चार पदका ओर गृहान्तर तीन पदका होता था । वृत्तिषष आधघा पदका ओऔर प्राग्वंश एक पदका 
एवम्‌ अवस्क्र और जलनिर्गंम स्थान एक पदका होता था ।११५-१२१३॥। वे प्रजागण ऐसा करके पहले जिस 
प्रकार वृक्षों के विकट वास करते थे वसे ही घरों को भी उन्हीं वृक्षों के अनुकरण से बार-बार सोच विचार 
कर बनाने लगे ।१२०-१२३। वृक्ष की शाखा जिस प्रकार आगे पीछे, ऊपर और इधर-उघर फली रहती 
है, उसी प्रकार काठ फैला कर उन लोगों ने उत्तम घर बनाया । वृक्षशाखा की तरह विन्यस्त 
होने से वैसे घरों का नाम शाला रखा गया। शाला के आकार में बनाये जाने के कारण वे गृह 
शाला के नाम से प्रसिद्ठ हुए। :यही शाला शब्द का योगार्थ है; क्योकि शाखाओमो से ही शाला और 
झालात्व बने हैं ।१२५४-१२६। जिस घर से मन प्रसन्न हो और जो मन को प्रसन्न करे ऐसे, गृह और शाला 


*घनुश्चिह्नान्तगंतग्रत्थो ड. पुस्तके नास्ति। 


अष्टमोष्ष्यायः ल्‍द्श्‌ 


छत्वा उंद्वोपघातास्तांस्तान्वार्तोपायमचिन्तयन। नष्टेषु मधुना साध कव्पवृक्षेषु चै तदा ॥१२८ 
विषादव्याकुलास्ता थे प्रजास्तृष्णाक्षुधात्मिकाः | ततः प्रादुधभों तासां सिद्धिल्ने तायुगे पुनः ।। 
वार्ताथैसाधिका प्यस्या चृत्तिस्तासाँ हि कामत! | तासां वृष्यदकानीह यानि निम्नैर्गतानि तु ॥ 
+चबुश्या तदभवत्लोतः खातानि निम्नगाः स्छुताः | एवं नद्यः प्रवृ त्तास्तु:द्धितीये चृष्टिसजने ॥ 
पे परस्तादपाँ स्तोका आपन्नाः पुथिचीतले । अपपां भूमेश्व संयोगादोषध्यस्ताखु चाभवन ॥१३२ 
पुष्पसूलफलिन्यस्तु ओषध्यस्ताः प्रजशिरे। अफालकृष्टाश्यान॒प्ता त्रास्यारण्याश्रतुद्श ॥१३३ 
ऋतुपुष्पफलाश्वैच वृक्षा गुल्माश्व जशिरे। प्राठुभांचश्व जरेतायाँ वार्तायामौषधस्यथ तु ।॥१३४ 
तेनौषधेन चर्तन्ते प्रजास्जेतायुगे तदा । सतः पुनरमूत्तासां रागों लोभश्व सर्वशः ॥१३५ 
अवश्य भाविनाउथन त्रेतायुगवशेन,तु । ततस्ताः पर्यशृक्षन्त नदीक्षेत्रारि पर्वतान ॥११६ 
पृश्षान्गुल्मी षधीश्चैच प्रसह्या तु यथाबलम्‌ । सिद्धात्मानस्तु ये पूर्व व्याख्याताः प्राकक्ृते यया ॥ 
ब्रह्मणा मानवास्ते था उत्पन्ना योजनादिह । शान्ताश्व शुष्मिणश्चैव करमिणी दुःखिनस्तदा ॥। 
ततः प्रवर्तमानास्ते जेतायाँ जशिरे पुनः । ब्राह्मण क्षत्रिया वैश्याः शुद्रा द्रोहिजनास्तथा ।१३८ 
भाषिताः पूर्वजातीषु कर्मभिश्व शभाशुभः । इतस्तेभ्यो बला ये तु सत्यशीला हाहिंसकाः ॥१४० 











का नाम प्रासाद रखा गया। उस काल के प्रजागण इस प्रकार शीतोष्णादि इन्द्र क्लेश का निवारण करके 
जीविका का उपाय सोचने गगे। मधु के साथ-साथ कल्पव॒क्षों के विनष्ठ हो जाने से वे प्रजागण भूख, प्यास 
और विषाद से व्याकुल हो रहे थे। तब सत्ययुग की ही तरह उस त्रेतायुग में उनके बीच कामानुरूप 
वार्ताथसाधक (जीविका साधक) वृष्टि रूप सिद्ध उत्पन्न हुईं । इसीसे उनकी वृत्ति 'जीविका” चली । 
उस द्वितीय वृष्टि-सृष्टि से पृथ्वी का जो स्थान जल हीन और शुष्क हो गया था, वह जल पूर्ण हो गया। 
गड्ढे नदी के रूप में परिणत हो गये और जगह-जगह से जो जल रुक गये थे, उससे पृथ्वी रसवती होकर 
शस्यशालिनी हो गई | बिना जोते-बोये चौदह तरह की फल-फूल मूल वाली ओषधियाँ गाँवों और जंगलों 
में उपज आईं। उस त्रेता युग में ही ऋतुओं के अनुकूल पुष्प, फल, वृक्ष-गुल्म और जीविका की बहुबिघ 
भोषधियाँ उत्पन्न हुईै। उच ओषधियों के गुण से उस काल के प्रजा लोग सुख पूर्वक कालयापन 
करते थे । तब युग धर्म के अनुसार अवद्यम्भावी रोग और लोभ उनमें उत्पन्न हुए। अपनी शक्ति के 
अनुसार उन लोगों ने क्षेत्र, पर्वत वृक्ष, गुल्म और औषधियों को अपने अपने अधिकार में करने लगे । सत्ययुग 
के पूर्व जिन सिद्धात्माओं की कथा को कहा है, वे ब्रह्मा की मानस सृष्टि हैं। यजन से ही उनकी उत्पत्ति है। 
वे ही फिर त्रेतायुग में जन्मग्रहण करते हैं ।!२--१३८३। शुभाशुभ कर्म के गुरुत्व और लघुत्व के अनुसार यथा 





-+ एतदरध॑स्थाने “बृष्टय। निम्ता निरभवत्त्ोत:खातानि निमम्ना' इति क. ख. घ. डः पुस्तकेषु । 
फा०-- 





६६. वायुपुराणम्‌ - 


बीतलोमा जितात्मानों निवसन्ति सम तेषु थै। प्रतिशद्वन्ति कुर्वन्ति तेम्यश्वास्येडल्पतेजसः ॥। 
तेषां कर्माणि कु न्ति तेभ्यश्वैवाबलास्तु ये । पंरिचर्यास्व (सु) वर्तन्ते तेभ्यश्वान्ये इद्पतेजसः ।। 
एवं विप्रतिपन्‍नेषु प्रपन्नेष परस्परम्‌ । _तैन दोषेण तेषां ता ओषध्यों मिषतां तदा ॥१४३ 
प्रनष्टा हियमाणा वे सुष्टिभ्या खिकता यथां। अम्नसद्भूयु गवलादुग्रास्यारण्यांश्च तुर्दश ॥१४४ 
फल गशृह्वन्ति पुष्पैश्य पुष्प पन्नेश्व या पुन: | ततस्ताखु प्रनष्ठासु चिश्रान्तास्ता। प्रजास्तदा १४४ 
स्वयंभ्रुव॑ प्रभु जग्मुः चुघाविष्टा: प्रजापतिम्‌ । छुष्यथेमभिलिप्सन्त आदो तेतायुगस्य तु ॥१४६ 
ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवाउल्ञात्वा तासां मनीषितम। थ॒क्त॑ प्रत्यक्षरष्टेन दर्शशेन घिचाये च ॥॥१४७ 
अस्ता; पृथिव्या ओषध्यो शार्वा प्रत्यदुहसत्पुनः । कृत्चा चत्स खुमेरु' तु दुदोह पृथिचीमिमाम्‌ ॥ 
इुग्घेयं गौस्तदा तेन बीजानि पृथिचीतले । जशिरे तानि वीजानि श्रामारण्यास्तु ताः पुनः ॥ 
ओषध्यः फलपाकान्ताः सप्तसप्तदशास्तु ता।। घ्ीहयश्व यवाश्चैच (*गोधूमा अणचस्तिला। ॥ १४० 
+प्रियंगवो ह्युदाराश्य कारूषाश्व सवी(ती)नका।। माषा मुदूगा मसूराश्व निष्पावाःसकुलत्थकाः 
आढक्याश्रणकाश्चैव सप्तसप्तद्शाः स्मघृताः | इत्येता ओषचीनां तु झ्ास्याणां जातयः स्मृताः ॥। 


क्रम से ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य और इन तीनों का द्वोहकारी शूद्र, इसं तरह चतुविध प्रजा उत्पन्न हुईं। उनके 
बीच जो बलवान सत्यवादी, अहिसक, निर्लोभ और जितेद्रिय थे--वे ऊपर बताये गये। नगर ग्राम भादि 
में रहते थे। इसकी अपेक्षा जो दुबंल थे, वे इनसे प्रतिग्रह दाना लिया करते थे ।१३६-१४१।॥ जो इनकी 
अपेक्षा भी दुर्बंल थे, इनका कर्म किया करते थे जो इनसे भी दुबंल थे, वे इनकी परिचर्या किया करते थे । 
““-> इस तरह वे परस्पर भाश्रय लेकर कालयापन करते थे। उनके इस दोष से ओषधियाँ इस तरह नष्ट हो गईं, 
जिस प्रकार क्रमशः सुठठी-मुट्ठी हटाने से बालुका राशि नष्ट हो जाती है। युगधर्मानुकूल पृथ्वी ने तब 
चौदहों प्रकार के जंगली और ग्रामीण ससस्‍यो को अपने में छिपा लिया | प्रजागण उस समय फल लेते समय 
पृष्प और पुष्प लेते समय पत्र को भी तोड़ लिया करते थे, इससे वें सब नष्ट हो गये और प्रजागण 
व्याकुल हो उठ । वे व्याकुल हो पुनः जीविका लाभ के लिये स्वयम्भू-प्रजापति ब्रह्म के पास उपस्थित 
हुये । उस त्रेतायुग के आदि काल में स्वयम्भू प्रजापति (ब्रह्मा ने उनकी अभिलाषा को जान लिया और प्रत्यक्ष 
भी देखा । विचार करने के बाद यह जान कर कि पृथ्वी ने ओषधियों को अपने में छिपा लिया है, प्रृथ्वी को 
फिर से दुह्य । उन्होने सुमेह को बछड़ा बनाकर इस प्रथ्वी को दुह् | ढुहे जाने पर इस धेन्ु रूपा पृथ्वी ने 
जंगली और ग्रामीण बीजों को पृथ्वी तल पर उत्पन्न किया । फल पकने तक जिसके बीज रहें वे ओषधियाँ है । 
ये ओषधियाँ सत्रह प्रकार की है। धान, जौं, गेहूँ, तिल, प्रियंगु, उदार, कारूष, सवीनक, माष, मूंग, 
मसूर, निष्पाव कुलथी, आाढ़क्य, ओर चना ये सत्रह प्रकार की ओषधियाँ ग्रामीण कही जाती हैं ।१४२-१५२॥। 


* एतच्चिह्वान्तगंतग्रन्यो ड. पुस्तके नास्ति । + घनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


अष्टमी5षध्यांय: हट 


ओषध्यों यश्चियाश्चैव आस्यारण्याश्रतुदश | त्रीहयः सयवा भाषा गांधुओ अशवस्थतिल्ाः ॥। 
प्रियंगुसप्तमा छोते अष्टमी तु कुलत्थिका । श्यामाकास्त्वथ नोवारा जतिला+ समवेछुकाः १५४ 
कुसविन्दा वेशुयवास्तथा मर्कटकाश्च ये । त्रास्यारण्या; स्खता छोीता ओष ध्यस्त चतुदश 0१५५ 
उत्पन्नाः प्रथमा छोता आदौ चेंतायुगस्य तु । अफालइछ ओपध्यों आमारण्यास्तु सबशः ॥१४ ५ 
घृक्षा गुल्मलता चली चीरुघस्दृणुजातयः | मुलेः फलैश्व रोहिण्यो गुहनन्पुष्पेशएय जायते(१) । 
पृथ्वी दुग्धा त्‌ बीजानि यानि पू्च स्वयंश्ुवा । ऋतुपुष्पफलएस्ता ये का जशिरे त्विह । 
यदा प्रसछ्ठा ओषध्यों न प्ररोहन्ति ता; पुनः | ततः स॑ तासखां वृच्यथ बातों पाथ चकार हू ॥१५६ 
ब्रह्मा स्वयं भूरमगवान्दष्टा सिद्धि तु कमंजाम्‌ । ततः प्रभुत्यथोषध्यः छृष्टपच्यास्तु जज्षिरे॥१६० 
संसखिद्धायां तु ब्रार्तायां ततस्तासां स्वयंभुचा । मर्यादा: स्थापयामास यथारष्चाः परस्परम्‌ ॥ 
ये वै परिश्रहीतारस्तामासामासन्विधात्मका । इतरेषां कृतन्नाणा। स्थापयामास क्षत्रियान ॥ 
उपतिष्ठन्ति ये तान्‍्वै यावन्‍तो निर्मयास्तथा ।, सत्य ह्म यथा भूत॑ ब्रुचन्‍्तों च्राह्मणाश्च ते ॥ 
ये चास्येइप्यवालास्तेषां चैशर्स कर्म संस्थिताः । कीनाशा चाशयरिति रूम पृथिव्या। 

प्रागतान्द्रिता) ॥१६४। 


॑॑ ७ ७फ/फ/9क्‍/08/8$ पपपपपपभपपपपख:णणफख/फ 


ग्रामीण और जंगली चौदह प्रकार की ओषधियाँ यशसाधन हैं । ब्रीहि, यव, माष, गोधूम, अणु, तिल, प्रियंगु, 
कुलथी, इ्यामाक, नीवार, जतिल गवेधुक, कुंरुविन्द, वेणुयव और मकेटक ये चोदह प्रकार की ओषधियाँ 
ग्रामीण और आरण्यक दोनों हैं । न्रतायुग के भादि काल मे, पहले ,से उत्पन्न हुई । बिना जोते 
ये औषधियाँ जंगलों और ग्रामों में उत्पन्न हुई । इनके अतिरिक्त वृक्ष, ग्रुल्म, लता, वलली वीरुध तृण आदि 
भी प्रादुर्भूत होकर मूल, फल, पुष्प आदि से प्रजाओं को सुख सरृद्ध करने लगे। ब्रह्मा द्वारा दुहे 
जाने पर पृथ्वी ने जिन बीजों को उत्पन्न किया था, उनसे ऋतुओं के अनुकूल उनसे विविध प्रकार के फल 
उत्पन्न हुए। किन्तु जब वे ओपधियाँ अच्छी तरह,उगी नही तब तक के लिये उन्होंने उनकी जीविका 
का उपाय किया कि भूमि जोत्तकर अन्न उपजाया जाय। स्वयम्भू भगवान ब्रह्मा ने उनकी कर्मजन्य सिद्धि 
को देखकर ऐसा किया। तभी से कर्षणज सस्योत्पत्ति आरम्भ हुई है। उनकी संदिग्ध वार्ता में यानी 
जीविकोपाय के विवाद-संवाद में ब्रह्मा ने बहुतेरी मर्यादा (व्यवस्था) स्थापित की | उनके बीच जो 
बलवानू और भूमिपति थे। उस क्षत्रियों को दूसरे की रक्षा का भार सौंपा । जो उन क्षक्रियों के 
निकट निर्भय होकर जाते थे, सत्यवादी और सर्वभूतों में ब्रह्मशानवान्‌ थे वे.ब्राह्मण कहलाये ।7५३-१६३। 
जो उनकी .अपेक्षा तिम्नक्रुर कर्म करने वाले और , यमकी तरह जानवूझ्कर पृथ्वी पर प्रजाओं 


( दै८ वीयुपुरांणम्‌ 


चौश्यन्येच तु तानाइुः की नाशान्वृकत्तिसाधकान्‌ । शोचन्तश्न द्रचन्तश्व॒ परिच्यासु ये रताः १६५ 
निस्तेजलो 5ल्‍पवीर्याश्व शूद्वांस्तानअवीत्तु सः । तेषां कर्माणि.धर्माश्च ब्रक्षा। तु ध्यद्धात्मज्ञ) ॥ 
संस्थितौ प्राकृतायां तु चातुर्वण्यस्य सर्वशा। पुनः प्रजास्तु ता मोहात्तान्धर्मान्तानपालयन्‌ ॥ 
चर्णधर्म स्जीवन्त्यों व्यरध्यन्त परस्परम्‌। अक्षा तमर्थ बुदुध्चा तु याथातथ्येन वे भथ्ुः ॥६६८ 
क्षत्रियाणां बल॑ दण्ड युद्धमाजीवमादिशत्‌ । याजनाध्यापनं चैव तुृतीय॑ च प्रतिश्नहम्‌ ॥१६८ 
ब्राह्मणानां विशुस्तेषां कर्मांण्येतान्यथा55द्शित्‌ । पाशुपात्यं वाणिज्यं कृषि चैव विशां ददो ॥ 
शिव्पाजीवं भ्रृर्ति चैच शूद्वा्ां व्यद्धात्प्रभुः | सामानन्‍्यानि तु कर्माणि ब्रह्मक्षत्रविशां पुनः।१७१ 
यजनाध्ययनं दान॑ सामान्यानि त तेषु च। कर्माजीब॑ ततो दवा तेभ्यश्चैब परस्परम्‌ ॥१७२ 
लोकान्तरेषु स्थानानि तेषां खिद्ध्ा$ददात्प्रभुः । प्राजापत्य॑न्नाह्षणानां सुखूत॑ स्थान 

क्रियावताम्‌ ॥१७३ 
स्थानमैन्द्रं क्षत्रियाणां सड़आमेष्वपलायिनाम्‌ । चेश्यानां मारुत॑ स्थान स्वधर्ममुपजीधिनाम्‌ ॥ 
गान्धव शुद्रजातीनां प्रतिचारेण तिछ्ठतताम्‌। स्थानान्येतानि वणानां व्यत्याचारवर्ता स्वयम्‌॥ 
ततः स्थितेषु चर्णंषु स्थापयामास चा55श्रमान । गृहस्थो ब्रक्मचारित्व॑ बानप्रस्थं समिच्षुकम्‌ ॥ 





का नाश करते थे उन्हें कीनाश पद से अभिहितकर वेश्य कहा और उन्हें सर्व साधारण के वृत्ति साधन कार्य 
में लगाया । जो सोचते हुए शोक करते हुए इधर उघर भ्रमण करते थे और निस्तेज थे, ' उन्हे शुद्र कहा 
और उन्हें परिचर्या-कार्य मे लगाया। इस तरह ब्रह्मा ने उनके घर्म-कर्म का प्रणयन किया और वे 
चतुर्वण अपने - अपने कतेंब्यो का पालन करने लगे। फिर वे क्रम क्रम से मोहवश होकर उन सकल 
वर्णवर्म नियमों का अनादर कर परस्पर विरुद्धाचरण में प्रवृत्त हुए । प्रभु ब्रह्मा ने यथाथंतः उनके 
आचरणों को जानकर क्षत्रियों को बल, शासन और युद्ध जीविकोपाय बताया, ब्राह्मणों को याजन, अध्यापन 
और प्रतिग्रह रूप तीन कर्म बतलाये, पशुपालन, वाणिज्य और क्ृषषिकर्म रूप जीविकोपाय वैश्यों को दिया, 
एवं शुद्रों के लिये शिल्प तथा दाक्षत्व की व्यवस्था की। ब्राह्मण, क्षत्रिय और वद्यों के लिये यजन, अध्ययन 
एवं दान की सामान्य रूप से व्यवस्था की । ब्रह्मा ने उन्हे परस्पर कर्म और जीविका देकर उनकी सिद्धि 
के अनुरूप लोकान्तर में भी स्थानों का निर्देश कर दिया । क्रियाशील क्लाह्मणों के लिये प्राजापत्यस्थान, 
संग्राम मे डटे रहने वाले क्षत्रियों के लिये ऐन्द्रस्थान, स्वधर्मनिष्ठ बैश्यों के लिये मारुत नामक स्थान भर 
अपने आचरण में निरत शुद्रो के लिये गान्धर्व स्थाव का निरूपण किया। स्वघर्मनिष्ठ वर्णचतुष्ट्यों के लिये 
उन्होने इन स्थानों का विधान किया | इस तरह वर्ण के प्रतिष्ठित हो जाने पर उन्होने आश्रमों का स्थापन 
किया ॥१ ६४-१७५३ । ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और भिक्षुक नामक चार आश्चमों -को नत्रह्मा ने पहले' स्थापित 


अंष्टमो5प्याय: ६ 


आश्रमांश्वत॒रो छोतास्पूर्वमास्थापयत्मभ्ुः। चर्णकर्माण ये केचित्तेषामिह न, कुच्ते १७७ 
कुतः कर्माक्षिति प्राह्राश्रमस्थानचासिनः। न्नज्ञा तान्स्थापयामास आश्रमान्नाम नामतेः ॥१७८ 
निर्देशार्थ ततस्तेषां अक्षा धर्मानमाषत। प्रस्थानानि च तेषां थे यमांशख् निग्रमांश्च ह ॥१७< 
चातुर्चेर्ण्यात्मकः पूर्व ग्रहस्थश्वाउउश्षमः स्मुतः । तअयाणामाश्रमार्णा च प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥। 
यथाक्रम॑प्रवक्ष्यामि यमैश्व नियमेश्व ते। दाराग्नव्योथा55तिथेय इज्याश्राद्ुक्रिया३ प्रजा।॥ 
इत्येष थे शृहस्थरुय समासार्धमैसअ्रहः । द॒ण्डी च मेखली चैव हाथःशायी तथा जदी ॥१८२ 
गुरुशुश्रूषणण सैक्त्य विद्यार्थ अझचारिणः। चीरपन्राजिनानि स्खुर्धान्यमूलफलोषधम्‌ ॥१८३ 
उस्ने संध्ये चगाहश्व द्योमश्वासण्यवासिनाम्‌ । आसन्नम्ुसले भैक्षमस्तेयं शौचमेव च ॥१८४ 
अप्रमादोडव्यवायश्व दया भूतेषु च क्षमा। अक्रोधो गुरुशुअश्रूषा सत्य च दशर्म स्म्तम्‌ ॥१८४ 
दशलक्षणको होष घर्मः पोक्तः स्वयंभ्चुवा | भिक्षोत्रेतानि पश्चात्र पत्चेदोपन्नतान च ॥१८६ 
आचारशुद्धिविनयः शौच चाप्रतिकर्म च। सस्यग्दर्शनमित्येद॑ पश्चैयोपन्नतान्यपि ॥१८७ 

ध्यानं समाधिसनसेन्द्रियाणां ससागरेमभेद्यमथोपगस्य ।. . 

मौन पविन्नोपचितैचिम्ुक्तिः परित्रजों धर्ममिर्म चद्न्ति ॥१८८ 





किया । उन आश्रमवासी प्रजाओं में कुछ वर्णधर्म को नहीं करते थे और कहने लगे कि पृथ्वीतल में हमारा 
कर्त्तव्य कर्म क्या है, क्या करें । तब ब्रह्मा ने उन्हें क्मेनिष्ठ करने के लिये चार आश्रमों का विधान किया । प्रभु 
ब्रह्म ने तब प्रजावर्ग को शिक्षा देने के लिये धर्म, आचार और यम-नियमादि का उपदेश दिया |१७६-१७६। 
चारों आश्रमों के मध्य गृहस्थाश्रम ही अन्य आश्रमों की उत्पत्ति और स्थिति का कारण है, अतः गृहस्थाश्रम 
चारों आभ्रमों कामूल है। अब हम यथाक्रम से यम-नियम के साथ आश्रम चतुष्टय का विधान 
करते हैं। स्त्रीपरिग्रहं, अग्निहोत्रानुष्ठान, अतिथिसत्कार, यज्ञश्राद्ादि कार्य मोर सनन्‍्तानोत्यादन यही संक्षेप में 
गृहस्थों के कत्तेव्य-धर्म है। दण्ड मेखला जठाधारण, भूतल शयन, गुरुशुश्रषा और शिक्षा यह विद्यार्थी एवं 
बरह्मचारियों के लिये पालनीय घर्म है। वीर, पत्र और अजिन धारण; धान्य मूल और फल भक्षण; दोनों 

सन्ध्या काल में डुबकी लगाकर स्नान तथा होमानुष्ठान यह वानप्रस्थवालों का करणीय धर्म है। जिस 
समय मुसल का झब्द नहीं सुना जाता हो, उस समय भिक्षा करना, अस्तेय (चोरी न करना), झौच, 
सावधानता, सम्भोग से पराइमुख होना, प्राणियों के प्रति दया, क्षमा, अक्रोध, ग्रुरुशुश्रषा और इस तरह 
इस दस लक्षण धर्म को स्वयम्भू ने संन्‍्यासियों के लिये कहा है। . इनमें ऊपर वाले पाँच भिक्षुकों के लिये मुख्य हैं 
ओर नीचे पाँच गोण । इनके अतिरिक्त सदाचार, विनय, शुद्धता, विलासहीनता और सम्यग्विवेचन ये पाँच 
उपब्रत कहे गये हैं । ध्यान, इंद्रिय-मत का संयम, सर्चेन्र जाकर बिना कदु वचन कहे भिक्षा ग्रहण; शरीर या 
इंद्रिय को सुख पहुँचाने वाले उपचारों का निरादर संन्यास्तियों के लिये धर्म कहा गया है ।ह८०-१८५॥ 


७० वॉर्युपरांणिंम 
सब ते श्रेयसे प्रोका आश्रमा ब्रह्मणा स्वथम्‌ । सत्याजव तपः क्षान्तियोंगेज्या दमपूर्षिका ॥१४६ 
वेदाः सांगाश्व यज्ञाश्व ब्नतानि नियमाश्व ये। न सिध्यन्ति प्रदुष्टरय भावदोष उपागते १६० 
बहिः कर्माणि सर्वांणि प्रसिध्यन्ति कदाचन । अन्तर्भावप्रदुष्टस्य कुर्वतो5पि पराक्रमान्‌ ॥१४१ 
सर्वस्वमपि यो द्द्यात्कलुषेणान्तरात्मना। न तेन धर्मभाक्ख स्याकह्लाव् एचात्र कारणम्‌ ॥१६२ 
एवं देवा: सपितर ऋषयो मनचस्तथा। तेषां स्थानममुभ्मिस्तु संस्थितानां प्रचक्षते ॥१८३ 
अष्टाशीतिसद्ृ्थलाणि ऋषीणामूध्व रेतसाम्‌। स्खत॑ तु॒तेषां तत्स्थानं तदेव शुरुवासिनाम्‌॥ 
सप्र्षीणां तु यत्स्थान स्घ॒त तद्दे द्धोकसाम। प्राजापत्य॑ ग्रहस्थानां न्‍्यासिनां ब्रह्मणः क्षयम्‌॥ 
योमिनामसम्‌ स्थान नानाधीनां न विच्यते | स्थानान्याश्रमियां तानि ये स्वधर्म ध्यवस्थिताः । 
चत्वार एते पन्थानों देवयाना विनिर्मिता । अह्मणा लोकतन्त्रेण आद्ये भन्वन्तरे झुवि ॥१४७ 
पन्‍्थानों देवयानाय तेषां द्वार रविः स्म्ुतः । तथेव पितृयानानां चन्द्रमा द्वारमुच्यते ॥१६८ 
एवं घर्याश्रमाणां वे परविभागे कृति तदा। यदाउस्थ न व्यवतन्त प्रजा वर्णाश्रमात्मिकाः १ 
ततोउन्या मानसीः सो5थ चरेतामध्येड्सजत्पजाई। आत्मनः स्वशरीराच्च तल्याश्चैवात्मना 
तु वे २०० 


जज लत त्ततततत ञनात त्तत तन तततनत ततततवतततवव+ज_तहतन्तं३ंन्‍तत+++++त+++++++++ 








ब्रह्मा ने स्वयं कहा है कि, सभी आश्रय कल्याण के लिये है; किन्तु सत्य, सरलता, दया, क्षमा, योग, याग, दम, 
वेद, वेदाद्भ, यजन, त्रत, नियम आदि कम सद्भावना रहित श्रद्धाहीन व्यक्तियों के लिये फलप्रद नही हैं, अन्त 
शुद्धि नही है, वह पराक्रम करके भी कभी सफल नहीं हो सकता | कलुषित हृदय से सर्वस्व दान करके भी 
कोई घमंभाजन नही हो सकता; क्‍योंकि उसकी भावना शुद्ध नहीं । घरंलाभ के विषय में मानसिकभावनों 
ही कारण है | देव पितर, ऋषि और मनुओं के लिये जो स्थान सिदिष्ट है, वे ही स्थान संन्‍्यासियों के लिये भी 
हैं ८९-१६३। अठासी हजार उर्द्ध वरेता ऋषि हैं, इनके जो स्थान हैं वे ही ग्रुर के निकट रहने वाले ब्रह्मचारियों 
के लिये है । सप्त्षि जहाँ निवास करते हैं, इनके जी स्थान हैं वहो देवों का वासस्थान है । गृहस्थ प्रजापति 
लोक में वास करते हैं और संन्‍्यासी ब्रह्मतोक लाभ करते हैं। योगियों के लिये अमृत (कैवल्य) वामक स्थान, 
किन्तु नाना बुद्धिवालों के लिये कहीं स्थान नहीं है। ये स्थान आश्रमस्थ स्वधर्म॑निष्ठ व्यक्तियों के लिए 
निदिष्ट है। देवयान महापथ के ये चार साधारण पथ हैं। लोक विस्तारार्थी ब्रह्मा ने आदि मन्वन्तर में देवयाव 
प्राप्ति के लिये .भूमण्डल में इनका निर्माण किया है । सूर्य इन सब प्रथो के द्वार रूप हैं। इसी 
तरह पितृयान के द्वार चन्द्रमा कहे जाते हैं । इस तरह वर्णाश्रम विभाग करने पर भी प्रजागण उस वर्णाश्रम 
धर्म के पालन में शिथिलता दिखाने लगे । यह्‌ देखकर , उन्होंने फिर अपने शरीर से ,उस शेता युग में अपनी 
ही तरह कितनी ही मावसी प्रजा की सृष्टि की (१६४-२०० उस त्रेता युग के क्रम से मध्य काल प्राप्त होने 


है 


अष्टमो5ष्याय। ७१ 


, तस्मिख्रे तायुगे त्वाये मध्य प्राप्ते क्मेण तु । ततोडन्‍्या मानसीस्तत्र प्रजाः स्रष्ट प्रचक्रमे ॥ 
 तत$ सच्वरजोद्विक्ताः प्रजा; सोडथासजत्प्रभुः | घर्माथेकामभोक्षाणा घार्तायाश्वेच साधिका। ॥ 


देवाश्व पितरश्चैव ऋषयो मनवस्तथा। थुगान्ुरूपा धर्मेण येरिमा विचिताः प्रजाः ॥२०३ 
उपस्थिते तदा तस्मिन्प्रजाधर्म स्वयंभ्रुवः । अभिदृध्यौ प्रजा; सर्वा नानारूपास्तु मानसीः॥२०४ 
पूर्वोक्ता या सया तुभ्यं जनलोक॑ समाश्रिताः। कल्पेडतीते तु ते छयासन्देवाद्यास्तु प्रजा इह॥२०५ 
ध्यायतर्तस्य ता सर्वाः संभूत्यथमुपस्थिताः। मन्चन्तरक्रमेणेह कनिष्ठे प्रथमे मताः ॥२०६ 


. श्यात्याउनुवन्चैस्तैस्तैस्तु सर्वार्थेरिह भाविताः। कुशलाकुशलप्रायेः कर्मभिस्तेः सदा प्रजा: ॥ 


तत्कमफलशेषेण. उपष्टब्चधा प्रजजश्षिरे । देवासुरपितृत्वैश्व  पशुपक्षिसयीरूपैः ॥२०८ 
पृक्षगारकिकीट्स्वैस्तैस्तैर्भांचेसपस्थिता१। अधीनार्थ प्रजानां च आत्मनों वे विनिरसमे ॥२०७ 


्ति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते चतुराश्रमविभागकथन नामाष्टमोध्ष्याय। ८ 








पर उन्होंने दूसरी मानसी प्रजा की सृष्टि करने का प्रयत्न किया ।३०१। प्रभु ब्रह्मा ने उस समय सत्त्व-रजः 
प्रधान देव, ऋषि, पितर और मनु नामक चार प्रकार के सन्‍्तान को उत्पन्न किया | ये धर्म, अर्थ, काम, 
मोक्ष और जीवन-यात्रा के साधक हैं ।२०२। ब्रह्मा के इन पुत्रों ने ही धर्म के अनुसार युगानुरूप 
सनन्‍्तानोत्पादन द्वारा सृष्टि-विस्तार किया है ।२०१। स्वयम्भू द्वारा निमित उस प्रजाघधर्म के पूर्ण प्रभाव 
काल मे सव मानसी प्रजा नाना रूप होकर ध्यान करने लगी ।२०४। हमने पहले ही कहा कि, जनलोक 
में जो अतीत कल्प में थे, वे देवादि यहाँ प्रजा होकर जाये ।२०५। ब्रह्मा के ध्यान करने से ही इस तरह की 
प्रजासृष्टि हुईं। प्रथम या कनिष्ठ सभी मन्वन्तरों में सुकर्म-कुकर्म, सुख दुःख, ख्याति, प्रतिपन्न रूपगुणादि 
सम्पूर्ण विषयों में एक प्रकार रहते है । प्राणियों को कर्म फल के अवशेष होने पर ही जन्म ग्रहण करना 
पड़ता है। वे देव, असुर, पितर, पशु, पक्षी, सरीसृप रेग कर चलने वाले) वृक्ष भारकीय कीट आदि 


नाना रूप से प्रा्भूत होते हैं । अपने द्वारा रची गई प्रजाओं के सुख, स्वतन्त्रता के लिये ब्रह्मा ने ऐसा विधान 
बनाया ॥२० ६-२०९॥ थ; 


श्री वायु महापुराण में चतुराश्रम विभाग कथन नामक आठवाँ अध्याय समाप्त ॥५॥ 





७२ वायुपुराणस्‌ 


 अथ नवमोड्ध्यायः 


व्वेव्वाव्हिस्तिण्व्टिकक्थक्षक्न्‌ 

सूत उचाच 
ततो5भिध्यायत्तस्तस्य जज्ञिरे मानसी (स) प्रजाः | तच्छरीरससुत्पन्नैः कार्येस्‍ते: फारणैः सह ॥१ 
क्षेत्रज्ञा समवर्तन्‍्त गात्रेभ्यस्तस्य धीमतः । ततो देवासुरपितृन्मानवं च चतुष्टयम्‌ ॥२ 
सिसृक्षरम्भांस्थेतांश्व॒ स्वात्मना समयूयुजत्‌ । युक्तात्मनस्ततस्तस्य ततो मात्रा स्वयंभुवा ३ 
तमभिध्यायतः सर्ग प्रयत्नो5मुत्प्रभापतेः । ततो5स्य जघनात्पुर्वंमसुरा जज्ञिरे सुताः पड 
असुः प्राण: स्मृतो विप्रेस्तज्जन्मानस्ततो5सुराः। यया सुष्ठाः सुरास्तन्वा तां तनुं स व्यपो (पौ)हत ॥५ 
सएपविद्धा तनुस्तेन (*सद्यो रात्चिरजायत । सा तमोबहुला यस्मात्ततो रात्रिल्नियासिका ॥६ 
आवृतास्तमसा राज्नो प्रजास्तस्मात्स्वयंभुवः । दृष्ट्वा सुरांस्तु देवेशस्तनुमन्याम्रपद्यत ७ 
अव्यक्तां सत्त्वबहुलां ततस्तां सो5्भ्ययूयुजत्‌ । ततस्तां युष्जतस्तस्य प्रियमासोत्प्रभो: किल ८ 
ततो सुखे समुत्पन्ना दीव्यतस्तस्य देवता: । यतो5स्य दीव्यतो जातास्तेन देवाः प्रकीतिताः ॥६ 

अध्याय € 


सूतजी बोले--इसके अनन्तर ब्रह्म के ध्यान करने से मानसी प्रजा उत्पन्न हुई | धीमान्‌ ब्रह्मा 
के शरीर से कार्य-ऋरणों के साथ क्षेत्रज्समूह उत्पन्न हुआ। देव, असुर, पितृ और मानव स्वरूप चतुविध 
प्रजा की सृष्टि के लिये जलराशि के बीच वे आत्मयोग में निरत हो गये । युक्तात्मा स्वम्यभू ब्रह्मा सर्ग के 
लिये ध्यान करने लगे, जिससे, सृष्टि-कार्य प्रारम्भ हुआ। उनके जघन से पहले असुर नामक सल्तान की 
उत्पत्ति हुई | विप्रगण प्राण को असुर कहते हैं; अतः उससे जन्म ग्रहण करने के कारण वे असुर कहलाये। 
ब्रह्मा ने जिस शरीर से असुरों को उत्पन्न किया, उस शरोर को उन्होंने छोड़ दिया । वह ॒त्यक्त शरीर तुरन्त 
ही रात्रि रूप में परणित हो गया। वह शरीर तमोबहुल था, इससे रात्रि त्रियामा कहँलाई। इसी से 
स्वयम्भू की समस्त प्रजा रात में तमोग्रुण से आवृत हो जाती है । देवेश ब्रह्मा ने अधुरों को देखकर भव्यक्त और 
सत्त्ववहुल हे शरीर को धारण किया | उस शरीर को घारण कर ब्रह्मा अत्यन्त प्रसन्‍त हुए | तब आननद- 
मरन ब्रह्मा कै मुख से देवगण उत्पन्न हुये । उस आनन्दमय ब्रह्मा से उत्पन्न होने के कारण वे देव कहलाये ।१-६। 





+घनुश्चिह्नरस्तगंतग्रन्थो घन पुस्तके चास्ति । 


तवमो5ध्याय: छरे 


धातुर्दिवीति यः प्रोक्तः क्लीडायां स विभाव्यते । तस्यां तस्वां तु दिव्यायां जज्ञिरे तेन देवता; १० 


देवान्सुष्ट्वाइथ देवेशस्तनुमन्‍्यामपद्यत । +उत्सृष्ठा सा तनुस्तेन सद्यो हस्तादजायत ७११ 
+ तस्मावहःकर्मयुक्तो देवता: समुपासते । सत्त्वसात्रात्मिकां देवस्ततोड5न्यां सोडभ्यपद्यत ॥१२ 
पितृवन्मन्यमानस्ताप्पुत्रान्पाध्यायत प्रभुः। पिदरो ह्मपपक्षाम्यां राज्यद्दोरन्तराध्युजतु (१३ 


तस्मात्ते पितरो देवा: पुत्रत्व॑ तेन तेषु तत्‌ । यया सुष्ठास्तु पितरस्तां तन स व्यपों (पो) हत ॥१४ 
साध्पविद्धा तनुस्तेन )सच्यः संध्या प्र(हा)जायत। तस्लादहस्तु देवानां रात्रियाँ साउध्सुरी स्‍्मुता ॥१५ 


तयोम॑ध्ये तु वे पैत्री या तनुः सा गरीयसी । तस्माहेवासुरा: सर्वे ऋषयो मनवस्तथा ५१६ 
ते युक्तास्तामुपासन्ते ब्रह्मणो सध्यमां तनुम्‌ । ततोष्च्यां स पुनत्र हा तनु वे प्रत्यपद्यत ॥१७ 
रजोमात्रात्मिकायां तु मनसा सो5सुजत्प्रभु:। रजःप्रायात्ततः सो5थ मानसानसुजत्सुतान्‌ १८ 


मनसस्तु ततस्तस्य मानसा (स्यो) जज्षिरे प्रजा: ।( *दृष्ट्वा पुनः प्रजाश्वापि स्‍्वां तनुं तामपी(पौ)हत ॥ 





दिवि घातु का अर्थ है क्रीड़ा। उस दिव्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण ही वे देवतापदवाच्य हुए ।१०। देवेश 
ब्रह्मा ने देवों की भी सृष्टि करने के पश्चात्‌ दूसरे शरीर को धारण किया । वह छोड़ा हुआ शरीर तुरन्त दिन 
के रूप में परिणत हो गया । इसलिये कर्मानुष्ठान के लिये दिन में उपासना करते है। तब ब्रह्मा ने सत्त्वमात्रात्मक 
दूसरे शरीर को धारण किया और पितर की तरह मानकर उन पुत्रों का ध्यान करने लगे उन्होंने तब दोनो पक्षों 
के साथ दिन ओर रात्रि के मध्य में पितरों का सुजत्त किया | इसीलिये उन देवगणों की पितृ संज्ञा हुई और 
उनका पुत्रत्व भी इसी कारण हुआ । जिस शरीर से ब्रह्मा ने पितरो को उत्पन्न किया उस शरीर को भी उन्होंने 
छोड़ दिया। वह छोड़ा हुआ शरीर तुरंत सन्ध्या के रूप में परिणत हो गया । इसलिये दिन देवों के लिये, 
रात्रि असुरों के लिये और दिन और रात्रि के बीचवाली गरीयसी सन्ध्या पितरों के लिये सुखदायक हुईं । तब 
से ऋषि देवता, असुर और मनु आदि ब्रह्मा के उस मध्यम शरीर (सन्ध्या) की उपासना करने लगे । 
ब्रह्मा ने फिर दूसरे शरीर को धारण किया। उनका यह शरीर रजःप्रधान था। उस रजो बहुल देह से 
उन्होंने तब क्रितने मानस सन्‍्तानों को उत्पन्न किया । मन से उत्पन्न होने के कारण उनका नाम मानस पड़ा। 
प्रजाओं को देखकर उन्होंने अपने शरीर को फिर छोड़ दिया । ११-१९। वह त्यक्त शरीर तुरन्त ज्योत्स्ता 


+ इदमर्ध क. ख. पुस्तकयोर्नास्ति | -+इदमर्ध नास्ति क ख. ग. पुस्तकेषु | *एतच्चिह्वान्तर्गतग्नन्थों डा. 
'पुस्तके नास्ति 


फा०---१० 


७ वायुपु राणम्‌ 


सा5पबिद्धा तनुस्तेन ज्योत्स्ता सचस्त्वजायत । तस्माद्ूवन्ति संहृष्टा ज्योत्स्ताया उड्धू वे प्रजा: )॥२० 
इत्येतास्तनवस्तेन व्यपविद्धा सहात्मना। सद्यो राज्यहनी चेव संध्या ज्योत्स्ना च जन्षिरे ॥२१ 
ज्योत्स्ना संध्या तथा5हश्व सत्त्वसात्रात्मकं स्वयम्‌ । तमोमात्रात्मिका रात्रि: सा वे तस्मात्वियामिका ॥ 
तस्माहेवा दिव्यतन्वा हृष्टाः सृष्ठाः सुखात्तु वे। यस्मात्तेषां दिवा जन्म बलिनस्तेन ते दिवा ॥२३ 
तन्‍्वा यदसुरान्त्रात्रो जघनादसुजत्प्रभु: । प्राणेश्यो राजिजन्मानो ह्मसह्या निशि तेन ते २४ 
एतासन्येव भविष्याणां देवानामसुरः सह। पित्‌णां मानवानां च अतीतानागतेषु वे ॥२५ 
सन्वस्तरेषु सर्वेतु निमित्तानि भवन्ति हि। ज्योत्स्ता राज्यहनी संध्या चत्वायभिासितानि वे २६ 
भान्ति यस्मात्ततोड्सा (स्भां) सि भाशव्दोड्य॑ सनीषिशिः | व्याप्तिदीप्त्यां निगदितः पुनश्रा558 


प्रजापति: ॥२७ 
सो 5म्भांस्येतानि दृष्ट्वा तु देवदानवसानवान्‌ । पितु श्र वाध्सुजत्सोध््यानाएम्नो दिदुधाएएुनः ॥२८ 
तामुल्कृत्य तनुं इत्स्नां ततोध्च्यामसृजत्प्रभु: | मूर्ति रजस्तमःप्रायां पुनरेवाभ्ययूयुजत्‌ ॥२६ 
अन्धकारे क्षुधाविष्टस्ततोष्न्यां सुजते पुनः । तेन सुष्टा: क्षुधात्मानस्तेथ्स्भांस्यादातुरुद्यता:.. ॥३०७ 


अम्भांस्येतानि रक्षाम उत्तवन्तश्व तेषु च। राक्षसारते स्मृता लोके क्रोधात्मानो निशाचरा: ॥३१ 





>> लत-+ जा हज "जौ ४35० 


हो गया; इसलिये ज्योत्स्ना के प्रकट होने पर सभी लोग प्रसन्न होते है। उस महामना ब्रह्मा ने इस प्रकार शरीर- 
समुदाय का त्याग किया और वे तुरंत रात्रि, दिन, सन्ध्या और ज्योत्स्ना के रूप में हो गए २०-२१। ज्योत्स्ता, 
संध्या तथा दिन सत्त्व ग्रुणात्मक है और रात्रि तमः प्रधान है; इसीलिये वह त्रियामा कहलाती है । ब्रह्मा 
के दिव्य शरीर से उत्पन्न होने के कारण देवता सतत प्रसन्नचित्त रहते है और दिन मे उत्पन्न होने के कारण 
वे दिन में ही अधिक बलवान्‌ होते है ।२२-२३। यतः रात में जघन से असुरो को ब्रह्म ने उत्पन्न किया है, 
इसीलिये रात्रिजात असुर गण रात मे असह्य पराक्रम वाले हो जाते है। देव, असुर, पितृ, मनु आदि की 
भूत भविष्य सभी मन्वन्तरों में इसी प्रकार उत्पत्ति होती है। ज्योत्स्ता, रात्रि, दित और सब्ध्या का 
भी प्रदुर्भाव इसी प्रकार होता है। उस एकार्णव जलरासि में ये चारो आभासित होते थे, इसीसे जल का नाम 
अम्भस्‌ पड़ा । भा धातु व्याप्ति और दीप्तिवाचक है। विद्वानों ने और स्वय॑ ब्रह्मा ने भी यही कहा 
है । उन्होंने इस जल को देखकर ही देव. दानव, मानव पितर और अन्यान्य विवुधादि प्रजाओं को बनाया 
है । ब्रह्मा ने उस शरीर को भी सम्पूर्ण रूप से छोड़ दिया और फिर रजस्तम प्रधान दूसरे शरीर को घारण 
किया। उस बन्चकार में क्षूधाकुल होकर उन्होंने दूसरी प्रजा को उत्पन्न किया। उसके द्वारा उत्पन्न 
वह प्रजा जल को ही खाने के लिये तैयार हो गयी । 'हम जल की रक्षा करते हैं', यह कहते हुये जो उत्पन्न हुये 
वे क्रीधी निशाचर राक्षस कहलाये ।२४-३११। जिन्‍्होने कहा था कि हम जल को खा जायेंगे, नष्ठ कर देंगे, वे 


नंवमीष्ध्यायें: छः 


गेध्जवन्क्षिणुमो5स्भांसि तेषां हृष्टा: परस्परम्‌ । तेन ते फर्मणा यज्ञा गुछाकाः छूरकरसिण:. ३२ 


रक्षणे पालने चापि धातुरेष विभाव्यते । य एप क्षितिधातुर्वे क्षयणे संनिरुच्यते ॥३३ 
तान्दृष्ट्वा झ्मप्रियेणास्य केशाः शीर्यन्त (?) धीमतः । शीतीष्णाश्रोच्छिता ह्यूर्ध्व तदा$रोहन्त 
त॑ प्रभुम ॥३४ 

हीना मच्छिरसो व्याला यस्माच्चेबापसपिताः । ( +व्याजात्मानः स्थृता व्याला हीनत्वादहय 
स्मृताः ॥३४५ 

पतन्नत्वात्पन्नगाश्चेव सर्पाश्चेवापसपिण: । ) तेषां पृथिव्यां निलयाः सुर्याचन्द्रससो रधः ॥३६ 
तस्य क्ोधो:दूवो योउसावग्निगर्भयुदारुण: । स तु सपंसहोत्पन्नानाविवेश विषात्मकान्‌ ३३७ 


सर्यान्सृष्दृवा ततः क्रोधात्क्ोधात्मा(त्म)नो विनिर्ममे । वर्णेन कपिशेनोग्रास्ते भुताः पिशिताशना:३८ 
भृतत्वात्ते स्‍्मुता भुता: पिशाचाः पिशिताशनातू । धयन्तो गास्ततस्तस्य गन्धर्वा जज्ञिरे तदा ॥३६ 
धयतोत्पेष धातुर्वे पानाथें परिपदयते । पिबन्तो जज्ञिरे गास्तु गन्धर्वास्तिन ते स्मृता ३४० 
अष्टास्वेतासु सुष्ठासु देवयोनिषु स प्रभुः। ततः स्वच्छन्दतोध्न्यानि वयांसि वयसोध्यूजतु (४ १ 


क्ररकर्मा गुह्मक यक्ष कहलाए ।३२। रक्ष धातु पालनार्थक है; इसी से उसका नाम राक्षस पड़ा और. क्षि धातु 
क्षया्थंथ इसी से उत्तका नाम यक्ष पड़ा । इस अप्रिय सृष्टि को देखकर धीमान्‌ ब्रह्मा की केशराशि 
स्वलित हो गयी। वह शीतोष्ण गुणयुक्त सर्पाकार में परिणत होकर उन्ही के ऊपर चढ़ने लगी। ब्रह्मा 
के सिर से हीन होकर अर्थात्‌ स्खलित होकर उसने अपसपंण (टठेढ़ा चलना) किया था इसीसे वह कालात्मा 
(खलस्वभाव), हीनत्व के कारण अहि और सपंण के कारण सप, पन्नत्व अर्थात्‌ खूपान्तर प्राप्ति के कारण पन्नग 
उसका नाम पड़ा। पृथ्वी के गर्भ में (जहाँ चन्द्र-सूयं की किरणे नहीं पहुँच सकतीं वहीं उनका वास- 
स्थान निर्दिष्ट हुआ । उस समय ब्रह्मा को अग्नितुल्य अत्यन्त दारुण क्रोध हुआ । वह क्रोध साँपों के साथ 
ही उत्पन्न हुमा था अतः वह भी विष होकर साँपों में प्रवेश कर गया। ब्रह्मा साँपों को देखकर 
कुद्ध हुए, इसी से उन्होंने क्रोध परायण भृत-पिशाचों को भी बना दिया। भरूमण्डल पर आवृत प्रायः होने से 
भूत, और पिशित यानी कच्चा माँस खाने के कारण पिशाच ये नाम क्रम से दोनों के लिये पड़े । ब्रह्मा के तेज 
के पान करने के कारण गन्धवों की उत्पत्ति हुईं। 'घे! घातु पानाथथंक है और गाः माने तेज, अतः 
तेज के पान करने से उनका नाम गधे पड़ा। ब्रह्मा ने इस प्रकार अष्ट-विध देव योनि की सृष्टि कर 
स्वच्छन्द भाव से व्यवस्था द्वारा पक्षियों को बनाया ।३३-४१। वे छादन करते हैं, छन्‍्द और वयस्‌ द्वारा सृष्टि 


जम लक कक मी वजन अल मद नम मिल मलिक 


+ धनुव्चिह्नान्तगेतश्लोको न दृश्यते ख. ग. घ. पुस्तकेषु ।, 


७६ भोयुपुराणभ्‌ 


छाद्यतस्तानि च्छुदांसि वयसो5पि वर्यांस्पपि । शुन्पान्दृष्ट्वा तु देवों वे सृजत्पक्षिगणानपि.. ॥४२ 
मुखतो&जान्ससर्जाथ वक्षसश्र वयोध्सृजत्‌ । गाश्चवाधोदराद्बहया पार्श्वान्यां च विनिर्ममे.._ ॥४३ 
पद्भ्यां चाश्वान्समातद्भाअुशरभाव्गवयान्पृगान्‌। उप्द्रानश्वतरांस्चेव ताश्रान्याश्चंव जातयः ॥४४ 
ओपध्यः फलमुलानि रोमतस्तस्य जज्ञिरे । एवं पश्चोपधीः सृप्द्वा न्ययुञ्जत्सोष्प्वरे प्रभु: ॥४५ 


तस्मादादो तु कल्पस्य त्रेतायुगमुसे तदा । गौरजः पुरुषो मेपो ह्यश्वो5श्वतरगर्दसो ॥४६ 
एतास्ग्रास्पान्यशुनाहुरारण्यांश्र नियोधत । श्वापदा द्विखुरों हस्ती चानरः पक्षिपश्चमाः ॥४७ 
उन्दकाः पशवः सृप्टा: सप्तसारतु सरीसृपा:। गायत्र॑ वर्ण चेच चिवृत्सोस्यं रवंत्तरम्‌ ४८ 


अग्निष्टोम भू यज्ञानां निम्मे प्रथमान्मुखात्‌ । छन्दांसि त्रप्दु्भ कर्म स्तीम॑ पत्चदर्श तथा ॥४€ 
वृहत्साममथोकथं च दक्षिणात्सोउसुजन्मुखात्‌ । (+सामानि जगती उछन्‍्दःस्तोम॑ पत्चदर्श तथा. ॥५० 
वेख्प्यमतिरात्रं च पश्चिसादसृजन्मुखात्‌ । ) एकविशमथर्बाणमाप्तोर्यामाणमेव च ॥५१ 
अनुष्टुर्भ सबवेराजमुत्तरादसृजन्मुखात्‌ । विद्युतोष्यनिमेषांश्र रोहितेद्धवनूंपि च॑ ॥५२ 
वयांसि च ससर्जा55दो फल्पस्य भगवान्प्रभु: । उच्चायचानि मुतानि गात्रेभ्यस्तस्प जमिरे.. ॥५३ 


,५०५०नन>-+-मजनकननम फ >किस बलि ली जे जजक पल 


हुए है, इसलिये वे वयः पदवाच्य हैं। शूस्य को देखकर उन्होंने पक्षियों को बनाया ॥४२। मुख से बकरे की 
सृष्टि हुई और वक्षःस्वल से वयस्‌ की। ब्रह्म ने उदर के पाश्यद्यय से गोओं को बनाया ॥४३। उनके दोनों 
पेरों से अश्व, हस्ती, दरभ, गवय, मृग, ऊंट, भश्वत्तर ओर इसी जाति के अन्य पशुगण उत्पन्न हुए ।४४। रोमो 
से ओपधि और फल-फूल उत्तन्न हुए। प्रभ ब्रह्मा ने इस प्रकार उत्त प्रेतायुग के आदि कल्प में पशुओं और 
जोषधियों की सृष्टि करके यज्ञ कार्य मे उनका विनियोग किया। गो, अजः पुरुष, मेष, अश्य, अंशबतर, 
गर्देभ ये ग्राम्य पशु हैं । अब जंगली पशुओ को भी सुनिये ।४५-०६३। ९्यापद, द्विपुर, हस्ती, वानर, पक्षी, उन्दक 
(ऊदविलाव) भोर सरीसृप ये जंगली पशु है । गायत्र, वरुण, त्रिवुत, सौम्य, रथन्तर, अग्निष्टोम आदि श्रेष्ठ यज्ञ 
उनके पूव मुख से उत्पन्न हुए। छन्दः सकल, अप्टभ, कर्म, स्तोम, पण्लदश बृहत्साम, उवध्य इत्यादि उनके 
दक्षिण मुख से उत्पन्त हुए। साम, जगती छन्द के पन्दह प्रकार के भेद, वेख्प्ण, अतिरात्र श्त्यादि 
पश्चिम मुख से ओर इक्कीस प्रकार का अथर्व, आप्तोर्यामाण, अनुष्टुपू बैराज आदि उनके उत्तर मुख से सृध्दि 
हुए ।४७-४ १ ह। प्रभु ब्रह्मा ने कल्प के आदि बाल में 'बिजली, वच्च, मेघ, रोहितवर्ण इर्रधनुप और वयस्‌ का 
सृजन किया एवं छोटे-बड़े जीव-जन्तु उनके शरीर से उत्पन्न हुए ।५२-४३। प्रजा की सृष्दि करने वाले प्रजापति 





# घनुदिचन्वागंतप्रन्थो घ- पुस्तक नास्ति । 








नवमोष्ध्याय: ७७ 


ब्रह्मणस्तु प्रजासर्ग चृजतों हि प्रजापते: । सृष्द्वा चतुष्ठय॑ पूर्व देवासुरपित॒त्पमजा: ॥४४ 
ततः सृजति भूतानि स्थावराणि चराणि च। यक्षान्पिशाचान्गन्धर्वास्तथवाप्सरां गणान्‌ ५४ 
नरकिनररक्षांसि वयःपशुमृगोरगान्‌ । अव्ययं च व्ययं चेव यदिदं स्थाणुजड्भूमम्‌ १५६ 
तेषां ये यानि कर्माणि प्रावसुष्ट्यां प्रतिपेदिरे । तान्येव प्रतिपच्चन्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ७५७ 
हिलाहिस सृदुक्रे धर्मा धर्मावृतानृते । तद्भाएविताः प्रपच्चन्ते तस्मात्तत्तस्थ रोचते पद 
महाभूतेषु नानात्वमसिन्द्रियार्थेषु शुततिषु । विनियोगं च भूतानां धातेव व्यदधात्स्वयम्‌ ४५९ 
केचित्पुछुषकारं तु प्राहु: कप व सस्‍नवा: ॥ देवसित्यपरे विप्रा: स्वभाव देवचिस्तका: ७६० 
पौरुष कर्म देव॑ च फलवृत्तिस्वभावतः। न चेक न पृथग्भावसधिक न तयोविदुः ६१ 
एतदेवं (कं) च नेक च न चोमे न च वाउप्युसे । कर्मस्थान्विषयास्त्रयुः सत्वस्था समदर्शन: ६२ 
नाम रूप॑ च भुतानां कृतानां च प्रपच्चनस्‌ । वेदशब्देस्थ एवा55दो भिर्मसे स सहेश्वरः ७६३ 
ऋषीणां नामधेयानि याश्व वेदेशु दृष्टयः । शर्वर्यत्ते प्रसुतानां तान्येवास्थ दधाति सः (६४ 
यथर्तावुतुलिड्भधानि नानारूपाणि परयंये । दृश्यते तानि तान्येव तथा भावा युगादिंषु ३६४५ 
एवंविधासु सृष्टासु ब्रह्मणाउव्यक्तजन्मना । शर्व्यन्ते प्रदृश्यन्ते सिद्धिसाशित्य सानसीमस्‌ ७६६ 





ब्रह्मा ने पहले देव, असुर पितर प्रजा नामक चार प्रकार की सृष्टि करके स्थावर-चरादि अभ्यान्य भूतों को 
उत्पन्त किया। यक्ष, पिशाच, नर किन्तर, अप्सरा, गन्धवे, राक्षस, पक्षी, पशु, मृग, उरग, अव्यय, व्यय, 
स्थावर, जंगम आदि समस्त पदार्थों को बनाया ।५४-५६। पहली सृष्टि में इन लोगों ने जंसा कर्म प्राप्त 
किया था, वैसा ही कर्म इन लोगों ने बार-बार उत्पत्त किये जाने पर भी पाया ।५७ उसी कर्म-वासना के 
अनुरूप वे सब पृथक्‌-पृथक्‌ प्रवृत्ति वाले होते हैं ।५७॥ इसीसे वे सब हिस्र, अहिंख, मृंदु, क्र, धर्म, अधर्म, 
सत्य, अनृतादि विविध कर्म मे अपनी इच्छा के अनुसार प्रवृत्त होते है ।१८। विघाता ने स्वयं ही महाभूतों का 
नानात्व भर मूत्ति तथा इच्द्रियार्थ समुहो की व्यवहार-रीति को निश्चित किया है ।४९॥ विप्रगण ! कोई 
3ष्षाकार, कोई देव और कोई स्वभाव को ही कमेफलदायक कहकर निरूपण करते है ।६०। किन्तु पुरुषाकार, 
देव और कर्म ये तीनों ही स्वभाव के वश फलसाधक है। इनके बीच न्यूनाधिक भाव नहीं है; प्रत्येक 
समान भाव से श्रघान है। कोई कर्म इनमें एक के द्वारा सम्पन्त होता है, यह कहा नहीं जा सकता । 
कर्म साधन समूह का एक्त्व-द्वित्वादि भेद कर निर्वाचन भी नहीं किया जा सकता; इसलिये सत्त्वस्थ ब्रह्मनिष्ठगण 
विषयसमूह को कर्मस्थ कह कर निर्दश करते है ।६१-४२। महेश्वर ब्रह्मा ने कल्पादि काल में वेदवचन द्वारा भूत्त 
समूह के नाम, रूप और कर्मादि का निर्माण किया है। रात्रि के अवसान में और दिन के प्रारम्भ काल में 
भगवान्‌ ब्रह्मा पूर्व काल के वेदों का प्रकाश करते हैं और ऋषिगण भी पूर्वकालीन नाम प्रगट करते हैं। 
विभिन्‍न ऋतुकाल में जिस प्रकार ऋतु-चिह्न विविध आकार मे व्यक्त होते है, उसी प्रकार विभिन्‍न युग में 


०] वीयुपुराणंम्‌..- 


एवं भूतानि सुष्ठटानि चराणि स्थावराणि च्‌ । यदाध्य्य ता प्रजा: सृप्टा न व्यवर्धन्त धीमतः ॥६७ 
एवं भू ६ 


अथान्यान्मान सास्पुत्रान्सदृशानात्मनो$सुजत्‌ । भृगु पुलस्त्यं पुलहं क्रतुमाज्िरस तथा ॥६८ 
मरीचि दक्षमत्रि च वसिष्ठं चेव मानसस्‌ । नव ब्रह्माण इत्प्रेते पुराणे निश्चयं गताः ॥६६९ 
तेषां ब्रह्मत्मकानां वे सर्वेषां ब्रह्मवादिनाम्‌ । ततो&सृजत्पुनत्नह्या रुद्रे रोषात्मसंभवम्‌ ॥७० 
संकल्प चेव धर्म च पुर्वेजासपि पुर्वज: । अग्रे ससर्ज वे ब्रह्मा मानसानात्मनः समानू...._॥७१ 
सनन्‍दत ससनक विह्ांस च सनातनम्‌ । सनत्कुमारं च विभुं सनक॑ च सनन्‍दनम्‌ ॥७२ 
न ते लोकेघु सज्जन्ते निरपेक्षाः सनातनाः । सर्वे ते ह्यागतज्नाना बीतरागा विमत्सराः ॥७३ 
तेष्वेवं निरपेक्षेषु लोकबृत्तानुकारणात्‌ । हिरण्यगर्भो भगवान्परमेष्ठी ह्मचिन्तवतू.., ॥७४ 
तस्य रोबात्समुत्यज्न: पुरुषोडकेसमयुतिः । अर्धनारीनरवपुस्तेजसा ज्वलनोपमः ४७५ 
सर्व तेजोमयं जातमादित्यसमतेजसम्‌ । विभजा5ःत्मानमित्युक्त्वा तन्नेवान्तरधीयत ॥७६, 
एवसुक्‍त्वा द्विधा भुतः पृथक्स्त्री पुरुष: पृथर्‌ । स चकादशधा जज्ञे अर्धसात्मानमीश्वरः ॥७७ 
तेनोक्तास्ते महात्मानः सर्व एवं महात्मना । जगतो बहुलीभावसधिक्ृत्य हितेषिणः ७८ 





भाव समूह भी विविध आकार में प्रकाशित होता है | अव्यक्त जनन्‍्मा ब्रह्मा रात्रि के अवसान में मानसी सिद्धि 
के द्वारा प्रतिदिन इसी प्रकार सृप्टि कर्म में प्रवृत्त होते हैं। वे प्रत्येक दिन इसी प्रकार स्थावर जंगम 
आदि की सृष्टि करते हैं ॥ जब उन्होने देखा कि इस प्रकार प्रजा वृद्धि नही हो रही है, तब भूगु, पुलस्त्य, पुलह, 
ऋतु, अज्िरा, मरीचि, दक्ष, अत्रि, और वत्तिष्ठ नामक दस मानस पुत्रों को उत्पन्त किया | ये ही नव ब्रह्मा 
नाम से पुराणों में प्रसिद्ध हैं। ६३-६८। ये सभी ब्रह्मवादी और ब्रह्मचर्य॑निष्ठ हुए । तब ब्रह्मा ने फिर अपने रोप 
से रुद्र की सृष्टि की | सबके पुरोवर्ती ब्रह्मा ने सद्धूल्प और धर्म को भी बनाया । ब्रह्मा ने सबके आगे सनत्दन, 
सनक, सनातन और सनत्कुमार नामक अपने समान ब्रह्मनिष्ठ पुत्रों को उततन्‍्न किया । किस्तु वे सब संसार 
में आसक्त नही हुए प्रत्युत निरपेक्ष, जितेन्द्रिय, वीतराग, विमत्सर और भविष्य ज्ञान-सम्पन्न हुए। हिरण्यगर्भ 
परमेष्ठी भगवान्‌ ब्रह्मा उन पुत्रों को निरपेन ब्रह्मनिष्ठ होते देखकर चिन्ता करने लगे ।६६-७४। उनके 
क्रोध करने से सूर्य के समान कान्तिवाली, अग्नि के समान जलती हुई एक मूर्ति उत्पन्त हुई जिसका आधा 
धारीर स्त्री का और आधा पुरुष का था। उसके उत्पन्न होते ही चारों ओर सुयय के समान प्रकाश फैल 
गया । वह मूर्ति वोल उठी--अपने को विभक्त करो, यह कहकर वह पुरुष अन्तहित हो गया । इस तरह कहे 
जाने पर भगवान ब्रह्मा ने अपने को दो भागों में विभक्त किया--एक स्त्री और एक पुरुष ॥७५--६३। अपनी 
आधी आात्मा यानी पुरुष मूर्ति को उन्होंने ग्यारह भागों में विभकत किया और कहा कि महात्मन्‌ ! तुम लोग 
संसार के हित-विधानाथे सुष्टि विस्तार एवं सृष्टि प्रजाओं की मद्भल व्यवस्था करने के लिये अवलस भाव से 
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नवमोीष्ध्यायः ७६ 


लोकवृत्तान्तहेतोहि प्रपतध्वमतन्द्रिता । विश्व विश्वस्य लोकस्य स्थापनाय हिताय च ॥७६९ 
एवमुक्तास्तु र्दुदुंद व॒ुश्ध॒ समन्‍्ततः । रोदनाद्दवणाच्चेव रुद्रा नाम्तेति विश्वताः (८० 
यहि व्याप्तमिदं सर्व त्रेलोक्यं सचराचरम्‌ | तेषामनुत्तरा लोके सर्वलोकपरायण।: (८१ 
नेकनागायुतबला विक्ान्ताश्र गणेश्वरा: । तत्र या सा महाभागा शंकरस्यार्धकायिनी ॥८२ 


प्रागुक्ता न सथा तुश्य स्त्री स्वयंभोर्मुखोद्गता । कायार्ध दक्षिणं तस्थाः शुक्ल वा्मं तथाइसितम्‌ ॥८३ 
आत्मानं विभजस्वेति सोक्ता देवी स्वयंभुवा | सा तु प्रोक्ता द्विधा भूता शुक्ला कृष्णा च बे द्विजाः ॥ 
तस्या नामानि वक्ष्यामि शुणुध्वं सुसमाहिताः । स्वाहा स्वधा महाविद्या मेधा लक्ष्मी: सरस्वती ॥८५ 


अपर्णा चैकपर्णा च तथा स्यथादेव पाटला | उस्मा हैमवती षष्ठी कल्याणी चेव नामतः ७८६ 
स्यातिः प्रज्ञा महाभागा लोके गौरीति विश्वुता । विश्वरूपमथाड्ष्याया: पृथदेहविभावनात्‌ू. ॥5७ 
शरण संक्षेपतस्तस्या यथावदनुपुर्वंशः । प्रकृतिनियता रोद्री दुर्गा भद्गा प्रमाथिनी ८८ 
कालरात्रिमहासाया रेवती भुतनायिका । ह्ापरान्तविकारेषु देव्या नामानि से शूणु ॥८६ 
गोतमी कौशिकी आर्या चण्डी कात्यायनी सती । कुमारी यादवी देवी बरदा कृष्णपिह्गला  ॥६० 
बहिध्वंजा शुलधरा परमत्रद्मचारिणी । माहेन्द्री चेल्ठभगिनी वृषकन्येकवाससी ' ६१ 
अपराजिता बहुभुजा प्रगल्भा सिहवाहिनी । एकानंसा(शा) देत्यहनी माया सहिषमदिती. ॥॥६२ 





जे 


यत्न-परायण होओ । यह सुनकर वे रोने लगे और चारों ओोर से द्रवित हो गये, अतः रोदन और प्रवण के 
कारण उनका नाम रुद्र पड़ ।७७-८०। ये रुद्रगण सम्पूर्ण चराचर और सृष्टि प्रपंच को व्याप्त करके विराजमान 
है। गणेव्वर रुद्गण सभी सिरजे हुए भूत प्रपंचों में श्रेष्ठ स्वतोकपरायण अधिक विक्रमशील और अयुत 
नागों से भी अधिक बलवान है। हमने पहले ही कहा है कि दक्षिणाद्धे से शुक्लवर्ण और वामाद्ध से कृष्णवर्ण 
शंकराद्ध शरीरिणी एक महाभागा देवी प्रादुभूत हुईं। उस देवी से भगवान्‌ ब्रह्मा ने देह-विभाग करने 
को फहा। द्विजगण ! उन्त देवियों का नाम कहते हैं सुनिये। स्वाहा, स्वधा महाविद्या, मेधा, लक्ष्मी, 
सरस्वती, अपर्णा, एकपर्णा, पाटला, उमा, हेमव्ती पष्ठी, कल्याणी, ख्याति, प्रज्ञा, महाभागा और गौरी । 
इस आर्या देवियों ने ही पृथक-पृथक्‌ देह धारण कर सृष्टि को व्याप्त किया है ।5१-८७। संक्षेप से उनके और 
नामों को भी कहता हँ--प्रकृति, नियता, रौद्री, दुर्गा, भद्रा, प्रमाथिनी, कालरात्रि, महामाया, रेवत्ती भूत- 
नायिका । हापरादि युग में देवी जिन नामों से प्रसिद्ध होती हैं उनको ४ी सुनिये ।८८-८९। गौतमी, कौशिकी, 
जार्या, चण्डी, कात्यायनी, सती, कुमारी, यादवी, देवी, वरदा, कृष्णा, पिंगला, वहिंध्व॑जा, शूलधरा, परमत्रह्म- 
चारिणी, माहेलद्दी, इन्द्रभगिनी, वृषकन्या, एकवाससी, अपराजिता, बहुभुजा, प्रगल्भा, सिहवाहिनी, एकानंशा, 


छ० . वायुपुराणम्‌ 


असोघधा विन्ध्यनिलया विक्रान्ता गणनायिका । देवीनामविकाराणि इत्येतानि यथाक्रमम्‌ ॥६३ 
भद्गरकाल्यास्तवोक्तानि देव्या नामानि तत्त्वतः। ये पठन्ति नरास्तेषां विद्यते न पराणवः ॥९४ 


अरप्ये प्रान्तरे वाइपि पुरे चाइपि गृहेषपि वा। रक्षामेतां प्रयुब्जीत जले बछपि स्थलेषपि वा ॥६४ 
व्याप्रकुस्भीरचोरेस्यों भुतस्थाने विशेषतः । आधिष्वपि च सर्वासु (वेंपु )देव्या नामानि फीर्तेयेतु ॥६६ 


अभंकग्रह॒भुतेश्व॒ पुतनामातृभिः सदा । अभ्यर्दिनां बालानां रक्षामेतां प्रयोजयेतु ॥६७ 
महादेदी कुले हे तु प्रज्ञा श्रीभ्र प्रकीत्यंते । आस्यां देवीसहुज्नाणि येव्याप्तमखिलं जगतु ॥€८ 
साइसजद्वसायं तु धर्म भुतसुखावहम्‌ । संकल्पं चेव फल्पादो जज्लिरेब्व्यक्तयोनितः ॥६६ 
सानसश्न रुचिर्नास विज्ञेयों ब्रह्मणः सुतः । प्राणास्वादसूजद्क्षं चक्षुर््या च मरीचिनमु ॥१०० 
भृगुस्तु हृदयाज्जज्षे ऋषि: सलिलजन्मनः । शिरसो$ड्धिरसं चेव श्रोत्रादत्रिस्तथव च ४१०१ 
पुलस्त्यं च तथोदानाद्व्पानाज्य पुलहूं पुन: । समानजं वशिष्ठ तु अपानान्षिममे ऋतुम्‌ ॥१०२ 
अभिमानात्मक भद्वं निर्ममे नोललोहितम्‌ । इत्येते त्रह्मणः पुत्राः प्राणजा द्वादश स्मृताः. ॥१०३ 
इत्येते सानसाः पुत्रा विज्ञेया ब्रह्मणः सुताः । भृग्वादयस्तु ये सृष्ठा नवेते ब्नह्मवादिनः ॥१०४ 
गृहमेधिनः पुराणास्ते धर्मस्तेः प्रावप्रवरतितः । द्ादशते प्रवर्तन्ते सह रुद्रेण वे प्रजाः ॥१०५ 
ऋणुः सनत्कुमारस्तु द्ावेताबूर्ध्वरेतसो । पूर्वोत्पन्नी पुरा तेस्यः सर्वेषाभपि पूंजी... ४१०६ 





दंत्यहनी, माया, महिपमदितवी, अमोधा, विन्ध्यनिलया, विक्रान्ता और गणनायिका। ये समस्त यथाक्रम 
से उस देवी के नाम भेद है ।६०-६९३॥ यह देवियों का नाम भद्गरकालोका स्तव है। जो आदमी इसे पढ़ते है, 
उत्तका पराभव नही होता ।९४। जंगल, प्रान्तर, नगर, गृह, जल और स्थल मे, वाघ-कुस्भीर-चौरादि द्वारा 
आक्रान्त होने पर एवं जितने भी मानप्त दुःख के अवसर है उनमे देवी के इन नामो का कीत॑व भोर 
रक्षार्थ प्रयोग करे ।६५- ६। वालग्रह, भूत, पूतना, और मातृकादि कृत अनिष्ट होने पर वालकों के 
लिए इस रक्षा प्रयोग (कवच) को करे। प्रजा और श्री उस महादेत्री की मूल मृत्तियाँ है। इन दोनो मूर्तियों 
से हजार मूर्तियाँ समुद्भूत हुई है, जिन्होने सम्पूर्ण जगत्‌ को व्याप्त कर लिया है ।६७-६८। उस देवी ने 
कल्पादि काल के प्रारम्भ में व्यवसाय, भूत-सुखकर धर्म और सकलप का सृजन किया है। भव्यक्त योनि ब्रह्मा 
के मन से रुचि नामक पुत्र जनमा एवं प्राण से दक्ष, चक्षुद्य से मरीचि, हृदय से भृगु, मस्तक से अद्धिरा, कान 
से अन्रि, उदान से पुलस्त्य, व्यान से पुलह, समान से वशिष्ठ, आदान से ऋतु एवं अभिमान से नील" 
लोहित रुद्र उत्पन्न हुए। ये बारहों पुत्र ब्रह्म के प्राण से उतन्न हुए है, ये ही ब्रह्मा के मानस पुत्र कहे जाते 
हैं। भृगु आदि नौ पुत्र जो सृष्ठ हुए वे ब्रह्मवादी है ।९९-१०४। ये प्राचीन गृहस्थ हैं और इन्होंने ही पहले 
धर्म का प्रवर्तन क्रिया है। रुद्र के साथ ये बारहों प्रजा का प्रवर्तत करने वाले है।१०४॥ ऋभु ओर 
सनत्कुमार सबसे पहले उत्पन्न हुए है और दोनों ही ऊद्धवरेता है 8०६। प्रथम कल्प के अवसान में लोकहिंत 


नवमोष्ध्याय: ८5१ 


व्यतीते प्रथमे कल्पे पुराणे लोकसाधको । वराजे तावुभौ लोके तेजः संक्षिप्प चा5स्थितौ . ॥१०७ 


तावुभौ योगधर्माणावारोप्या55त्मानसात्सनि । प्रजाधर्म व कास च वर्तेयेतां महौजसो (१०८ 
यथोत्यन्नस्तयवेह कुमार इति चोच्यते । तस्मात्सनत्कुमारोइ्यसिति भामास्य कीतितम्‌ ३१०९ 
तेषां द्वादश ते वंशा दिव्या देवगुणान्विता: । क्रियावन्तः प्रजावन्‍तो सहर्षिभिरलंकृताः ११० 
इत्येष करणोद्भूतो लोकास्स्रष्टूं स्‍्वयंभुवः । सहदादिविशेषान्तो विकारः प्रकृतेः स्वयम्‌ ॥१११ 
चन्द्रसुयप्रभालोको ग्रहनक्षत्रमण्डितः । नदीभिश्र समुद्रेश्य पर्वेतेश्व समावृतः (११२ 
पुरेश्व विविधाकारेः प्रीतजंनपदेस्थता । तस्मिस्त्रह्मवने5व्यक्ते ब्रह्म चरति शर्वरीम्‌ ११३ 
अव्यक्तबीजप्रभवस्तस्येवानुग्रहोत्थितः । बुद्धिस्कन्धमयश्चेव इच्द्रियाइ.कुरकोदर: (३११४ 
महामृतप्रशाखश्च विशेषेः पत्रवांस्तथा । धर्माधमंसुपुष्पस्तु सुखंदःखफलोदय:ः ॥११५ 
आजीवः सर्वेभुतानामय॑ वुक्षः सनातनः । एतदब्नह्मवन चेव ब्रह्मवृक्षस्थ तस्य ह्‌ ॥११६ 
अव्यक्त' कारणं यत्तु नित्यं सदसदात्समकम्‌ । इत्येषोडनुग्रहः सर्गो ब्रह्मणः प्राकृतस्तु यः ११७ 
मुस्यादयस्तु षद्सर्गा वेक्ृता बुद्धिपुर्वेकाः । तरेकाले समवतंन्‍्त ब्रह्मणस्तेडभिमानिनः ३११८ 





को अभिलाषा से इन दोनों महात्माओं ने अपने तेज का संयमन करके वेराज लोक में आश्रय प्राप्त किया 
था । महातेजस्वी और महायोगी वे दो ब्रह्मषि आत्मा से आत्मा का समाधान करके प्रजाओं के घर्मं और काम 
समूह का साधन करते हुए स्थित हुए ।१०७-१०५। वे ज॑से जनमें हैं वैसे ही हैं, इसी लिये कुमार कहे जाते है और 
सनत्कुमार भी इसीलिए कहे जाते हैं ।१०९॥ इन द्वादश ब्रह्मतनयों की वशवृद्धि दिव्य, देवगुणन्वित, क्रियायुक्त 
प्रजा-समन्वित, और महर्षि गुणालंकृत हुई ।7१०। लोक कीं सृष्टि करने के लिये स्वयम्भू का जो महान्‌ से 
विशेष पर्यन्त प्रकृति-विकार हैं, वे हो चन्द्र, सूर्य आलोक, अन्धकार ग्रह, नक्षत्र नदी, समुद्र, परत, विविधाकार 
वाले पुर सुप्रीत जनपदादि युक्त जगद्म्रपच्च में परिवर्तित हुए हैं। उस अव्यक्त ब्रह्मावन में ब्रह्मा अपना रात्रिकाल 
विताते है। वह ब्रह्मवृक्ष अव्यक्त बीज से उत्पन्त और उसी के अनुग्रह से उत्थित अर्थात्‌ बढ़ा भी है। 
बुद्धि उसका स्कन्ध है, इन्द्रियणण कोटर, महाभूत शाखा-प्रशाखा; विशेष (तत्त्व) पत्र; धर्माधर्म पुष्प और सुख 
दुःख उसके फल हैं ।१११-११५। यह सनातन वृक्ष सम्पूर्ण भूतों का आश्रय है। उस ब्रह्मवृक्ष का यह 
ब्रह्मवन अव्यक्त, नित्य और सदसदात्मक कारण है। यह प्राकृत सर्ग के नाम से प्रसिद्ध है। वक्त नामक 
मुख्य सर्ग छः प्रकार के हैं, जो बुद्धि-पृवंक विचारणीय हैं। ये सर्ग अभिमानी ब्रह्मा के तीनों काल में 
प्रवततित होते हैं ।११६-११४८। ये सर्ग परस्पर एक दूसरे के कारण हैं ऐसा पण्डितों ने कहा है। उस ब्रह्म वृक्ष 
फा०--११ 


८२ वायुपुराणम 


सर्गा: परस्परस्याथ कारणं ते बुधः स्मृताः । दिव्यौ सुप्णों सयुजी सशाखो पटविद्रुमौ ॥ 
एकस्तु यो द्वुम॑ वेत्ति नान्‍्यः सर्वात्सनस्ततः 
चौर्मृर्धानं यस्य विप्रा: स्तुवन्ति ख॑ नाभिवें चच्द्रसुयों च नेत्रे ॥ 
दिशः श्रोत्रे चरणों चास्य भुमिः सो5चिन्त्यात्मा सर्व भुतप्रसुति 
वक्‍त्रादस्य ब्राह्मणाः संप्रसुता यद्दक्षस्तः क्षत्रियाः पूर्वंभागे ॥ 
वेश्याश्चोरोयस्यथ पद्भ्यां च॒ शुद्राः सर्वे वर्णा गात्रतः संप्रसुताः 
सहेश्वरः प रोडव्यक्तावण्डमव्यक्तसंभवस्‌ । अण्डाज्जज्ञे पुन्वेह्मा येन लोकाः कृतास्त्विमे 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते देवादिसृष्टिवर्णन॑ नाम नवमो<्ध्यायः ॥ दे ॥ 


॥११६ 


॥१२० 


॥१२१ 
(१२२ 





पर समानाकार और समानचारी दो दिव्य पक्षी मिवास करते है। उनमें केवल एक को वक्ष का ज्ञान है। 
उस सर्वात्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई इस भू तत्व को जानने वाला नहीं है ?१६। विप्रगण ! भूलोक को 
जिसका शिर, आकाश को नाभि, चन्द्र सूर्य को नेत्र, दिशाओं को कान और भूमि को चरण कहकर जिसकी 
स्तुति करते है। जिसके मुख से ब्राह्मण छाती के पूर्व भाग से क्षत्रिय, ऊरु से वैश्य और चरणों से शुद्र 
इस प्रकार सब वर्ण जिसके शरीर से उत्पत्त हुए वही अचिच्त्य परमात्मा सव भूतों का उत्पादक है।१२०-१३१। 
महैद्वर अव्यक्त से सभी अण्ड की उत्पत्ति हुई। अण्ड से ब्रह्मा का जन्म हुआ और ब्रह्मा ने चराचर त्रेलोक्य 


को उत्पन्त किया ।१२२। 


श्रीवायुमहापुराण का देवादिसृष्टिवणेन नामक नवाँ अध्याय समाप्त ॥६॥ 


देशमोध्ध्यायः दर 


' अथ दशमो<5्ध्यायः 





च्नच्ल्य ल्च्वबचव्यणाल्ल्नू 

खत डदाच 
एवंभूतेषु लोकेषु ब्रह्मणा लोकफतू णा। यदा ता न प्रवर्तन्ते प्रजा: केनापि हेतुना ३१ 
तमोमात्राव॒तों ब्रह्मा तदात्नश्वुति दुःखितः । ततः स विदधे बुद्धिसर्थनिश्चयंगासिनोम््‌ ॥२ 
अथा5धत्मनि समस्राज्षीत्रमोमात्रां मियासिकास्‌ । राजसत्वं पराजित्य वर्तमान व धर्मतः ॥३ 
तप्यते तेन दुःखेन शोक॑ चक्ते जगत्यतिः । तमश्न व्यनुदत्तस्मात्तद्रजस्तससावुणोत्र ४ 
तत्तमः प्रतिनुत्तं वे सिथुन स व्यजायत । अधर्मेचरणाज्जज्ञ हिंसा शोकादजायत ७५५ 
ततस्तस्मिन्समुद्भुते सिथुने चरणात्मनि | ततशभ्व भगवानासीत्पीतश्चेबसशिश्षियत्‌ ७0६ 
स्‍्वां तबं स ततो ब्रह्मा तामपो(पो)हदभास्व॒राम्‌ । द्विधाउकरोत्स तं देहमर्घेनपुरुषो5भवत्‌ ४७ 
अर्धेन नारी सा तस्य शतरूपा व्यजायत | प्रक्ृतां भुतधात्रीं तां कामान्वे सृष्टवान्विभुः ८ 
सा दिय॑ पृथिवीं चेव महिस्ना व्याप्य भिष्ठिता। ब्रह्मणः सा तनुः पूर्वादिदसावृत्य तिष्ठति ॥६ 
या त्वर्धत्सूजते नारी शतरूया व्यजायत । सा देवी नियुतं तप्त्वा तपः परमदुश्वरस्‌ ॥१० 

अध्याय, १० 


सूत जी बोले-- लोककर्ता ब्ह्मेग ने इस प्रकार समस्त प्रजाओं की सृष्टि की; किन्तु किसी कारण 
वे प्रजागण विधिनिदिष्ट पथ में प्रवृत्त नहीं हुये ।१। इससे ब्रह्म तमोगुण से आच्छन्न हो गये और दुखी रहते 
' लगे। तब. उन्होंने, इष्ट्सिद्धि का उपाय सोच निकाला और अपने में तामसी शक्ति की सृष्टि की। प्रजा- 
गण राजस भाव को छोड़कर सत्त्वग्रुगावलम्बी होकर सन्तप्त हो रहे हैं, यह देखकर जगत्पति पुनः शोक करने 
लगे। तब उन्होंने तमोभाव को छोड़कर रजोग्रुण का अवलम्बन किया। उस रजोग्रुण ने उनके तमोगुण 
को ढक लिया । उस परिव्यक्त तमोग्रुण से एक मिथुन की उत्तत्ति हुई। ब्नह्मा के चरण से अधर्म और शोक 
से हिंसा का जन्म हुआ । इससे ब्रह्मा अत्यन्त आनन्दित हो गये। अपने उस मलिन शरीर की मलिनता को 
ब्रह्मा ने दूर कर उस देह को दो भागो में विभक्त किया, जिसमें एक भाग पुरुष हो गया और दूसरा स्त्री ।२३-७। 
उस स्त्री का नाम श्तरूपा पड़ा । उस प्राकृत और जीवों को धारण करने वाली देवी को ब्रह्मा ने सृष्टि कामना 
से उत्पन्न किया ।५। उसने अपनी महिमा से द्यावापृथिवी को व्याप्त कर लिया। गयनव्यापिनी उस ब्राह्मी तचु 
ने, जो ब्रह्मा के आधे शरीर से उत्पन्न हुई थी। और जिसका नाम झतरूपा 'पंड़ा था, नियुत वर्षों तक 





5४ वायुएुरागंस्‌ 


भर्तारं दीप्तयशसं पुरुष प्रत्यपद्यत । स्‌ वे स्वायंभुवः पुर्व पुरुषो मनुरुच्यते ॥१९ 
तस्येकसप्ततियुगं मन्वन्तरमिहोच्यते । लब्ध्वा तु पुरुष: पत्नीं शतरूपामयोनिजामु ॥१२ 
तया स्‌ रमते सार्ध तस्मात्सा रतिरुच्यते । प्रथमः संप्रयोगः स कल्पादों समवतंत ॥१३ 
विराजमसृजद्॒ह्मा सो5भवत्युदषों विराद्‌ । स सम्राट्सासरूपात्तु वेराजस्तु मनुः स्मृतः ॥१४ 
स वराजः प्रजासर्ग: स सर्गे पुरुषों मनुः । ते राजात्पुरुषाद्वी राच्छृतरूपा व्यजायत ॥१४ 
प्रियन्नतोत्तानपादो पुत्रौ पुत्रवत्तां वरो । कन्ये दे च महाभागे याभ्यां जाता: प्रजास्त्विमा: ॥१६ 
देवी नामता तथा55क्‌ तिः प्रसुतिश्र व ते शुभे | स्वायंभुवः प्रसुति तु दक्षाय व्यसुजत्पभु: ॥१७ 
(+प्राणो दक्षस्तु विज्ञेयः संकल्पो मनुरुच्यते । रुचेः प्रजापतेश्न व आकृति प्रत्यपादयत्‌ ॥१८ 
आकुत्यां मिथुन जञ्ने मानसस्य रुचे: शुभम्‌ )। यज्ञश्व दक्षिणा चेव यमकौ संबभुवतुः ॥१६ 
यज्ञस्य दक्षिणायां च॒ पुत्रा द्वादश जन्षिरे । यामा इति समाख्याता देवाः स्वायंभुवेष्न्तरे ॥२० 
यसस्य पुन्ना यज्ञस्य तस्माद्यामास्तु ते स्मृताः । अजिताश्र व शुकाश्च गणों द्ौ ब्रह्मणः स्मृती ॥२१ 
यामाः पूर्व परिक्नान्ता यतः संज्ञा दिवोकसः । स्वायंभुवसुतायां तु प्रसुत्यां लोकमातरः ॥२२ 
तस्यां कन्याश्चतुविशह॒क्षस्त्वनयत्प्रभुः । सर्वास्ताश्च महाभागाः सर्वाः कमललोचनाः ॥२३ 


परम घोर तपस्या की ।९-१०। उसने दीप्त यद्य वाले स्वायम्भुव मनु को पति के रूप में वरण किया । इकह॒त्तर 
युग का मन्वन्तर माना गया है। स्वयम्भु मनु उस अयोनिजा शतरूपा को पत्नी के रूप में प्राप्त कर 
उसके साथ रमण करने लगे। इसी से उसका एक नाम रति भी पड़ा। कल्प के आदि में वही प्रथम नर- 
नारी संयोग हुआ। ब्रह्मा ने विराद का सृजन किया है । विराट से ही वेराज मनु की उत्पत्ति है । 
वीर सम्राद्‌ वराज मनु ने शतरूपा के गर्भ से श्रियत्रत और उत्तानपाद नामक दो श्रेष्ठ पुत्रों और आकूति 
तथा प्रसूति नाम्ती दो शुभ पुत्रियों को उत्पन्न किया। उन्ही दो परुत्रियों से यह सारी प्रजा उत्न्न हुई है। 
स्वायम्भुव मनु ने प्रसूति को दक्ष के हाथ मे सौंप दिया | जो प्राण है, वही दक्ष है और संकल्प को मनु कहा 
जाता हैं। भनु ने रुचि प्रजापति को आकूति नाम की कन्या दे दी॥११-१८। ब्रह्मा के मानस पुत्र रुचि को 
आकृति के गर्म से यज्ञ और दक्षिणा नामक मिथुन सन्‍्तान उत्पन्न हुये !१९। उस स्वायम्भुव मत्वन्तर में 
दक्षिणा में बारह पुत्र हुये । उनका नाम याम पड़ा ।२०। यज्ञ का ही दूसरा वाम यम था। उनके पुत्र होने 
के कारण वे याम कहलाये । वे अजित और शूक नामक दो भागों मे विभक्त है, किन्तु देवों के बीच वे 
याम नाम से ही प्रसिद्ध हैं। दक्ष प्रभु ने स्वायम्भुव मनु की पुत्री प्रयूति के गर्भ से संसार की माता 


+धनुक्चिह्लातर्गतग्रस्थो ग. पुस्तके नास्ति । 


दंशम।ईध्याय॑: 5५ 


योगपत्न्यश्च ताः सर्वाः सर्वास्ता योगमातर:। *्सर्वाश्च ब्रह्मवादिस्यः सर्वा विश्वस्य सातरः: ॥२४ 
श्रद्धा लक्ष्मीध्‌ तिस्तुष्ठि: पुष्टिमेंधा क्विया तथा। बुढ्धिलेज्जा वपुःशान्ति: सिद्धि: कीतिस्त्रयोदशी॥२५ 


पत्यथे प्रतिजाग्रह धर्मो दाक्षायणी: प्रभुः। द्वाराण्येतानि चेवास्प विहितानि स्वयंभुवा ॥२६ 
ताभ्यः शिष्ठा यवीयस्य एकादश सुलोचना: । ख्याति: सत्यथ संभुतिः स्थृतिः प्रीति: क्षमा तथा ॥२७ 
संनतिश्चानसुया च ऊर्जा स्वाहा स्वधा तथा । तास्ततः प्रत्यपद्चन्त पुनरन्‍्ये मह॒र्षयः (२८ 
रुद्रो भृगुम रीचिश्च अद्धिराः पुलहः क़तुः । पुलस्त्योउत्रिवंशिष्ठश्च पितरोअग्निस्तथेव च. ॥२६ 
सती भवाय प्रायच्छत्स्थर्तत च भूगवे तथा । मरीचये च॒ संभूर्ति स्मृतिमद्धिरसे ददौ ४३० 
प्रीति चव॑ पुलस्त्याय क्षमां वे पुलहहाय च। ऋतवे सं्नात-नाम अनसुयां तथा5न्नये ३३१ 


'ऊर्जा ददो वसिष्ठाय स्वाहां वे हमग्नये ददो। स्वर्धा चेव पितृभ्यस्तु तास्वपत्यानि वक्ष्यते (? ) ॥३२ 
एते सर्वे महाभागा: प्राज्ञा स्वानुष्ठिताः स्थिता: । मन्वन्तरेषु सर्वेषु यावदाभुतसंप्लवस्‌ ७३३ 
- श्रद्धा काम विजन्ञे वे दर्पों लक्ष्मीसुतः स्मृतः । धृत्यास्तु नियमः पुत्नस्तुष्ट्याः संतोष उच्चते ॥३४ 
पुष्टया लाभ: सुतभ्राषि सेधापुत्र: शुतस्तथा । क्वियायास्तु नयः प्रोक्तो दष्डः समय एबच. 0३५ 
बुद्धेबॉधः सुतभ्वापि अप्रमादश्व तावुभी । लज्जाया विनय: पुत्रों व्यवसायों वयोः सुतः ॥३६ 
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स्वरूप चौबीस पृत्रियों को उत्पन्न किया । वे सभी अत्यन्त भाग्यशालिनी और कमल के समान आँखवाली, 
योगपत्नी, योगमाता और ब्रह्म-वादिनोी थी । वे सभी संसार की माता थी ।२१-२४। श्रद्धा, लक्ष्मी, धृति, तुष्टि, 
पुष्टि, भेघा, क्रिया, बुद्धि, लज्जा, वपु शास्ति,। सिद्धि ओर कीति इन समस्त वक्ष-कन्याओं को प्रभु धर्म 
ने पत्ती के रूप में वरण किया। स्वयम्भू ब्रह्मा ने धर्मेलाभ के लिये इन्हें द्वार रूप से निर्देश किया है। 
इनकी कनिष्ठा सती, रुयाति, सम्भूति, स्मृति, प्रीति क्षमा,- संचति, जनसूया, ऊर्जा, स्वाहा और स्वधा नामक 
एकादश कन्यकाओं को रुद्र, भूगु, मरीचि, 'अद्धिरा, पुलह, ऋतु, पुलस्त्य, अनञ्रि, वसिष्ठ, पितृगण और अग्नि ने 
यथाक्रम से वरण किया । सती भव को, ख्याति भूगु को, सम्भूति मरिचि को, स्वृति आज्धिरा को, प्रीति पुलस्त्य 
को, क्षमा पुलह को, संतति ऋतु को, अनुसूया अत्रि को, ऊर्जा वशिष्ठ को स्वाहा अग्नि को और स्वधा पितृगण 
को दी गई। अब इनकी सनन्‍्ततियों को भी कहते है ।२५-३२। ये सब बुद्धिमती और महाभाग्यशालिनी दक्षकन्य- 
काएँ प्रलयकालपर्यत्त सभी मन्वन्तरों में सदाचारों का प्रतिपालन करती हुई स्थित रहती है । श्रद्धा ने काम, लक्ष्मी 
ने दर्प, धृत ने नियम, तृष्टि ने सन्‍्तोष, पुष्टि ने लाभ, मेघधा ने श्रुत, क्रिया ने नय-दण्ड-समय, बुद्धि ने बोध- 
भप्रमाद, लज्जा त्त विनय, वपु ने व्यवसाय, शान्ति ने क्षोम, सिद्धि ने सुख एवं कीति ने यश॒ नामक पुत्र को 





#हूदमर्ध नास्ति क. पुस्तक । 


८ वायुपुराणस्‌ं 


क्षेम: शान्तियुतश्रापि सुख सिद्धेव्येजायत । यशः कीतें: चुतश्राषि इत्येते धर्मसुनवः ॥३७ 
कासस्य हर: पुत्रो वे देव्यां रत्यां व्यजाथत । इत्येष वे सुखोदर्कः सर्गो धर्मस्य कीतितः (३८ 
जज्ने हिला त्वधर्माह निक्ृषतिश्रानृतावुभो । निक्ृत्यनूतयोजशे भय॑ं नरक एवं च ॥३६ 
साया च वेदना चापि सिथुनद्दयमतयों: । भयाज्जज्ञेड्थ सा माया मृत्यु भुतापहारिणम्‌ ॥४० 


बेदनायास्ततश्रापि दुःखं जज्ञेअथ रोरवातू । मृत्योव्याधिर्जरा शोकः क्रोधोधलुया च जनज्ञिरे_ ॥४१ 
दुःखान्तराः स्मृता हा ते सर्वे चाधर्मलक्षणा: । नषां भार्याउस्ति पुन्नो वा सर्वे ह्यनिधनाः स्मृताः ७४२ 


इत्येष तामस:ः सर्गो जल्ञे धर्मनियामफ: । प्रजा: सुजेति व्यादिष्टा ब्रह्मणा नीललोहितः ४३ 
सो5भिध्याय सती भार्या निर्मसे ह्य/त्मसंभवान्‌ु । नाधिकान्न च हीनांस्तान्मानसानात्मनः समान्‌ ॥४४ 
सहस्न हि सहर्राणामसुजत्कृत्तिवाससाम्‌ । तुल्याश्व वपत्मनः सर्वे रूपत्तेजोबलश्र ते ४५ 
विद्धलान्संनिषद्धानां सकपर्दान्विलोहितानू । विवासान्हरिकेशांश्च दृष्टिघ्तांश्च फपालिन:. ॥४६ 
बहुरूपान्विरूपांश्च विश्वरूपांश्च झपिण: । रथियों वर्भिणश्चेश्व चिणश्व वरुथिनः .. वड७ 


सहलशतबहूंश्व दिव्यान्भौमान्तरिक्षगान्‌ । स्थृलशीर्षानिष्टदंष्ट्रानुद्दिजिल्वांस्त्रतोचनानू._ पडंद 
अन्नादान्विशितादांश्व आज्यवान्सोमपांस्तथा । मेढ्पांश्वातिकायांश्व शितिकण्ठोग्रमन्‍्यवः ॥४६ 





प्रसव किया । ये सब पुत्र धर्म के थे ।२३-३७॥ काम को रति के गर्भ से हप॑ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ धर्म 
का यही सुखदायक वंश वर्णन है ।३०। 

अधर्म को हिसा के गर्भ से निकृति नाम की कन्या और अनुृत नामक पुत्र उत्पन्न हुआ | अनूत 
को निकृति से भय और नरक नामक दो पुत्र एवं वेदना तथा माया नाम की दो पुत्रियाँ पैदा हुईं। भय 
को माया से सब भृतों को नष्ट करने वाला मृत्यु नामक पुत्र हुआ। रौरव यानी नरक को वेदना से दुःख 
नामक पुत्र हुआ। मृत्यु को वेदना से जरा, शोक, क्रोध और असूया नामक चार सन्‍्तान हुए। 
वेदना की यह सनन्‍्तति, दुःखमय और अधर्म लक्षणों से युक्त है। इन्हें दूसरी भार्या तथा पुत्रादि नहीं 
है एवं ये सभी अमर है। यह तामस-सर्ग धर्म का नियामक होकर प्रादुर्भूत हुआ है। ब्रह्मा ने जब॑ तील- 
लोहित याची महादेव को प्रजाओं की सृष्टि करने के लिये कहा, तब उन्होंने भार्या सती का ध्यान करके 
समान ग्रुण स्वभाव वाले आत्मसम अनेकानेक मानव सनन्‍्तान को उत्पन्न क्रिया। महादेव के सभी 
पुत्र रूप, तेज, बल और ज्ञान में पिता के तुल्य थे ।३९-४४॥ सभी चर्म धारण किये हुये थे, वे पिज्भलवर्ण, 
निषद्धधारी, जटिल, कुछ लोहितवर्ण, वसनहीन, हरितकेश, क्रूरदृष्टि और कपालंघारी थे।' इसमें 
कोई वहुरूपधारी, विरूप, सुरूप, विश्वरूप, रथी, वर्मी, (कवचवारी), चर्मी, वरूथी, शतवाहु, सहम्नवाहु, 
झचरी, भूविहारी, अन्तरिक्षगामी, स्थूल मस्तकवाले, आठ दाँतवाले, जिदब्वाहीन, द्विजिल्न, लिलोचन, 


दशमोड्ध्याय: ८७ 


सोपासडगतलत्रांश्व धच्विनों हा पर्वाभण: । आसीनान्धावतश्चेव जुस्थिनश्चेव घिष्ठितानू_ ४० 


अध्यापिनो$थ जपतो युअजतो ध्यायतस्तथा । ज्वलतो वर्षतश्चेत गोतसानास््रधूपितान्‌ 0५१ 
बुद्धान्‌ बुद्धतमांश्चेव ब्रह्िष्ठाञ्शुभदर्शनान्‌ । नीलग्रीवान्सहलाक्षान्सव श्विथ क्षपाचरातर्‌ ४४५२ 
अदृश्यान्तवेभुतानां सहायोगान्महीौजसः । रुदतो द्रवतश्चेब एवं युक्तान्सहखशशः ४५३ 
अयातयामानसुजदुद्ररूपान्सु रोत्तमान्‌। ब्रह्म दृष्ट्वाध्त्रवीदेतान्मा ज्ाक्षीरीदृशीः प्रजा: (५४ 
स्रष्टव्या नाइप्मनस्तुल्या प्रजा नेवाधिकास्त्वया । अच्या:सुज त्वं भद्रं ते(*प्रजा वे सृत्युसंयुताः ॥५५ 
ताउपप्स्यन्ते हि कर्माणि प्रजा विगतमृत्यवः । एवयमुक्तोउब्रवीदेन नाहं मृत्युससन्छिता: ७५६ 
प्रजा; स्रक्ष्यासि भद्रं ते) स्थितो5हं त्वं सृज प्रजा: । एते ये वे सया सुष्टा विरूपा नीललोहिताः ॥५७ 
सहस्नाणां सहस्न तु आत्मनोपसनिश्चिताः । एते देवा भविष्यन्ति रुद्रा नाम महाबला: ८ 
पुथिव्यामन्तरिक्षे च रुद्रनाम्ता प्रतिश्र्‌ ताः। शतरुद्रसमास्नाता भविष्यन्तीह यश्चिया: ५६ 
यज्ञभाजो भविष्यत्ति सर्वे देवयुगेः सह | मन्वच्तरेषु ये देवा भविष्यन्तीह च्छन्दजा: ६० 


ते: साधमिज्यमानास्ते स्थास्यन्तीह (हा) युगक्षयात्‌ । एचयुक्तस्तदा ब्रह्मा महादेवेन धीमतत ॥६१ 





अतिकाय, शितिकण्ठ, नीलग्रीव, अन्नभोजी, मांसभोजी, घृतपायी, सोमपायी, अतिक्रोधी, धनुर्वाणादि नाना 
अस्त्रधारी आसीन, धावमान, जम्हाई लेने वाले, स्थित, अध्णपन्शील, जप करने योग्य, ध्यान 
करनेवाले, ज्वलनशील, वर्षणशील, प्रकराशशील, धूप करने में असक्त, बुद्ध, बुद्धतम, ब्रहष्ठ, शुभदर्शन, 
नीलग्रीव, सहखलोचन, सर्वाज्जलोचत, रातजिचारी, सबभूतों के लिये अदृश्य, महायोगयुक्त, स्थिर यौवत और 
महातेजस्वी थे। हजार-हजार का दल बाँध कर वे सब रोदन और द्रवण कर रहे थे। रुद्ररूप सुरोत्तम 
की प्रजा सृष्टि देखकर ब्रह्मा ने कहा-आप इस तरह की प्रजा सृष्ठि न करें ।४४-५४ रुद्र आप का 
कल्याण हो। आप अब अपनी तरह इस आकार-प्रकार की प्रजाओं को मत उत्पन्न करें। आप 
मरणशील प्रजाओं की सृष्टि करें। मृत्यु रहित प्रजा कर्मानुष्ठान में प्रवृत्ति नहीं होती है। यह 
सुनकर नीललोहित रुद्र ने कहहा--आपका कल्याण हो। हम मरणशील प्रजा की सृष्टि नहीं करते। हम 
इस कर्म से विरत होते है। आप ही प्रजा की सृष्टि करें। हमने जो इन नीललोहित, विरूप और अपने 
समान हजारों प्रजाओं को उत्पन्न किया है, वे महाबली देवगण भरूलोक और अन्‍्तरिक्ष में रुद्र नाम से प्रसिद्ध 
होकर यज्ञीय देवों के मध्य में परिगणित होंगे एवं शतरुद्र नाम से विख्यात होंगे। सब युगों के साथ 
ये यज्ञीय भाग का भोग करेंगे । प्रत्येफ़ मब्वन्तर में छत्दः समुत्पन्न जो यज्ञीय देवता प्रादूर्भूत होंगे, उनके साथ 
यज्ञीय होकर ये महाप्रलयपर्य॑न्त रहेंगे ।१५५-६०३। धीमान्‌ महादेव द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर बहा अत्यन्त 
“++--त-त3_ै+त+3+त 


अधनुव्चिह्ान्त्गृतग्रन्थ: क. पुस्तक नास्ति । 





च्८ वायुफूराणम्‌ 


प्रत्युवाच तदा भी हृष्यमाणः प्रजापति: । एवं सवतु भद्रं ते यथा ते व्याहतं प्रभो ॥६२ 


ब्रह्मणा समनुज्ञाते सदा सर्वमभुत्किल । तदा प्रभ्ृनति देवेशों न प्रासुयत वे प्रजा ॥६३ 
ऊरध्वरेता: स्थितः स्थाणुर्यावदाभुतसंप्लवम्‌ । यस्माच्चोक्तं स्थितोडस्मीति ततः स्थाणुरिति स्पृतः ॥ 
ज्ञान वेराग्यमेश्वर्य तपः सत्यं क्षमा धृतिः । स्रष्ट्त्वमात्मसंवोधस्त्वधिष्ठातृत्वमेव च ॥६५ 
अथ यानि दशतानि नित्यं तिष्ठन्ति शंकरे । सवन्दिवानूपींश्चेब समेतानसुरे:सह ॥६६ 
अत्येति तेजसा देवो महादेवस्ततः स्मृतः । अत्येति देवानेश्वर्यावुबलिन च महासुरान्‌ 

ज्ञानेन च मुनीस्सर्वान्योगादुभुतानि सर्वेशः ॥६७ 

ऋषय ऊचु। 
योगं तपश्नच सत्यं च धर्म चापि महामुने । माहेश्वरस्प ज्ञानस्य साधन च प्रचक्षय नः ॥६८ 


येल ये च धर्मेण गति प्राप्स्पन्ति वे द्विजा:। तत्सव॑ श्रोतुमिच्छामि योग माहेश्वरं प्रभो ॥६९ 
वायुरुवाच 


पञ्च धर्माः पुराणे तु रुद्रेण समुदाहृता: । साहेश्वर्य यथा प्रोक्‍त रुद्रेरविलिष्टकर्सशिः ' ॥७० 





प्रसन्न हुये और भीमभूर्ति महादेव से कहा--हें प्रभु! आपका कल्याण हो। आपने ज॑सा कहा है, वसा ही 
हो ।६१-६२। विधाता के आदेश से ही सब कार्य हुआ करते हैं। तब से महादेव ने प्रजासृष्टि को बन्द कर दिया ! 
उस समय से कल्पान्तपर्यन्त वे स्थाणु और उद्धवेरेता होकर रहे | यतः उन्होने कहा था, कि हम इस कर्म से विरत 
होते है--(5हर गये) इसीलिये उनके नाम स्थाणु पड़ा। ज्ञान, वेराग्य, ऐव्वर्य, तपस्या सत्य, क्षमा, 
धृति, सृष्टि-योग्यता, शासन-मुण ओर आत्मसंबोध ये दश ग्रुण छांकर में सदा वर्तमान रहते है । देवता, असुर 
और ऋषियों से भी वे अधिक तेजस्वी हैं, इसी से उनका नाम महादेव पड़ा । उन्होंने ऐश्वर्य से देवों को, बल 
से असुरों को ओर ज्ञान से ऋषियों को, तथा योग द्वारा सम्पूर्ण भूतों को पराजित किया है ।६३-६७। 


ऋषि गण बोले--महामुनि ! आपने हम लोगों से महेण्वर का ज्ञानसाधन, योग, तप, सत्य और 
धर्म कहा है। प्रभु ! जिस धर्माचरण से द्विजगण सद्गत्ति प्राप्त करते हैं उस माहेश्वर योग को हम लोग 
सुनना चाहते हैं ।६८-६९। 


वासु बोले--रुद्र ने पाँच प्रकार के धर्मों को बताया है, जो पुराण में माहेंब्वर धर्मे के नाम 
से कहा गया है ॥७०। 


दशमो5ध्याय: च्द 


आवित्यर्वंसुभिः साध्यरश्विभ्यां चेव सर्वेश: । सरुख्िथ गुभिश्चेव ये चान्ये विबुधालयाः ७१ 
यमशुक्रपुरोगेश्च पितृकालान्तकेस्तथा । एतेश्चान्येश्व बहुभिस्ते धर्माः पर्युपासिताः ॥७२ 
ते वे प्रक्षीणगकर्माणः शारदाम्बरनिर्सला: । उपसते सुनिगणाः संधाया5पत्मे।नमात्मनि (0७३ 
गुरुप्रियहिते युक्ता गुरूणां वे प्रियेप्सवः | विमुच्य मासुष जन्म विहरच्ति च देववत्‌ (७४ 
महेश्वरेण ये प्रोक्ता: पच्च धर्मा: सनातनाः । तास्सवन्क्रिमयोगेन (ण)उच्चमानान्नचिबोधत ७४५ 
प्राणायामस्तथा ध्यान प्रत्याहारोइ्थ धारणा। स्मरण चेद्र योगेडस्मिन्पन्च धर्मा: प्रकीतिताः ॥७६ 
तेषां क्रमविशेषेण लक्षणं कारण तथा। प्रवक्ष्यासि तथा तत्त्वं यथा रुद्रेण भाषितम्‌ (७७ 
प्राणायामगतिश्रापि प्राणस्या5घ्यास उच्यते । स चापि त्रिविधः प्रोक्तो मन्दो मध्योत्तमस्तथा ॥७८ 
प्राणानां च निरोधस्तु स प्राणायाससंज्ञितः । प्राणायामप्रसाणं तु मात्रा वे द्वादश स्मृताः ७४७६ 
मन्दो द्वादशमात्रस्तु उद्घाता द्वादश स्मृताः। सध्यसश्र द्विर्द्घातश्चतुविशतिसात्रिकः ८० 
उत्तमस्तत्त्रिरुदृघातो मात्राः षट्त्रिशदुच्यते । स्वेदकस्पविषादानां जननो हम त्तसः स्मृतः (८१ 
इत्येतत्त्रिविधं प्रोक्‍्तं प्राणायाम॒स्य लक्षणम्‌ । प्रमाणं स समासेन लक्षणं-च् निबोधत ८२ 


सिहो वा कुझजरो वाषपि तथा&$न्यो वा मृगो वने । गृहीतः सेव्यमानस्तु मृदुः समुपजायते (परे 





अव्लिष्टकर्मा रुद्रगण, आदित्य, वसु, साध्य दोनों अश्विनीकुमार, मरुद्गण, भृग्रुवंशीय गण, -सुरपुर- 
वासी शुक्र, यम, पितृ, काल और अन्तक प्रभृति अनेकानेक धार्मिक व्यक्ति उस धम्मे का प्रतिपालन करते 
हैं ।७१-७२। इस घमर्मे के उपासक वासना से रहित और शरद ऋतु के आकाश के समान निर्मल हो जाते हैं ॥ 
मुनिगण आत्मा में मत को लगाकर उस घर्मकी उपासना करते हैं ।७३॥। इस धर्म के उपासक ग्रुरु के प्रिय 
ओर हितकर कार्य में निरत एवं गुरु के प्रियपात्र होकर मनुष्य जन्म की कुछ चिन्ता न कद देवता की तरह 
विहार करते हैं ।७४। महेश्वर ने जिन सनातन पाँच धर्मों को कहा है उन्हें हम यथाक्रम से कहते हैं, भाप लोग 
सुनें ।9५। माहेश्वर योग के प्राणायाम, ध्यान, प्रत्याहार, धारणा और स्मरण ये ही पाँच धर्म हैं। उनका ऋमशः 
लक्षण, कारण और तत्त्व, जैसा कि रुद्र ने बताया है, हम कहते है ।७६-७७। प्राण की विस्तार-गति को ही प्राणा- 
याम कहते है । वह तीन प्रकार का है, उत्तम, मध्यम और मन्द ।७८। प्राण के निरोध को भी प्राणयाम 
कहते हैं। प्राणायाम का प्रमाण द्वादश मात्रात्मक है ।७६। मन्द प्राणायाम द्वादश मात्रात्मक है, इसके बारह उद्‌- 
घात हैं। मध्यम प्राणायाम चौबीस मात्रात्मक है । इसके दो उद्घात हैं ।०। उत्तम प्राणायाम की तिरसठ मानायें 
हैं और इसके तीन उद्घात है स्वेद, कम्प और विषाद जिससे उत्पन्न हो, वह उत्तम प्राणायाम है ॥5१॥ प्राणा- 
याम का यह त्रिविध लक्षण हुआ । प्रमाण और लक्षण भी अब संक्षेप से सुनिए--सिंह, हाथीं, मृग या अन्य 


बनेले पशुओं को पकड़कर पालने से जैसे धीरे-घीरे वे मुदुता घारण करने लगते है वैसे ही अजितेन्द्रियों के लिये 
फा०--१२ 


० वायुपुराणम्‌ 
(तथा प्राणो दुराधर्ष: सर्वेबामकृतात्मनाम्‌ । योगतः सेव्यसानस्तु स एवाभ्यासतो बजेतू.. ध८४ 


स चेव हि यथा सिंहः कुछजरो वाषपि दुर्वेल:। कालान्तरवशाद्योगाद्गम्यते परिमर्दनात्‌ ४८४५ 
परिधाय मनो सन्‍दं वश्यत्वं चाधिगचछति । परिधाय मनोदेवं तथा जीवति मारुतः ॥८६ 
वश्यत्वं हि यथा वायुगेच्छते योगमास्थितः । तदा स्वच्छन्दतः प्राण नयते यत्र चेच्छति ॥६७ 
यथा सहो गजो वा5पि वश्यत्वादवतिष्ठते अभयाय मभनुष्याणां मृगेभ्यः संप्रवर्तते पैघद 
यथा परिचितश्रायं वायुर्वे विश्वतोमुखः । परिध्यायमानः संरुद्ध: शरीरे किल्विषं दहेत्‌ ॥६६ 
प्राणायामेन युक्तस्य विप्रस्थ नियतात्मनः । सर्वे दोषाः प्रणश्यन्ति सत्त्वस्थश्चेब जायते ॥६० 
तपांसि यानि तप्यन्ते ब्रतानि नियमाश्च ये । सर्वयज्ञफलं चेव प्राणायामश्न तत्समः (६१ 
अब्बिन्दूं यः कुशाग्रेण मासि मासि समश्नुते । संवत्सरशतं साग्रं प्राणायाम च तत्समम्‌ ॥६२ 
प्राणायामैदह॒द्दीषान्धारणाभिश्र किल्बिषम्‌ । प्रत्याहारेण विषयास्ध्यानेनानीश्वरान्युणान्‌ ॥६३ 
तस्मायुक्तः सदा योगी प्राणायामपरो भवेत्‌ । सर्वपापविशुद्धात्मा पर॑ ब्रह्माधिगच्छति..._ ॥६४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते पाशुपतयोगे मन्वन्तरादिवर्णन॑ नाम दशमोध्याय: ॥॥१०॥ 


प्राण भी दुराघ्ष हैं। योग और अम्यास के द्वारा ही वह वशीभूत होता है ।5२-५४। वे सिंह या हाथी जंसे 
दुर्बल हो जाते है याती खाने-पीने के अभाव से दुबंल होकर अहिंसक हो जाते हैं, वैसे ही प्राण भी कालकम से 
योगाभ्यास द्वारा वशीभूत हो जाता है! वही प्राण वायु मानस व्यापार द्वारा संयत होने पर मन्द और वश्य 
हो जाता और मन अधीन होकर जीवित रहता है ।4५-८६। योगानुष्ठान के द्वारा जब प्राणवायु वश में हो 
जाता है, तब उसे इच्छानुसार जहाँ चाहे वहाँ ले जा सकते है। जैसे जब सिंह और हायी वशीभूत हो जाते 
है, तो मनुष्यों का पशुभय दूर हो जाता है ओर वे मनुष्यों के का्यंसाधक बन जाते हैं, उसी प्रकार यह परिचित ' 
प्राणवायु ध्यान द्वारा जब संयत और अनुकूल हो जाता है, तव शरीरगत पाप का नाश केर देता है 5७-८६। 

प्राणायाम करने वाले जितेन्द्रिय ब्राह्मणों के सभी पाप नष्ठ हो जाते हैं और वे सतोग्रुणी हो जाते हैं। जितनी 
तरह की तपस्याएँ, ब्रत, नियम और यज्ञफल आदि हैं प्राणायाम भी उन्ही के समान है ।६ ०-६१। सौ संबत्सरों 
तक प्रत्येक मास कुश के अग्रभाग से जलबिन्दु पान करने से जो फल होता है. वही फल प्राणायाम करने से 

होता है ।६२। प्राणायाम से दोषों का नाश होता है। घारणा से पाप का, प्रत्याहार से विषय समूह का 

और ध्यान से अनीधवर गुणों का नाश होता है। इसलिये योगी को उचित है कि, वह प्राणायाम-निष्ठ हो। 
- इससे वह विशुद्धात्मा होकर परत्रह्म को प्राप्त करता है ॥६६-६४॥। ; 

श्री वायुमहापुराण का मन्वन्तर वर्णन नामक दसवाँ अध्याय समाप्त ॥१०॥। 





#धनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्थी घ. पुस्तके मास्ति । 


एकादशोड्ध्यायः 5१ 


ने ३. दर । 
जथकादशाधध्यायः 
प्राह्युसलयझोदणः 
+वायुरुवाच 
एक महान्तं दिवसमहो रात्रमथापि वा। अर्धभासं तथा सासमयनाब्दयुगानि च ४१ 
महायुगसहत्राणि ऋषयस्तपसि स्थिता:। उपसते महात्मानः प्राण दिव्येन चक्षुषा ३२ 
अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि प्राणायासप्रयोजनम्‌ । फल चेव विशेषेण यथा55ह भगवास्प्रभुः 0३ 
प्रयोजनानि चत्वारि प्राणायामस्य विद्धि वे। शान्ति: प्रशान्तिर्दो प्तिश्र प्रसादश् चतुष्ययमू._ ॥४ 
घोराकारशिवानां तु कर्मणां फलसंभवम्‌ । स्वयंकृतानि कालेन इहामुत्र च देहिनाम्‌ ७४. 
पितृमातूप्रदुष्टानां ज्ञातिसंबन्धिसंकरे: । क्षपणं हि कषायाणां पापानां शान्तिरुच्यते ६ 
लोभमानात्मकानां हिं पापानामपि संयसः । इहुन्न हितार्थाय प्रशान्तिस्तप उच्यते ७ 
सुयन्दुग्रहताराणां तुल्यस्तु विषयों भवेत्‌ । ऋषीणां च प्रसिद्धानां ज्ञानविज्ञानसंपदास्‌ . ८ 
अध्याय ११ 
पाशुपत योग 


वायु बोले--महात्मा ऋषिगण एक महादिवस, अहोरात्र, अर्द्भास, मास, अयन, वत्सर युग अथवा 
हजार महायुगों तक तपस्या करते हुये दिव्य चक्षु से प्राण की उपासना करते हैं। इसके आगे हम अब प्राणा- 
याम के प्रयोजन और फल को विशेपं प्रकार से कहते हैं, जेसा क्रि स्वयं भगवान्‌ प्रभु ने कहा है ।१-३। 
शान्ति, प्रशान्ति, दीप्ति और प्रसाद, इन चारों को प्राणामय का प्रयोजन समझिये। इस काल अथवा 
परकाल में देहधारियों द्वारा स्वयं किये हुये. अथवा पिता-माता द्वारा, किवा भाइयों द्वारा किये हुये भयद्धूर 
अकल्याणकारक कर्म से उत्पन्न कुत्सित पाप समूह का जिससे नाश होता है, उसे शान्ति कहते है ।४-६। 
इस लोक और परलोक में हिंत के लिये लोभ और अश्नेयस्कर अभिमानादि पापवृत्तियों का जिससे संयम हो, 
उस तपस्या को प्रशान्ति कहते है ।9। तप.परायण योगी की जिस प्रतिबुद्ध अवस्था में ज्ञान-विज्ञान युक्त 
प्रसिद्ध ऋषियों की तरह चन्द्र-सूर्य ग्रह्‌ तारकादि और भुत-भविष्य वत्तंमान का विषय प्रत्यक्ष हो अर्थात्‌ 





+ख, पुस्तके सुत उवाचेति पाठ: । 





डर वायुपुराणम्‌. 


अतीतानागतानां च दर्शन सांप्रतस्प च | बुद्धस्य समतां यान्ति दीप्ति: स्यात्तप उच्यते ॥& 

#इन्द्रियाणीरिद्रयार्थाश्व॒ मनः पत्च च मारुतान्‌ । प्रसादयति येनासौ प्रसाद इति संजितः १० 
इत्येष धर्म: प्रथमः प्राणायामश्रतुविधः । ( +संनिक्षष्टफलो ज्ञेयः सद्यःकालप्रसादज: ॥११ 
अतः ऊर्ध्वे प्रवक्ष्यामि प्राणायामस्य लक्षणम्‌ । आसन च यथा तत्त्वं युझूजतो योगमेव च 0१२ 
ओंकारं प्रथम कृत्वा चन्रसुयों नमस्य च। आसन स्वस्तिक कृत्वा पद्ममर्घासनं तथा (१३ 
समजानुरेकजानुरुत्तानः सुस्थितोषपि च। समो दृढासनो भृत्वा संहत्य चरणावुभौ ॥१४ 
संवृतास्योध्वबद्धाक्ष उरो विष्टम्य चाग्रतः। पा्णिभ्यां वृषणों छाद्य तथा प्रजनन यतः ॥१४ 
किचिदृन्नासितशिराः शिरो ग्रीवां तथेव च। संप्रेकष्य नासिकाग्रं स्व॑ दिशश्चएनवलोकयन्‌ ॥१६ 
तसः प्रच्छाद्य रजसा रजः सत्तवेन च्छादयेत्‌ । ततः सत्त्वस्थितो भृत्वा योगं युझुजन्समाहितः:._ ॥१७ 
इद्रियाणीद्धियार्थश्व सनः पत्च ससारुतान्‌ । निगृह्य समवायेन ) प्रत्याहारसुपक्रमेत्‌ १८ 
यस्तु प्रत्याहरेत्कामान्कूर्मो5ड्भगनीव सर्वतः । तथा$5त्मरतिरेकस्थः पश्यत्यात्मानसात्मनि ॥१६ 
प्रयित्वा शरीरं तु सबाह्माभ्यन्तरं शुचिः । आकण्ठनाभियोगेन प्रत्याहारमुपक्रमेत्‌ .. ॥२० 


अलौकिक सामर्थ्य॑ प्राप्त हो जाय, उसे दीप्ति कहते हैं ।५-९। इच्द्रिय, इन्द्रियार्थं, मन और पंच वायु जिससे प्रसन्न 
हों, उसे प्रसाद कहते हैं । यह चार प्रकार का पहला प्राणायाम धर्म हुआ । यह आशु फलदायक और काल भय 
निवारक है। इसके आगे हम प्राणायाम का लक्षण और योग के लिये योगियों के योग्य आसन कहते है ।१०-१२। 
पहले ओंकार का उच्चारण करे और चर्द्र-सु्य को प्रणाम करे। फिर स्वस्तिक, पद्म, भर्द समजानु एकजातु, 
उत्तान, सुस्थित आदि किसी आसन को दृढ़ भाव से लगाकर समकाय हो जाय और दोनों चरणों को परस्पर 
मिला ले ।१३-१४। अथवा दोनों पर की एड़ियो द्वारा लिग तथा दोनों अण्डकोष को कुछ निपीड़ित करके ग्रीवा 
और मस्तक को कुछ ऊपर उठावे फिर मूँह बन्द कर और आँखों को मूंद कर बंठे । विशाओं को न देखे केवल 
नासिका के अग्रभाग पर दृष्टि जमा दे।१५-१६। तमोगरुण को रजोगुण से और रजोग्रुण को सत्त्वगुण से 
आच्छादित कर दे । तब सत्त्वमात्रा में स्थित होफ़र एकाग्र मन से योगानुष्ठान करे । इन्द्रियों, विषयों, सन, 
और पंच वायु को समवाय द्वारा वश में कर प्रत्याहार का अभ्यास करे ॥१७-१८। कछुआ जिस प्रकार अपने 
शरीर का आकूंचन करता है, उसी प्रकार योगी सम्पूर्ण कामों से आर्थात्‌ विषय समूह से मन को हटा कर 
एकस्थ होकर आत्मरति करे और आत्मा मे ही सब का निरोध करे । ऐसा ही करने से योगी आत्मा का दर्शन 
अपने में ही करते हैं !६। योगी वाहर भीतर से शुद्ध होकर प्राणायामकाल में वायु हारा नाभि से कण्ठ पर्यन्त 
पूर्ण करके प्रत्याहार का आरम्भ करे | निमेषोत्मेप (पलक गरिरता और उठना) काल को कला या मात्रा कहते 


$ इदमधे तास्ति ७ पुस्तके । “धनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्थो झई पुस्तक नास्ति । 





एकांदिशोध्ध्याय: रे 


कलामात्रस्तु विज्ञेयो निमेषोन्मेष एवं च। तथा हादशमात्रस्तु प्राणायामों विधीयते ॥२१ 
धारणादुद्वादशायामो योगो वे धारणाहयम्‌ । तथा वे योगयुक्तश्व ऐश्वर्य प्रतिपय्यते ७२२ 
वीक्षते परमात्मानं दीप्यमान स्वतेजसा। प्राणायामेन युक्तस्य विप्रस्थ नियतात्मनः ॥२३ 
सर्वे दोषा: प्रणश्यन्ति सत्त्वस्थश्चेव जायते । एवं वे नियताहारः प्राणायामपरायणः ॥२४ 
जित्वा जित्वा सदा भूमिमारोहेतु सदा मुनिः। अजिता हि महाभुूमिदोषिनुत्पादयेद्बहुनू. २५ 
विवर्धयति संमोहं न रोहेदजितां ततः | नालेन तु यथा तोय॑ यन्त्रेणेव बलान्वितः ॥२६ 
आपिवेत प्रयत्नेन तथा वायूं जितश्रमः । नाभ्यां च हृदये चेव कण्ठे उरसि चाउप्नने ॥२७ 
नासाग्रे तु यथा नेत्रे भ्र्‌ दोमध्येष्थ सूर्धनि । किचिद्र्ध्व पररस्मिश्र धारणा परमा स्मृता धर८ 
प्राणायामसमारोधात्य्राणायामः स कथ्यते । सनसो धारणा चेव धारणेति प्रकीतिता २६ 
निवृत्तिविषयाणां तु प्रत्याहरस्तु संज्षितः | सर्वेषां समवाये तु सिद्धि: स्थाद्योगलक्षणा ३० 
तयोत्पन्नस्थ योगस्य ध्यान वे सिद्धिलक्षणम्‌ । ध्यानयुक्तः सदा पश्येदात्मानं सुर्यच्न्द्रवतत्‌ ॥३१ 
सत्त्वस्यानुपपत्तों तु दर्शनं तु न बिद्यते । अदेशकालयोगरय दर्शन तु न विद्वते ॥३२ 





है। प्राणायाम के लिये बारह मात्रा का काल बताया गया है ।२०-२१। बारह प्राणायामों की एक घारणा होती 
है और दो धाराणाओं का एक योग होता है । इस तरह जो योग करता है, उसे ऐश्वर्य प्राप्त होता है, वह 
भपने तेज से प्रदीप्त होकर परमात्मा का दर्शन करता है ।२२-२३। जितेख्रिय और प्राणायाम करने वाले 
ब्राह्मण के सभी दोष नष्ट हो जाते है और वह सत्त्व नुण में प्रतिष्ठित हो जाता है । साधक आहार को नियत 
करके और प्राणायाम में आसक्त होकर एक-एक भूमि को जीतने के बाद आगे बढ़े यान्ती प्राणायाम सम्बन्धी 
पहली अवस्था में पूर्ण करके बाद वाली अवस्था को साधे। पू्वभूभि को बिना जीते पर भूमि के लिये उद्यम 
करने से सम्भोह्यदि बहुतेरे दोष उत्पन्न हो जाते है ।२४-२५। इसलिये बिना जीती हुई (अजिता) भूमि पर 
आरोहण न करे । यन्त्र नल के द्वारा जिस प्रकार जल बलपूर्वक लाये जाने पर पिया जाता है, उसी प्रकार परिश्रमी 
पाधक प्राण वायु को भी ऊपर खींचे (यानी प्राणायाम करे) नाभि, हृदय, कण्ठ, वक्ष.स्थल, मुख, नासाग्न, 
नेत्र, भूमध्यं, मस्तक और ब्रह्मरंभ में मन को स्थिर करे | श्राणापानादि वायु के निरोध को प्राणायाम कहते 
ओर मत्त क्री धारणा ही धारणा कही जाती है ।२६-२६। विपयों से निवृत्ति पाने को प्रत्याहार बहते हैं और इन 
सब को समष्टि रूप से सिद्धि हो जाने पर योगलक्षण प्रकाशित होता है ।६०। उससे उत्पन्न योग की सिद्धि 
की लक्षण ध्यान है | ध्यानयुक्त योगी अपने को सदा चन्द्र-सूये के समान देखे ।३१। सत्त्वगुण वी वृद्धि नही होने 
प९ अथवा देश-कालादि के विचार से होन योग होने पर दर्शन लाभ नही होता ।३२१। अग्नि के निकट, वन 


5४ वायुंपुराणम्‌ 


अग्न्यभ्यासे बने वाइपि शुष्कपर्णलये तथा । जस्तुव्याप्ते श्मशाने वा जीर्णगोष्ठे चतुष्पथे ॥३३ 
सशब्दे सभये चा5पि चेत्यवल्मीकसंचये । उदपाने तथा नद्यां न चा5५०्मातः कदाचन ॥३४ 
क्षुधाविष्टास्तथाउप्रीता न च व्याकुलचेतस: । युञ्जीत परम ध्यान योगी ध्यानपरः सदा. ॥३५ 
एतान्दोषान्विनिश्रित्य प्रमादाद्रों युनक्ति वे । तस्य दोषा: प्रकुप्यन्ति शरीरे विध्चकारका:  ॥३६ 
जडत्वं बधिरत्वं च मुकत्वं चाधिगच्छति । अन्यत्वं स्पृतिलोपभ्र जरा रोगस्तथव च ॥३७ 
एते दोषाः प्रकुप्यन्ति अज्ञानाद्रो युनक्ति वे । तस्माज्ज्ञानेन घुद्धेन योगी युड्जेत्समाहितः 0३८ 
अप्रमत्तः सदा चेव न देषास्प्राप्नुयात्ववचित्‌ । तेषां चिकित्सां वक्ष्यामि दोषाणां च यथाक्रमम्‌ ॥३६ 
यथा गच्छन्ति ते दोषा: प्राणयामसमुत्थिता: । स्निग्धां यवागुमत्युष्णां भुकत्वा तत्रावधारयेत्‌ ॥॥४० 
एतेन क्रमयोगेन (ण) वातगुल्मं प्रशाम्यति । (गु(उ) दावतंगप्रतीकारमिदं कुर्याच्चिकित्सितम्‌ू ॥४१ 
भुवत्वा दथि यवाणं वा वायुरूध्यें ततो त्रजेतू । चायुग्रन्थि ततो भित्त्वा वायुदेशे प्रयोजयेत्‌ू.. ॥४२ 
तथा5पि न विशेषः स्याद्धारणां मुध्चि धारयेत्‌ । युझ्जानस्य तनुं तस्य सत्त्वस्थस्येव देहिनः. ॥४३ 
गु(उ)दावतंप्रतीघाते एतत्कुर्याच्चिकित्सितम्‌ । सर्वंगात्रप्रकम्पेन (ण )समारवब्धस्यथ योगिन:. ॥ड४ 
इमां चिकित्सा कुर्वीत तया संपद्यते सुखी । मनसा पर्वतं किचिद्विष्टस्भीकृत्य धारयेत्‌ ॥४५ 





में सूखे पत्तों के ढेर पर, कौड़े-मकोडों वाली जगह में, इमशान में, पुरानी गोशाला में, चौराहे पर, कोलाहल 
के स्थान पर डरावनी जगहों में, वृक्ष के नीचे, दीमक की मिट्टी से बनी ऊँची भूमि, नदी और कुआाँ आदि 
के समीप, भूखा रहकर, वे मन से और व्याकुल चित्त होकर योगी को ध्यान-योग में लीन नहीं होता 
चाहिये ।३३-३५। इन दोषों को बिना विचारे जो प्रमाद से योग साधने लगते हैं, उनके शरीर में बहुतेरे 
विध्तकारक दोष उत्पन्न हो जाते है ।३६। जड़ता, वहिरापन, मूकत्व, अन्धत्व, स्पृतिलोप, जरा प्रभृति नाना 
रोग उत्पन्न होकर योगी को सताने लगते हैं, जो अज्ञानवश योगकाय॑ में प्रवत्त हो जाते है। इसलिये ज्ञान- 
पूर्वक शुद्ध चित्त से योगी योगसाधना करे ।३७-३८। जो सावधान रहते, उन्हें कोई दोष उत्पन्न नहीं होता। 
उन दोषों को भी हम यथाक्रम से कहते है. ।३६। जिससे प्राणायाम-जनित दोष शान्‍्त हो जाते हैं । 
स्तिग्ध-पदार्थ-मिश्रित गर्म यवागू को खाकर कुछ काल तक उस स्थान पर धारणा करे ।४०। इससे वातग्रुल्म 
नष्ठ होता है। गुदावर्त को दूर करने के लिये यह चिकित्सा करे कि दही अथवा यवागरू का भोजन करे 
और वायुग्रन्थिका भेदव करके उसे ऊद्ध' वदेश मे परिचालित करे ।४१-४२। अगर इससे शान्त न हो तो मस्तक 
में घारणा करे । योगरत सत्त्वस्थ योगी की देह में अगर गुदावर्त की पीड़ा हो तो वह यही उपचार करे। 
जिस योगी के सर्वाज्ध में कप-कंपी प्रारम्भ हो जाय, वह इस प्रकार चिकित्सा करके सुखी हो सकता है। 
दरीर को स्थिर कर मन से किसी पर्वत की धारणा करे ।४३-४५॥ उरोदूघात या वक्षोभ्रंग (छाती का रोग) 


एकादशोष्ध्याय: 5५ 


उरोदघात उरःस्थानं कण्ठदेशे च धारयेत्‌ । त्वचोड5्वघाते तां वाचि बाधियें श्रोत्रयोस्तथा. ॥४६ 
निह्वास्थाने तृषातंस्तु अस्ने स्नेहांश्व॒ तन्तुभिः । फल वेचिन्तयेद्योगी ततः संपग्यते सुखी ४७ 
क्षये कुष्ठे सकीलासे धारयेत्सवंसास्विकीम्‌ । यस्मिन्यस्मिन्त्रजोदेशे तस्मिन्युक्तो विनिदिशेत्‌ु ॥४८ 
योगोत्पन्नस्थ विप्र(ध्न)सय इदं कुर्याच्चिकित्सितम्‌। वंशकीलेन सुर्थधानें घारयान(ण)सस्‍्य ताडयेत्‌ ४९ 
मृध्नि कीलं॑ प्रतिष्ठाप्य काष्ठ काष्ठन ताडयेत्‌ । भयभीतस्य सा संज्ञा ततः प्रत्यागसिष्यति ॥५० 
अथ वा लप्तसंज्ञस्थ हस्ताभ्यां तत्न धारयेत्‌ । प्रतिलभ्य ततः संज्ञा धारणां मुध्चि धारयेत्‌ू. ॥५१ 


स्तिग्धमल्पं च भुझ्जीत ततः संपच्यते सुखी । अमानुषेण सत्वेन यदा बुध्यंति योगवित्‌ ५२ 
दिव्यं च पृथिवीं चेव वायुर्साग्न च धारयेत्‌ । प्राणायामेन तत्सव॑ दह्मसानं वशी भवेत्‌ ५३ 
अथापि प्रविशेह्ेह ततस्तं प्रतिषेधयेत्‌ । ततः संस्तभ्य योगेन धारयान(ण )स्य सुर्धनि ॥५४ 
प्राणायामार्निना दर्ध तत्सर्व बिलय॑ ब्रजेतू । कृष्णसर्पापराध॑ तु धायरेद्धदयो दरे ४४ 
महो जनस्तपः सत्यं हृदि झत्वा तु धारयेत्‌ । विषस्य तु फल पीत्वा विशल्यां धारयेत्ततः ५६ 
स्वतः सनगां पृथ्वीं कृत्वा मचसि धारयेत्‌ । हृदि कृत्वा समुद्रांश्व तथा सर्वाश्व देवता: ३५७ 





होने से उरःस्थान या कण्ठ देश में भी वैसी ही धारणा करे। वाग्रोध होने से वचन में और बधिरत्व होने से 
कानों में धारणा की जाती है ।४६। तृषात होने से जिह्दा स्थान में स्नेहाक्त प्रज्वलित अग्नि की घारणा करे | इन 
'चिकित्साओं का जो फल हो, उसकी प्रतीक्षा करे । फिर तो वह सुखी ' हो जायगा ।४७। क्षय, कुष्ठ और कीला- 
सादि राजस रोग में सात्विकी वृत्ति की धारणा करे। जिस-जिस देश में जो विकार उत्पन्न हो, वहाँ-वहाँ 
सात्तिकी धारणा करे ।४८। जिस ब्राह्मण को इस प्रकार योग जनमित दोष उत्पन्न हो उसको इसी प्रकार की 
चिकित्सा करनी चाहिये | जो भयभीत हो जाय बाँस की कील से उसके सिर पर ताड़ना करे अथवा भयभीत 
योगी के सिर पर लकड़ी की कील रखकर लकडी से खटखटावे । इससे उसकी संज्ञा लौट जाती है। जिसकी 
संज्ञा लुप्त हो गयी हो उसे सिर पर दोनों हाथों से धारणा करावे, इससे उसकी संज्ञा फिर जाती है--उसको 
पुन: सूर्डा में घारणा करनी चाहिये ।४६-५१॥ रोगी को स्निग्ध और थोड़ा भोजन करावे इससे वह सुख पाता 
है। योगी जब अमानुष तत्त्वों का अनुभव करने में समर्थ हो जाय, तब आकाश, वायु, अग्नि और पृथ्वी 
* की धारणा करे। वेसी दशा में प्राणायाम के द्वारा सब तत्त्व दग्ध होकर वशीभूत हो जाते है ।६२-५३। फिर 
भी अगर कोई दोष शरीर में प्रवेश कर जाय, तो उसका निराकरण यह है कि, मस्तक में संस्तम्भन करके 
धारणा करे और प्राणायाम रूप अग्नि में सब को जला डाने । ऐसा करने से सभी दोष नष्ट होते हैं । 
अगर नागर ने डंस लिया हो, तो हृदय और उदर में घारणा करे ।५४-४५५। महः जन, तप, सत्य लोक की 
भी हृदय में घारणा करे । अगर विष पी लिया गया हो, तो हृदय में विशल्या धारण करे ।५६। मन में 
पवेतमय पृथ्वी की धारणा कर हृदय में देवता और समुद्र की धारणा करे ।५७॥ योगी हजार घड़े जल से भी 


दे वायुपुराणम्‌ 


सहस्नण घटानां च युक्तः स्नायीत योगवित्‌ । उदके कण्ठमात्रे तु धररणां मृध्नि धारयेत्‌ 
प्रति्रोतोविषाविष्टो धारयेत्सबंगात्रिकीम्‌ । शीर्णोडकपत्रपुटकः पिबेद्ल्मोकमृत्तिकाम्‌ 
चिकित्सितविधिह्ञ ष विश्वुतों योगनिर्मितः । व्याख्यातस्तु समासेन योगद्प्टेन हेतुना 
गुबतों लक्षणं विद्धि विप्रस्थ कथयेत्वत्नचित्‌ । अथापि कथयेन्मोहात्तद्विज्ञानं प्रलीयते 
तस्मात्प्रवृत्तियों गस्य न वक्तव्या कथंचन 

सत्त्वं तथाउष्रोग्यमलोलुपत्व॑वर्णप्रभा सुस्वरसोम्यता च। 

गन्धः शुभो मृत्रपुरीषमल्प॑ योगप्रवृत्तिः प्रथमा शरीरे॥ 


आत्मानं प्ृथिवीं चेव ज्वलन्तीं यदि पश्यति । कृत्वाध्न्यं विशते चेव विद्यात्सिद्धिम॒पस्थिताम्‌ 


इति श्रीमहापुराण वायुप्रोक्ते पाशुपतयोगो नामकादशो5ध्याय: ॥११॥ 


पद 
॥५६ 
॥६० 
॥६१ 
॥६२ 


(६३ 
॥६४ 





स्तान करे। कण्ठमात्र जल में बैठकर मस्तक में धारणा करे, नदी की विपरीत दिशा में रहकर, सम्पूर्ण 
शरीर में धारणा का अवलम्बन करे। अवन के सूखे पत्ते की दोनिया बनाकर दीमक की मिट्टी भी पी त्कता 
है | योगज रोग होने पर इस प्रकार की चिहित्सा करनी चाहिये। विद्यात योग निर्माता ने योग द्वारा प्राप्त 
ज्ञान के द्वारा सक्षेप मे इस प्रकार की विधि कही है ।(१८-६०। योग सम्बन्धी बातों को किसी से नही कहना 
चाहिये। कहे भी तो ब्राह्मणों से ही। मोहवश अगर किप्ती से कह दिया जायगा, तो उसका विज्ञान लुप्त हो 
जायगा । इसलिये योग की प्रवृत्ति किसी से नही कहनी चाहिये ।६१-६२। सत्त्व गुण की अधिकता, आरोग्य, 
लोभ का अभाव कान्ति, सुन्दर स्वर, सुभगमूर्ति, उत्तम गन्ध, मृत्रपुरीष की अल्पता जब शरीर में हो जाय, तब 
समझना चाहिये कि योग की पहली प्रकृति सिद्ध हो गयी । अपने को और पृथ्वी को अगर जलता हुआ देखे और 


सृष्ट पदार्थ में प्रवेश कर सके, तो सिद्धि को उपस्थित समझे ।६३-६४। 


श्री वायुमहापुराण का पाशुपत योग नामक ग्यारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१ १॥| 


हादशोध्ध्याय: डे 





अथ द्वादशोध्ध्यायः 
स्थोच्गोष्सस्वर्गव्ऋशथल्स्त्‌ 
सत उचाघच 

अत ऊरध्व प्रवक्ष्यासि उपसर्गा यथा तथा। प्रादुर्भवन्ति ये दोषा दृष्टतत्त्वस्य देहिनः ४१ 
सानुष्यान्विविधान्कासान्कासयेत ऋतु स्त्रियः । विद्यादानफलं चेव अपसृष्टस्तु योगवित्‌ ॥२ 
. अग्निहोत्र हवियंज्ञमेतत्प्रतपन्न तथा । मायाकर्म धर स्वर्गंमुपसृष्ठस्तु काइक्षति ॥३ 
एषु कमंसु युक्तस्तु सोईविद्यावशभागतः । उपसुष्ठं तु जानीयाद्बुद्ध्ा चेव विसर्जयेत्‌ ४ 
नित्य ब्रह्मपरो युक्त उपसर्गात्प्रमुच्यते । जितप्रत्युपसर्गस्थ जितश्धासस्य देहिन:ः 0५ 
उपसर्गाः प्रवतेन्ते सात्वराजसतामसा:ः । प्रतिभा श्रवण चेव देवानां चेव दर्शनम्‌ 0६ 
भ्रमावतंश्र इत्येते सिद्धिलक्षणसंज्ञिताः । विद्या काव्यं तथा शिल्पं स्वंवाचाकृतानि तु ७ 


विद्यार्थश्रोपतिष्ठन्ति प्रभावस्थेव लक्षणस्‌ । शुणोति शब्दाज्श्रोतव्यान्योजनानां शतादपि.. ८ 





अध्याय १२ 
स्पोग्योप्लस्ल रण 


खूनजी बोले--तत्त्वहृष्टि-सम्पन्न योगियों को जो उपसर्ग (रोग) होता है, उसे अब हम यथायोग्य 
इसके आगे कहते हैं। मनुष्योचित विविध कामना, स्त्री प्रसज्भा। भिलाष, पुत्रोत्पादनेच्छा, विद्यादान, अग्निहोत्र, 
ह॒वियेज्, अन्य तपस्या आदि, कपट, धनाजंन, स्वर्गंस्पृह्ठा आदि वस्तुओं में यदि योगी पुरुष आसक्त हो गये तो 
वे अविद्या के वशीभूत हो जायेंगे इन्हे उपसगे या विधष्म समझकर योगिजन इनका विवेचन कर मिराकरण करे । 
प्रतिदिन ब्रह्मनिष्ठ होकर योगाभ्यास करने से ये दोष नष्ट हो जाते हैं। इन उपसरगों को और इवास को 
जीतने वाले योगियों को सात्त्विक, राजस और तामस विध्व उपस्थित होते हैं ।१-५३। 

दूर की ध्वनि सुनने की शक्ति, देवताओं का दर्शन और अश्रान्ति, सिद्ध का लक्षण कहा गया है। 
विद्या, कवित्व, शिल्पनपृण्य, सब भाषाओं का बोध और विद्या का तत्त्वज्ञान, सुनने योग्य शब्दों को सौ योंजन 
टूर से भी सुन ले, सर्वेत्ञ हो, विधिज्ञ हो और उनन्‍्मत की तरह रहता हो यह योग प्रभाव का लक्षण*« 

फ़ो०--१३ 


द८ वायुपुराणम्‌ 


सर्वज्ञभ्न विधिज्नश्न पोगी चोन्मत्तवड्ूबेत्‌ । यक्षराक्षसगन्धर्नान्वीक्षत्े विव्यमानुषान्‌ (६ 
चेत्ति तांश्न महायोगी उपसर्गस्य लक्षणम्‌ । देवदानवगन्धर्वानृषींश्रापि तथा पित॒न्‌ ॥१० 
क्षते सर्वतश्चेब उन्मत्तं तं विनिदिशेत्‌ । भ्रमेण आाम्यते योगी चोद्यममानो5च्तरात्मना ॥११ 
वर्तंनाक्लास्तब॒द्धेस्तु ज्ञानं सर्व प्रगश्यति । (*वार्ता नाशयते चित्त चोद्यममानोडन्तरात्मना 0१२ , 
वर्तेनाक़ान्तबुद्धेस्तु सर्व ज्ञान प्रणश्यति) । प्रावृत्य सनसा शुक्ल पट वा कम्बल तथा ॥१३ 
ततस्तु परम ब्रह्म क्षिप्रमेवानुचिन्तयेत्‌ । तस्माच्चेबा5धत्मनो दोषांस्तुपसर्गानुपस्थितान्‌ ॥१४ 
परित्यजेत मेधावी यदीच्छेत्सिद्धिसात्मचः । ऋषयो देवगन्धर्वा यक्षो रगमहासुरा ३१५ 
उपसमेंषु संयुक्ता आवतंन्‍्ते पुनः पुनः । तस्माझ्ृक्तः सदा योगी लघृवाहारो जितेन्द्रियः ॥११६ 
तथा सुप्तः सुसुक्ष्मेषु धारणां मृध्नि धारयेत्‌ । ततस्तु योगयुक्तस्थ जितनिद्वस्प योगिन: ॥१७ 
उपसर्गाः पुनश्चान्ये जायन्ते प्राणसंज्ञकाः। पृथिवीं धारयेसर्त्वा ततश्रापो ह्ानन्तरम्‌ ॥१८ 
ततोअग्न चेव सर्वेषामाकाश मन एवं च्‌। ततः परां पुनर्बेद्धि धारयेद्रत्वतो यती ॥१६ 


सिद्धीनां चेव लिड्भगनि दृष्ट्वा दृष्ट्वा परित्यजेतू । प्ृथ्वीं धारयमाणस्य मही सुक्ष्मा प्रबतेते ॥२० 





हैं ।६-८३॥। यक्ष, राक्षस गन्धव॑ आदि दिव्य दर्शंत योगियों के लिये विध्वस्वरूंप हैं। योगी जब सब दिशाओं में 
देव, दानव, गन्धर्व ऋषि और पितरों को देखने लगते हैं, तब वे उन्मत्त हो जाते हैं ।६-१०४॥ जआच्त योगी 
भ्रमवद् अन्तरात्मा द्वारा विविध विषय की ओर प्रेरित होने पर भूल जाते है। भ्रम से उनकी बुद्धि मारी 
जाती है और उनका ज्ञान नष्ट हो जाता है। अन्तरात्मा हारा प्रेरित होने पर वार्ता (?) चित्त को नष्ट 
कर देती है और उससे. बुद्धि भ्रष्ट हो जाने पर सब ज्ञान नष्ट हो जाता है ।११-१२३। ऐसा होने पर शीघ्र 
ही 'उज्ज्वल वस्त्र या कम्बल से शरीर को ढक कर मन ही मन परत्रह्म का ध्यान करे । इसलिये पिद्ध चाहने 
वाला मेधावी योगी आत्मजनित दोष और उपस्थित उपसर्गों को दूर कर दे ।१३-१२४। ऋषि, देव, गन्धर्वे, 
यज्ञ, उरग, मह।सुर आदि उपसर्ग के वशीभूत होकर बार-बार उसी में फँसे रहते हैं; इसलिये योगी जिते 

न्द्रिय होकर थोड़ा खाय, निद्रा को जीते और पूर्घा में सूक्ष की घारणा फरे। इन्द्रिय को जीतमेवाले जो 
ग्रेगयुक्त योगी है उन्हें फिर प्राणसंज्षक उपसर्ग होता है। ऐसा होने पर पहले योगी सम्पूर्ण प्रृथ्वी-की धारणा 
करे । अनन्तर अग्नि, सम्पूर्ण आकाश, मन और परा बुद्धि की यत्नपूर्वक घारणा करे। सिद्धि-लक्षण को 
देखकर उनका फिर एक-एक कर त्याग करता जाय १६-१६३॥। 


च्या 


*धनुद्चिह्वान्तगेतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति ॥ 


अ5+ + व्ाईिफिडशर जाओ 


हंदशोष्ध्याय्य: ' हद 


+आत्मानं मच्यते नित्य प्रथ्वीगन्धश्व जायते । आपो धारयमाणस्य आपः सुक्ष्मा भवन्ति हि ॥२१ 
शीता रसा: प्रवर्तन्ते सुक्ष्मा ह्ममृतसंनिभा: | तेजो धरयमाणस्य तेजः सुक्ष्॑ प्रवर्तते '॥रर 
(१८ आत्मानं मन्यते तेजस्तड्रगवसनुपश्यति ॥ >वायूं धारयमाणस्य वायुः सुक्ष्म: प्रचौते. ॥२३ 
आत्मानं मन्यते बाय वायुवन्सण्डलं अ्मेत्‌ ॥ आकाश धारयसाणस्य व्योस सुक्ष्स भ्रवर्तते) ॥२४ 
पश्यते मण्डलं सुक्ष्मं घोषश्रास्य प्रवर्यते । () आत्मान सनच्यते नित्य बयुः सुक्ष्मः श्रदर्तते. ॥२५ 


तथा मनो धारयतो मनः सुक्ष्मं प्रवर्तते । सनसा सर्वभुतानां मनस्तु विशते हि सः ॥२६ 
बुद्धया बुद्धि यदा युझ्जेत्तदा विज्ञाय बुध्यते १ एतानि सप्त सुक्ष्याणि बिदित्वा यस्तु योगजित्‌ु 0२७ 
परित्यजति मेधावी स बुद्धचया परम क्जेत्‌ । यस्मिन्यस्मिश्च संयुक्तो भुत ऐश्वर्येलक्षणे रद 
..तत्रेव सहुगं भजते तेनेव प्रविनश्यति । तस्माद्विदित्वा सुक्ष्माणि संसक्तानि परश्परस्‌ ३२६ 





पृथ्वी की घारणा करने से पृथ्वीतत्त्व सूक्ष्म रूप से उसमें प्रविष्ट हो जाता है। योगी उस समय अपने 
को नित्य पृथ्वी मय समझे । ऐसा करने से उसके शरीर से उत्तम गन्च निकलने लगती है। जल की धारणा 
करते से जल का सूक्ष्म तत्त्व उसमें प्रवेश करता है ।२००-२१॥ और अमृततुल्य शीतल सूक्ष्म रस उसके द्वरीर 
से प्रवाहित होने लगता है । तेज की घारणा करने से तेज सूक्ष्म रूप से उसमें संक्रान्त हो जाता है ।२२। योगी 
अपने को तेजोमय समझने लगता है और उसी भाव को देखता भी है। वायु की धारणा से वायु सूक्ष्म 
भाव से संक्रान्त हो जाता है। योगी अपने को वायु समझता है और वायु की तरह घायुमण्डल में भ्रमण 
करने लगता है। आकाश की धारणा करने से सुक्ष्म आकाश संक्रान्त होता है ।२३-२४।॥ भौर योगी नादसम्पन्न 
होकर उसके सुक्ष्म मण्डल को देखने लगता है | वायु की धारणा करने वाला योगी अपने को वायुमय, नित्य 
समझने लगता है और वायु सूक्ष्म रूप से उसमें संक्रांत हो जाता है ।२५। मन की धारणा करने से मन सुक्ष्म 
होकर संक्रास्त होता है और योगी अपने मन से सब के मन में प्रवेश कर जाता है । बुद्धि ह्वारा जब बुद्धि की 
धारणा की जाती है तब योगी समस्त तत्त्ववोध में समर्थ होते है। इन सप्त सृक्षमों को जानकर भी जो 
योगवित्‌ भेधावी-इनका परित्याग कर देते हैं, वे बुद्धिगुण से परम तत्त्व को प्राप्त करते हैं ।२६-२७२। योगी 
जिस किसी ऐद्वर्यजनक भूत से आसक्ते होते हैं और उसका सेवन करते हैं, उसी के साथ उनका विनाश हो 
जाता है। ।२८॥। जो ब्राह्मण परस्पर संध्कक्त सूक्ष्म भूत समृह का परित्याग करते हैं, वे परम तत्त्व को प्राप्त 


७--3+3७०++००++-न्‍ेन्‍>ननननननन-नन५............................. 


के इंदमध नास्ति क पुस्तके | »< धनुदिचद्वान्तगंतग्रन्थो घ॒ पुस्तके नास्ति। + इदमधी नास्ति क, 
उस्तके । () इदमर्घ ख. ग॒. घ॒. ड. पुस्तकेषु नास्ति । 


१७० वायुपुराणँम 


परित्यजति यो बुद्धच स पर प्राप्नुयादिद्वज: । दृश्यते हि महात्मान ऋषयो दिव्यच्कक्षुप: . ॥३० 
संसक्ताः सुक्ष्मभावेषु ते दोषास्तेषु संज्ञिता: ॥ तस्मान्न निश्चयः कार्य: सुक्ष्मेप्विह कदाचन.._ ॥३१ 
ऐश्वर्याज्जायते रागे विरागं ब्रह्म चोच्यते | विदित्वा सप्त सुक्ष्माणि षडडगं व महेश्वरभ्‌ 


प्रधानं विनियोगज्ञः पर॑ ब्रह्माधिगच्छति ॥३२ 

सर्वज्ञता तृप्तिरनादिबोधः स्वतन्त्रता नित्यमलुप्तशक्ति: । 

अनन्तशक्तिश्र विभोषिधिज्ञा: षडाहुरद्भानि महेश्वरस्य ॥ ॥१३ 
नित्य ब्रह्मधनों युक्त उपसर्े: प्रमुच्यते । जितश्वासोपसर्गस्थ जितरागस्य योगिनः ॥३४ 
एका बहिः शरीरे$स्मिन्धारणा सार्वकासिकी । विशेद्यदा द्विजो युक्तों यत्र यन्नाप॑येन्मनः (३५ 
भुतान्याविशते वा$पि तेलोक्यं चापि कम्पयेत्‌ । एतया प्रविशेद्देहं हित्वा देह पुनस्त्विह ॥३६ 
मनो हारं हि योगानासादित्यं च विनिदिशेत्‌ । आदानाविक्वियाणां तु आदित्य इति चोच्यते ॥३७ 
एतेन विधिना योगी विरक्तः सुक्ष्मवजितः । प्रकृति समतिक्वस्य रुद्रलोके महीयते ॥३८ 
('ऐश्वयंगुणसंप्राप्तं ब्ह्मभृतं तु तं प्रभुम्‌ । देवस्थानेषु सर्वेषु सर्वतस्तु निवर्तते) ॥३६ 





करते है। ऐसा देखा गया है कि, दिव्य चक्षु महात्मा ऋषिगण भी सूक्ष्म भाव-समूह में लिप्त होने के कारण 
दोष-दुष्ट हो गये है। इसलिये सूक्ष्म भावसमृह में एकान्त निष्ठावान्‌ नहीं होना चाहिये । ऐड्वर्य से राग 
उत्पन्न होता है और विराग का ही नाम ब्रह्म है । इन सप्त सूक्ष्म तत्त्वों को और पढेंग महेश्वर को जान कर जो 
योगी क्रिया-कलाप में पटु होते है, वे ही परब्रद्म को प्राप्त करते हैं ।२६-३२। विधि तत्त्व को जानने वाले 
व्यक्तियों ने प्रभु महेश्वर के षडद्भ तत्त्व को इस प्रकार बताया है, सर्वेज्ञता, तृप्ति, अनादि बुद्धि, स्वतन्त्रता, 
नियत अविनहवर शक्ति और अनन्त शक्ति ।३३। जो योगी परत्रह्म को ही नित्य धन समझने लगते हैं, उनके 
सभी उपसर्ग ज्ञान्त हो जाते है। जिसने राग और प्राणायाम जमित उपसर्गों को जीत लिया है, उसके लिये 
वहिः शरीर में सर्वकाये-लाधिका एकमात्र धारणा ही विहित है । थोंगी जहाँ-जहाँ जिस भूत विद्येष में मन को 
लगाते है, वहाँ वे प्रवेश कर जाते है ।१४-३५। वे तीनों लोकों को भी कपा सकते हैं । वे देह छोड़ कर दूसरी 
देह मे भी प्रवेश कर सकते है । सब योगों का द्वार मन है। आदित्य को भी योग का द्वार कहते है। ये इच्धियो 
का आदात करते है अर्थात्‌ इन्द्रिय-चृत्ति समुह का आकर्षण करते है, इससे वे आदित्य कहलाते हैं ।३५-२७। 
इस विधि से योगी विषय से विरक्त होकर, सूक्ष्म तत्वों को त्याग कर और प्रकृति का अतिक्रमण करके रंद्र" 
लोक में निवास पाता है ॥३५। ऐद्वर्य भरुण से संयुक्त होने पर योगी ब्रह्मत्व प्राप्त करता है। तब वे संपूर्ण 


*घनुश्चित्वातगंतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति। 


हवीदेंशोध्ध्याय॑: १०१ 


पेशाचेन पिशाचांभ्र राक्षसेत च राक्षसान्‌ । गान्धर्वेण च गस्धर्वान्कौबेरेण कुबेरजान्‌ (१४० 
इच्मेत्रेण स्थानेन सौभ्यं सोम्पेन चेव हि। प्रजापति तथा चंव प्राजापत्येन साधयेत्‌ (४१ 
ब्राह्म ब्राह्म न(ण)चाप्येचसुपामन्त्रयते प्रभुभ्‌ | तत्न सक्तस्तु उन्मत्तस्तस्मत्सवं प्रवतेते (४२ 


नित्य॑ बरह्मपरों युक्तः स्थानान्येतानि वे त्यजेत्‌ । असज्जमानः स्थानेषु द्विजः सर्वेगतो भवेत्‌ृ. ॥४३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते योगोपसर्गनिरूपणं नाम द्वादशोड्ष्याय: ॥१२॥ 





देवस्थानों से हो जायें यानी देवस्थानों में घारणा नहीं करें ।३६॥ तथ वे अपने पिशाचगुण से पिशाचादि को, 
राक्षस गुण से राक्षतों को, गान्धवें गुण से गन्धर्वों को, कौवेर गुण से कुबेर को, ऐन्द्र गुण से इन्द्र को, सौम्य 
गुण से सोम को, प्राजापत्य से प्रजापति को साधे ।४०-४१। ब्राह्म गुण से ब्रह्म की साधना भी योगी करे । वे ही 
भभ सब कार्यो के प्रवतक हैं। उनमें आसक्त होने से योगी उन्मत्त भर्थात्‌ सिद्ध हो जाता है। उन्हीं से सब का 
प्रवर्तन होता है। इसलिये इन ग्रुण स्थानों का त्यागकर योगी नित्य ब्रह्म में रत हो जाय। इन स्थानों में 
अनासक्त योगी सर्वेत्रगामी हो जाता है ।४२-४३॥ 


श्रीवायुमहापुराण का योगोपसर्ग निरूपण नामक बारह॒वाँ अध्याय समाप्त ॥१२॥ 


१०९ वायुंपुराणम्‌ 








अथ त्रयोदशो5ध्यायः 
स्पोगोह्लसो ल्विरूप्लणस्त्‌ 
वायुरुवाच 
अत ऊर्ध्व प्रवक्षयासि ऐश्वर्यगुणविस्तरम्‌ । येन योगविशेषेण सर्वलोकानतिक्मेत्‌ ॥१ 
तत्नाष्टग्रुणमैश्वर्य योगिनां समुदाह्तम्‌ । तत्स्वें क्मयोगेन (ण)उच्यमानं निबोधत ॥२ 
अणिमा लघिमा चैव महिसा प्राप्तिरेव च। प्राक्तास्यं चेव सर्वत्र ईशित्व॑ चेव सर्वतः ४३ 
वशित्वमथ सर्वत्र यत्र फासावसायिता | तच्चापि विविधं ज्ञेयमैश्वर्य सा्वकासिकस्‌ ४ 
सावध॑ निरवद्यं च सुक्ष्मं चेव प्रवर्तते । साव्ं नाम यत्तत्त्वं पञचभुतात्मक स्मृतम्‌ ७५ 
निरवरय तथा नाम पञ्चभुतात्मकं स्मृतम्‌ । इन्द्रियाणि पुनश्चेच अहडूसरश्च वे स्मृतम्‌ ॥६ 
तन्न सुक्ष्मप्रवृत्तस्तु पञचभूतात्मक॑ पुनः । इन्द्रियाणि मनश्चेव बुद्धयहंकारसंजितः ७ 
तथा स्वयं चेव आत्मस्था ख्यातिरेव च्‌। संयोग एवं त्रिविधः सुक्ष्मेष्वेष प्रवर्तते ८ 
पुनरष्टग्रुणस्थापि तेष्वेबाथ प्रवरतंते । तस्य रूप॑ प्रवक्ष्यासि यथा55ह भगवाश्भुः ॥६ 
अध्याय १३ ' 
योगेश्वयनिरूपण 


वायु बोले--इससे आगे अव हम योग के ऐश्वर्य-विस्तार को कहते हैं, जिस योगविशेष से तीवों 
लोक जीते जा सकते है ।१। योगियों के लिये आठ प्रकार के ऐड्वर्य कहे गये है। उन्हें हम क्रम से कहते है, 
सुनिये--अणिमा, लघिमा, महिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व, वशित्व और कामावसाथिता। यह सार्वकामिक 
ऐदवर्य भी विविध प्रकार कत है। जैसे सावद्य, निरवद्य और सूक्ष्म । सावद्य नाम का जो तत्त्व है, वहपंचभूता- 
त्मक है। निरवद्य भी पंचभूतात्मक है। स्थूल इन्द्रिय, मन और अहद्धभार एवं सूक्ष्म इन्द्रिय मन और 
अहड्आार तथा सम्पूर्ण आत्मख्याति--अष्ट ऐब्वर्यों की यह त्रिविध प्रवृत्ति है। स्थूल और सूक्ष्म 
सर्वेभूतों में यह्‌ भष्ड ऐश्वय जिस भाव से प्रवृत्त होता है, उसे हम ठीक वैसा ही कहते है जैसा कि 


त्रयोदशो5्ण्याय: १०३ 


त्रेलोक्ये सर्वभूतेषु जीवस्थानियत:ः स्पुतः । अणिम्ा च यथाव्यक्तं सर्वे तत्रप्रतिष्ठितम्‌ १० 
त्रेलोक्ये स्वेभतानां दुष्प्राप्पं ससुदाहतम्‌ । तच्चाषि भवत्ति प्राप्यं प्रथम योगिनां बलात्‌ ३११ 
लम्बन प्लवनं योगे रूपभस्य सदा भवेत्‌ । शीघ्रगं सर्वेभृतेषु द्वितीय तत्पदं स्मृतम्‌ ॥१२ 


त्रेलोक्ये सर्व भुतानां प्राप्ति: प्राकास्यमेव च । सहिसा चापि थो यस्मिस्तृतीयो योग उच्चते. ॥१३ 
त्रलोक्ये सर्वेभुतेषु त्रेलोक्यमगर्म स्मृतस्‌ । प्रकासान्विषयान्धुड्क्ते न च प्रतिहतः ववचित्‌ ३१४ 


त्रेलोक्ये सर्वभृतानां सुखदुःखे प्रवतंते । ईशो भवति सर्वत्र प्रविभागेन योगवित्‌ ॥१५ 
वश्यानि चेव भुतानि त्रेलोक्ये सचराचरे । भवन्ति सर्वेकार्येषु इच्छतो न भवन्ति च ॥१६ 
अयत्र कामावसायित्व॑ चैलोक्ये सचराचरे । इच्छपया चेन्द्रियाणि स्पुर्भवन्ति न भवन्ति च १७ 
शब्दः स्पर्शों रसो गन्धो रूपं चेव मनस्तथा। प्रवर्ततेषस्य चेच्छातो न भवन्ति तथेच्छया (१८ 
न जायते न स्रियते भिद्यते न च चिछयते । न दह्मते न सुहात हीयते न च लिप्यते १६ 
न क्षीयत्ते न क्षरति न खिद्यति कदाचन। क्रियते चेव सर्वत्र तथा विक्वियते न च ॥२० 


स्वयं प्रभु ब्रह्मा ने कहा है ।२-९। त्रेलोक्य में जितने जीव जन्तु हैं, वे सभी उस योगी के वशवर्ती हो 
जाते है। जिसमे अणिमा ऐड्वर्य को प्राप्त किया है। तीनों लोकों में प्राणियों द्वारा जो दुष्प्राप्प कहा गया 
है, उसे भी योगी अपने प्रथम (अणिमा) योगबल से प्राप्त" कर लेते है ।१०-११॥ ह्वितीय ऐश्व्यं लघिमा 
के द्वारा योगी सब जीवों के बीच शीक्रता से चले जाते है, वे आकाश में उड़ सकते और पानी में तैर सकते 
हैं।१२। तृतीय ऐश्वयं प्राप्ति द्वारा तीनों लोकों के पदार्थ को योगी पा जाते हैं। प्राकाम्य के फलस्वरूप 
इच्छानुझुप विषय भोग कर सकते हैं और कहीं भी उनके लिए रोब-टोक, नही हो सकती ।१३॥ महिमा 
द्वारा एक स्थान में रहकर भी तीनों लोकों की सब वस्तुओं से संयुक्त हो सकते है ।१४॥ ईशित्व के प्रभाव 
से योगी त्रेलोक्यगत सम्पूर्ण भूतों के सुख-दुःख विधान में समर्थ होते हैं ।१५॥ वशित्व के द्वारा सभी चराचर 
योगी के वश हो जाते है; लेकिन यह उनकी इच्छा के अधीन है ।१६। कामावसाथिता के प्रभाव से योगी 
की इच्छा के अनुसार ही सभी काये सिद्ध होते हैंओऔर प्राणी भी ' वशीभूत हो जाते है परन्तु वह भी योगी 
की इच्छा के अधीन ही है ।"७। शब्द, स्पर्श, रस, गन्ध, रूप और मन आदि योगी की इच्छा के अनुसार 
प्रवतित होते हैं और इच्छा न होने पर वे तिल भर भी इधर उघर नही होते ।१८। ऐसे योगी को जन्म, 
मृत्यु, छेद, भेह, दाह, मोह, संयोग, क्षय, क्षरण, खेद आदि कुछ नहीं होते। वे सभी अवस्था में अपनी 





“न दश्यतेड्यं इलोक: ख. घ. पुस्तकयो: । 


१०९ वायुपुराणस्‌ 

अगन्धरसरूपस्तु स्पर्शशब्दविवर्जितः । अवर्णो ह्यस्वरश्चेब तथा वर्णस्य कहिंचित्‌ 
भुदक्ते5थ विषयांश्चेव विषयेन च युज्यते । ज्ञात्वा तु परम सुक्ष्मं सुक्ष्मत्वाच्चापवर्गकः 
व्यापकसर्त्दपवर्गाच्च व्यापित्वात्पुरुषः स्मुतः । पुरुष: सुक्ष्मभावात्तु ऐश्वर्ये परतः स्थित: 
गुणान्तरं तु ऐश्वर्य सर्वेतः सुक्ष्म उच्पते । ऐश्वर्यमप्रतीधाति प्राप्य योगसनुत्तमम्‌ । 
अपवर्गं ततो गच्छेत्सुसुक्ष्मं परम पदम्‌ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते योगैश्वर्यनिरूप्ं नाम त्रयोदशो5वथ्याय: ॥१३॥ 


॥२१ 
॥२२ 
२३ 


परेड 





इच्छा के अनुसार कार्य-सम्पादन करते हैं १९-२० गन्ध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द, वर्ण, स्वर आदि उन्हें 
कुछ नहीं है ९१। वे विषय भोग करते हैं; किन्तु विषय में लिप्त नहीं होते। परम सूक्ष्म का ज्ञान होने से 
अपवर्ग होता है; क्योंकि अपवगे सूक्ष्म है।२२। व्यापक-व्यापित्व और अपवर्ग के कारण ही वे पुरुष कहे जाते हैं । 
पुरुष सूक्ष्म भाव के ऐश्वर्य के चारों ओर अवस्थित है ।२३। ऐश्वर्य-गत अन्य गुण सबकी अपेज्ञा सूक्ष्म हैं। मानव . 


अविनाशी उत्तम योग के प्रभाव से परम सूक्ष्म अपवर्ग नामक परम पद प्राप्त करते हैं ।२४। 


श्रीवायुमहापुराण का योगवर्य निरूपण नामक तेरह॒वाँ अध्याय समाप्त ॥१ श॥। 


चतुर्दशोष्ष्याय: १०४ 





दंशो 
अथ चतुदंशोष्ध्यायः 
प्राह्युपलयोणगल्विरूप्तणसल्त्‌ 

वायुरुवाच 
न चेवमागतो ज्ञानाद्वागात्सर्म समाचरेत्‌ । राजसं तामसं वा5पि भुकत्वा तत्नेव युज्यते 0१ 
तथा सुकृतकर्मा तु फल स्वगें समश्नुते । तस्मात्स्थानात्पुनश्र ष्ठो मानुष्यमनुपच्चते ७२ 
तस्मादुबहा परं सक्षम ब्रह्म शाश्वतमुच्यते । ब्रह्म एवं हि सेवेत ब्रह्म व परम सुखम्‌ 0७३ 
प्रिश्रमस्तु यज्ञानां महताष्थेंच वर्तते । भूयो मृत्युव्श याति तस्सान्मोक्षः परं सुखस्‌ पड 
अथ वे ध्यानसंयुक्तो ब्रह्मययज्ञपरायण: । न च स्याद्व्यापितुं शक्यो मन्वन्तरशतेरपि .. ५ 
दुष्ट्वा तु पुरुष दिव्यं विश्वाख्यं विश्वरूपिणम्‌ । विश्वपादशिरोग्रीवं विश्वेशं विश्वभावनम 
विश्वगन्धं विश्वमाल्यं विश्वाम्बरधरं प्रभुम्‌ ॥६ 

अध्याय १४ 


पाशुपत योग निरूपण 


घायु बोले--इस प्रकार ब्रह्मतत्त्व ज्ञान से रहित प्राणी रागवश राजस और तामस कमों के 
आचरण से फिर उन्हीं में लिप्त हो जाते है और सुकृत करने वाले स्वर्ग लाभ करते हैं। वे फल-भोग 
करने के उपरान्त पुन: अष्ट होकर मानव जन्म प्राप्त करते हैं। इस कारण अत्यन्त सुक्ष्म जो परत्रह्म है वही 
सर्वेकालीन है, इसलिये ब्रह्म का ही सेवन करना चाहिये। उसी में परम सुख निहित है ॥१-३। अत्यन्त 
परिश्रम और बहुव्यय करने से यज्ञ सम्पन्न होता है; किन्तु उससे भी मृत्यु का निराकरण नहीं होता है; 
इसलिये मोक्ष ही परम सुख है। ध्यानसंयुक्त ब्रह्मयज्ञ परायण व्यक्ति सौ मन्वन्तरों तक प्रयत्न करने पर 
भी किसी के द्वारा (मृत्यु के द्वारा) सीमित नहीं [होता है ।४-५॥ »विश्वाख्य, विश्वरूपी, विश्वपादशिरोग्रीव, 
विश्वेश, विश्वभावन, विश्वगन्ध, विश्वमाल्य, विश्वाम्बरघर, प्रभु, अपनी किरण से भूमण्डल का संयमन 


फ[ू०--१४ 


१०६ वायुपुराणम्‌ 


गोभिमंही संयतते पतत्रिणं सहात्मानं परमसति वरेण्यम्‌। 


कब पुराणमनुशासितारं सुक्ष्माच्च सुक्ष्म॑ महतो महान्तम्‌ (७ 

योगेन पश्यन्ति न चक्षुषा त॑ निरिन्द्रियं पुरुष रुवमवर्णम्‌ । 

अलिड्िनं पुरुष रुक्‍्मवर्ण सलिड्रिनं निर्गुणं चेतन च पद 

नित्यं सदा सर्वंगतं तु शोच॑ पश्यन्ति युक्‍त्या ह्यचलं प्रकाशम्‌ । 

तझ्भावितस्तेजसा दीप्यमानः अ( नो ह्य)पाणिपादोदरपाश्व॑जिद्वः (६ 

अतीच्दियोष्यापि सुसुक्ष्म एकः पश्यत्यचक्षुः स शुणीत्यकर्ण: । 

नास्यास्त्यबुद्ध न च बुद्धिरस्ति स वेद सर्व न च वेदवेदचः .. ॥१० 

तमाहुरग्यं पुरुष महान्तं सचेतन सर्वंगतं ससुक्ष्मम्‌ ॥११- 
तमाहुर्मुनयः सर्वे लोके प्रसवधर्मिणीम्‌। प्रकृति सर्वभ्ुतानां युक्ताः पश्यन्ति चेतसा ॥१२ 
सर्वतः पाणिपादान्तं सर्वेतोक्षिशिरोसुखम्‌ । सर्वतः श्रुतिमल्‍लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति .... ॥१३ 
युक्ता योगेन चेशान सर्वतश्न॒ सनातनम्‌। पुरुष सर्वेभुतानां तस्माद्याता न मुझति ॥१४ 


(+भुतात्मानं महात्मानं परमात्मानमव्ययम्‌ । सर्वात्मानं परं ब्रह्म तह ध्यात्वा न मुह्मति) ॥१५ 





करने वाले, नियत गतिमान्‌, परम गति, वरेण्य, महात्मा, कवि, अनुशासक, सुक्ष्म से भी सूक्ष्म, स्थूल से 
भी स्थूल, निरिन्द्रिय, दिव्य पुरुष को योगी योग से देखते है न कि इन आँखों से । योगिगण योगबल से उन 
चेतनात्मक नित्य निर्भुण, अलक्ष्य परम पुरुष के सग्रुण, स्वर्णवर्ण, सर्वव्यापी, शुचि और अचल प्रकाशमान्‌ 
रूप का दर्शन करते है। वही एक अतीन्द्रिय सुसूक्ष्म परमपुरुष भावनात्मक तेज प्रभाव से दीप्यमान है, 
जिसको पाणि-पाद-उदर-पार्श्ण और जिद्दा नहीं है। वे चक्षु विहीन होकर भी देखते हैं, कर्ण हीन होकर 
भी सुनते है। इनसे कुछ अज्ञात नही है; यद्यपि इन्हें बुद्धि नही है। ये सब कुछ जानते हैं परन्तु इन्हें बेद 
भी नहीं जान' पाते है। इसी संगत, अतिसूक्ष्म सचेतन महापुरुष को ही सर्वाग्नवर्ती परंम पुरुष कहा 
जाता है।६-११। मुनियो ने इन्ही को सम्पूर्ण लोकों भौर जीवों को प्रसव करने वाली प्रकृति कहा हैं। 
योगी इन्हीं को ध्यान से देखते है। इनके पाणिपाद सभी जगह है, आँखिं-सिर मुँह और कान भी सब 
जगह हैं एवं सभी को आवृुत करके थे स्थित है ।१२-१३॥ घ्याव योग द्वारा इस सर्वंग्त, सनातन, सर्वेभृतेश 
परम पुरुष को प्रत्यक्ष करमे पर घ्यान करने वाला मोह ग्रस्त॑ नही होता है १४ भूतात्मा, महात्मा, 
परमात्मा, सर्वात्मा और अव्यय परब्रह्म का ध्यान करने पर मोह नही होता है। वायु जिस तरह सब भूतों 


+ धनुदिचह्वान्तगग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


रे 
रे 


चतुदशी<ध्याय: १०७ 


पवनो हि यथा ग्राह्यो विचरस्सर्वमूर्तिषु । पुरि शेते तथा5श्न च तस्सात्पुरुष उच्यते ' - '॥१६ 
अथ चेल्लुप्तधर्मात्तु सविशेषेश्र कर्मभिः । ततस्तु ब्रह्मययोन्यां वे शुक्रशोणितसंयुतम्‌ '. ३१७ 
स्‍्त्रीपुमांस (पूंसयो:) प्रयोगेण जायते हि पुनः पुनः । ततस्तु गर्भकाले तु कलल॑ नाम जायते. ४१८ 
कालेन कलनं (लं) चापि बुदुब॒दश्च प्रजायते। सृत्पिण्डस्तु यथा चक्ते चक्तावर्तेत पीडितः १९ 
हस्ताभ्यां क्रियमाणस्तु विश्वत्वसुपगचछति । एवमात्मास्थिसंयुक्तो वायुना समुदीरितः २० 
जायते सानुषस्तत्र यथा रूप॑ तथा सनः । वायुः संभवते तेषां वातात्संजायते जलम्‌ ॥२१ 
जलात्संभवत्ति प्राण: प्राणाच्छक्नं विवर्धते । रक्तभागास्त्रयस्त्रिशच्छ क्रभागाश्चतुर्दश ७२२ 
भागतोः5घंपलं कृत्वा ततो गर्भ निषेब्यते । ततस्तु गर्भसंयुक्तः प्चभिवश्ुभिवुतः /... ॥२१३ 
पितुः शरी राषत्यडःगं रूपमस्पोपजायते । तंतो5स्प सातुराहारात्पीतलीढभ्वेशितस्‌ ॥२४ 
नाभिः स्रोतःप्रवेशिन प्राणाधारों हि देहिचाम्‌ । नव सासान्परिक्‍लृप्तः संवेष्टितशिरोधरः ॥२५ 
बेष्टितः सर्जगात्रश्च॒ अपर्यायक्रमागतः । नवसासीधितश्चेव योनिच्छिद्रादवाइंसुखः ३२६ 
ततस्तु कर्मभिः पापनि रयं प्रतिपय्यते । असियत्रवन चेव शाल्मलीछेद्मेदयो: (२७ 





मे विचरणशील है और उसको भी रूप में बाँध लेते है उसी प्रकार सब भूतों के हृदयाकाशरूपी पुर मे शयन 
करने के क।रण वह पुरुष कहलाता है ।१५-१६। 
धर्महीन जीवगण विशेष प्रारव्ध कर्म के अनुमार वह ब्रह्म योनि में रजोवीयंमय होकर माता-पिता 
के मिथुन कर्म द्वारा बार-बार उत्पन्न होते है। गर्भकाल में वे पहले कलल रूप में रहते है। फिर कुछ 
काल वाद वह कलल बुद्बुद्‌ हो जाता है। पट्टी का लोंदा जिस तरह चाक पर घुमा-घुमा कर कुम्हार 
द्वारा दोनों हाथों से दवा कर गढो जाता है और विभिन्न रुप धारण कर लेता है, उसी प्रकार वायु द्वारा 
प्रेरित होकर आत्मा भी अस्थि युक्त होकर रूपानुकूल मन प्राप्त कर मानव रूप में ' उत्पन्न होता है। वायु 
. सब का संभव यानी आश्रय स्थान है। वायु से जल होता है, जल से प्राण और प्राण से वीय॑ उत्पन्न होता 
है। तैतीस भाग रज और चौदह भाग वीयें करीब आधे पल के परिमाण, में जब गर्भाशय में जाता है, तब 
गर्भ बन कर वह पंच वायु द्वारां आवृत हो जाता है। १७-२३। पिता के शरीर के अनुरूप उसका रूप और 
प्रत्येक अंग उत्पन्न होते है एवं माता द्वारा खाये, पिये, चाटे गये द्रव्य रम के द्वारा-जो नाभिरन्त्र से वहाँ 
तक पहुँचता है--देहधारियों-का प्राण टिका रहता है। वह 'नी मास तक निःसामथ्यं सा पैर से लेकर 
सिर तक स्नायु द्वारा क्रम-हीन भाव से वँधा रहता है। इसी तरह नौ. महोना रह कर वह अधथोमुंख होकर 
योनि छिद्र से उत्पन्न होता है ।२४-२६। फिर पाप कर्म के कारण वहे नरक प्राप्त करता है। असिपत्रवन 
ओर शाल्मली नरक में उसका छेंदन 'होता है, वह शोणित भोजन करता है, दुस्सहं झिड़कियाँ पाता है 


(०५ वायुपुराणंम 


तत्र निर्भत्सनं चेव तथा शोणितभोजनम्‌ १ एतास्तु यातना घोराः कुम्भीपाकसुद्ुःसहाः ॥२८ 
यथा ह्यापस्तु विच्छिन्ना: स्वरूपसुपयान्ति वे । तस्माच्छिन्नाश्च भिन्नाश्न यातनास्थानमागताः ॥२६ 
एवं जीवस्तु तें: पापेस्तप्यमानः स्वयंकृतेः । प्राप्तुयारकर्स भिः शेष दुःखं वा यदि चेतरम्‌ (तू) ॥३० 


एकेनेव तु गन्तव्यं सर्वमृत्युनिविशनम्‌ । एकेनंव च भोक्तव्यं तस्मात्सुक्ृतमाचरेत्‌ ३३१ 
नह्यन प्रस्थितं कश्रिद्गच्छन्तमनुगचछति । वदनेन कृत कर्म तदेनसनुगच्छति ध३२ 
ते नित्यं यमविषये विभिन्नदेहाः क्रोशन्तः सततमनिष्टसंप्रयोगः । 

शुष्यन्ते परिगतवेदनाशरीरा बह्धीभिः सुभुशमधर्मयातनाभि: ॥३३ 
कर्मणा सनसा वाचा यदभीक्ष्णं निषेब्यते । तत्प्रसह्य हरेत्पापं तस्मात्सुक्तमाचरेतु ॥३४ 
याद्ग्जातानि पापानि पूर्व कर्माणि देहिनः । संसारं तामसं तादृबषड्विधं प्रतिपद्यते ॥३५ 
सानुष्यं पशुभावं च पशुभावान्मगों भवेत्‌ । सुगत्वात्पक्षिभाव तु तस्माच्चेव सरीसुपः ॥३६ 
सरीसृपत्वाद्गच्छेद्धि स्थावरत्वं न संशयः । स्थावरत्वं पुनः प्राप्तो यावदुन्सिषते नरः ७३७ 
कुलालचक्ववद्‌्श्रान्तस्तन्नेव परिकीर्तितः । इत्येवं हि मनुष्यादिः संसारे स्थावरान्तिके 0३८ 
विज्ञेयल्तामसो नाम तत्नेव परिव्तेते । सात्तविकश्रापि संसारो ब्रह्मादिः परिकीतितः ॥३६ 





और कुंभीपाक की यातना तो उसके लिये अत्यन्त कठिन ओर दुस्सह हो जाती है ।२७-२८। जिस प्रकार 
जल ठिन्नभिन्न होकर भी अपना रूप प्राप्त कर लेता है, उसी प्रकार छिन्न-भिन्न किये जाने पर भी जीवगण 
यातना स्थान में पीड़ा का अनुभव करते है। अपने कृत पापों द्वारा ढुःखित होकर जीव कर्म के शेष हो जाने 
पर दुःख अथवा सुख प्राप्त करते हैं ।२६-३०। मृत्युधपुर में अकेले ही जाना होता है और कर्मफल का भोग 
भी अकेले ही करना पड़ता है, इसलिये सुकृत कार्यों को ही करना चाहिये ॥:!। यहाँ से प्रस्थान करने पर 
इस जीव का कोई साथ नही देता । केवल अपने द्वारा किया कर्म ही साथ जाता है ३१ यममन्दिर में 
पापियो की देह छिन्न-भिन्न हो जाती है| स्वेदा घोरें यातना मिलती रहती है, जिससे वे “हाय बाप” 
करते रहते है। अधरमम के परिणाम-स्वरूप बड़ी भारी यातना की वेदना सहते सहते शरीर सूख जाता है ।३३। 
मन, वचन या कर्म से जो कुछ भी पापाचार किया गया है, वह पाप बलातू यातना स्थान में ले जाता है, 
इसलिये सत्कर्म ही करना चाहिये |३४। देहधारी पहले जिस प्रकार का पापकर्म करता है, उसी प्रकार वह 
षड्विध तामस संसार में प्राप्त होता है ।३५। मनुष्य, पशु, भृग, पक्षी, सरीसुप और स्थावर आदि क्रमशः 
निकृष्टयोनिवों में जन्म प्राप्त कर पापी जीव फिर भनुष्यत्व प्राप्त करता है.। कुम्हार के चवके की तरह 
पापी जीव स॒दा घृमता रहता है। संसार में मनुष्य से लेकर स्थावर परयंन्त की यही दक्षा है। ये तामस हैं 
और पापी जीव इन्ही में घूमता रहता है। ब्ह्ला से लेकर पिशाचपर्यन्त सात्त्विक सृष्टि है। इनका स्थान 


चतुर्दशीष्ष्यायः १० 


पिशाचान्तः स विज्ञेयः स्वर्गस्थानेषु देहिनास्‌। ब्राह्म तु केवलं सत्त्वं स्‍्थावरे केवल तमः १४० 


चतुर्द शानां स्थानानां सध्ये विष्टस्थर्क रजः । मर्मसु छिछद्यमानेषु वेदनातंस्य देहिनः 0४१ 
ततस्तु परम ब्रह्म कथ॑ विप्रः स्मरिष्यति । संस्कारात्पूवंधर्मस्प भावनायां प्रनो (णो )दितः 0 
मानुष्यं भजते नित्य तस्मान्नित्यं समादधेतु ४४२ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते पाशुपतयोगनिरूपणं नाम चतुदंशो5ध्याय: ॥१४॥ 





स्वर्ग में है। ब्राह्म सृष्टि में केवल सत्त्व है और स्थावर में केवल तम है ३६-४०। चतुर्दशविध सुष्टिस्थान 

के मध्य में केवल रज ही व्याप्त है। देहधारी सदा कष्ट से पीड़ित रहते हैं, जिससे उनका हृदय छिन्‍्न- 
. भिन्न हुआ रहता है, तब वे परबत्रह्म का स्मरण किस प्रकार कर सकते हैं ? पूर्व धर्म की भावना और 
: संस्कार से प्रेरित होकर जीव मानव शरीर प्राप्त करता है; अतः वह नित्य परत्रह्म का ध्यान किया 
'. करे ।४१-४२। 


श्रीवायुमहापुराण का पाशुपतयोगनिरूपण नामक चौदहवाँ अध्याय समाप्त ॥१४॥ 





११० वायुपुरागंम्‌ 





किक द्ट 
अथ पजञ्चदशाध$ध्यायः 
प्ाकह्षु लत्तयोणन्निरूप्णणस्तु 

वायुरुवाच 
चतुर्दशविधं छोतद्बुद्ध्या संसारमण्डलस्‌ | तथा समारभेत्कर्म संसारभयपीडितः ॥१ 
ततः स्मरति संसारं चक्रेण परिवर्तित: | तस्मात्तु सतत मुक्तो ध्याचतत्परयुझुजकः ॥२ 
तथा समारभेद्योगं यथा5घत्सानं स पश्यति । एप आद्यः पर॑ं ज्योतिरेष सेतुरनुत्तमः ॥३ 
विवृद्धो छष भुतानां न संभेदश्च शाश्वतः । तदेनं सेतुमात्मानर्माग्न वे विश्वतोमुखम्‌ ॥४ 
हृदिस्थं सर्वभुतानामुपासीत विधानवित्‌ । हुत्वा5ष्टावाहुतीः सम्पक्शुचिस्तद्ूगतमानसः ॥५ 
वेश्वानरं हृदिस्थं तु यथावदनुपुर्वेशः । अपः पूर्व सक्ृत्पाश्य तुष्णीं भृत्वा उपासते ३६ 
प्राणायेति ततस्तस्य प्रथमा ह्याहुतिः स्मृता । अपानाय द्वितीया तु समानायेति चापरा ॥७ 
उदानाय चतुर्थीति व्यानायेति च पञचमी । स्वाहाकारेः परे हुत्वा शेष॑ भुञझ्जीत कामतः (८ 

अध्याय १५ 

पाशुपत-योग-निरूपण 


चायु बोले--प्राणी चौदह प्रकार के संसार-मंडल को जानकर संसार के भय से डरता हुआ 
सांसारिक कार्यों का सम्पादन करे। कालचक्र से परिवर्तित होकर ही वह संसार का स्मरण करता है यानी 
संसार में लिप्त होता है। इसलिये ध्यान तत्पर होकर सदा योगाराधन करना युक्त है। ऐसे योग की 
आरम्भ करे, जिससे कि आत्मदर्शन प्राप्त हो । यही आत्मा आद्य और परम ज्योति है एवं संसार-सागर से पार 
जाने के लिये उत्तम पुल है १-३। भात्मा के विवृद्ध यानी प्रकाशमाव होने से जीवों का शाश्वत संभेद यानी 
सववेदा का आवागमन रुक जाता है। इसलिये विधि को जानने वाले योगी सेतुस्वछप, विश्वतोमुख, अग्निष्य 
भर सब भूतों के हृदय में रहने वाली आत्मा की उपासना करे । शुद्ध होकर और आत्मा में मन लगाकर योगी 
उस हृदयस्थ अग्नि में यथाविधि आठ भाहुति का हवन कर एक बार जल से आचमन कर चुपचाप उपासवां 
करे। उसकी पहिली आहुति प्राण के लिये, दूसरी अपान के लिये, तीसरी समान के लिये, चौथी उदान कें 
लिये, पाँचवी व्यान के लिये है। सब के अन्त में स्वाहा भी कहनी चाहिये । इसके बाद शेष अन्न का येच्छ 


हा 


पश्चदशो5्ष्याय: 


१११ 


अपः पुनः सक्तत्पाश्य ध्याचम्प हृदय स्पुशेत्‌ १ 3 प्राणानां ग्रन्थिरस्थात्सा रुद्रो ह्यात्मा विशास्तकः ॥६ 


स्‌ रुद्रो छ्यात्मनः प्राणा एवसाप्याययेत्स्वयम्‌ । त्वं देवानासपि ज्येष्ठ उम्रस्त्वं चतुरो वृषा 
मृत्युध्नोडसि त्वमस्मभ्यं भव्रमेतद्धुतं हविः । एवं हृदयमालभ्य पादाइगुष्ठे तु दक्षिणे 
विश्वाव्य दक्षिण पाणि नाभि वे पाणिना स्पृशेत्‌ । ततःपुनरुपस्पृश्य चा50त्मानसभिसंस्पृशेत््‌ 
+अक्षिणी नासिका श्रोत्रं हृदयं शिर एवं च। द्वावात्मानावुभावेतो प्रणापानावुदाहतो 

तयोः प्राणोउन्तरात्मा5्स्य घाह्मोष्पानोइत उच्यते । अच्च॑ प्राणस्तथाः्पानं मृत्युर्जीवितमेव 
अन्न ब्रह्म च विज्ञेयं प्रजानां प्रसवस्तथा। अज्नादृभूतानि जायस्ते स्थितिरज्ेन चेष्यते 

वर्धन्ते तेन भूतानि तस्मादन्न॑ तदुच्यते । तदेवाग्नौ हुतं ह्यत्न॑ भुझजते देवदानवाः 
गन्धवंयक्षरक्षांसि पिशाचाश्वात्ममेव हि ॥ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते पाशुपतयोगनिरूपणं नाम पश्चदशोथ्ध्याय: ॥१५॥ 


१० 
॥११ 
॥१२ 
॥१३ 
॥ १४ 
१४ 
१६ 


| भोजन करे ।४-८। एक बार जल पिये, तीन वार आचमन करे और हृदय का भी स्पशे करे । मन्त्र यह है-- 


“क्ात्मा ही प्राण की ग्रन्थि है और सर्वंसंहारी रुद्र ही आत्मा हैं ।६। वे ही रुद्र हमारे प्राण को स्वय तृप्त 
करें। आप देवों में ज्येः्ठ हैं, उग्र हैं, चतुर वुषवाहन हैं । आप हमारी मृत्यु के निवारक हों । यह हवन की 
गई हवि कल्याणकारक हो” । इस प्रकार हृदय का स्पर्श. करे । दाहिने पैर के अंगूठे को दाहिने हाथ से 
छुआ दे ।१०-१'। फिर हाथ से नाभि को छुये और आचमन करके आत्मा का स्पर्श करे । दोनों आँख, 
दोनों कान, नाक, हृदय और सिर का भी स्पर्श करे। प्राण और अपान दोनों ही आत्मा कहे गये है ।१२-१३। 
उनमें प्राण अन्तरात्मा है और अपान बहिरात्मा। अन्न ही प्राण और अपान है और भन्नाभाव ही जीवों के 
लिये मृत्यु है। अन्न ही ब्रहा और प्रजाओं का सृष्टिमूल है। अन्न से ही भूतसमृह उत्पन्न होते है और अन्न 
द्वारा ही उनका पालन होता है। सकल जीव अन्न से ही वृद्धि पाते हैं; इसलिये यह अन्न कहा जाता है। देव, 


दानव, गन्धवे, राक्षस, यक्ष, पिशाचादि अग्नि में हुत अन्न को ही खाते हैं ।१४ १६। 


श्री वायुमहापुराण का पाशुपतयोगनिरूपण नामक पर्द्रहवाँ अध्याय प्रमाप्त ॥१५॥ 





कल तत लत जनन न लल<०+3......... 


*इदमर्ध नास्ति ख. घ पुस्तकयो: । 


११२ वायुपुराणम्‌ 











अथ पोडशोह्ध्यायं: 
च्वोच्चान्वारत्कधद्षणल्तिरप्णमस्त्‌ 
वायुरुवाच 
अत ऊरधध्व प्रवक्यामि शौचाचारस्य लक्षणम्‌ । यदनुष्ठाय शुद्धात्मा प्रेत्य स्वर्ग हिं चा5प्तुयातू. ॥१ 
उदकार्थी तु शौचानां मुनीनामुत्तमं पदम्‌। यस्तु तेष्वप्रमत्तः स्थान्स मुनिर्नावसीदति ॥२ 
मानावमानो हावेतो तावेवा5:हुविषामृते । अवमान विपषं तत्न मानस्त्वमृतमुच्यते ॥३ 
यस्तु तेष्वप्रमत्तः स्पात्स मुनिनविसीदति । ग्रुरोः प्रियहिते युक्तः स तु संवत्सरं वसेत्‌ ऐड 
नियमेष्वप्रमत्तस्तु यमेषु च सदा भवेत्‌ । प्राप्यानुज्ञां ततश्चेव ज्ञानागमनमुत्तमम्‌ ॥५ 
अविरोधेन धर्मेस्य विचरेत्पुथिवीमिमाम्‌ । चक्षुष्पुतं अ्जेन्मार्गं वस्त्रपुतं जल॑ पिदेत्‌ ॥६ 
सत्यपूतां वर्देद्ाणीमिति धर्मानुशासनम्‌ ' आतिथ्यं श्राद्धयज्ञेपु न गच्छेद्ोगवित्ववचित्‌ ॥७ 
एवं ह्याहिसको योगी भवेदिति विचारणा। वह्नो विधूमे व्यद्धभूपरे सर्व स्मिन्‍्भुक्तवज्जने ॥८ 
अध्याय १दे 


शौचाचार लक्षण निरूपण हि 


वायु बोले--इसके आगे अब हम शोचाचार का लक्षण कहते हैं, जिसके अनुष्ठान से जीव 
शुद्धात्मा होकर स्वर प्राप्त करता है ।१। शुद्धता की अभिलापा करने वाले मुनियों के लिये जल सबसे उत्तम 
है। जो मुनि इसमें आलस्य नही दिखाते हैं, उन्हे कभी भी विपाद नहीं होता है। माव और अपमान दोनों 
ही विष और अमृत कहे गये हैं। उनमे अपमान विप है और मान अमृत ।२-३। इसमें भी जो मुनि आालस्य 
नही दिखाते है, उन्हें कभी भी विषाद नहीं होता है। ग्रुर के प्रियतर कार्य को करने वाला मुनि सर्वदा 
सुखपूवंक रहता है ।४। यम और नियम का जो सदा पालन क ते है और गुरु की आज्ञा लेकर उत्तम ज्ञान 
का अनुगमन करते है, वे घर्मानुकूल कार्य को करते हुये पृथ्वी पर विचरण करते हैं। आँख से देखकर राह _ 
में चलना चाहिये, कपड़े से छानकर जल पीना चाहिये और सत्य से शुद्ध कर वचनों का उच्चारण करवा 
चाहिये। यही धर्मंशास्त्र की आज्ञा है। योगी किसो भी श्राद्ध यज्ञ में आतिथ्य स्वीकार न करे, और 


घोडशो5ध्यायः ११३ 


विचरेन्धतिमान्योगी न तु तेष्बेब नित्यश: । य्रथैवमबसन्यन्ते यथा परिभवन्ति थे (६ 
युक्तस्तथा55्चरेद्भेक्षे सतां धर्मंमदूषयन्‌ । भैश्ले चरेद्गृहस्थेषु यथाचारगृहेष ११० 
श्रेष्ठा तु परमा चेय॑ वृत्तिरस्योपदिश्यते । अत ऊर्ध्व गृहस्थेषु शालीनेषु चरेद॒द्विज ४११ 
श्रद्ृधानेषु दान्तेषु श्रोत्रियेषु महात्मचु । अत ऊर्ष्च पुनश्चापि अदुष्टपतितेशु च्.., 0१२ 
भेक्षचर्या त्रिवर्णेषु जधन्पा बत्तिरुच्यते । भेक्ष॑ यवागुं तक वा पयो याउकसेव्‌ थ॑ 0१३ 
फूलमूल विपकव या पिष्याकं शक्तितो$प्रि वा । इत्णेते वे सया प्रोक्ता योगितां सिद्धिवर्धना ॥१४ 


आहारास्तेषु सिद्धेषु श्रेष्ठ श्रैक्षसिति स्मृतम्‌ । अब्बिखु यः कुशाप्रेण सासे मासे समश्नुते ॥१५ 
न्याग्रतो यस्तु भिक्षेत स पूर्वोक्ताहिशिष्यते । योगिनां चत्र सवर्षा ओेष्ठ चान्द्रायर्ण स्मुतम॒ ॥॥१६ 


एक हे त्रीणि चत्वारि शक्तितों व! समाचरेत्‌ । अस्तेयं ब्रह्मचर्य च अलोभस्त्याग एवं च ॥१७ 
ब्रतानि चेव भिक्षणार्माहसा पर॒मार्थिता । अक्रोधो गुरुशुश्रणा शौचसाहारलाघवम्‌ ॥१८ 
नित्य स्वाध्याय इत्येते नियमाः परिकोर्तिता: । बीजयोंनिर्गणवपुर्वेद्धः कसंभिरेव च ११९ 





अहिंसक होकर रहे, यही शास्त्रीय सिद्धान्त है ।५-८३। रसोई की आग जब निर्धूम होकर ठंडी पढ़ जाय, 
घर के सभी लोग खा लिये हों तब योगी उस घर में भिक्षा के लिये जाय; लेकिन एक ही घर नित्य न जाय । 
सज्जनों के धर्म की रक्षा करते हुये योगी इस प्रकार भिक्षा करे, जिससे कि उनके अपमान और पराभव 
का विचार .न,रहे । आचार-शील गृहस्थों के यहाँ भिक्षा, माँगना योगियों के लिये परम श्रेष्ठ वत्ति कही 
गयी.है,। नहीं.तो शालीन श्रद्धावान्‌,  शान्‍्त, महात्मा श्रोजिय गहस्थों के यहाँ भिक्षाचरण करे । इसके 
अतिरिक्त .अदुष्ट और .अपतित भ्रृहस्थों के घर ,भिक्षाचरण -किया जा सकता है; किन्तु हीन वर्णों के यहाँ 
भिक्षा माँगना.योगियों के लिये लिक्षष्ट कहा गया है.।९-१२१। भिक्षावस्तु में यवागू, तक्र, दृध, अपकच 
फल-मूल, प्ण्याक अथवा, शक्त्यनुसार जो.कुछ भी दिया गया हो वह योंगियों के लिये सिद्धिवद्धाक है। 
योगियों के .लिये वही आहार श्रेष्ठ है. जो भिक्षा द्वारा प्राप्त होता है। जो योगी प्रत्येक मास कुश के अग्न 
भाग से जलविन्दु का पान, करते है और जो न्यायपूर्वक शिक्षाच्रण,.करते.है उनमें पहले से पीछे वाले श्रेष्ठ 
हैं।१३-१५३। सब योगियों के लिये चान्द्रायण ब्रत श्रेष्ठ कहा गया है। अतएव शक्ति के अनुसार योगी 
एक दो-तीन अथवा चार चान्द्रायण ब्रत करे। चोरी नही करना, ब्रह्मचर्य, अलोभ और त्याग योगियों के 
न्रत हैं। अहिसा, , तत्त्वजिज्ञासा, अक्रोध, ग्ुरु-शुअ्॒पा, शौच, भाहार में लघुता और नित्य स्वाध्याय योगियों 
के लिये नियम कहें गये है ।१६-१८१। जिस प्रकार जगली हाथी अंकुशाघात से शान्त होकर शीघ्र ही 
मनुष्यों का वश्चीभृत हो जाता है उसी प्रकार कर्मवीजोत्पन्न गुणमय देह यानी कर्मबद्ध जीव शुद्ध ज्ञान-योग 
फा०--१५ 


११४ वायुपुराणम्‌ 


यथा द्विप इवारण्ये सनुष्याणां विधीयते । प्राप्पते वाइचिरादेवाइकुशेनेव निवारितः ॥२० 
एवं ज्ञानेन शुद्धेन दग्धबीजो ह्यकल्मषः । विमुक्तबन्धः शान्तो$सो मुक्त इत्यभिधीयते ॥२१ 
वेदस्तुल्य: सर्वयज्ञक्तियास्तु यज्ञे जप्यं ज्ञानिनामाहुरग्थम्‌ । 
ज्ञानाद्चाने सद्भारागव्यपेतं तस्मिन्प्राप्ते शाश्वतस्थोपलब्धिः ॥२२ 
दमः शमः सत्यमकल्मपत्वं सौन॑ च भृतेष्वखिलेष्वथा55जेवम्‌ । 
अतीच्यज्ञानमिद तथा5ष्जंवं प्राहुस्तथा ज्ञानविशुद्धसत्त्वाः ॥२३ 
समाहितो ब्रह्मपरो5प्रमादी शुचिस्तथैवा5धत्मरतिणितेन्द्रियः 
समाप्नुयुर्योगमिसंं महाधियों महर्षपश्चेवमनिन्दितामलाः ॥२४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्त शौचाचारलक्षणनिरूपणं नाम षोडशोअ्घ्याय: ॥१६॥ 





में दग्ध वीज होकर निष्पाप और श्ञान्त हो जाता है। कर्म बन्धन से मुक्त होने पर वही जीव मुक्त पदवी को 
प्राप्त करता है ।!६-२१। वेद की ही तरह सम्पूर्ण यज्ञक्रियायें हैं और यज्ञों में जप ही त्रानियों द्वारा श्रेष्ठ 
कहा गया है। ज्ञान से सद्भू-रागरहित ध्यान श्रेष्ठ है। इस ध्यान को प्राप्त करने से ही, नित्य वस्तु की 
उपलब्धि होती है। शुद्धसत्त्व ज्ञानी कहते है कि, शम, दम, सत्य, निष्पापत्व, मौन, सम्पूर्ण भूतों पर दया 
और सरलता ही अतीन्द्रिय ज्ञान को उन्पन्न करने वालो है । जो समाधि तत्पर, अप्रमादी, ब्रह्मनिष्ठ, शुचि 
जितेन्द्रिय ओर आत्मरत्ति करने वाले साधु है, वे ही इस योग को प्राप्त करते है । इसी प्रकार अनिन्दित 
ओर निमंल आशय वाले महामति महषिगण ने इस योग को प्राप्त किया है ।२२-२४। 


श्री वायुमहापुराण में शौचाचार-लक्षण-निरूपण नामक सोलहरना अध्याय समाप्त ॥१६। । 


संप्तदशी5्ध्याय: ११२ 


अथ सप्रदशोध्ध्यायः 
प्ररस्ताश्त्रस्तत्विध्यिव्कथच्वस्प्‌ 
वायुरुवाच 
आश्रमत्रयमुत्सुज्य प्राप्तस्तु परमाश्रमम्‌ । अतः संवत्सरस्यास्ते प्राप्य ज्ञानमनुत्तमम्‌ ४१ 
अनुज्ञाप्य गुरं चेव विचरेत्पृथिवीमिमाम्‌ । सारभूतसुपासीत ज्ञान यज्ज्ञेयसाधकम्‌ ७२ 
इद॑ ज्ञानमिदं ज्ञेयमिति यस्तृषितश्ररेत्‌ ॥ अपि कल्पसहस्रायुनेंव ज्ञेयमचाप्नुयात्‌ 0४३ 
त्यक्तसड्भरो जितक्रोधो लध्वाहारो जितेन्द्रियः । पिधाय बुद्धचा द्वाराणि ध्याने हम व सनो दधेत्‌ ॥४ 
शुन्येष्वेवावकाशेषु गुहासु च वने तथा । नदीनां पुलिने चेव नित्य॑ युक्तः सदा भवेत्‌ ॥५ 
वाग्दण्ड: कमंदण्डश्थ सनोदण्डश््व ते त्रयः । यस्थेते नियता दण्डाः स त्रिदण्डी व्यवस्थित १३६ 
अवस्थितो ध्यानरतिजितेन्द्रियः शुभाशुभे हित्य च कर्मणी उभे ॥७ 
इदं शरीर प्रविमुच्य शास्त्रतो न जायते ज्रियते वा कदाचित्‌ ध८ 


इति श्रीमंहापुराणे वायुप्रोक्ते परमाश्रमविधिकथन नाम सप्तदशोथ्ध्यायः ॥१७॥ 





अध्याथ ९७ 
प्रमाश्रम-विधि कथन 


वायु बोले-संवत्सर के (आयु) अन्तिम भाग में गुरु की आज्ञा से उत्तम ज्ञान प्राप्त कर तीनों 
आश्रमों का परित्याग कर चौथे आश्रम में प्रवेश करे और ब्रह्म-प्राप्ति में सहायक सारभूत ज्ञान की उपासना 
करता हुआ पृथ्वी में विचरण करे ।१-३। जो तृषित होकर यह जानने की चेष्टा करता है कि यह 
शान है और यह ज्ञेय है, वह हजार कलपों में भी ज्ञेय को प्राप्त नहीं करता है। सद्ढहीन' होकर' क्रोफ 
को जीतकर, थोड़ा भोजन कर जितेन्द्रिय बुद्धि योग से समस्त इन्द्रिय द्वार को बन्दकर ध्यान में मन का 
निवेश फरे ।३-४॥ ऊपर से खुले हुए शून्य स्थान में, ग्रुफा में, जगल में और नदियों की बालुकाराशि पर॑ 
नियत रूप से योगानुष्ठान करे। वार्दण्ड, कर्मदण्ड और सनोदण्ड स्वरूप तीन दण्ड हैं। जिनके पास ये 
तीनों दण्ड हैं, वे त्रिदण्डी कहलाते हैं । ध्याननिष्ठ जितेन्द्रिय मनुष्य शास्त्र नुकूल विधि का पालन और 
शुभाशुभ कर्मो का परित्याग कर अगर शरीर छोड़ते है तो फिर उनका जन्म-मरण नहीं होता है ।५-५। 


श्री वायुपुराण में परमाश्रम विधि कथन नामक सन्रहवाँ अध्याय समाप्त ॥१७॥ 


११६ वायुपुराणम्‌ 


अथाष्टादशो5ध्या।यः 


स्पल्लिप्लाय्यश्चित्तल्लिध्यिव्कशथचल्नस्त 


खायुरुचाच 
अतः ऊर्ध्व॑ प्रवक्ष्यामि यतीनामिह निश्चयम्‌ । प्रायाश्वित्तानि तत्त्वेन यान्येकामकृतानि तु -.. ॥१ 
अथ कामकृतेष्प्याहुः सुक्ष्मधर्मंविदों जनाः । पाएं च्‌ त्रिविधं प्रोक्‍्तं वाइसनः कायसंभवम्‌ ... ॥२ 
सततं हि दिवा रात्री येनेदं बध्यते जगत्‌ । न कर्माणि न चाप्येष तिष्ठतीति परा श्रुति ॥३ 
क्षणमेव प्रयोज्यं तु आयुषस्तु तु विधारणात्‌ । भवेद्धीरोध्प्रमत्तस्तु योगो हि परम बलेम्‌ एंड 
न हि योगात्परं किचिन्नराणासिह दृश्यते । तस्माद्योगं प्रशंसन्ति धर्मयुक्ता मनीषिणः 0५ 
अविद्यां विद्यया तीर्त्वा प्राप्येश्वप॑मनुत्तमस्‌ । दृष्ट्वा परापरं धीराः परं गच्छन्ति तत्प ॥६ 
ब्रतानि यानि भिक्षणां-तथवोपब्रतानि च । एकैकापक्मे तेषां प्रायश्रित्तं विधीयते ७ 
उपेत्य तु स्त्रियं काम्ात्मायश्रित्तं विनिदिशेत्‌ । प्राणायामसमायुकत कुर्यात्सांतपनं तथा धठ 


मा न न न 
. अध्याय (८ 
यतियों का प्रायश्चित्त-विधान कथन 


. वायु बोले- इसके-बाद अब मैं यतियो,के प्रायश्चित्त को यथार्थ रूप से .कह रहा हूँ। सूक्ष्म धम 
जानने वालो ने काम कृत और अकाम छत दोनों ही पापों के लिए प्रायश्चित्त कहा है। मन, वचन और 
शरीर से उत्पन्न होने वाले पाप तीन प्रकार के हैं ।१-२। इसी त्रिविध पाप से यह संसार दिन रात सदा 
बुंधा रहता है। परा (उच्च) श्रुति का ऐसा कथन है कि कमंसमूह या कर्मवद्ध संसार सत्य नहीं हैं। जीवन- 
काल में ये पाप क्षण भर के लिये ही. बाते हैं, बत: आयुष्काल में जीवगणों को स्वंदा घीर और सावधान 
होना चाहिये; क्योकि योग ही परम बल है ।३-४। मनुष्यों के लिये योग से उत्कृष्ट “दूसरा कुछ नहींके 
इसलिये धर्मिष्ठ विद्वानों ने योग की प्रशंसा की है। घीर व्यक्ति विद्या की सहायता से अविद्या, को पार 
कर (दूर कर) अनुत्तम ऐश्वर्यं का लाभ करते हुए पर-अपर का प्रत्यक्ष करते है और परम . पद को प्राप्त करते 
हैं। संन्यासियों के लिये जो ब्रत निर्धारित हैं, उनमें एक का भी त्याग करने 'से प्रायश्वित्त करना पड़ता 
है ।५-७। संन्‍्यासी अगर कामवश्य स्त्री-प्रसद्भ कर ले, तो प्रायश्चित्त करना होगा। ऐसी दशा में प्राणायाम 


अश्टद्शोष्ध्याय: 4११७ 


ततश्ररति निर्देश कच्छस्पान्ते संपांहितः । पुनेराभमभागम्प चरेख्ि क्ष्‌रतन्द्रितः.. ० 5: * वाह 
ने म(न)मंयुक्‍त बेचने हिनस्तीति सनीषिणः | तथाषपि च न करतेंव्यः प्रसद्धों हां ष दारणं:. ॥१० 
अंहोराजाधिकः कंश्रिन्नेसस्त्यधर्म इंति श्रुति: । हिंसा हाय षा परा सुष्ठा देवतेमुनिभिस्तथा , ॥॥११ 
यदेतद्रधिणं नाम प्राणा हम ते बहिश्वराः । स तस्य हरति प्राणान्यो यस्य हरते धनम्‌ (१२ 
एवं कृत्वा स दुष्टात्मा भिन्ेवृत्तों ब्रंताच्च्युत:। भूयों निर्वेदमापन्नश्वरेच्चान्द्रायणं व्रतम्‌ ४१३ 
विधिना शास्त्रदृष्ठेन संवत्सरमसिति श्रुति: । ततः संवत्सरस्यान्ते भुयः प्रक्षीणकल्सषः ॥१४ 
भुयो निर्वदसापन्नश्वरेड्ि क्षुरतन्द्रितः । अहिसा सर्वेश्ुतानां कर्मणा मनसा गिरा _ ३१५ 
अकामादपि हिसेत यदि भिक्षु: पशुन्तुगान्‌ । झृच्छातिकृच्छ' कुर्वीत चान्द्रयणमथापि वा ॥१६ 
स्वन्देदिन्द्रियदोरबल्यार्स्त्रियं दृष्ट्वा यतिर्यंदि । तेन धारयितव्या वे प्राणायामास्तु षोडश. ॥१७ 
दिवा स्कन्नस्य विप्रस्य प्रायश्रवित्त विधीयते । (*त्रिराजसुपवासश्र प्राणायामशर्तं तथा ध१८ 


रात्रों स्कन्नः शुचिः स्नातो हादशव तु धारणा: । प्राणायामेन शुद्धात्मा विरजा जायते द्विजअः ॥१६&६ 





के साथ सान्तपन करे और उक्त क्ृच्छु ब्रताचरण के अनन्तर वह अपने आश्रम में प्रवेश करे एवं सावधान 
होकर भिक्षा करें '८-९। क्रीड़ां-परिहास के समय अंसत्य बोलने से कोई दोष नहीं होता -है; -किन्तु 
ऐसा नहीं करना चाहिये क्योंकि ऐसा प्रसद्भध ही भयडू:” होता है।१० दिन-रात में अधिक से अधिक एक 
आधअक्षर परिहास मे कहा गया असत्य अधर्म नही है ऐसा श्रूति कहती है; किन्तु देवता और सुनियों 
ने हिसा को सब से बड़ा पाप कहा है, यही वेद भी कहते हैं।११॥ साथंश्ञ यह कि हिंसा सब पापों 
से बढ़कर है। धन लोगों के बहिरगत प्राण है; इसलिये” जो धन' का हरण “करता है, -वह उसके -प्राण 
का हरण करता है । 'इन 'अपर्कर्मों को करने वोला दुष्टात्मा' भिक्षुक  ब्रत)से “च्युत हो'जाता' और क्लेश 
प्रप्त करता है । ऐसा भिक्षेंक 'शार्स््रविधि' से संवत्सर 'पर्यन्त चारद्रायण“ब्रेंत करे।। यही अश्रति “कहती 
है । संवत्सर के अन्त में निष्पाप होकर भी वह व्यथित चित्त “से सावधान!'होकर' भिक्षाचरण 
करे ।(२-१४३। मन, वंचन और कर्म से संब जीवो के लिये 'अेहिसा धांरंण करती चाहिये - | अगरः 
विना किसी अंभिलाषा 'के भी 'भिक्षु मृंगादि पशुओं ' की हिंसा ' कर डॉले, “तो 2उसे “कठिन-से-कठिन 
चान्द्रायण करना चाहिये ।१५-१६। इन्द्रिय दौवल्थ के कारण यदि स्त्री दर्शन से ही यति का वीयेपात हो 
जाय तो उसे पोडश प्राणायाम करना चाहिये ।१७। अगर ब्राह्मण का दिन में वीयंपात हो जाय, तो इसके 
लिए प्रायश्चित यह है कि, वह तीन रात उपवास कर सौ प्राणायाम ' करे, रात में -वीर्ययात करने से स्तान 


के बाद बारह बार प्राणायाम करे । प्राणायाम के द्वारा ब्राह्मण शुद्ध और निष्पाप हो जाता है।१५-१९। बिना 
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“धनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति। 


११८ वायुपुराणम्‌ 


एकात्न मधु मांस वा ह्यामश्राद्ध तथेव च्‌। अशोज्याति यतीना च्‌॒ प्रत्यक्षलवणानि च 0२० 
एककातिक़मे तेषां प्रायश्वित्तं विधीय्रते )। प्राजापत्येन रच्छे ण ततः पापात्पमुच्यते ॥२१ 


व्यतिक्रमाच्च ये केचिद्वाइमनःकायसंसवम्‌ । सद्भि: सह विनिश्चित्य यद्वयुस्तत्समाचरेत्‌ु. ॥२२ 
विशुद्धयुद्धि समलोप्टकाख्वनः समस्तभूत्तेपु चरन्समाहितः । 
स्थान श्रुवं शाश्वतमव्ययं सतां परं स गत्वा न पुनहि जायते 0२३ 


- 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते बतिप्रायश्चित्तविधकथन नामाष्टदशो5ष्याय: ॥१८॥ 


किसी दूसरी वस्तु को मिलाये कोई एक अन्न, मधु, मांस, आम श्राद्ध और अधिक नमक खाना ग्तियों 
के लिये वर्जित है।३२० इनमें एक का भी अगर यति सेवन कर ले, तो उसे प्रायद्िचित करना 
होगा । ऋच्छ प्राजापत्य के द्वारा वह पाप से मुक्त होगा । मन, वचन और शरीर के द्वारा जो कुछ पाप 
हो जाय, उसके प्रायद्चित्त के लिये सज्जनों से निदचय करे और वे जो कहें, वही करें। विशुद्ध शुद्धि, मिट्टी 
को रोड़े और सोने को समान समझतनेवाला एवं सब जीवों पर दया करने वाला व्यक्ति निश्चल, अविनाशी 
ओर सर्वकालीन उस स्थान को प्राप्त करता है, जहाँ से जाकर वह फिर कभी नहीं लोटता २१-२३। 


श्रीवायुमहापुराण का यत्ति प्रायद्िचत्त-विघान कथन नाम अठारहवाँ अध्याय समाप्त ॥१८॥। 


एकोनविशोष्ध्याय: ११६ 


अथेकोनविंशो5ध्यायः 





ज्वबिप्व्टल्विरूप्लणस्वू 

वायुरुवाच 
अत ऊर्ध्व॑ प्रवक्ष्यासि अरिष्टानि निबोधत | येन ज्ञानविशेषेण सृत्युं पश्यति चा5त्मनः ॥१ 
अरुन्धती श्रुवं चेव सोमच्छायां महापथम्‌ । यो न पश्येत्स नो जीवेन्नरः संव॒त्सरात्परस्‌ ७२ 
अरश्मिवन्तसादित्य॑ रश्सिवन्तं च पावकम्‌ । यः पश्येत्न च जीवेत मासादेकादशात्परस्‌ ॥३ 
वसेन्मुत्रं करीषं वा सुवर्ण रजतं तथा। प्रत्यक्षमथ वा स्वप्ने दश मासान्स जीव्ति 8 
अग्रत: पृष्ठतो बाइपि खण्ड यस्य पद भवेत्‌ । पांशुले कर्दसे वाषपि सप्त सासान्‍्स जीवति... ७५ 
काक: कपोतो गृथ्नो वा निलीयेच्स्य सूर्धनि । क्रव्यादों वा खगः कश्रित्षण्मासान्नातिवतंते..._ ४६ 
बध्येद्वायसपडक्ती भिः पांशुवर्षण वा पुनः । छायां वा विक्वतां पश्येच्चतुः पत्च स जीवति ७ 
अनश्न विद्युत पश्येहक्षिणां दिशमाश्रिताम्‌ । उदकेन्द्रधनुर्वाषपि त्रयो हो वा स जीवति ८ 

अध्याय १६ 

अरिष्ट-निरूपण 


वायु बोले--इसके आगे अब हम अरिष्टों को कहते हैं उसको सुनिये । जिस ज्ञान विशेष द्वारा योगी अपनी 
मृत्यु को भी जान जाते हैं ।१। जो व्यक्ति अरुन्धती, ध्रुव, सोम-छाया और महापथ को नहीं देखता है, वह एक 
वर्ष से अधिक नहीं जीता ।२। जो सूर्य को बिना किरणवाला और अग्ति को किरण सम्पन्न देखता है, वह ग्यारह 
महीने से अधिक नहो जीता है ३। जो स्वप्न में या प्रत्यक्ष ही मल-मृत्र या सोना-चाँदी वमन करे, वह दस महीने 
से अधिक नही जीता है. ।४। धूल या कीचड़ में जिसका पदचिक्त आगे या पीछे से खण्डित मालूम पड़े वह 
ध सहीने से अधिक नही जीता है ।५। जिसके सिर पर कौआ, कबूतर, गीघ या कोई भी मांसभोजी पक्षी 
नेठ जाय, वह छः महीने से अधिक नहीं जीता है ।६॥ जिसके ऊपर दस बीस कौए मंडराते रहें जो सहसा 
धूलिवर्षण से धूसरित हो जाय और जो अपनी छाया को विक्ृत देखें, वह चार-पाँच महीने से अधिक नही जीता 
है ।६-७। दक्षिण दिश्या में बिना भेघ के ही बिजली देखें और जल में इच्द्रधनुष देखे, तो वह दो-तीन महीनों 
से ज्यादा नहीं जीता है ।८। जल में या दर्पण में जो अपने को नहीं देखता है या अपने प्रतिबिम्ब को बिना 


१२० “ वायुपूराणम॒ 


अप्सु वा यदि वा55दर्शे आत्सानं यो न-पश्यति ।.अश्विरस्क तथा$ःत्मानं सासादूर्ध्य च जीवति ॥६ 
शवगन्धि भवेद्गात्र वशा(सा)गन्धि ह्मथापि वा। सृत्युह्य पस्थितस्तस्य अर्धभासं स जीवति ॥१० 
(*यस्य वे स्वातमात्रस्य हृत्पादं वाइवशुष्पति । घृमो(सं)वा मस्तकान्नश्ये(त्पश्ये)हुशाहं न स जीवति) 
संभिन्नो सारुतो यस्य सर्मस्थानानि कइृष्तति । अंद्श्िः स्पृष्टो न हंप्येच्च तस्य सृत्युरुवस्थितः ॥१२ 


ऋक्षवानरयुक्‍्तेन रथेनाउ४रशां तु दक्षिणाम्‌ । गायन्नथ व्रजेत्स्वप्ने विद्यान्युत्युरुपस्थित ४१३ 
क्ृषष्णाम्वरधरा श्यासा गायन्ती वाष्थ चाड़ना । यज्ञयेदक्षिणामाशां स्वप्से सोडपि न जीवति ॥१४ 
छिद्रं वासभ्र कृष्ण च स्वप्ने यो विश्वपात्नरः। भग्नं वा श्रवर्ण दृष्टा विद्यान्यृत्युरुपस्थित ॥१४ 
आ मस्तकतलाचस्तु निंभज्जेत्पड्र|सागरे ॥ दृष्ट्वा तु तादु्श स्वप्न सच्च एव न जीवति ११६ 
भस्माज्भारांभश्र केशांध्व नदीं शुष्कां भुजंगसान्‌ । पश्येद्यो दशरात्र तु न स जीवते तादुश ॥१७ 
कुंष्णेश्न विकटश्चेव पुरुषरुचतायुधेः । पाषाणस्ताडचते स्वप्से सद्य एव'न जीवति १८ 
सर्योदये प्रत्युषसि प्रत्यक्ष यस्य वे शिवा | क्लोशब्ती संगुखाइस्येति स गतायुर्भवेन्नर ॥१६ 
येस्पे वे स्तातमात्रस्य हृदयं पीड्यते भृुशम्‌ १ जायते दन्तह्॒ष श्र त॑ गतायुषमादिशेत्‌ू...._ ४२० 





4 
बड़ 


शिर के देखता है, वह एक महीने से अधिक नही जीता -है९।-जिसके -शरीर -से मुर्दे -या -चर्वी -की तरह 
गन्ध निकले वह पर्रह दिन से अधिक नही जीता है ।१० स्वान करते जिसके दोनों पेर और हृदय सूख 
जायें एवं सिर से धुआँ निकले, वह दश दिनो तक जीता है ११। प्रकुपित वायु जिसके मर्म स्थान मे पीडा 
पहुँचाये और जल को छूने पर भी जिसे तृप्ति -नही हो, उसकी मृत्यु उपस्थित समझिये ।१श। जो स्वप्न में 
वानर-भालुओं से युक्त रथ पर बँठ कर गाता हुआ दक्षिण दिशा की ओर जाता है, वह भी नहीं जीता 
है।१३॥ काले कपड़े को पहन कर अगर ध्यांमा स्त्री गाती हुई किसी को दक्षिण दिशा की ओर ले जाय, तो 
वह नंहीं जीता. है ।8४॥ अगर स्वप्न में देखे कि, हम फटा हुआ 'काला कपड़ा पहने हैं या हमारा कान दो दूक हो 
गया है-तो वह नहीं जीता है.। जो संवप्त में अपने को सिर तक दलदले में फेंसा हुआ देखता है वह शीच्न ही मर 
जाता है ।१५-१६।॥ भस्म, आग, केश, सूखी नंदी और साँप को स्वप्न मे “देखने वाला मनुष्य दस रात से अधिक 
नहीं जीता है ।१७। काला कलूंदा विकराल पुरुष शस्त्रों की तानकर अगर पत्थर से स्वप्त में चोट पहुँचावे तो 
तुरन्त. मृत्यु हो जाती है ।१५। सूर्योदय था संघ्याकाल में जिसके आगे गीदड़ हुआँ-हुआँ करता हुआ आवे उनकी 
आयु बीती हुई समझिये।६९। स्तान करते हो” जिसके 'हृदय में पीड़ा हो जाय और दाँत खटखटाने लगें 








ऋ्घंनुश्चिह्लान्तगंतग्रन्यः: कः घ. पुस्तकंयोर्तास्ति । 


एकोनविशोष्ध्याय: १२१ 


भूयों भूयः श्वसेच्वस्तु राजौ वा यवि वा दिवा। दीपगन्धं च नो वेत्ति विद्यान्पृत्युमुपस्थितमु_ २१ 


रात्रौ चेद्धायुधं पश्येहिवा नक्षत्रमण्डलम्‌ । परनेत्रेषु चा5प्त्मान न पश्येन्न स जीवति .. ॥२२ 
नेत्रमेक॑ स्रवेद्चस्थ कर्णा स्थानाच्च भ्रश्यतः | नासा च वक़ा भवति स ज्ञेयो गतजीवितः ४२३ 
यस्य कृष्णा खरा जिह्दा पद्धभासं च वे सुखस्‌ | गण्डे चिपिटके रक्‍ते तस्य मृत्युरुपस्थितः. २४ 
मुक्तकेशो हसंश्चेव गायचूत्यंश्न यो नरः। याम्याशाभिमुखों गच्छेत्तदन्‍्तं तस्थ जीवितम्‌ ॥२५ 
यस्य स्वेदसमुद्भूताः श्वेतसषंपसंनिभा: । स्वेदा भवच्ति ह्मसक्ृत्तस्य सृत्युरुपस्थितः ४२६ 
उष्दा वा रासभा वाईपि युक्ताः स्वप्ने रथेड्शुभाः । यस्य सो5पि न जीवेत दक्षिणाभिमुखों गतः ॥२७ 
हे चात्र परमे रिष्टे एतद्रपं॑ परं भवेत्‌ | घोष॑ न शुणुयात्कर्णे ज्योतिर्नेत्रे न पश्यति ॥रए८ 


श्वश्ने यो निपतेत्स्वप्ने द्वारं चास्य न विद्यते । न चोत्तिष्ठति यः श्वश्रात्तदस्त तस्य जीवितम्‌ ॥२९ 
ऊर्ध्वा च॒ दृष्टिन च संप्रतिष्ठा रक्ता पुनः संपरिवर्तेमाना । 

. मुखस्य चोष्सा शुषिरा च नाभिरत्युष्णमुत्रो विषमस्थ एवं. ॥३० 

दिवा वा यदि वा रात्रो प्रत्यक्ष योईभिहन्यते । त॑ पश्येदथ हन्तारं स हतस्तु न जीवति ३१ 





-उसकी आयु भी बीती हुई कहिये ।२०। दिन और रात में भी जो जोर-जोर से साँस ले और दीप निर्वाण की 
गन्ध को नहीं समझे, उसकी भी भृत्यु उपस्थित समझ्षिये ।२१। रात में इच्धधनुष को देखने वाला दित में 
नक्षत्रमण्डल को देखने वाला और अपना प्रतिबिम्ब दूसरे की आँखों में देख मनुष्य अधिक दिन नहीं जीता 
है ।२२। जिसकी एक आँख से ही सदा आँसू आता रहे, दोनों कान स्थानभ्रष्ट हो जायें, और नाक टेढ़ी हो 
जाय, वह भी आयु क्षीण कहलाता है ।१२३॥ जिसकी जीभ खुरखरी और काली हो जाय, मूँहपर कीचड़ की 
आाभा मालूम पड़े और गण्ड स्थान चिपटे होकर लाल दिखाई पड़ने लगें, उसकी भी मृत्यु उपस्थित समझिये 
।२४। स्वप्न में जो व्यक्ति खुला केश, हंसता हुआ और गाता हुआ दक्षिण दिशा की और जाता है उसके जीवन 
का भी अन्त समझिये ।२४। एवेत सरसों की तरह जिसे बार-बार पसीना निकले, उसकी भी मृत्यु उपस्थित समझिये 
२६। ऊंट या गधे जुते हुये रथ पर जो स्वप्न में दक्षिण दिशा जाता है, वह भी नही जीता है ।२७॥ जो कान 
से शब्द नहीं सुनता है और जिसकी आाँखें पथरा जाती हैं, उनकी मृत्यु आसचन्न समझिये; क्योंकि ये दोनों अरिष्ट 
चरम कोटि के हैं ।२५। स्वप्न में जो गड्ढे में गिर जाय और निकलने का रास्ता नही पावे और उस गड़ढे 
से निकले ही नहीं, उसके जीवन का, भी अन्त समभिये ।२९। जिसकी दृष्टि ऊध्वेंगत, रक्तवर्ण और बयल! 
रहे, मूंह से बडी गर्भी निकले, नाभि गहरी हो जाय और पेशाब बहुत गर्म हो, उसकी भी अवस्था विषम 


समझिये ।३०। दिवा या रात्रिकालीन स्वप्न में अगर कोई आघात करता हो और नींद दूटने पर उसी व्यक्ति 
फा०--१६ 





१२ वायुपुराणम्‌ 


अग्निप्रवेश कुरुते स्वप्तान्ते यस्तु मानव: । स्थाति नोपलभेच्चापि तदन्‍्तं तस्थ जीवितम्‌ ॥३२ 
यस्तु प्रावरणं शुक्ल स्वक्न पश्यति मानव: । रक्‍ते कृष्णमपि स्वप्ने तस्य मृत्युरुपस्थितः ॥३३ 
अरिष्टसुचिते देहे तस्मिस्काल उपागते | त्यवत्वा भूयविषादं च उद्गच्छेद्बुद्धिसान्नरः ॥३४ 


प्रत्वी व यदि वोदीची दिशं निष्क्स्य वे शुचिः । समेडतिस्थावरे देशे विविक्ते जनवजिति.. ॥३५ 
उदडसुखः प्राहमुखो वा स्वस्थः स्वाचान्त एवं च। स्वस्तिकोपनिविष्टश्र नमस्कृत्वा(त्य)महेश्वरम्‌॥ 
सम(सं)कायशिरोग्रीयं धारयेन्नावलोकय्रेत्‌ । यथा दीपो निवातस्थो नेड्भते सोपमा स्पृता . ॥३७ 
प्रागुदवप्रवर्णे देशे तस्माद्युझुजीत यागवित्‌ । (+कार्म बवितर्क प्रीति च सुखदुःखे उमर य(त)था ॥३८ 


निगृह्य मनसा सर्व शुक्लध्यानमनुस्मरेत्‌ ) । प्राणे च रसते नित्य॑ चक्ष॒षो: स्पशने तथा ॥३६ 
श्रोत्रे सनसि बुद्धो च तथा वक्षसि धारयेत्‌ । कालधर्मं च विज्ञाय समूहं चेव सर्वशः ॥४० 
हादशाध्यात्म इत्येव॑ योगधारणमुच्यते । शतमष्टशतं वा5षपि धारणां सृध्नि धारयेत्‌ ॥४१ 
न तस्य धारणायोगाद्यायुः सर्व प्रवतंते । ततस्त्वापूरयेहेहमोंकारेण समाहितः ॥४२ 


'को प्रत्यक्ष देख ले, तो स्वप्म में चोट खाया हुआ व्यक्ति नही बचे ।३१। स्वप्न में जो अस्ति प्रवेश करता है... 
और स्वप्न ही में इस वात को भूल जाता है, उसका भी जीवन शेष समझिये ।३२। अगर कोई आदमी रवेत 
वस्त्र को स्वप्न मे लालया काला : देखता है, तो उसकी मृत्यु हो जाती है ।३३। बुद्धिमान्‌ मनुष्य भरिष्ट 
की सूचना पाकर और उस काल को उपस्थित समझकर भय-विषादे को छोड़ दे और योगातुष्ठान 
का उद्योग करे ।३४ पूर्व या उत्तर दिशा में जाकर बुद्धभाव से सम, स्थिरतर, जनवजित औौर 
पवित्र स्थान में उत्तर या पूर्व मुख होकर संवस्तिकासन लगा कर स्वस्थ भाव से बंठ जाय और आचमन 
करे, महेश्वर को प्रणाम करे ।३४-३६। शरीर सिर और ग्रीवा को सीधा कर घारण का अउलम्बन करे, किंसी 
भी ओर न देखे । निर्वातं स्थान के दिये की तरह स्थिरता घारण करे ३७। पूर्वोत्तर दिशा के निम्त भांग मे 
योगी योगाराघन करे । काम, वितर्क, प्रीति, सुख-दुःख आदि भावी को मन से हटा कर सत्त्वगुण का ध्यान 
करे ।३८३। प्राण, चक्षु, त्वक्‌, कर्ण, मन, बुद्धि, वक्ष-स्थल और मस्तक में योगी धारणा का अवलम्बन करे। ' 

' कालघर्म को समझकरु और अरिष्टादि समूह का समन्वय करके योगी बारह या एक सो आठ5 धारणा को 
भस्तक में धारण करे ।३६९-४१। इस प्रकार घारणा के द्वारा वायु-वृत्ति को निरुद्ध करके एकाग्र मन से भोकोर , 








+घनुश्चित्वान्तयंतग्रन्थ: क. पुस्तके नास्ति । 


अथोंकारमयो योगी न चरेत्त्वक्षरी भवेत्‌ ः के इस 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेईरिष्टनिरूपणं नामैकोत्विशो्ध्याय: ॥॥१८५॥ 


अथ विंशोष्ष्यायः 


ज्वोंव्कारपफ्राप्नलिव्कद्षणन्निचू प्लणल्त 


'वायुरुवाच 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्यासि ओंकारप्राप्तिलक्षणम्‌ । एव त्रिसात्रो विज्ञेयो व्यञ्जनं चात्र सस्वरसु॒ 0१ 
प्रथमा वद्युती मात्रा द्वितीया तामसी स्घृता | तृतीयां निर्गुणां विद्यान्मात्रासक्षरगासमिनीम्‌ ७२ 





द्वारा सम्पूर्ण देह को पूर्ण कर दे। ऐसा करने से योगी ओंकारम॒य हो जाता है, उस अविनाशी योगी का नाश 
नहीं होता, और वह अमर हो जाता है ।$२०४३। 


श्रीवायुमहापुराण का अरिष्ट निरूपण नामक उन्नीसवाँ अध्याय समाप्त ॥१६॥ 


अध्याय -२० 
ओंकार-प्राप्ति के लक्षण का निरूपण 
वायु बोले--इसके बाद अब हम आओंकार प्राप्ति के लक्षण कहते हैं। यह ओंकार तीन मात्राओं 


से युक्त है और इसका व्यञ्जन स्वर-समन्वित है ।१। इमकी 'पहली मात्रा को वैद्युती, दूसरी को तामसी 
भोर तीसरी अक्षरगामिन्ती मात्रा को निर्गुण जानना चाहिये । श्षिर में चीटी के समान स्पर्शवाली गान्धार 


११४ वायुपुराण॑म्‌ 


ग(गा)न्धर्वीति च विज्ञेया गान्धारस्वरसंभवा । पिपीलिकासमस्पर्शा प्रयुक्ता मुध्नि लक्ष्वते ,.. ॥रे 


तथा प्रयुक्तमोंकारं प्रति निर्वाति मूर्धषनि । तथोंकारमयो योगी ह्क्षरे त्वक्षरी भवेत्‌ (४ 
प्रणवों धनुः शरो ह्यात्मा ब्रह्म तल्‍लक्ष्यमुच्यते । अप्रमत्तेन वेद्धव्यं शरवत्तन्मयों भवेतु ॥५ 
ओसित्येकाक्षरं ब्रह्म गुहायां निहित॑ं पदस्‌ । ओमित्येतत्त्रयों वेदास्त्रयों लोकास्त्रयो5ग्नयः ॥६ 
विष्णुक्रमास्त्रयस्त्वेते ऋकसामानि यजूंषि च। मात्राश्चास्य चतस्स्‍्तु विज्ञेयाः परमाथंतः ॥७ 
तत्र युक्तश्न यो योगी तस्य सालोक्यतां ब्रजेतु । आकारस्त्वक्षरों ज्ञेय उकारः स्वरितः स्तृुतः:. ॥८ 
मकारस्तु प्लुतो ज्ञेयस्त्रिमात्र इतिसंज्ञितः । अकारस्त्वथ भुलेकि उकारो भुव उच्यते ॥६ 
सव्यञजनो मकारश्व स्वर्लोकश्न विधीयते । ओंकारस्तु त्यो लोकाः शिरस्तस्य त्रिविष्टपम्‌ ॥१० 
भुवनान्तं च तत्सवं ब्राह्म तत्पदसुच्यते | मात्रापदं रुद्रलोको ह्यममात्रस्तु शिवं पदम्‌ ३११ 
एवं ध्यानविशेषेण तत्पदं समुपासते । तस्माद्धयानरतिनित्यममात्र हि तदक्षरम्‌ ॥१२ 
उपास्य हि प्रयत्नेन शाश्वतं पदसिच्छता । हस्वा तु प्रथमा मात्रा ततो दीर्घा त्वनन्तरम्‌ ॥१३ 
ततः प्लुतवती चेव तृतीया उपदिश्यते । एतास्तु मात्रा विज्ञेयगा यथावदनुपुर्वशः १४ 
यावच्चेव नु शकक्‍्यस्ते धार्यन्ते तावदेव हि। इच्द्रियाणि मनो बुद्धि ध्यायज्नात्मनि यः सदा. ॥१५ 





स्वर से उत्पन्न गान्धर्वी मात्रा भी लक्षित होती है। इन म'त्राओं से युक्त ओंकार जब मस्त्तक में लय प्राप्त 
करता है, तब योगी ओंकारमय हो जाता है और अक्षरत्व लाभ करता #ै ।२-४॥ ओंकार घनुष है, आत्मा 
बाण है और ब्रह्म लक्ष्य है। सावधान होकर लक्ष्य-मेद करना चाहिये । इसके लिये बाण की तरह तन्मयता 
आवश्यक है । ओंकार रूपी एकाक्षर ब्रह्म बुद्धि रूपी गुहा में निहित है, वही परम पद है। भोंकार ही तीनों 
वेद, तीनो लोक और तीनों अग्नि है। यह त्रिविक्रम के तीनों पाद ऋक, यजुः और साम है। ओंकार मे चार 
मात्राये है, यह विचार करके जानना चाहिये ।५-७। उस ओभोंकार मे जो योगी युक्त होता है, वह ब्रह्म सा- 
रूप्य को प्राप्त करता है। आकार को अक्षर समझना चाहिये, उकार स्वर कहा गया है और मकार प्लुत 
है। इस प्रकार इसके परमार्थतः तीन मात्राओं को समझना चाहिये। अकार भूलोक, उकार भुवःलोक और 
व्यंजन सहित मकार स्वलोक कहा गया है। ओंकार त्रिलोकमय है। इसका शिरोभाग स्वगं है ।६-१०। 
सम्पूर्ण भाग भुवनमय ब्राह्मपद कहा गया है। मात्रापद रुद्रलोक है और अमात्रा यानी विन्दुस्वरूप शिवपद 
है। इस प्रकार विश्येष प्रकार के ध्यान से उस पद की उपासना करे। इसलिये ध्याननिष्ठ योगी शाइवत पद 
की कामना से यत्नपूर्वंक उस नित्य, अविनाशी और अमान्न की उपासना करे। इसकी प्रथम मात्रा हस्व है, 
दूसरी मात्रा दीष॑ और तीसरी मात्रा प्लुत है। इन मात्राओं को यथार्थ और आनतुपूर्वो रूप से समझना 
चाहिये ।११-१४। जहाँ तक सामथ्यं हो, वहाँ तक इनकी धारणा करनी चाहिये । इन्द्रिय, मन, बुद्धि का जो 
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अन्राष्टमात्रमपि चेच्छणुयात्फलमाप्नुयात्‌ । मासे सासे5श्वसेघेन यो यजेत शत समा: ७१६ 
न स तत्प्राप्तुयात्पुण्यं मात्रया यदवाप्नुयात्‌ । अब्बिन्दुं यः कुशाग्रेण सासे मासे पिबेन्नरः ॥१७ 
संव॒त्सरशतं पूर्ण मात्रया तदवाप्तुयात्‌ । इष्टापूर्तेस्थ यज्ञस्य सत्यवाक्ये च यत्फलसम्‌ १८ 
अब्भक्षणे च॒ सां(सा)सस्य सात्रया तदवाप्नुयात्‌ । स्वाम्यर्थ युध्यसानानां शुराणामनिवर्तिनाम्‌ ॥१६ 
यज्भ वेत्तत्फलं दृष्टं मात्रया तदवाप्नुयात्‌ । न तथा तपसोग्रेण न यज्ञर्भूरिदक्षिणः ॥२० 
यत्फलं प्राप्नुयात्सस्यडःमात्रया तदवाप्नुयात्‌ । तन्न वे योवधसात्रो थः प्लुतो नामोपदिश्यते. ॥२१ 
एपा एवं भवेत्कार्या गृहस्थानां तु योगिनाम्‌ । एषा चेव विशेषेण ऐश्वर्यंससलक्षणा... ७२२ 
योगिनां तु विशेषेण ऐश्वर्ये ह्मष्टलक्षणे । अणिमाद्य तिविज्ञेया त्स्माद्रुझजीत तां द्विजः . ॥२३ 
एवं हि योगी संयुक्तः शुचिर्दान्तो जितेन्द्रियः | आत्मानं विन्‍्दते यस्तु स सर्वे विन्दते द्विन्‍. ॥२४ 
ऋचो यजूंषि सामानि वेदोपनिषदस्तथा । योगज्ञानादवाप्नोति ब्राह्मणो ध्यानचिन्तकः (२५ 
सर्वेभुत॒लयो भूत्वा अभुतः स तु जायते । योगिसंक्रमणं कृत्वा याति वे शाश्वतं पदस्‌ ॥२६ 


अपि चात्र चतुहय तां ध्यायमानाश्रतुमुं खीम्‌ । प्रकृति विश्वरूपाख्यां दृष्ट्या दिव्येन चक्षुषा. ॥२७ 





आत्मा में ध्यान करता हुआ अष्टमात्रा-विशिष्ट प्रणव की धारणा करता है, वह विशेष फल प्राप्त करता है। 
सुनिये, प्रत्येक मास जो अश्वमेध से सो वर्षो तक यजन करता है, वह उतना पुण्य प्राप्त नहीं करता है, 
जितना कि मात्रा के ज्ञान से प्राप्त होता है। जो आदमी कुश के अग्न भाग से प्रति मास जलविन्दु पान करते 
हैं और सौ वर्षों तक ऐसा करते रहते हैं उसके उस कर्म के समान मात्रा के ज्ञान द्वारा फल प्राप्त होता 
है ।१५-१ ३। दष्टापूर्त यज्ञ का और सत्य वचन का जो फल है, एवं महीने भर जल पीकर रहने का जो फल 
है, वही फल मात्रा ज्ञान से प्राप्त होता है। स्वामी के लिये युद्ध में मर जाने वाले शूरों को जो फल प्राप्त 
होता है, वही फल मात्रा ज्ञान से होता है। मात्रा ज्ञान से जो फल प्राप्त होता है, वह उग्र तपस्या अथवा 
बहुत दक्षिणा वाले यज्ञ से भी नही प्राप्त होता है। उसकी जो अड्ध॑मात्रा प्लुत के नाम से कही गयी है, वही 
गृहस्थ योगियों के लिये विशेष रूप से उपादेय है । वही विशेष रूप से ऐश्वयं-साधक है ॥१८-२२। योगियों 
को अणिमादि आठ प्रकार के दोष ऐश्वर्य की प्राप्ति उसी से हंती है; अतएव ब्राह्मण उसी का साधन करे । 
इस प्रकार उस प्लुत मात्रा से संयुक्त होकर जो शुद्ध, शान्त और जितेन्द्रिय योगी अपने को जानता 'है, वह 
ह्िज सव जान जाता है। ध्यानपरायण ब्राह्मण योगज्ञान से ही तीनों वेदों और उपनिषदों को जान जाते हैं, 
वे सब भूतों के लयस्थान में लीन होकर लयसस्‍्थान के रूप में परिणत हो जाते हैं। वे योगिजनोचित उत्कमण 
विधान से प्राण त्याग करके अविताशी पद को प्राप्त करते हैं।२३-२६। जो दिव्य दृष्टि से ध्यान के 
द्वारा चतुर्मुखी, विश्वरूपाख्या प्रकृति देवी को देख कर यह समझते है कि, यही एक अजा है, जो रक्त-कृष्ण- 
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अजामेका लोहितशुक्लकृष्णां बह्दीः प्रजा: सुजमानां स्व(स)रूपास (पाः) । 

अजो हम को जुषमाणोश्नुशेते जहात्येनां भुक्तभोगामजोथ्न्यः ॥२८ 
अष्ठाक्षरां षोडशपाणिपादां चतुर्मुखीं त्रिशिखामेकशुद्धीम्‌ । 

आद्ामजां विश्वसुजां स्वरूपां ज्ञात्वा वुधास्त्वमृतत्वं ब्रजन्ति ॥ 


ये ब्राह्मण: प्रणवं वेदयन्ति न ते पुनः संसरन्तीह भूयः ॥२६ 
इत्येदक्षरं॑ ब्रह्म परमोंकारसंज्ञितम्‌ । यस्तु वेदयते सम्यक्तथा ध्यायति वा पुनः (३० 
संसारचक़मुत्सुज्य मुक्तवन्धनवन्धन: । अचल निर्गुणं स्थान शिव प्राप्नोत्यसंशयम्‌ .._ ॥३१ 
इत्येतद् सया प्रोक्तमोंकारप्राप्तिलक्षणम्‌ ॥३२ 


नमो लोकेश्वराय संकल्पकल्पग्रहणाय महाच्तमुपतिष्ठते तद्दो हितं यद्ब्नह्मणे नमः । 
सर्वत्रस्थानिने निर्गुणाय संभक्तयोगीश्वराय च। पुष्करपर्णमिवास्ि विशुद्धमिव ब्रह्ममुपतिप्ठेत्पवित्र (? ) 
पथित्राणां पवित्र पवित्रेण परिपुरितेन पविन्रेण हस्वं दोघंप्लुतमिति तदेतमोंकारमशब्दम- 
स्पर्शमरूप भ्रसमगन्ध॑ पर्युपासे(सी)त, अविद्येशानाय विश्वरूपो न तस्य, अविद्येशानाय नमो 
योगीश्वरायेति च येत द्यौरुप्रा पृथिवी च दृढा येन स्वः स्तभितं येव नाकस्तयोरन्तरिक्षमिसे 
वरीयसो देवानां हृदयं विश्वक्पों न तत्य प्रत्यापानोपम्थं चास्ति ओंकारो विश्वविश्वों वे यज्ञो 
यज्ञों वे वेदों वेदों वे नमस्कारो नभस्कारो रुद्रो नमो रुद्राय योगेश्वराधिपतये नमः ॥ 





वर्ण की है और अपनी ही तरह अनेक प्रजाओं को उत्पन्न करने वाली है । जीव रूप एक अज उस अजा से 
मिलकर दायन करता है अर्थात्‌ उसका उपभोग करता है; किन्तु दूसरा शिव स्वरूप अज उस्ते उपभुक्त समझ 
कर छोड़ देता है। वह प्रकृति स्वरूपा आदि अजा आठ अक्षरों वाली, सोलह पाणि-पादोंवाली, चतुर्मुखी, 
शिखाविहीन या विशिष्ट शिखात्राली, एक जद्भवाली और संसार का सृजन करने वाली है। इसके स्वरूप 
को जानकर पंडित अमृतत्व प्राप्त करते हैं, जो ब्राह्मण प्रणव को जानते है, वे पुनः संसार-यात्रा नही करते ह 
है ।२७-२६। यह ओकार रूप अक्षर ब्रह्म है। इसका जो ध्यान करता है और जो इसे समझता है, वही सभी 
बन्धनों से मुक्त होकर और संसार के आवागमन से रहित होकर निश्चय ही अचल, निर्गुण शिवस्थान को 
प्राप्त करता है। वह हमने ओकार प्राप्ति का लक्षण बताया है ३०-३२। सर्व सड्धूल्पाभिज्ञ लोकेश्वर को. 
नमस्कार है। उसी महात्मा की उपासना करनी चाहिये । उसी ब्रह्म को प्रणाम करमा आप लोगों के लिये 
हितकर है। सर्वव्यापी, निर्गुण, भक्त योगियों के लिये ऐश्वयंदाता, जलयुक्त परन्तु उससे अलिप्त कमलपत्र 
की तरह शुद्ध ब्ह्म की उपासना करनी चाहिये । पवित्रो के बीच पवित्र, अतिशय पवित्र, पवित्नता से पूर्ण; 

हस्व, दोघे, प्लुतमात्राविशिष्ट, शब्द-स्प्श-रूप-रस-गन्धवर्जित ओकार की उपासना करनी चाहिये। अविद्या 
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इति सिद्धिप्रत्युपस्थानं साय॑ प्रातमंध्याद्ने नम इति | सर्वकामफलो रुद्र: ॥३३ 
यथा वस्तात्फल पकव पवनेन ससीरितम्‌ । नमस्कारेण रुद्रस्य तथा पाप॑ प्रणश्यति ॥३४ 
यथा रुद्रतमस्कारः सर्वंधर्मफलो श्रुवः | अन्यदेवनसस्कारों न तत्फलमवाप्नुयात्‌ ॥३४५ 
तस्मात्त्रिषषरणं योगी उपासीत महेग्वरंम्‌ । दशविस्तारक ब्रह्म तथा च ब्रह्म विस्तरम्‌ ॥३६ 
ओंकारं स्वतः काले सर्थ विहितवास्प्रभु:। तेन तेन तु विष्णुत्वं नमस्कार सहायशाः ३७ 
नमस्कारस्तथा चेंव प्रणव: स्तुव॒ते प्रभुम्‌ । प्रणवं स्तुबते यज्ञों यज्ञ संस्तुवते सनः ॥रे८ 
मनः स्तुवति वे रुद्रो तस्माद्ुद्रपदं शिवस्‌ । इत्येतानि रहस्याति यतीनां वे यथाक्रमस्‌ ॥॥ 

यस्तु वेदयते ध्यान स पर॑ प्राप्तुयात्पदम्‌ . ॥३& 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍ते ओंकारप्राप्तिलक्षणकथन नाम विशोड्ध्याय: ॥२०॥ 





घिपति योगीश्वर को नमस्कार है। अविद्याधिपति को नमस्कार करने वाले का विश्वरूप नहीं होता यानी 
उसे अविद्या नहीं सताती है। जिसने द्युलोक को उन्नत, पृथ्वी को दुढ़, स्वलोंक को स्तम्भित और स्व को 
अन्तरिक्ष में रखा है, जो देवों के हृदय स्वरूप हैं वही परम पुरुष विश्वरूप हैं। उन्हें प्रणापान नही है और 
तन उनकी उपमा है। यही ओंकार नामक विश्वछपी रुद्र, यज्ञ, वेद और नमस्कारादि रूप से परिणत हुये हैं । 
उस योगेश्वराधिपति रुद्र को नमस्कार है। सिद्धिदायक रुद्रोपस्थानका सायं-मध्याद्व और प्रातः काल में पाठ 
करने से रुद्र सभी क'मनताओं को फलीभूत करते है ।३३। वायु के हल्के धक्के से ही जैसे पका फल ग्रुच्छे से 
टपक पड़ता है, उर्स, प्रकार रुद्र को नमस्कार करने से सभी पाप नष्ट हो जाते है ।३४। 
रुद्र को नमस्कार करने से सब धर्मों का फल प्राप्त होता है, दूसरे देवों को नमस्कार करने से वह 
« फल नही पिलता है, इसलिये योगी त्रिकाल में जगद्विस्तारकारी - ब्रह्मस्वरूप महेश्वर की उपासना करे। 
वह प्रश्न सब समय ओंकार में निविष्ट है। इसलिये मह'यशस्वी विष्णु ही नमस्क्रणीय हैं। नमस्कार मूत्ति 
विष्णु का प्रणव स्तवन करता है। यज्ञ प्रणव का, मन यज्ञ का और रुद्र मनन का स्तवन करते है इसलिये 
रुद्रपद ही परम मजझ्भलास्पद है। यतियों के लिये यह रहस्य यथाक्रम कहा गया है। जो इसे ध्यानपूर्वक 
जानता है, वह परमपद प्राप्त करता है ।३ ५-३९। 


श्री वायुमहापुराण में ओंकार प्राप्ति लक्षण कथन नामक बीसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥२०॥ 
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अथेकविंशोष्ध्यायः 


च्कटपणलब्पिरूस्णणास्त 


ब् 


सूत उवाच 


ऋषीणामम्निकल्पानां नेमिषारण्यवासिनाम्‌ । ऋषिः श्रुतिधरः प्राज्ञ: सावर्णिनास नामतः 


तेषां सोध्प्यग्रतो भुत्वा वायूं वाक्यविशारदः । सातत्यं तत्न कुर्वच्तं प्रियार्थे सन्नयाजिनाम्‌ 
विनयेनोपसंगस्य पप्रच्छ स महाद्यृतिम्‌ 
साचर्णिरुवाच 


विभो पुराणसंबद्धां कथां वे वेदसंसिताम्‌ । श्रोतुमिच्छामहे सम्यकप्रसादात्सवंदर्शिनः 
हिरण्यगर्भो भगवॉल्ललाटान्नीललोहितम्‌ । कथ्थं तत्तेजसं देवं लब्धवान्पुन्नमात्मनः 
कर्थ च भगवाञ्जज्ञे ब्रह्म कमलसंभव: । रद्॒त्वं चेव शर्वस्य स्वात्मजस्य कर्थ॑ पुनः 
कं च विष्णो रुद्रेण साध॑ प्रीतिरनुत्तमा। सर्वे विष्णुमया देवा सर्वे विष्णुमया गणाः 


अध्याय २१ 


. कल्प-निरूपण 


॥१ 


२ 


३ 
ऐड 
५ 
॥६ 





सूती बोले--नैमिषारण्य में रहने वाले अग्तितुल्य ऋषियों के बीच सावर्णि नाम के एक वेदज्ञ 
पण्डित ऋषि थे। बोलने में चतुर होने के कारण सब ऋषियों से आगे बढ कर उन्होंने बिनयपुर्णे, अत्यन्त 


कान्तिवाले वायु से सत्रयाज्ञिकों के कल्याण के लिये पूछा ।१-२। 


सावर्णि वोले-प्रभो ! आप सर्वदर्शी है। आपके प्रगाद से हम वेदतुल्य पोराणिक कथा को 
अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं। भगव,न्‌ हिरण्यगर्भ ने अपने ललाठ से अत्यन्त तेजस्वी नीललोहित देव 
को किस प्रकार पुत्र रूप में प्राप्त किया? ।३-४ कमलयोनि ब्रह्म किस प्रकार उत्पन्न हुये ? ब्रह्मतन्दन 
नीललोहित को दुद्वत्व किस प्रकार प्राप्त हुआ ? रुद्र के साथ विष्णु की उत्तम प्रीति किस प्रकार हुई ? 'सभी देवता 
विष्णुमय हैं, सभी गण विष्णुमय हैं, विष्णु के समान कोई दूसरी गति नहीं है” देवगण सर्देव ऐसा निःसंदिग्ध 


एकविशोध्ध्याय: 
न च विष्णुतमा काचिद््‌गतिरन्या विवीयते। इत्येवं सतत देवा गायन्ते नात्र संरावः ॥ 
भवस्य स कथ्थ नित्य प्रणाम कुरुते हरिः 
सूत उचाच 


एवमुक्तेईथ भगवास्वायुः सावणिसब्रवीत्‌। अहो साधु त्वया साधो पृष्ठः प्रश्नो ह्नुत्तमः 
भवस्य पुत्रजन्मत्व॑ ब्रह्मणः सोइभवद्यथा। ब्रह्मणः पद्मयोनित्व॑ रुद्॒त्वं शंकरल्य च 
(*द्वाम्यामपि च संप्रीतिविष्णोश्चेब भवस्यथ च। यच्चापि कुरुते नित्य॑ प्रणाम शंकरस्प च 
विस्तरेणा$ब्नुपुर््या च शुणुत बुवतो सम । मन्वन्तरस्य संहारे पश्चिमस्य सहात्सनः 

आसीत्तु सप्तमः कल्पः पद्मों नाम द्विजोत्तमा:। वराहः सांप्रतस्तेषां तस्य वक्ष्यामि विस्तरम्‌ 


सावर्णिस्वाच 
कियता चेव कालेन कल्पः संभवते कथम्‌ । कि च प्रमाणं कल्पस्य तन्नः प्रबृहि पृच्छ॑ताम्‌ 


वायुरुवाच 


१२८ 


७ 


बैठ 
६ 
२१० 
११ 
११२ 


॥१३ 


मन्वन्तराणां सप्तानां कालसंख्या(झपां) यथाक्रमम्‌ । प्रवक्ष्यासि समासेन ब्रुवतो मे निबोधत ॥१४ 
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भाव से कहा करते हैं। फिर भी वही विष्णु भवदेव को (रुद्र को) क्यों प्रणाम करते है ? ।५-७। 


सूतज्ी बोले--इस प्रकार पूछे जाने पर भगवान्‌ वायु ने सावणि से कहा--अहो ! धन्यवाद है, 

हे साधु ! आपने उत्तम प्रदत पूछा ।5। ब्रह्मा के पुत्र रूप में भब का जन्मग्रहण, कमल से ब्रह्मा की उत्तत्ति 
शंकर का रुदत्व, विष्णु और भव दोनो की परस्पर प्रीति और विष्णु क्यों शंकर को नित्य प्रणाम करते 
हैं? यह सब हम यथाक्रम से विस्तारपूर्वक कहते है, सुनिये ।९-!०३। महात्मा ह्विजोत्तम ! छुठें कल्प के 
बीत जाने पर मनु के अधिकार काल में सातवाँ पद्म नाम का करंप था। अभी वाराह कल्प बीत रहा है । 


यह रहस्य हम विस्तार के साथ कहते हैं ।0१-१२॥ 


कहिये ।१३॥ 


सावाए बोले-- क्रिने काल का कल्प होता है ? कल्प फा क्‍या प्रमाण है ? क्षपा कर 


चायु बोलें-सातों मन्वस्तरों की कल्पसंख्या हम यथाक्रम संक्षेप से कहते है सुनिये । दो हजार आठ 


23878 बल ला जनस हक 


*घनुश्चिह्नास्तगंतग्रन्यः ख. घ. डः. पुस्तकेषु नास्ति । 
फा०--१७ 


१३७० वायुपुराणभ 


कोटीनां हे सहल्न वे अष्टो कोटिशतानि च। द्विषष्टिश्नर तथा कोटबो नियुतानि च सप्ततिः ॥१४ 


कल्पार्धस्थ तु संख्यायामेतत्सवंघुदाहतम्‌ । पूर्वोक्ती च गुणच्छेदो वर्षाग्न लब्धमादिशेत्‌ - -॥१६ 
शर्तं चेव तु कोटीनां कोटीनामष्ट्सप्ततिः । हे च शतसहल्न तु नवतिनियुतानि च ॥१७ 
मानुषेण प्रमाणेन यावहेवसस्‍्वताध्तरम्‌ । एप कल्पस्तु विज्ञेयः कल्पार्धादिद्मुणीकृतः ..- (१८ 
अनागतानां सप्तानामेतदेव यथाक्नमम्‌ । प्रमाणं कालसंख्याया विज्लेयं मतमैश्थरम्‌ ' ॥१६ 
नियुतान्यष्टपञचाशत्तथाइशीतिशतानि च॑ । चतुरशीति चा(श्चा)स्यानि प्रयुतानि प्रमाणत: ॥२० , 
सप्तर्षयों मनुश्चेव देवाश्वेन्द्रपुरोगसाः । एतत्कालस्य विज्ञेयं सर्पाग्न॑ तु प्रसाणतः ॥२१ 
एप मन्वस्तरे तेषां मानुषान्तः प्रकीतितः । प्रणवान्ताभ्य ये देवा: साध्या देवगणाश्र ये - ॥२२ 
बिश्वे देवाश्व ये नित्या: कल्पं जीवन्ति ते गणाः । अय॑ यो बर्तते कल्पो वाराहः स तु कीत्येते ॥ 
यस्मित्स्वायंभुवाद्याभ्न मनवश्य चतुर्दश | ३२३ 
ऋषथ ऊचु। 


कस्साद्वाराहकल्पी5्य॑नामतः परिकीतितः । कस्माच्च कारणाहेवी चराह इति कीत्येते 0२४ 
को वा वराहो भगवान्कस्य योनि: किसत्सकः । बराहः कथसुत्पन्न एतदिच्छासि वेदितुमू ॥२५ 
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सौ करोड़ एवं बासंठ करोड़ सत्तर नियुत कंल्पाद की वर्षसंज्य कही गई है ।१४०१५१।- इसका वें भार्ग 
वष परिमाण कहा गया है। एक सौ अठह॒त्तर- करोड़ दो लाख नब्बे नियुत के मानुप परिमाण से ववस्वत 
म॑न्वन्तर है । कत्पाद्ध मान -का दुगुता परिमाण कल्प का परिसाण है १६-१८ आने वाले सातो कृल्पों का 
काल परिमाण और संख्या यथाक्रम इसी प्रकार समझना चाहिये । यही ईइवरानुमोदित है १९ पांच सो 
आंठ नियुत, अस्सी सौ नियुत और चौरासी प्रयुत कालपयंन्त सर्प्ताप, मनु और इन्द्रादि देवता वर्षकाल 
प्रमाण से विद्यमान रहते है, ऐसा जानना चाहिये । इस मन्वन्तर के अन्त में मनुष्यों का भी अस्त हो -जाता 
है। प्रणव प्रतिपाद्य देवता, साध्य और विश्वदेवता जो निस्य कहे जाते है, वे भी कल्पपयंन्त ही जीते है। 
यह जो कल्प बीत रहा है, वह वाराह कल्प के नाम से प्रसिद्ध है। इसमें स्वायम्भुवादि चौदह मनु भाविभूत 
होते है ।२०*२३॥ 

ऋषिगण बोले--“किस कारण यह वांराहकल्प के नाम से प्रसिद्ध है? किस कारण से वे देव 
वाराह कहे गये ? भगवान्‌ वराह कौन है? वे किसके उत्पादक है ? उनका क्‍या स्वरूप है? वे किस प्रकार 
उत्पन्न हये ? हम लोगो को यह जानने की इच्छा है” ।२४-२५॥ 


एकविशोष्ष्याय: १३१ 


चायुरुवाच 
घराहस्तु यथोत्पन्नों यस्चिन्न्थे व कल्पितः । वाराहश्र यथा कल्प: कल्पत्वें कल्पना च या पर 
कल्पयोरन्तरं यच्च तस्य चास्य च्‌ कल्पितम्‌ । तत्सर्वे संप्रवक्ष्यासि यथादृष्टं यथाश्रुतम्‌ ३२७ 
भवस्तु प्रथमः कल्पो लोकादो प्रथितः पुरा। ज्ञातव्यों भगवान्यत्र ह्माननन्‍्दः सांप्रतः स्वयसू. ॥२८ 
ब्रह्मस्थानमिदं दिव्यं प्राप्त वा दिव्यसंभवस्‌ । द्वितीयस्तु भुवः कल्पस्तुतोयस्तप उच्यते २६ 
भवश्तुर्थों विज्ञेयः पञचमो रस्म एवं च। ऋतुकल्पस्तथा षष्ठ: सप्तमस्तु क्तुः स्पृतः ३० 
अष्ठमस्तु भवेह्द्धिनंवमो हृष्यवाहनः । सावित्रों दशम्ः कल्पो भुवस्त्वेकादशः स्घृतः .. (३१ 
उशिको द्वादशस्तत्र कुशिकस्तु तयोदशः । चतु्दशस्तु गन्धर्वों गांधारो यत्र वे स्व॒रः 0३२ 
उत्पन्नस्तु यथा नादो गब्धर्वा यत्र चोत्थिता:। ऋषभस्तु ततः कलपो ज्ञेयः पतञ्चदशो ट्विजा:. 0३३ 
ऋषभो यत्र संभ्ृतः स्व॒रो लोकमनोहरः । षड़जस्तु घोडशः कल्प: घड्जना यत्र चर्षयः ॥३४ 
शिशिरश्न वसस्तभ्न लिदाघो वर्ष एव च । शरड्धेमन्त इत्येते माचसः ब्रह्मण: सुताः ॥३५ 


उत्पन्ना: पड़जसंसिद्धाः पुत्रा कल्पे तु षोडशे । यस्माज्जातेश्न तेः घड्मिः सद्योजातो महेश्वरः ॥३६ 
तस्मात्समुत्यितः षड्जः स्व॒रस्तुदधिसंनिभः । ततः सप्तदशः कल्पो मार्जालीय इति स्घृतः. ४३७ 





वायु बोले--“वराह जिस प्रकार जिस प्रयोजन के लिये उत्पन्न हुये, कल्प का वराह नाम पड़ने 
का कारण, कल्प का स्वरूप, विवृत्ति और दोतों कल्पों का अन्तर जिस प्रकार कल्पित हुआ है, उसे हमने 
जैसे देखा है, और सुना है, वैसे ही कह रहे हैं ।९६-२७। सृष्टि के पहले भवकल्प हुआ । इस करप मे स्वयं 
ज्ञातव्य आनन्दमय साम्प्रत भगवान्‌ थे। उन्होंने दिव्य सम्भव, आधारभूत ब्रह्म स्थान प्राप्त _किया था। 
दूसरा भुवकल्प, तीसरा तपःकल्प, चौथा भवकल्प, पॉचवॉ रम्भकल्प, छठों ऋतुकलप, सातवाँ क्रतुकल्प, 
आठवाँ वक्तनि कल्प, नवाँ हव्यवाहन कल्प, दशवों सावित्र कल्प, ग्यारह॒वाँ भुवः कल्प, बारह॒वाँ कुशिक और 
चीदहवाँ गान्धार कल्प हुआ. । इस कल्प में गान्धार स्वर उत्पन्न हुआ था २८-३२ उसी गान्धार स्वर से 
नाद और गन्धर्वो की उत्पत्ति हुई है। हे ब्राह्मणों ! पन्द्रहवाँ कल्प ऋषम हुआ, ऐसा जानिये। इसी कल्प मे 
लोक मनोहर ऋपभ स्वर उत्पन्न हुआ । पडज नामक सोलह॒वाँ कल्प हुआ, जिममे छः ऋषि प्रसिद्ध थे । 
शिक्षिरं, वसन्‍्त, निदाघ, वर्षा, शरत्‌ और हेमन्त. नामक ये छवों ऋषि ब्रह्मा के मानस पूत्र थे ।३३-३५। 
सोलहवें कल्प मे -े पुत्र पडज से उत्पन्न हुए। यतः इन छवों के होने से ऐसा ज्ञात हुआ मानों महेश्वर ही 
सद्यः स्वयं उत्पन्न हो गए । इसलिये समुद्र की तरह गम्भीर ध्वनि वाला पडज स्वर उत्पन्न हुआ । सन्नहवाँ कल्प 
भमार्जालीय नाम से ख्यात है इसलिये कि, इस कल्प में ब्रह्म सम्बन्धी मार्जालीय कर्म सृष्ट हुआ था ३६-३७। 


2 


१३२ वायुपुराणम्‌ 


मार्जालीयं तु तत्कर्म यस्मादब्राह्ममकल्पयत्‌ । ततस्तु सध्यमी नाम कल्पो5ष्टादश उच्यते.._ ॥३८ 
यस्मिस्तु मध्यमों नाम स्व॒रो घैवतपुजितः । उत्पन्न: सर्वेभुतेषु मध्यमो वे स्वयंभुवः * ॥३६ 
ततस्त्वेकोर्नावशस्तु कल्पो वैराजकः स्मृतः । वेराजो यत्र भगवान्मनुवें ब्रह्मणः सुतः ॥४० 
तस्य पुत्रस्तु धर्मात्मा दधीचिर्नाम धामिकः | प्रजापतिसंहातेजा बभुव त्रिदशेश्वरः ॥४१ 
अकामयत गायत्री यजमा्ं प्रजापतिम्‌ । तस्माज्जज्ञे स्वरः स्निग्धः पुत्र॒स्तस्य दधीचिन:.._ ॥४२ 
ततो विशतिमः कल्पो निषादः परिकीरतितः । प्रजापतिस्तु त॑ दृष्ट्वा स्वयंभृप्रभवं तदा ॥४३ 
विरराम प्रजा: स्रष्टुं निषादस्तु तपोइ्तपत्‌ । द्विव्यं वर्षसहज्न' तु निराहारो जितेद्धियः ॥४४ 
तमुवाच महातेजा ब्रह्मा लोकपितामहः । ऊध्वंबाहूं तपोग्लानं दुःखितं क्षुत्पिपासितम्‌ (४५ 
निषीदेत्य्रवीदेन पुत्र शान्तं पितामहः । तस्मान्निषादः संभुतः स्वरस्तु स निषादवान्‌ ४६ 
एकविशतिमः कल्पो विज्ञेयः प>चमो द्विजाः। प्राणोष्पान: समानभ्र उदानो व्यान एव च. ॥४७ 
ब्रह्मणो मानसाः पुत्रा: पञ्चेते ब्रह्मणगः समा: । तेस्त्वर्थवादिभियुक्तेर्वाग्भिरिष्ठो सहेश्वरः.. ॥रडेंद 
यस्मात्परिगतेर्गीतः पञचभिस्तेसंहात्मभिः । स्व॒रस्तु पठचमः स्निग्धस्तस्मात्कल्पस्तु पटचमः ॥४६ 
दाविशस्तु तथा कल्‍्पो विज्ञेयो मेघवाहनः । यत्र विष्णुमहाबाहुमेंघी भुत्वा महेश्वरभ्‌ 0४५० 





अठारहवें कल्प का नाम था मध्यम । जिसमें घैवत से भी श्रेष्ठ मध्यम स्वर उत्पन्न हुआ । ब्रह्मा की सृष्टि 
में वह मध्यम नाम से रुयात हुआ । उन्नीसवाँ कल्प वैराजक कहलाता है। जिसमें ब्रह्मा के पुत्र वेराज 
मनु हुए। उन्हे दधीचि नाम का धघर्मात्मा पुत्र हुआ! ये ही अत्यन्त तेजस्वी अधिपति प्रजापति यजन 
कर रहे थे, कि गायत्री ने उतकी कामना की । जिससे दधीचि को पुत्रस्वरूप स्निग्घ स्वर उत्पन्न हुआ ।३८“४२। 
बीसवाँ निषाद कल्प कहलाता है। प्रजापति ने उस स्वयम्भू-संजात निधाद को देख कर सृष्टि कर्म 
से हाथ रोक लिया। निषाद भी तपस्या करने लगा । जितेन्द्रिय निषाद निराहार रहकर देवों के वर्ष से 
हजार वर्षों तक तप करता रहा ।४३-४४। महातेजस्वी लोक-पितामह ब्रह्मा ते तब उस निषाद से, जो कि 
तपस्या के कारण कझृश, दुःखित, भूख प्यास से व्याकुल, शान्‍्त ओर हाथ ऊपर उठाये तपस्या, कर रहा था, 
कहा कि 'निषीद' (बैठ जाओ) ।॥ इसलिये वह निषाद कहलाया और स्वर का नाम भी निषाद हीं 
हुआ ।४५-४६। इक्क्रीसवे कल्प का नाम पञ्चम है। इसमें ब्रह्म को उन्हीं के समान प्राण, अपान, समान, उदान 
और व्यान नामक पाँच मानस पुत्र हुए | वे अर्थ सहित स्तुति वचनो से महेब्वर को स्तवन करते लगे | जिस 
कारण उत्त पॉँचो महात्माओ ने पञ्चम स्वर से गान किया; इसलिये वह कल्प पञ्चम कहलाया और उम्त 
स्तिग्ध स्वर का नाम पञचम पड़ा |४७-४९। बाईसवों कल्प का नाम मेघवाहन जानना चाहिये। इस कत्प 
में महावाहु विष्णु ने सेघ के स्वरूप में चर्मवसनधारी महेश्वर को दिव्य सहद्न वर्ष तक धारण किया था। 


एकविशोष्ध्याय: १३३ 


दिव्यं वर्षसह्न' तु अवहत्कृत्तिवाससम्‌ । तस्य विश्वसमानस्थ भाराक्तान्तस्थ वे सुखात्‌ * ॥५१ 
निर्जगाम महाकायः कालो लोकप्रकालनः । यस्त्वयं पठचते विप्रेविष्णुवें कश्यपात्मजः ४४२ 
त्रयोविशतिमः कल्पो विज्ञेयश्रिन्तकस्तथा। प्रजापतिसुतः श्रीमांश्रितिश्व मिथुन च तो ॥५३ 
ध्यायतो ब्रह्मणश्चैव यस्माच्चिन्ता समुत्यिता । तस्मात्तु चिन्तकः सो बे(कोइसो ) कल्पः प्रोक्तः 
स्वयंभुवा' ॥५४ 
चतुर्विशतिमश्रापि ह्याकृतिः कल्प उच्यते । आकूतिश्न तथा देवी मिथुन संबभूव ह ५५ 


प्रजा: सरष्टुं तथाइ:काति यस्मादाह प्रजापतिः । तस्मात्स पुरुषों ज्ञेय आकूतिः कल्पसंज्ञित:.._ ४५६ 
पञचविशतिमः कल्पो विज्ञाति: परिकीर्तितः। विज्ञातिश्च तथा देवी सिथुन संप्र(सम )सुयते ॥५७ 


ध्यायतः पुन्रकामस्य मनस्यध्यात्मसंजितम्‌ । विज्ञातं वे समासेन विज्ञातिस्तु ततः स्पृतः पद 
षर्ड्विशस्तु ततः कल्पो मन इत्यभिधीयते । देवी च शंकरी नाम सिथुनं संप्रसुयते ॥५६ 
प्रजा वे चिन्तमानस्य स्रष्टुकामस्य वे तदा। यस्सात्मजासंभवनादुत्पज्ञस्तु स्वयंभुवा ६० 
तस्मात्मजासंभवनएदड्भावनासंभवः स्मृत: | सप्तविशतिमः कल्पो भावों वे कल्पसंज्ञितः ७६१ 
पौर्णमासी तथा देवी सिथुनं समपच्यत । प्रजा वे खरष्दुकासस्थ ब्रह्मणः परसेष्ठिनः ७६२ 


ध्यायतस्तु परं ध्यान परमात्मानसीश्थरम्‌ । अग्निस्तु सण्डली भूत्वा रश्मिजालससावृतः ७६३ 
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कश्यप के पुत्र विष्णु भाराक्रान्त होकर दीर्घ निःश्वास ले रहे थे कि, उनके मुंह से लोक का नाश करने 
वाला विकराल काल उत्पन्न हुआ। क्राह्मणों के द्वारा यह कथा इसी प्रकार कही गई हैं। तेईसवां कल्प 
चिन्तक है ।५०-५२१। प्रजापतितनया चिन्तक के साथ विति नाम की एक पुत्री भी हुई। यतः ब्रह्मा को 
ध्यात करते समय वह हो गई इसी से उस कल्प को ब्रह्मा ने चिन्तक कहा । चौबीसवाँ कल्प आकूति 
कहलाता है। इस कल्प में आकृत और आकूति मिथुन उत्पन्त हुए ।५३-५१। प्रजापति ने आकृति को सृष्टि 
करने के लिये कहा; इसलिये उस कल्प का आकृति चाम पड़ा । पचीसर्वाँ कल्प विज्ञाति कहलाता है। विज्ञाति 
देवी भी विज्ञात के साथ जुड़वा उत्पन्त हुई थी । . सृष्टि की इच्छा से ध्यान करते हुए ब्रह्मा को शीत्र ही सब 
दे हो गया, इससे उस कल्प का नाम विज्ञाति पड़ा ।१६-५८। छब्बीसवे कल्प का लाम मन कहलाता है । 
शंकरी देवी ने एक मिथ्‌न उत्पल्त किया । प्रजापति सृष्टि की कामना कर रहे थे, प्रजा की चिन्ता कर रहे थे । 
ञ्सी प्रजा-सभवन्र काल में यह कल्प उत्पन्त हुभा । इसी कारण प्रजाविषयक भावना होने से वह कल्प भावन- 
संभव कहलाया । सत्ताइसवाँ कल्प भाव कहलाता है।१६-६१। इस कल्प में भी पौंण॑मासिक देवी ने एक मिथुन उत्पन्न 
“किया। प्रजा की सृष्टि के अभिलाषी परसेष्ठी ब्रह्मा परमात्मा का ध्यान कर रहे थे कि उत्कां ज्योतिमण्डल 





१३४ वायुपुराणम्‌ 


भुवं दिवं च विष्टम्य दीप्यते स महावपु: । ततो वर्षसहज्नास्ते संपुर्णं ज्योतिमण्डले ॥६४ 
आविष्टया सहोत्पन्नमपश्यत्सुयंसण्डलम्‌ ॥ यस्सादद्श्यों भुतानां ब्रह्मणा परमेष्ठिना ४६५ 
दृष्टस्तु भगवाल्देवः सु्येः संपूर्णमण्डलः | सर्वे योगाश्च सस्त्राशच सण्डलेन सहोत्यिताः ७६६ 
यस्सात्कल्पो ह्य॑ दृष्टस्तस्मात्तं दर्शंमुच्यते(? ) । यस्सान्मनसि संपूर्णो ब्रह्मण: परसेष्ठिच:._ ॥६७ 
पुरा वे भगवान्सोमः पौर्णमासी ततः स्मृता । तस्मात्तु पर्वदशें वे पौर्णमा्सं च योगिभिः ॥६८ 
उभयो:ः पक्षयोर्योज्यमात्मनो हितकास्यया । दर्श च पौर्णमासं च ये यजन्ति ह्विजातयः ॥६६ 


न तेषां पुनरावृत्तित्रह्दालोकात्कदाचन । योषघ्नाहिताग्नि: प्रयतो वीराध्वानं गतो£पि वा ॥७० 
समाधाय सनस्तीत्न मन्त्रमुच्चारयेच्छने:। त्वमग्ने रुद्रो असुरो महो दिवस्त्वं शर्थो मारुतं पृक्ष ईशिपे॥ 


त्वं पाशगन्धवेशिषं पुषा विधत्तयासिना। इत्येब सन्‍्त्र मतसा सम्यगुच्चारयेद्द्िजः ४७२ 
अग्नि प्रविशते यस्तु रुद्रलोक॑ स॒ गच्छति । सोमश्चास्निस्तु भगवान्कालो रुद्र इति श्रुतिः ॥७३ 
तस्माद्यः प्रविशेर्दाग्न स उद्रात्न निव्ते । अष्टाविशतिसः कल्पो बृह॒दित्यभिसंज्ञितः ७४ 
ब्रह्मणः पुत्रकामस्य स्रष्टुकास्य वे प्रजा: । ध्यायमानस्य मनसा बृहत्सास रथंतरमस्‌ ॥७५ 
यस्मात्तत्र समुत्पन्नो बृहतः सर्वतोमुखः । तस्मात्तु बृहतः कल्पो विज्ञेयस्तत्वचिस्तके: ॥७६ 





अग्नि रूप से भूलोक और चुलोक में व्याप्त होकर प्रदीप्त हो उठा ।६२-६३३। हजार वर्ष बीत जाने पर वह 
ज़्योतिमण्डल पूर्ण हुआ भर्थात एकीभूत हुआ और सुर्येमण्डल के रूप में परिणत हो गया। ब्रह्मा ने पूर्व में 
अदृश्य उस सूर्यमण्डल को देखा और उस मण्डल से समस्त योग और मसन्त्रसमुह उत्पन्न हुए; इसलिये उस 
कल्प का नाम द्श पड़ा । प्राचीत काल में उस समय भगवान्‌ सोम ब्रह्म के मन में पुर्ण रूप से प्रत्ठ हो गये 
थे, इससे पौर्णमासी भी कहलाई ।६४-६८। इसलिये योगियों को चाहिये कि उभय पक्ष के पर्व ई'में याती 
दर्श-पौर्णमासी में अपनी भलाई के लिये योगानुष्ठान करे | दर्श (अमावास्था) और पूर्णिमा मे जो द्विजाति 
यजन करते हैं, उनका ब्रह्मलोक से फिर आवागमन नहीं रहता है ।६६३। जो अनाहिताग्नि हिंज शुद्ध होकर 
वीर पथ में प्रवत्त होते हैं और चंचल मन का समाधान कर इस मन्त्र का शर्तें: शत: पाठ करते हैँ 
एवं मन ही मन उच्चारण करते हैं, अग्नि में प्रवेश कर. जाते है, वे रुद्लोक जाते है। अग्नि हो काल, रुद्र और 
सोम हैं--ऐसी श्र,ति है ।७०-७३। इस कारण जो अग्नि में प्रवेश करता है वह रुद्रलोक से नहीं लौठता 
है। मच्त्र-- त्वमस्ने रुद्रो असूरो महोदिवस्त्वं॑ शर्घो, मारुतं पृक्ष ईशिपे,' त्व॑ं पाश गन्धर्व शिप पूषा विधत्तया- 
सिना ।” अठाईसवॉँ कल्प बृहत्‌ कहलाता है । सृष्टि की कामना करने वाले प्रजामिलापी ध्यातपरायण बहा 
के अन्त.करण से बृहत्‌ साम और रथन्तर प्रादुर्मत हुए। जिस -कारण सर्वतोमुख वृहत्‌ समुत्यत्त हुए। 
इसीलिये उस कल्प को तत्त्वचिन्तक गण वृहत्‌ ' कहते हैं ।७४-७६। सूयंमण्डल के रथन्तर का परिमाण अद्ठासा 


एकविशोश्ष्याय: 


अष्टाशीतिसह॒ल्लाणां योजनारनां प्रमाणतः । रथंतरं तु विज्ञेयं प्रम॑ सुर्यमण्डलम्‌ 
तस्माद्दण्डं तु विज्ेयमभेयं सुर्यमण्डम्‌ । यत्सुर्यमण्डलं चापि बृहत्साम तु भिद्यते 
भित्त्वा चेन द्विजा यात्ति योगात्मानो दृढब्नता: । संघातमुपनीताश्च अन्ये कल्पा रथंतरे 
इत्येतत्तु मया प्रोक्त चित्रमध्यात्मदर्शनस्‌ | अतः पर प्रवक्ष्यासि कल्पानां विस्तरं शुभम्‌ 
*जिद्ठे स्तुहि(? ) जगत्त्रितयेकनाथं नारायणं प्रभकारुणिक स्देव। 
प्राचीनकर्सनिगडार्गलबन्धमुक्‍्त्ये लाल्यः पुराणपुरुषादपरोष्स्त्युपायः 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते कल्पनिरूपणं नामैकविशोष्ध्याय: ॥२१॥ 








परे० 


७७ 
८ 
ढ़ 
पै८द० 


पैण १ 


हजार योजन जानना चाहिये। इसलिये सूर्यमण्डल का भेद करना कठितन है परन्तु दृढ़चेता योगी हिजगण 
उसका एवं वृहत्‌ साम का भी भेदन कर वहाँ घले जाते हैं। उस रथन्तर में ही अन्यान्य कल्प संघातभाव 
प्राप्त करते है। इस प्रकार हमने विचित्र अध्यात्मतत्त्व का वर्णन किया । इसके अनत्तर/कल्पों का शुभ विस्तार 
फहेंगे ।७७ ८०। जिह्दे ! त्रिलोकाधिपति, परमकारुणिक; परमपुरुष नारायण का सतत स्तवन कर प्राचीन 


फर्म के श्यृद्धुला बच्धन से मुक्ति पानेके लिये उस पुराणपुरुष की अपेक्षा और कोई उपाय नहीं है ।८१। 


श्री वायुभहापुराण में कल्प निरूपण नामक इक्कीसधाँ अध्याय समाप्त ॥र२श॥ 


कल >नबननन न >>->++-नरी नम ०9." 


+ ख, पुस्तक एचायं इलोको नान्यादर्शपुस्तकेषु । 





१३६ वायुठुराणभ्‌ 


अथ द्वाविंशो5ध्यायः 








च्कटप्तस्तंसय्याल्विरूपणस्त 

ऋषय ऊचु४ 
अत्यदुभुतमिदं सर्व कल्पानां ते महामुने। रहस्यं वे समाख्यात॑ मन्त्राणां च प्रकल्पनम्‌ । ॥१ 
न तवाविवितं किचित्त्रिषु लोकेषु विद्यते । यस्माह्विस्तरतः सर्वा: कल्पसंख्या ब्रवीहि नः ॥२ 

वायुरुवाच 
अन्न वः कथपिष्यामि कल्पसंख्या यथा तथा। युगाग्न॑ च वर्षाग्न॑ तु ब्रह्मण: परसेण्ठिनः 0३ 
एक  कल्पसहस्र' तु ब्रह्मणो5बदः प्रकीतितः । एतदष्टसहल्न' तु ब्रह्मणस्तुयुगं स्पृतम्‌ ॥४ 
एक कल्पसहस््र' तु सबनं तत्प्रजापते: । सवनानां सहस्न तु द्विमुणं त्रिवृतं तथा ॥३ 
ब्रह्मग: स्थितिकालस्य चेतत्सवें प्रकोतितम्‌ । तस्य संख्यां प्रवक्ष्यासि कल्पसंज्ञा यथाक्रमम्‌ १६ 
अष्टाविशतियें कल्प नामतः परिकीर्तिताः तेषां पुरस्ताइक्ष्यमि कल्पसंज्ञा यथाक्र मम्‌ 0७ 

अध्याय २२ 


'कल्प-संख्या निरूपण 


ऋषियों ने कहा--महामुनि ! आपने मन्त्रों की कल्पना और कलल्‍पों का अत्यन्त आइचर्यजनक और 
रहस्यमय आख्यान सुनाया । तीनों लोगों में आपसे कुछ भी अज्ञात नहीं अतः: कृपाकर विस्तारपूर्वक कल्प 
संख्याओं का वर्णन हम लोगों को सुनाइए ।१-२॥ 


चायु चोले--अब मैं कल्प संख्या तथा परमेष्ठी ब्रह्मा के युग और वर्ष के विषय में तुम लोगों 
से कह रहा हूँ । एक हजार युग ब्रह्मा का वर्ष कहा जाता है। ब्रह्मा के आठ हजार वर्षों का उनका एके 
युग होता है ।३-४॥ एक सहस्र युग प्रजापति का सवन हैं। दो सहल्न सवनों का उनका त्रिवृत होता है। ब्रह्मा 
के स्थितिकाल की यही सारी कथा है। इसके आगे क्रमशः उस काल की संख्या बतला रहा हूँ ।९-६। जित 
भद्टाईस कल्पों की नामावली बताई है, पहले उन कल्पों के नाम पड़ने का कारण कह रहा हूं ।9। रथन्तर 


द्वाविशोष्ध्याय: १३७ 


र्थंतरस्य साध्नस्तु उपरिष्टान्षियोधत । कल्पात्ते वामवथेयानि सम्त्रोत्पत्तिश्व बस या पद 
एकोनत्रिशकः कलपो विज्ञेयः श्वेतलोहितः । यस्मिस्तत्परम ध्यान ध्यायतो ब्रह्मणस्तथा १६ 
श्वेतोष्णीष: श्वेतमालयः श्वेत्ाम्बरधरः: शिखी । उत्पन्नस्तु महातेजए कुमारः पावकोपसः ११.० 
भीम॑ सुख महारोद्ं सुधोरं श्वेतलोहितम्‌ । दीप्तं दोप्तेन बपुषा महास्पे श्वेतवर्चसभ्‌ ४११ 
तं दृष्ट्वा पुरुष: श्रीसास्त्रह्मा वे विश्वतोसुखः । कुमारं लोकधातारं विश्वरूप महेश्वरम्‌ ॥१२ 
पुराणपुरुष देवं विश्वात्मा योगिनां वरम्‌ । बबन्‍्दे देवदेवेशं ब्रह्मा ने समचिन्तयत्‌ ॥१३ 
ह॒दि क्षत्वा सहादेव परमात्मावमीश्वरस्‌ | सच्चोजात॑ ततो ब्रह्म ब्रह्मा वे समचिन्तयतु १४ 
ज्ञात्वा मुमोच् देवेशो हृष्ठो हारे जगत्पतिः। ततोशत्य चाश्वेतः श्वेता ऋजयो बह्मचर्चस:.. ॥१४५ 
प्रदुर्भभा महतत्सान:ः श्वेतमाल्यानुलेपना: । सुतस्दो सन्‍्दकश्चेव विश्वनस्दोष्य सस्दनः ४१६ 
शिष्पास्ते वे महात्मानों येस्‍्तु ब्रह्म ततो वृतस्‌ । तस्याग्रे श्वेतवर्णाभः श्वेतनामा महाघुनिः_ ॥१७ 
विजयेष्थ महातेजा यस्माज्जज्ञे न्रस्त्वतो । तत्र ते ऋषयः सर्वे सोजातं महेश्वरम्‌ १८ 
तस्माहिश्वेश्वरं देव॑ ये प्रपद्चच्ति वे द्विजा:। प्राजायामपरा युक्ता ब्रह्मणि व्यक्षायित्ः १६ 





साम के बाद कलल्‍पों का नाम और जिस कल्प में जिस मन्त्र की उत्पत्ति हुईं उसका वर्णव कर रहा 
हूँ ।ष। उनतीसवाँ कल्प इ्वेतलोहित नाम का है। जिस कल्प में परम ध्यानमग्न ब्रह्मा को श्वेतोष्णीषधारी, 
रेत माला और इवेत वस्त्र धारण करने वाला, अग्वि के समान एक परम तेजल्वी कुमार उत्पन्न 
हआ ।६-१० उस भीममुख, महारौद्र, घोर रूप, रवेतलोहित, अपनी देहकात्ति से प्रदीप्त, श्वेत वर्चस और 
महामुख कुमार को देखकर श्रीमान्‌ विश्वमुख ब्रह्मा ने उसको विश्वकप लोकगलक महेरवर समझा 
भौर उप्त पुराणपुरुष, योगिवर देवदेवेश की लोकपितामह ब्रह्मा ने वनन्‍्दवा की । तदनन्तरः उप्त सद्योजात 
परमात्मा ईबवर, महादेव ब्र॒झ्म का हृदय में ध्यानकर ब्रह्म विचार करने लगे। १ १४ सारे रहस्य 
को जानकर जगत्पति, देवेश इवेत ने प्रसन्न हो अट्टृह्यास किया जिससे उनके पार्र्व से इ्वेत माला और इ्वेत 
अंगराग से सुशोमित, ब्रह्मतेज से युक्त श्वेत वर्ण के सुनन्‍्द, सन्‍्दत विद्वनन्द और नन्‍्दन नामक तेजस्वी 
ऋषि उत्पन्न हुये ।१५-१६। वे महात्मा श्वेत देव के शिष्य हुये, ब्रह्मज्ञानी वे ब्रह्मा के चारों ओर आसीम 
थे। उसी समय उस श्वेत ब्रह्म के आगे एक इ्वेत वर्ण के इ्वेत नामक महातेजस्वी मह'मुनि उत्पन्न हुये 
जिनसे महातेजस्वी तर ऋषि उत्पन्न हुये ।१७१। तदनन्तर उन ऋषियों ने उस सथ्चोजात महेश्वर की 
ठैपा छाया में आश्रय प्राप्त किया । द्विजों ! इसलिये जो प्राणायाम परायण योगी और ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति उस 
फा०-+१ृ८ 


१३८ वायुपुराणम्‌ 


ते सर्वे पापनिर्मुक्ता विसला ब्रह्मदर्चसः। ब्रह्मतोकसतिक्रम्य ब्रह्मलोक॑ न्नजन्ति च ॥२० 
वायुरुवाच 
ततस्त्रिशत्तमः कल्पो रक्तो नाम प्रकीतितः। रक्तो यत्र महातेजा रक्तवर्णमधारयतु ॥२१ 
ध्यायतः पुत्रकामस्य ब्रह्मण: परमेष्ठिन: । प्रादुभूतो सहातेजाः कुसारो रक्तविग्रहः (२२ 
रक्तमाल्यम्बरधरो रक्तनेन्र: प्रतापवान्‌ । स त॑ दृष्ट्वा सहादेव॑ कुमारं रक्तवाससमु ॥२३ 
ध्यानयोरग पर गत्वा बुबुधे विश्वमीश्वरम्‌ । सं प्रणस्यथ भगवान्व्रह्मा परमयन्त्रितः ॥रे४॑ 
वामदेवं ततो ब्रह्मा ब्रह्मतत्मक व्यकचिन्तयत्‌ । एवं ध्यातो महादेवो ब्रह्मणा परमेध्ठिना ॥२५ 
सनसा प्रीतियुक्‍तेन पितामहमथाक्षवीत्‌ । ध्यायता पुन्रकामेम (ण) यस्सात्तेहहुं पितागह (२६ 
दृष्टः परमया भकत्या ध्यानयोगेन सत्तम । तस्माद्धचान पर॑ प्राप्य कल्पे कल्पे महातपाः ॥२७ 
वेत्स्यसे मां सहासत््व लोफधातारमीश्वरम्‌ । एवसुकत्वा ततः शर्बेः अ(वंस्त्व)हहास मुमोच ह ॥२८ 
ततस्तस्य महात्मानश्रत्वरश्व कुमारका: | संबभुवुर्महात्मानो विरेजुः शुद्धवुद्धयः (२६ 
विरजश्न विवाहुश्व विशोको विश्वभावनः । ब्रह्मगा ब्रह्मणस्तुल्या वीरा अध्यवसायिनः ३० 





विश्वेश्वर देव की शरण में जाते है वे संत्र निष्पाप, तेजस्वी और शुद्ध हृदय होकर ब्रह्मलोक को भी पार 
कर उत्तम लोक को प्राप्त करते हैं ।१८०२०। 

वायु बोले--इसके उपरान्त तीसवाँ रक्त नामक कल्प है, जिसमें महातेजस्वी रक्त ने रक्तवर्ण 
धारण किया ।२१। परमेप्ठी ब्रह्म पुश्रकामना से ध्यान कर रहे थे, उनको महातेजस्वी और प्रतापी एक 
कुमार उत्पन्न हुआ, जिसका शरीर और नेत्र रक्त वर्ण के थे जो रक्त माला और वस्त्र पहने हंये 
था ।२२३। उस रक्ताम्वरघारी महादेव कुमार को देखकर ब्रह्मा ध्यानमग्न हो गये । ध्यान योग से उन्होंने 
जाना कि थह रक्तविग्नह्‌ कुमार स्वयं विश्वेश्वर है। तब भगवान्‌ ब्रह्मा ने विनम्न भाव से उस्त कुमार को 
प्रणाम किया और उस ज्नह्म स्वरूप महादेव का चिन्तन करने लगे। परमेष्ठी ब्रह्मा के इस प्रकार ध्यात 
करने पर महादेव अत्यन्त प्रसन्न हो गये। उन्होंने प्रेमपुवंक ब्रह्म से कहा ।२३-२५१। गितामह:! जिसलिये 
तुमने पुत्रकामना से मेरा ध्यान किया है, और सत्तम ! तुमने परम भक्ति और ध्यान योग से मेरा दर्शन 
किया है, इसलिये महातत्त्व ! महातपस्वी तुम प्रत्येक कल्प में परम ध्यान के द्वारा लोकपालक, ईश्वर मुझकों 
भली भाँति जानोगे ।२६-२७३। इस प्रकार कहकर भगवान्‌ शर्व ने अद्ृहास किया । तदुपरान्त उस शर्व के 
चार महात्मा कुमार उत्पन्न हुये जिनका नाभ विरज, विबाहु, विज्ञोक्र और विश्वभावन था। वे चारों शुद् 
बुद्धि, महात्मा, ब्रह्मण्य, वीर, ब्रह्मा के समान और अध्यवसायी थे ।२५-३०। सभी रक्ताम्बरघारी, रक्तमातरा 


द्वाविशोष्घ्याय: १३६ 


रक्ताम्वरधराः सर्वे रक्तमाल्यानुलेपनाः। रक्तभस्माचुलिप्ताज़ा रक्तास्या रक्तलोचना: ३३१ 
ततो वर्षसहस्रान्ते ब्रह्मण्या व्यवसायिवः । सृणस्तश्र महात्मानों बह्म तदासदेविकम्‌ ॥३२ 
अनुग्रहार्थ लोकानां शिष्याणां हितकास्यया । धर्मोपदेशमखिलं कृत्वा ते ब्राह्मणाः स्वयस्‌ ॥३३ 
पुन्रेव महादेव॑ प्रविष्ठा रद्रसव्ययम्‌ । येषपि चास्ये द्विजश्रेष्ठा युझजाना वामसोीश्वरम्‌ ध३४ 
प्रप्यन्ति सहादेब॑ तज़ू क्तास्तत्परायणा:। ते सर्वे पापनिर्भ क्ता बिसला ब्रह्मवर्चेसः ॥ 

रद्रलोक॑ गमिष्यत्ति पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌ 0३५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते कल्पसंख्यानिरूपर्ण नाम द्वाविशो5्ण्याय: ॥२श। 
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भोर रक्त लेप से युक्त थे, सब के अंगों में रक्त विभूति लगी हुई थी, उनके मुख और लोचन भी रक्तवर्ण 
के ही थे।३१। इसके अनन्तर उन ब्रह्मगानी, अध्यवसायी महात्माओं ते उस वामदेव सम्बन्धी ज्ञान का अभ्यास 
किया और उसत्तकी स्तुति, की । लोकहित और शिष्यों की हितदृष्टि से अखिल घर्मो का उपदेश कर पुनः 
स्वयं उसी जव्यय रुद्र भहादेव में विलीत हो गये ।३२-३३३। द्विजश्रेष्ठ ! जो अन्य व्यक्ति भी वामदेव 
गहादेव का ध्यान करते और अनन्य भाव से उसकी शरण में जाते है वे भी शुद्ध, बुद्ध और निष्पाप होफर 
उप्त रुद्रलोक को प्राप्त करते है जहाँ से पुनः लौटना दुलंभ और असम्भव है ।३४-३५॥। हु 


भीवायुमहापुराण का कल्पसंस्यानिरूपण नामक वाईसववाँ अव्याय समाप्त ॥२२॥ 


१६० वायुप्राणम्‌ 


ञ््रथ ब्योविशोष्ध्यायः 





ब्वालिष्लराव्यस्थार स्योयः 

बाशुरुवातच 
एकत्रिशत्तमः कल्प: पीतवासा इति स्थृतः । ब्रह्म यन्र भहातेजाः पीतवर्णत्वमागतः ॥१ 
ध्यायत: पुत्रह्नमस्य धह्मण: परमेष्ठिन:। प्रादुर्भनों सहातेजा: कुमारः पीतजस्त्रवान्‌ ॥२ 
पोतगन्धानुलिप्ताड़ः पीतमाल्यधरो युवा । पीतयज्ञोपदीतश्र पीतोष्णीपो महाभुजः ॥३ 
ते दृष्ट्चा ध्यानसंयुदत बह लोकेश्वरं प्रभुम्‌। ममसा लोकधातारं॑ वदन्‍दे परमेश्यरम्‌ ॥ 
ततो ध्यानगतस्तत्र ब्रह्मा माहेश्वरी पराम्‌। अपश्यद्गां विरूपां च महेश्यरमुखच्युताम्‌ धर 
चतुष्पदा चतुर्वक्‍त्रां चतुहंस्तां चतुःस्तनीम्‌ । चतुर्नेत्रां चतुःशुद्धी चतुर्देष्ट्रां चतुर्मू खीम्‌ ॥६ 
दाॉन्रिशल्लौकसंयुक्तामीश्व॒रीं सर्वतोमुखीम्‌ । स तांदृष्ट्वा महातेजा महादेवीं महेश्वरीम्‌ ॥७ 
पुनराह भहादेवः सर्वदेवनसस्क्ृत:। सत्तिः स्पृतिजुद्धिरिति गायमानः पुनः पुनः ८ 

अध्याय २३ 


माहेश्वरावतार योग 


चोयु वीले--इकतीसर्वाँ कल्प पीतवासा कहलात है, जिसमे महातेजस्वी दह्मा पीतबर्ण के हो 
जाते है।?। उस कहप मे पुत्रकामना से ध्यान करने याले परमेप्टी ब्रह्मा को महातेजस्वी, पीतवस्व्रबारी 
एक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसके अज्भजो पर पीत चन्दन का लेप लगा हुआ था, जिसकी ग्रोवा पीत माला से 
सुणोभित थी जौ युवक्र था, जिसके गले में पीत यज्ञोपवोत और शझिर पर पीली पगड़ी झोभित थी, 
चडी-बडी भुजाओ वाला वह कुमार अत्यन्त तेजरवी था। ब्रह्मा ने उस ध्यानमग्न, लोकेश्वर, लोकपालर्क 
प्रभु को देखकर मन ही मन प्रणाम किया २-४। तदनन्तर ध्यानमग्न ब्रह्मा ने उस महेव्वर के मुख से 
उत्पन्न एक विचित्र गाय को देखां, जिसके चार पेर, चार मुख, चार हाथ, चार स्तन, चार नेत्र, चार 
सीगे चार दाँत और चार मुख थे। जो चारों ओर मुख वाली, बत्तीस लोकों से युक्त, ईईवरी थी। सर्व 
देवी से पृजित महादेव उस महेश्वरी महादेवी कों देखकर बार बार 4हने लगे कि छुम स्मृति, बुद्धि भीर 


त्रयोविशो&्ष्याय: १४१ 


एह्य हीति महादेवीं सोसिष्ठत्माञ्जलिभ शम्‌ । विश्वसावृत्य योगेच जगत्सर्व बशी कुरु ६ 
अथोवाच भहादेवो रुद्राणी त्वं भविष्यसि। ब्राह्मणानां हिंतार्याय प्रमार्थे भविष्यसि ४१० 
अथैनां पुत्रकासस्य ध्यायतः परसेष्ठिनः । प्रददो देवदेवेशश्रतुष्पादां सहेग्धरीम्‌ ११ 
ततस्तां ध्यानयोगेन विदित्वा परमेश्वरीम्‌ । ब्रह्मा लोकनसस्कारय: प्रपत्ये तां महेश्वरीम्‌ ७१२ 
गायत्री तु ततो रोदड़ी ध्यात्वा ब्रह्मा सुयन्त्रितः । इत्येतां बेदिकीं बिद्यां रोदीं गायत्रीमपितामू ॥१३ 
जपित्वा तु महादेवों रद्रलोकनसस्क्ृतासू । प्रयन्नस्तु सहादेवं ध्यानयुक्तेन चेतसा ॥१४ 
ततस्तस्य महादेबो दिव्यं योगं पुनः स्पृतम्‌ । ऐश्वर्य ज्ञानसंर्पत्ति वेराग्यं च ददो पु १५ 
अथाहहास झुमुचे भीषणं दीप्सभीश्वर:। ततोष्स्य सर्वतो दीप्ताः प्रादुर्भूताः कुमलारकाः ॥१६ 
पीतर्माल्याम्बरधर: पीतगन्धविलेपना: । पीतोष्णीषशिराश्चेव पीतास्या: पीतमुर्धजाः ॥१७ 
ततो वर्षसहस््रान्त उषित्वा विभलौजसः । योगात्सानस्ततः स्माता ब्राह्मणानां हितेषिणः ॥१८ 
घधर्मयोगवलोपेता ऋषीणां दीर्घसत्त्रिणाम्‌ । उपदिश्य तु ते योग प्रविष्ठा रुद्रमीश्वरप््‌ ॥१९ 
एवसेतेत विधिना प्रप्ना ते भहेश्वरम्‌ । अन्येडपि नियतात्मानों ध्यानयुक्ता जितेच्द्रियाः २० 





मति हो, यहाँ आबो, यहाँ आबो ।५-८३। महादेव के आह्वान को सुनकर वह देवी विनम्र होकर हाथ 
जोड़कर सामने खड़ी हो गयी। उसको सामने खड़ा देखकर महादेव ने कहा कि तुम अपनी योग माया 
से विश्व मे व्याप्त होकर सारे संसार को वश में करो। देखो, तुम्हारा नाम भविष्य में रुद्राणी होगा । 
तुम्हारे द्वारा ब्राह्मणों का हिंत और परमाथं-सिद्धि होगी !(९-१०। इतना आदेश देने के अनन्तर उस 
देवाधिदेव ने पुत्रेच्छ, ध्य'्नपरायण ब्रह्मा को वह माहेश्वरी गाय दे दी। तत्पश्चात्‌ लोकपुज्य ब्रह्मा ध्यान 
योग से उस माहेश्वरी को जानकर' उसकी शरण में आये, ।११-१९॥ और संयमपूर्वक उस रीद्री गायत्री 
का ध्यान कर रौद्री, महादेव से हुई, रुद्रलोक नमस्कृत वंदिकी विद्या गायत्री का जपकर पुनः महादेव 
की शरण में गये । महादेव ने तब ब्रह्मा को दिव्य योग, ऐश्वर्य, ज्ञान-सम्पत्ति और वैराग्य प्रदान किया 
।7३-१५। इसके अनन्तर महादेव ने भीषण अट्टनहास किया, जिससे उनके शरीर से तेजस्वी कुमार उत्पन्न 
हथे; जो कि पीली माला, पीत वस्त्र, पीत अंगराग धारण किये हुये थे, जिनके शिर पर पीली पगणड़ी 
थी, जिनके मुख और केश भी पीत वर्ण के थे। वे सब तेजस्वी कुमार हजार वर्ष तक निव्रास करने के 
वाद रुद्र की देह में प्रवेश कर गये । इतने दिनों तक ये योगधारी, ब्राह्मणों के हितैषी और स्तान करने 
वाले धर्म और योग से वलवान्‌ होकर दी्घक्राल तक यज्ञ करने वाले ऋषियों को योगविपयक उपदेश 
देते रहे।१६-१६। इस विधान से दूसरे भी जो जितेन्द्रिय और घ्यानासक्त व्यक्ति महेश्वर की शरण में 





१४२ वायुपुराणम्‌ 


ते सर्वे पापसुत्युज्य विरेजा ब्रह्मवर्चस: । प्रविशन्ति महादेवं रुद्रं ते त्वपुर्नर्भवा: ॥२१ 
चबायुरवाच 
ततस्तस्मिन्गते कल्पे पीतवर्णे स्वयंभुवः । पुनरच्यः प्रवृत्तस्तु सितफलपों हि नामतः ॥२२ 
एकार्णवे तदा वृत्ते दिव्ये वर्षमहस्नके । ष्टुकासः: प्रजा ब्रह्मा चिस्तयामास दुःखितः ॥२३ 
तस्य विन्तयमानस्य पुत्रकासस्य वे प्रभो:। क्ृषषण्ण: समभवद्वर्णो ध्यायत्ः परमेण्ठिनः .. २४ 
अथापश्यन्महातेजा: प्रादुर्भूतं छुमारक्तम्‌ । छष्णवर्ण सहावीर्य दीप्यसानं स्वत्तेजसा 0२५ 
कृष्णास्वरधरोष्णीय॑ कृष्णयज्ञोपवीतिनम्‌ । कृष्णेन मोलिना युक्त कृष्णलगनुलेपनम्‌ ॥२६ 
सतत दृष्द्वा महात्मानममरं घोरमन्त्रिणम्‌ । ददन्दे देवदेवेश विश्वेश कृष्णपिद्धलम्‌ ॥२७ 
प्राणायामपरः श्रीमान्हृदि कृत्वा महेश्वरम्‌ । सनसा ध्यानसंयुकतं प्रपन्नस्तु यतीश्वरम्‌ ॥र८ 
अधोरेति ततो ब्रह्मा ब्रह्म एवानुविन्तयन्‌ । एवं वे ध्यायतस्तस्य ब्रह्मणः परमेध्ठिन: ॥२६ 


सुमोच भगवान्रद्र: अ(द्रस्त्व)दृहादु सहास्वततम्‌ । अथास्य पाश्वेतः कृष्णा: कृष्णल्नगनुलेपनाः ॥३० 
चत्वारस्तु महात्मानः संवधुव॒ु: कुमारका:। कृष्णा: कृष्णास्वरोष्णीषा: कृष्णास्या: कृष्णवाससः ॥३१ 


................०.०>>ल तल डिलाज जा घ+ 


जाते हैं, वे सब भी निष्पाप और रजोरहित होकर ब्रह्मतुल्य तेजस्वी हो जाते हैं ओर महादेव रु की शरीर 
में प्रवेश कर फिर कभी जन्म ग्रहण नही करते ।२०-२१। 


चायु बोले- ब्रह्म के उस पीतवर्ण कल्प के बीत जाने पर सित नामक दूसरा कल्प हुआ २३। 
उस्त समय दिव्य सहख्न वर्ष तक जगत्‌ एकार्णव रूप में था। ब्रह्मा दुखी होकर यृष्टि करने के लिये चिन्ता 
करने लगे |२३। पुत्र कामना से चिस्ता करने वाले परमेप्ठी प्रभु ब्रह्मा के ध्यान करते ही उनका वर्ण 
काला हो गया। महात्तेजस्वी ब्रह्म ने तब देखा कि, एक कुमार उत्पन्न हुआ है २४३ जो छुमार 
कृष्णवर्ण, महावीयं, अपने तेज से दीप्यमान, काला वस्त्र पहने हुये, काली पंगड़ी और कृष्ण यज्ञोपवीतधारी, 
कृष्ण मोलिशाली एवं काली माला तथा काला लेपन लगाये हुये है। ब्नह्मा ने उत्त महात्मा देवकुमार को 
देखकर कृष्णपिज्धलाभ देवाधिपति विश्वेश्वर को प्रणम किया 7२४-२७। प्राणायामपरायण ब्रह्मा हंदय मे 
महेश्वर का ध्यान कर मन ही मन उस ध्यानयोगी यतीश्वर के शरणापन्च हुमे और अघोर इत्यादिं मस्त 
से ब्रह्मा ने ब्रह्म का अनुचिन्तन किया । इस प्रकार परमेष्ठी ब्रह्मा ध्यान कर ही रहे थे कि, भगवान्‌ हे 
ने घोर स्वर से अट्टहास किया ।२८-२९१। जिससे उनके पाइर्व से कृष्ण वर्ण के महात्मास्वहूप चाद कुमार 
उत्पन्न हो गये । वे काला चन्दन लगाये, काली माला काली पग्ड़ी और काला वस्त्र पहने हुये थे, सि 


त्रयोविशोष्ष्यायव १४३ 


तेश्राहहासः सुमहाच्हुंकारश्चेब पुष्कलः । नमस्कारश्न सुमहान्पुतः पुनरदीरितः ॥३२ 
ततो वर्बंसहस्रान्ते योगात्तत्पारसेश्वरम्‌ । उपासित्वा महाभागाः शिष्पेश्यः प्रददुस्ततः ४३३ 
योगेन योगसंपन्नाः प्रविश्य भससा शिवम्‌ । असल निर्गु्ण स्थान प्रविष्ठा विश्वमीश्थरम्‌ ध३४ 
एवमेलेस योगेन थे चाप्यस्ये दिजातयः । स्मरिष्यन्ति विधानज्ञा गन्तारो उद्बरसव्ययसू_-.. हरेश 
ततस्तस्मिन्गते कल्पे कृष्णरूपे सयानके | अन्य: प्रवरतित: कल्पो विश्वरूपस्तु नासतः 0३६ 
विनिवृत्ते तु संहारे पुनः सुष्ठे चराचरे | बहाण:ः पुत्रकामस्य ध्यायतः परमेष्ठिनः ३७ 
प्रादुर्भव महानादा विश्वरूपा सरस्वती। विश्वमाल्याम्बरधरं विश्वयज्ञोपवीतिनस्‌ (१३८ 
विश्योष्णीष॑ विश्वगन्धं विश्वस्थानं महाभुजस्‌ । अथ त॑ मनसा ध्यात्वा सुक्तात्मा वे पितामहः ॥३६& 
वबन्दे देवमीशान सर्वेश शंकर प्रभूम । ओमीशान नमस्तेषस्तु महादेव नमोष्स्तु ते ४० 
एवं ध्यावगतं तत्न प्रणभन्तं पित्तामहम्‌ । उनत्व भगवानीशः: प्रीतो5हं ते किमिच्छसि ध४१ 


ततस्तु प्रणतों भुत्वा बाग्भि: स्तुत्वा सहेश्वरस्‌ । (“उबाच भगवास्त्रह्मा प्रीतः प्रीतीत चेतत। ४४२ 





उनका मूंह भी काला था। उन क्ुमारों ने महान्‌ हुंकार के साथ अद्वर॒हास किया और वारम्बार नमस्कारु 
शब्द का उच्चारण किया ।३००३२) उन महाप्रभुभों ने योगवल से सहख्र वर्ष तक परमेश्वर की उपासना 
की भौर उस योगरहस्य को शिष्यों को दे दिया। योगसम्पन्न होकर उन कुमारों ने योग द्वारा मन ही 
मत्त शिव का ध्यान करते-करते- विश्वेश्वर के निर्मेल और निर्गुण स्थान में प्रवेश किया । इसी प्रकार इस 
योगविधान से जो दूसरे भी ट्रिजातिगण विधानज्ञ होकर रुद्र का स्मरण करेंगे, वे शाशवत स्थान में गमन 
करेगे ।३३-३५। उस भयानक क्रष्णकल्प के बीत जाते पर दूसरा विश्वरूप नामक कल्प हुआ । कल्पान्त 
कालीन संहार कार्य के समाप्त हो जाने और सृष्टि रचना के पुनः आरम्भ होने पर परमेष्ठी ब्रह्मा पुत्र की 
कासना से घ्यान करने लगे ।३६-३७। उसी समय महानाद करने वाली विश्वरूपा सरस्वती प्रादुर्भूत हुई 
पितामह ने योगासक्तचित्त से विश्वमाल्य और विश्ववसनधारी, विश्वयज्ञोपवीती, विद्वोष्णीपधारी, 
विश्वगन्दी, विश्वस्थ, महाभुज, सर्वगामी, सवंश्वर ईशान देवका मत ही मन ध्यान करके वन्दना की और 
फहा- ईशान ! सहादेव ! तुम्हें मेरा नमस्कार है ।३८-४०। इस प्रकार ध्यानपरायण पितामह के प्रणाम 
करने पर भगवान्‌ ईशान ने कहा--हम आपसे प्रसन्न है, क्या चाहते हैं कहिये ?'” तब ब्रह्मा ने प्रणत होकर 
महेश्वर की स्तुति की और अत्यच्त प्रसन्न चित्त से बोले--'देव ! आपका जो यह विश्वगामी, विश्वेश्वर 





#*घनुव्चिह्ास्तर्गतग्रन्थो ख. घ. पुस्तकयोर्नास्ति । 


१४४ वाउुउ राग 


यदि विश्वरुप ते विश्व विश्वेमीश्यरस्‌ । ) एतट्देदितु्िच्छासि कश्चायं परसेश्यरः ॥४३ 
कैषा भगवती देवी चतुप्पादा चतुर्मुखी । जतुःशुद्धी चतुर्यक्‍्त्रा चतुर्दन्ता चतुःल्तनी ४४ 


चतुहँस्ता चतुर्नेत्र विश्वरूया कर्थ स्तुता। फिनासधेवा कोष्स्थात्मा कियीरया बाधइपि कर्मतः ॥४४ 


महेस्वर उवापन्‍च 


रहस्य सर्वमन्त्राणां पावन पुष्टिवर्धनम्‌ । शृणुष्बंतत्परं गुहामादिसमें यथातथम्‌ ॥४६ 
अय॑ यो वर्तंते कल्पो विश्वरूपस्त्दसो स्तृतः। यस्मिनुभवादयो देवा: पद्त्रिशन्मनवः स्मुताः. ॥४७ 
ब्रह्मस्थानमिदं व5पि यदा प्राप्तं त्वया विभो। तदाप्रभृति कल्पश्व अयस्तिसततमों हाथम्‌ू.. ॥४८ 
शत शतसहल्राणामतीता ये;स्वयंभुवः । पुरस्तात्तव देवेश ताञ्शूणुष्व॒ सहामुने ॥४६ 
आलनस्‍्दस्तु स विज्ञेब आनन्दत्वे सहातपः | गालव्यगोत्रतपसा सम पुत्नस्त्वभागतः ॥४० 


त्वयि योगश्व सांख्यं च तपो विद्याविधिः क्विया । ऋत॑ सत्यं व्‌ यद्व्नह्म अहिसा संत्तिक्रया: ॥५१ 
ध्यानं ध्यानवपुः शान्तिविद्याईविद्या मति्धु तिः । कान्तिः शान्ति: स्पृतिसेंधा लज्जा शुद्धि: सरस्वती । 
तुष्ठि: पुष्टि: क्षिया चेव लज्जा शान्तिः प्रतिष्ठिता ॥एरे 
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विश्वरूप है उसे हम जानने की इच्छा करते है। यह परमेदवर कौन है ? ।४१-४३। यह भगवती कौन हैं, 
जो चार पर, चार मुख, चार सीग, चार मुख, चार दाँत, चार स्तन, चार हाथ, चार आँखवाली और 
विश्वकूपा कहलाती है ? इसका क्या नाम है? इसक्ली आत्मा और रूप कंसे है ? इसका पराक्रम औौर कम 
कसे हैं ? ।४४-४५॥। 


महेश्वर वोले--/मन्त्रों का यह रहस्य पावन और पृष्टिवरद्धन है। आदि सगे के इस परम युछ् 
तत्व को यथार्थ रूप से सुनिये ।४६। यह जो कल्प बीत रहा है, वह विश्वरूप कहलाता है। भवादि देवगण 
इस कल्प के छत्तीसवें मनु कहलाते है ।४७। विभो ! जब से आपने इस ब्रह्म पद को प्राप्त किया है, तब 
से यह तैतीसवाँ कल्प चल रहा हैं ।४५। देवेश महामुनि ! आपके समक्ष ही जो शत-शत और सहल्न सह 
स्वयम्भू बीत चुके है, उनकी कथा सुनें ।४६। आप पहले आनन्द नाम से प्रसिद्ध थे। आवने बड़ी तपस्या 
की थी । आप ग़ालव्य गोत्र में उत्पन्न हुये और तपस्या के बल से मेरे पुत्र हुये थे ।६०॥ योग, सांख्य, तपस्था, 
विद्या, विधि व्यवस्था, क्रिया, ऋतु, सत्य, ब्रह्म, अहिसा, अविच्छिन्त सन्‍्तति, ध्यान, ध्यानयोग शरीर, 
शान्ति, विद्या, अविद्या, मति, धृति, शान्ति, स्मृति, मेधा, लज्जा, जुद्धि, सरस्वती, तुप्टि, पष्टि क्रिया 
लण्जा और शान्ति आदि आपमे प्रतिष्ठित थे। हे ब्रह्मनू ! यह जो बत्तीस अक्षरों के नाम वाली और 


त्रयोविशोष्ध्याय: है। 72523 


घड्विशदृगुणा हाय पा हर्तत्रशाक्षरसंज्ञिता। प्रकृति विद्धि तां ब्रह्म स्त्वत्प्रसुति महेश्वरीम्‌ ॥५४ 
सैषा भगवती देवी ततुप्रसूतिः स्वयंभुवः । चतुर्मुखी जगद्योनिः प्रकृतिगों: प्रकोतिता ॥५५ 
प्रधानं प्रकृति चेव यदाहुस्तत्त्वचिन्तका: ॥५६ 

अजमेतां लोहितां शुक्लक्ृष्णां विश्व संप्रयुजमानां सुरूपामु । 

अजोएहईं वे बुद्धिमान्विश्वरूपां गायत्रों गां विश्वरूपां हि बुद्ध्वा ७ 
एवमुकक्‍्त्वा महादेवः अ(वस्त्व)हृहासमथाकरोत्‌ । बलितास्फोटितरघ॑ कहाकडुनदं तथा १५८ 
ततोःस्य पाश्व॑तो दिव्या: सर्बेरूषा: कुमारकाः । जठी सुण्डी शिखण्डी चर अधेमुण्डश्न जज्ञिरे ॥४६ 
ततस्ते तु यथोक्‍्तेन योगेन सुमहौससः । दिव्य चर्षसहुल्र तु उपासित्वा भहेश्वरम्‌ ॥६० 
धर्मोपदेश नियतं कृत्या योगमय दृढम्‌ | शिष्टानां नियतात्मानः प्रतिष्ठा रुप्रमीश्वरभ्‌ ॥६१ 

वायुरुवाच 


ततो विस्मयमाप्नों ब्रह्मा लोकपितामहः । प्रयन्नस्तु महादेव भक्तिप्रुवतेन चेतसा 


उवाच बच्चन सर्व श्वेतत्वं ते कर्थं विभो १६२ 


मभगवानुवाच 


श्वेत: कल्पो यदा ह्यासीदहं श्वेतस्ततोइभवम्‌ । श्वेतोष्णीषः श्वेतमाल्यः श्वेताम्बरधरः शिव: ॥६३ 





छब्बीस गुणों से विराजमात है इस माहेश्वरी प्रकृति को ही आप अपनी प्रसूत्ति या जनती कहे ।५१-५४। 
यह चतुमखी, जगयोति गोहूपिणी प्रकृति देवी भगवती ही आपकी प्रसूति है । तत्त्वदर्शी इसे ही प्रधान वा 
प्रकृति नाम से कहते है ।५५-५६। इसका जन्म नही हुआ है, यह लोहित-शुक्ल, कृष्णा विश्वश्रृष्टिकारिणी 
और सुरूपा है । इसी गोरूपिणी विश्वरूपा, गायत्री को जान कर हम अज और बुद्धि-सम्पन्न हुये है ।५ 
यह कह कर महादेव ने उच्च स्वर से अट्ृहास किया, जिससे ,उनकी बगल से दिव्य रूपधारी कतिपय कुमार 
उत्पन्न हुये । इनमें कोई जटी, कोई मुण्डी, कोई शिखण्डी और कोई अद्ध मुण्डी थे ।४८-५६९। वे पराक्रमशाली 
कुमारगण योगविधान से हजार वर्षो तक महेश्वर की उपासना करते रहे। फिर शिष्ट जनों के लिये 
नियत योगमय धर्मोपदेश करके वे नियतात्मा कुमारगण रुद्र के शरीर मे प्रवेश कर गये ।६०-६१। 


चायु बोले--ऐसा सुनकर लोकपितामह ब्रह्मा अत्यन्त विस्मित हो गये । भक्तियुक्त चित्त से महादेव 
की शरण में आकर उन्होंने कहा--विभो ! यह आपमें ब्वेतत्व कैसे आया ।६२। 


भगवान्‌ बॉलें--चूंकि, यह श्वेत कल्प है इसलिये हम इस कला के प्रारम्भ से ही इवेत हो गये 
फा०--१है 


१५६ वायुपुराणम्‌ 


श्वेतास्थिमांसरोमा च श्वेत्वक्श्वेतलोहितः । तेन नाम्ना च विख्यातः श्वेतकल्पस्तदा हासों. ॥६४ 
मत्पसादाच्च देवेशः श्वेताड्रः श्वेतलोहितः । श्वेतवर्णा तदा ह्यासीदगायत्री बरह्मसंज्ञिता.. ॥६५ 
यस्मावहूँ च देवेश त्वया गुह्य पदे स्थित: । विज्ञातः स्वेन तपसा सद्योजातः सनातनः ॥ 


सद्योजातिति ब्रह्म तद्गुह्म' चेव प्रकीतितम्‌ ॥६६ 
तस्मादुगुह्मत्वमापत्चं ये चेत्स्यन्ति द्विजातयः । तत्समीय॑ गसिष्यन्ति पुनरावृत्तिदु्लभम्‌ ॥६७ 
यदा5हुं च पुनस्त्वासं लोहितो नाम नामतः । स मत्क्ृतेन वर्णन कल्पो वे लोहितः स्पृतः.. ॥६८ 
तदा लोहितसांसास्थिलोहितक्षी रसंनिभा | लोहिताक्षस्तनवती गायत्री गौ: प्रकीतिता ॥६९ 
ततो5स्यथ लोहितत्वेन वर्णस्य च्‌ विपर्थये । वामत्वाच्चेब योगस्थ वासदेवत्वमागतः' '. ॥७० 
तथापि हि महासत्त्व त्वयाएई नियतात्मना। विज्ञातः ब्वेतंवर्णेन तस्माद्र्णोत्तमः स्मृतः ॥७१ 
ततो5हं वामदेवेति ख्याति यातो महीतले ॥ 

ये चापि वामदेवत्वं ज्ञास्यन्तीह द्विजातयः । विज्ञाय चेसां रुद्राणीं गायत्रीं मातरं विभो ॥७२ 
सर्वपायविनिर्भुक्तो विरजा ब्ह्मवर्चस: । रुद्लोक॑ गसिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुर्लभम्‌ ॥७३ 





हैं। हमारी पंगडी, माला, कपड़ा, अस्थि मांस, रोम त्वऋ और रक्त भी श्वेत हो गया है। हम श्वेत नाम - 
से ही विख्यात हुए इसी कारण यहू श्वेत वल्प कहलाया ६३-६४। हमारे प्रसाद से इस समय देवाधिप खवेताजुं, 
इवेत लोहित एवं ब्रह्म ताम्ती गायत्री ब्वेत वर्ण की हो गई है ।६५। हे देवेश ! जिस कारण हम भी तुम्हारे 
साथ गुह्य पद में अवस्थित थे; इसलिये अपनी तपस्या के प्रभाव से हम सद्योजात सनातन पुरुष के रूप में 
तुम्हारे द्वारा जाने गये ।६६। अभिनव हमारी मूतति गुह्य श्रह्म के रूप में कही जाती है! इसलिये जी ह्विजाति 
गण हमारे उस गुह्य रूप को जानेंगे, वे ब्रह्मा का सामीप्प प्राप्त करेंगे, जहाँ जाने पर फिर जन्म ग्रहण नहीं 
करना पड़ता ।६७॥ जब हम लोहित नाम से विख्यात थे, तव हमारे वर्ण के अनुसार उस कल्प की भो साम॑ 
लोहित पड़ा ।६८। गोहूपिणी गायत्री भी उस समय लोहित वर्ण वाली विख्यात हुईं। उसका मांस, अस्थि। 
अकञ्षि और स्तन लोहित हो गये ।६६। उसने स्वयं लोहित वर्ग दूध की भाँति रूप धारण किया । रंग के हेर 
फेर हो जाने से अर्थात्‌ लाल रंग के हो जाने से और योग में भी वामता आ जाने से हम वामदेव हो गये । 
किन्तु महासत्व ! आप हमे नियत चित्त से इवेत वर्ण ही समझते रहें; इसी से हम वर्णोत्तम कहलाये। 
इसके बाद हमने महीतल मे वामदेव के नाम से ख्याति लाभ की ॥७०-७१३। है . विभो ! जो हिजाति हमारे 
वामदेवत्व को जानेंगे और इस रुद्राणी गायत्री माता को जानेंगे, वे सम्पूर्ण - पापों से मुक्त होकर विरजर्क 
ओर ब्रह्मतुल्य तिजस्वी होंगे एवं रुद्रलोक मे सदा निवास करेंगे ।७२-७३१ जब फिर हमारा शरीर घोर 


न्नेयीविशोष्ष्याय: १७७ 


यदा तु पुनरेवाय कृष्णवर्गो भवानऊः | मत्‌कृतेन च वर्णेव मत्‌कल्पः कृष्ण उच्चते 0७४ 
तत्राहं कालसंकाशः कालो लोकप्रकाशन: । विज्ञातो5हं त्वया बह्मन्‌ घोरो घोरपराक्रसः ७५ 
तस्मादिश्व॒त्वमायज्ञं ये मां वेत्स्थन्ति भूतले । तेबासघोर: शान्तश्न भविष्यास्यहमव्यय: (७६ 
तस्माहिश्वत्वमापन्नं ये मां पश्यच्ति भूतले । तेषां शिवश्न सौस्यभ्र सविष्यामि सेव लु ॥७७ 
तस्माच्च विश्वरूपो वे फल्पो5्यं समुदाहृतः। विश्वरूपा तथा चेय॑ साविन्नी समुदाह॒ता ॥७८ 
सर्वरूपस्तथा चे मे संवृत्ता मम पुत्रफा: | चत्वारस्ते समाख्याताः पादा बे लोकसंसता: १७६ 
तस्माच्च सर्ववर्णत्वं प्रजात्व॑ं मे भविष्यति । सर्वभक्ष्या च सेध्या च वर्ण॑तश्व भविष्यतति (८० 
मोक्षो धर्मस्तथाउर्यश्व कामश्चेति चतुष्टयप्र्‌ । उस्साद्वेत्ता च बेद्यं च चतुर्धा वे भविष्यति (८१ 
भूतग्रामश्च चत्वार आश्रमाश्चस्तु (त्वा)रस्तथा । धर्मस्य पादाश्चत्वारश्चत्वारों मम पुत्र॒का: ॥८२ 
तस्माच्चतुर्युगावस्थ॑ जगहे सचराचरम्‌ । चतुर्धाबवस्थितं चंब चतुष्पादं भ्रविष्यति ॥८३ 
भूलोकोउथ भुवर्लोकः स्वर्लोक्तो5थ५- महस्तथा । जनस्तपश्च शान्तश्च रुद्रलोहस्ततः परम्‌ _. ८४ 


(+ अष्टाक्षरः स्मृतों लोकः स्थाने स्थाने तदक्षरम्‌ । सुत्र दिवं परं चेव पादाश्चत्वार एब च ॥८५ 





कृष्ण वर्ण का हुआ, तब हमारे परिवर्तित वर्ण के अनुसार वह कल्प क्ृष्णकल्प कहलाया ।७४॥ उस समय 
हम लोकप्रकाशक काल के समान काल कहलाये । ब्रह्मन्‌ ! आपने हमें घोर पराक्रमी घोर समझा । इसलिये पृथ्वी- 
तल में, जो हमें घोराकार से जानेगे - उनके निमित्त हम सदेव अघोर, अब्यय और शान्त रूप से विराजमान 
रहेगे। इस प्रकार भूतल में जो हमारा विश्वकप से दर्शन करेगे, उनके लिये हम सदा शिव और सौम्य होकर 
वर्तमान रहेंगे ।७४५-७७। इसलिये यह कल्प विदवरूप के नाम से प्रसिद्ध हुआ है और इस सावित्री का भी 
नाम विश्वरूपा हुआ है ।७८। हमें सर्वेहप नामक उस समय चार पुत्र उत्तन्न हुये। वे चारों पुत्र धर्म के 
लोकसम्मत चतुष्पद स्वरूप है इसके अनन्तर : हमें नाना वर्णत्व और प्रजात्व हुआ अर्थात्‌ बहुविध पृत्र उत्पन्न 
हुये, जिनमें वर्णानुसार आगे चलकर कोई सर्वभोगी भर कोई पवित्र हुये ।७६-८०। मोक्ष, धर्म, अर्थ, काम 
ये ही चार पुत्र हैं।८१-८२। इन्ही से वेत्ता और वैद्य भी चार प्रकार के होते है। चार भूतग्राम और 
चतुराश्रम भी धर्म के चार पाद स्वरूप एवं हमारे चार पुत्र है। इसलिये यह सचराचर जगत्‌ चतुर्यगावस्था 
में अवस्थित और चार भागों में विभक्त है । भूलोकि, भुवलोंके, स्वर्लोक, महलोंके, जन, तप और सत्य लोक 
एवं इसके ऊपर भी रुद्रजोक, ये ही आठ लोक है, जिनमे कोई-कोई क्षयशील भो हैं । भूलोंक और स्वर्लोक 
प्रभृति चार पाद के हैं 5३-८५॥ उनके मध्य भूलोंक प्रथम पाद, भुवर्लोंक द्वितीय स्थान है, यही योगियों के 





+ घनुश्चिह्वान्तगंतग्रस्यः क. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 


१९८ वायुपुराणम्‌ 


भूलोंकः प्रथमः पादों भुव्लोकिस्ततः परम्‌ ।) स्वलोको हि तृतीयस्तु चतुर्थस्तु महः स्पृतः 


ततन्न लोकः पर स्थान पर॑ तथोगिना स्पृतस्‌ ॥६६ 
निर्मेमा निरहंकाराः कामक्रोधविवर्जिता: । द्रक्ष्यन्ते तद्विदो युक्ता ध्यानतत्परयुल्‍जकाः ॥5७ 
पस्माच्चतुष्पदा ह्यषा त्वया दृष्ठा सरस्वती । तस्माच्च पशवः सर्जे भविष्यन्ति चतुष्पदा:॥ 
तस्माच्चेबां भविष्यन्ति चत्वारो वे पयोधराः ८ 
सोमश्च मन्त्रसंयुक्तो तस्मान्मम सुखाच्च्चुतः | जीवः प्राणप्रुतां ब्रह्मन्सवः पीत्वा स्तनेध्‌ तमू ॥८६ 
तस्मात्सोमसथं चेतदमृ्त चेव संज्ञितम्‌ १ चतुष्पादा भविष्यन्ति श्वेतत्व॑ चास्य तेन तत्‌ ॥६० 
यस्माच्चेवं क्रिया भुत्वा द्वियादा वे सहेश्वरी । दृष्टा पुनस्त्वया चेषा सावित्री लोकंभाविनी ॥ 
तस्माद् द्विपदाः सर्वे द्विस्तनाश्व नराः स्पृताः ॥६१ 
यस्माच्चेबसजा भुत्वा सर्ववर्णा महेश्व॒री । दृष्टा त्वया महासत्त्वा सर्वभुतधरा परा ॥६२ 
तस्मात्तु विश्वरूपत्वमजानां वे भविष्यति । अजश्चेव महातेजा विश्वरूयों भविष्यति ... ॥६३ 
अमोषरेताः सवंत्र सुखे चास्य हुताशनः । «तस्मात्सवँंगतो मेध्यः पशुरूपी हुताशनः - 4 €४ 
तपसा भावितात्मानो ये वे द्रक्ष्यन्ति वे द्विजा: । ईशत्वे च शिवत्वे च सर्वंगं सर्वतः स्थिरमू ॥६४ 
रजस्तसो विनिर्मुक्तास्त्यक्त्वा मानुष्यकं भुवि । तत्समीप॑ गमिष्यन्ति पुनरावृत्तिदुर्ल भम्‌ भर 
शिशििफ न कि 





द्वारा प्राप्प है ।5६। जो निर्म मे, निरहद्धार काम ऋरषघ-हीने, ध्यान-निष्ठ योगी हैं, वे ही उस लोक का 
अवलोकन कर सकते है। जिसलिये आपने चार पैर वाली सरस्वती का साक्षात्कार किया है, इसी से 
आपके सब पशु चार पेर वाले होगे । इसी से उनके स्तन भी चार ही होगे | ब्रह्मन्‌ ! सभी प्राणियों का 
ध्राणस्वरूप मस्त्रमथ सोम हमारे मुख से च्युत हुआ है इसी से जीवधारियों ने उसे पीकर स्तनों में धारण 
किया है। इसी से वह सोममय और अमृत भी कहलाता है-। साम का वर्ण ब्वेत होता और उसके चार पार्द 
होते है ।5७-९०। जिस कारण आपने लोकभाविनी महेश्वरी सावित्री को दो पैरों वाली देखा है, उसी प्रकार 
आपके द्वारा सृष्ट नरगण द्विपद और दो स्तन वाले होंगे ।९१। जो स्वंवर्णा, सर्वभूतधारिणी, महातत्त्वशालिनी, 
परम, जन्मरहित माहेश्वरी देवी है, उनका आपसे साक्षात्कार किया है, इसलिये अन्य देवगण विश्वरूप होगें 
ओर महातेजस्वी अज भी विश्वरूप धारण करेगे ।6२-६३। इनके मुख में अमोघरेता हुताशन रहेंगे, इसलिये 
पगु रूपी हुताशन सर्वंगत और मेघ्य होगे। जो ठपस्वी द्विज हमे सर्वंगामी ईदवर शिव, रूप मे देखेंगे, वे 
रज भौर तमोगुण से मुक्त होकर मानव शरीर को छोड़ते के वाद हमारे समीप आवेंगे, जहाँ से कि वे फिर 





+ इदसर्ध नास्ति घ. ड. पुस्तकयों: । 


त्रयविशीड्ध्याय: १४4 


इत्येवमुक्तो भगवास्त्रह्म रद्रेण दे द्विजा:। प्रणस्प प्रयतों भुत्वा पुनराह पितासहः ६७ 
ब्र॒ह्मो वाच 
भगवन्देवदेवेश विश्वरूपो (प) सहेश्वर:(र) | इसास्तव महादेव तनवो लोकवन्दिता: धध्द 
विश्वरूप महासत्त्व कस्सिन्काले महाभुज । कस्यां वा युगसंभृत्यां द्रक्ष्यन्ति त्वां द्विजातयः ६६ 
केन वा तत्त्वयोगेन ध्यननयोगेन केन वा | तनवस्ते सहादेव शकक्‍या द्रष्दुं दिजातिभिः १०० 
भगवांनुवाच 

तपसा नेव योगेन दानवर्सफलेन वा। न तीर्थफलयोगेन ऋतुभिर्वा सदक्षिण:ः ४१०१ 
न वेदाध्यापनेर्वाइपि न वित्तेन निवेदन: । .शक्यो5हं मानुषेद्रेष्टुयूते ध्यानात्परं न हि ४१०२ 
साध्वो नारायणश्चेव विण्णुस्त्रिभुवनेश्वरः। भविष्यतीह नाम्ना तु वाराहो नाम विश्ुतः. ॥१०३ 
चतुर्बाहुश्चतृष्पादश्चतुर्न त्रश्चतुर्मुखः । तदा संवत्सरो भृत्वा यज्ञरूपो भविष्यति ७ 

षडड्भश्व त्रिशीरष श्च॒ त्रिस्थानस्त्रिशरीरवान्‌ ३१०४ 


कृत त्रेता द्वापरं च कलिश्चेव चतुर्युगम्‌ । एतस्यथ पादाश्चत्वारः अ(रश्चा)द्भगनि क्तवस्तथा ॥१०४ 





कभी नही लौटेंगे ।६४-६६। हे द्विजयण ! जत्र रुद्र ने भगवान्‌ ब्रह्मा से इस प्रकार कहा, तब पितामह ने नम्न 
होकर फिर कहा ।६७। 

ब्रह्म बोले - “देव ! देवेश! भगवन्‌ ! आप विद्वरूपधारी महेश्वर है। महादेव ! आपके ये 
शरीर लोकपृज्य हैं; किन्तु हम जानने की इच्छा करते हैं कि, विश्वरूप ! महासत््व, महाभूज ! कब किस 
फाल में ओर किम युग में ह्विजातिगण आपको देख सकेंगे ? महादेव ! किस तत्त्वयोग से, किस ध्यान धारणा 
से द्विजातिगण आपकी मूर्ति का दर्शन कर सकेगे ?”” ।९८-१००। 

भगवान्‌ बोले--' तपस्या, योग, दानधर्म के फल, तीर्थाटन, दक्षिणा सहित यज्ञ, वेदों का 
अध्यापन, धनों का दान आदि से नही बल्कि केवल ध्यान के द्वारा ही मनुष्य हमें देख सकते हैं १०१-१०२। 
त्रिभुवनपति नारायण विष्णु ही एक सान्न साधसीय हैं। वे वाराह नाम से विश्वत होंगे ।१०३। उन्हें चार 
वाहु चार पेर, चार नेन्न और चार भुख होंगे। उस समय वे संवत्सर होकर यश्ञस्वरूप होंगे । वे षडज्ध, 
चिशीर्ष, त्रिस्थान और त्रिशरीरवान्‌ होंगे ।१०४ कृत, तेता, द्वापर और कलिये चारों युग उनके चार 
पाद होंगे । सकल यज्ञ उनके अज्छ, चारों वेद चारों भुजाये, ऋतु और ऋतु-प्न्धि उनके मुख, 'दोनों अयन 
ओर दोनों अयनमुख उनकी चारों आँखें, पर्व यानी फाल्युती, आषाढ़ी, कृत्तिका उनके ठीनों सिर, दिव्य, 


१५० वायुपुराणम , 


भुजाश्च वेदाश्चत्वार ऋतुः संधिमुखानि च । है सुखे हे व अयने नेत्राश्ठ चतुरस्तथा ._ ॥१०६ 
शिरांसि त्रीणि पर्वाणि फाल्युस्पाषादकृत्तिका: । दिव्यान्तरक्षिभौमानि त्रीणि स्थानानि यानि तु ॥ 

संभव: प्रलयश्चेव आश्रसी हो प्रकीतितों ॥१०७ 
स यदा कालरूपाभो बराहत्वे व्यवस्थित: । भविष्यति यदा साध्यो विष्णुर्नारायणः प्रभु: ' ॥१०८ 
तदा त्वमपि देवेश चतुर्व॑कत्रों व्यवस्थितः। क्ह्मलोकनमस्कार्यों विष्णुर्नारायण: प्रभुः ॥१०६ 
एका्णवे प्लवे चेव शयात पुरुष हरिस्‌ । यदा द्रक्ष्यसि देवेशं ध्यानयुक्तं महासुनिम्‌ (११० 
तदा वां मस योगेन मोहितो नष्टचेतसों । अन्योन्यस्पधिनों राजावविज्ञाय परस्परम्‌ ॥१११ 


एककस्पोदरस्थस्तु दृष्ट्वा लोकांश्चराचरान्‌ । विस्मयं परम गत्वा ध्यानादबुद्ध्वा तु मातुषो ॥११२ 
ततस्त्वं पद्ूससंभुतः पदुमना भ: सनातन: । पद्साड्ितस्तदा कल्पे ्याति यास्यसि पुप्कराम ॥११३ 
ततस्तस्मिस्तदा कल्पे वाराहे सप्तमे प्रभो: । पुनरविष्णु मं हतेजा: फालो लोकप्रफालन: ' 


सनुर्वेबस्वतो नाम तब पुत्रों भविष्यति ॥११४ 
तदा चतुर्युगावस्थे कल्पे तस्सिन्युगान्तके । भविष्यामि शिखायुक्तः श्वेती नाम महामुनिः '॥१११ 
हिमवच्छिखरे रम्ये छागले पर्वतोत्तमे । चजुःशिष्या: शिवयुक्ता भविष्यन्ति तदा मम ॥११६ 


सपप 2 - प प 4 पा 5  य 2  पनननन यम 


अन्तरिक्ष और भीम ये तीनो स्थान उनके मस्तकन्रय एवं उत्पत्ति और प्रलय उनका आश्रम कहलाता है 
)९०५-१०७। वही प्रभु नारायण जब काल रूप से वाराह देह मे प्रतिष्ठित होकर सबके द्वारा आराधनीय 
होगे, तब देवेश ! आप भी चतुरानन होंगे। भगवान्‌ नारायण तब ब्रह्मलोक निवासियों के लिये भी 
समस्करणीय होगे ।0०५-१०६। जब संसार एका्णवीभूत हो जायगा, तब आप उस श्रवोह के 
बीच पुरुषोत्तम हरि को ध्यानस्थ महामुनि की तरह शयन करते हुये देखेंगे ।११०॥ उस समय हमारी मा 
से मोहित होकर आपकी चेतना नष्ट हो जायगी | रात होने के कारण आप दोनो ही एक दूसरे को नहीं जावे 
सकेंगे, आपस में स्पर्द्धा करेगे। उस समय आप दोनो ही एक दूसरे के उदर में चराचर लोक को देखकर 
अत्यन्त विस्मित हो जायेगे ओर ध्यात द्वारा अपने को मनुष्य समझने लगेंगे ।१११-११२। उस कल्प, में बाप 
पद्मनानि, पच्मजन्मा, पद्माद्चित आदि नामो से विपुल ख्याति प्राप्ति करेंगे। प्रभु के उस सप्तम वाराह कल 
में विष्णु महातेजस्वी काल होकर संसार का संहार करेंगे। उस समय वैवस्वत मनु आपके पुत्र होगे 
।११३-१ १४ हम उस समय उस चतुर्यूग के उपसंहारक कल्प में छिखायुक्त श्वेत नामक महामुनि होंगे 
।११५। हिमालय के शिखर पर रमणीय छागल नामक पर्वत के ऊपर हमारे इवेत, श्वेतशिखर, वैताई 
और श्वेतलोहित नामक चार शिष्य होंगे। ये चारों ही महात्मा ब्राह्मण वेदपारग और शिवध्यानानुरर्ते 


त्रयोविशोष्ध्याय: १५१ 


श्वेतश्वेव शिखश्चेव श्वेताश्वः श्वेतलो हितः । चत्वारस्ते महात्मानो ब्राह्मणा वेदपारगाः ११७ 
ततस्ते बद्मभूयिष्ठा दृष्द्वा ब्रह्मगति परास्‌ । तत्ससीपं गधिष्यस्ति पुनरावृत्तिदुलंभामू 0११८ 
पुनस्तु मम देवेशो द्वितीयद्वापरे प्रभु: प्रजायतियंदा व्यास: सत्यो नाम(#भविष्यति ॥११९ 
तदा लोकहितार्थाय सुतारों नाम नामतं:। भविष्यामि कलों तस्समिंल्लोकानुप्रहक्रणात्‌ू. ॥१२० 
तत्रावि सम ते पुत्र! भविष्या नाम नामतः) । दुन्दुभिः शतरूपश्व ऋचीकः केतु्सास्तथा ४0१२१ 


प्राप्य योगं तथा ज्ञान क्षह्म चैव सनातनम्‌ । झ्रलोक॑ गसिष्यन्ति पुनराजृत्तिदुलेभम्‌ ॥१२२ 
तृतीये द्वापरे चेव यदा व्यासस्तु भागवः । तदा हाहूं सविष्यासि दसनस्तु घुगान्तिके ॥१२३ 
ततन्नापि व भविष्यन्ति चत्वारों सम पुत्रका:। विशोकभ्व विकेशश्च विशाप: शापत्ताशनः. ॥१२४ 
तेषपि तेनेव सार्गेग योगोक्‍्तेन सहौजसः । रुद्वलोक॑ गमिष्यच्ति पुनरावृत्तिढुलेभम्‌ ४१२५ 
चतुर्थ द्वापरे चेब यदा व्यासोडज़्िराः स्मृतः । तदाष्प्यहं भविष्यासि सुहोत्री नाम नामतः ॥ 

तन्नापि सम सत्युन्नाभ्रत्वारश् तपोधनाः १२६ 
शविष्यच्ति द्िजश्रेष्ठा योगात्मानो दृढत्रताः । सुसुखो दुर्भजश्चेव दुर्दभो दुरतिक्षमः १२७ 


प्राप्य योगर्गात सुक्ष्मां विसला दग्धकिल्बिषा । ते$पि तेनेव मार्गेण गमिष्यन्ति न संशयः_ १२८ 
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होंगे। वे चारों ही बह्मभूयिष्ठ ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ ब्रह्गति को देखकर ब्रह्म के समीप आर्थात्‌ हमारे समीप 
आयेंगे, जहाँ से कि वे फिर नहीं लौठेगे !१६-११५। जब द्वितीय द्वापर युग में प्रभु प्रजापति देव-देव सत्य 
व्यास नाम से अभिहित होंगे, तब हम संसार के कल्याण के लिये सुतार नाम ग्रहण करेंगे। उस कलिकाल 
में सांसारिकों पर अनुग्रह करने के लिये हमें दुन्दुभि, शतरूप, ऋचीक और केतुमान्‌ नामक चार पृत्र होंगे । 
वे योग तथा ज्ञान को प्राप्त कर एवं सनातन ब्रह्म को जानकर रुद्रज्ोक में गमन करेंगे, जहाँ से कि लौटा 
नही जाता है।११९-१२१ तृतीय ह्वापर मे जब भार्गव नाम से व्यास रहेंगे, तव हम उस युगान्त में दमन 
नाम से प्रसिद्ध होंगे।१२३। उस समय भी हमें विशोक, विक्रेश, विशाप और शापनाशन नामक चार पुत्र 
होगे १२४ वे महतेजस्वी पुत्रगण उसी योगविधान-पद्ित से, जहाँ से नहीं लौटा जाता है, उस रुद्रलोक में 
गमन करेगे ।१२५। चतुर्थ द्वापर में जब व्यास अद्धिरा कहलावेंगे, तब हमारा सुहोत्री नाम होगा ।!२६। उसे 
समय भी हमें सुमुख, दुर्मुख, दुंदंम और दुरतिक्रम नामक चार तपस्वी पुत्र होंगे । ये चारों ही तपस्वी, योगी, 
दृड़त्नत और द्विजश्रेष्ठ होगे । वे योग की सूक्ष्म गति को प्राप्त कर निष्पाप और विमल हो जायेंगे और उत्ती 
मार्ग से वे भी रुद्रलोक गमन करेंगे (7२७-१२८। पंचम द्वापद में जब व्यास सविता कहलायेंगे, तब हम 





+ पनुर्चिन्वान्तर्गतग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । 


१९२ वायुपुराणम्‌ 


पत्चसे द्वापरे चेव व्यासस्तु सद्िता यदा। तदा चापि भविष्यामि कड्ूने नाम महातपा: ॥१२६ 
अनुग्रहर्य लोकानां योगात्मा नेकऋरेकृत्‌ । चत्वारस्तु महाभागा विरजाः शुद्धयोनय: ॥१३० 
पुत्रा मस भविष्यन्ति योगात्मानों दृढब्रता: | सनः सनन्‍्दनश्चेव प्रभुर्यस्थ सचातनः ॥१३१ 
ऋतुः सनत्कुमारश्र निर्ममा निरहंक्धताः । मत्ससीय॑ गसिष्यस्ति पुनरावृत्तिदुर्ल भम्‌ ॥१३२ 
परिवर्ते पुनः षण्ठे मृत्युव्यासों यदा विभुः । तदा5्प्यहं भविष्यामि लोकाक्षिनास नामत: .. ॥१३३ - 
शिष्याश्न मस ते दिव्या योगात्मानों दृढब्रता:। भविष्यस्ति महाभागाश्चत्वारों लोकसंमतः ॥१३४ 
सुधामा विरजश्चेव शद्भूपाद्रव एव च्‌। योगात्मानों महासानस्ते सर्वे दर्धकिल्विषा: ॥१३४५ - 
तेषपि तेनेव मार्गेण गिष्यति न संशयः । सप्तमे परिवर्ते तु यदा व्यासः शतक़तु: ॥१३६ 
विभुर्नाम महतेजाः पूर्वभासीच्छतक्तु: । तदाध्प्यहूं भविष्यामि कलौ तस्सिन्पुगान्तिके ॥१३७ 
जैगीषव्येति विख्यातः सर्वेबां योगिनां वरः । तन्नाषि सम ते पुत्रा भविष्यन्ति युगे तदा ॥१३८ 
सारस्वतः सुमेधश्न वसुवाहः चुवाहन: । तेडवि तेनेव सार्गेण ध्यानयुक्ति समाश्निता: ॥१३६ 


भविष्यन्ति सहात्मानों रुद्लोकपरायणा: । वसिष्ठश्राष्टसे व्यास: + (परिवर्ते भविष्यति ४१४० 
कपिलश्रा5प्सुरिश्चेच तथा पश्चशिखो मुनि: | बाग्वलिश्व सहायोगी सर्व एव सहौजसः) . ॥१४१ 





कड्धू के नाम से महातपस्वी मुनि कहलायेगे ।'२६। सांसारिको के प्रति अनुग्रह करने के लिये हम उस समय 
अनेक कर्मों के कर्ता और योगात्मा होंगे । हमे चार पुत्र होंगे। वे विरजस्क, शुद्धयोनि, महाभाग, योगात्मा, 
दढ़ब्त, निर्मम और निरहंकार होंगे। उनका नाम सनक, सननन्‍्दन ऋतु और सबत्कुमार होगा। ये भी 
हमारे पास गमन करेगे, जहाँ से पुनरावृत्ति दुर्लभ है।१३०-१३२। फिर छठे द्वापर में जब मृस्यु व्यास 
होगे तब हम लोकाक्षि के चाम से प्रसिद्ध होगे।!३३॥ उस समय भी हमे चार शिष्य होंग। वे सभी 
योगात्मा, दढ़ब्रत लोकासान्य, महात्मा और निष्पाप होगे। उनका नाभ सुधामा विरजा, शद्धपाद 
और रव होगा । ये भी उसी मार्ग से जायेगे इसमें कुछ संशय नहीं है ।( ३४-१३ ९ २। पूर्व मे जो महात्तजस्वी 
विभु शतत्रतु थे, वही सप्तम द्वापर में जब शतक्रतु व्यास होगे, तब हम उस युगान्तकाल मे यागिश्रेष्ठ 
्गिषव्य नाम से ख्यात होगे !३६-१३७। उस युग में भी हमे चार पुत्र सारस्वत, सुमेघ, वसुवाह और 
सुवाहन नाम के होगे | वे महात्मा भी ध्यान-योग का अवलम्बन कर उसी मार्ग से रुद्रलोक गमन करेगे । 
आठवे द्वापर में वसिष्ठ व्यास होंगे ।१३८-१४०। उस समय कपिल, आपंसुरि, पंचशिख और वाग्वलि नामक 
चार महात्मा मुनि उनके शिष्य होंगे। वे महातेजस्वी और महायोगी घ्याववल से माहेश्वर योग को प्राप्त- 





+ धनुश्चिह्नातगंतग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । 


श्रयोविशीष्ध्याय: १५३ 


आ्ाप्य महेश्वरं योगं ध्यानिनों दग्धकल्मषा: । सत्ससीप॑ गपिष्यन्ति पुनरावृत्तिदु्लंभभू ॥१४२ 
परिवर्तेष्य नवमे व्यास: सारस्वतो यदा ॥ तदा चाहूं भविष्यामि ऋषभो नाम भाभतः ॥१४३ 
तत्नापि मम ते पुत्रा धविष्यन्ति सहौजसः । पराशरश्न गाय्यश्व भावों ह्यड्धिरास्तथा ॥१४४ 
भविध्यन्ति महात्मानों ब्राह्मणा वेदपारगाः । सर्वे तपोबलोत्क्ृष्ठा: शापानुग्रहकोविदा: ॥१४५ 
तेषपषि तेनेव सार्गेण योगोक्‍्तेन तपस्विनः । ध्यानसार्ग समासाद्य गसिष्यन्ति तथेव ते 0१४६ 
दशमे द्वापरे व्यासस्त्रिधामा नाम नासतः । भविष्यति यदा विप्रास्तदाइई भविता पुनः ॥१९४७ 
हिसवच्छिखरे रस्ये भुगुतुड्गे तमोत्तमे । नासता भ्ूगोस्तु शिखरे तस्मात्तच्छिखरं भूृगुः (१४४८ 
तत्रव सम ते पुत्रा भविष्यन्ति दृढब्ताः । बलबन्धुनिरा(र)मिन्रः केतुशुइुगस्तपोधनः ॥१४६ 
योगात्मानों सहात्मानों ध्यानयोगसमन्विताः । रुद्रलोक॑ गसिष्यन्ति तपसा दग्धकल्मघाः. ॥१५० 
एकादशे द्वापरे तु तिष्ठदृव्यासों भविष्पति । तदाष्प्यहूं भविष्यामि गदगाद्वारे कलेर्धुरि ॥१५१ 
उग्रा नाम महानादास्तत्रेव मस पुत्रका: । भविष्यन्तिं सहौजस्काः सुवृत्ता लोकविश्व॒ताः ७१५२ 
लस्बोदरश्र लस्बश्व जम्बाक्षो लम्बकेशकः। प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्लोकाय संस्थिताः ॥ 

तेअपि तेनेव मार्गेण गमिष्यन्ति परां गतिसू ., ' ॥१५३ 





कर निप्पाप हो जायेंगे और हमारे पास आ जायेंगे, जहाँ से कि फिर लौटना नहीं पड़ता है ।१४१-१४२। 
नवम परिवतेंन में सारस्वत व्यास होंगे। उस समय हम ऋषभ नाम से विख्यात होगे |१४३॥ उस समय 
भी हमें महातेजस्वी पराशर, गाग्ये, भागव और अद्धिरा नामऊ चार पुत्र होंगे। वे महात्मा ब्राह्मण वेंदज्ञाता 
होंगे ओर तपोबलशाली होकर निग्नह-अनुग्रह के भी ज्ञाता होंगे ।१४४-१४५। ये तपस्विगण उसी योगविधान-पद्धति 
से ध्यान का अवलम्बन करके उसी प्रकार हमारे पास पहुंचेंगे, जिस प्रकार कि और पिछले युगों में हमारे पृत्र 
हमारे पास आये थे। दसवें द्वापर में त्रिधामा व्यास होंगे। उस समय हम नगोत्तम हिमालय के भृगु नामक 
उन्नत और रम्य शिखर पर आविर्भूत होंगे ।१४६-१४८। उस काल में भी.हमे बलबन्धु, निरामित्र, केतुशड्भ 
ओर तपोधन नामक चार पुत्र होंगे, 'जो ब्रत करने में दढ़-योगासक्त, ,महात्मा और ध्यानावस्थित होगे। ये 
भी निष्पाप होकर रुद्रलोक गमन करेंगे ।!४६-१५०। एकादशर्बे द्वापर में तिष्ठत्‌ व्यास होंगे। उस समय 
हम कलि काल में गंगाद्वार में आविभुत होंगे। उस समय हमें उग्र नामक महानाद करने वाले अत्यन्त 
बलशाली लोकविर्यात लम्बोदर, लम्ब, लम्बाक्ष और लम्बकेश नामक चार पुत्र होंगे। ये भी माहेश्वर योग 


को प्राप्त कर रुद्रलोक के लिये उद्यत होंगे और उसी मार्ग से उत्तम गति को प्राप्त करेंगे ।१५१-१४३। बारहवे 
फा्‌०---२० 


१५९ वायुपुराणम्‌ 


द्वादशे परिवतें तु शततेजा महासुनि:। भविष्यति महासत्त्वो व्यासः कविवरोत्तमः ॥१५४ 
ततोष्प्यहूं भविष्यामि अन्रिर्नास युगान्तिके। हैमक॑ वनमासाच्य योगसास्थाय भुतले ॥१५५ 
अन्रापि मम ते पुत्रा भस्मस्तानानुलेपना: । भणिष्यन्ति सहायोगा रुद्वलोकपरायणा: ॥१५६ 
सर्वज्ञ: समवुद्धिश्व॒ साध्यः सर्वस्तथेव च्‌ । रुद्लोक॑ गमिष्यन्ति ध्यानयोगपरायणाः ॥१५७ 
त्रयोदशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्रमेण तु । धर्मो नारायणो नाम व्यासस्तु भविता यंदा ॥१४८ 
तदाध्प्यहूं भविष्यामि वालिनास महामुनिः। वालि(ल)खिल्याश्रसे पुष्ये पर्वते गर्धसादने. ॥१५६ 
तत्रापि मस ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधना: । सुधासा काश्यपश्चेव वसिष्ठो विरजास्तथा ॥१६० 
सहायोगवलोपेता विमला ऊध्वरेतसः । तेनेव योगसार्गेण गसिष्यन्ति न संशयः ॥१६१ 
यदा व्यास: सुरक्षस्तु पर्यायश्च चतुर्दश । ततन्नापि पुनरेबाहूं भविष्यामि युगान्तिक्ले ॥१६२ 
वेंशे त्वद्धिरसः श्रेष्ठो गौतमो नाम योगवित्‌ | तस्माखूविष्यते पुण्यं गौतम नाम तद्नसू._ ॥१६३ 
तत्रापि नाम ते पुत्रा भविष्यन्ति कलों तथा। अन्रिरुग्रतपाश्चेव श्रावणो5थ स्रविष्द (प्ठ)कः ॥१६४ 
योगात्मानों महात्मानों ध्यानयागपरायणा: । तेषपि तेनैव मार्गेण रुद्लोकनिवासिनः... ॥१६५ 
ततः प्राप्ते प्चदशे परिवतें क्रमागते । आरुणिस्तु यदा व्यासो द्वापरे भविता प्रभुः ॥१६६ 





हापर में शत्तेजा महामुनि व्यास होगे। ये कवियों में श्रेप्ठ ओर महासत्त्वशाली होंगे । उस युगान्त में हम 
अत्रि नाम से विख्यात होगे और महीतल के हैमक बन में योगसाधना करेंगे ।!५४-१५५। यहाँ भी हमें भस्म 
लगाये हुये, रुद्रनलोकाभिलापी महायोगी पुत्र होंगे। उनके नास स्वेश, समदुद्धि, साव्य और स्व, होंगे। ये 
भी ध्यानयोग में आसक्त होकर रुद्रलोक गमन करेंगे।१५६-१५७। क्रम से जब तेरहवाँ ह्वापर आवेगा। 
तन्न नारायणधर्म व्यास होगे। तब हम गन्धमादन पर्वत के पवित्र बालखिल्याश्रम में बालि नामक महाभ्रुनि 
होगे । उस समय हमे सुधामा, काइयप, वसिष्ठ और विरजा नामक, महायोगी, तपस्वी, ऊध्वेरेता चार पुत्र 
हीगे 8५८-१६०। ये भी उसी योगमार्ग से गमन करेंगे, इसमे सशय नही है । चौदहवे द्वापर में जब सुरक्ष 
व्यास होगे, तब हम फिर उस युगान्त में अज्भिरा के वंश में गौतम नामक श्रेप्ठयोगी होगे। हमारा आश्रम 
बन तब से ग्रौतमाश्रम के ताम से परिचित होगा ।!६१-१६३। फिर कलि के प्रारम्भ में हमें चार पृत्र 
उत्पन्न होगे । अन्नि, उम्रतपा, श्रवण और श्रविष्टक उनके नाम होगे । ये योगासक्त महात्मा ध्याननिष्ठ होकर 
पूर्वोक्त रूप से योगमार्ग का अवलम्बन करके रुद्रलोक में निवास करेंगे ।१६४-१६४५। क्रम से पन्द्रहवे द्वापर 
के आने पर जब भरुणि प्रभु व्यास होंगे, तव हम वेदशिरा नाम से विख्यात होंगे। हे द्विजगण ! उसी वेदशिरा 


जअयोविशोष्ध्याय: पृ 


तदाउप्यहूँ भविष्यामि नास्ता वेदशिरा ह्विजाः । तन्न वेदशिरा नाम अस्त्रं तत्पारमेश्वरमू ॥१६७ 


भविष्यति महावीर्य वेदशीर्ष श्र पर्वंतः । हिमवरत्पृष्ठमाशित्य सरस्वत्या नगोत्तसे (१६८ 
तदाउ॑वि मस ते पुत्रा भविष्यन्तिं तयोधना: । छुणिश्न कुणिबाहुश्न कुशरीरः कुनेत्रकः - १६६ 
योगात्मानों महात्मानों बह्िष्ठाश्रोध्वेरेतसः | तेडपि तनेव सार्गेण रद्रलोक॑ गतास्तुं ते ११७० 
ततः षोडशमे चापि परिवर्ते करमागते । व्यासस्तु संजयो नाम भविष्यति तदा प्रभुः ॥१७१ 


तदाउप्यहं भविष्यामि गोकर्णों नाम नासतः। [ तस्साूविष्यते पुण्य गोकर्ण नाम तद्वनस्‌ ॥१७२ 
तत्रापि मस्त ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः । काश्यपो हा शना चेव च्यवन्नो5थ बृहस्पतिः | 

तेडपि तेचेव मार्गेण गभिष्यन्ति परं पदस्‌ ॥१७३ 
ततः सप्तदशे चैत्र परिवर्ले क़मागते | तदा भविष्यते व्यासो नाम्ना देवकृतझजयः ॥१७४ 
तंदाष्प्यडूं सविष्याति मुहावासीति नामतः । हिमवच्छिखरे चेव महातुड्गरी महालये 
सिद्धक्षेत्रे महापुण्यं भरविष्यति महालयम्‌ 


॥१७५ 
तत्रापि मम ते पुत्रा ब्रह्मज्षा योगवेदिनः । भविष्यन्ति महात्मानों सर्मज्ा निरहंकृताः ॥१७६ 
उतय्पो वामदेवश्च महाक्नालो महालयः । तेषां शततहख तु शिष्याणां ध्यानलाथनम्‌ 


॥१७७ 


आओ ि+--त++त++त++++__+7++35_+______+__+++++3२+--....0...व................0..... 





नाम से मेरा महापराक्रमी शव अस्त्र और एक वेदशीर्ष नामक पर्वत भी विख्यात होगा। वही सरस्वती के 
तट पर नग्राधिराज हिमालय के पृष्ठभाग में हम आश्रम बनायेगे ।१६६-१६८। वहाँ भी हमें कुृणि, कुणिबाहु, 
कुशरीर और कुनेत्रक न-:मक चार तपशवी पुत्र होगे। वे योगी महात्मा ब्रहिष्ठ और ऊध्वेरेता होकर उसी 
मांग से इंदनोफ गमन करेंगे जिससे पहले के लोग गये हैं।१६६ १७०। फिर क्रमागत सोलहवें द्वापर में 
संजय प्रभुव्यास होगे। तब हम गोकर्ण नाम॑ से विख्यात होंगे । इसलिये उस बन का भी नाम मोकर्ण होगा । 
।१७१-१७२। वहाँ भी हमें काश्यप, उशना, च्यवन और बृहस्पति नामक महाबलिष्ठ चार पुत्र होंगे। वे भी 
उसी मार्ग से परम पद प्राप्त करेगे ।१७३। जब कऋमेपूर्वक सतरहरवाँ द्वापर लौटेगा, तब देव कृतञ्जय व्यास 
होंगे । उस समंय हमारा नाम ग्रुहावासी होगा। ऊँचे हिमालय के शिखर पर हमारा महापुण्यजनक सिद्धक्षेत्र 
प्रतिष्ठित होगा ।१७४-१७५। वहाँ भी हमें उतथ्य, कामदेव, महाकाल और महालय नामक चार पुत्र होंगे । ये 
ब्रहज्ञ, थोगवेत्ता, महात्मा, मेज, और निरहड्भारी होंगे । इनके शत सहंख्र संख्यक शिष्य ध्यानसाधना में तत्पर 
रहेंगे । इस कल्प में सभी ध्यांनयोगी होंगे । वे योगासक्त होकर हृदय में महेदवर को धारण कर महालय पद 
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 अधनुश्चिन्नास्तगतग्रन्यो घ. पुस्तके नास्ति | 


१५६ वायुपुराणम्‌ 


भविष्यन्ति तदा कल्पे सर्वे ते ध्यानयुझूजकाः | ते तु संनिहिता योगे हृदि क्ृत्वा महेश्वरम्‌ ॥ 


महालये पद शिप्त्वा प्रविष्टा: शिवमव्ययम्‌ ॥१७८ 
ये चान्येषपि महात्मानः काले तस्मिन्युगान्तिके । ध्यानयुक्तेन सनसा विमलाः शुद्धवुद्धयः ॥ 

गत्वा महालयं पुण्य दृष्ट्वा माहेश्वरं पदस्‌ । तुर्णं तारयते जन्तृन्दश पूर्वान्दशापरान्‌ ॥१७६ 
आत्मानमेकविशं च तारयित्वा महार्णवस्‌ । सम प्रसादाद्यास्यन्ति र्वलोक॑ गतज्वराः १८० 
ततो5ष्टादशमश्चेव परिवर्तो यदा भवेत्‌ । तदा ऋतजजयो नाम व्यासस्तु भविता सुनिः ॥ 

तदाध्प्यहुं भविष्यामि शिखण्डी चाम नामतः ॥१८१ 
सिद्धक्षेत्र महापुण्ये देवदानवपुजिते । हिमवच्छिखरे पुण्ये शिखण्डी यत्न पव॑तः ॥ 

शिखण्डिनों वन चापि ऋषिसिद्धनिषेवितम्‌ धश्पर 
तत्नापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः । वाचस्रवा ऋती(ची) कश्न शावासश्र दृढबतः ॥१८३े 
योगात्मानों महासत्त्वाः सर्वे ते वेदपारगा: । प्राप्य माहेश्वरं योग रुद्रलोक॑ व्रजन्ति ते ॥१८४ 
ततस्त्वेकोर्नावशे तु परिवर्ते क्रमागते । व्यासस्तु भविता चाम्ना भरद्वाजों महामुनिः ॥१८५ 
तत्राप्यहूं भविष्यामि जटामालीति नामतः । हिमवच्छिखरे रम्ये जठायुयंत्र पर्वतः ॥१८६ 


तत्रापि सम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः । हिरण्यनामा कौशिल्यः काक्षीव: कुथुसिस्तथा. ॥१८७ 





औ-+७०४--५ --- रै+ थजलननन>+-4न 0... 2.....>.3८ 3... 


में वर्तमान रहकर अविनाशी शिव मे प्रवेश कर जायेंगे (१७६-१७८। इनके अतिरिक्त और भी जो महात्मा 
उस युग़ान्त काल में ध्यानयुक्त मन से विमल और शुद्ध-बुद्धि होकर पवित्र महालय में गमन करेगे और 
माहेश्वर पद का वन करेगे वे अपने साथ दस पीढ़ी आगे और दस पीछे इस तरह इक्क्रीस पीढ़ियों का उद्धार 
करेगे । हमारे प्रसाद से वे बिना क्लेश-विपाक के रुद्रलोक गमन करेगे ।१७६-१८०। जब अठारह॒वाँ द्वापर 
आयेगा तब ऋत॑ज्जय मुनि व्यास होगे । उस समय हमारा नाम शिखण्डी होगा। देव-दानव-पुजित हिमा- 
लय शिखर पर भहापुण्य जनक सिद्धि क्षेत्र में हमारा निवास होगा। उस समय वह पर्वत शिखण्डी नाम से 
विख्यात होगा । उस शिखण्डी पर्वत का वन ऋषि-सिद्धों द्वारा सेवित रहेगा । वहाँ भी हमे व/चश्नवा, ऋत्तीक, 
शावास और हँढ़व्रत नामक चार तपस्वी पुत्र होंगे। वे योगी, महासत्त्व, वेदपारग, माहेश्वर योग को प्राप्त 
कर रुद्रलोक गसन करेगे !75१-१८४। उन्नीसवे द्वापर के आने पर भारद्वाज नामक महामुन्ति व्यास होंगे 
और हमारा नाम जटामाली होगा। हिमालय के रम्य जटायु शिखर पर हमारा आश्रम होगा ।१५५-१०६। 
वहाँ भी हमे हिरण्य, कौशिल्य, काक्षीव और कुथुमि नामक महावलशाली चार पुत्र होंगे । ये सभी ऐद्वर्ये- 


तअ्रयोविशोष्घ्याय: प्प््छ 


ईश्वरा योगधर्माणः से ते हाय ध्व॑रेतस: । प्राप्य साहेश्वरं योग गसिष्यन्ति न संशयः 0१८८ 
ततो विशतिसे सर्गे परिवतें. क्रमेण तु ॥ वाचःशवा स्घृतो व्यासो भविष्यन्ति सहामतिः १८६ 
तदाध्प्यहं भविष्यामि ह्ाट्ृह्यसेति चामतः | अट्वहमसप्रियाश्वापि भविष्यन्ति तदा नराः (१६० 
तत्रेव हिसवत्पृष्ठे त्वदुह्ासो महागिरिः॥ भविष्यति महातेजाः सिद्धचारणसेवितः 0१६१ 
तन्नापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति सहौजसः। युक्तात्मानों महासत्त्वा ध्यानिनों नियमक्नताः ॥१६२ 
सुमन्तुबंबरिविद्वान्सुबन्धु: कुशिकन्धर: । प्राप्प माहेश्वरं योगं रुद्रलोकाय ते गताः ॥१६३ 
एकविशे पुनः प्राप्ते परिवतें क्रमेण तु । वाचस्पतिः स्मृतो व्यासो यदा स ऋषिसत्तमः 0१६४ 
तदा5्प्यहूं भविष्यासि दारुको नाम नासतः । तस्माऊूविष्यते पुण्य देवदारुवनं महत्‌ ११६५ 
तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महौजसः । प्लक्षो दाक्षायणिश्चेव केतुमाली वकस्तथा ४१९६ 


योगात्मानों महात्मानों नियता हा ध्वेरेतसः । परसं योगमास्थाय रुद्वं प्राप्तास्तदाधनधाः. ७१६७ 
हाविशे परिवतें तु व्यासः शुक्लायनो यदा। तदाउप्यहूं भविष्यामि वाराणस्यां महामसुनिः. 0१६८ 
नाम्ता थे लाड्भली भीमो यत्र देवा: सवासवाः । व्रक्ष्यन्ति मां कलौ तस्मिन्नचतीर्ण हलायुधमु ॥१६९ 
तत्रापि मस्त ते पुत्रा भविष्यस्ति सुधा्िका: । तुल्याचिसंधुपिज्धाक्षः श्वेतकेतुस्तथ॑व च (२०० 





शाली योगी ओर उर्द्धवरेता होकर माहेश्वर योग को प्राप्त करेंगे एवं रुद्रलोक गमन करेंगे, इसमें थोड़ा भी 
सन्देह नहीं है ।१८७-१८८। फिर क्रम से जब बीसवाँ सगे लौटेगा, तब महामति वाच:श्रवा व्यास बनेंगे और 
हमारा नाम अद्ृहास होगा । उस समय के मानव भी अद्वृहास-प्रिय होगे ।१८९-१९० उसी हिमालय के 
£ 5 पर अट्ृृहास नामक महागिरि है, जो अत्यन्त प्रकाशमान और सिद्ध-चारणों द्वारा सेवित होगा । वहाँ भी 
हमे अत्यन्त ओजस्वी, महासत्त्व ध्यानासक्त, युक्तात्मा और नियमित रूप से ब्रत करने वाले सुमन्‍्तु, वर्वरि, सुबन्धु 
और कुशिकस्वर नामक चार विद्वान्‌ पुत्र होगे। ये भी माहेश्वर योग को प्राप्त कर रुद्रलोक गमन करेंगे 
/(६ १-१६ ३। हकक्‍्कीसवें द्वापर के आने पर ऋषिसत्तम वाचस्पति व्यास कहलायेंगे ।१९४॥ उस समय हमारा 
नाम दारुक होगा । इसलिये वह महान्‌ और पवित्र वन देवदारु वन वःहलावेगा | वहाँ भी हमें प्लक्ष, दाक्षा- 
यणि, केतुमाली और वक नामक अत्यन्त ओजिस्वी पुत्र उत्पन्न होंगे (१६५-१६६। ये योगात्मा, महात्मा, यतचित्त 
और ऊद्ध वरेता होकर योगावलम्बन द्वारा निष्पाप होकर रुद्र को प्राप्त करेंगे। बाईसवे परिवर्तन में जब 
शुक्लायन व्यास होंगे, तब हम वाराणसी में महामुनि होंगे ।१६७-१६८। हमारा नाम लाड्रली होगा भोर 
एल्द्रादि देवगण हमें उस कलिकाल में हलायुध रूप में अवतीर्ण हुआ देखेंगे । वे वहाँ हमें सुधामिक, तुल्याचि, 
मधुपिज्धाक्ष और स्वेतकेतु नामक पुत्र उत्पन्न होंगे। के रजोगुण रहित, ब्रह्मभूयिष्ठ, ध्यानपरायण होकर 


प्श्द वायूपूराणम्‌ 


तेपि महेश्वरं योगं प्राप्प ध्यानपरायणा: । विराजा ब्रह्ममुयिष्ठा र्॒वलोकाय संस्थिता: 
परिवतें च्रयोविशे तृणविन्दुर्यदा मुनिः | व्यासों, भविष्यति ब्रह्मा तदा5हं भविता पुनः 
श्वेतों नाम महाकायो मुनिपुत्र: सुधासिक; 

ततन्न काल जरिष्यामि तदा गिरिवरोत्तमे । तेन कालंजरो नास भविष्यति स पर्वत: 
तत्नापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति महोजसः। ऊसिजो बृहड्धथ्यथ्र देवलः: कविरेव च ॥ 
प्राप्प भाहेश्वरं योगं रुद्रलोक॑ गता हि ते 

पंरिवर्तेचतुर्विश ऋक्षो व्यासों भविष्यति। तत्राहं भविता श्रह्मन्कलो तस्मिन्युगास्तिके ॥ 
शली नाम महायोगी नेमिषे योगिवन्दिते 

ततन्नापि सम ते पुत्ना भविष्यन्ति तंपस्विनः । शालिह्ोच्रो४्निवेश्यश्र युवनाश्वः शरद्ठसुः ॥ 
तेषपि योगबलोषेता रुद्रं यास्यन्ति सुक्नताः 

पच्चविशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते यथाक्रमम्‌ । वसिष्ठस्वथ यदो व्यास: शक्तिनाम भविष्यति 
तदाष्प्यहूं भविष्यामि दण्डी मुण्डीश्वरः प्रभुः। फोटिवर्ष समासाद्य नगरं देवपुजितम्‌ 
तत्नापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति क्रमागता: । योगात्मानों महात्मानः सर्वे ते ह्य ध्वरेतसः 
छगलः कुम्भकर्षाश्यः कुम्भश्चेव प्रवाहुक: । प्राप्य माहेश्वरं योगं गमिष्पन्ति तथेव ते 
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माहेश्वर योग को प्राप्त करेंगे और रुद्रलोक में निवास करेंगे। तेईसवे परिवर्तन में जब तृणविन्दु नामक 
मुनि व्यास होंगे, तब्र हम श्वेत नामक महाकाय सुधामिक मुनि-पुत्र होंगे ।१९९-२०३॥ उस समय हम एक 
उत्तम गिरिवर पर समय वितायेंगे; इसलिये उस पर्वत का नाम कालंजर होगा । वहाँ भी हमें ऊसिज, बृह- 
दुक्थ्य, देवल और कवि नाम के चार ओजस्त्री पुत्र होंगे। ये सत्र-भी माहेश्वर योग प्राप्त कर रुद्रलोक गमत 
करेगे ।ए०४-२० ५॥ चौबीसवे हापर में ऋक्ष व्यास होगे। हे ब्रह्म ! उस कलियुगादि में हम योगियो द्वारा 
सेवित नौमिपारण्य में शुली नामके महायोगी होकर प्रादुभू त होगे ।२०६। वहाँ भी हमे शालिहोन्र, भग्निवेश्म, 
युवनाश्व और शरह्रसु नामके चार तपस्वी पुत्र उत्पन्न होगे। ये सब भी ब्रत करते हुये योगवल से रुद्रलोक 
गमन करेगे ।२₹०७। फिर यथाक्रम से जब पचीसवे द्वापर का परिवतंन होगा, तत्र वप्तिष्ठशक्ति नामक व्यास 
होगे और - हम॑ प्रभु दण्डी मुण्डीश्वर होकर देवपुजित कोटिवर्ष नगर मे प्रादुर्भूत होगे । उस समय हमें छगल, 
कुम्भकर्षाइईय, कुम्म और प्रंवाहुक नामक क्रमागत चार पुत्र होगे। ये महात्मा, योगात्मा और ऊढ्व वरेता 
माहेश्वर योग को प्राप्त कर रुद्लोक गमन करेगे ।२०८-२११। छब्वीसवे हापर के आने पर जब पराशर 


त्रयोविशोष्ध्याय: पृथ्‌द 


पर्डविशे परिवर्ते तु यदा व्यासः पराशर: | तदाउप्यहुं भविष्या्ति सहिष्णुर्ताम चासतः । 
पुण्य॑ रद्रवर्ट प्राप्प कलौ तस्समिन्युगान्तिके ... .,.,. ॥२१२ 


तन्नापि सम ते पुत्रा भविष्यन्ति सुधामिकाः । उलूको वेद्युतश्चेव शर्वेकोी ह्याश्वलायनः ॥ 

प्राप्प माहेश्वरं योग गन्तारस्ते तथेव हि ॥२१३ 

सप्तविशतिसे प्राप्ते परिवर्ते क्रमागते । जातुकण्थों यदा व्यासो भविष्यति तपोधनः ॥२१४ 
_तदाउप्यहूं भविष्यामि सोमशर्मा हिजोत्तमा:। प्रभास तीर्थभासाद्य योगात्सा लोकविश्युतः . ॥२१५ 

तत्रापि मम ते पुत्रा भविष्यन्ति तपोधनाः । अक्षपादः कणादश्य उलूको वत्स एव च २१६ 

योगात्मानों सहात्मानों विसलाः शुद्धबुद्धयः । प्राप्य माहेश्वरं योगं रुद्रजोक ततो गताः ॥ 

अष्टाविशे पुनः प्राप्ते परिवर्ते क्मागते । पराशरसुतः श्रीमान्विष्णुलोकपितामहः ७२१७ 

यदा भविष्यति व्यासो नास्ना हंपायनः प्रभु: । तदा षष्ठेन चांशित कृष्ण: पुरुषसत्तमः ॥ 

वासुदेवाद्यदुश्नेष्ठो वासुदेवों भविष्यति - २१८ 


तदा चाह भविष्याम्रि योगात्मा योगमायया | (#लोकविस्सयनार्थाय इहाचारिशरीरकः. ॥२१६ 
श्मशाने मृतसुत्सुष्ठं दृष्ट्वा लोकमनाथकम्‌ । ब्राह्मणानां हितार्थाय प्रचिष्ठो योगमायया)  ॥४२२० 





व्यास होगे, अब हम सहिष्णु के नाम से विख्यात होगे । उस कलियुग के आदि में हमारा पवित्र रुद्रवच में 
निवास होगा। वहाँ भी हमें घर्मनिष्ठ उलूक, वेद्युग, शर्वेक और आश्वलायन नामके पुत्र होंगे, जो 
माहेश्वर योग को प्राप्त कर रुद्रनोक को जायेगे ॥२१२-२१३। क्रम से जब सत्ताइसवें द्वापंर का परिवतेन 
होगा । तब तपोधन जातुकप्य व्यास होगे । हम भी तब द्वि जोत्तम सोमशर्मा होंगे। प्रभास तीर्थ में आश्रय 
ग्रहण करंगे और यंगात्मा होकर संसार में प्रसिद्ध होंगे २१४-२१५। वहाँ भी हमें अक्षपाद, कणाद, 'उलूक 
और वत्स नामक चार तपस्वी पुत्र होगे। थे योगात्मा, महात्मा, विमल और गुद्ध बुद्धि होंगे। वे सब भी 
माहेश्वर योग को प्राप्त कर रुद्रलोक को जायेगे। ,क्रम-से जब अठाईसवे द्वापर का परिवर्तत होगा और 
लोकपितामाह्‌ पराशरसुत श्रीमान्‌ विष्णु हंपायन व्यास होंगे, तब यदुश्रेष्ठ पुरुषोत्तम कृष्ण छठे अझ से 
वासुदेव के रूप में वसुदेव से प्रादुर्भूत होगे ।२१६-२१८॥ उस समय हम योगात्मा होकर योगमाया द्वारा 
लोगों को विल्मित करने के लिये ब्रह्मचारी देह में प्रादर्भूत होंगे ।२१६। मृत अनाथ लोगों को स्मशान में 
निक्षिप्त होते देखकर ब्राह्मणों के हित के लिये हम योगमाया-बल से आप एवं विष्णु के साथ दिव्य और पवित्र 





*घनुर्चिह्नान्तर्गतग्रन्थः ख. घ. पुस्तकेषु नास्ति । 


१६० वायुपुराणम्‌ 


दिव्यां मेरुगुहां पुण्यां त्वया साथ च विष्णुना | भविष्यासि तदा ब्रह्मन्नकुली नाम नामतः 
कायारोहणमित्येवं सिद्धक्षेत्र च वे तदा। भविष्यति तु विस्यातं यावद्भूमिधंरिष्यति 
तत्रापि सम ते पुत्रा भविष्यन्ति तप्स्विनः । कुशिकश्चेव गाग्येश्र मित्रको रुष्ट एव च , 
योगयुक्ता महात्मानों ब्राह्मणा वेदपारगा:। प्राप्य साहेश्वरं योगं विसला हम ध्वेरेतसः ॥ 
रुद्रलोक॑ गभिष्यामति पुनरावृत्तिदुर्ल भम्‌ 

इत्येतद्दे मया प्रोक्तमवतारेषु लक्षणम्‌ । मन्वादिक्ृष्णपर्यन्तमष्टाविशयुगक्रमातु 
+भविष्यति तदा कल्पे क्ृष्णहपायनों यदा ॥ तत्न स्मृतिसमुहानां विभागो धर्मलक्षणम्‌ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते माहेश्वरावतारयोगो नाम त्रयोविशोष्ध्यायः ॥२३॥ 


३२२१ 
॥२२२ 
॥२२३ 


॥२२४ 


'जैरर५ 


॥२२६ 





मेरुगुहा में प्रविष्ट होंगे । हे ब्रह्म ! उस समय हमारा नाम नकुली होगा ।२२०-२२१। जितने दिनों तक 
पृथ्वी रहेगी, उतने दिन तक हमारे द्वारा अधिष्ठित स्थान कायारोहण नाम से सिद्धि क्षेत्र होकर विख्यात 
होगा । वहाँ भी हमें कुशिक, गाग्ये, सित्रक ओर रुष्ट नामक चार तपस्वी पुत्र होगे। ये योगात्मा, महात्मा, 
व्राह्मण-और वेदपारग होगें। ये ऊर्ढ वरेता माहेश्वर योग को प्राप्त कर रुद्रलोक जायेंगे, जहाँ से कि पुनरा- 
बर्तन नही होता है ।२२२-२२४ यह हमने मनु से लेकर कृष्ण पर्यल्त क्रम से अठाईसों योग के अवतारों 
का लक्षण कहा। जिस कल्प में कृष्णद्वपायन होगे, उसमें घरमलक्षण के अनुसार स्मृतियों का विभाग 


होगा ।३२५-२२६॥ 


श्रीवायुमहापुराण का माहेश्वरावतार योग नामक तेईसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥ ३॥ 


न इदमर्घ नास्ति क “ पुस्तके । 


चंतुविशोष्ण्याय: परत 


अथ चतुविशोष्ध्यायः 








ज्ञाव्यसल्लव्यः 
वायुरुवाच 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि झुनयो बिदुः । छृत॑ त्रेता द्वापरं च तिष्यं चेति चतुर्युगम्‌ १ 
एतत्सहस्नपर्यच्तमह॒र्यदृब्ह्मणः स्घुतम्‌ । यामाच्यस्तु गणाः सप्त सेसवन्तश्वतुर्दश ॥२ 
सशरीरा श्रयन्ते स्थ जनलोक सहानुगाः । एवं देवेष्वतीतेणु महलोकाज्जन तपः ३ 
मन्वन्तरेष्वतीतेषु देवा: सर्वे महौजसः । ततस्तेषु गतेष्र्ध्व सायुज्यं कल्पवासिनाम्‌ पड 
समेत्य देवेस्ते देवाः प्राप्ते संकालले तदा । भहलोंकि परित्यज्य गणास्ते वे चतुर्दश _ ॥५ 
भूतादिष्ववशिष्ठेषु स्थावरान्तेषु वे तदा। शुन्मेषु तेषु लोकेषु महान्तेषु भवादिषु ॥ 
देवेष्वथ गतेष्‌ध्वे कल्पवासियु वे जनमू..-. डर १६ 
तत्संहत्य ततो ब्रह्मा देवषिगणदानवान्‌ । संस्थापयति वे सर्वान्दाहवृष्ट्या युगक्षये (७ 
अध्याय २४ 
शावस्तव 


चायु बोले--मुनियों ने कहा है कि, भारतवर्ष में इत, जेता, द्वापर और क्लि नामक चार युग 
होते है। इन हुजार युगों का ब्रह्मा का .एक दिन होता है। इस दिनावसान में यामादि सप्तगणः और 
रोमवाले चौदह गण अनुचरों के साथ जनलोक में सशरीर आश्रय ग्रहण करते है ।१५२३। इस प्रकार फिर 
चौयुगी के नाश होने पर वे देवता पहले जन और तपो लोक को प्रस्थान करते है। मन्वन्तरों के बीत जाने 
पर, वलशाली-देवगण भी ऊछं वगामी होते है और वे ऊपर गये हुये कल्पवासियों का सामीप्प ग्रहण करते 
है ।३-४। फिर जब प्रलय उपस्थित होता है, तब वे चौदहों देवगण अन्य देवों के साथ महलोंक का त्याग 
करके जनलोक का आश्रय ग्रहण करते है। उस समय स्थ|वरान्‍्त भवशिप्ट भूतादि नष्ट हो जाते है, महान 
भूवादि लोक शून्य हो जाते है.और कल्पवासियों के साथ देवगण ऊपर चले जाते है ।५-६। दाह और 


वृष्टि से जब युगक्षय हो जाता है, तब ब्रह्म सब का संहार करके देव-दानव ऋषियो को फिर से संस्थापित 
फा०--२१ 


१६२ वायुपुराणम्‌ 


योहतीतः सप्तमा कल्पो सयथा वः परिकीर्तितः । समुद्रे:ः सप्तभिगरहिमेकी भृ्तेमहार्णवेः ॥ 


आसीदवेकार्णवं घोरमविभागं तमोमयम्‌ दर 
सायकाणंबवे तस्सिआऊुशहखचक्रगदाधर: । जीमृताभो:्स्वुजाक्षश्व॒ किरीटी श्रीपतिहंरिः ३६ 
नारायणसुखोद्गीर्ण: सो5ष्टमः पुरुषोत्तम: । अष्टबाहुमेहो रस्को लोकानां योनिरुच्यते ॥ 
किमप्यचिन्त्य॑ युक्तात्मा योगमास्थाय योगवित्‌ ॥१० 
फणासहुस्रकलितं तसप्रतिसवर्चसम्‌ । महाभोगपतेर्भागमन्वास्तीर्य सहोच्छुयम्‌ ॥। 

तस्मिन्मह॒ति पर्यक्ल शेते बे कनकप्रने ॥११ 
एवं तत्न शयानेन विष्णुना प्रभविष्णुना | आत्मारामेण क़ीडार्थ सृष्टं नाभ्यां तु पद्धूजम्‌ ॥१२ 
शतयोजनविस्तीर्ण तरुणादित्यवर्चंसम्‌ ॥ वज्त्रदण्ड महोत्सेधं लीलया प्रभविष्णुना ४१३ 
तस्येव॑ क्रीडमानस्थ समीप॑ देवमीढुषः । हेमब्रह्माण्डजो ब्रह्मा रुक्‍्मवर्णो ह्मतीन्द्रियः ॥ 

चतुमुंखो विशालाक्ष: समागम्य यवृच्छया १४ 
श्रिया युकतेन नव्येन सुप्रभेण सुगन्धिना । त॑ क्रीडसान पदमेन दृष्ट्वा ब्रह्मा तु भेजिवान ॥१५ 


स विस्मयमथा55गम्य शस्यसंपुर्णय गिरा। प्रोवाय को भवाज्शेते आश्षितो मध्यमस्भसामु ॥१६ 


करते है। यह जो सप्तम कल्प बीत गया है, उसे हमने आप लोगों को बताया है। इस कल्पात्रशेष में सातो 
सागर मिलकर एक हो जाते है। घोर अन्धकार छा जाता है। इस एक समुद्र में कहीं भी विभाग नही 
रहता है ।७-८। उस एकार्णव में शब्डन्चक्र-्गदा धारण करनेवाले मेघतुल्य, कमलनयन, किरीटघारी, 
श्रीपति, नारायण के मुख से उत्पन्न, अष्टम पुरुषोत्तम, अप्टबाहु, विशालवक्ष, लोकसमूह के उत्पत्तिस्थान 
योगात्मा हरि माया द्वारा किसी अचिन्त्य योग को 'ग्रहण करके महान्‌ नागराज के सहस्र फणों से युक्त 
अत्युत्षत अनुपम कान्ति वाने और चुवर्ण की तरह चमकीले शरीर रूपी पर्य दूं! को बिछा कर सोते हैं ।६-११। 
आत्माराम प्रभविष्णु ने सोते हुये ही कौतुकवश नाभिदेश से एक कमल को उत्पन्न किया। उस कमल 
का विस्तार सौ योजन का था और वह तरुण सूर्य की तरह कान्तिमान्‌ था। वह वज्र की तरह दण्डवाला 
अत्युन्त कमल प्रभविष्णु की लीला से उत्पन्न हुआ था। उस कमल से विष्णु क्रीड़ा कर रहे थे कि उनके 
समीप स्वर्णमय ब्रह्माण्ड से उत्पन्न अतएवं स्वर्णवर्ण, अतीन्द्रिय, विशालाक्ष, चतुर्मूखी ब्रह्मा इच्छानुसार उन्हें 
ढूँढ़ते हुये वहाँ आ गये । श्रीसम्पन्न, प्रभावान्‌ू, सुगन्धित नवीन पद्म से विष्ण को खेलते हुये देखकर ब्रह्मा 
उनके और समीप पहुँच गये । वहाँ जाने पर ब्रह्मा विस्मित हो गये। वे गम्भीर स्वर में बोलें-- भाप 
कौन हैं जो इस जल के बीच सो रहे हैं ??।१२-१६। ब्रह्मा के उस शुभ वचन को सुनकर ब्रह्मश्ष अच्युतत 


चत्तुविशोष्ष्याय: १६३ 


अथ तस्याच्युतः श्रुत्वा ब्रह्मतस्तु शुभ वचः | उदतिष्ठत प्यद्धुगद्विस्मयोत्फुल्ललोचन:ः ॥१७ 
प्रत्युवाचोत्तरं चेव क्वियते यच्च किचन । चौरन्तरिक्षं सुश्चेव पर पदमहं प्रभुः १८ 
तमेवमुक्त्वा भगवान्विष्णुः पुनरथाब्रवीत्‌ । कस्त्वं खलु समायातः समीप॑ भगवान्कुत:॥ 

कुतभ्र भूयो गन्तव्यं कुत्र वा ते प्रतिश्रयः ॥१६ 
को भवान्विश्वमुर्तिस्त्व॑ कर्तेब्यं कि च ते सया । एवं बुवाणं वेकुण्ठ प्रत्युवाच पितामहः २० 
यथा भर्वास्तथा चाहमादिकर्ता प्रजापति: । नारायणससाख्यातः सर्व वे सयि तिष्ठति २९ 
संविस्मयं पर श्रुत्वा ब्रह्मणा लोककतू णा। सोष्नुज्ञातों भगवता बेकुप्ठो विश्वसंभवः ७२२ 
कौतूहलान्महायोगी प्रविष्ठो ब्रह्मणो मुखम्‌। इमानष्टादश द्वीपान्सससुद्रान्सपर्वतान्‌ ॥२३ 
प्रविश्य स महातेजश्ए्चातुवं प्येसमाकुलान्‌ । ब्रह्मादिस्तस्वपयेन्त/त्सप्तलोकान्सनातनान्‌ ॥२४ 
अहमणस्त्दरे दृप्ट्वा सर्वान्विष्णुसंहायशा: १ अहो$स्य तपसो वोर्य पुनः पुनरभाषत ७४२५ 
पर्यटन्विविधाल्लोकान्विष्णुर्नानाविधाश्रस्ान्‌ । ततो वर्षसहस्रान्ते नान्‍्तं हि ददुशे तदा ॥२६ 
तदाउस्य वक्‍त्रान्षिष्क्रम्य पन्नगेन्द्रादिकितनः | अजातशत्रुगर्भगवान्पितामहमथाकन्रवीत्‌ ॥२७ 
भगवज्नादिमध्यं च अन्तः कालदिशे न च। नाहमस्त॑ प्रपश्यासि ह्या दरस्य तवाचब २८ 


'विस्मय से बड़ी-बड़ी आँखें नचा कर पलंग पर से उठ बंढे। उन्होंने उत्तर दिया--'जो कार्य, कारण, 
अन्तरिक्ष, भूमि, स्वर्ग भादि है, उन्तका प्रभु मैं हूँ ॥ मैं ही परम पद हूँ ।!” इस तरह कहकर भगवान्‌ विष्णु 
ने फिर कहा--हे भगवन्‌ ! आप कौन हैं ? कहाँ से आप हमारे समीप आये है? फिर कहाँ जायेंगे ? 
आपका आश्रम कहाँ है ? विश्वप्ृत्ति धारण करनेवाले आप कौन है ? हम आपका कौन सा कार्य करे?” 
वेकुण्ठविहारी विष्णु के इस प्रकार कहने के बाद पितामह ने कहा ।१७-२०। “जिस तरह आप है उसी 
तरह हम भी आदिकर्ता प्रजापति है। मेरा नाम नारायण है और मुझमें ही सब प्रतिष्ठित है'” ।२१। लोक- 
कर्ता ब्रह्मा से इस प्रकार सुनकर विद्ववसम्भव वैक्रुण्ठविहारी भगवन्‌ अत्यन्त विस्मित हो गये और उनसे 
आज्ञा लेकर महायोगी विष्णु ब्रह्मा के मुख मे बैठ गये । महायशस्वी और तेजस्वी विष्णु ने वहाँ प्रवेश करके 
देखा कि सागर पव॑तों के साथ आठो द्वीप ओर ब्रह्मा से लेकर स्तम्बपयंन्त चतुराश्रम में विभक्त सातों 
सनातन लोक यहाँ विद्यमान है ।२२-२४॥ यह देखकर वे आप ही आप बोलने लगे--अहो ! इनकी तपस्या 
का प्रभाव अद्भूत है !॥२५। विष्णु वहाँ नाना श्रकार के आश्रमों और लोको में घूसने लगे; किन्तु हजार 
वर्ष के वीत जाने पर भी उन्होने अन्त नही देखा । तब अजातशत्रु गरुड़ध्वज भगवान्‌ ब्रह्मा के मुह से निकल 
कर बोले--- है भगवन्‌ ! हे निष्पाप ! आपके उदर का आदि अन्त, मध्य, नही, काल, दिशा और अन्त 
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एवयुक्‍्त्वाउन्रवीद्भुयः पिताम हमिदं हरि: | भवानप्येवमेवाद्य ह्य दरं सम शाश्वतम्‌ ॥ 


प्रविश्य लोकान्पश्येताननौपम्यान्द्विजोत्तम ॥२६ 
मनअल्लादनों वाणीं शुत्वा तस्थाभिनन्य च। श्रीपतेशदरं सुयः प्रथिवेश पितामहूं: ॥३० 
तानेव लोकाणाभंस्थः पश्यस्सोडचिन्त्यविक्र म: । पर्यटित्वा5४दिदेवस्थ दर्दर्शान्तं न वे हरेः ॥३ १ 
ज्ञात्वाड््गरसं तस्य पितामहस्य द्वाराणि सर्वाणि विधाय विष्णु: 
विभुभंनः कतुंमिश्रेष चा5ुशु सुख प्रसुप्तोडस्सि महाजलौधे 0३२ 


ततो द्वाराणि सर्वाणि पिहितान्युयलक्ष्य ते । सुक्ष्मं कृत्वाउपत्मनों रूपं नाभ्यां द्वारमविन्दत ॥३३ 
पद्मतुत्रानुमागेंग ह्नुगस्य पितामहः । उज्जहारा5धत्मनो रूप॑ पुष्केराच्चतुराननः ॥ 


विरराजारविन्दस्थः पद्मगर्भसमचुतिः (३४ 
एतस्मिच्न्तरे ताभ्यामेक्रेकस्य तु कात्स््यतः । प्रवर्तमाने संहर्षे मध्ये तस्थार्णवस्थ तु ॥३५ 
सुत उचाच 

ततो ह्यपरिसेयात्मा भुतानां प्रभुरीश्वर:। शुलपाणिमंहादेवों हैमचीराम्बरच्छदः ॥॥ 
आगच्छद्यन्न सोइनन्तो नागभोगपतिहंरिः ॥३६ 


का भी घुछे पता नहीं चलता । ऐसा कहुकर भगवान्‌ हरि ने पितामह से फिर कहा- है द्विजोत्तम ! आप 
भी इसी प्रकार हमारे शाश्वत उदर मे प्रवेश कर अनुपम लोकों को देखें ।१६-२९। पितामह ने जब मने को 
प्रसन्न करनेवाली ऐसी वाणी को सुना, तो वे श्रीपति विष्णु का अभिनन्दन कर उनके उदर मे बैठ गये। 
अत्यन्त पराक्रमी गर्भस्थ ब्रह्मा ने घृम-फिर कर उन्ही लोकों को देखा, किन्तु विष्णु देवता के उदर का अन्त 
नही पा सके ।३०-३१। इधर विष्णु ने जब उदर के भीतर पितामह के आगमन को समझा तब उन्होने 
सब द्वारों को बन्द कर उच्त महाजल राशि में सुखपूर्वक सो जाने की इच्छा की ३२। ब्रह्मा ने जब सब द्वारों 
को बन्द देखा, तब उन्होने सुक्षम कप धारण किया और नाभिदेश मे द्वारा पकर कमलनाल के सहारे निकल 
कर अपने रूप का उद्धार कर लिया । उस समय चतुरानन ब्रह्मा पद्मगर्भ के समान चुतिमान्‌ होकर कमल 
के वीच जा बंठे। इसी प्रकार उन दोनो का आपस 'मे कौतुक-व्यापार उस जलार्णव में चलने 
लगा । ३३-३५। हि 

खूठतजी बोले--इसी समय जहाँ नाग-भोगपति हरि स्थित थे, वहाँ अपंरिमेयात्मा भरूतपति थुवर्ण 
चीराम्बरधारी शूलपाणि महादेव आये॥३६ वे बड़ी भीघ्रता और जोर-जोर से पैर पटक रहे थे, जिससे 


# अस्मिन्स्थलेडध्यायपरिसमाप्तिद्‌ बयते ख. घ. ड पुस्तकेषु । 
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शीक्र' विक्रमतस्तस्थ पदश्यामत्पन्तपीडिताः । उद्भुतास्तृगंमाकाशे पृथुलास्तोयविन्दवः ७ 


अत्युष्णाश्रातिशीताश् बायुस्तन्र बी भृशम्‌ ॥३७ 
तद्दृष्ट्वा मह॒दाभ्चर्य ब्रह्मा विष्ुमभाषत । अब्बिन्दवो हि स्थूलोष्णा: कम्पते चाब्बु्ज भृशम्‌ ॥ 

एतं भें संशय न्लृहि किचान्यत्वं चिकीयेसि ' ॥३८ 
एतदेवंविध वाक्य पितामहमुखो-द् व्‌ । श्रुत्वाउप्रतिसकर्मा555ह भगवानसुराष्तकृत्‌ ४३६ 
कि नु खल्वत्र से नाभ्यां भुतमच्यत्कृतालयम्‌ । वदति प्रियमत्यर्थ विप्रियेषपि च ते सया (४० 
इत्येब॑ सनसा ध्यात्वा प्रत्युवाचेदसुत्तरम्‌ । कि स्वन्न भगवांस्तस्मिस्पुष्करे जातसंश्रसः... ४१ 
कि मया यत्कृतं देव यब्मां प्रियसनुत्तमल्‌ । भाषसे पुरुषश्रेष्ठ किसर्थ बृहि तत्त्वतः ७४२ 
एवं बरुवाणं देवेशं लोकमात्रां तु तत्त्वगाम्‌ । प्रत्युवाचाम्बुजाभास्क: ब्रह्मा वेदनिधिः प्रभुः ४३ 
यो5सों तबोदरं पूर्व प्रविष्ठोडहं त्वदिच्छपा । यथा समोदरे लोकाः सर्वे दृष्टास्त्वया प्रभो ॥ 

तथव दृष्टाः कात्स्स्येंच मया लोकास्तवोदरे ह ४४ 
ततो वर्षसहस्रान्त उपावृत्तस्य सेषनघ । नून सत्सरभावेन मां वशीकतुंसिच्छता ॥ 

आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि त्वया पुनः (४५ 
ततो मया सहाभाग संखित्त्य स्वेन चेतसा । लब्धो नाध्यां प्रवेशस्तु पद्मछुत्राद्विनिगंसः ७४६ 





खोलते हुये और अत्यन्त शीतल बड़े-बड़े जलविन्दु आकाश की तरफ उड़ने लगे तथा वायु भी जोर से बहने 
लगी ।३७ यह्‌ देखकर ब्रह्मा को बड़ा आइचयं हुआ और उन्होंने विष्णु से कहा--जल-बिन्दु स्थूल और 
उष्ण हो गये है, जिससे कमल काँप रहा है। हमारे मन में सन्देह हो रहा है कि, यह आप क्‍या 
करना चाह रहे है ।” ।३८। पितामह के मुख से निकली इस तरह की वाणों सुनकर असुरविनाशी और 
अनुपम कार्यकर्ता भगवान्‌ विष्णु ने कहा--क्या, मेरी नाभि में दूसरे जीव ने आकर आश्रय ग्रहण किया है ? 
त्रह्मा ! मैंने आपके प्रति अनुचित व्यवहार किया है फिर भी आप हमारे प्रति सुन्दर वचन कह रहे है। 
इस तरह मन में ध्यान कर उन्होंने फिर कहा--वया आपको इस कमल के सम्बन्ध में कुछ सन्देह हो गया 
है ? पुरुषश्रेष्ठ ! मैने क्या किया है, जो आप इस तरह प्रिय और उत्तम वचन मुझसे कह रहे हैं, यह आप 
कहें। लोकयात्रा के तत्त्वगामी देवेश विष्णु के कहने पर कमलनिवासी वेदनिधि प्रभु ब्रह्मा ने उत्तर 
दिया--३६-४३। हे प्रभु ! इसके पहले मैंने ही आपकी इच्छा से आपके उदर में प्रवेश किया था और 
आपने जिस प्रकार हमारे उदर में सब लोकों को देखा था, उसी प्रकार मैंने भी आपके उदर में सम्पूर्ण 
लोकों को देखा ।४४। हे निष्पाप ! हजार वर्ष के बाद जब हम वाहर आने लगे, तव आपने मात्सये से शीघ्र 
सब इद्रिन्य-द्वारों को बन्द कर दिया था। आप हमें वशीभूत करना चाहते थे । हे महाभाग ! तब अपने 
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मा भूत्ते मनसो5ल्पो5पि व्यघातो5्यं कथंचन । इत्पेघाइनुगतिविष्णो: कार्याणामौपस्गिकी._॥४७ 
यन्मयापतन्तरं कार्य सयाध्ध्यवसितं त्वयि । त्वां वा बाधितुकामेन क्रीडापुर्व यदच्छया ॥। 

आशु द्वाराणि सर्वाणि घटितानि सया पुनः शक 
न तेपन्यथाइवमन्तव्यो सान्यः पृज्यश्य मे भवान्‌ । सर्वे सषय फल्याण यन्मया5ष्थ कृत तव ॥ 
तस्सान्मयोच्यमानस्त्वं पद्मादवतर प्रभो ॥४६ 
नाहूं भवन्तं शवनोमि सोढं तेजोरयं गुरुम | स चोवाच वर बृहि पद्मादवतराम्पहस्‌ (५० 

विषणुरुवाच 

पुत्रो भव मसारिध्न झुदं प्राप्य्यसि शोभनाम्‌ । सत्यधनो महायोगी त्वमीड््चः प्रणवात्मक:ः . ॥५१ 
अश्वप्रभ्नृति सर्वेश श्वेतोष्णीषविभ्षण:। पद्मयोनिरितीत्येव॑ ख्यातो नास्ता भविष्यसि ॥ 

पुत्रों में त्वं भव ब्रह्मस्सर्वलोकाधिप प्रभो ॥५२ 
ततः स भगवान्त्रह्मा वरं गृह्य किरीटिनः । एवं भवतु चेत्युक्त्वा प्रीतात्मा गतसत्सरः ॥५३ 





मन मे सोचा और नाभि में प्रवेश कर कमलनाल द्वारा बाहर निकल आया। हे विष्णु ! इससे आपके मन 
को जरा भी चोट न पहुंचे । कार्यों की परस्पर इसी प्रकार की स्वाभाविक गति होती है ।४५-४७। 


विष्णु बोले--हे प्रभ ! हमने आपके सम्बन्ध में जो'कार्य किया है और हमारे द्वारा आपके प्रति 
जो अनुचित व्यवहार हुआ है, वह सिर्फ कौतुक वश ही | मैने क्रीड़ापूर्वक आपको बाँधना चाहा था और 
इच्छा वश सब द्वारो को तुरन्त ही बन्द कर दिया था। आप इसे मन में न लावें। वास्तव मे आप हमारे 
मान्य ओर पूज्य है। हमने आपके प्रति जो कुछ किया है, उसे आप क्षमा कर दें। हे प्रभु! मेरा अनुरोध 
है कि, आप कमल से उतर जाये क्योकि आप भारभूत तेजस्वी पुरुष हैं। आपका भार मै वहन नही कर 
सकता ।४८-४६३। 


ब्रह्मा ने कहा--विष्णु | बर मांगिये | मै इस कमल से उतर रहा हूँ ।६०। 

विष्णु बोले--शत्रुयृदन ! आप मेरे पुत्र हों यही मेरी इच्छा है, इसमें आपकी भी कीति बढेगी 
और आप सूखी होंगे। भाप सत्यधन है, मेहायोगी हैं। पृज्य है, प्रणथ रूप है। सर्वश ! आज से घ्वेत 
पगड़ी आपके शिर को सुशोझित करेगी, और बाज से आप पद्मयोनि नाम से प्रसिद्ध होंगे। ब्रह्मन्‌ ! प्रभु ! 
सब लोक के अधिपति ! आप मेरे पुत्र बने ।५१-५२१। किरीटी विष्णु के वर को ब्रह्माने स्वीकार कर 
लिया। भ्रसन्न हो उन्होने हृदय का मात्सयं भी छोड़ दिया और कहा 'ऐसा ही होगा! ।५३। इसके .अनन्तर 


चतुर्विशोध्ष्याय: १६७ - 


प्रत्यासन्नसथाइष्योन्त॑ बालाका्भ सहाननम्‌ । भुतमत्यद्भुतं दृष्द्वा नारायणमथानत्रवीत्‌ ॥५४ 
अप्रमेयो महाववत्रो दंष्ट्री व्यस्तशिरोरुहः । दशबहुस्त्रिशुलाड्रो नयनेविश्वतोसुखः १५५ 
लोकप्रभुः स्वयं साक्षाहिक्रतों सुझजमेखली । मेढू श़ोरध्वेच महता नदमानोइतिभेरवम्‌ ॥५६ 


कः खल्वेष पुमान्विष्णो तेजोराशिमंहायुति: । व्याप्य सर्वा दिशो थां च इत एवासिवर्तते.. ४५७ 
तेनेवमुक्तो भगवान्विष्णुब्रह्माणवन्रवीतु। प:्धूयां तलनिपातेन यस्य विक्रमतो5$णंवे 0 


वेगेन महता55काशे व्यथिताश्न जलाशयाः धश८ 
छठाभिविश्वतोषत्यर्थ सिच्यते पद्मसंभव: । प्राणजेन च वातेन कम्प्यसानं त्वया सह ॥ 

दोधूयते महापद्य' स्वच्छद॑ सम नाभिजम्‌ 0५६ 
स्‌ एप भगवानीशो ह्मनादिश्रान्तक्ृद्विभुः । भवानहं च स्तोत्रेण हम पतिष्ठाव गोध्वजम्‌ ६० 


ततः कद्धोड्म्बुजाभास्क॑ ब्रह्मा प्रोवाच केशवम्‌ । न भवात्ू नमात्मान लोकानां योनिमुत्तमम्‌ ॥६१ 
ब्रह्माणं लोककर्तारें मां च वेत्ति सनातनम्‌॥ कोथ<्यं भोः शंकरो नाम ह्यावयोव्यंतिरिच्यते ॥६२ 


तस्य तत्क़ोधर्ज वाक्य श्रुत्वा विष्णुरभाषत । मा मैवं वद कल्याण परिवाद सहात्मनः १६३ 
मायायोगेश्वरो धर्मो दुराधर्षो बरप्रदः। हेतुरस्थात्र जगतः पुराण: पुरुषो5व्ययः ॥६४ 





नर नन> 


प्रात:कलीन सूर्य के समान तेजस्वी, विशाल मुख वाले किसी अद्भुत जीव को अपनी ओर समीप आते 
देखकर उन्होंने नारायण से पूछा १४॥ विष्णो ! यह महामुख, बड़े-बड़े दांतों वाला पुरुष कौन है जिसको 
मैं पहचान नहीं रहा हूं, जिसके शिर के केश उधर-इधर बिखरे हुये है जो दशभूज, त्रिशुलधारी, चारों ओर 
मुख और आँख वाला, साक्षात्‌ लोकप्रभु, विकृत, मूंज की बनी मेखला पहने हुये है, जिसका लिंग ऊपर 
उठा हुआ है और जो भयंकर गर्जणना कर रहे है। भगवन्‌ ! ये “जोराशि कौन है जो अपने तेज से सब 
दिशाओं को और आकाश को व्याप्त करते हुये उधर ही आ रहे है ।५५-४७। ब्रह्मा की इन बातों को सुनकर 
भगवान्‌ विष्णु ते ब्रह्मा से कहा--'जिनके पद-प्रहार से समुद्र में बड़े वेग से चंचल, उत्ताल तरगे उठ रही है, 
जिसकी छूटा से पद्मसंभव ब्रह्मा भी आवृत्त से हो गये है, और जिसके इवास से आपके सहित यह मेरी नाभि 
से निकला हुआ कमल वेग से कपित हो रहा है वे भगवान्‌ ईश हैं जो अनादि, लोऋनाशक और विभु है । 
चलिये, आप और मैं, स्तुति से इस वुषभध्वज का समीप चलकर अभिननन्‍दन करें ५८-६० यह सुनकर 
ब्रह्म कुद्ध हो गये, और कमलनयन केशव से बोले---'आप लोककर्ता अपने को और लोकपालक सनातन 
प्रभु मुझको ( ब्रह्मा को ) निश्चय ही नहीं जानते हैं। यह शंकर कौन है जो हम दोनों से बढ़कर है ? ब्रह्मा 
की क्रोध' से भरी बातों को सुनकर विष्णु ने कहा--६१-६२६। कल्याण ! महात्मा के प्रति ऐसी अपसान- 
जनक वातें न कहें |. ये मायायोगेश्वर, घर्मरूप, वरदाता और दुर्जेय हैं, ये इस जगत के कारण, अव्यय, 
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जीवः खल्वेष जीवानां ज्योतिरेक॑ प्रकाशते । वाजक्कीडनकर्देवः क्रीडते शंकरः स्वयम्‌ ॥६५ 
प्रधानमव्ययं ज्योतिर्व्यवतं प्रकृतिस्तम: । अस्य चेतातनि नामानि नित्य॑ प्रसवधर्मिण: ॥ 

यः कः स॒ इति दुःखातलेंधू ग्यते यतिभि: शिव: ॥६६ 
एप बीजी भवःचन्‍्वीजनहं योनिः सनातथः । एयमुक्तोड्थ विश्वात्मा ब्रह्मा विष्णुसभाषत ॥६७ 
भवान्योनिरहं बीज॑ कर्थ बीजी सहेश्वरः । एतन्मे सुक्ष्मसव्यकतं संशय छेततुमहसि ॥६८ 
ज्ञात्वा चेव॑ समुरत्पत्ति त्रह्मणा लोकतन्त्रिणा । इदं परम्सादृश्यं म्रश्नमभ्यववद्धारिः ॥६ ६९ 
अस्मान्महत्तरं गुह्मः भृतमन्यप्ष विद्यते । महुतः पर्स धास शिवमबव्यात्मिनां पदम्‌ (७० 
हैधीभावेन चा5पत्सानं प्रविष्टस्तु व्यवस्थितः | निष्कलः सुक्ष्ममव्यर्तः सकरूभ् सहेश्वरः ॥७१ 
अस्य मायाविधिज्नस्य अयब्पगमनस्य च। पुरा लिज्र भवद्वीजं प्रथम त्वादिसतिक््‌ ॥७२ 
सयि योनौ समायुक्तं तदुचीज कालपर्ययात्‌ । हिरण्ययमपारं तद्योन्यामण्डयजायत ॥७३ 
शताधि दशवर्षाणामष्डं चाप्ठु प्रतिष्ठितम्‌ । अच्ते चर्यतहसस्य बायुना तद्द्िधाकृतम्‌ ७४ 
कपालमेक घोज॑जे कपालमपरं क्षितिः । उल्बं त्त्य महोत्सेवं योडइसो कनकपब्त:ः ॥७४ 





पुराण पुरप हैं, जीवो के प्राण और भपने प्रकाश से प्रकाशित होनेवाले यही है। स्वयं घंकर ही वालरों की 
भाँति जगत्‌ से खेला करते है। इस लोक'क्ी सृष्टि करने वाले शिव के प्रधान, क्व्यय, ज्योति, अव्यक्त, 
तम और प्रकृति आदि नित्य नाम है। दुःख से पीडित योगी इसी शिव को “वह कहाँ है! कह कर दडते रहते 
है । ये बीजी हैं, आप वीज है और मैं सनातत योति हूं ।६३-६६। विश्वात्मा ब्रह्मा इन बातों को सुनकर 
विष्णु से बोले - आप योनि है, मैं वीज हूँ और महेश्वर बीजी ( बीज बोगे वाले ) हैं, यह कंसे ? आप मेरे 
इंस सूक्ष्म, अव्यक्त सन्देह को अवश्य दूर करें ।६७-६८। लोकशासक ब्रह्मा ने लोऋथृृष्टि सम्बन्धी बातों को 
जान कर भी इस प्रकार का सन्देह युक्त प्रश्न पुछा जिम्तको पुतकर भगवान्‌ हरि ने उत्तर दिया कि, 'इस 
महेश्वर से बढ़कर रहस्यमय दूसरा कोई. भूत नहीं है । महान्‌ से महान और अध्यात्मवादियों केये परम 
प्रा्य पद है ।६६-७०। ये दो रूपो से आत्मा में प्रविष्ट होकर स्थित है. ये एक रूप में निष्कल, सुक्ष्म, अव्यक्त 
और दूसरे रूप मे सकल और महेब्वर है। इस मायाविधिज्न, अविज्ञेयगति का पूर्वकाल में एक लिंग आदि 
सर्ग के लिये ब्रह्मा रूपी बीज के सहित प्रकट हुआ । कालक्रम से मुझ सनातन -योनि में वह चीज प्रविष्ट 
हुआ । उस योनि में वह बीज विज्ञाल सुवर्णमय अण्ड के रूप में परिणत हो गया । वह अण्ड एक हजार वर्ष 
तक जल पर स्थित रहा । हजारबे वं“के अन्त में वायु के द्वारा वह दो भागों में विभक्त हो गया ॥8१-७४। 
उसके एक टुकड़े से स्वर्ग और दूसरे से पृथ्वीःउत्पन्न हुईं। उस अण्ड कपाल का जो-विज्ञाल, ऊँचा उल्व 
( आवरण ) था, उससे कनकाचल बना ॥७५। तलश्चात्‌ उसमे से देवाधिदेव, प्रवुद्धात्मा, प्रभु हिरण्यगर्भ और 


चंतुविंशोष्ध्याय: १६ 


ततस्तस्मात्पबुद्धात्मा देवो देववर: प्रभु: | हिरण्यगर्भो भगवानहं जज्ञे चतुर्भुजः- ७६ 
(*ततो वर्षसहस्रान्ते वायुना तद्द्विधा कृतस्‌ । ) अताराककेन्दुनक्षत्रे शुन्यं लोकमबेक्ष्य च॥... 

: कोध्पमत्रेत्यभिध्याले कुमारास्तेड्भवंरतदा ७७७ 
प्रियवदशनास्तु तनवो(या) येड्तीताः पृर्व॑जास्तव । भुयो वर्ष सहस्नान्ते तत एबाइडत्सजास्तव ॥ 
भुवनानलसंकाशाः पद्मपत्रायतेक्षणाः ' -... शेछप८ 
श्रीमान्सनत्कुमारस्तु ऋतुश्चेबोध्वरेतलो । सनातनश्य सनकस्तथेतर थ सनन्‍्दनः ॥ ; 
उत्पन्न: ससक्षालं ते बुद्ध्याइतीन्द्रियदर्शना: 0७६ 
उत्पन्नाः प्रतिघात्मानों जगदुश्चेतदेव हि। नारप्स्पन्ते च कर्माणि तापन्रयविचर्जिताः (८० 
अल्पसौर्ष॑ वहुक्लेशं जराशोकसमन्वितम्‌ । जीवितं मरणं चेव संभव च पु+ः पुनः ॥5१ 


स्वप्नभूतं पुन्रः स्वर्ग दु:खानि ज्रकास्तथा । विदित्वा चा5ष्गमं सर्वंसवश्यं भविवष्यतास्‌ ध८२ 
ऋशषुं सनत्कुमारं च दृष्ट्दा तव बशे स्थितो । चयस्तु चीन्‍्गुणान्हित्वा आत्मजा: सनकादयः ॥॥ 

वैवर्सेन तु ज्ञानेन निवुत्तास्ते महौलसः ॥ठरे 
ततस्तेष्वप्रवृत्तेषु सबकाविषु वे त्िषु । भविष्यसि विम्ुढत्तु साथया शंकरस्य तु (८४ 








चतुर्भूज भगवान्‌ विष्णु प्रगट हथे । तारा, नक्षत्र, सु और चन्द्रमा से शुन्य लोक को देखकर 'यह कया है” ऐसा 
कप सोचने लगे । उसी समय आपको क्तिपय कुमार उत्पन्न हुये ।७६-७७। अतीत कल्प में पहले जो आपके 
प्रिय पुत्र उत्पन्न हुये , थे वे ही पुनः सहस्र वर्ष के अन्त में आपके पुत्र हुये, जो अग्नि के समान तेजस्वी और 
जिनके नेत्र कमल के समान विशाल थे ।७८। उसमें श्रीमान्‌ सनत कुमार और ऋतु ऊद्ध वरेता थे । सनातन, 
सनेक ओर सलस्दन भी उसी समय उत्पन्न हुये जो कि अपनी मेथा के प्रभाव से सूक्ष्दर्शी हो गये ।७६। उत्पन्न 

होते ही उन कुमारों ने कहा हम कोई भी कार्य नहीं करेंगे हम तीनों प्रकार के ताप. से पृथक्‌ रह कर 
. आतमज्ञ बनेंगे! क्योंकि इस बुढ़ापा और शोक ग्रस्त जीवन में सुख बहुत कम और क्लेश ही अधिक है, साथ 
ही जीवन मरण और पुनर्जन्म का ग्रोरखवन्धा भी लग है।८०-८१। जीवन में स्वगं-सुख स्वप्न है केवल 
नरक और दुख का ही भोग करना है। इस प्रकार उन कुमारों को समस्त आगरम और अवश्यम्भावी 
भविष्य का ज्ञान था। -ऋभ्‌ और सनत्कुमार को आपके वश में देखकर सनक आदि आपके तेजस्वी पुत्र 
परम ज्ञात् के कारण सृष्टि कर्म से विभुख हो गये ।८२-८५३॥ उस समय इस प्रकार अपने पुत्रों को निवृत्ति 


४ौ+:.ेन>->+_-_____हत._.ु]] 
* इदमर्थ नास्ति ख. ग॑ घ॒पुस्तकेषु । 
फा०--२२ 
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एवं कल्पे तु वे कल्पे संज्ञा नश्यति तेइनघ । कल्पशेयाणि भृतानि सुक्ष्माणि पाथिवानि च. वादश 
सा चेषा हां श्वरी माया जगतः समुदाहृता । स एष पर्वतो मेरुदेंबलोकों हम दाहुतः ॥८६ 
तवेबेदं हि माहात्म्यं दृष्ट्वा चाइडट्मानमात्मना । ज्ञात्वा चेश्वरसज्भावं ज्ञात्वा मामस्वुजेक्षणम्‌ ॥८७ 
महादेव महायोगं सुतानां वरदं प्रभुप्‌ । प्रणवात्मानमासाद नमस्कृत्वा(त्य)जगद्गुरुम्‌ ॥ 


त्वां च मां चेव संक्तुद्धों निश्वासान्निदहेदयम्‌ [८८ 
एवं ज्ञात्वा महायोगमशभ्युत्तिष्ठ महाबल । अहं त्वामग्रतः कृत्वा स्तोष्येडहसनलप्रभन्‌ ॥८६ 
सूत उवाच । 
ब्रह्मणमग्रतः कृत्वा ततः स गरुडध्वजः । अतीतेश्व सविष्येश्च वर्नमानेस्तथेव च ॥ 
नामभिश्छान्दसंश्चेब इदं स्तोत्रमुदीरयत्‌ ६० 
नमस्तुभ्यं भगवते सुत्रतेउनन्ततेजसे । नमः क्षेत्राधिपतये बीजिने शूलिने नमः ॥६१ 
अमेढ्ायोध्व॑मेद्याय नमो वेकुण्ठरेतसे । नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय ह्मपुर्वप्रथमाय च (६२ 
नमों ह॒व्याय पूज्याय सद्योजाताय वे नमः । (#गद्धराय धनेशाय हैमचीराम्बराय च॑ ॥६३ 





मार्ग की और उन्मुख होते देखकर आप शंकर की माया के प्रभाव से मोहित हो गये। अनघ इसी प्रकार 
प्रत्येक कल्प में आपकी चेतना शक्ति लुप्त हो जाती है। कल्प के बीत जाने पर सब पाथिव पदार्थ सूक्ष्म रूप 
में स्थित रहते हैं ।८४-८५५॥ यही इस संसार ईदइ्वरीय माया कही जाती है । यह मेरु पंत ही देवलोक कहा 
जाता है। यह सब कुछ आपका ही माहात्म्य है। अब आप स्वय अपनी महत्ता को पहचाने, ईश्वर की स्थित, 
कमलनयन मुझको, ( विष्णु को ) महादेव महायोग, प्राणियों के वरद ता प्रभु, प्रणवात्मा महादेव को भली 
भाँति जानकर इस जगद्गुरु का नमस्कार कीजिये। नही तो कुद्ध होकर ये महादेव एक ही साँस में हम दोनों 
को जला देंगे। महाबल ! इम रहस्य को जान कर अब आप उठिये, मैं आपको आगे करके अग्नि के समान 
तेजस्वी शंकर की स्तुति करूँगा ।६६-८६। 

सूत बोले-- इस प्रकार ब्रह्म को आगे कर गरुड़ध्वज विप्णु ने अतीत, भविष्य और वर्तमान के 
नामो तथा विविध वैदिक ऋचाओं द्वारा इस स्तोत्र को कहा ।६०। “आप भगवान्‌ सुत्रत और अनन्त तेज- 
वाले है आपको नमस्कार है। आप क्षेत्राधिपति वीजी और शूलधारी हैं, आपको नमस्कार है। आप लिख" 
रहित, ऊद वलिड्र, ओर वैकुण्ठरेता हैं, आपको नमस्कार है । आप ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, अपूबवें और प्रथम है भाप 
को नमस्कार है ।६१-६२॥ आप हव्य, पुज्य और सद्योजात है, आपको नमस्कार है। आप गह्र ( शद्भूर ) 


कंधनुक्चिह्वान्तर्गतग्रन्थी ग. पुस्तके नास्ति। 


चंतुविशोष्ष्याय: १७१ 


नमस्ते ह्ास्मदादीनां भुतातां प्रभवाय च। वेदकर्मावदातानां द्रव्याणां प्रभवे तमः (६४ 
+ ग्रह्मणां प्रभवे चेन ताराणां प्रभवे नमः।) » नम्तो योगस्य प्रभवे सांख्यस्य प्रभवे नमः ॥ 

नमो श्रुवनिशीथानाप्रृषीणां पतये नमः ) १६५ 
विद्युदशनिमेघानां गरजितप्रभवे नमः । उदधीमां च॒ प्रभवे द्वीपानां प्रभवे नमः १६६ 
अद्रीणां प्रभवे चेन वर्षाणां प्रभवे नमः । नम्तो नदातां प्रभवे लदीतां प्रभवे नमः १६७ 
नमश्रौषधिप्रभवे वृक्षाणां प्रभवे लमः | धर्माध्यक्षाय धर्माय स्थितीनां प्रभवे नसः ६८ 
नमो रसानां प्रभवे रत्नानां प्रभवे नमः । नमः क्षणाजां प्रभवे कलातां प्रभवे नमः ॥६६ 
निमेषप्रभवे चेव काष्ठलां प्रभवे नमः । अहो राजाधंसासानां सासानां प्रभवे नमः ३१०० 
नम ऋतृतां प्रभवे संख्यायाः प्रभवे नमः । प्रभवे च परार्धस्य परस्य प्रभवे नमः ॥१०१ 
नमः पुराणप्रभवे युगस्य प्रभवे नमः । चतुरविधस्प सर्गस्य प्रभवेषनस्तचक्षुषे (१०२ 
कल्पोदयनिबद्धानां वर्तानां प्रभवे नमः । नमो विश्चस्य प्रभवे ब्रह्मादिप्रभवे नमः 0१०३ 
विद्यानां प्रभवे चैव विद्यानां पतये नमः । नमो ब्रतानां पतये सन्‍्त्राणां पतये नमः , १०४ 
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धनेश और स्वर्ण चीराम्वरधारी है, आपको नमस्कार है। आप हम भूतों के प्रभभ ओर वेदकर्मा के समान 
शुभ द्रव्यों के प्रभु है, आपको नमस्कार है. आप ग्रहों और ताराओं के प्रभु हैं, आपको नमस्कार है। आप 
योग के प्रभु, -सांख्य के प्रभु एवं ध्रूव और निशीथ आदि ऋषियों के पति हैं, आपको नमस्कार है ।६३-६४॥ 
आप विद्यत्‌. वत्च मेघ और गजेन के जनक हैं, आपको नमस्कार द्वै। आप समुद्र और दीपों के प्रभु हैं, 
आपको नमस्कार है। आप पव॑त और वर्षा के प्रभव है, आपको नमस्कार है। आप नद और नदी के उत्पत्ति- 
स्थान हैं, आपको नमस्कार है। आप औषधि और वृक्षों के उत्पादक है, आपको नमस्कार है। आप रसं 
ओर सम्पूर्ण रत्नों के उत्पादक हैं, आपको नमस्कार है ! आप घ॒र्माध्यक्ष घर्म॑ और स्थिति के प्रभु है, आपको 
नमस्कार है।:६-६८३। आप क्षण कला, निमेष. काप्ठा, भहोरात्र, अर्द्मास और मास के प्रभव है, आप- 
को नमस्कार है । आप ऋतु और परा-परार्द् आदि सख्या के सृष्टिकर्ता है, अ'पको नमस्कार है, भाष पुराण, 
युग और चतुविधि सर्ग के जनक है, आप अनन्तचक्षु है, आपको नमस्कार है। आप कल्पादि से संबद्ध 
घटनाओं के कारण है, आप विश्व और ब्रह्मादि के भी जनक है. आपको नमस्कार है। आप विद्या के आदि 
कारण ओर विद्या के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप ब्रतों और मन्‍्त्रों के पति हैं, आपको नमस्कार 
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१७२ वायुपुराणम्‌ 


पितुणां पतये चेव पशुनां पतये नमः । वाग्वृपाय नमस्तु*्यं पुराणबवृुषभाय च ॥१०५ 
सुचारुचारुकेशाय ऊध्वेचक्षु:शिराय च। नमः पशुनां पतये गोवृषेन्ध्रध्वजाय थे ॥१०६ 
प्रजापतीनां पतये सिद्धानां पतये नमः । (*देत्यदानवसंघानां रक्षसां पतये नमः. ' ॥१०७ 
गन्धर्वाणां च पतये यक्षा्णां पतये नमः) । गरुडोरगसर्पाणां पक्षिणां पतये नमः ॥१०८ 
गोकर्णाय च गोष्ठाय शइहछुकर्णाय वे नमः । वराहायाप्रमेवाय रक्षोघिपतये नमः ॥१०६ 
नसोष्प्सराणां पतये गणानां पतये नमः । अम्भसां पतये चंच तेजसां पतये नमः ॥११० 
नमो5स्तु लक्ष्मीपत्ये श्रीमत्ते छिमते नमः। दलावलसमुद्ाय ह्मक्तोम्पक्षोभणाय च ॥१११ 
दीघंशुहगेकशुदुगाय वृषभाय ककुद्मिने । नमः स्थैर्याय वपुषे तेजसे सुप्रभाय च ॥११२ 
भृताय च भविष्याय चरंमानाय ये नमः । सुदर्चसेश्य दीराय शराब हझतिगाय च 0७११३ 
वरदाय वरेणप्याय नमः सर्वंगताय च । मम्ो मुताय भव्याय भवाय मह॒ते तथा ॥११४ 
सर्वाय महतेड्जाय नमः सर्वेगताय च । जनाय च नमस्तुम्यं तपसे वरदाय च ॥ 

नमो वन्द्याय सोक्षाय जनाय नरकाय च ॥११४ 








है। आप पितृपति और पशुपति है, आपको नमस्कार है। आप वाखूप और पुराण वृषभ हैं, आपको नमस्कार 
है ।६६-१०५॥ आप सुचारु सुन्दर केशवाले, ऊद्ध वचक्ष, ऊदंव शिखावाले पश्युपति और वृषभध्वज हैं, 
अपको नमस्कार है। आप प्रजापतियों के पति, सिद्धों के पति, देत्य-दानव और राक्षसों के पति है, आपको 
तमस्कार है। आप गन्धवेपत्ति, यक्षपति एवं गरुड़, सप॑ और पक्षियों के पति है, आपको नमस्कार है 
।0०६-१०८। आप गोंकर्ण, गोष्ड, शडःक्रुकर्ण वराह अप्रमेय भौर रक्षोधिपति हैं, भापकों नमस्कार है। आप 
अप्सरामो के पति, गणों के पत्ति तथा जल और तेज के पति है, आपको नमस्कार है ।$०६-११० आप 
लक्ष्मीपति, ज्योभा सम्पन्न और लणज्जावान्‌ हैं, आपको नपस्कार है। आप वलाबल समूह कक्षोम्यक्षोभण, 
दीघंशूड्ध कशृज्भ, वृषभ और कक्ुद ( वृषभ स्कन्घ ) वाले है, आपको नमस्कार है। आप स्थिर रहने वाले 
वपुधारी और क्षति प्रभाशाली है, आपको नमस्कार है। आप भूत, भविष्यत्‌ और वत्तमान हैं, आप तेजस्वी 
शूर, वीर और अनतिक्रमणीय हैं, आपको नमस्कार है ।१११-११३॥ आप वरद, ( श्षेप्ठ ) परेण्य ओर 
सर्वगतत है, आपको नमस्कार है। आप भूत, भव्य, भव और महान्‌ है, आपको नमस्कार है। आप सर्वे, 
महान, अज और सर्वंगत है, आपको नमस्कार है। आप जन, तपः और वरद है, आपको नमस्कार है। आप 
बनन्‍्दनीय, मोक्ष जन और नरक हैं, आपक्नो नमस्कार है ११४-११५॥ आप भव, भजमान, दृष्ट याजक, 





* धनुश्चिन्नातगंतग्रन्थो क. पुस्तके नास्ति । 


चतुर्विशो&्ष्याय: १७३ 


भवाय भजमानाय इष्टाय याजफाय च । अध्युदीर्णाय दीप्ताय तत्त्वाय निर्गणायच - :॥११६ 
नमः पाशाय हस्ताय नमः स्वाभरणाय च | हुताय अपहुताय प्रहुतप्राशिताय च ३११७ 
नमस्त्विष्टाय घुर्ताय ह्मग्विष्टोरत्विजाय च। ( +चस ऋताय सत्याय भुताधिपतये नमः) ॥११८ 
सदस्याय नमश्चेव दक्षिणावश्नथाय च.। आहसायाथ लोकानां पशुमस्त्रबधाय ले ॥११६ 
नमस्तुष्टिप्रदानाय ध्यस्वकाय सुगन्धिने । नमो5स्त्विन्द्रियपतये परिहाराय सग्लिणं * ४१२० 
' विश्वाय विश्वरूपाय विश्वतोक्षिसुखाय घ। सर्वतःपाणिपादाय रुद्रायाप्रमिताय व! ४१२१ 
नमो हृव्याय कव्याय ह॒व्यकव्याय वै नमः । नमः सिद्धाय मेध्याय चेष्टाय त्वव्यवाय च 0१२२ 
सुदीराय सुथोराय ह्यक्षोस्पक्षोभणाय च्‌ । सुमेधसे सुप्रजाय दोप्ताय भास्कराय च 0१२३ 
नमो तम्तः सुपर्णाय तपत्तीयनिभाय च। विरूपाक्षाय ध्यक्षाय पिड्गलाय सहोजसे ३१२४ 
: दृष्टिध्ताय नमश्वेव नमः सोस्येक्षणाय च्‌। चमो धू्राय श्वेताय कृष्णाय लोहितायच. _ ॥१२५ 
पिशिताय पिशड्भाय पीताय च निबद्धिणें । नमस्ते सविशेषाय लिविशेषाय वे नमः १२६ 
+नम इज्याय पुज्याय चोपजीव्याय वे तमः। नमः क्षेस्थाय बृद्धाय वत्सलाय नमो नसः 0 
नम कृताय सत्याय सत्यासत्याय जे नम्तः) (१२७ 
नमो वे पद्मवर्णाय मृत्युघ्ताय च सृत्यवे । चप्तः श्यामाय गौराय कद्वे रोहिताय च १२८ 
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आयुदीर्ण, (स्तुत ) दीप्त, तत्व, निर्गुण, पाशहस्त, स्वाभरण, हुत, अपहुत, प्रद्व॑त प्राशित, इष्ट, मृत, 
अभ्ष्टोम यज्ञ के ऋतिज, ऋतु, सत्य, भूताधिपति, सदस्य दक्षिणावभूथ, लोकों की अहिंसा और पशुओं 
के लिये मन्त्रौषधि है, आपको नमस्कार है ।११६-११६।॥ आप तुष्टि के दाता, ज्यम्बक, सुगन्धि, इस्द्रियपति 
परिहार (?) और मालाधारी हैं, आपको नमस्क्रार है। आप विश्व, विश्वरूप, बिश्वतोक्षिमुख, सत्र 
पाणि-पादवाले, रुद्र; अनुपसेय, ह॒व्य, कव्य, हृव्य-कव्य, सिद्ध, मेध्य, चेष्ठा, अव्यय, खुवीर, सुधोर, अक्षोम्य 
क्षीभण, सुमेता, दीप्त, भास्कर, सुप्रज, सुपण और तपनीय वस्तु तुल्य हैं, आपको नमस्कार हैं ।१२०-१२३ दे 
आप विष्पाक्ष, ज्यक्ष, पिछुल ओजस्त्री, दृष्टिनाशक, और शुभदन वाले है, आपको नमस्कार है । भाप 
धूम्न, श्वेत, कृष्ण, लोहित, पिशित, पीत और निषज्धी हैं, आपको नमस्कार है। आप सविशेष, निर्विशेष, 
इन्‍्य, पूज्य, उपजीव्य, क्षेम्य, वृद्ध और वत्सल हैं; आप कृत, सत्य, सत्यासत्य हैं आपको वमस्‍्कार है ।१२४-१ २७ 
पद्मवर्ण, मृत्युन्न, मृत्यु, श्याध, गौर, कटु, रोहित, कान्‍्त सन्ध्या, मेघवर्ण, वहुरूपी, कपालहस्त, दिग्वस्र, 


$ 





|. इंदमर्ध ख. ग॒घ. ड. पुस्तकेषु चास्ति।. >>अस्मिश्नध॑स्थाने इदमर्ध दृश्यते ख. घ. ड. पुस्तकेषु । 
महासध्याधश्रत्र्णाय चारूरूपाय दक्षिणे । 


१७४ वायुपुराणम्‌ 


( « नमः कान्ताय सन्ध्याश्रवर्णाय वायुरूपिणे )) नमः कपालहस्ताय दिग्बल्लाय कपदिने. ॥१२६ 


अप्रमेयाय शर्वाय ह्यबध्याय वराय च। पुरस्तात्पृष्ठतश्चेव विभ्रान्ताय कृशानवे ॥१३० 
दुर्गाय महते चेव रोधाय कपिलाय च। अर्कप्रभशरीराय बलिने रंहसाय च ॥१३१ 
पिनाकिने प्रसिद्धाय स्फीताय प्रसुताय च। सुमेधसेडक्षमालाय दिग्वासाय शिखण्डिने ॥१३२ 
चित्राय चित्रवर्णाव विचित्राय धराय च। चेकितानाय तुष्टाय नमस्त्वनिहिताय च ॥१३३ 
नमः क्षान्ताय शान्ताय वज्नसंहननाय च। रक्षोघ्नाय मखध्नाय शितिकण्ठोध्वरेतसे « ॥१३४ 
अरिहाय कृतान्‍ताय तिग्सायुधधराय च्‌। संमोदाय प्रमोदाय इरिप्यायव ते नमः ॥१३५ 
प्रणवप्रणवेशाय भक्तानां शर्मंदाय च । मृगव्याधाय दक्षाय दक्षयज्ञहराय च ॥१३६ 
सर्वभुताय भूताय सर्वेशातिशयाय च। पुरभेत्रे च शान्ताय सुगन्धाय वरेषचे ॥१३७ 
पृष्णो दन्‍तविनाशाय भगनेत्रान्तकाय च। कणादाय वरिष्ठाय कामाड्भदह॒नाय च ॥१३८ 
रवे: करालचक्काय नागेनद्रदमनाय च। देत्यानामन्तकायाथो दिव्याक्रन्दकराय च ॥१३६९ 
श्मशानरतिनित्याय नमस्व््यम्बकधारिणे । नमस्ते प्राणपालाय धवमालाधराय च ॥१४० 
प्रहेणशोक॑विविधे्भूतेः परिष्दुताय च । नरनारीशरीराय देव्या: प्रियकराय च ॥१४१ 





कपर्दी, अप्रमेय, शर्व, अवध्य, वर, पुरोभाग या प्रृष्ठ भाग से विध्रान्त क्ृष्णनु, महादुर्ग, रोध, 
कपिल, सूर्य की प्रभा की तरह शरीर वाले, बली, वेगवान, पिनाकी, प्रसिद्ध, स्फीत, प्रसृत, ( विस्तृत ) 
सुमेधा, अक्षमाली, दिग्वल्, शिखण्डी, चित्रवर्ण विभिन्न, धर, चेकितान, तुष्ट और मबनिहित हैं आपको 
नमस्कार है ।१२५-१३३। आप क्षान्त, शान्‍्त, वजप्रहारी, राक्षसविनाशी, यज्ञविनाशी, शितिकण्ठ, ऊध्चेरेता, 
शत्रुनाशी, कृतान्‍त, तीक्ष्ण आयुधधारी, संमोद, प्रमोद और दूरिण्य ( शून्य ) है, आपको नमस्कार है 
!३४-१३५। आप प्रणव, प्रणवेश, भक्तों के सुखदाता, मृगयाशील, दक्ष, दक्षयज्ञविनाज्ञी, सर्वभूत, भूत सबसे 
अधिक पराक्रमी, पुर दंत्य को मारने वाले, झ्ान्त सुगन्ब, वराभिलाषी, पुषा के दाँत को तोड़नेवाले, सूर्य 
के नेत्न को फोड़नेवाले, कणाद, वरिप्ठ, मदन-दहन, सूर्य के कराल नामक चक्र, नागेन्द्रदमनकर्ता, दैत्यों के 
विनाशी, दिव्य घोब करनेवाले, श्मशान में नित्य रमण करने वाले और त्रिनेत्र है, आपको नमस्कार है 
।१३६-१३६३। आप प्राण पालक, घवलमालाधारी शोकविहीन विविध जीवो से स्तुत, वरनारी उभय शरीर 
वाले, देवी पावंती के प्रियका रक, जठाधारी दण्डधारी, साँप का यज्ञीपवीत धारण करने वाले, नाचने वाले, 


> घनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्यो क. पुस्तके नास्ति। 


चतु्विंशो5ष्ण्याय: १७५ 


जटिने दण्डिने तुभ्यं व्यालयज्ञोपवीतिने । नमो5स्तु नृत्यशोलाय वाह्यनृत्यप्रियाय च ॥१४२ 
मनन्‍्यवे गतिशीलाय सुगीति गायते नमः । कठककराय भीमाय चोग्ररूपधराय च ७१४३ 
बिभोषणाय भीमाय भ्गप्रथताय च । सिद्धसंघातगीताय महाभागाय वे नसः 0३१४४ 
नमो मुक्ताहहासाय क्ष्वेडितास्फोटिताय च्‌ | नदते कूर्दते चेव सनः प्रसुदिताय च ७१४४५ 
नमो5द्भुताय स्वपते धावते प्रस्थिताय च। ध्यायते जुम्भते चेव तुदते द्रवते नमः ॥१४६ 
चलते क्रीडते चेव लम्बोदरशरीरिणे । चमस्क्ृताय कम्पाय सुण्डाय विकराय च ॥१४७ 
नम उन्मत्तवेषाय किकिणीकाय वे मनः । नमो विकृतवेषाय क््रोग्रामषणाय च ॥ १४८ 
अप्रमेयाय दीप्ताय दीप्तये निर्गुणाय च। नमः प्रियाय वादाय मुद्रासणिधराय च १४६ 
(+नमस्तोकाय तनवे गुणेरप्रतिमाय च । नयो गणाय गुह्याय गस्याय गसनाय च ) १५० 
लोकधात्री त्वियं भुमिः पादो सज्जनसेवितो । सर्वेषां सिद्धयोगानामधिष्ठानं तवोदरस्‌ ॥१५१ 
भध्येध्न्तरिक्षं विस्तीर्ण तारागणविभृषितम्‌ । तारायथ इवा5घ्भाति श्रीमान्हारस्ततोीरसि. ॥१५२ 
दिशा दश भुजास्ते बे केपूराज्भदभूषिता: । विस्तीर्णपरिणाहश्व नीलास्बुदचयोपसः 0७१५३ 


कण्ठस्ते शोभते श्रीमान्हेमसुत्नविभूषित: । दंष्ट्रकरालदुर्धष॑ मनौपम्यं सुख॑ तव ॥१४५४ 


5 





चृत्य-वाच्य के प्रेमी, यज्ञस्वरूप, गायक, सुगीति, गीतशील, कटककर, (? ) भयद्धूर उम्र रूपधारी, विभीषण, 
भीम, भग ( देवता )-मन्धनकर्ता, सिद्धसमूह द्वारा प्रशंसित, महाभाग भट्वहासकर्ता, ( सिहनाद ) करने वाले, 
कूंदने वाले और प्रमुदित हैं, आपको नमस्कार है |१४० १४५॥ आप अद्भुत, शयनशील, घधावमान, प्रस्थित, 
प्याता, जम्हाई लेने वाले, पीड़क, पलायनकर्ता, चलमान, कीड़ारत, लम्बोदार, नमस्कृत, कम्प, सुण्ड, विकट, 
उत्तत्तवेष, ऋर, उग्र, अमर्षण (असह॒नशील), अप्रमेय, किकिणीधारी, विक्ृतनेत्र, विकृत-वेशधारी दीप्ति, निर्गुण, 
प्रिय, वाद नगवाली अंगूठी पहने हुये, स्तोक, तनु, अनुपम गुण वाले, गण, गरुह्म, ग्रभ्य, गमन हैं, आपको 
नमस्कार है।१४६-१५०। है भगवन्‌ ! यह लोकधात्री प्रथ्वी, आपका सज्जन-्सेवित पदयुगल है और 
नारायण से विभूषित जो विस्तीर्ण अन्तरिक्षमध्य है, वही आपका उदर है, जो सम्पूर्ण सिद्धयोगियों का अधि- 
"ठान है। आपकी छाती का हार तारापथ ( आकाश ग्रगा ) की तरह शोभायमान है। दसो दिशायें 
आपकी भुजाये हैं, जो केयूर और अज्भुद से विभूषित हैं। विज्ञाल और विस्तीर्ण नील मेघों का समुह आपका 
फण्ठ है, जो विद्युल्लता रूपी हेमसूत्र से विभूषित्त है ।१४५१-१४३३॥ आपका अनुप्त मुख दन्तपंक्ति से कराल 
4900 जा 2 जब शमी शा मद मल 


* धनुरिचत्वातर्गतग्रन्थः ख. घ, पुस्तकयोर्नास्ति । 


१७३ वायुपुराणम्‌ 


पद्ममालाइृतोष्णीबं शीर्षप्यं शोभते कथम्‌ । दीप्ति: सूर्य वषुश्रनद्धे स्थैयें भूठा निलो बले. ॥९५५ 
तद्ष््यमंस्नो प्रभा चन्द्रे खे शब्दः शेत्यसप्यु च। अक्षरोत्तमनिय्प (स्प)नदान्गुणानेतान्बिदुर्दुधा: ॥ १५६ 
जयो जप्यो सहायोगी महादेदो महेश्वरः | पुरेशयो गुहावासी खेचरो रजनीजरः ॥१५७ 
तपोनिधिर्गहगुरुनेन्दनो नन्दिवर्धन: । हयशीर्षों धराधाता विधाता भूतियाहन: (१४५८ 
बोद्धव्यो बोथनों नेता धूर्जहो दुष्प्रकम्पकः। वृहद्रथो भीमकर्मा बृहत्फीतिर्धनंजयः ॥१५६ 
धप्टाप्रियो ध्दजी छत्री पताकाध्वजिनीपति: । कवची पट्टिसी शट्भी पाराहस्तः परश्वभृत्‌ु. ॥१६० 
अगस्त्वमनधः शूरो देवराजारिसर्दंनः । त्वां प्रसाद्य पुरास्माभिद्विषन्लो निहुंता युधि (१६१ 
अग्निस्त्वं यार्णवान्सर्वान्पिबन्नेव न तृप्पसे । क़ोधायारः प्रसन्नात्मा कामहा कासदः प्रियः ॥१६२ 
ब्रह्मण्यो ब्रह्मचारी च गोध्चस्त्वं शिष्टपुजितः । वेदानासव्ययः कोशर्त्वया यज्ञः प्रकल्पित: ॥१६३ 
ह॒व्यं च बेदं बह॒लि वेदोक्तं हन्यवाहुन: । पीते त्वयि महादेव ययं प्रीता भवामहे ॥१६४ 

सवानीशो$नादिसान्धामराशिज्ेह्ा लोकानां त्वं कर्ता त्वादिसर्ग:॥.. 

सांख्या: प्रकृतिभ्यः परम त्वां विदित्वाउक्षीणध्यानास्ते य मृत्युं विशन्ति ; कदर 





एवं दुझंष है । पद्ममाला से मण्डित आपके शिर पर पगणुड़ी की श्योभा ऐसी हो रही है मानो सूर्यमण्डल मे 
दीप्ति, चन्द्रमा मे वायु, पृथ्वी में स्थैर्य, वायु में बल, अग्नि में तीढ्ष्णता, चन्द्रमा में प्रभा, आकाश में शब्द 
और जल में शीतलता हो । ये सब अविनाशी, उत्तम भौर स्थिर जितने युण हैं, वे आपके ही है, विद्वान 
लोग ऐसा ही कहते है ।१५४-१५५॥ भाप जप, जप्य, महायोगी, महादेव, महेश्वर, पुरेशय, ग्रुह्यवासी 
खेचर, रजवीचर, तपोनिधि, गुहगुरु नन्‍्दन, नन्दिवर्धत, हयशीष, धराधाता, विधाता, भूतिवाहन, बोधब्य, 
बोघन, नेता, घवं, दुष्प्रकम्पक, बृहद्रथ, भीमकर्मा, वृहत्कीति, घवज्जय, घण्टाश्रिय, ध्वजी, छत्ती, पताका 
रथपत्नि, कश्ची, पट्टिगी, झद्ली, पाशहस्त, परश्वभृत्‌ अग, अनघ, शूर और इन्द्रमन्रु विनाशक है। जापको 
प्रसन्न करके हम लोगो ने पूव॑काल में युद्ध में शत्रुओं को मार। है ।१५६-१६१॥ आप अग्नि है। सब समुद्रो 
को पीकर भी आप तृप्त नही हुये हैं। आप क्रोधागार प्रसन्नात्मा, काम को मारमेवाले, काम को देनेवाले, 
प्रिय, ब्रह्मण्य, ब्रह्मचारी गोष्न, शिप्ट्पूजित वेदों का अधिनाशी कोष, प्रकल्पित यज्ञ जौर हब्यवाहव हैं। आप 
वेदोक्त हृग्य को घारण करते है। आपके प्रसभ्च होने से ही हम सब प्रसन्न होते है ।ह६२-१६१॥ आप ईश, 
अनादि, तेजोराशि, लोककर्ता और लोकसृष्टि-कारक हैं। सांख्यज्ञाता योगिगण आपकी प्रकृति से श्रेष्ठ ज्ञान 
लाभ कर मृत्यु मुख से बचकर अमर हो जाते हैं।१६४। नित्ययुक्त योगिगण योगवल से आपको जावकर 


चैतुविशोष्ष्याये: ; (७७ 


योगेन त्वां ध्यानिनों नित्ययुक्ता ज्ञात्वा भोगास्संत्यजन्ते पुनस्तान्‌ । 


येष््ये सर्त्यास्त्वां प्रयन्ना विशुद्धास्ते कम भिदिव्यभोगास्भ्जन्ते ३१६९६ 
अप्रमेयस्य तत्त्वस्थ यथा विदृमः स्वशक्तितः । कीतितं तव माहात्म्यसपारं परमात्मनः 0 
शिवो नो भव सर्वेत्र योइसि सो$सि नमोस्तु ते ॥१६७ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍ते शार्वस्तवो नाम चतुविशोष्ध्याय: ॥२४॥॥ 





भोगों का. परित्याग कर देते हैं। जो मत्यं आपका साक्षात्कार करके विशुद्ध होते हैं, वे अपने कमंफल के 
अनुसार दिव्य भोगों का उपभोग करते हैं 4!६६। आप अप्रमेय तत्त्व है। अपनी शक्ति से जंसे हमने आपको 
समझा वंसा ही आपके अपार माहात्म्य का कीतन किया । आप हमारे लिये सवंत्र कल्याण-कारक हों। आप 
जो हैं, वही है अर्थात्‌ आप अज्ञेय और भप्राप्य हैं आपको नमस्कार है” ।१६७। 


श्री वायुमहापुराण का ज्ञार्वस्तव नामक चौबीसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥२४॥ 


फा०--२३ 


(७८ वायुपुराणं॑म्‌ 


-अथ पतञ्चविशोषध्यापः 
अनप्युच्केटटक्नोल्प्तत्लिब्िस्वाह्ाव्यणोस्पस्त 
सत्त उचाच 
संपिबन्निव तौ दृष्टुवा मधुपिद्भायतेक्षण:। प्रहृष्टवदनोपत्यर्थमभ्वच्च स्वकीतंनात्‌ 
उमायतिविख्याक्षो दक्षयज्ञविनाशवः । पिनाकी खण्डपरशुर्भुतप्रान्तस्त्रिलोद्नः 
ततः स भगवास्देव: श्रुत्वा वाक्‍्यायृतं तयो: । जानन्नपि सहाभागः प्रीतिपूर्ज मथान्रवीतु 
को भवनन्‍्तों महात्मानो परस्परहितेषिणों । समेतावस्बुजाभाक्षो तस्सिन्धोरे जलप्लवे 
तावृचतुर्महात्मानों संनिरीक्ष्य परस्प्रम्‌ । भगवन्किच तथ्येन विज्ञातेन त्वया विभो ॥ 
कुत्र वा सुखसानन्त्यभ्िच्छाचारभ्ृते त्वया 
“तयोस्तद्नचन शुत्वा ह्मभिनसन्‍्वानुमान्य व । उवाच भगवान्देवों मधुरशुक्ष्यया गिरा ॥ 
भो भो हिरण्यगर्स त्तां त्वां च कृष्ण बदास्यहस्‌ 


अध्याय २५ 
: भधुकेटभ की उत्पत्ति और विनाश ' 


१ 
पर 
॥३ 


डे 


(६4 


६5 


सूतजी बोले--मधु की भांति पिज्धल मौर वड़ी बड़ी आँखों वाले विरूपाक्ष, दक्षयज्ञ विनाशक, पिनाकी, 
खण्डपरशु, भूतप्रान्त, त्रिलोचन, पहले तो इस प्रकार देखते थे मानो वे दोनों. देवताओं को पी जायँगे परल्तु 
पीछे अपनी स्तुति सुनकर उनको अपार हुँ हुआ। उन देवो की सरस स्तुति-वाणी को सुनकर सब कुछ 
जानते हुये भी अनजान की भाँति प्रेमपुवंक बोले--१-३॥ कमल के समान सुन्दर नेत्नों वाले आप दोनों 
भहात्मा कौन है जो उस घोर प्रलय समुद्र मे एक दूसरे की हिंताकांक्षा से यहाँ प्रकट हुये हैं। यह सुनकर 
वे दोनों एक दूसरे की ओर देखकर बोले--भगवनू्‌ ! विभो ! सब रहस्य को जानते हुये भी आप क्‍यों इस 
प्रकार पूछ रहे है ? आपके विना कहाँ पर हम अत्यन्त सुख की आशा कर सकते है ।४-५॥ उन दोनों की 
विनीत वाणी को सुनकर भगवान्‌ शंकर ले उनका अभिननन्‍्दन किया और उनकी सराहना करते हुये मधुरु 





# इदमर्ध नास्ति क. पुस्तके । 


पश्चविशोश5्ध्याय: पद 


प्रीतोहहमवया भवत्या शाश्वताक्षरपुक्तया । भवन्तो साननीयो वे मम ह्ाहँतरादुभो ॥ 


युवा््यां कि ददास्यग्य बराणां वरसुत्तमस्‌ ॥७ 
तेनेवमुक्ते बचने ब्रह्मार्ण विष्णुरत्रवीत्‌ । बृहि बृहि महाभाग बरो यस्ते विवक्षितः पद 
प्रजाकामो5स्म्यहूं विष्णों पुत्रभिच्छामि घु्ेहस्‌ । ततः से भगवान्त्रह्म। वरेप्सु: पुत्नलिप्सया १६ 
अथ विष्णुरुवाचेद प्रजाकासं प्रजापतिस्‌ । वीरसप्रतिम॑ पुत्र॑ यत््वमिच्छसि धुर्वहम्‌ १० 
पुत्रत्वेताभियुद्क्ष्व त्वं देवदेव सहेश्वरस्‌ । स तस्य बावय संपुज्य केशवस्यथ पितामहः ३११ 
ईशान वरद॑ रुद्रमभभिवाद्य झृत्ताञ[्जलि:। उवाच पुत्रकासस्तु वादयानि सह विष्णुना . ॥१२ 
यदि से भगवास्प्रीतः पुत्र॒कासस्थ लित्यशः । पुत्रों से भव विश्वात्सस्थ्वतुल्यो बपि धूवेह: ७१३ 
नान्‍यं बरमहं वतन प्रीते त्दयि संहेश्वर।॥ तंस्य ता प्रार्थनां शुत्वा भगवान्भगनेत्रहा '॥१४ 
निष्कल्मषम्सायं च बाढसित्यब्रवीद्वचः | यदा कार्यसमारस्भे कर्मिश्रित्तव सुक्नत ॥१४ 
अनिष्पत्तो च कार्यस्य क्रोधस्त्वां समुपेष्णति । आत्मेकादश ये रुद्र! विहिताः प्राणहेतवः ४१६ 


सो5हमेकादशात्सा वे शुलहस्तः सहानुगः । ऋषिभिन्नों महात्मा वे ललादाडूबिता तदा 0१७ 





और भृदु वाणी से बोले--“हिरण्यगर्भ और क्ृष्ण ! सुनो, तुम दोनों को इस नित्य अक्षरों से युक्त भक्ति 
से परम प्रसन्न हूँ। आप दोनों मेरे मान्य और पूज्य है, आप लोगों को मैं कौन सा उत्तम वर हूँ ।६-१०। 
शिव की ऐसी बातें छुनकर विष्णु ब्रढ्य से कहा-महाभाग ! माँगो, जो वर तुमको अभीष्ड हो उसको माँगो। 
तदनन्तर वर चाहने वाले भगवात्‌ ब्लह्म ने कहा--विष्णो |. मुझे पुत्र की इच्छा है, मैं ऐसा पुत्र चाहता हूँ 
जो मेरे भार को हल्का कर दे । विष्णु ने पुत्रेच्छु प्रजापति से कहा कि, यदि तुम अप्रतिम्न, वी” और धुरन्धर 
पत्र को चाहते हो तो देव-देव महेश्वर को ही अपना पुत्र बनने के लिग्रे कहो । उस पितामह ने केशव 
के उप्त सुझाव को मान लिया और स्वयं ईशान, बरदाता, रुद्र का अभिवादव कर हाथ जोड़कर पुत्रप्राप्ति 
की इच्छा से विष्णु के साथ कहा--भगवन्‌ ! पुत्र की कामना करने वाले मुझ पर यदि आप प्रसन्न हैं तो 
विश्वात्मत्‌ ! अपने समान धुरन्वर कार्यक्षम पुत्र दे। महेश्वर ! आपके प्रसन्न हो जाने पर दूसरा वर मै 
नही चाहता !” ,१६१-१३३ भग के नेत्र को फोड़ देने वाले भगवान्‌ ने ब्रह्मा की उस प्रार्थेना को सुनकर 
प्पांड शब्दों में कहा--ऐसा ही होगा । -सुत्रत)! तुम जब पिसी कार्य को आरम्भ करोगे और उस काम में 
अडचत आजने पर जब तुमको क्रोध होगा तो उस समय सब प्राणियों के जीवन के कारण जो एकादश 
रे्र कहे गये है, जो मेरे ही रूप है. उनके रूप में शूलपाणि महात्मा और ऋषि एकादल्षत्मा मै तुम्हारे ललाट 

प्रकट होऊँगा ।(४-१७। पहले ब्रह्मा के ऊपर इस प्रकार अपनी अनुपम प्रसन्नता दिखाकर फिर विष्णु से बोले; 


के 


१८० वायुपुराणम्‌ 


प्रसादमतुलं कृत्वा ब्रह्मणस्तादृर्श पुरा । विष्णु पुनरवाचेदं ददामि च्‌ वरं तव (१८ 
स होवाच महाभागो विष्णुर्भव्िदं चचः । सर्वमेतत्कृतं देव॑ परितुष्ठो$सि से यदि ॥ 
त्वयि ते सुप्रतिष्ठाइस्तु भक्तिरम्वुदवाहन ॥१६ 
एवमुक्तस्ततों देवः समभाषत केशवम्‌ । विष्णो शूणु यथा देव प्रीतो5हं तव शाश्वत ॥२० 
प्रकाश चाप्रकाशं च जहगर्म स्थावरं व यत्‌ । विश्वरूतिदं सर्वे र॒ुद्रनारायणात्मकम्‌ ॥२१ 
अहमस्तिर्भवान्सोसो भवान्रात्रिरहूं दिनम्‌ । भवजुतमहं सत्यं भवान्क्रतुरहं फलम्‌ ४२२ 
भवान्धानमहं झेय यज्जपित्वा सदा जनाः । मां जिगन्ति त्दथि प्रीते जनाः सुक्ततकारिण: ॥ 
आवासध्यां सहिता चेव गतिनन्या युगक्षये ॥२३ 
आत्मान प्रकृति विद्धि मां विद्धि पुरुषं शिवम्‌ । भवानधेंशरीरं मे त्वहूं तव तथेव च ॥२४ 
वामसपाश्व सहन्मह्य' श्याम श्रीवत्सलक्षणम्‌ । त्वं च वामेतरं पाएवं त्वहं वे नलिलोहितः ४२५ 
त्वं च ते हृदयं विष्णो तव चाह हृदि स्थितः। भवास्संस्थ कार्यस्य फर्ता$हमधिदेवतम्‌ ॥२६ 
तदेहि स्वस्ति ते वत्स गमिष्याम्यम्बुदप्रभ । एवमुक्‍्त्दा गतो विष्णोर्देवो5न्तर्धानमी श्वरः ॥२७ 
ततः सोध्न्तहिते देवे संप्रहष्टस्तदा पुनः । अशेत शयने भुयः प्रविश्यान्तर्जले हरिः धरद 
त॑ पद्म पद्मगर्भान पद्साक्ष: पद्मसंभव:। संप्रहष्टसना ब्रह्मा भेजे ब्राह्म तदासनम्‌ (२६ 


तुमको भी वर दूंगा ।! महाभाग विष्णु यह सुनकर शिव से बोले--'देव ! यदि आप मेरे ऊपर प्रप्मन्न हैं तो 
आपने मेरे. लिये सब कुछ कर दिया । मेघवाहन ! तुममें मेरी अचल भक्ति रहे ।' णद्भुर इन बातों को सुनकर 
फिर केशव से बोले--१5-१६)। विष्णो ! देव ! शाइवत ! सुनो, मेरी जंसी तुम्हारे ऊपर प्रीति है । प्रक्राण, 
भप्रकाश, जज़म, स्थावर अथवा यहू सारा विश्व-रूप रुद्र और नारायणमय है ।२०-२१। मैं अग्नि हें तुम 
सोम हो, तुम रात्रि और मैं दिन हूं । तुम ऋत हो मैं सत्य, छुम यश्ञ और मैं फल हूं। तुम ज्ञान हो तो मैं जञेय 
हूं । सुकृत करमे वाले जन तुम्हारा जपकर, तुमको प्रसन्न कर मुझमें भी प्रविष्ट हो जाते हैं ॥ युगक्षय काल 
में हम दोनों को छोड़कर द्सरी कोई गति लहीं ।२२-२३। तुम अपमै को प्रकृति समझो और मुझे पूृरुष शिव । 
तुम जिस प्रकार भेरे आधे शरीर हो, उसी प्रकार मैं भी तुम्हारा आधा शरीर हूं। तुम हमारे महान्‌ 
श्रीवत्सपदलक्षण श्यामल वाम पारर्व हो और मै नील-लोहित दक्षिण पाइरवें हूँ । विष्णों ! तुम मेरे हृदय हो 
और मैं तुम्हारे हृदय में स्थिर हूँ। तुम सभी कार्यो के कर्ता और हम कार्याधिष्ठित देवता हैं ।२४-२६। 
वत्स ! जलदाभ ! तुम्हारा वल्याण हो। मैं अब जाता हूं ।” यह कहकर देवाधिदेव महादेव अन्तर्द्धान हो 
गये। महादेव जी के चले जाने पर प्रसन्न होकर विप्णु भगवान्‌ फिर शयन करने के लिये जल में घुस गये 
।२७ २८ तव पद्माक्ष, प्मजन्मा ब्रह्म भी प्रसन्न होकर उस पद्मग्र्भ को आभाजाले उपयुक्त पश्मासन पर 


पञ्चविशोष5ध्याय। पैषप 


भअथ दीघेंण कालेन ततन्नाप्पप्रतिमावुभो । महाबलौ महत्त्त्वो आतरो मधुकेटभो ३० 
(+तत्पद्‌मं तरुणार्काभ दीप्ताज्ों तलमशालिनों | कम्पयास्ासतुर्वीरों हसस्ताविव निर्भयों ॥ 
वभज्जतुश्व पनत्नाणि तावुभी सधुकेटो ) ३१ 
अचतुश्चेव वचन भद्ष्यों वे नो भविष्यसि । एवसुक्त्वा तु तो तस्मिन्नन्तर्धान॑ गतावुभाौ.._ ॥३२ 
दारुणं तु तयोर्भाव ज्ञात्वा पुष्करसंभवः । साहात्म्यं चाउचत्सनो बुद्ध्वा विज्ञातुसुपचक्से ॥३३ 
कणिकाघटने भुयों नाभ्यजानागदा गतिम्‌॥ ततः स पद्शनालेन अवतीर्य रसातलमु ॥ 
कृष्णाजिनोत्तरासड्ः दद्शेष्स्तजले हरिस्‌ ॥३४ 
स चरतं बोधयासास बिबुद्ध चेदमब्रवीत्‌ । सतेस्यों से भर्य देव च्रायस्वोत्तिष्ठ शं कुर 0३५ 
ततः स भगवान्विष्णुः सप्रहासमरिदस: । व्‌ भेतव्यं न जेतव्यभित्युवाच युनिः स्वयं ' ३६ 
यस्मात्पव त्वया चोक्‍त भुतेस्यों से महज्भूयस्‌ । तस्माद्भुतादिवाब्येस्तौ देत्यों त्वं नाशस्ष्यिसि ॥३७ 
भूर्भुवः स्वस्ततो देव॑ विविशुस्तमयोनिजस्‌ । ततः प्रदक्षिणं कृत्वा तमेवा5प्सीनभागतस्‌ १८ 
गते तस्मिस्तुतो5नन्त उद्गी्य आतरो घुखात्‌ । विष्णुं विष्णुं च प्रोवाच ब्रह्माणसभिरक्षतास्‌ 0 
मधुकेटभयोर्तात्वों तयोरागमर्न पुनः ॥३६ 





जा बठे। इसके बहुत दिन बाद वहाँ मधुकठभ नामक दो अतुलनीय बलशाली भ्राताओं ने तरुण सू्े की 
तरह चमकनेवाले उस पद्म को हिलाना प्रारम्भ कर दिया ।२६-३१॥ उन दोनों की आँखें अन्धकार में चमक 
रही थीं और वे दोनों हो वीर हँस-हँस कर निर्भय्भाव से पद्मपत्रों को तोड़ रहे थे। उन दोनों ने ब्रह्मा से 
कहा “तुम हमारे भक्ष्य वनों ।”” यह कह कर वे अन्‍्तर्द्धान हो गये ।३२ पद्मयोनि ब्रह्मा ने उनके कठोर 
भीव को और अपने पराक्रम को जानकर तात्कालिक रहस्य जानना चाहा; किन्तु वे तब तक उत्तकी ग्रतिः 
विधि या पद्चपत्रों का तोड़ा जाना नहीं समझ सके । वे उस कमलनाल के सहारे रसातल में उत्तर गये । 
वहाँ जल के भीतर उन्होने कृष्णाजिन और उत्तरीयधारी विष्णु को देखा । उन्होंने विष्यु को जगाया और 
उनके जागने पर कहा- “देव ! हमें भूतों से भय हो रहा है, उठिये, हमें बचाइये, हमारा कल्याण कीजिये ।”? 
३१-३५ शत्रु को दमन करने वाले स्वयं भगवान्‌ विष्ण हँसते हुये बोले--कुछ चिन्ता नहीं। डरने की 
कोई वात नहीं है। जिसलिये पहले पहल आपने कहा कि हमें भूतों से भय हो रहा है; इसलिये उन द॑त्यों 
के भूतादि वाक्य से आप ही विनाश करेंगे। अनन्तर भुूलोंकि, भुवर्लोक और स्वलॉक प्रदक्षिण। करके बेठे 


हंगे ब्रह्म में प्रवेश कर गये । उनके चले जाने पर अनन्त भगवान्‌ ने विष्णु और जिष्णु नामक दो श्राताओ 
न 2577 
नै घनुश्चिन्नान्तरगंत ग्रन्थ: क्‌ पुस्तके तास्ति । 


१८२ वायुपुराणम्‌ 


चक्राते रूपसादृश्यं जिष्णोजिष्णोश्व सत्तरों । कृतसादृश्यरूपो तो तावेबाभिमुखों स्थितौ ४० 

ततस्तो प्रोचतुर्देत्थों त्रह्मा् दारुणं वचः । अस्माक्ष युध्ययानानां सध्ये दे भाश्विको भद ॥४१ 
ततस्तो जलगाविश्य संस्तभ्यापः स्वश्ायया । उन्लतुस्तुतुलं ग॒द्धं यस्ण येनेप्सितं तदा ॥४२ 

तेषां तु युध्यमानानां दिव्य यर्प शव गतपू । ने य युद्धधदोरेदो छत्पेग्सं संग्यदर्तत ॥४३ 

लक्षणह्रणसंस्थानादू परत स्थितेज्धितो । सावृश्पाव्व्याफुलमना तह्मः ध्यायमुपायसत्‌ ॥४४ 
आमेखल च गात्रं च ततो मम्न्रयुदाहरतु ॥४४ 

तपतस्त्वभवत्कन्या विश्वरूपसपुत्यिता । पद्मेन्दुवयनप्रसख्या पदमहस्ता शुभा सती ॥ 

तां दृष्द्वा व्यथितों देत्पी भयाद्वर्णविर्वजितो..., ॥४६ 

ततः प्रोवाच वां कन्या बह्या पधुरया गिरा। का5तच्र त्वमन्गन्तव्या बृहि सत्यसनिन्दिते ॥४७ 


सास्‍्ना संपुज्य सा फर्या ब्रह्मा प्रार्जलिस्तदा । पोहिनीं विस्धि रत मायां विष्णो: संदेशकारिणीम्‌ ॥ 
त्वया संकीत्यंसानाएं ज्रह्मस्मास्ता त्थरायुवा। अस्या: प्रीतमना ब्रह्मा गौ नास जकार हु _ ॥४६ 





को मुख से उत्पन्न कर कहा--तुम दोनों ब्रह्मा की रक्षा करो ।३६-३९॥ इधर मधु-कंदभ ने विष्णु जिष्णु 
की आगमन वार्ता जानकर विष्णु-जिष्णू -की ही तरह अपना रूप बना लिया और उसी खझप मे ब्रह्मा के 
सम्मुख उपस्थित होकर उन दोनों ( दैत्यों ) ने ब्रह्म से कठोर स्वर में कहा--“हम दोनों परस्पर युद्ध करते 
है, बीच में तुम निर्णायक वनों” ।४०-४१। इसके वाद उन दोनो ने जल में प्रण्ेश कर अपनी माया से जल 
को स्तब्धघ कर दिया। इसके बाद वे दोनों विष्णु जिप्णु से अभिलपित रूप से बुद्ध करने लगे। उनके युद्ध 
करते हुये दिव्य सी वर्ष बीत गये, किन्तु रणमद से मत्त उनमे से कोई भी युद्ध से विरत नहीं हुआ ।॥४२-४३॥ 
उत्तका आकार प्रकार और संस्थानादि एक प्रकार का था एवं गति स्थिति भी उनकी समान ही थी तथा 
उन दोनों का स्वरूप भी एक प्रकार का ही था, इससे ब्रह्मा व्याकुल हो ध्याव करने लगे। ब्रह्मा ने तब 
दिव्य दृष्टि से उनके रहस्य को समझा और कमल-केसर के बने सूक्ष्म कवच द्वारा उन दोनों के ( विष्णु- 
जिण्णू के ) ताभि से ऊपर के शरीर को बाँधकर मन्त्रों का पाठ करने तगे ।४४-४५॥। मन्त्र _जपते हुये ब्रह्म 
को एक इन्दृबदना, पद्म-सुन्दरी, प्रियदर्शना, कमलहस्ता कन्या उतलन्न हुई। उसे देखते ही दोनो दंत्यों के 
प्राण सूख गये ।४६। ब्रह्मा ने उस कन्या से मधुर शब्दों में कहा---'यथार्थ सुन्दरि, कहो तुम कौन हो, मैं 
तुम्हें बया समझूं ?” उस कन्या ने वेदोक्त विधि से ब्रह्मा की पूजा कर हाथ जोड़फर कहा--मुझे आप विष्णु 
की भाज्ञानुवतिनी मोहिनी माया समझें। ब्रह्मत्‌ ! आपने मेरा स्मःण फिया, इसलिये मैं शीघ्र ही यहाँ पहुँच 
गयी । सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने उसके एक गौण नाम रखा ।४७-४६। हमारे द्वारा बुलायी जाने पर तुम 


पञ्वविशोष्ध्याय: १८३ 


' मया च व्याहृता यस्सात्व चेव सघुपस्थिता । सहाव्याहतिरित्येघ वास ते विचरिष्यसि ॥५० 
उत्यिता च शिरो भित्त्वा सावित्री तेन चोच्यते । एकानंशात्तु यस्मास्वसवेकांशा भविष्यसि ॥५१ 
गोणानि तावदेतानि कर्मजान्यपराणि च । नाध्ानि ते भविष्यन्ति सत्पसाद्षच्छभानने ॥५२ 

-ततस्तों पीड्यम्नानौ तु बरभसेनसणथाचतास्‌ । अनावृतं नो मरणं पुच्रत्व॑ च भवेत्तव - ॥५३ 
तथेत्युवत्वा ततस्तुर्णछतय्यमसादनभ्‌ । अनयत्केट्भं विष्णुजिष्णुश्राप्णनयन्मधुम्‌. , . , ॥५४ 


एवं तो निह॒तौ देत्यों विष्णुता जिष्णुना सह। प्रीतेन ब्रह्मणा चाथ लोकावां हितकास्यया. ॥५४ 
पुत्रत्वमोशेन यथा झात्मा दत्तो मिबोधत । विष्णुना जिष्णुना सार्थ सधुकेटभयोरतथा ॥ 


संपराये व्यतिक्वान्ते ब्रह्मर विष्णुमभावजत हल  ॥५६ 
अद्य बर्षशतं पूर्ण समय: प्रत्युपस्थित: । संक्षेयसंप्लयं घोरं स्वस्थानं यामि चाप्यहस्‌. ५७ 
स तस्य बचसा देवः संहारमकरोत्तदा | महीं निस्थावरां छत्वा प्रकृतिस्थांश्व जड़सानू_... ॥५८ 
: यदि गोविन्द भद्र ते क्षिप्रं ते यादसां प्रति । बृहि यत्करणीय स्पान्मया ते लक्षिसवर्धच* ५६ 


श्र 
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. गयी हो इसलिये तुम्हारा एक नाम महाव्याहृति होगा ।५० तुम हमारे सिर .को भेदकर उत्पन्न हुई हो 
इसलिये सावित्री भी कही जाओगी | एकानंशा' होने के कारण तुम्हारा नाम अनेकांशा भी होगा।५१। 
सुमुखि | इतने तो तुम्हारे गीण नाम हुये किन्तु हमारे प्रसाद से तुम्हारे कर्मजमनित और भी असंख्य नाम 
होंगे। इधर युद्ध करते-करते वे दोनों दैत्य थक गये और उन दोनों ने विष्णु-जिष्णु से वर माँगा कि, खुले 
*' स्थान में हमारी मृत्यु हो एवं आप दोनों हमारे पुत्र हों । .'ऐसा ही हो' कहकर विष्णु ने कंटभ्न को ग्रमसदन 
पहुँचा दिया - और जिष्णु ने भी मधु को मार डाला। इस प्रकार विष्णु-जिष्ण के द्वारा दोनों दंत्यों के मारे 
जाने पर ब्रह्मा प्रसन्न होकर, संसार की हितकामना में रत हो गये ।१२-५५॥। अब ईश्वर ने जिस प्रकार पुत्र 
रुप से आत्मदान किया, उसे सुनिये । विष्णु-जिष्णु के साथ जब मधुकटभ का युद्ध समाप्त हो गया, तब 
भत ने विष्णु से कहा ५६॥। आज सौ वर्ष पूरे हो गये और समय भी आ गया। आप इस घोर 
संप्लंव को संमेट लें। हम भी अपने स्थान को जाते है। विष्णु ने ब्रह्मा के कहने पर संप्लव का संहार 
कर दिया और पृथ्वी को स्थावरविहीन करके जंग्रलों को प्रकृतिस्थ कर दिया । फिर ब्रह्मा बौचे-गोविन्द ! 


आपका कल्याण हो। आपने समुद्र को श्ञीत्र ही सीमित कर दिया । लक्ष्मीवद्धेन, कहिये हम आपवा कौन 
पिया 2 3202 ॥ 3 | 


* अत्र स्थले विष्णुरुवाचेति घ. पुस्तके । 


.. यहाँ मूल पाठ भ्रष्ट जान पड़ता है-- एकानंशात्तु के स्थान परु 'नैकांशात्तु होना चाहिये | जिसका 
अर्थ है एकांश न होने के कारण इस प्रकार अर्थे संगत हो जाता है । 


(८४ वीयुधुराणेमे 


बाढं शुगु त्वं हेसाभ पद्मयोने वचो सम । प्रसादों यस्त्दया लब्ध ईश्वरात्पुत्नलिप्सया ॥६० 
त॑ तथा सफल छत्वा मत्तोड्भुदनृणो भवान्‌ । चतुविधानि भुतानि सूज त्व॑ विसृजस्व च ॥६१ 
अवाप्य संज्ञां गोविदात्पक्षयोनि: पितामहः । प्रजा स्रष्टुमनास्तेपे तप उग्र॑ त्तो महत्‌ ४६२ 
तस्येवं तप्यमानस्य न किचित्समवर्तत । ततो दीघेण कालेन दुःखात्कोधो व्यवर्धत ४६३ 
सक़ो (तत्को )धाविष्टनेन्नाभ्यामपतन्नश्रुविन्दचः । ततस्तेम्यो5्श्रुबिन्दुम्यो वातपित्तकफात्मका: ॥६४ 
महाभोगा महासत्त्वाः स्वस्तिकरभ्यलंकृता: । प्रकीर्णकेशा: सर्पस्ति प्रादुर्भूता महाविषाः ॥६५ 
सर्पास्तथा5ग्रजानदुष्ट्‌वा ब्रह्मा5पत्मानमनिन्‍्दत । अहो घिक्तपसा मह्या फलमीद्शर्क यदि ॥ ;$ 
लोकबनाशिफी जज्ञे आदावेय प्रजा मम ॥६६ 
तस्य तीक्ाइ्भवस्पुर्चर्छा फ़ोधामपषँसमुखू वा । मुच्छाभितापेन तदा जही प्राणान्मजापति: ४६७ 
तस्याप्रतिमवीयंस्य देहात्कारुण्यपूर्वकम्‌ ॥ आत्मंकादश ते रुद्रा: प्रोदशुता रुतदस्तथा: ॥। 

रोदनात्खलु रुद्रास्ते रुद्रत्वं तेव तेषु तत्‌ ॥६८ 


ये रुद्रा: खलु ते प्राणा ये प्राणास्ते तदात्मकाः। प्राणाः प्राणन्रृतां ज्ञेया: सर्च मुतेष्ववस्थिताः. ॥६६ 
अत्युग्रस्थ महत्वस्य साधुना चरितस्य च्‌। तस्य प्राणान्ददी भूयस्त्रिशुली नीललोहितः 
ललाटात्पदुमयोनेस्तु प्रभ्‌रेकादशात्मकः (७० 





सा काये करें ?५७-५९। विष्णु बोले--स्वणंवर्ण कमलयोनि ब्रह्मा ! अच्छा, आप मेरी वात सुनिये । पुवाभि- 
लाषी होकर भापने जो महादेव मे वरदान प्राप्त किया है, उसे सफल कीजिये और ऋणमणमुक्त होइये । आप 
चारों प्रकार से जीवों की सृष्टि और उनका विनाश फीजिये' ।६०-६१। पद्मयोनि पितामह ब्रह्मा गोविन्द 
से ज्ञान प्राप्त कर प्रजा की सृष्टि करने के लिये अत्यन्त उग्र तप करने लगे । इस प्रक्तार दीघंकाल तक तपस्या 
करने पर भी कुछ नहीं हुआ, तब उन्हें दुःख हुआ। उप्त समय उनके क्रोध-सम्पन्न नेत्रों से अनुविर्यु छलक 
पड़े । उन अश्रुविन्दुओं से वातपित्तकफात्मक महाविप वाले सपं उत्पन्न हुये ।६२-६४ थे सर्प बड़े-बड़े फन 
धारण किये हुये थे, स्वस्तिक और लम्बे केशों से समलंक़ृत एवं महासत्त्व थे। सबसे पहले सर्पों को ही 
उत्पन्न होते देखकर ब्रह्मा अपनी निन्‍्दा करने लगे कि मेरी तपस्या को घिक्‍क्रार है जिसका फल ऐसा हुआ 
कि प्रारम्भ में हो मैंने लोकविनाश-क्रारक जीवों की हो सृष्टि की ।६४-६६। क्रोध से उन्हें भयड्ू,र मुर्च्छा 
हो गयी। मूच्छितावस्था में ही प्रजापति ने अपना प्राण त्याग दिया । तब अनुपमेय पराक्रमी ब्नद्मा की देह 
से करुणायुरवंक रोते हुये एक साथ एकादश रुद्र उत्पन्न हुये । रोने के ही कारण वे रुद्र हुये और उन्होने रुद्रत्व 
प्राप्त किया। जो रुद्र है, वे ही प्राण हैं और जो प्राण है, वे ही रुद्र है। प्राणघारी सभी भूतों में वे ही प्राण 


हे पत्चविशोष्ध्याय: | १८४ 


ब्रह्मणग: सोडददात्प्रणावात्मज: स तदा प्रभु: । प्रहष्टवदनो रुद्र: किचित्मत्यागनतासवम्‌(? ) 


अध्यभाषत्तदा देवो ब्रह्मार्ण परम बच: ७१ 
उपयाचस्व मां ब्हात्स्सर्तमहँँसि वाउघत्सनः । भां च वेत्थाउघत्सज उद्र प्रसाद कुरु से प्रभो ४७२ 
श्रुत्वा त्विदं बचस्तस्व प्रभूत॑ च मनोगतस्‌ । पितासह:ः प्रसच्चात्मा नेन्नेः फुल्लास्थुजप्रभः '॥७३ 
तत: प्रत्यागतग्राण: स्विग्धगश्भीरया गिरा । उबाच भगवान्तदह्म शुद्धजाग्बुनदप्रभः ॥७४ 
भो भो बद सहाभाग आनरदयसि से सनः । को भवान्विश्वमु तिस्त्व स्थित एकादशात्मकः ४७५ 
एवमुक्तो भगवता ब्रह्मणाउनन्ततेजसा | तत: प्रत्यव॒वद्रुद्ओं ह्मभिवाद्याउचत्वजे: सह ७७६ 
पत्ते वरमहूं ब्रह्मस्याच्वितो विष्णुता सहु। पुत्रो मे भय देवेति त्वचुल्घो वाइपि धुर्वेहः ७७ 
लोकेषु विश्वतें: कार्य सर्वेविश्वात्मसंभवे: । विषददं त्यज देवेश लोकांस्त्वं खण्दुमहसि ७८ 
एवं स भगवा नुक्तो ब्रह्मा प्रीवमना भवत्‌ | एंद्रे प्रत्यवदद्भूयों लोकाप्ते नीललोहितम्‌ ७६ 
साहाय्यं मम क्ार्यार्य प्रजा: छुज गया सह | बीजी लव उर्ण यूतानां तत्प्रय्नस्तथा भव ॥ 

वाढमित्येव ता बाणीं प्र उज्न्वाए शंपरः ८० 





रूप से स्थित हैं। पद्ययोनि के ललाट से उत्पन्न एकादशात्मक प्रभु त्रिशलधारी नीललोहित ने साधु आचरण 
करनेवाले अतिशय महान्‌ ब्रह्मा को फिर प्राणदान दिया । आत्मज स्वरूप प्रसन्नवदन प्रभु रुद्र ने ब्रह्मा को 
प्राणदान दिया और प्राण के लौट आने पर ब्रह्मा से कहा ।६७-७१। “ब्रह्मनू ! अपने को स्मरण कीजिये, 
हमसे याचता कीजिये और हम ( रुद्र ) को अपना पुत्र समझिये, हम पर प्रसन्न हो इये ।! रुद्र के इस मनो- 
नुकूल वचन को सुनकर बह्या अत्यन्त प्रसन्न हो गये । उनके दोनों नेत्र विकसित कमल की तरह खिल गये । 
पाये हुये सोने की तरह देदीप्यमान भगवान्‌ बहता ने प्राण के लौठ आने पर स्तिग्धन्गम्भीर स्वर मे 
कहा->महाभाग | आप कौन है, जो हमारे सत को आनन्दित कर रहे है? आप गिनती में ग्यारह और 
विश्वमूत्ति की तरह विराजमान है ? आप स्पष्ट शब्दों में कहिये । अनन्त तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मा ने जब इस 
अेकीर कहा, तब रुद्र ने आत्मजों के साथ उनका अभिवादव करके कहा ॥७२-७६। आपने विष्णु के साथ 
जो हमसे वर माँगा था कि देव ! आप हमारे उपयुक्त पुत्र हों अथवा आपकी तरह सुयोग्य पुत्र हों, 
विश्वात्मसम्भव ! लोकप्रसिद्ध उन्हीं पुत्रों के द्वारा हम कार्य सम्पादन करेंगे । अतः देवेश, विषाद को छोड़िये । 
आप संसार की सृष्टि करने के योग्य हैं ।५७-८८। इन बातों को सुतकर ब्रह्मा प्रसन्न हो गये और प्रलय में 
पीललोहित स्वरूप मे व्यक्त होने वाले रुद्र से कहा-आप हमारे कार्य मे सहायता दीजिये और हमारे साथ 
भेजा की सृष्टि कीजिये। आप निखिल भूत और जगत के कारण है; अतएवं इस कार्य के लिये उच्चत 


जम शकर ने “ऐसा ही हो” कहकर ब्रह्मा को बात कौ मान लिया |७९-८५०। अन्तर फ्ृष्ण मृगचर्म से 
०--२४ 


१८६ वॉयुपुराणम्‌ 


ततः स भगवान्त्रह्मा कृष्ण जिनविभुषितः । सनो5ग्रे सोइसूजहेवों भूतानां धारणां ततः ॥ 


जिह्नां सरस्वतीं चेव ततस्तां विश्वरूपिणीम्‌ (८१ 
भूगुमड्रिरस दक्ष पुलस्त्यं पुलहूं क्रतुम्‌ । वसिष्ठ च सहातेजाः ससुजे सप्त सानसानु्‌ (८२ 
पुत्रनानात्मसमान्नन्‍्यान्सो5्सूजद्विश्वसं भवान्‌ । तेषां भूयोष्नुमार्गेण गावो वक्‍त्राहिजज्लिरे धैदरे 
ओंकारप्रमुखान्वेदानभिमान्याश्र देवता: । एक्मेतान्यथा प्रोक्तास्त्रह्मा लोकपितामह:ः दंड 
वक्षाद्यान्मानसास्पुन्नास्योवाच भगवास्प्रभुः । प्रजा; सुजत भद्रं वो रुद्रेण सह धीमता (८५ 
अनुगम्य सहात्मान॑ प्रजानां पतथस्तदा । वयसिच्छामहे देव प्रजा: स्रष्टुं त्वया सह ॥ 

ब्रह्मणस्त्वेष संदेशस्तव चेव महेश्वर ॥८६ 
तेरेवमुक्तो भगवान्वद्र: प्रोवाघ तास्पभु:। ब्रह्मणा5पघत्मजा सह्म' प्रागान्यूह्य च वे सुराः ॥८७ 
कृत्वा5्ग्रजो5्प्रजानेतान्त्राह्मणानात्मजान्मम । ब्रह्मादिस्तस्क्षपर्यन्तान्सप्त लोकान्मसा(दा)त्सकान्‌ ॥। 
भवन्‍्त:ः स्रष्दुर्महन्ति वचचनात्सम स्वस्ति वः ॥द८ 
तेनेवमुक्ता: प्रत्युच उद्रमायं त्िशुलिनम्‌ । यथा55ज्ञापयसे देव तथा तह भविष्यति (८९ 
अनुमान्य महादेव॑ प्रजानां पतयस्‍स्तदा। ऊचुदंक्षं महात्मानं भवाञश्रेष्ठः प्रजापति: ॥ 

त्वां पुरस्क्ृत्य भद्ग ते प्रजा: खक्ष्यासहे वयम्‌ ।&६० 





विभूषित होकर ब्रह्मा ने पहले मन को फिर भूतो की धारणा को और उसके बाद जिह्वानिवासिनी विद्व* 
रूपिणी सरस्वती को बनाया। अनन्तर भृगरु , अंग्रिरा, दक्ष, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, वसिष्ठ आदि सात 
महातेजस्वी मानस पुत्रों को बवाया ॥5१-5२। इनके अतिरिक्त अनेकानेक जगतू-कर्ता पुत्रों की 
सृष्टि करने के बाद उनके मुख से गोओं की सृष्टि हुई। उसके बाद ओंकार प्रमुख वेद और उन्तके 
अभिमानी देवता बने । तब पितामह ब्रह्मा ने पूर्वोक्त दक्षादि मानस पुत्रो- से कहा-आपका कल्याण हो | 
आप लोग धीमान्‌ रुद्र के साथ मिलकर प्रजा की सृष्टि करें ।” ८३-८४५। तब प्रजापतिगण रुद्र के 
अनुगामी होकर बोले--दिव ! हम लोग आपके साथ मिलकर प्रजा की सृष्टि करना चाहते हैं। महेश्वर ! 
आपके प्रति ब्रह्मा का यही सन्देश है ।५६। उन लोगो के द्वारा इस प्रकार कहे जाने पर भगवान्‌ रुद्र ने उत 
लोगों से कहा--“ब्रह्मनन्दन देवगण ! आपने जो अग्नज है, वे हमसे प्राण ग्रहणकर और ब्रह्मतनयों को 
साथ लेकर ब्रह्मा से लेकर तृण पयेन्त सातों लोकों की सृष्टि करे । आप लोग हमारी आज्ञा से ऐसा कर सकते 
है! आप सवका कल्याण हो ।”” ।5७-८८। यह सुनकर उन लोगों ने त्रिशुलधारी रुद्र से कहा-देव ! जैसे 
आप कहते हैं, वेसा ही होगा । इस प्रकार प्रजापतियों ने महादेव का अनुमोदत कर महात्मा दक्ष से कहा-- 


पञ्चविशोष्ष्यायः १८७ 


एवमस्त्वति वे वक्ष: प्रत्यपद्यत भाषितम्‌ । तेः सह खष्दुमारेमे प्रजाकामः प्रजापति: ॥ 


स्गस्थिते ततः स्थाणों ब्रह्मा सर्वभथासृजत्‌ | (६१ 
अथास्य सप्तमे5तीते कल्पे वे संबभुवतुः | ऋभुः सनत्कुमारश्च तपोलोकनिदासिनो ॥ 
ततो महर्षीनन्यान्त माचसानसूजत्यभुः ३६२ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते मधुकैटभोत्पत्तिविनाशवर्णन॑ नाम पञचरविशोध्ध्याय: ॥२५॥ 


“भाष ही श्रेष्ठ प्रजापति है। आपकी जय हो ! आपको ही आगे कर हम लोग प्रजा की सृष्टि करेंगे” । 
5६-६०। दक्ष ने भी “ऐसा ही हो” कहकर उनके भाषण का अनुमीदन किया और उन लोगों के साथ 
मिलकर प्रजाभिलाषी प्रजापति ने सृष्टि-रचना श्रासम्भ की। रुद्र देव को इस प्रकार सृष्टिकाय में तत्पर 
होते देख कर ब्रह्मा भी सृष्टि करने लगे । सप्तम कल्प के अतीत हो जाने पर फिर तब तपोलोक निवासी 


कऋभु ओर सनत्कुमार उत्पन्न हुये। उसके बाद ब्रह्म ने और भी ऋषि आदि मानस पुत्रों को उत्पन्न 
किया ।६१-६२। न्‍ 


श्रीवायुमहापुराणान्तर्गंत मधुकंटभ की उत्पत्ति और विनाश नामक पचीसवाँ अध्याय समाप्त '२५॥ 


पद वायुपुराणस्‌ 


अथ पडविंशोष्ध्यायः 


स्व्वरोल्जत्लिक्ष्विछूप्लणास्त्‌ 
सुल उयाच 

अहो विस्पयवीयानि रहस्यानि महासते । त्ववोक्तानि यथातत्त्वं लोकानुग्रहकारणात्‌ 
तन्न वे संशयो सहामवतारेषु शुलितः | कि फारणं सहादेवः कलि प्राप्य सुदारुणम्‌ ॥ 
हित्वा युगानि पूर्वाणि अवतार फरोति वे 
अस्मिन्मन्वन्तरे चेद प्राप्ते बेबस्वते प्रभो । अवतार कर्थ चक्ने एतदिच्छासि वेदितुम्‌ 
न तेप्स्त्यविदितं किचिदिह लोके परत्र च। भक्तानामुपदेशार्थ विनयात्पृच्छतो सस् ॥ 
कथयस्व सहाप्राज्ञ यदि श्राष्यं महामते 

लोमश उचाच 
एवं पुष्टो5थ भगवान्वायुलोकिहिते रतः । इदमाह सहातेजा वायुलकिनमस्कृतः 


॥१ 


॥२ 
३ 


पड 


पर 





अध्याय २६ 


स्वरोत्पत्ति निरूपण 


सूतजी चोले--महामति ! आपने संसारवासियों पर दया करके जिन विस्मयकारक रहस्यों को 
तत्त्वतः कहा है, उनमें महादेव के अवतार के संवन्ध में कुछ हमें सन्देह रह गया है।१३॥ क्या कारण 
है कि, अन्य पूर्व युगों को छोडकर महादेव कठिन कलिकाल में अवतार ग्रह करते हैँ ? प्रभो! इस ह 
ववस्वत मन्वन्तर के प्राप्त होने पर वे क्‍यों अवतार ग्रहण करते है, हम यह जानना चाहते है २-१ 
परलोक या इस लोक की कोई भी वात आपसे छिपी नहीं है। महामति ! महापण्डित ! हम विनय- 
पूर्वक आपसे पूछने है। भक्तों को उपदेश देने के लिये यह हमें कहिये, यदि आप सुनाना उचित 


समझते हो ।४॥ 


लोगण ऋषि बोलि--इस प्रकार पूछे जानेपर लोकक़ल्याणकर्ता भगवान्‌ वायु ने कहा-- गाधेम ! 
आपने जो हमसे पूछा है, वह अलन्त गुप्त कथा है; किन्तु हम उसे यथाक्रम कहते है, उसे आप सनिये ! 


पड्विशोष्ध्याय: पृष्दै 


एतद्गुप्तत लोके यच्मां त्य॑ं परिपृच्छरि | तत्सथ शूणु गाधेय उच्चान बथाहुसम्‌ ६ 
पुरा हो कोर्णबे बत्ते दिव्ये वर्ष वहुलके । रष्दुकालः जज बह्या चित्तवामास दुःखितः ७७ 
तस्य चिस्तयसामस्य जादुर्भत: छुमारक्ष: । दिव्यगण्धः सुधापेक्षी दिव्यां शुत्तिशुदीरयन्‌ ८ 
अशब्दल्पर्शखू्पां ताममन्‍्धां रसर्वाजतास । शुरति हा दीरयब्देवों घामदिष्दच्चतुर्मुस्धः ६ 
ततस्तु ध्यानसयुक्तस्तप आस्थाव भेरवस्‌ | विल्तयामास सबसा त्रिदय को स्वयं त्विति १० 
तस्य विन्तमसानस्य प्रादुर्मूत सदक्षश्त्‌ । अशब्दस्पर्शरूप जा रखे गन्धदिदजितम्‌ ११ 
अथोत्तमं स लोकेजु स्वर्चातिं चापि पश्णदि | ध्यायल्र से तदा देदमथर् पश्यते पुलः ॥१२ 
ते श्वेतयथ रक्त च पीतं कृष्ण तदा पुरः । बर्णस्थं तल पश्चेत य स्त्री न च चपुंसकस्‌ (६१३ 
तत्सर्व सुचिर ज्ञात्वा चिन्तयस्हि तदक्ष रस । तस्थ चिन्तगसावस्य फण्ठादुत्तिष्वतेडक्षर: ११४ 
एकसात्रो महाघोषः श्वेहदर्ण: सुनिमिलः । से झोकारों भवेहेदः अ(दो हा )क्षरं वे महेश्वरः. ॥१५ 
तंतश्चिन्तयमानस्य त्वक्षरं वे स्वयं शुब: । प्रादुर्शूत तु रदत तु. देव: प्रथम: स्पूत: (१६ 
ऋणष्वेदं प्रथम तस्य त्वग्विमीले पुरोहित । एवां दृष्ट्वा ऋषध बहाए चित्तयावास वे पुनः ॥ 

तदक्षरं सहातेजा: किसेत॒दिति लोकक्ृत्‌ | ॥१७ 
तस्य चिन्तयसानस्य तस्मिन्नथ महेश्वरः । द्विसात्रमक्षरं जज्ने ईशित्वेन द्विसात्रिकम्‌ १८ 





पहले जब दिव्य हजार वर्ष पर्य॑न्त जगत्‌ एकार्णवाकार था, तब प्रजा की सृष्टि करने की अभिलाषा से 
ता दुखी होकर चिस्ता करने लगे। उलल्‍्के चिन्ता करते ही एक कुमार उत्पन्न हुआ। वह दिव्यगन्धी 
और युधापेक्षी था, जो दिव्य श्रूति का उच्चारण कर रहा था ।२-5। चतुर्मुख ब्रह्मा चे तव अशब्द स्पशेरूपा, 
अगत्धा और रसवर्जिता शुति का उच्चारण करके उसे प्राप्त किया। फिर वे ध्यान लगाकर भयड्ूूर तप 
करने लगे और चिक्ता करने लगे कि यह कुमार कौन है और इसके द्वारा उच्चास्ति यह त्रिमूर्ति क्या है? 
उनके चिस्तन करते ही शब्द स्पश रूप रस गन्ध रहित अक्षर प्रादुर्मूत हुआ | इनके वाद ब्रह्मा ने लोक में 
अक्षर और अपनी मूर्ति का दर्शन किया ।8-११३ ध्यान काते हुओ बह्या ने फिर देखा कि देवग्वरूप अक्षर 
इवेत, कृष्ण, रक्त और पीत है ओऔर बहन स्त्रीहे थे लपुंसर !9 -१ । उन स्म्पर्ण अक्षरों को अछ थे तरह 
उन कर ब्रह्मा चिन्ता कर रहे थे कि उसके कण्ठ से एकमात्र, महाघोष सनिर्मल शोतवर्ण अक्षर प्रकट 
के ॥ कक पा शोंडार, वेद या साक्षात्‌ महेइवर था।१५॥ भगवान्‌ स्वयम्भू फिर अक्षर-विषयक चिन्ता 
लगे, तो एक रक्त भ रउत्पन्न ह्व3 न्रीए और कक 5 

अग्निमीले पुरोहितम्‌”! कमाते 5 2 कसी पर कल कक बे पा हज 

पे हम चन्‍्ता करने लगे कि यह क्‍या है! 


१६० वायुपुराणस्‌ 


ततः पुनविसान्र तु चिन्तयामास चाक्षरस्‌ । प्रादुपू्तं च रबत तच्छेदने गृह्य सा यजुः (१६ 
इषे त्वोजें त्वा वायवः स्थ देवो वः सविता #पुनः । ऋग्वेद एकसाज्रस्तु द्विसात्रस्तु यजुः स्घृुत: ॥॥२० 
ततो वेदं हिसात्न तु दृष्टुवा चेव तदक्षरभ्‌ । हिसाने छिन्तयन्व्रह्म त्वक्षरं पुनरीश्यर: ॥२१ 
तस्य चिन्तयमानस्य ओंफार: संबदव हु । तदस्तदक्षरं ब्रह्मा ओंकारं समचिन्तयद्‌ ॥२२ 
अथापश्यत्ततः पीताद्धच॑ चेब समुत्थितानू | +जग्य आयाहि दीतये गृणानों ह॒व्यदातये ७२३ 
ततस्तु स महातेजा दृष्ट्बा वेदासुपस्थितानू । चिन्तरमित्वा सच भगवांस्त्रिसंध्य॑ बत्त्रिरक्षरम्‌ ॥ 

त्रिवर्ण यत्त्रिषवणमोफारं बह्मतंशितस्‌ धश४ 
ततश्चेब तिसंयोगात्लिवर्ण तु तदक्षरम्‌ । ( >(लक्ष्यालक्ष्यप्रदृश्यं व सहित॑ त्रिदियं त्िकम्‌ ॥२५ 
त्रिमान्न॑ त्रियदं खेद तियोगं देव शस्यदय्‌ ।) तस्सात्तदक्षरं कहा चिस्तयासास थे प्रह्ठः ॥२६ 
तस्मात्तदक्षरं सोइ्य ब्रह्म रूप स्वयंभुवः । चतुर्दशमुर्ख देवं पश्यते दीप्ततेजसम्‌ ॥ 

तमोंकारं स कछृत्वाइ5दों दिल्लेडः से सवयंसुद ॥२७ 
चतुर्मुखात्तस्मदजायन्त चतुर्देश | नानावर्णा: स्वरा दिव्यमायं तच्च तदअ्रम्‌ ॥२८ 





लोकनिर्माता तेजस्वी ब्रह्म इस प्रकार चिन्ता कर रहे थे कि, प्रभुत्व-सम्पन्न द्विमात्र अक्षररूप महेश्वर 
आविर्भूत हुये ।१६-१५। फिर वे ह्विमात्र अक्षर विपयक चिन्ता करने लगे कि, ऋकछ॑दयुक्त रक्ताक्षर यजुः 
प्रकट हुआ । जिसके आदि में “इपे त्वोर्जे”! इत्यादि मन्त्र है। ऋग्वेद एक मात्र है और यजुः हिमात्र फिर 
उस अक्षर और वेद को देखकर स्वामी ब्रह्मा द्विमात्राक्षर को चिन्ता करने लगे १६-२१। ब्रह्मा चिन्ता 
कर रहे थे कि ओंकार समुदभूत हुआ । तब ब्रह्मा उस अविनाज्ञी अक्षर भोंकार की चिन्ता करने लगे । तब 
उन्होंने एक पीतऋचा को देखा--'अग्न आयाहि वीतये ।”” तव महातेजस्वी ब्रह्म वेद को उपस्थित देखकर 
ब्रह्मासंशित, त्रिवर्णात्मक ओंक्रार का त्रिसंध्य ध्यान करने लगे । यह ओंकार रूप अक्षर तीन वर्णो के संयोग 
में होने के कारण त्रिवर्ण, लक्ष्यालक्ष्य-प्रदुश्य, संहित, त्िदिव स्वरूप, ब्रिक, त्रिमात्र, त्रिपद, त्रियोग और 
शाववत है। इसलिये प्रभु ब्रह्मा उसी अक्षर की चिन्ता करने लगे ।२२-२६। भगवान्‌ स्वयम्भू ने उस प्रदीष्त 
तेजस्क्र, आत्मरूप कोझाराक्षर को चोदह मूँहबाला देखा। प्रारग्भ में उन्होंने ओकार को बनाया इसी से 
वे स्वयम्भू कहलाये ।२७। फिर चतुर्मुख ब्रह्मा के मुखों से नाना वर्णात्मक चौदह स्वर और आद्य दिव्य अक्षर 


#पुनरिति पद नात्ति ख. ग. घ. डः. पुस्तकेपु । +इंदमर्ध नास्ति ख. पुस्तके । »८ धनुश्चिह्नास्त्गंतग्रन्थो 
घ. पुस्तके नास्ति | 


ड्विशोष्ध्याय: १४१ 


, तस्मात्त्रिषष्टिवर्णा वे अक्ारप्रभवाः स्मृता: ॥ 


ततः साधारणार्थाय वर्णानां तु स्वयं तुबः । अकाररूप आदो तु स्थितः स प्रथम्तः स्व॒रः ॥२६ 
ततस्तेभ्यः स्वरेस्यस्तु चतुर्देश महाछुखा: । मनव: संप्रसुयत्ते दिव्या सन्वस्तरेश्वराः ३० 
चतुर्दशमुखो यश्च अकारो ब्रह्मसंज्ञित: । ब्रह्मकल्प: समास्यातः सर्वेवर्ण: प्रजापति: ॥३१ 
मुखात्तु प्रथमात्तस्ष सनुः स्वायं सुवः स्पृतः । अकारस्तुस विज्ञेयः स्वेतवर्ण: स्वयं सुचः ३२ 
हितीयात्तु भुखात्तस्थ (*आकारो वे मुखः स्पुतः | नासना स्वारोचियो नाप वर्ण: पाण्डुर उच्चते ॥३३ 
तृतीयात्तु सुखात्तस्य) इकारो यज़ुर्षा चरः । यजुर्मथः स चा$5दित्यो यजुर्वेदो यतः स्घृतः ॥३४ 
ईकारः स मनुज्ञेयो रक्तवर्ण: प्रतापवान्‌ । ततः क्षत्र प्रवर्तेत तस्माद्रत्तस्तु क्षत्रियः ॥३५ 
च॒तुर्थातु मुखात्तस्थ उकार:ः स्वर उच्चते । वर्णतस्तु स्पृतस्ताम्र: स मनुस्तामसः स्मृतः, ॥३६ 
पश्चमातु मुखात्तस्य ऊच्हारो नाम जायते । पीतको वर्णतश्चेव सनुश्राषि चरिष्णव: ॥३७ 
ततः षष्ठान्युखात्तस्य ओंकारः कपिल: स्घुतः ॥ वरिष्ठत्न ततः षष्ठो विजय: स सहातपाः. परे८ 
सप्तभात्तु मुखात्तस्थ सुतो वेबस्वतो सनुः | ऋकारश्व ल्व॒रस्तत्र वर्णलः कृष्ण उच्यते ॥३६ 
अष्टमात्तु मुखात्तस्य ऋकार: श्यामवर्णतः । श्यासाक्षरसवर्ण श्र तंतः सावर्णिरुच्यते (३४० 





प्रकट हुये । ये सब चर्ण अकार से प्रादुर्भूत हुये और साधारणयता इन बर्णों की संख्या तिरसठ है ।२८:॥। 
स्वयम्भू ने जिन साधारण वर्णो को देखा, उनके आदि में वे आकार रूप से स्थित हुये और वही प्रथम स्वर 
हुआ । फिर उन चौदहों स्वरों में मन्वन्तराधिपति दिव्य प्रधान चौदह मनु उत्पन्न हुये ।१६-३०१ अकार ही 
चतुर्देश भुखवाला ब्रह्म, ब्रह्मकत्प, सर्ववर्ण और प्रजापति के रूप में र्यात है । उनके मुख से पहले स्वायम्मुव 
मु उत्पन्न हुये । ये स्वयम्भू के अकार स्वरूप हैं। इसी प्रकार द्वितीय मुख से आकार कप स्वारोचिप मनु 
उपपन्न हये। ये पाण्डुर वर्ण हैँ ।३१-३३॥ फिर तीसरे मुख से इकार उत्पन्न हुआ) यह यजु:श्रेष्ठ, यजुर्म य, 
आदित्य स्वरूप ओर यही यजुर्वेद कहलाता है। ईकार प्रतापवान्‌ साक्षात्‌ सनु स्वरूप है। यह रक्त वर्ण है । 
इसी से रक्त वर्ण क्षत्रकुल प्रवरतित हुआ हैं ।३४-३५॥ फिर चौथे मुख से जो स्वर उत्पन्न हुआ वह उकार 
कहलाता है। यह ताम्र वर्ण का है और मनु तामस कहलाता है।३६। पल्चम मूंहसे ऊकार उत्पन्न 
. हा । यह पीत वर्ण का है और मनु चरिष्णु कहलाते हैं। छठे मुख से फपिल वर्ण ओंकार उद्भू त हुआ । 
यह महात॒पा वरिष्ठ विजय मनु कहलाता है ।३७-३८। सप्तम मुख से कृष्ण वर्ण ऋक स्वरूप दैवस्वत मनु 


उत्न्न हुये।३९। आठवें मुँह से श्याम वर्ण ऋकारात्मक सावरणि मनु उत्पन्न हये। ये द्यामाक्षर तुल्य हैँ 
नमक व लत न कक नल ली शिलिफ य 


अधनुश्चिह्नान्तगंतग्रत्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


१६२ वायुपुराणमु 


मुखाततु नवमात्तस्थ लुकार: तवम्तः स्पृतः । धूम्नो वे बर्गतथ्रायि धृज्ञश मनुरुच्यते ॥४१ 
दशमात्तु मुखात्तस्य लक्ारः प्रदुरुचयते । धमश्चव उवर्णध्य बसों साइयमिक्ों सतुः ॥४२ 
भुखादेकादशात्तस्प एफारों मंयुर्वते | पिशड़ने दर्ण वस्वेंय पिछए+ बर्ण उच्चते ॥४३ 
द्वादशाततु जुखात्तस्प ऐकारों चाम उच्यते । पिशद्धी भानपर्णानः पिश्वज्ञी सनुभच्यते (८४ 
प्रयोवशण्मुखात्तत्थ ओकारो बर्ण उच्चते | ( +पशयर्मद्चयायुक्ष ओोफारों वर्ग उत्तदः ५ 
चतुर्दशान्युखाततस्य ओऔकारों वर्ण उच्यते । दर्चूरों वर्णतश्चेद मतुः रर्दाणरच्यति ) (४६ 
इत्येते सनयश्चय स्वरा बर्गाश्य फलपतः । विज्ञेया 6 यथातत्यं स्वरतों बर्णदस्दथा ॥४७ 
परस्परसवर्याश्व स्व॒रा यस्माद्बुदा हि ये । तत्मारोवां पदर्णदप्रसस्वयस्तु प्रदीतित: डंघ 
सवर्णा; सदृशाश्चेव बस्माज्यातास्तु कल्पजा: । तस्सात्ाजानां स्केडस्गिग्सदर्णः: सर्वसंधयः. ॥॥४६ 


भविष्यन्ति यथाशेलं पर्णाश्य न्‍्यायतो$र्थठः । अन्यासात्संधदश्चद तस्याजजेया: स्वसा इति. ॥9४० 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्त स्व॒रोत्यतिबाम पटविशोष्ध्यायः ॥२६॥ 


क 











।४०। नवम मुख से नोर्वा लुकार उत्पन्न हुआ। सह धूम वर्ण है सौर मनु भी धृञ्न कहलाता हैँ ४१ 
दसवे मुँह से लकार उत्पत्त हुआ | यह भी लुकार के तुल्य घूम्र वर्ण है और सावशणिक मनु कहलाता हैँ ।४९ 
एकादशव्वें मुख से पिशद्भ वर्ण एकार उत्पन्न हुआ और वर्णानुरूप मिशद्धी मनु हुआ ।४३। बारहवे मुंग से 
पिशरू वर्ण और भस्मतुल्य ऐलार उत्पन्न हुआ एवं पिशंगी मनु कहलाया 7४ तरहूयें मुत से पहन व 
से युक्त उत्तम वर्ण ओकार की उत्पत्ति हुई और मनु उत्तम हुम्ने ।४ *। चीदहवें गुल से कर वण ओफार 
उत्पन्न हुआ और मनु सावाणि ।४५। कल्प-कल्प मे इसी भाति मनु और स्व* वर्ण का ऐसा ही रुप रहता हैं 
जो स्वर और वर्ण के अनुसार यवातत्त्व जानने योग्य है ।४७ चूंकि रो रवर परस्पर समान वर्ण के अनुसार 
है इसलिये वर्ण की समानता के कारण उनका परस्पर अन्बय होता हे और प्रत्येक कल्पों से इसका समान 
आकार ओर वर्ण होता है इसलिये इग प्रजालोक मे सव सन्वियाँ सवर्ण होती है, भविष्य भें भी स्वभाव 
और अर्थ के अनुसार ये एक प्रकृति के होंगे इरालिये उच्चारण की शीत्रता के कारण इन स्व॒रो में संविया 
भी होगी ।४८-५०। 


ढक १0)» 2४ 


श्री वायुमहापुराण का स्वरत्पत्ति नामक छत्वीसवाँ अध्याय समाप्त ॥२६॥॥ 





+ घधनुरिचह्वान्तगंतग्रन्थः ख. ग. घ. पुस्तकेपु नास्ति । 


सर्पावशोष्ध्याय॑: १८ है 


अथ सप्रविशोष्ध्ियायः 





0 
स्नह्डाव्टेल्च्तुल्पं च्वस्त्‌ 
ऋषय ऊचु। 
अस्मिन्कल्पे त्वया चोक्तः प्रादुर्भावो महात्मनः । सहादेवस्थ रुद्रस्य साधकेर्मुनिभिः सह ३१ 
सूत उचाच 
उत्पत्तिरादिसर्गस्प मया प्रोक्ता समासतः । विस्तारेणास्य वक्ष्याप्ति नामानि तनुभिः सह ॥२ 
पत्नीषु जनयामास महादेव: सुतान्बहुन्‌ । कल्पेषष्टसे व्यतीते तु यस्मिस्कल्पे तु तच्छुणु ४३ 
कल्पादो चा5पत्मनस्तुल्य॑ सुतं प्रध्यायतः प्रभो: । प्रादुरासीत्ततो5डकेडस्य कुमारों नीललोहितः ॥ 
त॑ दधे सुस्व॒रं घोरं निर्देहन्निव तेजसा .' एड 
. दृष्ट्वा रुदन्तं सहसा कुमारं नीललोहितस्‌ । कि रोदिषि कुमारेति ब्रह्मा तं प्रत्यभाषत ॥५ 
सोध्च्रवीहेहि मे नाम प्रथमं वे पितामह । रुद्रस्त्वं देव नास्ना$सि इत्युक्तः सो5रुदत्पुनः ॥६ 
अध्याय २७ 


महादेव के शरीर का वर्णन 


ऋषि गण बोले--हे यूत ! इस कल्प में आपने साधक मुनियों के साथ महात्मा महादेव रुद्र का 
प्रादुर्भाव बताया है ।१। 


खूत जी बोले-मैंने संक्षेप में आदि सर्ग की उत्पत्ति बताई। अब विस्तार के साथ महादेव के 
नामों को उन्तके विभिन्न शरीरों के साथ कह रहा हूँ ।२। अष्टम कल्प के बीत जाने पर जिस कठ्प में 
महादेव ने अपनी पत्तियों में अनेक पुत्रों को उत्पन्न क्रिया, उसको अब सुनिये ।३॥ कल्प के आदि में प्रभु 
तेत्मा आत्मतुल्य पुत्र का पान कर रहे थे कि उनकी गोद में एक नीललोहित कुमार प्रकट हो गया। उन्होंने 
उत्त कुमार को तेज द्वारा दरघ करके घोर और सुस्वर बना दिया ।४| उस नीललोहित कुमार को सहसा 


रोते देखकर ब्रह्मा ने पूछा--क्यों रोते हो ? ।॥५॥ कुमार ने कहा--हे पित्ामह, आप पहले हमारा नामकरण 
फा०्-२५ 


१६४ । बीयुपुराणस्‌ 


कि रोदिषीति त॑ ब्रह्मा रदवन्‍्तं पुतरक्रवीत्‌ । नाम देहि हितीय॑ मे इत्युबाच स्वयंभुवम्‌ ॥७ 
भवस्त्वं देव नाम्नाउसि इत्युक्त:ः सो5र्दत्युनः । कि रोदियीति त॑ बह्मा प्रत्युवाचाथ शंकरमू _॥८ 
तृतीय देहि मे नाम इत्युक्तः प्रत्युवाच तम्‌ । शिवस्त्वं देव नाम्ना$सि इत्युक्तः सो5रुदत्पुनः ॥& 
कवि रोदिषीति त॑ ब्रह्मा रुदत्तं पुरक्षवीत्‌ | चतुर्थ देहि मे नाम इत्युवाच स्वयंभुवस्‌ ४१० 
पशुनां त्वं पतिदेव इत्युक्तः सो5रदत्पुनः । कि रोदिषीतितं ब्रह्मा रुदन्तं पुनरत्रवीत्‌ ॥११ 
प्चमं देही मे नाम इत्युत्तः प्रत्युवाच तस्‌ । ईशस्त्वं देव माम्ना$सि इत्युक्तः सो5रुदत्पुनः ४१२ 
कि रोदिषोति त॑ ब्रह्मा रुदस्तं पुनरब्दीत्‌ । प७्ठ से नाम देहीति इत्युवाचाथ त॑ प्रभुम्‌ ॥१३ 
भीमस्त्व॑ देव नास्नाउसि इत्युक्त: सोइरुदत्पुनः । कि रोदिषीति त॑ ब्रह्मा रुदन्तं पुनरक्नत्नीतू. ॥१४ 


सप्तम देहि मे नाम इत्युक्त: अत्युवाच तम्‌ । उम्रस्त्व॑ देव नाम्ना5सि इत्युक्तः सो5रुदत्युनः.. ॥१५ 
कि रोदिषीति त॑ ब्रह्मा रुदन्तं पुनरब्रवीत्‌ । अप्टरमं देहि मे नाम त्वं विभो पुनरक्षवीत्‌ ॥ 

महादेवस्तु नाम्नाइसि इत्युक्तो विरराम ह ॥१६ 
लब्ध्वा नामानि चैतानि ब्रह्मणो नीललोहितः । प्रोवाच सास्तामेतेयां स्थानानि प्रदिशेतिह._ ॥१७ 





कीजिये । पितामह ने कहा--तुम्हारा नाम रुद्र होगा। वह फिर रोने लगा।६। ओर पूछे जाने पर दूसरा 
ताम रखने लिये कहा । यह सुनकर ब्रह्मा ने कहा--तुम्हारा दूसरा नाम भव होगा ।” पुनः उसको रोते देखकर 
ब्रह्मा ने उस शंकर से कहा, तुम क्‍यों रो रहे हो ? ।3-5। शंकर ने कहा” "मेरा तीसरा नाम रखिये” यह 
सुनकर उन्होने कहा तुम्हारा तीसरा नाम शिव होगा । पुनः वह रोने लगा। चौथी बार उसको रोते 
देखकर ब्रह्मा ने पूछा “अब क्यो रो रहे हो ? 'मेरा चौथा नाम रखिये! तुम पशुओं ( प्राणियों ) के पति 
अर्थात्‌ पशुपति नाम से प्रसिद्ध होगे”! यह चौथा नामकरण होने पर भी वह रोने लगा। उसको इस प्रकार 
रोदन करते देख ब्रह्मा ने पुतः रोने का कारण पूछा ।६-११। तव उसने कहा 'मेरा पाँचवाँ नाम रखिये। 
“देव ! तुम्हारा पाँचवाँ नाम ईश होगा” । यह सुनकर वह पुनः रोने लगा। छठे वार उसको रोते देखकर 
ब्रह्मा ने पुनः पूछा तुम अब क्‍यों रो रहे हो ? 'मेरा छठा नाम रखिये' उसने ब्रह्म से कहा । २-१३ ब्रह्मा 
ने कहा--देव ! तुम्हारा छठा नाम भीम होगा ।/ छठा नाम सुनक़र भी वह रोता ही रहा। उसको रौते 
देखकर पुनः ब्रह्मा ने पूछा अब क्यों रो रहे हो ? ।१४॥ उसने कहा--मिरा सातवाँ नाम रखिये ।” तब ब्रह्मा 
-ने कहा “देव ! तुम्हारा सातवां नाम उम्र होगा ।” सातवाँ नाम सुनकर भी वह रोता ही रहा । उसको 
पुनः रोते देखकर ब्रह्मा ने पुछा---अब क्‍यों रो रहे हो ? उसने उत्तर दिया मेरा आठवाँ नाम रखिये'। 
ब्रह्म ने कहा--'देव तुम्हारा आठवाँ नाम महादेव होगा! । यह कहकर ब्रह्मा -चुप हो गये १५-१६। 
ब्रह्मा से इस प्रकार आठ नामों को प्राप्त कर नीललोहित ने कहा कि अब आप इस नामों का स्थान 


संप्तविशोष्ष्याय: १६५ 


ततो5भिसृष्टास्तनव एवां चास्नां स्वयंभुवा । सुर्यो सही जल॑ बह्तिवयराकाशसेव च ._ ॥१८ 

' दीक्षितों ब्राह्मणश्रन््र इत्येते ब्रह्मधातव:ः । तेषु पुज्यश्च वन्य: स्थाद्रुद्रस्तात हिनस्ति वे ॥१९६ 
ततोष्क्वीत्पुनब्ेह्ा तं देव॑ नीललोहिदम्‌ । हितीय॑ नाभधेय ते सया प्रोक्त॑ भवेति यत्‌ 0 
एतस्थाडषपो द्वितीया ते तनुर्नाम्ता भविष्यति 3 २० 
इत्युक्ते यस्थिरं तस्य शरीरस्थं रसात्मकम्‌ । तहिवेश ततस्तोय॑ तस्मादापों भवः स्घृतः ॥२१- 
पस्माजूवन्ति भृतानि ताभ्यस्ता भावयन्ति च। भवनाखूवनाच्चेव सूतानां संभव: स्मृतः:. -। (१२ ु 
तस्मास्पुत्र॑ पुरीषं च चाप्सु कुर्वोत सर्वदा । न स्नाये (या )दषप्सु नस्नश्व न निष्ठीवेत्कदाचन ॥२३ 
मैथुन नेव सेवेत शिरःस्नान व्‌ वर्जयेत्‌ ॥ न प्रीतः परिचक्षीत बहन्न संस्थितोषपि-वा ... ॥२४ 
सेध्यामेध्यशरी रत्वान्नैव दुष्यन्त्यपः ववचित्‌ । विवर्णरसगन्धाश्र अल्पाश्व परिवर्जयेत्‌ , २५ 
अपां योनि: समुद्रभ्न तस्मात्तं कामयच्ति ताः। सेध्याश्चेबाशताश्चेव लवन्ति प्राप्य सागरस्‌ ॥२६ 
तस्मादपों न रन्‍्धीत ससुद्रं कासयन्ति ता: । न हिनस्ति भणो देव: सर्देवं यो<्प्सु बतेते २७ 


ततो$ब्रवीत्पुनब्ह्मए तं देव॑ कृष्णलोहितम्‌ । शर्व॑स्त्वलिति यन्नाम् तृतीय सयुदाहृतम्‌ ॥ 


तस्य भुमिस्तृतीया तु तलुर्नाम्ता भवत्वियस्‌ | चरढ 


५ 
निननननयनननन«.. 


निर्देश कर दें। तब स्वयम्भू ने सूर्य, मही, जल, वक्ति, वायु, आकाश, दीक्षित ब्राह्मण और चन्द्र आदि आठ 
नाम के लिये आठ मूर्तियों की सृष्टि की ये मृ्तियों ब्रह्मा रूप है। इन मूत्तियों में जो रुद्र की पूजाया 
वन्दना करते है, रुद्रदेवता उनकी हिंसा नही करते है ।१७-१६। इसके बाद ब्रह्मा ने नीललोहित से कहा-- 
आपका दूसरा नाम मैंसे भव रखा है, इसलिये आपका दूसरा शरीर जल होगा। इतना कहने पर उनके 
शरीर में स्थित जो रस रूप जल था, उसमे जल श्रवेश कर गया। तब जल भी भव मूति हो गया 
२०-०२ । जल से सम्पूर्ण भूतसमुह उत्पन्न होता है और वह सबको उत्पन्न करता है, अतः भवन-भावन सम्बन्ध 
होने के कारण जल जीवों का सम्भव कहलाता है ।२२। इसलिये जल में मल-मृत्र त्याग नहीं करना चाहिये, 
न थूकता चाहिये ओर न नग्त होकर स्तान ही करना चाहिये ।२३। जल में मैथुन न करे और न शिरःस्तान 
(उलटा स्तान) करे । स्थिर या बहते हुये जल के प्रति कोई अप्रीतिजनक बात भी नहीं कहनी चाहिये । पवित्र 
या अपवित्र शरीर के स्पर्श से जल कभी भी दूपित नहीं होता है; बिच्तु मटमैला, विरस, दुर्गन्धित और थोड़े 
जल को उपयोग में नहीं लाना चाहिये ।२४-२५। प्तमुद्र जल का उत्पत्ति-स्थान है। इसलिये जलराशि समुद्र की 
कामना करती है । जल समुद्र को प्राप्त कर पवित्र और अमृतमय हो जाता है। बहते हुमे जल को रोकना 
नही चाहिये; क्योकि वह समुद्र में जाना चाहता है। इस प्रकार जलतत्त्व को जानकर जो जल में रहता है, 
उसकी हिसा भव देवता नहीं' करते है ।१६-२७। इसके बाद ब्रह्मा ने फिर नीललोहित से कहा-- आपका 





पृ वायुपुराणम्‌ 


इत्पुबते यत्स्थिरं तस्य शरीरस्थास्थिसंज्ञितम्‌ । तद्विवेश ततो भुमिस्तस्माद्भु: शर्वे उच्चते. 0२६ 
तस्मात्कुर्वोत नो विद्वान्पुरीषं सुत्नमेव वा । न च्छायायां न सोपाने स्वच्छायां नापि मेहयेत्‌. ४३० 


शिरः प्रावृत्य कुर्वीत अन्तर्धाय तृणमंहीम्‌ १ य एवं वर्तते भूमो त॑ शर्वों न हिनस्ति वे ॥३१ 
ततोष्ब्रवीत्पुनब्ंहय ते देव॑ नीललोहितम्‌ । ईशान इति यत्प्रोक्‍्त चतुर्थ नाम ते सया ४३२ 
चत्तुर्थस्य चतुर्थी स्पाद्वायुर्ताम्ना तनुस्तव । इत्युक्ते यच्छरीरस्थं पत्चधा प्राणसंज्ञितस्‌ 0४३३ 
विवेश त॑ तदा वायुमीशानों वायुरुच्यते । तस्मादेन॑ परिवदेदायतं वायुमोश्वरम्‌ ॥ 

एवं युक्तमथेशानी नव देवो हिनस्ति तम्‌ व धरे 
ततो5ब्रवीत्युनबंद्या त॑ं देव॑ धम्नलोहितम्‌ । चत्ते पशुपतीत्युक्त सया नामेह परचसम्‌ ॥ 

पश्चमी पन्चमस्येषा तनुर्नास्ताउस्निरस्तु ते 0३४५ 
इत्युबते यच्छरीरस्थं तेजस्तस्थोष्णसंज्ञितम्‌ । विवेश तत्तदा ह्यग्निस्तस्मात्पशुपतिः पति: 0३६ 
चस्द्रमास्तु स्पृत: सोमः तस्या5एतमा होषधीगणः | एवं यो वर्लतते विद्वान्सदा पर्वेणि पर्वेणि ॥ 

न हन्ति तं महादेव एवं वन्देत तं प्रभुम्‌ ४३७ 
गोपायति दिवाइ5दित्य: प्रजा नवतं तु चन्द्रमा: । एकरात्रे समेयातां सुर्याचद्भरमसावुभौ 0 
असावाध्यानिशायां तु तस्यां युक्तः सदा वसेत्‌ 0३८ 





तीसरा नाम हमने शर्व कहा है, उसका शरीर भूमि होगा । ऐसा कहने पर उतके शरीर का जो अस्थि नामक 
स्थिर पदार्थ था, उसस भूमि प्रवेश कर गयी। इसलिये, भूमि शर्वे कहलाती है ॥२५-२६। इसलिये ज्ञानवान्‌ 
व्यक्ति छाया, सोपात अथवा स्वच्छ स्थात में मूत्र-्मल आदि का त्याग न करे। पहले सिर नवा ले और 
पृथ्वी पर तृण-घास रखकर मल-समृत्र त्याग करे। पृथ्वी के सम्बन्ध में जो ऐसा आचरण करता है, उप्तकी 
हिंसा शर्वे देवता नहीं करते हैं ।३०-३१। बहा ने फिर नीललोहित से कहा--आपका चौथा साम हमने 
ईशान कहा है, उस चौथे शरीर की चौथी मूर्ति वाथु होगी । ब्रह्म के ऐसा कहते ही उनके शरीर में जो 
प्राणापानादि पंच वायु थे, उनमें सांसारिक वायु प्रवेश कर गयी; इसलिये ईशान वायु कहलाते है ।३२-२१३३। 
जो व्यक्ति इस विराट वायु की स्तुति करते है, ईशान देव उसकी हिंसा करते है ।३४। ब्रह्म ने फिर घूम्र- 
लोहित देव से कहा--हमने आपका पाँचवाँ नाम पश्ुपत्ति कहा है, इसलिये उस पाँचवें शरीर की पाँचवीं 
मूति अग्ति होगी ।३५॥ ऐसा कहते ही उनके शरीरस्थ उष्ण नामक तेज में अग्ति प्रवेश कर गया। तब से 
सम्नि का नाम पद्युपति हुआ। चन्द्रमा सोम कहलाते हैं, उनकी जात्मा ओषधियाँ है। जो विद्वानू इस तत्त्व 
को प्रत्येक पर्व में हृदयद्भम करता है, महादेव उसकी हिंसा नही करते । इसलिये महादेव की वन्दना श्रेयस्कर 
है ।३६-३७ जादित्य दिन में और चन्द्रमा रात में प्रजाओं की रक्षा करते है। सूर्य और चन्द्रमा जिस रात्रि 


संप्तविशोषध्याय: १६७ , 


तत्राउउविष्टं सर्वर्मिदं तनुभि्नामभिः सह । एकाकी यश्ररत्येष सुर्योड्सौ चन्द्र उच्चते ॥३६ 
सुर्यस्थ यत्प्रकाशेन वीक्षयस्ते चक्षुषा प्रजा: । शुक्लात्सा संस्थितो रुद्रः पिबत्यस्भो गरभस्तिभिः ॥(४० 
अद्चते पीयते चेवाप्यन्नपात्मकानि या । तनुरात्मभवा सा बे देहेष्वेवोपचीयते ह ४१ 
पया धत्ते प्रजा: सर्वा: स्थिरीभुतेन चेतसा । पा्थिवी सा तनुस्तस्य शार्बी धारयति प्रजा: ॥४२ 
यावर्स्थिता शरीरेषु भृतानां प्राणवृत्तिभिः | वायुवात्मिका तु ऐशानी सा प्राणाः प्राणिना सह ॥४३ 
पीताशितानि पचति भूतानां जठरेषु या। ततः पाशुपती तस्य पाचिका शक्तिरुच्यते ॥४४ 
यानीह सुषिराणि स्पुर्वेहिष्वस्त्गतानि वे । वायोः संचरणार्थाय सा भीमा चोच्यते तनु भेडश 


वेतानदीक्षितानां तु या स्थितिन्नह्वादिनाम्‌ । तनुरुप्रात्मिका सा तु देनोग्रो दीक्षित: स्वृतः. ॥४६ 
यत्तु संकल्पर्क तस्य प्रजास्विह सं स्थितम्‌ । सा तनुमनिसी तस्य चब्द्रसाः प्राणिषु स्थित: हैड७ 
नवो नवो भवति हि जायमानः पुतः पुनः । नीयते थो यथाकामं विदु्थेः पितृभिः सह ॥ 

महोदेवो5पृतात्माइसो ह्यम्मयश्नन्द्रमा: स्पृतः ॥४५ 
तस्थ वा प्रथमा नास्‍्ता तन्‌ रोदी प्रकीतिता । पत्नी सुब्चेला तस्य पुत्रस्तस्याः शर्ेश्ररः ४६ 
भवस्य या द्वितीया तु तनुरापः स्मृता तु वे। तस्योषाउच्र स्पुता पत्नी पुत्रश्चाप्युशना स्मृुतः . ॥५० 





में एकत्र निवास करते हैं, उसे अमावास्या कहते हैं। इस अमावास्था तिथि में योग युक्त' होकर रहना 
चाहिए क्योंकि ब्रह्म में नाम रूप के साथ सारा जगत्‌ प्रविष्ट है। वही भकेले सूर्य और चन्द्र कहलाते हैं 
(5-३६। प्रजागण सूर्य के प्रकाश में चक्षु द्वारा देखते हैं और रुद्र देव शुबलात्म रूप से सूर्य के भध्य में स्थित 
होकर किरण द्वारा जल का आकर्षण करते हैं। जो अन्नजल आदि भोजन द्वारा शरीर में जाते हैं वे उनका 
आत्मसम्भव शरीर होने के कारण प्रत्येक जीव शरीर मे जाकर उसको बढ़ाते है। भगवान्‌ रिथर चित्त से 
पे हे खय पक को घारण करते हैं, वही उनकी शार्वी पार्थिव मूर्ति है। जो झरी” प्राण-वृत्ति के 
पहम््त्ाओं पर 208 करता है, वही उनकी वायु रूप ऐशानी मूर्ति है और वही प्राणियों का प्राण है 
पशुपति मूत्ति है हे * जीवों के जठर में खाये पिये हुये को पचाता है, वही जठराग्वि उनकी शक्तिशालियी 
0 अत कम 808 बा सचरण के लिये देह के भीतर जितते रच्छ हैं, वे ही उ्तडी भीमा मूर्ति है 
बह उग्र शरीर ये अत जहाबा दिया कीजो स्थित ( वृत्ति ) है, बही उन्तकी उ््माश्मिका सूर्ति है एवं उनका 
उतना एम प है हे देव-देव का जो संकल्प सभी प्रजाओं में समभात्र से वर्तमान है. चही संकल्प 
एप लिन हे सोमहूप॑ हे शरीर है। इनका यह शरीर बार वार होनेवाला और तित्य नवीन है 
कक रे च्छानुकूल ले जाया जाता है। इसलिये भगवान्‌ महादेव ही अप्ृतात्मा जलमय 
लक ६-४०। उनका जो पहला शरीर सीौद्र नाम से कहा गया है, उसकी पत्नी सुवर्च॑ला है, 

उन रानेइिचर है। हुसरा भव शरीर जो जलात्मक है, उसकी पत्ती ऊषा है और पुत्र उश्चता [४६-६० 


१&ै८ वायुपुराणम्‌ 


शर्चेस्थ या तृतीया तु नाम भामस्तनुः स्घृता । पत्नी तस्य विकेशीति पुत्रश्चाड्भारकेः स्मृत:. ॥५१ 
ईशानस्य चतुर्थस्य स्वर्गतस्थ च या तनु: । तस्य पत्नी शिवा चास पुन्रश्रास्यथ सनोजबः ॥५२ 
(नाम्ना पशुपतेर्या तु तनुरग्निद्विजः स्पुतः । तस्य पत्नी स्थृता स्वाहा स्कन्दर्मापि सुतः स्मृतः ॥५३ 
नाना षष्ठस्प या भीमा ततुराकाश उच्यते ।) दिशः पत्न्‍व: स्पृतास्तस्य स्वर्ग श्रास्य सुतः स्पृत: ॥५४ 
उग्रा तनुः सप्तमी या दीक्षितर्त्राह्मण: स्वृदा । दीक्षा पत्ती स्मृता तत्व संतानः पुत्र उच्चते. ॥५५ 


नास्नाउष्टमस्य महतस्तनुर्या चर्द्रमाः स्मृतः । पत्ली तु रोहिणी तस्य पुत्रश्नास्य बुध: स्मृतः.._ ॥५६ 
इत्येतास्तनवस्तस्य नासभिः परिकीर्तिता: । तास्तु वन्दा नमस्याश्र प्रतिनाम तनूषु व॑ ॥४५७ 
भवते: सूर्येष्प्यु पुथिव्यां घाय्वग्निव्योमदीक्षितें:। तथा च वे चद्धमति तनुभिनमिशिः सह ॥ 

प्रजावानेति सायुज्यसीश्वरस्य चरो हि राः धर 
इत्येतद्दो मया$5ख्यातं गुह्मयं भीमस्य तद्यशः । श॑ नो5स्तु हिपदे नित्य शं नो5स्तु च चतुष्पदे. ॥५& 
एतत्प्रोक्तं निदान वस्तनूनां नामभिः सह। महादेवस्य देवस्य भृगोस्तु शुणुत प्रजा: ।६० 


इति महापुराणे वायुप्रोक्‍्ते महादेवतनुवर्णनं चाम संप्तविशोश्ष्याय: ।।२७॥ 
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अत 


महादेव के शर्व नाम की मूत्ति भूमि है, उसकी पत्नी विकेशी है और पुत्र अंगारक उनके चोथे स्वगेंगत 
ईशान शरीर को पत्नी द्विवा है और पुत्र मनोजव है ।५१-४२। पाशुपत रूप अग्नि शरीर की पत्नी स्वाहा 
है और पुत्र स्कन्द | छठे आकाज रूप भीम शरीर की पत्नी दिशाएँ है और स्वर्ग पृत्र है ।१३-५४। ब्राह्मणों हारा 
पूजणित जो उनका सातवाँ उम्र नामक शरीर है, उसकी पत्नी दीक्षा है और पुत्र सन्‍्तान है। चन्द्रमा रूप 
महान्‌ आठवें शरीर की पत्नी रोहिणी है और पुत्र बुध है ।४५-५६। महादेव के ये शरोर हैं, जिनका 
नामोल्लेखपूर्वक वर्णन किया गया है। ये सब शरीर अपने नामों के साथ वच्दनीय और नमस्करणीय हैं। 
जो मनुष्य सू्यें, जल, पृथ्वी, वायू, अग्नि, व्योम, दीक्षित भौर चद्रमा रूपी महादंव के शरीर के प्रति 
भक्ति प्रदशित करता है, वह निश्चय ही प्रजावान्‌ होता है और शिवसायुन्य प्राप्त करता है।2७-४८। मैने 
आप लोगों के निकट इस गुह्म और यगदायक शिवतत्त्व को कहा । इसके फल से मनुष्योी और चतुध्पदों 
का मंगल हो । इस प्रकार आप लोगों को नामों के साथ महादेव के शरीर वर्णन को सुना दिया । अब इसके 
बाद भृवुवंश का वर्णन सुनिये ।५६-६०। 


ध्री वायुमहापुराण का महादेव शरीर वर्गव नामक सत्ताईसवाँ अध्याय समाप्त ॥२७। 


अधनुश्रिद्दान्तर्गतग्रन्थ: ड पुस्तके नास्ति । 


अंष्टाविशोष्ष्याय: : पद 





अथाष्टाविंशोधध्याय: 
ऋटष्मिकंच्याक्तुक्कीस्त ल्वस्त्‌ 
खुल उचाच ई । /... 38% 
भूगो: स्यातिविजज्ञेषण ईश्वरों सुखदुःखयो: । शुभाशुभप्रदातारों सर्वप्राणभूवतामिह ॥ 
देवो धाताविधातारो मन्वन्तरविचारिणो ; ३१ 
तयोज्येष्ठा तु भगिती देवी श्लीलेकिभाविनी । सा तु चारायणं देव॑ं पतिमासाग शोभनभ्‌ 0. 
नारायणात्मजो साध्वी बलोत्साहों व्यजायत ह 0२ 
. _तस्थास्तु मानसाः पुत्रा ये चान्ये दिव्यचारिण: । ये वहर्ति विभानानि देवाजां पुण्यकर्मणामू ॥३े 
है तु कन्ये स्मृते भायें विधातुर्धातुरेव च ॥ आयतिभियतिश्र व तयो: पुत्रो दृढबतो ४ 
पाण्डुश्चेव सृकण्डुश्व ब्रह्ममोशों सनातनों | मन्तस्विन्‍यां स॒कण्डोश्व सा्कंण्डेयो बभुव ह ५ 
सुतो वेदशिरास्तस्य मुर्घेन्यायामजायत । पीवर्या वेदशिरसः पुत्रा बंशकराः स्मृताः ॥ 
माकण्डेया इति ख्याता ऋषयो वेदपारगा १६ 
अध्याय शरद 


ऋषिवंश-की त॑ न 


सूंत जी बोले--भूगु से ख्याति के गर्भ में सुख दुःख के प्रभु, निखिल प्राणियों को शुभाशुभ देनेवाले, 
भन्वन्तर विहारी धाता और विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये (१। लोकभाविनी श्री देवी उनकी ज्येष्ठा 
भगिनी थी, जिन्होंने नारायण को पति रूप से वरण किया। उस साध्वी के गर्भ से नारायण को बल और 
उत्साह नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये ।२। ये ही क्‍यों इस साध्वी श्री देवी के वे सभी मानस पुत्र है, जो डिव्यचारी 
है और पृण्य कर्म करनेवाले देवों के विमानों का संचालन करते हैं। आयति और नियति नामक दो प्रसिद्ध 
फन्यकायें घाता और विधाता की भार्या थीं, उन्हें पाण्ड और मृकण्ड नामक सनातन ब्रद्धकोश स्वरूप दो 
दृदेक्त पुत्र उत्पन्न हुये ।३०४।॥ मृकण्ड से मनस्विनी के गर्भ में मार्केण्डेय का जन्म हुआ । माकंण्डेय को 
मूधन्या से वेदशिरा नामक पुत्र हुआ। फिर पीवरी के गर्भ से वेदशिरा को बहुत से वंश बढ़ानेवाले पुत्र हुये । 


से 


पे सभी भार्कण्डेय नाम से प्रसिद्ध है और सभी वेदपारग ऋषि हैं ।५-६। पाण्डु को पुण्डरीका के गर्भ से 


२०० वीर्युपुराणस 


पाण्डोश्व पुण्डरीकायां द्युतिमानात्मजो5भवत्‌ । उत्पन्नी य्युतिम्न्तश्न सुजवानश्र तावुभौ ॥७ 
तयोः पुत्राश्च पौत्नाश्न भागवाणां परस्परम्‌ । स्वायंभुवेष्न्तरेष्तीते मरीचे: शुणुत प्रजा: ६ 
पत्नी मरीचे: संभूूतिविजज्ञे साउप्त्मसंभवम्‌ । प्रजापते: पूर्ण मासं कन्याश्वेमा निबोधत ॥ 

कुष्टि: पृष्टिस्त्विषा चेच तथा चापचितिः शुभा 0६ 
पूर्णमास: सरस्वत्यां दो पुत्रावुदपादयत्‌ । विरजं चेच धर्मिष्ठ पर्वसं चेच तावुभो ॥१० 
विरजस्या55सजो विद्वान्सुधामा नाम विश्वुतः | सुधामसुत (तो )वेराजः प्राच्यां देशि समाश्चितः ॥११ 
लोकपाल: सुधर्मात्मा गौरीपुत्रः प्रतापवान्‌ । पर्वंसः सर्वंगणानां प्रविष्ट: स महायशा: ॥१२ 
पवेसः पर्वसायां तु जनयासास वे सुतो। यज्नवामं च श्रीमन्तं सुतं काश्यपसेव च ।॥ 

तयोगत्रकरों पुत्रो तो जातो धर्मनिश्चितों ॥१३ 
स्मृतिश्चाज्रिरसः पत्नी जन्ने तावात्मसंभवी । पुन्नी कन्याश्वतस्रश्न पुण्यास्ता लोकविश्रुता:ः. ॥१४ 
सिनीवाली कुहृश्चेव राका चानुमतिस्तथा। तथव भरताग्नि च कीतिमन्तं च तावुभो ॥१४ 
अग्ने: पुत्र तु पर्जन्यं संहृती सुषुे प्रभुम्‌ । हिरण्परोसा पर्जन्यों मारीच्यामुदपादयत्‌ ॥ 
आपमभुतसंप्लवस्थायी लोकपालः स वे स्मृतः ७१६ 
जज्ञे कीतिसतश्चापि धेनुका तावकल्मषो । वरिष्ठ धृतिमस्तं चाप्युभावद्धिरसां वरो ३१७ 
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शुतिमान्‌, चुतिमन्त और सृजवान्‌ नामक तीन पुत्र हुये । उनके बीच द्यूतिमन्त और सृजवान्‌ के पुत्र-पोत्रो 
से भार्गवों से परस्पर सम्बन्ध स्थापित किया । इस प्रकार स्वायम्भुव मनु के बीत जाने पर मरीचि का वश 
विस्तार सुनिये ।७-८। मरीचि की पत्नी सम्भूति ने पूर्णमास नामक पुत्र और कुष्टि, पृष्टि, लिषा ओर 
अपचिति नामक कन्याओं को उत्पन्न किया ।६। पूर्णमास ने सरस्वती के गर्भ से विरण और पर्वेस नामक दो 
पुत्रों को उत्पन्न किया । विरज को सुधामा नामक विद्वान्‌ पुत्र हुआ । सुधामसुत वराज ने प्राच्यदेवा का आश्रय 
लिया । गौरीपुत्र पर्वेंस सुधामिक, प्रतापवान्‌ और महायशस्वी हुये । लोकपाल होकर ये सर्वंगण में प्रविष्ट 
हुये ।१० १३। पर्वस ने पर्वसा के गर्भ के यज्ञवास और कश्यप नामक धर्मनिर्णायक्र और वंश वृद्धि करने वाले 
दो पुत्रों को उत्पन्न किया। अज्िरा ने स्मृति के गर्भ से भरताग्नि और कीतिमान्‌ नामक दी पुत्र और 
सिनीवाली, कुहू, राका एवं अनुमति नामक चार पुत्रियों को उत्पन्न किया १३-१५ अग्वि को संहती से 
पर्जन्य नामक पुत्र हुआ । फिर हिरण्यरोमा पर्जन्य ने मारीची के गर्भ से एक पुत्र उत्पन्न किया, जो 50 0 
तक रहने वाला लोकपाल हुआ ॥१६ कीतिमान्‌ ने घेसुका से वरिष्ठ भर धृतिमानू नामक दो पुत्रों को 
उत्पन्न किया, जो दोनों ही आंगिरस श्रेष्ठ थे ।१७ इस दोनों को हजारों पुत्र-पौत्र हुये । अनसूया ने अत्रि 


अष्टा विशोष्ष्याये: २०१ 


तयोः पुन्नाश्च पौन्नाश्च येडइतीता वे सहलशः । अनसुया5पि जज्ञे तास्चाउप्ज्रेयानकल्सघानू. 0१८ 


फच्याँ चेव श्रुति नाम माता शट्भुपदस्य या। कर्देसस्य तु या पत्नी पुलहस्य प्रजापतें: १६ 
सत्यनेत्रश्व हव्यश्व आपोर्सुति: शनीश्वर: | सासेश्न पत्चमस्तेषासासीत्स्वाय॑भुवेष्स्तरे ७ 

यामेउतीते सहातीता: पच्चाधत्रेया प्रकीतिता: । ,. (२० 
तेषां पुत्राश्च पौत्राभ्न ह्मत्रिणा वे महात्मना। स्वायंभुवेष्च्तरे यामे शतशो5थ सहस्नशः ३२१ 
पुरीत्यां पुलस्त्यभार्यायां दत्तालिस्तत्सुतोइभवत्‌ । पुर्वेजन्मनि सो5गस्त्यः स्मृतः स्वायंभुवेधन्तरे ॥ 
तमो वेवबाहुश्च विनीतो नाम ते त्रयः ॥२२ 


याउसो यवोयसी तेषां सद्ृती नाम विश्वुता । पर्जन्यजननी शुश्रा पत्नी त्वस्नेः स्मृता शुभा._ ॥२३ 
पाल्यत्यस्थ ऋषेश्रचापि प्रीतिपुत्नस्ण धीमत: । दत्तालेः सुषुवे पत्नी सुजदघादीस्बहुन्सुतानु ४ 


पौलस्त्या इति विख्याताः स्मृताः स्वायंभुचेःन्तरे ु २४ 
क्षमा तु सुषुचे पुत्रान्पुलहस्य प्रजापतेः । ते चार्निवर्चस सर्वे येषां कीति: प्रतिष्ठिता ७२४५ 
कर्दमभ्रास्बरीषश्च सहिष्णुश्चेति ते अयः | ऋषिधनकपीवांश्च शुभा कन्या च पीवरी ॥२६. 
कर्दमस्य श्रतिः पत्नी आज्रेय्यजनयत्सुतान्‌ । पुत्र शद्भृपर्द चेव कन्यां कास्यां तथेव च ७२७ 





से पाँच निष्पाप पुत्र और एक कन्या को उत्पन्न किया। इस कन्या का नाम श्रुति था, जो शद्भपादकी माता 
ओर प्रजायति कदम ऋषि की पत्ती थी। सत्यनेत्र, हृव्य, आपोसृत्ति, शनीश्वर और सोम नामक जिन पाँचों 
पुत्रों को अनसूया ने उत्पन्न किया था, वे स्वायम्भुव मनु के अधिकार काल में विद्यमान थे। याम ( नामक 
देवगण ) के अतीत होने पर ये पाँचों अत़िवंशधर भी विलुप्त हो गये ।१८-२०। स्वायम्भुव मनु के अधिकार 
काल में उनके सैकड़ों हजारों पुत्र-पौत्रगण महात्मा अन्रि के साथ विद्यमान्‌ थे। प्रीति के गर्भ के पुलस्त्य को 
दत्तालि न्ञामक पुत्र हुआ। ये ही स्वायम्भुव मनु के समय पूंव॑ जन्म में अगस्त्य थे । उन्हे देववाहु और बिनीत 
नामक दो भाई और हुये । इनकी छोटी बहन का नाम सद्बती था, जो अग्नि से ब्याही गयी थी और पर्जन्य 
की माता थी। पुलस्त्य ऋषि के ज्येष्ठ पुत्र धीमान्‌ दत्तालि ने अपनी पत्नी में सुजंघ प्रभृति बहुतेरे पुत्रों को 
उत्पन्न किया; जो स्वायम्भुव मन्वन्तर में पौलस्त्य नाम से विख्यात थे २ १-२४। पुलह प्रजापति की पत्नी 
क्षमा ने अनेक पुत्रों को प्रसव किया, जो अग्नितुल्य तेजस्वी और कीतिमान्‌ थे ।२५॥ उनके नाम केदेम, 
अम्बरीष और सहिष्णु थे। सहिष्णु का दूसरा नाम धनकपीवानू भी था। इनकी सुन्दरी भगिनों का नाम 


पीवरी था। कर्दंम,की पत्नी अश्रिपुत्री श्रुति ने शद्भपाद नामक पुत्र और काम्या नाम की एक कन्या को 
फा०+--२६ 


२०३ वीयुंपुराण॑स . 


स वे शहुखपदः श्रीमांल्लोकपालः प्रजापति: । दक्षिणस्थां दिशि रतः कास्यां दत्त्वा प्रियत्ते. ॥२८ 


काम्पा प्रियव्नताललेसे स्वायंभुवसमान्सुतान्‌ । दशकन्याह्ययं चेव ये क्षत्र॑ संप्रवर्तितम्‌ ॥२६ 
पुत्री धनकपीवांश्च सहिष्णुर्नाम विश्वुतः यशोधारी विजज्ञे वे कामदेवः सुमध्यमा ॥३० 
ऋतो:ः क़तुसतः पुत्रों विजल्ने संततिः शुभा। नेषां भार्या5स्ति पुत्रो वा सर्वे ते द्यूध्वेरेतस: ॥ 

षष्टच तानि सह्नाणि वालखिल्या इति श्रुताः ॥३१ 
अरुणस्थाग्रतो यान्ति परिवायं दिवाकरम्‌ | अभुतसंप्लवात्सवें पतद्भसहचारिणः ॥३२ 
स्वसारो तु यवोयस्यौ पुण्यात्मसुमती च ते । पर्यंसस्य स्नुषे ते वे पूर्णमाससुतस्य वे ॥३३ 


ऊर्जायां तु वसिष्ठस्य पुत्रा वे सप्त जज्षिरे । ज्यायसी च॒ स्वसा तेषां पुण्डरीका सुमध्यमा... ॥रेड 
जननी सा यूतिमतः पाण्डोस्तु महिषी प्रिया । अस्यां त्विसे यवीयांसो वसिष्ठाः सप्त विश्वुता: ॥३५ 
रज:पुत्रो5ध॑बाहुअ्र सवनश्राधनशभ्र यः । सुतपा: शुक्ल इत्येते सर्वे सप्तर्षय: स्मृताः ॥३६ 
रजसो वाध्प्यजनयन्मार्कण्डेयी यशस्विन्ी । प्रतीच्यां दिशि राजन्यं केतुमन्तं प्रजापतिम्‌ ॥३७ 
गोत्राणि नामभिस्तेषां वसिष्ठानां महात्मनाम्‌। स्वायंभुवेष्न्तरेड्तीतास्त्वस्नेस्तु शछूणुत प्रजाः ॥३८ 





उत्पन्न किया । वही भ्रीमान्‌ लोकपाल प्रजापति शद्भपाद अपनी भगिनी काम्या को राजा प्रियक्नत से ब्याह 
कर दक्षिण दिशा की भोर चले गये ।३६-२८। काम्या ने प्रियत्रत से स्वयम्भू तुल्य दस पुत्रों फो और दो 
फन्‍्याओं को प्राप्त किया। इन्हीं पुत्रों से क्षत्रकुल की वृद्धि हुई। पुलह के तीसरे पुत्र सहिष्णु या घधनकपी- 
वान्‌ ते सुमध्यमा नामवाली अपनी पत्नी से यद्योधघारी कामदेव नामक पुत्र को उत्पन्न किया। ऋतु को ऋतु 
के तुल्य पुत्र हुआ। इसी से उनकी सन्‍्तति चली। इन्हें न भार्या थी और न पुत्र । सभी ऊध्वरेता थे । थे 
साठ हजार वालखिल्य कहलाते है ।२६-३१। ये दिवाकर को चारों ओर घेर कर भरुण के भागे भागे जाते हैं । 
जब तक प्रलय नही होता है, तब तक ये सूर्य के साथ चलते रहते है। इन्हे दो छोटी बहने थीं, जिनका नाम 
पुण्या और भात्मसुमती था ये दोनों ही पृर्णमास सुत पर्वस की पुत्र-बधुये थी। ऊर्जा के गर्भ से वसिष्ठ 
को सांत बेटे और एक पुत्री हुई, जिसका नाम पुण्डरीक था ३२-३४ कझृशकटि वह चूतिमान्‌ की माता 
ओर - पाण्डु की प्रिय पत्नी थी । इसी के गर्भ से विख्यात सप्त वासिष्ठ से भी जन्म ग्रहण किया। इनके नाम 
रज, पुत्र, अद्धवाहु, सवन, अधन, सुतपा और शुल्क थे । ये सप्तषि कहलाते है ।३५०३६। मनस्विनी मार्कण्डेयी 
ते रजसू से राजन्य, केतुमान्‌ और प्रजापति को उत्पन्न किया | इन्होंने प्रतीची दिशा में आश्रय प्राप्त किया 
था। महात्मा वासिष्ठो का वंश नाम के साथ स्वायम्भुव मन्वन्तर में लुप्त हो गया। अब अग्नि का वंश 


एकोनर्तिशोष्ष्याय: * र्ण्डे 
इत्येष ऋषिसर्गस्तु सानुबन्धः प्रकीतितः । विस्तरेणा$बनुपुर्व्या चाप्यग्नेस्तु भ्यणुत प्रजा: ३६ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते ऋषिवंशानुकीत॑नं तामाष्टाविशोः्ध्याय: ॥२5॥ 


अथोनत्रिशो5ध्यायः 

- आअच्च्विव्यंछाव्ण ल्वम्तु 
योधसावग्तिरभिमानी ह्यासीत्स्वायंसुवेष्स्तरे । बरह्मणों मानसः पुत्रस्तस्मात्स्वाहा व्यजायत १ 
पावक: पवसानश्र पावसानश्र यः स्मृतः । शुत्रिः शौरस्तु विज्ञेयः स्वाहापुत्रास्त्रयस्तु ते (२ 
निर्थ्यपवमानस्तु शुचिः शौरस्तु यः स्मृतः । पावका वैद्युताश्चेव तेषां स्थानानि यानि वे ४३ 
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विस्तार सुनिये । यह मैंने ऋषियों का वंश-विस्तार कहा । अब और विघ्तार के साथ अग्नि का वशविस्तार 
अविकल रूप से कह रहा हूँ सुनिये ।३७-३६। 


श्री वायुमहापुराण का ऋषिवंश-कीर्तत नामक अट्टाईसर्वाँ अध्याय समाप्त ॥ २८।॥। 


अध्याय २६ 
अग्नि-वंश-वर्णन 


स्वायम्भुव मनु के अधिकार काल में जो ब्रह्मा के, मानस पुत्र अभिमानी अग्नि उत्पन्न हुये थे, उन्होने 
स्वाह। से तीन पुत्रों को उत्पन्न किया ' उनके नाम थे पावक, पवमान या पावमात और शुचि। शुचि सौर 
भी कहे जाते हैं ।१-२। मन्‍्धन से निकली अग्ति पवमान है। सूर्य किरणस्थ - अग्ति शुचि - है और वंच्चत अग्नि 


२०९ वायुपुराणम्‌ 


पवमानात्मजश्चेव कव्यवाहन उच्यते । पावकात्सहरक्षस्तु हव्यवाहः शुचेः सुतः ह४ 
दैवानां हव्यवाहोषग्निः पितुर्णा कव्यवाहनः । सहरक्षोश्युराणां तु त्रयाणां तु त्रयोष््नय: ॥५ 
एतेषां पुत्रपौनत्रास्तु चत्वारिशन्नवेव तु । वक्ष्यासि नामतस्तेषां प्रविभागं पृथक्पृथक्‌ ४६ 
वैद्युतो लौकिकास्निस्तु प्रथमों ब्रह्मण: सुतः। ब्रह्मॉंदनाग्निस्ततृपुञ्रो भरतों नाम विश्रुतः ७ 
वेश्वानरसुखस्तस्य महः काव्यो छ्यपां रसः ॥ अमृत्तो5थर्वणात्पूर्व म्थितः पुष्करोदयों ॥ 

सो5थर्वा लौकिकास्निस्तु दध्यद्भी5यर्य गः सुतः ॥८ 


अर्थर्वा तु भुगुर्मेयो5प्पड्िसराईग्निराथवेण: सुतः । तस्मातूस लौकिकारिनिस्तु दष्यद्भो5यर्वंधो सत्तः ॥६ 
अथ यः पवमानो5ग्नि्तिसंन्‍्थ्यः फविभिः स्मृतः । स ज्ञेयों गाहेपत्योरअग्निस्ततः पुत्रहय॑ स्मृतमू ॥॥१० 
शंस्यस्त्वाहबनीयो$ग्नियं: स्पृतों हृव्यवाहुनः । द्वितीयस्तु सुतः प्रोक्तः शुक्रोउग्निर्य: प्रणीयते._ ॥११ 
तथा सम्यावसथ्यो वे शंस्पस्याग्नेः सुतावुभो । शंस्पास्तु पोडश नदीभ्रकमे हव्यवाहनः ॥॥ 

योपइसावाहवनीयो5ग्निरभिमानी दिजेः स्पृतः ॥१२ 
फावेरीं कृष्णवेणीं च नमंदां यमुनां तथा | (श्गोदावरी वितस्तां व चन्द्रभागामिरावतीमू ॥१३ 





का नाम पावक है। इनके ये ही वासस्थान भी हैं। पवमान को कव्पवाहन, पावक को सहरक्ष और शुचि 
को हव्यवाह चामक पुत्र हुये ।३-४। देवताओं के अग्ति हृव्यवाहन हैं, पितरों के कव्यवाहन ओर असुरों के 
सहरक्ष अग्नि है। इस प्रश्नर इत तीनो के ये तीन अग्नि हैं। इनके पुत्र-पीनरादि उनचास हैं। अब हम पृथक" 
पृथक्‌ नाम से इसके विभाग को कहते हैं ।५-६। पहले ब्रह्मा के सुत लौंकिकार्नि वैध्वत हुये, जिनके ब्रह्मौद- 
नाग्वि पुत्र हुये जिनका नाम भरत हुआ ।७। वश्वानरमुख उतना तेज एवं जल का रप्त काव्य रूप से कहा 
गया है। पुष्करोदधि के मस्थनकाल में अमृत निकलने के बाद अथर्यंण अग्नि की उत्तत्ति हुई है। ये ही अधर्वा 
लौककारित हैं। इनके बेटे का नाम दष्यज्ञ था ।८। अथर्वा ही भृगु थे और इनके पुत्र थे अद्धिरा। अज्धिरा 
ही अथर्वावुत्न लौकिकार्ति दध्यद्ध हैं। विद्वानों ने जिस मन्थन से निकली अग्नि को पवमान कहा है, वहीं 
गाहँपत्य अग्ति है। उस अग्पि के दो पुत्र हैं ।६-१०॥ पहला बाहवचीय अग्नि, हृव्यवाहन या झांस्थ भरि 

भौर दूसरा शुक्रार्त। शंस्थ अग्नि को सभ्य और आ।वसथ्य नामक दो पुत्र हुये । ब्राह्मण लोग जिस अग्नि 
को अभिमानी आहवनीय हृव्यवाहन कहते है, उसी शं॑स्य अग्नि ने सोलह नदियों की अभिलाया की ।११-१२। 
कावेरी, कृष्णवेणी, नमंदा, यमुना, गोदावरी, वितस्ता, चम्द्रभागा, इरावती, विषाज्ञा, कौशिकी, शतद्ु, 
सरयू, सीता, सरस्वती, ह्ादिनी और पावनी नामक सोलह नदियों मे दारय अग्नि ने अपने को पुथक्‌-पुृथक्‌ 


धनुद्चिद्वान्तमंग्रन्थो झ. पुस्तके नास्ति | 


एकोनर्त्रिशोष्ष्याय: २०५ 


विपाशां कौशिकों चेव शतद्रं सरयूं तथा । सीतां सरस्वतीं चेव ह्ृ(दिनीं पावनी तथा) ॥१४ 
तासु षोडशधा$शत्मानं प्रविभज्य पृथक्पृथक्‌ । आत्मानं व्यदधात्तासु घिष्णीष्वथ बभुव सः. ॥१५ 
धिष्ण्पादवप्रभिचारिण्पस्तासुत्पन्नास्तु घिष्णयः ॥ धिष्णीषु जज्षिरे यस्माद्धिष्णयस्तेन कीतिता ॥१६ 
इत्येते वे नदीपुत्रा धिष्णीष्वेव विजज्ञिरे। तेषां विहरणीया ये उपस्थेयाश्च येडग्नयः ॥ 


ताञ्शूणुध्वं समासेन फीत्येंसानानयथा तथा *...+- ॥१७ 
ऋतु: प्रवाहणो5र्वी ध्रः पुरस्ताद्धिष्णयो5परे । विधीयन्ते यथास्थानं सौत्येडक्लि सबनक्रमातू._ ॥१८ 
अनिर्देश्यान्यवच्यानाम्नीनां शुणुत क्रमम्‌ । सम्राडज्ति: कृशानुर्यों द्वितीयोत्तरवेदिकः ॥१६ 
सम्राडर्नि: स्पुता हष्ठों उपतिष्ठन्ति तान्द्रिजा:। अधस्तात्पषंदन्यस्तु द्वितीयः सो$न्र दृश्यते ॥॥२० 
ग्रतदूबोचे नभो नाम चत्वारि स विभाव्यते । ब्रह्मज्योतिवंसुर्नाम ब्रह्मस्थाने स उच्यते - ॥२१ 


[+हव्यसुर्या्यसंसृष्टः शामित्रे स विभाव्यते । विश्वस्थाय ससुद्रोईग्निन्नेह्ास्थाने स उच्चले. ॥२२ 
(»ऋतुधामा च सुज्योतिरौदुम्बर्या स कीत्यंते । ब्रह्मज्योतिवेसुर्नाम ब्रह्मस्थाने स उच्यते)  ॥२३ 
अजेकपादुपस्थेयः स वे शालामुखीयकः । अनुद्देश्योध्प्यहिर्बुष्न: सो४ग्निग हपतिः स्पृत: २४ 





सोलह भागो में विभक्त कर उन धीष्णियों ( आधारभूत नश्तियों ) में आसक्त हुये। अग्नि स्वयं धिष्णय हैं। 
और साध्वी नदियों से उन्हें अनेक पुत्र हुये, जो ब्रिष्णी से उत्पद्य होने के कारण घिष्णय कहलाये ।१३-१४। 
ये नदी-पुत्र जो धिष्णयो में उत्पन्न हुये है भौर अग्नि है, उनके विहार योग्य स्थानों को सुनिये, हम संक्षेप में 
कहते है । १५-१६ ऋतु, प्रवाहण, अग्नीध्र और अपरापर धीष्णिगण यज्ञ दिवस में सवनक्रम से यथास्थान सम्मुख 
भाग में स्थापित होते हैं। जो अग्नि अनिर्देश्म भौर अवाच्य है भर्थात्‌ जिनके स्थान आदि का निर्देश नहीं 
हुआ है, उनके क्रम को सुनिये |१७-१४८३। कृशानु नामक जो सम्राट अग्नि हैं, वे यज्ञ के उत्तर द्वितीय बेदी 
पर निवास करते है। सम्राट्‌ अग्नि आठ प्रकार के है, जिनकी ब्राह्मण लोग पूजा किया करते है । पूर्वोक्त 
' भाठों अश्नियों में पर्षत्‌ अग्नि द्वितीय है। ये वेदी के अधोभाग में रहते हैं । ग्रवद्षोच ( ? ) में नभ 'नामके 
भग्नि चार नामों से स्थित हैं। ब्रह्मज्योति वसु नामक अग्नि ब्रह्मस्थान में रहते हैं ।१६-२१। हव्य ओर सूर्यादि 
से जिनका कोई संस नहीं है, वह अग्नि झामित्र कर्म में स्थापित होते है। समुद्राग्ति का नाम विश्वस्थाय 
है। यह ब्रह्मस्थात में निहित होते हैं ।२२। ऋतुघामा सुज्योति अग्नि औदुम्बरी में स्थापित होते हैं। ब्रद्मज्योति 
वेसु नामक अग्नि ब्रह्म स्थान में रहते है ।२३॥ अजैकपाद अश्नि पूजनीय हैं और यज्ञणालामुख में स्थापित होते 
3 अधिक अरित बेस है और गृहपति कहलाते हैं । शंस्थ के सभी पुत्र ब्राह्मणों द्वारा पूजनीय कहे गये 


न धनुरिचह्वान्तमंग्रन्थो ड. पुस्तके नास्ति । ६ धनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्थ: ख. पुस्तके नास्ति । 


२०६ वायुपुराणम्‌ 


जज ल* 


शंस्यस्पेव सुता: सर्वे उपस्थेया ट्विजेः स्मृताः | ततो विहरणीयांश्च वक्ष्याम्यष्ठो तु तत्युतान्‌ ॥२४ 


ऋतुप्रवाहनो 5नी ध्रस्तत्रस्था घिष्णयो5परे । विह्नयन्ते यथास्थानं सौत्येडक्नि सवनक्वमात्‌ ॥२६ 
पोत्रेयस्तत्सुतो ह्यग्नि:ः स्मृुतो थो हव्यवाहुनः । शान्तिश्चाग्नि: प्रचेतास्तु द्वितीयः सत्य उच्चते ॥२७ 
तथा5ग्निविश्वदेवस्तु ब्रह्मस्थाने स उच्चते । अवक्षुरच्छावाकस्तु भुवः स्थाने विभाव्यते ._ '॥ए८ 
उशीराग्नि: सदीर्यस्तु नेष्ठीयः संविभाव्यते । अष्टमस्तु व्यरत्मिस्तु सार्जालीयः प्रकीतित:... ॥२६ 


धिष्ण्या विहरणीया ये सौस्येना55ज्येन चेव हि। तयोथें: पाचकों नाम स चापां गर्भ उच्यते.. ॥३० 
अग्नि: सोध्वभृथो ज्ञेवः सम्यवप्राप्याप्सु हुयते । हच्छयस्तत्सुतो ह्यग्निर्जेंठरे यो नुणां स्थित: ॥३१ 
सन्युमाठजाठरस्पाग्नेविद्वानग्नि: सुतः स्पृतः । परस्परोच्छितः सोअग्निर्भूतानीह विभुमंहान्‌._ ॥३२ 


पुत्र: सो»नेर्मन्युमतो घोरः संवर्तकः स्मृतः । पिबन्नप: स वसति समुद्रे वडवामुखः ॥३३ 
समुद्रवासिनः पुत्र: सहरक्षो विभाव्यते । सहरक्षसुतः क्षामो गृहाणि स वहेचरणाम्‌ ॥३४ 
फ़व्यादो४ग्निः सुतस्तस्तस्य पुरुषानत्ति यो घृतान्‌। इत्येते पावकस्यास्नेः पुत्रा हां व॑ प्रकीतिताः ॥३५ 
ततः शुच्चेस्तु येः सौरेगंन्धर्वेरसुरावृतेः । सथितो यस्त्वरण्पां वे सो$ग्निरग्निः समिध्यते ॥३६ 
- आयुर्नामा$थ भगवान्पशौ यस्‍स्तु प्रणीयत्ते । आयुषो महिसास्पुनत्न: स शावान्ामतः सुतः ॥३७ 





:हैं। अब विहरणीय अग्नि और उनके आ ाठों पुत्रों को कहते है।२४-२४। ऋतु, प्रवाहन, अग्मीध्र भौर वहां 
रहने वाले घीष्णिगण यज्ञदिवस , में सवतक्रम से यथास्थाव विहार करते है । उनके सुत ह॒व्यवाहत भगिति 
'पैत्रेय कहे जाते है और शान्ति नाप्तक अग्नि प्रचेता स्वरूप हैं ।' सत्य अग्नि द्वितीय कहे जाते है अर्थात्‌ इनका 
“दूसरा स्थात - है ।२६-२७। विश्वदेव नामक अरिन ब्रह्म स्थान में स्थापित होते है। अचक्षु एवं अच्छावाक अग्नि- 
'का भूमि में स्थापन होता है। सवीर्य उशीराग्नि नेष्ठीय कहे जाते है। अष्ठम व्यर॒त्मि अग्नि मार्जालीय कहे 
जाते है।२८५-२६। जो धिष्णूय सौम्य और आज्य के विहार योग्य- है, उन दोनों के बीच पावक नामक अग्ति 
जलराशि के गर्भ कहे जाते है.।३० जो अस्ति जल में अच्छी से ड्बे रहते हैं, , वह अवभूथ कहलाते है। 
: इनके पुत्र का नाम हच्छुय अग्नि है, जो मनुष्यो के जठर देश में वतंमान है। जाठराग्नि के पृत्र विद्वान 
मन्युमान्‌ अग्नि है। ये भूतों के प्रभु और परस्पर व्याप्त है। मन्युमान्‌ अग्नि के पुत्र घोर संवर्तक हैं। ये 
वड़वामुख होकर समुद्र मे जल पीते हुये निवास करते है ॥११-३३। समुंद्रवासी वड़वामुख के पुत्र सहरक्ष हैं। 
सहरक्ष के पुत्र क्षाम है, जो मनुष्यों के घर जलाते है। इनके पुत्र क्रव्याद्‌ बग्नि हैं, जो मृत पुरुषों को जलाते 
“है। पावक अग्नि के इतने ही पुत्र है, जिनका वर्णन कर दिया। ३४-३४। शुचि सौरि अग्नि गन्धवे-असुरों 
द्वारा भरणिमन्थन करने से समिद्ध (प्रदीप्त। हुये । आयु नामक भगवान्‌ अग्नि पशुशरीर में बर्तंमाव रहते है । 
आयु के पुत्र महिमान्‌ है। इनके शञावान नामक पुत्र हुये |१६-३७। जो अग्नि पृकयज्ञ में प्रतिष्ठित होते है, 


एकोर्नत्रिशीष्ध्यायः २०७ 


पाकयजेष्वभिमानी सोडस्निस्तु संबनः स्मृतः । पुत्रश्व सवनस्याम्भेरद्भुत:ः स सहाशया:._. ॥रेछ 
विविचिस्त्वद्भुतस्यापि पुत्रोरने: स महास्स्पृतः । प्रायश्वित्तेष्य भीसानां हुत॑ भुडक्त: हविः सदा ॥३९ 
विविचेस्तु सुतो ह्कों योडग्निस्तस्थ सुतास्टिवसे । अनीकवास्वासूजबांश्र रक्षोहा पितृक्ृत्तथा ॥। 


सुरभिवंसुरत्नादो प्रविष्टो यश्व रुक्सवान्‌ (४० 
शुच्तेरम्नेः प्रजा ह्य पा वह्लयस्तु चतुर्देश । इत्येते वक्तलुयः प्रोक्ताः प्रणीयस्ते5ध्चरेषु ये ॥४१ 
आादिसगें ह्यतीता वे यामैः सह सुरोत्तमै: । स्वायंभुवेषन्सरे पूवेसर्नयस्तेडभिमानिनः ४२ 
एते विहरणीयास्तु चेतताचितनेष्विह्‌ | स्थानाभिमानिनो लोके प्रागासन्ह॒व्यवाहनाः ४४३ 
काम्पनेमित्तिकाजस्र ष्वेते कर्मस्ववस्थिताः। पुर्वसन्वन्तरेष्तीते शुक्लेयमिः सुतेः सह ॥ 

देवमंहात्मभिः पुण्य: प्रथमस्थान्तरे सनोः ' ४४ 
इत्येतानि मयोक्तानि स्थानानि स्थानिनश्र ह। तैरेव तु प्रसंड्घातमतीतानागतेष्वषि ॥४४५ 
मन्वस्तरेषु सर्वेषु लक्षणं जातवेदसाम्‌ । सर्वे तपस्विनों हम ते सर्वे ह्मवभूथास्तथा ॥ 

प्रजानां पतय: सर्वे ज्योतिष्सन्तश्व ते स्मृता: ह है ॥४६ 
स्वारोचिषादिषु ज्ञेया: सावप्य॑न्तेषु सप्तसु । मन्वन्तरेषु सर्वेषु नानारूपप्रयोजने: . ॥४७ 
चतंम्ते वतंमानेश्व देवरिह सहाग्नयः । अनागते : सुरेः सार्थ वर्तन्तेइडनागताग्नयः (४८ 





है: है 


वे संवन कहलाते हैं। सवन के पुत्र महायज्ञा अदभृत है। अद्भुत अग्नि के पुत्र महाविविचि हैं। ये प्रायदिचित्त 
होम में हुत हवन का भक्षण करते है। विविचि के अ्क॑ हैं और अ्क॑ के पुत्र अनीकवान्‌, वासृजवान्‌, रक्षोहा, 
पित्तकृत और सुरभि हैं। यही स्वर्णवर्ण सुरभि अग्नि धन, रत्मादि में ज्योति रूप से प्रविष्ट हैं ।३८-३९। ये 
सभी शुचि अग्नि के सन्‍्तान हैं और संख्या में चोदह है ।४०। ये सभी वह्ति कहलाते हैं और यज्ञ में प्रयुक्त होते 
है। जो सभी अभिमानी अग्नि अतीत स्वायम्भुव मनु के समय आदि सर्ग में याम वेदों के साथ बीत गये है, 
वे विहरणीय अग्नि कहलाते है। ये चेतनाचेतन सब में स्थिर है ।४१-४२ ४। पहले ये काम्य, नैमित्तिक और 
नित्य कर्म में स्थित रहकर स्थानाभिमानी हृव्यवाहन थे एवं पूर्व मन्‍्वस्तर के बीत जाने पर प्रथम मनु के 
अधिकार-काल में पुण्यशाली महात्मा उज्ज्वल याम देवों के साथ स्थित थे। यह मैंने स्थानघारियों के स्थानों 
को कहा | अतीत और अनागत सभी मन्वन्तरों में अग्नियों का लक्षण इसी प्रकार कहा गया है। -ये सभी 
तपस्वी अवभृथ, प्रजाओं के पति और ज्योतिष्मान्‌ है ।४३-४६। स्वारोचिष मनु-के समय से सा्वाण मनु के 
भधिकार तक सातों मच्चस्तरों में नाना प्रयोजनवश वर्तमान देवों के साथ अग्नि निवास करते हैं सौर * 


२०८ वॉर्युपुराणम्‌ 


इत्पेष विनयो5ग्नीनां मया प्रोक्तो यथातथम्‌ । विस्तरेणा5थनुपुर्व्य चर पित॒णां वक्ष्यते ततः . ॥४8 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेईग्निवंशवर्णनं नामकोनतिशो5ध्याय: ॥२६॥ 


अथ द्वादशो5ध्यायः 
छ्द्द्षच्चा प्नव्यर्ण स्तर 
सूल उचाच 
ब्रह्मणः सृजतः पुन्नास्पुर्वे स्वायंभुवेषन्तरे । अस्यांसि जज्ञिरे तानि मनुष्यासुरदेवताः ध१ 
पितृवन्मस्यमानस्य जज्ञिरे पितरो5स्य वे । तेषां निसर्गः प्रागुक्तो विस्तरस्तस्य बक्ष्यते ॥२ 





अनागत देवों के साथ अनागत अग्ति । हमने यह यथाप्रकार अग्तियों का निर्णय किया । अब क्रमप्ुवक पिंतरों 
का विस्तार पूवंक वर्णन करते हैं ।४७-४६९॥ 


श्री वायुमहापुराण क। अग्वि वर्णन नामक उनतीसर्वां अध्याय समाप्त ॥२६॥ 





अध्याय २३२० 


दक्षशाप-वर्णन 


सूतजी बीले--स्वायस्धुव भन्वन्तर में भगवान्‌ प्रजापति जब पहले प्रजा की सृष्टि करने लगे, तब 
पहले जल फिर देव, असुर और मनुष्यों की सृष्टि हुई ॥!। अपने को पिता की तरह मानने वाले ब्रह्मा से 
पितरगण उत्पन्न हुये। इनको सृष्टि के सम्बन्ध में पहले कुछ कहा जा चुका है। अब विस्तारपूर्वक कह रहें 


त्रिशो5ध्याय: रण्दे 


वेवासुयमनुष्याणां दृष्ट्वा देवोडम्यभाषत। पितृवन्मन्यमानस्य जज्षिरे वोपयद्षिता: ॥३ 
मध्वादयः षड्तवस्तान्पितृस्परिचक्षते । ऋतवः पितरो देवा इत्येषा बेदिकी श्रुतिः धेड़ 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु ह्मतीतानागतेष्वपि । एते स्वायंभुवे पूर्वसुत्पन्ना ह्यन्तरे शुभे ॥५ 
अग्निष्वात्त: स्मृता नाम्ना तथा बहिषदश्च वे । अयज्वानस्तथा तेषामासन्वे धृहमेधिचः ॥। 
अग्निष्वात्ताः स्मृतास्ते वे पितरोइवाहितास्नय: ॥६ 
यज्वानस्तेषु ये झ्यासन्पितरः सोमपीधिनः । स्मृता बहिषदस्ते वे पितरस्त्वग्निहों त्रिण: ॥॥ 

ऋतवः पितरो देवा: शास्त्रेइस्मिन्रिश्वयों मतः ॥७ 
मधुसाधवो रसौ ज्ञेपगो शुचिशुक्रों तु शुष्पिणो । गभश्चेव मभस्यश्र जीवावेताबुदाहतो (८ 
इषश्चेव तथोजंथ्र सुधावन्‍्तावुदाह॒तो । सह(हा)श्चेव सहस्यश्य मन्युमन्तो तु तौ स्मृतों ॥ 
तप(पा)श्चेब तपस्यश्च घोराबेतो तु शशिरो ॥९ 
कालावस्थास्तु षद्तेषां मासाख्या वे व्यवस्थिता: । त इसमे ऋतवः प्रोक्ताश्चेतनाचेतनास्तु बे १० 
ऋतवो ब्रह्मणः पुत्रा विज्ञेयास्तेशभिमानिनः । सासार्धभासस्थानेषु स्थान च ऋतवोतंवा:ः ॥११ 


स्थानानां व्यतिरेकेण ज्ञेया: स्थानाभिमानिनः । अहोरात्र च सासाश्व ऋतवश्चायनानि च ॥१२ 





है।२। भगवान्‌ ब्रह्मा ने देव, असुर और मनुष्यों को देख कर कहा-हम सभी के पितातुल्य है । उसी समय 
वसनन्‍्त आदि पित्तरतुल्य पटुऋतुओं का उदय हुआ | इन्ही ऋतुओं को पितर कहा जाता है। वसन्त ऋतु पितृदेव 
है, यह वेदिकी श्रुति है ।३-४। स्वायम्भुवादि सभी अतीत और अनागत मन्वन्तरो में पितृगष उत्पन्न होते है । 
इनके नाम अश्निष्वात्ता और वहिंषत्‌ हैं। इनमें कुछ गहमेधी और अयज्या ( यज्ञ नही करने वाले ) हैं । 
अश्निष्वात्ता नाम के पितर अनाहिताग्नि कर्थात्‌ अग्नि से सम्पर्क न रखने वाले है ।५-६। पितरों के बीर्च जो 
यज्वा और सोमपीथी है वे बहिंषद्‌ पितर अग्निहरोत्री है। 'ऋतुगण ही पितरदेव है, यह शास्त्रों का मिश्चित 
मत॒ है ॥७। चंत्र-वैद्याल रस, ज्येष्ठ-आपषाढ़ ग्रीष्म, श्रावण-भाद्रपद जीव, अ दिवन-कातिक सुधा, मार्गशीर्ष-पौष 
मस्त, माध-फाल्युत घोर शिशिर!' कहे जाते है। मासानुरूप पड्‌ ऋतुओं की यही कालव्यवस्था हुई | ये ऋतुगण 
चेतन एवम अचेतन कहे जाते है ।5-१०। ऋतुगण ब्रह्मा के अभिमानी पुत्र कहे गये हैं। मासाद्ध काल में 
ऋतुगण आतंव रूप में परिणत होते हैं और मियत स्थान पर रहने के कारण स्थानाभिमानी होते है। भहोरात्र, 
मास, ऋतु, अयन, संवत्सर आदि अवस्था के अभिमावी काल के अवयव है । निभेष, कला, काष्ठा, मुहूर्त 
फा०--२७ 


२१७ ,.वायुपुराणम्‌ 


संवत्सराश्य स्थानानि फालावस्थाभिमानिनः । निमेषाश्च कला: काप्ठा मुहुर्ता वे दिनक्षपाः ॥१३ 
एतेषु स्थानिनों ये तु कालावस्थास्ववस्थिता: । तस्मयत्वात्तदात्मानस्तान्वक्ष्यासि निबोधत. ॥१४ 
पर्वण्पास्तिथयः संध्या पक्षा मासाधंसंज्ञिता:। *निरमेषाभ्च कला: क्ापष्ठा मुहूर्ता वे दिनक्षपा: ॥ 


द्ावर्धभासों मासस्तु हों मासावृतुरुच्यते ॥ ॥१५ 
ऋतुत्रय॑ चाप्ययन द्वेष्यने दक्षिणोत्तरे । संदत्सरः सुमेकस्तु स्थानान्पेतानि स्थानिनाम्‌ ३१६ 
ऋतव: सुमेकपुत्रा चिज्ञेया ह्ृष्टधा तु पट । ऋतुपुत्नाः स्पृत्ता: पञ्च प्रजास्त्वातंवदक्षणा:. ॥१७ 
यस्माच्चेवा$र्त वेयास्तु जायन्ते स्थाणुजद्भमाः । आतंदा: पितरश्चंच ऋतवश्च पितामहा:.. १८ 
सुमेकातु प्रसुयन्ते ज्ियन्ते च प्रजातयः । तस्मात्स्पृतः प्रजानां वे बुमेफक: प्रपितामह:ः ॥१६ 
स्थानेषु स्थानिनों होते स्थानात्मान: प्रकोतिता: | तदाख्यास्तस्मयत्वाच्च तदात्मानइच ते स्मृत्ा: (२० 
प्रजापति: स्मृतो यस्तु स तु संवत्सरों मतः । संवत्सरः स्तृतों हा्निऋ तमित्युच्यते द्विज: '.. ॥२१ 


ऋतात्तु ऋतवो यस्माज्जन्निरे ऋतवस्ततः । मासाः पडुऋतवो ज्ञेवास्तेषां पच्चाइघ्तंवाः सुताः ॥२२ 
द्विपदां चतुष्पदां चेव पक्षिसंसपंतामपि । स्थावराणां च पञ्चानां पुण्य कालातंव स्पृत्तम॒ ॥२३ 





भीर दिन-रात आदि काल की व्यवस्था में जों स्थानाभिमानी हैं. वे उसी स्वरूप में वर्तमान रहने के कारण 
उन्ही के तृल्य है। इनके सम्बन्ध मे भी मैं कहता हें, सुनिये ।१-१४। पर्व, तिथि, सन्ध्या, महीने का आधा 
पक्ष, निमेष, कला, काष्ठा, मुहृतें, दिन-रात, दो पक्षों का एक मास, दो महीने की एक ऋतु, तीन ऋतुओं 
का अयन, दक्षिणोत्तर भेद से दो अयन और संवत्सर अथवा सुमेक होता है ।१५-१६। ये सभी स्थानघारियों 
के स्थान हैं अर्थात्‌ कालख्प अवयवी के अवयब हैं। ऋतुगण सुमेक के पुत्र है. जो छः या आठ भागों में 
विभक्त हैं। ऋतुओं के पाँच पुत्र है, जो प्रजागण के बीच आातंव नाम से प्रसिद्ध हैं। यत्ः चर और अचर 
आर्तव से उत्तन्न हैं; अतः इनके पिता आतंव हुये और ऋतुगण पितामह ।१७-१८।॥ सुभेक से जो प्रजागण 
उत्पन्न हये वे मर गये; इसलिये सुमेक मृत प्रजाओं के प्रपितामह कहलाये | ये यथःस्थान-स्थित स्थानी हैं । 
अतः स्थानात्मक कहे जाते हैं। उसी रूप में वर्तमान रहने के कारण वे उन स्थानों के तुल्य है और उसी नाम 
से प्रसिद्ध हैं। प्रजापति ही संवत्सर हैं और संवत्सर ही अग्नि या ऋत है, ऐसा विद्वानों ने कहा है। ऋत 
से ऋतुओं का जन्म हुआ है, इसीलिये वे ऋतु कहलायी | छहों ऋतुओ में मासों का समावेश हो जाता 
है; इसलिये मास भी ऋतु स्वरूप हैं। ऋतुओं को आर्त्तव वामक पाँच पुत्र हैं।१६-२२। द्विपद, चतुप्पद, 
पक्षी, सरीसृप और स्थावरादि पांचभौतिको का जो पुष्पकाल है, वही आतंव कहलाता है। ऋतुत्व और 


# इदमर्ध नास्ति क. पुस्तके । 


त्रिशोषध्याय: २११ 


ऋतुत्वमातंवत्वं च॒ पिदृत्व॑ च प्रकीतितम्‌ | इत्येते पितरो जया ऋतवश्चा5ईर्तवाश्च ये ॥२४ 
सर्वभृतानि तेभ्योष्थ ऋतुकालाहिजज्ञिरे । तस्मादेतेईपि पितर आतंवा इति नः शुतम्‌ ॥२५ 
मन्वन्तरेषु सर्वेवु स्थिताः कालाभिमामिनः । स्थानाभिसानिनों होते तिष्ठन्तीह प्रसंयमात्‌ ॥२६ 


अग्निष्वात्ता बहिषदः वितरो द्विविधा: स्थुता: । जज्नाते च पितृभ्यस्तु हे कन्ये लोकविशुते. ॥२७ 
मेना च धारिणी चेव याभ्यां विश्वसिदं धुदम्‌ । पितरस्ते निजे कन्ये धर्मार्थ प्रददुः शुभे ॥ 


ते उभे ब्रह्मवादिनयों योगिन्यों चेव ते उभे २८ 
अभ्निष्वात्तास्तु ये प्रोक्तास्तेषां सेना तु सामसी । धारणी मानसी चेब कन्या बहियदां स्घपूता ॥२६ 
मेरोस्तु धारणीं नाम पत्पर्थ व्यसुजञ्शुभाम्‌ । पित्तरस्ते बहिषदः स्थुता ये सोसपीथिनः ३० 


अग्निष्वात्तास्तु तां मेनां पत्नों हिसवते ददुः । स्मृतास्ते वे तु दौहिन्रास्तद्दोष्टिच्रान्चिबोधत (३ १ 
(+मेना हिंमव॒तः पत्नी मैनाक साइन्वसुयत । गड्भा सरिद्वरा चेद पत्नी या लब॒णोदधे: ॥ 

मैनाकंस्थानुज: क्रौच्चः क्रौजचद्वीपी यतः स्घृतः ) ४३२ 
सेरोस्तु धारणो पत्नी दिव्योषधिसमल्वितम्‌ । भनच्दरं सुषुवे पुत्च तिल्लः कन्याश्च विशुता: ३३ 


आतंवत्व पितृत्व कहलाता है; इसलिये ऋतु और आतंव पितर कहे गये है ।२३-२४। सुना है कि सकल भूत 
ऋतुकाल में ऋतु और. बातंव से उत्पन्न हुये है; इसलिये आतंव भी पितर है।+ सभी मन्वन्तरों में ये 
स्थानाभिमानी और कालाभिमानी संयमपूर्वक वर्तमान रहते है। अग्निष्वात्ता और वहिंषद नामक दो तरह 
के पितर है। इन पितरो ने लोकप्रसिद्ध दो कन्याओं को उत्पन्न किया ।२५-२७। उनका नाम था मेना और 
धारिणी। इन्हीं दोनों ने इस संसार को धारण किया है। ब्र॒ह्मवादिनी और परमयोगिनी उन कन्याओं को 
पितरों ने धर्म के लिये दान कर दिया । अग्निष्वाता की मानस पूत्री मेना थी और बहिषद्‌ की मानस कन्या 
धारिणी थी। सोमपीथी वहिंषदू पितर ने सुन्दरी धारिणी को मेरु से ब्याह दिया और अग्निष्वात्ता ने हिमालय 
से मेना का ब्याह कर दिया। अब उनके पौत्रो की कथा सुनिये ।२८-३ १। हिमालय की पत्नी मेना से मैनाक 
नामक पुत्र उत्पन्न किया । उसे नदियों मे श्रेष्ठ एक गंगा नाम की बेटी भी हुई, जो लवण-साग्र की पत्नी 
है! मैनाक का एक छोटा भाई भी था, जिसका नाम क्रौच था। इसी के नाम पर ऋ्ौरौच द्वीप हुआ है।३२। 
मेरुपत्नी धारणी ते दिव्य ऑरौषधियों से युक्त मन्दार नामक पुत्र को उत्पन्न किया एवं वेला, नियति और 
आयति नामक तीन पुत्रियों को भी जन्म दिया।३३। इनमे बायति से घाता ने और नियति से विधाता ने 





+घनुश्चिन्नान्तमंत ग्रन्थ: ह. पुस्तके नास्ति । 


२१२ वायुपुराणम्‌ 


बेला व नियतिश्चेब तृतीया चाउप्यतिः पुनः । धातुश्चेबा55प्रतिः पत्नी विधातुनियतिः स्मृता 0३४ 


स्वायंभुवेष्त्तरे पूर्व तयोर्वे कीतिता: प्रजा: । सुषुवे सागराद्वेला कन्यामेकामनिन्दिताम्‌ ॥३५ 
सावर्णिना च सामुद्री पत्नी प्राचीनचहिषः । रुवर्णा साइथ सामुद्री दश प्राचीनवहिपः ॥ 
सर्वे प्रचेततो नाम धनुर्वेदस्य पारगा: ॥३६ 
तेषां स्वायंभुवो दक्ष: पुत्र॒त्वे जशिवास्परभुः | ध्यम्वकस्पाभिशापेन चाक्षपस्यान्तरे मनी: ॥३७ 
एतच्छू त्वा ततः सुतमप्ृच्छच्छांशपायन: । उत्पन्न: स फर्थ दक्षो ह्मभिशापासदूवस्प तु हे 
चाल्षुपस्या यये पूर्ण तन्नः प्रत्रहि पृच्छताम्‌ ॥रे८ 


इत्युक्त: कथयामास सुमो वक्षाश्रितां कथासम्‌ । शांशपायनमासब्ध्य ्यस्वकाच्छापकारणम्‌. ॥३६ 
दक्षस्याउप्सच्सुता ह्ष्ठों कन्या या: कीतिता सया। स्वेभ्यो गृहेभ्यो ह्यानाय्य ता: पिताध्म्यचेयद्गृहे 


ततस्त्वभ्यचिता: सर्वा न्यवसंस्ता पितुग॒ है ॥४० 
तासां ज्येष्ठा सती नाम पत्नी या ध्यस्वकस्य वे । ना$5जुहावा5चपत्मजां तां वे दक्षो रद्रमभिद्विषन्‌ ॥४१ 
अकरोत्स नति वक्षे न कदाचिन्महेश्वर: । जामाता श्वशुरे तस्सिन्ल्वभावोत्तजसि स्थितः ॥४२ 
तदो ज्ञात्वा सती सर्चाः स्व्सूः प्राप्ताः पितुगू हमू । जगाम साध्प्यनाहुता सती तत्स्वं पितृग हम्‌ ॥ 

> ताभ्यों हीनां पिता चक्के सत्याः पुजामसंमतामस्‌ ॥४३ 





व्याह किया ।३४। स्वायम्भुव मन्वन्तर के समय इनकी सच्ततियों की चर्चा की गयी है। वेला ने सागर की 
पत्ती होकर एक अपूर्व सुन्दरी कन्या को उत्पन्न किया। सावर्गि ने उस सामुद्री नाम की कन्या को प्राचीन 
वहिंष्‌ के हाथ'में सौपा । अपने पति से उस सामुद्री ने द्ध पुत्रो को प्राप्त क्रिया । वे सभी प्रचेतस्‌ धनुर्वेद 
के पारगामी विद्वान थे। चाक्षुप मनु के अधिकार काल में भगवान्‌ व्यम्वक के अभिशाप से स्वायम्भुव दक्ष 
उनके पुत्र रूप में उत्पन्न हुये थे ।३५-३७ शांशपायन ने यह कथा सुन कर सूत से पूछा--चाक्षुप मन्वन्तर में 
महादेव के शाप से दक्ष किस प्रकार उत्पन्न हुआ इसको दृपाकर कहिये । सूतजी शांशपायन को सम्बोधन करके 
महादेव जी ने जिस कारण दक्ष को शाप दिया, वह कथा कहने लगे। पहले कहा जा चुका है कि दक्ष को 
आठ कन्याये थी, उन्हें अपने घर मे लाकर दक्ष ने उनका अच्छा सत्कार किया। इस प्रकार सत्कृत होकर 
वे कन्याये पिता के घर में रहने लगीं ।३८-४०। लेकिस दक्ष ने अपनी सबसे बड़ी लड़की सती को, जो कि 
महादेव से व्याही हुई थी, नही बुलाया; क्योंकि दक्ष का महादेव से कुछ मनमुठाव था। वात यह थी कि 
किसी दिन महादेव ने दक्ष को प्रणाम नही किया था । यह दक्ष को बहुत बुरा लगा कि, जामाता होकर भी 
ये ससुर के सामने अभिमान करते हैं ।४१-४२। सतो को जब यह मालूम हुआ कि हमारी सब बहनें मायके 


> इदम्ध सनास्ति क. पुस्तके 


त्रिशोष्ध्याय: २१३ 


दतो5षब्रवीत्सा पितरं देवी क्रोधादमर्षिता । यवीयसीश्यो ज्यायरी कितु एजामिमां प्रभो 0 


असंमतामचज्ञाय कृतवानसि गहिताम्‌ ४४ 
अहुं ज्येष्ठा वरिष्ठा हि न त्वसत्कतुमहंसि । एवमुक्तोप्च्रवीदेयां दक्ष: संरक्तलोचचः .: ४५ 
त्वं तु श्रेष्ठा बरिष्ठा व्‌ पुज्या बाला सदा सम | तासां ये चेच भर्तारस्ते मे बहुमता सदा. ॥४६ 
ब्रह्मिष्ठाश्व तपिष्ठाश्व महायोगाः सुधासिकाः । गुण श्चेवाधिकाः श्लाध्याः सब ते ध्यस्बकात्सति ॥४७ 
वसिष्ठो5च्रि: पुलस्त्यश्र अद्धिराः पुलहः क्रतुः | भृगुर्मरीचिश्व तथा श्रेष्ठ जामातरो मम ॥४८ 
तस्या5ःत्मा स च ते शर्वों भक्ता चासि हितं सदा। तेन त्वां न बुभूषामि प्रतिकूलो हि से भवः ॥४& 
इत्युवाच तदा दक्षः संप्रमुढेन चेतसा । शापार्थमात्मनश्चेव ये चोक्ताः परमर्षयः ५० 
तथोक्ता पितरं सा वे कुद्धा देवीदमज़वीत्‌ । वाइसनः कर्मेभियंस्माददुष्टां माँ विगहसे ॥ 
तस्मात्त्यजाम्यहूं देहमिदं तात तवा$5तमजस्‌ ५१ 
ततस्तेनावमानेव सती दुःखादसपिता । अब्रवीद्गचन देवी नसस्कृत्वा (त्य) सहेश्वरम्‌ ४५२ 
यत्राहमुपपत्स्येडहू पुनर्देहिन भास्वता । तत्राप्यहमसंम्ूढा संभुता धासिकी पुनः ॥ 

गच्छेयं धर्मपत्नीत्वं ःयम्बकस्येव धर्मतः ॥५३ 





पहुँची हुई हैं, तो वह भी बिना बुलावे के ही वहाँ पहुँच गयो । सती वहाँ पहुंची तो सही; लेकिन पिता ने 
उनका वेसा सत्कार नहीं किया, जैसा कि उनकी और बहनों का किया था। क्रोध से तमक कर सती ने पिता 
से कहा -तात ! आप छोटी बहनों का तो बडा सत्कार कर रहे हैं; किन्तु मेरा निरादर कर रहे हैं 
४३-४४ मैं सब बहनों से बडी हूँ इसलिये निरादर के योग्य नहीं हो सकती । यह सुनते ही लाल-लाल 
आँखें करके दक्ष ने सती से कहा-यह सत्य है कि तू मेरी ज्येष्ठ, श्रेष्ठ और आदरणीय पुत्री हो; किस्तु मैं 
अपनी और लडकियों के पतियों को बहुत अच्छा समझता हूँ । इसलिये कि वे सब के सब महादेव से ज्यादा 
गुणी; प्रशंसनीय, धामिक, महायोगी, तपस्वी और ब्रह्मकर्म को जानने वाले हैं। वसिष्ठ, पुलस्त्य, अज्िरा, 
3नह, ऋतु, भगु ओर मरीचि आदि मेरे अच्छे जामाता हैं ।४५-४८। महादेव मेरे विरुद्ध हैं और तू उन्हीं 
की आत्मा हो, एवं उनकी ही सेवा करती हो; इसलिये मैं तेरा सत्कार नहीं कर सकता | मृढ़चित्त दक्ष ने 
शाप पाने की इच्छा से सती से इस प्रकार कहा। परमधिगण भी ऐसा ही समझते है ।४६-५०। यह सुनते 
ही सती ने कुंद्ध होकर पिता से कहा-मन, वचन ओर कर्म से मैं पवित्र हें, किर भी आप मेरा तिरस्कार 
करते हैं। इसलिये आपके द्वारा जो यह मेरा शरीर उत्पन्न हुआ है, उसे ही मैं छोड़ देती हैं। उस अपमान 
से सती को बड़ा दुःख हुआ । उसने मन ही मन महादेव को प्रणाम करके कहा--५१-५२। मैं जहाँ कहीं 

अपने इस तेजस्वी शरीर से जन्म ग्रहण कछगी, वहाँ बिना किसी मोह-माया में फंसे ऐसा धर्माचरण करछूगी, 


२१४ ह वायुपुराणम्‌ 

तत्रवाथ समासीना युक्ता5उत्सानं समादधे । धररयामास चाउञसेसी धारणां मतसाइउत्सन: .. ॥४५४ 
तत आग्नेयीसमुत्थेन वायुना समुदीरितः । सर्वाज्भ भ्यो विनिःसृत्य बह्धिर्भस्म चकार तामू ॥५५ 
तदुपश्रुत्य निधन सत्या देवो$थ शूलभूत्‌ । संचाद॑ च तयोदद्धवा याथातथ्येच शंकरः ॥ 


दक्षस्याथ ऋषीणां च चुकोप भगवास्पभुः ॥५६ 
यस्सादवसता वक्ष मत्कृते नाम सा सती प्रशस्ताश्चेतराः सर्वाः स्वसुता भतृ भिः सह ॥५७ 
तस्माहेवस्वतं प्राप्य पुनरेव महर्षयः । उत्पत्स्यन्ते द्वितीये वे सम यज्मे ह्ययोनिजाः ॥४८ 
हुते वे ब्रह्मणा शक्ते चाक्षुपस्थान्तरे सनो: । अभिव्याहत्य च ऋषीस्दक्षमस्यगसत्पुनः ॥५६ 
भविता चाक्षुपो राजा चाक्षुपस्प समन्वये । प्राचीनवरहिषः पौन: पुत्रश्चेव अ्चेतस ६० 
दक्ष इत्येव नास्ना त्वं मार्यायां जनथिष्यसि । दन्यायां शाखिनां चेच प्राप्ते वे चाक्षुजेप्तरे. ॥६१ 
दज्ष उचाच 
अहूं तन्नापि ते विध्नसाचरिष्यासि दुर्सते । धर्मर्थफामयुक्‍तेषु कर्म स्विहु पुनः पुनः ' हर 
यस्मात्वं मत्कृते क्रमुषीन्व्याहृतवानसि । तस्मात्सार्ध सुरेयज्ञे न त्वां यक्ष्यन्ति वे हविजाः ॥६३ 
हुत्वा$ःहुति ततः क्र अपस्त्यक्ष्यन्ति कर्मसु । इहैव वत्स्यसि तथा दियं हित्वाउश्युगक्षयात्‌... ॥६४ 





जिससे कि मैं फिर महादेव की ही पत्नी होऊँ। इस तरह कह कर सती वही पर योगासन लगा कर बैठ 
गयी । मत ही मन उन्होंने अग्ति की धारणा की ।५३-५४॥ उस धारणा से आग्नेयी वायु उत्पन्न हुई, जिसने 
संमूची देह में आग भड़का कर उसे राख कर दिया | शूलधारी महादेव ने जब यह सुना और उस समाचार 
की सत्यता पर भी विश्वास हो गया, तब वे ऋषियों भौर दक्ष पर बहुत क्रुद्ध हुये ।५५-५६॥। उन्होने 
कहा-दक्ष ! तुमने जिस कारण मेरे लिये सती का तिरस्कार किया . भौर अपनी दूसरी सब वेटियों का पतियों 
के साथ सत्कार किया; इसलिये तुम्हारे पक्षपाती ऋषिगण पृत्यु मुख में प्राप्त होगे एवं वेवस्वत मन्वन्तर 
में मेरे द्वितीय यज्ञ से उत्पन्न होकर वे अयोनिज कहलायेंगे ।(५७-५८। चाक्षुप मनु के अधिकार काल में ब्रह्मा 
इन्द्र का यज्ञ करा रहे थे कि, ऋषियों को वैसा कहते हुये महादेव दक्ष के समीप पहुँचे और कहा--चाक्षुष 
मन्‍्वस्तर में ही चाक्षुप नाम का एक राजा होगा, जो प्राचीनवर्हिषु का और प्रचेता का पुत्र होगा। 
वही राजा तुम्हें वृक्षकन्या मार्षा के गर्भ से उत्पन्न फरेगा और तुम्हारा नाम दक्ष ही रखेगा ।५६-६१॥। 

दक्ष बोले--हे दुमंति |! मैं तुम्हारे धर्माथयुक्त कर्म में उस जन्म में भी बार-बार विधष्व उपस्थित 
करूँगा । जिस लिये तुमने मेरे कारण ऋषियों के प्रति क्रूरता का व्यवहार किया है; इसलिये द्विजगण यश 
में देवों .के साथ तुम्हारी पूजा नही करेंगे । वे जाहुति देने के बाद कर्म में यानी यज्ञकुण्ड मे जल छोड़ दिया 
करेंगे और तुम स्वर्ग छोड़ कर इसी भूलोक मे युगक्षय पर्यन्त निवास करोगे ।६२-६४ । 


त्रिशोष्ष्याय: २१५ 


स्द्र उवाच 


सर्वेधामेव लोकामां भू्लोकिस्व्वादिरुच्यते । तमहं धारणिष्यामि निदेशात्परमेप्ठिनः ३६५ 
अस्यां क्षितौ बृता लोका: सर्वे लिष्ठन्ति भारकराः । तानहं धारवामीह सतत न तबा55ज्ञया ४६६ 
चातुर्नप्य हि देवानां ते चाप्येकत्र सुझ्जते । नाहं तैः सह भोक्ष्यासि ततो दास्यन्ति ते पृथक्‌ ॥ 


ततो देचे: स ते: सार्थ नेज्यते पृथमिज्यते (६७ 
ततो5भिव्याहतो दक्षो रप्रेणामिततेजसा । स्वायंसुवेडत्तरे त्यवत्वा उत्पन्नो सानुषेष्विह शद८ 
कृत्वा गुहर्पात दक्ष ज्ञाचानामीश्यरं प्रसुम्‌ । दक्षो नाम सहायज्ञेः सोडप्यजद्ेवंतेः सह 0६६ 
अथ देवी सती या तु प्राप्ते वेवस्वतेष्न्सरे । सेनायां तसुमां देदीं जवयामास शलराद (७० 
या तु देवी सती पूर्व लत: पश्चादुमाउभवत्‌ । सहन्ता भवस्थेषा न तया घुच्यते भवः।॥ 

यावदिच्छति संस्थातु प्रभुमन्वन्सरेण्विह्‌ ७१ 
सरीच॑ कश्यपं देवी यथाउदितिरनुत्रता | साध्यं नारायणं श्रीस्तु सघवन्तं श्री यथा ॥ ७२ 
विष्णु की्ती रुचि: सुर्य दसिष्ठं चाप्यरन्धतो । नैतास्तु दिजह॒त्येतान्भत्‌ न्देव्यः कर्षंचन ॥ 

हावतंमानकल्पेषु पुनर्जायन्ति तेः सह । न्‍ १७३ 


.... ॒॒ ्््््कख्े्ेेे्ेक्नननन3++ 


रुद्र बोले- सब लोकों में यह भूलोक ही श्रेष्ठ कहा गया हैं। इसका धारण मैं परमेष्ठी की आज्ञा 
से ही कर रहा हूँ । इस क्षितितल में भास्करोपम लोक विराजमान है।* उन्हें मैं सदा घारण किये रहता हूँ, 
वह कुछ तुम्हारी आज्ञा से नही ।६५-६६। देवों के बीच भी चतुर्वर्ण व्यवस्था है; पर वे सभी एक साथ ही 
बेठ कर खान-पान कर लिया करते हैं और मैं उनके साथ नही खाता; इसलिये मुझे पृथक किया जाता है । 
इसीलिये वे लोग देवों के साथ मेरी पूजा न कर पृथक पूजा करते हैं ।/६७। इस तरह अत्यन्त तेजस्वी रुद्र से 
शप्त होकर स्वायम्मुव मन्वन्तर के बाद मनुष्यलोक में दक्ष प्रजापति ने जन्म ग्रहण किया । अपने को ज्ञानवान्‌ 
समर्थ ओर गृहपति जानकर दक्ष ने देवों के साथ मिल कर एक महायज्ञ आरम्भ किया। इधर वैवस्वत 
मस्वन्तर के आने पर शलाधिराज हिमालय ने मेना के गर्भ से देवी सती को उमा के रूप में उत्पन्न किया 
।६८-७०। वही देवी जो पहले सती थी, पीछे उमा हुई। महादेव के साथ रहना ही उसका ब्रत है। वह कभी 
भी मन्वन्तर में महादेव को उसी प्रकार -नही छोड़ती, जंसे अनुन्नता अदिति देवी मरीच कश्यप को, 
लक्ष्मी नारायण को, छाची इन्द्र को, रुचि सूर्य को, अरुत्धती वसिष्ठ को किसी भी तरह नहीं छोड़ती हैं । 
दूसरे कल्पों के लौटने पर भी ये देवियाँ उन्ही के साथ उत्पन्न होती हैं ॥७१-७३। इधर दक्ष प्रजापति भी 


२१६ वायुपुराणस्‌ 


एवं प्राचेतसो दक्षो जन्ने वे चाक्षुषेब्न्तरे। प्राचीनबहिषः पोन्न: पुत्र॒श्चेच प्रचेतसः ध७४ 

दशभ्यस्तु प्रचेतोभ्यों सार्षायां व पुनन्‌ पः । जज्ने रुद्राभिशापेन द्वितीयमिति नः श्रुतमु ॥७४ 

भृग्वादयस्तु ते से जज्िरे वे सहर्षयः । आझोे त्रेतायुगे पूर्व मनोवेंबस्वतस्थ हू ॥ 

देवस्य महतो यज्ञे वारुणीं बिश्वतस्तनुम्‌ 0७६ 

इति सानुशयो झासात्तयोर्जात्यन्तरागतः । प्रजापतेस्तु दक्षस्य ज्यस्वकस्प च घीमतः ॥७७ 

तस्मान्नानुशयः कार्यो बरिष्विह कदाचन । जात्यन्तरगतस्थापि भावितस्य शुभाशु्भः ॥ 

जस्तुं न मुच्चति ख्यातिस्तन्न कार्य विजानता ॥७८ 
ऋषयथ ऊचु: 

प्रावेतसस्य दक्षस्य कथ॑ं वेवस्वतेडन्तरे । विनाशमगमत्सुत हयमेधः प्रजापते: (७६ 

देव्या मृत्युं कृत मत्वा कुद्धं सर्वात्मक प्रमुम्‌ । कथ्थ॑ प्रासादयद्क्षः स यज्ञ: साधितः कथम्‌ ॥ 

एतह्ेेवितुमिच्छामस्तन्नो ब्रृहि यथात्तथम (८० 
*स्ूत उबाच ह 

पुरा मेरोट्विजश्रेष्ठाःशुद्ध' त्रेलोक्यविशुुतम्‌ । ज्योतिष्क॑ नाम सावित्न सर्वेसत्नविभुषितम्‌ (८5१ 





रुद्र के शाप से चाक्षुप मन्वन्तर में प्राचीचवहिष्‌ के पौत्र होकर दश प्रचेता से मार्पा के गर्भ से फिर उत्पन्न 
हुये यह हम लोगों ने सुना है। भृगु आदि जो महर्षि थे, वे भी वेवस्वत मनु के पूर्व ब्रेतायुग के आदि में 
वरुण-सदृश शरीर को धारण कर महाच्‌ देवता के यज्ञ में उत्पन्न हुये ।७४-७६। दक्ष प्रजापति और धीमान्‌ 
महादेव का विद्वेष इस प्रकार जन्मान्तर मे भी चलने लगा। इसलिये बंरियों के प्रति कभी भी विद्देप नही 
करना चाहिये। शुभाशुभ कर्म से परिचालित जच्तु के आन्तरिक भाव दूसरे जन्म में भी नही छंटते है। 
, इसी लिये यह जानकर विद्वेष नही करना चाहिये ।७७-७८। 
ऋषिणशण दोले--सूत ! वैवस्वत मन्वन्तर में प्राचेतस दक्षप्रजापति का अब्वमेघ किस प्रकार नष्ट 
हुआ ? दक्ष ने सती की मृत्यु से कुद्ध सर्वात्मक महादेव को किस प्रकार प्रसन्न किया और अपने यज्ञ को किस 
प्रकार सम्पन्न किया ? यह हम जानना चाहते हैं कृपा कर कहिये ।७६-८०। 


सूत जी बोले--ट्विजगण ! पूर्व काल मे मेरु के विश्व-विश्वुत सर्वरत्नों से विभूषित ज्योतिष नामक 


* #*ह॒दं नास्ति ख. घ. ड. पुस्तकेषु ६ 


त्रिशोश्ष्याय: २१७ 


अप्रमेषमनाधुष्य॑ं स्वलोकनमस्कृतम्‌ । तस्सरिन्देवो गिरिश्रेष्ठे सर्वधातुविभृषिते ॥ 


पयंडूः इव विश्ञाजन्रुपविष्टो बभुव ह्‌ (८२ 
शलराजसुता चास्प नित्य॑ं पाश्वेस्थिताइ्भवत्‌ आदित्याशभ्व महात्मानो दसवश्ञामितोजसः . 0८३ 
तथैव च महात्मानावश्विनों भिषजां बरो । तथा वैश्रवणो राजा गुह्यकः परिवारितः पछाड़ 
यक्षाणामश्विर: श्रीमान्केलासनियः प्रभु: । उपासते सहात्मानसुशना च सहासुनिः ॥ 

सनत्कुमारप्रमुखास्ते चेव प्रमर्ययः ध८५ 
अद्धिर:प्रमुखाश्चेव तथा देबरषयो5परे । विश्वावसुश्न गन्धर्वस्तथा नारदपर्वतो (८६ 
अप्सरोगणसंधाश्व समाजस्शुरनेकशः । ववो शिवः सुखो वायुर्नानागन्धवहः शुचिः ८७ 
सर्वतृकुसुमोपेता: पुष्पवन्तो द्रमास्तथा । तथा विद्याधराश्चेव सिद्धिश्चैव तपोधना: ८८ 
महादेव॑ पशुर्पात पर्यु पासन्ति तन्न वे । भुतानि व तथा5ल्यानि नानारूपधरान्यथ ८९ 
राक्षसाश्र महारौद्रा: पविशाचाश्व महाबजाः । बहुरूपधरा हृष्टा नानाप्रहरणोद्यताः ६० 
देवस्थानुचरास्तत्र तस्थुवेश्वानरोपमाः । नन्‍्दीश्वरश्व भगवान्देवस्थानुमते स्थितः ६१ 


प्रगह्य ज्वलितं शूलं दीप्यसानं स्वतेजसा | गड्टगा च सरितां श्रेष्ठा स्वंतीर्थजलो>ू वा ॥ 


पर्युपासत त॑ देवरूषिणी द्विजसत्तमाः (६२ 
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पवित्र शिखर पर महादेव जी इस प्रकार बैठे थे, मानो कोई पलंग पर बैठा हो ॥६१-८२। गिरि हिमालय 
का वह शखज्ज सब का पूज्य, अत्यन्त विस्तृत और किसी प्रकार मरे उल्लंघन के योग्य न था। पार्वती भी 
उत्तरी बगल में ब॑ँठी हुई थी । उस समय आदित्यगण, अत्यन्त पराक्रंपी वसुगण, दोनों भाई वैद्यराज अश्विनी- 
अगर, गुह्मको को साथ लेकर राजा वैश्वत्रण, सनत्कुमार आदि परर्थाष, अज़िरा भादि देवधि, विश्वावसु 
7न्वते, तारद पर्वत कैज्ञास निवासी ग्रक्षराज महामुनि उशना और अप्सराये बार-बार आकर उनकी पूजा- 
उतासना करने लगीं ।5३-५४। उस समय कल्याणकारक. सुखद, सुगन्धित शीतल वायु चल रही थी, सब 
ऋतुओं के फूलों से युक्त होकर विठप सुशोभित हो रहे थे और सिद्ध, विद्याधर तथा तपस्वी आदि महादेव 
पशुपति की उपासना कर रहे थे । विविध स्वरूपो को धारण करने वाले नाता प्रकार के भूत, महाभयड्ूर 
राक्षस, महाबली पिद्याच आदि- बहुविध रूपों को धारण करके और नाता प्रकार के अस्त्रो से सज्जित होकर 
अग्नि के समान दीप्ति को धारण कर सेवा कार्य करते लग्रे 5५-६०३। भगवान्‌ नन्‍्दीश्वर चमकते हुये 


भज्वलित त्रिशुल को लेकर उनके निकट आदेश पालन करते जा बैठे । द्विजगण ! उस समय सब तीर्थों के 
फा०--र्‌८ 


२१८ वायुपुराणम्‌ 


एवं स भगवांस्तन्न दीप्पमानः सुरधिभिः । देवेश्व सुमहाभाग महादेवो व्यवस्थितः ॥६३ 
पुरा हिमवतः पृष्ठे दक्षो वे यज्ञमारभत्‌ । गड्याद्वारे शुमे देशे ऋषिसिद्धनिवेधिते १६४ 
ततस्तस्य मखे देवः शतक़तुपुरोगसा: । गमसनाय समागम्य बुद्धिमापेदिरे तदा ॥६५ 
स्वेविमानमंहात्मानों ज्वलस््ज्वेलनप्रभा: । देवस्थानुमते5गच्छन्गइःगादह्वार इति श्रुति: ॥€६ 
गन्धवप्सिरसाक्रीरण॑ं नानाहुमलतावृतम्‌ । ऋषिसंघ: परिवृत वक्ष धर्ममृतां वरम्‌ (१६७ 
पृथिव्यामन्तरिक्षे वा ये च स्वलॉकवासिमः । सर्वे प्राउजलयो श्रुत्वा उपतस्थुः प्रजापतिमु. ६८ 
आदित्पा बसवो रुद्रा: साथ्या: सह मरुद॒गणः । जिष्णुना सहिताः सर्वे आगता बज्ञभागिन:.._ ॥६€ 
उष्मया: सोमपाश्चेच आज्यया घुमपास्तथा ' अश्विनी पित्रश्चेच आगता ब्रह्मणा सह ॥१०० 
एते चान्ये च बहुवो भूतग्रामास्तथव च। जरायुजाण्डजाश्चेव स्वेदजोज्डि ज्जकास्तथा ॥१०१ 


आहूता मंत्रतः सर्वे देवाश्र सह पत्निभि: ५८ । विराजन्ते विभानस्था दीप्पमाना इचाग्ययः ॥१०२ 
तानदृष्द्वा मन्युसाविष्ठो दधीचो वाक्‍्यब्रवीत्‌। अपुज्यवुजने चंव पुज्यानां चाप्यवुजने ॥ 
नरः पापमवाप्नोति महूईँ नात्र संशय: ॥१०३ 





जल को.उत्पन्न करनेवाली नदीश्रेष्ठ और देवस्वरूप को घारण करनेवाली गंगा भी उनकी सेवा करने लगीं | 
इस प्रकार देवषियो और महाभ ग्यशाली देवताओं से घिरे हुये भगवान्‌ महादेव वहाँ बेठे थे ।६१-६३। उसी 
समय दक्ष ने हिमालय के पृष्ठ देश में यज्ञ आरम्भ क्रिया । यज्ञस्थान सिद्ध-ऋषियों से सेवित, मंगलकारक 
गंगाद्वार में बनाया गया। ऐसा सुना जाता है कि अग्नि के तुल्य तेजस्वी इन्द्र प्रमुख देवगण उस यज्ञ में जाने 
का विचार करने लगे और अग्नि के समान अपने चमक्कीले विमानों पर चढ़ कर वे रुब महात्मा गंगाद्वार 
पहुँचे ।६४-६६। भिन्न-भिन्न प्रकार की द्रम-लताओो से आवुत, गन्धवं-अप्सराओं से व्याप्त, ऋषि समूहों से 
घिरे हुये धर्मघध्वज दक्ष प्रजापति की पृथ्वी, अन्तरिक्ष और स्वर्गलोक के निवासी हाथ जोड़ कर स्तुति भौर 
प्रशंसा करने लगे ।६७-६८। आदित्य, वसु, रुद्र, साध्य, मरुदगण और विष्णु आदि यज्ञ मे भाग पाने वाले 
वहाँ पहुंचे । उष्म, सोम, आज्य और घूस पीने वाले अव्विनीकुृमार, पितर और ब्रह्मा आदि देवगण भी 
आये ।8६-१००। इनके अतिरिक्त बहुतेरे जरायुज, अण्डज, स्वेदज भर उद्भिज्ज आदि प्राणी, सभी देव 

मन्त्रबल से पत्नियों के साथ बुलाये गये। वे सभी विमान विहारी देव अग्नि की तरह प्रदीष्त हो रहे थे । 
उन सब को देख कर सुखपूर्वक बे हुये दधीचि ने दक्ष से कहा--अपूज्यों को पूजने ओर पूज्यों को न पूजने 


*आपर्ष: प्रयोग: । 


तिशीर्ष्याय: २१४ 


एचमुक्त्वा तु विप्रषिः पुनर्वेक्षमभाषत । पूज्य तु पशुभर्तारें कस्मान्नाउछ्वयसे प्रभुम्‌ १०४ 
दत्त उवाच 
सन्ति से बहुवो रुद्राः शुलहस्ताः कपदिनः । एकादशावस्थगता नानय॑ वेदि महेश्वरम्‌ ॥१०४५ 
दधीच उचाच 
सर्वेबामेकमन्त्रो5यं येनेशो न निमन्त्रिततः। यथा5हूं शंकरादुध्वें चान्यत्पश्यामि देवतम्‌ ।॥ 
तथा दक्षस्य विपुलों यज्ञोष्यं न भविष्यति ॥१०६ 
दत्त उवाच 
एतन्ससेशाय सुवर्णपात्रे हुविः समस्तं विधिमन्त्रपुतम्‌ । 
किव्णोनेयाम्यप्रतिमस्य सर्व प्रभोविभोह्याहिवनीयनित्यम्‌ (१०७ 
गतास्तु देवता ज्ञात्वा शेलराजसुता तदा। उवाच वचन साध्वी देवं पशुर्पाति तदा (१०८ 
उसोबाच 
भगवन्कव गता होते देवा: शक्रपुरोगमा: । बृहि तत्त्वेन तत्त्वन्ञ संशयों मे महानयम्‌ (१०९६ 





से मनुष्य घोर पाप का भागी होता है, इसमें कुछ भी सनन्‍्देह नहीं है। यह कह कर विपर्षि ने फिर दक्ष 
से कहा -पूजनीय प्रभु महादेव को आप क्‍यों नही बुला रहे हैं? ।१०१-१०४। 


दक्ष बोले--ग्यारह प्रकार. के कितने ही शूलधार्र कपर्दी रुद्र मेरे यज्ञ में उपस्थित हैं। यहाँ हम दूसरे 
महादेव को नही जानते १०५॥। 


का बोले--सब से बड़ी बात यह है कि, महादेव निमन्त्रित नही हुये हैं। इनसे भी बड़े कोई 
देवता हैं, ऐसा हम वहीं समझते । इसलिये दक्ष का यह विपुल आयोजन वाला यज्ञ सम्पन्न हो सकेगा ? ।8०६। 


दत्त बोले--इस यज्ञ में हम विधि विधान से मम्त्रपूत समस्त हवि को स्वणपात्र में रख कर विष्णु 
को समपंण करेंगे। विष्णु ही नित्य हवनीय, प्रभु, विभु और अप्रतिम हैं। इधर नगेख्-मन्दिनों पार्वती ने 
सभी देवताओं को कहीं जाते हुये देख कर महादेव से कहा ।१०७-१०८। 


५ 
् 


उम्मा बोली--भगवन्‌ ! तत्त्वज्ञ | हमारे मन में कुतृहल हो रहा है कि, ये इन्द्र आदि देवता कहाँ 
गये है ? आप सब समझा कर कहें ।१०६। 


२२० वायुपुराणम्‌ 


महेश्वर उचाच 
दक्षों नाम महाभागे प्रजानां पतिझुत्तमः । हुयमेघेन यजते तत्र यान्ति दिवाकसः ११० 
देव्युवाच 
यज्ञमेतं महाभाग किमर्थ न गतो5षसि वे। केन वा प्रतिषेघेन गमन॑ प्रतिषिध्यते ॥१११ 
महेश्वर उबाच 
सुररेव महाभागे स्वंमेतदनुष्ठितम्‌ । यज्ञेषु मम सर्वेषु न भाग उपकल्पितः (११२ 
पूर्वोवायोपपन्नेन सार्गेण वरवणिनि । न से सुरा: प्रवच्छन्ति भागं यज्ञस्यथ धीमत: ॥११३ 
देव्युवाच 
भगवन्सवंदेवेषु प्रभावाभ्यधिको गुणे: | अजेयश्राप्यधुष्पश्व तेजसा यशसा श्रिया -॥११४ 
भषनेन तु महाभाग प्रतिषेधेन भागतं: । अतीब दुःखमापज्ना वेपथुश्च॒ समानघ ॥११४५ 
कि नाम दान नियम तपो वा कुर्यामहं येन पतिसंसाद्य । 
लमभेत भाग भगवानचिस्त्यों यज्ञेस्यं चार्धमथ वा तृतीयम | ॥११६ 





महादेव बोले--महासागे ! दक्ष नामक एक उत्तम प्रजापति, हैं, वे ही अश्वमेघ यज्ञ कर रहे हैं । 

वहाँ ये देवगण जा रहे है 0१०। 
, देवी बोली -महाभाग | इस यज्ञ मे भाप क्यो नहीं गये ? किसंलिये आप को वहाँ नहीं बुलाया 

गैया है ? ।१११। | 

महादेव बोले- महाभागे ! देवो ने ही यह सब किया है कि, किसी भी यंज्ञ में हमारे लिये भाग 
नही रखां जाय । वरवर्णिनि ) उसी पूर्व व्यवस्था के अनुसार विद्धानू देवगण हमे यज्ञ में भाग नहीं देते 
हैं (११२-११३। | | | 

देवी बोली--अनंघ ! भगवन्‌ ! सभी देवों में आपका अधिक प्रभाव है, आप अधिक गुणवान्‌ 
भी हैं। यही क्यों, तेज यद् और शौभा की अधिकता से जाप अजेय और अधृष्य है। अतः महाभाग भाप 
का जो यह तिरस्कार हुआ है, इससे मुझे बहुत दुःख हुआ है, मेरा शरीर काँप रहा है।११४-११५। में 
कौन सा दान, नियम या तप करूँ, जिससे मेरे अचिन्तनीय भाग्यवानू पति यज्ञ में आधा अथवा तृतीय भाग 


त्रिशो5ष्याय: २२१ 


एवं बुवाणां भगवानचिन्त्यः पत्नीं प्रहुष्ट: क्षुभितामुवाच । 


न वेत्सि देवेशि कशोदराडिग कि नाम युक्‍त वचन तंवेदम्‌ ४११७ 
अहं हि जानामि विशालनेन्रे ध्यानेत सर्व हि वदन्ति संन्‍्तः । 
' तवाद्य मोहेन महेन्द्रदेवो लोकत्नयं सर्वथा संप्रमुढस्‌॒. ह ॥११८ 
मामध्वरे शंसितारः स्तुवन्ति रथंतरे(रं) साम गायन्ति गेयम्‌ । 
मां ब्राह्मणा बरह्मसत्रे यजन्ते समाध्वयंवः कल्पयन्ते च भागस्‌ 0११६ 
देव्युवाच 
सुप्राकृतोषपि भगवान्सवब॑ंस्त्रीजनसंसदि । स्तौति गोपायते वाषपि स्वमात्सानं व संशयः १२० 
भगवालुवाच 


नाञश्मानं स्तोमि देवेशि पश्य त्वमुपगच्छ च। य॑ ल्क्ष्यासि वरारोहे भागार्थ वरवणिनि. ४१२१ 
एवमुक्त्वा तु भगवान्पत्तीं प्राणेरपि प्रियाम्‌ । सोइसुज-द्गवान्क्‍त्रादुश्ृतं क्रोधाग्निसंनिभनू ॥१२२ 
सहस्रशीर्ष देवं न सहस्र वरणे ज्षणम्‌ । सहर्रमुद्गरधरं सहु्रशरपाणिनम्‌ ॥१९४३े 





प्राप्त करे (!१६। इस प्रकार बोलने वाली अपनी दुःखी पत्नी पर प्रसन्न होकर महादेव जी ने कहा-- 
कशोदराज्ि ! तुम जो कह रही हो कि, मैं नही जानती, यह क्या ठीक कह रही हो ? हम इस बात को 
जानते है कि साधु पुरुष ध्यात योग से सब बातों को जान जातें हैं। महेन्द्र प्रमुख देवों को कौन कहे; तीनों 
लोक तुम्हारी भाया से मोहित हो गया है। देखो, प्रस्तोता यज्ञ में हमारा ही स्तवन कर . रहे हैं, रथन्तर 
पाम गान हो रहो है। ब्राह्मण लोग ब्रह्ययज्ञ में हमारी ही पूंजा कर रहे हैं और अध्वर्युगण हमारे लिये भाग 
कल्पित कर रहे है ।११७-१ १६। रा 


देवी बोली-स्त्रियों के बीच तो सामूली आदमी भी अधिक प्रशंसा कर दिया करता है और 
अपनी कमजोरी छिपा लिया करता है। यह पक्की बात है । क्या आप भी वही कर रहे है ? ।९२० 


भगवान्‌ दोलें--देवेशि ! हम झूठगूठ अपंनी प्रशंसा नहीं कर रहे है। वरारोहे ! वरव्णिनि ! 
एुम आकर देखो कि, अपने भाग के लिये हम किसकी सृष्टि कर रहे हैं। प्राण से भी प्रिय पत्ती को भगवान्‌ 
मे ऐसा _ऊह कर अपने मुंह से जाज्वल्यमान अग्नि की तरह एक भूत को उत्पन्न किया, जिसे हजार सिर, 
हजार पर और हजार आँखें थीं। वह हजारों मुदूगर और हजारों वाणों को हाथों में रखे हुये था, 


र्रर वायुपुराणम्‌ 


शडःखचक़गदापाणि दीप्तकार्मुकधारिणस्‌ । परश्वसिधरं देवं महारोद्ं भयावहम्‌ ॥१२४ 
घोररूपेण दीप्पन्तं चर्द्राधकृतभृषणम्‌ । वबसान॑ चर्म वेयात्र' सहारुधिरनिश्नवम्‌ ॥१२५ 
दंष्ट्राकरालं विश्वान्तं महावक्‍त्रं महोदरम्‌ । विद्युज्जि् प्रलम्बोष्ठं लम्बकर्ण दुरासदसू ॥१२६ 
कुलिशोद्योतितकरं भाभिज्वलितमुर्थंजम्‌ । ज्वालामालापरिक्षिप्तं मुक्तादामविभुषितम्‌ ॥१२७ 
तेजस चेव दीप्यन्तं युगान्तसिव पावकम्‌ । आकर्णदारितास्थान्तं चतुर्देप्टूं भयानकम्‌ ॥१२८ 
महाबलं महातेज॑ं सहापुरुषमीश्धरम्‌ । विश्वह॒त्‌ महाकाय॑ महान्यग्रोधसण्डलम्‌ ॥ 

युगपच्चन्द्रशतवद्दीप्यन्तं मन्‍्मथाग्निवत्‌ ॥१२६ 


चतुर्महास्यं सिततीक्षणदण्ड महोग्रतेजोबलपोरुषाठ्चम्‌ । 
युगान्तसुर्या ग्विसह्रभासं सहस्नचन्द्रामलकान्तिकान्तम्‌ ॥ 


प्रदीप्तसवॉष घिमन्दराभं सुमेरकलासहिमाद्वितुल्यम्‌ ॥१३० 
युगार्काभ महावीर्य चारनासं महाचनम्‌ । प्रचण्डगण्ड दीप्ताक्षमग्निज्वालाविलाननम्‌ ॥१३१ 
मृमेन्द्रकृत्तिवसनं महाभुजगवेष्टितम्‌ । उष्णीषिणं चन्द्रधरं क्वचिदुग्रं ववचित्समम्‌ ॥१३२ 





।0२१-१२३। शंख, चक्र, गदा और पालिश किये हुये धनुष को भी धारण किये हुये था । उसके हाथ मे फरसा 
ओर खज्ज भी था। उसका रोौद्र रूप देखने मे भयावह जान पड़ता था; किन्तु उसका घोर रूप देदीप्यमान 
हो रहा था। वह भद्धं चन्द्र से भूषित था, रक्तमय बाघंत्र पहने हुये था, उसके बड़े विकराल दाँत थे, 
ऊसका पेट और मूँह दोनों ही विशाल थे लम्बे भोठों के बीच उसकी जीभ ब्रिजली की तरह लपलपा रही 
थी। उसके कान भी बड़े-बडे थे और वह दुरासद था ।१२४-१२६। वज्र से उसके हाथ चमक रहे थे और 
प्रभाधिक्य के कारण केशराशि भी प्रदीप्त हो रही थी। ज्वालमाला की भांति वह मुक्तामाला पहने हुये 
ओर प्रलयकालीन अग्नि की तरह अपनी कान्ति से दीप्त हो रहा था.। उसके मुँह कान तक फटे हुये थे, 
जिसमें चार भयानक दाँत दिखाई देते थे ।१२७-१२८। वह महाबली महातेजस्वी महापुरुष ईइवर, 
विश्वहर्ता मौर विशाल शरीर वाला था। महान्‌ बटवृक्ष की तरह उसका देह विस्तार था। यह शतचन्द्र के 
समान उज्ज्वल भर कामाग्नि की, तरह दीप्यमान था १२ । उसे चार बड़े बड़े मुँह थे जिसमे चमकते हुये 
दाँत थे । तेज, बल और पौरुष की अधिकता में वह अत्यन्त उग्र था। प्रलयकालीन हजारों सूर्य और अग्नि 
की तरह वह भास्कर, सुमेरु कैलाश और हिमालय की तरह विशाल था. हजारो चन्द्र की निर्मल कान्ति की 
तरह वह कमनीय था और निखिल बोषधियों से युक्त मन्दराचल की तरह प्रदीप्न था १३०। वह युगान्त 
कालीन सूर्य की तरह 'आभावाला, महावली, सुन्दर नासिक्रा युक्त, महानन प्रचण्ड-गण्ड, दीप्ताक्ष, ज्वालामुखी 
फी तरह मुखगह्दरवाला, व्यात्र चर्मधारी, विशाल साँपों से वेष्टित, पगड़ी पहने हुये, चनद्रधारी, उच्चावच, 
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नानाकुसुमसुर्धानं नानागन्धानुलेयन तू । लानारत्नविचवित्राड़भ” नाजाभरणभूषितस्‌ ॥१३३ 
कणिकारस्रजं दीप्तं क्रोधादुद्त्रान्ततोचनम्‌ । क्वचिच्रृत्यति चित्राइगं क्वचिद्ददति सुस्वरम्‌॥0॥१३२४ 
: क्वचिद्धचायति युक्तात्मा क्वचित्स्थुलं प्रमाज॑ति । क्वचिद्गायति विश्वात्मा क्वचिद्रोति मुहुमुंहः ॥ १३५ 
ज्ञान वेराग्यमैश्वर्य तयः सत्यं क्षमा धृतिः । प्रभुत्वमात्मसंबोधों ह्धिष्ठानगुण्युतः ॥१३६ 
जानुभ्यामर्वान गत्वा प्रणतः प्राउजलिः स्थित: । आज्ञापय स्व देवेश कि कार्य करवाणि ते ॥१३७ 
तमुवाचा55क्षिप मर्ख॑ दक्षस्येहु महेश्वर: । देवस्यानुरति शुत्वा वीरभदों महाबलः ॥ 


प्रणम्य शिरशा पादो देवेशस्यथ उमापते:ः के ७१३८ 
ततो बन्धात्प्रमुक्तेन सिहेनेवेह लीलया । देव्या मन्युकृतं मत्वा हतो दक्षस्य स क्रतुः ॥१३६९ 
मस्युना च महाभीमा भद्रकाली महेश्वरी । आत्मनः सर्वसाक्षित्वे तेच सार्थ सहानुगा १४० 
स एप भगवान्क़द्धः प्रेतावासकृतालय: । वीरभद्र इति ख्यातो देव्या मन्युप्रमार्जकः ॥१४१ 
सोश्सुजद्रोमक्पेस्यो रोद्राज्नाम गणेश्वरान्‌ । रुद्रानुगा महादीर्या रुद्रंबीयंपराक्तमः.'. ४१४२ 
ररस्थानुचराः सर्वे सववे रुद्रसमप्रभा: । ते निपेतुस्ततस्तुर्ण शतशोइथ सहख्नरशः (१४३ 





रंग-विरंगे फूलों से शिर को सजाये हुये, बहुविध गन्ध-चन्दन को लगाये हुये, विविध रत्नों से और कितने 
ही प्रकार के आभरणों से भूषित था ॥१३ १-१३१३। वह कनेर की माला पहने हुये था और क्रोध से उसकी 
बाँलें नाच रहो थी। कभी वह विचित्र भाव-भज्धी से नाच उठताथा तो कभी मथुर स्वर में बोल उठता 
था, कभी वह योगावलम्वन करके घ्यान करता था, तो कभी मोदी चीजों को इधर-उधर हटाता था, कभी 
वह विश्वात्मा गाता था, तो कभी सिसकियाँ भरता था।१३४- १३५॥ ज्ञान, वराग्य, ऐश्वर्य, तप, सत्य, क्षमा, 
धृत्ति, प्रभृत्व, आत्मसंबोध और अधिए्ठान गुण से युक्त उसने भूमि पर घुटने ठेक दिये और हाथ जोड़कर 
बोला -देवेश ! आज्ञा दीजिये कि, मैं आउका कौन सा कार्य करूँ ।१ ३६-१३७। 

सहादेव ने कहा--तुम दक्ष के यज्ञ का विध्व॑प्त करो । 

महादेव की आज्ञा पाकर वह महाबली वीरभद्र देवेश उमापति के चरणों की वन्दना करके पिज्जरमुक्त 
विह की तरह लीजापूर्वक यह सोचता हुआ चला कि, “भगवती ऋद्ध हैं। अतः दक्ष के उस यज्ञ को विनष्ट ही 
समझना चाहिये, उसी समय देवी के क्रोध से एक महाभयद्भुर माहेश्वरी भद्रकाली उत्पन्न हुई, जो साथी 
की भांति वीरभद्र के साथ चली ॥१३५-१४०। प्रेतावास में रहने वाले और उमा! के क्रोध कारण को दूर 
करते वाले भगवान्‌ वीरभद्र ने अपने रोमकूप से रोद्र नामक असंख्य गणेश्वरों की सृष्ठि की। वे रुद्र के 
भनुगामी, महाबली, रुद्र के तुल्य पराक्रमी, रुद्र के अनुचर और रुद्र के तुल्य कान्ति वाले थे । वे सौ-सौं और 
हजार-हजार की संख्या में दल बाँध कर ज्ञीत्र ही यज्ञ दिशा की बोर दौंड़ पड़े ।!४६-१४३। उनकी 


२२४ वाउठुसगस् 


ततः किलकिलाशब्द- आकाश प्रयज्षिव । तेन शब्देन महता तर्ताः सर्वे दिवौकसः ॥१४४ 
पव॑ताभ्व व्यशीयन्त कम्पते च वसुंधरा । मेरुश्व घुर्णते विप्राः क्षुभ्यन्ते वरणालया: ॥१४४ 
अग्नयो नेव दीप्यस्ते न च दीप्यति भास्कर: ग्रह्म नेव प्रकाशस्ते नज्ञत्राणि न तारकाः ।१४६ 
ऋषयो नाभ्यभाषन्त न देवा न च दानवाः । एवं हि तिमिरीभुत्ते नि्देहन्ति विमानिताः. ॥१४७ 
सिहनादं प्रमुअचन्ति घोररूपा महाबलाः | प्रभब्जन्ते परे घोरा यूपानुत्पाटयन्ति च ॥१४८ 
प्रमदेन्ति तथा चान्‍्ये विनृत्यन्ति तथाउपरे । आधावन्ति प्रधावन्ति वायुवेगा सनोजवाः ॥१४६ 


चूप्येन्ते यज्ञपात्राणि यागस्था55यतनानि च्‌ । शीर्यमराणानि दृश्यन्ते तारा इब नभस्तलातू. ॥१५० 
दिव्याज्मपानभक्षा्णा राशयः पर्वतोपमाः । क्षीरनद्यस्तथा चान्‍्या घृतवायसकर्देसा: ॥। 

सधुमण्डोदका विव्या: खण्डशर्क रवालुकाः ४१५१ 
षड्सान्निवहन्त्यन्या गुडकुल्पा सनोरमाः । उच्चावचानि मांसानि भक्ष्यूणि विविधानि च. ॥१५२ 


७ रे बे 


पानकानि च दिव्यानि लेह्ं चोष्यं तथा$परे। भुञ्जते विविधवेक्त्रेविलुण्ठन्ति(»९ क्षिपन्ति च ॥१५३ 





किलकारियों से आकाश गूंज उठा और उस विकटठ दात्द से सभी देवगण भयभीत हो गये। पहाड़ टुबड़े-टुकड़े 
हो गये, घरती काँप उठी, मेरु चंचल हो गया, समुद्र क्षुब्ध हो गये, अग्नि दीप्तिहीन, सूर्य तेजोहीन और 
ग्रह-नक्षत्र तारकादि प्रकाशहीन हो गये ।१४४-१४६। यज्ञ में उपस्थित ऋषि, देव, दानव आदि चुप हो गये, 
घना अन्धकार छा गया और विमानित उन रुद्र गणो ने सब को कष्ट देना प्रारम्भ किया | बे घोर रूप महा- 
बली रुद्रगण सिहनाद करने लगे। किसी ने यज्ञागार को उखाड़ फेंका, तो कोई यज्ञयूप को पीड़ित करने लगा, 
तो कोई ताण्डव करने लगा | वायु भर मन के तुल्य वेग धारण कर कितने तो कदने और दोड़ने लगे 
।९४७-१४६। कितनो ने यज्ञ-पात्रों को और यज्ञशालाओं को तोड़-मरोड़ दिया, इससे वह बज्ञभूमि उसी 
प्रकार दिखाई पड़ने लगी, जिस प्रकार कि आकाश में तारागण बिखरे दीख पड़ते हैं ।१५० उन लोगों ने 
दिव्य भक्ष्य अन्नों के ढेर को, जलराशि को, क्षीर-नदी को, कीचड की तरह पड़े हुये घी और उसी तरह पड़ी 
हुई खीर को, दिव्य मधु और मसण्डोदक को, बालुकाराशि की तरह चीनी को, पड्रसवाहिनी असंख्य युड़कुल्या 
(बड़े-बड़े नाद ) को, मांस के छोटे-बड़े ढेर को, विविध प्रकार के भक्ष्य वस्तुओं को, बढ़िया से बढ़िया पीने 
की चीजों को और चाटने चूसने' की चीजों को अपने' नाना प्रकार के मुखों से खाना प्रारम्भ कर दिया। 
उन्होने कुछ को फेंक दिया और कुछ को उलट दिया ।१५१-१५६। रुद्र के कोप से उत्पन्न वे विशाल शरीर 


><घनुश्चिह्नान्तगेतग्रन्यः क. पुस्तके नास्ति । | 9 
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रप्रकोपान्महाकाया: कालाग्निसद्शो पमाः । सुरसेन्यानि सर्दन्तो भीषयन्ति) च स्वशः ॥ 


क्ोडन्ति विविधाकाराश्रिक्षिपुः सुरयोषितः ॥१४५४ 
रुद्रकोपग्रयुक्तास्तु स्वेदेवः सुरक्षितम्‌। त॑ यज्ञमहञ्शीघ्र रुद्रकल्पा: समीपतः ॥१५४५ 
चकुरन्ये तथा नादान्सर्वभुतभयंकरान्‌ । छित्त्वा शिरोध्न्ये यज्षस्थ विनदच्ति भयंक्तराः ॥१५६ 
दक्षो दक्षपतिश्चेव देवो यज्ञपतिस्तथा । मृगरूपेण चा55काशे प्रपलायितुमारभत्‌ १५७ 


वीरभद्रोड्प्रमेयात्मा ज्ञात्वा तस्य बल तदा। अन्तरिक्षगतस्था5घशु चिच्छेदास्य शिरों महानू ॥१५८ 
दक्ष: प्रजापतिश्चेष नष्ट: संभ्रान्‍्तचेतव: । क्ुद्ेन वीरभद्रेण शिरः पादेन पीडितम्‌ ॥ 


जराभिभृत्ततीब्रात्मा निपपात महीतले ' ॥१५६ 
नयस्त्रिशहेवतानां ता: कोटयो विमलात्सिकाः । पाशेनाग्तिबलेना55शु बद्धाः सहबलेन च._ ॥१६० 
ततो जम्मुमहात्मानं सर्वे देवा सहाबलम्‌ । भ्रसीद भगवन्‍्रद्र भृत्यानां सा क़ुधः प्रभो ॥१६१ 


ततो ब्रह्मादयो देवा दक्षश्चेव प्रजापति: । ऊचुः प्राज्जलयो भुत्वा कथ्यतां को भवानिति ॥१६२ 


वीरभद्र उवाच 
न च देवो न चा$४दित्यो न च भोकतुमिहा$डगतः । नेव द्रष्दुं हि देवेन्द्राज्न च कौतुहलान्वितः ॥१६३ 





वाले, कालागरित सदुश रुद्रगण देव सेना को रौंदते हुए डराने लगे और विविध देह धारण कर कीड़ा करते 
हुए देव-पत्नियों को भी घसीटा १५४। रुद्रकोपोत्पन्न उन रुद्र तुल्य गणों ने देवों से रक्षित उस यज्ञ को 
उनके सामने ही नष्ट कर दिया। उनमें कुछ सब को त्रास उत्पन्न करंने वाले भयद्धुर शब्द करने लगे और 
किसी ने यक्ष के सिर को काट कर भयज्भुर चीत्कार किया ।१५५-१५६। इस घ्वेंस लोला में यज्ञपति दक्ष श्र्ग 
हैप धारण कर आकाश की ओर भागे; किन्तु अग्रमेयात्मा वीरभद्र ने दक्ष की शक्ति को समझ लिया और 
आकाश में ही जाकर उनके सिर,को काट लिया ।५७-१४८। दक्ष प्रजापति नष्ट हो गये, उनकी चेतना 
विलुप्त हो गई ओर क्रुद्ध वीरभद्र ने उनके सिर को पैरों से रौद दिया । वृद्ध दक्ष प्रजापति पृथ्वी पर लोट 
गये ।१५६। इधर विमल आत्मा वाले तैंतीस करोड़ देवता भी भग्नि तुल्य प्रदीप्त दढ़ पाश में बंध गये । तब 
वे सब देवता महाबली महात्मा वीरभद्र के पास गये और बोले--भ्रगवन्‌ ! रुद्र प्रसन्न हो जायें। प्रभु! 
दासों पर क्रोध -मत करें । तब ब्रह्मादि देवता और दक्ष प्रजापति हाथ जोड़ कर बोले--महाराज, आप कौन 
है ? ।१६०-१६२। 


चीरसद्र बोले--न हम देव हैंन आदित्य है, न भोजन की इच्छा से आये हैं और न कुतृहलवश 
फी०--र८ 


श्र६ वायुपुराणम्‌ 


दक्षयज्ञविनाशार्थ संप्राप्तं विद्धि मासिह । दीरभद्र इति ख्यातं रुद्रकोपाहिनिर्ग तम ॥१६४ 
भव्राकाली च विज्ञेया देव्या: क्रोधाद्विनिर्गता । प्रेषिता देवदेवेन यज्ञान्तिकमिहा४््ग्ता. ॥१६५ 
शरणं गच्छ राजेन्द्र देव॑ त॑ं त्वचुमापतिभ्‌ । दर॑ क्नोधो४पि उद्वस्य वरदान न देवत १६६ 
वीरभद्रवचः श्रत्वा दक्षो धर्मभ्नतां वरः॥ तोषायामास देवेशं शूलंपाणि महेश्वरम्‌ ॥१६७ 
प्रदुष्टे यज्ञवादे तु विद्रुतेषु द्विजातिषु | तारामृगमये दीप्ते रोड भीममहानले ॥१६८ 
शलनिर्भिन्नवदतेः कूजद्धिः परिचारिके: । मिखातोत्पाटितेयूपेरपविद्धेयेततस्तत ॥१६६ 
उत्पतदधिः पतस्िश्च गुृश्नेरासिषगृध्नुभि: । पक्षपातविनिर्धृतेः शिवाशतनिनादिते: ॥१७० 
प्राणापानौ संनिरध्य ततः स्थानेन यत्नतः | विचाये सर्वतो दृष्टि बहुदृष्टिरसित्रजित्‌ १७१ 
सहसा देवदेवेशस्त्वस्निकुण्डादुपागत:। चनद्रतुयंसहर्नस्य तेजः संवर्तकोपसस्‌ ४१७२ 
प्रहस्य चेन भगवानिदं चचनमज़दीत्‌ । नष्टस्तेष्जानतो दक्ष प्रीतिस्ते सयि सांप्रतम्‌ (१७३ 
स्मितं कृत्वाउन्नवीद्वाक्यं ब्रृहि कि करवाणि ते। श्रावितं च समाख्याय देवानां गुरुभिः सहू॒ _॥१७४ 
तसुवाचार्ड्जाल हृत्वा दक्षो देव॑ प्रजापलि: । भीतशद्धूतवित्रस्त: शबाष्पदवनेक्षण: ॥१७५ 








देवताओं को देखने के लिये ही आये है ।१६३। हम तो दक्ष यज्ञ का विनाश करने के लिये यहाँ आये हैं। 
हमारा नाम वीरभद्र है और हम महादेव के कोप से उत्पन्न हुए है १६४ यह भद्रकाली है जो देवी के क्रोध 
से उत्पन्न हुई है और महादेव ढ्वारा यह भी इस बज्ञभूमि की ओर भेजी गई है।१६५। राजेन्द्र !, आप उन्ही 
उमापति की शरण मे जाइये, जिनका क्रोघ भी अन्य देवों के वरदान से उत्तम है ।१६६। वीरभद्र के वचन 
को सुन कर घर्मनिष्ठ दक्ष ने देवाधिदेव शुलपाणि महेद्वर को प्रसन्न किया ।१६७। उस समय यज्ञभूमि नष्ट- 
भ्रष्ट हो चुकी थी, यत्र में दीक्षित द्विजातिगण भाग चुके थे, यज्ञीय महाअनल बुझ चुक्रा था, त्रिशुल से चोट 
खाये हुए अनुदरगण इधर उधर कराह रहे थे, गाड़ा गया यज्ञयूप उखड़ा हुआ पड़ा था, मांस के लोभी गृभ्न 
नोचे-ऊपर मंडरा रहे थे और जोर-जोर से डेने ( पंख )हिला रहे थे तथा झुड के झुंड गीदड़ चिल्ला रहे 
थे १६८-१७०। उसी समय दात्रुको दमन करने वाले बहुदृष्टि देवदेवेश प्राणापान को यलनपूर्षक - अपने 
स्थान में रोक कर जौर इधर-उधर देखते हुए सहसा अग्निकुण्ड से बाहर मि ल आये। संवर्तकतुल्य हजार 
सूर्ये के समान तेजोमय छांकर ने हँस कर कहा--वक्ष, तुम्हारे अज्ञान से यज्ञ नष्ठ हुआ। अब तुम्हारी प्रीति 
मुझसे हुई। कहो, अब तुम्हारे लिये मैं क्या करूं ? 7७१-१७३३। देवों और गुरुओं के साथ. आपबीती को 
सुनाकर दक्ष प्रजापति ने जिनकी आँखों से आँसू टपक,कर गालों पर आ रहे थे और:वे .भय तथा सन्देश से 
घबराये हुये थे, दोनों हाथ जोड़ कर महादेव से कहा १७४-१७४॥ अगर भगवान्‌ हम पर प्रसन्न हैं. हम 
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यदि प्रसनो भगवान्यदि वा5हुं तव प्रिय: । यदि वछहमनुग्राह्मों यदि देयो बसे सस ११७६ 
यहुस्घं भक्षितं पीतसशितं यच्च नाशितस्‌ । चूर्णीकृत चापविद्धं यज्ञसंभारमीदृशम्‌ ॥१७७ 
दीर्घकालेन महता प्रयत्नेन च संचितस्‌ । दच्न सिथ्या भवेन्मह्य वरसेतं वृणोंम्यहम्‌ ११७८ 
तथा5स्त्वित्याह भगवान्भगनेत्रहरों हुरः। धर्माध्यक्षं महादेव॑ ज्यक्षं तं वे प्रजापति: ॥१७६ 


जानुभ्यावान गत्वा दक्षो लब्ध्बा भवादवरस्‌ । नास्तामष्टसहुल ण स्तुतवान्वृषभ्ण्वजमू. १८० 


दक्ष उवाच 
नमस्ते देवदेवेश देवारिबलसुदन । देवेन्द्र ह्ममरश्रेष्ठ देवदानवपूजित ११८१ 
सहस्राक्ष चिरूपाक्ष ज्यक्ष यक्षाधिपप्रिय । सर्वेतःपाणियादस्त्वं स्वेतोक्षिशिरोसुखः ७ 
सर्वेतःश्रुतिमॉल्लोके सर्वानादृत्य तिष्ठस ॥१८२ 
शहकुकर्ण महाकर्ण कुस्भकर्णाणंवालय । गजेन्द्रकर्ण गोकर्ण पाणिकर्ण नमोस्तु ते ॥१८३ 
शतोदर शतावत शतजिल्नू शवानन । गायन्ति त्वां गायत्रिणो ह्मचेयन्ति तथा््चचनः ॥१८४ 
देवदानवगोप्ता च ब्रह्मा च त्वं शतक़तुः । मुर्तीश स्व॑ महासुर्ते समुद्रास्दुधराय च ॥१८०५ 


सर्वा ह्मस्मिन्देवतास्ते गावो गोष्ठा इवा5घसते | शरीर ते प्रपश्यासि सोमर्माग्न जलेश्वरसू 0१८६ 
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आपके प्रिय हुए, अनुग्रह के पात्र और वर पाने के योग्य हुए, तो हमारी जो यज्ञीय सामग्री नष्ट हुई है, 
भोज्य पदार्थ खान्‍्पी लिया गया है, नष्ट-अ्रष्ट कर दिया गया है या बिगाड़ दिया गया है और जिसका 
बहुत दिनों में घोर परिश्रम करके संग्रह किया था, वह व्य्ं न जाय। यही वर चाहते हैं।१७६-१७८। 
भंग के नेत्र को हरण करने वाले महादेव ने कहा--ऐसा ही हो । इस प्रकार महादेव से वर प्राप्त कर दक्ष 
भजापति घुटने के वल जमीन पर बैठ गये और उन्होंने त्रिनयन, धर्माष्यक्ष, वृषभध्वज महादेव की स्तुति 
आठ हजार नामों से की ।१७६-१८०। 


दक्ष बोले -देव-देवेश | आपको नमस्कार है। आप देवारिवलसूदन, देवेर्र, अमरश्रेष्ठ, देवदानव- 
भजित, सहलाक्ष, विरूपाक्ष, त्रिनयन, यक्षाधिपप्रिय, सर्वत्र अक्षिशिरोमुख, सर्वत्र श्रुतिमान्‌ और सम्पूर्ण 
पंसार को आप ढेंके हुए हैं।१८१-१८२। शडाकुकर्ण ! आप महाकण्ण, कुम्भकंणे, समुद्रवासी, गजेन्द्रकर्ण, 
गोकर्ण, और पाणिकर्ण है, आपको नमस्कार है ।१५३। है शतोदर ! शतावतं, शतजिद्न और शतानन, ग्राय- 
नीजपकर्ता आपकी स्तुति का गान करते है और पूजक आपकी पूजा करते हैं।१८४॥ आप देवदानवों के 
पालयिता, ब्रह्मा, इन्द्र, भूर्तीश; महामूति और समुद्राम्बुधर हैं ।९८५। गोष्ठ में जैसे गोगण रहते है, उसी प्रकार 
देवगण आप में ही अवस्थित हैं ॥ सोम, अग्ति, जलेश्वर, आदित्य, विष्णु, ब्रह्मा और वृहस्पत्ति आपके शरीर 


श्र्८ वायुपुराणम्‌ 


आदित्यमथ विष्णु च ब्रह्मा सब्ब॒हस्पतिम्‌ । क्रिया फार्य कारणं च कर्ता फरणमेव च॑ 
असच्च सदसच्चेव तथंब प्रभवाव्ययम्‌ । नमी भवाय शर्वाय रुद्राय वरदाय च॑ 

पशुनां पतये चेव नमस्त्वन्धकघातिने | च्रिजदाय त्रिशीर्षाय त्रिशुलवरधारिणे 
ध्यम्बकाय निनेत्नाय त्रिपुरध्नाय वे नमः । नसश्चण्डाय सुण्डाय प्रचण्डाय धराय च 
दण्डिमासक्तकर्णाय दण्डिसुण्डाय वे नमः । नसो5धंदण्डकेशाय निष्काय विकृताय च 
विलोहिताय धूम्राय नीलग्रीवाय ते नमः । नमस्त्वप्रभिरूपाय शिवाय च नमोष्स्तु ते 
सुर्याय सुर्येपतये सुर्येध्वजपत्ताकिने । नमः प्रमथनाथाय वृषस्कन्धाय धन्विने 

नमो हिरिण्यगर्भाय हिरण्यकवचाय च्‌। हिरण्यक्ृतचूडाय हिरण्यपतये नमः 
सत्रधाताय दण्डाय वर्णपानपुटाय च | नमः स्तुताय स्वुत्याय स्तृयसानाय वे नमः 
सर्वायाभक्ष्यभक्ष्याय सर्वभुतान्तरात्मने । नमो होत्राय मन्त्राय शुक्लध्वजपताकिने 
नमो नम्राय नम्याय नमः फिलिकिलाय च्‌। नमस्ते शयमानाय शयितायोत्विताय च 
स्थिताय चलमानाय मुद्राय कुटिलाय च । नमो नर्तेनशीलाय मुखवादित्रकारिणे 
नाठ्योपहारलुब्धाय गीतवाद्यरताय च्‌ | नमो ज्येष्ठाय श्रेष्ठाय बलप्रमथनाय च॑ 
कलनाय च कल्पाय क्षयायोपक्षयाय च । भीमदुन्दुभिहासाय भीमसेनप्रियाय च 
उग्राय व नमो नित्य नमस्ते दशबाहवे । नसः फपालहुस्ताय चिताभस्मप्रियाय तर 
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स्वरूप है। आप क्रिया, कार्य, कारण, कर्ता, करण, असत्‌, सदसत्‌, प्रभव और अव्यय हैं। भव, पूर्व, रुदर, 
वरदाता, पशुपति और अन्धक-विनाशी को नमस्कार है ।7५६-१८८१। आप घिजट, निशीष॑, तविशुलवर- 
धारी, व्यम्बक, त्रिनेत्र, त्रिपुरन्न, चंण्ड, मुण्ड, प्रचण्ड, घर, दण्डी आसक्तंकर्ण, दण्डिम्रुण्ड, अर्धेदण्डकेश, 
निष्क विकृत, विलोहित, धूम, नीलग्रीव, अप्रतिरुप और शिव है, आपको नमस्कार है ।१८६-१६२! आप 
सूर्य, सूर्यपति, सूर्यध्वजपताकी, प्रमथनाथ, वृषकन्ध, घन्वी, हिरण्यगर्भ, हिरण्यकवच, हिरण्यक्ृतचूड, हिरण्य- 
पति, यज्ञ-्वाशक दण्ड, वर्णपानपुंट, स्तुत, स्तुत्य, स्तृथ्रमान हैं, आपको नमस्कार है ।१६३-१६४५। सर्वेभक्ष्या- 
भदक्ष्य, स्वेभूतान्तरात्मा, होते, मन्त्र, शुबलध्वजपताकी, नम, नम्य, किलकिल, शयमान, शयिता, उत्पवित, स्थित, 
चलमान, क्षुद्र, कुटिल, नंतंनशील, मूँह बजाने वाले, नाट्य उपहार के लोभी, गीतवाय्यरत, ज्येष्ठ, श्रेष्ठ, 
बलप्रमथन, कलन, कल्प, क्षय, उपक्षय, भीम दुन्दुभि की आवाज की तरह हँसी-वाले और भीमसेनप्रिय हैं, 
आपको नमस्कार है ।!६६-२००। आप हमग्न, दशबाहु, कपालहस्त, ' चिताभस्मप्रिय, विभीषण, भीष्म; भीष्मब्र- 


त्रिशोषष्याय: 


विभीषणाय भीष्माय भीष्सव्नरतधराय च। नमो विक्नतवक्षाय खड्गजिद्दाग्रदष्टिणे 
पक्वासमांसलुब्धाय तुम्बवीणाप्रियाय च्‌ । नमो वुयाय वृष्याय वृष्णये वृुषणाय च 
कटंकटाय चण्डाय तमः सावयवाय च्‌ । नमस्ते वरक्षष्िणाय वराय वरदाय च 
वरगन्धमाल्यवस्त्राय वरातिवरये नमः । नसो वर्षाय वात्ताय छायाये आतपाय च॒ 
नमो रक्तविरक्ताय शोभनायोक्षमालिने । संभिन्नाय विभिन्नाय विविक्तविकेदाय च 
अधोररूपरूपाय घोरघोरतराय च ॥ नमः शिवाय शान्ताय नमः शान्ततराण च 
एकपादूबहुनेत्राय एकशीर्ण चमो5स्तु ते । नमो वृद्धाय लुब्धाय संविभागश्रियाय च 
पञ्वमालाचिताड्रगय नमः पाशुपताय च । नमश्चडाय घण्टाय घण्टया जग्धगृन्ध्रिणे 
सहस्रशतघण्टाय घण्टासालाप्रियाय च । प्राणदण्डाय त्यागाय नमो हिलिहिलाय च 
हुंहुंकआाराय पाराय हुंहुकारप्रियाय च । नमभ्र शस्भवे नित्य॑ गिरिवृक्षकलाय चे 
गर्सेमांसशुगालाय तरकाय तराय च। नमो यज्ञाधिपतये द्रुतायोपद्रुताय च 
यज्ञवाहाय दानाय तप्याय त्पनाय च। तसस्तदाय भव्याय तडितां पतये नमः 
अन्नदायात्रपतये नमो5स्ट्वन्नमवाय च। नसः सहस्रशीर्षाय सहस्नचरणाय च ' 
सहलोद्यतशुलाय सहुल्लनयनाथ च । नमोस्तु बालरूपाय बालरूपधराय च 
बालातां चेद गोप्न्रे च बालक्नीडनकाय च्‌। नसः शुद्धाय बुद्धाय क्षोमणायाक्षताय च 


र्रद 
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॥२१३ 
(२१४ 
॥२१४ 
२१६ 





तधर, विक्ृतवक्ष, खड्गजिह्न, उम्रदंष्ट्री, पवत्राममांसलुब्ध, तुम्बवीणाप्रिय, वृष, वृष्य, वृष्णि, वृषण, कर्टंकट, 
चण्ड, सावयव, कृष्ण, वर वरद, वरगन्धमाल्यवस्त्र, वरातिवर, वर्ष, वात, छाया, आतप हैं । आपको नमस्कार है 
२०१-२०५॥ आप रक्त, विरक्त, शोमन, अक्षमाली, संभिन्‍न, विभिन्न, विविक्त, विकट, अघोररूपरूप, घोर, घोरतर, 
शिव, शान्त, शान्ततर, एकपाद, बहुनेत्र, एकशीषं, वृद्ध, लुब्ध, संविभागप्रिय, पच्त्चमालाचिताजु, पाशुपत, चण्ड, 
पण्ट, घण्टा से जरघमुन्धी), सहस्र-शतघण्ट, चंटामालाप्रिय, प्राणदण्ड, त्याग, हिलिहिल हैं। आपको नमस्कार 
है ।२०६-२१०। हुंहुद्भार, पार, हुंहुद्धारप्रिय, शम्भु, गिरिवृक्षफल, गर्भमांस, श्गाल, तारक, तर, यज्ञाधिपति, 


हत, उपद्रत, यज्ञत्राह, दान, तप्य, तपन, तट, भव्य, -लड़ितृपति २११-२१३। अन्तद, 


अन्नपत्ति, अन्नभव, 


सहलशीर्ष, सहल्नचरण, सहख, उद्यतशुल, सहख्ननयन, बालरूप, वालखूपधर, २१४-२१५। बालगोप्ता, वाल- 
क्रीडनक, शुद्ध, बुद्ध, क्षोभण, अक्षत, तरज्भांकितकेदा, मुक्तकेश, पट्करमनिष्ठ, त्रिकर्मनिरत, वर्णाश्रमियों के 





र--घण्टाध्वनि से मभिलाषाओं को प्रदान करने वाले । 


२३० वायुपुराणम्‌ 


तरज्धाडितकेशाय सुक्तकेशाय वे नमः । नमः पदुकर्म निष्ठाय त्रिकर्मनिरताय च॑ ॥२१७ 
वर्णाश्रमाणां विधिवत्पृथक्कसंप्रवरतिने । नमो घोषाय घोष्याय नमः कलकलाय च ॥श्श्द 
[ #श्वेतपिड्गलनेत्राय कृष्ण रक्तेक्षणाय च। धर्मार्थकाममोक्षाय क्रथाय क़थनायच ] ॥२१६ 
सांब्याय सांख्यमुख्याय योगाधिपतये नमः । नमो रथ्यविरथ्याय चतुष्पपरताय च (२२० 
कृष्णाजिनोत्तरीयाय व्यालयज्ञोपवीतिने । ईशान वज्जसंहाय हरिकेश नमोषस्तु ते ॥ 
अविवेककनाथाय व्यक्ताव्यक्त नमोःस्तु ते ॥२२१ 
काम कामद कामध्न धुष्टोद्दृप्त निषदन | सर्व स्ेद सर्वेज्ञ संध्याराग नमोष्स्तु ते ॥२२२ 
महाबल महावाहो महासत्त्व महाय्ुते । महामेघवरप्रेक्ष महाकाल नमोथ्स्तु ते ७२२३ 
स्थूलजीर्णाइगजटदिने वल्कलाजिनधारिणे । दीप्तसुर्यास्निजटिने वल्कलाजिववाससे ॥ 
सहस्सुयप्रतिम तपोनित्य नमोःस्तु ते "२२४ 
उन्मादन शतावर्त गद्भगतोयादम्रर्घज । चन््रावतं युगावते मेघावर्त नमोष्स्तु ते ॥र२२ , 
त्वमन्नमन्नकर्ता च अन्नदश्व त्वमेव हि। अन्नस्नष्ठा च पक्ता च पदवभक्तपचे नमः ॥२२६ 
जरायुजोःण्डजश्चेव स्वेदजो-दिज्ज एवं च्‌। त्वमेव देवदेवेशो भृतग्रामश्रतुविधः (२२७ 
चराचरस्य ब्रह्मा त्वं प्रतिहर्ता त्वमेव च। त्वमेव ब्रह्मविदुषामपि ब्रह्मविदां वरः 0४२८ 


सत्त्वस्य परम्ा योनिरव्वायुज्योतिषां निधि: ऋक्‍्सामानि तथोड्ूगरमाहुस्त्वां ब्रह्मदादितः ॥२२६ 





लिये विधिवत पृथक्‌-पृथक्‌ कर्म बताने वाले, घोष, घोष्य, कलकल, इवेत-पिंगल नेत्र, कृष्ण-रक्त नेत्र, धर्म-अर्थ- 
काम-मोक्ष, क्रय, कथन, आपको नमस्कार है ।२१६-२१६। सांख्य, सांख्यमुख्य, योगाधिपति, रध्य, विरथ्य, 
चतुष्पवरत, कृष्णजिनोत्तरीय, सर्पंयज्ञोपवीती, ईशान, वजसंह, हरिकेश, अविवेक॑कनाथ ओर व्यक्ताव्यक्त को 
नमस्कार है ।२२०-२२१॥ आप काम, कामद, कामध्न, धृष्ट, उद्दुप्त, निपूदत, सर्वे, सर्वद, सर्वे्त, सन्ध्याराग, 
महावल, महावाहु, महासत्त्व, महा्रति, महामेघवरप्रेक्ष, महाकाल, स्थूल, जीर्णाज्भजटी, वल्कलाजिनधारी/ 
दीप्तसूर्याग्निजटी, वल्कलाजिनवासा, सहखसूयप्रतिम, तपोनित्य, को नमस्कार हैं ।२२२-१२४। उत्मादन, 
शतावतं, गंग्रातोयाद्रंभस्तक, चन्द्रावतें, युगावतं, मेघावर्ते, अन्न, अन्नकर्ता, अन्नद, अन्नद्नष्टा, पक्ता, पक्वभुक्त- 
पच्‌, जरायुज, अण्डज, स्वेदज, उद्धिज्ज, देवदेवेश, चतुविधभूतग्राम, चराचर के ब्रह्मा, भतिहर्ता, बरह्मविद्वर, 
जीव-जन्तुओं की योनि वायु, जल और ज्योतिनिधि हैं ।२२५-२३८३। ब्रह्मगादी आपको ऋक, साम और 


*धनुश्चिह्नान्तर्गतग्रन्थः ख, घ* पुस्तकयोर्नास्ति 


त्रिशोष्ष्ियाय: २३१ 


ह॒विर्द्धानी हुवो हावी हुवां चाचाइहुतिः सदा । गायत्ति त्वां धुरश्षेष्ठ सामगा ब्रह्मवादिन:ः. ॥२३० 
+ यजुर्मयो ऋडमयश्न सामाथर्वसयस्तथा | पठचसे ब्रह्मविद्धिस्त्वं कल्पोपनिषदां गणेः (२३१ 


ब्राह्मणा: क्षत्रिया वेश्या: शुद्रा वर्णावराश्व ये। त्वासेव मेघसंघाश्व विश्वस्तनितगजितमू. ॥२३२ 
संवत्सरस्त्वयुत॒वों मासो मासाद्धमेव च । कलाकाष्ठानिमेषाश्र चक्षत्राणि युगा ग्रहाः (२३२३ 
वृषाणां कुकुदं त्वं हि गिरीणां शिखराणि च । सिहो घृगाणां पततां वाक्ष्योप्लन्तश्व भोगिनाम्‌ २३४ 
क्षीरोदो हयुदधीजां च यम्त्राणां धनुरेव च। वज्ञर प्रहरणानां च ब्तानां सत्यमेद च ध२३५ 


इच्छा हषश्य रागश्व मोह: क्षामों दमः शमः । व्यवसायों धुतिलोभः कासक्नोधो जयाजयाँ. ॥२३६ 
त्वं सदी त्वं शरी चापि खट्वाड़ी भुभरी तथा। छेता भेत्ता प्रहर्ता च त्वं नेताध्प्यन्तकों सतः ॥२३७ 


दशलक्षणसंयुक्तो धर्मो5यं: काम एवं च। इन्द्र: समुद्राः सरितः पल्वलानि सरांसि च ॥२३८ 
लतावली तृणोषध्यः पशवो. मृगपक्षिणः । द्रव्यक्षर् गुणारम्भ: कालपुष्पफलप्रदः (४२३६ 
आदिश्चात्तश्व मध्यश्व गायत्योड्रूगर एवं च। हरितो लोहितः कृष्णो नील: पीतस्तथाइरुण: ॥२४० 
कु श्र कविलश्चेच कपोतो सेचकस्तथा । सुवर्गरेता विख्यातः सुबर्गश्वापतों सलतः ४२४१ 
सुवर्णनामा च तथा सुवर्णप्रिय एव च । (रुत्वसिय्रोड्य यभ्श्चेव वरुणो धनदोड्ललः--.. 0२४२ 
उत्फुल्लश्रित्रभानुश्च स्वर्मानुर्भानुरेव च ॥ होत्रं होता च होमस्त्वं हुतं च प्रहुत॑ प्रभुः  ऐरडर३ 





ओंकार कहा करते है। सुरक्षेष्ठ ! साम गाने वाले ब्रह्मगादी आपको हविर्दधानी, हव, हि भौर होम की 
आहुति कहा करते हैं। ब्रह्मादिगण कल्पवासियों के साथ आपको ऋक्‌-यजु-साम और अथर्वमय कहा करते 
है ।२२९-२३०। आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैज्ञय, शूद्र अन्यान्यवर्ण, भेघसंग विश्वस्तनितगर्जित, संवत्सर, ऋतु, 
मास, मासाझं, कला, काष्ठा, तिमेष, नक्षत्र, युग, ग्रह, वृषकक्रुद, गिरिशिखर, प्ृगों के मध्यसिह, पक्षियों के 
बीच गरुड, सपे में अनन्त, समुद्रों में क्षीरसागर, यन्त्रों में घनुष्‌ हैं २३१-२३४। प्रहरणों में बज, ब्तों में 
पेत्य, इच्छा, हेष, राग मोह, क्षाम, दस, शम, व्यवसाय, धृति, लोभ, काम, क्रोध, जय, अजय, गदी, शरी, 
चापी खट्वाड्धी भुभंरो; छेत्ता, भेत्ता, प्रहर्ता, नेता, अन्तक दश लक्षण संयुक्त धर्म, अर्थ, काम, इन्द्र, समुद्र, 
: अरित्‌, पल्वल, संर लतावली, तृण, ओपधि, भृग, पक्षी, द्रव्य, कर्म, ग्रुणारम्भ, कालपुष्प, फलअद, आदि, 
अन्त, मध्य, गायत्री, ओंकार, हरित, लोहित, कृष्ण, नील, पीतत, अरुण हैं ।२३५-२४०॥ आप क्र, कपिल, 
कपोत, मेचक, _सुवर्णरेता, विख्यतसुवर्ण, सुवर्णनामा, सुवर्णप्रिय, इन्द्र, यम, वरुण, घनद, अनल, उत्फुल्ल, 
_उितभानु, भानु होतर,' होता, होम, हुत, प्रहुतत, प्रभु, सृपर्ण, ब्रह्मा, शतरुद्विय, पवित्रों में पवित्र, मज्जेलों-में 


“# इदमर्ध नास्ति ख. पुस्तके ।. “घनुद्चिह्नान्तगंतग्रन्थो ख. पुस्तके मास्ति । 


र्श्१ वायुपुराणमु 


सुपर्णं च तथा ब्रह्म यजूषां शतरुद्रियम्‌ । पविन्नाणां पविन्नं च मद्भलानां च मद्भलम्‌ ॥२४४ 
गिरिः स्तोकस्तथा व॒क्षो जीवः पुडुगल एवं च)। सत्त्वं त्वं च रजस्त्वं च तमश्र प्रजनं तथा ॥२४५४ 
प्राणो5पानः ससानश्र उदानों व्यान एवं च। उन्म्ेषश्चेव मेपश्र तथा जुम्भितमेव च ॥२४६ 
लोहिताइगो गदी दंष्ट्री महावक्‍त्रों महोदर: | शुचिरोमा हरिछ्मश्रुरूध्वंकेशस््रिलोचच:. ॥२४७ 
गीतवादित्रनुत्याइगो गीतवादनकप्रियः । सत्स्यो जली जलो जल्यो जबः काल: कली कलः ॥२४८ 
निकालश्न सुकालश्र दुष्कालः कालनाशन: | मृत्युश्चेव क्षयोउन्तश्व क्षमापायकरो हरः (२४६ 
संवर्तकोःन्तकश्चेव संवर्तंकबलाहकौ । वटो घटीको घण्टीकों चूडालोलबलो बली 0२५० 
ब्रह्मकालो$ग्निवक़श्व दण्डी सुण्डी च दण्डधुक्‌ । चतुर्युगश्चतुर्वेद्श्नतुहत्रिश्वतुप्पथः ॥२५१ 
चतुराअमवेत्ता च चातुर्वण्यंकरश्व ह। क्षराक्षरप्रियो धूर्तोल्गण्योड्गण्यगणाधिपः ॥२५२ 
रक्तमाल्याम्बरधरो गिरिशो गिरिकप्रियः । शिल्पीशः शिल्पिनां श्रेष्ठः सर्वे शिल्पप्रव्तक३:.._ ॥२५३ 
भगनेत्रान्तकश्चन्द्रः पृष्णो दन्‍्तविनाशनः । + स्वाहा स्वधा वषट्कार नमस्कार नमोः्स्तु ते ॥ 

गुढावतंश्च गृढश्च गुढप्रतिनिषेविता ॥२५४ 
तरणस्तारकश्चव सर्वभुतसुतारण:। धाता विधाता सत्त्वानां विधाता धारणो धरः ॥२५५ 
तपो ब्रह्म च सत्यं च ब्रह्मचर्यमथा5ष्जंवम्‌ । भुत्तात्मा भुतकृदुभुतो भुतभव्यभवोज्धूवः ॥२५६ 





मद्भल, गिरि, स्तोक, वृक्ष, जीव, पुज़ूल, सत्व, रज, तम, प्रजन हैं ।२४१-२४५॥ आप प्राण, अपाने, समान, 
उदान, व्यान, उन्मेष, मेष, जूम्मित, लोहिताड़ु, गदी, दंष्ट्री, महावक्‍त्र, महोदर, शुचिरोमा, हरितृश्मश्रु, 
ऊध्वंकेश, त्रिलोचन गीतवादित्रनृत्याड़्, गीतवादनकत्रिय, मत्स्य, जली, जल, जल्य, जब, काल, कली कल, 
निकाल, सुकाल, दृष्काल, कालनाशन, यृत्यु, क्षय, अन्त, क्षमापायकर, हर, संवर्तक, अन्तक, संवतंक, वलाहक, 
बढ, घटिक, घटण्टीक, चूड़ाल, बल, बली, है ।२४६-२४०। आप ब्रह्मकाल, अग्निवक़्, दण्डी, मुण्डी, दण्डधुक्‌, 
चतुर्युग, चतुर्वेद, चतुहोंत्र, चतुष्पप, चतुराश्रमवेत्ता, चातुव॑ण्यंकर, क्षराक्षरप्रिय, धूतं, अगण्य, अग्रण्यगणाधिप, 
रक्त-माल्याम्बरधर, गिरिश, गिरिक-प्रिय, शिल्पीश, शिल्पिश्रेष्ठ, सर्वशिल्पप्रवतंक, भगनेवान्तक, चन्द्र, पूषा के दाँत 
का विनाश करने वाले, स्वाहा, स्वधा, वषट्कार और नमस्कार हैं; आपको नमस्कार है ।२५१-२५३३। आप 
गूढ़ावर्त, गूढ़, प्रतिनिषेवित, त्तरण, तारक, सर्वभूतसुतारण, धाता, विधाता, सत्वविधाता, घारण, घर, तप, 
ब्रह्म, सत्य, ब्रह्मचयं, आजंव, भृतात्मा, भूतझुतू, भूत, भूतभव्य, भवोद्धूव, भूः, भुवः, स्वः इति, उत्पत्ति, 


+-इदमर्ध वास्ति क. पुस्तके । 


त्िशोषघ्याय: श्रे३ - 


भूर्भुवस्व॒रितिश्चेव तथोत्पत्तिमंहेश्वर: । ईशानोद्ीक्षणः शाघ्तो दुर्दाल्तो दस्तनाशनः ७२५७ 
ब्रह्मवर्त सुरावर्त क्ामावर्त नमोउस्तु ते । कासबिम्बनिहर्ता च कंणिकाररजःप्रियः धर ५८ 
मुखवन्त्रों भीमसुखः सुपुखो दुमुंखो सुखः । चतुर्मुंखो बहुुखो रणे ह्यभियुखः सदा ॥२५६ 
हिरण्यगर्भ: शकुनिर्महोदधि: परो विरादू | अधर्सहा महादण्डो दण्डधारो रणप्रियः ॥२६० 
गौतमो गोप्रतारश्न गोवषेश्वरवाहुन: । “धर्मकुद्धम॑झ्ष्टा व धर्मो धर्मविदोत्तमः ॥२६१ 
त्रेलोक्यगोप्ता योषिन्दों सानदो साम एवं च। तिष्ठंस्थिरश्व स्थाणुश्व निष्कृम्प: कस्प एवं च ॥२६२ 
वुर्वारणो दुविषदो दुःसहो दुरतिक्रमः । दुर्धरों दुष्प्रकस्पश्च दुविदों दुजंयो जय: ७२६३ 


शशः शशाडू: शम्नः शीतोण्णं दुर्ज राज्य दृंदू । आधयो व्याषयश्चेव व्याधिहा व्याधिगश्न हु ॥२६४ 
सह्यो यज्ञों मृगव्याधों व्याधीनामाकरो$करः । शिखण्ड पुण्डरीकाक्षः पुण्डरीकावलोकनः.. ॥२६५ 


दण्डधर: सदण्डश्व दण्डसुण्डविश्ुषितः । विषपोध्मृतपश्चव सुरापा: क्षीरसोसपः (१२६६ 

सथुपर्चाज्यपश्चेच सर्वेपश्च सहाबलः। वृषाश्वबाह्यों वृषभस्तथा वृषभलोचन: (२६७ 
- वृषभश्चेध बिख्यातो लोकानां लोकसत्कृतः | चस्द्ादित्यों चशन्नुबी ते हृदयं च पितामह ॥ 

अग्निरापस्तथा देवो धर्मकर्लप्रसाधितः ॥२६८ 





भहेश्वर, ईज्ञान, उद्दीक्षण, शान्त, ढुर्दान्‍्त, दन्‍्तनाशन, ब्रह्मावर्त, कामावतं, सुराव॑ते, कामविम्बनिहर्ता, कणिका, 
रजप्रिय, मुखचन्द्र भीममुख, सुमुख, दुर्मुख, मुख, चतुर्मुख, बहुमुख, सदा रणाभिमुख, हिरण्यगर्भ, शकुनि, 
महोदधि, पर विरादू, अधर्महा, महादण्ड, दण्डधार, रणप्रिय हैं २५४-२६० आप गौतम, गोप्रतार, 
गोवृषेश्वरवाहन, धर्मकृत्‌, धर्मस्रष्टा, घर्म, घर्मविद, उत्तम, त्रैलोक्यगोप्ता, गोविन्द, मानद, मान, तिष्ठनू, 
स्थिर, स्थाणु, निष्कम्प, कस्प, टूर्वारण, दुविषद, दुःसह, दुरतिक्रम, दुधर, दुष्प्रकम्प, दुविद, दुर्जेय, जय, शण, 
' शशाद्ष, शमन, शीतोष्ण, दुर्ज रा, तृट, भाधि, व्याधि, व्याधिहा, व्याधिग, सह्य, यज्ञ, मृग-ठ्याथ, व्याधि- 
जाकर, अकर, शिखण्डी, पुण्डरीकाक्ष, पुण्डरीकाव-लोकन है ।२६१-२६५॥ आप दण्डधर, सदण्ड, दण्ड-मुण्ड-- 
विभूषित, विषप, अमृतप, सुराप, क्षीरसोमप, मधुप, आज्यप, सर्वप, महावल, वृषाश्ववाह्मय, वृषभ, वृपभलोचन, 
विख्यात, चुपभ और लोकसत्कृत हैं। चन्द्र और आदित्य आपके नयन है तथा वितामह्‌ आपका हुदय 
हैं।२६६-२६७३। अग्नि, जल, देव, फर्मेकर्म-प्रसाधित है। ब्रह्मा, गोविन्द, पुराण और ऋषि आदि आपके 
कि पक पक 5 मा 

+इदमर्ध नास्ति ख. ग. घ. पुस्तकेषु । 

फा०--३० 


२३९ वायुपुराणम्‌ 


न ब्रह्मा न च गोविदः पुराणऋषयो न च्‌ । साहात्स्य॑ं वेदितुं शक्ता याथातथ्येन ते शिव ॥२६९ 
या सुतंयः सुसुक्ष्मास्ते न मह्य' यान्ति दर्शनम्‌ । ताभिर्सा सतत रक्ष पिता पुत्रसिवौरसम्‌ ॥२७० 
रक्ष मां रक्षणीयो5हं तवानघ नमोषस्तुते । भक्तानुकन्पी भगवान्भक्तश्वाहं सदा त्वयि ॥२७१ 


यः सहस्राण्यनेकानि पुंसामाहत्य दुर्देश: । तिष्ठत्येकः ससुद्रान्ते स में गोप्ताइस्तु नित्यशः. ॥२७२ 
य॑ विनिद्रा जितश्वासः सत्त्वस्थाः समदर्शिनः। ज्योतिः पश्यन्ति युझजानास्तस्मे योगात्मने नमः ॥२७३ 


संभक्ष्य सर्वंभुतानि युगान्ते समुपस्थिते । यः शेते जलमध्यस्थस्तं प्रपद्येषप्सु शायिनम्‌ २७४ 
प्रविश्य बदने राहोय॑: सोम॑ ग्रसते निशि। ग्रसत्यर्क च स्वर्भानुर्भृत्वा सोमाग्निरेव च '॥२७५ 
येडडगुष्ठसात्राः पुरुषा देहस्थाः सर्बदेहिनाम्‌ । रक्षन्तु ते हि मां नित्यं नित्यामाप्याययन्तु माम्‌ ॥२७६ 
ये चाप्युत्यतिता गर्भादधोभागगताश्र ये। तेषां स्वाहाः स्वधाश्चेब अप्तुवन्तु स्वदन्तु च ॥२७७ 
ये न रोदन्ति देहस्थाः प्राणिनो रोदयन्ति च्‌। हुबंधन्ति च हष्यन्ति नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः ॥२७८ 
ये ससुद्रे नदीदुर्गं पर्वतेषु गुहासु च। वृक्षमुलेषु योष्ठेषु कान्तारगहनेषु च ७२७६ 
चतुष्पथेषु रथ्यासु चत्वरेषु सभासु च। ( +हस्त्यश्वरथशालासु जीर्णोद्यानालयेष्ु च ॥२८० 





माहात्म्य को ठीक तरह से नही जान पाते हैं । हे शिव ! आपकी जो सूक्ष्म प्रूर्तियाँ हैं वे हमारे दृष्टिपथ में 
नहीं आती हैं। उनसे आप हमारी सदा रक्षा उसी प्रकार करे, जिस प्रकार कि, पिता अपने औरस पुत्र 
की रक्षा करता है ।२६८-२७०। अनघ ! हमारी रक्षा करें। हम सदा रक्षणीय हैं। आपको नमस्कार है। 
आप भक्तो पर दया करने वाले भगवान्‌ है और हम आपके भक्त हैं। आप हजारों पुरुषों को लेकर समुद्रगर्भ 
में एकान्त शयन करते है, ऐसे आप हमारे रक्षक हों। निद्राविहीन होकर निश्वास वायु को जीतने वाले 
सत्त्वस्थ समदर्शी योगिगण आपकी ज्योति को देखते है उसी योगात्मा को प्रणाम है ।३७१-२७३। जो प्रलय 
उपस्थित होने पर सब जीवों का भक्षण कर जल के मध्य स्थित होकर शयन करते हैं उन्ही जलञ्यायी को 
प्रणाम है। जो राहु के शरीर में प्रवेश कर रात को सोम का ग्रास करते है और स्वर्भानु एवं सोमार्नि होकर 
सूर्य को निगलते हैं तथा जो अंग्रुष्ठ मात्र पुरुष देहधारियों की देह में रहते हैं, वे हमारी सदा रक्षा करें और 
हमें तृप्त करें ।१७४-२७६। जो अडगुष्ठमात्र पुरुष गर्भ से उत्पन्न हैं, स्वाहा और स्वघा उन्हें तृप्त करे, उनके 
लिये रुचिकर हो। जो देहस्थ होकर भी स्वयं नही रोते हैं, किन्तु प्राणियों को रुलाते हैं, स्वय हृष्ठ नही 
होते; किन्तु प्राणियों को प्रसन्न करते हैं, उन्हें नित्य प्रणाम है ।२७७-२७८। जो समुद्र में, नदी-दुर्ग मे, पव॑त 
में, गृहा में, वृक्ष मूल में, गोष्ठ में, गहन कानन में, चतुष्पथ में, गली में, चबूतरे पर, सभा में, हाथी-घोड़ा- 


+घनुब्चिह्नान्त्गंतग्रन्थः क. ख. घ॒पुस्तकेषु नास्ति । 


त्रिशोष्ष्याय: २३५ 


पश्चयचसुभृतेषु दिशासु विदिशासु च) । चद्धार्कयो् ध्यगता ये च चन्द्राकरश्मिष्ु ॥२८१ 
रसातलगता ये च ये च तस्मात्परंगताः । ममस्तेभ्यों नमस्तेभ्यों नमस्तेभ्यश्र नित्यशः ॥ 
सुक्ष्म: स्थूलाः कृशा हसस्‍्वा नमस्तेभ्यस्तु नित्यशः "२८२ 
सर्वस्त्वं सर्वंगो देव सर्वमुतपतिर्भवान्‌ । सर्वभूतान्तरात्मा च तेन त्वं न तिसन्त्रितः ॥२८३ 
- व्वमेव चेज्यसे यस्साहज्नेविविधदक्षिणे: । त्वमेव कर्ता सर्वेस्य तेन त्वें न भिसन्त्रितः .. ॥र८४ 
अथ वा सायया देव सोहितः सुक्ष्मया त्वया । एतस्सात्कारणाद्वाईपि तेन त्वं न निमन्त्रितः ॥२८४५ 
प्रसीद मम देवेश त्वमेव शरणं समर । त्वं गतिस्त्वं प्रतिष्ठा च न चान्याइस्ति न से गति: ॥२८६ 
स्तुत्वेव स महादेव विरराम प्रजापति: । भगवानपि सुप्रीतः पुनर्देक्षमभाषत (२८७ 
परितुष्दो$स्मि ते दक्ष स्तवेनानेन सुब्रत । बहुनाइत्र किसुकतेन सत्ससीष॑ गशसिष्यसि धरप८ 
अथनमब्रवीद्वाक्यं त्रेजोक्याधिपतिरभवः । क्ृत्वा$डश्वासकरं वाक्य वाक्यज्ञो दावयमाहुतमू २८६ 
दक्ष दक्ष न कतेव्यो मन्युविध्नमिसं प्रति । अहूं यज्ञह। व त्वन्यों दृश्यते तत्पुरा त्वया ॥२६० 
भुयश्न त॑ वरभिमं मत्तो गृह्लीष्व सुब्रत । प्रसच्चवदनों भृत्वा त्वसेकाग्रसनाः शृणु २६१ 
अश्वमेधसहस्रस्य वाजपेयशतस्यथ च । प्रजापते मत्वसादात्फलभागी भविष्यसि ७२६२ 





रथ आदि के निवासस्थान में, पुरानी वाटिका और भवनों में, पंच-तत्त्वों में, भूतों में, दिशा विदिशा में, चन्द्र- 
सूर्य की रब्मि में, रसातल में और इन स्थानों के अर तिक्त भी अवस्थित है, वे सूक्ष्म, स्थूल, कश, हस्व आदि 
सब आप ही हैं। आपको बारम्बार नमस्कार है ।२७६-२८३ हे देव ! आप सर्वे है, सर्वंग हैं, सर्वेभूतपति 
है और सब जीवों के अन्तरात्मा है, इसी से हमने आपको निमन्त्रित नहीं किया । विविध दक्षिणावले यज्ञ 
में आप ही यजनीय होते हैं और आप ही सब के कर्ता हैं, इसी से आप निमन्त्रित नही हुये । अथवा देव ! 
आपकी सूक्ष्म माया से हम आन्त हो गये, इसी क रण आपको निमस्त्रण नहीं दिया | देवेश ! प्रसन्न हो । 
आप ही हमारी शरण है। 'आप ही हमारी गति और प्रतिष्ठा है। आपके अतिरिक्त हमारी दूसरी गति नही 
है। इस प्रकार महादेव की स्तुति करके दक्ष प्रजापति चुप हो गये । इस स्तुति से प्रसन्न होऋर महादेवजी ने भी 
दक्ष से कहा--हे सुत्रत दक्ष ! तुम्हारी इस स्तुति से हम प्रसज्ञ हुए अधिक कहने से क्‍या, तुम मेरे समीप 
जाओगे ।२८४-२८६। वाव्यविशारद त्रिलोक्ीपति महादेव ने दक्ष को इस प्रकार सानन्‍्त्वना देकर फिर स्पष्ट 
ख्प से कहा दक्ष ! इस यज्ञ के विन्न के सम्बन्ध में तुम्हे क्रोध नहीं करना च।हिये । मैने ही इस यज्ञ का 
विध्वंस क्रिया है, किसी दूसरे ले नहीं | यह तुमने स्वय देखा है । सुन्नत ! तुम हमसे फिर यह वर ग्रहण करो । 
उुम असन्त वदन होकर एकाग्र मत से सुनो ।३६९०-२६२। प्रजापति ! तुम हमारे प्रसाद से हजार अश्वमेघ और 


२३६ चायुपुराणम्‌ 


वेदान्पडड्भानुद्धृत्य सांस्यान्योगांश्व कृतनशः । तपश्न थिपु्ल तप्त्वा दुःप्वरं देवदासत: ॥२६३ . 
अर्थेदशार्धसंयुक्‍तेर्गूढमप्राजनिभितम्‌ । वर्गाश्रमक्षतैर्ध मे विपरीत व्वचित्समस्‌ ॥२६४ 
श्र॒त्यर्थरण्पवसितं पशुपाशविमोक्षणम्‌ । सर्वेघामाश्रमाणां तु मया पाशुपतं व्रतम्‌ ॥ 

उत्पादितं शुभ दक्ष सर्वपाययिनोक्षणम्‌ ॥२६५ 
अस्य दीर्णस्य यत्सम्पक्फलं भवति पुण्छकलम्‌ । तदरतु ते महाभाग मानसस्त्यज्यतां ज्वरः. ॥२६६ 
एव्मुकत्वा महादेव: सपत्नीफः सहानुगः । अदर्शनमनुप्राप्तोी दक्षस्पासितविक्रमः ॥२६७ 
अवाप्य च तदा मार्ग यथोक्‍तं ब्ह्मणा भयः । ज्वर च सर्वधमंज्ञो बहुधा प्यभजत्तदा ॥ 

शल्त्यर्थ सर्वेभ्ुतानां शूणृध्य॑ तत्र वे द्विजा: ॥२६८ 
शीर्षाभितापो नायानां पर्वतानां शिलारुर: । अपां तु नीजिफां विद्यान्निर्मोक भुजगेप्चपि. ॥२६६ 
खोरकः सोरभेयाणासूषरः पृथिवीतले । इभानासपि धर्मज्ञ दृष्टिप्रत्यवरोधनम्‌ ३०० 


रन्प्रोद्यूर्त तथा5श्वानां शिखो:ड्रेक्थ पहिणान्‌। नेन्ररागः फोफिलानां ज्वरः प्रोक्तो महात्मभिः॥३०१ 
अजानां पित्तभेदाश्च सर्वेषासिति नः शुतम्‌ । शुफानासपि सर्वेषां हिंमिका प्रोच्यते ज्वरः ॥ 
शादूलेष्दवि वे विप्रा: श्रप्तो ज्वर इहोच्पत्त 0३०२ 





सौ वाजपेय यज्ञों के फलभागी होओगे ।२६३॥ दक्ष ! छद्रों अड्ों के साथ वेदों का उद्धार करके एवं पूर्ण, 
सांख्य-्योग का उद्धार करके देव-दानवों से साथ बड़ी कठिन तपस्या करके, पाँच अर्थों से संयुक्त होने के 
कारण जो गृढ सामास्य जनों की समझ के बाहर है. वह वर्णाभ्रमप्रतिपादक धर्म से कहीं विपरीत भौर कहीं 
अनुकूल है, वेदाभिप्राय से संपादित करके मैंने सभी आश्रमवासियों के लिये पशुपाण विमोचन पाशुपत ब्रत 
उत्पन्न किया है, जो शुभ और सभी पापो को नष्ट करने वाला है। इस व्रत के करने से जो समीचीत फल 
होता है, उसका सम्पूर्ण फल तुम्हे हो । महाभाग ! तुम मानसिक संताप को छोड दो ।२६४-२६६। इस प्रकार 
कहवःर अतिपराक्रमी महादेव अपनी पत्नी और अनुचरों के साथ दक्ष की आँखों से ओझल हो गये । उस 
समय ब्रह्मा द्वारा यथोक्त भाग को प्राप्त कर अखिल घर्मवेत्ता महादेव ने ज्वर को कई भागों में विभक्त किया । 
ब्राह्मणों ! सब जीवो के शान्त्यथें उसे सुनिये ।२९७-२९९। नागों के लिये ज्ीर्षाभिताप पर्वेतो के लिये 
शिलारोग, जल के लिये शैवाल और साँपों के लिये केंचुल ज्वर समझना चाहिये । गौओ के लिये खुरका रोग, 
पृथ्वी के लिये ऊसर, हाथियों के लिये दृष्टि-व्याधात, घोड़ों के लिये रश्प्रजनित रोग, मयूरों के लिये शिखा 
( चन्द्रक ) विकाश का काल और कोकिलों के लिये नेचरोग महात्माओं के द्वाआ ज्वर कहा गया 
है।३००-३०२। है विप्रो ! हम लोगों ने सुना है कि, सब बकरों के लिये पित्तमेद और सब' शुकों के लिये 


त्रिशो5ष्याय: २३७ 


मानुषेषु तु सर्वज्ञ ज्वरो मामैप क्रीतितः। मरणे जन्सनि तथा सध्ये च विंशते सदा , (३०३ 
एतस्नाहेश्वरं तेजो ज्वरों चास सुदारण: । नमस्पश्चेव सान्यश्च सर्वप्राणिभिरीश्वर: ३०४ 

इस ज्यरोत्पत्तिसदीनसानसः पठेत्सदा यः सुसमाहितो नरः ॥ 

विमुक्तरोग: स नरो घुदा युतो लभेत फामान्स यथा मनीषितानु ७३०४५ 
वक्षप्रोक्‍्त स्तव॑ चापि कीतंपेद्च: शुणोति वा। नाशुभ॑ प्राप्तुयात्किचिद्वीर्थ चाध्युरवाप्नुयातूु_ ३०६ 
यथा सर्वेषु देवेषु बरिष्ठो योगवान्हरः | तथा स्तवो वरिष्ठोष्यं स्तवानां ब्रह्मनिर्मितः ३०७ 
यशोराज्यसुखेश्वय॑ वित्तायुर्धनकाइक्षिति: । स्तोतव्यो भक्तिमास्थाय विद्याकासेश्व यत्ततः. ॥३०८ 
ग्याधितो दुःखितो दीनश्रौरत्रस्तो भयादित:ः । राजक्षार्यनियुक्तो वा घुच्यते सहतो भवात्‌. ॥३०६ 
अनेन चेब देहेन गणानां स गणाधिप: । इह्ठ लोके सुर प्राप्य गण एवोयपद्ते ॥३१० 
चच यक्षा: पिशाचा वा न नागा न विनायका:। कुर्युविष्न॑ गृहे तस्य यत्र संस्तुयते भवः. ॥३११ 
शूणुयाद्रा इदं मारी सुभक्तया ब्रह्मचारिणी । पितृभिभभतृ पक्षाभ्यां पुज्या भवति देववत्‌ 0३१२ 
शुणयाद्वा इदं सर्व कीजलंयेद्रा्प्पभीक्षणशः । तस्य सर्वाणि क्ार्याणि सिद्धि गव्छन्त्यविष्नत: . ७३१३ 
मनसा चिन्तितं यच्च यच्च वाचाउ्प्युदाहुतस्‌ । सर्वे संपच्चते तस्थ स्तवनस्यानुकीतेनातु ७३१४ 





विमिका ज्वर है एवं इसी प्रकार सिंहों के लिये भी परिश्रम ज्वर कहा गया है ।३०३॥। सर्वज्ञ ! मनुष्यों के लिये 
वह ज्वर ताम से कहा गया है, जो जन्म-मरणकाल में और बीच में भी मनुष्यों के शरीर में प्रवेश करता है । 
यह जो अत्यन्त कठोर ज्वर है, वह महेश्वर का तेज है; अतएवं यह ईश्वर ज्वर सब प्राणियों द्वारा माननीय 
और वन्दनीय है ।३०४-३०५। जो मनुष्य सुप्रसन्नचित्त से एकाग्न होकर इस ज्वरोत्पत्ति को सदा पढ़ता है, 
वह रोग से छुटकारा पाकर आनन्द लाभ करता है और अपनी अभिलषित कामना को प्राप्त करता है ३०६। 
दक्ष हारा कहे गये स्तव को भी जो सुनता है या कहता है, उसका कोई अनिष्ट नहीं होता और वह दीर्घायु 
शाप्त करता है। जैसे सब देवों मे योगी महादेव श्रेष्ठ हैं, उसी प्रकार स्तवों के बीच यह ब्रह्मानिभित स्तव 
नेष्ठ है (३०७-३०८१ यश, राज्य, सुख, ऐड्वर्य, घन, आयु, वित्त और विद्या की कामना करते वाले यत्नपूर्वक, 
भक्ति पूर्वक इस स्तोत्र का पाठ करे । जो पीड़ित, दुःखी, दीन. चोर से डरे हुए और राजकार्य में नियुक्त हैं, 
वे बड़े भय से भी मुक्त हो जाते है।३०६-३१०। इसी देह से वे गणों के बीच गणाधिप हो जाते है और इस 
लोक में सुख प्राप्त कर शिवगण हो जाते है। जिस घर में इस स्तव से महादेव की स्तुति होती है, वहाँ 
पक्ष, पिशाच, नाग और विन्तायक आदि कोई विज्न नही करते हैं, ब्रह्मचारिणी होकर भक्ति श्रद्धा से जो स्त्री 
इस स्तवर/ज का श्रवण करती है, वह पितृकुल और श्रातृकुल में देवता की तरह पूज्य होती हैं ।३११-३१३॥। 
जो इस सम्पूर्ण स्तोत्र का श्रवण करता है या बार-बार पाठ करता है, उसके सभी कार्य नितििन्न रूप से 


श्रे८ वायुपुराणम्‌ 


देवस्प सगुहस्याथ देव्या नन्‍दीश्वरस्य तु । बलि विभवतः कृत्वा दसेन नियमेन च ॥३१४ 
ततः स शुल्कों गृह्लीयान्नामान्याशु ययाक्रमम्‌ । ईप्सितॉल्लभतेष्त्यर्थ कामान्थोगांश्व मानवः॥ 

सृतश्र स्वर्गंसाप्नोति स्त्नीसहर्नपरीवृतः ु «0३१६ 
सर्वकर्मसु युक्तो वा युक्तो वा सर्ववातकः । पठन्दक्षक्तं स्तोन्न स्वेपापे: प्रसुच्यते ॥ 

सृतभ्वय गणसालोक्य पुज्यमानः सुरासुरे: ' 0३१७ 
बृषेव विधियुक्तेन विम्नानेन विराजते । आशुतसंप्लवस्थायी रुद्वस्थानुचरो भवेत्‌ ॥३१८ 
इत्याह भगवान्व्यासः पराशरसुतः प्रभु: । नेतहेदयते कश्चिच्नेदं श्राव्यं तु कस्यचित्‌ ॥३१६ 
श्रुत्वेतत्परमं गुह्य ये5पि स्थुः पापकारिण: । वेश्या स्त्रियश्व शुद्राश्व॒ रुद्रलोकमवाप्नुयुः ॥३२० 
श्रावयेद्स्तु विप्रेभ्यः सदा पर्वंसु पर्वसु । रुद्रलोकमवाप्नोति द्विजो वे नात्र संशयः ७३२१ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते दक्षप्रोक्तस्तवों नाम त्रिशोड्ष्याय: ॥॥३०॥ 








सम्पन्न हो जाते हैं। जो इस स्तोत्र को जोर-जोर से पढ़ता है या मन-हौ-मन पढ़ता है, उसके सभी कार्य 
स्तोत्र पढ़ने के कारण सिद्ध हो जाते है।३१४ ३१५। कारतिकेय के साथ नन्दीश्वर मह।देव और देवी को 
धन के अनुरूप नेवेद् चढाकर यम-नियम पूर्वक दक्षिणा देकर स्तोत्र मे आये हुए नामों का शीकघ्रता से पाठ 
करे। इस विधि से जो मानव इस स्तोत्र का पाठ करता है, वह अभिलपित कामनाओ को और सकल. भोगों 
को प्राप्त करता है एवं मरने पर सहस्त स्त्रियों के साथ स्वर्ग को जाता है ।३१६-३१७। जो सभी प्रकार के 
विषय-भोगों में लिप्त है या सभी पातकों से युक्त है, यदि दक्ष कृत स्तोत्र को पढे, तो वे भी सब -पापो से मुक्त 
हो जाते हैं और मरते पर देव-दानवों से पुजित होकर गण-सालोक्य प्राप्त फरते, सुसज्जित विमान पर वह 
इस्ध की तरह शोभित होते और रुद्र के अनुचर होकर युगान्त पर्यच्त वर्तमान रहते हैं, पराशरसुत भगवान्‌ 
व्यास ने ऐसा कहा है ।३१८-३१६१। बिना विचारे सहसा किसी को बतलाना नहीं चाहिए ओर न तो 
सुनावा ही चाहिए। इस परम गुह्म स्तोत्र को सुनकर सभी पापात्मा वैश्य, स्त्री, शुद्ध 'आदि रुद्रलोक 
प्राप्त फरते हैं। जो ब्राह्मण प्रति पर्व में इसे विप्रों को सुनाता है, वह नि.सन्देह रुद्न्‍ननोक प्राप्त करता 
है ।३२०-३२१॥ 


श्रीवायुमहापुराण का दक्षस्तुति नामक तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३०॥ 





एकत्रिशो5्ष्यायः र्रेद 





थे कत्रिं जि ५ 
अथकरत्रिशोष्ध्यायः 
व्वेवव्यंडाव्र्पाच्वन्त्‌ 
सूत जवाच ः 
इत्येषा समनुज्ञाता कथा पापप्रणाशिनी । दक्षमधिहृत्येह कथा शर्वादुपागता १ 
पितृवंशप्रसइगेन कथा हम षा प्रकीतिता । पितृणामजुपृर्व्येण देवान्वक्ष्याम्पतः परम्‌ ॥२ 
त्रेतायुगमुखे पुर्वेमासन्स्वायंभुवेबस्तरे । देवा यामा इति ख्याताः पूर्व ये यज्ञसुनवः 0३ 
अजिता ब्रह्मणः पुत्ना जिता जिदजिताश्न ये । पुत्राः स्वायंभुवस्थेते शुक्रवामता तु मानसाः ४ 
तृप्तिमन्तो गणा झा ते देवानां तु त्रयः स्पृता: । छन्दोगास्तु तयस्त्रिशत्सवें स्वायंभुवस्य ह्‌ ॥ 
यदुयघातिहों देवो दीधयः स्वसो मतिः । विभासश्र क़तुश्चेव प्रजातिविशतो द्युतिः पद 
वायसो मड्भालश्चेव यामा हादश कीतिता: । [ *अभिमनयुरु्म्रदृष्टि: समयो5थ शुचिश्रवा: ॥ 
कवलो विश्वरूवश्र सुपक्षो मधुंपस्तथा... ॥७ 
अध्याथ ३१ 


देव-बंश वर्णन 


खूत जी बोले-यह पापनाशिनी कथा आप लोगो को अब ज्ञात हो गई। यह दक्ष से सम्बन्ध रखने 
वाली कथा महादेव से प्राप्त हुई है, जो पितरों के वंश-वर्णन के प्रसंग में कह दी गई है। पितृवंश वर्णन की 
ही तरह अब भागे हम देव वंश का वर्णन करते हैं ११-२। पहले स्वायम्भुव मनु के अधिकार काल में त्रंता 
युग के आदि में याम नाम के विख्यात देव थे, जो पहले यज्ञ-तनय थे । उनमें अजित ब्रह्मा कै पुत्र थे और 
जित, जितू तथा अजित स्वायम्भुव के पुत्र थे। ये शुक्र नामक मानस पुत्र कहलाते थे ।३-४। देवों के तीन 
गण कहे गये हैं, जिनमे ये तृप्तिमात्‌ गण कहलाते हैं। स्वायम्भुव मनु के तेंतीस पुत्र छत्दोग कहलाते है ।॥१। 
यदु, ययाति नामक दो देव एवं दीधय खवस, मति, विभास, ऋतु, भ्रजापति, विशत, युति, वायस भौर 
मंजूल नामक बारह देव याम कहलाते है ।६-६३१। अभिमन्यु, उम्रदृष्टि, समय, शुचिश्रवा, केवल विश्वरूप, 





*धनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्थः ख. ग॒ध, पुस्तकेषु नास्ति । 


२४० वायुपुराणम्‌ 


तुरीयो निहंयुश्चेव युक्तो ग्रावाजिनस्तु ते। यमिनरों विश्वदेत्रां यविष्ठोडप्नृतवानपि ॥द 
अजिरो विभुविभावश्व घृलिफोड्थ दिदेहकः । श्रुतिशुणो बृहच्छक्तो देवा द्वादश कीतिताः | ॥६ 
आसन्स्वायंभुवस्येते अन्तरे सोमयायिनः । त्विजिसन्तो गणा हा ते वीय॑वन्तो महाबला ॥१० 
तेषामिन्द्र: सदा ह्यासीद्विश्वभुक््रथमों विभुः। असुरा ये तदा तेषासासस्दायादबए्धया: ॥११ 
सुपर्णयक्षगन्धर्वा:ः पिशाचोरगराक्षसा:। अष्दो ते पितृभिः सार्ध नासत्या देवयोनयः...... ॥१२ 
स्वायंभुवेष्न्तरेडतीताः प्रजास्त्वासां सहर्नशः । प्रभावरूपसंपन्ना आयुषा च बलेन च॑ - ॥१३ 
विस्तरादिह नोच्यन्ते सा प्रसद्भो! भचत्विह । स्वायंभुवो मिसर्गश्व विज्ञेयः सांप्रत॑ं सनुः ॥१४ 
अतीते वर्तमाने न दृष्टो वेबस्वतेन सः । प्रजाभिदेवताभिश्व ऋषिशिः पितृभिः सह ॥१५ 
तेषां सप्तर्षयः पुर्वेमासन्ये ताह्िबोधत । भृग्बद्धिरा सरीचिश्व पुलस्त्य: पुलहः क्रतुः ॥१६ 
अन्निश्चेव वसिष्ठश्य सप्त स्वायंमुवेः्स्तरे । अग्नी प्रश्नातिबाहुश्न मेधा सेघातिथियंसुः ॥१७ 
ज्योतिष्मान्युतिमान्ह्यः सवनः पुत्र एव च। सनोः स्वायंभुकस्थेते दश पुत्रा महोंजसः ॥१८ 
वायुप्रोक्ता महासत्त्वा राजानः प्रथमेडत्तरे । सासुरं तत्सगन्धर्व सयक्षोरगराक्षसस्‌ ॥ | 

सपिशाचमनुष्यं च सुपर्णाप्सरसां गणम्‌ 0१६ 





सुयक्ष, ( सुरक्ष ) मधुप, तुरीय, निहर्यू युक्त, ग्रावाजिन, यमी, विश्वेदेवादि, यविष्ठ, मृतवानू, अजिर, विंभु, 
मूलिक, दिदेहक, श्रुतिशुण, वृहच्छुक् और ऊपर कहे गये बारह देव स्वायम्भुव मन्वन्तर के काल में वर्तमान 
थे ।७५६। ये सोम-पीने वाले महाबली और वीयेशाली थे । ये त्विषिमान गण के कहलाते थे। विश्वभ्ुक्‌ प्रथम 
विभु उन लोगों के इन्द्र थ । उस समय जो असुर गण थे, वे भी इनके जाति-भाई थे । सुपर्ण, यक्ष, गधे, 
पिशाच, उरग, राक्षस और पितरो के साथ नासत्य ये ाठों देवयोनि कहलाते थे। इनके प्रभाव और रूप मे 
संयुक्त एवं आयुष्मान्‌ तथा बलवान्‌ सन्‍्ताने हजारों की संख्या में स्वायम्भुव मन्वन्तर में बीत चुके है ।8०-१३। 
उसको विस्तार पूर्वक नही कहा जा रहा है; क्योकि उसका प्रसंग भी यहाँ नही हैं। स्वायम्भुव मनु के काल 
का सृष्टि विस्तार वर्तमान मनु की ही तरह समझना चाहिये । अतीत मन्वस्तर मे प्रजा सृष्टि या स्वभावादि 
वर्तमान वैवस्वत मनु के काल की ही तरह देखा जाता है। प्रजाओं, देवताओं, ऋषियों और पितरों के 
साथ पहले जो उनमें सरपप्ति थे, उनको सुनिये-भूगु अंगिरा, मरीचि, पुलस्त्य, पुलह, ऋतु, अन्नि और 
वसिष्ठ ।१४-१ ६?। स्वायम्भुव मन्वन्तर में अग्नीघत्र, अतिबाहु, मेघा, मेध्वातिथि, वसु, ज्योतिष्मान्‌ यतिमान्‌, 
हव्य और सवन आदि ये महावलशाली दस पुत्र स्वायम्भु मनु के थे | वायु ने कहा है कि, प्रथम मन्वन्तर मे ये ही 
मह वलशाली राजा थे ।१७-१५३। असुर, गन्धवे, यज्ञ, उरग, राक्षस, पिशाच और मनुष्यों के साथ सुपर्ग 


एकत्रिशोध्ध्याय: २४१ 


नो शवयमानुपुव्येण बकतुं वर्षशतेरपि । बहुत्वान्षासधेयादां संख्या तेषां कुले तथा. ३२० 
यां वे न्रजकुलास्यास्तु असन्त्वायंभुवेष्न्तरे | कालेबच बहुनाइतीता अयनाव्दयुगक्क पैः ॥२१ 
ऋजय उचु। 

क एप भगवान्काल: सर्वशुतापह्मारकः । कस्य योलिः किसादिश्व कि तत्व स किमात्मज: ७२२ 


किमस्य चक्षु: का चूर्तिः के चास्थावयबाः स्घुता:। किनासधेयः कोष्स्यात्मा एतट्ाबूहि पूछता ॥ 


सूल उचाष 

श्रूयतां कालस:डावः श्रुत्वा येवावधायताम | सुर्येयोभिनिमेषादि: संड्यायणुः से उच्चतते ॥२४ 
मृतिरस्य त्वहोरात्रे सिमियावयवश्च सः । संवत्सरशतं त्वस्थ नास चाय कलात्मफ्णु ॥ 
सांप्रतानागतातीतकालात्मा स प्रजापति: ॥२५ 
पन्चानां प्रविभक्तानां कालावस्थां निबोधत । दिनाधेमासमासंसस्‍्तु ऋतुभिस्त्वयनेस्तथा ७२६ 
संव॒त्सरस्तु प्रथमो द्वितीयः परिवत्सरः । इृद्वत्सरस्तृती वस्तु चतुर्थश्चानुवत्सर: | ३२७ 
वत्तरः पशच्चमस्तेषां काल: स घुगसंज्ञितः । तेयां तु तत्व॑ वक्ष्याति कीत्मेसा् निबोधत २८ 





तथा अप्सराओं का जो गण था, उसका अनुक्रम से कहा जाना सो वर्षो में भी सम्भव नहीं है, क्योकि उन 
राजकुलीनों के नामों की संख्या बहुत अधिक थी। स्वायम्भुव मन्डन्तर में जो ब्रजकुलनामक प्रजाजन थे, वे 
अगन, वर्ष और युगक्लम से बहुत दिन व्यतीत हो चुके है १६-२१ 

ऋषिगण बोले--सब जोवो का हरण करने वाले ये भगवान्‌ काल कौन है? किसके पुत्र और 
किसके पिता है ? तत्त्व, स्वरूप, चक्षु, मूत्िि, अवयव आदि इनके कौन से है ? इसका क्या नाम है? कौन इनकी 
भत्ता है? इन प्रश्नों को हम पूछ रहे है, कहिये २२-२३। 

सूतजी वीले---आप लोग काल के सम्बन्ध में विशेष ध्यान पूर्वक सुनिये और सुनकर हृदय में 
रखिये । इनके ( काल के ) उत्पन्न करने वाले सूये है, इनका आदि निरेष है और ये संख्या-चक्ष कहलाते है । 
दिव-रात इनकी मूर्ति है, निमेष अवयव है और कलास्वरूप संवत्सरशत इनका नाम है । भूत, भविष्यत्‌ 
और वर्तमान कालस्वरूप वे प्रजापति है ।२४-२५। दिन, पक्ष, सास, ऋतु और अयन नामक पाँच भागों 
में विभक्त काल के अवस्था-भेद को सुनिये । पहला सवत्सर, द्वितीय परिवत्सर, तृतोय इह्वत्सर, चतुर्थ अनुवत्सर 


और पंचम युग नामक वत्सर कहलाता है। इनके तत्त्व को मैं कहता हूं सुनिये ।२६-२५। ऋतु नामक जिस 
फा०-र३े१ 


२४२ वायुपुराणम्‌ 


ऋतुरग्निस्तु यः प्रोक्तः स तु संवत्सरों मतः । आदित्येयस्त्व5सों सार: फालारिनः परिवत्सर:  ॥२६ 


शुब्लकृष्णा गतिश्रापि अपां सारमयः खथः । स इदावत्सरः सोमः पुराणे निश्चयों मतः ॥३० 
यश्नायं तयते लोकांस्तनुशिः सप्तसप्तन्िः । आशु कर्ता च लोकस्य स वायुरिति वत्सरः ॥३१ 
अहंकारादुदत्रुद्र: सद्भूतो ब्रह्मणस्त्रयः । स रुद्ो चत्सरस्तेषां विजन्ने नीजलोहितः ॥ 

तेषां हि तत्त्व वक्ष्यासि क्ीरत्यंमानं निबोधत ॥३२ 
अद्भग्रत्यड्वरामं पोगात्कालात्मप्रपितामह: । ऋष्सामयजुपां योनि: पश्चानां पतिरीश्वर: ४३३ 
सोइग्नियंजुश्न सोमभ्न स भुतः स प्रजापति: । प्रोक्तः संवत्सरश्चेति सूर्यो योनिर्सनीपिभिः ॥३४ 
यस्पात्कालविभागानां सासत्व॑यनयोरपि | ग्रहनक्षत्रशीत्रोष्णवर्षायु:फर्मणां तथा ॥ 

योजित: प्रविभागानां दिवसानां व भास्कर: ॥३४५ 
बेफारिक: प्रसन्नात्मा बह्मपुत्रः प्रजापति: । एकेनेको5थ दिवसो मासोड्यतु: पितामहः ॥३६ 
आदित्य: सबिता भानुजविनो ब्रह्मसत्कृतः । प्रशवश्याव्ययश्वैव प्रूतानां तेन भास्कर: ॥३७ 
ताराभिमानी विज्ञेयस्तृतीय: परिवत्सरः । सोमः सर्वोषधिपतिय॑स्मात्स प्रपितामहः ॥३८ 
आजीव: सर्वश्तानां योगक्षेमक्ृदीश्वर: । अवेक्षमाणः सततं विभति जगदंशुभिः ॥३६ 





अग्नि को मैंने पइले कहा है, : वही संवत्सर है और यह परिवत्सर काल-अग्नि स्वरूप है जो सूर्य से उत्पन्न तत्त्व 
है। पुराण में यह निदचय क्रिया गया है कि, इद्वत्सर सोम है जो आकाश में चलने वाला, जलो का सार भूत 
और सनत शुक्ल-कृष्ण गति वाला है। जो उनचास शरीरों से लोकों को संतप्त करते हुँ और अनुप्राणित करते 
है वही वायु वत्सर हैं। अहंकारवश रोदत करने वाले रुद्र ब्रह्मा द्वारा तीन भागों में विभक्त हुए, वही 
तीललोहित रुद्र रुद्रो के वत्सर कहे गये है। उनके तत्त्व को भी मैं कहता हूं सुनिये ।२९-३२। कालात्मा 
प्रपितामह अद्भ प्रत्यजड् के सयोग से ऋक्‌, साम और यजुः के उत्पत्ति-स्थान एवं पाँचों कालों के स्वामी है| 
वे ही अग्नि यजु:, सोम, भूत और प्रजापति हैं। विद्वानों ने सूर्य को ही अग्ति और संवत्सर कहा है। इन्हीं 
सू्यें से कालों का विभाग अर्थात्‌ मास, ऋतु, अयन, ग्रह, नक्षत्र, श्लीत, ग्रीष्म, वर्षा, आयु, कर्म तथा 
दिवसों का विभाग होता है ।३३-३५। विकारावस्था मे ये ही प्रसन्नात्मा ब्रह्मपुत्र प्रजापति एक-एक कर दिवस, 
मास और ऋतु के प्रवर्तक हैं और ये ही पितामह है । ये ही आदित्य, सविता, भानु, जीवन और ब्रह्मसत्कृत कहे 
जाते है, भूतों के उत्पादक और अविनाशी होने के कारण ये भास्कर हूँ ।३६-३७। तृतीय परिवत्सर ताराभि- 
मानी है. जो सोम और निश्चिल ओषधियों का पति है, इसलिये यह भी प्रपितामह है । ये सभी जीवों के जीवन 
और योग-क्षेम करने वाले हैं। ये सदा जागरूक रहते हुए फ़िरणों द्वारा जगत का पोषण करते हैं। तिथि, 


एकत्रिशोध्ष्याय: २४२ 


तिथीनां पर्वसंधीनां पृणिभादर्शयोरपि । योनिनिशाकरों यश्च योवयुवात्सा प्रजापति: ४० 
तस्मात्स पितृमान्सोम ऋष्यजुश्छन्दसात्मकः | प्राणापानससानानेर्व्यानोदाबात्मकेरपि ॥४१ 
कर्मृभिः प्राणितां लोके सर्वचेष्टाप्रवर्तकः । प्राणापावसभानातां वायूनां च प्रवर्तकः ४२ 
पच्चानां चेन्द्रियमनोबुद्धिस्पृतिजलात्मनाम्‌ । सनानकालकरण: क्िया: संपादयज्निव ॥४३ 
सर्वात्मा सर्वलोकानामावहः प्रवह्मदिभिः । विधाता सर्वभुतानां क्षमी चित्य॑ं प्रभूझजनः ४४ 
योनिरप्नेरपां भुमेरवेश्वन्द्रससश्र यः। वायु: प्रजाग्मतिर्तत लोकात्मा प्रपितामह: ॥४५ 
प्रजापतिभुखेदेव: सम्यगिष्टफलाथिमि: । त्रिभिरेव कपालेस्तु अम्बकेरोपधिक्षये ॥ 

इज्यते भगवन्यस्मात्तस्मात्यध्बक उच्यते ( ४६ 
गायत्री चेव त्रिष्टुप्व जगती चेच या स्घृता । ज्यम्बका नामतः प्रोक्ता योचयः सवनस्थ ता:.. ४७ 
ताभिरेकत्वभुताभिस्त्रिविधाजि: स्व॒वीर्यतः । जिसाधनपुरोडाशस्त्रिकपाल: स बे-स्मुतः ७४८ 
इत्येतत्यच्चवर्य हि युग॑ प्रोक्त सनीषिभि:। यच्चेव पत्चधात्मा बे प्रोत्तः संजत्सरो द्विजेंः ७ 

सेक घट्क॑ विजज्ञेष्य भध्यादीनृतपः किल (४६ 
ऋतुपुत्रातंव: पत्च इति सर्गः समासतः । इत्येब पब्रमानों वे प्राणिनां जीवितानि तु ४० 





पव॑सन्धि, पूणिमा, अमावास्या के ये ही उत्पादक, निशाकर और प्रजापति हैं ।३८-४०। इसीलिये ये सोम 
. पितृमान्‌ एवं ऋक, यजुर्वेद के स्वरूप है। ये प्राण, अपान, सम्रान उदान और व्यानात्मक कर्म द्वारा लोक मे 
निश्चिल प्राणियों की सम्पूर्ण चेष्टाओं के प्रवर्तक है । ये ही प्राण, अपान और समान वायु के प्रवर्तक हैं ॥४१-४२। 
ध्त पाँचों के अर्थात्‌ इन्द्रिय, मन बुद्धि, स्पृत्ति और जल के यथाबाल पोषण कर्ता और इनकी क्रिय्राओं के 
सम्पादक हैं। ये प्रभंजन सर्वात्मा हैं । आवह प्रवह आादि के द्वारा सब लोकों के तथा सब भूत्तों के विधाता एवं 
शेथ्वी को धारण करने वाले है । ये ही प्रभंजन जल, अग्नि, भूमि, रवि और चन्द्रमा के उत्पादक है । ये ही 
वायु प्रजापति, लोबात्मा और प्रपितामह है ।४३-४४५॥। प्रजापति आदि देवगण अपने अभीष्ट फलो को पाने के 
लिये ओषधियों के क्षय हो जाने पर त्रिकपाल और वध्यम्बका हारा भगवान्‌ की पूजा करते हैं इसलिये वे व्यम्बक 
कहलाते है। गायत्री, त्रिष्दुप्‌ और जगती अ्यम्बका नाम से ख्यात है, जो यज्ञयोनि या सवन की उत्पादिका 
है। ये ही तीनों छन्द जब अपने पराक्रम से एकत्र हो जाते हैं, तब वे ही त्रिसाधन, पुरोडाश और त्रिकपाल 
कहे जाते है ।४६-४८। विद्वानों ने इस प्रकार पाँच वर्षो का युग कहा है। विप्रो ने जो इन पाँच प्रकार के 
संवत्सरों को बताया है, उनमें प्रत्येक वसन्‍्त आदि छ: ऋतुओं वाले हैं ।४६। ऋतु-पुत्र, आतंव गण पांव 
प्रकार के है। संक्षेप में यही कथा है । यह वायु प्राणियों के जीवत को काल रूप से संहार करती हुई नदी 


२४४ वायुपुराणम्‌ 


नदविगेसमायुवत कालो धाजति संहरन्‌ | अहोराजफरस्तस्मात्स वापुरभदत्पुनः ५५१ 
एते प्रजानां पतयः प्रधानाः सर्वदेहिचाम्‌ । पित्तरः सर्वलोकानां लोफात्मान: प्रक्रीतिताः ॥४२ 
ध्यायतो ब्रह्मणो बक््रावुदतसमभवजूवः । ऋषितिप्ो महादेवो भुतात्मा प्रपितामह:ः ॥५३ 
इंश्वरः सर्वभुतानां प्रणवायोपपद्चते । आत्मवेशिन भृतानामद्भप्रत्यड्भसंभव: ॥५४ 
अग्नि संबत्सरः सुर्यश्रन्गमा वायुरेव च । युगाभिमानी कालात्मा नित्य॑ संक्षेपक्षद्िसुः ॥ 
उन्सादको5नुग्रहकृत्स इद्वत्सर उच्यते ॥५५ 
रुद्राविष्टो भगवता जगत्यस्सिन्स्वतेजसा | आश्रयाश्रयसंयोगात्तनुभिर्नामेभिस्तथा ॥५६ 
ततस्तस्य तु बीयेंण लोकानुप्रहुफारकम्‌ | द्वितीय भद्रसंयोगं शर्त तस्येकक्ारकमस्‌ (५७ 
देवत्वं च पितृत्व॑ च कालत्व॑ चास्प यत्परम्‌ । तस्मादे सर्वथा भद्वस्तद्वज्जि रभिपुज्यते ॥५८ 
पति: पतीनां भगवास्पजेशानां प्रजापति: । भवनः सर्च मुतानां सर्वेधां चोललोहित 
ओषधी: प्रतिसंधत्ते रुढ्रः क्षीणा: पुनः पुनः -.. ॥श६ 
इत्येयां यदपत्यं वे न तच्छदय॑ प्रसाणतः | बहुत्वात्परिसंख्यातु पुत्रपोत्रमनन्‍्तकम्‌ ॥६० 





के वेग की तरह बहने लगती है और उस समय से फिर वह वायु दिन रात को करने वाली होती है। ये सभी 
प्रजापति सब देहधारियो में प्रधात, सब लोकों के पिता और लोकात्मा कहें गये है ।३०-५२। ध्यान करते हुए 
ब्रह्मा के मुख से रोते हुई रुद्र उत्पन्न हुए। ये ही ऋषि, विप्र, महादेव, भृताम्मा और प्रपितामह है। ये ही 
सभी के ईश्वर और प्रणव के लिये उत्पन्न हुये है। ये ही आत्मा रूप से जीवो के अंग-प्रत्यंग की उत्पत्ति 
के कारण है। ये ही अग्नि, संवत्सर, सूर्य चन्द्रमा, वायु, युगाभिमानी, कालात्मा, नित्य संहार करने वाले, विभु, 
उत्मादक और भनुग्रह करने वाले है। ये ही इद्वत्सर कहे जाते हैं ।५३-५५॥ क्रोधाविष्ट होकर ये ही भगवान्‌ 
इस ससार में अपने तेज से आश्रय और आश्रयसंयोग के कारण अपने नामों और शरीरों से वर्तमाव रहते 
है। तब उन्ही के पराक्रम से लोकों के अनुकूल कल्याणक्रारक दूसरी विस्तृत सृष्टि देवों, पितरों, काल तथा 
अन्यान्‍्यों की हुईं। इस कारण उन उत्पन्न लोकों द्वारा वे ही भद्ररूप महादेव पूजे जाते हैं ।५६-५८।॥ ये मील- 
लोहित भगवान्‌ अघीश्वरों के अघीश्वर, प्रजाधिपों के प्रजापति, सब जीवों के उत्पादक और क्षीण ओषधियों 
के पुनः पुनः उत्पादक है । इन सब के णो पुत्र हैं, थे प्रमाण मे बहुत अधिक हैं और इनके पुत्र-पौत्र भी अनन्त हैं; 
इसलिये उनकी गणना करना शक्ति के बाहर है। जो आदमी स्थिर कीति वाले महान पुण्यकर्मा प्रजेशों के इस 


द्वात्रिशोष्ष्ियाय: 
इमं वंश प्रजेशानां मह॒तां पुण्यकर्मणाम्‌ । कीततेयन्स्थिरकीर्तीनां मह॒ती सिद्धिवाप्तुयात्‌ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते देववंशवर्णनं तामकत्रिशोडध्यायः ॥३१॥ 


अथ दात्रिशोष्ष्यायः 


खुद ध्त्र्स्ना ध 
वायुरुवाच 


अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि प्रणवस्य विनिश्चयम्‌ | ओंकारपक्षरं ब्रह्म त्रिवर्ण चा$४दितः स्घृतस्‌ 
यो यो यस्य यथा वर्षों विहुतो देवतास्तथा । ऋचो यजूंधि सामानि वायुरग्निस्तथाजब्लस्‌ 


वंश का कीत॑न करता है, वह महान्‌ सिद्धि प्राप्त करता है ।५६९-६१। 


श्रीवायुमहापुराण में देव-वंज्-वर्णन नामक एकतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३१॥। 


अध्याथ ३९२ 
युगधर्म 


२४०५ 
॥६१९ 


१ 
२ 


घायु चोले--इसके आगे अब हम प्रणब के सम्बन्ध में कहते हैं। ओंकार अक्षर ब्रह्म है । इसमें तीव॑ 
वर्ण हैं। यह आदि में स्मरण किया जाता है ॥१। जो जो जिसके वर्ण तथा देवता कहे गये हैं, वे भी ओंकार 
से ही उत्पन्न हुए। ऋक, यजु: और साम, वायु, अग्नि एवं जल भी ओंकार से उत्पन्न हुए ।९। उस अक्षर 





#तात्राध्यायपरिसमाप्तिः ख. पुस्तके । + जलमित्यस्तेथ्ध्यायपरिसमाप्तिद्‌'श्यतते ख. पुस्तके । 


रए३ वायुपुराणम 


तस्मात्तु अक्षरादेव पुनरस्षे प्रजज्ञिरे । चतुर्देश महात्मानो देयानां ये तु देवताः 0३ 
तेषु सर्वगतश्चेव सर्वंग: सर्वेयोगवित्‌ । अनुग्रहाय लोकानामादिमध्यान्त उच्यते ४ 
सप्तर्षयस्तथेन्द्रा ये देवाश्न पितृभिः सह । अक्षरात्नि:सृताः सर्वे देवदेवान्महेश्वरात्‌ ॥५ 
इहामुत्र हितार्थाय वदन्ति परम परम्‌ । पुर्वभेव मयोक्तस्ते कालस्तु युगसंज्ञितः ॥६ 
कृतं त्रेता द्वापरं च युगादि: कलिना सह । परिवतंमानेस्तेरेव भ्रममाणेषु घफ़्दत्‌ 0७ 
देवतास्तु तदोद्विग्गः फालस्थ वशमागताः । न शक्‍्तुवन्ति तन्‍्मानं संस्थापयितुसात्मना ॥८ 
तदा ते वाग्यता भृत्वा आदो मन्वन्तरस्य वे । ऋषयश्चेव देवाश्व इच्धस्थेब महातपाः 6 
समाधाय मनसस्‍्तीत्र॑ं सहत्न परिवत्सरान्‌ । प्रपन्नास्ते महादेवं भीताः कालस्य वे तदा ॥१० 
अय॑ हि कालो देवेशश्रतुर्मू त्तिश्नतुर्मुंखः | को5स्प विद्यान्महादेव अगाधस्य महेश्वर ॥११ 
अथ दृष्ट्वा महादेवस्तं तु काल चतुर्मुखम्‌ । न भेतव्यभिति प्राह को बः झामः प्रदीयतामू ॥१२ 
तत्करिष्याभ्यहूं सबबें न वुथाध्यं परिश्रम: | उवाच देदो भगवान्स्वयं काल: सुदुर्जयः ॥१३ 
यदेतस्य सुखं श्वेतं चतुरजिन्न हि लक्ष्यते । एतत्कृतयुगगं नाम तस्य कालस्य वे मुखसू ॥। . 

असोौ देवः सुर्रेष्ठो ब्रह्मा वेवस्वतो झुखः . ॥१४ 





से फिर दूसरे भी उत्पन्न हुए | देवों के बीच जो चौदह महात्मा देवता हैं, उनके भी मध्य जो सबको पाने वाले, 
सभी जगह जाने वाले और सव योगों को जानने वाले है, वे ही लोकौपर अनुग्रह करने के लिये भोंकार 
के आदि, मध्य और अन्त कहे जाते है ।३-४। सप्तर्षि गण, इन्द्र और पितरों के साथ देव गण आदि बक्षर- 
स्वरूप देव-देव महादेव से उत्पन्न हुए है। इस लोक और परलोक में कल्याण के लिये ओंकार परम पद कहा 
गया है। मैंने पहले ही कहा है कि, काल का नाम युग भी है ५-६। कृत, तेता, द्वापर और कलियुग के 
साथ युग आदि चक्रकी तरह नीचे-ऊपर घूमते रहते है । देव गण तब काल के वश्चीभूत होकर व्यग्र हो गये 
और स्वयं उसकी इयता (सीमा) परिमाण को निर्धारित करने मे असमर्थ हो गये ।७-८। आदि मन्वन्तर 
मे वे ऋषि, देवता और इन्द्र आदि मौनावलम्बन कर हजारो वर्ष पयंन्‍्त चंचल मन को एक्राग्न करके कठित 
तपस्या करने लगे । तब काल से डरे हुए वे देवादि महादेव की शरण में महुंचे ।६-१०। वे वोले--महेश्वर * 
महादेव ! घ्स चार मुँह और मूर्ति धारण करने वाले देवेश अग्राध काल का पार कौन पा सकता है £ महादेव 
जी ने उस चतुर्मूख काल को देखा और कहा--डस्ने की कोई बात नही है । कहिये आपकी किस अभिलापा 
को पूर्ण कहूँ? ।११-१२। आप के सब कार्य हो जायेगें, आप का यह परिश्रम व्यर्थ है। फिर स्वयं काल 
स्वरूप अजेय महादेव जी बोले--काल का जो यह चार जिह्दावाला श्वेत मुख दीख पडता है, वह काल का 
कृतयुग नामक मुख है और यही मुख देवश्रेष्ठ ब्रह्मा और वैवस्वत भी कहलाता है १३-१४ ब्राह्मणों ! यह 


द्वत्रिशोष्ध्याय: २४७ 


यदेतद्रक्ततर्णाण तृतीय वः स्घुतं सया । त्रिजिन्नू लेलिहान तु एतत्त्रेता युगं द्विजाः (१५ 
अन्न यज्षग्रवृत्तिस्तु जायते हि सहेश्वरात्‌ । ततोड्न्र इज्यते यज्ञस्तिल्नो जिद्लास्त्रयोह्सयः ॥ 

इष्ट्वा चेवाग्सयों दिप्रा: कालजिह्ठा प्रवतंते (१६ 
पदेतहे सुख भीम ट्विजिन्लू रक्तपिड्भलस्‌। द्वियादो$न्र भविष्यासि द्वापरं नाम तद्य्यगमु १७ 
यदेतत्कृष्णवर्णाम तुरीय॑ रक्तलोचनम्‌ । एकजिह्न' प्रुथु श्याम लेलिहानं पुनः पुनः (१८ 
ततः कलियुग घोरं सर्वलोक्भ्षयंकरम्‌ । दल्पस्य तु सुख हवा तच्चतुर्थ नाम भीबणस्‌ 0१६ 
न सुख॑ नापि तिर्वा्ण तस्मिन्भवति दे युगे । कालग्रस्ता प्रजा चापि युगे तस्मिन्भविष्यति ३२० 
ब्रह्म कृतयुगे पज्यस्त्रेतायां यज्ञ उच्चते | द्वापरे पुज्यते विष्णुरहं पुज्यश्चतुष्दपि ४२१ 
ब्रह्मा विष्णुश्व॒ यक्षश्व फालस्थेव कजास्त्रयः | सर्वेष्वेव हि कालेषु चतुर्स तिर्महेश्वरः ॥२२ 
भहूं जनो जनपिता वः काल: काजप्रवर्तेक: । घुगकर्ता तथा चेव परं परपरायण: ॥२३ 
तस्मात्कलियुएं प्राप्य लोकानां हितकारणात्‌ । अभयार्थ च देवानायुभयोलोॉकियो रपि (२४ 
तदा भवश्च पूज्यश्व भविष्याय्रि सुरोत्तमाः | तस्थाजूय न कार्य व कॉल प्राप्य सहोजस:ः ७२५ 
एवमुक्तास्तत: सर्वा देवता ऋषिभि:ः सह । प्रणध्य शिरसा देव॑ पुनरूचुर्ज गत्पतिम्‌. ४२६ 





न 


जो लाल रंग का, लपलपाती तीन जिह्ठा वाला दूसरा मुख कहा गया है, वह त्रेता युग है। इस युग में महादेव 
के द्वारा ही यज्ञ करने में लोगों की प्रवृत्ति होती है। इनसे ही यज्ञ का प्रारम्भ होता है। इन्हें तीन जिद्नाएँ 
हैं और तीन अग्नि | ये ही अग्नि काल की जिद्धाएँ हैं।१५-१६। यह जो दो जिह्दः वाला भयद्भूर लाल और 
पिड्ुल व्णे का मुख है, वह द्वापर नाम का युग है । इस युग में हम दो पैर वाले होंगे। यह जो चौथा काले 
रज्ध का एवं लाल आँखों वाला मूँह है, जिसमें काले रंग की एक मोटी जिह्मा बार-बार लपलपा रही है, 
वह सम्पूर्ण लोकों को भयत्रस्त करने वाला घोर कलियुग है । यह कलपों का भीषण चौथा मुख है ।१७-१९। 
इस युग में ते सुख है और न मुक्ति एव प्रजाजन भी इस युग में काल से ग्रध्त होकर रहेंगे। कृतयुग में 
ब्रह्मा पूजित होते हैं, ज्ेता में यज्ञ, द्वापर में विष्णु और मैं चारों युगों में पूजित रहता हूँ । ब्रह्मा, विष्णु 
और यज्ञ ये काल की तीन कलाएँ या अंश है; किन्तु चार मूर्ति वाले महेश्वर सभी कालों में हैं ।२०-२२। मैं 
ही जन हूँ ओर आप लोगों का उत्पादक भी मैं हूँ । मैं ही काल हूँ और काल का प्रवर्तेक भी । मैं ही युगों का 
करने वाला, परम एवं श्रेष्ठ हूँ ।२३॥ इसलिये कलि युग के आने पर सांसारिकों के कल्याण के लिये और देवों 
को अभय देने के लिये मैं दोनों लोकों में मंगलकारक और पूजनीय रहुंगा। हे महावली देवगण ! 
आप लोग कलियुग को देखकर मत डरें । ऋषियों के साथ उन देवगणों से जब महादेव ने 
इस प्रकार कहा, तब उन्त लोगों ने सिर त्वाकर महादेव को प्रणाम किया और कहा ।३४-२६। 


र्छ्८ वायुपुराणम्‌ 


देवषथ ऊचुः 


महातेजा महाकायो महायीयों महाद्युतिः। भीषण: सर्वेभृतानां कथ॑ क्कालश्रतुर्म लः ॥२७ 
महादेव उचाच 

एव कालश्चतुर्मू तिश्चतुर्दष्टृश्चतुर्सुखः । लोकसंरक्षणार्थाय अतिक्रामति सर्वशः ॥२८ 
नासाध्यं विद्यते चास्प सर्वेस्मिन्सचराचरे । कालः सृजति भुतानि पुदः संहरति क्रमात्‌ (२६ 
सर्वे कालस्थ वशगा न कालः कस्यचिद्वशे। तस्मात्तु स्वंशुतानि काल: कलयते सदा ॥३० 
विक्रमस्य पदान्यस्य पूर्वोत्तान्पेकसप्तति: । तानि मन्वन्तराणीह परिवृत्तयुगक्तमातु ॥३१ 
एक पद परिक्रम्ध पदानामेकसप्ततिः: । यदा कालः प्रक़्सते तदा सन्वस्तरक्षय: ॥३२ 
एवसुक्त्वा तु भगवान्देवषिपितृदानवान्‌ । नसस्क्ृतश्च तेः सर्वेस्तत्रेवान्तरधीयत ॥३३ 
एवं स कालो भगवास्देवदिपितृदानवान्‌ । पुनः पुनः संहरते सुझते च पुनः पुनः ॥३४ 
अतो मन्वन्तरे चंव देवषिपितृदानवे: । पुज्यते सगवादीशों भयात्कालस्य तस्य वें ॥३५ 
तस्मात्सवंप्रयत्नेन कलौ कुर्यात्तपो द्विजा: । प्रधन्नस्य महादेव तस्य पुण्यफलं मह॒त्‌ ॥ 

तस्माहेवा दिव॑ गत्वा अवतीय च भूतले ॥३६ 





देवता ओर ऋषि बोले--देव, अत्यन्त तेजस्वी, दीघ॑ शरीर, महावली अतिशय दीप्तिशाली 
और सब जीवों के लिये भयंकर काल चार मुख वाले कैसे हुए ।२७। 

महादेव जी बोलें--ये काल चार मूँह वाले, चार दाँत वाले और चार मूर्ति वाले है। संसार की 
रक्षा के लिये ये सब का अतिक्रमण कर जाते हैं भर्थात्‌ किसी की अपेक्षा नहीं करते है ।२८४ इस चराचरमय 
संसार में इनके लिये असाध्य कुछ नही है ! काल की सृष्टि करते हैँ और फिर क्रम से उनका सहार भी 
कर डालते है।२६। सभी काल के वज्ञ मे हैं; किन्तु काल किसी के भी वश में नहीं हैं। इसलिये काल ही 
सभी जीवों का संकलन (शासन) करते है। पहले कहे गये इक्कीस युग काल का एक ड॒ग हैं। घूमने 
वाले युगों के क्रम से वे ही मन्वन्तर कहलाते है। एक-एक पैर चलकर जब काल इक्कीस डग रखते हैं, तब 
मन्वन्तर का क्षय होता है ।३०-३ २। हांकर ने इस प्रकार देवता, कछषि, पितर और दानवों से कहा । यह सुनकर 
प्रसन्न हो श्रोताओं ने भगवान्‌ को नमस्कार किया तब भगवान्‌ वही अनच्चहित हो गये ।३३॥ भगवान्‌ काल 
इसी प्रकार देवता ऋषि, पितर और दानवों का बार-बार सृजन और संहार करते है। इसीलिये भगवान्‌ 
ईंश प्रति मन्वन्तर में काल के भय से डरे हये देवता, ऋषि, पितर ओर दानवों से पुजित होते है ॥३४-३५। 
ब्राह्मणो ! इसलिये कलियुग में खूब यत्नपूर्वंक तपस्या करनी चाहिये । जो तपस्या द्वारा महादेव को प्राप्त 


द्वात्रिशोष्ष्याय: २५४८ 


ऋषयश्चेव देवाश्च कॉलि प्राप्य सुदारणम्‌ । तप इच्छन्ति भूयिष्ठं करत धर्मपरायणां: ॥ 


अवतारान्कल प्राप्य करोति च पुनः पुनः 0३७ 
एवं कालान्तरे सर्वे येइतीता वे सहर्नशः । वेवस्वतेडन्तरे तस्सिन्देवराजयंयस्तथा (३८ 
देवापिः पौरवो राजा मनुश्चेक्वाकुबंशजा: । महायोगबलोपेता: कालान्तरमसुपासते ॥३६ 
क्षोणे कलियुगे तस्मिस्तिष्ये त्रेतायुगे कृते । सप्तषिभिश्चेव साथ भाव्ये भरेतायुगे पुनः ॥ 

गोत्राणां क्षत्रियाणां च भविष्यास्ते प्रकोतिताः " ३४० 
द्ापरान्ते प्रतिष्ठस्ते क्षत्रिया ऋषिभिः सह । इते त्रेतायुगे चेव तथा क्षीणे च हपरे ७४१ 
[*ब्रह्मक्षत्रस्य चोच्छेदा हिजार्थाय कलों स्मृताः । एचमेतेषु सर्वेषु युगेषु क्ृमशस्तथा ॥४२ 
_सप्तषिभिस्तथा सार्ध॑ संतानार्थ युगे युगे । एवं क्षत्रस्य चोच्छेदा: संबन्धाद द्विज:ः स्घृता: | ॥ 

+भराः पातकिनो ये वे वर्तन्ते ते कलो स्वृताः ॥४३ 
मन्वन्तराणां सप्तानां सन्‍्तानार्था श्रुति: स्मृति: | एक्मेतेषु सर्वेषु घुगक्षयक्रसस्तथा ४४ 


करता है, उसे महान्‌ पुण्य प्राप्त होता है। इसलिये देव गण भी स्वर्ग जाकर प्रथ्वी तल पर उतर बाते 
हैं औौर कठोर कलिकाल को पाकर वे देव-ऋषि गण. घर्रत होकर अधिक तप करने की इच्छा करते है । 
कलियुग का जबन्जब अवतार होता है, तब-तब वे ऐसा ही करते है ।१६-३७। इस प्रकार कालाच्तर में अर्थात्‌ 
ववस्वत मन्तरन्तर में जो सब हजारों की संख्या में देव राजधि आदि व्यतीत हो गये थे, वे सब तथा देवापि 
पुरुवंशीय राजा, मनु और इक्ष्वाकु के कुल में उत्पन्न होने वाले महा योगबल से युक्त होऋर दूसरे काल में 
जन्म ग्रहण करते हैं |३८-३६। सत्य, त्रेता, द्वापर और कलि के ( आगामी ) क्षोण हो जाने पर सप्तर्षियों के 
साथ फिर होने वाले त्रेता युग में वे ही होने वाले क्षत्रियों के वंशों के कारण कहे जाते है ।४०। क्वृत, त्रेता 
भर द्वापर युग के क्षीण हो जाने पर अर्थात्‌ द्वापर के अन्त में क्षत्रिय गण ऋषियों के साथ रहते हैं । ब्राह्मण- 
क्षत्रियों का जो विनाश होता है, वह कलियुग में द्विजादि के लाभ के लिये ही । इस प्रकार भी क्रमशः सभी 
युगों में सप्तषियों के साथ भावी सन्तान के लिये वे समय-समय पर उत्पन्न होते है । इस तरह ह्विजों के लिये 
क्षत्रियों का विनाश होता है, जो पातकी मनुष्य हैं वे कलि युग में रहते है ।४१-४३। सप्त मन्वन्तरों की 
सच्तामों के लिये श्रूति और स्मृति का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार इन सब में युगों का विनाश होता रहता 





#धनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्यः क, पुस्तके नास्ति । + इदमर्ध ख. ग. घ. ड. पुस्तकेषु नास्ति। 
फीा०-हे२ 


२५० वायुपुराणम्‌ 


परस्पर युगानां च ब्रह्मक्षत्रस्थ चोडू वः | यथा वे परकृतिस्तेभ्य: प्रवृत्तानां यथाक्षयम्‌ ॥४प 
जामदस्स्येन रामेण क्षत्रे निरवशेषिते । क्वियस्ते कुलठा: सर्वाः क्षत्रियेबंसुधाधिपे: ॥ 

दिवंगतानहं तुभ्यं कीतेयिष्ये निबोधत ॥४६ 
ऐडमिक्ष्वाकुबंशस्य प्रकृति परिचक्षते । राजानः श्रोणिवन्धास्तु तथाब्स्ये क्षत्रिया भुवि ॥४७ 
ऐडवंशेड्थ संभृतास्तथा चेक्ष्याकवों नुपा: । तेभ्य एवं शर्त पूर्ण कुलानामभिषेचितम्‌ ॥डंप 
तावदेव तु भोजानां विस्तरो द्विगुण: स्मृतः । भोज तु त्रिशतं क्षत्रं चतुर्धा तद्यथादिशम्‌ ४६ 
तेष्वतीतास्तु राजानो बुवतस्तान्निबोधत । शर्त वे प्रतिविन्ध्यानां हैहयानां तथा शतम्‌ 0५० 
धातंराष्ट्रास्त्वेकशतमशी तिर्जनसेजया: । शत थे ब्रह्मदत्तानां कुलानां वीथिणां शततम्‌ ॥५१- 
ततः शत्त तु पौलानां शतं काशिकुशादयः । तथा5परं रूहस्न' तु येइ्तीताः शशबिन्दवः ॥ 
ईजानास्ते5श्वमेधस्तु सर्वे नियुतदक्षिणः ३५२ 
[ * एवं राजरषयो5तीता: शवशोष्थ सहल्शः । मनोर्वेवस्वतस्येह वरतं॑माने5न्तरे शुभे ॥५३ 
पुनरुक्तवहुत्वाच्च न शक्‍्यं विस्तरेण तु ।| + एवं संक्षेपतः प्रोक्तर न शकया विस्तरेण तु ॥ 

वक्‍तुं राज॑षय:ः कृत्स्ना येध्तीतास्तेययुगः सह (५४ 





है। जमदग्नि सुत परशुराम ने क्षत्रियों को मार डाला; क्योंकि वे क्षत्रिय राजा कुलटाओं की संख्या बढ़ा रहे 
थे। अब हम उन स्वर्गगत राजाओं का विवरण कहते हैं, सुनिये ।४४-४६। इक्ष्वराकु वंश का मूल ऐड वंश है । 
शोणिवन्ध राजागण इक्ष्वाकु वशीय नृपगण तथा और-और क्षत्रियो ने इस १थ्वी पर ऐड़ वंश में जन्म ग्रहण 
किया था। उन्ही नृपतियों से पूर्ण सो कुलों का अभिषेक आर्थात्‌ विस्तार हुआ था ।४७ ४८। तभी उनके कुलों 
से भोज कुल का वंश विस्तार में दूना था। जैसा कि कहा है भोजकुल में प्रायः तीन सौ क्षत्रिय थे, 
जो चार भागों में विभक्त थे। उनमें जो राजा बीत चुके हैं, उनके बारे में कहते है, सुनिये ।४६३। 
प्रतिविन्‍्ध्य हैहय और घारत॑राष्ट्र के सो-सो कुल अतीत हुये हैं, जनमेजय के अस्सी कुल, ब्रह्मदत्त, वीर्यी, पौल 
के सौ-सी कुल तथा काशिकुश के भी सौ कुल और शशविन्दुओं के हजार कुल अतीत हुये हैं। इन सभी 
राजाओं ने बहुत दक्षिणा देकर अश्वमेघ यज्ञों को किया है ।५०-५२। वैवस्वत मनु के मगल-जनक वर्तमान काल 
मे जो सैकडों-हजार राजपि व्यत्तीत हो चुके हैं, उनका आवृत्ति और अधिकता के भय से विस्तार के साथ 
वर्णन नही किया जा सकता है । इसलिये उनका वर्णन संक्षेप में किया गया । हम विस्तार के साथ उनका 


>घनुदिचह्वान्तगंतग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति | # इदमर्धनास्ति क ग घ डः. पुस्तकैषु । 


द्वात्रिशोष्ष्यायः २५१ 


एते ययातिवंशस्य बसुजुर्वशवर्धना: । कीतिता द्युतिमन्तस्ते ये लोकान्धारयन्तिबे... (३५५ 
लभन्ते च्‌ वरान्यश्च दुर्लभान्ब्रहलौ किकान्‌ । आयु: पुत्रा धन कीर्तिरेश्वर्य भूतिरेव च ५६ 
धारणाच्छवणाच्चेव पत्चवर्भस्य धीमताम्‌ । यथोक्ता लौकिकाश्चेव ब्रह्मलोक॑ न्रजन्ति वे ५७ 
चत्वार्याहुः सहल्लाणि वर्षाणां च छतं युगम्‌ । तस्थ तावच्छतो संध्या संध्यांशश्व तथाबिध: . ॥४८ 
इते वे प्रक्रियापादश्तुःसाहस्न उच्यते । तस्माच्चतुःशत्त संध्या संध्यांशश्च तथाविध: 0५६ 
नेता त्रीणि सहुर्लाणि संख्यया सुनिभिः सह | तस्यापि त्रिशती संध्या संध्यांशस्चिशतः स्मुतः  ॥॥६० 
अनुबद्धपादस्त्रेतायास्त्रिसाहुर्नस्तु संख्यया । द्वापरे हे सहस्न तु वर्षाणां संप्रकीतितम्‌ ६१ 
तस्यापि हिशती संध्या संध्यांशो द्विशतस्तथा । उपोद्घातस्तृती यस्तु द्वापरे पाद उच्यते ॥६२ 
कलि वर्यसह॒स्र' तु प्रा5एहुः संख्याविदों जना: । तस्थापि शतिक्वा संध्या संध्यांशः शतमेव च_ ॥६३ 
संहारपादः संख्यांतश्चतुर्थो वे कलौ युगे। ससंध्यानि सहांशानि चत्वारि तु युगानि वे ॥दद४ 
एतद्द्वादशसाहर्न' चतुर्युगमिति स्मृतम्‌ । एवं पादेः सहर्नाणि झ्लोकानां पश्च पत्च च ॥६५ 





> वर्णन नहीं कर सकते, जो सब राजधि उन युगों के साथ व्यतीत हो चुके हैं ।५३-५४। ये सब ययाति वंश के 
वंश को बढ़ाने वाले कान्तिमान्‌ संसार का पालन करने वाले कहे गये हैं। इन्होंने दुलंभ ब्रह्म, लौकिक आयु, 
पत्र, धन, कीति और ऐश्वयं विभूति नामक पाँच वरों को प्राप्त किया था। वे अपनी प्रजा के पाँचों वर्गों 
की बातों को ( अभियोगों को ) सुना करते थे और अपनी विद्वान्‌ प्रजा का पालन किया करते थे, इससे वे 
सभी राजागण ब्रह्मलोक को गये ,५५-५७। चार हजार वर्षो का कृतयुग होता है, जिसमें उतनी ही संध्या 
भर उतने ही संध्यांश होते है। कृतयुग का प्रक्रियापाद चार हजार वर्षों का कहा गया है। इसलिये चार 
सो संघ्यायें और उत्तने ही संघ्यांश होते हैं । त्रेता युग संख्या में तीन हजार वर्षों का होता है। मुनियों ने कहा 
कि, इसमें तीन सौ वर्ष की संघ्याएँ और तीन सौ वर्ष के ही संघ्यांश होते है।५८-६०। त्रेता का अनुपद्भपाद 
संख्या में तीन हजार का है। द्वापर के दो हजार वर्ष कहे गये है। इसमें भी दो सौ वर्ष की संध्याएँ और 
उतने वर्षो के संध्यांश होते हैं। इस त्तरह तीसरा उपोद्घातपाद द्वापर का कहा गया है।६१-६२। संख्या 
: जानने वाले विद्वानों ने कलियुग को एक हजार वर्षों का कहा है। इसमें भी सौ वर्ष की संध्याएँ और सौ 
वर्ष के संध्यांश होते है। कलियुग मे चौथा सहार पाद होता हैं। संध्या और संध्यांशों के साथ चारों युग 
बारह हजार वर्षों के कहे गये है ।६३-६४३। इस तरह युग पादों का परिमाण दस हजार वर्षो का है और 
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संध्यासध्यांशकरेव हे सलहले तथा5परे । एवं द्वादशसाहल्न' पुराणं कक्‍यो विदुः ३६६ 
यथा वेदशतुष्पादश्तुष्पादं तथा युगम्‌ । यथा युगं चतुष्पादं विधान्ना विहितं स्वयम्‌ ॥ . 
चतुष्पादं पुराणं तु ब्रह्मणा बिहित॑ पुरा ह ६७ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते युगधर्मनिरूपणं नाम द्वात्रिशोष्ष्याय: ॥३२॥। 


अथ त्रयगरस्ित्रिशोषध्यायः 





स्व्वायंच्उुव्नयंडावपणं ब्यस्‍्प्‌ 
सूतडउचाच 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्विहु । तुल्याभिमानिनः सर्वे जायन्ते नामरूपतः ॥१ 
देवाश्व विविधा ये च तस्मिन्मस्वन्तरेषघिपा:। ऋषयो मनवश्चेव सर्चे तुल्थाधिमानिन:ः ॥२ 





संध्या तथा संध्यांश दो हजार वर्षों के । इस प्रकार युग पादों का परिमाण कवियों ने बारह हजार वर्षो का 
कहा है ।६५-६६। जसे वेद चार पादों के है, उसी प्रकार युग भी चार ,पादों के होते है । विधाता ने जैसे युग का 
स्वयं चतुष्पाद विधान किया है बसे ही ब्रह्मा ने भी पहले युग को चतुष्पाद बनाया है ।६७। 


श्रीवायुमहापुराण में युग का धर्म-निरूपण नामक बत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३२!॥ 





अध्याय १३ 
स्वायम्भुव वंशवर्णन 


सूतजी वोले--बीते हुये ओर आने वाले सभी मत्वन्तरों में नाम और रूप के अनुसार समान भाव 
से कुछ अभिमानी देवता हुआ करते है १। उस मन्वन्तर में अतेकानेक देवता, मन्वन्तर के स्वामी, ऋषि, मंतर 


तअ्यस्त्रिशोष5ष्याय: २५३ 


महविसर्गः प्रोक्तो वे वंशं स्वायंभुवस्य तु विस्तरेणानुपुर्व्या च कीत्यंगरानं निबोधत 0४३ 
मतोः स्वायंभुवस्या$5सन्दश पोत्रास्तु तत्समाः। येरिय॑ प्रथिदी सर्वा सप्तद्वीपसमन्विता ४ 
ससमुद्रा करवती प्रतिदर्ष निवेशिता। स्वायंभुवेष्न्तरे पुर्बंभाये त्रेतायुगे तदा 0४५ 
प्रियव्रतस्य पुत्रस्तः पौन्रे: स्वायंभुवस्य तु । प्रजासर्गतपोयोगेस्तेरियं विनिवेशिता ७६ 
प्रियव्रतात्प्रजावन्तो वी रात्कन्या व्यजायत । कन्या सा तु महाभागा कर्दंमस्य प्रजापतेः १७ 
फन्ये है शतपुत्राश्च सम्रादुकुक्षिश्व॒ ते उभे । तयोवें श्रातरः शुराः प्रजापतिसमा दश ८ 
अस्तीध्रश्न वयुष्मांश्व सेवा मेघातिथिविभु: । ज्योतिष्मान्युतिसानहव्य:ः सवनः सर्वे एव -च ॥६ 
प्रियत्रतो 5भिषिच्येतान्सप्तसप्तसु पाथ्थिवान्‌ । द्वीपेषु तेषु धर्मेण द्वीपांस्तांश्र निबोधत ॥१० 
जम्बुद्वीपेश्वरं चक्रे अग्नीधं तु महाबलम्‌ । प्लक्षद्वीपेश्वरश्नापि तेन मेधातिथिः कृतः ॥११ 
शाल्मलो तु वपुष्मस्तं राजानमभिषिक्तवान्‌ । ज्योतिष्मन्तं कुशद्वीपेश्वरं राजानं कृतवास्प्रभुः ॥१२ 
द्तिमन्तं च राजानं क़ौ-चद्वीपे समादिशत्‌ । शाकद्वीपेश्वरं चापि हव्यं चक्े प्रियत्नतः ॥१३ 
पुष्कराधियति चापि सधिनं कृतवाम्प्रभुः । पुष्करे सबवनस्यथापि सहावीतः सुतो5्भवत्‌ ॥ 

धातकिश्चेव द्वावेतौ पुत्री पुत्रवतां वरो ॥१४ 





आदि सभी समान रूप से अभिमानी होते हैं ।२। मह॒षियों की सृष्टि पहले कही जा चुकी है अब स्वायम्भुव 
का वंश विस्तार हम क्रमशः कहते हैं, सुनिये ।३। स्वायम्भुव मनु के उन्ही की तरह दस पोते थे। जिन्होंने 
उसी स्वायम्भुव मन्वन्तर के आदि त्रेता युग से पहले पहल सातों द्वीपों और समुद्रों के साथ समूची पृथ्वी का 
प्रतिवर्ष करन-संग्रह किया था। प्रियन्नत के पुत्रों और स्वायम्भुव के उन पौन्रों ने योग और तपस्या के द्वारा 
प्रजाओ की सृष्टि के अनुसार पृथ्वी का शासन किया । बीर प्रजापति प्रियत्रत को एक सौभाग्यशालिनी कन्या 
भी थी, जो कदम प्रजापति से व्याही गयी थी ।४-७॥ इसके अतिरिक्त उन्हें और दो पुत्रियाँ तथा सम्नाद्‌ 
कृक्षि आदि सौ पुत्र थे। इन दोनों के प्रजापति की ही तरह शुर-वीर दस भाई थे। जिनके नाम थे अग्नी श्र, 
पेजुष्मानू, मेघा, मेघातिथि, विभु, ज्योतिष्मानू, धुतिमान्‌ हव्य, सवन और सब्य। प्रियत्नत ने इन सात 
राजाओं का उन सात भागों में विभक्त सात द्वोपों में धर्मानुसार अभिषेक किया। उस द्वीपों के विषय में 
गुनिये ।५-१०। जस्बू द्वीप में महावली अग्नीध्न को प्रभु बनाया और उसी प्रकार प्लक्ष द्वीप में मेधा तिथि 
ईेवर बनाये गये। शाल्मलि द्वीप में वपुष्म,न्‌ राजा बनाकर राज्यासन पर बैठाये गये और कुशद्वीप के 
ज्योतिष्मान्‌ राजा बनाये गये। क्रौद्धद्वोप राजा य्रुतिमान्‌ को दिया गया। हव्य को प्रियक्नत ने शाकद्वीप 
का स्वामी बनाया ।११-१३॥ इसके अन्तर प्रियत्रत ने सवन को पुष्कर द्वीप का अधिपति बनाया। प्रुप्कर 
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महादीतं स्पृतं वर्ष तस्य नाम्ता महात्मनः । नाम्ना तु धातकेश्वापि धातकीखण्ड उच्यते ॥१४ 
ह॒व्यो व्यजनयत्पुन्नाउशाकद्वीपेश्वराखभुः: । जलदं च कुसारं च सुकुमारं मणीचकम्‌ ॥ 

बसुमोद सुमोदाक सप्तमं व महादुमस्‌ ॥१६ 
जलदं जलदस्याथ वर्ष प्रथमम्ुच्यते । कुमारस्य च कोमारं द्वितीयं परिकीतितम्‌ ॥१७ 
सुकुमारं तृतीय तु सुकुमारस्य कीतितम्‌ । सणीचकस्य चतुर्थ मणीचकफमिहोच्यते ॥१८, 
वसुसोदस्य वे वर्ष पश्चमं वसुमोदकस्‌ । सोदकस्य तु सोदाक॑ वर्ष षण्ठ प्रदीतितस्‌ ॥१६ 
महादुमस्य नास्‍्ता तु सप्तम तु महाद्रमम्‌ । एपां तु नामभिस्तानि सप्तर्दर्याणि तत्र वे ॥२० 

क्ौचद्वीपेश्व रस्पापि पुत्रा द्तिमतस्तु थे। [ *कुशला मनुगश्योण्ण: पीवरश्रान्धकारक: ॥ 

मुनिश्च दुन्दुभिश्चेव सुता द्युतिसतस्तु थे ] ॥२१ 


तेयां स्वनामभिरदेशा: क्रौच्चह्वीपाश्व या: शुभाः । उष्णस्योष्ण: स्मृतो देश: पीवरस्थापि पीवरः ॥२२ 
अन्धकारकदेशस्तु अंधकारश्च छीत्यंते । मुनेस्तु मुनिदेशो' वे दुन्दुभे्दुन्दुभिः स्मृतः ॥ 


एते जनपदाः सप्त क्नौचद्वीपे तु भास्वराः ॥२३ 
ज्योतिष्मतः कुशद्वीपे सप्लैते सुमहौजसः । उद्धूदो वेणुमाश्चेव स्वेरयो लव॒णो घृतिः ॥ 
षष्ठः प्रभाकरश्चेव सप्तमः कपिल: स्घृतः . हे ॥र्‌४ 





दीप मे सवन को महावीत्त और घातकि नामक दो श्रेष्ठ पुत्र हुये ।१४॥ उस महात्मा के नाम से महावीत 
ताम का वंषं चलाया गया और धातकि के नाम से वह घातकि-खण्ड कहलाया। हृव्यवाहन ने शाकद्वीप 
मे सात पुत्रों को उत्पन्न किया, जो पीछे चलकर वहाँ के शासक हुये। उनके नाम ये हैं--जलद, कुमार, 
सुकुमार, मणीचक, वसुमोद, सुमोद और महाद्ुम । इनके नामों से वहाँ सात वर्ष प्रचलित हुये ।0५-१६। जलद 
के नाम पर पहला जलद ब्ष,. कुमार के नाम का दूसरा कौमार वर्ष, सुकुमार के नाम का तीसरा सुकुमार 
वर्ष मणीचक के नाम का चौथा मणीचक वर्ष, वसुमोद के नाम का पाँचवाँ वसुमोदक वर्ष, मोदक के नाम 
का छठा मोदाक वर्ष और महाद्वम के नाम का सातवाँ महाद्वुम वर्ष कहलाता है ।(७-२०। क्रौचद्वीप के स्वामी 
दतिमान्‌ के भी कुशल, मनुग, उष्ण, पीवर, अन्धकारक, मुनि और दुन्दुभि नामक पुत्र हुये। उन्ही के नाम 
से ्रैचद्वीप के देशों का नामकरण हुआ । उष्ण का देश उष्ण कहलाया, पीवर का पीवर, अन्धकारक का 
अन्धकार, सुनि का मुनि, और दुन्दुभि का दुन्दुभि । क्रौचद्वीप में ये सात देश बड़े प्रसिद्ध हैं।२१०२३। 
ज्योतिष्मान्‌ के कुशद्वीप में उद्धिदू, वेणुमान्‌, स्वैरथ, लवण, धृति, प्रभाकर और कपिल नामक सात बलवान 


* धनुव्चिह्वान्तर्गतग्रन्थ. ख॑ घ. पुस्तकयोर्नास्ति । 


त्रयस्त्रिशोष्ण्याय: र्श५्‌ 


उद्धिदं प्रथम वर्ष द्वितीयं वेणुमण्डलम्‌ । तृतीय स्वरथाकारं चतुर्थ लवर्ण स्पृतम्‌ ॥२५ 
पत्चमं धृतिसद्र्ष घष्ठं वर्ष प्रभाकरम्‌ । सप्तम कपिल नाम कपिलस्य प्रकीतितम्‌ (0२६ 
तेषां द्वीपाः कुशद्वी पे तत्सनामान एव तु । आश्रसाचारयुक्ताभिः प्रजाभिः समलंकूता: 0२७ 
शाल्मस्पेश्वरा: सप्त पुत्रास्ते तु वपुष्मतः | श्वेतश्च हरितश्चेब जीमृतो रोहितस्तथा ॥ 

वेचुतो सानसश्चेव सुप्रभः सप्तमस्तथा धर८ 
श्वेतस्थ श्वेतदेशस्तु रोहितस्थ च रोहितः । जीमुतस्थ च जीमुतो हरिदस्यथ च हारितः ७३२६ 
वेचतो वेद्युस्पापि मानसस्थापि मानस: । सुप्रभः सुप्रभस्यापि सप्तैते देशपालकाः ॥३० 
सप्तद्वोपे तु वक्ष्यामि जम्बुद्दीपादनन्तरम्‌ । सप्त मेधातिथेः पुत्राः प्लक्षद्वीपेश्वरा नृपाः ॥३१ 
ज्येष्ठ: शान्तभयस्तेषां सप्तवर्बाणि तानि बे । तस्माच्छान्तभयाच्चेद शिशिरस्तु सुखोदयः ॥ 
आनन्‍दश्च ध्रुवश्चेद क्षेमकश्च शिवस्तथा | . परर 
तानि तेषां सनामाति सप्तवर्षाणि भागशः । निवेशितानि तेस्तानि पूर्वे स्वायंभुवेषन्तरे ॥३३ 
मेधातिथेस्तु पुत्रेस्ते: सप्तद्ीपनिवासिभि: । वर्णाश्रमाचारयुक्ताः प्लक्षद्वीपे प्रजाः ऋृताः ॥३४ 
प्लक्षद्वीपादिकेष्वेव शाकद्वीपान्तरेषु वे । ज्ञेयः पस्चसु धर्मों वे वर्णाभ्रसविभागशः ॥३५ 





पत्र हुये ।२४॥ पहला उद्धिद्‌ वर्ष, दूसरा वेणुमण्डल, तीसरा स्वरथाकार, चौथा लवण, पाँचवाँ धृतिमद्‌, 
छेठा प्रभाकर और सातवाँ कपिलनाम का वर्ष वहाँ प्रसिद्ध है ।२५-२९। कुशद्वीप में इन पुत्रों के ही नाम पर 
हीपखण्ड हैं, जहाँ वर्णाश्रम धर्म के अनुरूप प्रजा रहती है । शाल्मलि द्वीप के अधिपति वपुष्मान्‌ को र्वेत, 
हरित, जीमूत, रोहित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ नामक सात पुत्र हुये २७-२८। इवेत के नाम पर श्वेत देश, * 
रोहित के नाम पर रोहित, जीमूत के नाम पर जीमूत और हरित, वेच्यूत, मानस और सुप्रभ के नाम पर 
हारित, वैद्युत, मानस और सुप्रभ देश हुये और ये ही सात उन सातों देशों के रक्षक भी हुये ।२९-३०। 
अब हम जम्बू द्वीप के परवर्ती अन्य सातों द्वीपों की कथा कहते हैं। मेधातिथि के सात पुत्र हुये, जो प्लक्ष 
द्वीप के अधोश्वर हुये । इनके घीच शान्तमय सबसे ज्येष्ठ थे । इन्हीं के नामानुसार वहाँ सात वर्ष भी हुये । 
शान्तमय के छोटे भाई थे--शिशिर, सुखोदय, आनस्द, धघ्रव, क्षेमकक और शिव ।३१-३२। ये सब स्वायम्भुव 
मन्वन्तर के भोग काल में वतंमान थे और इन्होंने अपने-अपने नाम के अनुसार सातों वर्षों का विभाग कर 
उन्हें चलाया । मेघातिथि के , उन पुत्रों ने जो सातों द्वीपों में निवास करते थे--प्लक्ष हीप में प्रजाओं को वर्णा- 
श्रम के आचार से मुक्त कर दिया। प्लक्ष द्वीप से लेकर श्ाकद्वीप पर्यन्त पाँच हीपों में वर्णाश्रम विभाग के 


२५६ वायुपुराणस्‌ 


सुखमायुश्च रूपं च बल॑ धर्मश्च नित्यशः । प्चस्वेतेषु ह्वीपेबु सर्व साधारण स्मृतम्‌ ७३६ 
सप्तद्वीपप रिक्वान्तं जम्बूद्वीपं निबोधत । अग्नीध्र ज्येष्ठदायादं कन्यापुत्रं महाबलम्‌ ॥ 

प्रियत्रतो5भ्यधिच्त्तं जम्बुद्वीपेश्वरं नृपम्‌ ' ॥३७ 
तस्य पुत्रा बसुव॒हि प्रजापतिसमौजसः । ज्येष्ठो चाभिरितिख्यातस्तस्य किस्पुरुषोध्तुजः ॥३८ 
हरिवर्षस्तृतीयस्तु चतुर्थो्भुदिलावुतः। रम्यः स्पात्पत्चसः पुत्रों हरिण्मान्षेष्ठ उच्यते ॥३६ 
कुरुस्तु सप्तमस्तेषां भद्गाश्वे ह्मष्ठमः स्वृतः | नवंभः केतुमालस्तु तेषां देशान्िबोधत ॥४० 
नाभेस्तु दक्षिणं वर्ष हिमाह्न तु पिता ददो । हेमकूट तु यहर्थ ददों किपुरुषाय तत्‌ ॥४१ 
नेषधं यत्स्मृतं वर्षे हरिवर्षाब तहृदों । मध्यम यत्सुमेरोस्तु स ददो तदिलाबूते ॥४२ 
नील॑ तु यत्स्तृतं वर्ष रस्थायेतत्पिता ददौ । श्वेतं यदुत्तरं तस्मात्पित्रा दत्त हरिण्सते ॥४३ 
यदुत्तरं शुद्भवतो वर्ष तत्कुरवे ददो । वर्ष साल्यवतं चापि भद्राश्वाय न्‍्यवेदयत्‌ ४४ 
गन्धसादनवर्ष तु केतुमाले न्‍्थवेदयत्‌ । इत्येतानि महान्तीह नव वर्षाणि भागशः न्‍ - ॥४५ 
अग्नी ध्रस्तेषु सर्वेषु पुत्रांस्तानभ्यषिशचचत्‌ । यथाक्रम स धर्मात्मा ततस्तु तपसि स्थितः ॥४६ 
इत्येते: सप्तभिः कृत्स्नाः सप्तहीपा निवेशिताः । प्रियक्नतस्य पुत्रेस्तः पौन्ेः स्वायंभुवस्थ तु... ४७ 
यानि किम्पुरुषाद्यानि वर्षाण्यष्टो शुभानि तु। तेषां स्वभावतः सिद्धि: सुखप्राया ह्ायत्ततः. ॥४८ 





अनुरूप धर्म चल रहा था।३३-३५। इन पाँवों द्वीपों में सुख, आयु, रूप, बल और घर्मं साधारणतया सभी 
को प्राप्त थे। सातों द्वीपों से घिरे हुये जम्बूद्वीप की अब कथा सुनिये। प्रियत्नरत नें महाबली ज्येष्ठ पुत्र 
अस्नीध्र को कन्या पुत्र के साथ जंम्वूद्वीप का राजा बनाकर अभिषिक्त किया। अग्नीध्र के पुत्र भी प्रजापति ' 
के सभान महान्‌ बलवान हुये | उनमें ज्येष्ठ नाभि था, जिससे छोटा किम्पुर्ष हुआ ३६-३८। तीसरा हरि 
वर्ष, चौथा इलावृत, पॉचवाँ रम्य, छठा हरिण्मान्‌, सांतवाँ कुर, आंठवाँ भद्रादव और नवाँ केतुम/।ल नाम का 
पुत्र हुआ । अब इनके देशों को सुनिये ।१६०४०। इनमें नाभि को पिता ने हिम नामक दक्षिंण देश, किम्पुरुप 
को हेमकट नोमक देश, हरि वर्ष को नेषध देश, इलावुत को सुमेर का मध्यश्रदेश, रम्य को नील नामक 
हरिण्मान्‌ को उत्तर का इवेत देश, कुरु को भी उत्तर दिशा में श्वृद्धभवान्‌ देश, भद्गाइव को साल्यवान्‌ देश और 
केतुमाल को गन्धमादंन देश दिया । देशों के ये ही बड़े-बड़े नौविभाग है ।४६-४५। धर्मात्मा अग्नीध उन 
सभी देशों से यथाक्रम अपने पुत्रों को रोजा वंनांकर स्वयं तंपसंया करने चले गये ।४६। स्वांयम्भुव के पौत्र और 
प्रियव्रत के उने सातों पुत्रों ने इस प्रकार संपूर्ण सातों द्वीप में राज्य स्थापित किया । किंपुरुप आदि जिन 
शुभदायक आठ देशों को हमने कहा है, वहाँ बिना यत्न किये ही सिद्धि अंनायास आ जाती है। वहाँ न किसी 


त्रयस्तिशोउध्य[य ; २५७ 


विपर्यपों न तेष्वस्ति जराप्रुत्युभयं न च्‌ । धर्माचमों व तेष्वास्तां चोत्त वाध समध्यमा: ॥ 


न तेष्वस्ति युगावस्था क्षेत्रेष्वेत्र तु सबंशः .... ॥४६ 
नामेहि सर्ग वक्ष्यासि हिमाहू तोन्नबोधत । नाशिस्त्वजनयत्पुत्र भरदेव्यां महाद्युतिः ॥ 

ऋषभ पाथिवश्रेष्ठ सर्वेक्षत्रस्य पूर्व ज॑म्‌ (४० 
ऋषभाद्रतो जज्ने वीरः पुत्रशताग्रज: । सोडभिपिच्याथ भरतः पुत्र प्रान्नाज्यमास्थितः ५१ 
हिमाह्ूू दक्षिणं वर्ष भरताय न्यवेदयत्‌ । तस्मात्तद्भारतं वर्य तस्य नाम्ना विदुबुधाः ॥५२ 
भरतस्या5पत्मजो विद्वान्युमतिर्नाम धामिक: | बभुव तर्मिस्तद्राज्यं भरतः संन्ययोजयत्‌ ॥ 
पुत्रसंक्रासितश्रीक्ो ब् राजा विवेश सः ७५३ 
तेजसस्तत्सुतश्रावि प्रजापतिरभितन्नजित्‌ । तेजसस्याउप्त्नजो विद्वानिद्धयुम्न इति श्रुतः ॥ए४ 
परमेष्ठी सुतस्पाथ निधने तस्य शोभनः । प्रतीहारः तस्य कुले तस्थ नास्त्रा जज्ने तदन्‍्वयात्‌ ॥ 
प्रतिह्तेति वि्यातो जज्ने तस्थापि धीमतः ॥५५ 
उन्नेता प्रतिहतुस्तु भुवस्तस्य सुतः स्पृतः | उद्गीथस्तस्य पुत्नोडसृत्प्रताविश्वापि तत्सुतः ४५६ 
प्रतावेस्तु विभुः पुत्र: परथुस्तस्य सुतो मतः । प्रथोश्चापि सुतो नक्तो नक्तस्यापि गयः स्घृतः ५७ 





प्रकार का परिवतंव है और न बुढ़ापा या मृत्य का डर। वहाँ धर्म है, अधर्म नहीं। उत्तम, मध्यम और 
अवम का भेद नहीं है। उन सभी क्षेत्रों में कभी भी युगानुकूल अत्रस्था नहीं होती है ।४७-४६॥ अब हम हिम- 
भ्ेत्र के अधिपति नाभि के वंश-विस्तार को कहते है। ताभि ने मरुदेवी मे ऋषभ नामक एक पुत्र उत्पन्न किया, 
जो अत्यन्त तेजस्वी, राजाओं में श्रेष्ठ और सभी क्षत्रियों का पू्वज था ।५०। ऋषभ से वीर भरत को उत्पत्ति 
हुई, जो अपने सी आताओं में ज्येष्ठ थे । ऋषभ ने अपने पुत्र भरत को राजगद्दी पर बैठा कर स्वयं संन्यास 
ले लिया। उन्होंने भरत को हिम नामक दक्षिण देश दिया । इस कारण विद्वानू लोग उनके नाम से उस देश 
को भारतवर्ष कहते है ।५१-४२। भरत के पुत्र सुमति हुये, जो विद्वान और घामिक थे । तब भरत ने सृमत्ति 
को राज्य दे दिया और बेटे को राज्य भार सौपने के वाद स्वयं जंगल चले गये । सुमति को तेजस नामक पुत्र 
हुआ। इन्द्रयूज्न के मर जाने पर स्वयं परमात्मा उसके वंश में प्रतिहार नाम से उत्पन्न हुये । प्रतिहार को 
प्रतिहर्ता नाम का बुद्धिमानू और निर्यात पुत्र हुआ ।१५३-५५॥ भपतिहर्ता को उन्नेता, उन्नेता को भुव, भुव को 
उद्गीध, उद्गीथ को प्रतावि, प्रतावि को विभु, विभु को प्रथु, पृथु को नक्त, नक्त को गब, गय को नर, नरकों 
फा०--३३ 


रश्र्द वायुपुराणम्‌ 


गयस्य तु नरः पुत्रों नरस्थापि सुतो बिरादू | विराट्सुतो सहादीर्यों धीमांस्तस्यथ सुतोष्मवत्‌. ॥५४८ 


धीमतश्च महास्पुत्नो महतश्चापि भौचनः । भोवनस्य सुतस्त्वष्टा अरिजस्तस्य चा$धत्मज: ५६ 
अरिजस्य रजः पुत्र: शतजिद्रजसों मतः । तस्य पुत्रशतं त्वासीद्राजानः सर्व एव ते ॥६० 
विश्वज्योतिष्यधाना यैस्तैरिसा दर्षिता: प्रजा: । तेरिदं भारत॑ वर्ष (#सप्तसण्ड कृत पुरा. ॥६१ 
तेषां वंशप्रसुतेस्तु भुकक्‍्तेयं भारती धरा। कृतत्रेतावियुक्तानि युगार्यानेकसप्ततिः ).६२ 
पेष्तीतास्ते्युगे: सार्थ राजानस्ते तदन्‍्वया: । स्वायंभुवेषन्तरे पुर्व) शतशो5थ सहस्रशः ॥६३ 
एष स्वायंभुवः सर्गो येनेदं पुरितं जगत्‌ । ऋषिभिदेंवतेश्चापि पितृगन्धवराक्षसेः ॥६४ 
यक्षयुतपिशाचेश्च सनुष्यमृगपक्षिश्रि: । तेषां सृप्टिरियं लोके युगेः सह विवरत्तंते ॥६५ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते स्वायंभुववंशानुकीतेन नाम त्रयर्स्रिशोष्ण्याय: ॥३३॥ 


अभिनजननाननालतयन अलननसन-पन--बनमननजर 





विराट विराद को महावीयं, महावीय को घीमानू, धीमान्‌ को महान्‌ू, महान्‌ को भौवन, भौवन को ल्वष्ठा, 
त्वष्टा को अरिज, अरिज को रजस, रजस को शतजित्‌ और शतजित्‌ को सौ राजा पुत्र हुये ।१६-६०। 
संसार भर में अपनी कीति को फैलाने वाले उन राजाओं ने यहाँ की प्रजाओ को समृद्ध किया ओर उन्होने 
ही भारतवर्ष को सात खण्डों में पहले विभक्त किया था। उन्ही के वंशजो द्वारा यह भारत भूमि झत, 
त्रेता आदि इकहत्तर चौयुगी में उपभुक्त हुई है ।६१-६३। पहले स्व्रायम्भुव मच्वच्तर के काल मे सहत्नों राजा 
गण जो उन युगों के सांथ अतीत हो गये हैं, वे भी उन्ही के वंशज थे । ऐसा स्वायम्भुव मनु का वंश-विस्तार 
है। ऋषियों, देवों, पितरों, गन्धरवों, राक्षसों, यज्ञों, भूतो, पिशाचों, मनुष्यों, मृगों और पक्षियों के साथ 
उन्ही के वंशजों ने इस जगत्‌ को पूर्ण किया है। संसार में उनकी यह सृष्टि युगों के साथ चलती रहेगी 
।६४-६४५॥ 


श्रीवायुमहापुराण का स्वयाम्भुंव वंश-वर्णव नामक तैतीसववाँ अध्याय समाप्त ॥३३॥ 


#घनुरिचिह्वान्तर्गतग्रन्थ: ऊः. पुस्तके नास्ति 


चंतुस्त्रिशी5ध्याय३ 
ख्रथ चतुस्तिशाइध्यायः 





जन्चू ट्री पलव्यण ्वस्त्‌ 


े ऋषय ऊचुः 

एवं प्रजासंनिवेश शआृुत्वा च ऋषिपुंगवः । पप्रच्छ निपुणः सुतं पृथिव्यायासबिस्तरों 
कति दीवपए ससुद्रा वा पर्वताश्व कति प्रभो । कियच्ति चेव वर्षाणि तेषु नद्यश्च॒ का स्पृताः 
महाभ्रृतप्रमाणं च लोकालोकौ तथव च्‌। पर्यायपारिसाष्यं व गतिश्चस्द्राकंयोस्तथा ॥ 
[*उततृप्रनुहि नः सर्व विस्तरेण यथा तथा 

द सुत उवांच 
अत ऊर्ष्व प्रवक्ष्यासि पृथिव्यायासविस्तरम्‌ । संख्यां चेव ससुद्राणां हीपानों चैव घिस्तरमु 
यावच्ति चेद वर्षाणि तेषु चद्यश्च॒ या: स्पुताः + भहाभुतप्रमाज॑ च लोकालोको तथेव च ॥ 
पर्यायपारिसाण्यं च गतिश्चर्न्द्र्केयोस्तथा | 
हीपभेदसहस्राणि सप्तस्वस्तर्गंतानि वे । न शक्‍्यन्ते प्रमाणेन बक्‍तुं वर्ष श्तेरपि 


अध्याय रे४ ह 
जम्बूद्वीव का वर्णन 


श्श्ड 


१ 
२ 


रे 


पड़े 


॥५ 
है 





ऋषिगण बोले-- पंडित ऋषिश्रेष्ठणण जब इस प्रकार प्रजाओं की कथा सुन चुके, तंब सूते से पुछा 
कि, पृथ्चिवी की परिधि और विस्तार क्‍या है? प्रभो! कितने द्वीप और समुद्र है ? कितने पवेत, कितते 
देश है ? उनमें कितनी _ नदियाँ है, और वे किन किन नामों से प्रसिद्ध है ? लोकालोक का प्रमाण क्‍या है ? 
महाभूतों का प्रमाण क्‍या है ? चन्द्र सुयं की गति तथा उनकी परिधि और विस्तार वया है ? यह हम लोगों 


को विस्तार के साथ ऋमशः सुनाइये १-३। 


सुतजी बोले--इसके आगे हम पृथ्वी की परिधि विस्तार, समुद्रों की संख्या, द्वीपों का विस्तार, 
देश और वहाँ की नदियों के नाम, महाभूतों का प्रमाण, लोकालोक तथा सूर्य-चल्धों की गति और उनका परिमाणं 
कमशः कहते हैं ।४-५। सातो द्वीपो के अन्तर्गत हजारों उपद्वीप हैं, जिनका प्रमाण के साथ पृथके पृथक 


४४ ्तजत-तमभम+0ह0..280॥ु0प0......0ह0हततत 
+ घनुश्चिह्वान्तर्गतग्रल्यो घ॒, पुस्तके नास्ति | 


२६० वायुपुराणम्‌ 


सप्तद्वीपं तु वक््यामि चन्द्रादित्यग्रहैः सह । येषां मनुष्यास्तकेंण प्रमाणानि प्रचक्षते ॥७ 
अचिन्त्या: खलु ये भावा न तांस्तकण भावयेत्‌ । प्रकृतिभ्यः परं यच्च तन्नित्यं च प्रचक्ष्य (क्ष) ते ॥८५ 
नववर्ध प्रवक्ष्यामि जम्दूहीपं यथा तथा। विस्तरान्मडलाच्चेव योजनेस्तन्निबोधत ॥६ 
शतमेक॑ सहस्राणां योजनानां प्रमाणतः । नानाजनपदाकीणें: पुरेश्च विविधेः शुभ: ॥१० 
सिद्धचारणगन्धर्वप्व॑तेस्पशो भितम्‌ं । सर्वधातुनिबद्धश्च शिलाजालसमुद्भवे:।। 

प्नंतप्रभवाभिश्च नदीशिः पर्वतेस्तथा ॥११ 
जस्वृद्वीप: पृथु: श्रीमान्सवंतः परिवारितः । नवशिश्चा5ध्वृतः सर्वेर्भुवरनर्भूतभावनेः ॥। 

(+लावणेन समुद्रेण स्वतः परिवारितः) ' ॥१२ 
जस्बृद्वीपत्य विस्तारात्सम्रेन तु समन्तत:ः । प्रागायता: सुपर्वाण: षडिसे वर्षपर्वता: ॥ 

अवगाढा उभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमो ३ 
हिमप्रायश्च हिसवान्हेसक्टश्च हेमवान्‌ । तरुणादित्यवर्णाभो हैरण्पो निषधः स्घृतः ॥१४ 
चातु्वर्णस्तु सौवर्णो मेरुश्चोच्चतम: स्मृतः । प्लुताकृतिप्रमाणश्च चतुरस्रः समुच्छितः 0१५ 





वर्णन सी वर्षो में भी नही हो सकता है ।६। इस समय चन्द्र, सूर्य और ग्रहो के साथ केवल सातों द्वीपों का 
ही वर्णन करते है । मनुष्य गण तर्क द्वारा इनका प्रमाण कहा करते है किन्तु जो अचिन्तनीय विषय है, उनके 
सम्बन्ध मे तर्क नही करना चाहिये । जो प्रकृति से अतीत परम वस्तु है, वही नित्य कहलाता हैं ।७-5। जो 
हो, हम नो देशो वाले जम्बूद्वीप का यथारूप वर्णन करते हैं। वृत्ताकार इस द्वीप का विस्तार जितने योजनो 
का है, सो सुनिये ।६। इस दीप का परिमाण एक हजार एक सो योजन का है ' इस द्वीप में कितने ही देश 
हैं और विविध भांति के सुन्दर पुरो से तथा सिद्ध, चारण, गन्धव एवं पव॑तों से सुशोभित है। यहाँ के पर्व॑तों 
में नाना प्रकार की धातु भरी पड़ी है, शिलाखण्डो से और फ्वंतीय नदियों से सब प्॑त सुशोभित हो रहे हैं । 
इस प्रकार यह श्योभा-सम्पन्न विशाल जम्बूद्वीप नौ देशों मे विभक्त और भूतभावन देवो द्वारा व्याप्त है तथा 
चारो ओर लवण सागर से घिरा हुआ है ।१०-१२। चारों ओर से जम्बृद्वीप के विस्तार के ही अनुसार पूर्व 
की भोर अधिक लम्बे, और सुन्दर शिखरो से युक्त छः वर्ष पवेत है। वे सब दोनों ओर फैलकर पूर्व-पश्चिम 
समुद्रों मे ड्वे हुये हैं ।१३। इन छवों देश-विभाजक परव॑तों के नाम हैं--तुषारावृत, हिमवान, हेममय, हेमकूट, 
वाल-सूर्य के समान सूनहला निषध और चातुवंर्णमय सुवर्णमण्डित्‌ मेर। मेरु सवसे उच्चतम कहा गया है । 
इसका प्रमाण प्लुताकृति ( ऊबड़-खाबड़ ), चौकोर और बहुत ऊँचा है। इसके चारों ओर भिन्न-भिन्न वर्ण 


-+-इंदमर्ध नास्ति ख घ. पुस्तकयो: । 


चतुस्निशोष्ध्याय: २६१ 


नानावर्णस्तु यार्वेंषु प्रजापतिगुणान्वितः । नाभिवन्धनसंभूतो ब्रह्मणो5्व्यक्तजन्सनः (४१६ 
पृवतः श्वेतवर्णोडसौ ब्राह्मण्यं ठस्थ तेच तत्‌ । पीतश्च दक्षिणेत्रासों तेन वेश्यत्वसिष्यते ॥१७ 
भूड्धपत्रनिभश्चासों पश्चिमिन सहबलः । तेनास्य शुद्गता दृष्टा सेरो्नानार्थेकारणत्‌ (१८ 
पाश्व॑मुत्तरतस्तस्य रक्तवर्ण स्वभावतः । तेनास्य क्षत्रता च स्थादिति वर्णा: प्रकीतिता: ॥ 

व्यक्तः स्वभावत:ः प्रोक्तो वर्णतः प्रिसाणत पड, नस १६ 
नोलश्च बेद््यमयः श्वेतशुहगो हिरण्मयः.।. मयूरबहंवर्णस्तु शातकौम्सस्तु शुद्सावान्‌ ॥२० 
एते पवृतराजानः सिद्धचारणसे विताः । तेषासन्तरविष्कम्भो नवसाहर्न उच्यते ४२१ 
मध्ये,त्विलावतं यस्तु सहामेरो: समन्‍्ततः । नवेव तु सहुक्नाणि बिस्तीर्ण: पर्वंतस्तु सः ॥ 

मध्ये तस्य महासेरोनिर्धम इंच दावक्ष: | २ (२२ 
वेचर्ध दक्षिणं मेरोरुत्तरार्ध तथोत्तरम्‌ । वर्षाणि यानि सप्तात्र तेषां ये वर्षपर्वता: 0 

४ ६ सहच्न निस्तीर्णा घयोजनानि समुच्छयात्‌ 0४३ 
जस्बूद्वीपस्प विस्तारात्तेधामायाम उच्चते । योजनानां सहरूपणि शते दे सध्यमों गिरी (२४ 








के सनुष्य निवास करते हैं; अतएव यह प्रजापति के गुणों से युक्त है। अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा के नाभि बन्धन 
से यह उत्पन्न हुआ है।१४ १६। पूर्व में यह इवेत वर्ण है; अतः उससे इसका ब्राह्मणत्व जाना जाता है। दक्षिण 
ओर से यह पीत है; अतः उससे इसका वैद्यत्व प्रकट होता है ।१७। यह महावली मेरु पश्चिम की ओर 
भू गपत्र की तरह काला है; अतः उससे इसको शुद्गता देखी जाती है और उत्तर की ओर' यह स्वभाव से ही 
ताल वर्ण का है, उससे इसका क्षत्रिय होना व्यक्त होता है। नाता वर्ण मय होने के कारण यह चातुवण्य 
कहा गया है। स्वभाव, वर्ण और परिमाण के कारण यह व्यक्त कहा गया है ।१५-१६। नील गिरि बेदूर्य (मूंगा) 
और हिरप्यमय है। इसके शिखर उज्ज्वल हैं। मयूरपिच्छ की तरह यह सुन्दर है और इसके शिखर सुवर्णमय 
€। ये पर्वतराज हैं, जो सिद्ध-गन्धवों से सेवित है। इनका अन्तर विष्कम्भ नौ हजार योजन का कहा जाता 
है। इन पव॑तों कें बीच इलावत नाम का देश हैं, जिसका वर्ष पर्वत नो हजार योजन का है और जो मेरु को 
चारो ओोर-से घेरे हुये हैं।२०-२१। मेरु इनके वीच वैसा ही मालूम पड़ता है, जैसे बिना धुर्यें की अग्नि 
।२९। मेरु के दक्षिणारद्ध और उत्तराद्ध के रूप में दक्षिण वेदी और उत्तर वेदी है। इनके बीच जो सात देश 
हैं, उनके वर्ष पव॑तों का विस्तार दो-दो हजार योजनों का है। उनका विस्तार जम्बूद्वीप के विस्तार के 
अनुसार कहा जाता है अथवा जस्वूद्वीप से वे अधिक बड़े हैं। उनके मध्य में स्थित नील और मध्य नामक 
पर्वत दो हजार दो सौ योजनों के हैं ।२३-२४ इनकी अपेक्षा और जो इवेत, हेमकट, हिमवानू, शशज्भवान्‌ 


२१९९ वायुपुराणम्‌ 


नीलश्च निषधश्चेव ताभ्यां हीनास्तु येडपरे । श्वेतश्च हेमकूटश्च हिमवाज्णडःगवांश्च यः.. ॥१५ 


नवतिर्द्धावशीतिद्ों सहस्नाण्यायतास्तु ये। तेयां मध्ये जनपदास्तानि वर्षाणि सप्त वे ॥२६ 
संपातविषमैस्तेस्तु पर्वत रावुतानि च। संततानि नदीभेदेरगस्यानि परस्परस्‌ ॥ 

वसन्ति तेषु सत््वानि नानाजातीनि भागशः ॥२७ 
इदं हैमवर्त वर्ष भारतं नाम विश्वुतम्‌ । हेमकूर्ट पर तस्मान्नास्ता किपुरुषं स्पृतम्‌ ॥२८ 
नैषधं हेमकूट तु हरिवर्ष तदुच्यते । हरिवर्षात्परं चेव मेरोश्च तदिलावृतम्‌ ... ॥२६ 
इलावृतप (तात्प) रं नीले रस्यक नाम विश्वुतम्‌ । रम्पात्परतरं श्वेत विश्वुतं तद्धिरण्मयम्‌ ॥ 
हिरण्मयात्परं चापि शूदरगवांस्तु कुरु स्पृतस्‌ ॥३० 
धनुःसंस्थे च विज्ञेये हें वर्ष दक्षिणोत्तरे । दीर्घाणि तत्र चत्वारि मध्यमं तदिलावृतम्‌ ॥३१ 
अर्वाकूच निषधस्याथ वेद्यर्ध दक्षिणं स्पृतम्‌ । परं नोलवतों यच्च वेद्यर्घ तु तदुत्तरम्‌ ॥ 

बेचर्धे दक्षिणे त्रीणि वर्षाणि न्नीणि चोत्तरे ॥३२ 
तयोर्म ध्ये तु विज्ञेयं सेउमध्यमिलावृतम्‌ । दक्षिणेव तु नीलस्य निषधस्योत्तरेण तु .. ॥३३ 
उद्गायतो महाशेलो माल्यवान्नाम पव॑तः । योजनानां सहस्नोर्रानीलनियधा यतः ॥। 
[*आयामतश्चतुस्त्रिशत्सहल्लाणि प्रकीतितः 0३४ 
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आदि है, वे छोटे है। इन पवव॑तों का परिमाण बयासी हजार वानवे योजनों का है । उनके बीच जो देश है, 
वे सात भागों में विभक्त हैं। वे सब देश दुर्गम पव॑तों से घिरे हुये हैं। और अनेकानेक नदियों से परस्पर 
अगम्य हैं। वहाँ नाना जाति के जीव विभाग क्रम से निवास करते है ।२५-२७। यह हैमवत्त वर्ष ( देश ) 
भारत के नाम से विख्यात है। इसके आगे हेमकूट और हेमकूठ के आगे किपुरुष देश है ।२८।नंपव हेमकूट 
हरि वर्ष कहलाता है। हरि वर्ष और मेरु के आगे इलाइत है। इलावृत के भागे नील रम्यक देश है ।२६। 
रम्यक के, आगे ब्वेत देश है, जो हिरण्मय भी कहलाता है। हिरण्मय के जागे शुद्‌गवान्‌ है, जो कुरु कहलाता 
है ।३०। दक्षिणोत्तर दिज्ञाओं के दो देश घनुषाकार में स्थित हैं। वहाँ चार बड़े-बड़े देश है; किन्तु इलावृत 
मध्यम है ।३१) निषध-पर्वत के पूर्व भाग में दक्षिण आधी वेदी है और नील पव॑त के पर भाग में उत्तर आधी 
वेदी है। दक्षिण वेच्धे मे तीन और उत्तर वेच्द्ध में भी तीन देश स्थित हैं ।३२॥ उन दोनों के वीच अर्थात्‌ 
नील के दक्षिण और निपध के उत्तर मेर के मध्य इलावृत स्थित है। महाशल माल्यवान्‌ चाम का पर्वत 
उत्तर दिद्या मे फैला हुआ है । निपध और नील पर्वतों से यह हजार योजन उन्नत है इसका विस्तार तैतालीस 





#घनुब्चिह्नान्तर्गतग्रल्थः ख. पुस्तके नास्ति । 


चतुस्चिशोष्ष्याय: २६३ 


तस्य प्रतीच्यां विज्ञेयः पव॑तों गन्धमादनः | आयामादथ विस्तारास्माल्यवानिति विश्वुतः | ३५ 
परिमण्डलयोर ध्ये मेरुरुत्तमपर्वतः । चतुर्वर्णः सुसोवर्णश्चतुरस्रः समुच्छितः 0 


अव्यक्ता धातवः सर्वे समुत्पन्ना जलादयः ॥३६ 
अव्यक्तातृपृथिवीपद्य' सेरुपर्वेतक णिकस्‌ । चतुष्पथं ससुत्पन्नं व्यक्तं पश्चगुणं महत्‌ ॥३७ 
ततः सर्वाः समुत्पन्ना वृत्तयों द्विजसत्तमाः । नेककल्पाजित: पुण्येविविधेः प्रागुपाजित: ॥३८ 
कृतात्मभिविनीतात्सा महात्मा पुरुषोत्तम: । सहादेवो सहायोगी जगज्ज्येष्ठो महेश्वरः ॥ 

सर्वेलोकगतो5नन्तो झमृतित्वादजायत ॥ ३६ 
ने तत्य प्राकृता सूर्तिससमेदोस्थिसंभवा । योगाच्चेवेश्वरत्वाच्च सर्वात्मा (त्म) गत एव सः ४० 
तन्निमितं समुत्पन्न॑ लोकपद्म' सनातनम्‌ । कल्पशेषस्थ तस्याउल्‍्दौ कालस्य गतिरीदृशी ॥४१ 
तस्मिन्यद्य ससुत्यन्नो देवदेवश्नतुर्मुखः । प्रजापतिपतिब्रेह्मा ईशानों जगतः प्रभुः ॥४२ 
तस्य बोजनिसर्गो हि पुष्करस्य यथार्थवत्‌ । कृत्स्नः प्रजानिसगेंण विस्तरेणेह कथ्यते ॥४३ 
यदब्ज वेष्णवं कार्य ततस्तन्नाभितोइभवत्‌ । पद्साकारा संसुत्यज्ञा पृथिवी सवनद्रुभा ॥४४ 
तदस्प लोकपद्मस्य विस्तरेण प्रकाशितम्‌ । वर्णमानं विभागेन क्रमशः शुणुत द्विजाः . ४५ 





हजार योजन है १३३-३४ इसके परिचम गन्धमादन नाम का पर्वत है। यह लम्बाई और विस्तार में माल्यवान्‌ 
के ही तुल्य है ।३५। दोनों परिमण्डलों ( घेरे ) के बीच मेझ ही उत्तम पर्वत है। क्योंकि वह चतुर्वेर्णमय है, 
चारों ओर से उन्नत, सुन्दर और अव्यक्त धातुओं से भरा है। जल की भी वहाँ कमी नहीं है। अव्यक्त से 
पृथिवीपद्म उत्पन्न हुआ है और मेरु गिरि उसका काणिका स्थान है। इसी से चारों पथ उत्पन्न हुये हैं और 
पाँचों महान्‌ गुण प्रकट हुये हैं ।३६-३७। इसी से सभी वृत्तियाँ और द्विजगण उत्पन्न हुये हैं। अनेक कल्पों 
में पहले जिन लोगों ने विविध पुण्यों का उपाजंन किया है वे ही कतातमा यहाँ निवास करते हैं । विनीतात्मा, 
महात्मा, पुरुषोत्तम, महादेव, महायोगी जगज्ज्येष्ठ, सर्वलोक, व्यापक अनन्त महेश्वर अमूर्त रूप में यहाँ ही 
उत्पन्न हुये है।३८-३६। मास, मेद और अस्थि से उत्पन्न होने वाली प्राकृत मूर्ति उन्हें नही है। ऐश्वयं और 
योग प्रभाव से वे सर्वान्तर्यामी है। उन्ही के लिये यह सनातन संसार-पद्म उत्पन्न हुआ है । कल्पान्त में शेष रहने 
वाले काल स्वरूप महादेव की ऐसी ही आदि गति है। उसी पद्म से देवाधि देव, चतुर्मूख, संसार के स्वामी, 
ईशान, प्रजापति ब्रह्मा उत्पन्न हुये हैं ।४०-४२॥ उस कमल की बीज-सृष्टि सत्यमूलक है। अब सम्पूर्ण प्रजा 
की सृष्टि को हम विस्तार के साथ कहते हैं। वह कमल जो विष्णु की नाभि से उत्पन्न हुआ है उसी से 

वन-वक्षों से सुशोभित यह पृथ्वी पद्म के रूप में समुत्पन्न हुई है। वह लोकप्म किस तरह प्रकाशित हुआ 

उसका विभागानुसार क्रमशः वर्णन हम विस्तार के साथ कह रहे हैं । ब्राह्मणों ! आप लोग सुनिये ।४३-४५। 


२६४ वायुपुराणम्‌ 


महाद्वीपास्तु विख्याताश्रत्वारः पत्रस॑स्थिता: । ततः फणिकरसंस्थानों सेदर्नाम महावलः ॥४६ 
नानावर्णेषु पाए्वेंषु पुर्वेतः श्वेत उच्चते । पीते तु दक्षिणं तस्य शुद्धगं कृष्णं तथाइपरम्‌ ॥४७ 
उत्तरं तस्य रक्‍तं वे शोभिवर्णसमन्वितम्‌ । सेर्स्तु शोभते शुश्रो राजवत्स तु धिष्ठितः ॥४८ 
तरुगादित्यवर्णाम्रों विधुम इव पावकः । चतुरशीतिसाहल्न उत्सेधेन प्रकीतितः ॥४६ 
प्रविष्ठ: षोडशाघस्ताह्विस्तृतस्तावदेव तु । स शरावस्थित: पूर्व हरतन्रिशन्मृध्नि विस्तृत: ॥५० 
विस्तारात्त्रिगुणश्रास्य परिणाहः समनन्‍्ततः । [ “मण्डलेन प्रमाणेन ज्यत्न 5थं तु तदिष्यते (५१ 
चत्वारिशत्सहस्नाणि योजनानां + ] समन्‍्ततः । अप्टाभिरधिकानि स्पुस्थ्यत्न सान॑ प्रशीतितम्‌ ॥४२ 
चतुरख्रोण मानेन परिणाहः समन्ततः । [ चतुःषप्टिः सहल्लाणि योजनानां ] विधीयते ॥५३ 
स यर्व॑तों महान्दिव्यों दिव्यौषधिसमस्वितः । नेवभुरावृतः सर्वो जातरूपमय्यः शुभेः ॥५४ 
तत्र देवगणा: सर्वे गन्धर्वो रगराक्षसा: । शलराजे प्रदृश्यन्ते शुभाश्वाप्सरसां गणाः ४५५ 
स तु सेरुः परिवुतो भुवनेर्मृतभावने: । चत्वारो यस्य देशा वे नानापाएवेंष्वधिष्ठिता: ॥५६ 
भद्राश्वो भरतश्चेव केलुभालश्च पश्चिम: । उत्तरा कुरवश्चेब कृतपुण्पप्रतिश्रया: ॥५७ 





पखड़ी की तरह चार विख्यात महाद्वीप उसके चारों ओर हैं और बीच मे मह'बली मेर कणिका ( पद्म केशर ) 
की तरह है। मेरु का पादढर्व प्रदेश नाना वर्णो का है।' पूर्व में इवेत, दक्षिण में पीत, उत्तर में रक्त और 
शिखर में कृष्ण वर्ण है। इस प्रकार शोभा बढाने वाले वर्णों से समन्वित होकर स्त्रयं शुप्र वर्ण का मेरे राजा 
की तरह वर्तमान है ।४६-४८। उसंकी काच्ति बाल सुर्य की तरह चमक रही है, जान पड़ता है कि, जैसे बिना 
धुएँ की आग हो । वह चौरासी हजार योजन ऊंचा कहा गया है। इसका विस्तार सोलह योजनों का है और 
उतने ही परिमाण में यह पृथ्वी में भी प्रविष्ट है। इसके मस्तक का विंस्तार बारह योजनों का है और पूरव 
की ओर यह वाण के रूप में दीख पड़ता है। इसके चारो ओर को परिधि इसके विस्तार से तीन ग्रुती 
अधिक है। मण्डल के प्रमाण से इसके मूर्धन आधे है । उस त्रिकोण शिखर का परिमाण अड़तालीस हजार 
योजन है ।४६-५२। चारों ओर इसका विस्तार चौप्तठ हजार योजन है। यह पर्वत अत्यन्त दिव्य है। दिव्यौ- 
षधियों से युक्त और सुन्दर सुवर्णमय भुवनों से घिरा हुआ है। ५३-५४ उस शैलराज के ऊपर सुन्दरी 
अप्सराओं के गण, सभी देवगण एवं गन्धर्व, उरग राक्षसादि देखे जाते हैं। वह मेरु जीवों की सृष्टि करने 
वाले भुवनों से घिरा हुआ है एवं उनके चारों ओर चार देश बसे हुये है । उनके नम ये है --भद्वाइंव भरत, 
पश्चिम, केतुमाल और उत्तर कुरु। इस उत्तर कुरु में पुण्यवान्‌ लोग रहा करते हैं ।५५-४७। चारो ओर से 


*घनुश्रिहन्तर्गतग्रन्थो ड. पुस्तके नास्ति | +घनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्यः ख- पुस्तके नास्ति । 


चत्तुस्निशोष्ष्याय: २६५ 


कणिका तस्य परद्मस्य समध्तात्परिसण्डला । योजनानां सहु्राणि नवतिः षट्‌ प्रकोतिताः ७ 


चत्वारश्चाप्पशीतिश्व अच्तरा (र) न्तरघिष्ठिताः 0५८ 
त्रिशतं च सहस्नाणि योजनाजां प्रमाणतः । तस्प केशरजालानि विस्तीर्णानि समच्ततः ३५६९ 
शतसाहलरिकासाया साशीतिप्रथुलायता । चत्वारि तस्य पत्नाणि योजनानां चतुविशम्‌ ३६० 
तत्र याउसौ मया पूर्व कणिकेत्यभिशब्दिता । तां वर्ष्यमानामेकान्रः समासेन निबोधत १६१ 
शताश्रिमेनं मेनेडत्रि:ः सहलाशिनृष्षिभ गुः । अष्टाअमेन सावर्णिश्चतुरल तु भागुरिः ३६२ 
च (वा) पायणिस्तु सामुद्रं शरात्ं वेय गालवः । ऊध्वेचेणीकृतं गाग्यंः क्रोष्दुकि:ः परिधण्डलमू ॥६३ 
यद्यचयस्य हि यत्पाश्वं पर्वेताचिपतेऋ थि: । तत्तदेवास्थ वेदासो ब्रह्म न॑ वेद कृत्स्नशः ॥६४ 
सणिरत्नमयं चित्र नानावरण्णप्रभायुतम्‌ । अनेकवर्णनिचयं सौदर्णमरुणप्रभम्‌ 0६५ 
कान्तं सहस्नपर्वाणं सहल्लोदककन्दरम्‌ । सहस्नशतपत्रं त॑ विद्धि सेर नगोत्तमस्‌ 0३६६ ,,. 
मणिरत्नापितस्तस्भ्ेेसणिच्षिज्रितवेदिके: । सुवर्णनणिचित्राड्भ तथा विद्गुमतोरण: धद७... 
विमानयात्रें: श्रीम:ड्ू: शतसंख्येदिवौकसाम्‌ । प्रभादीपितययंन्त सेरु पर्वणि पर्वणि ॥६८ 





परिमण्डलाकार उस पद्म की करणिका ( प्ककोष ) छियानबे हजार योजनों की है। उसका अन्तराल चौरासी 
: योजनों और उनके केशर जाल तीन सौ हजार योजनो में फैले हुये है। वे चारों पद्म-पत्र जो चारो दिशाओं 
में फैले हुये है उच्का आयाम-विस्तार सौ हजार अस्सी योजनों का है। मुनिगण ! हमने पहले जिसको 
कर्णिका कहा है. उसका संक्षेप से वर्णन करते है, आप लोग एकाग्र मन से सुनिये ।५५-६१। अन्रि मुनि उसे 
शताश्रि और भूगु ऋषि सहस्ाश्रि मानते है । सार्वाण उसे अष्डाश्नि मानते हैं और भागुरि चतुरख् | वार्षायणि 
उसे समुद्राकार मानते है और गालव शरावाकार। गाग्यं उसे ऊध्व वेणी के आकार का और क्रोष्टुकि 
परिमण्डलाकार मानते हैं ।६२-६३। उस पर्व॑ताधिपति के जिस जिस पाएवं भाग में जो ऋषि रहते है, वे उसे 
तेसा ही मानते है । इसे अच्छी तरह से केवल एक ब्रह्मा ही जानते है । उसे ही पर्व॑तों में उत्तम मेर समझिये, 
जो सणियो और रत्नों से भरा हुआ है जो विविध भाँति के वर्णो की प्रभा से युक्त, अनेक वर्ण को धारण 
किये हुये सुबर्ण और अरुण की कान्ति के समान शोभाशाली है ।६४-६५। कमतीय, हजार सन्धियों या स्तरों 
ला, जल फेंकने वाली हजार कन्दराओ से युक्त और हजारों पद्म पुष्पों से शोभायमान है। मेरु की प्रत्येक 
आह में ( गण्ड शैल ) श्रीसम्पन्न सैकड़ों देवगण विमान-विहार द्वारा उसे दीप्ति युक्त करते है । मेरु स्वयं 
उत्रग-मणियों से अंग्-अंग में खचित है और देवों के विमान भी मणि-रघ्नों के खम्भों से ही बनाये गये हें, 


३ की) में भी मणियों से ही पच्चीकारी की गई है। उन पर मूगे के तोरण झूल रहे है, इससे मेरुकी 
[०0--३४ 


रद वायुपूराणम्र्‌ 


तस्य पर्यप्रहुल्न $स्मिन्नानाश्षयविभूषिते । सर्वदेवनिकायानि संनिदिष्टान्यनेकश: ४६६ 
तमावसच्चोर्ध्वतले देवदेवश्चतुर्मुखः । ब्रह्मा ब्रह्मविदां श्रेष्ठो वरिष्ठस्न्िदिवोकसाम्‌ ॥७० 
महाभुवनसंपूर्ण: सर्वे: कामफलप्रदे: । महापुरसहल्ञ स्तं दिक्वनेकससाकुलस्‌ ॥७१ 
तत्न ब्रह्मसभा रघ्या ब्रह्मथिगणसेविता । नामना मनोदती नाम सर्वेलोकेषु विश्वुता ॥७२ 
तत्रेशानस्य देवस्थ सहल्वादित्यवर्चेसम्‌ । सहाविमानसंस्थस्य महिस्ता वर्तते सदा ॥७३ 
तत्र सबिगणा देवाश्नतुर्वक्त्रत्य ते तदा। तदेव तेजतां राशिदेवानां तत्र कीर्त्य॑ते ॥७४ 
तत्रा5पस्ते श्रीपतिः श्रीमान्सहुस्राक्ष: पुरंदर: । उपास्यावस्त्रिद्शेसंहायोगेः सुरधिभिः ॥७५ 
तत्र लोकपतेः स्थानभावित्यसमवर्चसः । महेद्धस्प महाराज्ञ: सर्वसिद्धर्तमस्कृतम्‌ ॥७६ 
तमिन्वलोक॑ लोकस्य ऋड्धथा परमया युतम्‌ । दीप्यते त्वसरश्रेष्ठस्त्रिदशेनित्यसेवितम्‌.. ४७७ 
द्वितीयेष्प्पन्त्रतदे बदिश्ये पुर्व॑ंदक्षिणे । नानाधातुशते श्रित्रे: सुरम्यमतितेजसम्‌ ॥७८ 
नेकरत्नाथिवतलमनेकस्तस्भसंगुतम्‌ । जाम्दूचदकुतोद्यानं नानारत्मयुवेदिकस्‌ (७६ 
कृटागारेविनिक्षिप्तमनेकभंवनोत्तमै: । महाविमान प्रथितं भास्वरं जातवेदससम्‌ ॥८० 


प्रभा पारव भाग में भी छिटकती रहती है ।६६-६८। मेर के सहस्नो गण्डशेल पर विविध भाँति के जीव आश्रय 
लिये हुये है और अनेकानेक देवगण वहाँ निवास कर रहे हूँ । देवताओं में अग्रगण्य और ब्रह्मवादियों में श्रेष्ठ 
देवाधि चतुर्मूख ब्रह्मा भी स्वयं उसके ऊपर के एक भाग में निवास करते हैँ । सम्पूर्ण कर्म फल को देने वाले 
महाभुवनों से परिपूर्ण हजारों पुर इस पव॑त पर विद्यमान हूँ, जो सभी दिशाओं में फैले हुये हैं ।६६-७१। वहां 
ब्रह्मपियों से संवित एक मनोहारिणी ब्रह्मसभा है जिसका नाम मनोवती है और जो सभी लोकों में विख्यात 
है ।9२। इस पव॑त पर महाविमान में स्थित ईशान देव का भी सहस्न सूर्यो के समान देदीप्यमान आवास स्थान है, 
जो उनकी महिमा के ही अनुरूप है ।७३। वहाँ देवता, ऋषि और स्वयं चतुरानन विराजते रहते हैं । देवों द्वारा 
अधिप्ठित वह॒ स्थान तेजो की राशि कहा गया है ।७४ यहाँ शोभा सम्पन्न श्रीमान्‌ सहस्राक्ष इख्ध भी निवास 
करते हैँ, जिनकी महायोगी देवषि और देव सेवा करते हें ।७५। वहाँ सूर्य के समान तेजस्वी लोक-पत्ति महाराज 
महेन्द्र का स्थान है, जो निखिल सिद्धों द्वारा वन्दनीय है। घह इन्द्र लोक संसार की श्रेष्ठ सम्पत्तियों से युक्त 
और अमर पुँगवो से नित्य सेवित होने के कारण दीप्त है ।७६-७७। पूरब-दविघन की ओर उसके दूसरे किनारे 
पर विविध घातुओ से चित्रित सुन्दर-प्ा चमचमाता हुआ भग्नि देव का एक भास्वर विमान विद्यमान है । 
जिसमें रत्वमणियों से जड़ी हुई कितनी ही छततें है, जो अनेकानेक खंभों पर टिकी हुई है । उसमें सोने का ही 
- उद्यान है, जिसमें रत्वमणियों की क्यारियाँ वनी हैँ, बहुततेरे कूटागार और उत्तम-उत्तम भवन बने है । अग्नि 


चैतुस्त्रिशो&्ष्याय्य: ५६७ 


सा हि तेजोवती नाम हुताशस्य सहासभा । साक्षात्तत्र सुरक्षेष्ठ: सर्वदेवमुखोउनलः (८१ 
शिखाशतसहल्राद्दों ज्वालामाली विभावसुः । स्तूयते हुयते चेच तन्न स्थिगणः सुर: (८२ 
अधिदेवक्षतं विप्रेवशिष: स तु उच्पते | सविभागं च तेजश्न सर्वे ए (मे) व न संशय: ॥८३ 
भोगान्तरमनुप्राप्त एकतेजोविभुः स्घुतः । पृथक्त्व॑ च हि युक्‍त्या तु कार्यकारणमिश्चितम्‌ पद 
तर्माग्न जोकलोकज्नेस्तद्वीयैंस्तत्पराक्मैः । महात्मत्मिर्महासिद्ध्मेहाभाव॑नमस्क्षतम्‌ रे 
तृतीयेष्प्यन्तरतट एकमेब महासभा । चेवस्वतस्य विज्ञेया लोके ख्याता सुसंयमा ॥5६ 
तथा चतुर्य दिग्देश नेऋ त्याधिपते: सभा । चाम्ना कृष्णाड्ूना नास जिरूयाक्षस्थ धीवतः ७८७ 
पञ्चमेःप्यन्तरतदटे एक्मेब महासभा । वेबस्वतस्प विज्ञेया नामना शुभवती सती ॥ 

उदकाधिपतेः ख्याता वरुणस्य सहात्मन:ः ॥८दद 
परोत्तरे तथा देशे घब्ठेडन्तरतठे शिवे । वायोगेन्चदतों वास सभा सर्व गरुणोत्तरा ८६ 
सप्तमेःपन्तरतटे नक्षत्राधिपत्ेः सभा । नाम्ना महोदया नाथ शुद्धवेदूय वेदिका ।६० 
तथाछष्ट्मेघन्तरतट ईशानस्यथ महात्मनः: । यशोवतोी नाथ सभा सप्तकाचचनसुप्रभा (६१ 


. महाविसानास्येतानि दिक्ष्वष्ठासु शुभानि हि। अष्टानां देवभुरूयनासिद्धादीनां महात्मनामु_ ॥६२ 





देव की ऐसी ही तेजोव्ती नाम की महासभा है । वहीं साक्षात्‌ अग्चि देव विराज मान रहते हैँ । ये ही अग्नि 
देव देवों के मुख हैं । जो हजारों शिखावाले ज्वालामाली अग्नि देवो और ऋषियों द्वारा वन्दनीय हूँ और 
हवन द्वारा पूजित हैं ।७प-५२। ब्राह्मण लोग उन्हें विशिष्ठ अधिदेव कहा करते हूँ । अग्नि ही सम्पूर्ण तेजों 
की समप्टि है, इसमें सन्देह नहीं हैं ।5३। अनेक भागो को प्राप्त कर वे अद्वितीय तेजोनिधि विभु रूप में 
बतंमान है। किन्तु का्य-कारण के अनुसार उनका युक्तिपृवंक विभाग किया जाता है। इसी प्रकार मेझ के 
तीसरे तट पर वैवस्वत की भी एक महासभा हूं, जा संसार से सुसंयमा नाम से विख्यात है ।६४ ८५६। चौथी 
भोर रक्षोपति घीमान्‌ विरूपाक्ष की कृष्णाज़ना नाम की सभा हैं। इसी प्रकार पाँचवे तट पर वैवस्वत की 
शुभवती नाम की महासभा है। वही जलाबिपति महात्मा वरुण की सती नाम की महासभा है पउ-८<। 
इस सा का उत्तर दिशा मे छठे तठ पर वायु की सर्वंगुण-सम्पन्न गन्घवती नाम की सभा है । सेह के सातवे 
तट पर चन्द्रमा की महोदया नाम की सभा है, जिसमे शुद्ध बेदूये मणि की वेदी बनी हुई है ॥८६-६०॥ आठवे 
पतेरपर महात्मा ईशान की तपाये सोने की तरह चमकने वाली बशोवती नाम की सभा है ।६१। इन्द्र आदि 
नाठ प्रमुख महात्मा देवों के ये आठ विमान आठों दिशाओं में कहे गये है । महाभाग्यश।ली ऋषिगेण, देवगण, 


रद वायुपुराणम्‌ 


ऋषिभिदेंवगन्धर्वेरप्सरोभिसंहोरग: । सेवितानि महाभागरुपस्थानगर्तं: सदा ॥6३ 
नाकपृष्ठं दिव॑ स्वर्गसिति ये: परिपठ्यते । वेदवेदाज्भ[विद्धि हि शब्देः पर्यायवाच्कः ॥६४ 
तदेतत्सवंदेवानामधिवासे कृतात्मनात्र्‌ ) देवलोको गिरो तस्मिन्सबंश्रुतिषु गीयते ॥६५ 
नियमैधिविधेयंज्ञबहुभिनियतात्मंभिः । पुण्यरन्य॑श्र विविधेनेकनातिशताजिते: ॥ 

प्राप्नोति देवलोक॑ त॑ स स्वर्ग इति चोच्पते (६६ 


इति श्रीमहापुराण वायुप्रोक्ते जम्वूद्वीपवर्णनं नाम चतुस्न्िशोष्ण्याय: ॥३४॥ 


अथ पत्चब्रिशोषध्यायः 


जम्च्चू छ्वी पव्यर्णचतस्त 
सतत उचाच 


यत्तहे कणिकासुलमिति वे संप्रक्नीतितम्‌ । तद्योजनसहुस्राणां सप्ततीनामधः स्पृततम्‌ ॥१ 





गन्धवोँ, अप्सराओं और महासर्पों से ये सदा सेवित है ।९२-९३। वेदवेदांग जाने वाले नाक, दिव, स्वर्ग 
आदि पर्याय वाची छाब्दों से जिसे कहते हैं, वह कृतात्मा देवों का निवास स्थान यही है। वेदों में भी कहा गया 
है कि, इसी पर्वत पर देवलोक है । यही देवलोक स्वर्ग कहलाता है ।६४-६६। 


श्री वायुमहापुराण का जम्बूद्वीप वर्णन नामक चौतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३४॥ 
अध्याय २५ 


जम्बूढीप का वर्णन 


सुतजी बोले--मैंने पहले जिस करणिकामूल की चर्चा की है, उनके नीचे का भाग सात हजार 


पञ्चनत्रिशोष्ध्यायः रद्द 


चत्वारिशत्तथाइष्टो च सहल्लाण्पन्न मण्डलस्‌ । शेलराजवृतं रम्यं मेर्पुलमिति श्रुतिः ॥२ 
तेषां गिरिसहल्लाणामनेकेषु सहोच्छिता: । दिक्षु सर्वासु पर्यस्तैमर्यादा: पर्वता: स्घृताः ७३ 
निकुञजकन्दरनदी मुहानि्े रशोभिता: । बहुप्रासादकटकेस्तटेश्व कुसुसोज्ज्वलेः ... ऐड 
नितस्वपुष्पमालोधे: सानुभिर्धातुसण्डितेः । शिखरेहेंनकर्पिल्नेंकप्रत्रवणावुते: ॥ 

शोभिता गिरयः सर्वे पुष्टे रत्नसमपित: ॥५ 
विहंंगशतसंपुष्ठेः कुअजेरनुपणै रपि । सिहशार्दूलशरप्षेनेंकेश्वामरवारणः ॥ 

नानावर्णाकृतिधरें: सेविता विविधेनेग: ६ 
सप्ताश्वहरिक्ृष्णा ड्रमेके दशपर्वतम्‌ । बाह्मसाभ्यन्तरा ये तु त्रिवाहास्तु समा: स्पृतः ७ 
जष्ठरों देवकूटश्च पूर्वस्थां दिशि पर्वत । तो दक्षिणोत्तरायामावानीलनिषधायतो ... छ 
कलासो हिमवांश्चेव दक्षिणो तरपर्व॑तौ । पूर्वपश्चायतावेतावर्णवान्तव्यवस्थितौ ६ 
योइतो सेरह्विजश्रेष्ठा: प्रांशुः कनकपबंत: । विष्कम्स तस्य वक्ष्यासि तने मिगदतः शूणु ॥१० 
महापादास्तु चत्वारों सेरोरथ चतुदिशम्‌ । येधू तत्वान्न चलति सप्तद्वीपवती मही ॥११ 





योजनों का है ।१। उनके मण्डल का परिमाण अड्तालीस हजार योजनों का है। वह शैलराज को चारों भोर 
से घेरे हुये है और मनोहर मेर्मल के नाम से प्रसिद्ध है।२। उन हजारों प्व॑तों में अनेक बड़े ऊँचे-ऊँचे 
पर्वत हैं, जो सभी दिशाओं में फैले हुये है एवं मर्यादा-पर्वत कहलाते है । ये ही पर्वत सीमा-विभाजक हैं ।३। 
ये पव॑त निकुज, कन्दर, नदी, गुहा और झरनों से शोभित है। इनके मध्य भाग वाले तट पर अनेक कोठ बने 
हुये हैं, जो फूलों से सुशोमित हैं। इनके मध्य भाग में पुष्पमालाओं की ढेरी लगी हुई है. 'शिखर धातुओं से 
मण्डित है जिनसे पीले काले वाले झरने झरते रहते हैं और बड़े दृढ़ रत्नों से ये पवेत जटित है ।४-५। वहाँ 
कितने ही सुन्दर कुज्ज हैं, जिनमें हजारों पक्षी हैं, सिंह, व्याप्न, शरभ आदि जीव पड़े हुये है, चामर, हस्ती 
आदि विविध पशु एवं नाना वर्ण और आकृति वाले जीव-जस्तुओं से वे भरे हुये हैं ।६-७। पूर्व दिशा में जष्ठर 
और देवकूट नामक दो पव॑त है, जो दक्षिणोत्तर भाग में लम्बे हैं और नील, निषध पवेत तक फैले हुये हैं । 
दक्षिण और उत्तर में कैलास और हिमवान्‌ नाम के पर्वत हैं, जो पूरव से पश्चिम तक तक फैले हुये हैं और 
दोनो ओर समुद्र में प्रविष्ट हैं। ह्विजश्नेष्ठ ! यह जो अत्युच्च कनकाचल मेरु है, उनके विष्कम्भ ( विस्तार ) 

के सम्बन्ध में कहते हैं, सुनिये ।५-१०। भेरु की चारों दिज्ञाओं में बड़े बड़े स्तम्भपाद हैं, जो सातों द्वीपवाली 
पृथ्वी को पकड़े हुये हैं, जिससे कि पृथ्वी इधर उधर नहीं हिलने पाती है । इन पर्वेत पादों का विस्तार दस 


२७० वायुपु राणम्‌ 


दशयोजनसाहजल आयासस्तेषु पठ्चंते । देवगन्धर्वेयक्षाणां नानारत्नोपशोभिताः ॥ 


नेकनिर्सुरवप्राद्या रम्यकन्दरनिर्भिताः ॥१२ 
नितम्बपुष्पकादम्बेः शोविताश्चित्रनानवः । ननःशिलादरीभिश्च हरितालतलंस्तथा ॥१३ 
सुवर्णनणिचित्राभिर्गुह़्भिश्व समन्‍्ततः । शुद्धहिद्युलकप्रख्येः कास्चनेर्धातुमण्डिते: ॥१४ 
वरकाचनचित्रेश्व प्रवालेः ससलंकृता: । रुचिरा: शतपर्बाणः सिद्धवासा सुदन्विताः ॥ 

महाविमाने: भ्रीम-्द्रि: समन्‍्तात्परिदीपिता: ॥१५ 
पूर्वण सन्दरो नाम दक्षिणे गन्धसादनः । विपुल: पश्चिसे पाएवें सुपाश्वेश्रोत्तरे स्वृतः ॥१६ 
तेषां सहखशुद्ध पु वज्ञवेदूर्यवेदिका: । शाखासहजकलिता: सुमुला: सुप्नतिष्ठिताः ॥१७ 
स्निम्धेन लिन: पण्णे: संच्छ्नविविधाश्षया: । अनेकयोजनोत्लेधाः सदा पुष्पफलोपगा: ॥१८ 
यक्षगन्धरवसेवाश्च सेविताः सिद्धचारण:ः । महावृक्षाः समुत्पन्नाश्चत्वारों दीयकेसव: ॥१६ 
मन्दरस्य गिरेः शूदगे महावृक्षः स॒ केतुराद । आलस्वशाखाशिखरः कन्दरश्वेव पादपः ४२० 
महाकुस्भप्रमाणस्तु पुष्पेविकचकेसरे: । महागन्धममनोजैश्व शोभितः सर्वकालजे: ॥२१ 





हजार योजनों का कहा गया है। इनके नीचे अनेक झरनों से युक्त नाना रत्नों से शोमित देव गन्धर्व-यक्षो की 
अनेक रमणीय कन्दराएँ बची हुई है।११-१२। मध्य देश में पुष्पों की ढेरी लगी हुई है, जिनसे सुशोभित शिखर 
चित्रित से जान पड़ते है । वहाँ मैनशिल की कन्दराएँ हे । सुवर्ण तथा मणियों से चित्रित गुफाएँ है । सिंद्धों 
के निवास स्थान की छते हरिताल को बनी ह जो हिंगुल, सुवर्ण और अन्यान्य धातुओ से मंडित हैँ | प्रवाल 
और सुवर्ण से उनमे चित्रकारी की गई है। वहाँ सर्वत्र आनन्द और उल्लास जान पड़ता है। इस प्रकार 
शोभासम्पन्न अनेक प्रासाद और विमान पर्वत पर विराजमान है ।१३-१५। उनके दक्षिण में गन्वमादत, एवं 
में मन्दर, पश्चिम में विपुल और उत्तर में सुपाश्व॑ नाम के पर्वत है ।९६। उनके हजारो शुद्धसमूहों पर 
दीपपाताका की तरह चार महान्‌ वृक्ष शोभित है, जिनके नीचे हीरक और वैद्य मणि की वेदी बनी हुई 
है। जिनके काले और चिकने पत्ते की घनी छाया से अनेकानेक आश्रम ढके हुये हैँ । जहाँ सिद्ध-चारण- 
यक्षगन्धर॑ आदि सदा विराजमान रहते है। जिनकी हजारो शाखाएं अनेक योजनों की ऊँचाई मे फैली हुई है, 
एवं जिनमें फल-फूल सबेदा लगे रहते हैं । उन वृक्षों के मूल देश अत्यन्त दृढ है ।७-१६। उस मन्दर वृक्ष के 
शिखर पर एक केतुराद नामक महा-वुक्ष विद्यमान है। जिसंकी शाखाओ से कन्दरायें, लधु पादप और शिखर 
भावृत हैं ।२० उन शाखाओ में घट की तरह बड़े-बड़े फल लगे हुये है और विकम्तित केसरो से युक्त सभी 
ऋतुओ में खिलने वाले, अत्यन्त सुगन्धित रमणीय पुष्प सुशोभित रहते हैं। मन्द मारुत के झकोरों से वे पुष्प 


पदञ्चत्रिशोष्ध्याय: २७१ 


सहखसधिक सो5थ गन्वेसाइड्यूरयन्दिशः । योजनानां समन्‍्ताहई मन्दमारुतवीजितः २२ 
वरकेतुरेव प्रथितो भद्राश्वो वास यो हिजाः । यत्र साक्षाद्धुषीकेश: सिद्धसंघर्मेहीयते ॥२३ 
तस्प रुद्रद्दम्बस्यथ तदा श्वेतहरो हतिः । प्राप्तवानमरश्रेष्ठ: स तत्र सहितः पुरा (२४ 
तेन चाउप्जोकितं सर्व दीप॑ द्विवदनायकाः । यस्थ नास्‍ता समाख्यातो भद्राश्वो नाम नामतः .. ॥२५ 
दक्षिणस्थापि शेलस्य शिखरे देवसेचिता । जस्बू: सदा पुष्पफला सदा माल्योपशोभिता ॥२६ 
महासूल॑र्महास्कस्ध: स्निग्धवर्णविश्युषिता । नवेः सदापुष्पफले: शाखाभिश्वोपशोभिता ॥२७ 
तस्या ह्मतिप्रमाणानि स्वादूनि च सूदूनि च। फलाल्थपृतकल्पानि पतन्ति गिरिसुर्धनि ॥४९८ 
तस्पादिगरिवरप्रस्थात्युन: प्रस्यच्धवाहिनी । नदी जम्बूनदी नाप्न प्रवृत्ता मधुजाहिनों ३२६ 
तत्र जम्बूनवदं नाम सुवर्ग ज्वलयग्रभम्‌ । देवालंकारमतुल जायते पापनाशनम्‌ ३० 
देवदानवान्धर्वा यक्षराक्षतरपन्नगाः । तत्पिबन्त्यप्षृतप्रख्यं सधु जाम्घूरसस्रव्॒‌ ७३१ 
स केतुर्क्षिणे द्वीपे लम्तू लोकेयु विश्वुता । यस्या नास्ता स विख्यातों जस्बूद्वीप: सनातनः ७३२ 
विपुलस्थापि शैलस्थ पश्चिसस्य महात्मनः । जातः शुद्ध ईतिसुमहानश्वत्थश्चेच पादपः ॥३३ 





अपनी गन्ध से हजार योजन से भी दूर की दिशा को सुरभित करते रहते हैं ।२१-२२। ब्राह्मणो ! वही वरकेतु 
देश भद्राइ्व के नाम से भी प्रसिद्ध है, जहाँ साक्षात्‌ हृषीकेश भगवान्‌ सिद्धों द्वारा पूजित हुये हैं ॥ मानवश्नेष्ठ | 
उसी देश के रुद्र कदम्ब वृक्ष के नीचे इ्वेत अरव पर अमर श्रेष्ठ हरि पहले स्वयं उपस्थित हुये थे ।२३-२४। 
और उल्होंने सम्पूर्ण द्वोप को देखा था, इसी से उत्त देश का नम भद्दाश्व पड़ा ।२५। दक्षिण शैल के शिखर 
पर देबों द्वारा सेवित, माला से शोभित और सदा फलने-फूलने वाला एक जस्बू वृक्ष है जिसकी जड़ें भौर 
तना विशाल है। जो चिकने और नये पत्तों से सुशोभित है। जिसमें सदा फल-फूल लगे रहते हैं और जो 
अपनी विशाल शाखाओं से शोभित है। उसके सुस्वाढु, कोमल अमृत तुल्य बड़े-बड़े फल पहाड़ के शिल्वर से 
टपकते रहते हैं ।२६-२८। जिस कारण उस पदरव॑त श्रेष्ठ के एक गण्ड देश से जम्वू नाम की नदी बह निकली 
है, जिसमें मघुतुल्य रस प्रवाहित होता रहता है। उस नदी से अग्नि के समान काच्ति वाला जाम्बूनद नाम 
का पापविनाशी सुवर्ण उत्पन्न होता है. जो देवों के अनुपम अलड्भार के काम भाता है ।२६-३०। देव, दानव, 
गन्धवे, राक्षस, पश्चण आदि अमृत तुल्य मधुर उस जम्बू रस को पीते रहते हैं । दक्षिण द्वीप में वह केतुस्वरूप 
जम्तू चृक्ष निखिल जम्बूलोक में विख्यात है, जिसके न/|म पर ही वह द्वीप सदा से जम्बू हढीप कहा जा रहा 
है ३१-३२। महात्मा स्वरूप उस विद्ञाल शैल के पदिचम छाज्भ पर एक बहुत बड़ा पीपल का वृक्ष है। उसमें 
लटकती हुईं एक माला ढेंगी है उसका तना,और शाखाएँ बहुत बड़ी-बड़ी और ऊँची हैं। भांति-भाँति के जीव 


रछ्र्‌ वायुप॒राणम्‌ 


विलम्बिवरमालादच्ः सुवर्णमणिवेदिक: । महोच्चस्कन्धविटपो नैकसत्त्वमुणालय: ४३४ 
कुस्भप्रमाणः सुस्वादः फले: सर्वेतुकेः शुबः । सकेतुः केतु मालानां देवगन्धवंसेवितः ॥३५ 
केतुमालेति च यथा तस्या नाम प्रकीतितम्‌ । तन्निबोधत विप्रेद्धा निसकतं चाम कर्मतः (३६ 
क्षीरोदमथने वुत्ते देत्ययक्षे पराजिते । महासमरसंभर्दवृक्षक्षो भविमदिता ॥३७ 
सहल्राक्षेण विहिता साजा तस्व सुदानिता । तस्य स्कन्थे समासकत्या छ्ृश्वत्थस्य वनस्पते:.. ३८ 
सा तथव महागन्धा ह्यम्लाना सर्वक्षासिकी । इज्यते सुमहाभागा विविधेः सिद्धचारण: ॥३६ 
तस्य केतो: सदा माला देवदत्ता बिराजते | पवनेनेरिता दिव्यं वाति गन्धं मनोरमम्‌ (४० 
ताभ्यां नामाडि्ःतो द्वीपः पश्चिसे बहुविस्तरः । केतुमाल इति ख्यातो दियि चेहु च स्वंशः . ॥४१ 
स्वपाश्व॑स्योत्तरे चापि शुद्गे जातो महाद्रुभः । न्‍्यग्रोधो विपुलस्कन्धोड्नेकघोजनमण्डल: ॥४२ 
माल्यदामकलापश्र विविधेन्वशालिभिः | शाखाविलम्बी शुशुभे सिद्धचचारणसेवितः ७४३ 
प्रवालकुम्भसदं मंधुपुर्ण: फलेः सदा । स दह्युतरकुरूणां तु केतृवृक्ष: प्रकाशते . ॥४४ 
सनत्कुमारा वरजा मानसा ब्रह्मणः सुताः। सप्त तत्र महाभागाः कुरवों नाम विश्वुताः 0७४५ 








उसके नीचे और ऊपर बसेरा लिये हुये हैं। उसके नीचे की भूमि सुवर्ण और मणियों से खचित है। सभी 
ऋतुओं में घड़े के समान बड़े बड़े सुस्वाढु फल उसमे लगे रहते है। देव-गन्धर्व भी उस वृक्ष की सेवा किया 
करते है ।३३-३५। वह वृक्ष केतुमाल देश की ध्वजा के समान है। विप्रो ! सुनिये उस देश का नाम केतुमाल 
क्यों पड़ा । क्षीर सागर के मथन काल में जब देत्य पक्ष पराजित हो गया, तब इन्द्र ने अपने गले से माला 
उत्तार कर इसी पीपल वृक्ष के स्कन्ध में लटका दी, वह माला समर मे दैत्यों द्वारा फेंके गये वृक्षों से 
चोट खाकर मुर्झा गई थी ।३६-३७। सर्व सिद्धिप्रदाधिनी वह अति सुरिभित माला अम्लान भाव से से भव, 
तक वहाँ टेंगी है। उस महाभाग्यशालिनी माला की पूजा अभी भी सिद्ध चारण आदि करते हैं। उस केतु रूप 
वक्ष पर देवराज द्वारा टाँगी हुई माला सदा विराजती रहती है और वायु के भोंके से हिलने पर उससे मनोहर 
गंध निकलती रहती है ।३८-४०। इसलिये केतु और माला से चिह्नित होने के कारण पश्चिम मे विस्तृत दीप 
स्वर्ग तथा मृत्युलोक में केतुमाल नाम से प्रसिद्ध है। उसी के पाइव में उत्तर शिखर पर एक बड़ा वट वृर्न 
भी है, जो अनेक योजनो में फैला हुआ है। विविध गन्धयुक्त माला-कलाप से सुशोभित उस वृक्ष की सिद्ध- 
चारण सदा सेवा करते रहते है |४१-४३। घड़े के सदुश लाल-लाल मीठे फलों से वह सदा युक्त रहता है 
और उत्तर कुरु का केतु वृक्ष कहलाता है। सनत्कुमार आदि महाभाग श्रेष्ठ ब्रह्मपुत्रों के नामानुसार ही उसका 
कुछ नाम पड़ा हैं ।४४-४५। उन पुण्य कीतिवाले ब्रह्मज्ञानी महात्माओं ने उस अविनाशी, मंगलास्पद तथा 


पर्दित्रिशोष्घ्योथ: २७३ 


तत्र तेरागतज्ञानेः सत्त्वस्थेः पुण्यकीतिभिः । अक्षयं हेमसपरं लोक प्राप्त सनातनम्त्‌ ४६ 
तेषां नामाडि्तो द्वीप: सप्तानां वे महात्मनाम्‌ । दिवि चेह च विख्याता उत्तरा: कुरवः सदा ॥४७ 


इति श्रीमहपुराणे वायुप्रोक्ते जम्बूद्वीपवर्णनं नाम पच्चविंशोष्ष्याय: ॥३५॥ 





अथ पषटर्त्रिशोषध्ध्यायः 


नमिननमननननननानममनन-ननम ना 


ज्जुव्यस्वल्विन्ययास्सः 
स्रूत उचाच ; 
तेषां चतुर्णा वक्ष्यामि शेलेन्द्राणां यथाक्षमम्‌ । अनुबन्धानि रस्याणि सर्वेकालर्तुकानि च ॥१ 
सारिकाभिसंयूरेश्च चकोरेश्व मदोत्कठेः । शुकेश्न भूडराजेश्व चित्रकेश्व समन्‍ततः ॥२ 
जीवञ्जीवकनादेश्य हेमकानां च नादितेः । मत्तकोकिलनादेश्य वल्गुर्नां च निनादितेः 0३ 








शाश्वत लोक को प्राप्त किया । उन्ही सातों महात्माओं के नाम पर उस द्वीपे कां नामकरण हुआ है और वह 
इस लोक तथा स्वगे में उत्तर कुरु के नाम से विख्यात है ।४६-४७। 


श्री वायुमहापुराण का जम्बूद्वीप वर्णत नाभक पैंतीसर्वा अध्याय समाप्त ॥३५। 


अध्याय रेणे . 
भुवनविन्यास 


सुततजी बोले--अबे हम यरधाक्रम से उन चारों पर्वतो के रभणीय स्थानों का वर्णन करेते है। ध्रभी 
'फौलों में वहाँ ऋतुकालीन फल पुष्प लगे रहते हैं ।१। वहाँ सवेत्न सारिका, मयूर, मदोत्कट चकोर, शुक और 


खित्र-विचित्र भूजञ राज विचरण करते रहते हैं ।२। जीवंजीवक, हेमक, मत्तकोकिल, वल्यु, सुकण्ठ काव्चन, 
फा०--रे५ ह 


२७५ वायुपुराणम्‌ 


सुग्रीवकाच्चनरवेः कलविड्ू-रुतेस्तथा । कूजितान्तरशब्देश्व सुरस्याणि च स्वशः ४ 
सदोत्कहेमंधुकरेश सरेश्र महालसे: । उपगीतवनास्तानि किन्नरेश्व क्वचित्कवचित्‌ धर 
पुष्पवष्टि विश्युध्वन्ति मच्दमास्तकस्पिता: | तरदो यत्र दृश्यस्ते चारुपललवशोभिता: ॥६ 
स्तबरकंमंझजरीभिश्च ताम्न: किशलयस्तथा । भन्द्रवातवशाल्लोलेदॉलयद्ड्रयुतानि च ॥७ 
चानाधातुविचित्रेश्व कान्तरूपे: शिलाशते: । शल्ले: दवघिव्हिजश्रेष्ठा विन्‍्यस्तें: शोभितानि च ॥८ 
देवदानवगन्धर्चेयक्षराक्षसपन्नग: । सिद्धाप्सरोगणैश्चेव सेदितानि दत्तस्ततः 0६ 
मनोहराणि चत्वएरि देवाक्नीडनकान्यथ । चतु दिशसुदाराणि नास्‍्ना श्रुणुत तानि मे १० 
पूर्व चेत्ररथं नाम दक्षिणं ननन्‍्दनं वनम्‌ । वेश्नाजं पश्चिम विद्यादुत्तरं सवितुर्वंच्रम्‌ ॥११ 
महावनेषु चेतेषु निविष्टानि यथाक्रमस्‌ । अनुबन्धानि रश्याणि विहुद्भ: कूजितानि च ॥१२ 
नविस्तीर्णतीर्थानि महापुण्यवनानि च्‌। महानागाधिवासानि सेवितानि सहात्मभिः ॥१३ 
सुरसामलतोयानि शिवानि सुसुखानि च। सिद्धदेवासुरवरेरुपस्पृष्टजलानि च (१४ 
छत्रप्रसाणविकचमंहागन्धेमंनोहर: । पुण्डरीकर्महापत्रेरुत्पलें: शोभिनि च ॥ 

महासरांसि चत्वारि तानि वक्ष्यासि नामतः । १४५ 





कलविक भादि पक्षियों के मधुर निनाद से उनके प्रान्तर भाग सदा गुंजित और सुरम्य बने रहते है । मतवाले 
अतएव अलसाये मधुकरो, भ्रमरों से तथा किन्नरों से भी कही-कही वह वन मुखरित रहता है। कोमल 
पल्‍लवों से सुशोभित सब चुक्ष वहाँ मनन्‍्द यारुतसे कँपाये जाने पर सदा पुष्पवृध्टि करते हुये देखे जाते है ३-६। 
फूलों के गुच्छे, मंजरियाँ और लाल-लाल पत्ते मन्दवायु के झोंके से सदा हिलते हुये ऐसे जान पड़ते हैं मानों 
हिंडोले पड़े हों । ब्राह्मणो ! नाना धातुओं से विचित्र अतएवं रमणीय शत्त-शत शिलाएं ओर शल्ल ( पपड़ियाँ ) 
इधर-उधर पड़े हुये हैं, जिससे सारा वन-प्रान्त सुशोभित रहता है ॥७-५। जहाँ-तहाँ सिद्ध, देव, दानव, गन्धर्व, 
यक्ष, राक्षस, पत्चग, सिद्ध और अप्सरागण भी वहाँ धूमते-फिरते रहते है। वहाँ देवताओं के चार क्रीड़ावन 
है जो रमणीय और विस्तृत हैं। उनके नामों को सुनिये ।६-१०। पूर्व में चत्रथवन, दक्षिण मे नन्‍्दतवन, 
पश्चिप में वेश्राज ओर उत्तर में सवितृवन है। इन चारों वनों का भीतरी स्थान-संनिवेश बड़ा ही मनोहर 
है। वहाँ सदा ही पक्षिकुल कलरव करता रहता है। उन बनो में बड़े-बड़े तीर्थ, पुथ्यस्थान हैं । जहाँ बड़े-बड़े 
नाग निवास करते है और महात्मा भी विराजते रहते है ।११-१३। वहाँ के जलाशयों, का जल सुमधुर, 
निर्मल, सुखद और मंगलकर हैं, क्योंकि वहाँ की जलराशि सिद्धो, देवों और राक्षसों आदि के द्वारा स्पशे 
की गई है। छाते की तरह बड़े-बड़े मनोहर, 'सृगन्धित और बड़ी पंखड़ियों वाले पुण्डगीक और उत्पलों से वे 
जलाशय शोभायमान है। वहाँ बड़े-बड़े चार सरोवर भी हैं। उनके नामो को भी सुत्ििये ।१४-१४५। पू्वे में 


परद्दात्रेशीष्ध्याय: रछप्‌ 


'अंरुणोदं सरः पूर्व दक्षिण मानसे स्पृतम्‌ । शीतोदं पश्चिमसरों सहाभद्वं तथोत्तरभ्‌ ॥१६ 
अरुणोद॑ च पूर्वेण ये च शलास्ततः स्मृताः । तान्कीत्य॑भानांस्तत्त्वेन श्रृणुध्व॑ विस्तरात्मण_- ॥१७ 
शीतास्तश्र कुमुञ्जश्न सुवीरभ्राचलोत्तमः । विकड्धगे मणिशीलश्व वृषभश्वाचलोत्तमः १८ 
भहानीलों5थ रुचकः सबिन्दुमंन्दरस्तथा । वेणुमांश्व सुमेधश्व॒ निबधो देवपरबंतः ॥१६ 
इत्येते पर्वववरा अन्ये च गिरयस्तथा। पूर्वेण मनन्‍्दरस्पेते सिद्धवासा उदाहता: | २० 
सरसो मानसस्नेह दक्षिण ये महाचला: । ये कीतिता मया ते वे नामतस्तान्निबोधत १२१ 
शेलसिशिश्वरभ्रापि शिशिरश्नाचलोत्तमः । कलिज्धृश्व पतड्भश्व रुवकश्चे सानुमान्‌ ॥२२ 
ताम्रभभ्र विशाखश्व तथा श्वेतोदरों गिरिः । समुलों विबधारश्व रत्नधारश्च पर्वतः 0१२३ 
एकशुड्भों महाप्तुलो गजशलः पिशाचक:ः । पत्चशैलो5थ केलासो हिंमवांश्वाचलोत्तमः (२४ 
इत्येते देनचरिता ह्युत्कृष्टा: पव॑तोत्तमा: । दिग्भागे दक्षिणे प्रोक्ता मेरोरसरवर्चंसः २५ 
-अपरेण सितोदस्य सरसो द्विजसत्तमाः । उत्तमा ये सहाशलास्तास्प्रवक्ष्ये धथाक्रमस्‌ (२६ 
सुवक्षा: शिखिशेलश्च कालो बेदुर्यपतः । कप्रिलः पिडगलो रुद्रः सुरसश्च महाचलः ॥२७ 
कुमुदो मधुमांश्वेव अ>जनो सुकुटस्तथा । कृष्णश्च पाण्डरश्चेव सहल्लशिखरश्च ह्‌ धर८ 
पारिजातश्च शेलेद्रलिशुदःश्चाचलोत्तमः । इत्येते प्॑तवरा दिग्भागे पश्चिसे स्पृता: ॥२६ 
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अरुणोद, दक्षिण में मानस, परिचम में शीतोद और उत्तर में महाभद्र नामक चार सरोवर है।१६। अरुणोद 
सरोवर के पूर्व मे जो पंत आदि है, उनके तत्त्व का हम विस्तार से वर्णन करते है, सुनिय्रे ।१७। शज्ीतान्त, 
ऊमुज्ज, सुवीर, विकर्भू, मणिशील, कृष्ण, महानील सबिन्दु, मन्दर, रेणुमान्‌ सुमेध निषध और देवाचल । 
इतने तथा अन्यान्य भौर भी पर्वतगण मन्दर के पूर्व में वर्तमान है, जो सिद्धों के आवास हैं।१८-२०। 
मानसरोवर के दक्षिण में जो पर्वत हैं, जिनके बारे में हम पहले कह चुके है, उनके भी नामों को सुनिये ।२१। 
श्रीशिखर, सभोत्तम शिशिर, कलिज्ठे, पतज्भ, रुचक, सानुमात्र ताम्नाभ विशाख, श्वेंतोदर, समुल, विषधार, 
लघार,, एकश्ज्छु, महामूल, गजदल, पिशाचक, पंचशल, कैलास और पत्र तश्रेष्ठ हिमवान्‌ । ये उत्तम परत 
देवस्वभाव के और श्रेष्ठ कहे गये है और ये सब देवता के समान तेजस्वी मे< के दक्षिण में स्थित हैं ।२२-२४। 
ब्राह्मणो ! शीतोद सरोवर के अपर भाग में जो उत्तम पर्वत है, उनके सम्बन्ध में भी कहते है सुनिये । 
चुवक्षा, शिखिशल, काल, बैदूर्यगिरि, कपिल, विंगल, रुद्र, सुरस, कुमुद, मधुमान, अंजन, मुकुट, कृष्ण, 
पाण्डर, सहलशिखर, परिजात और हैलराज तरिश्वद्ध । इतने ये श्रेष्ठ पंत पश्चिम दिशा मे है।२५-२६। 


२७६ - वायुपुराणम्‌ 


महाभद्रस्य सरस उत्तरेपाणि श्रीमतः । ये मया पव॑ताः प्रोक्तास्तान्वदिष्ये यथाक्रमम्‌ ._॥३० 
शहःकुकटो महाशलो वृषभो हंसपर्वंतः । नागश्च कपिलश्चेव इन्द्रशलश्च सानुमान्‌ ॥३१ 
नीलः कनकशुदगश्च शतशुरूगश्च पर्वत: । पुष्पको मेघशलश्च विराजश्चाचलोत्तमः ॥ 

जारुधिश्चेव शलेन्द्र इत्येते उत्तराः स्मृताः ॥३२ 
एतेषां शलमुख्यानासन्तरेषु यथाक्रमम््‌ । स्थाल्योड्ह्मन्तरद्रोणश्च सरांसि च निबोधत ॥३३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो नाम षटत्रिशोष्ष्याय: ॥३६॥ 


अथ सप्रत्रिशोष्ध्यायः 


ज्जुत्यसल्विल्या स्तः 


सूत उवाच 
शीतान्तस्याचलेन्द्रस्य कुमुञजस्यान्तरेण तु। द्रोण्यो विहृडःगसंघुष्टा नानासत्त्वनिषेविता: ॥१ 





शोभासम्पन्न महाभद्र सरोवर के उत्तर में जिन पवंतों को हमने बताया है. उन्हें यथाक्रम से कहते है, सुनिये । 
महाशल झंकुकूट, वृषभ, हंसपवेत, नाग, कपिल, सानुमान्‌ इन्द्रशेल, नील, कनकश्शद्भ, प्रुष्षक, मेघशल, 
अचलोत्तम विराज और इलेन्द्र जारुधि । उत्तर में स्थित इतने पर्वतों के नाम गिनाये गये हैं। इन पवव॑तश्रेष्ठों 
के मध्य जितनी स्थली, अन्तद्रोणी और सरोवर भादि हूँ, उन्हें सुनिये ।३०-३३॥। 


श्रीवायुमहापुराणान्तर्गत भूवनविन्यास नामक छत्तीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३६॥। 





अध्याय ३७ 
भुंवन विन्यास 


धृतजी बोले--शीतान्त और कुमुज्ज पर्वतों के बीच एक द्रोणी ( घाटी ) है, जहाँ पक्षिगण कलनाद 
करते हैं औरे नाना भाँति के जीव निवास करते हैं ।0। यह तीन सौ योजन लम्बी ओर सौ योजन चौड़ी है । 


सप्तत्रिशोष्ष्याय: २७७ 


(*त्रियोजनरशातायामा विस्तीर्णा: शतयोजनाः । सुरसामलपानीयरस्यं तन्न सरोवरस्‌ ७२ 
द्रोण्यायामप्रमाणस्तु पुण्डरीकः सुगन्धिसि: ।) सहस्नशतयर््रेहि महापद्म रलंकृतम्‌ - ॥३ 
महोरगरध्युषितं + महाभोगे्द्रासदें: । देवदानवगन्धर्वेरुपस्पृष्ट जले शुभम्‌ -. शड 
पुण्यं तच्छीसरों नाम प्रकाश दिवि चेह च्‌। प्रसन्नजलसंपूर्ण शरण्यं सर्वदेहिनाम्‌ ५ 

. तत्र त्वेक महापद्म' संध्ये पद्सवनस्थ ह। कोटिपत्रप्रचारं तत्तरुणादित्यवर्चंसम्‌ ॥६ 
नित्य व्याकोशमजरं चाचल्याच्चातिमण्डलम्‌ । चारुकेशरजालाढ्य' मत्तपट्पदनादितम्‌ ७ 
तस्मिन्पद्से भगवती साक्षाच्छोनित्यमेव हि। लक्ष्म्या: पद्म तदावासं सूर्तिमत्या न संशयः धद 

' सरसस्तस्य पृव्र॑स्मिस्तटे सिद्धनिषेविते । सदा पुष्पफलं रम्यं तन्न बिल्ववनं महत्‌ ॥६ 
शतयोजनविस्तीर्ण त्रियोजनशतायतम्‌ । अर्धक्रोशोच्चशिखरेमंहाव॒क्षे: सहल्लशः ॥१० 
शाखासहश्नफलितेमं हास्कस्थेः समाकुलम्‌ । फले: सुवर्गसंकाशहेरितेः पाण्ड्रस्तथा ॥११ 
अमृतस्वादुसद्शर्ें 


रोमातन्नः सुगन्धिभिः । शीर्यमाणः पतस्दिश्च कीर्णा भुमिनिरन्तरा ॥१२ 


अननीन्‍ननननन++-+न 
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उनमें एक सरोवर भी है, जिसका जल रमणीय, निर्मेल और सुस्वादु है ।२। द्रौणी के विस्तार के अनुकूल 
पृगन्धित पुण्डरीक और हजार पंखड़ीवाले पद्मों से वह सुशोभित है।३। उसमें विशाल शरीरवाले दुधेर्ष 
महास्प निवास करते हैं और देव-दानव जिनके शुभजल में सदा स्नान किया करते हैं ।४ यह पवित्र श्रीसर 
स्वर्ग और मृत्युलोक में विरुपात है । यह सदा निर्मेल जल से परिपूर्ण रहता और सब देहधारियों का शरण- 
दाता है।५। वहाँ पद्मवन के मध्य में एक महापद्म है, जिसमें करोड़ पखड़ियाँ हैं और जो तरुण सूर्य की तरह 
प्रकाशपूर्ण है। यह स्वेदा विकसित रहता है, कभी भी मुर्झाता नहीं, इसमें कोमल केसरजाल भरे हैं जिनके 
लोभ से मतवाले भौरे गूंजते रहते हैं। उस पद्म में साक्षात्‌ लक्ष्मी सदा निवास करती है। मूर्तिमती लक्ष्मी 
का वह निवासस्थान है, इसमें कोई सन्देह नहीं है ।६-८। उस सरोवर के पूर्वीय तठ पर सिद्धगण निवास करते 
है। वहाँ फूल-फलों से लदा हुआ एक मनोहर और विस्तृत बिल्व्रवन है ।६। वह सौ योजन चौड़ा और तीन 
सो योजन लम्बा है ।: आधे कोस ऊँचे बड़े बड़े हजारों वृक्ष उसमें खड़े हैं। उनके बड़े विश्ञाल तने हैं, जो 
हजारों शाखाओं से सुशोभित हैं और उनमें सोने के समान पीले, हरे और पाण्डूर वर्ण के फल लगे हुये 
हूँ ।९-११। ये सभी फल सुगन्धित, अभृत की भाँति स्वादिष्ठ और भेरी बाजे के बराबर बड़े बड़े हैं । जब 





* घनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्थो ऊ. पुस्तके नास्ति। +-महाभोग रित्यारम्य सप्तचत्वारिशाध्यायस्यषोडशइलोकस्थ- 
बह्मपातो तिवसतीत्यस्तग्रन्थः ख. पुस्तके नास्ति । 


र७८ ' वायुपु राणस्‌ 


नास्ना तच्छीवनं नाम सर्वेलोकेषु विश्वुतम्‌ । गन्धर्वे: किन्नरेयक्षेमहानायेश्च सेवितम्‌ ॥१३ 
सिद्धेश्चेव समाकीर्णं नित्यं बिल्वफलाशिभि: । विविधर्भूतसंघेश्च नित्यमेव निषेवितम्‌ू,.. ॥१४ 
तस्मिन्चने भगवती साक्षाच्छीनित्यमेव हि। देवी संनिहिता तन्न सिद्धसंघनमस्कृता १५ 
विकद्धूस्पाचलेन्द्रस्य समणिशेलस्य चान्तरे । शतयोजनविस्तीर्ण द्वियोजनशतायतम्‌ ॥१६ 
वियुलं चम्पकवनं सिद्धाचारणसेवितस्‌ । पुष्पलक्ष्स्यावृतं भाति ज्वलम्तमिव नित्यदा ॥१७ 
अधेक्रोशोच्चशिखरंमंहास्कन्धेः पलाशिभि: । प्रकुल्लशाखाशिखर॑: पिज्जरं भाति तद्॒तभ्‌ ॥१८ 
द्विबाहुपरिणाहैस्तेखिहस्तायासविस्तरे: । मनःशिलाचूण्ण निभ्ेः पाण्डुकेशरशालिशिः . ॥१६ 
पुष्पेमंनोहरेव््याप्तं व्याकोशेगेन्धशालिभि: । विराजते बन सर्व मत्तशञ्नम रनादितम्‌ ॥२० 
तद्दन॑ दानवे्देवर्गन्धर्वेयक्षराक्षसे: । फिनरेरप्सरोभिश्व महानागैश्व सेवितमू ॥२१' 
ततन्नाइइश्चमं भगवतः कश्यपल्य प्रजापतेः । सिद्धसाध्यगगाकीर्ण नानाभ्रुत्तिविभुषितम्‌ ॥ 
महानीलकुसुझजाम्यामस्तरे5प्यचलावथ स्व फ। -.. ॥१२ 
महानद्याः सुखायास्तु तीरे सिद्धनिषेविते । पत्चशद्योजनायामं त्रिशय्योजनविस्तरम्‌ ॥ 

रम्यं तालवनं तद्धि अर्धक्षोशोच्चमस्तकम्‌ ४२३ 





थे पक कर घरती पर गिरते है, तो वनप्रान्त भर जाता है। संस्तार मे वह श्रीवन के नाम से प्रसिद्ध है, जहाँ 
गन्धववं, किन्वर, यज्ञ और महानाग सदा विचरण किया करते है ।7२-१३। बिल्व फल की भाश्ञा से सिद्धनण 
और विविध भाँति के जीव वहाँ पड़े रहते हैं । उस वन मे साक्षात्‌ भगवती लक्ष्मी देवी स्वयं नित्य निवास 
करती है, उन्हें सिद्धभनण प्रणाम किया करते हैं ।१४-१५॥ विकंक और मणिशल पव॑तो के बीच मे सौ योजन 
लम्बा और दो योजन चौड़ा वड़ा सा चम्मक वन है। यहाँ भी सिद्ध-चारण निवास किया करते है । फूलो कौ 
शोभा से वह वन सदा जलता हुआ सा मालूम पड़ता है ।१६-१७॥ विशाल तनेवाले उन वक्षों के पत्तों के भार 
से झुकी शाखाएं आधे कोस तक ऊपर फैली हुई है, जिनमें सदा फूल खिले रहते है । इससे वह वन पिजढ़े 
की तरह शोभित रहता है १5। पाण्डु वर्ण के केसरो से युक्त और मनःशिला के चूर्ण की तरह वर्णवशले, 
खिले हुये, मनोहर, सुगन्धित तीन हाथ लम्बे दो हाथ चौड़े पुष्पों से वह वन सदा व्याप्त रहता है। उन 
फूलों पर भौरे मँड़राते रहते हैं, जिससे वन स्वयं मुखरित सा जान पड़ता है। यह वन भी दानव, देव, 
गन्धवं, यक्ष, राक्षस किन्नर, अप्सरा और महानागों द्वारा सदा सेवित रहता है ,१६०२१। यहाँ भगवान्‌ 
फर्यप प्रजापति का आश्रम भी है, जहाँ सिद्ध और साध्यजन भरे पड़े हैं और जहाँ चारो वेदों का पाठ होता 
रहता है। महानील और कुमूंज पर्वतों के बीच भी सुखदायिनी महानदी के सिद्ध सेवित तट पर पचाम योजन 
लम्बा और तीस योंजन चौड़ा एक मनोहर तालवन है। वहा के ताड़ के पेड़ आधे-आघे कोस लम्बे है ।२२-२१३॥। 


सप्तत्रिशोष्ष्याय: २७्देः 


महामुलेमंहासारे: स्थिरेरविरले: शुप्तेः । कुमुदाजजनसंस्थाने: परिवृत्तमहाफलेः 


मृष्टगन्धरसोपेतरुपेते सिद्सेवितसू. 0२४ 
माहेद्रस्प दिपेर्धस्प तत्र वास उदाहृतः । ऐरावतस्थ भव्गस्थ सर्वेलोकेषु विश्वुतः २५ 
' वेणुमन्तस्प शलस्य सुमेधस्योत्तरेण च। सहु्नपोजनायामं विस्तीर्ण शतयोजनम्‌ ७२६ 
वृक्षणुल्मलतागुच्छे: सर्ववीरुखू रीरितस्‌ । दूर्वाप्रस्तारमेवाथ सवंसत्वविवर्जितम्‌ ॥२७ 
तथा निषबशेलस्थ देवशेलस्थ चोत्तरे। सहख्रयोजनायामा शतयोजनविस्तृता ॥ए८ 
सर्वा होकशिला भुमिव्‌ क्षबीरुद्विवजिता । आप्लुता पादसात्रेण ह्यदकेन समंततः (२६ 
इत्येता ह्स्तरद्रोण्यो चानाकारा: प्रकीतित: । मेरोः पुर्वेण विप्रेन्दा यथावदनुपुवंशः ३० 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो नाम सप्तत्रिशो&्ष्याय: ॥२७॥। 





वहाँ के वृक्ष भी कुसुद और अंजन पव॑त की ही तरह दृढ़ जान पड़ते हैं। उन दृढ़ पेड़ों का मूल भाग खूब मोदा 
ओर स्थिर है। सभी वृक्ष एक में सटे हुये हैं जिनमें सुगन्धित और रसीले फल लगे हये हैं। सिद्धभजण इन 
फलों को खाया करते हैं ।२४। इन्द्र के गजराज ऐरावत का वासस्थान यही वन कहा गया है। यह बात 
तीनों लोकों में प्रसिद्ध है ।२५। वेणुमन्त और सुमेध पव॑तों के बीच सत्तर हजार योजन लम्बा और सौ योजन 
चोडा एक मैदान है, जहाँ वृक्ष, गुल्म, लता निक्ंज आदि कुछ भी नहीं हैं, जीवजन्तुओं का निवास भी वहाँ 
नहीं है। वहाँ केवल हरी-हरी दूबे उगी हुई है। निषघशल भौर देवशल के उत्तर में हजार योजन लम्बी 
ओर सौ योजन चौड़ी एक शिलाखण्डमय भूमि है। यहाँ भी वृक्षतता आदि नहीं है। हाँ थोड़ा सा पाती सभी 
जगह फैला हुआ है। ब्राह्मणो ! मैंने उन नाना आकर प्रकार की स्तर द्रोणियों को ऋमशः बता दिया जो भेरु 
के पूर्व में स्थित है ।२६-३०। ' 


श्री वायुमहापुराण का भुवनविन्यास नामक सेतीसवाँ अध्याय समाप्त ॥३७॥। 


र्‌८० वायुपुराणम्र्‌ 


अथाष्टच्रिंशो5ध्या पः 


बजुल्वस्नल्विन्य्यच्लः 


सूत उचाच 


अत: परं प्रवक्ष्यामि दक्षिणां दिशमाश्निता:। या द्रोण्यः सिद्धचरिताः शुणु ता ह्ननुपुर्वशः 


शिशिरस्याचलेन्द्रस्य पतड्भस्यान्तरेण च । श्लक्ष्णभ्ुमिश्चिया युक्‍्तं लतालिड्धितपादपम्‌ 
पृथुक्षेपोच्चशिखरे: पादपैरुपशो भितम्‌ । उदुम्बरवन रम्यं पक्षिसंघनिषेवितस्‌ 
पवबेधिद्रमसंकाशेम धुपुर्ण पेनो रसै: । ज्वलित तद्दन॑ भाति महाकुम्भोपमैः फले: 
तत्सिद्धयक्षगन्धर्वा: किनरा उरगास्तथा। विद्याधराश्व मुदिता उपजीवन्ति मित्यशः 
प्रसन्नस्वादुसलिलास्तत्न नद्यो बहुदकाः। सुरसामलतोयास्ताः सरांसि च समच्ततः 
समस्ताद्योजनशत तद्दन॑ परिस्ण्डलम्‌ 

ताञ्वर्णस्य शेलस्थ पतड्जस्पान्तरेण तु । शतयोजनविस्तीर्ण द्वियोजनशतायतम्‌ 


(१ 
॥२ 
रे 
४ 
४ 
॥६ 
॥७ 
१ 
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अध्याय रे८ 
भुवन विन्यास 


सुतजी बोले--अब आगे हम दक्षिण दिशा की उन द्रोणियों का जहाँ सिद्ध गण सदा आसन जमाये 
रहते हैँ---ऋमदा: वर्णन कर रहे हैं, सुनिये ११॥ शिक्षिर भौर पतड्भ पंतों के मध्य में एक रमणीय उदुम्बरजच 
है। वहाँ की भूमि चिकनी है, लताएँ पादपों पर चढ़ी हुई हैं, ऊँचे शिखर वाले स्थूल व॒क्षों पर पक्षिवुन्द बसेरा 
लिये हुये हैं, मूंगे की तरह लाल-लाल पके हुये रसीले चड़ेन्बड़े मनोहर फलों से वह बन जगमग हो रहो 
है ।२-४। यक्ष गन्धवे, किन्नर, उरग और विद्याधर आदि नित्य ही वहाँ उन फलों को बड़ी प्रसन्नता से खाया 
करते हैं ।५॥ निमंल और मीठे जल वाली कितनी ही अगाध नदियाँ वहाँ बहती रहती हैं । इधर-उधर कितने 
ही निर्मेल तथा मीठे जलवाले सरोवर भी दीख पड़ते है। वहाँ भगवानु कर्दम प्रजापति का रमणीय आश्रम 
है, जहाँ देवगण विराजमान रहते है। वह वन वड़ा ही मनोहर है। उसका मण्डल-विस्तार सौ योजन का 
है ।६-७। ताम्रवर्ण और पत्तद्भ पर्वत के बीच सौ योजन लम्बा ओर दो योजन चौड़ा एक महापुण्य सरोवर 


अष्टन्निशोषध्याय: २५८१ 


तरुणादित्यसंकाशेः पुण्डरीकैः समन्‍्ततः । सहख्रयत्रेविकर्चेमहापत्य रलंकृतस्‌ ६ 
तथा भ्ररभसंलीनेः शतपन्नेः सुगन्धिभिः । प्रफुल्लेः शोभितजलं रक्तनीलेमंहोत्पल: १० 
सरोवर महापुण्यंदेवदानवसेवितम्‌ । महोरण रध्युषितं नीलजालविभूषितस्‌ ॥११ 
तस्य मध्ये जनपदों ह्यायतः शतयोजनः । त्रिशद्योजनविस्तीर्णो रक्तधातुविभूषितः ॥१२ 
तस्पोपरि महारथ्या प्रांशुप्राकारतोरणा । नरनारीगगाकीर्णा स्फीता विभवविस्तर: ॥१३ 
वलभी कूटनिय हैमे णिभक्तिविचित्रितै: । रत्तचित्रापिततले: श्लक्ष्णचित्रोत्तरच्छदे: ..# ध१ड 
महाभवनमालाभिमंहाप्रांशुभिरुत्ततै: । विद्याधरपुरं तत्र शोभते भ्राजयच्छुभम्‌ ॥१५ 
विद्याधरपतिस्तन्न पुलोमा तत्र विश्वुतः। चित्रवेबधरः ज्नग्वी महेन्द्रसदृशयुतिः ॥१६ 
दीप्तानां चित्रवेषाणां सुर्यप्रतिमतेजसाम्‌ । विद्याधरसहल्लाणामनेकेषां स राजरादू ११७ 
विशाखस्थाचलेद्धस्थ पतज्भस्पान्तरेण च। सरसस्ताख्वर्णस्थ पूर्वे तीरे परिश्रुतम्‌ १८ 
पञ्चेषुक्षेपणविद्धं सुशार्ध वर्णशोभितम्‌ । सर्वकालफलं तत्न स्फीत च55श्रवन महत्‌ ॥१६९ 





है ।८। उसमें तरुण सूर्य की तरह प्रुण्डरीक, सहस्रपत्न और महापद्म चारो ओर खिले हुये है। भ्रम'रो से 
आन्दोलित, सुगन्धित शतपत्रों से युक्त बिले हुये रक्त, नील वर्ण के बड़े-बड़े कमलों से उसका जल सुशोभित 
हो रहा है। जिसमें इधर उधर शैवाल भी फंले है ।६-१०। देव दानव और महोरग उस जल का सदा उपयोग 
किया करते हैं। उसी के बीच सौ योजन लम्बा और तीस योजन चोड़ा एक देश है, जो मेरु से विभूषित 
है ।११-१२ वहाँ एक बड़ी सी रथ्या ( सड़क ) है, जिसके चारों ओर तोरणों से सजी ऊँची दीवारे है । 
स्त्री-पुरुषों से खचाखच भरी वह रथ्या अपनी श्री पर अभिमसान करती है। उस देश के मध्य भाग मे विद्या- 
घरो का एक थुसज्जित नगर है। वहाँ अत्युत्तम और अत्युन्नत भरट्टालिकाओं की पंक्तियाँ शोभा को बढ़ा रही 
है, जिनमे सुन्दर दरवाजे और चन्द्रशालाएं है। महलों मे मणियों की पच्चीकारी की गई है और अट्टालिकाओं 
की दीवारों पर रत्नो से चित्र बनाये गये है। वे अट्टालिकाएं बाहर से अत्यन्त स्वच्छ तथा रंग-बिरंगी दीख 
पड़ती हैं।१३-१४। वहाँ विद्याधरों के स्वाभी पुलोमा नाम से विख्यात है जो इन्द्र के समान कान्ति वाले 
हैं ओर अपने को वेश-भूषा और मालाओ से सदा सजश्ते रहते है। उस राज-राज को भड़कीले वस्त्र और 
पपण धारण करने वाले सूर्य की तरह तेजस्वी सहस्नों विद्याधर घेरे रहते है ।(६-१७। विशाल और पतड्ा- 
चल के बीच ताम्नवर्ण सरोवर के पूर्व तीर पर सम्पूर्ण ऋतुओं मे फलने गला एक विशज्ञाल आम्रवन है १८। 


इस वत्त पर कामदेव ने मात्तो अपने बाण चला दिये है। इसकी शोभा निखरी सी रहती है, सुन्दर वर्णो से 
फा०--३६ 


रपर वायुपुराणस्‌ 


फलेः: कमकसंकाशमं हास्वाद: सुगश्धिभि: । सहाकुस्भप्रमाणश्र तनुशाखेः समनन्‍्ततः ॥२० 
गन्धवेकिनरा यक्षा नागा विद्याधरास्तथा । पिबच्त्याश्रसं तन्न सुस्वादु हमृतोपसम्‌ ॥२१ 
तन्ना5डश्नरसपीतानां घुदितानां महात्मवाम्‌ । श्रूयन्ते हुष्टतुष्टानां नादास्तस्मिन्महावने ॥२२ 
समूलस्याचलेरूस्य बसुधारस्य चान्तरे। समासुरभिपुर्णाढ्या बिहुज्भी रपशोभिता ॥२३ 
त्रिशद्योजनविस्तीर्णा पश्चाशद्यो ननायता । तत्र विल्वस्थली विद्या: शुद्धा भिम्दफलद्रुसाः ॥२४ 
सुस्वादविद्रमनिन्नै: फर्लेबिल्वे्नहोपमै: । शीरयमाणैदिशीणेंश्व प्रच्लिन्चतलमृत्तिकाः.._ ॥२५ 
तां स्थलीसुपजीवल्ति यक्षमस्वर्वंफितरा: । सिद्धा नागाध्य बहुशं नित्य बिल्वफलाशिन: ॥२६ 
अन्तरे बसुधारस्य रत्नधारस्यथ चान्तरे | त्रिशद्योजनविस्तीर्णयायत॑ शतयोजनम्‌ ॥२७ 
सुगन्ध फिशुफवर्च नित्य पुष्पितपादपमस्‌ । पुष्पलक्ष्म्यादुतं भाति प्रदीप्तमिव सर्वेतः ॥२१८ 
यर्य गण्धेन दिव्येन वास्पते परिमण्डलस्‌ । सभग्रं योजनशतं काननामि समम्ततः ॥२६ 
तत्सिद्धचारणगणरप्सरोभिश्न सेवितम्‌ । रम्यं तत्किशुकव्ं जलाशयविशुषितम्‌ ॥३० 
ततन्ना55दित्यस्य देवस्प दीप्तमायतन मह॒त्‌ । मासे मासेडडवत्तरति तन्न सुर्येः प्रजापति: ॥३१ 
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सुशोभित उस बन के व॒क्षों की शाखाएँ भी एक-से-एक बढ़कर हैं। जिनमें सोने की तरह पीले, सुगन्धित 
और घड़े के बरावर बड़े-बड़े रसदार फल लगे हुये हैं ।१६-२० उस आज्र फल के सुस्वादु और अमृतोपम 
रस को यक्ष गन्धर्व, किन्नर, नाग, विद्याधर आदि बड़े चाव से पिया करते है। वहाँ आम्न के रस को पीकर 
प्रत्नहृदय महात्मागण सन्तुष्ट होकर सदा आनन्द ध्वन्ति किया करते हैं जो घ्वनि उन बन में सदा धुनाई 
देती है।२१-२२। विप्रो | समुृल और वधुघार पवतों के बीच एक बिल्वस्थली है, जो समतल, सुगन्ध से 
परिपूर्ण शुद्ध और फल के भार से झूके हुये वृक्षों से सशोभित है । बह त्तीस योजन लम्बी और पचास योजन 
चौड़ी है। खगकुल वहाँ स्बंदा कलरव किया करते है। मूगे क्री तरह लाल सुस्वादु और बडे बड़े बेल गिर 
गिर कर वहाँ की भूमि को गीली बनाये रखते है ।२३-२५।॥ वहाँ पर यक्ष, गन्धव॑ किन्नर, सिद्ध, नाग आदि 
बहुतेरे जीव नित्य विल्‍्वफल को खाकर ही जीवन बिताते है। वसुधार और रत्नघार पर्वतो के बीच तीस 
योजन चौडा और सौ योजन लम्बा एक किशुक्र व्न ( पलाश वन ) है। वहाँ के वक्ष सदा परष्पित और 
सुगन्धित रहते हैं और फूलो की शोभा से सदा जगमगाते रहते है ।२६-२८। फूलों की दिव्य गन्ध से वहाँ का 

प्रदेश सुवासित होता रहता है। उस वन भूमि की कौन बात कहे सो योजन दूर तक वह गन्ध फैली रहती 
है। उस मनोहर किशुक वन की शोभा जलाशय और बढा देता है, जहाँ सिद्धचारण और भप्सराएँ हक 
निवास किया करती है। वहाँ भगवान्‌ सूय॑ देव का एक सुविद्वाल देदीप्यमान भवन है, जहाँ प्रजापति सूर्य 
प्रत्येक्ष मास मे उतरा करते है ।२६-३१। समय का विभाग करने वाले झरहल किरणधारी सुरक्रेष्ठ, सव देवों 


अध्त्रिशोष्ध्याय: २८३ 


तत्र कालस्य कर्तारं सहर्रांशुं सुरोत्तमम्‌ । सिद्धसंघा चमस्यन्ति सर्वलोकनसस्कृतन्‌ ॥३२ 
पश्चकृवस्य शेलस्य केजासस्पान्तरेण तु । घद्नत्रिशद्योजनायानं विस्तीर्ण शतयोजनम्‌ ३३ 
क्षुद्रतत््वेरनाधुष्यं सर्वतो हुंसपाएण्ड्रम्‌ । दुष्पारं सर्वसत्त्वानां छुर्गमं लोमहर्षणम्‌ ॥३४ 
इत्येता ह्नन्तरद्रोण्पो दक्षिण परिकीतिता: | यथानुयूर्वमखिलाः सिद्धसंघर्िषेविता: ॥३४५ 
पश्चिमायां दिशि तथा येष्न्तरद्रोणिविस्तरा: । तान्वण्यमानांस्तत्वेन श्रुणुतेसान्द्रिजो्तमाः (३६ 

अन्तराले गिरो तस्मिच्सुवक्ष: शिखिशेलयो: । समनन्‍्ताद्योजनशतमेकभुम॑ शिलातलम्त्‌ ॥३७ 
नित्यतप्तं महाघोर॑ दुःस्पर्श रोसहर्षणस्‌ । अगश्य॑ सर्वसत्वानामीश्वराणां सुदाश्णस्‌ ॥३८ 
मध्ये तस्यां शिज्ास्थल्पां त्रिश्ोजनमण्डलस्‌ । ज्वालासहुलकलिलं बक्तिस्थानं सुदारुणमु ॥३६ 
अनिन्धनस्तत्र सदा ज्वालामाली विभावसु: । ज्वलत्येष सदा देव: शब्पत्तत्र हुताशनः ॥४० 
अधिदेवक्ूते योधसावस्नेर्भागों विधीयते । स तत्न ज्वलते नित्यं लोकसंवर्तको5नल:ः ॥४१ 
अन्तरे शेलवरयोर्देवा बाषपि तयोः शुभाः । सातुलुड्भस्थली तत्र ह्यायाहृशयोजना ४२ 
सधुव्यञ्जनसंस्थान: सुरसे: कनकप्रसे: । फले: परिणते: उर्ा शोभिता ता महास्थली ॥४३ 
तन्नाउआथ्रमं महापुण्यं सिद्धसंघनिषेवित्तम्‌ । बृहस्पतेः प्रमुदितं सर्वक्रामगुणयुतम्‌ (४४ 
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के पूज्य भगवान्‌ सूर्य देव को वहाँ सिद्धगण प्रणाम किया करते है । पंचकूट और कैलास गिखरों के बीच की 
वन भूमि सो योजन लम्बी और तिरसठ योजन चौड़ी है। मामूली जीव वहाँ नहीं जा सकते है, सामान्य देह- 
धारियों के लिये वह दुर्गंम और भयडूर है। वहाँ की भूमि उज्ज्वल और पाण्ड्र वर्ण की है। दक्षिण दिल्ला 
में स्थित, सिद्ध समूह द्वारा सेवित इतनी ही अन्तर द्रोणियाँ है जिनका हमने क्रमश: वर्णन कर दिया ३२-३४। 
द्विज भ्रंष्ठ ! अब पश्चिम दिद्या मे जो अन्तर द्रोणियाँ है और उनका जो विस्तार है. उनका हम भली भाँति 
वर्णन कर रहे हैं सुनिये ! सुवक्ष और शिखिशैल पर्वतों के मध्य एक शिला-खण्डमय भूमि है जिसकी परिधि 
तो योजन की है, जो सवंदा गर्म रहती है। महाभयड्भूर उमर भूमि को छूते ही लोगो के रोगठे खड़े हो जाते 
द । सभी जीवों के लिये वह अग्रम्य तो है ही, समर्थो के लिये भी वह भयावह है ।३६-३५। उस शिलास्थली 
के बीच तीस योजन के घेरे मे हजारों लपटों को फेकनेवाले अग्नि देव का एक भयद्भूर स्थान है। बिना 
इन्धन के ही वहाँ शिखाशाली विभावश्ु अग्निदेव सदा जलते रहते है । देवता के निमित्त जिस अग्नि को भाग 
द्या्‌ जाता है, वे ही लोक संवर्तक अग्निदिव वहाँ सदा जलते रहते है ।३६-४१। देवापि और गय नामक श्रेप्ठ 
पवेतों के बीच दस योजन की एक मासुलूंग स्थली है। मधुमय व्यज््जनों से और सुरस तथा युवर्ण सदृण पके 
ऐैये पन्नों से वह वनस्थली सर्वत्र सुशोभित है ।४२-४३। वहां बृहस्पति का एक महापवित्र आश्रम है, जो 
सिद्धसमूह से भरा हुआ, सुखद ओर सभो कामनाओों को सिद्ध करनेवाला है । उस्ती प्रकार झुमुंद और 


र्प४ वायुपुराणम्‌ 


तथव शैलवरयो: कुघुदाजजनयोरपि ॥ अन्तरे केसरद्रोणिरनेकायामयोजना ॥४प 
द्विबाहुपरिणाहैस्तस्न्रिहस्तायतविस्तृतेः । चन्धांशुवर्णे्याको शैर्मत्तपदट्पदना दिते: ॥४६ 
मधुसपपी रजः प्रकतेमहागन्धेमंनोहरे: । शबल तद्॒न॑ भाति कुसुमैः सर्वकालजः (४७ 
तन्न विष्णो: सुरगुरोदोप्तमायतनं मह॒त्‌ । प्रकाशं त्रिषु लोकेषु सर्वतोकनमस्कृतम्‌ (४८ 
अन्तरे शेलवरयोः कृष्णपाण्डुरयो रवि । त्रिशद्योजनविस्तीर्ण नवत्यायतयोजनम्‌ ॥४६ 
शुक्षणमेकशिलं देश वृश्षवीरद्विवजितम्‌ । सुखपादप्रचारं च निम्नोन्ननविवर्जितम्‌ ॥४५० 
मध्ये तु सरसस्तस्य रम्या तु स्‍्थलपद्मसिनी । सहख्रपत्रिव्याकोशैश्छत्रमात्रेरलंकृता (५४१ 
पुण्डरीकैर्महायञयं सरुचिरेन्यशालिभि: । शतपन्नेश्व॒ विक्चेरुत्पलेनीलपत्रफः ॥५२ 
मदोत्कटेमंधुफरेश्र मरेश्न सदोत्फरट:। मृदुगद्गदकण्ठानां किनराणां च निस्‍्वनेः ॥५३ 
उपगीतपद्मखण्डाढ्या विस्तीर्णा स्थलपक्षिनी । यक्षगन्धर्वंचरिता सिद्धचारणसेदिता ॥४४ 
सध्ये तस्याश्व पद्मिन्या: पश्चयोजनमण्डल: । न्यग्रोधो विपुलस्कन्धों ह्मनेकारोहमण्डितः ॥५५ 
तत्र चन्द्रप्रभ: श्रीमान्पूर्णचन्द्रविभाननः । सहद्नवदनों देवों नीलवासाः सुरारिहा ॥५६ 





अड्जनाचल नामक श्रंष्ठ पर्वतों के वीच बहुत योजनो में फैली हुई एक केसर द्रोणी है। वहाँ का वन सभी 
ऋतुओ में खिलनेवाले कुसुमों से रंगविरंगा सा शोभित होता है । वे खिले हुये फूल डेढ हाथ लम्बे चौड़े, चंद्रमा 
की तरह इवेत है ओर उन पर मतवाले भोरे गूँजते रहते हैं। वहाँ सुरगुरु विष्णु का एक देदीप्यमान महान 
मन्दिर है, जो तीनो लोकों मे प्रकाशमान और सब के द्वारा वन्दनीय है।४४-४८। क्ृष्ण और पाण्डुर ताक 
श्रेष्ठ पव॑तों के बीच नब्बे योजन लम्बा और तौस योजन चौड़ा एक देश है, जिसमे चिकनी सी एक ही शिला 
एक छोर से दूसरे तक विछी है। लता वृक्ष आदि वहाँ कुछ नही है । चलनेवालो के लिये वहाँ बड़ी सुविधा 
है; क्योंकि ऊबइ-खाबड़ भूमि वहाँ कही भी नहीं है ।४६-५०। उनके बीच एक सरोवर है, जिसमें का 
रमणीय स्थल-पद्मिनी है। खिले हुये सहस्नपत्र वाले क्मलो से वह सरोवर मालूम पड़ता है मानो अनेक छत्रों 
से वह अलंकृत है। इस सर'वर में मनोहर गन्धों से युक्त महापद्म, पुण्डरीक और खिले हुये शतपत्र, डाल 
तीलपत्र एवं मदमत्त अमर तथा मदमत्त मधुकर सुशोभित हैं। कोमल गदुगद्‌ कण्ठवाले किन्नरों के गीतों से 
यह पद्मवत सदा निनादित रहता है। यह स्थल-पद्मिनी अतीब विस्तीर्ण है। यक्ष-गन्धवे यहाँ विचरण करते 
रहते हैं भौर सिद्ध-चारण उसकी देख-रेख करते रहते है ।११-५४। उस पद्मवन के बीच पाँच योजन की 
परिधि में अनेक शाखा-प्रशाखाओ से युक्त विजश्ञाल स्कन्धवाला एक न्यग्रोघ ( वट ) का वृक्ष है । वहाँ असुर- 
निहंता श्रीमान्‌ सहख्मुखधारी नोलाम्बर देव विराजमान हैं। इनकी कान्ति चन्द्रमा की तरह है और इतके 


हु 
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पद्माल्यधरस्थल्पां महाभागो5्पराजितः । इज्यते यक्षगन्धर्वेविद्याधरगणस्तथा ५७ 
तस्मिन्नायतने साक्षादवादिनिधनों हरिः। पद्मोपहारंचिविधेरिज्यते सिद्धचारणें: (५८ 
तदतन्तसदो नाम सर्वलोकेशु विश्वुतभ्‌ । पद्मम्तालावलब्बासिर्सालाभिर्पशोशितम्‌ ३५६ 


तथा सहल्रशिखरकुमुदस्यान्तरेण च्‌। पश्चाशद्योजनायाओर्ं त्रिशय्योजनविस्तरम्‌ ॥ , 


इवुक्षेपोच्चशिखरं नानाविहगसेवितम्‌ ॥६० 
महागन्धउंहास्वादेगंजदेहुनि्भ: फले: । मधुखवे मंहावृल्लैदपेत॑ तत्समन्ततः ॥६१ 
तत्रा$5श्रप्त॑ महापुण्यं देवघिगणसेवितस्‌ । शुक्रस्य प्रथितं तत्न भास्वरं पुण्यकर्मणः ६२ 
'शडकुकूटस्य शेलस्य वृषभस्यान्तरेण च । परूषकस्थली रम्या हनेकाय (यु) तयोजना (६३२ 
विल्वप्रमाणैश्न शुभैसंहास्वादेः सुगन्धिभिः । फलेः प्रक्लिद्यते भूमि: पुरुषैब स्तविच्युतः ७६४ 
तां स्थलीजुयजी वन्ति नकनरो रगसाधवः । परूषक रसोन्मत्ता सानाठ्यास्तन्न चारणाः ३६५ 
कपिठजलस्य शैलस्प नागशैलस्य चान्तरे । द्ियोजनशतायामा विस्तीर्णा शतयोजना ३४६६ 
स्थती मनोहरा सा हि नानावनविभुषिता । सावापुष्पफलोपेता किनरोरणसेविता ३६७ 
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भरु्ध की काल्ति भी पूर्णचन्द्र की ही तरह है। ये अपराजित महाभाग उस पद्ममालामण्डित स्थली के मध्य में 
यक्ष गन्धव और विद्याघरों से सदा पूजित होते है ५५-४४ उम्र स्थान में साक्षात्‌ नित्य नारायण सिद्धचारणों 
हरा विविध भाँति के पद्मोपहार से पूजे जाते है ।५८। वह स्थान सब लोकों में अनन्त सदन के नाम से 
विश्यात है और पद्ममालाओं तथा अन्‍्यान्य मालाओं से मंडित है। सहस्नशिखर और कुमुद पर्वतों के बीव सौ 
योजन लम्बा और तीस योजन चौड़ा तथा फेका गया तीर जितना ऊपर जा सकता है उतना ही ऊँचा पर्वत 
शिखर है। वहाँ विविध विहंग सदा कलरव करते रहते है ।५६-६०। वह चारों ओर से मधु टपकानेवाले वृक्षों 
पे मण्डित है। उन् वृक्षों के फल हाथी की देह के समान बड़े-बड़े, सुगन्धित और सुस्वादु है। उस शिखर 
पर पुण्यकर्ता भगवान्‌ शुक्राचार्य का एक आश्रम है। वह आश्रम पविन्न, देवधियों से सेवित, विख्यात और 
देदीप्यमान है । शझूकुकट और वृषभ पवेत के बीच एक अनेक योजन विस्तृत परूषकस्थली है, जिसके बेल के 
पभान बड़े बड़े, सुन्दर, सुगन्धित और सुस्वादु पुरूष फल टहनियों से टपक-टपक्र कर वहाँ की भूमि को पंकिल 
वनाये रहते है । मान के धनी चारणगण परूष के रस को पीकर उन्मत्त बने फिरते है और किन्नर, उरग तथा 
साठुगण उस स्थली में सदा विचरण किया करते है ६१ -६५। कपिजल और नागशैल के अन्तराल में नाना 
चनों से विभूषित एक मनोहर स्थली है, जो दो सौयोजन लम्बी और सौ योजन चौड़ी है। वह विविध 
भाँति के फल-फूलों वाले नाना प्रकार के वनों से सुशोभित है। जहाँ किन्नर और उरग विचरण किया करते 


श्षद्‌ वायुपुराणम्‌ 


द्राक्षावनानि रस्याणि तथा नागवनानि च्‌ । खर्ज्रवनखण्डानि नीलाशोकवनानि च॑ (६८ 
दाडिसानां च स्वादूनामक्षोटकवनानि च । अततीतिलकानां च कदलीदां दनानि च ॥६६ 
बदरीणां च स्वादू्नां वनखण्डानि सर्वेशः । ल्वादुशीतास्दुयुर्णाभिनदीणि: सोभितानि च ॥७० 
तथा पुष्पकशैलस्य महामेघस्य चान्तरे | षष्टियोजनविस्तीर्णा सा भुसिः श्तसायता ॥७१ 
समा पाणितलप्रस्या कठिया पाण्डुरा घना। वृक्षगुल्मलतामुल्मैस्तृणैश्ञापि विवर्जिता ७७२ 
वर्जिता विविधेः सत्त्वेनित्यमल्सिन्निराशया | सा काननस्थली नाम दारुणा रोमहप॑णा ॥७३ 
महासरांसि च तथा महावृक्षास्तणैव च। महावनानि सर्वाणि कास्तानीसानि स्वशः ७४ 
सरसां च बनानां च स्थलीतां च प्रजापते:। क्षुद्राणां सरसां चोव संख्या लच्च न विद्यते ॥७५ 
दश द्वादश सप्ताष्टो विशत्त्रिशचच योजनए । स्थल्यो द्रोण्यश्व बिख्याता: सरांसि च वनानि वे ॥७६ 
केचित्सन्ति यहाघोराः श्यामाः पर्वतकुक्षयः । सुर्याशुजाले रस्पृष्टा नित्य सीता दुरासदाः (७७ 
तथा छानलतप्तानि सरांसि द्विजसत्तमा:। शैजकुक्ष्यन्तरस्थामि सहु्नाणि शतानि च 0७८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासों नामाष्ठात्रिशोष्ष्याय: ॥३५॥ 





है। और जहाँ रमणीय द्राक्षावन, नागवन, खर्जूरवन, नील, अशोक-वन, स्जादिष्ठ दाड़िमों के वन, अखरोट 
के वन, अतसी-तिलक-बन, कदलीवन और सुन्दर स्वादवाले वदरीवन है। मघुवत्त और शीतल जलवाली 
नदियों से भी वह स्थली शोभित है ।६६-७०। पुष्पक्त और महामेघ पव॑तो के वोच सो योजन चौड़ी और साठ 
योजन लम्बी एक भूमि है, जो हथेली की तरह समतल कठोर, पाण्डुर और घन है। वहाँ वृक्ष, लता, गुल्म 
तृण आदि का सर्वथा अभाव है ओर एक भी जीव जन्तु वहाँ नही है वह भूमि अत्यन्त भयदड्भूर और कठोर है । 
इसका नाम काननस्थली है ।७१-७३। वहाँ कितने महासरोवर, महावृक्ष और अति कमनीय महावन है । 
प्रजापति द्वारा बनाये गये वहाँ क्षुद्र सरोबरों, वनो और स्थलों को गणना वही हो सकती है ॥७४-७५॥ इन 
छोटे-मोटे सरोवरो मादि की तो बात ही छोड़िये वहाँ के प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थल, द्रोणी और सरोवरो की भी 
गिनती नही है, जो सात आठ, दस, और बारह योजन की लम्बाई चौड़ाई में है। उस प्रदेश मे स्थान-स्वान पर 
कितनी ही कृष्ण वर्ण की कंवराएँ और घाटियाँ है, जहाँ कभी भी सूर्य की किरणे नही पहुंचती हैं, जिससे वे 
सदा ठढी रहती है भौर जहाँ कोई जा नही सकता है। ब्राह्मणो ! वहाँ कितने ही सरोवर है, जो सहल्री 
की संख्या में पर्वतों के कुक्षि में वतंमाव है । इन सरोवरों का जल सदा खोलता रहता है 9६-७८। 
श्री वायुमहापुराण का भुवनविन्यास नासक अड़तीसर्चा अध्याय समाप्त ॥३८॥। 


है 


अथैकोनचत्वा रिशो5घ्याय: २८७ 


अथेकोनचत्वाश्शि5ध्यायः 








ब्जुल्वसल्विन्ययस्तः 

सूल उवाच 
अतः पर प्रवक््पाप्ति यस्सिन्यस्मिजि्शिलोच्चये । ये संभिविष्टा देवानां विविधानां गृहोत्तमाः. ॥१ 
तत्र योइसों महाशैल: शीतास्तो चैकविस्तरः । नेकधातुशते श्रित्रेनेंकरत्नाकराकरः २ 
नितस्व: पुष्पसालस्वैनेफलत्वगुणालयः । सहाहँसणिचित्रा्िहेंमवंशैरलंकृतः 0३ 
नितम्बेः घट्पदोद्गीते: प्रवालेहरंसचित्रकेः । तटेः कुसुमसंकीणें्भत्तज्ञमरचादिते: ४ 
लतास्वेध्रिन्नरवस्दि ख्रित्रर्धातुशता चिते: । सासुभी रत्नचित्रेश्व पुष्पाद्य श्र विभुषितः ५ 
विमलस्वादुपानीयेनेंकप्रस्नवणर्ृत: । निकुझजेः कुसमोत्कीर्णेरनेकेश्व विभुषितः ... ॥६ 
पुष्पोडुपवहाशिश्र ख्रवस्तीभिरलंकृतः । किवराचरिताभिश्र दरीसिः सर्वतस्ततः ७ 
४ तम___ तन 

अध्याय रे६ 

भुवनविन्यास 


सूतजी बोले--इसके आगे अब हम पवेतों के जिन-जिन शिखरों पर विविध देवो के उत्तमोत्तम गृह 
बने हुये है, उनक्री कथा कहते है १ पव॑तों के बीच शीतान्त नाम का एक विस्तृत महागिरि है, जी बहुविध 
गरिकादि धातुओं से चित्रित और अनेक प्रकार के रत्नों को उत्पन्न करनेत्राला है। उसके मध्य भाण में 
पुष्पों के ढेर लगे हुये हैं और वह सब प्रकार के सत्वगुणों का आलय है। बहुमुल्थ मणियों से जदित और 
सीने के बाँसों से वह सुशोभित है ।२-३॥ उस पहाड़ के मध्य में भौरे स्वेदा गूंजते रहते हैं, किनारे-किनारे फूलो 
फेढेर लगे हुये हैं. जहाँ भौरों की गूंजार होती ही रहती है, वहाँ की भूमि की पच्चीकारी सोने और 
पे से की गई है। पहाड की चोटियों पर लताओं ने ही मानो बेल-बुढे बना दिये हैं और इधर-उधर बिखरी 
हुए लाल-पीली घातुएँ चित्र की भाँति दीख पड़ती हैं। वहाँ फूलों की कोई गिनती नहीं है ।४-५।॥ मीठे 
ओर स्वच्छ पानी के कितने ही झरने झर रहे है । फूलों से लदी हुई झाँडियाँ या कूंजें पहाँ क्की शोभा को 
भर वढा देती है। वहाँ कुछ छोटी-बड़ी नदियाँ ऐसी भी हैं, जिनमें फूलों से सजी हुई नावें तैरती रहती हैं। 


श्ष्८ वायुपुराणम्‌ 


यक्षगन्धवेचरितेरनेकः कन्दरोदरे: । शोभितश्न सुखसेव्य भ्रित्रेगं हनसंकरे: ॥द 
नानासत्त्वगुणाकीणणे: सुपानीये: सुखाश्रये: । नानापुष्पफलोपेत्: पादप: समलंकृत: ॥६ 
तस्मिन्गुहाश्रधाकीर्ण अनेकोदरकन्दरे । क्रीडावर्न महेन्द्रस्य सर्वकामगु्णय्यतम्‌ ॥१० 
तत्र तद्देवराजस्थ पारिजातवनं महत्‌ । प्रकाशं त्रियु लोकेपु गीयते श्रुतिनिश्रयात्‌ ॥११ 
तद्णादित्यशंकाशेमंहागन्धमंनोहरे: । पुष्पर्भाति नगश्नेष्ठ: सुदोप्त इच सर्वेशः ॥१२ 
समग्न॑ योजनशतं ते गन्धमनिलो वो । पारिजातकपुष्पाणां भाहेन्द्रवननिर्मतः ॥१३ 
बेदुननालेः कमले: सौवणेंव ज्वकेसरे: । सर्वंगन्धजलोपेतैमंत्तपट्पदनादिते: ॥१४ 
व्याक्नोशैविकचेश्रापि शतपत्रमंनोहर: । सुपद्ध्णमंहापत्रेवप्यिस्तत्न विभूषिता: ॥१५ 
विरेजुरन्तरस्वुस्था: सोवर्णंमणिभुषिता: । परिस्पन्देक्षणा नित्यं मीनयूथा: सहुखशः ॥१६ 
कमेंश्वानेकसंस्थानेहमरत्नपरिष्क्ृते: । चञ्चूय माणे: सलिलेर्भाति चित्र समनन्‍्ततः ॥१७ 
नानावर्णेश्व शकुर्नेर्नानारत्नतन्‌रुहैः । सुवर्णपुष्पे श्रानेकम णितुण्डेद्विजातिसि: ॥१८ 





गुफाओं की भी कमी नही है, जिनके चारों रोर किन्नर लोग टहलते रहते हैं। इनके अतिरिक्त और भी बहुत 
सी गुफाएँ हैं, जिनमें यक्ष.गन्धर्व आदि आनन्द से निवास किया करते हैं। सघन और सकटपूर्ण वनो के रहते 
हुहै भी वे स्थान सुखपूर्वक निवास करने के योग्य है ६-८ विविध भाँति के पुष्पो और फलों से युक्त वृक्ष 
वहाँ विराजमान हैं, खाने-पीने की सुविधा पाकर जिन पर अनेकानेक जीव निवास करते है। उसे पर्वत के 
उदर में कितनी ही कन्दराएँ है, जिनमें लोग आश्रम बनाये हुये है। वहाँ निखिल विलांस साधनो से युक्त 
देवराज इन्द्र का एक क्रीड़ावन है और वही उनका तीनो लोकों मे विख्यात प्रसिद्ध पारिजात वन भी है । 
श्रुतियाँ भी इसका समर्थन करती है ।६-११॥ तरुण सूर्य की तरह प्रकाशभान और मनोहर गन्धवाले पुष्पो से 
वह पर्वतराज सदा देदीप्यमान रहता है । महेन्द्र के वन से बाहर निकलने वाली वायु उस पारिजात की गन्ध 
को सौँ योजन तक उड़ा ले जाती है ।१२-१३। वहाँ बहुत सी बावलियाँ भी हैं, जिनमे सोने के कमल खिलें 
हुये है। उन कमलों के नालदण्ड बैदूर्य के और केपर हीरे के है जिन पर मदमत्त भ्रमर गुंजार फरते रहने 
है। उन्तकी गन्ध से वापीका जल सुवासित रहता है। खिले हुये मनोहर शतपतन्र और महापत्र पंकजों से भी 
वहाँ की वापिकाएँ विभूषित हैं । सुबर्ण और मणियो से भूषित हजारों चंचल आँखों वाली मछलियाँ पानी के 
भीतर से उगती और डूबती रहती है ॥१४-१६। सुवर्ण और रत्नो से परिष्कृत अनेक प्रकार के कछुये पानी को 
चीरकर इधर-उधर आते जाते रहते हैं, जिससे पानी भी चित्रित-सा जान पड़ता है। बुद्धिमान सहलाक्ष इक 
का वह रमणीक वन विविध रंगवाले पक्षियों के कूजन और उनके उन्मत्त विचरण से सुन्दर दीख पड़ता है। 


एकोनचत्वारिशोध्ध्याय: रद्द 


बलस्वरे: सदोन्मत्ते: संपताद्धि: समन्‍ततः । शुयुने तद्गव॑ रम्यं सहत्राक्षस्य धीमतः ११६ 
भत्तश्रमरसंनादाविहड्भानां च कूजिते: । नित्यमानन्दितवन तस्सात्क्नीडावन महत्‌ ३१३२० 
सुवर्णपाश्वेश्र नगमं णिमुक्तापुरस्कृतें: । सणिशुदगकणापन्नेः पतद्िश्र समस्ततः - ॥२१ 
शाखापृ्गेश्न चित्राइशर्तानारत्नतन्‌रुहैः । दातावर्ण प्रकारेश्व सत्त्वेरन्ये: समाकुलभ्‌ ॥२२ 
सुखन्ति पुष्पवर्ष च तत्र बाललता दुमए । पारिजातकपुष्पानां सम्दमासतकश्पिताः १२३ 
शपनासननिष्ध है: सती रत्नविभुषिते: । विहारभुश्नयस्तत्र द्विजा: शक्तदने शुभाः ॥ 

न च शीतो न चाप्युष्णो रविल्तत्न ससः सदा रेड 
नित्यमुन्मादजननों सधुमाधवसंभवः । वाति चाप्यनिलस्तत्र नानापुष्पाधिवासितः ॥ 

नित्यं सद्भसुखह्वादी असक्लमविनाशनः ४२५ 
तस्मिन्िद्धवने शुक्र देवदाचवपत्नगाः । यक्षराक्षसगुहाश्र गन्धर्वाश्रामितौजसः ॥२६ 
विद्याधराश्च सिद्धाश्व किनराश्व जुदा युताः । तथा5प्सरोगणाश्चेब नित्य॑ं क्नीडापरायणाः (२७ 
तस्य पव॑तराजस्य पूर्व पाश्वे सहोचितम्‌ । कुझ्ुरूज (दं) शैलराजानं वेकनिर्भरफ़न्दरसप्नू २८ 





उत पक्षियों के पंखों में कही रत्न गुथे है, तो कही सुवर्णपृष्प खचित है । किल्ही-किस्हीं पक्षियों की चोचो मे 
मणि भी पिरोये हुये है। मत्त अ्रमरों के गूंजन और पक्षियों के कूजन से वह महान्‌ कीड़ावन नित्य आनन्दमय 
रहता है ओर इसी से वह क्रीड़ावन भी कहलाता है ।१७-२०। इस क्रीड़ावन के पंत मणिमुक्ताओं से युक्त 
है। उनके पाइवंदेश सुवर्ण के हैं और शिखरों से मणियों के कण झरते रहते है । विविध वर्ण के घानरों से 
जिनके लोम रत्नों से गुथे हुये है--और अनेक प्रकार के जीव-जन्तुओं से वह वन व्याप्त है। पारिजात पुष्प 
# वृक्ष और छोटी-छोटी लतिकाएँ वयार के हल्के घबके से ही पुष्पवृष्टि करने लगती है २१-२३ विप्रो ! इन्द्र 
के उस वन में कितनी ही विहारभूमियाँ हैं जो रनों से विभूषित विविध शयन और आसनादि से भरी पडी 
है। वहाँ न गर्मी रहती है न॒ सर्दी क्योकि वहाँ सूये सदा एक समान रहते हैं। विविध पृष्पों की ग्रन्ध से 
सुवासित उन्माद-जनक वसन्तकालीन वायु वहाँ सदा बहती है। वह वायु स्पर्श सुख से आनन्द उत्पन्न 
करनेवाली तथा थकावट और क्लेश को सदा हरनेवाली है ।२४ २५। उस सुन्दर इन्द्रवन में देव, दानव पन्चगं, 
पक्ष, राक्षस, गुह्मक, महावली गन्धर्व, विद्याधर, सिद्ध, किन्नर और अप्सराएँ प्रसन्नचित्त से सदा क्रीड़ा करती 
रहती है ।२६-२७। उस पव॑तराज के पूर्व पाइवव में कुमुझज नाम का एक पर्वंतराज है, जिसमें अनेक झरने और 
फा०--३७ : 


२४० वायुपुराणम्‌ 


तस्य धातुविचित्रेषु कूटेषु बहुविस्तरा: । अष्टौ पुर्या ह्युदीर्णाश्व दानवानां महात्मनाम्‌ ॥२६ 
वज्च्के पर्वते चापषि अनेकशिखरोदरे: । उदीर्णा राक्षतवासा नरनारीसझाकुला: ॥३० 
नीलका नाए ते घोरः राक्षसा: कामरूपिण: । तत्र तेडभिरता नित्यं महाबलपराक्रसाः (३१ 
भहानीलेडपि शैलेन्द्रे पुराणि दश पश्च च। हयाननानां विख्याताः किनराणां महात्मनाम्‌ ॥३२ 
देवसेनो महाबाहुबलभिन्द्रादयस्तथा। तन्न किनरराजानो दश पश्च च गदिताः ॥३३ 
सुवर्णपार्श्वा: प्रायेण नानावर्णसमाकुले: । विलप्रवेशैनंगरे: शैलेन्द्र: सोडभ्यलंकृतः ॥३४ 
अतिदारुणा दृष्टिविषा ह्यग्निकोपा दुरासदा: । महोरगशतास्तन्न सुवर्णवशवह्िनः ॥३५ 
सुनागे$पि महाशैले देत्यावासाः सहस्नरशः । हम्यंप्रासादकलिलाः प्रांशुप्राकारतोरणाः ॥३६ 
वेगुरग्ते महाशैले विद्याधरपुरत्रयम्‌ । त्रिशद्योजनविस्तीर्ण पश्चाशद्योजनायतम्‌ ॥३७ 
उलको रोमशश्चेव महानेत्रश्न दीयंबान्‌ । विद्याधरवरास्ततन्न शक्रतुल्यपराक्रमा: (३८ 
बेकड्ले शेलशिखरे ह्मन्तःकन्दरनिर्भरे । महोच्चशुद्धा रुचिरे रत्नधातुविचित्रिते ७३६ 
तन्ना55स्ते गारुडिनित्यमुरगारि्दुरासद: । महावायुजवश्नण्ड: सुग्रीदो नाम वीय॑वान्‌ (४० 
महाप्रमाणविक्वान्तेमंहाबलपराक्रमे: । स शेलो ह्ावृतः सर्वे: पक्षिभिः पन्नगारिभिः (४१ 





कन्दराएँ हैं। उनकी धातुओं से चित्रित चोटी पर दानवो के अ्तिविस्तृत आठ पुर हैं। अनेक शिखर-कन्दराओ 
से युक्त वज्नरक पर्वत पर भी राक्षसों के स्थान हैं, जिनमें स्त्री-पुरुष रहते है ।२८-३०। वहाँ महाबली ओर 
पराक्रमी भयंकर कामछपी नीलक नाम के राक्षस भी नित्य निवास करते हैं। उस महानील पर्वत पर घोड़े की 
तरह मूँहवाले महात्मा किन्नरों के भी पन्द्रह पुर है। महावाहु देवसेन और बली इन्द्रादि ग्रवीले पद्धह किन्नर 
राज वहाँ के अधिपति है ।३१-३३। उस पर्वत्तराज पर जो नगर बसे हुये है. उनमे कितने ही गुप्तद्वार हैं और 
विविध वर्णों की सोने की परिखासे वह नगर घिरा है। उस नगर मे सैकड़ों विषले अजगर (साँप निवास 
करते है. जिनके देखते ही विष चढ़ जाता है। वे अत्यन्त भयद्भूर, दुर्घध और क्रोधित होने पर अग्नि की 
तरह देदीप्यमान हो जाने वाले हैं। परन्तु वे सवर्ण के वशवर्ती भी है। सपों के रहने पर भी वहाँ उप 
पर्वतपर हजारों देत्यगण निवास करते है, जिनकी अट्टालिकाओं और कोठों पर तोरण लगे हैं एवं जो ऊँची 
परिखाओं से घिरे है। वेणुमान नामक पर्वत पर पचास योजन लम्बे और तीस योजन चौड़े विद्याधरो के 
तीन पुर है। उनके इन्द्र के तुल्य पराक्रमी महावली उलूक, रोमश ओर महानेत्र नामक विद्याधर अधिपति 
है !३४-३५। वैकुक नामक पर्वत के शिखर पर गरुडपुत्र सुप्रीव निवास करते है। उस पर्वत का शिखर ऊचा, 
रत्न-घातुओ से चित्रित और निश्लेर कन्‍्दराओ से युक्त है। वहाँ सुप्रीव नामक अत्यन्त बली, वायु के सामन 
शीघक्रगामी दुर्घय॑ और सापों के मिहन्ता गरुड़-पुत्र है। वह पर्वत महाबली, पराक्रमी एवं विशालकाय सर्पहन्ता 


एकोनचत्वारिशोध्ध्यायः २१ 


करज्जेडभिरतो नित्य॑ साक्षाद्भूतपतिः प्रमः। वृबभाड़गे महादेव: शंकरो योगिणां प्रभुः ॥४२ 
नानावेषधरेमते: प्रमथश्र दुरासदे: । करजञ्जे सानवः सर्वे ह्यवकीर्णाः ससन्‍्ततः ॥४३ 
वसुधारे वसुपतः वसुनाममितौजसास्‌ । अष्टावायतचान्याहु: पुजितानि महात्मनाम्‌ पडेंड 
रथातो गिरिवरे सप्तर्षीणां महतत्मनास्‌ । सप्ताश्रमाणि पुष्यानि सिद्धावासयुतानि च डेप 
महाप्रजापते: स्थान हेमशु द्भः नगोत्ते । चतुर्व॑क्त्रस्य देवस्प सर्वभृतनसस्कृतस्‌ ४४६ 
गजशेैले भगवतो नानाभुतगणाबुता: । रुद्राः प्रसुदिता लिर्त्य सबंभूतनमत्कृता: ॥४७ 
सुमेधे धातुचित्राड्य शैलेस्दरें मेघसंलिभे । नेक्ोदरदरीबग्रनिकुझ्जश्रोपशोशिते ॥४८ 
आदित्यानां बयुनां च रुत्ाणां चामितौजसाम्‌ । तन्राउयतनविन्यासः रम्याश्चेवाश्विनोरपि. ४६ 
. स्थानानि सिद्धदेवानां स्थापितानि नगोतमे । तत्र पुजायरा नित्य यक्षगन्धर्वेकिनराः ॥४५० 
गन्धर्वनगरी स्कोदा हेमकक्षे नगोत्तमे । अशीत्यमरपुर्याभा सहांजाकारतोरणा ५१ 
सिद्ठा झपतना नाम गन्थर्वा युद्धशालिन: । येबामधिपतिदेंवों राजराज: कपिझ्जल: ॥५२ 
अनले राक्षसावासाः पश्चकटेषपि दानवा: । ऊर्जिता देवरिपवों महाबलपराक्षसाः ७५३ 





पक्षियों से आवृतत है।३६-४१। करंज शैल पर साक्ष तू. भूतपति योगियों के प्रेभु, वृषभाक्लु, भगवान्‌ महादेव 
शंकर निवास करते हैं ।४२९। उस करंज पर्वत पर नाना प्रकार के वेश धारण करने वाले, दुधंष प्रमथगण 
चारों और विराजमान है। वसुधार पर्वत पर अमित तेजस्वी महात्मा वसुगुणों के पृज्यतम आठ आयतन 
(घर) विद्यमान हैं। गिरिवर रलघातु के ऊपर महात्मा सप्तपियों के सात आश्रम है, जो सिद्धों के भवनों 
से युक्त और पवित्र है ।४ ३-४५। हेमश्वज्भ पर्वत पर महाप्रजापति चतुर्मुख ब्रह्म का निव/स स्थान है, जो सब 
जीवों के पूज्य है । गजशैल पर भगवान्‌ रुद्र नाना भूतगणों से युक्त होकर प्रसन्न मन से नित्य निवास करते 
है। सभी जीव इनको नमस्कार करते हैं। शंलेन्द्र सुमेध विविध धातु रंगो से रजित है, वह देखने मे भेघ की 
तरह मालूम पड़ता है। उस पर कितनी ही कन्दराएँ, वन और कूज है ।४६-४८। वहाँ अत्यन्त पराक्रमी 
आदित्य, वसू, रुद्र ओर अश्विनीकुमार के उत्तमोत्तम महल बने हये है । इस श्रेष्ठ पर्वत पर और भी सिद्ध 
देवों के कितने ही निवासस्थान है, यक्ष, गन्धवे, किन्नर, आदि नित्य ही जिनकी पृजा क्रिया करते 
है ।४६-५०। हेमकक्ष नामक पर्वतराज पर एक सूसमृद्ध ग्रन्धर्व नगरी है, जो अस्सी देवधुर की तरह 
शोभाशालिनी, विशालाकार परिखा और तोरण से युक्त है। अपत्तन नामक सिद्ध गण और युद्ध प्रेमी 

गन्धवेगण यहाँ निवास करते है, जिनके अधिपति राजराज करपिजल है ।५१-५२। अनल पव॑त पर राक्षसों 
का और पंचकूट पर॒दानवों का निवास है। ये राक्षस और दानव मदहाबली, पराक्रमी और देवो के शत्रु है। 


२४२ वायुपुराणम्‌ 


शतशुद्धों पुरशतं यक्षाणममितीजसाम्‌ ' ताम्राभे काद्रवेयस्य तक्षकस्य पुरोत्तमम्‌ ॥५४ 
विशाखे पर्वतश्रेष्ठे नेकवप्रदरीशुने । गुहानिरतवासस्य गुहुस्पा5$्यतन सहुत्‌ 4.4 
श्वेवोदरे महाशेले महाभवनमण्डिते । पुरं गरुडपुत्नस्थ सुनाभस्य महात्मनः ॥५६ 
पिशाचके गिरिवरे हर्म्य प्रासादमण्डितम्‌ । यक्षगन्धर्वंचरितं कुवेरभवनं महत्‌ ॥५७ 
हरिकूठे हरिदेवः सर्वभृतनमस्कृतः । प्रभावात्तस्थ शेलोइसी महानाभ: प्रकाशते ॥५८ 
ऊुमुदे किनरावासा अज्जने द सहो रगाः। क्षष्णे गन्धनगरा महामववशालिन: ॥५६ 
पाण्डरे चारशिखरे महाप्राकारतोरणे । विद्याधरपुरं तत् महाभवनशालिनम्‌ (? ) ॥६० 
सहसशिखरे शैले देत्यानामुग्रकर्सणास्‌ । पुराणि समुदीर्णालां सहरू हम्ममालिनास्‌ ॥६१ 
मुकुदे पद्चणादासा अनेका: पर्वतोत्तमाः । पुष्पके वे सुनिगणा नित्पमेव घुदा युताः ॥६२ 
वेवस्वतस्थ सोमस्य वायोनायाधिपस्य च। सुपक्षे पर्वतवरे चत्वाययितनानि च॑ ॥६३ 
गर्धरवे: किन्नरेयक्षेत्रगिदिद्याधरोत्तमै: । सिद्धेहितेद़ु स्थानेयु नित्यनिष्टः प्रपुज्यते मु 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासों नामैकोनचत्वारिशो5घ्याय: ॥३४८॥ 


ल्ाजजजाओ5 लि “५ 





शतश्इंग पर्वत पर अत्यस्त बली यक्षो के सौ पुर है और ताम्राभ पर्वंतपर कद्रुनन्दन तक्षक की उत्तम पुरी 
है ।५३-५४। अनेक परिखा और कन्दराओं से युक्त विशाख पर्वत पर गुहा में रहने वाले युह (कार्तिकेयजी) का 
एक विशाल निवास स्थान है। इवेतोदर महाइहैलपर गरुड़पुत्र महात्मा सुनाभ का पुर है, जिसमें अनेक 
भवन बने हुये हैं। पिशाच नामक गिरिवर पर कुवेर का विशाल भवन है, जिसमे कोठे और छत भी हैं एवं 
यक्ष-गन्धर्व जहाँ विचरण किया करते हैं ।१५०५७। हरिकू८ शैलपर सर्वभूत-ममस्कृत हरिदेव विराजमान हैँ । 
, उनके प्रभाव से वह पवत देदीप्यमान हो रहा है। कुमुद पर्वतपर किन्नरों का आवास है, अंजन पर्वत पर 
उरगगण रहते हैं और कृष्ण पर्वत पर विभाल भवन बनाकर गन्धर्बंगण निवास करते हैं। मनोहर शिखरवाले 
पाण्ड्र पर्वेत पर विशाल भवनों से युक्त विद्याघरों का पुर है, जिसमें चारों ओर ऊँची परिखाएं और तोरण लगे 
है ।९८-६० सहलशिखर नामक पवेतपर भयंकर कर्म करने वाले दैत्यो की सुवर्ण मण्डित सहख्रपुरी है। मुकुट 
पर्वतपर पन्नयों के अनेक शेलावास है। पुष्पक पर्वत पर मुनिगण नित्य आनन्द से युक्त होकर रहते है। सुपक्ष नामक 
पवेत पर वैवस्व॒त, सोम, वायु और नगाघिप के चार निवास-स्थान हैं। इन पूर्वोक्त स्थानों या पुर-भवनो के 
गत्धर्व, किन्नर, यक्ष, नाग, विद्याधर और सिद्ध आदि अपने-अपने दृष्ठट देवों की पूजा किया करते हैं ।६१-६४ 


श्री वायुमहापुराण का भुवनविन्यास नामक उनतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥ रे६।॥। 





चत्वा रिशोषध्ध्याय:ः रदेर 


अथ चत्वारिंशोषध्यायः 
स्वुलल्वल्विल्ययाच्त:ः 
| सूत उदाच 

प्रयदिपवंते शुश्र देवकठे निबोधत । विस्तीणें शिखरे तस्य के सिरिवरस्प ह 0१ 
समनन्‍्ताद्योजनशतं सहाभवनमण्डितस्‌ । जन्सक्षेत्रे सुपर्णस्थ वेवतेयस्थ घीमतः पर 
नेकमहायक्षिगणर्गासडे: शी घ्रविक्रसे: । संपूर्णदीयंसंपत्नैदंसनेररगारिभिः धरे 
पक्षिराजस्थ भवन प्रथपं तस्महात्मनः | महावाघुप्रवेगल्य शाल्मलिह्ीपवासिनः पैड 

७५ 


तस्पेव चास्पृर्ध्वस्तु क्टेवु च महधिषु । दक्षिणेषु विचित्रेष् सप्तस्वधि तु शोभिनः 
[अ्संध्याश्राधा: समुदिता रुकनप्राकारतोरणाः । महाभवतमालाभिः शोभिता देवनिभिताः ४६ 
विगदोजनबिस्तीर्णाश्रत्वरिशततमायता: । सप्त गन्धर्वतगरा नरनारीसमाकुलाः जे 


आस्तेया नाम गन्धर्वा सहावलपराक्षमाः । कुबेरावुचरा दीप्तास्तेयां ते भवनोत्तमाः पद 


202: 0 3 307 8 5 लय के कह डक मेल पक 


अध्याय ४० 
भुवनविन्यास 


सूतजी बोले--इवेतवर्ण के देवकट नामक मर्यादा पर्वत के विस्तृत शिखर पर श्रीमान्‌ विनतानल्दन 
सुपर्ण का स्थान है ।१!वह जस्म-क्षेत्र चारों ओर से सौ योजन के विस्तार में है जहाँ अनेक विशाल भवन 
बने हुये है। शाल्मलिद्ीप में मिवास करनेवाले, वायु की तरह महावेगशाली महात्मा पशक्षिराज गरढंड़ का वही 
प्रथम भवन है, जहाँ महावली, सर्पनिहंता श्ीघक्रणामी अनेकानेक गरुड़ के वंशज विशाल पक्षिगण निवास करते 
है ।२-४। सुन्दर शिखायुक्त उस पर्वंतराज की दक्षिण दिशा में विचित्र प्रकार के सात खज्ज हैं, जिन पर 
सख्या कालीन मेघ की तरह देवों द्वारा बनाये गये कितने ही बड़े-बड़े भव्य भवन है जो सोने के प्राकार-- 
तोरण से सुशोभित है। चालीस योजत लम्बे और तीस योजन चोड़े वहाँ गन्धवों के सात नगर हैं. जिनमें 
स्त्री-पुर्ष तिवास करते है ५-७ आस्नेय नामक महावली और पराक्रमी कुबेर के अनुचण गन्धर्वगण उन 


क्िजजज-+- 





मर €ः 
घनुश्चिद्वास्तगंतग्रन्थः ग. पुस्तके नास्ति । 


२5६४ वायुपूराणम्‌ 


तस्य चोत्तरक्टेयु भुवनस्य महागिरे: । हम्यंत्रासादबद्ध च उद्यानवनशों भितम्‌ ॥& 
पुरमाशीबिषेः पूर्ण महाप्राकारतो रणम्‌ | । वादिन्रशतनिर्धोविरानन्दितवनान्तरम्‌ १० 
दुष्प्रसह्मयममित्राणां त्रिश्योजनमण्डलम्‌ । नगर सेहिकेयानासुदीर्ण देवगिष्ठिषाम्‌ ॥ 

सिद्धदेवर्षिचरितं देवकूटे निबोधत ु ॥११ 
द्वितोये द्विजशादूजा मर्यादापवंते शुभे । सहाभवनसालासिननिदवर्गाणिरायुतम्‌ ॥१२ 
सुवर्णमणिचित्राभिरनेकामिरलंकृतम्‌ । विशालरथ्यं दुधपं नित्य॑ प्रमुदितं शिवम्‌ ॥१३२ 
नरनारोगणाकीर् प्रांशुप्राफारतोरणभ्‌ । षष्टियोजनविस्तीर्ण शतपोजनमायतम्‌ (१४ 
नगरं फालकेयानामसुराणां दुरासदम्‌ । देवकूटतटे रम्पे सनिविष्टं सुदुर्जबन्‌ ॥ 

महाअ्चयसंकाशं सुनासं नाम विश्वुत्तम्‌ ॥१५ 
तस्येव दक्षिण के विशद्योजनविस्तरम्‌ । द्विषष्टियोजनायामं हेमप्राफारतो रणम्‌ ॥१६ 
हृष्ठपुष्ठावलिप्तानामावासा: कासरूपिणाम्‌ । ओत्कचानां प्रमांदत राक्षसानां महापुरस्‌ ॥१७ 
मध्यमे तु महाकूदे देवकूटस्प वे गिरे: । सुवर्णमणिपाषाणे श्रित्रेः श्ुक्णतरं: घुसे: ॥ 
शाखाशतसहल्नाढय नेंकारो हसमाकुलम्‌ (१८ 





उत्तम भवनों के अधिपति हूँ । ब्राह्मणों ! सुनिये । उस भुवत्त महागिरि के उत्तर शिखर पर देवज्नत्रु पैहिक्षेयो 
का निवास है । उस वैभवशाली नगर का परिमण्डल तीस योजन का है, वह शत्रुओं के लिये अग्रम्य है! वहाँ 
कितने ही कोठे, बट्टालिकाएँ, उद्यान और वन हैं । वहाँ बड़ी-बड़ी परिखाएँ है, चारो ओर तोरण लगे हुये 
है, संकड़ो प्रकार के वाजे बजते रहते हैँ, जिससे वाटिकाओ में आनन्द उमड़ता रहता है। तायों से वह नगर 
भरा हुआ है। देवकूट पर स्थित वह नगर सिद्ध और देवधियों का विहार-स्थल है ।८ ११ ब्राह्मणश्रेप्ठ ! दूसरे 
मर्यादा प्वेत पर विविध वर्ण के विशाल भवन समूह से युक्त कालिकेव नामक असुरों का एक दुर्गंम तगर है, 
जिसमें सुवर्ण ओर मणियो से चित्रित्त तथा अलंगत अनेक भवन और बड़े बड़े राजपथ है, जिनमें सदा मंगल, 
उत्सव होता है, जो सदा नर-नारियों से भरे रहते है जिनकी परिखाओ से तोरण लटकते रहते हैं । वह 
सो योजन लम्बा और साठ योजन चौडा सुनास नामक नगर महामेघ के समूह की तरह दीख पड़ता है ।१२-११५। 
उसी के दक्षिण शिखर पर बासठ योजन लम्बा और बीस योजन चौड़ा औत्कच नामक राक्षसों का महापुर 
है। इच्छा के अनुसार शरीर धारण करने वाले, हृष्ट-पुष्ट और सगवे राक्षस वहाँ तिवास करते है ।१६-१७। 
वह पुर सुवर्ण की परिखा और तोरण से युक्त है, जो देवकूट पवंत के मध्य शिखर पर सुशोभित है जो सूवर्ण 
मणिमय शिलाछण्डों से चित्रित, चिक्‍्रन और भव्यतम हैँ । उस महापुर के ऊँचे भवनों में सौसो और 


६ 


॒ 


चत्वा रिशोष5्घ्याय: रदश 


स्तिग्धपर्णमहामुलमनेकस्कन्धवाहनम्‌ । रम्यं ह्नविरलच्छायं दशयोजनसण्डलम्‌ ११६ 
तत्र भुतवर्द नाम नानाभुतगणालयम्‌ । महादेवस्य प्रथित॑ ः्यस्बकस्य सहात्मनः ॥ 

दीप्तमायतनं तन्र सर्वेलोकेषु विश्वुतम्‌ ७२० 
वराहगर्जातहक्षेशादलकरभानने: । गृश्नोलुकसुखेश्चेव मेषोष्ट्राजमहामुखः ७२१ 
कदस्बेविकट: स्थल्स्वकेशतन्रुहै: । नानाव्णद्षितिधरे्नानासंस्थानसंस्थिते: ७२२ 
दीप्तेरमेकेरप्रास्पर्भूतेरुप्रपराक्तमैः । अशुन्यमभवत्नित्यं सहापरिषदेस्तथा 0२३ 
तत्र भूतपते वैता नित्य॑ पूजां प्रयुझजते । फेरे: शट्ड[पटहैभेंरीडिण्डिसगोसु्ेः (२४ 
रणितालसितोद्गीलैनित्यं बलितवर्जिते: । विस्फूजितशततेस्तत्र पुजायुक्ता गणेश्वरा: ७ 

प्रीताः पुरारिप्रमथास्तत्र क्नीडापराः सदा (२५ 
सिद्धदेवर्षिगन्धर्वयक्षनागेन्द्रपुजित: । स्थाने तस्रिस्महादेवः साक्षाल्लोकशिवः शिवः ॥२६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेडनुषहगपादे भुवनविन्यासों नाम चत्वारिशो<्ष्याय: ॥॥४०॥ 








हजार-हजार डगोवाली सीढियाँ बनी हुई है ।!5। उसी देवकूट पर्वेत पर दस योजन विस्तृत एक भूतवट 
पाम का वक्ष है, जिसके पत्ते चिकने, जड़ें विशाल, अनेक तने और जिसकी घनी छाया है । उस महावक्ष पर 
नीवे-ऊपर अनेक जीव निवास करते हैं। त्रिनयनत महात्मा महादेव का वहाँ तीनों लोकों में विख्यात एक 
भास्वर स्थाव है ।१६-२०। सुअर, हाथी सिंह. भालू. बाघ, करभ, गीधघ, उल्ल, भेड़ा, ऊँट और बकरे की 
परह मुहवाले उम्र पराक्रमी तथा अनेक प्रकार के भयद्भूर मँहवाले, व्रिकट, स्थल, लम्बे केशोंवाले, नाना 
वण और आक्ृति धारण करनेवाले, देदीप्यमान भूत प्रेतादि से और महापरिषदों से वह स्थान सदा भरा 
रहता है ।२१-२३। भूतगण वहाँ भूतपति महादेव की पूजा नित्य क्रिया करते है । झाँझ, शद्भ, नगाडा, भेरी 
उमरू, गोमुख आदि बाजे बजाकर नाच-गाना और भयद्भूर कोलाहल के साथ प्रथमादि ग्रणेश्वर वहाँ 
महादेव की पूजा करके प्रसन्नता प्राप्त करते और क्रीड़ा किया करते है। इस प्रकार साक्षात्‌ लोककल्याण 
कारक महादेव की उस स्थान सें सिद्ध, देव, गन्धवं, यक्ष और नागर सदा पूजा किया करते है ।२४-२६। 


श्री वायुपुराण का भुवनविन्यास नामक चालीसवाँ अध्याय समाप्त [४०॥ 


रद वायुपुराणम्‌ 


अथेकचत्वारिंशोषध्यायः 





स्नव्वस्तव्विच्य्पास्तः 

रूत उबाच 
विविक्तचारुशिखरं पत्नितं शद्भुवर्चसम्‌ | कलासं देवभक्तानासालय॑ सुकृतात्मनाम ॥१ 
तस्य कूठतटे रम्ये सध्यमे कुच्दसंनिभे । योजनानां शतायासे पश्चाशच्च तथा5धयतमु ॥२ 
सुवर्णमणिचित्राभिरनेकाभिरलंकृतस्‌ । सहाभवनमसालाभिर्ूषितं नेकविस्तरम्‌ ७३ 
धनाध्यक्षस्य देवस्थ कुवे्‌रस्प महात्मनः | नगरं तदनाधृष्यमृद्धियुक्तं नुदा युत्तम्‌ ॥४ 
तस्य सध्ये सभा रम्या चानाक्रनकसण्डिता। विपुला नाम विज्याता विपुलस्तम्भतोरणा ॥५ 
तन्न तत्पुष्पकं नाम नानारत्नविभुषितस्‌ । सहादिसान उचिरं सर्वकामगुणयुतम्‌ ॥६ 
मनोजवं कामगर्म हेमजालविभुषितम्‌ । वाहन यक्षराजस्य कुबेरस्य महात्मन ॥७ 
तत्रेकपिज्धलो देवो महादेवसखः स्वयम्‌ । चसति सम स यक्षेन्द्र: सर्वभुतनमस्क्ृतः ध८ 

अध्याय ४१ 

भुवन विन्यास 


सूतजी बोले--उस देवकूट पर्वत के कुन्द तुल्य उज्ज्वल रमणीय मध्यम शिखर पर कलश बसा 
हुआ है । यह सौ योजन लम्बा और पचास योजन चौड़ा है। इसका शिखर शझ्भू की तरह उज्ज्वल, विस्तृत, 
शान्‍्त और मनोहर है। अनेक सुक्ृतकर्मा भक्त वहाँ निवास करते हूँ ।!-२। सुवर्ण-्मणियों से चित्रित अनेक 
विशाल भवन पंक्तियों से भूषित वहाँ एक लम्बा-चौड़ा वगर है, जो धनाधिपति महात्मा कुबेर देव का है। वहें 
नगर शत्रु , के आक्रमण से सुरक्षित होते हुये भी भव्य और वंभवसम्पन्न है। उस नगर के बीच अनेक स्तम्भ 
वाला, तोरणों से युक्त और बहुविध सुवर्ण से भूषित एक मनोहर विपुला नामक सभा-भवन है ।३ ५। वही 
नाना रत्तो से विभूषित पुष्पक नामक एक सुन्दर सा महाविमान है, जो सभी भोग्य पदार्थों से युक्त, मे की 
तरह श्ीघ्रगामी, इच्छामात्र से चलने वाला और सोने के तारों से मँढा हुआ है। यही विमान यक्षराज 
महात्मा कुबेर की सवारी में काम आता है। वहाँ सब भूतों के पूज्य यक्षेन्द्र एकविंगल देव स्वयं निवास करते 


एकचत्वारिशोध्ण्याय: २8७ 


तत्राप्सरोगणैरबक्षेर्गस्धवें: सिद्धचारणैः १ वसति सम सहात्माइसो कुबेरो देवसत्तमः ॥६ 
तत्र पद्समहापद्सौ तथा मकरकच्छपौं । कुमुदः शहुखनीलस्य नन्‍्दनो निधिसत्तमः ४१० 
अष्टावेतेडक्षया दिव्या धनेशस्य महात्मनः। सहानिधानास्तिष्ठन्ति सभायां रत्तसंचया: ॥११ 
तथेद्राग्तियमादीनां देवानामप्सरोगणैः । तेषां केलास आवासो यत्र यक्षेश्वरः प्रभुः ३१२ 
कृत्वा पृर्वमुपस्थान यक्षेन्द्रस्य महात्मतः । पश्चाद्गच्छन्ति ये यस्थ बिहिताः: परिचारिका: ४१३ 
तत्र सन्दाकिनी नास सुरम्या विपुलोदका | सुबर्णमणिसोपता चानायुष्पोत्कटोत्कटा १४ 
जाम्वूनदसयेः पद्मैगेन्धस्पर्शगुणान्विते: । नीलवंदूयपत्रेश्व॒ गन्धोपेतेमहोत्पलैः 0१५ 
तथा कुमुदखण्डश्न महापद्य रलंकृता | यक्षगन्धर्वतारीभिरप्सरोशभिश्व शोभिता ॥१६ 
देवदानवगन्धर्वेय क्षराक्षस पन्नग: । उपस्पृष्टजला रस्या वापी सनन्‍्दाकिनी शुभा ह ॥१७ 
तथा अलकनन्दा च नत्दा च सरितां वरा। एतरेव गुणैर्युक्ता नद्यो देवषिसेविता: ॥१८ 
तस्थेव शैलराजस्य पूर्वे कूटे परिश्रुताः । सहखयोजनायामास्त्रिशद्योजनविस्तराः ३१९ 
दश गन्धवंनगरा: समृद्ध परया युता:। महाभवनसालाभिरनेकाभिविशुषिता: ॥२० 








हैं, जो महादेव के सखा है । देवोत्तम वह महात्मा कुबेर, यक्ष, गन्धर्ब, किन्वर, सिद्ध) चारण और अप्सराओ के 
साथ सतत निवास करते रहते हैं ।६-६। महात्मा कुबेर की सभा में पद्म, महापद्म, मकर, कच्छप, कुमुद 
रेद्धे, नील और निधि-श्रेष्ठ नन्‍्दन नामक आठ अक्षय दिव्य महानिधि (कोषागार) स्थित है जहाँ रे 
संचित रहते है । जहाँ वकेश्वर कुचेर का आवास स्थान है, उसी के पास इन्द्र, अग्नि यम भादि देवों और 
अप्सराओं का लिवास है ।१०-१२। सब से पहले महात्मा यक्षेन्द्र की पूजा करके परिचारकगण उनके पीछे-पीछे 
जला करते हैं। वहाँ गंभीर जल वाली एक मनोरम मन्दाकिनी नामक नदी भी है जिसमें मणियों के घाट 
बंधे हैं आर तरह-तरह के सुगन्धित फूल खिले है जो गन्ध और स्पर्श गुण से युक्त सुबर्ण के पद्मों से तथा 
नील-वबंदूयं के पत्र वाले गंधयुक्त महापक्यो और असंख्य कुमुद खण्ड एवं महापों से अलकृत है । उसमें यक्ष' 
गन्धर्वों की स्त्रियाँ और अप्सरायें सदा स्तान करती है, उस मन्दाकिनी के जल को देव, दानव लय 
उक्ष, राक्षस और पन्नण सदा पिया करते है ११३-१७। इसके अतिरिक्त अलकनन्दा और नन्‍दा सामको भी दो 
पदियाँ वहाँ बहती है, जो सुधा के समान जल से युक्त है और जिनका सेवन सदा देवधिगण किया करते है । 
उत्ती शैलराज के पूर्व शिखर पर हजार योजन लम्बे और तीस योजन चोड़े गन्धरव के दस नगर है। उन नगरों 
की समृद्धि का कोई ठिकाना नहीं है। वहाँ बड़े-बड़े महलो की कितनी ही श्रेणियाँ है। तप्त भज्भार के सदश 
« फी०--३८ दर 


रढु८ वायुपुराणम्‌ 


सुबाहुहरिकेशाद्याश्वित्रसेनज रादय: । दश गन्धवेराजानो दीप्तवह्निपराक्रमाः ॥२१ 
तस्पेव पश्चिमे कटे कुन्देन्दुसद्शप्रभे । नानाधातुशतश्रित्रेः सिद्धदेवषिसेविते ७२१२ 
अशीतियोजनायामं चत्वारिशत्रविस्तरम्‌ । एकंकयक्षभदनं सहाभवनमालिनम्‌ ॥२३ 
महायक्षालयान्यत्र त्रिशदाठ्यानि मे शुणु । घुदाइथ परमद्धर्था च संयुक्तानि समन्ततः 0२४ 
सहामालिसुनेत्राद्यास्तथा मणिवरादयः । उदीर्णा यक्षराजानस्तन्न त्रिशत्सदा बभुः ॥२५ 
इत्येते कथिता यक्षा वाय्वग्निससतेजस: । प्ेषामधिपतिदेवः श्रीसान्वेश्रवण: प्रभुः ॥२६ 
तस्येब दक्षिणे पाए्वे हिसवत्यचलोत्तमे । निकुछ्जनिर्भरगुहानंकसानुदरीतटे ॥२७ 
अर्णचादर्णदं यावत्पूर्वपश्चायतेडचले । किनराणां पुरशतं निविष्टं वे ववचित्ववचित्‌ु ॥२८ 
नेकशुद्भधकलापस्य शैलराजस्य कुछ्षिषु । नरभारोप्रमुदित हृष्टपुष्टजनाकुलम्‌ ॥२६ 
दमसुग्री वसेन्याद्या भगदत्तपुरःसराः । तत्र राजशतं तेषां दीप्तानां बलशालिनासू._ ॥३० 
विवाहो यत्र रुद्रस्य महादेव्योमया सह । तपस्तप्तवती चेब यत्र देवी वराड्गना ॥३१ 
किरातरूपिणा चेव तत्र रुद्रेण क्रीडितम्‌ । यत्र चेव कृत॑ ताम्यां जस्बृद्दीपावलोकनम्‌ . ॥३२ 





तेजस्वी, पराक्रमी सुवाहु, हरिकेश, चित्रसेन और जर आदि दस गन्धर्व राज वहाँ के अधिपति 
हैं ।८-२१। इस शैल के सिद्ध तथा सुरसेवित शत-शत धातुरंजित कुन्द तथा इन्दु तुल्य शुभ्रकान्तिमय पश्चिम 
शुद्ध पर अलग अलग यक्षो के भवन बने हैं। वह स्थान अस्सी योजन लम्बा और तीस योजन चौडा है। वहाँ कितने 
बड़े-बड़े भवन है ।२२-२३। सुनिये, यहाँ महाशयों के ऋद्धि-सम्पन्न तीस भवन है । उन भवनों में सदा आनन्द 
की धारा बहती रहती है । महामाली, सुनेत्र और मणिवर आदि तीस यक्षराज वहाँ के उदार प्रभु है। वायु 
और अग्नि के समान तेजस्वी उपर्युक्त यज्ञों के अधिपति श्रीमान वैश्रवण हैं ।९४-२६। उसी कैलास के दक्षिण 
पाश्वे मे नगाधिराज हिमालय स्थित है। जिसमें कितने है कूज है | झरनों और गृफाओं की भी गिनती 
नही है। चोटियाँ, दरें और मदन भी अनगिनत है । यह हिमालय पूर्वीय समुद्र से लेकर पश्चिमीय समुद्र तक 
फला हुआ है। इसके किसी किसी स्थान पर किन्नरों के नगर बसे हुए है, जो गिनती में सौ के लगभग है 
अनेगिनत शिखरों वाले शलाधिराज हिमालय के मध्य-उदर में ये सब नगर विराजमान है, जहाँ के स्त्री 
पुरुष सदा प्रसन्न ओर प्रजा हृष्ट पुष्ठ रहती है ।२७-२६। द्वुम, सुग्रीव, सैन्य और भगदत्त प्रमुख सौ राजा उन 
बलशाली तेजस्वी किन्नरों के अधिपति है। इसी पर्वत पर महादेव रुद्र का उम्रा के साथ ब्याह हआ था । 
वराज्जना उमा देवी ने यहीं कठोर तप किया था । किरात के वेश में महादेव ने यही क्रीड़ा की थी। इसी 
पर्बेत पर से महादेव और पाव॑ती ने समस्त जम्बूद्वीप का अवलोकन किया था ।३०-३५। वहाँ जो रुद्र देव की 


एकचत्वारिशोष्ष्यायः शक 


यत्र ताः संध्रुदा युक्ता नानायुतगणैयुताः । चित्रयुष्पफलोपेता रुद्रस्था$5क्की डभुसयः ॥३३ 
हुष्दा गिरिदरोवासाः कृशोदर्यों मनोरमाः । सुन्दर्यो यत्र किनययों रमस्ते सम सुचोचनाः 0३४ 
विशालाक्षास्तथा यक्षा अच्याश्वाप्सरसां गणाः। गन्धर्वाश्वाइगशालिन्यो यत्र ततन्न मुदा युताः ॥३४५ 
तत्रवोमावनं नाम सर्वलोकेथु विश्ुतम्‌ । अर्धनारीनरं रूप॑ धृतवान्यत्र शंक्रः ॥३६ 
तथा शरवणं नाम यत्र जातः षडानन: । यत्र चेव कृतोत्साहः क़ौचशैलबनं प्रति 0३७ 
ध्वजापताकिन चेव किड्िणीजालसालिनस्‌ । यत्र सिहरथं युदत कारतिकेपस्य घीसतः ॥रे८ 
चित्रपुष्पनिकुञ्जस्प क्ौसचस्प च गिरेस्तटे । देवारिस्कन्दनः स्कस्दो यत्र शक्ति विमुक्तवान्‌ ३३६ 
यत्राभिषिक्तश्न गुहः सेन्द्रोपेन्द्रे: सुरोक्तमै: । सेनापत्ये च देत्यारिद्॒दिशाकेप्रतापवानु ॥४० 
भूतसंघावकीर्णानि एतान्यन्यानि च द्विजा: ॥ तन्न तत्र कुसारस्य स्थानान्यायतनानि च ४१ 
तथा पाण्डुशिला नाम द्याक्कीडा क्रौच्चधातिनः | नानाभृतगणाकीणें पृष्ठ हिसवतः शुभे ४२ 
तस्य पूर्वे तटे रम्पे सिद्धवासमुदाहृतस्‌ । कलापग्राससित्येवं नास्ता55खव्यातं मनीषिभिः ॥४३ 
मृकण्डस्थ वसिष्ठस्य भरतस्य नलस्य थे । विश्वामित्रस्य विप्र्षस्तथेवोहालकस्प च ४४ 
अन्येषां चोग्रतपसाम्ृषी्णा भावितात्मनाम्‌ । हिमवत्याश्रणाणां च सहल्लाणि शतानि च ॥४४ 





क्रोड़ा भूमि है, वह विविध भूत्तगणों से युक्त विचित्र पुष्प-फल-सम्पन्न और आनन्दमय है। इस शैलदेश में गिरि 
गृहा-निवासिनी मनोहारिणी, प्रसन्ननदना, सुतयना, झशोदरी, सुन्दरी किन्नरियाँ सदा रमण किया करती 
है ।३३-३४। जहाँ विशालाक्ष यक्ष, सुन्दर गन्धर्व और अन्यान्य अप्सराएँ सदा आनन्द मनाती रहती है । वही 
सत्र लोगों मे विख्यात उमावन है । जहाँ भगवान्‌ छद्भूर ने आधे शरीर से नर और आधे से नारी का रूप 
धारण किया था | वही श॒ वन भी है, जहाँ कार्तिकेय उत्पन्न हुए। यही रहकर उन्होने क्रौच शैलवन को 
विदारण करने के लिये उत्साह प्रकट किया था ।३५-३७। श्रीमान्‌ कतिकेथ का इसी स्थाव पर एक सिहरथ है, 
गो ध्वजापताका से युक्त और किकिणी जाल से सुशोभित है। चित्र विविन्न पुष्प कुजों से युक्त क्रौच पर्वत प्रास्त 
मे देवशत्रुओं के संहारकत्ता कातिकेय ने यही अपनी शक्ति छोड़ी थी। यही पर इन्द्रादि श्रेष्ठ देवों के सेनापति 
बनाये हर थे और उनका अभिषेक हुआ था। वे बारह सूर्य की तरह देदीप्यमान थे ।३८-४०। ब्राह्मणों ! 
पत-बूथों से व्याप्त यहाँ कातिकेय के कितने ही स्थान और भवन है । हिमालय के मनोहर (ष्ठ भाग मे जो 
नाना भ्तो से सकुल है कुमार कतिकेय की पाण्डु शिला नामक एक क्रीड़ाभूमि' है। उसके रमणीय पूर्वीय प्रान्त 
में सिद्धों का निवास-स्थान कहा गया है, जिसका नाम विद्वानों ने कलापग्राम रखा है ।४१-४३। मृकंड़, वसिष्ठ, 
गरत, नल, विश्वाणिन्र, उद्चालक आदि विप्रषियों के तथा कठोर तपस्या करने वाले कितने ही पविनात्मा ऋषियो 
के उस हिमालय पर सैकड़ों हजारो आश्रम हूँ । वहाँ बहुतेरे सिद्धों के आवासस्थान और आयतन है । यज्ञ 
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नेकसिद्धगणावासं स्थानायतनमण्डितम्‌ । यक्षगन्धरत्रंचरितं नानाम्लेच्छगर्णयुतम्‌ ॥४६ 
नानारत्नाकरापूर्ण नानासत्वनिषेवितम्‌ । नानानदीसहुस्रार्णा संभव॑ वरपर्वतम्‌ (४७ 
पश्चिमस्याचलेन्दरस्य निषधस्थ यथार्थंवत्‌ । फीत्यंमानमशेषेण विशेष॑ शुणुत्त द्विजाः (४८ 
विस्तीणें मध्यसे कूठे हेमधातुविभुषिते । दीप्तनायतन विष्णो: सिद्धषिगणसेवितम्‌ ॥ 

यक्षाप्सरः समाकीर्णं गन्धर्वंगणसेथितस्‌ ह (४६ 
तन्न साक्षान्महादेव: पीताम्वरधरो हरि: । वरदः सेच्यते सिद्धलोकिकर्ता सनातन: ५० 
तस्वेवाभ्यन्तरे कूटे नानाधातुविभूषिते । तटे निषधक्टस्प शुक्षणचारुशिलातले ॥५१ 
उ्मका्चननियेहं तप्तकाइनतोरणम्‌ । अनेफव॒लभीकृठप्रतोलीशतसंकटम्‌ ॥५२ 
हम्थेप्रासादसतुलं तप्तकाओचनभुपितम्‌ । हम्यंप्रासादबद्धं च सुदितं चातिविस्तरम्‌ ॥१३ 
उद्यननमालाकलितं त्रिश्योजनमायतम्‌ । दुष्प्रसह्ममभिन्नेस्तत्पूर्णगाशीविषोपस: ॥ 

उलडधघोनां प्रमुदितं रक्षसां राक्षस पुरम्‌ १४४ 
तस्येव दक्षिण पाश्वें नेकदेत्यगणालये । युहाप्रवेश नगरं शैलकुक्षों दुरासदम्‌ हर 
तथब पश्चिमे कूदे पारिजातशिलोच्चये । देवदानवनागानां सम्रृद्धानि पुराणि तु ४४६ 
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गन्धर्व वहां विचरण करदे हैं, विविध म्लेच्छ जातियो का भी वहाँ निवास है। यह गिरिराज कितने ही 
प्रकार के रत्नों की खजानों से परिपूर्ण है। कितने ही प्रकार के जीव-जन्तु वहां रहा करते हैं । उस्त श्रेष्ठ 
पवेत से अनगिनत हजारों नदियाँ निकलती हूँ |४४-४७। ब्राह्मणों ! सुनिये । पश्विमाचल निषध की अब हम 
यथार्थ रूप से वर्णन करते है । स्वर्ण-घातु से विभूषित उसके विस्तृत मध्यम शिखरपर विष्णु का देदीप्यमात 
मन्दिर है जो सिद्ध ऋषियों से सेवित्त और यक्ष, अप्सरा, गस्घव आदि से व्याप्त है ।४८-४६। वहाँ साक्षी 
पीताम्बरध री देवाधिदेव हरि भगवान्‌ निवास करते है, जो सनातन, सृष्टिकर्ता और वरदाता हूँ सिद्ध जिनकी 
सदा सेवा किया करते है । उसी निषध पर्वत के नाना धातु से विभूषित ओर चिकने शिलानल वाले भीतरी 
शिखर पर उल्लंघी नामक राक्षसों का एक सुन्दर नगर है । वहाँ चाँदी-सोने के निर्यूह (दर) और चमकीले 
सोने के तोरण है, ओलती, गली, कूटागार आदि से वह नगर भरा है ।६०-५२। कोठे और महल खरे सोने 
की भाँति जगरमगा रहे है, महलों और कोठों का ताँता लगा हुआ है, स्थान-स्थान पर विविध वाटिकायें सुशो- 
भित है| साँपों से वह नगर पा पूर्ण है। (साँप ही प्रवेश द्वार पर रखवाली करते हैं) इसीसे शत्रु वहाँ प्रवेश 
नहीं कर सकते है । वह नगर तीस योजन का है और सदा हरा-भरा आननदमय रहता है १२-१४ उसके 
दक्षिण पादव में बहुतेरे देत्य निवास करते हैं और उसी हौल के मध्य उदर में दुष्प्रवेश्य नगर हैं। इस गेंगईे 
में प्रवेश करने का मार्ग एक गुफा है। उसी के पश्चिम पारिजात-शिलाखण्ड वाले शिखर पर देव, दीवप 
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तत्र सोमशिला नाम गिरेस्तस्थ महातठे । सोमो यत्राचतरति सदा पर्वसु पर्वेसु ७५७ 
उपासतेष्त्र श्रीमच्तं तारापतिमनिन्दितस्‌ ऋषिकिन्नरगस्थर्वाः साक्षाहेव तमोनुदस्‌ ५८ 
तत्नेव चोत्तरे कटे ब्रह्मपाशर्व॑सिति स्घृतस्‌ स्थान तत्र सुरेशस्ण ब्राह्मण: प्रथित॑ दिविः ७५६ 
इज्यापुजानसस्कारेस्तत्र सिद्धा: स्वयंसुव््‌ । उपासते सहात्मानं यक्षगन्धवेंदालवाः ६० 
तथैवाड्यतनं वह्नेः सर्वलोकेषु विश्वुतम्‌ ॥ तत्र विग्नहवान्वह्िः सेच्यते सिद्धचारणः ७0६१ 
तथेव चोत्तरे रस्‍्ये जिशुदगे वरपववेते । ऋषिसिद्धानुचरिते नानाभूतगणालये ॥ 

पुरं तत्त्रिषु लोकेषु हेमजित्रे तु विश्वतम्‌ ४६२ 
त्रयाणां देवसुख्यातां त्रीण्येवाउड्यतवानि च । मारायणस्य (5यतन पुर्वेकूठे द्विजोत्तमाः: ५ 

मध्यसे ब्रह्मण: स्थाने शंकरस्य तु पश्चिसे १६३ 
देव्गदानवगन्धर्वेय झ्वराक्षसपत्नगः । इं (ई )जाता अभिपुज्यते देवदेवा महाबलाः ७६४ 
तथा पुराणि रस्याणि देशे चैव क्वचित्ववचित्‌ । यक्षगस्थर्वप्रागानां जिशू गे वरपवेते १६५ 
तथेव चोत्तरे देशे जातुधों देवप्वेते । अनेकशुद्धकलिते सिद्धसाधुनियेविते ४६६ 
पक्षाणां किनराणां च गस्वर्वाणों सहलशः । नागानों राक्षसानां च देत्यानां च महावले ६७ 
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और तागों के वैभव सम्पन्न नगर हैं । ५५-४६। उस पबेत की महातठ-भूभि पर एक सोमशिला है, जिस परु 
प्रत्येक मास में चन्द्रमा उतरा करते हैं । ऋषि, किलर और. गन्धवेंगण अन्धका रविताशी, सुन्दरतम, श्रीमान्‌ 
साक्षात्‌ तारापति चन्द्र की वहाँ उपासना किया करते हैं) उस पर्वेत का शिखर ब्रह्मपाइ्व॑ कहलाता है । स्वगें 
में वह सुरक्षेष्ठ ब्रह्म का स्थान कहा जाता हैं (५७-५६। यक्ष, गन्धवें और दानव आदि भजव-पूजन और 
नमस्कार के द्वारा वहां महत्मा ब्रह्म की उपासना किया करते हैं। वहीं वक्कलि देव का निवास स्थान है, जो 
सब लोकों से विख्यात है। सिद्ध चारण आदि देहघारी वह्ति की उपासना किया करते हैं। उसी श्रेष्ठ पर्वत 
के उत्तर रसणीय जिक्रुड पर जहाँ ऋषि, सिद्ध और नाना प्रकार के भूत्तगण मिवास करते हैं, हेंमचित्र नामके 
एक त्रिलोक-विख्यात नगर है ।६०-६२। वहाँ तीतों देवों के तीन स्थान हैं । ब्राह्मणों ! पुवं शिखर पर तारायण का, 
बीच सें ब्रह्मा का और पर्चिस में महादेव का स्थान है। पूज्य वे बलश्ाली देत्य, दानव, गन्धर्व और यक्ष- 
राक्षयों द्वारा सदा पूजे जाते है । श्रेष्ठ पवेत के उन तीनों शिखरों पर कही-कहीं किसी स्थान में यक्ष-गव्धर्व 
भौर नागों के भी रमणीय पुर हैं ।६३-६५। उसी के उत्तर जातुधि नामक देवपर्वत पर जिसके अनेक शव हैँ 
और जिन पर साधु विराजते रहते हैं--हजारों यक्षों, किन्नरों, गन्धर्वों, नागों, राक्षसों और देत्यों के भी अनेक 
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कटे तु मध्यमे तस्य सिद्धसंघनिषेविते। रम्ये देवषिचरिते रत्नधातुविभूषिते (६८ 
पश्मयोत्पलवने: फुल्ले: सौगन्धिकवरनेस्तथा । तथा कुसुदखण्डेश्च विकचेरुपशोभते ॥६६ 
विहद्गसंघसंघुष्टं नानासत्त्वनिषेवितम्‌ । हुंसकारण्डवाकीर्ण मत्तपद॒पदसेवितम्‌ ॥७० 
नानासत्त्वगणाकीर्ण विहडगेर्पशोभितस्‌ । चारुतीर्थंसुसंबाधं त्रिशदुयोजनमण्डलम्‌ ॥७१ 
सिद्धेरुपस्पृष्ठजल जलदोषबिर्वाजतस्‌। तत्ना5ःनन्‍्दजलं नाम महापुण्यजलं सरः ॥७२ 
तन्न नागपतिश्चण्डश्चण्डो नाम दुरासदः । शतशीर्षों महाभागो विष्णुचक्राद्भ[चिह्नितः॥ 

इत्येवमष्टो विज्ञेया विचित्रा देवपवेताः ॥७३ 
पुरेरायतने: पुण्य: पुण्योदेश्च सरोवर: । सुवर्णपतंतेनेंकेस्तथा रजतपवंते: ॥७४ 
नानारत्नप्रभासंश्च नेकेश्च मणिपर्वतें: । हरितालपव॑तेर्नेकेस्तथा हिडुगुलकाखने: ॥७५ 
शुद्धेमेनः शिलाजालेर्भास्वरेरुणप्रसे: । नानाधातुविचित्रेश्व मणिपव॑ते: ॥७६ 
पूर्णा वसुमती सर्वा गिरिभिनेंकविस्तरें: । नदीकन्दरशलाढय रनेकश्रित्रसानुभिः ॥७७ 
(#तेषु शैलसहल्न षु नानावर्णेषु नित्यशः । देत्यदानवगन्धर्वयक्षाणां च महालयः ।) ॥७८ 





मन्दिर है । उस पव॑त के रमणीय रत्न-धातुओं से विभूषित मध्यमशिखर पर सिद्ध-संघ देवधि सदा निवास 
करते है ।६६-६८। वहां अत्यन्त पवित्र जलवाला आनन्द जल नामक एक सरोवर है। उसका जल सदा निर्मल 
रहता है, सिद्धनण उसमें स्तान करते है, विविध भाति के जीवों से वह भरा हुआ है। वह पक्षियों के समूह 
से भरा हुआ और भति शोभा शाली है। हंस, कारण्ड और मतवाले भश्रमर वहाँ विचरण करते हैं। वह 
विकसित पद्म, उत्पल, सौगन्वित और कुमुद से शोभित है और उसमें बढ़िया घाट बँधे हुये है। वह लम्बाई- 
चौड़ाई में तीस योजन का है ।६६-७२। वहाँ चण्ड नामक एक अत्यन्त दुर्घध६ध॑ और भयंकर नांग्रपति निवास 
करते हैं , वे महाभाग सो सिरवाले हैं और उन सिरों पर विप्णुचक्र चिह्नित हैं। इन्ही आठो को विचित्र 
देवपवेत समझना चाहिये ।७३। अनेकानेक पवित्रपुर, मन्दिर, पविन्न जलवाले सरोवर, अनेक सोने-चाँदी के 
पर्वत, नाना रत्वप्रभा मण्डित अगणित मणिपवत, बहुत से हरिताल शैल, असंख्य हिगुल काचत, अरुणाभ 
विशुद्ध भास्वर मनःशिला-समूह, नानाघातुरंजित अनगिनत मणिपर्वत एवं नदी, कन्दरा, शिलाखण्ड और 
विचित्र दिखरो से युक्त अनेक पर्वत से यहाँ की सम्पूर्ण भूमि परिपूर्ण है ।७४-७७॥ उन नाना वर्ण के हजारों 
पचता पर दत्य, दानव, गन्धर्व और यक्षों के भव्य भवन बने हुये हैं। इन शैलों पर देत्य, राक्षस, साबु, 


अधनुश्चिह्नान्तगतत्रन्थ. क. ग॒ ड. पुस्तकेपु नास्ति । 
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इत्येवमचलेयुकतेदेल्पराक्षससाधुभि: । किनरो रगगस्धर्वेविचित्रे: सिद्धवारणः ॥७९ 
गर्धर्वसप्तरो भिश्च सेविता तेकविस्तरा: । पुण्यक्ड्धिः ससाकोर्णा: केसराक्ृतयों नंगा: ८० 
गिरिजालं तु तन्मेरो सिद्ध लोकमिति स्मृतस्‌ । चित्र नानाश्रयोपेतं प्रचार सुकृतात्मनास्‌ (८१ 
नात्युग्रकर्मसिद्धानां प्रतिमा मध्यसा: स्मृुता । स हिं स्वर्ण इति रुयातः क़मस्त्वेष प्रकीतित:.. ध८दर 
चतुर्महाद्वीपवती सेवसुर्वी प्रकीतिता । नानावर्णप्रमा्णहि नानावर्णबलैस्तथा ॥४5३ 
तानाभक्यात्रपानेश्व न॒त्ताउ्छादनसूष णै: । प्रजाविकारविविधेश्रित्रेरध्युषितेंः सह 44 
चत्वारो नेकबर्णांढया महाद्वीपाः परिश्रुता: । भद्दाश्व भरताश्चेव केतुमालाभ्र पश्चिमाः ॥ 

उत्तर: कुयश्चेव कृतपुण्यप्रतिश्रया: ७८५ 
सेपा चतुहाद्वीपा नानाहीपसमसाकुला । पुथिवी कीतिता छृत्स्ता पद्माकारा सया ह्विजाः ७८६ 
तदेषा सान्तरद्वीपा सशैलवनकानना । पद्म त्यभिहिता इृत्स्ता पथिवी बहुविस्तरा ,. ८७ 
सब्रह्मस॒दन लोक॑ सदेवासुरमानुषम्‌ । तिलोकमिति विख्यातं यत्सस्तवेव्यचहायंते ॥८८ 
चद्रादित्यावतप्तं यत्तज्जगत्पारिगीयते । गन्धवर्ण रसोपेत॑ शब्दस्पर्शगुणान्वितम्‌ ८६ 





किन्नर, उरग, गन्धव, सिद्ध, चरण, अप्सरा आदि निवास करते है । सारांश यह कि, ये विस्तृत पव॑त पुण्या- 
लाओं से परिपूर्ण है ।35-७६॥ भेरु के केसर की तरह विखरे हुये ये पर्वत-जाल ही सिद्धलोक कहलाते है । 
ये विचित्र विविध आश्रमयुक्त गौर सुक्षतात्माओं के विहारस्थल हैं। यह उदार कर्मा सिद्धों की मध्यमा 
क्‍ प्रतिमा कहा गया है। यह मेरु ही स्वयं कहा गया है । उसके संस्थान-क्रम का वर्णन इस प्रकार किया गया 
है ।६५०-८२ | नाना वर्ण-प्रमाण, नाना वर्णबल, नाना भक्ष्य, अन्न, पान, आच्छादन, भूषण और विविध 
भति के निवासी प्रजाजनों से युक्त यह पृथ्वी चार द्वीपों वाली कही गई है। अनेक वर्णों से युक्त भद्ठ, भरत, 
कैतुमाल और उत्तर कुरु नामक चार महाद्वीप विख्यात हैं। इन द्वीपों में पुण्यात्मा लॉक निवास करते 
है ।5३-८५। ब्राह्मणों ! यहाँ हमने चारों महाह्वीपों और नाना द्ीपों से युक्त प्रझाकार संपूर्ण पृथ्वी का वर्णन किया 
है। इस प्रकार की अन्तर द्वीप, शैल, वन, कानन से युक्त अत्यन्त विस्तृत सम्पूर्ण प्रृथ्वी पद्मा कही गई है । 
ब्रह्मलोफ़ से लेकर देव असुर और मनुष्यलोक तक यह सव जीव-जच्तुओं के द्वारा त्रिलोक कहा जाता 
है ।5६-८६। चन्द्र-युयं से जो आलोकित होता है ओर रूप-रस-गन्ध-स्पश और शब्द गुणों से जो युक्त है, वही 


३०४ वायुपुराणम्‌ 
ते लोकपदुम श्रुतिभिः पद्समित्यभिधीयते । एप सर्वपुराणेषु क्रमः सुपरिनिश्चितः ॥६० 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्तेउनु षद्भपादे भुवनविन्यासों नाम चत्वारिशो<्ब्याय: ॥२१॥ 


४. देचत्व ररिं ५ ] 
अथ हिचित्वारिशोष्ध्यायः 
स्नव्वस्तत्विस्यास्तः 
सूत उचाच 

सरोवरेभ्यः पुण्योदा देवनद्यो विनिर्गंता:। महोघतोया नद्यश्व ता: शुणुध्व॑ यथाक्रमम्‌ ॥१ 
आकाशाम्भोनिर्धेयोध्सो सोम इत्यभिधीयते । आधारः सर्वेभूतानां देवानाममृताकरः ॥२ 
तस्मात्पवृत्ता पुण्योदा नदी ह्याकाशगासिनी । सप्तसेनानिलपथा प्रयाता विमलोदका ॥३ 
सा ज्योतिषि निवर्तन्ती ज्योतिगंणनिषेबिता | ताराकोठिसहस्राणां नभ्सश्र समायता ४ 





जगत्‌ है | इसी को लोकपञ्म कहते हैँ और श्रुति इसको पद्म कहती है। सभी पुराणों में प्रृथ्वी के वर्णन का 
क्रम इसी प्रकार है ।5€-६०। 


श्री वायुमहापुराण का भुवव विन्यास नामक एकतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४१॥ 


अध्याय ४२ 
भुवन्तविन्यास 


सूतजी घोले--सरोवरों से जो-जो जिस प्रकार पवित्र जलवाली देवनदियाँ और गम्भीरजल वाली 
नदियाँ प्रवाहित हुई है, उनका वर्णन यथाक्रम से कर रहा हूँ सुनिये--जो आकाश-समुद्र के चन्द्र के जातें 
है, जो जीवो के आधार और जो देवताओ के सुधारक है, उन्ही से एक विमल जलवाली पुण्य सलिला आकाश 
गामितों नदी निकलकर सप्तम वायुपपर की ओर गई है ।१-३॥ यह नदी ज्योतिष्मण्डल पर्यन्त प्रवाहित होती 
है और करोड़ो तारिकाओं तथा ज्योतिष्क पिण्डों से व्याप्त है। अ.काश मे फैली हुई आकाशपथ में विचरण 


द्विचत्वारिशोड्ध्याय: ३०४ 


महेन्द्रेण गजेन्द्रेण नाकाशपथयायिना । क्रीडिता ह्मन्तरतले या सा बिक्षो भितोदका प्‌ 
नेक विमानसंघात॑: प्रक्तामद्ू न॑भस्तलम्‌ । सिद्धेरुपस्पृष्ठजला महापुण्पजला शिवा ७६ 
वायुना प्रेयंमाणा च अनेकाभोगगासिनी । परिवर्तत्यहरहो य (हुये ) था सुर्यस्तथव सा ४७ 
चत्वायंशीतिप्रतता योजनानां समनन्‍्ततः । वेगेन कुर्वती मेरं सा प्रयाता प्रदक्षिणम्‌ (८ 
विभिद्यमाना सलिलेस्तेजसेनानिलेन च। मेरोरुत्तरकूठेषु पत्िता$थ चतुष्वपि ५६ 
मेरकूटतटान्तेभ्य उत्क्ृष्ठेश्यों निवरतिता । विकी्य माणसलिला चतुर्धा संसृतोदका ३१० 
पष्टियोजनसाहुस्न' निरालस्वनभस्व॒रस्‌ । निपपात सहाभागा [ “मेरोस्तस्थ चतु्दिशस्‌ ॥११ 
सा चतुष्वेभितश्चेव महापादेषु शोभना । पुण्या सन्दरपुर्वेण पतिता हि महानदी ३१२ 
पूर्वेणांशिन देवानां सर्वेसिद्धयणालयम्‌ । सुबर्णचित्रकटर्क नेकनिर्भरकस्दरम्‌ ॥१३ 
प्लावगन्ती सशेलेन्द्रं सन्‍्दरं च्ारुकन्दरम्‌ । ब॒प्रप्रतापशमनेरनेकेः स्फाटिकोदक: ॥१४ 
तथा चेत्ररथथ रम्यं प्लावयन्ती प्रदक्षिणम्‌ । प्रविष्ठा हमम्बरनदी ह्यरणोद्सरोवरम्‌ १४५ 
अरुणोवाच्िवृत्ताइथ शीतान्ते रम्यनिर्भरे । शैले सिद्धणणावासों निषपात सुगासिनी ७१६ 
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करने वाले इच्द्र के ऐरावत द्वारा क्रीड़ाकाल में इस नदी का जल विक्षुब्ध हो जाता है ।४-५॥ सिद्धणण जब 
विमानों पर चढ़कर आकाश में विचरण करते है, तब इनके पवित्र जल का वे सब आचमन और स्पर्श किया 
करते है। सूय॑ जिस प्रकार प्रत्येक दिन परिवर्तित होते है उसी प्रकार वायु द्वारा प्रेरित होने पर यह नदी 
भी अनेक स्थानों मे घूमती रहती है ' वह नदी चौरासी योजनों की है और यह सदा वेग से मेर की प्रदक्षिणा 
किया करती है ।६-८। तेजोमय अमिल और अस्यान्य प्रह्नर के सलिल द्वारा छिन्न होने पर मेढ के उत्तरीय 
चार शिखरो पर गिरती है। भेरु के उत्तम शिखरों से टकरा कर जब वह पुन: लौदती है तब इसका जल 
तितर-बितर हो जाता है, जिससे यह चार भागो में विभक्त होकर बहने लगती है। मेह के चारों ओर साठ 
हजार योजनों मे सह महाभागा पवित्र नदी बिना आलम्ब के आकाश घूमती हुई मेरु के पादप्रान्त मे चार 
भागों में विभक्त होकर मनोहर रूप से मन्दर के पूर्व भाग में गिरती है ।६-१२। यह सुन्दर गतिवाली नदी 
है भाग से सिद्धों और देवों के आवासवाले अनेक निश्लेर, कन्दराओ तथा सुवर्ण चित्रित कंटको से युक्त पर्बतराज 
5 के साथ सुन्दर-कंन्दरा वाले मन्दर को और वन देवो के ताप को मिटाने वाले स्फटिक निरमेल जलसमूह 
से रमणीय चैत्ररथ को सीचती हुई और प्र॒दक्षिणा करती हुई अरुणोद सरोवर में प्रवेश करती है। वही आकाश- 
नेदी अरुणोद से बह तार मर नि निकलने के बाद सिद्ध सेवित रम्य निर्ुमर वाले झीतान्त शैल पर गिरती हैं ।!३-१६। 

 धनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्थोः हा, पुस्तके नास्ति । 

फा०--३६ 


३०६ वायुपुराणम्‌ 


सीता नाम महापुण्या नदीनां प्रवरा नदी । सा निकुब्मनिरुद्धा तु अनेकाभोगगामिनी ॥१७ 
शीतान्तशिखराश्रष्टा भुकुझ्ने परपर्वते । निषषात महाभागा तस्मादपि सुमण्जसम्‌ ॥१८ 
तस्मान्माल्यव॒तं शैल भावयन्तो परापगा । वैकड्ूः समनुप्राप्ता वेकजधून्‍्मणिपर्वतस्‌ ॥ 

सणिपरव्वतान्महाशैलसृषभ ने कृकन्दरम्‌ ॥१६ 
एवं शैलसह॒ल्लाणि दारयन्ती महानदी । पतिताध्य महाशैले जठरे सिद्धसेविते ॥२० 
तस्पादपषि महाशैलं देवकु्ट तरहुगिणी | तस्य कुक्षिसमुद्रान्ता क्रमेण पृथियीं गता ॥२१ 
सेवं स्थलीसहुज्ञाणि शैलराजशतानि च्‌। वनानि च विचित्राणि सरांसि विविधानि च॑ ॥२२ 
लावयन्ती महाभागा | विस्फारेष्बवलोफदा । नदीसहस्रानुगता प्रवृत्ता च महानदी ॥२३ 
भद्राश्वं समहाद्वीपं प्लावयन्ती वरापगा। प्रविष्टा ह्यर्णव॑ पूर्व पूर्व ढ्वपे महानदी ॥२४ 
वक्षिणेषपि प्रपन्ना या शैलेन्द्रे गन्धमादने । चित्रेः प्रपातविविधर्नेकविस्फालितोदका ॥२४ 
तद्गन्धमादनवन नन्‍्दन देवनन्दनस्‌ । प्लावयन्ती महाभागा प्रयाता सा प्रदक्षिणम्‌ ॥२६ 
नामना ह्यलकनन्देति सर्वलोकेषु विश्वुत्ा । प्रविशत्युत्तरसरो सानसे देवमानसम्‌ ॥२७ 
मानसाच्छेलराजानं रम्यं त्रिशिख़रं गता। त्रिकूटाच्छलशिखरात्कलिड्भधशिखरं गता ॥२८ 





तब उसका नदियों मे श्रेष्ठ पृष्यसलिला सीता नाम पडता है। फिर नि्ुंजों में रक्त जाने के काएण उसकी 
भनेक धाराएँ हो जाती है | गीतान्त पव॑त के शिखर से निकलकर वह श्रेष्ठ पर्वत मुकुंज पर गिरती है। फिर 
यह महाभागा वहाँ से सुमंज पर गिरती है। वहाँ से निकलकर माल्यवान्‌ पर्वत को प्लावित करती हुई यह 
श्रेष्ठ नदी वैकंक पंत पर आती है। वैकंक पर्वत से मणिशेल पर और मणिशैल से अनेक कन्दराओं वाले 
महादहैल ऋषभ पर यह निपतित होती है ७-१६। इस प्रकार यह महानदी हजारों शैलो को फाड़ती हुई सिद्ध 
सेवित महाशैल जठर के ऊपर गिरती है। वहाँ से भी वह तरज्भशालिनी नदी पर्वतराज देवकूट पर गिरती है | 
इस देवक्‌ जा पाएवेंभ-ग समुद्र तक फैला हुआ है; इस प्रकार यह नदी क्रम से पृथ्यदी पर उत्तरती है। 
नदी सहस्नों स्थलियों, सैकड़ों, पर्वततों, विचित्र वों और विविध सरोवरों को प्लाबित करके 
हजारों नदियों सं मिलकर विमल तरज्भमाला घारण करती हुई बहती है। वह श्रेष्ठ सरिता महावदी प्रधान- 
प्रधान द्वीपों की औशैर भद्गाश्ववर्ष को सीचती हुई पहले पूर्वे सागर से मिलती है ।२०-२४। दक्षिण दिग्वर्ती 
पर्वतराज गन्धमादन एपर जो नदी उतरती है, वहू विचित्र प्रपातों और अनेक तरंग मालायुक्त जल प्रवाह को 
धारण करती हुई देदेरूराज के नन्दनवत को सींचती है एवं गन्धमादन की प्रदक्षिणा करती हुई चलती है | 
सभी लोग उसे अलकनोहरुदा कहा करते हैं। यह देवों के मानस रूप उत्तर मान सरोवर में प्रवेश करती 
है ।२५-२७ | वहाँ से रमणीस तीन शिखरवाले शलराज त्रिकूट पर गिरती है और त्रिकूट के शिखर से कलिग 






द्विचत्वएररिंशोष्ष्याय: 


कलिज्भशशिखराद्श्नष्टा रुचके निपषात सा। रुचकान्निषधं प्राप्ता ताम्राभ निषधादपि 
ताम्राभ्रशिख राद भ्रष्टा गता श्वेतोदरं गिरिम्‌ । तस्मात्सुमुलं शलेन्द्र बसुधारं च पब॑तम्‌ 
हेमक्ट गता तस्माहेवशुद्भा ततो गता। तस्मादुगता महाशैलं ततश्रापि पिशाचकम्‌ 
पिशाचकाच्छे लव रात्पश्चकूट गता पुनः । पच्चकृटाजु केलासं देवावा्सं शिलोच्चयमु 
तस्थ कुक्षिषु विज्ञान्ता नेककन्दरसानुषु । [ + हिसवत्युत्तमनदी निपपाताचलोत्तमे 

सेवं शैलसहस्राणि दारयन्ती महाचदी ।] स्थलीशतान्यनेकानि प्लावयन्त्याशुगासिनी 
वनानां च सहस्नाणि कन्दराणां शतानि च | ज्रावयन्ती महाभागा प्रयाता दक्षिणोदधिम्‌ 
रम्या योजनविस्तीर्णा शैलकुक्षिषु संवुता । या धृता देवदेवेन शंकरेण महात्मना 

पावनी द्विजशादल घोराणासपि पाप्मनाम्‌ । शंकरस्थाजूसंस्पर्शान्महादेवस्थ धीमतः ॥ 
द्विगुणं पविन्नसलिला सर्वेलोके महानदी 

अनुशेलं समन्ताचच निर्गतर बहुभिर्मुखेः ५ अथोष्न्येनासिधानेन स्याता नद्यः सहख्नशः 
तस्माद्धिमवतों गड्भग गता सा तु सहानदी । एवं गछगेति नास्ता हि प्रकाशा सिद्धसेविता 
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के शिखर पर गिरती है। वहाँ से उतर कर रुचक पर गिरती है। रुचक से निषथ पर और निषध से ताम्राभ 
हे गिरती है ।२८-२६। फिर ताम्नाभ सै दवेतोदर पर्वत पर, वहाँ से सुमून पर्वत पर, सुमूल से वसुधार पर, 
नेतेधार से हेमकूठ, पर हेमकट से देवश्यूड्भ पर देवश्वज्ध से शैलश्रेष्ठ विशाचक पर, पिशाचक से पंचकृट पर 
ओर पंचकूट से देवनिवास कैलाश पर गिरती हुई एवं उसके शिखरकन्दरामय पाशवें देश से बहती हुई अचलो- 
तम हिमालय पर गिरती है ।३०-३३। वह महानदी हजारों शैलों को फाड़ती हुई, सैकडों स्थलों को सीचती 
हुईं, हजारों वनों को और सैकड़ों कन्दराओ को भिगोती हुंई तीव्र वेग से दक्षिण समुद्र मे गिरती है ।३४-३ ५। 
जो रम्य नदी योजन परिमित चौड़ी और ईलकुक्षि में घिरी हुई है, महात्मा देवाधिदेवशड्डूर ने जिसको 
अपने सिर पर धारण किया है, वह घोर प पियों को भी पविन्न करने वाली एवं घीमान्‌ शद्भूर के अंग-स्पश 
पे दिगण पविच्न, पत्रित्र-सलिला महानदी गंगा है ।३६-३७। ब्राह्मणी ! यह हिमालय पर्वत के चारों और 
से निकलकर अनेक शाखाओ में विभकत हो गयी है, जो भिन्न-भिन्न नामों से सहख्र-सहुस्र नदी रूपों में विख्यात 
है। यह महानदी गंगा नाम से प्रसिद्ध है। जो सिद्धों से सेवित है। जिन देशों के बीच से होकर यह रुद्र, 


न 5, | 
+ धनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्थो घ॒ पुस्तके नास्ति । 


३०८ वायुपुराणम्‌ 


धन्यात्ते सत्तमा देशा यत्र गह॒या महानदी । रुद्रसाध्यानिलादित्यर्जुष्टतोया यशोबती ॥४० 
महापादं प्रवक्षप्रासि मेरो रपि हि पश्चिम्म्‌ । दानारत्नाकरं पुण्य॑ पुण्यक्स्दि निषेवितम्‌ ४१ 
विपुल शैलराजानं विपुलोदरकन्दरन्‌ । नितम्वकुझजफटकविमलेम ण्डितोदरम्‌ ॥४२ 
अपि या धअ्यंबकस्येषा शिदशे: सेवितोदका । वायुवेगा गताभोगा लतेव अमिता पुनः ॥४३ 
मेरकूटतटाद अष्ट पहुते: स्वादितोदका । विस्तीर्यमाणसलिला निर्मलांशुकसंनिभा ॥34 
तस्य कृठेडस्बरनदी सिद्धचारणसेविता। प्रदक्षिणमथा5ध्बृत्य पतिता सानुगामिनि ४५ 
देवज्राज महाश्राजं सबेभ्राज महावनम्‌ । प्लावयन्ती महाभागा नानापुष्पफलोदका ॥४६ 
प्रवक्षिणं प्रकुर्वाणा नानावनविभूषिता । प्रविष्दा पश्चिमसरः सितोदं विसलोदफरमु (४७ 
सा सितोदाहिनिष्क्वान्ता सुपक्षं पर्वत गता। सुपक्षतस्तु पुण्योदात्ततो देवषिसेविता धडंद 
सुपक्षक्दतटगा तस्माच्च संशिदोदका । निपपात मसहाभागा रखण्यं शिखिपवेत्म्‌ (४६ 
शिखेश्र पर्वतात्कड्ध कड्ू,हेंदृ्प पर्वतम्‌ । जेदुर्यात्कपिलं शैल तस्नाच्च गन्धमादनस्‌ ॥५० 


तस्माद्गिरिवरात्पाप्ता पिज्जरं वरपर्वंतम्‌ | पिव्जरात्सरसं याता तस्माच्च कुसुदाइलमू ॥४१ 





साध्य, वायु और आदित्य से सेवित यशशिवरिनी गंगा प्रताहित होतो है, वह देश धन्य श्रेष्ठ है ।३८-४०॥ अब हम 
मेरु से पश्चिम दिद्या मे स्थित सुविस्तृत प्रत्यन्त पर्वत की कथा कहते है। वह नाना रत्नों का आकर, पुण्पमंय, 
पुण्यकर्ताओं से सेवित, अतिविस्तृत एवं विपुल कुक्षि और कन्दराओं द्वारा सुशोभित है । उप्तका भीतरी प्रदेश 
नितम्बस्थित कूंजो और विमल कटकों (पर्वत का मध्य भाग) से मंडित है। १-४२। भगवान्‌ त्रिलोचन ने 
जिसको धारण किया है, देवगण जिसके जल का उपयोग करते है जो वायु की तरह वेगगामिनी, व! हुदेश 
व्यापिनी और लता की तरह घूमती हुई मेरु के श्ृग से गिरती है, जिसके जल का आस्वाद कितने ही जीवों 
ने किया है, जिसका जल अत्यन्त विस्तृत और निर्मल वस्त्र की तरह है, वह स्वर्णनदी मेर शिखर पर सिद्ध- 
चरणों द्वारा सेवित हो इस प्रकार बहती है मानो प्रदक्षिणा करती है ।४३-४५। वह शैल शिखर के मध्य से 
होकर बहती हुई अन्त मे देवध्राजवन में गिरती है। नाना पुष्प-फलों से युक्त जलवाली यह महाभागा नदी 
क्रम से देवभ्राज, महाभ्राज और वैश्राज्य प्रभूति महावनों को प्रदक्षिणा क्रम से सीचकर एवं नाना बनों का 
मनन्‍्धन करके पर्चिम दिग्वर्ती विमल जल सितोद सरोवर में प्रविष्ट होती है। सितोद से मिकलकर वह सुपक्ष- 
पर्वत पर जाती है। देवियों द्वारा सेवित वह पुण्यसलिला महाभागा सुपरक्षशिखरगामिनी महानदी फिर 
वहाँ से रमणीय शिखिपवंत पर गिरती है ।४६-४९॥ शिखि पर्वत से कंक पर, कंक से वैदूयें पर्वत पर, वेईूय 
से कपिल शल पर, कपिल से गन्धमभादन पर, फिर श्रेष्ठ गन्धमादन पर्वत से शैलश्रेष्ठ पिजर पर पिजर से 


द्विचत्वारिशोष्ध्याय: ३०८ 


मधुमन्तं जन चेव सुकुर्ट च शिलोच्चयस्‌ । सुकुटाच्छे लशिखरात्कृष्णं याता महागिरिस््‌ ५२ 
फृष्णाच्छबेत महाशैल महानगनिषेब्रितम्‌ । श्वेतात्सहल्नशिखरं शेलेन्द्र पतिता पुनः ५४३ 


अनेकापि: ख्रवस्तीसिराष्पाथितनला शिवा | एवं शैलसहल्लाणि सादयच्ती सहानदी ॥ 


पारिजाते महाशेले नियपाताइडशुगामिनी ५४ 
अनेकनिर्भरनदी गुहासानुषु राजते । तस्य कुक्षिष्वनेकासु आन्ततोया तरज्िणी ४५५ 
व्याहन्यमानसंवेगा गण्डशैले रनेकशः । संदिद्यणानसलिला गता च धरणीतले ॥५६ 
'केतुमाल महाद्वीपं नानास्लेच्छग्णयुदम्‌ । प्लावयन्ती महाभागा प्रयाता पश्चिमार्णव््‌ ॥५७ 
सुवर्णचित्रपाएवे तु छुपाश्वेंडप्युत्तरे गिरो । मेरोश्रित्रमहायादे महासत्त्वनिषेविते 0श८ 
मेरकूव्तदावृश्रष्टा.पबनेनेरितोदका। अनेकाभोगव्काड़ी क्षिप्पमाणे चभस्तले (५६ 
पबष्टियोजनसाहस भिरालस्बेड्स्बरे शुसे । विकीर्य वागा मालेब नियषात महाचदी ६० 
एवं कटतटेश्र ष्टा नेकेदेंबविसेविते: । विकीयंधाणसलिला नेकपुष्योड्पोत्कचा ३६९ 
तानारत्तवनोहेशमरण्यं सवितुर्वथतम्‌ | महाव््॑ महाभागा प्लावयब्ती प्रदक्षिणम््‌ ॥६२ 
सरोवर महापुण्यं महाभागनिषेष्ितम्‌ । ततन्ना5५विवेश कल्याणी महाभद्रं सितोदका ॥६३ 





सरोवर मे, उससे कुमुदाचल पर, वहाँ से मधुमान पर, मधुमान से मुकुट पर, मुकुट से कृष्णपर्वेत पर, कृष्ण से 
महानाग विभूषित ब्वेतशल पर और श़ेतशैल से शैलेन्द्र सहखन-शिखर पर उतरती है। इस प्रकार यह नदी सहख्न- 
सहत्न खण्ड, शत-शत पव॑त श्रेष्ठ, बहुत से विचित्र वन एवं सरोवर को प्लावित करके, अनेक नदियों के जल से 
पृर्ण होकर बड़े वेग से महाशैल परिजात पर गिरती है ।३०-५४। अनेक निश्चर, नदी, गृहा और शिखरों से युक्त 
उस महाशल परिजात के मध्य उदर में घूमती हुई यह नदी गण्डशलों से टकराती हुई पृथ्वी पर उतरती हैं 
और नाना म्लेच्छों के आवास स्थान केतुमाल महाद्वीप को सीचती हुई पश्चिम समुद्र से मिल जाती है ।8५-५७। 
पेवनान्दोलित जलशालिनी पूर्वोक्त महनदी हेमकूटतट से गिरकर मेरु ग्रिरि के उत्तर दिग्वर्ती सुवर्ण-चित्रित 
पुपारवं शोमित विशाल, विचित्र, महासत्त्वसंकुल पाददेश में पतत होती है । भाक्राश में यह विस्तृताकार 
ओर टेढ़ीमेढ़ी होकर साठ हजार योजनों में निरालम्ब भाव से बहती है। वहां से माला की तरह जल को 
विसेरती हुई वह महानदी गिरती है ।५८-६०। अनेक देवियों से सेवित विविध कूट तटों से गिरकर अनेक पुष्प 
नौकाओं को धारण करनेवाली एवं जल को बिखेरने वाली यह नदी चाना-रत्वमय देश अरण्य, सवितृत॒न 
और अन्याय महावन को प्रदक्षिणा क्रम से प्लाबित करती हुई यह महाभागा कल्याणी शुश्रसलिला नदी 
गहाभद्ठ नामक एक महापुण्य सरोवर में मिलती है ।६१-६३। वहाँ से निकलने पर वह महापुण्या महावदी 


३१० वायुपुराणम्‌ 


भद्रसोमेति नामता हि महापारा महाजवा। महानदी महापुण्या महाभद्रा विनिर्गता 8 
नेकनिर्भरवप्राद्या शट्झःक्ूटतटे तु सा। तत्र कूटे मिरितटे निपपाता5इशुगामिनि ४६५ 
शट्भःछ्टतटाद्श्नष्टा पपात वृषपर्वेतम्‌ । वृषपर्चतादवत्सगिरि नागशैलं ततो गता ॥६६ 
तस्मान्नील नगश्नेष्ठ संप्राप्ता वर्षपर्वतम्‌ । नीलात्कपिजञ्जलं चेव इन्द्रनील व्‌ निम्तगा ४६७ 
ततः परं महानील हेमशुड्भगग च सा ययौ । हेसशुद्भाद्गता श्वेतं श्वेताश्व सुनगं ययौ ॥६८ 
सुनगाच्छतशुगं च संप्राप्ता सा महानदी। शतशुद्टगन्महाशैलं पुष्फरं पुष्पमण्डितस्‌ ४६६ 
पुष्कराच्च सहाशैलं द्विराज सुमहावलम्‌ । वराहपव॑तं तस्मास्मयुरं च शिलोच्चयम्‌ ॥७० 
मयूराच्वेकशिखरं कन्दरोदरमण्डितस्‌ । जातुर्ति शैलशिखरं निपपाताइ5शुगामिनी ॥७१ 
एवं गिरिसहर्नाणि दारयन्ती महानदी | त्रिशुदगं शुदगकलिलं मर्यादापबेतं गता ॥७२ 
त्रिशुइुगतठ विश्वष्ठा महाभागनिषेविता। मेरकूटतटादुश्नष्टा पवनेनेरितोदका ॥७३ 
वीरुध॑ पवं॑तवरं प्रात विमलोदका | प्लावयन्ती महाभागा प्रयाता पश्चिमार्णवम्‌ ॥७४ 
सुवर्णभुवि पाएवें तु सुपाश्वेंःप्युत्तरे गिरो। मेरोश्वित्रे महापादे महासत्वनिषेविते ॥७५ 
कन्दरोदरविश्वष्टा तस्मादपि तर्राज्ध्रिणी। नेकभोगा पपातोर्दी चित्रपुष्योडुपोत्कचा ॥७६ 


नी जिनननननन-- 





भद्रसो मा नाम से विख्यात होती है | वहू भद्बरसोमा वहुविस्तृत और अत्यन्त वेगवती है ।६४॥ यह शीक्नगामिनी 
नदी शंखकूट तट के अनेक निर्झरों और वपश्नों को पार करती हुई उसी झंखकूठ गिरि के तट पर गिरती है. 
फिर वहाँ से नागशल पर जाती है और नाग शैल से पव॑तश्रेष्ठ वर्षपर्वते नील १९ उत्तरती है। वहाँ से वह 
नदी कर्पिजल पर और कॉपिजल से नीचे की ओर बहकर इन्द्रनील पर एवं इस्द्रतील से महानदी हेमस्टेंग पर 
गिरती है ।६५-६७३। हेमश्टरंग से ब्वेत पर, इवेत से सुनगपर और सुनग से वह महानदी शत झू;ंग पर जाती 
है। शतश्वंग से पुष्पमण्डित महाशल पुष्कर पर, पुष्कर से महाबली महाशेल द्विजराज पर, वहाँ से वराह 
पव॑त पर, वहाँ से शिलोच्चय सयूर पर, मयूर से अनेक कन्दराओं , वाले, एक शिखर जातुधि नामक परवव॑त के 
शिखर पर वह श्ीघ्रगामिनी नदी गिरती है | इस प्रकार यह महानदी सहस्रों पव॑तों को विदीर्ण करती हुई शिबवर 
संयुक्तनिश्ठंंग नामक मर्यादा पर्वत पर गिरती है ।६८-७२। इसके बाद महामागा नदी त्रिश्शंंग के तट से अष्ट 
होकर पवन दारा प्रेरित होने पर मेरुकूट के तट से भी च्युत होती है।यह विमल जलशालिनी पवत श्रेष्ठ 
वीरुघ पर गिरती है और वहाँ के प्रदेश को प्लावित करती हुई यह महाभागा पश्चिम समुद्र मे मिलती 
है ।७३-७४। मेरु के उत्तर पाश्व में सुपाश्व॑ं न,मक, नानाजीवसंकुल सुवर्गभय पाद देश में वह अनेक भागों 
मे विभक्त होकर और फैलकर गिरती है। अनन्तर कन्दरा के बीच से निकलकर वह विज्ञाल आकारवाली 
ओर कल्याणकारी नदी पुष्पों की विचित्र नौका को घारण करती हुई वृथ्वी पर उतरकर उत्तर कुछ को 


द्विचल्वारिशोब्घ्याय: 


प्लावयन्ती प्रमुदिता उत्तरान्सा कुरूजिशवा | महाद्वीपस्थ सध्येत् प्रयाता सोत्तरार्णव््‌ 
एवं तास्तु महानद्यश्नतत्रो विसलोदका: | महागिरितट भ्रष्टाः संप्रयाताश्वतुदिशन्‌ 
तत्सेयं कथितप्राया पृथिवी बहुविस्तरा । सेरशेलमहाकीर्णा5विशच्च सर्वेतोदिशम्‌ 
चतुमहाद्वीपवती चतुराक्तीडकानना । चतुष्केतुमहावक्षा चतुर्वरसरस्व॒ती 
चतुमंहाशलवती चतुरोरगसंश्रया । अष्टोत्तरमहाशैला तथाष्ष्द्वरपर्बता 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते भुवनविन्यासों नाम हिचत्वारिशोड्ध्याय: ॥४२॥ 


अथ तिचत्वारिंशोष्ध्यायः 


ब्जुल्स्वब्थिल्य्यास्सः 
सूतत उवाच 
गन्धमादनपाएवें तु स्फीता चोपरि गण्डिका । द्वात्रिशतं सहलाणि योजन:ः पूर्वपश्चिमा 
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ज्लावित करती हुई महद्वीपों के बीचों बीच बहुकर उत्तर समुद्र में जाकर मिल जाती है ॥७५-७७। इस प्रकार 
विमल जल वालो वे चारों नदियाँ महागिरि तट से निकलकर चारो दिशाओं में प्रवाहित हुई है | विप्रगण ! 
' रैने शब्दों में अत्यन्त विस्तृत पृथ्वी की कथा प्रायः कह दी गयी । यह प्रथ्वी भेरु आदि शैलों द्वारा चारों जोर से 
व्याप्त है ।७८-५९। इसमें चारों महाद्वीप और चार कौड़ा कानन हैं। केतुस्वरूप चार महावृक्ष और चार 
सरोवर भी है। इस पृथ्वी पर चार महाशैल हैं और भाठ उत्तर महादौील तथा आठ बवर पव॒तों से युक्त यह 


झण्डल चार महानागों के आधार पर टिकी है [६०-८१। 


श्री वायुमहापुराण का भुवनविच्यास नामक बयालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४२॥ 





अध्याय ४४ 
_ भुवनविन्यास 


सूतज्ञी दोले-- गन्धमादन पर्वत के बगल में एक परिष्क्ित गण्डशिला है। पुरब-पश्चिम में यह बत्तीस 


३१२ वायुपुराणम 


अस्याष्ष्यामश्रतुस्त्रिशत्सहुस्नाणि प्रमाणतः । तत्र ते शुभकर्माणः केतुमालाः परिश्षुताः ॥२ 
तत्र काला नराः सर्वे महासत्वा महाबला: | स्त्रियश्रोत्पलपत्नाभाः सर्वास्ताः प्रियदर्शनाः ॥३ 
तत्न दिव्यों महावृक्ष: पनसः घड्साश्रयः ईश्वरों ब्रह्मणः पुत्र: कामचारी मनोजवः 0 

तस्य पीत्वा फलरसं जीवन्ति हि समायुतम्‌ ४ 
पाएवें माल्यवतश्रापि पूर्वे पूर्वा तु गण्डिका । आयामत्ोड्थ विस्ताराद्थवापरगण्डिका प्र 
भद्गाश्वास्तत्र विज्ञेया नित्य सुदितमानसा: । भद्रं सालवन तन्न कालाम्राश्व महादुसा: ॥६ 
तन्न ते पुरुषा: श्वेता महासत्त्वा महाबला: । स्थ्ियः कुम्ु॒दवर्णाभा: सुन्दय्ये: प्रियदर्शनाः ॥७ 
चन्द्रप्रभाश्रन्द्रवर्णा: पुर्णदद्धनिभानना: । चन्द्रशीतलगात्यश्व स्त्रियोश्वोत्पलगन्धिकाः ॥घ 
दश बर्षसहल्ाणि तेषामायुनिरामयम्‌ । कालाम्रस्य रस पीत्वा सवेदा स्थिरयोवनाः ॥६ 

ऋषय उऊ्चु। 
प्रमाणं वर्णमायुश्च याथातथ्येन कीतितम्‌ । चतुर्णापि द्वीपानां समासान्न तु विस्तरात्‌ ॥१० 





हजार योजतों में फैली है एवं इसका विस्तार प्रमाण चौतीस हजार योजनो का है। वहाँ शुभ कर्म करनेवाले 
केतुमाल देशवासी निवास करते हैं ।१-२। वहाँ के रहने वाले पुरुष महाबीयशाली, वलशाली और काले रंग के 
होते है; किन्तु स्त्रियाँ कमल-दल-सी कोमल और देखने मे मनोहर लगती हैं | वहां कटहुल का एक दिव्य विशाल 
वृक्ष है, जिसके फलों में छवों रसों का स्वाद है | वह वक्ष ब्रह्मा का पुत्र, ईश्वर, कामचारी और मन के समान 
वेगशाली है। वहाँ के निवासी उसके फलो के रस को पीकर हजारों वर्ष जीते है ।३-४॥ उसी प्रकार 
साल्यवान के पूर्व भाग में दूसरी पूव॑-गण्डशिला है; जिसकी लम्बाई-चौड़ाई भी पहली ग्रण्डशिला के ही वराबर 
है ।१। भद्राश्ववासी लोग वहाँ नित्य प्रसन्नता पूवंक रहते हैं। वहाँ भद्र नामक एक सालबन हैं, जहाँ के विशाल 
वृक्ष कालाम् नाम से प्रसिद्ध हैं | वहाँ के पुरुष र्वेतवर्ण के महावीयंगाली और बलशाली हो है। स्त्रियाँ भी 
कुमुद के रंग की, सुन्दरी और देखने में भली मालूम पड़ती है । वे स्त्रियाँ चन्द्र के समान आभा पूर्ण, गौर 
वर्ण की, शीतलागी कमल-गन्धा और पूर्ण चन्द्र की तरह मनोहर मुख वाली है। वहाँ के लोग दस हजार 
वर्षो तक स्वस्थ और निःशंक्र होकर जीते हैं और कालाम्न के रस को पीकर सदा युवक बने रहते है ।६-६। 


ऋषियों ने कहा-बआपने चारों द्वीपों के निवासियों के व, आयु और प्रमाण को यथार्थ रूप 
से बता दिया है; किन्तु विस्तार पूर्वक न कहकर संक्षेप से कहा है ।१०। 


त्रिचत्वारिशोष्ष्याथ: ३१३ 


| सुत उवाच 
भद्ाश्वानां तथा चिह्न कीतितं कीतिवर्भना: । तच्छुगृध्य॑ तु कात्त्य्येन पूर्वसिद्धेल्दाहतमू ॥११ 
देवकूटस्य सर्वस्य प्रथितस्येह यत्परम्‌ । पूर्वेण दिक्षु सर्वासु यधावच्च प्रकीतितम्‌ ॥१२ 
कुलाचलाजनां पन्चानां नदीनां च विशेषतः । तथा जनपदानां च यथादृष्टं यथाश्ुतस््‌ ॥१३ 
सेवालो वर्णमाजान्र: कोर|ज्जभ्राचलोत्तमः । श्वेतवर्णश्व नीलश्व पञ्चेते कुलपर्ब॑ताः ३१४ 
तेषां प्रसुतिरन्‍येषपि पर्वता बहुविस्तरा: | कोटिकोिः क्षितरौ ज्ञेयाः शतशो5थ सहुस्नशः ॥१४ 
तेविमिश्रा जनवरदर्नानासत्वससाकुलाः । नानाग्रकारजातीयास्त्वनेकनृयपालिताः ॥१६ 
नामधयंश्र विक्लान्त: श्रीमस्ि: घुरुषय में: । अध्यासिता जनपदा: कीतेनीयाश्व शोभिता: १७ 
तेषां तु नामधेयानि राष्ट्राणि विविधानि च्‌। भियन्तरनिविष्टानि समेघु विषम्रेश्ु च ॥१८ 
तथा सुमइगला: शुद्धाश्रन्द्रकान्तः: सुनन्‍दना: । ज्षजका नीलसोलेया: सौचीरा विजयस्थला:ः. ॥१६ 
महास्थला: सुकामाश्च महाकेशा: सुन्ुर्धेजा: । वातरंहाः सोपलडूगा: परिवाया: पराचका:_. ॥२० 
संभववत्रा महतनेत्रा: सैचालास्तनपास्तथा । कुसुदाः शाकसुण्डाश्व उरःसंकीर्ण भौसका:ः ॥२१ 
सोदका वत्सकाश्चेजा बाराहा हारबासका: । शद्भूगरुपा साबिचन्द्ाश्व उत्तरा हैमभौसका:._ ॥२२ 





सूतजी बोले--महायशस्वियों ! ऋषियों ! भद्गाध्ववासियों का जो स्वरूप हमने बताया है, उसे 
पहले सिद्धो ने जंसा कहा है, उसी के अनुरूप हम विस्तार के साथ कहते है उप्ते आप सब सुनें । प्रसिद्ध देवकूट 
भिरि के पूर्व की ओर से चारों ओर बर्तमान पाँचों कुल पर्वतों, नदियों और देशों का वर्णन जैसा हमने देखा 
ओर सुना है वैसा कह दिया है ।११-१३। शैवाल, वर्णमालाग्र, कोरणञ्ज, श्वेत और वील ये पाँच कुल पर्वत 
है। इनके सत्तान के रूप मे सेकड़ों हजारों और करोड़ों विशाल-विशाल पर्वत हैं। इन पव॑तों से युक्त कितने 
ही देश है जहाँ भाँति-भाँति की जातियाँ और जीव निवास करते है, जिसका पालन अनेक राजाओं द्वारा 
होता है ।१४-१६। उन देझ्षों में कितने ही स्वनामघन्य बल-विक्रमशाली, श्रीमान्‌, पुरषपृगव निवास करते 
हैं जिनसे सुशोमभित वे देश सर्वत्र प्रसिद्ध हो रहे है। परव्वेतों के बीच मे सम और विपम स्थानों में स्थित उत 
विविध देशों के नाम इस प्रकार हैं--सुमद्भल, शुद्ध, चन्द्रकान्त, सुनन्‍्दन ब्रजक, नीलमौलेय सौदोर, विजयस्थल, 
नहास्थल, सुकाम, महाकैश, सुपूर्डज वातरह, सोपासड्भ, परिवाय, पराचक्र, समवक्र महानेत्र, शेवाल, स्तनप, 
335, शाकमुण्ड, 'उर:संकीणं भौमक़, योमक, वत्सक, बाराह, हारबाहक शबद्भ, भाविमन्द्र, उत्तर हैमभौम, 

फा०-- ४० 


३१४ वायुपुराणम्‌ 


कृष्णभोमाः सुभोमश्र महाभोमाश्च कीतिताः । एते चान्ये च विख्याता नानाजनपदा सथा. ॥२३ 
ते पिवन्ति महापृण्यां महागड्भां महानदीम्‌ । आदों चलोक्यविख्याता शीता शीताम्युवाहिनी ॥२४ 


तथा च हंसवसतिमंहाचक़ा च निम्नगा । घक्रा वदत्ना च कात्ची व सुरसा चापगोत्तमा ॥२५ 
शाखावती चेन्द्रनदी सेघा मद्भगरवाहिनी । कावेरी हरितोया च सोसावर्ता शतह्॒दा ॥२६ 
वनसाला वसुमती पम्पा पम्पावती शुभा। सुवर्णा पश्चवर्णा च तथा पुण्या वुष्मती ॥२७ 
मणिवप्रा सुबप्रा च ब्रह्ममागा शिलाशिनी । कृष्णतोया च पुण्योदा तथा नागनदी शुभा ॥२८ 
शेवालिनी मणितदा क्षारोदा चारुणावती । तथा विष्णुपदी चेव महापुण्या महानदी  ॥२६ 
हिरण्यवाहिनी नीला स्कन्दमाला सुरावती । वासोदा च पताका च वेताली च महानदी ॥३० 
एता गड्भग महानयो नायिका: परिकीतिताः । क्षुद्रनद्यस्त्वसंड्याता:ः शतशो5थ सहस्नरशः ॥३१ 
पुर्वेद्वीपस्य वाहिन्यः पुण्यवत्यश्व कीतिता: । कीत॑नेनापि चेतासां पृतः स्थादिति में गतिः 0३२ 
समृद्धराष्ट्र स्फीत॑ च नानाजनपदाकुलम्‌ । वानावृक्षवनोहेशं नचानानगसुवेष्टितम्‌ ॥३१३ 
नरनारीगणाकीणं नित्य॑ प्रमुदितं शिवम्‌ । बहुधान्यवनोपेत॑ नानानृपतिपालितम्‌ ॥ 

उपेतं कीतंनशततेनानारत्वाकराकरम्‌ ॥रेड 
तस्मिन्देशे समाख्याता हेमशडःखदलप्रभा: | कहाकाया महावीर्याः पुरुषाः पुरुषष॑भाः ७३५ . 





कृष्णभौम, सुभौम और महाभौम । इन देशों के अतिरिक्त वहाँ कितने ही दूसरे भी विख्यात देश है ।१७-र३॥। 
उन देशों के निवासी महापुण्या महानदी महागंगा का जल पीते है। वह महागंगा पहले छीतलजल वाहिनी 
जीता नाम से विख्यात थी ।२४। गंगा की ही तरह वहाँ और भी महानदियाँ हैं जो नायिका कहलाती हैं । 
जसे-हंसवसति, महाचक्रा, चक्रा, वकत्रा, कांची, सुरसा, आपगोत्तमा, शाखावती इच्द्रनदी मेघा, मज्जारवाहिनी, 
कावेरी, सोमावर्ता, हरितोया, सुवर्णा, पंचवर्णा, वपुष्मतती, मणिवप्रा. सुवप्रा, ब्रह्मभागा, गिलाशिनी, कृष्णतोया, 
पुण्योदा शतहृदा, ।२५-२६। वनमाला, वसुमती, पम्पा, पम्पावत्ती, नागनदी, शवालिनी, मणितठा, क्षारोदा, 
अरुणावती, विष्णुपदी, महापृण्या, महानदी, हिरण्यवाहिली, नीला, स्कनन्‍्दमाला, सुरावती, घामोदा, पताका 
ओऔर वेताली । इनके अतिरिक्त वहाँ सैकडों और. क्षुद्र नदियाँ हैं १२७-३१। पूर्व द्वीप में बहनेवाली इन पुण्य 
नदियों को हमने कहा | इनके नाम-कीतेन से लोग पवित्र हो जाते है ऐसी मेरी धारणा है। उस भव्राव्ववर्ष 
के राष्ट्र समृद्ध, स्फीत, विविध ज़नपदों से युक्त है जिनमें विविध प्रकार के वृक्ष, धने वन और विविध परवेत 
है वहाँ की प्रसन्नमु्त नर-नारियाँ सदा मंगलोत्सव मनाया करती है। उस भद्गराइव वर्ष में सदा फलमे-फूलने 
वाले कितने ही वन हैं, अनेक राजा राज्य कर रहे है और वहाँ बहुमूल्य-प्रशंसनीय रत्नों की अनेकों खदाने 
भी है। उस देश में सुवर्ण-कमल-दल के समान प्रभा घारण करने वाले पुरुष-पुंगव निवास करते है । वे पुरुष विशाल 


चतुश्चत्वारिंशोष्ष्यायः 


संभाषण दर्शनं च समस्थानोपसेवनम्‌ । देवेः सह महाभागाः कुर्व॑त्ते तत्न वे प्रजाः 

देश वर्षसहस्नाणि तेषामायुः प्रकीतितम्‌ । धर्माधमंविशेषश्च न तेष्वस्ति महात्मसु ॥ 
अहिसा सत्यवाक्यं च प्रकृत्येव हि वर्तंते 

ते भकत्या शंकरं देवं गौरीं परसवेष्णवीम्‌ । इज्यापूजानमस्कारांस्ताभ्यां नित्य॑ प्रयुझुजते 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासों नाम त्रिचत्वारिशोध्ष्याय; ॥॥४३॥ 


अथ चतुश्चत्वारिंशोषध्यायः 





स्जुत्यस्तल्िच्य्यास्सः 
सूत उवाच 


निसर्ग एब विस्यातों भद्ाश्वानां यथार्थवत्‌ । शुणुध्व॑ केतुमालानां विस्तरेण प्रकीत॑नम्‌ 
निषधस्थाचलेन्दरस्थ पश्चिमस्य महात्मन: । पश्चिमेन हि यत्तन्न दिक्षु सर्वासु कीतितम्‌ 
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काय ओर महावली है ।३२-३५। वहाँ के पृण्यशाली मनुष्य देवों के साथ बैठते, बात-चीत का आनन्द लूट्ते 
ओर उनका दर्शन सुख प्राप्त करते हैं । उनकी आयु दस हंजार वर्षों की कही गयी है। उन महात्माओं में 
धर्माधर्म की कुछ भी विशेषता नही है । वे स्वभावतः संत्यवक्ता और अहिंसक होते है। वे सब भक्तिपूर्वक 


प्रतिदिन देव-देव शंकर और परम बैष्णवी गौरी देवी की पूजा-अर्चा और नमस्कार किया करते हैं ।३६-३८। 


क्षी बायुमहापुराण का भुवनविन्यास नामक तैंतालीसवा अध्याय समाप्त ॥४३॥ 





अध्याय ४४ 
भुवन विन्यास॑ 


सूतजी बोले--भद्राश्ववासियो का यह स्वाभाविक वर्णन हममे यथार्थ रूप से कर दिया। अंब 
कैतुमाल देसवासियो का वर्णन विस्तार से सुनिये | पश्चिम दिग्वर्ती महात्मा निषधाचल से परचम संम्पूर्ण 


३१६ - वायुपुराणमु 


कुलाचलानां सप्तानां नदीनां च विशेषतः । तथा जनपदानां च विस्तरं श्रोतुमहँथ : ' ॥३ 
विशालः कम्बलः कृष्णों जयच्तो हरिपर्वतः । “अशोक्को वर्धभानभ्व सप्तेते कुलपवंताः ४ 
तेषां प्रसुतिरिन्‍्येषपि पर्वेता बहुविस्तरा: । कोटिकोटिशता ज्ञेया: शतशो5थ सहल्लरशः (0 
तेबिसिल्ला जनपदा नाताजातिसमाकुलाः । नाताप्रकारविश्वेयास्त्वनेकनूपपालिता: ॥६ 
ते नामधेयेविक्लान्ता विविधाः प्रथिता भुवि । अध्यासिता जनपदेः कीतंनेश्व विभुषिताः ॥७ 
[+तेषां सनासधेयान्ति राष्ट्राणि विविधानि च। गिर्यन्तरनिविष्टानि ससेषु विषमेषु च 7 
यथेह कथिताः पौरा गोमनुष्यक्पोतकाः | । तत्सुखा अ्रमरा यूथा साहेयावलकूटकाः ॥६ 


सुमोलाः स्तावका: क्रौंचाः क्ृष्णाड्रसणिपुझुजका: । कठकम्बलमोषीयाः ससुद्रान्तरकास्तथा  ॥१० 
करम्भवाः कुचाः श्वेता: सुवर्णकटका: शुभा: | श्वेताहःगा: कृष्णपादाभ्च विहा: फपिलकर्णिका ॥११ 


अत्याकरालगोज्वाला हीनाना वनपातका: । महिवा:ः कुसुदाभाश्र करवाटाः सहोत्कच्चाः ॥१२ 
शुकनासा महानासा वनासगजभुभिक्ता: । करथ्वमञ्जसा वाहाः फिष्किण्डीपाण्डुभूसिका: ॥१३ 


कुबेरा धूसमजा जहगा बड्गा राजीवकोकिला: । वाचाडइगाश्व महाड्भराभ्थ सधौरेया: सुरेचकाः ॥१४ 
पित्तला: काचलाश्चेब श्रवणा मत्तकातिका: । गोदावा वकुला वाद्भा वहुगकामोदकाः कलाः ॥११५ 





दिशाओं में जो सात कुलपवत, नदियाँ और देश आदि हैं, उनका वर्णन विस्तार पूर्वक सुनिये ।!-३॥ विशाल, 
कंबल, कृष्ण, जयन्त, हरिपत्रेत, अशोक और वर्धभान ये सात कुल पर्वत हैं ।४॥ इनसे उत्पन्न अनेकानेक संकड़ों, 
जारो और करोड़ों बडे-बडे पर्वत वहाँ भी है। इन पव॑तों से युक्त क्रितने ही देश हैं, जहाँ विविध प्रकार की 
जातियाँ बसी हुई है और जिनका पालन अनेक राजओं द्वारा हो रहा है। स्वनाम घन्य वलपराक्रमशाली अनेक 
जनपदवासियों के वे देश सुशोभित भौर बसे हुए हैं; अतः वे संसार मे प्रसिद्ध है। पर्वतो के बीच के सम-विषम 
स्थानों मे स्थित वहाँ से विविध देशों के नाम इस प्रकार कहे गये हैं ।५-८४। सुख, भ्रमर, यूथ के माहेय, 
अचलकृटक, सुमौल, स्तावक, क्रौच्र कृष्णाग, मणिप्‌ जक, कूटकबल, मौपीय, समुद्रास्तरक, कुरंभव, कुंच, ब्वेत, 
सुवर्णकटक शुभ, इवेतांग, ष्णापद, विह कपिलकर्णिक, अस्याकराल, गोज्वाल, हीनान, वनपातक, महिंव, 
कुमुदाभ, सहोत्कच, शुकनासा, महानास, वनास, गजभूमिक, करज, मंजम, वाह, किष्किण्डी, पाण्डूभूमिक, 
कुबेर, धमज, जंग, वंग राजीव-कोकिल, वाचाग, महांग, मधौरेय, सुरेचक्र, पित्तल, काचल, श्रवण, मत्तकासिर्क, 
गोदाव, वकुल, वाग, वंगकामोद और कला । ये देश गो, मेनुष्य कपोतों से यानी चततुष्पद द्विषद और पक्षियों 


इदमध नास्ति ग. पुस्तके । +धनुश्चिह्ान्तयंतमग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति ।, 


चत्तुश्चत्वारिशोष्ध्यायः ३१७ 


ते पिबन्ति महाभागाः प्रथमां तु महानदीभ्‌ । सुबप्रां पुण्यसलिलां सहानागनिषेविताम्‌ ११६ 
कस्बलां तामसीं श्यामां सुमेधां बकुलां नदीम्‌ । विकीर्णा शिखिमालां च तथा दर्भाववीमपि ॥१७ 
भव्रानदीं शुकनदों पलाशां च महामदीम्‌। भीम प्रभञ्जनां का््चीं पुण्यां चेच कुशावतीमू ४१८ 
दक्षां शाकवर्ती चेव पुण्योदां च महानदीम्‌ । (*चन्द्रावतीं सुघुलां च ऋषभां चा$5प्रगोत्तमाम्‌ ॥१६ 
नदों समुद्रभालां च तथा चम्पावतीसयि । एकाक्षां पुष्कलां वाहां सुवर्णां नन्दिनीसपि ३२० 
कालिस्दीं चेव पुण्योदां भारतीं च महानदीम्‌ । सीतोदापातिकां ब्राह्मीं विशालां च सहानदीस्‌ ॥२१ 
पीवरीं कुम्भकारीं च रुषां चेवापगोत्तमास्‌ । सहिषीं सानुषीं दण्डां तथा लदलदीं शुभास्‌ २२ 
एताश्रान्याश्च पीयन्ते बह्लयो हि सरितोत्तम्ताः+ । देवषिसिद्धचरिता: पुण्योदाः पापहाः शुभाः ॥२३ 
नानाजनपदास्फोतं सहापगाविभूषितम्‌ । नानारत्नौघसंपूर्ण लित्यं प्रभुदितं शिवम्‌ २४ 


उदोर्ण धनधान्याइयेनरवासे: समच्ततः । संनिद्विष्ट महाद्वीपं पश्चिसं सुक्ृतात्मवाम्‌ ॥ 
निरसर्ग: केतुमालानामेंब वः परिक्षीतितः ह 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो चाम चतुश्चत्वारिंशोष्ष्याय: ॥४४॥ 


(२४५ 


ग्क्त्लललकिेफफऊफऊलनसममम्मम---ऊ_..हहनह....क्‍...ह....न्‍बन्‍ईबई.हबकन- 


से परिषृर्ण हैं ६-१५। यहाँ के भाग्यशाली लोग विज्ञाल पव॑तों मे उत्पन्न पवित्र सलिला, सुतट वाली महा- 
हम पिया करते हैं ।१६। उन नदियों के नाम थे हैं-कंवला, तामसी, ्यामा, सुमेधा, बकुला, 

माला, दर्भावती, भद्रानदी. शुक्रनदी, पलाशा महानदी, भीमा, प्रभंजना, कोची. पुण्या, 
2 मद शाकवती, पुण्योदा भारती महानदी चन्द्रावती, सुमूला, ऋषभा, समुद्रमाला, चम्पावती, 
हक का हक नन्दिनी, कालिन्दी, पुण्योदा, भारती, नदी 3208 पात्तिका, ब्राह्मी महानदी 
का जल वहाँ के शोग हा आह 0 दण्डा और नदनदी इन नदियों का तथा अन्यान्‍्य श्रेष्ठ नदियों 
देवियों हक कक न हैं । ये नदियाँ पवित्र जलवाहिनी शुभकारक, पाप विनाशिनी और बल 
करने वाले नरनारियों रे १७-२३। वह पश्चिम कक महाद्वीप केतुमाल धन-घास्यों से परिपूर्ण, सत्कर्म 
3 लत कह व्याप्त, उदार, विविध देशों से मनोहर महानदियों से विभूषित, नाता रत्न से समृद्ध, 
लोगों को सुनाया गय 'त मंगलकारक है। केतुमालवासियों का उपर्युक्त चरित्र वर्णन जो कि अभी आप 

है स्वभावसिद्ध है ।२४-२५। 


श्री वायुमहापुराण का भुवन्तविन्यास नामक चौआलीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४४।॥॥ 


नैः धनुश्चिह्न प्तर्ग ग्रन्थ 
धनुद्चिह्नान्तगंतग्रन्थो घ पुस्तके नास्ति । # आर्षोष्यं पाठः । 


३१८ वायुपुराणम्‌ 


अथ पञ्चचत्वा रिंशीउध्य[यः 


ज्जुत्यस्त ल्िन्सास्त: 
शाॉंशपायन उचाच 


पूर्वापरो समाख्यातों हो देशो नस्त्वया प्रभो । उत्तराणां च वर्षाणां दक्षिणानां चव सर्वशः ॥ 
आचक्षव नो यथातथ्य॑ थे च पर्वतवासिनः 


सूत उचाच 
दक्षिणेन तु श्वेतस्प नीलस्येवोत्तरेण तु । वर्ष रमणक॑ नाम जायन्ते तत्र मानवाः 
सर्वेतुकामदाः सत्त्वा जरादुर्गब्धवर्जिता: । शुक्‍्लाभिजनसंपन्नाः सर्वे च प्रियदर्शनाः 
तत्रापि सुमहादिव्यो न्यग्रोधो रोहिणो महान्‌ । तस्य पीत्वा फलरसं पिवन्तों वर्तेयन्त्युत 
दश वर्षसह्ञाणि शतानि दश पत्च च। जीवन्ति ते महाभागाः सदा हृप्ठा नरोत्तमाः 
उत्तरेण तु श्वेतस्य शुद्धसाह्मस्य दक्षिणे । वर्ष हिरण्वतं नाम यत्र हैरण्वती नदी 


॥९ 


॥२ 
३ 
पं 
4 
॥६ 





अध्याय ४५ 
भुवन वित्यास 


शॉशपायन बोले--है महाराज ! आपने पूर्व और पद्चिम दिद्षा के दो देशों का वर्णन किया । 
अब उत्तर तथा दक्षिण दिशा के देशो का और वहां के पर्वतों पर रहने वाले लोगों का क्रमशः र्णहूप से वर्णन 


की जिये ।१। 


'सूतजी चोले--ब्वेत पर्वत के दक्षिण और नील पर्वत के उत्तर रमणक नामक एक देश है। वहाँ 
जो मनुष्य उत्पन्न होते हैं वे सभी अनुकूल कामफल का उपयोग करते हैं। वे बूढ़े नही होते न तो उनके शरीर 
से दुर्गग्ध निकलती है। उनका परिवार भी विशुद्ध होता और वे स्वयं सुन्दर होते हैं।२-३॥ वहाँ रोहिंण वामक 
एक महान्‌ और दिव्य वट वृक्ष है, जिसके फलों के रस को पीकर वहाँ के निवासी जीवन घारण करते हैं । 
वे महाभाग्यशाली नरभ्रेष्ठ सदा प्रसन्न रहते है और दस हजार दस सौ पाँच वर्ष को भायु के होते है।४४। 
इवेताचल के उत्तर और श्ंगाचल के दक्षिण हिरण्वत नामक एक देश है, जहाँ हैरण्वती नदी बहती है। व 


पञ्चचत्वारिशोष्ध्याय: रपट 


महाबला: सुतेजस्का जायन्ते तत्र सानवाः । सर्वतुंकामदाः सत्त्वा धनिनः प्रियदर्शनाः ७ 
एकादश सहर्नाणि वर्षाणां तेइडमितोजसः । आयुष्प्रमाणं जीवन्ति शतानि दश पत्च च ८ 
तस्मिनुवर्ष महाव॒क्षो लकूचः पडसाश्रयः । तस्य पीत्वा फलरसं तत्र जीवन्ति मानवाः ॥६ 
त्रीणि शुदगवतः शुद््गाण्युच्छितानि समहान्ति च । एक सणिसय तेषासेक॑ चेव हिरण्सयस्‌ ॥ 

सर्वरत्नमयं चेक॑ भवरनेरुपशोभितम्‌ १० 
उत्तरस्य समुद्रस्य समुद्रान्ते च दक्षिण | कुरवस्तत्न तद्॒र्ष पुण्य सिद्धनिषेवितम ११ 
तन्न वक्षा समधुफला नित्य॑ पुष्पफलोपगा: । वस्त्राणि च प्रसुयन्ते फलेष्वाभरणानि च॑ ॥१२ 
सर्वकामफलास्तत्न केचिद्वुक्षा सनोरमाः । गन्धवर्ण रसोपेतं प्रक्षरन्ति मधुत्तमम्‌ ॥१३ 
भपरे क्षीरिणों नाम वक्षास्तत्र मनोरमा: । ये क्षरन्ति संदा क्षीरं षड़सं ह्यमृतोपमम्‌ ॥१४ 
सर्वा मणिसयी भुसिः सुक्ष्काश्चवनवालुका । सर्वतः सुखसंस्पर्शा निष्पड्धू नीरुजा शुभा 0४१५ 
देवलोकाच्च्पुतास्तन्न जायन्ते मानवाः शुभ: । शुक्लाभिजनसंपन्ना: सर्वे च स्थिरयौवनाः ॥१६ 
मिथुनानि प्रसुयन्ते स्त्रियश्रातिमनोहरा: । ते च त॑ क्षीरिणं वृक्ष पिनन्ति ह्मपतोपसम्‌ ॥१७ 
सिथुनं जायते सद्य: सम चेंव विवर्तते । सम॑ शीलं च रूप॑ च ज्रियन्ते चेव ते समम्‌ ॥१८ 





के लोग महावली, तेजस्वी, जीवट के धनी, सृरूप और सभी ऋतुओं में समान काम फल का उपभोग करनेवाले 
प । वहाँ के पराक्रमी लोग ग्यारह हजार दस सौ पाँच वर्ष की आयु तक जीवित रहते हैं ।६-८। उस देश 
में छवों रसों से युक्त बडहर का एक महान्‌ वृक्ष है। वहाँ के मानव उसी के फल के रस को पीकर जीते है। 
वहाँ श्ृंगवान्‌ गिरि के तीन बड़े और ऊँचे श्वड्भ हैं, जिनमें एक मणि का है, दूसरा सोने का भौर तीसरा 
भाँति-माँति के रत्नों से भरा है। उन पर महल भी बने हुए है ।8-१०। उत्तर समुद्र के अन्त में दक्षिण और 
सिद्धों से सेवित पुण्य शाली कुरुष है । वहाँ के वृक्षों में मीठे फल लग्रे रहते भौर फल खिले रहते हैं । वे 
दक्ष फल्रों के साथ-साथ वस्त्र और भूषण भी दिया करते हैं ।११-१२। कितने ही मनोहर वृक्ष तो वहाँ सभी 
गिमनाओं को पूर्ण करने वाले हैं और सुगन्धित मनोहर मधु टपकाते रहते हैं । दूध देने वाले भी वहाँ दूसरे 
वक्ष हैं, जो देखने में मनोहर हैं और सदा अमृत तुल्य षड्रसमय दुक बहाया करते हैं। वहाँ की भूमि मणियों 
से उक्त है. जहाँ सोने की वालू बिखरी रहती है। कीचड़ का : कहीं पता नहीं है। कहीं पर घूलि का पता 
नहीं, घरातल छूने पर अत्यन्त कोमल जान पड़ता है | देवलोक से च्युत होने पर ही वहाँ मानव जन्म ग्रहण 
रे हैं। वहाँ भी चिर युवक और शुद्ध परिवार वाले हैं ।१३-१६। वहाँ की सुन्दर नारियाँ जुड़वा सन्तान 
पैदा करती हैं, जो दूध-वृक्ष के अम्ृततुल्य दूध को पिया करते हैं। वहाँ वाले जुड़वा जनमते हैं साथ ही बढ़ते, 

_उभाव-रूप में भी एक से होते है और साथ ही मरते भी हैं । वे रोगन्शोक से रहित होकर सदा सुखी रहते 


३२० वायुपुराणम्‌ 


अस्पोन्यसनुरक्ताश्च॒ चक्तवाकसर्धमिण: । अनामया झ्शोकाश्र नित्यं सुखनिवेदिणः ॥१6 
तरयोदश सहलाणि शतानि दश पत्च च। जीवन्ति ते महावीर्या न चास्यस्त्रीनिषेविण: ॥२० 
कुरूणाम्रपि चंतेषां शृणुध्व॑ विस्तरेण तु। जाचधे: शैलराजस्याप्पुत्तरेणोत्तरस्थ है 0... 

विश्लु सर्वासु यद्यन्न कीत्यंमानं विबोधत ॥२१ 
अनेककन्दरदरीयुहानिर्भरसण्डिती । नेफछुञझजबनोपेतो चित्रधातुविभुषितो ॥२२ 
अनेकधातुकलिलौ सर्वधातुविभुषितो । पुष्पछ्तुतफलोपेती सिद्धचारणसेवितों ॥२३ 
द्वावप्पेतो सुमहास्तावुच्छितों छुलपर्चती । ताभ्यां कूटशर्त॑नेंकेस्तदृद्दीपसुपसेचितम ॥२४ 
चन्द्रकास्तश्र शैलश्र सुर्यकान्तश्र सानुमान्‌ । बयोसध्येन सा याता भंद्रीसीमा महाचदी ॥रप् 
सहल्नशश्न वद्योहन्या: प्रसच्नसुरसोदकाः । पर्याप्तोदा: कुरूणां हि स्वानपानावगाहन:ः ॥२६ 
तथाउयाः क्षीरवाहिन्यो महानच्ः सह्रशः । सधुमेरेयवाहिस्धों घृतचाहिन्य एवं च १२७ 
दध्नः शतह्ृदाश्रान्यास्ततः स्वाइन्नपर्वता: । अमृत्तत्वादुकल्पानि फलानि विविधानि च॑ ॥२८ 
गन्धवर्ण रसाढ्यानि मुलानि च फलानि च। पत्चयोजनसानानि सहागन्धानि सर्वशः ॥२६ 
नानावर्यप्रकाराणि पुष्पाणि च सहल्लशः । उपभोगसह्राणि भव्गाणि च॑ महान्ति च ॥३० 





है और आपस मे उसी प्रकार अनुरक्त रहते है, जंस चकवा-चकई। वहाँ वालो को पराई स्त्री की चाह नहीं 
रहती है । वे महावली तेरह हजार दस सौ पांच वर्ष तक जीवित रहते है ।!७-२०। शैलराज जारधि के उत्तर 
जो उत्तर कुरु है, उसका वर्णन विस्तार से सुनिये। यह उत्तर कुरु सभी दिद्याओं में प्रसिद्ध है। वहाँ बड़े 
ऊँचे-ऊँचे दो कुल पर्वत हैं, जो अनेक कन्दराओ, दरियो, गुहाओ और झरनो से मण्डित है, बनेफ कुज -और 
वनो से युक्त, विचित्र घातुओ से विभूषित वे अनेक प्रकार की विविध घातुओ से रंजित, पुष्प मूल और 
फलों से युक्त ओर सिद्ध चरणों से सुशोभित है ।२१-२३॥ उन दोनो पर्वंतो के सैकड़ों शिखरों से वह द्वीप 
शोभित हो रहा है। इन दोनो पर्व॑तों के नाम 'चन्द्रकान्त और सूर्यकान्त है जिनके बीच से महानदी भद्गतीमा 
बहती है । और भी वहाँ हजारों नदियाँ हैँ । जिनके जल को कुरु देशवासी स्वान-पान आदि के कामों में लाते 
हैं ।१४-२६। इन नदियों मे निर्मेल मीठा जल पर्याप्त माना से भरा रहता है । बसे भी हजारों महानदियाँ 
है, जिनमे दूध, मधु, मदिरा और घी बहा करता है | दही के सैकड़ों तालाब हैं सुस्वादु अन्नो के पर्वत की 
तरह ढेर लगे हुये है । अमृत की तरह स्वादवाने सुन्दर फल तो भॉति-भाँति के पड़े है। वहाँ गन्ध, वणे और 

रसों से युक्त ऐसे-ऐसे फल मूल हैं, जिनकी सुगनन्‍्ध वीस कोस.दुर से जान पड़ने लगती है, भॉँति-भाँति के रंग. 


ज् 


विरंगे हजारों फूल खिले रहते है. जो उपभोग के योग्य और महान्‌ कल्याणकारक हैं २७-३०। गन्‍्व, वर्ण 


पश्चचत्वारिशोष्घ्याय: ३२१ 


गनंधवणरतसाठ्यानि स्पशपितानि सर्वशः । सम्मालागुरुणस्धानां चन्दनानां वनानि च ॥३९ 
भ्रमरेर्पगीतानि प्रफुल्लानि सदेव च। वृक्षगुल्मलताढ्यानि बनानि सुसुखानि च ॥३२ 
घटपदरेपणीतानि द्विजेश्रान्येहिजोत्तमा: । पद्मोत्पलवनाढ्यानि सरांसि च सहखशः 0३३ 
भक्ष्यपाल्यसपृद्धाश्व॒ बहुमाल्यानुलेपन: । सनोहरखुखेश्रित्रे: पक्षिसंघेनिकूजिता: ध३४ 
शयनासनोपभोगाश्च अनेकगुणविस्तरा: । विहारभुभयो रम्याः सर्वतुदु सुखप्रदाः ॥३४ 
आक्वीडाः सर्चतः स्फीदा सणिहेसपरिष्कृता:। शिलागुह वक्षयृहा वरेण्या: कदलीगृहाः ॥३६ 
लतागृहसह॒ल्राणि सुसुखानि समन्तत: । शुद्धशह्भाबलाभानि सुमिवेश्मशतानि च ३७ 
तपनीयगवाक्षणि सणिजालान्तराणि च्‌। सुवर्णमणिचित्राणि सर्वत्र विपुलानि च (३८ 
भहावक्षसह॒ल्लाणि वरेण्यानि स सर्वशः । वानाक्ाराणि वासांसि सुक्ष्माणि सुसुखानि च (३६ 
मृदड्भवेणुपणववी णाद्या बहुविस्तरा: । फलच्ति कल्पवृक्षाणां सहर्राणि शतानि व (४० 
सर्वेत्रेव तयोद्यान॑ स्वेत्रव हि तत्ुरम्‌ । सर्वेह्वीपप्रशु दितं नरनारीसमाकुलस्‌ ॥ 

प्रवाति चानिलस्तत्र नानापुष्पाधिवासितः (४१ 





और रसों से युक्त तथा सुख स्पर्श वहाँ तमाल, अगरु तथा चन्दनों के वन है, जहाँ भ्रमर प्रसन्न हो गाते रहते 
है। प्रफूल्लित वृक्षगुल्त और लताबों से युक्त कितने ही ओर सृखदायक वन है, जहाँ भौरे गूंजार करते रहते 
बौर चिड़ियाँ चहचहाती रहती है । ब्राह्मणो ! वहाँ हजारो सरोवर है जहाँ असख्य पद्म और उत्पल के व्रन 
है।३१-३३। सभी ऋतुओं में सुख देनेवाली रमणीय विहार भ्रूमि में खाने की वस्तुये, माला, अनुलेपन, शयन, 
आसनादि उपभोग साम ग्रियाँ प्रस्तुत रहती हैं, मनोहर मुख वाले चित्न-विचित्र पक्षियों का कलरब होता 
रहता है और वे विहारभूमि अनेक गुणों से युक्त है ।३४-३५। वहाँ स्वर्ण और मणियों से परिष्कृत एवं सभी 
प्रकार से सम्पन्न उद्यान, शिलागृह, वृक्षगृह भौर श्रेष्ठ कदलीगृह है। सभी प्रकार के सुख देने वाले कितने 
: है लतागृह है। शह्झ की तरह उज्ज्वल कितने ही भूमिगृह भी है, जिनमें सोने ओर मणियों से चित्र बने है 
एवं सोने और मणियों की ही खिड़कियाँ है। वे भवन्त भी बड़े-बड़े है ।३६-३८। वहाँ बड़े-बड़े हजारों वृक्ष, 
बा प्रकार के मूल्यवान और सूख पहुंचानेवाले महीन कपड़े है | मृदद्भ, वेणु, पणव, वीणा आदि बाजे बजते 
रहते हैं। वहाँ हजारों सेकड़ों कल्पवृक्ष है, जो इच्छानुसार फल देते है ।३६-४०॥ सभी जगह उद्यान है, सभी 
जगह चगर है, सम्पूर्ण हीप आनन्ददायक है, जहाँ सुखी चर-नारी निवास करते हैं। वहाँ बायु मे विविध फूलो की 
फा०---४१ 


श्श्र वायुपुराणम्‌ 


नित्यमद्भसुखाह्वावस्तस्मिन्‍्द्रीपे अमापहे । तत्न स्वर्गंपरिश्रष्ठा जायन्ते हि भरा: सदा ॥ 


भौोम॑ तदवि हि स्वर्ग तत्रापि च गुणोत्तमम्‌ ॥४२ 

स्रकान्ता नरवराः श्याझाद्धाः पुर्वकूलजा: । श्यामावदाताः सुखिनः सुर्यकान्ता बराः प्रजा: ॥४३ 
तस्मिन्देशे चराः श्रेष्ठा देवसत्वपराक़माः । सदा विहारिण: सर्वे कासवृत्त्या सुदर्चसः ॥४४ 
वलयाहगदकेयुरहारकुण्डलसूपिता: । स्नग्विणश्रित्रमुकुटाधित्राच्छाददवाससः ॥४४ 
अजीर्णवौवनधराः सुप्रिया: प्रियदर्शना:। प्रजा वर्षतहुत्नाणि जीवग्ति सुबहुन्युत ॥४६ 
न ता: प्रसवधर्मिण्यों न वंशप्रक्षयो विधि: । मिथुन जायते वृक्षादुपक्षम्सनीद्शस्‌ ॥४७ 
सामान्यविभवाः सर्वे मस॒त्वपरिचर्जिता: । न तत्न विद्यते धर्मो नाधर्मः संप्रवर्तते ॥४८ 
न व्याधिने जरा तन्न न दुर्मेधा न च क्लमः । पूर्ण काले विनश्यन्ति जलबुद्बुदबच्च ते (४६ 
एवमत्यन्तसुखिनः सर्वेदुःखविवर्जिता: । रक्ता धर्म न पश्यन्ति दुःखाद्धमो$भिजायते ॥५० 
उत्तराणां कुरूणां तु पाश्वें ज्ञेयं तु दक्षिण । समुद्रमु मिसालाढ्य' नानास्वरविभूषितम्‌ ॥५१ 
पत्चयोजनसाहस्रमतिक्रम्प सुरालयम्‌ । चन्द्रद्दी पमिति ख्यातं चन्द्रमण्डलसंस्थितस्‌ ॥५२ 





सृगन्धि रहती है, जिसके स्पर्ण से झरीर में सुख और आह्लाद उत्पन्न हो जाता है। क्लान्ति नाशक उस द्वीप 
मे स्वर्ग से भ्रष्ट होकर मानव जनमते है, क्योकि वह द्वीप उत्तम गुणों के कारण भूमि का स्वग कहलाता 
है ।४१-४२। पूर्व॑ंतट में चन्द्रकान्त पर्वत के निकट रहने वाले नरपुगव श्याम वर्ण के और सूर्यकान्त परव॑त 
के निकट रहने वाले व्याम-अवदात 5 के होते है । वहाँ के उत्तम निवासी सदा सुखी रहते हैं । उस देश के 
श्रेष्ठ मनुष्य देवता की तरह पराक्रमी, तेजस्वी और इच्छाघीन विहार करनेवाले हैं | वलय, अंगद, केबूर, 
हार, कुण्डल, माला, चित्रकारी किये हुये मुकुट और रंग-विरंगी चादर पहनने वाले वहाँ के सदा युवक वने रहने 
वाले लोग हजारो वर्षो तक जीवित रहते है | वहाँ की प्रजा देखने में सुन्दर और भली है। प्रजा को न प्रसव 
होता है और न उनको वंणशक्षय होता है; क्योकि वहाँ के वृक्ष ही नर-तारियों के जोड़े को उत्पन्न करते हैं 
इसमे वाघा नही पड़ती है ।४३-४७। सभी समान व भववाले हैं। किमी को भी सम्पत्ति पर ममता नहीं है । 
वहाँ धर्म-अध॑म आदि कुछ भी नही है। वहाँ न रोग है, न बुढापा है, न कुमति है और न थकावट । जीवन 
काल को पूर्णकर वे पानी के वुलबुले की तरह समाप्त है जाते है । वे अत्यन्त सुखी है. उन्हे कोई भी दुःख नही 
है । वे कभी भी अनुरक्त होकर धर्म नही करते है। दुःख की अवस्था में ही घर्मे किया जाता हैं ४८-४९ 
उत्तर कुरु के दक्षिण पाउ॒वव में चन्द्रह्वीप है। यह पाँच हजार योजन विस्तीर्ण और देवलोक से भी बढ़कर है । 
यहाँ चन्द्रभा का मण्डल स्थिति है जहाँ समुद्र की तरंग मालाएँ सदा लहराती है, जिनके तरह-तरह के शब्दों से यह 


पश्चचत्वारिशो5्ध्याय: श्र्रे 


सहत्नयोजनानां तु सर्वंतः परिमण्डलम्‌ । बानावुष्यफलोपेत सम्ृद्धणा परया युतमृ श 


शतयोजनविस्ती्णंसुच्छितं ताबदेव तु 0५३ 
तस्वथ मध्ये गिरिवरः सिद्धचारणसेजितः । चल्दरतुल्यप्रभ: कास्तश्चक्वाकारे: युलक्षणेः 84 
श्वेतवदूर्यकुमुदेश्चित्रो७्सो कुसुदप्रभ:। अनेकचित्रकोद्यानो नेकनिर्फरकन्दरः ॥ 

महासानुदरीकुञचेविविधेः समलंकृत: पर 
तस्माच्छेलान्महापुण्या चन्द्रांशुविसलोदका प्रवहत्युत्तमनदी चर्द्रावर्ता तरहुगिणी १५६ 
तत्र चद्धससः स्थान नक्षत्राधिपतेवरम्‌ । सदाध्वतरते तत्न चन्द्रमा प्रहनायकः ॥५७ 
तत्र चद्धमसों नाम्ता शेल: स तु परिश्रुतः । चचद्धद्वीय॑ महाद्वीय॑ प्रकाश दिवि चेह च धभ्र्द 
तत्र चम्द्रप्रतीकाशाः पृर्णचद्धनिभानना: । चम्द्रकान्ताः प्रजा: सर्वा विभलाश्चचदेवता: १५६९ 
अत्यन्तधामिका: सोस्या: सत्यसंधाः सुतेजलः । प्रजास्तन्न सदाचारा दशव्षेशतायुषः ३६० 
पश्चिमेन तु द्वीपस्य पश्चिसल्य प्रकीतितम्‌ । चतुर्वोजनसाहज़ समतीत्य महोदलिश्‌ ६१ 
दशयोजनसाहल्न' समस्तात्परिसण्डलसु। द्वीप॑ भद्राकरं चाम नानापुष्पोपशोसितम्‌ ॥६२ 
प्रभुतधनधान्याठ्य मनेकन्‌पपालितस्‌ । नित्य॑ प्रमुदितं स्फीतं महाशैलेश्व शोभितस्‌ (६३ 


0 ५५ ५५ 
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हीप मुखरित होता रहता है ।५१-५२। इसका घेरा चारों ओर से हजार योजनों का है और लम्बाई ऊँचाई 
भी सौ-सो योजनों की है। यहाँ भाँति-भाँति के फल-फूल लगे हुये हैं और यहाँ अपार वैभव है। उसके बीच 
ऊम्ुदध्रभ नामक एक' पव॑त है। जहाँ सिद्धचारण मनिवग्स करते है वह पर्वत चन्द्रमा के तुल्य प्रभासंपन्न 
कमनीय, सुलक्षण और चन्द्रतुल्य इवेत बैंदूर्य मणि तथा कुमुद से चित्रित है। वहाँ अनेक विचित्र विचित्र, 
उद्यान, विविध निर्शर-कन्दराएँ है और वह पर्वत जिविध विशाल शिखर, दरी और कूंजों से विभूषित 
है १३-५४ उस पव॑त से चन्द्रावर्ता नाम की एक उत्तम नदी प्रवाहित होती है। यह अत्यन्त पवित्र हैं और 
इसका जल चन्द्रमा की किरण की तरह निर्मल है। वह नक्षत्रों के अधिपति चन्द्रमा का श्रेष्ठ स्थान है। 
नेहा यूह-नायके चन्द्रमा सदा उतरा करते हैं। वहाँ चन्द्रमा के नाम का एक विख्यात पर्वत है। वह महाद्वीप 
चन्द्रद्दीप स्वगलोक और मृत्युलोक मे प्रकाशित (प्रसिद्ध) है ।५६-५८। वहाँ की प्रजा चन्द्रमा की भांति 
कान्तिमान्‌, पूर्ण चन्द्र के समान मुखमण्डलघारी, चन्द्रमा के समावच विमल, चन्रपूजक, अत्यन्त धामिक, सौम्य, 
पत्य प्रतिज्ञ तेजस्त्री और सदाचारी रहकर हजार वर्ष जीवित रहती है । पश्चिम दिग्वर्ती उस द्वीप के पश्चिम 
भेद्गाकर नाम का द्वीप है। यह समुद्र से चार हजार योजन दूर है। यह दस हजार योजनों में फैला हुआ 
है ।१६-६२। यह्‌ तरह-तरह के पुष्पो से शोभित, धन धान्यों से समृद्ध, अनेक राजाओं द्वारा पालित, सदा 


३२४ वायुठ॒ राणम्‌ 

तन्न भद्वासन वायोर्नानारत्नेश्च मण्डितम्‌ । दत्र विग्रहवान्वायु: सदा पर्व॑सु पुज्यते 

तपनीयसुवर्णाभास्तपन्तीपतिशुषिता: विराउस्तेष्मरप्रख्यास्तन्न चितन्रास्वरक्नजः 

दीयदन्तो महाभागाः पश्चचर्षशतायुषः । सत्यसन्धा मुदा युक्ताः प्रजास्ता वायुदेवताः 
खूत उचाच 

एवसेव निसर्गोष्य॑ दर्णा्णा भारते युगे। दृष्टः परमतत्त्वन्नेर्सूय: कि फीर्तयामि ते 

आयख्याते त्वेबसूषयः शुतपुत्रेण धीमता । उत्तरश्रवर्णे भुयः पप्रच्छुस्तदनन्तरस 
आपय ऊचु: 

यदिदं भारतं वर्ष यस्मिन्स्वायं युवादयः । चतुर्दशेते मनवः प्रजातगें भव्न्त्युतत 

एतह्ेदितुमिच्छामस्तनल्लो निगद सत्तम । एतच्छ त्वा वचस्तेपामब्रदीललोमहुेण: 


पौराणिकस्तदा सुत ऋषीणां भावितात्नचाम्‌ । एसह्विस्तरतो भुयत्तानुवाच समाहितः 


झूत उचाच 
निसर्ग एप विख्यात: कुझूणां तु यथार्थवत्‌ । भारतस्य दु वक्ष्यामि निसर्ग त॑ निधोधत 


॥६४ 
(६५ 
(६६ 


६७ 
६८ 


॥६६ 
89० 
७१ 


॥७२ 


प्रसन्न, सिर्मेल ओर विशाल पर्वतों से युक्त है । यहाँ वायु देव छा नाना रत्नों से मण्डित एक सुन्दर आसन 
है, जहाँ शरीरधारी वायुदेव सदा पर्वो में पूजे जाते हैं। वहाँ के लोग तपाये हये सोने की तरह रुगवार्ले 
होते है और उसी के भूषण पहनते हैं । वे देवता की तरह शोभित हैं । वे नाना रंग के कपडे और माला पहनते 


है। वे वीयंशाली, सत्यप्रतिज्न, आनन्द सम्पन्न और वायुपूजक होकर पाँच सी वर्षो तक जीते है |६३-६९। 


सूतजी बोले--परम तत्त्वज्ञ ऋषियों ने ज॑सा देखा है वैसा ही हमने देशों का स्वभाव सिद्ध वर्णन 
कर दिया है। अब और आगे हम आप लोगों को क्या कहे ? इस प्रकार घीमान्‌ यूतपुत्र द्वारा कहे जाने पर 


फिर कुछ सुनने की इच्छा से ऋषियों मे पूछा ।६७-६८।॥ 


ऋषिणश बोले--हे सत्तम ! यह जो भारतवर्ष है, जहाँ प्रजासृष्टि के व्यापार-क्रम मे स्वायम्भुवादि 
चौवह मनु उत्पन्न हुए है, इसे हम जानने की इच्छा करते है कहिये। पविन्नात्मा ऋषियों की बात सुवकर 
पुराण-पण्डित कथावाचक लोगहर्पणजी स्थिर चित्त से फिर विस्तार के साथ ऋषियों से कहने लगे ।६६-७ १। 


सूतजी बोले- हे द्विजगण ! कुरुव्ष की स्वाभाविक स्थिति को हमने यथार्थ रूप से कह दिया। 


पश्चचत्वारिशोष्ध्याय: रे२५ 


पृष्यतीर्य हिचबतो दक्षिणस्थातलस्थ हिं। पूर्वपश्चायतस्थास्य दक्षिणेन द्विजोत्तमाः ॥७३ 
तथा जनपदानां थ निस्तरं शोतुमहथ । अन्न वो वर्णयिष्यात्षि वर्षेडस्सिस्सारते प्रजा: पड 
इदं तु सध्यमं चित्र शुशाशुभफलोदयम्‌ । उत्तर यत्ससुद्रस्य हिलवहक्षिणं व यत्‌ (७४ 
वर्ष यड्भएत नाम यत्रेयं भारती प्रजा। भरणाच्च प्रजानां वे सनुर्भरत उच्चते ॥ 
निरेक्ततचनाच्चैव वर्ष तज्भाएरतं स्पृतम्‌ ॥७६ 
ततः स्वर्ग श्व॒ सोक्षश्न सध्यश्वान्तश्व गश्यते । न खल्वन्यत्र मर्त्पानां भूसौ कर्म विधीयते ७७ 
भारतस्पास्य वर्षस्प बब भेदाः प्रकीतिता: । समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते त्वगस्या: परस्परभ्‌ ७८ 
इचद्वीपः फसेरुअ ताजवर्णी गधस्तिमान्‌ । नागहीपस्तथा सौम्यो गन्धर्वस्त्वथ बारुणः ७६ 
भय तु नवमस्तेषां द्वीप: सागरसंवृतः । योजनानां सहन तु द्वीपोष्यं दक्षिणोत्तरम्‌ - वै८० 
आयतो ह्याकुमारिक्यादागडद्भाप्रभवाच्च थे । तियंग्रुत्तरविस्तीर्णा: सहल्लाणि नवेब तु (८१ 
द्वीयो हायनिविष्टो&यं स्लेच्छेरस्तेषु नित्यशः । पूर्वे किराता हृस्यान्ते पश्चिसे यबताः स्पुता:. ४5२ 
ब्राह्मणाः क्षत्रिया बेश्या सध्ये शुद्राश्य भागशः । इज्यायुद्धधणिज्याभिवंतंयन्तो व्यवस्थित: ४८३ 
»' तेषां संव्यवहारोड्यं बर्दते तु परस्परभ्‌ । धर्मार्थकामसंयुक्तो वर्णानां तु स्वकर्मसु 8 





अब भारत वर्ष के सम्बन्ध में कहते है, सुनिये--पुूरब से पश्चिम तरफ लम्बायमान हिमालय पहाड़ के दक्षिण 
पुण्य तीथे भारतवषं है । इस देश का ज॑सा विस्तार है, उसे सुनिये। अब हम आप लोगों को भारतवर्ष की 
प्रजा का वर्णन करेंगे ।७२-७४। यह मध्यम स्थान विचित्र है, शुभाशुभ फलों का यहाँ उदय होता है । समुद्र 
के उत्तर और हिमालय के दक्षिण जो देश है, वह भारतवर्ष कहलाता है। यहाँ भारती प्रजा रहती है। 
प्रजाओं का भरण-पोषण करने के कारण यहाँ के मनु भरत कहे गये हैं । भरत नाम की इस प्रकार निरुक्ति 
होने के कारण यह भारतवर्ष कहलाया ।७५-७६। यही से स्वर्ग मोक्ष, मध्य तथा अन्त गति प्राप्ति होती है । 
इस स्थान को छोड़कर मृत्युलोक वासियों के लिये दूसरी जगह कही कर्म करने की व्यधस्था नहीं है। इस 
भारतवर्ष के नौ भेद कहे गये हैँ ये नव द्वीप समुद्र से घिरे हुये हैं; अतः परस्पर अग्रम्य हैं ।७७-७८। इस्द्रद्मीप, 
कसेरू, ताम्रवर्णी, गभस्तिमान्‌, नागद्वीप, सौम्य, गंधवं और वारुण के अतिरिक्त नौवाँ यह भारतवर्ष साभर 
हारा घिरा हुआ है । यह द्वीप दक्षिण से उत्तर हजार योजन का है । ७९-८५०। यह कुमारी से लेकर हिमालय 
तक तियंक्‌ भाव से उत्तर ओर नौ हजार योजन विस्तीर्ण है। यह द्वीप इस प्रकार वसा हुआ है कि, इसके 
अन्त मे स्लेच्छ, पूर्व में किरात, पश्चिमान्त में यवन रहते हैं ।८१-८२९। और मध्य में विभक्त होकर ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेदय तथा शूद्र निवास करते हैं। ये वर्णचतुष्ठय यज्ञ, युद्ध एवं व्यापारादि के द्वारा जीविका निर्वाह 
करते है । इस वर्ण चतुष्टयों का अपने-अपने कर्मो में परस्पर व्यवहार धर्म, और काम के अनुछप होता है। 


३२६ वायुपुराणमु 


संकल्पपचमानां तु आश्रमाणां यथाविधि । इह स्वर्गापवर्गर्थि प्रवृत्तियेंषु मानुषी पंच 
यस्त्वयं नवमो हीपस्तियेंगायत उच्यते । कृत्स्त॑ं जयति यो होने स सम्राडिह कीरत्यते ॥८६ 


अय॑ लोकस्तु वे सम्राउन्तरीक्षो विरादुस्पृतः । स्वराडस्यः स्मृतों लोक: पुनर्वेक्यामि विस्तरम्‌ ॥ए७ 
सप्त चास्मिन्सुपर्वाणो विश्वुताः कुलपर्वंताः । महेन्द्रो मलयः सह्यः शुक्तिमानृक्षपर्वतः ॥ 


विध्यश्न पारियात्रश्व॒ सप्तेते कुलपर्व॑ताः | हि 
तेषां सहर्शश्रान्ये पर्वेतास्तु समीपगा: । अभिजाताः सर्वगुणा वितुलाश्िन्रसानव: (८९ 
भन्दरः पर्वेतश्रेष्ठो वेहारो दर्दुरस्तथा । कोलाहलः ससुरसो मैनाको वेच्यतस्तथा ॥६० 
पातंधमो नाम गिरिस्तथा पाण्ड्रपर्वतः । गन्तुप्रस्थ: कृष्णगिरिगोधिनों गिरिरेव च ॥६१ 
पुष्पगिर्युज्जयन्तो च शैलों रैवतकस्तथा। श्लीपर्वंतश्न कारश्च कूटशैलो गिरिस्तथा ४६२ 
अच्ये तेभ्यः परिज्ञाता हुस्वाः स्वल्पोपजीविनः । तैविभसिश्वा जनपदा आयंस्लेच्छाश्व नित्यशः ॥६३ 
पीयन्ते येरिमा लद्यो गहगा सिन्धुसरस्वती । शतद्ग॒श्रन्द्रभागा च यमुना सरयू रतथा ॥६४ 
इरावती वितस्ता च विपाशा देविका कुहः । गोमती घुतपापा च बाहुदा च दृषद्वती ॥६५, 
कौशिकी च तृतीया तु निश्चीरा गण्डकी तथा । इक्कुलोहित इत्येता हिसवत्पादनिःसुत्ता ॥६६ 
वेदस्पृतिवेंदवती वृत्रध्नी सिन्धुरेव च | वर्णाशा चन्दना चेव सतीरा महती तथा १६७ 


सलिमनियलालि-तनवम लत इस न 2 मम करत लक मक निरज अल कर असल सम लीतनाल कट अशीन्‍ क जल गम मत अप 


इसी देश में स्वर्ग और अपवर्ग के लिये संकल्पजन्य पाँच आश्रम ? यथाविधि प्रति पालित होते है भौर इन 
आश्रमों में मनुष्यों की स्वभावतः प्रवृत्ति है। जो यह नवम द्वीप टेढ़ा भौर लम्बा कहा गया है. उसे जो सम्पूर्ण 
जीत लेता है, ग्ही यहाँ सम्राद्‌ कहलाता है ।८५३-८५६॥ वह इस लोक में सम्राद्‌ अन्तरिक्ष में विराद और 
अन्यलोक में स्वराद्‌ कहलाता है जो हो हम इसके आगे की बाते विस्तार पूर्वक कहते हैं। सुन्दर पर्व (गाँठ 
का स्तर) वाले महेन्द्र, मलय, सत्य, शुक्तिमानू, ऋक्ष, विन्व्य और पारियात्र यहाँ के सात कुंच्न पर्वत 
हैं ।5७-८८। इनके समीप में भी अस्यान्य हजारों पर्वत हैं । ये सभी सब गुणों से युक्‍त, बृहत्‌ विचित्र शिखर 
सम्पन्न और रमणीय है । पर॑तश्रे ष्ठ मन्दर, बहार, दर्दूर, कोलाहल, ससुरस मैनाक, वैद्युत, पातन्धम, पाडुर, 
गन्तुप्रस्थ , 'ऊष्णगिरि, गोघनगिरि, पुष्पगिरि, उज्जयन्त, रेवतक, श्रीपवंत, कारु& कूटशल आदि अनेक पव॑ तो 
के अतिरिक्त छोटे-छोटे भी कितने ही पहाड़ हैं 7६-६२१। इन परव्व॑तो के पाददेश मे कितने ही देश है, जहाँ 
आये और स्लेच्छ निवास करते हैं ।९३। वे सब इन नदियों का पानी पिया करते हैं--गंगा, सिंधु, सरस्वती, 
शतद्रु, चन्द्रभागा, यमुना, सरयू, इरावती, वितस्ता, विपादा, देविका, कुहू, गोमती, घुतपाता, बाहुदा, दुपद्वती, 
कौशिकी, तृतीया, गंडकी, निश्चीरा, इक्षु और लोहित | ये नदियाँ हिमालय के पाददेश से निकली है। 
वेदस्मृति, वेदवती, वृत्रन्नी, सिन्चु, वर्णाशा, चन्दना, सतीरा, महती, परा, चर्मण्वत्ती, विदिशा, वेत्रवती, 


पश्चचत्वारिशोष्ध्याय: ३२७ 


परः चर्सण्वती चेव विदिशा वेन्रवत्यपि । शिप्रा छवन्ती च तथा पारियात्राश्षयाः स्पुताः (६८ 
शोणों महानदश्चेव नर्मदा सुमहाद्रुना। सन्‍्दाकिनी दशार्णा च चित्रकूटा तथेव च (३९६९ 
तमसा पिप्पल श्रोणी करतोया पिशाचिका । मोलोत्पला बिपाशा च जम्बुला वालुवाहिनी ॥१०० 
सित्तेरजा शुक्तिमती सक्तुणा त्रिदिवा कृमात्‌ । ऋक्षयादात्प्रसुताश्व नद्यो भणिनिभोदका:ः .. ७३१०१ 


तापी पयोष्णी निर्बेन्ध्या भद्रा च निषधा नदी । वेन्चा वेतरणी चेच शितिबाहुः कुछुद्ती. ॥१०२ 
तोया चेव महागौरी दुर्गा खान्तशिला तथा। विन्ध्यपादप्रसुताश्च नद्यः पुण्यजला: शुभाः._ ॥१०३ 
गोदावरी भीमरथी कृष्णा वेग्यथ वजजुला । तुदुभद्र सुप्रयोगा कावेरी च तथाइप्पणा 0 

दक्षिणापथनचस्तु सह्यपादाद्विनिःसुताः १०४ 


कृतमाला ताम्नवर्णी पुष्पजात्युत्पलावती । मलयाभिजातास्ता नद्यः सर्वाः शीतजला: शुभाः ॥१०५ 
त्रिसामा ऋतुकुल्या व इक्षुलर जिदिवा च यथा। लाइगुलिनी वंशधरा महेन्द्रतनया: स्तुत!ा ॥१०६ 
ऋषीका युकुमारी च सन्‍्दगा मन्दवाहिनी । कृपा पलानिशी चेव शुक्तिमत्यभवा: स्पूताः ॥१०७ 
सर्वाः पुण्या: सरस्व॒त्या: सर्वा गदगाः समुद्रगा: | विश्वस्य मातरः सर्वा जगत्पापहराः स्वुताः ॥१०८ 
तासां नद्युपनद्योईपि शतशोष्थ सहस्नशः । तास्त्विमे कुरुपश्चालाः शाल्वाश्चेब सजाड्रलाः ४१०६९ 
शुरसेना भद्रकारा बोधाः शतपथेश्वरें: । व॒त्सा: किसष्णा: कुजयश्च कुन्तला: काशिकोशलाः ॥११० 





शिप्रा, अवन्ती आदि नदियाँ पारियात्र पहाड़ से निकली हैं ।६४-६८। महानदी शोण, नमंदा, सुमहाद्र॒मा, 
मन्द किसी, दक्षार्णा, चित्रकूठा, तमसा, पिप्पला, श्रोणी, करतोया, पिशाचिका, नीलोत्पला, विपाशा, जम्ब॒ला, 
वालुवाहिनी, सितेरजा, शक्तिमती, मक्रणा और त्रिदिवा क्रम से कक्ष पर्वत से उत्पन्न हुई है और इनका 
जल मणि के तुल्य है ।8६-१० १। तापी, पयोष्णी, नि्रेन्ध्या, मद्रा, निषधा, वेन्चा वैतरणी, शितिबाहु कुमुद्वती, 
तोया, महागोरी, दुर्गा और अन्तशिला विन्ध्य के पाद देश से उत्पन्न हुई हैं ये नदियाँ पुण्य सलिला है। गोदावरी, 
भीमरथी, कृष्णा वेणी, वज्जुला, तुंगभद्रा, सुप्रयोगा और कावेरी नाम की नदियाँ दक्षिण देश की नदियाँ ' 
है और ये सह्य पर्वत के पादमुल से बाहुर आयी है | कृतमाला, ताम्रपर्णी, पृष्यजाती और उत्पलावती मलया- 
चल से निकली है | इन नदियों का जल शीतल और शुभ कारक है ।१०२-१०५। त्रिसामा, ऋतुकुल्या, इक्षुला, 
त्रिदिवा, लांगूलिनी और वंशधरा महेन्द्र पर्वत से निकली हैं। ऋपीका, सुकुमारी, मन्दगा, मन्दवाहिनी, कपा, 
पलाशिनी, शूक्तिमान्‌ पहाड़ से उत्पन्न हुई है ।!०६-१०७। गंगा, सरस्वती आदि सभी नदियाँ समुद्र में जाकर 
गिरी हैं। ये सभी नदियाँ पवित्र, संसार के पाप को नष्ठ करने वाली और संसार की माता स्वरूप है । 
इन नदियों की हजारों-सैकड़ों उपनदियाँ है। इनमें कुछ कुरुपाँचाल, शाल्व, जांगल, श्रसेन, भद्रकार, बोध, 


रेश्८ वायुपु राणस्‌ 


अर्थपाश्च तिलडगाश्च सगधाश्च बुकेः सह । सध्यदेशा जनपदाः प्रायशोड्सी प्रकीतिताः._ ॥१११ 


(*सह्यस्य चोत्तरार्धे तु यत्र गोदावरी नदी । पृथिव्यामिह हृत्स्तायां स प्रदेशो मनोरनः ॥११२ 
[+तत्र गोवर्धनों नाम सुरराजेन निर्मितः ) । रामग्रियार्थ स्वर्गोष्यं वृक्षा ओवययस्तथा . ॥११३ 
भरद्वाजेन मुनिना तत्प्रियार्थेड्वतारिताः । अन्तःपुरवनोहेशस्तेन जज्ञे सनोरमः | ॥११४ 


बाह्वीका वाटधानाश्व आभीराः कालतोयका: । अपरीताश्च शुद्राश्व पह लवाश्चर्म॑खण्डिकाः ॥११४ 
गान्धारा यवनाश्चेव सिन्धुसौदी रभद्रका: । शका हुदाः छुलिन्दाश्च परिता हारपुरिकाः. ॥११६ 


रमठदा रद्धकटका केकया दशसानिकाः। क्षेत्रियोपनिवेशाश्च वेश्यशूद्रकुलानि कल ॥११७ 
काम्बोजा दरदाश्चेव वर्बराः प्रियलोकिका: । पीनारचेव तुबाराश्च पहकूवा वाह्मतोदरा:. ॥११८ 


आज्रेयाश्च भरद्वाजाः प्रस्थलाश्च फसेस्का: | लम्पकाः स्तनपाश्चेव पीडिका जुहुडेः सह॒. ॥११६ 
अपगाश्चालिमद्राश्च किरातानां च जातयः । तोमरा हुंसमार्याश्च काश्मी रास्तडःगणात्तथा ॥१२० 


चुलिकाश्चाहुकाश्चेव पूर्णदर्वास्तथैव च । एते देशा ह्यू दीच्याश्च प्राच्यान्देशान्षिबोधत ॥१२१ 
अन्श्रवाका: सुजरका अच्तगिरिबहिगिराः । तथा प्रवडःगवरगेयामालदा सालदतिन:ः ॥१२२ 





सतपथ्चेदवर, वत्स, किसष्ण, कुल्प, कु्तल, काशिकोशल, तैलंय और मगधघ में बहती हैं । मध्यम प्रदेश के देश 
प्रायः ये ही कहलाते हैं ०८-१११। सह्मपर्वत के उत्तराद्ध मे जहाँ गोदावरी नदी बहती है, वह प्रदेश संपूर्ण 
पृथ्वी में मनोहर है। यहाँ इन्द्र ने गोवद्धन नामक स्वर्गंपुर का निर्माण किया है। भरद्गवाज मुनि ते रामचर् 
की प्रिय कामना से वहाँ वक्ष और भौषधियों को उगाया है । वह वन रामचन्द्र के अन्तःपुर के उद्देश्य से बनाया 
गया है, अतः यह मनोहर बना है ।0१२-११४।॥ उत्तर को ओर इतने देश है--वाह्लीक, वाट्धाव आभीर, 
कालतोयक, अपरीत, शूद्र, प्लुव, चर्मंखण्डिक, गान्धार, यवन, सिन्धु, सोवीर, भद्रक, शक, हद, कुंलन्दि, 
परित, हारप्रिक, रसठ, रद्धंकटक, केकय, दशामानिक । ये क्षत्रियोपनिवेश हैं। वैश्य-शुद्र कुलो से युक्त 
देश । कम्बोज, दरद, बेर, प्रियलौकिक, पीन तुपार, पह्वव, वाह्मतोदर, आत्रेय, भरदाज, 
प्रस्थल, कसेरुक, लम्पाक, स्तनय, पीड़िक, जुहुड, अपग, अलिमद्र किरातजाति, तोमर, हंसमार्गं, काइ्मीर, 
तंगण, चुलक, आहुक, ओर पूर्णदर्व हैं । पूरव दिशा के देशो को सुनिये --११५-१२१॥ आन्त्रवाक, घुंजरक, 
अच्तगिरि, वहिगिरि, प्रवंग, वंगेय, मालद, मानवर्ती, वह॒वोत्तर, प्रविजय, भार्गव, ज्ञेयमर्थंक, प्राग्ज्योतिष, 


*घनुश्चिह्वान्तगंग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति। + धनुरिचिद्वान्तगंग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


पश्चचत्वा रिशोष्ध्याय:ः ३२६८ 


ब्रह्मोत्तरा: प्रविजया भाग॑वा गेयमर्थकाः । प्राग्ज्योतिषाश्र घुण्डाश्व विदेहास्ताश्नलिप्तकाः ॥ 


माला सगधगोविन्दाः प्राच्यां जनपदाः स्घृताः ' ३१२३ 
अथापरे जनपदा दक्षिणापथवासिनः । पाण्ड्याश्व केरलाश्चेव चौल्या: कुल्यास्तथव च. ॥१२४ 
सेतुका मुषिक्राश्चेव कुमना वनवासिका: । सहाराष्ट्रा माहिषका: कलिज्भाश्चेव सर्वेशः ॥१२५ 


अ (आ) भीराः सहर्चंषीका आठटब्याश्र वराश्व ये । पुलिन्दा विन्ध्यमुलीका वदर्भा दण्डकेः सह ॥ १२६ 
पौनिका सौनिकाश्चेव अस्मका भोगवर्धना: । नेणिकाः कुन्तला अन्धा उद्धिद्रा नलकालिका: ॥१२७ 


दक्षिणात्याश्र वे देशा अपरांस्तान्षिबोधत । कुर्पाकाराः कोलबना ढुर्गाः काजोतर्कः सह ॥१२८ 
पुलेयाश्र सुरालाभ्व रूपसास्तापसेः सह । तथा सुरसिताश्चेव सर्वे चेव परक्षरा: ॥१२६ 
नासिक्पाद्याश्व ये चान्‍्ये ये वे चान्तरनर्मंदा: । भानुकच्छाः समाहेयाः सहसा शस्यतेरपि. ॥१३० 
कच्छीयाश्र सुराष्ट्राश्व आनर्ताश्चाबुदे: सह । इत्येते संपरीताश्च शृणुध्व॑ विन्ध्यवासिन:. ॥१११ 
मालवाश्च करूषाश्च रोकलाश्चोत्कलैः सह । उत्तमार्णा दशार्णाश्च भोजाः किष्किन्धक: सहु ॥१३२ 
तोसला: कोसलाइ्चेव त्रुरा वेदिकास्तथा । तुमुरास्तुम्बुराश्वव षद्युरा निषधेः सह ॥१३३ 
अनूपास्तुण्डिकेराश्च वीतिहो जा झ्वन्‍्तयः । एते जनपदाः सर्वे विन्ध्यप्रृष्ठनिवासिनः ॥९३४ 
'अतो देशास्प्रवक्ष्यामि पर्वेताश्रय्रिणश्च॒ ये । निगहेरा हंंसमार्गाः क्षुपणास्तद्भूणा: खसा: 0१३४५ 
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मुण्ड, विदेह, ताभ्रलिप्कक, माला, मगध ओर गोविन्द ।१२२-१२३। इसके बाद दक्षिण दिशा के देश और 
के निवासी ये-है--पाण्डच, केरल, चौल्य, कुल्य, सेतुक, मुधिक, कुमन. वनवासिक, महाराष्ट्र, माहिषक, कलिंग 
आभीर, सहचेषीक, आदव्य, वर, पुलिन्द, वन्ध्यमूलिक, वेदर्भ, दण्डक, पौनिक, मौनिक, अस्मक, भोगवद्धन, 
वेणिक, कुन्तल, अन्ध्र, उख्धिद और नलकलिका ।१२४-१ २७। इतने तो दक्षिण दिद्या के देश हुये, और जो अध्यदेश 
है उन्हे भी सुनिये--सूर्पाकार, कौलवन, दुरगं, कालीतक, पुलेय, सुराल, रूपस, तापस, सुरसित, परक्षर, और 
नासिक्य प्रभूति एवं इनके अतिरिक्त नमदानदी के तौरवर्ती अस्यान्य देश--भानुकच्छ, समाहेय, सहस, 
शाश्वत, कच्छीय, सुराष्ट्र, आनर्त, आर्वृद, और संपरीत । अब विश्ध्याचलस्थ देशों का नाम सुनिये ।१२८५-१३१। 
मालव, करुष, रोकल, उत्कल, उत्तमाण, दशार्ण भोज, किष्कन्धक, तोधल, कोसल, जैपुर, वेदिक तुमुर, तुबुर, 
पद्सुर, निषध, अनूप, तुडिकेर, बीतिहोत्र भौर अवन्ती । इतने ये देश विध्याचल के पृष्ठ देश मे अवस्थित है 
है ।१३२-१३४। इसके आगे अब हम पहाड़ी देशों को बताते है--निगहे र, हसमाग क्षुपण, तज़ण, खस, 
फा०--४२ 


३३० वायुपुराणम्र्‌ 
कुशप्रावरणाश्चेव हुणा दर्वाः सहुदका:। त्रिगर्ता मालवाश्चेव किरातास्तामसः सह ॥१३६ 
चत्वारि भारते वर्ष युगानि कवयो विदुः । क्ृतं त्रेता द्वापरं च कलिश्चेति चतुष्टयम्‌ ॥ 
तेषां निसर्ग व्ष्यामि उपरिष्टान्निबोधत 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासो पश्चचत्वारिशोध्ध्याय: ॥४४५॥ 


१३७ 


अथ पषटचत्वारिशोष्ध्यायः 


स्तुतल्यस्वत्यिल्यास्तलः 
*सूत उचाच 
एतच्छू त्वा तु ऋषय उत्तरं पुनरेच ते । शुश्रुषवा मुदा युक्ताः पप्रच्छलमिहर्षणम्‌ 


ऋषणषय ऊचु। 
यच्च किपुरुषं वर्ष हरिवर्ष तथेव च । आचक्ष्व नो यथा तत्त्वं कीतितं भारतं त्वया 


॥१ 


॥२ 





कुशप्रावरण, हृण, दर्व, सहुदक, त्रिग्त, मालव, किरात भौर तामस है। विद्वानों ने भारत वर्ष में कृत, त्रेता, 
ह्वापर और कलि नामक चार युग बताये है । इनका पूरा परिचय तथा स्त्रभाव आदि का वर्णन बाद में किया 
जायगा ऐसा आप लोग समझिये ।१३५-१३७। 


श्री वायुमहापुराण का भुवन विन्यास नामक पैतालीप्तवाँ अध्याय समाप्त ॥४५॥ 


अध्याय ४५ 
भुवनविन्यास 
सुतजी बोले--ऋषियों ने इस प्रकार उत्तर सुनकर आनन्द से युक्त होकर कुछ भौर सुनने की इच्छा 


से लोमहर्ष से पूछा ।१। " 
ऋषिगण बोले - जिस प्रकार अपने भारतवष के बारे में बताया है, उसी प्रकार किपुरुषवर्ष और 





#इदं नास्ति ग. घ. डः पुस्तकेषु । 


बटचत्वारिशो5ध्याय: ३३१ 


पृष्टस्त्विदं यथा विप्रैयेथाप्रश्न॑ विशेषतः | उवाच सुनिनिदिष्दं पुराण विहितं यथ। ॥३ 
द । सूत उवाच 

शुश्रषा यत्र वो विप्रास्तच्छणुध्वं मुदा युताः । प्लक्षखण्डः किपुरुष सुमहान्नन्दनोपमः डे 
दश वर्षसहस्नाणि स्थितिः किपुरुषे स्मृता । सुवर्णवर्णाश्च नरा स्त्रियस्वाप्सरसोपमाः 0५ 
अनामया हाशोकाश्च सर्वे ते शुद्धभानसाः । जायन्ते मानवास्तत्र निस्तप्तकनकप्रभाः १६ 
वर्ष किपुरुषे पुण्ये प्लक्षो मधुवहः शुभः । तस्थ किपुरुषाः सर्वे पिबन्ति रसमुत्तमम्‌ ॥७.- 
अतः परं किपुरुषाद्धरिवर्ष: प्रवक्ष्तते । महारजतसंकाशा जायन्ते तत्र सानवाः ८ 
देवलोकाच्च्युता: सर्वे देवरूपाश्च सर्वशः । हरिवर्षे नराः सर्वे पिबन्तीक्षुरस शुभस्‌ (६ 
एकादश सहस्रनाणि वर्षाणां तु खुदा युता: । हरिवर्षे तु जीवन्ति सर्वे मुदितमानसाः ॥ 

न जरा बाधते तत्न जीर्यन्ति न च ते नराः ॥१० 
मध्यमं यन्मया प्रोक्‍्तं नास्ना वर्षसिलावृतम्‌ । न तत्र सुयेस्तपति न च जीयेन्ति सानवाः ॥११ 
चन्द्रसुयों सनक्षत्रावप्रकाशाविलाबुते । पद्मप्रभाः पद्मवर्णा: पद्मपत्रनिभेक्षणा: ॥। 

पद्मपत्रसुगन्धाश्च जायन्ते तन्न मानवाः । ॥१२ 





हरिवर्ष के सम्बन्ध मे भी कहिये । ब्राह्मणों द्वारा इस प्रकार पूछे जाते पर उन्तके निर्दिष्ट प्रश्नों का पुराण- 
सम्मत याथातथ्य उत्तर देने के लिये सृतजी बोले ।२-३। 


सूत जी बोलें--ब्राह्मणों ! आप लोग जो सुनना चाहते है उसे आनन्दपूर्वक सुनिये। किंपुरुषवर्ष में 
तन्‍्दन कानन के समान एक महान प्लक्षखण्ड है। वहाँ लोगो की आयु दस हजार वर्षों की है। पुरुषों का 
रंग सोने का-सा होता है और स्त्रियाँ अप्सरा के समान होती है ।४-५। वहाँ तपाये हुये सोने की तरह रग- 
वाले मानव रोग-शोक से रहित और शुद्ध हृदय होते है। उस पवित्र किपुरुषवर्ष में मधु बहाने वाला एक 
प्लक्ष का वृक्ष है, वहाँ के निवासी उसके उत्तम रस को पिया करते है। अब किंपुरुष के बाद हरिवर्ष का 
वर्णत करते है। वहाँ के लोगों का रंग चाँदी के समान होता है। वहाँ वाले सभी देवलोक से परिश्रष्ट हुये 
हैं; अतः सभी देवस्वरूप हैं । वहाँ के सब लोग ईख का मधुर रस पिया करते है ।६-९। हरिवर्ष में लोग प्रसन्न- 
तापू्वंक आनन्दित हृदय से ग्यारह हजार वर्षों तक जिया करते है । वहाँ किसी को भी बृढापा नही सताता और 
न वहाँ के लोग बड़े ही होते हैं ।१०। हमने जो मध्यम इलावृत वर्ष का नाम कहा है, वहाँ सूर्य की किरणे न तो 
कभी तीक्ष्ण होती हैं और न वहाँ कोई बूढ़ा होता है ।११। इलाइत मे चन्द्र-सूयं और नक्षत्रो का प्रकाश नही होता 
है। वहाँ के लोग पद्म-कान्ति, पद्मवर्ण, पद्मपत्र के समान नेत्रों वाले तथा पद्मपत्र के समान नेत्नोंवाले तथा 


३१२ वायुपुराणम्‌ 


जम्बूरसफलाहारा ह्यनिष्यन्दा: सुबन्धित:। मनस्विनों भुक्तभोगाः सत्कर्मफलभोगिनः ॥१३ 
देवलोकाच्च्युताः सर्वे जायन्ते ह्यजरामरा: । त्रयोदश सहस्नाणि वर्षाणां ते नरोत्तमाः ॥१४ 
आयुष्पप्रार्ण जीवन्ति ये तु वर्ष त्विलाबुते । सेरो: प्रतिदिश ते तु नवसाहस्विस्तृते ॥१५ 
योजनानां सहल्लाणि षड़विशस्तस्थ विस्तर: । चतुरत्नः समन्ताच्च शरावाकारसंस्थितः ॥१६ 
मेरोस्तु पश्चिसे भागे नवसाहखसंभिते । चतुस्त्रिशत्सहर्नाणि गन्धसादनपवंतः ॥१७. 
उदग्दक्षिणतश्चेव आनीलनिषधायत: । चत्वारिशत्सहुत्नाणि परिवृद्धो महीतलात्‌ ॥॥ हा 
सहस्रमवगाढठस्तु तावदेव तु धिष्ठितः ॥१5८ 
पूर्वेण साल्यवा5शलस्ततामाण: प्रकीतितः । दक्षिणेन तु नीलस्प निषधस्योत्तरेण तु ॥१६ 
तेषां मध्ये महामेरुः सुप्रमाण: प्रकीतितः । सर्वेषामेव शेलानामवगाढो यथा भवेत्‌ ॥२० 
विस्तरस्तत्प्रमाण: स्यादायामे नियुतः स्पृतः | वृत्तभावात्समृद्रस्य सहीमण्डलभावनः . ॥२१ 
आयामाः परिहीयन्ते चतुरस्रा: समस्ततः । अनावृत्ताश्रतुप्केण भिय्चन्ते मध्यभागतः ॥२२ 
प्रभिन्नाअजनसंकाशा जम्बूरसवती नदी । मेरोस्तु दक्षिणे पाश्वे निषधस्योत्तरेण तु ॥२१३ 
सुदर्शनो नाम महाजस्वुवृक्ष: सनातनः । नित्यपुष्पफलोपेतः सिद्धचारणसेवित: ॥२४ 





पद्मपत्र की तरह सुगन्ध घारण करने वाले होते हैं। वहाँ के समी मनुष्य देवलोक से 
परिभ्रष्ट हुये है अतः अतः अजर अमर है जो जामुन के फल और को खारूर सदा 
प्रसन्न रहते है । क्षरणरहित और आत्मसंयमी, मनस्दी, भोगों के उपभोग करनेवाले ओर सुन्दर 
कर फल का भोग करने वाले है ।१३३। वे नरोत्तमगण तेरह हजार वर्षों के आयुप्रमाण से उस इलावत- 
वर्ष मे जीवन धारण क ते हैं, जो मेरु की प्रति दिशा मे नौ हजार योजन विस्तृत है उसका विस्तार छब्बीस 
हजार योजनों का है । वह्‌ चारो ओर से चौकोर है और शराब की तरह स्थित है (४-१६। मेरु के पश्चिम 
भाग में नो हजार योजन दूर गन्धमादन पर्वत है जा चौतीस हजार योजनो का है। उत्तर और दक्षिण की 
ओर वह नील और निपध पवेतो तक फैला हुआ है एवं पृथ्वीतल से चालीस हजार योजन ऊपर बढा हुआ 
है । वह हजार योजन पृथ्वी के भीतर घंसा है ओर उतमे ही योजनो में अधिप्ठित है।१७-१८। इसके पूवं 
माल्यवान्‌ पव॑त है, जिसका परिमाण कहा जा चुका है । नील के दक्षिण, निषध के उत्तर और पूर्वोक्त पव॑तों 
के वीच विशालकाय महामेरु स्थित है । वह ऐसा जान पड़ता है, मानों सब पर्वत जसमें डूबे हुये हो। उसका 
विस्तार-प्रमाण नियुत योजन का है ।१६-२०३। समुद्र वृत्ताकार है और पृथ्वीमंडलस्थ सुमेरु उससे कुछ छोटा 
है; इसलिये कि चौकोर का विस्तार जब कि वह वृत्ताकार के रूप में परिणत किया ज'ता है कुंछ कम हो 
जाता है। तब उसका मध्यभाग भी न्‍्यून पड़ जाता है | मेर के दक्षिण और निपघ के उत्तर अंजन की तरह 
जम्बूरसवती नदी है २१-२३। वहाँ सुदर्शन नाम का एक पुराना जामुन का दक्ष है । जिसमें फलफूल सदा 


पट्चत्वारिशोध्ष्याय: रे३३े 


तस्य नास्ता समाख्पातों जस्बूद्वीपे वनस्पति: | योजनानां सहस्न' तु शत चान्यमहाहुमः ॥ 


उत्सेधो वृक्षराजस्य दिव॑ स्पृशति सर्वेशः (२५ 
अरत्नीनां शतान्यष्टावेकषष्ट्यधिकानि तु । फलप्रस्ाणं संख्यातमृूषिशिस्तत्त्वदशिभिः ७२६ 
पतमानानि तालुर्व्या कुर्वन्ति विपुलं स्वनम्‌ | तस्या जम्बुवा:ः फलरसो नदीसूय प्रसरपंति (२७ 
मेरु प्रदक्षिणीकृत्य जस्बूव॒क्ष विशत्यध: । ते पिबन्ति सदा हृष्टा जम्बूरसफलावृताः ॥२८ 
जस्वूरसफल पीत्वा न जरा प्राप्नुवन्ति ते । न क्रोध न च रोगं तु न च मृत्युं तथाविधम्‌ ॥२६ 
तन्न जाम्बुनदं नाम कनक॑ देवभृषणम्‌ । इच्द्रगोपकर्संकाशं जायते भास्वरं तु तत्‌ ॥३० 
सर्वेषां वर्षवृक्षाणां शुभ: फलरसस्तु सः। स्कन्न॑ भवति तच्छुक्न कनक॑ देवभुषणम्‌्‌ ३१ 
तषां सृत्र पुरोषं च दिक्ष सर्वासु भागशः । इश्वरानुग्रहादमूमित्र तांश् ग्रसते तु तान्‌ ३२ 
रक्ष:पिशाचा यक्षाश्च सर्वे हैमवताः स्मृतः। हेमकटे तु गन्धर्वा विज्ञेया: साप्सरोगणाः ॥३३ 
सर्वे चागास्तु निषधे शेबवासुक्षितक्षका: । सहासेरो त्रयस्त्रिशद्श्नमन्ते यज्ञियाः सुराः ७ 

नीले तु बेड़येमये सिद्धन्रह्मंंयोउमला: ॥३४ 
देत्यानां दानवानां च श्वेतपंत उच्चते । शूद्धवास्पर्वेतः श्रेष्ठः पितृणां प्रतिसंचरः (३५ 





लगे रहने है और सिद्ध चरण उसकी सेवा किया करते हैं। उसी के नामानुसार जम्बूद्वीप में एक विशाल 
वनस्पति है। वह महावृक्ष सौ हजार योजन का है। उसका शिखर स्वर्ग को स्पर्श करता है २४-२५। तत्त्वदर्शी 
ऋषिगण कहते हैं कि इस वृक्ष के प्रत्येक फल का प्रमाण आठ सौ आठ भरन्ति है। ये फल प्रथ्वीतल पर गिर 
कर महान्‌ शब्द उत्पन्न करते है और उनका रस नदी बनकर बह निकलता है।२६-२७॥ यह नदी मेरु की 
प्रदक्षिणा कर फिर उप्नी वृक्ष के मृन्न देश में प्रवेश कर जाती है। वहाँ बाले प्रसन्न होकर जामुन के फल गौर 
रस को पिया करते है। उस रस को पीने के कारण वे कभी वृद्ध नहीं होते हैं यही क्यों, रोग, क्रोध और मृत्यु 
भी उन्हें प्राप्त नहीं होती है ।२५-२६। देवों के भुषणयोग्य जाम्बूनद नाम का सुवर्ण है, जो इन्द्रयोप कीट की 
तरह चमकीला होता है । उन सभी वृक्षों का शुभ फल रस शुक्र रूप में क्षरित होकर देव भूषणोचित सृवर्ण 
वेन जाता है। उनका मूत्र और पुरीष भी विभागक्रम से सभी दिशाओं में बिखर जाता है | ईश्वर की कृपा 
से भूमि उस मृतिका को ग्रस लेती है ।३०-३२। रक्ष, पिचाश और यक्षगण हिमालय पर, गन्धर्व और अप्सराएँ 
हेमकूठ पर एवं शेष वासुकि, रक्षकप्रभूति समस्त नाग निषधाचल पर स्थित हैं। तेतीस याज्ञिक सुरगण महामेरु 
के ऊपर अमण करते हैं। वैड्यंगमय नीलाचल पर सिद्ध ब्रह्मधि और सिद्ध लोग रहते हैं ३३-३४। देत्य 

और दानवों के लिये बवेत पर्वत नियत किया गया है। श्रेष्ठ श्वद्भवान्‌ पर्वत पितरों का अ्रमणस्यान है । 


३३४ वायुपुराणम्‌ 


नवस्वेतेषु वर्षषु यथाभागस्थितेषु वे । भुत्तान्युपविष्ठानि गतिमन्ति ध्रुवाणि च ॥३६ 
तेषां विवृद्धिबंहुला दृश्यते देवमानुषी । न शक्‍्या परिसंख्यातु श्रद्धेया5नुवुमुपता ७३७ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासों नाम पद्चत्वारिशो<5ध्यायः ।॥४६॥ 


अथ सप्रचत्वारिंशोषध्यायः 


स्नव्वस्तत्विल्य्पास्तः 
सूत उचाच 
सब्ये हिमव॒तः पाएवें केलासो नाम पर्वेत: | तस्मिन्निवसति भ्रीमान्कुबेर: सह राक्षसः ॥ 
अप्सरोगणसंयुक्तो मोदते ह्ालकाधिपः ॥१ 
कंलासपादात्संभुतं पुष्यं शीतजलं शुभम्‌ ॥ भन्द नास्ना कुमुद्वन्तं शरदस्बुदसंनिभम्‌ ॥२ 





विभागक्रम से अवस्थित इन नवों देशों में गतिशील भूतगण नित्य निवास करते है । इन भूत्तों की वृद्धि देव- 
मानुष के रूप में अधिकतर देखी जाती है । विशेष अनुसंधान करते पर भी उनकी गणना नहीं की जा सकती 
है ।३५-३७। 


श्री वायुमहापुराण का भुवनविन्यास नामक छियालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४६॥ 





अध्याय ४७ 


भुवनविन्यास 


सूतजी बोले--हिंमालय के वाम पाइवे मे कैलास नामक पर्वत है। वहां श्रीमान्‌ कुबेर राक्षसों के 
साथ निवास करते हैं । अलकाधिपति वहाँ अप्सराओं के साथ आमोद किया करते है ।१। कैलास पर्वत के पाद देश 
से शरत्‌कालीन मेघ के समान पविश्न, सुखद शीतल कुमुदों से युक्त मन्द नामक जल उत्पन्न होता है ।२। उससे दिव्य 


३ 


सप्तचत्वारिशोष्ध्याय: श्३५ 


तस्माहिव्या प्रभवति नदी मन्‍्दाकिनी शुभा। दिव्यं च नन्‍दतं तत्र तस्थास्तीरे सहहृनभू._.. 0३ 
प्रागुत्तेण केलासाहिव्यसत्त्वौषध॑ गिरिम्‌ । सुरधातुमयं चित्र सुवर्ण प्वतं प्रति पड 
चर्द्रप्रभो नाम गिरिः स शुद्धों रटवसंनिभः । तस्य पादे सह॒हिव्यसच्छोद चाम तत्सरः ५ 
तस्माहिव्या प्रभवति हाच्छोदा नास निम्नगा । तस्यास्तीरे सहह्दिव्यं वन चैत्रर॒थं स्मृतम्‌ ॥६ 
तस्मिन्गिरा निवसति सणिभद्रः सहानुगः । यक्षसेनापतिः क़्रगुह्मकेः परिवारितः ह ७ 
पुण्या मन्दाकिनी चेव निम्नगाच्छोदिका तथा । सहीमण्डलमध्येन प्रविष्टे ते महोदधिम्‌ पद 
कलासाहक्षिणप्राच्यां शिवसत्त्वोर्षाधि गुरुत । सनःशिलामयं दिव्यं पिशज्भ पव॑तं प्रति ॥६ 
लोहितो हेमशद्धस्तु गिरिः सुर्यप्रभो सहान्‌ । तस्य पादे मह॒द्विव्यं लोहितं नाम तत्सरः १० 
तस्मात्पुण्यः प्रभवति लौहित्यः सदनो सहान्‌ ॥ देवारण्यं विशोक॑ च तस्य तीरे महावनम्‌ ॥११ 
तस्मिन्गिरो निदसति यक्षो सणिवरों दशी । सोस्‍्येः सुधभिकेश्चेव गुह्मकः परिवारितः ४१२ 
कैलासाहक्षिणे पाश्वें क्रसत्वौषध गिरिम्‌ । वृत्रकायात्किलोत्पन्नमण्जनं त्रिककुं प्रति ७१३ 
सर्वधातुमयस्तत्न सुमहान्वेद्युतो गिरिः । तस्य पादे सरः पुष्यं मानसं सिद्धसेवितम्‌ ॥१४ 





और शुभावह मन्दाकिनी नाम की नदी उत्पन्न होती है । उसी के किनारे नन्‍्दन नाम का एक दिव्य महावन है ।३॥। 
केलाश के पूरब-उत्तर ओर दिव्य सत््त और औषधियों से युक्त, देवोचित धातुओं से मण्डित और विचित्र 
सुवर्ण पवेत के पास शुद्धरत्त के तुल्य चन्द्रप्रभ नाम का एक पवव॑त है। उसी के मूलदेश में अच्छोद नाम का 
सरोवर है ।४-५। जिस सरोवर से आच्छोदा नाम की नदी निकलती है।इस आपछउ्छोद के तीर परु एक 
चेत्ररथ नाम का महादिव्य वन है। उस चन्द्रप्रभ पवेत पर यक्ष सेनापति मणिभद्र अपने अनुचरों के साथ निवास 
करते हैं। वहाँ कर प्रकृति गुह्मयक भी उसके परिवार की भाँति रहते हैं। पवित्र मन्दाकिनी और अच्छोदा 
नाम की नदी महीमडल के बीच से बहती हुई महासमुद्र में प्रविष्ट हुई है ।६-८। कैलाश के दक्षिण पश्चिम 
शिवभक्त जीवों और औषधियो से युक्त, मन:शिलामण्डित एवं विशाल और दिव्य जो पिशद्भपव॑त है, उसके 
आसपास सुवर्णश्वज्ध से युक्त रक्तवर्ण का सूयंप्रभ नामक एक महान्‌ पर्वत है। उसी के 'मूलदेश में लोहित 
नामक महादिव्य सरोवर है ।६-१० इसी सरोवर से लौहित .नामक एक पुण्यशील, महानद प्रवाहित हुआ 
है। उसी के तठ पर विशोक नामक एक महावन है, जो देवों का लीलावन है । उसी पर्वत पर जितेच्द्रिय 
भणिवर नामक कोई नामक कोई यक्ष निवास करता है, जो शान्‍्त घमिक गुद्मकों से पारिवारिकसद्भाव रखता 
है।११-१२ कैलास के दक्षिण भाग में कूर जीव और ओऔषधों से युक्‍तत एवं तीन शिखरवाले वृत्रासुर की 
देह से उत्पन्न बंजनाचल के समीप सर्वघातु संपन्न वैद्युत नामक एक महान्‌ - पर्वत है, जिसके मूलदेश में सिद्ध- 
सेवित और पवित्र मासस नाम का सरोवर है ।१३-१४॥ इससे लोकपावनी पवित्र सरयू प्रवाहित होती है; 


३३६ वायुउुरागस्‌ 





तंस्मात्मभवते पुण्या सरयुलेकिभावनती । तस्यास्तीरे वन दिव्य वेश्रा्ज नाम विश्वुतम्‌ ॥१५ 
कुंबेरानुचरस्तन्न प्रहेतृतनयों वशी । ब्रह्मपातो निवसति राक्षसो$नन्तविक्रमः ॥ | 
अन्तरिक्षचरंधोरयातुधानशतेत्‌ तः | ॥१६ 
अपरेण तु कंलासास्मुख्यसत्त्वौर्षाण गिरिम्‌ । अरुणं पर्वतश्रेष्ठं रुक्मधातुमयं प्रति ॥१७ , 
भवस्य दयितः श्रीसान्परवतो सेघस॑निभः । शातकुस्भमये: शुम्रे: शिलाजालैः समावत्तः 0१८ 
शतसंख्यस्तापनीये: शुदगैदिचमिवोल्लिखन्‌ । सञ्जवास्स महादिव्यो दुर्गशलो हिसाचितः:._ 8१६ 
तस्मिन्गिरो निवसति गिरिशों धूत्नलोहितः । तस्य पादात्प्रभवति शैलोदं नाम तत्सरः ७२० 
तस्मात्मभवते दिव्या शैलोदा चाम निम्नगा । सा चल्लुःशीतयोर्मध्ये प्रविष्ट लवणोदधिम्‌ू._॥२१ 
तस्यास्तीरे बन दिव्यं विश्वुतं सुरभीति वे । अस्त्युत्तरेण केलासाच्छिवसत्त्वीषधो गिरिः ॥२२ 
गौरो नाम गिरिस्तन्र हरितालमयः शुभः । हिरण्यशूडग: सुमहान्दिव्यो मणिसयों गिरिः ॥२३ 
तस्य पादे महहिव्यं शुभ कास्चनबालुकम्‌ । रभ्यं बिन्दुसरों नास यत्र याती भगीरथः ॥२४ 
गहगानिसित्तं राजपिरुवास बहुला: समाः। दिव॑ यास्यत्ति मे पूर्वे गहुगातोयपरिप्लुताः (२५ 
तन्न त्रिपथगा देवी प्रथम तु प्रतिष्ठिता । सोमयादप्रसुता सा सप्तधा प्रतिपग्यते (२६ 





जिसके तीर पर वेभ्राज नाम का एक दिव्य वन है। वहाँ एक अत्यन्त पराक्रमी ब्रह्मपत नामक राक्षस निवास 
करता है। वह कुबेर का अनुचर ओर प्रहेता का पुत्र है। वह स्वय इन्द्रियजितु और अन्त रिक्ष गा मी सैकड़ों 
भयानक निशिचरो से घिरा रहता है ।१५-१६। कैलास के परिचिम प्रान्त में मुख्य-मुख्य जीवों और ओषधियों 
से युवत एक सुवर्णमय अरुण नामक श्रेष्ठ पर्चत है, जिसके पास सुवर्णमय, विशुश्न शिलाओं से आउ्ठन्न; 
मेघतुल्य, शिव-प्रिय श्रीमान्‌ पर्वत अवस्थित है ।१७-१८५। अतसंख्य हेमश्वद्भो से युक्त यह स्वर्ग को छू रहा है। 
शिव से युक्त यह दुर्गम्‌ विशाल पवेत देवभोग्य और हिममय है । इस पर्वत पर गिरीश धूम्नलोहित निवास करते 
हैं । उस पर्वत के मूलदेश में शेलोद नामक सरोवर उत्पन्न हुआ १8-२० जिससे दिव्य शैलोदा नाम की एक नदी 
निकलती है। यह चल्नु और शीता नामको नदियों के मध्य से लवण-सागर मे प्रविष्ट हुई है | उसके तीर पद 
दिव्य बोर प्रसिद्ध सुरभि नामक वन है । कंलास के उत्तर मद्भुलमय प्राणी और ओऔपधियों से ग्रुक्त गौर नाम 
एक पर्वत है । हरितालमय इस पर्वत के शिखर सुवर्णमय है । वह्‌ एक महान्‌ स्वर्गीय मणिमय पर्वत है २१-४रै! 
उसके पाददेश मे एक रमणीय सुवर्ण-वालुकामय विन्दु सरोवर है, जहाँ राजा भागीरथ गये हुये थे । दे 
राजपि ने गड्भा के लिये वहाँ बहुत दिनो तक इसलिये निवास किया था कि गद्भाजल से पवित्र होकर उनके 
पूर्व॑ज स्वर्ग यमन करें । गज्जा देवी वहाँ पहले से ही प्रतिष्ठत थी । यह सोमपाद से उत्पन्न होकर सात भागों 


सप्तचत्वारिशोष्ध्याय: ३३७ 


यूपा मणिसयास्तत्र चितयश्न हिरण्सया: । तत्रेष्ट्वा तु गतः शर्व शक्तः सर्वे: सुरेः सह ॥२७ 
दिवि च्छायापथो यस्तु अनुनक्षत्रमण्डलमू । दृश्यते भास्वरो रात्रो देवी त्रिपयगा तु सा (२८ 
अस्तरिक्षं दिव॑ चेव भावयन्ती भुवं गता । भवोत्तमाडःगे पतिता संरुद्धा योगमायया ॥२६ 
तस्या ये बिन्दवः केचित्क्ुद्धायाः पतिता: क्षितो । कृत बिन्दुसरस्तत्र ततो बिन्दुसरः स्घृतमू_ ॥३० 
ततो निरुद्धा देवी सा भवेव स्मयता किल । चित्तयामास सनसा शंक्षरक्षेपर्ण प्रति ॥३१ 


भित्त्वा विशामि पाताल स्रोतसा55गुह्य शंफरम्‌। ज्ञात्वा तस्था अभिष्राय॑ क्वूरं देव्याश्विकीथितभ्‌ ३२ 
तिरोभावयितु बुद्धिरासीदडगेषु तां चदीम्‌ । तस्या बलेपं त॑ बुद्ध्वा नद्याः कुद्धत्तु शंकरः ॥ 


निरध्य तु शिरस्पेनां वेगेन पतितां भुवि ३३ 
एतस्मिन्नेव काले तु दृष्ठा राजानमग्रतः । धमनीसंतत क्षीणं क्षुघ्रापरिगतेन्द्रियम्‌ ॥३४ 
अनेन तोषितश्राहूं नद्यर्थ पूर्वभिव हि। बुद्ध्वाधस्य वरदान तु कोपं नियतवांस्तु सः ॥३५ 
ब्रह्मणो हि बच: श्रुत्वा प्रतिज्ञाधारणं प्रति । ततो विसर्जयामास संरुद्धां स्‍्वेल लेजसा ॥॥ 

नदीं भगीरथस्पार्थे तपसोग्रेण तोषितः ॥३६ 





में विभकत हुई हैं ॥९४-२६। वहाँ सणिमय यज्ञयूप और सोने की चितियाँ हैं । वहाँ इन्द्र ने सब देवों के साथ 
मिलकर यज्ञ कर स्व प्राप्त किया था। अन्तरिक्ष में नक्षत्र मण्डल के बीच रात मे जो चमकीला छायापथ 
दीख पड़ता है, वह त्रिपथगा ही है । वही त्रिपषगा जब अन्तरिक्ष और स्वर्ग को प्लवित करती हुई प्रथ्वी पर 
आयी, तब वह पहले महादेव के ही सिर पर गिरी और महादेव ने उसे योगमाया से वही रोक रखा ॥१७-२६। 
क्रोध से तमतमाई गड्भा की कुछ बूँदे उछल कर पृथ्वी पर गिरी, उन्ही से विन्दुसर बन गया ।३०। गंगा मत 
में कह रही थी कि, मैं अपने प्रवाहवेग मे शद्धूर को बहाती हुई सब कुछ तोड़ती फोड़ती पाताल चली जाऊँगी । 
महादेव गड्ा देवी के क्रूर कमे और अभिप्राय को समझ कर वेग से पृथ्वी पर गिरने वाली गंगा को सिरपर 
रोक रखा | उस नदी के गव॑ को समझ कर महादेव कुद्ध हो गये और अपने सिर में छिपा लेना चाहा ।३१०३३। 
इस बीच महादेव ने राजा भगीरथ को सामने खड़ा देखा, जिसकी घमनी क्षीण हो चली थी और भूख से 
इन्द्रियों विकल हो रही थीं । गद्भा के निमित्त राजा ने पहले ही महादेव को प्रसन्न कर लिया था; अतः उनके 
वरदान का ध्यान कर महदेव ने क्रोध को शान्त कर दिया । इसी बीच ब्रह्मा ने भी महादेव को प्रतिशञापालन 
के लिये स्मरण कराया । तब उन्होंने अपने तेजसे निरुद्ध गज्ला नदी को छोड़ दिया; क्योंकि कठोर तपस्या के 
हारा वे सन्तुष्ट होकर भगीरथ की भलाई करने के लिये कृतसंकल्प थे ।३४-३६। छूटने पर गंगा सात घाराओ में 
फा०---४३ 


३३८ वायुपुराणमर्‌ 


ततो विसज्यंमानाया: स्रोतस्तत्सप्तता गतस्‌ । त्रयः प्राच्रीमशिसुखं प्रतीची न्रय एव तु ॥३७ 
सद्या: जोतस्तु गहयाया: प्रत्यपद्मयत सप्तथा । नलिनो ह्वादिती चेव पावनी चेव प्राग्गता ॥३८ 
सीता चक्षुश्र सिच्चुश्न प्रतीचीं दिशभाश्रिता: । सप्तसी त्वनुगा तासां दक्षिणेन भगीरथम्‌ ॥३६ 
तस्माउ्भागीरथी या सा प्रविष्ठा लवणोदधिम्‌ । सप्तेता भावयन्तीह हिमाह्ठ वर्षमेव तु ॥४० 
प्रसुता: सप्त नद्यस्ता: शुभा विन्दुसरोख्धवाः । नानादेशान्भावयस्त्यों स्लेच्छाप्रायांशच सर्वेशः . ॥४१ 
उपगच्छन्ति ताः सर्वा यतो वर्बति वासवः । सिरिस्ध्रान्कुन्तलांश्चीनान्बरबरान्यवसास्ुहान्‌. _ ॥४२ 


रुपाणांश्च कुणिन्दांश्व अहःगलोकवराय ये । कृत्वा द्विधा सिन्छुमरु सीता5्गात्पश्चिमोदधिम्‌ ॥४३ 
अथ चीनसरूंश्चेद तहःगणान्सवेगुलिकान्‌ । सास्ध्रांस्तुषारांस्तम्पाकान्पह्॒वान्दरदाज्छकान्‌ ॥ 


एताञजनपदास कक्ष: प्लावयन्ती गतोदधिम्‌ ४४ 
दरदांश्च सकाश्मीरान्गास्धारान्वरपान्क्ृदानू । शिवपौरानिन्द्रहासान्वदातींश्च विसर्जयानू. ४४ 
सेन्धवान्र्थश्रकरकान्श्रमराभी ररोहकान्‌ । शुनामुखांश्रोध्व॑मतून्सिद्धचारणसेवितान्‌ ॥४६ 
गन्धर्वान्किन्नरान्यक्षाररक्षो विद्याधरोरगान्‌ । कलापग्रामकांश्चेव प्रदान्सीगणान्खसानु ॥४७ 
किरातांश्व पुलिन्दांश्व कुरूत्ससरतानपि । पश्चालकाशिमात्स्याश्व मगन्धाड्भास्तथेव च 0४८ 
ब्रह्मोत्तरांश्व बहुगांश्र ताम्रलिप्तांस्तवेव च । एतारजनपदानार्यन्गिडगा भावयते शुभान्‌ ॥४६ 





वही | उनमें तीन घाराएँ पूरव की ओर ओर तीन पश्चिम की भोर चलीं | इस प्रकार गड्भा का स्रोत सात 
भागों मे विभकत हुआ । नलिनी, हादिनी और पावनी नामक तीन घाराएँ पूरव की तरफ गयी एवं सीता, 
चक्षु और सिन्धु नामक तीन घाराएँ पश्चिम को | सातवी धारा भागीरथ के पीछे दक्षिण तरफ चली ३७-३६/ 
इसलिये उस घारा का नाम भागीरथी हुआ और वह लवण-सागर में प्रविष्ट हुई | ये सातों घाराएँ हिसवर्ष 
को प्लवित करती है ।४०-४१। ये सभी वहाँ जाती हैं, जहाँ मेघ वरसता रहता है, जैसे सिरिल्‍्ध्न, कुन्तल, 
चीन, वर्वर, यवस, द्रुह, रुषाण, कुणिन्द और श्रेष्ठ अडुगलोक । सिन्धु मरु को दो टुकड़ों मे विभवत 
कर सीता नदी पव्चिम समुद्र मे गिरी है ।४२-४३॥ चीन मरु, तद्भुण, सर्वमूलिक, सान्ध्र तुषार, तम्पाक, 
पह्मुंव, दरद, और शक नामक जनपद को प्लावित करके चक्षु समुद्र में गिरी है ।४४॥ दरद, काश्मीर, गांधार, 
बरप, हद, शिवपौर, इन्द्रहास, वदाति, विसजंय, सैन्धव, रन्प्रकरक, अ्रमर, आभीर, रोहक, शुनामुख, उर्डव 
मनु. सिद्धचारणसेवित देश, गान्धर्वेकिन्नस्यक्ष-राक्षस-विद्याघर-ठउरग आदि के निवास देश, कलापग्राम, पारद, 
सोगण, खस, किरात, पुलिन्द, कुरु, भारत, पांचाल, काशि, मत्स्य, मगघ अंग, ब्रह्मोत्तर, वंग और ताम्- 
लिप्त आदि णुभ आय॑ देशों को प्लावित करती है ।४५-४६। फिर वह विन्ध्य पर्वत से ठकरा कर दक्षिण सागर 


सप्तचत्वारिशोष्ध्याय: रेरेदे 


ततः प्रतिहता विश्ध्ये प्रविष्टा दक्षिणोद्घिम्‌ । ततश्रधा5:ह दिली पुष्या प्रतचीनाभियुख्शी ययौ. ॥५० 


प्लावयर्त्युपभोगांश्व निषादानां च जातयः । धीवरानृषिकांश्वेव तथा नोलबुखानपि ५१ 
केरलानुष्ट्कर्णाश्व॒ किरातानपि चेव हि। कालोदरान्विवर्याश्च छुसारान्स्वर्णसुपितान्‌ ॥५२ 
सा मण्डले समुद्रस्य तिरोभूताधतुपुर्वतः । ततस्तु मावनी चेब प्राचीमेव दिशं गता ॥४३ 
अपथ/न्‍्लावयन्तीह इन्द्रयुस्त्सरोईषि च्‌ । तथा खरापथांश्वेच इन्द्रशइकुपथानवि (एड 
मध्येनोद्यानमकरान्कुथप्रावरणान्ययों । इखहीपसमुद्रे तु प्रविष्या लवणोदर्धिम्‌ ४४५ 
ततश्च नलिनी चागात्म्माचीसाशां जबेन तु । तोमराष्प्लावयन्तीह हंसमार्गान्सहूहुकान्‌ ॥४५६ 
पूर्वान्दिशांश्व सेवन्‍ती भित्वा सा बहुधा गिरीन्‌ । कर्णप्रावरणांश्चेव प्राप्प चाश्वनुखानपि ॥५७ 
सिकतापवंतमरूसात्वा विद्याधरान्ययौं । नेमिसण्डलकोछ्ठ तु प्रविष्ठा सा महोदधिभ्‌ ॥५८ 
तासां चद्युपनयश्च शतशोष्थ सहख्शः । उपगच्छन्ति तः सर्चा यतों बर्बति बासव: ३४६ 
वस्वोकेसायास्तीरे तु जने सुरभिविश्वुते । हरिशह्लः तु बसति विद्वान्कौबेरकों वशी ६० 
यज्ञोपेत: स सुमहानसितौजा: सुविक्तमः । तच्राउड्गस्त्येः परिवृतों विहृद्भिनह्यराक्षसः ॥॥ 

कुबे रानुचरा होते चत्वारस्तत्ससाः स्घुताः ७६१ 


में प्रवेश करती है । वहाँ से वह पविन्न आह्वादिनी धारा पूरव की ओर बहती है ।४०। कितने ही देश भौर 
निषधों, धीवरों, ऋषिकों, नीलमुखों, केरलों, उष्ट्रकणों. किरातों, कालोदरों, विवर्णों और स्वर्ण॑भूषित कुमारों 
को प्लावित करती हुई वह समुद्रमण्डल में पूर्व की ओर विलीन हो गई है। पार्वती धारा भी पूरब दिशा को 
ही बही है ।५१-५३। यह भ्षपथों को, इन्द्रयुम्त सरोवर को, खरापथ को, इन्द्रशडःकृुपथ को भौर कुथप्रावरण 
प्रभृति स्थानों को प्लाबित करती हुई इन्द्रद्वीप समुद्र के निकट लवण-सागर मे प्रविष्ठ हुई है। नलिनी भी 
पूरब की ओर वेग से बहती है। यह भी तोमर, हंसमार्ग, हुहुक और अन्याय पूर्वीय देशों को प्लावित ऋरती 
हुई, अनेकानेक पव॑तों को फोड़ती हुई, कर्णप्रावरण, अश्वमुख, सिकतापर्वत मरु प्रभृति स्थानों में गमन 
करती हुई विद्याधर के देश में उपस्थित हुई है। यह नेमिमण्डल कोष्ठ के पास महासागर में प्रविष्ट हुईं 
है ।५४-५८। इस नदियों की सैकड़ों हजारों उपनदियाँ है । वे इनसे ही निकल कर फिर इनमें ही इस प्रकार 
मिलती है, जिस प्रकार मेघ समुद्र से जल लेकर बरसाता है और वहु जल फिर समुद्र में ही मिल जाता 
है। वस्वोकसा के तीर पर प्रसिद्ध सुरभि वन में हरिश्युज्ध के ऊपर विद्वान वजी कौबेरक रहते हैं ।५९-६०। 
वहाँ जितेन्द्रिय यज्ञोपेत, अमितौजा, सुमहात और सुविक्रम नामक कुबेर के चार अनुचर निवास करते हैं। 
ये अगस्त्य वंशीय विद्वान्‌ ब्रह्मराक्षगों द्वारा सेवित और कुबेर के ही समान है ।॥६१। पर्वतवासियों की 


३४० वायुपुराणम्‌ 


एव्मेव तु विज्ञेया ऋद्धिः पर्वववासिनाम्‌ । परस्परेण द्विगुणा धर्मतः फामतोथ्थतः ॥६२ 
हेमकूठस्य पृष्ठे तु सायन॑ नाम तत्सरः। सनस्विनी प्रशवति तस्माज्ज्योतिष्मती च सा 0४६३ 
अवगाह्य ह्याभयतः समुद्र पूर्वपश्चिसों । सरो विष्णुपद नास निषधे पर्वतोत्तमे ॥६४ 
तस्मावृहय॑ प्रभवति गास्धर्वों नत्वली च या। मेरोः पश्चात्प्भवति हदश्चन्द्रप्रभो महान्‌ (६५ 
तत्र जास्दूनदी पुण्या यस्यां जास्वृुनदं शुभम्‌ । पयोदं तु सरो नोले सुशुभ्र' पुण्डरीकवने्‌ ७६६ 
पुण्डरीका पयोदा च तस्मान्नयो बिनि्गते । श्वेतात्मभवते पुण्यं सरस्तृत्तरमानसस्‌ ॥६७ 
ज्योत्स्ना च मृगकान्ता च तस्मादहे संबभुवतु:। सधुसत्सरः पुण्यं च पद्मसीनह्विजाकुलम्‌ ॥६८ 
कल्पवक्षसमाकीर्ण मधुवत्सवंतः सुखम्‌ ॥ रुद्रकानतसिति खझ्यात॑ नि्सितं तज्ूवेन तु १६६ 
अस्ये चाप्यत्र विस्याताः पद्ममीनद्विजाकुला: | चाम्ना छुदा जया नाम हादशोदधिसंनिभा. ॥॥७० 
तेभ्यः शान्ती च साध्वी च हे लद्यो संबसुव॒तुः । यात्रि किपुरुषाद्यातति तेष्ठु देवो न वर्षति ॥७१ 
उद्धिज्जास्युदकान्यत्र प्रवहन्ति सरिद्वराः । ऋषभो दुन्दुभिश्चेव धुस्रश्चेव सहागिरिः ॥७२ 
पूर्वायता सहाभागा निम्नगा लवणास्भसि । चन्द्रकड्धूस्तथा प्राणो महानस्निः शिलोच्चयः ॥ 

उद्ग्याता उदीच्यान्ता अवगाढा महोदधिम्‌ ५; ॥७३ 





समृद्धि इसी प्रकार प्रसिद्ध है। वे धर्म, अर्थ और काम के सस्वन्ध मे परस्पर द्विगुणित समृद्धि सम्पन्न है ।६२। 
हेमकट के पीछे सायन नामक एक सरोवर है, जिससे मनस्विनी ज्योतिष्मती उत्पन्न हुई है। यह भागे पीछे दोनो 
ही भागों से पूर्व-पश्चिम समुद्रो में प्रवेश करती है । पर्वेतोत्तम निषध पर विष्णुपद नामक सरोवर है ।६३-६४। 
इससे गान्धर्वी और नत्वली नामक नदियाँ मिकली है । मेरु के पीछे चन्द्रप्रभ नामक एक महान हद है। वहाँ 
पावती जम्बू नदी बहती है, जिसमें शुभावह सुवर्ण होता है। नीलाचल पर शुघ्र पुण्डरीकयुक्‍त पयोद नाम का 
सरोवर है। उसीसे पुण्डशीका और पयोदा नामकी नदियाँ निकली हैं। दवेत पर्वत से उत्तर मानस नामक 
पुण्य सरोवर उत्पन्न हुआ है ।६५-६७। ज्योत्स्ना भोर मृगकान्ता नामक नदियाँ उससे निकली हैं। शिव 
द्वारा निमित रुद्रकान्त नामक वहाँ एक और सरोवर है, जो मधुरस से परिपूर्ण, पदुम-मीन-पक्षियों से युक्त, 
कल्पवृक्षों से व्याप्त, सुखसम्पन्न और पवित्र है।और भी पदुममीन-पक्षियों से यूक्त यहाँ कितने ही हंद है। 
वे सब जय कहलाते हैं और मालूम पडते हैं जैसे वारह समुद्र हों ।६८-७०। उनसे शान्ती और माध्वी नामक 
दो नदियाँ निकली हैं। कियुरुपादि देझ्ो में वृष्टि नहीं होती है ।७१। वहाँ की श्रेष्ठ नदियाँ उद्धिज्ज 
जनराशि को वहाया करती हैं। ये भाग्यशालिनी नदियाँ पूरव की तरफ लम्बी होकर लवण-सागर में ग्रिरी 
है। ऋषभ, दुन्दुति, महागिरि धूम्र, चन्द्रकंक तथा प्राणादि शिलोच्चयों के उत्तर बहती हुई ये नदियाँ 
उत्तरी सीमा तक् जाकर महासमुद्र में गिरी हैं ।७२-७३॥ सोमक, वराह भौर नारद नामक महीधर पद्चिम 


सप्तचत्वारिशोष्ध्याय: 


सोसमकश्च वराहुश्व नारदश्च महीधरः । प्रतीचीमायतास्ते वे प्रविष्दा लवणोदधिम््‌ 
वक़ो वलाहकश्चेव मैनाकश्चेव पर्वतः । आयतास्ते महाशेलाः समुद्र दक्षिणं प्रति ॥ 
*चच्द्रमेनाकयोर्स ध्ये विदिशं दक्षिणं प्रति 


तत्न संवर्सको नाम सो5ग्निः पिबति तज्जलम्‌ । नासना ससुद्रपः श्रीसानौव: स वडवासुखः 


द्वादशते प्रविष्ठा हि पर्बता लवणोदधिम््‌ । महेद्धभयवित्रस्ताः पक्षच्छेदभयात्तदा ॥ 
यदेतदृश्यते चन्द्रे श्वेते कृष्णशशाकृति 

भारतस्प तु वर्षस्प भेदास्ते नव कीतिता; । इहोदितस्य दृश्यन्ते तथाइ्प्ेष्न्यत्र नोदिते 
उत्तरोत्तरमेतेषां वर्षमुद्दिश्य ते गुणैः । आरोग्यायुष्प्रसाणाभ्यां धर्मतः कासतोड<थेतः 
समन्वितानि भृतानि गुणरेतेस्तु भागतः | वसन्ति नानाजातीनि तेषु वर्षेबु तानि वे ७ 
इत्पेषाइधारयत्सईव पृथ्वी विश्व जगत्स्थितो 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते भुवनविन्यासों नाम सप्तचत्वारिशोध्ध्याय: ॥४७॥ 





३४१ 


(७४ 


39५ 
॥७६ 


१७७ 
७८ 


॥७६ 


८० 


की भोर लम्बायमान होते हुए लवणसागर में मिल गये हैं ॥७४। बक, बलाहक, और मैनाक पर्वत दक्षिण दिलश्षा में 
लम्बायमान होकर दक्षिण सागर में मिल गये हैं, दक्षिण दिशा में चन्द्र और मैनाक पव॑त के बीच संवतंक 
नामक एक अरिति है, जो समुद्रजल को पिया करता है। इस अग्नि का नामान्तर समुद्रप, वड़वामुख और 
श्रीमान औव॑ है ॥७४-७६। ये बारह पर्वत इस भय से कि कही इन्द्र उनके पक्ष न काट डाले लवणोदवि में 
प्रविष्ट हैं। इवेत चन्द्र में यह जो काला शशांक देखा जाता है ।७७। वह नवधा भिन्न भारतवर्ष का ही 
प्रतिविम्व है। इस देश में हीं उदित चन्द्र के मध्य यह देखा जाता है, दूसरी जगह नही ।७प८। उत्तरोत्तर कम 
से इन देशवासियों के प्राणी आरोग्य, आयु, घमे, अर्थ ओर काम भादि गुणों में उत्तरोत्तर पू्वे-पूर्व देशस्थ 
लोगों की अपेक्षा अधिक समृद्ध हैं। नाना जातियों के प्राणिसमृहं उल्लिखित देझ्यों मे निवास करते है । इसी 


प्रकार यह पृथ्वी सम्पूर्ण विध्व को अपने वक्ष:स्थल पर लोकस्थिति के लिये धारण करती है ।9७६-८०। 


श्षीवायुमहापुराण में भुवनविन्यास नामक सैतालीसवाँ अध्याय समाप्त ॥४७॥॥ 


ू 





*इदम्घ नास्ति घ. पुस्तके । 


३४२ वायुपुराणस्‌ 


अथाष्टचत्वा रिंशोष्ध्या यः 


स्तृव्यस्तव्विल्च्यास्तः 

सतत उचाच 
दक्षिणेनापि वर्षस्प भारतस्य निबोधत । दशयोजनसाहुस' समतीत्य महार्णवम्‌ ॥१ 
त्नीण्येत तु सहस्लाणि योजनानां समायतम्‌ । अतस्त्रिभागविस्तीर्ण नानापुष्पफलोदयम्‌ ॥२ 
विद्युत्वन्तं महाशलं तत्रेक॑ कुलपर्वंतम्‌ । ये कृठतटरनेंकेस्तद्द्वीपं समलंकृतस्‌ ॥३ 
प्रसन्नस्वादुसलिलास्तन्न नद्यः सहस्नरशः । वाप्यस्तस्य तु द्वीपस्य प्रवृत्ता विमलोदका:ः ४ 
तस्थ शेलस्य चिछव्रेषु विस्ती्ेंप्वायतेबु च। अनेकेयु सम्यृद्धाति नानाक्वाराणि सर्वेशः ॥५ 
नरनारीसमाढ्यानि सुदितानि सहान्ति च । तेषां तलप्रदेशानि सहस्लाणि शतानि च ॥६ 
पुराणि संनिविष्ठानि पर्वेतान्तर्गतानि च। सुसंबद्धानि चान्योन्यमेकद्वाराणितान्यथ ॥७ 
दीर्धश्मशुधरात्मानों नीला मेघसमप्रभा: | जातमात्राः प्रजास्तत्र अशीतिपरसायुप:ः (5 
शाखासुगसधर्माणः फलमूलाशिनस्तथा । गोधर्माणो ह्यनिर्दिष्ठा:ः शौचाचारबिवर्जिताः ॥६ 

अध्याय देद 

भुवनविन्यास 


सुतजी बोले--भारतवर्ष के दक्षिण दस हजार योजन का एक महासागर है जिसमे तीन हजार 
योजन विस्ती्ण तीन भागो मे विभक्त एक द्वीप है जो नाना भाँति के फल पुष्पो से समृद्ध है ।१-२। वहाँ विद्युत्वान्‌ 
नामक एक महा्शल कुल पर्वत है, जिसके अनेक शिखरों से वह दीप सुशोभित है, वहाँ हजारों नदियाँ हैं, 
जिनका जल निर्मेल और सुस्वादु है। उस द्वीप की वापियो का जल भी निर्मल है ।३-४ उस पर्वत के 
अनेको विस्तीर्ण और चौड़ें दरों में विभिन्न वणे और आकृति के अनेकों प्रसन्नहदय स्त्री-पुरुष रहा करते है । 
उस पव॑त के बीच तलदेश में उनके सकड़ो-हजारो पुर है, जो परस्पर एक मे एक मिले और एक ही द्वार 
वाले हैं ।५-७। वहाँ वाले बड़ी-बड़ी दाढ़ी और मूछ रखते हैं तथा मेघ के समान नीलवर्ण के होते हैं । और 
सभी अस्सी वर्ष की आयु वाले होते हैं। वानरो की तरह फल-मूल खाकर जीवन यापन करते हैं और 
पशुओं की तरह ज्ौच आदि आचार-विचार से विहीन हैं ।८-६। इस प्रकार के असम्य मनुष्यों से वह दीप 


अष्टचत्वारिशोष्ष्याय: रे७३ 


तद्द्वीपं तादुशे: पूर्ण मनुजः क्षुद्रसानुषेः । एक्सेतेडन्त रद्वीपा व्याख्याता अनुपुर्वशः ॥१० 
विर्शापत्रशच्च प्चाशत्षष्ट्यशीति: शतं तथा । स&ख्नसपि चाप्युदतं योजनानां समन्‍्ततः ॥११ 
विस्तोर्णाश्चाष््यताश्वेब चानासत्वसमाकुलाः। बहिणद्वीपपर्वाणि क्षुद्रह्दीपा: सहुलश:ः ॥१२ 
जस्वृद्वीपप्रदेशास्तु घडन्ये विविधाश्रयाः । अतन्र द्वीपाः समाख्याता नानारत्नाकराः क्षितों ॥१३ 
अद्भद्वीपं यमद्वीयं सलयद्वीपसेव च। “शहखद्वीप॑ कुशहीपं बराहद्वीपमेव च ३१४ 
अद्भद्दीपं तिबोध त्वं नानासंबसमाकुलस्‌ । नानास्लेच्छगणाकीएं तद्द्वीपं बहुविस्तरमु ॥१५ 
हेमविद्॒पूर्णातां रत्तनानामाकरं क्षितो । नदीशेलवनेश्चित्रे संनिभ लवणास्भसा 0१६ 
तत्न चक़गिरिताम नेकनिर्भरकन्दरः । तत्र सा तु दरी चास्य नानासत्त्वससाश्रया १७ 
स मध्ये नागदेशस्प तेकदेशों महागिरिः। कोटिभ्यां नागनिलयं प्राप्तो चदनदोपतिस्‌ 0१८ 
यमद्वीपसिति प्रोदतं तानारत्नाकराचितस्‌ । (+तत्रापि द्युतिमान्नाम पर्वतो धातुमण्डितः ॥ 

समुद्रगानां (णां) प्रभवः प्रभवः का्चनस्य तु ३१९ 





परिपूर्ण है । इसी प्रकार इन अन्नर द्वीपों के विषय में यथा क्रम वर्णन किया गया है। ये बीस, तीस, पचास, 
साठ अस्सी, सौ और हजार योजन लम्बे चौड़े अन्तर द्वीप हैं। वहाँ भाँति-भाँति के प्राणी निवास करते है। 
जम्वू द्वीप में विविध वस्तुओं को घारण करने वाले और भी छः ढीप, वहिण द्वीप-पुझ्ज तथा हजारों क्षुद्र द्वीप 
भी है ।१०-१२। यहाँ के द्वीप पृथ्वीतल में विविध रत्नों को धारण करने के कारण विख्यात हैं। कुछ ढ्वीपों के 
नाम है--अंग, यम, मलय, शह्भु, कुश और वराह ।१३-१४ अज्भढीप नाना प्राणी-संघ से व्याप्त, विभिन्न 
स्लेच्छों से युक्त और अत्यन्त विस्तृत है। वहाँ पृथ्वीतल में सुवर्ण विद्रुम आदि रत्नों की खाने हैं । वह नदी, 
वनों से सुशोभित एवं लवण सागर क्री तरह है। जिसकी गुफा में नाना प्रकार के जीव निवास करते 
है । १५-१७। नाग देश के मध्य में वह महागिरि अनेक प्रदेशों में फैला है। उसके कटि देश मे अनेकों पर्वत 
हैं जो समुद्र तक फैले हुए हैं। घमद्वीप के नाम से जो ढीप कहा गया है, वह भी नाना रत्नों की खानों से 
पूर्ण है, वहाँ धातुओं से मण्डित द्युतिमान्‌ नाम का एक पवेत है। इसी पव्॑त से वहाँ की नद-वदियाँ तिकलती 
है ओर सुवर्ण भी इसी से उत्पन्न होता है। १८-१९। इसी प्रकार मलय द्वीप भी है। वहाँ मणि, रत्त और 





+इदमर्घ नास्ति ख. पुस्तके । + घधनुविचत्वान्तगंतग्रन्थो डः. पुस्तके नास्ति 


३४४ वायुपुराणम्‌ 


तथब मलयद्वीपभेवम्ेव सुसंबतम्‌ ।) सणिरत्नाकरं स्फीतमाकरं कनकस्य च ॥२० 
आकर चन्दनानां च ससुद्राणां तथा5इकरस्‌ । नानास्लेच्छगणाकी्ण नदीपवेतमसण्डितम्‌ ॥२१ 
तत्न श्रीमांस्तु मलयः पर्वतो रजताकरः । महामलय इत्येव॑ विख्यातो वरपवंतः ॥२२ 
द्वितीय॑ मन्दरं वास प्रथितं च सदा लितौ । +नानापुष्पफलोपेतं रम्यं देवधिसेवितम्‌ ॥॥ 
अगस्त्यभदनं तत्र देवासुरतमस्कृतम्‌ ॥२३ 
तथा कास्चनयादस्यथ मलयस्यापरस्य हि। निकुज्जेस्तृणसोमाज़ः राश्रममं पुण्यसेवितम्‌ ॥२४ 
नानापुष्पफलोपेतं स्वर्गादपि विशिष्यते । तत्रावतरते स्वर्ग: सदा पर्वंसु पर्वंसु ॥२१५ 
तथा त्रिकूटनिलये नानाधातुविभषिते । अनेकयोजनोत्सेधे चित्रसानुदरीगृहे ॥२६ 
तस्य कूठतटे रम्ये हेमप्राकारतोरणा । निर्यूहवलभी चित्रा हम्येप्रससादमालिनी ॥२७ 
शतयोजनविस्तीर्णा त्रिशदायामयोजना । नित्यप्रमुदिता स्फीता लदडूग नास महापुरी ॥२८ 
सा कामरूपिणां स्थान राक्षसानां सहात्मनाम्‌ । आवासो बलदुृष्तानां तद्रिद्याहबविद्विषाम्‌ ॥ 
सानुषाणामसउंबाधा ह्यगम्या सा महापुरी ॥२६ 


>> ३ ३॒_३_-औऑ आफ: 


सुवर्ण की खाने हैं। चन्दन के वृक्ष भी अधिकाधिक होते हैं और समुद्र भी वहाँ अनेकों हैं। उस द्वीप में 
विभिन्न प्रकार के म्लेछ रहते हैं और नदी-पर्वतों से वह द्वीप भरा हुआ है । वहाँ मलय नामक एक शोभा- 
सम्पन्न पव॑त है, जिसमे चाँदी की खाने हैं महामलय नाम का भी एक विज्यात और श्रेष्ठ पर्वत है ।२०-२२। 
दूसरा मन्दर नाम का एक पर्वत है, जो इस पृथ्वी तल पर विख्यात है । यह रमणीय पर्वत अनेक फल-पृष्पो 
से युक्त, है जहाँ देवा निवास करते हैं । यहाँ अगस्त्य ऋषि का भवन-है, जिसकी वन्दना देवता और अधुर 
दोनो ही किया करते हैं १३॥ मलय की तरह वहाँ एक और काचनपाद नाम का पर्वत है, जहाँ महात्माओं के 
अनेक आश्रम हैं जो निकुज, तृण और सोमलता से बने हुए है ।२४। वह पर्वत नानाविव फलपुष्यों से 
युक्त और स्वर्ग से भी बढा-चढ़ा है। वहाँ प्रत्येक पंत पर मानो स्वर्ग सदा उतरा करता है। इसके 
अनन्तर वहाँ नाना घातुओ से विभूषित त्रिकूट पव॑तत है, जिसके शिखर अनेक योजन ऊँचे है जिनमे गृह 
तुल्य अनेक विचित्र कन्दराएँ हैं । इस त्रिकूट के रमणीय शिखर पर सुवर्णमय परकोठे, तोरणों मे से सजाये 
गए द्वारो, वलभियों, कोठों और अटारियों से सुशोभित सौ योजन लम्बी तथा तीस योजन चौड़ी लंका 
नामक महापुरी है ।२५-२८। यह पुरी धन घात्य से समृद्ध और प्रसन्न नर नारियों से स्वयं हंसती सी जान 
पड़ती है। यह लंका इच्छानुरूप स्वरूप घारण करने वाले देवशत्रु बलशाली महात्मा राक्षसों का निवास स्थान 


न इदमर्ध नास्ति क ख. ग. पुस्तकेपु । 


अष्टचत्वा रिशो5ष्याय: ३४५ 


तस्य द्वीपस्थ दे पूर्वे तोरे नदनदीपतेः । गोकर्णनामधेयस्थ शंकरस्थाउप्लयं सहत्‌ (३० 
तथकराज्यं॑ विज्ञेयं शहःखद्दीपसमास्यथितन्‌ । शतयोजनविस्तीण्ण नानास्लेच्छेणणालयम्‌ ७४३१ 
तनत्न शहखभिरिराम धौतशडइखदलप्रभः । बानारत्वाकरः प्रुण्यः पुण्यकृरडदू निषेवितः ॥३२ 
शड्खनागा महापुण्या यस्सात्प्रसवते नदी । यत्र शहुखमुखो नाम नागराजः कहृतालयः ॥३ ३ 
तथेव कुशुदद्वीपं नानापुष्पोषशोभितम्‌ । नावाग्रामससाकीर्णं चानारत्नाकरं शिवन्‌ ॥३४ 
कुसुदा नाम सहाभागा दृष्टचित्तनिबहेणी । सहादेवस्य भगिनी प्रभाभिस्ताभिरिज्यते ४३४५ 
तथा बराहद्वीपे च नानास्लेच्छगणाकुले । नानाजातिससाक्षीणें नानाधिण्ठानपतते ३६ 
धनधान्ययुते स्कीते धर्लिष्ठजनसंकुले । नदीशलवनेश्वित्रेबेहुपुष्पकलोपसै: ४३७ 
बराहपवेतो नाम दन्न रस्यः शिलोच्चयः । अनेककन्दरदरीगरुहानिफेरशोभितः ३८ 
तस्मात्युरसपानीया पुष्यतीर्थतरज्िणी । वाराही नाग बरदा प्रवृत्ता सम महानदी ३६ 
बाराहुरूविणे तत्न विष्णवे प्र तिष्णवे । अनस्यदेवतास्तस्मै नमस्कुवेन्ति वे प्रजा: ॥४० 
एवं षडेते कथिता अनुद्दीपा: समनन्‍्ततः । भारतद्वीपदेशो वे दक्षिणे बहुविस्तर: ४१ 





है। यहाँ कोई राक्षरों को बाघा नही पहुँचा सकता । मनुष्य लोग इस महापुरी भे किसी भी प्रकार नहीं जा 
सकते है। उस द्वीप के पूर्वी समुद्रतट पर गोकर्ण महादेव का विशान मन्दिर है ।९९-३०। इसके बाद 
शद्डूद्रीप में सो योजन विस्ती्ण एक विशाल राज्य है जहाँ बहुतेरे स्लेच्छों का निवास स्थान है। वहाँ निर्मल 
धले गद्ध की तरह उज्ज्वल एक हा्भगिरिनामक पवित्र पर्वत है। उस पर विविध रत्नों की खानें है, जिस 
पर पुण्यशाली जन निवास करते है ।३१०३२। उसी पर्वत से शझ्भतागा नाम की एक पवित्र नदी निकली 
है । जहाँ शज्भमुख नामक नागराज निवास करते है। कुमुदद्वीप मे तरह-तरह के फूल खिले रहते है। अनेका- 
नेक ग्राम और रत्नों की अनेको खाने हैं। वहाँ महादेव की महाभागा कुमुदा नाम की भगिनी है जो अपनी 
ज्योति के कारण सर्वपुजित है। जिनके दर्शन से चित्त-दोष दूर हो जाते है ।३३-३५। वराह द्वीप में नाता 
प्रकार के स्लेच्छ लोग और कितनी ही जाति के लोग शहर-गाँवों में घर बनाकर बसे हुए हैं। वह द्वीप 
धन-वान्यों मे समृद्ध और धामिक जनों से व्याप्त है। वहाँ नदी पर्वंत-वर्तों मे रमणीय और फल पुष्पो से युक्त 
मनोहर शिला वाला एक वाराह नाम का पर्वत है, जिसमें अनेक कन्दरा, दरी, गृहा और झरने है ।३६-३८। 
उससे निर्मल जल वाली वा“ही नाम की पवित्र तीर्थ तथा तरज्जघारण करने वाली नदी तिकली है। 
वाराह झूपधारी विष्णु को ही वहाँ की प्रजा नमस्कार करती है और किसी भी देव को नही ३६-४०। 


इस प्रकार मैने चारों दिशाओं में वतंमान छः अनुद्धीपो का वर्णन'किया। भारतद्वीप दक्षिण दिशा में अति 
फा०--४४ 


३४६ वायुपुराणम्‌ 


एवक्मेकमिदं वर्ष बहुद्दीपमिहोच्यते । समुद्रजलसंभिन्नं खण्ड खण्डीकृतं स्मृतस्‌ ॥४२ 
एवं चतुर्महाह्दीपः सान्तरद्वीपमण्डितः । सानुद्गीपः समाख्यातो जस्वृद्वीपस्य विस्तरः (४३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवनविन्यासों नामाप्टचत्वारिशो<्घ्यायः ॥४५॥ 


अथैकोनपञचाशत्तमी5ध्यायः 


ब्तुव्यस्तल्विस्यिप्त्त 
सूत उचाच 
प्लक्षद्वीपं प्रवक्ष्यामि यथावदिह संग्रहात्‌ । शुणुत्तेमं यथातत्त्वं ब्रुवतो मे ह्विजोत्तमाः ॥१ 
जम्बूद्वीपस्य विस्ताराद्द्गुणस्तस्प विस्तरः । विस्तारात्त्रियुणश्रास्य परिणाहः समन्ततः ॥ 
तेना5घ्वृतः समुद्रोध्यं होपेन लवणोदकाः ॥२ 
तत्र पुण्या जनपदाध्रिराच्च म्रियते प्रजा | कुत एव हि दुशिक्ष्यं जराव्याधिभयं कुतः ॥३ 





विस्तीणं द्वीप है। इस एक ही भारतवर्पं में कितने ही द्वीप हैं, जो समुद्र से पृथक होकर कितने ही भागों में 
विभक्त हो गये है। इस प्रकार अन्तर द्वीप से सुशोभित चार महाद्वीप हैं। अनुद्दीपों के साथ जम्बू हीप का 
वर्णन मैंने पहले ही कर दिया हैं ।४१-४३॥ 


श्री वायुमहापुराण का भुवनविन्यास नामक अड़तालीसर्वा अध्याय समाप्त ॥४८॥। 


अध्याय ४६ 
भुवन्त विन्यास 


सुतजी बोले--ब्राह्मणो ! अब मैं अपने ज्ञान के अनुसार प्लक्ष द्वीप का उसी के अनुरूप रहस्यमय- 
वर्ण नकर कहा हूँ, जाप लोग सुनें ।१। जम्बू द्वीप से प्लक्ष द्वीप का विस्तार दुगुना हे और उसकी अपेक्षा 
इसकी सीमा की लम्बाई तिगरुनी अधिक है। लवण सागर को यह द्वीप चारों ओर से घेरे हुए है।र! 
यहाँ के निवासी अत्यन्त पवित्र और दीर्घायु होते है। न वहां दुर्भिक्ष होता है और न किसी को बुढापा 


एकोनपञण्चाशत्तमो5्ण्याय: ३४७ 


तत्रापि पर्वताः शुञ्राः सप्तेव सणिभुषणा:। रत्नाकरास्तथा नद्यस्तासां नामानि वक्ष्यते ( च्न्यहम्‌) ॥४ 


प्लक्षद्वीपादिषु त्वेषु सप्त सप्तसु सप्तसु | ऋज्वायताः परिदिश निविष्टा: पव॑ताः सदा ३५ 
प्लक्षद्वोपे तु वक्ष्यामि सप्तद्वीपान्महाचलानू । गोमोदको5त्र प्रथमः पर्वतों मेघसंनिभः ॥ 

ख्यायते तस्य नाम्रा वे वर्ष गोमेदक तु तत्‌ ७४६ 
द्वितीयः पव॑तश्रन्द्र:ः सवोषधिसमन्वितः । अश्विभ्यामसुतस्यारें ओषध्यस्तन्न संस्थिताः ७ 
तृतीयों नारदों नाम दुर्गशलो सहोच्छयः । तत्राचले समुत्पन्नो पुर्व नारदपवेतो ८ 
चतुर्थस्तत्र वे शैलो दुन्दुभिर्नाम नामतः । शब्दसृत्यु: पुरा तस्मिव्दुन्दुभिस्ताडितः सुरेः ॥ 

रज्जुदारों रज्जुमयः शाल्मलश्रासुरान्तकृत्‌ ॥६ 
पत्चमः सो मको नाम देवेयंत्राघ्ृुतं पुरा | संभृतं संहृतं चेच सातुरथें गरत्मता ॥१० 
षष्ठस्तु सुमना नाम स एवर्षभ उच्यते । हिरण्याक्षो वराहेण तस्मिञ्छेले भिषुदितः ४११ 
वेश्राजः सप्तमस्तत्र भ्राजिष्णुः स्फाटिको महान्‌ । यस्माद्विश्राजतेडचिभिवेंत्राजस्तेन स स्मृतः ॥१२ 
तेषां वर्षाणि वक्ष्यासि नामतस्तु यथाक्रमम्‌। गोमेद॑ं प्रथम वर्ष नाम्ना शान्तभयं स्घृुतस्‌ ॥१३ 





या रोग सताता है। वहाँ मणियों से भूषित शुभ्र वर्ण के सात पर्वत और रत्नों को उत्पन्न करने वाली 
नदियाँ है । इनके नामों को भी कह रहा हूँ, सुनिये ।३-४॥ इन प्लक्षादि सात द्वीपों में सीघे-सीधे और 
बड़े-बड़े सात पर्वत चारों ओर वर्तमान है। पहले हम प्लक्ष द्वीप के सातों महाचलों को कहेंगे । यह मेघ के 
तुल्य पहला गोमेदक नाम का पर्वत है । उसी के नाम पर वह देश गोमेदक कहलाता है ।५-६। दूसरे पव॑त 
का नाम है चन्द्र । इस पर सब ओषधियाँ मिलती हैं । अप्रृत के लिये सब जोषधियाँ यहाँ अश्विनी क्रुमारों 
के द्वारा स्थापित हुई है। तीसरे पर्वत का नाम नारद है। यह ऊँचा परव्व॑त दुर्गशेल नाम से भी प्रसिद्ध है । 
इसी पहाड पर पूर्व काल में नारद और पर्वत ऋषि उत्पन्न हुए थे। चौथे पर्वेत का नाम है दुन्दुभि । इसी 
पर्वेत पर पहले देवों ने वह नगाड़ा बजाया था, जिसकी घ्वनि सुनते ही जीव मर जाते थे । रज्जुदार, और 
शाल्मल आदि असुर यही मारे गये हैं ।७-६॥ पाचवाँ सोमक नामक पर्वत है, जिस पर प्राचीन काल में देवों 
ने अमृत रखा था और गरुड़ ने उसे अपनी माता के लिये हर लिया था। छठें पर्वत का नाम सुमना या ऋषभ 
है । यही वराह भगवान्‌ ने हिण्ण्याक्ष को मारा था। सातवें पर्वत का नाम है वैज्नाज। यह महा पर्व॑त 

दीप्तिमानू और स्फटिकमय है । अपनी प्रभा से ही भासमान होने के कारण इसका नाम वेज्राज पड़ा ।१० -१२। 

वहाँ के देशों को भी हम यथाक्रम कहते हैं । प्रथम गोमेद पर्वत का प्रदेश शान्तमय कहा गया है ।१३॥ चन्द्र का 


र्ष्८ वायुपुराणस्‌ 


चन्द्रस्य शिखरं चास नारदस्य सुखोदयम्‌ । आमनदं दुन्दुभेवर्ष सोमकस्य शिवं स्पृतम्‌ ॥। 


क्षे्रक्मृषभस्यापि वे भ्राजस्य श्रुवं तथा ॥१४ 
एतेषु देवगस्धर्वा: सिद्धाश्न सह चारणः | विहरच्ति रमन्ते च दृश्यमानास्तु तेः सह ॥१५ 
तेषां नद्यश्र सप्तेव प्रतिवर्ष समुद्रगाः । नामतस्ताः प्रवक्ष्यासि सप्त गड़ग महानदीः ॥१६ 
(*अनुतप्ता सुतप्तेव निष्पापा मुदिता क्तुः। अमृता सुकृता चेब सप्तेताः सरितां बराः) ॥१७ 
अभिगच्छन्ति ता नशस्ताभ्यश्रान्या: सहत्नशः । बहुदकाभ्रौघवत्यों यतो वर्षति वासवः ॥१८ 
ता: पिबन्ति सदा हृष्ठा नदीज॑नपदास्तु ते। शुभाः शाध्तवहाश्चेव प्रमोदा ये च ते शिवाः ॥१६& 
आनन्दाश्र श्रुवाश्च॑व क्षेमकाश्व शिवः सह । वर्णश्रमाचारयुक्ताः प्रजास्तेष्वथ सर्वशः ॥२० 
सर्वेष्वरोगाः सुबलाः प्रजास्त्वाभयवर्जिताः । अधःसर्पषिणी न तेब्वस्ति तथेबोत्सपिणी नच ॥२१ 
न तन्नास्ति युगावस्था चतुर्युंगकृता क्वचित्‌। त्रेतायुगसमः काल: सर्वेदा तत्र वर्तते ॥२२ 
प्लक्षद्वीपादिषु ज्ञेयः पञ्चस्वेतेषु सर्वशः । देशस्यानुविधानेन कालस्यानुविधाः स्पृता ॥२३ 
पत्च वर्षसहज्नाणि तेषु जीवन्ति सानवाः । सुरूपाश्च सुवेषाश्वय अरोगा बलिनस्तथा ॥२४ 
सुखमायुबंल रूपसारोग्यं धर्म एवं च। प्लक्षद्वीपादिषु ज्ञेयं शाकद्वीपान्तकेषु च ॥२५ 





शिखर, नारद का सुखोदय, दुन्दुभि का आनन्द, सोम का शिव, ऋषभ का क्षेमक और वैशभ्राज का प्रदेश 
ध्रव कहा गया ।१४। इन स्थानों में देव गन्धर्व सिद्ध और चारणगण रमण करते हुए और विह॒रते हुए देखे 
जाते हैं। इन सातो देशो में समुद्रगामिनी सात नदियाँ है। इन महानदियो को सप्त गंगा कहते है ।१५-१६। 
इनके नाम हैं--भनुतप्ता, सुतप्ता, निष्पापा, मुदिता, ऋतु, अमृता ओर सुकृता । ये सातो दीप सब नदियों में 
श्रेष्ठ हैं। इनमे हजारो नदियाँ निकल कर बहती रहती है। ये नदियाँ विपुल जलवाली और वेगवती है 
इसलिये कि देवराज यही अधिक वृष्टि किया करते है। वहाँ के निव/सी उन्ही नदियों के जल को पीकर 
प्रसन्न रहते है ।! ७-१ ८५। शुभ, शान्तवहा, प्रमोदा, शिवा, आनन्दा, ध्रवा और क्षेमका यथाक्रम से उन देशों 
की नदियाँ हैं । यहाँ की प्रजा वर्णाश्रम धर्म से युक्त, नीरोग, बलिष्ठ और आधिव्याधि से रहित है। उनके 
विचार न अत्युच्च है और न अति नीच | प्लक्ष आदि पाँच द्वीपों मे सदा चेता युग के समान काल व्यतीत 
होता है !६-२२। वहाँ सत्ययुग आदि चारों युग नही होते हैं। देशाचार और काल-माहात्म्य से वहाँ के 
निवासी पाँच हजार वर्ष जीवित रहते है। वहाँ वाले सुरूप, सुवेष, मीरोग और वली होते है। प्लक्ष आदि 
ढीपो की ही भांति शाक द्वीप में भी सुख, आयु, बल, रूप आदि सभी गुण-घर्म है ।२३-२४५। श्रीसम्पन्न प्लक्ष 


*धनुग्चिह्नान्तंगतग्रन्थ: क. पुस्तके नास्ति । 


एकोनपञ्चाशत्तमोध्ण्याय: २४४ 


प्लक्षद्वीप: पृथुः श्रीमान्‍्सवंतों धनधान्यवान्‌ । दिव्यौषधिफलोपेतः सवोषधिवनस्पतिः ७२६ 
आवृतः पशुभिः सर्वेग्रामा (स्था) रण्येः सहस्नशः । जम्बूवृक्षेण संख्यातस्तस्थ भध्ये द्विजोत्तमाः ॥, 
प्लक्षो नाम महावृक्षस्तस्य नोस्ता स उच्यते १२७ 
स तत्र पुज्यते स्थागुर्मध्ये जनवदस्य हि। स चापीक्षुरसोद्देशः प्लक्षद्वीपसमावृतत धश्८ 
प्लक्षद्वीपस्य चेवेह वेपुल्याद्ह्वस्तरेण तु । इत्येष संनिवेशों वः प्लक्षद्वीपस्थ फीतितः ॥ 

आजुपुर्व्या समासेन शाल्मलं त॑ निबोधत २६ 
ततस्तृतीयं द्वीवानां शाल्मलं हीपसुत्तमम्‌ । शाल्मलेन समुद्रस्तु द्वीपेनेक्षुरसोदिकः ॥ 

प्लक्षद्वीपस्प विस्ताराहियुणेन समावुतः ३० 
तन्नापि पर्दताः सप्त विज्ञेया रत्तथोनयः । रत्याकरास्था नव्चस्तेषु वर्षेषु सप्तसु ॥३१ 
प्रथमः सुर्यंसंकाशः कुसुदो नाम पर्वतः । सर्वधातुभयेः शुद्ध + शिलाजालससुद्गतेः ७३२ 
द्वितीय: पर्वेतत्तस्थ उच्चतो नाम विश्वुतः । हरितालमये: शुद्ध दिवमावृत्य तिष्ठति ॥३३ 
तृतीयः पर्व॑तस्तस्य बलाहक इति श्रुतः। जात्यअजन्नमये: शूड्गेविवमावृत्य तिष्ठति 0रे४ 
चतुर्थ: पर्वतो द्रोणो यत्रोषध्यो सहाबला:। विशल्यकरणी चेब घृतसंजीवनी तथा ७३५ 





दीप, कीतिमानू, और धन धान्‍्य से सभी प्रकार पूर्ण है । ब्राह्मणो ! प्लक्ष द्वीप दिव्यौषधि, और फलो से 
उक्त तथा सर्वोषधि वनस्पतियों से पूर्ण है। हजारो ग्राम्य और जंगली पशु वहां पाये जाते है। जम्बू वृक्ष 
की ही तरह उस देश के भी मध्य में प्लक्ष नामक एक महावक्ष है। उसी के नाम से वह प्लक्ष द्वीप 
कहलाता है ।२६-२७ उस देश के पृज्य देवता है स्थाणु । वह प्लक्ष द्वीप ईख-रस के स.गर से घिरा हुआ 
है। ब्राह्मणो ! आप लोगों के निकट हमने प्लक्ष द्वीप की विवुलता और देश विभाग को विस्तार 
के साथ कह दिया । अब शाल्मल द्वीप का वर्णन संक्षेप मे सुनिये ।२८-२६। द्वीपों में उत्तम तीसरा शाल्मल 
दीप है। ईख रस के सागर को यह शाल्मल द्वीप घेरे हुए है। प्लक्ष द्वीप से यह दुधुना अधिक बड़ा 
है।३०। यहाँ भी रत्नो को उत्पन्न करने वाले सात परत है और उन सातों वर्ष-पव॑तों से रत्न को उत्पन्न 
करने वाली सात नदियाँ निकली है। पहला सूर्य की तरह तेजोमय कुमुद पर्वत हैं। इमके अनेक घातुमय 
शिखरो से अतेकानेक शिलामालाये उत्पन्न हुई है ।३१-३२। दूसरा पर्वत उद्नत नाम से विख्यात है। इसके 
आकाश छूने वाले शिखर हरिताल के हैँ। तोसरे पर्वत का नाम वलाहक है। यह अपने अज्जनतुल्य शिखरो 
से आकाश को छू रहा है ।३३-३४। चौथे पवेत का नाम द्रोण है। इस पर विशल्यकरणी और मृत संजीवनी 


३५० वायुपृराणस्‌ 


कड्धूस्तु पत्चमस्तत्र पवेतः सुमहोदयः। दिव्यपुष्पफलोपेतो वृक्षवीरुत्समावृतः ॥३६ 
षष्ठस्तु पर्वतस्तन्न महिषो सेघसन्निभः । यस्सिन्सो5४ग्निनिवसति सहिषो नास वारिजः 0३७ 
सप्तमः प्व॑तस्तत्न ककुआझज्नास भाष्यते । तत्र रत्नान्यनेकानि स्वयं वर्षति वासवः ॥ 
प्रजापतिमुपादाय प्राजापत्ये विधिः स्वयम्‌ लि, ॥३८ 
इत्येति पर्वंल!ः सप्त शाल्मले मणिभूषिता: । तेषां वर्षाणि वक्ष्यासि सप्तेव तु शुभानि वे ॥ 
कुमुदात्प्रथम श्वेतमुन्नतस्य तु लोहितम्‌ 2 ०. ॥३६ 
बलाहकस्य जीसृत॑ं द्रोणस्य हरितं स्पृतम्‌ । कड्धूस्य वेद्यतं नाम सहिषस्य तु मानसम्‌ ॥४० 
ककुदः सुप्रभं नाम सप्तेतानि तु सप्तधा। वर्षाणि पर्वतश्चेव नदीस्तेषु निबोधत (४४१ 
पानीतोया वितृष्णा च चन्द्रा शुक्रा विभोचनी। निवृत्तिः सप्तमी तासां प्रतिवर्ष तु ता; स्पृताः ॥४२ 
तासां ससीपगाश्चान्या: शतशोडथ सहल्लशः । अशक्याः परिसंख्यातुं श्रद्धेयास्तु बुभूषता ॥४३ 
इत्येष संनिवेशों वः शाल्मलस्यापि कीतितः | प्लक्षवृक्षेण संख्यातस्तस्य मध्ये महाद्रुमः 34 
शाल्मलिविपुलस्कन्धस्तस्य नाम्ता स सुच्यते । शाल्मलिस्तु समुद्रेण सुरोदेन समन्ततः ॥ 
विस्ताराच्छाल्मलस्येब समेन तु समन्‍्ततः ॥४४ 





आदि वलदायिनी ओऔषधियाँ है। पाँचवे पर्वत का नाम कंक है। यह दिव्य फल-पुष्प वाले वृक्षों और 
लताओं से घिरा हुआ है ।३५-३६। छठा मेघ की तरह महिष नाम का पर्वत है। इस पर जल से उतन्न 
महिष नामक अग्नि निवास करते हैं। सातवे ककुआन नामक रत्नमय पर्वत पर वासव उस समय स्वयं 
वर्षा करते है जब कि प्रजापति पहले पहल प्रजा उत्पन्न करना चाहते है ।३७-३८। शाल्मल द्वीप मे ये ही 
सात मणिभूषित पव॑त है यहां के सातों शुभ देशों को भी अब बता रहे हैं। कुमुद का देश रवेत, उन्नत की 
लोहित ।३६। वलाहक का जीमूत; द्रोण को हरित, कंक का वैद्युत, महिष का मानस और ककुंद का सुप्रभ 
देश है। ये सातों सात भागों मे विभक्त हैं। इतने ही देश और परवेत है ' अब नदियों का चाम सुनिये | 
पानीतोया, वितृष्णा, चन्द्रा, शुक्रा, विमोचनी और निवृत्ति, ये ही सात नवियाँ उन देशों की हैं ।४०-४: 
श्रद्धेय ब्राह्मणों ! उन नदियों के समीप मे बहनेवाली और भी सैकड़ों नदियाँ है। उनकी गणना नहीं की 
जा सकती हैं। इस प्रकार शाल्मल द्वीप की स्थिति के विषय में आप लोगों को कह दिया । प्लक्ष वृक्ष की 
ही तरह यहाँ भी बीच में सेमल (शाल्मलि) का एक वृक्ष है, जिसका तना खूब-मोटा है। इसीके नाम पे 
यह देश शाल्मल द्वीप कहलाता है। यह द्वीप सुरासागर से चारो ओर घिरा हुआ है और विस्तार में भी 
चारो ओर से शाल्मलि के ही अनुरूप है ।४३-४४। धर्मज्ञ ब्राह्मणों ! इससे उत्तर द्वीप में प्रजागण जिस 


एकोनपञ्चाशत्तमोश्प्याय: ३५१ 


उत्तरेषु तु धर्मज्ञा द्वोपेषु शुणुत प्रजा: । यथाश्रुतं यथान्याय॑ बुबतो मे निबोधत (४४६ 
कुशद्वीपं प्रवक्ष्यासि चतुर्थ तं समासतः । सुरोदकः परिवृतः कुशद्वीपेत सर्वेतः ४७ 
सप्तेव गिरयस्तत्र वर्ण्यमानान्निबोधत । शाल्मलस्य तु विस्ताराद्हिगुणेन समन्ततः ४८ 
कुशह्वीपे तु विज्ेयः पर्वेतों विद्ुमोच्चयः। द्वीपस्य प्रथमस्तस्य द्वितीयो हेसपर्वेतः ४४६९ 
तृतीयो द्रुतिमान्नाम जीमुतसद्शों गिरिः । चतुर्थ: पुष्पवात्नाम प्चमस्तु कुशेशयः ७५० 
षष्ठो हरिगिरिर्नास सप्तमो सन्दरः स्मृतः । मन्दा इति ह्मपां नाम सन्‍्दरों दारणापहाम्‌ ॥५१ 
तेषासन्तरविष्कस्भो द्विगुण: परिवारितः । उद्िदं प्रथसं वर्ष द्वितीयं वेणुमण्डलस्‌ ॥५२ 
तृतीय स्वेरथाकारं चतुर्थ लवण स्पृतम्‌ । पश्चमं धृतिमद्वर्ष षष्ठ वर्ष प्रभाकरम्‌ ॥। 

सप्तमं कपिल नाम सप्तेते वर्षपर्वेताः ४५३ 
एतेषु देवगन्धर्वा: प्रभासु जगदीश्वरा: । विहरन्ति रमन्‍्ते च दृश्यसानास्तु वर्षशः (५४ 
न तेषु दस्यवः सन्ति स्लेच्छजात्यस्तथेब च्‌। गौरप्रायो जनः सर्वे: क्रमाच्च ज्ियते तथा ५५ 
तत्नापि नद्यः सप्तेव धुतपापाः शिवास्तथा । पविन्ना संततिश्चेष युतिगर्भा मही तथा ४५६ 
अन्यास्ताभ्यो5परिज्ञाताः शतशो5थ सहस्नरशः । अभिगच्छति ता: सर्वा यतो वर्षति वासवः ७५७ 
घुतोदेन कुशद्वीपो बाह्मतः परिवारितः। विज्ञेयः स तु विस्तारात्कुशद्ीपसमेन तु (४८ 


प्रकार निवास करते हैं, उसको जेसा हमने सुना है, वेसा ही कहते हैं, सूनिये । चौथे कुश द्वीप का वर्णन 
हम संक्षेप में कहते है । यह कुशद्वीप चारों ओर से सुरासागर को घेरे हुए है | यहाँ भी सात पंत हैं । उनका 
वर्णन सुनिये ।४६-४७३। शाल्मलि द्वीप से यह दूना बड़ा है। कुश द्वीप का पहला पर्वत विद्रुमोच्चय है. दूसरा 
हेम पवेत, तीसरा भेघसदृश चुतिमान्‌ गिरि, चौथा पुष्पवान्‌, पाँचवाँ कुशे शय; छठों हरिगिरि और सातवाँ 

मत्दराचल है ।४८५-५०४ । जल का एक त्ाम मन्दा है और जल का भेदन कर यह पर्वत निकला है, इसी से 
इसका नाम इन पव॒॑तों के बीच का विस्तार दूने परिमाण का है। पहला उद्धिद, दूसरा बेणुमण्डल, तीसरा 
स्वेरथाकार, चौथा लवण, पाँचवाँ धृतिमानू, छठा श्रभाकर, सातवाँ कपिल नामक देश वहाँ वसे है ।५१-५३। 
इन पव॑तों या पार्व॑त्य प्रदेशों में ईइ्वरीय शक्तिसम्पन्न देव-गन्धर्व रमण करते और विहरते हुए देखे जाते हैं । 
इन देशों में दस्यु या स्लेचछ कोई भी नहीं है। वहाँ के निवासी गौर वर्ण के होते हैं और उन्तकी मृत्यु 
ऋ्रमानुसार ही होती है ।५४-५५। वहाँ भी पापों को दूर करनेवाली और शुभ सात नदियाँ हैं। जिवकी शाखा 
नदियाँ भी पवित्र है । वहाँ की मृत्तिका पवित्र और पृथ्वी तेजोमय है । इन नदियों से और भी संकड़ों-हजारों 
नदियाँ निकली हैं । इन नदियों में वासव सदा बरसते रहते हैं, इसी से-ये सदा बहा करती है ।१६-५७। यह 
कुश दीप घृतसागर से चतु्दिक्‌ घिरा हुआ है। उसका विस्तार भी कुशद्वीप के समान है । इस प्रकार हमने 


श्श्२ वायुपुराणम्‌ 


इत्पेय सन्िवेशों वः कुशद्वीपस्य वर्णित: । क्ोअद्वीपस्थ विस्तारं वक्ष्यास्यहुसतः परम, ॥५६ 
कुशद्वीपस्य विस्तारादि्द्विमुण: स तु वे स्घृतः | घृतोदकससुद्रों वे क्रौ्वद्वीपेन संवृत्तः ॥६० 
तस्मिन्द्वीपे नगश्रेष्ठः क्रोचस्तु प्रथमो गिरिः। क्लौच्चात्परो वासनको वामनादन्धकारकः ४६१ 
अन्धकारात्यरश्चापि दिवावृत्नाम पर्वत: । दिवावुतः परश्राषि दिविन्दों गिरिरुच्यते.. ॥६२ 
दिविन्दात्परतश्रापि पुण्डरीको महागिरिः। पृण्डरीकात्परश्रापि प्रोच्यते दुष्दुभिस्वनः ॥६३ 
एते रत्नमया: सप्त क्रौ-चद्वीपस्य पर्वेता: । बहुवृक्षफलोपेता नानावृक्षलताबृताः ४ 
परस्परेण द्विगुणा विष्कस्भाइ्र्षेपर्वता: । वर्षाणि तत्र वक्ष्यात्र नाभतस्तु निबोधत ॥६५ 
क्रौ्चस्प कुशलो देशों वामनस्य मनोनुगः । सनोनुगः्परश्रोष्णतृतीयों देश उच्यते ॥६६ 
उष्णात्परः प्रावरकः प्रापरादन्धकारकः । अन्धकारकदेशात्तु मुनिदेश: परः स्वतः. ॥६७ 
मुनिदेशात्परश्चेज प्रोच्यते दुन्दुभिस्वनः । सिद्धचशरणसंकीर्णों मौरभायों जबः स्पृतः 0६८ 
तन्नापि नद्यः सप्तेव प्रतिवर्ष स्पुताः शुभाः । गोरी कुसुद्दती चेव संध्या रातिमंनोजवा ॥ 

ख्यातिश्न पुण्डरीका च गद्भूग सप्तविधा स्घृता ॥६६ 
तासां समुद्रगाभ्चान्या नद्यो यास्तु सनीपगाः ॥ अनुगच्छसण्ति ता; सर्बा घिपुलाः सुबहृदका: ॥७० 
क्ौचद्वीपः समुद्रेण दधिमण्डोदकेन तु । आवृतः सर्वेतः श्रीमान्क्रौचद्वीपससेन तु ॥७१ 


न्न्ज नकल नातननननत->ससकस-स ौाम सास चित: बल तन >ननन नरक :ओलाणीओओओओतयघयतय0/++ 


कृण द्वीप की स्थिति को कह दिया ।५८-५६। इसके बाद अब हम फ्रीच द्वीप के विस्तार को कहते है 
कुणहीप से यह ऋ्रौचद्वीप दूना बड़ा है । यह द्वीप घृत सागर को घेरे हुये है ।६०। इस दीप का पहला पर्वत क्रीच 
है और यह सबसे श्रेप्ठ है। क्रौव के बाद व्मनक, वासनक के बाद अच्घकारक, अन्धकारक के बाद दिंवावृत, 
दिवावुत के बाद दिविन्द, दिविस्द के बाद पुण्डरीक और पुण्डरीक के बाद दुन्दुभिस्वन नामक पर्वत है। ६१-६३। 
क्रोंचद्रीप के थे सातो प्व॑त र॒त्तमथ है। इस पर्वतो पर अनेक फल-पुष्पवाले वृक्ष और लताएं है | इन पर्वतों के 
मध्य की भूमि क्रमशः दूनी अधिक है। यहाँ के देशों के नाम को भी कहते हैं, सुनिये ।६४-६५॥ क्रीच का देंग 
कुणल है, वामन का मनोनुग, मनोनुग के वाद तीसरा देश उष्ण, उष्ण के बाद प्रावरक, प्रावरक के वाई 
अन्धकारक, अन्धक्रारक के बाद मुनिदेश और मुनिदेश के बाद दुनदुभिस्वत नामक देश है। ये देश सिद्ध 
चारणों से भरें है और यहाँ के निवासी गौर वर्ण के होते हैं ।६६-६८। यहाँ भी सातों देणों मे गौरी, 
कुमुद्ददी, सन्ध्या, रात्रि, मनोजवा, ख्याति और पुण्डरीका ये सातो नदियाँ बहती हैं। इन नदियों के समीप 
में बद़गेवाली और भी कितनी ही अधिक जलवाली बड़ी-बड़ी नवियाँ है, जो समुद्र में जाकर गिःती हैं ! 
ऋ्ोचद्रीप दघिमण्डोदक समुद्र से घिरा हुआ है। यह समुद्र भी क्रैचद्वीप के ही वरावर है। प्लक्ष आदि इतर 


एकोनपश्चाशत्तमो5्ध्याय:ः शे५३े 


प्लक्षद्वीपादयों हो ते समासेन प्रकीतिता: । तेषां निस्गों हीपानासानुपृरव्येण स्वशः ॥७२ 
न शकय॑ विस्तराह्रक्तुमपि वर्षशतेरपि । निसर्गोथ्य॑ प्रजानां तु संहारो यश्व तासु वे ॥७३ 


अत उर्ध्व प्रवक्षामि शाकटद्वीपस्य यो विधि: । शाकद्दीपस्य छत्स्तस्थ यथावदिह निश्चयात्‌ ॥ 
शणुध्व॑ वे यथातत्त्वं ब्रबतो से यथार्थंवत्‌ 


७४ 
क़ौसद्वीपस्प विस्ताराद्दिगुणस्तस्य विस्तरः । परिवाय ससुद्रं स दधिमण्डोदक स्थितः ॥७५ 
तत्न पुण्या जनपदाध्विराच्च खियते जनः | कुत एव तु दुर्भिक्षं जराव्याधिभय कुतः ॥७६ 
तत्रापि पव॑ताः शुञ्राः सप्तेद परिभुषिता: । रत्नाक्तरास्तथा नचसस्‍्तासां नामानि मे शूणु ७७ 
देवधिगन्धर्वयुतः प्रथमो मेरुूच्यते । प्रागायतः ससौवर्ण उदयो नाम्त पर्बतः ७८ 
तत्र मेघास्तु वृष्ट्यर्थ प्रभवन्ति च यान्ति च। तस्यापरेण सुमहाज्जलधारों महागिरिः ४७६ 
तस्मातन्नित्यसुपादत्ते वासवः परम जलम्‌ । ततो वर्ष प्रभवति वर्षाकाले प्रजास्विह (८० 
तस्थापरे रंबतको यत्र नित्य॑ प्रतिष्ठित: | रेवती दिवि नक्षत्र पिताभहुकृतो गिरिः ॥८१ 
तस्पापरेण सुमहाञ्श्यामो नाम महागिरिः | तस्माच्छयामत्वभापज्नाः प्रजा: पुर्वंसिसा: क्लिल ॥5८२ 


द्वीपों का वर्णन हमने संक्षेप से कर दिया ।६६-७१३। इन द्वीपों की स्वाभाविक अवस्था का क्रमिक वर्णन 
और प्रजाजन की उत्पत्ति या संहार का विस्तार के साथ सागोपॉग उर्णन सौ वर्षों मे भी नही किया जा 
सकता है। इसके अनन्तर अब हम शाकद्वीप का वर्णन करते हैं । सम्पूर्ण शाकद्वीप के विषय में जो यथार्थ 
रूप से कहते है आप सब सुनें। क्रौचद्वीप से शाकद्वीप दूना बड़ा है। दधिमण्डोदक समुद्र को यह घेरे 
हुए है ।७२-७५। वहाँ के निवासी पवित्र और चिरायु होते हैं। जहाँ न दुर्भिक्ष होता है और न रोग-शोक 
का ही भय होता है। मणियों से भूपषित शुश्र वर्ण के सात पर्व॑त हैं और मणियों को उत्पन्न करनेवाली 
नदियाँ है। इनके नामों को हमसे सुनिये ।७६-७७। देवधियों और गम्धर्वों से युक्त प्रथम मेरु नामक पवेत 
है। दूसरा सुवर्णमय उदय नामक पर्वत है। यह पूरव की ओर लम्बा है। यहाँ ही मेघ उत्पन्न होते है और 
वृष्टि करने के लिये दूसरे स्थानों को जाते है। उसके पश्चात्‌ विशालकाय जलधार नामक महागिरि 
है ।७८-७९। इसी पर्वत से वासव अत्युत्तम जल को- नित्यग्रहण करते हैं और वर्षाकाल में प्रजाजन के 
बीच उसे वरसाते है। जलधार के बाद रैवतक नामक पव॑त है। इस पर्व पर रेवती नक्षत्र सदा वतंमान 
रहता है । यह स्वर्ग के समान है और पितामह ब्रह्मा के द्वारा बनाया गया है। रैवतक के बाद अति विज्ञाल 
श्याम नामक महागिरि है। यही प्रजाओ ने सबसे पहले वब्यामता को पाई है ।८०-५२। इस गिरि के बाद 
फा०--४७५ 


३५४७ वायुपुराणम्‌ 


तस्यापरेण रजतो मसहानस्तो गिरिः स्वृतः | तस्थापरेणा$डम्बिकेयो दुर्ग: शलो हिमाचितः 0८३ 
आम्बिकेयात्परों रम्यः सवोषधिसमन्वितः । स चेव केशरीत्युक्तो यतो वायुः प्रवायतति पिदड़ 
शुणुध्य॑ मासतस्तानि यथावदनुपुर्वंशः । उदयस्पोदक वर्ष जलदं नाम विश्वुतम्‌ ॥८५ 
द्वितीयं जलधारस्य सुकुसारमिति स्मृतम्‌ । रेवतस्थ तु कौमारं श्यामस्थ तु सणीचकम्‌ (८६ 
अस्तस्थापि शुमं वर्ष विज्ञेयं कुसुमोत्तरम्‌ । आम्बिकेयस्य मोदाक केसरेषु महाद्ुमम्‌ ॥८७ 


द्वीपस्थ परिसाणं च ह्ुस्वदीर्वेत्वमेव च । शाकद्वीपेन विख्यातस्तस्य मध्ये वनस्पतिः ॥ 
शाको नाम महावृक्षस्तस्य पूजां प्रयुज्जते 

एतेन देवगन्धर्वा: सिद्धाश्व सह चारणः १ विहरण्ति रमन्ते च दृश्यमानाभ्व तेः सह ७८६ 
तत्र पुण्या जनपदाभ्रातुवर्ण्यसमन्विता: । तेषु नद्यश्न सप्तेव प्रतिवर्ष समुद्रगाः ॥ 


पैघ८ 


विद्धि नास्नश्व (मना च) ता सर्वा गद्भास्ता: सप्तधा स्मृताः (१६० 
प्रथमा सुकुमारीति गड़ग शिवजला तथा । अनुतप्ता च नाम्तेव नदी संपरिकीतिता ॥९१ 
कुमारी नामतः सिद्धा द्वितीया सा पुनः सती । नन्‍दा च पावती चेव तृतीया परिकीतिता. ४६२ 
शिवेतिका चतुर्थो स्थात्त्रिदिवा च पुनः स्मृता । इश्लुश्व॒ पत्चसी ज्ञेया तथेव च पुनः क़तुः 0६३ 








बुहृदाकार अस्तगिरि है । यह चाँदी का पर्वत है। हिममय और दुर्गंभ आम्बिकेय पर्वेत अस्तगिरि के बाद 
स्थित है । आम्विकेय पवंत के वाद सम्पूर्ण ओषधियों से युक्त रम्य पर्वत है। इस पर्वत को 
लोग केशरी भी कहते हैं। वायु यही से बहा करती है ।5३-८५४। अब यहाँ के प्रदेशों का भी अक्षरशः वर्णन 
और नाम सुनिये । उदय का जलद, जलधार का सुकुमार, रंवतक का कौमार, इयाम का मणीचक्र, अस्त का 
शुभ कुसुमोत्तर और अम्बिकेय का मोदाक और केशर का महाद्रुम वर्ष या देश है । इस द्वीप के बड़े-छोटे का 
परिमाण भी शाकद्वीप के ही समान है । इसके बीच एक विख्यात वनस्पति है, जिसका नाम शाक है । वहाँ 
वाले इस वृक्ष को आदर की दृष्टि से देखते हैं ।६५-८८। देवता, गन्धवें सिद्ध, चारण आदि इन स्थानों में 
विहार और रमण क्रिया करते हैं। वहाँ के पविन्न देशों में चारों वर्णों के लोग बसे हुए हैं । वहाँ के सातो 
देशों मे सात नदियां हैं, जो समुद्र की ओर बहा करती है। वे नदियाँ सप्त गंगा कहलाती हैं । उनके नामों 
को सुनिये ।८६-६०। शिवजला सुकुमारी गंगा है। यह नदी अनुत्तप्ता नाम से भी विख्यात है । इसी प्रकार 
दूसरी कुमारी या सिद्धा, तीसरी नन्‍दा या पाव॑ती, चौथी शिवेतिका या त्रिदिवा, पाँचवी इक्षु या ऋतु, 
छठी घेनुका या मृता ये सप्त गगा नाम की नवियाँ वहाँ प्रति देश में कल्याणकारक जल को धारण कर 


एकोनपच्चाशत्तमोष्ष्याय: शेश५ 


धेनुका च घृता चैव षष्ठी संपरिकीतिता | एताः सप्त महागड़: प्रतिवर्ष शिवोदकाः ॥ 


भावयन्ति जन सर्व शाकद्वीपतिवासिनस्‌ ३६४ 
अनुगच्छन्ति तास्त्वन्या नदीरनंगः सहलशः। बहुदकपरिख्रावा यतो वर्षति वासवः ॥६५ 
तासां तु नामधेयानि परिसाणं तथेव च्‌। न शक्‍य परिसंख्यातुं पुण्यात्ताः सरिदृत्तमाः ॥ 

ता: पिबन्ति सदा हुष्टा नदीर्जनपदास्तु ते 0६६ 
शांशपायन विस्तीर्णो द्वीपोड्सा चक्तसंस्थितः | नदीजलेः प्रतिच्छन्नः पर्वतश्नाअसंनिभेः ६७ 
सर्वधातुविचित्रेश्न सणिविद्रमभुषितेः । पुरैश्च विविधाकारेः स्फीतेजनपदेरपि ध्८ 


बक्षे:ः पुष्पफलोपेतः समस्ताद्धनधान्यवान्‌ । क्षीरोदेन समुद्रेण सर्वतः परिवारितः ॥ 
शाकद्वीपस्तु विस्तारात्समेन तु समनन्‍्ततः 


॥8& 
तस्मिझजनपदा: पुण्या: पर्वतान्तरिते शुभाः। वर्णाश्षमसमाकीर्णा देशास्ते सप्त वे स्घृता:.. ॥१०० 
न संकरश्न तेष्वस्ति वर्णाभ्रमक्ृततः ववचित्‌ । धर्मेस्थ चाव्यभीचारादेकान्तसुखिता: प्रजा: ॥१०१ 


न तेषु लोभो माया वा ईर्ष्याइसुयाउधृतिः कुतः। विपयेयो न तेथ्वस्ति एतत्ल्वाभाविक स्घृतन्‌ ॥१०२ 
करोत्पत्तिन तेष्वस्ति न दण्डो न व्‌ दण्डकाः। स्वधर्सेणेव धर्मज्ञास्ते रक्षस्ति परस्परम्‌ 


६०३ 
एतावदेव शकक्‍य वे तत्सिंद्वीपे निवासिनाम्‌ । पुष्करं सप्तम द्वीप॑ प्रवक्यामि निवोधत 


॥१०४ 





बहा करती है और श्ाकद्वीपियों को पविन्न किया करती हैं ।९२-६४॥ विपुल जल को धारण करनेवाली 
हजारों नदियाँ इनमें सम्मिलित हुई है; क्योकि मेघ यहाँ सदा वृष्टि किया करते है । इस नवियों के नामों 
और परिमाणों का वर्णन नहीं किया जा सकता है; किस्तु वे सभी नदियाँ श्रेष्ठ और पवित्र है। इन नदियों 
के जल को पीकर वहाँ वाले सदा प्रसन्न रहा करते हैं ।९५-९६। शांशपायत ! नदियों के जल से आवृत 
ओर मेघतुल्य प्व॑तो से घिरा हुआ यह विस्तीर्ण द्वीप चक्र की तरह स्थित है। विविध धातुओं से विचित्र, 
मणि-विद्रुमों से मण्डित, विविध भाँति के समृद्ध पुरों और देशों से तवा फल-फूल वाले वक्षों से धनधास्य- 
वान्‌ शाकद्रीप चारों ओर से क्षीरसागर से घिरा हुआ है। इस सागर का विस्तार शाकद्वीप के ही समान 
है ।६७-६६। पर्वतों के अन्तराल में बसे हुए वहाँ के पवित्र देशों की संख्या सात है। वहाँ व्यभिचार का 
नाम तक नही है; अतः धर्म का पालन करने के कारण वहाँ की प्रजा अत्यन्त सुखी है। वहाँ के लोगों को 
को न लोभ है, न माया, न ईष्यी, नडाह, न अयोरता है और न कतेव्वशंकरतता । ऐसा ही उन लोगों का 
स्वभाव है। वहाँ वाले कर (मालगुजारी) नही देते । उन लोगो को न कोई दंद लेता है कौर न कोई दंड 
देनेवाला ही है। वे सब धर्म को जानते है. अतः घामिक आचार-विचार के ही हारा वे एक दूसरे की रक्षा 
करते है ।!००-१०३। शाकद्वीपवरासियो का वर्णन यहाँ तक मैने अपनी श्ञानशक्ति के अनुप्तार किया | सातवाँ 


३५६ वायुपुराणम्‌ 


पुष्करेण तु द्वीपेन दृतः क्षीरोदको बहिः। शाकद्दीपस्थ विस्ताराद्द्िगुणेन ससन्ततः १०५ 
पुष्करे पर्वतः श्रीमानेक एव महाशिलः । चित्रेमंणिसये: शेले: शिखरंस्तु समुच्छितेः १०६ 
द्वीपस्‍्य तस्य पूर्वाधें चित्रसानुः स्थितों महान्‌ । परिस्तण्डलसहस्राणि विस्तीर्ण: पश्चविशतिः ॥१०७ 
उध्व चेच चतुस्निशत्लहल्लाणि समाचितः । द्वीपार्धस्य परिस्तोमः पर्वतो मानसोत्तमः ॥१०८ 
स्थितो बेलासमीपे तु नवचन्द्र इबोदितः । योजनानां सहल्लाणि ऊध्वे पत्चाशदुच्छितः ॥१०६ 
तावदेव स विस्तीर्ण: स्वतः परिमण्डलः । स एवं द्वीपपश्चा्ें मानसः प्रथिवीधरः ॥९१० 
एक एवं महासानुः संनिवेशादिह्धा कृत: । स्वादृदकेनोदधिना सर्वतः परिवारितः (१११ 
पुष्करद्वीपविस्ताराहिस्तीर्णोडसो समन्‍्ततः । तस्समिन्द्वीपे स्पृतो दो तु पुण्यो जनपदो शुभौ 

अभितो मानसस्याथ पर्वतस्पानुमण्डलौ ॥११२ 
महावीतं, तु यद्वर्थ बाह्मतो मानसस्य तत्‌ । तस्येवाभ्यन्तरे यत्तु धातकी खण्डसुच्यते ॥११३ 
दश वर्षसहस्राणि तन्न जीवन्ति सानवाः । आरोग्यसुखभुयिष्ठा मानसीं सिद्धिमास्थिताः. ॥११४ 


समसायुश्य रूपं च तस्मिन्वर्षद्ये स्थितम्‌ । अधमोत्तमों न तेष्वास्तां तुल्यास्ते रूपशीलतः . ॥११५ 
न तत्न बच्चको नेष्या न स्तेया(यं) न भय॑ तथा। निग्रहो न च्‌ दण्डोडस्ति न लोभो न परिग्रहः ॥। 





पुष्कर द्वीप है। इसके सम्बन्ध में भी कहते है, युनिये | पुष्कर द्वीप से क्षीरसागर चारों ओर घिरा हुआ 
है । यह शाकद्वीप से दुगुना बडा है। इस दीप मे शोभा सम्पन्न एक महाशिल नाम का पर्वत है, जिसके 
समुन्नन शैलशिखर मणियों द्वारा चित्रित हैं। इस द्वीप के पूर्वार्द भाग मे इसका एक विचित्र सानुदेश (चोटी) 
स्थित है, जिसका घेरा या ठिस्तार पचीस हजार योजन का है और ऊँचाई चौतीस हजार योजन की। 
दीपाद्ध' के परिमाण के बराबर एक उत्तम मानस पर्वत है ।१०४-१०५। जो समुद्र तट पर उगे हुए नवीन 
चन्द्रमा की भाँति वर्तमान है। यह पचास हजार योजन ऊँचा है और इसका घेरा या विस्तार भी उतना ही 
है। इस द्वीप के पश्चात्‌ भर्द्धा भाग मे पृथ्वी को घारण करनेवाला मानस पवेत है 8०६-११०। यह एक ही 
विशालकाय शिखर है, जो देश भेद से दो भागों में विभक्त है। मीठे जलवालेसमुद्र से यह घिरा हुआ है। 
पुष्करद्वीप के विस्तार के अनुरूप ही उसका भी विस्तार है। इस दीप में पवित्र और शुभकारक दो देश है। 
ये दोनो देश मानस पर्वत के निम्नभाग में सण्डलाकार अवस्थित है। मानस के बाहर जो देश है वहें 
महावीत कहलाता है और जो देश भीतर है, वह घातकी खण्ड के नाम से प्रसिद्ध है।१११-११३॥ वहाँ 
लोग दस हजार वर्ष तक जीते है । वहाँ के लोगों को मानसी सिद्धि प्राप्त है। वे सभी नीरोग तथा सुखी 
है। उन दोनो देजों के लोग आयु तथा रूप में एक समान ही है ।११४-११४। वहाँ ऊँच-नीच का कोई भेद 
नही है । रूपस्वभाव में सभी बराबर हैं। वहाँ न वंचकता है, न वंचना है, त डाह, न चोरी, न भय, ने 


एकोनपश्चाशत्तमीष्ण्यायः क ३५७ 


सत्यावृतं न तत्रास्ति धर्माधमों तथैव च्‌। वर्णाअमाणां वार्ता वा पाशुपाल्यं वणिविक्रणा. ॥११७ 


न्यी विद्या दण्डनीतिः शुश्रषा शल्यमेव च । वर्षद्रये सर्वेसेतत्पुष्करस्य न विद्यते ॥११८ 
न तन्न नद्यो वर्ष च शीतोष्णं वा न विद्यते । उद्धिज्जान्युदकाध्यत्र गिरिप्रश्न (सर) वणानि च ॥११६ 
उत्तराणां कुरुणां तुल्यकालो जनः सदा । सर्वत्र सुसुखस्तत्न जराबलसबविवर्जितः ३१२० 
इत्येष धातकीखण्डे महावीते तथैव च। आलुपुर्व्याद्िधिः कृत्त्लः पुष्करस्य प्रकीतितः १२१ 
स्वादृदकेनोदधिना पुष्कर: परिवारितः । विस्तरान्सण्डलाच्चेव पुष्करस्य तथेव च ॥१२२ 
एवं द्वीपाः समुद्रेस्तु सप्त सप्तभिरावुता । द्ीपस्पानन्तरों यस्तु समुद्रस्तत्तभस्तु सः ४१२३ 
एवं हीपससुद्राणां वृद्धिज्ञेवा परस्परात्‌ । अपां चेव समुद्रेकात्ससुद्रा इति संज्ञिताः (३१२४ 
ऋषपो निवसन्त्यस्मिन्प्रजा यस्पाच्चतुविधाः । तस्माद्र्यप्तिति प्रोक्‍्त॑ प्रजानां सुखदं तु ततू_. ॥१२५ 
ऋषइत्येव ऋषिणो वृषः शक्तिप्रबन्धने । रतिप्रबन्धनात्सिद्ध पर्षत्व॑ तेन तेषु तत्‌ ॥१२६ 
शुक्लपक्षे चन्द्रवुद्धों समुद्र: पुर्येत्ते सदा। भ्रक्षीयमाण बहुले क्षीयतेउ्स्तसिते खगे ७१२७ 
आपुर्यभाण उदधिः स्वत एवाशिपुर्यत्ते । ततो$पक्षीयमाणे5पि स्वात्मनेवापकृष्यते ॥१२८ 





बल-प्रयोग न दण्ड, न लोभ है और न दान आदि की समस्या । पुष्करद्वीप के दोनो देशों में सच-झूठ, 
धर्म-अधर्म, वर्णाश्रम विपयक्‌ बात, पशुपालन, कय-विक्रय, त्रयी विद्या, दण्डन्तीति, सेवावृत्ति और दुर्वाक्य 
या शस्त्र प्रयोग की समस्या नही है। वहाँ न नदी है, न वर्षा होती है, न गमी-सर्दी है, त उद्धिज्ज, न जल 
और झरने हैं ।११६-११९। वहाँ का काल सदा उत्तर कुरु की तरह रहता है। वहाँ सर्वत्र सुख है ।-लोगों को 
न थकावट आती हैं और न बुढापा ही | पुष्करद्वीप के महावीत और धातकी खण्ड का इस प्रकार हमने 
क्रम से सम्पूर्ण वर्णन कर दिया। सुस्वाद दध्तिसागर से यह पुष्कर सागर घिरा हुआ है। विस्तार और 
घेरे में यह पुष्कर द्वीप के ही बराबर है। १९०-१२२। इस प्रकार सातों द्वीप सात समुद्रों से घिरे हुए है। 
द्वीपों को जो समुद्र घेरे हुए हैं, वे उसीके बराबर है । द्वीपों और समुद्रों की परस्पर वृद्धि या संस्थान इसी 
प्रकार का होता है। जल का समुद्रेक या वृद्धि होने के कारण सागरों का नाम समुद्र पड़ा है।१२३-१२४। 
चातुर्वरण प्रजा और ऋषिगण देश में निवास करते हैं इसलिए देश को वर्ष कहते हैं। यह बर्ष प्रजाजन को 
सुख देनेवाला होता है। जिस प्रकार ऋष्‌ धातु से ऋषि शब्द बना है, उसी प्रकार शक्ति प्रबन्धन बोधक 
वृष्‌ धातु से वर्ष पद सिद्ध होता है। वृष शब्द से ही “वर्ष” हुआ है।१२५-१२६। शुक्लपक्ष में 
चन्द्रमा की वृद्धि के अनुसार समुद्र बढ़ता है और क्ृष्णपक्ष में जब चन्द्रमा क्षीण होते है, तब समुद्र 
भी घटता है। समुद्र स्वतः अपने को जल से भरता है और जब उनका जल घटता है तब भी उसीमें 


इ्श्८ वायुपुराणस्‌ 


उखास्थमग्निसंयोगाज्जलसुद्रिच्यते यथा । तथा महोदधिगतं तोयमुद्रिच्यते ततः ॥१२६ 
अन्यूना ह्मतिरिक्ताश्न वर्धन्त्यापो हृूसन्ति च। उदयास्तमितेश्चेन्दोः पक्षयोः शुक्लक्ृषष्णयो: ॥ 
क्षयवृद्धिरेवमुदधः सोमवृद्धिक्षयात्पुनः ॥१३० 


दशोत्तराणि पञचेच अडःगु लीनां शतानि तु। अपां चृद्धिः क्षयो दृष्टः समुद्राणां तु पर्व. ॥१३१ 
द्विरापत्वात्स्पृता द्वीपा: सर्वेतश्रो दकाबृत्राः । उदकस्या55धानं यस्मात्तस्मादुदधिरुच्यते ॥ 

अपर्वाणस्तु गिरयः पर्वभिः पर्वताः स्घृताः । प्लक्षद्वीपे तु गोमेदः पर्वेतस्तेन चोच्यते ॥१३२ 
शाल्मलिः शाल्मलद्वीपे पुज्यते च महाद्रुम: | कुशहीपे कुशस्तम्बस्तस्य नाम्ता स उच्यते ॥१३३ 
क्रौच्चहीपे गिरिः क्ोच्वो सध्ये जनपदस्य हु। शाकद्दीपे द्रुमः शाकस्तस्य नासा स उच्चते.. ॥१३४ 


स्यग्रोधः पुष्करद्वीपे तत्र तेः स नसस्क्षतः । महादेव: पुज्यते तु ब्रह्मा तिभुवनेश्वरः ॥१३५ 
तस्मिन्नियतति ब्रह्मा! साध्यः सार्थ प्रजापति: । उपासते तत्न देवास्त्रयस्त्रिशन्‍्महषिभिः ॥ 

स तत्न पुज्यते चेव देवर्देवोत्तमोत्तमः ॥१३६ 
जस्वृद्वीपात्मरवंतन्ते रत्वानि विविधानि च। द्वोपेबु तेघु सर्वेषु प्रजानां हि क्रमात्तिह ७१३७ 


6 सम 2 सन 3 7 0 कम 2 3 2 2 सनम नल प 


समाकर रह जाता है। वर्तत मे रखा हुआ जल आग पर चढ़ाये जाने से जैसे खौलकर बढ़ जाता है, उसी 
प्रकार समुद्र का जल भी बढ़ता है। शुक्ल और क्रृष्णपक्ष मे चन्द्रमा के उदय और अस्त के हिंसाव से 
नियमपुवक--न कम न अधिक जल बढा करता है। सारांश यह है कि, चन्द्रमा की क्षय-वृद्धि के अनुप्तार 
५ ही समुद्र के जल का भी क्षय और वद्धि होती है ।१ २७-१३०। पर्वो में समद्र का जल एक सी पद्ह भंग्रुल 
तक वढ़कर घटा करता है, ऐसा देखा गया है। दोनों ओर जल बहने के कारण और सभी तरफ जेल से 
घिरे रहने के कारण द्वीपो की “द्वीप” सज्ञा पडी है। जिस कारण संम॒द्र में जल रहा करता है, ईसीलिए 
उसे उदधि कहते हैं। बिना पव॑ गाँठ या स्तर वाले ग्रिरि कहलाते है और पर्ववाले पर्वत कहलाते हैं। 
इसी नियम के अनुसार प्लक्षद्वीप मे जो गोमेद है, वह पर्वत है ।8३१०१३२ शाल्मलद्रीप में शाल्मलि नामक 
महावक्ष पूज्य है। कुशद्वीप में कुछ नामक तृण है, अतः उसीके नाम पर वह द्वीप कुशद्वीप कहलाता 
है क्रॉंच द्वीप के मध्यदेश में क्रॉंच नामक पहाड़ है। शाकद्वीप मे शाकवक्ष है, अतः वह शाकद्ीप 
कहलाता है ।!३३-१३४। पुष्करद्वीप में एक वटवक्ष है, जिसकी वन्दना सब किया करते हैं। यहां 
त्रिमुवनेश्तर महादेव और ब्रह्मा पुजित होते है। वहाँ साध्यों के साथ प्रजापति ब्रह्मा निवास करते 
हैँ और तेतीस महपियों के साथ देवगण उप|सना किया करते हैं । वहाँ देवों के द्वारा देवाधिदेव 
ब्रह्मा पूजित होते है।१३५४-१३६। जम्बूद्रीप में विविध भाँति के रत्व उत्पन्न होते हैं। उस समस्त द्वीपी 


एकोनपच्चाशत्तमो&्ष्याय: ३५ 


सर्वशो ब्रह्मचयंण सत्येन क दसेन व । आरोग्यायुः प्रभाणाद्धि द्विगुणं च समन्ततः (१३८ 
एतस्मिस्पुष्करद्वीपे यदुक्‍्तं वर्षकहयस्‌ । गोपायति प्रजास्तत्र स्वयं सज्जनमण्डिताः ॥१३६ 
ईश्वरों दण्डसुच्यस्य बह्म त्रिभुवनेश्वरः । सविष्णुः सशिवों देवः स पिता स पितामह: (१४० 
भोजन चाप्रयत्नेन तत्र स्वयसुपस्थितम्‌ । षड़सं सुमहावीर्य सुझ्जते च प्रजा: सदा ॥१४१ 
परेण पुष्करस्थाथ आवुत्यायः (यं) स्थितो महान्‌ । स्वादृदक्तः समुद्रस्तु समस्तात्परिवेव्टितः ॥१४२ 
परेण तस्य मह॒ती दृश्यते लोकसंस्थिति:। फाश्चनी ह्विगुणा भुसिः सर्वा चेकशिलोपभा ४१४३ 
तस्मात्परेण शेलस्तु मयदान्ते तु मण्डलस्‌ । प्रकाशश्राप्रकाशश्र लोकालोकः स उच्चते. ॥१४४ 


आलोकस्तस्य चार्वाक्तु निरालोकस्ततः परम्‌ । योजनानां सह्नाणि दश तस्योच्छुय: स्मुतः ॥१४४५ 
तावांश्र विस्तरस्तस्थ पृथिव्यां कामगश्च सः। आलोके लोक्शब्दस्तु निरालोके सलोकता|॥ 


लोकार्थ संमतो लोको निरालोफस्तु बाह्मतः ॥१४६ 
लोकविस्तारमानत्न॑ तु आलोकः सर्वतो बहिः । परिच्छिन्नः समनन्‍्ताच्च उदकेनाउष्वृतश्व सः ॥ 
निरालोकात्परश्रापि अण्डमावृत्य तिष्ठति ॥१४७ 


अण्डस्पान्तस्त्विमे लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । भुर्लोकोइथ भुवर्लोकः स्वलोको5थ महस्तथा ॥१४८ 





में प्रजागण क्रमशः: स्वज्ञता धारण करके ब्रह्मचये, सत्य और दम के द्वारा आरोग्य तथा द्विगुण आयु 
प्राप्त करते है। इस पुष्करद्ीप में हमने जिन दो देशों को बताया है, उनकी रक्षा वहाँ के साधु 
स्वभाव प्रजागण स्वयं करते हैं ।१३७-१३६। विष्णु, शिव, सुर्य और पितरों के साथ स्वयं ब्रह्म 
दण्डविधान से वहाँ का शासन करते हैं। वहाँ वाले बिना प्रयत्त के ही पड़्रस और वलशाली भोजन प्राप्त 
करते हैं। यह पृष्करदीप स्वादु जलवाले समुद्र से घिरा हुआ है ।१४०-१४२। इसके आगे एक बड़ी भारी 
कांचनपुरी है, जहाँ की भूमि एक दिला की तरह सम और घनी बसी हुईं । इसके आगे सीमान्त में एक 
पव॑त है, फिर मण्डल है। उसके बाद लोकालोक है, जिसकी एक दिक्षा में प्रकाश और दूसरी दिणा में 
अन्चकार है 7!४३-१४४ आलोक पूरब की दिशा में और अन्धकार पश्चिम दिशा में है। यह दस हजार 
योजन ऊँचा है। इसका विस्तार भी उत्तना ही है। प्रृथ्वी के बीच यह पर्वत इच्छाधीन गति वाला है। 
इसकी जिम दिशा में आलोक है उसीको लक्ष्य कर लोक शब्द बना है। अन्धकारवाले भाग की ओर भी 
लोक हैं। आलोक के ही कारण लोक हुआ है। अन्धकार बाहर है। बाहर में भी जहाँ तक आलोक है, 
पहाँ तक लोकों का विस्तार है। इसके बाद जल के द्वारा सव ढेका हुआ है। निरालोक के वाद जो भाग 
है, वह अण्ड लोक मण्डल व्रह्मा को ढेंके हुए है ।१४५-१४७। अण्ड के मध्य में यही सातों दीप वाली 
पृथ्वी है, इसके अतिरिक्त, भूलोक, भुवर्लोक, महलोक, जनलोक, तपोलोक और सत्यलोक भी हैं। लोकों 


३६० वायुपुराणम्‌ 


जनस्तयस्तथा सत्य एतावांल्लोकसंग्रहः । एतावानेव विज्ञेयो लोकान्तश्चेब तत्पर: ॥१४६ 
कुम्भस्थायी भवेद्यादृबप्रतीच्यां दिशि चन्द्रमा: । आदितः शुक्लपक्षस्य चपुरण्डस्य तद्द्िधम्‌ ॥१४० 
अण्डानामीदुशानां तु कोठ्यो ज्ञेघा:ः सहलशः । तियंगूध्वेसधस्ताचच कारणस्पाव्ययात्मन: ॥ 


कारण प्राक्ृतेल्तत्र ह्व॒तं प्रतिसप्त्िः ः ॥१५१ 
दशाधिक्येत चान्योन्‍्यं धारयन्ति परस्परम्‌ । परस्परावृताः सर्वे उत्पन्नाश्च परस्परात्‌ ॥१५२ 
अण्डस्थास्य समन्‍्ताततु संनिविष्ठो घनोदणिः । समस्ताद्येन तोयेन धार्य्ाणः स तिष्ठति.. ॥१५३ 
वाह्मतों घनतोयस्प तिय॑गुर्ध्वानुमण्डलम्‌ | धार्यभाणं समन्तात्तु तिष्ठते धनतेजसा ॥१५४ 
अयोगुडनिभो वह्निः समस्तान्मण्डलाकृति: । समन्ताद्धनवातेन धार्यमाणः स तिष्ठति ॥ 

घनवायुस्तथाइप्काशं धारयाणस्तु तिष्ठति ॥१५५ 
भुतादिश्व तथाइप्काशं सुताय्ं चाप्यसौ महान्‌ । महान्व्याप्तो हानस्तेन अव्यवतेन तु धायंते ४१५६ 
अनन्तमपरिव्यवतं दशधा सुक्ष्म एव च | अनन्तमक्ृतात्मानमनादिनिधरन च तत्‌ ॥१५७ 
अतीत्य परतों घोरमनालम्बसनासयम्‌ । नेकयोजनसाहुख्र' विप्रकृष्ट तमोवुतम्‌ (१४८ 
तम एवं तिरालोकप्तसर्यादर्देशिकल्‌ । देवानामप्यविदितं व्यवह्ारदिवर्जितस्‌ 0१५६ 





के विषय मे इतना ही ज्ञान प्राप्त है, इसलिए इतने ही लोकों को समझाना चाहिए । इसके वाद कुछ भी 
नही है ।१४५-१४६। पश्चिम दिशा में जिस प्रकार शुक्लपक्ष की प्रतिपदा को चन्द्रमा कुम्भस्थायी होकर 
रहते है, उसी प्रकार अण्ड का शरीर है। इस प्रकार से हजारों करोड़ों अण्ड है, जो अव्ययात्मा कारण के 
ऊपर, नीचे और बीच मे स्थित है। ये प्रत्येक सात-सात प्रक्रत कारणों द्वारा आवृत है।१५०-१५१। इनमे 
एक दूसरे से दस गुने बडे है और हर एक दूसरे को धारण किये हुये और ढेंके हुए है; क्योकि सभी एक 
दूसरे की सहायता से उत्तन्न हुए हैं। इन भअण्डों के चारों ओर घनीभूत सागर इस प्रकार अवस्थित है कि 
उसके जल द्वारा ही सभी धारण कर लिये गये हैं और इस घनीभूत जल का भी जो ऊँचा या तिरछा मण्डल 
है, वह बाहर की ओर से घनीभूत तेज के द्वारा धारण कर लिया गया है।१५२-१५४ यहाँ क्यों 
लोहगोलक की तरह मण्डलाकार होकर अग्नि इसके चारो ओर है, जो घनीभूत वायु के भाधार पर 
स्थित है। इसी घनीभूत वायु ने आकाश को भी धारण किया है ।१५४५॥ आकाद भुतादि महान्‌ को और 
महान्‌ भूत्तादि को धारण किये हुए है और यह महान्‌ अव्यक्त अनन्त द्वारा व्याप्त है। यह अपरिव्यक्त 
अनन्त दस प्रकार का है--सूक्ष्म, अकृतात्मा अनादिनिधन, असीम, घोर, अनालम्ब, अनामय, बहु सहल 
योजन दूरस्थ, अन्धकाराच्छतन्न, अन्चकार की भाँति अदशेनीय, निःसीम, अदेशिक, देवों के द्वारा भी 


एकोनपञ्चाशत्तमोध्ष्याय: ३६१ 


तमसो5न्ते च विख्यातमाकाशान्ते च भास्वरम्‌ । सर्वादायाघतस्तस्य शिवस्थाध्ड्यत्तन॑ महुत्‌ ॥१६० 


त्रिदशानामगस्य तु स्थान दिव्यमिति श्रुति: । महतो देवदेवस्थ सर्यादायां व्यवस्थितस्‌ ॥१६१ 
चन्द्रादित्यावतप्तास्तु ये लोकाः प्रथिता बुधेः | ते लोका इत्यभिहिता जगतश्व न संशय: ॥१६२ 
रसातलतलात्सप्त सप्तेवोध्व॑तलाः क्षितों । सप्त स्कन्धास्तथा वायो: सब्रह्मसदघा द्विजाः ॥१६३ 
आपातालाहिवं यावदतन्न पत्चविधा गतिः । प्रमाणमेतज्जगत एव संसारसागरः ७१६४ 
अनाचतन्ता प्रयात्येब॑ नेंकजातिसघुद्भवा । विचित्रा जगतः सा वे प्रवृत्तिरनवस्थिता ॥१६५ 
यथतद्धों तिक॑ नाम चिसर्गबहुविस्तरभ । अतीन्द्रियर्महाभागः सिद्धेरपि न लक्ष्यते ॥१६६ 
पृथिव्यां चारिनवायुनां मह॒तस्तमसस्तथा । ईश्वरस्य तु देवस्थ अनन्तस्य हिजोत्तमाः १६७ 


क्षयों वा परिमाणे वा अन्तो वाइपि न विद्यते । अनन्त एव सर्वत्र सर्वस्थानेषु पठ्चते ॥ 
तस्य चोवतं म्या पूर्व तस्मिन्नासानुकीतेने 


१६८ 
य एव शिवनास्ना हि तहः कात्स्येन् कीतितस्‌ । स एव स्वेत्र गतः सर्व॑स्थानेषु पुज्यते ॥१६६९ 
भूमो रसातले चेव आकाशे पवनेडनले । अर्णवेश्ु स सर्वेषु दिवि चेव न संशय: १७० 








अविदित और व्यवहार-रहित ।१५६-१५९। अन्धकार के अन्त में और आकाश के शेष भाग में भर्थात्‌ सीमा 
प्रान्त में शिव का एक देदीप्यमान-विख्यात आयतन या मन्दिर है। वह दिव्य स्थान है, जहाँ देवगण भी 
नहीं जा सकते हैं। देवाधिदेव महादेव के आयतन की सीमा में चन्द्र-सुय॑ की क्रिरण से प्रतप्त जो लोक है, 
उन्हें पण्डित लोग जागतिक लोक कहते है ।१६०-१६ । द्विजगण ! प्रृथ्वी मे रसातल के ऊपर या नीचे 
सात-सात लोक है। ब्रह्मसदन पर्यन्त वायु के सात स्कनन्‍्ध है। वहाँ पाताल से लेकर स्वगंपयंन्‍्त वायु की 
गति पाँच प्रकार की है। यही जगतु का प्रमाग है और यही संसार-सागर कहलाता है। अनेक जातियों 
की उद्धव-भूमि यह अनादि-अनन्त जगत्परम्परा इसी प्रकार चलती रहती है। जगत की यह ॒अस्थिर प्रवृत्ति 
सचमुच विचित्र है। इसकी भौतिक सृष्टि का अंत्यधिक विस्तार है, जिसे अतीन्द्रिय महाभाग सिद्धपण भी 
नही जान सकते है (१६३-१६६। इस जगत्‌ में अग्नि, वायु, महान, तम, ईश्वर और देव अनन्त का क्षय, 
परिणाम या अन्त नही होता है। ये सभी स्थानों मे अनन्तनाम से अभिहित है। नामो के वर्णन प्रसद्भ मे 
हमने पहले ही इस सम्बन्ध में कह दिया है [६७ १६८। जो शिव नाम से प्रध्िद्ध है, उनके नामानुकीर्त॑न- 
असज्ध में हमने विस्तार के साथ कह दिया है। ये ही सबंगामी है और सभी स्थानों में अर्थात्‌ भूमि, 


प्सातल आकाश, पवन, अस्नि, समुद्र और स्वर्ग मे पूजित होते है, इसमे वु:छ सगय नही है। ऐसा जाना 
फा०--४७६ 


रेप्र वायु राणस्‌ 


तथा तपसि विज्ञेय एष एवं महाद्युतिः। अनेकधा विभक्ताड़गो महायोगी महेश्वरः ॥॥ 


सर्वेलोकेषु लोकेश इज्यते बहुधा प्रभुः (१७१ 
एवं परस्परोत्पन्ना धार्यन्ते च परस्परान्‌ | आधाराधेयभावेन विकारास्ते विकारिणः ७१७२ 
पृथ्व्यादयों विकारास्ते परिच्छिन्ना: परस्परम्‌ । परस्पराधिकाश्चेव प्रविष्टाश्व प्रस्परस्‌ ॥१७३१ 
यस्माहिष्टाश्व तेष्न्योन्यं तस्मात्स्थेयंम॒ुपागता:। प्रागासन्ह्यविशेषास्तु विशेषान्योन्यवेशनात्‌ ॥ 

पृथिव्याद्याश्व॒ वाय्वच्ताः परिच्छिन्नास्त्रयस्तु ते 0१७४ 
गुणापचयसारेण परिच्छेदो विशेषतः । शेषाणां तु परिच्छेदः सौस्‍्यान्नेह विभाव्यते ७१७५ 


भुतेभ्यः परतस्तेभ्यो हालोकः परतः स्मृतः १ भुतान्यालोक आकाशे परिच्छित्नानि सवेशः ॥१७६ 
पात्रे सहति पात्राणि यथवान्तर्गतानि तु । भवन्त्यन्योन्यहीनानि परस्परसमाश्रयात्‌ ॥ 


तथा ह्यालोक आकाशे भेदास्त्वस्तर्गता मताः ॥१७७ 
रृत्स्नान्येतानि चत्वारि अन्योन्यस्थाधिकानि तु । यावदेतानि भुतानि तावदुत्पत्तिरुच्यते. ॥१७८ 
जन्तुनामिह संस्कारों भुतेष्वन्तर्गतो मतः । प्रत्याख्याय च भुतानि कार्योत्पत्तिन चिद्यते ॥१७६ 


तस्मात्परिमिता भेद: स्मृताः कार्यात्मकास्तु ते । करणात्मकास्तथव स्युर्भेदा ये महदादयः ॥१८० 





जाता है कि, ये तपस्या में रत हैं और महाद्युति-सम्पन्न हैं। ये ही महायोगी प्रभु महेश्वर अनेक रूपों में 
विभक्त होकर सभी लोकों में लोकेश नाम से पूजित होते है ।१६६-१७१॥ जिस प्रकार विकार विकारी को 
घारण करता है, उसी प्रकार आधाराधेय भाव से परस्पर उत्पन्न लोक एक दूसरे को धारण करता है । 
पृथ्वी आदि वबेकारिक पदार्थ परस्पर परिच्छिन्न अर्थात्‌ अलग-ललग है; किन्तु एक दूसरे से महान्‌ होते पर 
भी आपस मे मिले हुए है। जिस कारण वे परस्पर मिले हुए हैं; उसी कारण से उन्होंने स्थिरता भी पाई 
है। पहले ये सामान्य रूप से वर्तमान थे, पीछे परस्पर संनिवेश करने के लिये अर्थात्‌ मिलने के लिये वे 
विशेष भाव से स्थिर हुये । पृथ्वी से लेकर वायुपर्येन्त तौमों विकार पृथक्‌ है ।!७२-१७४। इन तीनों का 
पार्थक्य परस्पर गुणों के अपचय के अनुसार है। शेष विकारों का पार्थक्य सूक्ष्मता के कारण नही जाना जाता 
है । उन्त भूतो से परे एक आलोक है। आलोकमय आकाश में सभी भूत उसी प्रकार भेदभाव से स्थित हैं, 
जंसे बड़े पात्र में छोटा पात्र ढेंक जाता है और दूसरे की अपेक्षा एक हीन मालूम पड़ता है। उसी प्रकार 
आलोकमय आकाश में पृथ्वी आदि भूतों का भेद जाना जाता है। ये चारों भूत परस्पर एक दूसरे से ्रशः 
अधिक हैं । जितते भूत है या प्राणी है, उतनी ही सृष्टि है। १७५-१७७। जस्तुओं का संस्कार स्थूल भूत 
के ही अनुसार कहा गया है। पंचभूत के बिना कार्यों की उत्पत्ति नहीं होती है। इसलिये महदादि 
जितने कार्यात्मक भेद देखे जाते है थे सभी कारणात्मक है। कार्य और कार्यात्मक भेदों को परिच्छित्न 


एकोनपञ्चाशत्तमोध्ध्याय: ३६३ 


इत्येष संनिवेशों वो मया प्रोक्तो विभागशः । सप्तद्वीपसमुद्राया याथातथ्येन वे द्विजाः ॥१८१ 
विस्तारान्मण्डलाच्चेव प्रसंख्यातेन चेव हि। वेध्यरूपं प्रधानस्य परिभाणकदेशिकम्‌ ॥१5८२ 
अधिष्ठानं भगवतो यस्य सर्वर्सिदं जगत्‌ । एवं भुतगणाः सप्त संनिविष्टा: परस्परभ्‌ ॥१८३े 
एतावान्संनिवेशस्तु सया शक्‍्यः प्रभाषितुम्‌ । एतावदेव श्रीतव्यं संनिवेशे तु पाथिव ॥१८४ 
सप्त प्रकृतयस्त्वेता धारयन्ति परस्परम्‌ । तास्वल्पपरिमाणेन प्रसंख्यातुमिहोच्यते ॥ 

असंख्येया: प्रकृतयस्तियंगुध्वेमधश्व याः ७१८५ 
तारकासंनिवेशश्रव यावद्धिव्यं तु मण्डलम्‌ । सर्यादासंनिवेशस्तु भुमेस्तदनुसण्डलस ॥ 

अतः परं प्रवक्ष्यात्रि पुथिव्यां वे हिजोत्तमा: ॥१८६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते भुवतविन्यासों तामैकोनपश्चाशो&्ध्याय: ॥॥४८॥ 





समझना चाहिये ।095-१८०। ब्राह्मणो ! इस प्रकार हमने सातो द्वीपों और समुद्रोंवाली पृथ्वी का 
विभाग और संनिवेज्ञ ( कंसे बसी हुई है) यथार्थ रूप से बता दिया। विस्तार और मंडल की 
परिसंख्या से विश्वरूपिणी प्रकृति का यह आंशिक परिमाण हुआ । यह समस्त जगत्‌ उसी जगत्‌ को 
उतन्न करनेवाले ईश्वर का निवास-स्थान है। इस प्रक्रार भुतगण इन सातों लोको में परस्पर आश्षित 
है। १८१-१८३। लोक-सन्निवेश के विषय में इतना ही कहने की शक्ति रखता हूँ । पाथिव ! आप भी मुझसे 
इतना ही सुनने की इच्छा करे। जिन सातों प्रकृतिओं ने परस्पर एक दूसरे को धारण किया है और जो 
ऊपर, नीचे या बीच में अनेकानेक प्रक्षतियाँ हैं, उनमें से कुछ का थोडा सा वर्णन मै यहाँ करता हूँ। 
ताराओं का सन्निवेश और जितने दिव्य मंडल है तथा सीमाप्रान्त में जितने भूमि के अनुमंडलों के सन्निवेश 
है, उन सबके सम्बन्ध में मैं अब आगे कहूँगा ।(८४-१८६। 


श्री वायुमहापुराण का भुवनविन्यास नामक उनचासवाँ अध्याय समाप्त ॥४६॥ 


३६४ वायुपुराणम्‌ 


अ्रथ पञ्चाशोष्ध्यायः 


जस«०+२बक-ममननन-ननन--मनन-म- 


उ्यथोसिष्प्रनच्यारः 
सूत उचाच 


अध: प्रमाणसुर्ध्व च वर्ण्यमानं निबोधत । पृथिवी वायुराकाशसापो ज्योतिश्व पत्चमम्‌ 
अनन्तधातयों हाय ते व्यापकास्तु प्रकीतिताः 

जननी सर्वभुतानां सर्वेशुतधरा धरा । नानाजनपदाकीर्णा नानाधिष्ठानपत्तना 
नानानदनदीशैला नेकजातिससाकुला । अनच्ता गीयते देदी पृथिवी बहुविस्तरा 
नदीनदसमुद्रस्थास्तथा क्षुद्राश्या: स्थिताः । पर्वताकाशसंस्थाश्र अन्तर्भुमिगताश्च याः 
आपोध्नन्ताभ्र विज्ेयस्‍स्तथाईग्निः सर्वलौकिकः । अनन्तः पठचते चेव व्यापकः सर्वेसंभवः 
तथाइडकाशमनालम्बं रस्यं नानाश्रयं स्पृतम्‌ । अनन्त प्रथितं सर्वे वायुश्चा5प्कराशसंभवः 
आपः पृथिव्यामुदके पृथिवी चोपरि स्थिता । आकाशनचापरसधः पुनर्मूमिः पुनर्जेलम्‌ 


॥१ 
२ 
॥३ 
पड 
५ 
॥६ 
॥७ 





अध्याय ५० 
ज्योतिष्प्रचार 


खूतजी बोले--अब पृथ्वी के नीचे और ऊपर के भागों का प्रमाण सुनिये | यह पृथ्वी मृत्तिका, वायु, 
आकाश, जल और ज्योतिःस्वरू्प पचभूतों से परिव्याप्त है। ये ही अनन्त धातुओं के कारण है और व्यापक 
कहे गये है ।१। सभी भूत्तों को धारण करने वाली यह पृथ्वी सम्पूर्ण जीवों की जननी है। इस पर अनेकानेक 
देश, नगर और भवन है | अपरिमित नद, नदियाँ, पहाड़ और अनगिनत जातियों के जीवों से यह लम्बी-चोडी 
पृथ्वी व्याप्त है । इस पृथ्वी देवी का अन्त नही है।२-३। नदी, नद, समुद्र, क्षुद्र जलाशय, पर्वत, आकाश और भूमि 
के नीचे सर्वत्र जल विद्यमान है; इसीलिये इसे अनन्त समझना चाहिये । सार्वलौकिक अग्नि सब का उत्पादक 
और व्यापक है; अत' इसे भी अनन्त कहते हैं ।४-५। इसके भननन्‍्तर आकाश निरालम्ब है, रमणीय है और 
नानाविध वस्तुओं का आश्रय है; अतः यह भी अनन्त कहा गया है और आकाश से उत्पन्न होने वाली वायु भी 
अनन्त है । पृथ्वी के ऊपर जल और जल के ऊपर पृथ्वी है, फिर आकाश है ! &एकाश के नीचे पृथ्वी है, फिर 


पशञ्चाशोष्ध्याय: श्ष्र 


एव्मन्तम (च्तो हाय) चस्तस्य भौतिकस्य न विद्यते | पुरा सुरेरभिहितं निश्चितं तु निबोधत पा 


भुभिजंलमथा5पकाशसिति ज्ञेया परस्परा । स्थितिरेषा तु विज्ञेया सप्तमे5स्सिन्रसादले १९ 
दशयोजनसाहज्रमेकभौम॑ रसातलम्‌ । साधुभिः परिविख्यातमेकेक बहुविस्तरम्‌ ३१० 
प्रथममतलं चेच सुतलं तु ततः परम्‌ । ततः परतरं विद्याहितल बहुविस्तरस्‌ ॥११ 
ततो गभस्तलं नाम परत्तश्न महातलम्‌ । श्रीतलं च ततः प्रा5ःहुः पाताल सप्तम स्पृतम्‌ १२ 
कृष्णभोम॑ च॒ प्रथम भुभिभागं च कीतितस्‌ । पाण्डुभौर द्वितीयं तु तृतीय रक्तमृत्तिकम्‌ १३ 
पीतभोम॑ चतुर्थ तु पत्चमं शर्करातलम्‌ । पुष्ठे शिलासयं चेव सौवर्ण सप्तम तलस्‌ १४ 
प्रथमे तु तले र्यातससुरेन्द्रस्य सन्दिरम्‌ । नमुचेरिन्द्रशन्रोहि महानादस्य चा5पलयमु ३१५ 
पुरं च शबड्कुकर्णस्य कबन्धस्य च मन्दिरम्‌ । निष्कुलादस्य च पुर प्रहष्टजनसंकुलम्‌ ७१६ 
राक्षसस्प च भीमस्य शूलदन्तस्य चाइलयम्‌ । लोहिताक्षकलिड्भानां नगरं श्वापदस्य तु ॥१७ 
धतंजयस्य च पुरं साहेखस्य सहात्मनः । कालियस्य च नागस्य नगरं कलसस्य च १८ 
एवं पुरसह्नाणि नागदानवरक्षसाम्‌ । तले ज्ञेयानि प्रथमे कृष्णभौसे न संशयः ॥१६ 
द्वितोयेषपि तले विप्रा देस्पेस्दरस्प सुवक्षसः । सहाजम्भस्य च तथा नगर प्रथमस्य तु ४२० 





जल है । इर प्रकार अनन्त'नन्‍्त भौतिक सुृष्टियों हैं। प्राचीन काल में देवों ने निश्चय करके ऐसा ही मत 
प्रकट किया है। सप्तम रसातल पर्यन्त पहले भूमि है फिर जल है तब आकाश है। इसी परम्परा से लोक- 
स्थित समझनी चाहिये ।६-९। दस हजार योजन की एक रसातल भूमि है। पण्डितों ने अत्यन्त विस्तार के 
साथ प्रत्येक की व्याख्या की है। प्रथम अतल, हित्तीय सुतल, तदनन्तर अत्यन्त विस्तृत वितल है! त्ितल 
के वाद गभस्तल फिर महातल है । उसके अनन्‍्तर श्रीततल है और सातवाँ पाताल कहा गया है ।१०-१२। 
पहले भूमि भाग की मृत्तिका क्ृष्णवर्ण की है, दूसरे की पाण्डुवर्ण, तीसरे की रक्तवर्ण, चौथे की पीतवर्ण, 
पाँचवें की शक्कर के रंग की, छठे का भूमिभाग शिलामय और सातवे का तालप्रदेश सुवर्ण के रंग का 
है । १३-१४ इनमें प्रथम के निम्नदेश मे भयद्धुर दाब्द करनेवाले इन्द्रशत्रु ममुचि का निवास-स्थान और 
मन्दिर है। इस तरह प्रथम क्ृष्णभौम के तल देश में शड्कुकर्ण का पूर, कंबन्ध का मन्दिर, प्रसन्न जनो से व्याप्त 
निष्कुलाद का पुर है और भीम राक्षस तथा शुलदन्त का भी नगर है। इसके अतिरिक्त लोहिताक्ष, कलिज्ञ, 
इवापद, धनंजय, महात्मा महेन्द्र, कालिय नाग और कलस आदि अनेक नाग दानव और. राक्षसो के हजारों 
पुर है, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ।१५-१६। ब्राह्मणों | दूसरे तल में भी पहले ही विशालवक्ष दैत्येन्र महाजम्भ 
का नगर है। हयग्रीव, ऋृष्ण, निकुस्भ, शह्भु, गोमुख, नीलराक्षस, मेघ, कथन, कुकुपाद, महोष्णीष, कम्बलनाग, 


३६६ वायुपुराणम्‌ 


हयग्रीवस्थ च कृष्णस्य निकुस्भस्य च मन्दिरम्‌। शड्भगर्येयस्य च पुरं नगरं गोमुखस्य च ॥२१ 
राक्षसस्य भर नीलस्य समेघस्य क़्थनस्थ च। पुरं च कुकुपादस्यथ च सहोष्णीषस्य चाइप़लयमू. ॥२२ 
कम्बलस्य च नागस्य पुरमश्वतरस्य च्‌। कदुपुत्नस्थ च पुरं तक्षकस्य महात्मनः ॥२३ 
एवं पुरसहत्नाणि नागदानवरक्षसाम्‌ । हितीये$स्मिस्तले विप्रा: पाण्डुभौसे न संशय: ॥२४ 
तृतीये तु तले ख्यातं प्रद्भादस्य महात्मनः । अनुद्धादस्य च पुर देत्येन्द्रस्य महात्मनः ॥२४५ 
तारकाख्यस्य च पुरं पुरं त्रेशिरसस्तथा । शिशुमारस्य च॒ पुरं हृष्टपुष्ठजनाकुलम्‌ ॥२६ 
च्यवनस्य च॒ विज्ञेयं राक्षसस्य च सन्विरम्‌ । राक्षसेन्द्रस्थ च पुरं कुस्भिलस्य खरस्य च॒ ॥२७ 
विराधस्य च क़्रस्य पुरमुल्कासुखस्य च । हेमकस्य च नागस्य तथा पाण्ड्रकस्य च ॥१८ 
सणिसन्त्रस्थ च पुरं फपिलस्य च्‌ मन्दिरम्‌ । नन्‍्दस्य चोरगपतेविशालस्य च सन्दिरम्‌ ॥२६ 
एवं पुरसहर्नाणि नागदानवरक्षसाम्‌ । तृतीये#स्मस्तले विप्राः पीतभौसे न संशयः ॥३० 
चतुर्थे दत्यॉसहस्य कालनेमे्सहात्सनः । गजकर्णस्य च पुरं नगरं कुछझजरस्य च ॥३१ 
राक्षसेन्द्रस्प च पुरं सुमालेबंहुविस्तरम्‌ । सुझुजस्य लोकनाथस्य वृकवक्‍्त्रस्थ चा5पलयम्‌ ॥३२ 
बहुयोजनसाहस्न' बहुपक्षिसमाकुलम्‌ । नगरं वेनतेयस्य चतुर्थे+स्मिन्रसातले ॥३३ 
पत्चसे शकेराभोमे बहुयोजनविस्तृते । विरोचनस्य नगर देत्यासहस्य धीसतः ३४ 


वेदूयेस्पाग्निजिद्ठुस्प हिरण्याक्षस्थ चाउपलयम्‌ । पुरं च विद्युज्जिह्नस्य राक्षसस्थ च धीमतः. ॥३१ 





अप्रवतर, कद्र॒पुत्न महात्मा तक्षक आदि नाग, दानव, और रा्षसों के दूसरे पाण्डभौमतल में हजारों पुर, तगर 
और आलय हैं, इसमें कुछ सन्देह नहीं है ।२०-२४। तीसरे तल में महात्मा प्रह्नमाद और देत्येन्ध महात्मा अनुल्लॉर्द 
का पुर है । वहाँ तारक और त्रिशिरा के पुर है तथा प्रसन्न जनों से युक्त शिशुमार का भी पुर है। च्यवन 
राक्षस का मन्दिर भी वही है तथा खर रौर राक्षसेद्ध कुम्भिल के भी वहाँ पुर हैं ।२५-२७॥ विरोध, हूर और 
पाण्ड्रक नाग के भी वहाँ पुर है। वहाँ मणिमन्त्र का पुर, कपिल का मन्दिर तथा उरगपति ननन्‍द और विशाल 
के भी मन्दिर है। ब्राह्मणो ! इस तीसरे पीत-भौमतल में नाग, दानव, राक्षसों के हजारो पुर हैं, इसमे कु 
सन्देह नही है ।९८-३०। चौथे तल में दैत्यसिह महात्मा कालनेमिका, गजकर्ण एवं कुंजर का नगर है। वहाँ 
राक्षसेन्द्र सुमालि का एक विस्तीर्ण पुर तथा लोकनाथ मुंज और वृकवक्‍त्र के आलय है। इसी चोये रसातत 
में वैनतेय गरड़ का हजारो योजन लम्बा-चौड़ा एक नगर है, जो पक्षियों से भरा हुआ है ।३१-३३। पांचवें 
अनेक योजन विस्तीर्ण शकराभौम मे देत्यसिह घीमान्‌ विरोचन का नगर है। वैदूयें, भग्निजिल्नें, हिंरण्याश, 
धीमान्‌ राक्षस विद्युज्जिल्न, महामेघ और राक्षसेन्र शालि के भी पुर वही हैं। इसके अन्तर कर्मार, स्वस्तिक 


पश्चाशो5ष्याय: ३६९७ 


महामेधस्य च॒ पुर॑ राक्षसेच्रस्थ शालिनः । कर्मारस्य च नागस्य स्वस्तिकस्य जयस्य च॒ ॥३६ 
एवं पुरसह्नाणि नागदानवरक्षसाम्‌ । प्चमेइपि तथा ज्ञेयं शकरानिलये सदा ॥३७ 
पष्ठे तले देत्यपतेः केसरेनंगरोत्तमम्‌ । सुपर्वणः पुलोस्नभ्र नगरं महिषस्थ च ॥ 

राक्षसेद्वस्य च पुरमुत्फ़ोशस्थ महात्मनः (३८ 
तत्रा5घस्ते सुरसापुत्र: शतशीर्षो मुदा युतः । फश्यपस्य सुतः भ्रीमान्‍्वासुकिर्नास नागरादू ॥३९ 
एवं पुरसहर्नाणि नागदानवरक्षसास्‌ । षष्ठे तलेडस्मिन्विख्याते शिलाभौसे रसातले ॥४० 
सप्तमे तु तले ज्ञेयं पाताले सर्वेपश्चिमे । बलेः प्रमुदितं पुरं नरनारीसमाकुलम्‌ ॥४४ १ 
असुराशी विषेः पर्णमुद्धतैदेवशत्रुभि: । सुसुकुन्दस्य देत्यस्थ तन्न वे नगरं सहत्‌ ४२ 
अनेकदितिपुत्राणां समुदीर्णमहापुरे: । तथेव नागनगरऋ द्विमज्िः सहस्नशः ४३ 
देत्यानां दानवानां च समुदीर्ण॑मंहापुरेः । उदीर्णेराक्षसावासेरनेकेश्च समाकुलभ्‌ (४४ 
पातालान्ते च विप्रेन्द्रा विस्तीर्ण बहुयोजने । आस्ते रक्तारविन्दाक्षो महात्मा ह्ाजरामरः ॥४५ 
धौतशड्गेदरवपुर्नीलवासा सहाभुज: । विशालभोगो द्युतिमांश्चित्रमालाधरो बली ४६ 
रुक्‍्मशृज्भावदातेन दीप्तास्पेच विराजता । प्रभुमुंखसहल ण शोभते दे स कुण्डली (४७ 





और जय नामक नाग वहाँ निवास करते है। इस प्रकार पाँचवें शक्कर की तरह मृत्तिकावाले तल में नाग, 
दानव, राक्षसों के हजारों पुर है १४-३७। छठे. तल में दैत्यपति केसरि का उत्तम नगर है। वहाँ सुपर्वा, 
पुलोमा और महिष के नगर एवं महात्मा उत्क्रोश राक्षस का भी पुर वही है। शतशीर्ष सुरसापुत्र वहाँ आनन्द 
से रहा करते हैं और कश्यपतनय श्रीमान्‌ वासुकि नामक नागराज -भी निवास करते हैं। इस प्रकार शिला- 
भोम नामक छठें रसातल में नाग, दानव, राक्षसों के हजारों पुर है ।३८-४०। सबके परिचिम या 
पीछे सातवाँ पाताल तल है | यहाँ बलि का धर-नारियों से युक्त आनन्ददायक नगर है । यह भसुरों तथा 
नागों से पूर्ण और उत्कट देवशन्नुओ से व्याप्त है। यही मुचुकुन्द देत्य का महानगर है।४१-४२॥ यह तल 
दितिपुत्रों के अनेकानेक विद्ञाल पुरों तथा धन सम्पन्न हजारों नाग-तगरों एवं देत्य-दानवों के बड़े-बड़े महापुरों 
से और राक्षसों के अनेकानेक विशाल भवनों से भरा पड़ा है। हे ब्राह्मणो ! बहुयोजन विस्तीर्ण पाताल के 
अन्त में सपंगण निवास करते हैं । ये महात्मा कुण्डली लाल कमल की तरह आँखवाले, अजर-अमर, ध्रौत शंख 
की तरह (उज्ज्वल) शरीरवाले नील वस्त्र को घारण करनेवाले और विचित्र माला को धारण करनेवाले हैं । 
ये विशाल भुजा वाले और' विशाल शरीर वाले हैं। ये कास्तिमान्‌ प्रभु कुण्डली, निर्मेल, सुवर्णश्व्भमय और 
प्रदीप्त हजारों मुखों से वहाँ सुशोभित रहते है। ये नागराज अग्नि की चंचल शिखा की तरह अनगिनत 


इदृ८ वायुपुराणम्‌ 


स जिह्वामालया देवो लोलज्वालानलाधिया | ज्वालामालापरिक्षिप्त: केलास इब लक्ष्यते. ॥४५ 


सतु नेत्रसहर्नण द्ियुणेन विराजता। बालसूुर्थाभिताग्रेण शोभते स्निग्धमण्डलः ॥४६ 
तस्य छुन्देन्दुवर्णस्य अक्षमाला विराजते । तरुणादित्यमालेब श्वेतपर्वेत्मृर्धनि ॥५० 
जटाकरालो द्ुतिमाललेक्ष्यते शयवासने । विस्तीर्ण इच सेदिन्यां सहलशिखरो गिरिः ४५१ 
महाभोगेर्महाभाग॑संहानागेमंहाबल: । उपास्यते सहातेजा महानागपतिः स्वयस्‌ (५२ 
स राज! सर्वनागानां शेषो नाम सहाद्युतिः। स बेण्णवी ह्यहितुर्मर्यादायां व्यवस्थिता 0४३ 
सप्तेवभेते कथिता व्यवहार्या रसातला: । देवासुरमहानागराक्षसाध्युषिताः सदा ॥५४ 
अतः प्रमनालोक्यमगम्य सिद्धसाधुशिः । देवानामप्यविदितं व्यवहारविवर्जितम्‌ ॥५५ 
पुृथिव्यग्न्यम्बुवायूनां नभसश्च द्विजोत्तमा: । महत्त्वमेवमृषिभिवण्पते नात्र संशय: # ॥५६ 
अत ऊर््व प्रवक्ष्यामि सुर्याचद्धमसोर्ग तिम्‌ । सुर्याचन्द्रससावेतो भ्रसन्तों यावदेव तु 

प्रकाशतः स्वभाभिस्तो मण्डलाभ्यां समास्थितों ६ ॥५७ 





जिह्वाओं से ज्वाला-माला को फेकते रहने के कारण कैलास को तरह दीख पड़ते है ।४३-४८। चिकने शरीर 
से कुंडली बाँधे हुए) नागराज बाल सूर्य की तरह ताम्रवर्ण वाले अपने दो हजार नेत्रों से वहाँ सुशोभित हो 
रहे है । कुन्द और इन्दु के समान उज्ज्वल नागराज के नयनो की पंक्ति उसी तरह विराजती है, ज॑से इवेत 
पर्वत के मस्तक पर तरुण सूर्य की पंक्ति। जिस समय ये सोते या बैठते हैँ, उस समय झूतिमान नागराज 
जटाओ के द्वारा अत्यन्त भयद्भुर मालूम पड़ते है । उस समय ऐसा जान पड़ता है कि, मानो हजार शिखरवात्रा 
विश्ञाल पवव॑त पृथ्वी पर पड़ा है ।४६-४१। विशालशरीर, महाभाग्य, अतुलबल और महानाग होने के 
कारण वह महातेजस्त्री महानागपति सबके द्वारा पूजित हो रहे हैं। सभी नागो के राजा वे महाधुतिमान्‌ शेषनाग 
है। यह विष्णु का ही सपंर्पी शरीर है, जो पृथ्वी की सीमा पर स्थित है। देव, असुर महानाग ओर राक्षसो 
के निवास से युक्त व्यावहारिक सातों रसातलों का ऐसा ही वर्णन है ।१२-५४॥ इसके आगे ऐसे स्थान हैं 
जहाँ पर न तो साधु ही जा सकते हैं, न तो देवता । यहाँ तक कि वे अब तक न तो प़िद्धो द्वारा देखे ही गए 
है और न तो देवता ही उनको जान पाये है । ब्राह्मणो ! मह॒पिगण पृथ्वी, अग्वि जल, वायु और आकीश - 
का महत्त्व इसी प्रक्रार बताते हैं, इसमे सन्‍्देह नहीं ।५५-४६। इसके आगे अब हम सूर्य और चन्द्र की गति 
बतलाते है । ये चन्द्र और सूर्य अपने मण्डल (कक्षा) मे वततंमान रहकर सद। घूमते रहते है और अपनी प्रभा 





*पघट्पञ्चासतमइ्लोकान्तेध्ध्यायसमाप्ति ख. पुस्तके वर्तते । 





पश्चाशो5ष्ष्याय: रद्द 


सप्तानां च ससुद्राणां द्वीपानां तु स विस्तरः।॥ विस्तरार्ध पृथिव्यास्तु भवेदन्यत्र बाह्मतः धश८ 
पर्यासपारिमाण्यं तु चन्द्रादित्यौं प्रकाशतः । पर्यासपारिसाण्येन घुमेस्तुल्यं दिव॑ स्पृतस्‌ ५६ 
अवति त्नीनिमांल्लोकॉन्यस्मात्सूयं: परिभ्रमन्‌ । अवधातुः प्रकाशार्यों ह्मवनात्स रविः स्मृतः ॥६० 
अतः परं प्रवक्ष्यासि प्रमाणं चन्द्रसु्येयों: । महितत्वान्महीशब्दो ह्यस्मिन्वर्षे निपात्यते ४६१ 
अस्य भारतवर्षस्थ विष्कस्भं तु सुविस्तरभ्‌ । मण्डल भास्करस्थाथ योजनानां निबोधत ५६२ 
नवयोजनासाहस्रो विस्तारों भास्करस्थ तु। विस्तारात्त्रिगुणाश्चास्य परिणाहो5थ मण्डलम्‌ 

निष्कम्भों मण्डलस्थेव भास्कराद्हिगुण: शशी ॥६३ 
अतः पृथिव्यां वक्ष्यासि प्रसाणं योजनेः सह । सप्तद्वीपससुद्राया विस्तारों सण्डलं च यत्‌ ॥६४ 
इत्येतदिह संख्यातं पुराणं परिमाणतः । तद्वक्ष्यात्रि प्रसंख्याय सांप्रतरभिसामिभिः ॥६४५ 
अभिमानिव्यतीता ये तुल्यास्ते सांप्रतेरिह। देवा ये वे ह्मतीतास्ते रूपर्नामभिरेव च ६६ 
तस्मात्तु सांप्रतेवेबंक्ष्यासि वसुधातलम्‌ । दिवस्तु संनिवेशो वे सांप्रतेरेद कृत्स्नशः ६७ 
शतार्धकोटिविस्तारा पृथिवी कृत्स्नतः स्पृता । तस्या बाधप्रमाणेन सेरोवे चातुरन्तरम्‌ धदृ८ 


पृथिव्या बाधविस्तारों योजनाग्रात्प्रकीतितः | मेरुमध्यात्प्रतिदिश कोटिरेका तु सा स्मृता ॥६६ 


से प्रकाश किया करते है ५७। सातों समुद्रों और द्वीपों का वही विस्तार है, जो पृथ्वी का है। चन्द्र सूर्य 
वहिर्भागस्थ परिधि परिमाण में प्रकाश करते हैं। यह आकाशमण्डल भूमि के परिधि परिमाण के समान 
है। घूमते हुए सूर्य जिस कांरण तीनों लोको को प्रकाशित करते है; इस कारण प्रकराशार्थंक 'अव' घातु से 
प्रकाश करने के कारण “रवि' दाव्द बना है ।५८-६०। इसके आगे अब हम चन्द्र-सू्य के प्रमाण को कहते 
है। इस भारतवष मे मही शब्द 'महितत्वात्‌' अर्थात्‌ पूज्यत्व के कारण निपातन से सिद्ध हुआ हैं। इस 
भारतवर्ष का विस्तार सूर्य के विस्तृत मण्डल के समान है। अब इसके बाद इनके विस्तार करा प्रमाण 
सुनिये ।६१-६२। सूर्य का विस्तार नौ हजार योजन है । इस विस्तार से इनके मण्डल की विशालता तीन 
गुनी अधिक है एवं सूर्य से चन्द्रमंडल का विस्तार दुगुना अधिक है। अब हम सातो द्वीपों और ममुद्रो 
वाली पृथ्वी का विस्तार और मंडल-प्रमाण योजनों में कहते हैं। वतंमान अभिमानी देवों द्वारा संख्यात 
ओर पुराणानुमोदित जो परिमाण है उसे ही हम कह रहे हैं। चतंमान कालिक देवगण रूपों और नामों 
में अततोत अभिमानी देवों के ही समान है। इसलिये वर्तमान कालिक देत्रों के साथ प्रथ्वीतल और आकाश 
के सनिवेश को पूर्ण रूप से कह रहे है ।६३-६७॥ मेर्मध्य से चारों ओर इस सम्पूर्ण परथ्वी का विस्तारप्रमाण 
पचास करोड़ योजन है। पृथ्वी का बाघ विस्तार मेरुमध्य से एक योजन आगे से कहा गया है और मेरु के 
फा०---४७ 


३७० वायुप्राणम्‌ 


तथा शतसहस्राणि एकोननवतिः पुनः । पश्चाशच्च सहल्लाणि पृथिव्यादाधविस्तर: ॥७० 
पुथिव्या विस्तरं कृरस्नं योजनैस्व॒म्निबोधत | तिन्न: फोटचस्तु विस्तार: संस्यातः स चतुदिशम्‌ ॥७६ 
तथा शततसहल्लाणामेकोनाशीतिण्च्यते । सप्तद्वीपसमुद्रायाः पृथिब्यास्त्वेष चिस्तरः ॥७२ 
बविस्तरात्त्रिगु्ं चेव परृथिव्यन्तस्य मण्डलम्‌ । गणित योजनाग्र तु फोटबस्त्वेकादश स्मृला;. ॥छ३ 
तथा शतसहस्र' तु सप्तत्रिशाधिकानि तु। इत्येत्ह प्रसंस्यात॑ पृथिव्यन्तस्थ मण्ठलम्‌ ७४ 
तारकासंनिवेशस्य दिवि यावद्धि मण्डलस्‌ । पर्यासः संनिवेशस्य भूमेस्तावत्तु मण्टलम्‌ ॥७४ 
पर्यासपारिसाप्येन भमेस्तुल्य दिय॑ स्मृुतम्‌ । सप्तानामपि लोकानामेतन्मानं प्रकीतितसु ॥७६ 
पर्यासपारिसाण्येन सण्ठजानुगतेन च । उपर्युपरि लोकानां छन्नवत्परिमण्डलम्‌ ॥७७ 
संस्थितिविहिता सर्वा येपु तिष्ठन्ति जन्तवः । एतदण्डकटाहस्य प्रमाणं परिफोरतितम्‌ ७८ 
अण्डस्थान्तस्त्विमि लोकाः सप्तद्वीपा च मेदिनी । भूलेकिश्व धुवश्चेव तृतीय: स्वरिति स्मृत्तः ॥ 
महलोंको जनश्चेव तपः सत्यक्व सप्तम: ॥७६ 
एते सप्त कृता लोकाछत्नाकारा व्यवस्यिता: । स्वकेरावरणः सुक्ष्मर्धार्यमाणा: प्रयवपूथक्‌ ॥४० 
दशभागाधिकाशिश्र तामिः प्रकृतिसिर्व हि: । धार्यसाणा विशेषश्च समुत्पक्ष॑: परस्परम्‌ पद 





मध्य में प्रत्येक और करोड योजन कहा गया है। फिर पृथ्वी फो बाघ विस्तार एक करोड़ पचास हजाद 
नवासी योजन है ।६८-७०। प्रथ्वी के सम्पूर्ण विस्तार को योजनों में सूनिये । चतुरदिफक इसका विस्तार तीन 
करोड एक लाख उनासी हजार योजन है। सातों द्वीपों और समुद्री वाली पृथ्वी का यही विस्तार है। पृथ्वी 
के अन्त का मंडल इस विस्तार से तिगुना अधिक है। एस प्रकार गिता गया है कि समण्टल पृथ्वी का 
विस्तार ग्यारह करोड एक लाख संतीस योजन है। इस प्रकार पृथ्वी के मन्त तक के मंडल की नाप की 
गई है। आकाश में जहाँ तक तारागण और उनका मंडल है, पृथ्वी के सन्निवेश का मंडल भी वहाँ तक कहा 
गया है । भूमि के विस्तार-परिमाण के ही अनुसार आकादा का भी परिमाण है। सातों लोकों का ऐसा 
ही मान कहा गया है ।७१-७६। पर्याप्त परिमाण के अनुसार मंडलानुक्रम से सातों लोक छप्त फी तरह 
ऊपर-ऊपर घेरे हुए हैं। इन्ही लोकों में सभी जन्तु रहा करते हैं। अण्डकटाह का यहो प्रमाण कहां गया 
है। इस अंडकटाह के मध्य में ही सप्तद्वीपा मेदिनी है। सातों लोकों के माम इस प्रकार हैं--श्ूूलॉक, 
भृवलोक, स्वलोक, महलोंक, तपोलोक बौर सत्यलोक ।७७-७६। ये सातों लोक छत्नामार रूप से अवस्वित 
हैं। ये सातों लोक अपने स॒क्ष्म आवरणों से आावृत होकर पृथक्‌-पृथक्‌ स्थित हैं। ये बहिः स्थित आवरण 
परस्पर दस-दस गुना अधिक हैं। ये परस्पर उत्पन्न हुए हैं; किन्तु एक से दूसरा विशेषता लिए हुए है और 
इन्ही के द्वारा सातों लोको का घारण हो रहा है ।६०-५१॥ इस बेंडे के चारों ओर घनीभूत समुद्र हैं। 


पश्चाशो5्ष्याय: ३७१ 


अस्पाण्डस्प समन्ताच्च संभिविष्टो घनोदधिः । पथिवीसण्डलं कृत्स्नं घनतोयेन धार्यते धर 
घनोदधिपरेणाथ धार्यते घमतेजसा । बाह्मतो घनतेजस्तु तियंगुर्ध्व तु सण्डलम्‌ धणरे 
समन्‍्ताद्नवातेन धार्यमाणं प्रतिष्ठितम्‌ । घनवातात्तथाइड्काशमाकाशं च सहात्मना 8॥ 
भृतादिना बृतं सर्व भुतादिमंहता चुतः । ततो महाननस्तेन प्रधानेनाव्ययात्मना ॥८४५ 
पुराणि लोकपालानां प्रवक्ष्यामि यथाक्रमम्‌ । ज्योतिर्गंणप्रचारस्य प्रमाण परिवक्ष्यते धदद्‌ 
मेरोः प्राच्यां दिशि तथा मानसस्येव सुर्धनि । वस्वोकसारा महहेन्द्री पुण्या हेमपरिष्कृता (८७ 
दक्षिणेन पुन्र्मेरोर्मानसस्येव सुर्धनि । वेबस्व॒तो निवसति यमः संयमने पुरे ८ 
प्रतीच्यां तु पुनरमेरोर्मानसस्येव सूर्थनि । सुखा नाझ पुरी रस्या वरुणस्थाथ घधीमतः ॥८६ 
दिश्युत्तरस्यां मेरोस्तु सानसस्थेव सुर्धनि । तुल्या माहेंस््रपुर्या तु सोसस्थापि विभावरी ९० 
मानसोत्तरपृष्ठे तु लोकपालाश्रतुदिशम्‌ । स्थिता धर्मव्यवस्थाये लोकसंरक्षणाय च ॥६१ 
लोकपालोपरिष्टात्तु सर्वेतो दक्षिणायने । काष्ठागतस्य सुयेस्य गतियाँ तां निबोधत ॥६२ 
दक्षिण प्रक्रमे सूर्य: क्षिप्तेषुरिव सर्पंति । ज्योतिषां चक्तमादाय सतत परिगच्छति - ॥९३ 





् 


इसी सघन जल के द्वारा सम्पूर्ण पृथ्वी का धारण किया गया है। इस घनीभूत समुद्र के बाद सघन तेज है । 
बाहर से यह घनीभृत तेज नीचे ऊपर मंडलाकार होकर पृथ्वीको धारण करता है। इसके बाद चारों 
ओर घनीभूत वायु है, जिसके द्वारा भी प्रृथ्वीमंडल का धारण किया गया है। घनीभूत वायु के बाद 
महा आकाश है । इस महा आकाश के द्वारा निखिल भूतादि आवृत हैं और भूतादि के द्वारा आकाश घिरा 
हुआ है। एवं यह महा भाकाश प्रधान अव्ययात्मा अनन्त के द्वारा आवृत है ।८२-८५॥ अब हम यथाक्रम 
से लोकपालों के पुर का और ग्रह-नक्षत्रादि के गतिविषयक प्रमाण को कहते हैं। मेरु से पुरव. और मानस 
के शिखर पर घनधान्यपूर्ण और सुवर्ण की तरह परिष्कृत पवित्र इन्द्रपुरी है ।4६-८७। मेरु से दक्षिण और 
मानस के शिखर पर ही संयमन नामक पुर में वेवस्वत यमराज निवास करते है। मेरु से पश्चिम और 
मानस के शिखर पर ही वरुणदेवता की रमणीय _सुखा नामक पुरी है ।८८-८९। मेरु से उत्तर और मानस 
के शिखर पर इन्द्रगगरी के समान सोम की विभावरी नामक पुरी है । मानस के उत्तरीय गंडशैल पर चारों 
ओर लोकपालगण धर्म की व्यवस्था को स्थिर रखने के लिए और लोकों की रक्षा करने के लिए टिके हुए 
हैं ।६०-६१। लोकपालों से अपर रहनेवाले सूर्य जब दाक्षिणायन हो जाते है, तब उस दिशा में वर्तमान सुर्य 
की जो गति है, उसे सुनिये । दक्षिण दिशा में सूर्य की गति धनुष से फेंके गये बाण की तरह हो जाती 
है। उस समय सुये-संडल के सोथ-साथ ज्योतिष्चक्त भी साथ-साथ चलने लगता है ।६२-६३ जब सूर्य 


३७२ वायुपुराणस्‌ 


सध्यगश्ञामरावत्यां यदा भवति भास्करः। चेवस्वते संयमने उदयस्तत्न उच्यते 


सुखायामर्धरात्रं च मध्यमः स्पाद्वियंदा । सुखायामथ वारुप्यासुत्तिष्ठन्स तु दृश्यते 
विभायामधंरात्र स्पान्पाहेद्धयामस्तमेति च। तदा दक्षिणपूर्वेषासपराह्ही विधीयते 


दक्षिणापरदेश्यानां पुर्वाह्नः परिकीरत्यंते । तेषामपररात्र च ये जना उत्तरापये 
देशा उत्तरपूर्वा ये पुवरात्र तु तान्मति । एव्मेवोत्तरेष्वर्कों भवनेषु विराजते 


सुखाधामथ घारुण्यां मध्याह्ने चार्यमा यदा।* विभावर्या सोमपुर्याघुत्तिष्ठति विभावसुः 


९४ 
॥€२ 
६६९ 
॥68७ 
हद 
(९६ 





अमरावती के बीचौबीच आा जाते हैं तब यमराज के संयमन पुर में सूर्योदय होता है। जब सूर्य सुखा पुरी 
में आ जाते हैं, तब वहाँ आधी रात हो जाती है। वरुण देवता की इसी सुखा पुरी से सूर्य का उदय देखा 
जाता है। सूर्य के विभावरी नगरी में जाने से आधीरात और इच्द्रपुरी में जाने से अस्त काल होता है। 
उस समय दक्षिण-पूर्व दिशा में अपराह्न और इस दक्षिण दिशा में अपर देझ्षों में पूर्वाह्न हो जाता 
है ।९४-६६१। जो जन उत्तरापथ में निवास करते हैं, उनके लिये वह रात्रि का शेष काल ओर जो उत्तर- 
पूर्व देश में निवास करते हैं, उनके लिये वह रात्रि का पूर्व काल कहलाता है। जब सूर्य उत्तरीय भवन में 
विराजते है और जब वे वरुण को सुखा नामक पुर में जाते हैं, तब मध्याह्न होता है एवं जब वे चन्ध कौ 
विभावरी नगरी मे जाते हैं, तव उदय होता है ।8७-६६। उस समय अमरावती में आधी रात और यम के 


# एतदधंस्थाने-यं ग्रन्थ: ख. पुस्तके वर्तते-- विभावर्या सोनपुर्या भास्वरं सुर्येस॑जञितम्‌ 
नक्षत्रग्रहसोमाना प्रतिष्ठा योनिरेव च 4 ऋक्षचन्द्रगह: सर्वे विज्ञेया: सूर्यंसभवा: 
नक्षत्राधिपतिः सोमो ग्रहराजो दिवाकरः । शेषा: पल्चग्रहा ज्ञेया ईइवराः काम हपिण: 
पठचते चारिनिरादित्य उदकश्चन्द्रमाः स्पृतः । शेषाणां प्रकृति: सम्यग्वण्यंमानां निबोधत 
सरसेनापतिः स्कन्द: पठचते5ड्भा रको ग्रह: । नारायपणं बुध॑ प्राहुदेव ज्ञानविदो बुधाः 
रुद्रो वेबस्वतः साक्षाद्यमो लोकप्रभु: स्वयम्‌ । महाग्रहो द्विजश्रेष्ठो मन्दगामी शनैश्चरः 
देवासुरगुरू द्वी तु भानुमन्तो महाग्रही | प्रजापतिसुतावेतावुभो शुऋ्रवृहस्पती 

देवी महेन्द्रस्तत्नयोराधिपत्ये विनिभितों । आदित्यमूलमखिलं त्रैलोक्यं नात्र संशयः 
भवत्यस्य जगर्कत्स्न॑ सदेवासुरमानुषम्‌ । रे च्द्रोपेन्द्रचन्द्राणां विप्रेन्द्रा स्त्रदिवोकसाम्‌ 
युूतिय तिमतः कृत्स्ता यत्तेजः सार्वलीकिकम्‌ । सर्वात्मा सवंलोकेशो मूलं परमदेवतम्‌ 
ततः संजायते सर्व तन्न चैव प्रलीयते । भावाभावी हि लोकानामादित्यान्निःसृतोौ पुरा 
जगज्जेयो ग्रहो विप्रा दीप्तिमान्सुग्रहो रवि: । यत्र गच्छन्ति निधन जायन्ते च पुनः पुनः 
क्षणा मुहर्ता दिवसा निशाः पक्षाइच कृत्त्नशः । मासा: संवत्सराइचेव ऋतवो&्ब्दयगएति उच 


॥१॥ 
॥२।ा 
॥३॥। 
॥४॥ 
॥ दा 
॥5॥ 
॥७9॥ 
॥ञ८ा। 
॥६॥। 
१०॥॥ 
॥१ १! 
॥१द। 


॥ १३॥। 


पथ्चाशोध्ध्याय: २७४ 


रा्यर्ध चामरावत्यापस्तमेति यमस्प च्‌ ॥ सोसपुर्या विभायां तु सध्याह्व स्थाहिवाकर:. ॥१०० 
महेच्वस्पामरावत्यायुत्तिष्ठति यदा रविः । अधेरात्र संयमने वारुण्यामस्तमेति च ॥१०१ 





नगर' में सूर्यास्त होता है। जब चन्द्र की विभावरी पुरी मे मध्याक्ल और इन्द्र की अमरावती में उदय होता 
है, उस समय संयमतन पुर, में आधी रात और वरुण की सुखा नगरी में अस्त होता है ।१००-१० १॥ सूर्य 


तदादित्यादृते येषां कालसंख्या न' विद्यते । कालादुते न निग्रमो न दीक्षा नाह्लिकर्कमः ॥१४॥। 
ऋतुनामविभागश्च पृष्पमूलफल कुतः । कुतः सस्याभिनिष्पत्ति्गुणीषधिगणादि वा ॥१५॥। 
अभावों व्यवहाराणां देवाना दिवि चेहु च । जगत्मतापनमृते भास्कर वारितस्करम्‌ ॥१६॥ 
स॑ एव कालश्चाग्निर्च हादशात्मा प्रजापति: । तपत्येष द्विजश्रेष्ठास्त्रलोक्य सचराचरम्‌ ॥१७।। 
स्‌ एप तेजसां राशि: समस्त: सार्वलौकिकः । उत्तम मार्गमास्थाय वायोर्भाभिरिद जगत्‌ ॥ १८] 
पार्रवपुष्व॑मधए्च॑व यापयत्येष सवंशः । रवे रहिमिसहर्रं यर्प्राइमया समुदाहुतस ॥१९॥ 
तेषां श्रेष्ठा: पुन: सप्त रक्मयों ग्रहयोनय: । सुषुम्तो हरिकेशइच विश्वकर्मा तथैव च॑ ॥२०॥ 
विश्वश्रवा: पुनश्चान्यः संपद्ठ सुरत: परम । अर्वावसु: पुनश्चास्यः स्वराडन्य: प्रकीतितः ॥२१॥। 
सुषुच्ना सूर्य रश्मिस्तु क्षीणं शशिनभेधयन्‌ । तियंगूध्व॑प्रचारोध्सौ सुषुम्त: परिकीतित: ॥२२॥ 
हरिकेश पुरस्त्वाद्या ऋक्षयोनिः प्रकीतिता । दक्षिणे विश्वकर्मा तु रव्मिवर्ध्यते बुधम्‌ ॥२३॥। 
विश्वश्रवास्तु यः पदश्चाच्छुक्रयोनिः स्मृतो बुध । संपद्रतुस्तु यो रश्मि: सा योनिर्लोहितस्य तु ॥२४।॥ 
प5ठस्त्वर्वावसूरश्मियोनिस्तु स बृहस्पते: । शनेश्चरं पुनश्चापि रश्मिराष्यायते स्वराद्‌ ॥२५॥ 
एवं सूपंप्रभावेण ग्रहनक्षत्रतारकाः । वधन्ते विदिता: सर्वा त्रिश्व चेदं पुनंजग ॥२६॥ 
न क्षीयस्ते पूनस्तानि तस्मान्नक्षत्रता स्पृता । क्षेत्राण्येतानि वे पूर्वमापतन्ति ग्भस्तिप्िः ॥२७॥ 
तेपां क्षेत्राण्यथा55दत्ते सूर्यो नक्षत्रतां ततः । तीर्णानां सुक्त्तनेह सुकृन्तान्ते गृहाश्रयात्‌ ॥२५॥। 
ताराषां तारका हां ता: शुक्लत्वाच्चेव तारका: । दिव्यानां पाथिवानां च नेशाना चैव सर्वेशः ॥२९॥।। 
आदाना च्ित्यमादित्यस्तमसां तेजसां महान । सुवत्तिस्यन्दनाथंशच धातुनेष विभाव्यते ॥३०॥॥ 
सवनात्तेजसोध्पां च तेनासौ सविता मतः | बह्नथ॑श्चन्ध इत्येष ह्वादने धातुरिष्यते ॥३ (॥ 
शुक्तत्वे चामृतत्वे च शीतत्वे च विभाव्यते । सुर्याचन्द्रससोदिव्ये मण्डलं भास्करे खगे ॥र३२।॥ 
ज्वलभेजोमये शुक्ले वृत्तकुम्भमित्ते शुभे | घनतोयात्मक॑ तत्र मण्डल शशिनः स्मृतम्‌ ॥३ ३ै।। 
घनतेजोमर्य शुक्ल मण्डल भास्करस्य तु । विशन्ति सर्वदेवास्तु स्थानान्येतानि स्वशः ॥३४।॥। 


भच्वन्तरेषु सर्वेषु द्धुक्षसूर्यग्रहाश्रया: | तामि देवगृहाण्येव तदाख्यास्ते भवन्ति च ॥३ ५॥। 
शौरे सूर्योविशस्था**"तिविभावसु: इति ॥। ' 


३७४ वायुपुराणम्‌ 


स शीघ्रमेति पर्येति भास्करोड्लातचक्रवत्‌ । अ्रमन्‍्वे अ्रममाणानि ऋक्षाणि गगने रवि: ॥१०२ 
एवं चतुर्ष द्वीपेषु दक्षिणान्तेन सर्वति । उदयास्तमनेनासावुत्तिष्ठति पुनः पुनः ॥१०३ 
पूर्वाह्न चापराह्लु तु द्वो द्वो देवालयों तु सः | तपत्येक॑ तु मध्याद्ध तरेव तु स रश्मिभिः ॥१०४ 
उदितो वर्धमानाभिरासध्याह्नू_ तपन्‍रविः । अतः पर॑ छसन्तीभिगोंभिरस्तं स गच्छति ॥१०४ 
उदयास्तमयाध्यां हि स्मृते पूर्वापरे दिशों | यावत्पुरस्तात्तपति तादत्पृष्ठे तु पाश्व॑यो: (३१०६ 
यत्नोच्न्दृश्यते सुय्यस्तेषां स उदयः स्मृतः । यत्र प्रणशमायाति तेषामस्तः स उच्यते ॥१०७ 
सर्वेषासुत्तरे सेदलकालोदस्तु दक्षिणे । विद्रभावादर्कस्य भुसेलेंखावुततस्यथ च ॥ 

हियन्ते रश्मयो यस्सात्तेन रात्रो न दृश्यते | । ॥१०८ 
ग्रहनक्षत्रताराणां दशन भास्करस्य च। उच्छयस्य प्रमाणेन ज्ेयमस्तसनोदयम्‌ ... ॥१०६ 
शुबलच्छायो5ग्निरापश्र कृष्णच्छाया च सेदिनी । विदृरभावादकेंस्थ उद्यतस्य विरश्मिता ॥ 
रक्तभावो विरश्सित्वाद्रक्तत्वाच्चाप्यनुष्णता ॥११० 
लेखयाउवस्थितः सुर्यो यत्र यत्र तु दृश्यते । ऊर्ध्व गतः सहस्न' तु योजनानां स दृश्यते ॥१११ 





जब शीघत्र गति से भ्रमण करते हैं, तव जान पड़ता है कि नक्षत्रगणण चक्राकार जलते हुए बँगारे की तरह 
सूर्य के पीछे घूम रहे हैं। इस प्रकार सूर्य दक्षिण दिशा होकर चारों द्वीपों में भ्रमण करते हैं और वारम्वार 
उदय-अस्तकाल में उदित और अस्त होते हैं।१०२-१०३। सूर्य अपनी किरणों से स्वर्गीय दोनो देवालयों मे 
से एक पूर्वार्द् को पूर्वाह्त में ओर पर्राद्ध को पराह्न में तपाते है एवं मध्याह्ल में प्रत्येक को प्रतप्त करते है | 
सूये उदय से लेकर मध्याकह्ल पयंन्त अपनी किरण को बढ़ाते है और मध्याह्ने से अस्त पर्यत्त धीरे धीरे 
किरणों का हास करते हुये अस्त हो जाते हैं ।०४-१०५॥ उदय और अस्त से ही पूर्व तथा पश्चिम दिशाओं 
का ज्ञान होता है। सूथ्थ जिस प्रकार आगे तपते है या प्रकाश का दान करते हैं, उसी प्रकार पीछे दोनो 
(पाश्वें) बगलों मे भी जहाँ सूर्र उदित हुए देखे जाते है वही उदयाचल कहलाता है और जहाँ वे अदृश्य हो जते 
है, वही भस्ताचल कहलाता है ।९०६-१०७। सब लोको से उत्तर मेरु है और दणिण में लोकालोक । बहुत दूर जाने 
के कारण यह स्थान भूमि की रेखा की तरह प्रतीयमान होता है। सूर्य की किरणें रात को क्षीण हो जाती हैं 
अतः यह दिखाई नहीं पड़ता है १०८ ग्रह, नक्षत्र, तारा और 'सू्ये के दर्शव तथा अस्त ऊँचे स्थानों से जाने 
जाते है। अष्नि और जल की छाया शुक्ल वर्ण की होती है तथा पृथ्वी -की छाया कृष्ण वर्ण की। बहुत ई९ 
रहने के कारण उगते हुए सूर्य किरणों से होन मालूम पड़ते हैं । क्षीणकिरण होने के कारण उस समय सूर्य 
में उतनी गर्मी भी नही रहती है और वे लोहित वर्ण हो जाते हैं ।१०६-११० रेखा पर स्थित सूर्य जहाँ 
जहाँ से देखे जाते है, वहाँ से वे हजार योजन ऊपर रहते है ।१११। सूर्य के अस्त हो जाने पर उनकी किरणों 
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प्रभा हि सौरी पादेन अस्तं गचछति भास्करे। अग्निमाविशते रात्रौ तस्माददूरात्ँप्रकैशते. ७११२ 


उद्वतस्तु पुनः सुर्यो ह्यस्तमाग्नेषमाविशत्‌ । संयुक्तो वद्धिना सुर्येस्ततः स तथते दिया ७११३ 
प्रकाश्यं च तथोष्णं च सुयग्नियों च तेजसी । परस्परानुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिशम्‌ ॥११४ 
उत्तरे चेव भुम्बर्धें तथा रश्सिश्व दक्षिणे। उत्तिष्ठति तथा सुर्ये रात्रिराविशते त्वपः ॥ 

तस्मात्तात्रा भवन्त्यापो दिवारात्रिप्रवेशनात्‌ ४११५ 
अस्तं याति पुनः सुर्ये दिन वे प्रविशत्यपः । तस्माच्छक्ला भवन्त्यायों नक्तमहक्तः प्रवेशनातू 0११६ 
एतेन क्रमयोगेन (ण) भुम्य्थे दक्षिणोत्तरे । उदयास्तमनेडकेस्थ अहोरातं विशत्यपः ३११७ 
दिन॑ सुयंप्रकाशाख्यं तामसी रात्रिरुच्यते । तस्माह््वस्थिता रात्रि: सुयविक्ष्यमहः स्पुतम्‌ु 0४११८ 
एवं पुष्करमध्येन तदा सर्पति भास्करः । ध्यंशांशक तु मेदिन्या मुहर्तेतेव गच्छति ११६ 
योजनाग्रान्मुहतंस्थ इमां संख्यां निबोधत । पूर्ण शतसहुल्ञाणामेकात्रेशत्तु सा स्मृतता १२० 
प्चाशत्तु तथाधन्यानि सह्राण्यधिकानि तु । सौहतिकी गतिहांषा सुर्यस्य तु विधीयते ७१२१ 
एतेन गतियोगेन यदा काष्ठां तु दक्षिणास्‌ । पर्यागच्छेत्तदाइ5दित्यो माघे काष्ठन्तमेव हि. ॥१२२ 
सपंते दक्षिणायां तु काष्ठायां तन्निबोधत । नव कोठब:ः प्रसंख्याता योजने: परिभण्डलस._ ॥१२३ 





का एक भाग अग्ति में प्रवेश कर जाता है। इसीसे अग्नि रात को बहुत दूर से मालूम पड़ती है। फिर 
जब सूर्य का उदय होता है, तब उनके अस्तकालीन तेज के साथ अग्नि का तेज भी सूर्य में मिल जाता 
है । इसीसे सूर्य दिन में अधिक तपते हैं। सूर्य का प्रकाशमान तेज और अग्नि का. उष्ण तेज परस्पर मिलकर 
सम्पूर्ण लोगों को. दिनरात सन्तुष्ट करते हैं । उत्तर भुम्यर्द्धां में अथवा दक्षिण भूम्यद्धे में जब सूर्य उगते 
हैं, तव रात्रि जल के बीच प्रवेश कर जाती है इसलिये दिन में रात के प्रवेश करने से जल ताम्र वर्ण का 
हो जाता है ।!१२-११४५। फिर जब सूर्य अस्त हो जाते हैं, तव दिन भी जल में प्रवेश कर जाता है। इसी 
कारण जल में दिन के प्रवेश कर जाने से रात को जल उज्ज्वल हो जाता है। सूर्य के प्रकाश से युक्त 
दिन है और अन्धकारमयी रात्रि है।इसीलिये सूर्य को देखकर ही अर्थात्‌ सूर्य के उदय-अस्त से ही दिन- 
रात की व्यवस्था होती है।११६-११८। इस प्रकार जब सूर्य पुष्कर के बीच विचरण करते हैं। तब प्रृथ्वी 
के तीन अंश को वे एक मुह॒तं में ही पार कर जाते है सूर्य एक मुह॒त मे जितने योजन जाते हैं, उसको 
सुनिये। सूर्य प्रति मुहृत में एकतीस लाख पचास हजार योजन चला करते है ।११९-१२१। इस गति से 
जब सूर्य दक्षिण दिशा में जाते है, तब वे माघ महीने तक उस दिलख्षा में रहते है। अब दक्षिण दिशा में 
उनकी जो गति है, उसको सुनिये । इस दिशा में सुयं दिन-रात में नौ करोड़ एक लाख पैतालीस हजार 
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तथा शतसहल्राणि चत्वारिशच्च पश्च च। अहोरात्रात्पतद्भस्य गतिरेषा विधीयते ॥१२४ 
दक्षिणाद्विनिवृत्तोडसों विषुवस्थो यदा रवि:। क्षीरोदस्य समुद्रस्य उत्तरान्तोदितश्ररन्‌ ४१२५ 
मण्डलं विषुवद्यापि? योजनेस्तन्निबोधत । तिसख्रः फोटबस्तु विस्तीर्णा विधुवद्यापि? सा स्पृता ॥१२६ 
तथा शतसहस्राणामशीत्येकाधिका पुनः । श्रवर्ण चोत्तरां काण्ठां चित्रभानुयंदा भवेत्‌ ॥ 


शाकद्वीपस्य षष्ठस्य उत्तरान्तोदितश्वरन्‌ ॥१२७ 
उत्तरायां च काष्ठायां प्रसाणं मण्डलस्य च। योजनाग्रात्प्रसंख्याता फोटिरेका तु सा ह्िजिं:. ॥१४८ 
अशी्तिनियुतानीह योजनानां तथव च। अष्टपस्चाशतं चैव योजनान्यधिकानि तु ॥१२६ 
नागवीथ्युत्तरा वीथी अजवीथी च दक्षिणा | मूल चेच तथा55षाढ़े ह्मजवीध्युदयास्त्रयः ॥ ' 

अभिजित्पूर्वतः स्वातिर्नागवीथ्युदयास्त्रयः ॥१३० 
काष्ठयोरन्तरं यच्च तद्॒क्ष्ये योजने: पुनः । एतच्छतसहस्राणामेकत्रिशोत्तरं शतम्‌ ४१३१ 
न्नयस्त्रिशाधिकाश्रास्पे न्रयस्त्रणच्च योजने: । काष्ठयोरन्तरं हतद्योजनाप्रात्मतिप्ठितमू. ॥१३२ 
काष्ठयोलेंसयोश्चेव अन्तरे दक्षिणोत्तरे | ते तु वक्ष्यासि संख्याय योजनंस्तन्निबोधत .॥१३३ 
एककमन्तरं तस्या नियुतान्येकसप्ततिः । सहस्नाण्यतिरिक्ताश्व ततोष्न्या पश्चसप्ततिः ॥१३४ 
लेखयोः काण्ठयोश्चेव बाह्याभ्यन्तरयो: स्मृतम्‌ । अभ्यन्तरं तु पर्येति मण्डलान्युत्तरायणे... ॥१३१ 
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योजन चला करत है। क्षीरोद समुद्र के उत्तर उदित होकर चलते हुये सूय॑ जब दक्षिण दिया से लौटकर 
विषुव रेखा पर स्थित होते है, उस काल में विषुव मण्डल के योजन-प्रमाण को सुनियें ।!२२-१२५३। इसे 
विपुव का विस्तार तीन करोड़ एकासी लाख योजन है। छठे शाकद्दीप के उत्तर उदित होकर विचरण 
करते समय जब सूर्य श्रावण मास में उत्तर दिशा में चले जाते हैं, तब उत्तरीय दिशा के मण्डल-प्रमाण को 
विद्वानों ने एक करोड़, अस्सी नियुत अठावन योजन बताया है। सूर्यके गमनमार्ग के दो नाम हैं नागवीथी 
और अजवीधी। उत्तरवाली नागवीथी है और दक्षिणवाली अजवीथी | मूल, पूर्वापाढ़ और उत्तरापाढ 
नामक तीनों नक्षत्रों में जब सूप उदित होते हैं, तव उसका नाम अजवीथी होता है एवं अभिजित से लेकर 
तीन नक्षत्रों मे जब उदय होता है, तब उसका नाम नागवीथी रहता है १२६-१३०। इन दोमी दिश्ञाों 
मे जो अन्तर है उसे हम योजनों मे बताते है। यह दोनों दिशाओं का अन्तर एकतीस लाख तैतीस सौ 
तैंतीस योजन का है, किन्तु इसकी संख्या एक योजन ऊपर से की गयी है । दक्षिण और उत्तर दिशाओं 
के रेखामध्यगत अन्तर की संख्या भी हम योजनों में बताते हैं, सुनिये !३१-१३३। इन दोनों रेखाओं में 
एक से दूसरे का अन्तर एकहत्तर नियुत एक हजार पचहत्तर योजन है। दोनों दिशाओं की बाहरी और 
भीतरी रेखाओ का परिमाण एक सा ही कहा गया है। सूर्य जब उत्तर की ओर रहते है, तब वे भीतरी 
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बाह्मतो दक्षिणे चेव सतत तु यथाक्रमम्‌ । मण्डलाजां शर्त पुर्जमशीत्यधिकशुत्तरण्‌ ४१३६ 
*चरते दक्षिण चाषि तावबदेव विभावसु: । प्रसाणं सण्डलस्थाथ योजनाम्रान्निबोधत ७१३७ 
एकविशद्योजनानां सह्न/णि सभासतः । शत्ते हे पुररप्पन्ये योजनानां प्रक्रोत्तिते 0१३८ 
एकॉवशतिभिश्चेव योजन रघिकह ते । एतत्परधाणमास्यातं योजनमंण्डल हि तत्‌ ॥१३६ 
विष्कम्भो सण्डलस्येव तियंक्स तु विधीयते | प्रत्यहुं चरते तानि सुर्यो वे सण्डलक्नसम्‌ ॥१४० 
कुलालचक्रपयन्तो यथा शीघ्र' निवर्तते । दक्षिणे प्रक्ृमे सु्येस्तथा शीघ्र निवर्तते ॥१४१ 
तस्मात्प्रकृष्ठां भुसि च कालेनाल्‍पेन गचछति । सुर्थो द्वादशभिः शीघ्र' सुहूर्तेदेक्षिणोत्तरे ॥१४२ 
त्रयोदशार्धमृक्षाणामह्वाइनुचरते रविः। सुहूर्तेस्तावदक्षाणि नक्तमष्टादशैश्वरन्‌ (१४३ 
कुलालचक्कमध्यस्तु यथा मनदं प्रसपेति । तथोदगयने सुर्येः सपते सत्दविक्रमः ॥१४४ 
त्रयोदशाधेमर्धेन ऋक्षाणां चरते रविः | तस्माहीधेंण कालेन भूछिमल्पां निगच्छति ॥१४४५ 
अष्टादशमुहूर्तेस्तु उत्तरापणणपश्चिसम्‌ । अहर्भवति तच्चापि चरते मन्दविक्तरमः ॥१४६ 
त्रयोदशारधमर्घेन ऋक्षाणां चरते रवि: । सुहुर्तेस्तावदुक्षाणि नक्तमष्टादशैश्वरन्‌ ॥१४७ 





मण्डल मे परिभ्रमण करते है और जब दक्षिण मे रहते हैं तब बाहँरी मण्डल की परिक्रमा करते है| इसी 
क्रम से वे सदा एक सौ अस्सी मण्डलों के भीतर-बाहर घूमा करते है। दक्षिण दिशा में भी सुर्य इसी प्रकार 
चला करते है। यहाँ के मण्डल का परिमाण भी संक्षेप से योजनों में सुनिये ।(३४-१३७ इस मण्डल का 
प्रमाण इककरीस हजार दो सो इककीस योजन कहा गया है । मण्डल का विष्कम्भ या विस्तार वक्र है। सूर्य 
प्रति दिन मण्डलक्रस से अर्थात्‌ एक के बाद दूसरे पर विचरण किया करते है ।१३५-१४०। कुम्हार का 
चकक्रा जैसे शीघ्र घूम आता है, उसी प्रकार सूर्य भी दक्षिण दिशा में जाकर ज्ञीघत्र लौट आते है । सूर्य 
थोड़े ही काल में अर्थात्‌ बारह घड़ियों में ही दक्षिण दिशा की उत्तमोत्तम भूमि में विचर आते है । दिन 
में सूर्य साढे तेरह नक्षत्रों का परिभ्रमण कर लेते हैँ और रात में वे अठारह मुहर्तों में फिर उतने ही 
सक्षत्रों का परिभ्रमण करते हैं कुम्हार के चकक्‍के के बीच का हिस्सा जिस प्रकार धीरे-धीरे घूमता है, उसी 
भकार उत्तरायण होने पर सूर्य का भी पराक्रम मन्द हो जाता है. और वे धीरे-धीरे चलने लगते है। इस 
समय सूर्य अधिक देर में थोड़ी सी ही दूरी तय कर पाते है ।!४१-१४६। उत्तरायण काल में पश्चिम दिला 
में मन्द पराक्रम वाले सूय अठारह मुहूर्तों में चौदह नक्षत्रों का परिभ्रमण दिन में करते हैं। फिर रात मे 


क्ड न ःख/स्ल्‍ । किस सस्‍अससतल>न्‍3्_त>तनत_्ल््तत््>त+ 


* अन्नाउध्प्मनेपदमाषम्‌ । 
फी०--४८ 


३७८ वायुपुराणस्‌ 


ततो सन्दतरं तास्यां चक्क॑ ञ्रमति वे यथा। मृत्पिण्ड इब सध्यस्थो श्रुवो श्रमति वे तथा. ॥१४८ 
न्रिशन्मुहृतनिवा55हुरहोरात्र श्रुवो श्रमन्‌ । उभयोः काप्ठ्योर्मध्ये श्रमते मण्डलानि सः ॥१४६ 
कुलालचक्रनाभिस्तु यथा तन्नेव वर्तते । भ्रुवस्तथा हि विज्ञेयस्तत्रेव परिवत्तते ॥१५० 
उभयोः काष्ठयोम॑ध्ये क्रमतो सण्डलानि तु । दिवा नक्‍त॑ च सूर्यस्य मन्‍्दा शीघ्र च वे गति: ॥8१५१ 
उत्तरे प्रक्तमे त्विन्दोदिवा मन्‍्दा गतिः स्मृता । तथव च पुनर्तंदतं शीत सुर्यस्य वे गतिः. ॥१५२ 
दक्षिणे प्रक्रमे चेव दिचा शीघ्र! विधीयते । गतिः सुर्यस्थ नकते वे सन्‍्दा चापि तथा स्मृता. ॥१४३ 
एवं गतिविशेषेण विभजन्राज्यहानि तु । तथा विचरते मार्ग समेच विषभेण च ॥१५४ 
लोकालोके स्थिता ये ते लोकपालाश्रतुरदिशम्‌ । अगस्त्यश्वरते तेषामुपरिष्टाज्जवेन तु ॥। 

भजन्नसावहोरात्रमेव॑ गतिविशेषणेः ॥१५४ 
दक्षिणे नागवीथ्यायां लोकालोकस्य चोत्तरम्‌ । लोकसंतारको ह्यपष वेश्वानरपथादबहिंः. ॥१५६ 
पृष्ठ यावत्प्रभा सौरी पुरस्तात्संप्रकाशते । पाश्व॑यो: पृष्ठतस्तावललोकालोकस्य सर्वतः ॥१५७ 





भी वे उतने ही नक्षत्रों का परिभ्रमण अठारह मुहर्तों मे ही करते हैं। फिर चक्र की गति घीमी पड जाने 
से जंसे उसके बीच का मृत्पिण्ड घूमता रहता है उसी प्रकार दोनों दिशाओ के मध्य में अवस्थित बऋ्रूब भी 
उस समय घूमा करता है। ध्रुव तीस मुहरततों में एक अहोरात्र का परिम्रमण कर दोनों दिद्याओं के मध्य 
में स्थित मण्डलों की परिक्रमा करता है| कुम्हार के चकके का नामभि-देश जैसे जहाँ का तहाँ पड़ा रहता है, 
उसी प्रकार ध्रूव भी एक स्थान पर ही वर्तमान रहते हैं ॥!४७-१५०। दोनों दिद्याओं के मध्य में मडलो का 
परिभ्रमण करने वाले सूर्य की गति दिन में मन्द और रात में तीत्र हो जाती है। चस्धमा की उत्तर दिया 
में गति होने से दिन की गति मन्द पड़ जाती है और उसी दिद्या में स्र्थ की गति होने से रात की गति 
तीन्न हो जाती है । चन्द्रमा के दक्षिण जाने से दिन की गति तीत्र हो जाती है और सूय दक्षिण जाने से रात 
की गति मन्द हो जाती है ।7५१-१५३। इस प्रकार अपने गति-विद्येप से दिन-रात का विभाग करते हुये वे 
सम और विपम मार्ग से व्चिरण किया करते हैं । लोकालोक पर्वत के चारों ओर जो लोकपालगण अवस्थित 
हैं उनके ऊपर होकर अगस्त्य वेग से चला करता है और यही अपने गति विशेष से दिन-रात का विभाग 
किया करता है ।१५४-१५५।॥ नागवीथी के दक्षिण और लोकालोक के उत्तर एवं वैश्वानर पथ के बाहर लोक 
को तारने वाला अगस्त्य वर्तमान है । लोकालोक पव॑त के पृष्ठ भाग और अग्रभाग में सूर्य की जितनी श्रभा 
चमकती है, उतनी ही उसके दोनों पाइवों में पृष्ठ भाग में और सभी स्थानों मे चमकता है। सारांश यह है 
कि सूर्य उस पर्वत के दो भागों को प्रकाशित करते हैं, वो अगस्त्य भी उसके दो भागों को प्रकाशित करता 


पञचाशोषध्ष्याय: ३ज्द 


योजनानां सहुल्लाणि दशोधध्वे तुच्छितो गिरिः। प्रकाशश्राप्रकाशश्रव स्वतः परिम्ण्डल: ७१४५८ 
सक्षत्रवद्धशुर्याश्व प्रहास्तारागण:ः सह । अभ्यन्तरं प्रकाशन्ते लोकलोक्षस्य वे भिरेः ॥१५६ 


एतावानेव लोकस्तु तिरालोकस्त्वतः परस्‌ । लोकालोक एकथा तु निरालोकस्त्ववेकथा ४१६० 
लोकालोकं तु संघ यस्मात्सूयें: प्रिग्रहम्‌ । तस्मात्संध्येति तामाहुस्षाव्युष्ट्योयंदन्तरस्‌ ॥ 
उषा रात्रि: स्थृता विप्रव्युष्टिश्रापि त्वहः स्पृतस्‌ 


॥१६१ 
सुर्य हि ब्रसमानातां संध्याकाले हि रक्षसाम्‌ । प्रजापतिनिषोगेन शापस्तेषां दुरात्मनाम्‌ ॥ 
अक्षयत्वं च॒ देहस्य॑ प्रापिता मरणं तथा ॥१६२ 
तिल्न: कोटचस्तु विख्याता मन्देहा नाम राक्षसाः । प्रार्थथन्ति सहस्रांशुसुदयन्तं दिने दिले॥ 
ताययन्‍्तो दुरात्मानः सुर्येसिच्छन्ति खादितुन्‌ ७१६३ 
अथ सूर्यस्य तेषां च युद्धमासीत्युदारणमभ्‌ । ततो ब्रह्मा च देवाशभ्व ब्राह्मगाश्चेब सत्तमाः ॥ 
संध्येति समुपासन्त: क्षेपयन्ति महाजलस्‌ ३१६४ 


ओंकारब्रह्मसंयुक्‍्तं गयत्या चाभिसन्त्रितम्‌ ५ तेन दह्मन्ति ते देत्या वज्जसूतेन वारिणा 0१६५ 
(+अग्निहोत्रे हुयभाने समन्‍्तादुबाह्मणाहुति: । सुर्यज्योतिः सहर्रांशुः सुर्यो दीप्यति भास्कर: )॥ १६६ 





है। यह पर्वत एक हजार दस योजन ऊँचा है। यह एक ओर से प्रकाशवान्‌ और दूसरी ओर से अन्ध्रकारपूर्ण 
एवं चारों ओर मंडलाकार है। चन्द्र-सूर्यादि नक्षत्र ग्रह ताराओं के साथ इस लोकाकोक पव॑त के भीतर ही 
प्रकाशित होते हैं ।१५६-१५९। यहाँ तक तो लोक है, उसके बाद निरलोक है। लोकालोक एक ही है; किन्तु 
निरालोक की गणना नहीं की जा सकती है । जिस कारण सूर्य भ्रमण करते समय लोकालोक का संधान 
करते हैं इसी कारण उषा और व्युष्टि के मध्य को द्विजगण संध्या कहा करते है एवम्‌ उषा को रात्रि कहते 
है और व्यूष्टि को दिन ।१६०-१६१।॥ एक बार संध्या काल मे दुरात्मा राक्षसो ने सुय॑ को खा जाना 
चाहा; किन्तु प्रजापति ने उन्हे शाप दे दिया, जिससे उनकी (तात्कालिक) भ्रृत्यु हो गई; परन्तु उनकी देह 
सदा के लिये अक्षय हो गयी । ये मन्देह नामक राक्षस संख्या मे तीन करोड़ हैँ। ये दुरात्मा प्रति दित 
उदय काल में सूये को खा जाना चाहते है और उन्हे पीड़ा पहुँचाते हैं ॥!६२-१६३। तब सूर्य के साथ उन्त 
राक्षसों का घनघोर युद्ध होता है। ब्राह्मणों के साथ श्रेष्ठ देवतागण और ब्रह्मा उस समय सम्ध्या की उपासना 
करने लग जाते है एवं गायत्री तथा ओकार से अभिमन्त्रित कर महाजल प्रदान करते हैं (१६४) उस ब अभूत 
जल से वे दृत्यगण जल जाते है । इनता ही नही ब्राह्मण लोग भी सव्वेत्र अग्निहोन्न में ययाविधि आहुतियाँ 
देने लग जाते है, जिससे सहस्त किरण वाले प्रभा-सम्ण्न्न सूयं जग़मगा उठते है । तब फिर महातेजस्वी, अत्पन्त 


+पधनुश्चिद्वान्तगंतग्रन्थ क पुस्तके नास्ति । 


३८० वायुपुराणम्‌ 


ततः पुनर्महातेजा महाद्युतिपराक्तलः । योजनानां सहल्नाणि ऊर्ध्व॑मुत्तिप्ठते शतम्‌ ॥१६७ 
ततः प्रयाति भगवास्त्राह्मणः परिवारितः । वालखिल्येश्र युनिश्िः कृतार्थें: समरीचिभि:ः ॥१६८ 
काष्ठा निमेषा दश पश्च चेच त्रिशच्च क्ाण्ठा गणयेत्कलान्तम्‌ । 

त्रिशत्कलाश्चेव भवेन्पुह॒तस्ते ल्रिशता राज्यहुनी समेते ॥१६६ 
हासवुष्टी व्वहभगिदिवसानां यथाक्रमस्‌ । संध्या मुहतंमानं तु हासे वृद्धों समा स्पृता ॥१७० 
लेखाप्रशुत्यथा55दित्ये त्रिमुहरर्तागतते तु वे । प्रातस्तनः स्पृत्तः कालो भागस्त्वक्नः स पश्चमः:. ॥१७१ 


तस्मात्यातस्तनात्कालात्त्रिमुहर्तस्तु संगवः । मध्याह्वस्त्रिमुहृर्त स्तु तस्मात्कालाच्च संगवातु_ ॥१७२ 
तस्मान्म॒ध्यंदिवात्कालादपराहूण इति स्पृतः । त्रय एव मुहृतस्तु तस्मात्कालाच्च मध्यमात्‌ ॥१७३ 


अपराह्न व्यतीपाते कालः सायाह्व उच्यते । दशपन्च्र मुहुर्तद्ि मुहूर्तास्त्रय एव च ॥१७४ 
दशपच्चमुहत वे अहचिषुवति स्घृतम्‌ । + दशपत्चमुहृर्ताह रानिदिवभिति स्पृतम्‌ ११७४ 
वर्धते छूसते चेव अयने दक्षिणोत्तरे । अहस्तु ग्रसते रात्रि रातिस्तु प्रसते त्वहः ॥१७६ 
शरदह्वसन्तयोर्म ध्ये विषुवं तद्दिभाव्यते । अहोरात्र कलाश्चेब सप्त सोम: समषनुत्ते ॥१७७ 





चूतिमान्‌ और महापराक्रमी सूर्य सी हुनार योजन ऊपर उठ जाते हैं। इतना हो जाने के बाद भगवान्‌ 
ब्रह्मा कार्य सम्पत्त करने वाले मुनियों, ब्राह्मणों और मरीचि तथा वालखिल्य ऋषियों के साथ अपने स्थान 
को लौठ जाते हैँ ।!६५-१६%। पन्द्रह निमेषों की काष्ठा, तीस काष्ठा की कला, फिर तीस कला का मुहूर्त 
और तीस मुहुर्तों का रात-दिन होता है। भाग के अनुसार दिवसों का यथाक्रम वृद्धि और हास होता रहता 
रहता है, किन्तु सन्ध्या का परिणाम सदा एक मुहूर्त रहता है। दित के ब्यूनाधिक होने का प्रभाव इस पर 
नही पड़ता है । सूर्य जब अपनी रेखा पर उदय काल से तीन मुहूर्त तक चल चुकते हैं, तब वह काल प्रातस्तन 
कहलाता है और वह दिन का पाँवर्वां भाग होता है ।7६९-१७१! उस प्रातम्तन कान के बाद तीन मुहं तक 
संगव काल कहलाता है । उस संग्रव काल के वाद तीन मुहुर्त तक मध्याक्न काल कहलाता है । उस मध्याह्न 
काल के वाद तीन मुह्॒तं तक अपराक्त रहता है। अपराह्न बीत जाने के बाद का समय सायाह्न कहलाता 
है । यह सायाह्न पन्द्रह मुहर्तो के वाद तीन मुहतों तक रहता है ॥!७२-१७४ जब विपुवत्‌ रेखा पर सूर्य 
स्थिर रहते हूँ, तव पद्रह मुहतों का दिन भोर पन्द्रह मृहततों की रात होती है। सूर्य के उत्तरायण और 
दक्षिणायत होने पर रात्त और दिन घटते-बढ़ते रहते है । इसीसे कभी दिच रात को ग्रस लेता है और कभी 
रात दिन को ।१७३-१७६। शरद भौर वसन्त काल के मध्य में सूर्य विपुवत्‌ रेखा पर चले जाते है, 


+ इदमर्ध नास्ति ख ग घ, ह. पुस्तकेषु | 


पथ्चाशो»्घ्याय: ३८१ 


तथा पत्चदशाहानि पक्ष इत्यसिधीयते । दो पक्षौ व भवेस्सासों हो सासावन्तराबृतुः ?॥ 

ऋतुत्रयमयन स्थादद्व 5यने वर्षमुच्यते ॥१७८ 
मिमेषादिक्षतः काल: काष्ठाया दश पश्च च। कलायास्व्रिशतः काष्ठा सात्राशीतिद॒यास्िका ॥१७६ 
शतध्नेकोनकास्त्रिशस्सात्रानिशत्षडुत्तरा । हिषष्दिभावत्रयोविशन्मात्रायां च चला भवेतू. ॥१४० 
चत्वारिशत्सहत्लणि शतान्यष्ठी च्‌ विद्युतिः । सप्लति चापि तत्रेव नर्वात विह्विनिश्वये... ॥१८१ 


चत्वारयेव शतान्याहुविश्वुती वेधसे थुगे । चरांशो हां ष विज्ञेयो नालिका चात्र कारणस्‌ ४१८२ 
संवत्सरादयः पच्च चतुर्मानविकल्पितः । मनिश्चयः सर्वकालस्य सुगमित्यभिधीयते 0१८३ 
संवत्सरस्तु प्रथमो द्वितीय: परिषत्सरः । इद्दरस्तृतीयस्तु चतुर्थश्चानुबत्सरः ॥ 

पश्चमो व॒त्सरस्तेषां कालस्तु परिसंज्ञितः ॥१ ८४ 
चिश॑ शत भवेत्पुर्ण पर्वणां तु रवे्यृगम्‌ । एतान्यष्टादशस्त्रि(त्रि)शडुदयों भास्करस्य च 0१८५ 
ऋतवस्मिशतः सारा अयनानि वशैव तु । पश्चत्रिशच्छतं चापि षष्टिसासाश्च भास्करः १८६ 
त्रिशदेव त्वहोरात्रे स तु मासश्च भास्करः । एकषष्टिस्त्वहोरात्रा दनुरेको विभाव्यते ॥१८७ 


अह्नां तु ्यधिकाशीतिः शत चाप्यधिक भवेत्‌ । मान तच्चित्रभानोस्तु विज्ञेयं भुवनस्य तु ॥१८८ 
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उस समय विदुव अर्थात्‌ दिन-रात बराबर होता है। पर्रह दिनों का एक पक्ष, दो पक्षों का एक मास, दो 
महीनों की एक ऋतु तीन ऋतुओं का एक अयन और दो अयनों का एक संवत्सर होता है ।७७-१७८। निभेष दि 
के द्वारा काल का विभाग किया जाता है। पन्‍्द्रह निमेषों की एक काष्ठा और तीस काष्ठाओं की कला, 
बयासी कलाओं की मात्रा होती है । निन्‍्यानवे (?) छत्तीस, वासठ और तेईस मात्राओं की चला होती है । 
चालीस हजार आठ सी सत्तर या चब्बे मात्राओं की विद्युति होती है। चार सौ विद्युत्‌ परिमाणों का सराध 
था नलिका होती है ।१७६-१८ ५ पाँच प्रकार के जो संवत्सरादि हैं, उनका चतुतिध मान कहा गया है। सभी 
गा में युगादि का भी तिश्चय इसी प्रकार होता है। वत्सरो की विद्येप संज्ञा इस प्रकार कही गयी है-पहला 
पेबत्सर दूसरा परिवत्सर, तीसरा इह्वत्सर चौथा अनुवत्सर और पाँचवा वत्सर ।१८३-१ ८5४ बीस सो पर्वो के 
पूर्ग हो जाने पर एक सूर्य युग होता है। यह सूर्य के अठारह और तीस (अड़तानीस) बार उदय होने पर होता 
है ' धूर्य के दस अयन तोस ऋतुओ के होते है' । इस प्रकार के पंतीस सौ अयनों के सूर्य के साठ महीने होते 
है (०५-१८६। सूर्य के एक महीने में तीस दिन-रात होते हैं। इस प्रकार के एकसठ अहोराच्र का एक दनु 
हीता हैं । भानु का भुवनत-अमण मान एक सौ तिरासी दिनों का है। सोर, सौम्य, नक्षत्र और सावन नामक 
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सौरसोम्यं तु विज्ञेयं नाक्षत्र साचन॑ तथा। चामान्येतानि चत्वारि ये: पुराणं विभाव्यते ॥१८६ 
श्वेतस्योत्तरतश्चेब शुद्भवान्नाम पर्वतः | त्रीणि तस्य तु शुद्धभाणि स्पृशन्तीच नभस्तलमु १६० 
तेश्चापि शुद्भवान्नाम सर्वतश्चेव विश्वुतः । एकसार्गश्च विस्तारो विष्कस्भश्चापि कीतितः: ॥१६६१ 


तस्य दे पूव॑तः शूद्धा मध्यम तद्धिरण्मयम्‌ । दक्षिणं राजतं चेव शुद्ध तु स्फदिकप्रभस्‌ ॥१६९२ 
सर्वेरत्नमयं चेक शुद्धनुत्तरमुत्तमम्‌ । एवं कुटेस्त्रिभिः शैलः शु गवानिति विश्वुतः ॥१९३ 
यत्तद्वियुबतं शुद्ध तदक: प्रतिपद्यते । शरद्रसन्तयोम॑ध्ये सध्यमां गतिमास्थितः ॥ - 

अहस्तुल्याभ्रथा रात्रि करोति तिमिरापहः ॥१६४ 


हरिताश्व हया दिव्यास्ते नियुक्ता महारथे | अचुलिप्ता इवा5ध्भाति पद्मरक्‍तेंगेंमस्तिनिः ॥१६५ 
सेषान्ते च तुलान्ते च भास्करोदयत:ः स्प्रुताः । मुहूर्ता दश पञ्चैव अहो राज्रिश्व तादती ७१६६ 


क्त्तिकानां यदा सुर्यः प्रथमांशगतो भवेत्‌ । विशाखानां तथा ज्ञेयश्रतुर्थाश निशाकरः (१६७ 
विशाखायां यदा सूर्यश्चरतेष्शं तृतीयकम्‌ ॥ तदा चन्द्र विजानीयात्कृत्तिकाशिरसि स्थितमू ॥१६८ 
विषुवन्तं तदा विद्यादेवनाहुमेहषयः । सुर्येण वियुवं विद्यात्कालं सोमेन लक्षयेत्‌ ॥१६६ 





चार प्रकार के मान सभी पुराणों मे कहे गये हैँ । १८५७-१८९। इ्वेत पर्वत के उत्तर शाज़वान्‌ नाम का एक 
पर्वत है, जिसके तीनो शुद्ध आकाश को छते रहते हैं । उन्ही शज्गो के कारण उसका शआज्भवान्‌ नाम विख्यात 
है । इसका विस्तार तथा विष्कम्भ आदि पहले ही बताया जा चुका है ।१६०-१६१॥ इसका पूर्व-श्द्भध सोने 
का है और दक्षिण ओर चाँदी का शिखर है, जो स्फटिक की तरह है, उत्तर दिणा में एक अत्युत्तम खर्ज़ 
है जो सभी रत्नों से परिपूर्ण है । इन्ही तीनों शिखरों से वह पर्वत श्वुद्धवानू कहलाता है । शरद्‌ और वसस्त 
काल में मध्यम गति अवलम्बन कर के भगवान्‌ भास्कर उस पर्वत के उस शिखर का अवलम्बन करते है. 
जो विपुवत्‌ रेखा के सन्निकट है । उन दिनों सूर्य दिन रात्रि को बरावर बना देते है ।(६२-१९४। सूर्य के 
महारथ मे हरित्‌ वर्ण के अर्थात्‌ हरे रज्भ के विव्य घोडे जुते हुये हैं, जिनके शरीर की कान्ति पद्मराग मणि 
के समान है ' मेप और तुला राशि पर सूर्य के जाने पर रात तथा दिन पन्द्रह-पन्द्रह मृह्तों के ही होते 
है ।१६५-१६६। सूर्य जिस समय क्वत्तिका नक्षत्र के प्रथम चरण में पहुंचते हैं, उस समय चर्धमा विशाखा कै 
चतुर्थ चरण में वतंमान रहते हैं। जब सूर्य विशाखा के तीसरे मंश या चरण में जाते है, तव तक चन्द्रमा 
इत्तिका के शिर ॒ पर पहुँच जाते है। मह॒थिगण इस को विपुव काल कहा करते है। चन्द्र-सुयं की गति से ही 
इस विपुव काल का ज्ञान होता है। जब दिन और रात का मान बराबर हो जाता है, तब विपुव होता 
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समा रात्रिरहश्वेव यदा तह्िषुवज्धवेत्‌ । तदा दानानि देयानि पितृभ्णों विषुवत्यपि ॥ 


ब्राह्मणेम्यो विशेषेण सुखमेतत्तु देवतम्‌ (२०० 
ऊनरात्राधिसासौ च कलाकाष्ठासुहतेका: । पोर्णमासी तथा स्ेया असावास्था तथेव च ॥ 
सिनीवालो कुहृश्चेव राका चानुसतिस्तथा ७२०१ 
तपस्तपस्यों सधुमाधवौ व शुक्र: शुचिश्रायनमुत्तर स्थात्‌ ॥ 
नभो नभ्रस्योष्थ इषुः सहोर्ज: सहः सहस्याविति दक्षिणं स्यात्त्‌ ७२०२ 
संवत्सरास्ततो ज्ञेयाः पश्चाव्दा ब्रह्मण: सुता । तस्मात्तु ऋतदो ज्ञेया ऋतवो ह्मन्तराः स्पृताः ॥२०३ 
तस्मादनुमुखा ज्ञेया असावास्याधस्थ पर्वेण: | तस्मात्त विदुवं ज्ञेयं पिठदेवहितं सदा २०४ 
एवं ज्ञात्वा न मुझ ते देवे पिच्ये च मानवः । तस्मात्स्मृतं प्रजानां वे विधुवत्सवंगं सदा ४२०४५ 


आलोकान्तः स्मृतों लोको लोकान्तो लोक उच्यते | लोकपाला: स्थितास्तत्र लोकालोकस्प सध्यतः ॥ 
चत्वारस्ते महात्मानस्तिष्ठन्त्याभुतसंप्लवात्‌ । सुधामा चैव बेराजः कर्देसः शद्भृपास्तथा ॥ 
हिरण्यलोसा पर्जन्यः केतुमान्रजतश्र यः (२०७ 
निहंद्ा निरभीमाना निस्तस्त्रा निष्परिग्रहाः। लोकपालाः स्थिता छव ते लोकालोके चतुदिशम्‌ ॥२०८ 





है। इस समय पितरों के निमित्त दान देना चाहिये। यह दान विशेष कर ब्राह्मणों को देना चाहिये; 
वर्थोंकि ब्राह्मण ही देवों के मुख कहे जाते है।१९७-२००। कला, काष्ठा और मुहूर्तादि के भेद से ऊनरात्र 
और अधिक मास होते हैं । अनुमति और राका नामक दो प्रकार की पृणिमा तथा सिनीवाली और कुह नामक 
दो प्रकार की अमावास्था होती है २०१ माघ, फाल्गुन, चत, वेशाख, ज्येष्ठ और आपाढ उत्तरायण है, एवं 
आवण, भाव्रपद, आश्विन कार्तिक, मार्गशीर्ष पौष एवं दक्षिणायल । इन्ही बारह महीनों का एक संवत्सर होता 
है। पञ्चाब्द या पञ्च संवत्सर ब्रह्मतनय कहलाता है। ऋतुयें इन्हीं से उत्पन्न हुई है और इन्हीं का अंश 
लाती हैं ।२०२-२०३॥ इस कारण देव पितरों का कार्य पर्वानुमुख अमावास्था में करना चाहिये और 
अमावास्यथा की अपेक्षा बिषुव मे करता श्रेष्ठ है। मानव इस विपुव रहस्थ को जान कर कभी भी देव पितरों 
के कार्य में प्रमाद न करे, इसलिये सभी प्रजा को यह विपुव तत्त्व जान लेना चाहिये ।२०४-२०५॥ आलोक 
का जहाँ तक अन्त है, वहाँ तक लोक है; लोकास्तपर्येन्त लोक कहलाता है। सारांश यह कि लोकालोक पव॑त 
आलोक के शेष भाग में वततमान है । इस लोकालोक के मध्य में लोकपालयण स्थित हैं। वैराज सुधामा, शद्धपा- 
भ्रिधे ये कर्देंम, पर्जन्य, हिरण्यलोमा और क्रेतुमान्‌ रजत नामक चार महात्मा लोकपाल वहाँ प्रलयकाल तक रहते 
है )२०६-२०७। ये लोकपाल वहाँ चारों ओर निद्व॑न्द्, निरभिमात्त, झासनविहीन और परिजन शून्य होकर 
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उत्तरं यदंगस्त्यस्थ अजवीध्याश्र दक्षिणम्‌ । पितृयाणः स वे पस्या वेश्वानरपथाद्बहिः ॥२०६ 
तन्नाउञ्सते प्रजावन्‍्तो सुनयो ह्यग्निहो त्रिणः । लोकस्य संतानकराः पितृयाणे पथ्चि स्थिताः ॥२१० 
भुतारम्भकृतं कर्म आशिषा ऋत्तिगुच्यते । प्रारभन्‍्ते लोककासास्तेषां पन्‍्थाः स दक्षिण: ९११ 


चलितं ते पुनर्धर्म स्थापयन्ति युगे युगे । संतत्या तपसा चेव सर्यादाभिः श्रुतेन च ॥२१२ 
जायसानास्तु पूर्वे वे पश्चिमानां गृहेषु च। पश्चिमाश्चेव जायस्ते पुर्वेषां निधनेष्वषि ॥ 
एवसावतंमानास्ते तिष्ठन्त्याभुतसंप्लवात्‌ ॥२१३ 
अष्टाशीतिसह॒ल्लाणि घुनीनां गृहमेघिनाम्‌ । सवितुदंक्षिणं भार्ग श्िता ह्याचख्रतारकनु ॥ 

क्वियावता प्रसंस्येया ये श्मशाननि भेजिरे ॥२१४ 
लोकसंव्यवहरेण सुतारम्भप्रकह्धतेन च । इच्छाहेषप्रक्चत्या च मैथुनोपगमेन च २१५ 
तथा कायहतेनेह सेवनाध्ििषयस्प च । एतंस्तेः कारणेः सिद्धा: श्मशानानि हि भेजिरे ॥... 
प्रजेषिणस्ते छुनयो द्वापरेष्विह जशिरे ॥२१६ 
नागवोीथ्युत्तरे यच्च सप्तर्थिभ्यश्व दक्षिणम्‌ । उत्तरः सबितुः पनन्‍्था देवयानस्तु स स्पृतः ॥२१७ 
यत्र ते वासिनः सिद्धा विमला ब्रह्मचारिणः | सतत ते जुगुप्सन्‍्ते तस्मास्पृत्युजितस्तु तेंः... ४२१८ 





निवास करते हैं। अगस्त्य के उत्तर और अजवाधी के दक्षिण एवं वेब्वानर मार्ग के बाहर जो मार्ग है वह 
फ्तूयान है। उस पितृयान मार्ग भे लोक विस्तारक, प्रजावानु, अग्निहोत्रकर्ता मुनिगण निवास करते हैं। में 
सब प्रजाजन की वृद्धि करने की अभिलापा से आशीर्वाद द्वारा जीवो के प्रारव्ध कर्म को पुष्ट या आरम्भ करते 
हैं। इनका दक्षिण पथ है ।२०५-२११। सन्‍्तान, तपस्या, मर्यादा और शस्त्र ज्ञानादि द्वारा ये प्रत्येक युग में 
विचलित धर्म का पुनः संस्थापन करते है। इनके पूर्व॑वर्ती वंशाधरों के घर में जिस प्रकार परवर्ती वंशधरों का 
जन्म होता है, उसी प्रकार परवर्ती वंशघर के घर मे पूर्ववर्ती वंशधर के मरण होने पर जन्म होता हैं । इसी 
प्रकार इनका परिवर्तन होता रहता है और प्रलय काल तक ये वर्तमान रहते है ।२१६-२१३॥, बठासी 
हजार गृहस्थ भुनिगण सूर्य के दक्षिण भाग में चन्द्रतारा आदि जब तक रहते है तब तक रहते है। ये क्रियावानु 
रूप से जन्म ग्रहण करके श्मशान में आश्रय ग्रहण करते है। लोक व्यवहार, भृतों का आरम्भ, इच्छा द्वेषादि 
युक्त प्रकृति, मैथुन कर्म और कायकृत विषय-भोग जनित दोप आदि कारणों से सिद्धणण श्म्ञान का सेवन करते 
है। इन मुनियों ने प्रजा कामना से द्वापर युग में जन्म ग्रहण किया था ।२१४-२१६। नागवीथी के उत्तर 
ओर सप्तषि के दक्षिण एवं सविता के उत्तर जो मार्ग है, वह देवयान कहलाता है। वहाँ निवास करने वाले 
विमल, सिद्ध ब्रह्मचारी गृहस्थ धर्म को सदा हेय समझते है । इसी से वे मृत्युजय हैँ ।२१७-२१०। इनके अनस्तर 


पञ्चाशोध्ध्याय: _ ८५ 


अष्टाशीतिसहु्राणि तेषामप्यूध्ब रेतसामू । उदवपत्थानसर्यर्णः जिता झ्याशुतसंप्लवात्‌ ॥२१६ 
(* ते प्रसद्भधातु लोकस्प मेथुनस्थ तु बर्जनात्‌ । इच्छाहेपनिवृत््या च भुतारम्भदिवर्जनात्‌ ॥ 

पुष्टिश्न कामसंयोगाच्छव्दादेदोषदर्शनात्‌ ॥२२० 
इत्येतेः कारण: शुद्धेस्ते5मृतत्व॑ हि भेजिरे । आश्षुतसंप्लवस्थानममृतत्व॑ विभाव्यते २२१ 
त्रेलोक्यस्थितिकालो5यमपुनर्माग गासिनः । ब्रह्महत्याश्वमेधाष्यां पुण्यपापकृतो5परस ॥॥ 
आमृतसंप्लवान्ते तु क्षीयन्ते हम ध्बेरेतसः ॥२२२ 


ऊर्ध्वोत्तरमृषिष्यत्तु श्रुवो यत्रास्ति वे स्पुतस्‌ । एतहिष्णुपद दिव्यं तृतीय व्योग्वि भात्वरस ॥ 
तत्न गत्वा न शोचन्ति तद्विष्णो: परम पदम्‌ । धर्सश्रुवाद्यास्तिष्ठन्ति यत्र ते लोकसाधका:. ॥२२३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते ज्योतिष्प्रचारों नाम पश्चाज्ञोध्ध्याय: ॥५०॥। 








अठ्ठासी हजार ऊध्वरेता ऋषिगण हूं, जो सूय के उत्तर पथ में प्रलयक्राल तक वास करते हैं। ये लोक 
व्यवहार से विरत हैँ, मैथुन नही करते, इच्छा-द्वेषादि का संग्रह भूतों का आरम्भ ।सृष्टि) नहीं करते, इच्छापूर्ति 
से विरक्त और शब्दादि दोष का दर्शन (जाप्त वाक्य में दोष) भी नही करते हैं । अतएव इन शुद्ध कारणों 
के द्वारा इन्होने अमृतत्व लाभ किया है और प्रलयकाल तक अमृतत्व का उपभोग करते हैं ।११९-२२१। यही 
तीनों लोकों की स्थित का काल है। पुनर्जन्म से रहित मुक्त व्यक्ति अथवा ब्रह्महत्या करने वाले पापी, अश्वमेध 
करने वाले पुण्यात्मा और ऊध्द्ूर्वरेता मुनिगण इस महाप्रलयकाल तक रहते हैं। इसके वाद इन सबका क्षय 
हो जाता है। सप्तर्षि मण्डल के ऊपर ध्रव तक विष्ण पद कहलाता है । यह आकाश में दिव्य और प्रकाशवानू 
तीसरा पदार्थ हैं। यहाँ जाने पर फिर कोई चिन्ता नही सत्ताती है। यह विष्णु का परम पद है। लोक साधक 
भव आदि इसी विष्णु पद के सहारे टिके हुये हैं ।?२२-२२३। 


श्री वायुमहापुराण का ज्योतिष्प्रचार नामक पचासवाँ अध्याय समाप्त ॥५०॥। 


टिक ललमननीजनन न जज पिननोषिलननाओ 


दम अडनरििद लक लिलि नि श 


पनुरिचि्वान्तगंतग्रन्थः क. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 
फा०-- एड ; 


इंपद | वायुपुराणम्‌ 


अथेकपणञ्चाशो5ध्यायः 


उ्य्योसिष्प्रनच्वारः 


खसत उचाच 
स्वायंभुवे निसगें तु व्याल्यातान्युत्तराणि तु । भविष्याणि च सर्वाणि तेषां वक्ष्याम्यनुक्रमम्‌ 
एतच्छ त्वा तु घुनयः पप्रच्छूलोमहएणम्‌ । सुर्याचस्द्रमसोश्रारं ग्रहमणां चेव सर्वशः 
ऋषणध ऊचु: | 
अमस्ते कथमेतानि ज्योत्ीषि दिवि मण्डलम्‌ । तिय॑ग्व्युहेन सर्वाणि तथैवासंकरेण च ॥। 
कश्च आमयते तानि अ्रमन्ति यदि वा स्वयम्‌ 
एतद्वेदितुमिच्छामस्तन्नो निगद सत्तम | भृतसंभोहन त्वेतच्छोतुमिच्छा प्रवर्तते 


सूत्त उचा च 
भुतसंभोहन हाय तद्‌बुबतो से निबोधत। प्रत्यक्षमपि दृश्यं यत्तत्संमोहयते प्रजाः 


॥१ 
२ 


॥रे 
पैड 


॥५ 





अध्याय ५१ 
ज्योतिष्प्रचार 


सूतजी बोले--स्वायम्भुव मन्वन्तर के वर्णन-प्रसद्ध में भूतकालिक वृत्तान्त कह चुके हैं। अब हम 
अनुक्रम से भविष्य की बातों का विवरण सुनाते हैं। यह सुन कर मुनियों ने लोमहषंण सूत से पूछा कि सूर्य-चन्द्र 


भादि ग्रहों की गति किस प्रकार की होती है ।१-२। 


ऋषिणरण चोले--यह ज्योतिश्चक्त गगनमण्डल में किस प्रकार घूमता है। यह व्यूहाकार ठेढ़ा-मेढ़ा 
घूमता हुआ भी आपस में टकराता नही है। इसे कौंच घुमाता है ? अथवा यह स्वयं घुमता है ? यह सव हम 
जानने की इच्छा करते है; क्‍योंकि यह कथा जीवों को भ्रम में डाल देने वाली है। इसी से सुनने की इच्छा 


होती है। सूतसत्तम ! आप हम लोगों को यह कथा सुनावें ।३-४। 


सूतजी बोले--जीवों को आश्चर्य चकित करने वाली यह कथा हम कहते है, आप लोग सुरतें। यह 
ज्योतिइचक्र प्रत्यक्ष होते हुये भी अज्ञेय होने के कारण अम में डाल देता है। आकाश में जो यह चारों ओर 


एकपञ्चाशोध्ण्याय: ३८७ 


यो5सौ चतुरदिशं पुच्छे शैशुमारे व्यवस्थित: । उत्तानपादयुत्रोडसों सेढीसूतों श्रुवों दिवि ६ 
स हि भ्रमन्श्नामयते चन्द्रादित्यौ ग्रहैः सह ॥ अमस्तसनुगच्छब्ति नक्षत्राणि च चक्षवत्‌ ॥७ 
श्रुवस्थ सनसा चासो सर्पत्ते भगणः स्वयम्‌ । सुर्याचन््रभसी तारा नक्षत्राणि ग्रहैः सह ॥5 
वातानोीकमयेबंन्वैश्व॑त्रे बद्धानि तानि वे । तेषां योगश्र भेदाश्व कालचारस्तथव च ६ 
अस्तोदयौ तथोत्पाता अयने दक्षिणोत्तरे । विषुवद्प्रहवर्णाश्व श्रुवात्सद प्रवर्लेते १० 
वर्षा धर्मो हि रात्रि: संध्या चेव दिन तथा। शुभाशुभ॑ प्रजानां व शुवत्सवबं प्रवर्तते ॥११ 
प्रुवेगाधिक्षतांश्चेव सुर्योष्पावृत्य तिष्ठति ॥ तदेष दीप्तकिरणः स कालाग्निदिवाकर: ॥१२ 
परिवर्तक्नमाद्विप्रा भाभिरालोकयतन्दिश: । सुर्य: किरणजालेन वायुयुक्तेन सर्वशः 0 

जगतो जलमादतसे क्ृत्स्नस्प द्विजसत्तमाः ॥१३ 
आद्ित्यपीतं सुर्यास्ने: सोम संक्रमते जलम्‌ | चाडीभिर्वायुयुक्ताभिलेकिधान प्रवर्तते 0४१४ 
यत्सोमात्लवते सूर्य तदश्न प्ववतिष्ठते । मेघा वायुनिधातेन विसृजन्ति जल॑ जुति (४१५ 
एव्सुल्क्षिप्यते चेच पतले च पुनर्जंलम्‌ । न॑ नाशबु (उ)दकस्यार्ति तदेव परिवतंते ॥१६ 
संधारणाये भुतानां सायेया विश्वनिसिता | अनया सायया व्याप्तं च्रेलोक्य लचराचरभ्‌ १७ 








सौर मण्डल स्थित है, उसके पुच्छ भाग में उत्तनपाद के पुत्र भ्रूव मेघिस्तम्भ (केन्द्र) के रूप में वर्तमान 
हैं ।५-३। ये स्वयं घूमते हैं और ग्रहों के साथ चन्द्र-सूर्य को भी घुमाते है। घूमते हुये ध्रुव का नक्षत्र-समृह चक्र 
की तरह अनुसरण करता है। ध्ूव के ही अनुकूल सूर्य, चन्द्र, तारा, नक्षत्र ग्रह आदि नक्षत्र मण्डल घुमा 
करते हैं। वायु समूह के बन्धन द्वारा यह नक्षत्र मण्डल पध्रव में बंधा हुआ है । उनका योग, भेद, कालाचार, 
अस्त, उदय, उत्पात, दक्षिणोत्तर अयन, विपुव और ग्रहवर्ण धरूव से ही उत्पन्न होते हैं ।७-१०। वर्षा, घाम, 
हिम, रात, दिन और संब्ध्या तथा प्रजाजन का शुभाशुभ व्यापार ध्रूव से ही उत्पन्न होते है। सभी नक्षत्रादि 
प्र्व के ही अधिकार में हैं । सूर्य केवल उन्हे आबुत्त करते है। वही प्रदीप्त किरण ध्रव कालारित और 
दिवाकर भी है। विप्नो ! परिवतेन क्रम से सूर्य वायु युक्त किरण द्वारा दिशाओं को आलोकमय कर सम्पूर्ण 
जगत्‌ का जल शोषण करते है ।११-१३॥ वह सूर्य द्वारा खीचा हुआ जल अग्निमय सूर्य से वायु युक्त चाड़ो 
दारा सोम में संक्रान्त होता है। फिर लोक रक्षा के लिये वृष्टि रूप में परिवर्तित होता है। सोम से जो जल 
लवित होता है, वह आकाश में या भेघ में ठहरता है। फिर वायु के घब्रके से मेघ जल बरसाया करते है । 

इसी प्रकार जल की चृष्टि और शोषण होता है। जल का कभी भी नाश नहीं होता है; प्रत्युत ऐसा ही 
परिवतेन हुआ करता है। जीवों की रक्षा के लिये विधाता के द्वारा यह माया निर्मित की गई है। इसी माया 

के द्वारा सचराचर तीनों लोक व्याप्त हैं ।१४-१७। देव दिवाकर ही विश्वेश, लोककर्ता, सहस्रांशु, प्रजापति, 


३८५ वायुपुराणम्‌ 


विश्वेशो लोकक॒हेवः सहस्ांशुः प्रजापतिः । धाता छृत्स्नस्प लोकस्य प्रभुविष्णुदिवाकर: .. १८ 
सार्वलौकिकमस्भो वे यत्सोमान्नभसश्च्युतम्‌ । सोमाधारं जगत्सब॑सेतत्तथ्यं प्रकीतितम्‌ ॥१६ 
सुर्यादुष्णं निल्वते सोमाच्छीतं प्रवर्तते । शोतोष्णवीयो द्वावेतों युक्तो धारयतों जगत्‌ (२० 
सोमाधारा नदी गड्भा पवित्रा विमलोदका। सोमपुत्रपुरोगाश्च॒ महानदयो द्विजोत्तमाः ॥२१ 
सर्वंज्रतशरीरेषु आपो झ्नुगताशभ्व या: । तेषु संदह्मसानेषु जद्भमस्थावरेषु च ॥ 

धमभूतास्तु ता आपो निष्क्रामन्तीह स्वशः ॥२२ 


तेव चाआणि जायन्ते स्थानमन्रास्थसां स्पृतम्‌ । आर्क तेजो हि भुतेभ्यो ह्यादत्ते रश्सिभिजेलम्‌ ॥२३ 
समुद्राह्ययुसंयो गाद्वहन्त्यापो गभस्तयः । यतर्त्वृतुवशात्काले परिवर्तों दिवाकरः ॥ 


यच्छत्यपो हि मेघेभ्य: शुक्ला: शुक्‍्लगभस्तिभिः ॥२४ 
अश्चस्थाः प्रपतन्त्यापो वायुना समुदीरिताः । सर्वभुतहितार्थाय वायुभिश्व समन्ततः ॥२५ 
ततो वर्षति षण्मासान्सवंमुतविवृद्धये । वायच्यं स्तनितं चेव वेद्युत॑ चार्निसंभवम्‌ 0२६ 
मेहनाच्च मिहेर्धातोमेंघत्वं व्यम्जयन्ति च। न भ्रश्यन्ति यतस्त्वापस्तदर्न' कवयो विदुः ॥२७ 
मेघानां पुनरुत्पत्तिस्न्रविधा योनिरुच्यते । आग्नेया ब्रह्मजाश्चेव पक्षजाश्व पृथग्विधाः ॥॥ 

त्रिधा घना: समाख्यातास्तेषां वक्ष्यासि संभवस्‌ ऐरे८ 





सम्पूर्ण लोकों के धारण कर्ता, प्रभु और विष्ण है। सावंलौकिक जो जल है, वह सोम से मेघमण्डल में ही 
द्रवित हुआ है; इसलिये यह सम्पूर्ण जगत्‌ चन्द्र के ही द्वारा प्रतिष्ठित है । यह हमने यथार्थ बात कही है। सूये 
से ताप निकलता है और चन्द्र से शीतलता । ये ही शीनोष्ण तत्त्व पृथ्वी को घारण करते हैं ।१८-२०। पवित्र 
और विमल जलवाली गंगा नदी का आधार चन्द्र.हैं। विप्रो ! महानद्वियाँ भी चन्द्रपुत्र की पुरोवर्तिनी 
है। सभी जीव-जन्तुओं के शरीर में जल है; अतः स्थावर-जंगम जब दग्ध होते है, तव उनके शरीर से जल 
भाप होकर निकल जाता है। उससे मेघ बनते है; क्योंकि मेघ ही जल वन अ घार स्थान है ।२१-२२३। सूये 
का तेज किरणजाल द्वारा जीव-जन्तुओं से जल ग्रहण कर लेता है समुद्र के जल को भी किरणों के द्वारा वाधुवेग 
से खीच नेता है। फिर सूर्य देव ऋतु परिवर्तन होने पर स्वयं नवीनता घारण करते हैं और मेघों को निर्मल 
जल क्रिरणों द्वारा प्रदान करते है। तब वायु द्वारा प्रेरित होने पर मेघो में रुका हुआ जल चारो ओर वरसने 
लगता है | इसी तरह सभी जीवो के कल्याण के लिये वाथु-सम्बन्धी गर्जना और अग्नि सम्बन्धी विद्युत को 
साथ करके छः महीने तक मेघ बरसते रहते है ।२३-२६। मिह धातु क्षरणार्थंक है। इसी से मेघ शब्द निष्पन्न 
हुआ है और मेघत्व को प्रकट को करता है। जिससे जल भ्रष्ट नहीं होता है, अतः उसे पण्डित लोग अश्र 
कहते) है ।२७। मेघ तीन प्रकार के है; अतः उनकी उत्पत्ति भी तीन प्रकार हुई है। बम्नेय, श्रह्मण और पक्षण 


एकपञ्चाशोब्ध्याय: स्ददे 


आज्नेयास्त्वजा: प्रोक्तास्तेयां तस्मात््रवर्तेचस्‌ । शीतदुदितवाता ये स्वगुणास्ते व्यवस्थिता:. ॥२६ 
महिषाश्र वराहाश्च सत्तमातड्भगामिनः । भूत्वा धरणिमस्येत्य विचरन्ति रसन्ति च ॥३० 
जीमुता नाम ते मेघा एतेम्यो जीवसंभवाः। विद्यरुगुणविहीनाश्व जलधाराबिलस्लिनः ४३१ 
मृका घना सहाकाया आवहस्य वशानुगाः । क्ोशमात्राश्च वर्षेन्ति क्रोशार्धादपि या पुनः ३२ 
पव॑तग्रानितस्वेषु वर्षन्ति च रसस्ति च। बलाकाणगर्भदाश्चेव बलाकाकार्भधारिणः ॥३३ 
ब्रह्मजा नाम ते सेघा ब्रह्मनिश्वाससंभवाः । ते हि विद्युदुगुणोपेता: स्तनयच्ति स्वनप्रियाः (३४ 
तेषां शब्दप्रणादेन भूमिः स्वाज्भर्होद्गमा । राज्ञी राज्ञाभिषिक्तेव परुलोंदनसश्नुते ॥ 

: तिष्विय॑ प्रीतिसासक्ता भत्तानां जीवितो-दूबा ७३५ 
जोमृता नाम ते सेघा येस्यो जीवस्थ संभवाः । द्वितीय॑ प्रवहं वायुं मेघास्ते तु समाश्रिता 0३६ 
एते योजनमात्राच्च सार्धार्धान्विष्क्ुतादपि । वृष्टिसगंस्तथा तेषां धारासारा: प्रकीतिताः ॥ 
पुष्करावतका नाम ये सेघा: पक्षसंभवाः ३३७ 
शक्नण पक्षाश्छिन्षा ये पव॑तानां महौजसास्‌ । काकगानां प्रवृद्धानां भुतानां शिवमिच्छता ७३८ 





नाम से मेघ पृथक-पृथक्‌ तीन प्रकार के हैं। उमकी उत्पत्ति इस प्रकार हुई है--अग्नेय मेघ जल से उत्पन्न 
हुये है; क्योंकि शीतलता, वायु और दुदिन आदि जो कुछ उनमें वर्तमान है. वे जल से उत्पन्न होने के कारण 
ही उनमें आये हैं ।२८-२९। ये मेघ, भेस, सुअर या मतवाले हाथी का रूप धारण कर पृथ्वी के निकट आते 
हैं और चक्कर लगाया करते है। उन मेघों का नाम जीमृत है, जो देर तक बरसते रहते हैँ जो बिजली 
चमकाना नही जानते हूँ और जो वृष्टि द्वारा जीव जन्तुओं को बढ़ाया करते है ।३०-३१॥ ये मेघ शब्इ-विहीन, 
विशाल-शरीर और वायु के वद्वर्ती है। ये एक कोस अथवा आधा कोस ऊपर से बरसा करते है। ये पर्व॑तों 
के कटिभाग में भी बरसा करते और घूमते रहते है। ये-वलाका (बगुला) को गर्भदान करते हैं; इसलिये ये 
वकपडक्ति के गर्भदाता भी कहलाते है । ब्रह्म के निःश्वास से उत्पन्न मेघों का नाम है ब्रह्मज । ये गरजते है, 
कौघते है और इनका गर्जन वडा भला जान पड़ता हे ।३२-३४। इनके शब्द को सुनकर भूमि उस प्रकार 
पुलकित हो जाती है. जैसी राज्याभिषेक होने से रानी पुलकित होकर नवीन यौवन सुख का अनुभव करती है। 
चराचर जीवों के कल्याण के लिये पृथ्वी इन मेघथों से प्रेम करती है ।३५। जीवनोत्पादक जीमूत नामक मेघ 
द्वितीय प्रवह नामक वायु का आश्रय ग्रहण कर स्थित हैं । ये एक योजन, आधा योजन या चौथाई योजन ऊपर 
से मूसलधार वृष्टि किया करते है। इनके बरसने का यही ढंग है। पुष्करावरतेकादि मेघ पक्षसम्भव है। पूर्व 
काल में चराचरों का कल्याण चाहने वाले हस्द्र ने महाबलशाली, विश्ञालक्षाय और इच्छानुरूप गमन करने 


३४० वायुपुराणम्‌ 


पुष्करा नाम ते मेघा बृहन्तस्तोयमत्सराः । पुष्करावर्तकास्तेन कारणेनेह शब्दिता ॥३६ 
नानारूपधराश्चेव सहाधोरतराश्च ते । कल्पास्तव॒प्ठेः ख्ष्टारः संवर्तग्निनियामकाः ॥४० 
वर्षन्त्येते युगान्तेषु तृतीयास्ते प्रकोतिता: । अनेकरूपसंस्थाना: पुरयन्तो महीतलम्‌ ॥ 

वायुं परं वहन्तः स्पुराशिता: कल्पसाधका: ॥४१ 
यान्यस्याण्डकपालस्य प्राकृतस्याभवंस्तदा । तस्मादुबह्या समुत्पन्नश्रतुर्वकत्रः स्वयंभुवः ॥ 
तान्येवाण्डकपालस्य सर्वे सेघाः प्रकीतिताः ॥४२ 
तेघामाप्यायनं धूम सर्वेषामविशेषतः । तेषां श्रेष्ठस्तु पर्जन्यश्चत्वारश्चेव दिग्गजाः ॥४३ 
गजानां परव्वतानां च मेघानां भोगिभिः सह । कुलमेक प्रथग्भुतं योनिरेका जल॑ स्पू तम्‌ ॥४४ 
पर्जन्योदिग्गजाश्चेव हेमन्ते शीतसंभदा: । तुषारथृष्टि वर्षन्ति सर्वसस्यविवद्धये ॥४५ 
श्रेष्ठ परिवहों चास तेषां जायुरपाअ्रयः । योपसो विभात्ति भगवान्गद्धामाफाशगोचरास ॥ 
दिव्यामृतजलां पुण्यां त्रिधा स्वर्गंपथे स्थिताम्‌ ॥४६ 
तस्थाविष्यन्द्जं तोय॑ दिग्गजाः पृथुत्तिः करें:। शीकरं संप्रमुश्चति चीहारं इति स स्पृत ॥४७ 
दक्षिणेत गिरियोध्सो हेमकूट इति स्मृतः | उदग्घिमवतः शेलादुत्तरस्थ च दक्षिणे ॥ 

पुण्ड' नाम समाख्यातं नगरं तत्न वे स्पृतम्‌ ॥४८ 
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वाले पर्व॑तों का पक्ष काठ दिया था ॥३६-३८५। वे ही विशाल पक्ष जलपूर्ण होकर मेघाकार हो गये । उन भैषों 
का नाम हुआ पुष्कर। इसी कारण वे पुष्करावर्तक नाम से प्रसिद्ध हैं। ये मेघ नाना रूप को घारुण करने 
वाले, महाभयद्भुर, कल्पान्त में वृष्टि करने वाले और संवर्तक अग्ति के नियामक हैं ।३६-४०। ये तृतीय श्रेणी 
के मेघ कल्पान्त मे वृष्टि करते है और विविध रूप धारण कर महीमण्डल को पूर्ण कर देते हैं एवं परावह वाड 
का आश्रय लेकर कल्पों को बदल दिया करते हैं। चार मूँहवाले स्वयम्मृ ब्रह्मा, जिस प्राकृत अण्डकपाल से 
उत्पन्न हुये हैं, उसी अण्डपाल से सभी मेघ हुये हैं ।४९-४२॥ सभी मेघों को धुम आप्यायित यानी तृप्त करते हैं। 
उन सभी मेघो मे पर्जन्य श्रेष्ठ हैं और दिग्गज चतुष्टय । गज, पर्वेत, मेघ ौर साँपों का कुल प्रृयक्‌ होने पर भी 
एक ही है; क्योक्ति इन सब का उत्पत्ति-स्थान जल ही कहा गया है ।४३-४४। हेमन्त काल मे सम्पूर्ण सस्यों की वृद्धि 
करने के लिये शीत सम्भव दिग्गज और पर्जन्य तुपार वृष्टि किया करते है। श्रेष्ठ परिवह धायु इत सबका 
आश्रय-स्थान है । यही भगवान्‌ परिवह वायु स्वरगगपथ में तीन धाराओं में बहने वाली, दिव्य, पवित्र और अमृत 
की तरह जल वाली आकाझ-गड्ा को धारण करने वाले है। आकाश्-गद्भा के जल को दिग्गजगण अपनी 
मोटी सूंड़ों से फुहारे की तरह उछालते हैं । वही जलकण नीहार कहलाता है ।४५-४७। सुमेरु के दक्षिण और 
हिमालय के उत्तर देमकूठ नामक एक पबंत है। इसके निकट पुण्डू नामक एक प्रसिद्ध नगर है ।४८। वहाँ ठुपार 


एकपडञ्चाशोध्ष्याय: ३४६१ 


तस्मिन्निपतितं वर्ष यततुषारसमुद्भवं । ततस्तदावहों वायुहिमशलास्ससुद्रहन्‌ ७ 


आतनयत्यात्मयोगेन सिशच्वमानों महागिरिस्‌ ॥४६ 
हिमवन्तसतिक़स्य वृष्टिशेषं ततः परम्‌ । इहाभ्येति ततः पश्चादपरान्तविवृद्धये ॥५० 
भैथधावा(उचा55) प्यायन चैव सर्वेमेतत्पकीतितम्‌ । सूर्य एवं तु चृष्दीनां स्नष्ठा ससुपदिश्यते ॥५१ 
भ्रुवेणा55वेष्टितां सुर्येस्ताभ्यां वृष्ठिः प्रवर्तते । भ्रुवेणा5ःवेष्टितो वायुव्‌ ट संहरते पुत्तः ॥५२ 
प्रहान्निःसुत्य सूर्यात्तु कुत्स्ते नक्षत्रमण्डले । वारस्थान्ते विशत्यक प्रुवेण परिवेष्टितस्‌ (५३ 
अतः सुर्यरथस्याथ संनिवेशं निवोधत । संस्थितेनेकचक्नेण पश्चारेण जिनाधिना धश४ 
हिरण्सयेन भगवान्परवंणा तु महौजसा । नष्टवर्त्माष्स्थकारेण षद्प्रकारेंकनेसिना ॥ 

चक्रेण भास्वता सुर्यः स्थन्दनेन प्रसर्यति धश्५ 
दशयोजनसाहस्रो विस्तारायामतः स्मृता । द्विगुणोउस्प रथोपस्थादीषादण्डप्रसाणतः ४५६ 
स तस्य ब्रह्मणा सुष्ठो रथो ह्यर्थवशेन तु । असद्भई कानों दिव्यो युक्तः परसगेहँयेः ॥५७ 
छुत्दोभिरवाजिस्पस्तु यतः शुक्रस्ततः स्थितः | वरुणस्यन्दनस्थेह लक्षण: सदृशस्तु सः ॥ 

तेनासों सर्पंति व्योग्नि भास्वता तु दिवाकरः 827 





की ही वृष्टि हुआ करती है। तब फिर आवह नामक वायु उस तुषार को अपने सामथ्ये से बटोर कर उस 
महाशैल से महागिरि हिमालय पर बरसा देते है । यह वृष्टि हिमालय तक ही समाप्त हो जाती है। इसके 
बाद अच्य देशों में बसी वृष्टि नहीं होती; किन्तु जो कुछ भी होती है, उसी से सस्य-वृद्धि होती है ४९-५०। मेघ 
और उनका वृद्धि-वृत्ताल्त इस प्रकार कहा गया; किन्तु वास्तव में वृष्टि करने वाले सूर्य ही बताये गये हैँ । सूर्य 
के द्वारा वृष्टि होती है और वायु के द्वारा बृष्टि रोकी जाती है; इसलिये ध्रूब से आवेष्टित सुर्य और वायु 
ही वृष्टि करने वाले और धृष्टि को रोकने वाले हैँ ॥(१-५२। वायु सूर्य ग्रह से निकल कर सम्पूर्ण नक्षत्र मण्डल 
का परिभ्रमण कर दिल के अस्त में पुन. ध्रूष द्वारा परिवेष्टित सूर्य में ही प्रवेश कर जाता है । अब सूर्य के 
रथ का संनिवेश सुनिये । इस रथ में एक चकका, पॉच अरायें और तीन नाभियाँ हैं । अन्धकार से आच्छन्न पथ 
पर इस हिरण्मय अत्यन्त भास्वर, महावेगशाली, षड्विध नाभिवाले और तेजोमय रथ के चक्र से अन्धकार 
को नष्ट करते हुये भगवान्‌ सूर्य गसत करते हैं ।५३-५४५॥ इस रथ का विस्तार दस हजार योजन है। इस 
रथ के मध्य से ईषादण्ड का प्रमाण दुगुना है। प्रयोजन वश या सूर्य के लिये ब्रह्मा ते इस रथ का निर्माण 
किया है। यह्‌ रथ असज्छ, सुवर्णमय, दिव्य और परम वेगगामी अब्वों से युक्त है। छन्दः स्वरूप अबवों से युक्त 
यह रथ जहाँ शुक्र हैं, वहाँ ठहरा है एवं लक्षण में वरुण के रथ के समान है । इसी चमकीले रथ के द्वारा सूर्य 


रेडर ' वायुपुराणम्र 


अथेम्ानि तु सुर्यस्य प्रत्यद्भानि रथस्य तु । संवत्सरस्थावयवेः कस्पितानि यथाक्रममु ॥प्र६ 
अहस्तु दाभिः सुर्यस्थ एफचक्र: स वे स्पुतः । अराः पते वस्तस्य नेमि: पड़तवः स्पृताः ६० 
रथनीडः स्मृतो ह्मब्दस्त्वयने कूबराबुभो । मुहूर्ता वन्घुरास्तस्य शस्या तस्य कला: स्मृता: ॥६१ 


तस्य काष्ठाः स्पृता घाणा ईपादण्डः क्षणास्तु वे । निमेयाश्चानुकर्पो$स्थ ईपा चास्य लवाः स्मृता: ॥६२ 
रात्रिवंख्थों घर्मोष्स्य ध्वज ऊरध्वेः समुच्छितः। युगाक्षकोटी ते तस्य अर्थकामाबुभी स्वृती._ ॥६३ 


संप्ताथ्वरूपाच्छन्दांसि बहन्ते वामतों धुरम्‌ । गायन्नी चेव त्रिष्टुण्च अनुप्ट्युजगती तथा ॥६४ 
पद्िक्तश्न श्रृहती चेव उप्णिक्चेव तु सप्तमम्‌ । अक्षे चक्र॑ निबद्धं तु झ्ुवे त्वक्ष:ः समपितः ॥६५ 
सहचक्नो अमत्यक्ष: सहाक्षों श्रमति श्रुचः | अक्ष: सहेव चक्रेण भ्रमतेड्सी प्रुवेरितः ॥६६ 
एवमर्थवशात्तस्थ संनिवेशों रथस्य तु । तथा संयोगभागेन संसिद्धों भास्वरों रथः ॥६७ 
तेनासोी तरणिदेवस्तरसा सर्पंते दिवि। युगाक्षक्नोटिसंबद्धों रश्सी द्वो स्यन्दनस्थ हि ॥६5 
प्रुवेण भ्रमतो रश्मी विचक्रयुगयोस्तु वं। अ्रमतो सण्डलानि स्युः खेचरस्य रथस्य तु ॥६६ 
युगाक्षकोदी ते तस्थ दक्षिणे स्थन्दनस्य तु । शुवेण संगृहीते थे ट्विचक्रश्वेतरज्जुवत्‌ ॥७० 
अमन्‍्तमनुगच्छेतां श्रुत्र रश्मी तु तावुभौ । युगाक्षकोटी ते तस्य वातोर्मो स्यन्दनस्य तु ॥७१ 





आकाश-मार्ग में गमन करते हूँ ।६६-५८। सूर्य-रथ के जितने अवयव है, वे संवत्सर के बज्ञों द्वारा यथाक्रेम 
कल्पित हुये है । सुयं-रथ का नाभि-स्थान दिन है। यही एक चक्र भी कहलाता है। पाँचों ऋतुएँ उसकी 
अराये हैं और छः ऋतुएं नेमि कही गई हूं ।१६-६०। रथ का मध्य स्थान वर्ष, दोनों जुये भयन, बन्धुर मुहृ्ते। 
युगकील कला, घोणा काष्ठा ईपादण्ड क्षण, अनुकर्प निमेप, ईपा लव, वरूथ रात्रि, समुन्नत ध्वज धर्म युग भर 
अक्षकोटि अर्थ तथा काम एवं गायन्नी, त्रिप्टुपू, अनुष्ट्प, पक्ति, वृहती, जगती, उष्णिक्‌ आदि सातों छत्द 
सप्ताइव हूँ । रथ के कक्ष मे चक्र मिला हुआ है और चक्र ध्रूव से मिला हुआ है, इसलिये अक्ष के साथ ही चक्र 
घूमता है और चक्र के साथ-ही-साथ ध्रूव घूमा करता है ध्रूव की प्ररेणा से चक्र के साथ अक्ष भी घुमा करता 
है ।६१-६६। प्रयोजनवद सूय के रथ का इस प्रकार संघटन किया गया है। उस रथ का संघटन इस प्रकार 
किया गया है कि, उसमे अतिशय प्रभा आ गई है। उसी रथ के द्वारा सूर्य भगवान्‌ वेग पुवंक आकाश मे 
गमन करते हूं ।६७-६६। रथ के युग और अक्षकोटि में इस प्रकार की दो किरणे जुड़ी हुई है, जो भव द्वारा 
परिचालित होने पर आकाश तल में रथ को मण्डलाकार बना देती है । उस रथ के दक्षिण भाग में जो 
युगाक्षकोटि है, वह ध्ूव द्वारा संगृहीत या संलग्न होने पर उस तरह दीखती है, जैसे श्वेत तन्तुओ के दो चक्र 
हो। रथ की युगाक्षकोटि मे लगी हुई वे दोनो किरणे वायुमय है, जो घूमते हुये श्रूव का अनुसरण करती 





एकपच ाशोध्ध्याय: ३४३ 


कीलासक्तो यथा रज्जुञ् मते सर्वतोदिशम्‌ । छुसतस्तस्य रश्मी तो सण्डलेषृत्तरायणे ४७२ 
वर्धेते दक्षिण चेव असतो सण्डलामि तु। भुवेण संगृहीतो तु रश्सी वे चयतो रविम्‌ ७३ 
आहष्येते यदा तो वे भ्रुवेण समधिष्ठितो । तदा सों$श्यन्तरं छुर्यो घ्रमते मण्डलानि तु ७४ 
अशीतिमण्डलशतं काव्ठयोरु्षयोश्ररन्‌ । शुवेण सुच्यमानाभ्थां रश्मिस्यां पुनरेव तु ॥७५ 
तथेव बाह्मतः बुर्यो अबमते सण्डलानि तु। उद्देष्यन्‌ स वेगेव मण्डलालि तु गच्छति ॥७६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्तेप्नु षड्भपादे ज्योतिष्प्रचारों नामकपण्चाशोज्ध्यायः ॥५१॥ 


अआथ टहिपजञु्चाशोहध्यायः 


ज्य्योसिण्प्रतच्यारः 
खूत उवाच 


स्‌ रथो5घिछ्ठितो देवेरादित्येऋ घिभिस्तथा। गन्धर्वेरप्सरोभिश्न ग्रामणीसपप राक्षस: १ 








हैं ।७०:७१। खूंटे से बँधा हुआ धागा जैसे चारों दिशाओं में धूमता है, उसी प्रकार रश्मियाँ घूमती हैँ; किन्तु 
उत्तरायण होने पर किरणें कुछ घट जाती हैं और दक्षिणायत्र होने पर बढ़ जाती हैं । इस तरह मण्डलाकार 
घुमते हुये रथ की किरणों को ध्रूव जब खीचता है, तब सूर्य भी खिंच जाते है। ध्रव जब उन दोनों किरणों 
को खींचता है, तब चूये भीतरी मण्डल में घूमते हूँ ।७२-७४॥ उस समय सूर्य दोनो दिशाओं के एक सौ 
अस्सी भण्डलों का चक्कर लगाते है । फिर जब श्र व दोनों रश्मियों को जोड़ देता है, तब सूर्थ बाहरी मण्डल 
में घूमने लगते है । उस समय वे वेग से मण्डलो को आथृत करते हुये घूमते है ।७५-७६। , 


श्रीवायुमहापुराण का ज्योतिष्प्रचार नामक एकावनवाँ अध्याय समाप्त ॥५१॥ 





अध्याभश ५ 
ज्योतिष्प्रचार 


सूतजी बोले--उस रथ पर देव, आदित्य, गन्धवं, अप्सरा, ग्रामणी (शिल्पी), सप॑ और राक्षसी 
फा०---५७ 


मी वायुपुराणम्‌ 


एते वसन्ति दे सू्ये दो दो सासो क्सेग तु । धाताध्यंसा पुलस्त्यश्र पुलहश्न प्रजापति: ॥२ 
उरगो वासुकिश्चेव संक्तीर्णारश्व तावुभी । तुस्वुरुनारदश्चेव गन्धवी गायतां बरो ॥३ 
क्रतुस्थल्यप्सराश्चेब तथा वे पुध्िजिकस्थला । ग्रामणी रथकृच्छुश्न तथोज॑श्चेव तावुभी ॥४ 
रक्षो हेतिः प्रहेतिश्न घातुधानावुदाहुती । मधुमाधवयोरेष गणो वसति भास्करे ॥५ 
वासन्तौ प्रेष्मिकौ मासो मिन्नश्च वरुणशभ्वय ह। ऋषिरत्रिवेशिष्ठश्च तक्षकों रम्भ एव च॑ ॥६ 
सेसका सहजन्या च गन्धवों' च हहा हहः। रथस्वनश्च ग्रामण्यो रथचित्रश्च॒ तावुभो ॥७ 
पौरुषेयो वधश्चेव यातुधानावुदाहृती । एते वसन्ति वे सूर्ये मासयो: शुचिशुक्रयो: ॥८ 
ततः सूर्य पुनस्त्वन्या निवसन्तीह देवता: । इन्द्रश्चेच विवस्वांश्च अद्धिरा भृगुरेव च ॥६ 
एलापण्णस्तथा सर्प: शद्भूपालश्च तावुभी । विश्वावसू ग्रसेनो च प्रातश्चेचादणश्च ह्‌ १० 
प्रस्लोचेति च विख्याता निम्लोचेति च ते उभे। यातुधानस्तथा सर्पो व्याप्न: श्वेतश्व तावुभां ॥ 
नभोनभस्ययोरेष गणो दसति भास्करे ॥११ 
शरदूतो पुनः शुतआ्रा वसन्ति सुनिदेवता: । पर्जन्यश्चाथ पुषा च भरद्वाज: सगौतसः ॥१२ 
विश्वावसुश्च गन्धर्वास्तथेव सुरभिश्च यः(या) । विश्वाची वा घृताची च उभेते शुभलक्षणे ॥१३ 
नाग ऐरावतश्चेव विश्वुतश्च धनंजयः । सेन (ना )जिच्च सुषेणश्च सेनानी पर््रॉमणीश्च तौ ॥१४ 
आपो वातश्च तावेतों यातुधानावुभौ स्पृतो । वसन्त्येते तु वे सूर्य सासयोश्च इषोर्जेयोः ॥१५ 





निवास करते हैं । ये सब क्रम से दो-दो महीना सूर्य के रथ पर रहते है। घाता-अयमा आदित्य, पुलस्त्य-पुलहे 
प्रजापति, वासुकि-संकीर्णार सर्प, तुम्बुरु-नारद गायक श्रेष्ठ गन्धर्व, ऋतु-स्थली पुष््जिकस्थला अप्सरायें, रथ 
कृच्छू-उर्ज ग्रामणी यानी शिल्पी, हेति-प्रहेति यातुधान राक्षस चैत्र-वैद्यात में सूय॑ं के गण होकर उनके साथ 
रहते है ।१-५॥ फिर ज्येष्ठ आषाढ में यानी वसन्‍्त के वाद ग्रीष्म ऋतु में मित्र-वरुण आदित्य, अश्रि'वसिष्ठ 
ऋषि, तक्षक-रम्भसप, मेनका-सहजन्या अप्सरा, हाहा-हुह गन्धरव, रथस्वन, रथचित्र ग्रामणी तथा पौरुषेय- 
बध नामक यातुधान राक्षस सूर्य के साथ करते हैं। सावन भादों में उनके साथ दूसरे-दूसरे देवता निवास 
करते हैं ।६-८३। ज॑से, इन्द्र विवस्वान्‌ आदित्य अंगिरा, भृगु मुनि, एलापर्ण, शंखपाल सपे, विश्वावसु उम्रसेत 
गन्धव॑, प्रात.-अरुण प्रम्लोचा-निम्लोचा अप्सरा और व्याप्र इवेत राक्षस । भाश्विन-कातिक (शरद ऋतु) में आगे 
कहे हुए देव-युनिगण सूर्य के साथ निवास करते है ।६-११३। पर्ज॑न्य-पूषा आदित्य, भरद्वाज, गौतम मुनि, 
विश्वावसु-सुरभि गत्धवं, विश्वाची-धृताची अप्सरा, ऐरावत-धर्नंजय सर्प, सेनाजित्‌-सुपेण सेनानी ग्रामणी 
ओर आप वात तामक राक्षस । फिर हेमनत ऋतु के अगहन-पूष मास में सूर्य से साथ अंश-्भग आदित्य, 


द्विपच्चाशोष्ध्याय: 


हैमन्तिकों तु हो मासों वसन्ति तु दिवाकरे। अंशो भगश्च द्वावेतो कश्यपश्च ऋतुश्च ह 
भूजड्भरशच महापद्मयः सर्प: कर्कोटकस्तथा । चित्रसेनश्च गन्धर्व ऊर्णायुश्चेव तावुभौ 
उ्वेशी विग्नचित्तिश्व तथवाप्पसरसो शुभे । ताक्ष्येश्वारिष्टनेलिश्च सेनानीग्ँ्रासणीश्च तौ 
विद्युत्स्फूर्जश्च तावुग्रो यातुधानावुदाहुतो । सहे चेव सहस्ये च वसन्‍त्येते दिवाकरे 

ततः शैशिरयोश्चापि मासयोनिवसन्ति वे । त्वष्ठा विष्णुजेंसदग्निविश्वासिन्रस्तथेव च 
काद्रवेयौ तथा नागौ कस्बलाश्वतराजुभों । गन्धर्वो धृतराष्ट्रश्च सू्यवर्चास्तथेव च 
तिलोत्तमाप्सराश्चेव देवी रम्भा मनोरमा | ऋतजित्सत्यजिच्चेव ग्रामण्यों लोकविश्वुतो 
ब्रह्मोपेतस्तथा दक्षो मज्ञोपेतश्च स स्घृतः । एते देवा वसनन्‍्त्यकें दो मासो तु क़म्रेण लु | 
स्थानाभिमानिनो होते गणा द्वादश सप्तका: । सूर्येमाप्याययन्त्येते लेजसा तेज उत्तमम्‌ 
प्रथितेस्तेवंचोभिस्तु स्तुवन्ति सुनयो रविस्‌ । गन्धर्वाप्सरसश्चेव गीतनुत्येर्पासते 
ग्रामणीयक्षमृतास्तु कुर्वते भीससंग्रहम्‌ । सर्पा वहन्ति सूर्य च यातुधाना#नुयान्ति च ॥ 
बालखिल्या नयन्त्यस्तं परिचार्योदियाद्रविभ्‌ 

एतेषामेव देवानां यथावीर्य यथातपः । यथायोगं यथासत्त्वं यथाधर्म यथावलस्‌ 

यथा तपत्यसो सुर्यस्तेषां सिद्धस्तु तेजसा । इत्येते वे वसस्तीह दो हो मासो दिवाकरे 


देश 


॥१६ 
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कश्यत-ऋतु मुनि, महापद्य-कर्कोटक सप॑, चित्रसेन-ऊर्गायु गरन्धवे, उर्वज्ञी-विप्रचित्ति अप्सरा, ताक्ष्यं, अरिष्टनेमि 
सेनानी, ग्रामणी, विद्युतू-स्फूर्ज राक्षस रहते है ।१२-१६९। फिर शिशिर ऋतु के माघ-फागुन महीने मे ये 
सब देव दो मास सूर्य के साथ निवास करते है. त्वष्टा-विष्णु आदित्य, जमदम्वि-विव्वामित्र ऋषि, काद्रवेय- 
कम्बलाश्वतर सप॑, धृततराष्ट्र-सुय॑वर्चागन्धर्व, देवी तिलोत्मा और मनोहारिणी रम्भा अप्सरा, विश्वविख्यात 
ऋतजित्‌-सत्यजित ग्रामणी एवं ब्रह्मोपेत राक्षस १२०-२३। सात श्रेणी के ये बारह देवता अर्थात्‌ चौरासी देवता 
स्थानाभिमानी कहलाते है। ये अपने तेज से उत्तम तेज वाले सूये को समृद्ध करते है । मुनिगण अमिमत वचनों 
हारा सूर्य की स्तुति करते है, गन्धवं और अप्सराएँ नृत्य-गीतों से उपासना करती है, ग्रामणी यज्ञ भृतादि 
भयक्चरता का संग्रह करते हैं, सपंगण सूय को ढोते हैं, राक्षत उन्तकी रक्षा करते है और बालखिल्य ऋषिगण उदय 
होते ही सूर्य की परिचर्या करने लगते है और उन्हे अस्ताचल पहुँचा देते है ।२४-२६। इन देवों का जैसा वीये 
तप, योग, सत्य, और बल' है, उसी के अनुसार सूर्य उनके तेज हारा तप्त होते हैं । ये सब दो दो महीने सूर्य 


>> 585 


* अन्न संधिराष॑: । 


रे5 ९ वायुपुराणम्‌ 


ऋषयो देवगन्धर्वा: पत्चगाप्सरसां गणाः। ग्रामण्यश्च तथा यक्षा यातुधानाश्च भुयशः ॥२६ 
एते तपन्ति वर्षन्ति भान्ति बान्ति सृजन्ति च। भुतानासशुभं कर्म व्यपोहन्तीह कीतिता ॥३० 
मानवानां शुभ ह्वते हरन्ति दुरितात्मनास्‌ । दुरितं हि प्रचाराणां व्यपोहन्ति क्वचित्ववचित्‌ू. ॥३१ 
विमानेउवस्थिता दिव्ये कामगा वातरहंसः । एते सहैव सूर्येण अ्रमन्ति दिवसातुगाः ॥३२ 
वर्षन्तश्व तपन्तश्च ह्वादयन्तश्च वे प्रजा:। गोपायन्ति तु भृतानि सर्वाणीहाउड्मनुक्षयात्‌ (३३ 
स्थानाभिमानिनासेतत्स्थानं मन्वस्तरेषु वे । अतीतानागतानां वे वर्त॑स्ते सांप्रतं तु ये ॥३े४ 
एवं बसन्ति वे सूर्य सप्तकास्ते चतुदिशम्‌ । चतुर्दशसु सर्गेषु गणा मन्वन्तरेषु ८ ॥३५ 
ग्रीष्मे हिसे च वर्बाचु च सुचसानो घ॒र्म हिम॑ं च वर्ष च दिन निशां च॥। 
कालेन गच्छत्वृतुवशात्परिवृत्तरश्सिदेवान्पित श्र मनुजांश्व स तपंयनन्‍्व ॥३६ 
प्रीणाति देवानमृतेन सुर्यः सोम सुपुस्नेन विवर्धयित्वा । 
शुक्ने तु पूर्ण दिवसक्नमेण तं कृष्णपक्षे विवुधाः पिवन्ति ॥३७ 
पीत॑ तु सोम॑ द्विकलावशिष्टं कृष्णक्षये रश्मिभिस्तं क्षरन्तम्‌ ॥ 
स्वधायृतं तत्पितरः पिबन्ति देवाश्व सोस्‍्याश्र तथेव कव्यम्‌ ॥रे८ 





के निकट निवास करते है । ऋषि, देव, गम्धवं, सर्प अप्सरा, ग्रामणी, यज्ञ और राक्षसगण ही तपते हैं, चमकते 
है. वायु की तरह बहते हैँ और जीवों के शुभाशुभ कर्म का उत्पादन करके उसका विनाश भी करते है ।२७०३०। 
कभी ये मानवों के शुभ कार्य का अपहरण करते है और कभी पापियों के पापका नाश करते हे । वायु के समान 
वेगवाले ये देवगण दिव्य विमान पर चढकर सूर्य के साथ प्रतिदिन गमन करते है । प्रलयकाल पर्यन्त ये सभी 
जीवों की रक्षा करते है और प्रजाजन को वृष्टि तथा ताप द्वारा प्रसन्न करते है ।३१-३३। इस स्थानाभिमानी 
देवों का यह स्थान भूत, भविष्य और वर्तमान सभी मन्वतरों में एकसा रहता है। ये देव सप्तक चौदहों 

मन्वन्तर के समय में सूर्य के चारों तरफ इसी प्रकार निवास करते हूँ । भगवान्‌ भवत-भास्कर ऋतुकाल क्के 
अनुसार किरणों को वदल-बदल कर देवता, पितर और मनुष्यों को तृप्त किया करते है ।३४ ३६। वे ग्रीष्म 
ऋतु में घाम जाडे में ठंढक और बरसात में पानी वरसा कर दिन-रात का विभाग किया करते हैं । सूर्य- 
देव अपनी सूषुम्न किरण द्वारा चन्द्रमा को बढाते हूं और देवों को अमृत पिलाकर सस्तुष्ट करते हैं । दिवसक्रम 
से जब चन्द्रमा शुक्लपक्ष में पूर्ण हो जाते है, तव कृष्णपक्ष में देवगण उन्हे अर्थात्‌ उनके अमृत को पी जाते हैं । 
पिग्ने जाने पर दो कलामात्र झोप सोम क्ृष्णपक्ष के वीतने पर जिस किरण का क्षरण करते है, उस अमृतरूषी 
किरण को पितर लोग स्वधा समझकर पीते है और देवगण उसे कव्य समझकर पीते है ३७-३८। फिर सूय 


द्िपच्वाशोष्ध्याय: ह ३देछ 


सुर्येण गोभिस्तु समुद्धुताभिरख्धिः पुनश्चेव सशुद्धृताभि: १ 


वृष्ट्याइतिवृद्धाभिरथौषधीशिसेर्त्या: क्षुध॑ त्वन्नपानेर्जयन्ति ॥३६ 

अनृतेन तृप्तिस्त्व "सास सुराणां मासाधेतृष्तिः स्वधया विद्ृणास्‌ । 

अच्चेन शश्वु दधाति मर्त्याः सूर्य: स्वयं तच्च बिभति गोभिः (४० 

अय॑ हरिस्तेहेरिभिस्तुरंगमैरयस्हि चापो हरतीति रश्सिभिः। 

विसगगंकाले विसुजंश्य ताः पु्नवि्भात शश्वत्सविता चराचरस्‌ (४१ 

हरिहँरिख्िह्ियते तुरद्भमैः पिवत्यथापो हरिभि: सहखधा । 

ततः प्रसुश्चत्यपि तास्त्वसों हरि: सयुह्यमानों हरिभिस्तुरंगमैः ४२ 
इत्येष एकचक्रेण सुर्यस्तुर्ण रथेन तु । भद्वेस्तेरक्षत्‌रश्वेंः सर्पतेड्सों दिवि क्षये ४३ 
अहोरात्रद्रयेनाइसो एकचक्रेण तु अमन्‌ । सप्तद्वीससुद्राश्व सप्तभिः सप्त्िहयः 'डड 
उत्दोभिरश्वर्पेस्तेय॑तरश्चक्कं ततः स्थिते: । कामरूपेः सक्ुयुक्तेरभितेस्तेस॑चोजबेः ४४५ 
हरितेरव्यथे: पिड्गेरीश्वरेब्रह्मगादिसि: । अशीतिसण्डलशतं असमन्त्यव्देन ते हथाः ४६ 
बाह्ममश्यन्तरं चेव सण्डलं दिवसक्रमात्‌ । कल्पादों संप्रयुक्तास्ते बहन्त्याभुतसंप्लचात्‌ ॥ 
आतृत्ता बालखिल्यस्ते भ्रमन्ते राज्यहाणि तु ॥३४७ 





की क्रिरणों से ही जल उत्पन्न होता है | इृष्टि से ओषधि और अन्न उत्पन्न होते हैं, जिनमें मानव अपनी क्षुधा 
शान्‍्त करते है। देवों को अमृत से अर्ड्ध मास तक तृष्ति होती है और पितरों को भी स्वधा से आधे मास्त तक । 
किस्तु मनुष्यों को अन्न के द्वारा सदा तृप्ति मिलती है, क्योकि सूर्य किरणों से अन्न को प्रृष्ट किया करते हैं। 
सूर्य हरिदर्ण के अश्वों पर चढ कर किरणों द्वारा जल का शोषण करते हैं। फिर वर्षाकाल मे जल बरसाकर 
सूयंदेव चराचर का पोषण करते है ।३६-४१॥ सूर्य हरिद्णं के घोड़े पर चढ़कर हजारों किरणों से जल का 
शोषण करते है फिर हरिद्र्ण के घोड़े पर घूमते हुये वे जल वरसा देते है। इस प्रकार प्रलयकाल तक सूर्य देव 
एक चकके के रथ पर सवार होकर मंगलकारक बलिष्ठ अश्वों द्वारा वेग से आकाश में भ्रमण करते है। सूर्य 
एक चक्र रथ द्वारा समुद्रान्त सातों द्वीपोंवाली पृथ्वी. का भ्रमण दिन-रात किया करते है ।४२-४४।॥ उनके 
छुन्दः स्वरूप सातो घोड़े चक्‍्के की ओर जुते हुये, इच्छाधीन शरीर घारण करनेवाले मन की तरह अतिशय 
वेगवाले, ब्रह्मदादी, समर्थ, हरित्पिज्ल वर्ण के और रथ में एक ही वार जोते गये है। वे घोड़े एक व में 
एक सौ अस्सीमंडल का परिभ्रण किया करते हैं ।४५-४६। कल्प के आदि में घोडे एक बार जोते गये हैं और 
कल्पान्त तक वे रथ को खीचते रहते है। इस तरह वे दिवसक्रम से वाह्य और आश्यन्तर मण्डलों का परिश्रण 


रेडेप वायुपुराणम्‌ 


प्रथितेबंचो भिरयये: स्तुयमानो मह॒विभिः । सेव्यते गीतनृत्येश्व गन्धर्वेरप्सरोगणः ॥ 





पतडगः पतगरश्वेश्न ममाणो दिवस्पति: ॥४८ 
वीथ्याश्रयाणि चरति नक्षत्राणि तथा शशी । ह्वासवृद्धी तथवास्य रश्मीनां सुययवत्स्मृते ॥४६ 
जत्रिचक्रोभयपाश्व॑स्थो विज्ञेयः शशिनों रथः। अपां गर्भसमुत्पन्नो रथः साथ्व: ससारथिः ॥ 

शतारेश्र तरिभिभ्क्ल॑र्यक्त: शुक्लेहयोत्तमे: ॥५० 
दशशिस्तु कृशदिव्ये रसड-गेस्तेमंनोजवे: । सकृद्युक्ते रथे तस्मिन्वहन्ते चा5थ्युगक्षयात्‌ ॥५१ 
संगृहीतो रथे तस्मिञश्वेतचक्षुःअ्रवास्तु वे । अश्वास्तमेकवर्णास्ते वहन्ते शद्भूबर्चसम्‌ ॥५२ 
ययुश्र त्रिमनाश्चेव वषो राजीवलो हयः । अश्वों वामस्तुरण्यश्न हंसो व्योसी मृगस्‍्तथा ॥५३ 
इत्येते नामभिः सर्वे दश चन्द्रससो हयाः । एते चन्द्रमसं देव॑ वहन्ति दिवसक्षयात्‌ ॥५४ 
देवेः परिवृतः सोमः पितृभिश्चेव गच्छति । सोमस्य शुक्लपक्षादो भास्करे पुरतः स्थिते ॥ 

आपूर्यत्ते पुरस्यान्तः सततं दिवसक़मात्‌ ॥५४ 
देवे: पीत॑ क्षये सोममाप्याययति नित्यदा । पीत॑ पञचदशाहूं तु रश्मिनेकेन भास्करः ॥५६ 
अपुरयन्सुषुम्तेन भाग भागमहः:क्रमात्‌ । सुषुम्ताप्यायमानस्य शुक्ला वर्धन्ति वे फलाः ७४७ 


चल अप 3 3 5 5-3 नल टनम न 


वालखिल्य ऋषियों द्वारा आवृत होकर दिन-रात किया करते हैं। अग्रगामी मह॒पि अभिमत वचतों द्वारा 
उनकी स्तुति करते हैं और गन्धवे-अप्सराएँ नृत्य-गीत से उनकी सेवा करती हैं। इस प्रकार आकाशगामी 
दिन सामक सूर्य अश्वो के साथ भ्रमण करते हैं ।४७-४५। चन्द्रमा भी नक्षत्रों की गलियो से चला करते है । 
इनकी किरणों का भी सूर्य की तरह वृद्धि और नाश हुआ करता है। चन्द्रमा के रथ में तीन चक्के हैं और 
दोनों तरफ घोड जुवे हुये हैं। इसका यह यह रथ अइरव और सारथि के साथ जल के भीतर से उत्पन्न हुआ 
है । इस रथ मे एक सौ बराये, तीन, तीन चक्के और उज्ज्वल वर्ण के उत्तम घोड़े जुते हुये हैं ।४६-५० ये 
दिव्य अब्व गिनती में दस हैं ॥ ये मन की तरह वेगवानू, कृुश, असद्भ बोर कल्पादि में एक वार जोते गये 
हैं, जो युगान्त पर्यन्त रथ का वहन करते हैं । रथ में जुते हुए उज्ज्वल चर्ण के वे अह्व के समात कान्तिवाले 
चन्द्र के रथ को आकाश मे खीचते रहते हैं ।५१-५२। चन्द्रमा के दसों घोड़ों के नाम हैं--ययु, तिमना, पृ) 
राजीवल, वाम, तुरण्य, हंस, व्योमी और मृग | ये घोड़े चन्द्रदेव को कल्पांत प्यन्त वहन करते है । देवों और 
पितरो द्वारा सेव्यमान होकर चन्द्रमा इसी प्रकार गमन करते है ।१३-५५॥ शुक्ल पक्ष में सूर्य चन्द्रमा के आगे 
रहते हैं और देवो द्वारा पिये गये चन्द्र को दिवस क्रम से नित्य प्रति परिपुष्ट कर तृप्त करते है। इस प्रकार 
पन्द्रह दिन पिये गये चन्द्र को सुयं एक सुपुम्न किरण द्वारा दिवसक्रम से प्रतिदिन एक-एक भाग करके पृण 


हिपश्चाशो5्ष्याय: रद्द 


तस्माद्ध्रसन्ति वे कृष्णे शुक्ल आप्याययन्ति च। इत्येवं सूर्यवीयेंण चन्द्रस्थाउध्प्पायिता तनुः ॥४८ 


पौर्णमास्यां स दृश्येत शुक्लः संपूर्णमण्डलः । एवसाप्यायितः सोसः शुक्लपक्षे दिनक्रमात्‌ ५६ 
ततो द्वितीयाप्रभृति बहुलस्थ चतु्देशी । अपां सारसय्रेस्थेन्दो रससात्रात्मकस्य च्‌ ॥ 

पिव्न्त्यस्वुमयं देवा सधु सोम्यं सुधासयस्‌ ६० 
संभूतं चार्धभासेन अमृत सू्यंतेजसा । भक्षार्यमसुतं सौस्यं पौर्णमास्याघुपासते ॥६१९ 
एकराज्न सुरेः सर्वे: पितृभिश्च मह॒रषिभिः । सोमसस्‍्य कुष्णपक्षादों भास्कराभिम्ुख॒स्थ च ॥ 

प्रक्षीयत्ते परस्पान्तः पीयमानाः कला: क्रमात्‌ ३६२ 
(अन्रयश्न त्रिशतं चेव तर्यास्रशत्तथेव च्‌ । त्रयस्नरशत्सहुस्राश्व देवा: सोस पिबत्ति वे ॥६३ 


इत्येते: पीयमानस्य कृष्णा वर्धन्ति वे कला:) | +क्षीयन्ते तस्मात्कृष्णे या शुक्ले ह्याप्याययन्ति ता: ॥ 
एवं दिनक्रसातीते बिबुधास्तु निशाक रम्‌ । पीत्वाउर्धसासं गचछन्ति असावास्यां सुरोत्तमाः ॥ 
पितरश्रोपतिष्ठन्ति अक्षावास्थां निशाकरम्‌ १६५ 





करते हैं । तब सुपुम्त किरण द्वारा परिषुर्ण चन्द्रमा की कला उज्ज्वलतर हो जाती है। अतः कृष्णपक्ष में चन्द्र 
का हास होता है और शुक्ल पक्ष में वे परिपूर्ण होते हैं । इस प्रकार सूर्य के सामथ्यं से चन्द्रमा का शरीर 
घटता-बढ़ता है। शुक्लपक्ष में दिन क्रम से चन्द्रदेव परिपुष्ट हो जाते है और वे पूणिमा को उज्ज्वल परिपूर्ण 
मण्डल से प्रकाशित होने लगते हैं ।(६-५६। फिर कृष्णपक्ष की ट्वितीया से लेकर चतुर्दशी पर्यन्त देवगण जल 
के सार स्वरूप और रसमय रन्‍्द्र के जल प्रधान भौर सुधामय सुन्दर भधु का पान करते है। वह अमृत सूर्य 
के तेज से आधे मास में संचित होकर पूर्णमासी में देवों के भोजन के लिये कल्पित होता है। छृष्णपक्ष 
के आदि मे एक रात देवता, पितर और महषिगण भास्कराभिमुखवर्ती चन्द्र का पान करते हैं। पीने पर 
उन्तकी कला फिर धीरे-धीरे क्षीण होने लगती है।६०-६२। तैतीस हजार तैतीस सौ तीन देवता चन्द्र के मधु 
का पान करते हैं। इसके द्वारा पी जाने पर चन्द्रमा की क्ृष्णपक्ष की कला फिर बढ़ने लगती है। इसीलिये 
कष्णपक्ष में इनकी कला क्षीण होती है और शुक्ल पक्ष में बढ़ने लगती है। इसी प्रकार देवगण प्रतिदिनक्रम 
से आधे मास तक घन्द्रमा को पीकर अमावास्या को प्रस्थान करते है । पुनः अमावास्था आते ही पितर लोग 
चन्द्रमा के निकट आ जाते है ।६३-६५। चन्द्रमा की पन्द्रहवी कला का जो अवशेष रह जाता है, उसे पितरु 





“धनुश्चिह्नास्तगंतग्रन्थः क. ग, पुस्तकेयोर्नास्ति ।_ +-एतदर्धस्थान इदमर्ध वर्तते--क्षीयन्ति तस्माच्छुक्ला 
या छृष्णा द्याप्याययन्ति च । 


४०० वायुपुराणम्‌ 


ततः पच्चदशे भागे किचिच्छिष्दे कलात्मके । अपराह्ह पितृगणजधन्यः पर्युपाल्यते ६६ 
पिबनच्ति हिकले काले शिष्टा तल्य तु था कला। निःसुतं तदसावास्पां गर्स्तिभ्यः स्वधामृतम्‌ ॥ 
तां स्वधां सासतृप्त्य तु पीत्वा गच्छतच्ति तेड्यूतस्‌ ६७ 


सोया वहिषदश्चेव अग्निष्वात्तास्तथेद च। कव्याश्चेव तु ये प्रोक्ता: पितरः सर्वे एव ते 0६८ 
संबत्सरास्तु वे कव्या: पत्चढ्दा ये द्विजेः स्वृता: । सौम्यास्तु ऋतवो ज्ञेया भासा बहिषदः स्मृता:॥ 


अग्निष्वात्ता (ल)तंबश्चेय पितृसर्गा हि वे द्विजाः ॥६६ 
पितृञ्नि:ः पीयमानस्प पञचदश्यां कला तु थे। याव्न क्षीयते तस्य भागः पश्चदशस्तु सः ॥७० 
असावास्‍स्यां तदा तस्य अन्तसापूर्यते परस्‌ । बृद्धिक्षयों वे पक्षादो पोडश्यां शशिनः स्मृतो ॥७१ 
एपं सुर्यनिभित्तेषां क्षयवृद्धिनिशाकरे | ताराग्रहाणां वक्ष्यामि स्वर्भानोश्व रथं पुनः ४७२ 
तोयतेजोमयः शुक्षः सोसपुत्रस्य वे रथः । युक्तो हयेः पिशहगेस्तु अष्टाभिर्वातरंहस: ॥७३ 
सबरूथः सालुकर्ष: सुतो दिव्यो रथे सहान्‌ । सोपासडःगपताकस्तु सध्चजो मेघसंनिभः पछडे 
भार्गवस्य रथः श्रीमांस्तेजसा सूर्यसंनिभः । प्रथिवीसंभवेर्युवर्त्तनि(वर्णेह्योत्तिमैः ७७५ 
श्वेतः पिशह॒गः सारइगो नील: पीतो विलोहितः । कृष्णभ्र हरितश्चेव पृषतः पृश्निरेत च ॥ के 
दशशिस्तेम हाभागेरक्षशर्वातवेगिते: ॥७६ 








लोग मध्याक्ल काल मे पीते है। उस अवशिष्ट कला से जो स्वघा रूपी अमृत क्षरित होता है, उसको द्विकलात्मक 
कालमात्र में पान कर पितर लोग एक महोने तक तृप्त रहते है ।६६। सोम्य, वहिपदू, अम्निष्वात्त और कंव्य 
पितर ही है । विद्वानो ने जिसे पंचाब्द संवत्सर कहा है, वही कव्य है। ऋतु सौम्य, मास वहिषद और ऋतु 
अग्निष्वात्त है | ब्राह्मणों ! पितृसर्ग यानी पितरो की व्यापार-वार्ता इसी प्रकार की है। अमावास्या में 'पितरों 
द्वारा पीत चन्द्र की पन्द्रहवी कला के परिपुृण भाग का जब तक क्षय होता है, तब तक उनका अच्तिम भाग 
पूर्ण हो जाता है। अर्थात्‌ सोलहवी कला का नाश नही है। पक्षादि मे चस्धरमा का वृद्धि क्षय इसी प्रकार होता 
रहता है । चन्द्रमा की जो यह क्षय-वुद्धि होती है, उसका मुख्य कारण सूर्य ही है ।६७-७०३। अब हम 
तारकादि ग्रहो और राहु के रथ के सम्बन्ध मे कहते है । बुध का रथ शुभ्रवर्ण और जलीय तेज से युक्त भर्थात्‌ 
उसमे जल का तेज वतंमान है। वायु की तरह वेगवान्‌ पिशंग वर्ण के आठ घोड़े उसमे जुते हुये हैं। वह रथ 
मैध की तरह है, जिस पर ध्वजा-पताका फहरा रही है, तरकस रखे हुये है। उस दिव्य रथ के नीचे काठ लगा 
हुआ है और ऊपर से फौलादी चादर बढ़ी हुई है। उस रथ का सारथी भी दिव्य है | शुक्र का रथ तेज में व 
की तरह और शोभा सम्पन्न है। इससे पृथ्वी से उत्पन्न नाना वर्ण के मोटे-मोटे वायु की तरह वेगशाली दस घोड़े 
जुते हुये है। ये घोड़ो में श्रेष्ठ महाभाग भद्वव इवेत, पिशज्भ, सारंग, चील, लोहित, पीत, कष्ण, हरित, हरपत 


द्विपश्चाशोष्ष्याय: ४०१ 


रु 


अष्टाश्व: काञऊचनः श्रीमान्सो मस्थापि रथो5इसवत्‌ । असडगेलो हितेरश्वे: सर्वेगेरग्निसंभवे: ॥ 


सपंतेष्सों कुमारों वे ऋजुवक़ानुचक्रगः ७७ 
तबस्त्वाडिगरसो विद्वान्देवाचार्यो ब्रहस्पतिः । शोणेरश्वेः काऊचनेन स्यन्दनेन प्रसपंति ७८ 
युक्तस्तु वाजिभिदिव्येरष्टाभिर्वातसंमिते: । नक्षत्र 5ब्दं निवस॑ति सर्वंगस्तेन गच्छति 0७६ 
ततः शर्नेश्ररोष्प्यश्वे: शवलेब्योमिसंभवे: । कार्ष्णायसं समारुह्म स्पन्द्त याति वे शर्ते: ॥८० 
स्वर्भानोरतु तथेवाश्याः कृष्णा ह्ष्ठो सनोजवाः । रथे तसोमयं तस्य स्ुक्ता बहन्त्युत ८१ 
आदव्ित्यान्नि:सुष्ठो राहुः सोम॑ गच्छति प्वंसु । आदित्यमेति सोसाच्च पुनः सोरेषु पर्मंसु ध८र 
अथ केतुरथस्याश्वा अष्टाष्टो वातरंहस: | पलालधुससंकाशा: शबला रासभारुणाः ॥८३ 
एते वाहा ग्रह्म्णां वे भया प्रोक्ता रथः सह । सर्वे श्रुवनिबद्धास्ते प्रबद्धा वातरश्मिभिः ॥८४ 
एते वे प्राम्यसानास्तु यथायोगे अमन्ति वे । वायव्याभिरदृश्याभिः प्रबद्धा वातरश्सिभिः ७८५ 
परिक्षमन्ति तद्वद्धाध्यद्धसू्यप्रहा दिवि | अमन्‍्तसनुगच्छन्ति श्षुवं ते ज्योतिषां गणा: ८६ 





और पृर्िन रंग के हैं मंगल का रथ सोने का है, जिसमें आठ घोड़े जुते हुये है । यह रथ अत्यन्त शोभा सम्पन्न 
है। इनके लोहित वर्ण के वेजोड़ घोड़े अग्नि से उत्पन्न हुये है और सर्वत्र गमन करने वाले है ।७१-७६। मंगल 
इन्हीं पर आरोहण कर सीधी और ठेढ़ी गति से राशिचक्न का भ्रमण करते है। अंगिरातनय देवाचार्य विद्वान 
बृहस्पति सोने के रथ पर घूमा करते हैं । इसके दिव्य घोड़े लाल रग के है और रथ सर्वत्र गमन करने वाला है, 
जिसमें वायु की तरह वेगशाली आठ घोडे जुते हुये है। ये एक राशि पर एक वर्ष निवास करते है ।७७-७८। 
शर्नशचर का रथ काले लोहे का बना है। इनके चितकबरे घोड़े आकाश से उत्पन्न हुये है। वे अपने रथ पर 
पढ़कर धीरे-घीरे चला करते है। राहु के तमोमय कृष्णवर्ण के रथ मे मत की तरह वेगशाली काले रंग के 
आठ घोड़े एक ही बार जोत दिये गये है। ये रथ को सदा खीचा करते है। राहु पवे के दिन सूर्यमडल से 
निकल कर चन्द्र मण्डल में प्रवेश करते है और फिर पर्व मे ही चन्द्रसण्डल से निकलकर सूर्यमण्डल में प्रवेश 
किया करते हैं। केतु के रथ के घोड़े बायु की तरह वेगशाली, गधे को तरह घूसर वर्ण, चितकबरे और घान 
के भूसे के धुएं कौ तरह है। थे गिनती मे चौसठ हैं। यह हमने ग्रहों के घोड़ों और रथों का वर्णन किया । ये 
सभी वायु किरणों द्वारा ध्रुव से संलग्न हैं ।७६-८३। अदृश्य वायुकिरणों द्वारा ये रथ-घोड़े या ग्रहगण घुमाये 
जाते हैं और यथावकाश भ्रमण करते हैं । वायुकिरणो द्वारा भावद्ध चन्द्र सुर्यादि ग्रहगण आकाश में घूमते है 
ओर घूमते हुये ध्ूब का अनुगसत्त करते है। नदी-जल में जैसे नौका जल पर स्थित रहती है, उसी प्रकार ये 


देवालय वायुकिरणों के आधार पर रुके रहते है। इसी कारण भाकाश में देवगण का दर्शन सभी कर सकते है ॥ 
फा्‌०--५१ ' 


४४२ वायुपुराणस्‌ 


यथा नद्यदके नौस्तु सलिलेन सहोह्मते । तथा देवालया होते उल्यन्ते वातरश्सिभिः ॥ 
च्छ च्छ ह 


तस्मात्सवेण दृश्यन्ते व्योम्नि देवगणास्तु ते ८७ 
यावत्यश्चेव तारास्तु तावव्तो वातरश्मयः । सर्वा भ्रुवनिबद्धास्ता भ्रमन्त्यो श्रामयन्ति तम्‌ू ८८ 
तैलपीडाकरं चक्र॑ भ्रमद्ञ्आामयते यथा। तथा पम्रमन्ति ज्योत्तीषि वातबद्धानि सर्वेशः ॥८६ 
अलातचक्रवद्यान्ति वातचक्रेरितानि तु। यस्माज्ज्योत्ीषि वहते प्रवहंस्तेन स स्पृतः 6६० 
एवंश्रुवनिबद्धोइसो सर्पते ज्योतिषां गण: । संष तारामयो शेयः शिशुमारों श्रुवो दिवि ॥ | 
यदह्ना कुरुते पाप॑ं दृष्ट्वा तं निशि सुच्यते ॥६१ 
यावत्यश्चेव तारास्ता: शिशुमाराश्चिता दिवि । तावन्त्येव तु वर्षाणि जीवन्त्यभ्यधिकानि तु ॥६२ 
शाश्वत: शिशुमारोधसौ विज्ञेयः प्रविभागशः । उत्तानपादस्तस्याथ विज्ञेयों ह्मूत्तरो हनुः ॥६३ 
यज्ञोइधरस्तु विज्ञेयों धर्मों मुर्धानमाशितः । हृदि नारायणः साध्य(ध्या) अश्विन पूर्वपादयो:. ॥६४ 
वरुणभ्रायंमा चेव पश्चिमे तस्य सक्थिनी । शिशुः संवत्सरस्तस्य सित्रोष्पाने समाश्रितः ४६५ 
पुच्छेपरिनश्र महेन्द्रश्न मरीचिः फश्यपो श्रुवः । तारकाः शिशुमारश्च नास्तमेति चतुष्टयमू. ॥६६. 
नक्षत्रचन्द्रसुर्याश्च ग्रहस्तारागणः सह । उन्मुखाभिमुखाः सर्वे चक्ीयूताश्रिता दिवि . ॥६७ 
शुवेणाधिष्ठिता: सर्वे श्ुवमेव प्रदक्षिणम्‌। प्रयान्तीह वरं श्रेष्ठ मेढीभृतं प्र॒व॑ दिवि 'वष्य 





जितने तारे है, उतनी ही वायु की किरणें हैं। ये सभी प्रूव से संलग्न हैं, स्वयं घूमते और श्नूव को घुमाते 
है ।५४-८७। कोल्हू का चक्ड़ा जैसे स्वयं घूमता हुआ दूसरे को घुमाता है उसी प्रकार वायु द्वारा आबद्ध ज्योति 
मण्डल सवंत्र घूमतां है। वायुचक्र ढ्वारा चालित होकर ज्योत्तिमंडल अलातचक्र की तरह घुमता है यतः वायुचक्र 
ज्योतिर्मण्डल का वहन करता है, इसीसे वह प्रवहन् कहलाता है ८८-८९ इस प्रकार घ्रूव से मिलकर ज्योति 
समूह चला करता है। वह तारामय ध्रूव शिशुमार (ज्योतिर्मण्डल) की तरह आाकाश्ष में प्रतिष्ठित है। रात 
में क्रूव को देखने से दिनभर का किया हुआ पाप नष्ट हो जाता है। आकाश में जितने तारे उस ज्योतिमंण्डल 
में है, उतने वरसों तक ध्रूव को देखने वाला जीवित रहता है। यह शिशुमार सब काल में रहने वाला है, नित्य 
है। इसं प्रकार विभाग द्वारा इसे जानना चाहिये ।६०-६११। उत्तानपाद इसकी निचली ठडडी, यज्ञ, अधर, 
घम मस्तक, नारायण हुँदय, अश्विनीकुमार पूर्व दो पाद, वरुण-अयंमा पदिचम दो-पाद, मित्र गुह्देश और 
पूंछ अग्नि, महेन्द्र, मरीचि, कश्यप, तथा श्रूव हैं। इस संवत्सरात्मक शिशुमार का अस्तोदय नही होता है,। 
ग्रह-ताराओं के साथ चद्धन्सूर्यादि नक्षत्र आकाश में नौचे या ऊपर मुंहकर मंडलाकार स्थित हैं ।६२-६६। ये 
सभी ध्रूव के द्वारा धारण किये गये हैं ओर सभी मेघधिस्तम्भ' (दौनी का खम्भा) स्वरूप श्रेष्ठ नव की ही 
प्रदक्षिणा करते हैं । ध्रव, भरिव और कश्यपों में ध्रव ही श्रेष्ठ हैं। यही एक भ्रव ही मेरु पर्वत के मस्तक 


न्रिपच्चाशोष्ध्यायः 


४०२ 
श्रुवास्निकश्यपानां तु वरश्चासो श्रुवः स्पृतः । स्मृत एक एवं भ्रमत्येष सेरुपर्बंतसुर्थनि ॥९६ 
ज्योतिषां चक्रमेतद्धि सदा कर्षत्यवाडःसुखः । मेर॒मसालोकयत्पेष प्रयातीह प्रदक्षिणम्‌ ११०० 

इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्रुवचर्या नाम द्विपचाशोडष्याय: ॥| श्र॥ हु 
'. अथं त्रिपच्चाशोष्ध्योयः क्‍ 
2, कर 5 " ऊज्य्योसिःस्यंल्विल्लेछ्ा) हे 
शॉंशपायन उचाच “ 
एतच्छ त्वा तु सुनयः पुनस्ते संशयान्विताः ।-पप्रच्छुरुत्तरं भूयस्तदा ते लोमहषेणसू. -: -: ॥१ 
हे 0 0 5 ही हि ऋषयथ ऊचु। मे 
पदेतदुक्‍्तं भवता गुहाण्येत्ानि विश्वुतम्‌ । कं देवगृहाणि स्युः कथ ज्योत्तीषि वर्णय ॥२ 


रे 





ध 


पर अधोमुख होकर मेरु को देखते हुये भ्रमण करते हैं और साथ-ही-साथ संदा ज्योतिमंण्डल का भी आकर्षण 
कत्त रहते है (६७-१००३ 


- - श्री वायुमहापुराण का ज्योतिष्प्रचार नामक बाबनवाँ अध्याय समाप्त ॥५२॥ 


अध्याथ ५३ - : धर 
ज्योति: संनिवेश 
 क्तय 


!' शांशपायन वीले--यह सुनकर मुन्ियों से संशय युक्त होकर फिर लोमहषंण सत से कहा ।१। 


हैं। “है 


पे 


ऋषिगण बोले--आपने जो देवो के विख्यात, गृहो का वर्णन किया है, वे घर कंसे है और उनकी 


४०७ वायुपुराणम्‌ 


एतत्सर्व समाचक्षव ज्योतिषां चेच निश्चयम्‌ । श्रुत्वा तु बचन तेषां तदा सूतः समाहितः 0७३ 
अस्मिच्न्थें महाप्राज्ञेयंदुबत ज्ञानबुद्धिनिः । तद्दोहहं संप्रवक्ष्यासि सूर्याचन्धससोर्भवस्‌ ॥ 

यथा देवगुहाणीह सूर्याचन्द्रमसोग हम्‌ ४ 
अतःपरं त्रिविधासनेवेक्ष्येएहूं तु समुजू वर । दिव्यस्य भौतिकस्याग्नेराप्याग्ने: पाथिवस्थ च॑ ॥५ 


च्युप्टायां तु रजन्यां वे ब्राह्मणोष्व्यक्तजन्मनः । [+अव्याकृतमिदं त्वासीजनेशेन तमसाउध्वुतमू. ॥६ 
चतुर्भूतावशिष्टेडस्मिन्पाथिवः सो$ग्तिरुच्यते । यश्चा55दौ तपते सूर्ये शुचिरग्निस्तु स स्मृतः] . ॥७ 
चेद्युताख्यस्तु विज्ञेयस्तेयां वक्ष्येषथ लक्षणम्‌ । बेद्युतो जाठरः सौरो ह्यपां गर्भासनयो5स्नयः ॥ 

तस्मादपः पिबन्सूर्यों गोभिर्दोष्यत्यसो दिवि ॥८ 
वेद्युतेन समाविष्ठो वाक्षों नाड्िः प्रशाभ्यति । मानवानां च कुक्षिस्थो नास्डरिः शाम्यति पावकः ४६ 
अचिष्सान्परमः सोडग्निः प्रभवों जाठरः स्छृतः । यश्चायं मण्डली शुक्नो निरूष्मा संप्रकाशते. ॥१० 
प्रभा हि सौरी पदेन ह्यस्तं याति दिवाफरे । अग्निमाविशते रात्रो दस्मादटूरात्प्रकाशतते १११ 





कान्ति कैसी है ? यह सब ओर ज्योतिमण्डल का वृत्तास्त हमें कहिये। ऋषियों के वचन को सुनकर सुस्थिर 
होकर सूतजी बोले--'इस विषय में ज्ञान-बुद्धि वाले महापण्डितो ने जैसा कहा है, तदनुसार हम आप 
लोगों से कहते है। देवों का ओर चर्द्र-सूयं का जेसा घर है एवं चन्द्र-सूर्य का जैसा संस्थान हैं, सब कुछ आप 
लोगों को सुना रहे है ।२-४। किन्तु इसके पहले हम त्रिविध अग्नि की उत्पत्ति बताते हैं। अग्नि तीन तरह 
के है--दिव्य, भौतिक और पाथिव। अव्यक्तजन्मा ब्रह्मा की रात्रि के वीत जाने पर, जब नैश अन्यकार से 
सब आच्छश्न था, कही कुछ सृष्टि नही हुई थी, केवल चार भूत ही अवशिष्ट थे, उस समय जो सर्वेश्रथम 
अग्नि हुए वे पारथिव कहलाये । जो अश्नि सूर्य में रहकर तपते हैं या ताप दान करते है, वे भुचि अग्नि 
कहलाते है ५-७। वैद्युत अग्नि भी इन्ही का नाम है। इनका अव लक्षण कहते हैं। वेद्यत जाठर और सौर 
अग्ति जल से उत्पन्न हुए हैं; इसीलिये जब किरणों द्वारा सूयं जल का पान करते है तब ये आकाश में 
अधिक प्रकाशमान हो जाते है। वैद्युत अग्ति अगर वृक्ष मे चले जाते है, तो पानी से नही बुझते हैं। 
उसी प्रकार भनुष्यों के पेट में अग्नि देव हैं, वे भी पानी से नहीं बुझते है| पेट में रहने वाले जो जाग्र 
अग्नि हैं, वे अतिशय ज्योतिष्मान्‌ हैं, और जो यह मण्डलाकार बिना गर्मी वाला शुक्र नामक अग्नि प्रकाशित 
होता है, वह्‌ दिन की अपेक्षा रात में दूर से हो प्रकाशित होता है, इसलिये कि सूर्य की किरण अस्तकाल 
में एक एक चरण से उसमें प्रवेश कर जातौ है ।५-११॥ फिर सूर्योदय होने पर पाथिव अग्नि की उष्णता 





*घनुश्चिह्वान्तर्गंतग्र्थ: ख. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 


त्रिपश्चाशोष्ष्यायः ४०४ 


उत्चस्तं च पुनः सुर मोष्णय माग्नेयमाविशत्‌ । पादेन पाथिवस्थास्नेस्तस्मादग्निस्तपत्यसो ॥१२ 
प्रकाशश्च॒ तथौष्ण्यं च सौराग्नेये तु तेजसी । परस्परानुप्रवेशादाप्यायेते दिवानिशस्‌ ॥१३ 
उत्तरे चेव भुम्पर्धे तस्मादस्मिश्च दक्षिणे । उत्तिष्ठति पुनः सूर्ये राजिराविशते त्वपः ॥ 

तस्मात्ताम्ना भवन्त्यापो दिवारात्रिप्रवेशनात्‌ ॥१४ 
अस्त याति पुनः सूर्य अहरवे प्रविशत्यपः । तस्मान्नक्तं पुनः शुक्ला आपो विशच्ति भास्करे १५ 
एतेन क्रमयोगेन (ण) भुस्यर्थे दक्षिणोत्तरे । उदयास्तसये नित्यमहोरात्र विशत्यपः ॥१६ 
यश्चासो तपते सुर्य पिबन्नस्भो ग्भस्तिभिः | पा्थिवों हि विसिश्नोड्सों दिव्य: शुचिरिति स्पुतः ॥१७ 
सहज़्पादः सो5ग्निस्तु वृत्त: कुस्भनिभः शुचिः । आदत्ते तत्तु रश्सीनां सहुत्न ण समनन्‍्ततः 0१८ 
नादेयीश्वेव सामुद्रीः कौप्याश्चेच सधान्वनीः । स्थावरा जड्भमाश्चेव यश्च सूर्यो हिरण्सयः 0 

तस्थ रश्मिसहस्नर' तु वर्षशीतोष्णनिस्रवम्‌ (१६ 
तासा चतुःशत्ता नाडयो मर्बन्ति चित्रसुर्तयः । वन्‍्दनाश्चेव वच्चाश्च ऋतना चूतनास्तथा ॥ 

अमृता नामतः सर्वा रश्मयो वृष्टिसजेंनाः... ॥२० 


हिमवाहाश्च ताश्योषन्या रश्मयस्त्रिशताः पुनः । दृश्या मेध्याश्व बाह्याव्च ह्ादिन्यों हिससर्जनाः॥२१ 





एक चरण से सूर्य में प्रवेश कर जाती है इस कारण सूय तृप्त होते हैं। प्रकाश और उष्णता गुण सम्पन्न 
सूर्य ओर अग्नि का तेज परस्पर प्रवेश करके एक इूसरे को दिन-रात तृप्त करते हैं। उत्तरीय भूगोलाड में 
अथवा दक्षिणीय भूगोलार्द्ध में जब सूर्य उदित होते हैं, तब रात्रि जल में प्रवेश कर जाती है; इस कारण 
दिन में रात्रि के प्रवेश कर जाने से जल ताम्र वर्ण का हो जाता है ।१२-१४। फिर सूर्य के अस्त होने पर 
दिन जल में प्रवेश कर जाता है, इस कारण रात को जल उज्ज्वल हो जाता है। इसी तरह दक्षिणोत्तर 
भूगोलाई़ में सूर्य के उदय-अस्त होने पर , क्रमपृ्वेक रात और दिन जल में प्रवेश किया करते हैं। ताप 
वितरण करने वाले सूय॑ की किरणों से जो जल पिया करते हैं, वे विमिश्र पाथिव अग्नि हैं। ये ही दिव्य शुचि 
अग्ति भी कहलाते हैं ।१५-१७। ये हजार किरण वाले और घड़े की तरह गोल हैं। ये हमार किरणों से 
घारो ओर का जल खीचा करते हैं। नदी, समुद्र, कूप, बिल, स्थावर जंगम आदि के जल को ये खींच 
लिया करते हैं। हिरण्मय सूर्य गर्मी, शीत और वर्षा बरसाने वाली हजार किरणों से युक्त है । उनमें विचित्र 
रूप वाली चार सौ किरणें वृष्टि किया करती है। वुष्टि करने वाली वे सभी किरणें बन्दन, वन्‍्च, ऋतन, 
ही भोर अमृत नाम से प्रसिद्ध हैं ।१८५-२०॥ उनके बाद तीन सौ दूसरी शीतल किरणें हैं, जो पीले 
रंग की हैं। इन्हीं से शीत उत्पन्न होता है । इनके नाम दृश्य भेष्य, वाह, छादिनी और चन्द्र हैं। फिर 


४०६ वाग्रुपुराणम्‌ -- 


चम्द्रास्ता नामर्तः सर्वा:-पीताभास्तु गभस्तयः । शुक्लाश्च ककुभश्चेव गावो विश्वभृतस्तथा . ॥२२ 


शुक्लास्ता नामतः सर्वास्त्रिशता धर्मसर्जनाः । सम विभतति नाभिस्तु सनुष्यपितृदेवताः ॥२३ 
सनुष्यानौषधेनेह स्वधर्धा च'पितुन॒पि । अमृतेन सुरास्सर्वास्त्रींस्त्रिंभिस्तयंपत्यसो २४ 
वसन्ते चेव ग्रीष्से च स तेः सुतपते त्रिभिः। वर्षास्वथो शरदि च चतुर्भिः संप्रकर्षति ॥२१५ 
हेंमन्ते शिशिरे चेव हिर्म'स सूंजत'निभिः। ओषधीषु बल॑ धत्ते स्वधया च पितृनपि ॥ 
सूर्योष्मरत्वमसुतत्रयं त्रिषुनियच्छति..... 2 बे ॥२६ 
एवं रश्मिसहत्र' तत्सौरं लोकार्थसाधकम्‌'। 'भिद्यते ऋतुमासाद्य जलशीतोष्णनिद्नवम्‌ ॥२७ 
इंत्मेतन्मण्डलं शुक्ल भास्कर सूर्यसंज्ञितम्‌ । (*नेक्षत्रग्रहसोमानां प्रतिष्ठा योनिरेव च ॥ ल्‍ 
ऋक्षचन्द्रग्रहा: सर्वे विज्ञेया: सूर्यसंभंवा: ,,.. ४ 5. ... ..- ॥र८॑ 
नक्षत्राधिपतिः सोसो ग्रहराजो दिवाकरः। शेषाः पच्च प्रह्म ज्ञेया ईश्वराः कामरूपिण:._' ॥२६ 
पठचते चारिनिरशदित्य.उदकश्चन्द्रमाः स्मूंतः शेषाणां प्रकृति सम्परवण्पेसानां निवोधत  .- ॥३० 


सुरंसेनापतिः स्कन्दः पठ्चते$द्भगरकों 
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ग्रहः | नारायणं बुध॑ प्राहुर्दव ज्ञानविदो विदु: 7 ॥३१ 


॥। (॒ ३३ * शक. 32 


बन 





शुक्ल, कंकुभ, विश्वेभृत्‌ आदि शुवल वणे का ताप चरेसाने वाली तीन सौ किरणें हैं । सूर्य इन किरणों से 
मनुष्य, देवता और पितरों का समान भाव से पोषण करते है ।२१०२३। औषधों से मनुष्यों को, स्वधा से 
पिंतरों को' और  असृर्त द्वारा देवों को इस प्रकारें त्रिविंध किरणों से सब को तेप्त करते. हैं। वे हैमसत 
ओर शिश्षिर मे तीर सौ किरणों हारा शीत बरसाते है, वसनन्‍्त और प्रीष्म में तीन सौ किरणों द्वारा तार्ष 
वितरण करते है'ओर बरसात तथा शरेंद' में चार सौं किरणों द्वारा वृष्टि संपादन करते हैं। नें ओऔषधियो 
को बल देते, स्वधा द्वारा” पित्तरों को ' तृप्त करते और अमृत द्वारा अमरत्व का विधान करते हैं 7 इस प्रकार 
वे तीनों किरणो से तीनों की तृप्त करंते है।२४-२६। इसे तरह सूर्य: की हजारों किरणों से कैंवल 
लोको का उपकार ही होती है।' वे किरणे ऋतुक्रेम सेः उत्ताप, 'शीतलता और ' जल प्रदान कियाँ करती 
है। शुक्ल ओर प्रभावानेः सूर्य” मण्डल" क्षेत्र, 'ग्रह ओर चन्द्रमा को प्रतिष्ठा-स्थांन तथा उद्भंव-स्थान है। 
नक्षत्र, ग्रह और चन्द्र सभी सूर्य से ही उत्पन्न हुए 'हैं। चर्ध्रमा नक्षत्राधिपति हैं। और सूथे ग्रहराज हैं। 
शेष पाँचों ग्रह इच्छाधीच' शरीर वाले “और स्वस्थ है। ऐसा कहा जाता' है-कि अग्नि आदित्यहै 
और जल चन्द्रमा हैं। शेष ' ग्रहो 'की प्रकृति 'कारभी”वर्णन करेते है, सुनिये ॥२७-३० देव ससेनापति 
कार्तिकेय मज्ञल ग्रह कहे जाते है' ।' ज्ञानिवान्‌ लोग नारायण कोर'बुध' कहते हैं ।३१॥ लोक मे रे 
र न 8. ५ 2202 हे पा. *# एक 


“धनुश्चित्षास्तर्गतग्रन्थ: ख. पुस्तके नाझ्िति ७५ ४१४ घ ऊा ततणा [5 कर शा 


त्रिपञचीशोड5ध्ययि: ४०७ 


रद्रो वेवस्वतः साक्षाद्धर्मों लोके प्रभु: स्वयम्‌ ) महांग्रहों हिजेश्रेष्ठो सन्‍्दगामी शर्ेश्ररः '*'  ॥३२ 
देवासुरगुरू हो तु भानुमन्तो महाग्रहो। प्रजापतिसुतावेतावुभो शुक्रबृहस्पती ॥/ (कह का 

देत्यो' महेन्द्रश्न तयोराधिपत्ये घिनिर्भितो 34% 7 ०9. - ,'ऐहरेरे 
आदित्यसुलमखिलं त्रिलोक नात्र संशयः ॥ भवत्यस्य जगत्कृत्स्तं सदेवासुरमानुषबसू._ ५. रे 
रबेंद्रोपेद्रचन्धाणां विप्रेद्धास्त्रिदिवौकसाम्‌ । य्रुतिय॑तिमतां कृत्स्ता यत्तेजः सावंलोकिकसू » ॥३५ 
सर्वात्मा सर्वलोकेशो पुल परमदंबतस्‌ ॥ ततः संजायतते सर्व तन्न चेव प्रलीयते. + -- *' ३६ 


भावाभावों हि लोकानासादित्याप्ति:सृतौ पुरा । जगज्ज्ञेयो ग्रहो विप्रा:दीप्तिमांसुग्रहो रुचि: .4॥३७ 
यत्र गच्छन्ति निधन जायन्ते च पुनः पुनः । क्षणा महुर्ता दिवसा निशाः पक्षाश्व कृत्स्नशः 0॥ 


मासाः संदत्सराश्वेव ऋतवोष्ब्दयुगानि च : 78 % ४5 जारेद 
तदादित्यादूते तेषां कालसंख्या न घिच्यते । कालादूते न' निगमो न दीक्षा नाक्लिकक्रमः -« । ॥३६ 
ऋतुूनामधविभागश्न पुष्पसूलफलं कुतः । कुतः सस्याभिनिष्पत्तिगुंणोषधिगणादि बा "० -. ॥४० 
अभावो व्यवहाराणां देवानां दिंवि चेह च। जगत्प्रतापनमृते भास्करं वारितस्करम्‌ * ६ १शकई: 
से एवं कालभ्रारिनिश्व हादशात्मा प्रजापति: | तपत्येष द्विजश्रेष्ठरास्त्रेलोक्यं स्राचरम्‌-5.... * ॥४क 





देवता ही साक्षात्‌ वैवस्वत धर्मराज कहे जाते है भोर यें ही द्विंजश्रेष्ठ मन्दगामी महाग्रह शर्नइचर हैं | 
देवगुरु और असूरगुरु दोनों हों प्रकाशवान्‌ महांग्रह हैं । ये दोनों ही शुक्र बृहस्पति' प्रजापति के पुत्र हैं । 
इन दोनों के प्रभाव से ही दैत्यपति और सुरपति प्रतापवान हैँं। तीनों लोकीं का 'मूलकारण सूर्य ही हैं, इसमें 
कोई सन्देह नहीं है। देवता, असुर और मनुष्यों से पूर्ण यह सम्पूर्ण जगत्‌ सूंय ' का ही हैं ।३२-३४। विप्रो ! 
रुद्र, इन्द्र, उपेन्द्र और चस्द्रादि देवों का जो तेज है, वह स्यं का ही तेज है 'ये ही सर्वात्मा, सर्वेलोकेश और 
मलभूत परम देवता है। सूर्य से ही सब उत्पन्न हुए हैं और सूंये 'में हीं सब लीन होते हैं । पूर्वकाल में लोकों 
उत्पत्ति और विनाश सूर्य से ही हुआ हैं। विप्रो ! इसलिये थेह जगत्‌ ही प्रहमय हैं और सूर्य दीप्तिमान्‌ 
युन्दर ग्रह हैं। ३६-३७ जहाँ से बारम्बार क्षण, मुह॒र्त, दिव॑, रात, पक्ष मास, संवत्सर ऋतु, वर्ष 'और 
युग आदि उत्पन्न होकर जिसमें लय प्राप्त करते हैं, वह सूर्य ही हैं। सूप को छोडकर दूसरे से 
काल को संख्या नहीं की जाती है । और बिना काल और समय के ने शास्त्र, न दीक्षों और न देविके कृत्य 
हो सकते है ।३८-३९। तब न ऋतुओं का विभाग होगा, न पुष्प खिलेंगे, ने फेल-्मूल की उत्पत्ति होगी,स 
सस्य होगा, न ओषधियाँ बढ़ेगी । संसार कों प्रतप्त करने वाले और जल का अपहरण करने वाले सुर्य के बिना 
यहा क्या, स्वर्ग सें भी देवों का व्यावहारिक कार्य रुक जायगा। विप्रो ! सूर्य ही काल हैं, अग्ति हैं और 


छ्०ण्द वायुपुराणस्‌ 


स॒ एव तेजसां राशि: समस्तः सार्वलौकिकः । उत्तम सार्गमास्थाय वायोभभिरिदं जगत ॥ 


पाश्वसुध्वेमधश्चेव तापयत्येब सर्वशः ॥४३ 
रवेरश्मिसहस्न' यत्प्राइमया समुदाहुतम्‌ । तेषां श्रेष्ठा: पुनः सप्त रश्मयों ग्रहयोचयः ॥४४ 
सुषुम्तो हरिकेशश्च विश्वकर्मा तथेव च। विश्वश्वाः पुनश्चान्यः संयसुद्दरतं परस्‌ । 

अर्वाग्वसुः पुनश्चान्यों सया चात्र प्रकीतितः ॥४४ 
सुषुस्नः सूयरश्सिस्तु क्षीणं शशिनसेधयन्‌ । तियंगुध्व॑प्रचारो$सो सुषुम्नः परिकीत्यंत ॥४६ 
हरिकेश: पुरस्त्वाद्या ऋक्षयोनि: प्रकीत्य॑ते । दक्षिणे विश्वकर्मा तु रश्सिवंर्धेयते बुधम्‌ ॥४७ 
विश्वश्रवास्तु यः पश्चाच्छ क्रयोनिः स्मृतः बुधेः । संयह्सुश्च॒ यो रश्मिः सा योनिलोहितस्य तु॒ ४८ 
पष्ठस्त्वर्वाग्वसू रश्सियों निस्तु स बृहस्पते:। शर्नेश्वरं पुनश्चापि रश्मिराष्यायते स्व॒राद्‌ ॥४६ 
एवं सूर्यप्रभावेण प्रहनक्षत्रतारका: | वर्धन्ते बिदिता: सर्वा विश्व॑ं चेद॑ पुनर्जंगत्‌ ॥ 

न क्षीयन्ते पुनस्तानि तस्सान्नक्षत्रता स्पृता ॥५० 
क्षेत्राण्येतानि वे पुर्वेमापतन्ति गभस्तिभिः । तेषां क्षेत्राण्यथा55दत्ते सूर्यो चक्षत्रतां गतः ॥५१ 
तीर्णानां सुकृतेनेह सुहृतान्ते ग्रहाश्रयात्‌ । ताराणां तारका छा ताः शुक्लत्वाच्चेच तारकाः. ॥१९ 





द्वादशात्मा प्रजापति हैं।ये ही तीनों लोकों के चराचर को प्राप्त किया करते हैं। सुयंदेव परमतेजस्वी हैं 
और समस्त लोकों के आत्मा है । ये उत्तम वायुमा्ग का अवलम्बन करके किरणों ढारा ऊपर-तीचे पाश्वे भाग 
और सभी जगहों में ताप दान करते हैं ।४०-४३॥ हमने पहले सूर्य की जिन हजार किरणों को बताया 
है, उनमें ग्रहों को उत्नन्न करने वाली सात किरणें प्रधान हैं। सातों किरणें ये हैं -सुषुम्न, हरिकिश, विश्वकर्मा 
विश्वश्रवा, सयदह्वसु, भर्वाग्वतु और स्वराड्‌ | सूर्य की सुषुम्न किरण क्षीण हुए चन्द्रमा को बढ़ाती हैं! यह 
सुपुम्त किरण वक्त होकर ऊपर की ओर जाती है। हरिकेश किरण आगे की ओर रहती है। ये नक्षत्रों की 
उत्तत्ति स्थान कहलाती हैं । दक्षिण ओर रहकर विश्वकर्मा किरण बुध को परिपुष्ठ करती करती है [४४४७ 
पश्चाद्भाग मे रहने वाली विद्वश्रवा किरण शुक्र का उद्धभवस्थान है। संयद्वसु किरण मंगल को उतन्न करत 
वाली है । छठी अर्वाग्वसु किरण से वृहस्पति उत्पन्न हुए हैं और स्वराद्‌ किरण शर्वेश्चर को उुप्त करने वाली 
है। इस प्रकार सूर्य के प्रभाव से ही ग्रह-नक्षत्र वारा आदि वृद्धि प्राप्त करते है, यह सर्वविदित है। यह सम्दूत 
संसार ही सूर्य के द्वारा प्रकद हुआ है । यतः ये क्षीण नही होते है, उसीसे इनका नाम नक्षत्र पड़ा हैं ।/77* । 
पहले किरणों द्वारा इन क्षेत्रों में पतित होते हैं, और उनके क्षेत्रों को ग्रहण करते हैं; अत- सूर्य भी तजत 
कहलाते है । ये तारागण सुकर्म द्वारा विस्तृत हैं और सुकर्म द्वारा हो ग्रहों का आश्रय लेते हैं, इसी से ये तारकों 


त्रिपल्चाशोष्ध्याय: ५०४ 


दिव्यानां पाथिवानां च॑ नेशानां चेव सर्वशः। आदानान्नित्यमादित्यस्तससा तेजसां महान. ॥५३ 
सुब॒ति स्पन्दना्थे च धातुरेष विभाष्यते । सवनात्तेजसो5पां च तेनासों सविता मत: (श्४ड 
बहुयेश्चन्द्र इत्पेष क्वादने घानुरिष्यते । शुक्लत्वे चायुतत्वे च शीतत्वे च विभाव्यते ॥५५ 
सूर्याचरत्रमसोदिव्ये मण्डले भास्वरे खगे | ज्वलत्तेजोमये शुक्ले वृत्तकुध्मनिभे शुभे ॥५६ 
घनतोयात्सक॑ तन्न सण्डलं शशिनः स्घृतम्‌ । घनतेजोमय शुक्ल मण्डल भास्करस्य तु ॥५७ 
विशन्ति सर्वेदेवास्तु स्थानाब्येतानि स्वेशः। मन्वन्तरेषु सर्वेषु ऋशक्षसूर्यप्रहाश्षया: श्द 
तानि देवगुहाण्येव तदाख्यास्ते भवन्ति च। सौर॑ सूर्यो विशः स्थान सौम्यं सोमस्तथेव च ॥५६ 
' शौक शुक्रों विशः स्थान घोडशाचिः प्रतायवान्‌ । वृहद्वृहस्पतिश्चेब लोहितं चेव लोहितः ॥ 
शानेश्चरं तथा स्थान देवश्चेब शर्नेश्चरः ६० 
आदित्यरश्सिसंयोगात्संप्रकाशात्मिकाः स्थृुता: । नवयोजनसाहुलो विष्कस्भः सवितु: स्तुतः. ॥६१ 
त्रिगुणस्तस्य द्विस्तारों मण्डलं च प्रमाणतः। द्विगुणः सूर्थविस्ताराहिसतार: शशिनः स्पृतः ६२ 
तुल्यस्तयोस्तु स्वर्भानुभु त्वाउष्घस्तात्पसर्पति । उद्धुत्य पाथिवच्छायां निश्ितो मण्डलाकृति:. ॥६३ 





कहल!ते है और शुक्ल होने के कारण भी इनका नाम तारका पड़ा है। दिव्य, पाथिव और निशा सम्बन्धी 
अन्धकार का सब प्रकार से विनाश करने के कारण महान्‌ तेजोराशि का नाम आदित्य हुआ है ।५१-५३॥ “सु” 
धातु का अर्थ होता है, स्फुरण या क्षरण | तेज और जल का क्षरण करने के कारण सूर्य साचता भी कहलाते 
हैं। 'चदि धातु का आह्वादन, शुक्लत्व, अमृतत्व और शीतत्व आदि अनेक भर्थ है । इसी धातु से चन्द्र शब्द 
बना है। चन्द्र और सूर्य का दिव्य मण्डल, आकाश में बतंमान है देदीप्यमान, तेजोमय, जाज्वल्यमान, शुक्ल 
और घड़े की तरह गोल है ।१४-५६। उन मण्डलो में जलप्रधान चन्द्रमडल और तेजः प्रधान उज्ज्वलाकार 
सुग्रेमंडल है । सभी मन्वस्तरो में नक्षत्र-ग्रहों के साथ देवगण इन स्थानो में प्रवेश करते है । इसीलिये ये देवगह 
कहलाते है । जो जिस घर में आश्रय प्राप्त करत, उसका वही नाम कहलाता है । सूर्य सौर स्थान में, सोम 
सोम्य रथान में, शुक्र शोक्र स्थान में प्रवेश करते है | शुक्र सोलह क्विरण वाले और प्रतापवान्‌ है । बृहस्पति 
हहव्‌ स्थान में, लोहित (मंगल) लोहित स्थान में और शर्नेइ्चर देव दा नैदचर स्थान में प्रवेश करते है ।५७-६०। 
वे सभी स्थात सूर्य किरण द्वारा प्रकाशित हो रहे है । सूर्य मंडल का विष्कम्भ-विस्तार नौ हजार योजनो 
हम लक 3 अल उससे तिग्रुनगा मधिक है। सूर्य के विस्तार से चन्द्रमा का विस्तार दुना 

हु नों के नीचे-नीचे चलता है। वह मंडलाकार राहु पृथ्वी की छाया द्वारा 


का हुआ है ।६१-४३। राहु का अन्धकारसय वृहत्‌ स्थान है। यह पूर्णिमा को सयमंडल से निकलकर 
फा०--५२ 


४१० वायुपुराणम्‌ 


स्वर्भानोस्तु बृहत्स्थानं नि्सितं यत्तमोसयस्‌ । आदित्यात्तच्च निष्क़रम्य सोम॑ गच्छति पवंसु_ ॥६४ 


आदित्यमेति सोसाच्च पुनः सोम॑ च पर्वंसु । स्वर्भासा चुदते यस्मात्ततः स्वर्भानुरुच्यते ॥६४ 
चन्द्रस्य घोडशो भागों भार्गवश्च विधीयते । निष्कम्भान्मण्डलाच्चेव योजनाग्रात्प्रमाणतः ॥६६ 
भागबात्पादहीनस्तु विज्ञेयों वे बृहस्पति: । ब्रृहस्पतेः पादहीनों कुजसौरावुभो स्मृतो ॥ 

विस्तारान्मंडलाच्चेबव पादहीनस्तयोर्वध: ॥६७ 
तारानक्षत्ररूपाणि वपुष्मन्तीह यानि वे । बुधेन समतुल्यानि विस्तारान्मण्डलादथ ॥ई८ 


प्रायश्चन्द्रयोगीनि(णि) विद्यादृक्षाणि तत्त्ववित्‌ । तारानक्षत्ररूपाणि हीनानि तु परस्परमू ॥॥६६ 
शतानि पन्च चत्वारि च्रीणि हे चेव योजने। पुर्वापरनिकृष्ठानि तारकासण्डलानि तु ॥ 


योजनास्यर्ध॑मात्राणि तेम्यो हस्व॑ न विद्यते कक 
उपरिष्टात्त्रयस्तेपां प्रह ये द्रसपिण: । सौरो$ज़्िराश्च वक़्श्च ज्ञेया मन्दचिचारिणः ॥७१ 
तेभ्योड्धस्तात्ु चत्वार: पुनरनन्‍्ये महाग्रहाः । सु: सोसो बुधश्चेव भागंवश्चेव शीघ्रगाः ॥७२ 
यावन्त्यस्तारकाः कोटचस्तावदृक्षाणि सर्वेशः । वीथीनां नियमाच्चवसृक्षमार्गों व्यवस्थितः. ॥७३ 
गतिस्तास्वेव सूर्यस्य नीचोच्चत्वेड्यनक्रमात्‌ । उत्तरायणमार्गस्थो यदा पर्चसु चन्द्रमा: ॥ 

बाँध बोधो5थ स्वर्भानुः स्वर्भानो: स्थानमास्थितः ॥७४ 


अर न मा पा न न मम कट 


चन्द्रमण्डल में जाता है और पुनः चन्द्रमण्डल से निकलकर सूर्यमण्डलमें चला भाता है। जिस कीट 
यह अपनी किरणों को प्रेरित करता है, इसीसे स्वर्भानु कहलाता है ।६४-६५॥ चन्द्रमा का सोलहवाँ 
भाग शुक्र है । वृहस्पति शुक्र से एक चौथाई छोटा और विस्तार मण्डल में एक योजन बड़ा है फिर शर्नेश्वर 
और मंगल बृहस्पति से एक चरण (चतुर्थाश) कम हैं । उसी तरह इन दोनों से बृघ विस्तार-परिमाण में एक 
चरण कम है ।६६-६७। जो तारा नक्षत्रादि स्थुनाकार देखे जाते है, उतका विस्तार-मण्डल प्रायः बुध कप 
है। ये नक्षत्रादि प्रायशः चन्द्रमा के ही निकटवर्ती है । इस विषय को तत्त्वज्ञानी ऐसा ही समझे । तारा-नक्षत्रादि 
परस्पर दो, तीन, चार-पाँच सौ योजनों के व्यवधाव पर स्थिर है। इनमें कोई बड़े है और कोई छोटे । 
एक दूसरे से कोई भी आधा योजन के भीतर नही है ।६८-७०। शनि, गुरु और मंगल सभी ग्रहों के ऊपर धीरे 
धीरे विचरण करते है । ये दूर तक गमन करने वाले और इनकी गति वक्र होती है। इनके नीचे सूर्य, सोम, 
बुध भौर शुक्र वामक और भी चार महाग्रह है, जो शीघ्रगामी हैं। साधारण बात तो यह है कि, जितने 
तारे दीख पड़ते हैं, उतने ही नक्षत्र है। वीयी के नियम से नक्षत्रों का मार्ग भी व्यवस्थित है। अयन्तम 
से सूं उसी मार्ग से अघः, ऊर्ष्य होकर गमन करते हैं। पर्व में जब इन्द्रमा उत्तरायण मार्य पर वर्तमान 


त्रिपञ्चाशोष्ण्याय: ४११ 


नक्षत्राणि च सर्वाणि नक्षत्राणि विशच्त्युत । गृहाण्येतानि सर्बाणि ज्योतोंषि सुकृतात्मनासू._ ॥७४५ 
कल्पादो संप्रवृत्तानि निर्मितानि स्वयंभुवा । स्थानान्येतानि तिष्ठन्ति यावदाभुतसंप्लवभ्‌ ४७६ 
मन्वन्तरेषु सर्वेषु देवतायतनानि वे । अभिमानिनोड्वतिष्ठन्ति स्थानानि तु पुन्नः पुनः ७७ 
अतीतेस्तु सहातीता भाव्या भाव्यः सुरासुरेः । वर्तन्ते वर्तमानेश्च स्थानानि स्वेः सुरेः सह ॥७८ 
अस्मिन्‍्मन्वन्तरे चेव प्रहा बेमानिकाः स्मृता: । विवस्वानदितेः पुत्र: सूर्यो बेबसस्‍्वतेडस्तरे (७६ 
त्विषिसान्धर्स पुत्रस्तु सोमदेवो बसु: स्घृतः । शुक्रो देवस्तु विज्ञेयो भागवोध्सुरयाजकः ॥८० 
वृहत्तेजाः स्मृतो देवो देवाचार्यो5ज्िरःसुतः । बुधो सनोहरश्चेब त्विषिपुत्रस्तु स स्घृतः (८१ 
अग्निविकल्पात्संजज्ञे युवाइ्सो लोहिताधिपः । नक्षत्रऋक्षगासिन्यों दाक्षायण्यः स्पृुतास्तु ताः. ८२ 
_ स्वर्भानुः सिहिकायुत्रों भुतसंतापनोउ्सुरः । सोसक्षेग्रहसूर्यें तु कीतितास्त्वभिमानिनः ध८३ 
स्थानान्येतान्यथोक्तानि स्थानिन्‍्यश्चेच देवता: । शुक्लमग्निमयं स्थान सहर्नांशोथिवस्वतः 8 
सहस्रांशोस्त्विष: स्थानमस्सयं शुक्लसेव च्‌ ॥ आप्यं श्याम सनोज्ञस्य पञ्चरश्सेगू हूं स्‍्पुतम्‌ ८५ 
शुक्रस्थाप्यस्मयं स्थान सदर घोडशरश्मिवत्‌ । चवरश्सेस्तु युनो हि लोहितस्थानसम्मयम््‌ ८६ 


हरिश्रा (चा55)प्यं बृहुच्चापि दुवादशांशोबूं हस्पतेः | अष्टरश्सेग॒ हं प्रोकत कृष्णं बुधस्यथ अस्सयम्‌ ८5७ 





रहते है, तव बुध बृधस्थान में, राह राहुस्थान में और सव नक्षत्र-नक्षत्र-स्थान में वर्तमान रहते है । पुण्पात्मा 
ग्रहों के ही सब ज्योति स्वरूप घर है ।७१-७५। ब्रह्मा ने कल्प के आदिकाल में इन स्थानों का निर्माण किया 
है और ये प्रलय काल तक वर्तमान रहते है । सभी मन्वन्तरो मे ये देवगृह अभिमानी देवों के साथ वतंमान 
रहते है ये स्थान वारंबार होते और विनष्ट होते है । बीते हुए देवों के साथ वे स्थान बीत गये, आमने वालों 
के साथ उत्पन्न होंगे और वर्तमान देवगण उन स्थानों मे निवास कर रहे है । इस मन्वन्तर में ग्रहमण विमानों पर 
रहा करते है ।७६-७८३। वेवस्वत मन्त्रतर मे अदिति के पुत्र विवस्वान्‌ सूर्य घर्पुत्र त्विषिमान्‌ वसु चन्द्रमा, 
असुरों के पुरोहित भृगुपुत्र गुक्र देव, देवो के पुरोहित अंगिरा के पुत्र महातेजस्वी बृहस्पति, त्विषिपुत्र मनोहर बूध, 
अग्ति के विकल्प से उत्पन्न युवा मद्भल और नक्षत्रों का अनुगमन करने वाले दाक्षायणीगण एवं भूतो को 
पीडित करने वाले सिहिका पुत्र अयुर राहु है ।७६-८०२३। इस तरह हमने चन्द्र-सूय -नक्षत्रादि अभिमानी देवों 
के सम्बन्ध में कहा । ये ही इन स्थानों के देवता है और ये हू इनके स्थान हैं। सहख्न किरण विवरवान 
की स्थान अग्निमय शुक्लवर्ण है और हजार किरणवाले चन्द्रमा का भी स्थान शुक्लवर्ण है; लेकिन जलमय 
हैं । पाँच किरणवाले बुध का स्थान जलमय और क्ृष्णवर्ण है ।६३-८५। सोलह किरणवाले शुक्र का भी स्थान 
जलमय है । नो किरणवाले मद्भुल का स्थान लाल रंग का और जलमय है । बारह किरणवाले बृहस्पति का 
स्थान बृहत्‌ और हरिद्व्ण हैं। आठ किरणवाले शन्ति का स्थान जलमय और. कृष्णवर्ण है। राहु का स्थान 


४१२ वायुपुराणम्‌ 


संवर्भानोस्तामसं स्थावं भुतसंतापतालयम्‌ । विज्ञेयोस्तारकाः सर्वास्त्वस्मयास्त्वेकरश्मयं: ८८ 
आश्रय: पुष्यकीर्तीनां सुशुक्लाश्चैव वर्णतः । घैंचतोयात्मिका ज्ञेयाः कल्पादी वेदनि्भिताः ॥८६ 
उच्चत्वादुदृश्यते शीक्षमभिव्यक्तैगंभस्तिभिः । तथां दक्षिणसार्गस्थो नीचीवीथीसमाश्रितं:.._ ॥६० 
भुमिलेखावृतः सूर्य: पुणिमावास्ययोस्तथा । न दृश्यते यथाकएल शीघ्रमस्तमुपंति च ॥६१ 
तस्मावुत्तरमार्गस्थो ह्ममावास्पां मिशाकरः । दृश्यते दक्षिणे मार्गे नियमादृदृश्यते न च ॥६२ 
ज्योतिषां गतियोगेन सूर्याचन्रमसावुभौ । समानकालास्तमयो विषुवत्सु समोंदयों ४६३ 
उत्तरासु च वीथीषु व्यन्त रास्तमयोदयों । पौणि(पूर्णा ) मावास्ययोज्ञेयों ज्योतिश्चक्रानुवर्तिती ॥६४ 
देक्षिणायनमार्गस्थो यदा भवति रंश्मिवान्‌ । तदा सर्वग्रहाणां स सूर्योइ्धस्तात्सर्पति ॥६५ 
बिस्तीर्ण मण्डल कृत्वा तस्योध्व॑*चरते शशी। नर्लेत्रमण्डलं कृत्स्त॑ सोमादुर्ध्वें प्रसपंति ॥६६ 
नक्षत्रेश्यो बुधश्रो४रय बुधादूध्वे वृहस्पतिः | तस्माच्छनेश्वरभ्रोध्व॑ तस्मात्सप्तषिसण्डलम्‌ ॥ 

ऋषीणां चेच सप्तातां श्रुव ऊर्ध्व व्यवस्थितः ॥६७ 

हिगुणेषु सहर्न पु योजनानां शतेषु च। ताराग्रह्मन्तराणि स्पुरुपरिष्टाह्यथाक्रमस्‌ ६८ 
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जीव-जन्तुओ को पीड़ा पहुँचाने वाला और तमोमय है। इनके बाद जो तारे है, वे एक किरणवाले हैं और 
उनका स्थान जलमय है। ये तारे पवित्र कीतिवालों के आश्रय हैं, शुब्लवर्ण हैं जलमय हैं, और कल्प के 
आदि काल मे विधाता द्वारा वेदोक्त विधान से निर्मित हुए है ।५६-८९। ये वहुत दूर रहने पर भी स्पष्ट 
किरणो द्वारा शीघ्र दीखने लगते है । सूर्य जब दक्षिणायल होकर नागवीधी में विचरण करते हैँ, तब भूमि 
लेखा द्वारा आवृत होकर अमावास्या और पूणिमा में नहीं मालूम पड़ते हैं; क्योंकि इनका अस्त शीघ्र ही हो 
जाता है [६०-६ १। चन्द्रमा जब उत्तरीय मार्ग में विचरण करते है, तव ये दीख पड़ते है, किच्तु दक्षिण होते 
ही कभी ये दीख पडते है और कभी नहीं ।६२। नक्षत्रों की गति के अनुसार सूर्य और चन्द्र दोनों ही जब विधुवत 
दा पर आते हूँ; तब दोनों का ही अस्त और उदय समान काल में ही होता है। फिर उत्तरवीथी में जब चे 
वर्तमान रहते हैँ, तब पूृणिमा और अमावास्था में ज्योतिश्चक्त का अनुवर्तेत करने वाले उच दोनों के अत और 
उदय काल में अन्तर आ जाता है । जब तेजस्वी सूबे दक्षिण दिशा के मार्ग में गमन करते हैं, तब वे सं ग्रहो 
के नीचे से चलते है ।९३-९५॥ उस समय चल्द्रमा सूर्य के ऊपरी भाग में अपने मण्डल का विस्तार कर गे 
करते है और नक्षत्र मण्डल चन्द्रमा से और ऊपर विचरण करता है। नक्षत्र से ऊपर बुध, बुध से ऊपर 
बृहस्पति, बृहस्पति से ऊपर शत्ति, शनि से ऊपर सप्तधि मण्डल और सप्तपिमण्डल से ऊपर हब रहते हैं 
९६-९७ तारा-ग्रहों का अन्तर ऊपर की ओर यथाक्रम से दो लाख योजनों का है। चर्ठ, सूये ओर भ्रह 5७ 





*अन्ना5धत्मनेपद छन्दोनुरोधातू । 


त्रिपच्चाशो5्ध्याय: ४१३ 


ग्रहाश्व॒ चन्द्रसयों तु दिधि दिव्येन तेजसा । नित्यमृक्षेषु युज्यस्ति गच्छन्ति तियमक्तमातु ३६६ 
ग्रहनक्षत्रसूर्या्तु नीचोच्चमुद्ववस्थिता: । समागसे च भेदे व पश्यन्ति युगपत्पजा: ॥१०० 
परस्परस्थिता झ्॒ ते युज्यन्ते च परस्परम्‌ । असंफरेण विज्ञेयस्तेषां योगस्तु वे बुध १०१ 
इत्येष संनिवेशों वः पृथिव्यां ज्योतिषस्थ व । द्वीपानानुदधीनां च पर्वेतानां तथेव च 0१०२ 
वर्षाणां च नदीनां च ये च तेषु दसच्ति वे । एसे चेच ग्रह्मः पूर्व नक्षत्रेषु समुत्यिताः ॥१०३ 
विवस्थानदिते: पुत्र: सूर्यो वे चाक्षुबेपन्तरे । विशाखासु समुत्पन्नों प्रह्मणां प्रथमों ग्रहः १०४ 
त्विपिमान्धमंपुत्रस्तु सोमो विश्वावसुस्तथा | शीतरश्मिः समुत्यज्न: झृत्तिकासु निशाकर:ः. ॥१०५ 
पोडशाचिस्रु गोः पुत्र: शुक्रः सूर्यादनस्तरम्‌ । ताराग्रहाणां प्रवरस्तिध्यक्षेत्रे समुत्यितः ॥१०६ 
ग्रहुश्नाड्िरसः पुश्रो द्वदशाचितृ्‌ हस्पतिः । फाल्गुनीयु ससुत्पन्न: सवंसि च जगदुगुरुः ॥१०७ 
नवाचिलहिताड्धस्तु प्रजापतिसुतो ग्रह: । आषाढस्विह एुर्वासु ससुत्पक्ष इति श्रुति: ॥१०८ 
रेवतीश्वेव सप्ताचिस्तथा सौरः शनैश्चरः । रेबतीषु समर॒त्पक्नौ ग्रहो चन्द्राकंमर्दनों ॥१०६ 
एते ताराग्रहाश्चेद बोद्धव्या भार्गवादयः । जम्पनक्षत्रपीडासु यान्ति वेगुण्यता यतः ॥ 

(+स्पृशन्ते तेन दोषेण ततस्ता प्रहभक्तिषु) ॥११० 





दिव्य तेज के द्वारा आकाज्ष में नियमक्रम से नित्य संयुक्त होते हैं और प्रथक्‌ होते हैं। ग्रह, 
चेक्षेत्र, सूर्याद समागमकाल में या निम्त-ठउच्च होने के समय में मृदुभाव धारण कर लेते हैं, 
जिससे सब कोई उन्हें एक बार देख लेते हैं ।९८५-१००॥ यदि परस्पर में इनका संयोग भी 
होता है तो ये तिल-तण्डुल की तरह प्रथक ही रहते हैं। विद्वानों को ऐसा ही समझना चाहिये। 
पह हमने पृथिवी, ज्योतिस्चक्र, द्वीप, सागर, पर्वत, वर्ष, नदी, और इनके निवासियों का वर्णन किया | ये 
भव ग्रह पहले नक्षत्र-समुह में समुत्यज्ञ हुए है ।१०१-१०३॥ अदितिपुत्र विवस्वान्‌ सूर्य जो ग्रहों में आदि ग्रह 
हैं, वे चाक्षुप मन्वन्तर में विशाखा में उत्पन्न हुये हैं। धर्ंपुत्न, त्विपिमानू, सोम, विश्वावसु, णीतरश्मि, 
निशाकर कत्तिका में उत्पन्न हुए हैं । सूयं की उत्पत्ति के बाद सोलह किरण वाले भृगुपुत्र शुक, जो ताराग्रहों 
में श्रेष्ठ हैं, वे पृष्य नक्षत्र में उत्पन्न हुए हैं। अंगिरा के पृत्र बारह किरणवाले जगदगुरु वृहस्पति फल्‍्गुनी में 
उसतन्न हुये हैं 0०४-१०७। नो किरणवाले प्रजापति तनय मज्भुल पूर्वापाढ़ में उत्पन्न हुए | श्रुति ऐसा ही कहती 
है। सात किरणवाने सूर्यपुत्र॒ शनि रेवती' में उत्पन्न हुए हैं एवं चन्द्र-सू्य को पीड़ा पहुंचाने वाले राहु-केतु भी 
जा में ही उत्पन्न हुए हैं । युक्र प्रमुख ये तारा ग्रह आदि जन्मकालिक नक्षत्र के वक्ष यदि विगुण या दुष्ट हो जाते 
है, तेब वे उसी दोष के कारण क्लेश पहुंचाने लगते हैं। वह पीढ़ा उनमें भक्ति करने से ही शान्‍्त हो जाती 





+ इृदम्घ त्ास्ति ख. घ. पुस्तकयो: । 


४१४ वायुपुराणमस्‌ 


सर्वग्रहाणामेतेषामादिरादित्य उच्यते । ताराग्रहाणां शुक्वस्तु केतुनां चेच घुमवानु ॥११६ 
श्रुवः कीलो ग्रहाणां तु विभक्तानां चतुदिशम्‌नक्षत्राणां श्रविष्ठा स्थादयनानां तथोत्तरमु ॥११२ 
वर्षाणां चापि पश्चानामाद्चः संवत्सरः स्पृतः । ऋतुनां शिशिरं चापि सासानां माघ एव च_ ॥११३ 


पक्षाणां शुक्लपक्षस्तु तिथीनां प्रतिपत्तथा | अहोराजविभागानामहश्रापि प्रकीतितम्‌ ॥११४ 
मुहर्तानां तथवा55विमुहुर्तों र्देवतः । अक्ष्णोश्रापि निमेषादिः काल: कालविदो मतः ॥११५ 
श्रवणान्तं प्रविष्टादि युगं स्थातृपलचवाषकम्‌ । भानोर्ग तिविशेषेण चक्रवत्परिव्तते ॥११६ 
दिवाकरः स्मृतस्तस्मात्कालस्तं विद्धि चेश्वरम्‌ | चतुविधानां भुतानां प्रवर्तकनिवर्तकः ॥११७ 
इत्येष ज्योतिषासेव संनिवेशो<र्थनिश्चयात्‌ । लोकसंव्यवहारार्थमीश्वरेण विनिभितः ॥११८ 
उत्पन्नः श्रवणेनासो संक्षिप्तश्न श्ुवे तथा । सर्वेतोडन्तेषु विस्तीर्णो वृत्ताकार इति स्थिति: ॥११६९ 
बुद्धिपुर्वे भगवता कल्पादो संप्रकीतितः । साश्रयः सो5भिमानी च सर्वस्य ज्योतिषात्मकः ॥ 

विश्वरूपं प्रधानस्य परिणामोध्यमद्भुतः ॥१२० 
सेव शकयं प्रसंख्यातुं बाथातथ्येन केनचित्‌ । गतागतं मनुष्येषु ज्योतियां मांसचक्षुषा ॥१२१ 


है !०८-११०। सभी ग्रहों में आदि ग्रह सूर्य कहे जाते है और तारा ग्रहों में आदि शुक्र है एवं केतृ समस्त 
केतुग्रहों में जादि हैं। चारों दिशाओं में विभक्त ग्रहों के बीच कील स्वरूप ब्रूव श्रेष्ठ है । नक्षत्रों के हक 
श्रविष्ठा और अयनों में उत्तरायण श्रेष्ठ है। पॉचों वर्षो में संवत्सर प्रथम है। ऋतुओं में शिशिर, मा्सों है 
माघ, पक्षों मे शुक्ल, तिथियो में प्रतिवदा और दिन-रात में दिन आदि कहा गया है ।१११-११४। मुद्रा कै 
बीच रोद्र मुहुते और काल-समृह के बीच निर्मेपात्मक काल ही आदि है। यह कालज्ञ पण्डितों का मत है । 
श्रवणा से लेकर श्रवणा तक पाँच वर्षो का एक युग होता है, जो सूर्य के गति विशेष से चक्के की तरह घूमता 
रहता है । इसी कारण सूर्य ही काल कहे गये हैं। इन्ही को ईइवर समझना चाहिये । ये ही चारों अनार के 
चराचरो के प्रवतंक और निवतंक हैं ।११५-११७। लौकिक व्यवहार को सुश्टंखलित करने के लिये ईदवर ने इसे 
प्रकार ज्योतिश्चक्र का निर्माण किया है। हमने भी आर्थानुसंघान करके ज्योतिदचक्न का विवरण इस वाह वतन 
दिया । ये ज्योतिश्चक्र अन्त तक सभी दिशाओं में वृत्ताकार मे विस्तीर्ण हैं, ये श्रवणा से उत्पन्न हँये है और धुत 
में संलग्न हैं। भगवान्‌ ने कल्प के आदिकाल मे बृद्धिपुवेक इन सभी आश्रयवान्‌ अभिमानियों का सस्थान जिया 
है। यह ज्योतिश्चक्र विश्वरूपात्मिका प्रकृति का एक अदभुत विपरिणाम है ।११८-१२०। ज्योतिमंण्डल का 
टीक-ठीक वर्णन कोई भी मनुष्य चर्मंचक्षु से देखकर नहीं कर सकता है इसलिये बुद्धिमान्‌ मनुष्य शास्त्र, अचुमान 


चतुष्पल्चाशो5्ष्यायः ४१५ 


आगमादनुमानाच्च प्रत्यक्षादुपपक्तितः । परीक्षय निपुणं भवत्या श्रद्धातव्यं विपश्चिता ३१२२ 
चक्षु: शास्त्र जल॑ लेख्यं गणितं बुद्धिसत्तमाः । पञचेते हेतवो ज्ञेया ज्योतिर्गणविचिस्तने ४१२३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्तेउ्नुषज्भपादे ज्योति:संनिवेशों नाम त्रिपश्चाशोध्ध्यायः ॥५३॥ 





अथ चतुष्पञ्चाशोष्ध्यायः 


चनीव्छष्कऋण्ठ्ख्सयञः 


ऋषय ऊचु: 
कस्मिन्देश महापुण्यमेतदाख्यानसुत्तमम्‌ । वृत्तुं ब्रह्मपुरोगाणां कस्मित्काले महायुते ७ 
एतदास्याहि नः सस्यग्यथावृत्तं तपोधनः ७१ 


जि थम न नम न 


ओर प्रत्यक्ष एवं उपपत्ति (युक्ति) द्वारा निपुणतापूर्वक परीक्षा कर इनमें भक्ति और श्रद्धा करे। बुद्धिमान्‌ 
विप्रो ! ज्योति-स्तत्व के निर्णय में चक्ष्‌, शास्त्र, जल, लिखित ग्रन्थादि और गणित ये ही पाँच कारण कहे 
गये हैं 48२१-१२३॥ 


श्रीवायुमहापुराण का ज्योति: संनिवेश नामक तिरपनवाँ अध्याय समाप्त ॥५३॥ 


अध्याय ५४ 
तनीलकण्ठ की स्तुति 


फ्राषिगण बोले--महायुति वाले ! किस देश में और किस काल में ब्रह्मपुरोगामियों का पवित्र 


8 उत्तम आरयान घटित हुआ है। तपोधन ! यह घटना जिस त्तरह घटो हैं, उसे हमें अच्छी तरह से 
कह ।६॥ 





४१६ वायुपुराणम्‌ 


सूत उवाच 
यथा श्रुतं सया पुर्व वायुना जगदायुना । वथ्यसान हिजश्नेष्ठाः सन्रे वर्षतहुस्नके ॥२ 
नीलता येन कण्ठस्य देवदेवस्प शुलिनः । तदहूं कीत॑पिष्पामि शूणुध्व॑ शंसितव्रताः ॥३ 
उत्तरे शेलराजस्थ सरांसि सरितो छुदाः । पुण्योद्यानेपु तीयेंपु देवतायतनेपु च ॥ 
गिरिशह-गेषु तुड-्गेषु गद्धरोपवनेषु च ॥ड 
देवभक्ता महात्मानो सुनयः शंसितक्रताः । स्तुवन्ति च महादेव॑ यत्र यत्र यथाविधि ॥५ 
ऋग्यजुःसामवेदेश्व नुत्यगीताचंनादिभिः । ओंकारं हुं नमस्कारंरचंयन्ति सदा शिवस्‌ ॥६ 
प्रवुत्ते ज्योतिषां चक्रे मध्यव्याप्ते दिवाकरे | देवता नियतात्मानः सर्वे तिष्ठन्ति तां कथाम्‌ ॥ 
अथ नियमप्रवृत्ताश्व प्राणशेषव्यवस्थिता: ॥७ 
नमस्ते नीलकण्ठाय इत्युवाच सदागतिः । तच्छ त्वा भावितात्मानों घुनयः शंसितब्रता: ॥। 
बालखिल्येतिविस्याताः पतड्गसह॒चारिणः पा 
अष्टाशीतिसहस्नाणि मुत्नीनामृ ध्वरेतसाम्‌ । तस्मात्पृच्छन्ति वे वायुं वायुपर्णास्वुभोजनाः ॥६ 
अेंगषय ऊचु। 
नीलकपण्ठेति यत्प्रोक्तं ्वया पवनसत्तम । एतद्गुह्म पवित्राणां पुण्य पुण्यक्ृर्ता बराः ॥१० 


अन्‍ीनना 


सूतजी बोले--ब्रतानुष्ठान करने वाले ट्विजश्रेप्ठ / हजारबपं के यज्ञ में संसार के आयु: स्वरूप गा: 
देव ने पूर्वकाल में जिस प्रकार बताया है और हमने सुना है, वैसा ही जाप लोगों से कहते है कि, कैसे देवा धि- 
देव महादेव का कण्ठ नीलवर्ण का हुओ | शलाघिराज हिमालय के उत्तर सरोवर, नदी, हद पवित्र उद्यान, 
तीर्थ, देवालय, गिरिशिखर कन्दरा, उपवन आदि स्थानों में उत्तम ब्रत करने वाले देवभक्त महात्मा मुनिगण 
विधि नियम से महादेव की स्तुति किया करते हैं ।२-१५॥ वे ऋक्‌-यजुः वेद-विधान से, सामवेद के गान से, 
नृत्य-गीत से, पूजा से, ओकार के उच्चारण से ओर नमस्कार भादि के द्वारा छ्षिव की पूजा सदा किया करते 
है । किसी समय सूर्य ज्योतिर्मण्डल के बीच आ गये । सभी नियतात्मा देवता इस कथा की आलोचना करने 
लगे । नियसानुष्ठान में प्रवृत्त मुनियों की दशा बिगड गयी । पीड़ा से सबको घोर कष्ट होने लगा। इसी समय 
वायु ने कहा--/ नीलकण्ठ को नमस्कार है” यह सुनकर नियमन्नत करने वाले पवित्रात्मा बालखिल्य मुततियो 
ने वायु से पूछा । वे मुनिगण ऊब्बरेता, वायु और पत्तियों को खाने वाले, सूर्य के साथ गमन करने वाले एवं गिनती 
में अठासी हजार थे ॥६-६। 

ऋपगरण बोले--सुकृतात्माओ मे श्रेष्ठ पवन ! आपने जो यह 'नीलकण्ठ! शब्द का उच्चारण किया 


चतुष्पठचाशोध्ध्याय: ४१७ 


तद्य॑ श्रोतुमिच्छासस्त्वत्मसादास्प्रभझूजन । चीलता येच कण्ठस्य कारणेचास्बिकायते: ॥११ 
श्रोतुसिच्छामहे सम्पक्तव वक्‍ज्राहिशेषतः | यावद्ाचः भ्रवर्तन्ते सार्थास्ताश्व त्वयेरिता: 0१२ 
वर्णस्थानगते वायौ वाग्विधिः संप्रवर्तते । ज्ञानं पुर्वभथोत्साहस्त्वत्तो चायो प्रवर्तते ॥१३ 
त्वयि निष्पन्दमाने तु शेषा वर्णप्रवृत्तय: । यत्र वाचों निवर्तन्ते देहबन्धाश्न डुलंभाः (३१४ 
तत्रापि तेडस्ति सड्भावः सर्वंगस्त्वं सदाइनिल । सान्यः स्वंगतो देवस्त्वदुते5स्ति समीरण १५ 
एय वे जीवलोकस्ते प्रत्यक्ष: स्दंतो5$विल । वेत्थ वाचस्पतति देव॑ मनोनायक्सीश्वरस्‌ ॥१६ 
नहि तत्कण्ठदेशस्थ किकृता रूपतिक्रिया । शुत्वा वावयं ततसस्‍्तेषाभृषीणां भावितात्मनास्‌ ॥ 

प्रत्युवाच महातेजा वायुलकिनसस्कृतः १७ 

चायुरुवाच 

पुरा क्ृतयुगे विप्रो वेदनिर्णयतत्परः । वसिष्ठो नाप्त धर्मात्मा मायसो वे प्रजापते: धश्द 
पत्नच्छ कार्तिकेयं वे मयुरवरवाह॒नम्‌ । महिषासुरनारोणां नयताञ्जनतस्करम्‌ ॥१६ 
मसहासेन सहात्मानं मेघस्तनितनिस्वनम्‌ । उमाम्तनःप्रह५ेण बालक छद्मछूपिणस्‌ (२० 


है, यह पविन्नात्माओं के लिये पुण्य-जनक और परम गुह्य है। यह कथा हम आपकी कृपा से सुनना चाहते है कि 
अस्बिकापति महादेव का कण्ठ किस कारण नील वर्ण का हुआ है यह कथा हम विशेषक्ूप से आपके मूँह से 
सुनना चाहते है क्योकि वायु द्वारा प्रेरित होने पर ही बचनों के उच्चारण में सार्थंकता आती है। वायु ! 
वर्ण स्थान मे जब आप जाते है, तब शब्दों का उच्चारण होता है। आपसे ही पहले ज्ञान उत्साह भौर प्रवृत्ति 
उत्पन्न होती है।१०-१३॥ शरीर से आपके निकल जाने पर वर्णो का उच्चारण समाप्त हो जाता है, ०चन 
नही निकलते और क्या कहा जाय, देह धारण करता भी कठिन हो जाता है। अनिल ! आपका सबसे सद्भाव 
है। आपकी सर्वत्र गति है। समीरण, आपके अतिरिक्त और कोई भी देवता सर्वत्र गमन करने वाले नही है । 
अनिल ! यह जीवलोक आपका प्रत्यक्ष करता है, आपको सन का नाथक, ईश्वर और वाचस्पति देव समझता 
है। है वायु ! आप बतावे कि, किस प्रकार नीलकण्ठ के कण्ठ मे विकार उत्पन्न हुआ ? ।१४-१७। पविन्नात्मा 
ऋषियों के वचन को सुनकर लोक-पूज्य और महातेजस्वी वायु बोले--ब्नाह्मणो ! पहले कृतयुग में प्रजापति 
के मानस पुत्र विद्वान्‌ और घर्मात्मा वशिष्ठ नाम के ब्राह्मण थे। उस्होने भक्तिपूर्वक कार्तिकेय से पूछा । 
कात्तिकेय का भयूर उत्तम वाहन है, वे महिषासुर की स्त्रियों के नयनो से काजल हर लाये है, वे उम्रा के 
फा०--*२३ 


५१८ वायुपुराणम्‌ 


क्रौच्चजीवितह॒र्तारं पावंतीह॒दि नन्‍दनम्‌ । वसिष्ठ: पृच्छते भवत्या कात्तिकेयं महाबलस्‌ ॥२१ 
चसिष्ठ उचाच 

नमस्ते हरमन्दाय उसागर्भ नमो5स्तु ते। नमस्ते अग्निगर्भाय गद्भगगर्भ नमोष्स्तु ते ॥२२ 
नमस्ते शरगर्भाय नमस्ते क्ृत्तिकासुत । नमो द्वादशनेत्राय पण्मुखाय नमोष्स्तु ते ॥२३ 
नमस्ते शक्तिहस्ताय दिव्यघण्टापताकिने । एवं स्तुत्वा महासेनं पप्चच्छ शिखिवाहनम्‌ ॥२४ 
यदेतद्द्श्यते वर्य शुभ शुत्राउजनप्रभम्‌ । तत्किसर्थ समुत्पन्न॑ कप्ठे कुन्देन्दुसप्रमे (२५४ 
एतदाप्ताय भक्ताय दान्ताय बहि प्रच्छते । कथां मड्भलसंयुक्तां पवित्नां पापनाशिनीम्‌ ॥ 

मत्प्रियार्थ महाभाग वदतुमहँसस्‍्थशेषतः २६ 
श्रुत्वा वाक्य ततस्तस्य वसिष्ठस्थ महात्मनः। प्रत्युवाच महातेजा: सुरारिबलसुदनः ॥२७ 
शुणुष्व॒ बदतां श्रेष्ठ कथ्यमातं वचो सम | उसोत्सज्भतिविष्टेन सया पूर्व यथा श्रुतस्‌ (२८ 
पावत्या सह संवाद: सर्वस्य च महात्मनः । तदहं छीर्तयिष्यासि त्वत्प्रियार्थ महासुने ॥२६ 
फेलासशिखरे रम्ये नानाधातुविचित्रिते । [*तरुणादित्यसंकाशे तप्तचामीकरप्रभे ॥३० 
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मन्त को प्रसन्‍त करने के लिये छुद्मरूपघारी बालक है, क्रीच के जीवन का हरण करने वाले, पार्वती के हंदेय- 
ननन्‍्दन, महात्मा और सेनानायक है ।१८-२१। 


बशिषप्ठजी बोले--हरनन्दन ! आपको नमस्कार है। उमागर्भ ! अग्निगर्भ ! गगागर्भ ! आपको 
नमस्कार है। शरगर्भ ! कृत्तिकानुत) आपको नमस्कार है। आपको छः मुख और बारह नेत्र है, आपको 
नमस्कार है । हे शक्ति, पताका और दिव्य घटा घारण करने वाले ! आपको नमस्कार है। इस प्रकार 
स्तुति कर उन्होने मयूरवाहन सेनापति कार्त्तेकेय से पूछा। “यह जो शिवजी के कुन्द और इन्दु के सदृश 
उज्ज्वल कण्ठ में काजल की तरह शुभ नीलिमा दीख पड़ती है, यह क्‍या है? ।२२-२५। महाभाग । 
इस पापनाशिनी मंगलमय पवित्न कथा को आप हमारे कल्याण के लिये विस्तार से कहें । हम आपके भक्ति 
हैं, आपमें हमारी श्रद्धा है, अतः हम पूछ रहे हैं, महात्मा वशिष्ठ के वचन को सुनकर राक्षस सेवा पर 
विजय पाने वाले महातेजस्वी कार्तिकेयजी बोले--बोलनेवालो में श्रेष्ठ | पाती की गोद मे बैठकर हमने 
जैसा सुना है, उसको हम कहते है, सुनिये । देवाधिदेव महादेव का पावंती के साथ जो संवाद है, उसे हम 
आपके कल्याण के लिये कह रहे है ।१६-२९। महामुनि ! नाना धातुओं से युक्त, चित्रमय, तरुण सुर्य की 
तरह भ्रकाशवान्‌, तप्त सुबर्ण की तरह दीप्त, हीरा और स्फटिक की सीढ़ियो से युक्त, चित्रित शिलातल 





अधनुचिह्वान्तर्गतग्रन्थ, क. पुस्तके नास्ति । 


चंततुष्पच्चाशोष्ध्याय: दे 


चंज्रस्पटिकसोपाने चित्रपट्टशिलातले । जास्वुन॒दसमणे दिव्ये नानाधातुविचित्रिते | ॥ 


नानाबुनलताकीणें चक्रवाकोपशोभिते ॥३१ 
घट्पदोद्गीतबहुले धारासंपातनादिते । मत्तक्रौ>चमयूराणां नादेरद्घृष्टकन्दरे ॥३२ 
अप्सरोगणसंकीणणे फकिनरैश्वोपशो भिते । जीवजीवकजातीनां वीरुख्टूरुपशो भिते १३३ 
कोकिलारावमधुरे सिद्धधारणसेविते । सौरभेयीनिनादाढ्ये सेघस्तनितनिस्वने ३४ 
विमायकभयोहिसने: कुञ्जरमेक्तकन्दरे । वीणावादित्रति्ोषि: ओत्रेन्द्रियमनो रसे १३५ 
दोलालस्बितसंपाते बनितासंघसेविते । ध्वजेलंस्बितदोलानां घण्टानां निनदाकुले ॥३६ 
सुखभदंलवादिन्रेबलिनां स्फोटितेस्तथा । क्लीडारवविचाराणां निर्धोषः पुर्ण मब्दिरे १३७ 
हासे: संत्रासजननैविकरालसुखेस्तथा । देहगन्धविचित्रेश्व प्रकीडितगणेश्वरेः ॥३८ 
+ वज्ञस्फटिकसोपाचचित्रपट्टशिलातलेः। व्याध्रासहसुखेश्रान्यगंजवाजिसुखेस्तथा ॥३६ 
विडालबदनश्रोश्रै: क्ोष्टुकाकारसूतिभिः । हस्वेदीघें: कृशः स्थूले्लेस्बोदरमहोदरेः ४० 
हृस्वजड्घैश्न लम्बोष्ठेस्तालजडघैस्तथा परे: । गोकर्णरेककर्णेश्र सहाकर्णरकर्णक: (४१ 
बहुवादमहापादेरेकपादे रपादकेः । बहुशीषेंमहाशीषें रेकशीर्षे रशीषेके: ॥४२ 
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से मनोहर, नाना धातुओं से जटित, दिव्य, सुवर्णयय, विविध द्वुम-लताओं से आच्छादित, चक्रवाक से 
शोभित, भ्रमरो से गुंजित वृष्टि से निनादित, मतवाले क्रौंच और मयूरों के नाद से जिसकी कदरा मुखरित 
हो रही है, अप्सराओों से व्याप्त, किन्मरों से शोभित जीवंजीवक और जातिलतिकाओ से रमणीय, कोकिल 
की 'कुह-कुह ” से मधुर, सिद्ध-चारण से सेवित, नदी के निनाद से जिस कैलास का रमणीय शिखर निनादित 
हो रहा है। कही मेघ के गजेन से, कही गजवदन के भय से कन्दराओं को छोड हाथी चिधाड रहे हैं और 
कहीं श्रवण-सुखद वीणा वादन का निर्धोष हो रहा है ।३०-३५। कहीं स्त्रियाँ हिंडोले पर चढी हुई है, जिनके 
संपात से ध्वजा में लटकने वाली घंटियाँ बज रही है। कही पहलवान मूँह वजा रहे है, कही ताल ठोक 
रहे है। मन्दिरों में कीडा का मधुर रव हो रहा है। कही महादेव के गण हँस रहे हैं, जिससे उनके विकराल 
मैह भयावह हो - रहे है। उनकी देह से विचित्र गन्ध निकल रही है, जिससे गणेश्वर क्रीड़ा कर रहे 
है ।३६-३१८ हीरा और स्फटिक्र की सीढ़ियों पर और चित्रित शिलातल पर बाघ, सिह, हाथी, घोड़ा, 
बिल्ली, सियार आदि की तरह मुँह वाले प्रथम गण बिराज रहे है। ऐसे स्थान पर छोटे, बड़े, दुबले, 
मोटे, लम्बे-बिशाल पेटवाले, छोटी जॉघवाले, लम्बे ओठ वाले, ताड़ के आकार की जाँधवाले, गोकर्णं, 
कर्ण, महाकर्ण, अकर्ण एवं अनेक पंरवाले, विशाल पैरवाले, एक परवाले, विना पैरवाले, बिना सिरवाले, 
+ इदमर्ध नास्ति डः. युस्तके । 


४२० वायुपुराणम्‌ 


बहुनेत्रेमहानेत्रेरेकनेत्रेरनेत्रके: + । एवंविधमंहायोगी भुर्तर्भूतपतिद्‌ तः ॥४३ 
विशुद्धमुक्तामणिरन्तभूषिते शिलातले हेममये मनोरमसे । 
सुखोपविष्टं मदनाड्भनाशन प्रोवाच् वावयं गिरिराजपत्री ४४ 
देव्युवाच 
भगवन्मुतभव्येश गोवृषाड्ितशासन । तब कण्ठे महादेव अाजतेडस्वुदसंनिभस्‌ ॥४५ 
नात्युल्वणं नातिशुञ्ञ' नीलाअजनचयोपसम्‌ । किमिदं दीप्यते देव कण्ठे फासाइगनाशन ॥४६ 
को हेतुः कारणं किच कण्ठे नीलत्वभीश्वर । एतत्सर्व यथान्याय॑ बृहि कौतृहलं हि में ॥४७ 
श्रुत्वा वाक्य ततस्तस्या:ः पावृत्या: पार्वतीप्रियः। कथां सद्भालसंयुक्तां कथयामास शंकरः ॥४ंद' 
मथ्यमानेष्मृते पूर्व क्षीरोदे सुरदानवेः। अग्रे ससुत्यितं तस्सिन्विषें कालानलप्रभस्‌ ' ॥४६ 
ते दृष्ट्वा सुरसंघाश्च दंत्याश्चैव वरानने । विषण्णवदनाः सर्वे गतास्ते ब्राह्मणो5न्तिकम्‌ ॥५० 
दृष्ट्वा सुरगणान्भीतास्त्रह्मोबाच सहाद्रृति: । किसर्थ भो महाभागा भीता उद्विग्नचेतस: ॥५१ 





एक सिरवाले विज्ञाल सिरवाले, अनेक सिरवाले, अनेक नेत्र वाले, विशाल नेत्न वाले, एक नेत्रवाले और अंधे 
भूत गणों द्वारा सहयोगी भूतपति महादेव जी घिरे हुए हैं ।३१६९-४३। ऐसे समय में विशुद्ध मणि-मुक्ता रत्त- 
भृषित, सुनर्णणय, मनोहर शिलातल पर सुखपूर्वक बेठे हुए कामदेव के शरीर को जलाने वाले महादेव जी 
से पावंती ने पूछा ।४४। । 


म पावती ने कहा--हे सांसारिकों का कल्याण करने वाले वृषभष्चज महादेव ! आपके कण्ठ 
में यह जो भेघ की तरह और नीले काजल की तरह दीप्त हो रहा है, जो न अत्यन्त शुभ है और न 
अत्यन्त स्पष्ट है, वह क्‍या है? हे काम के शरीर को जलाने वाले महादेब ! आपके कण्ठ मे यह जो 
नीलिमा है, यह किस कारण से हुई है ? यह सब आप हमसे भली भाँति कहें। हमें यह जानने का बडा 
कौतूहल हो रहा है ।४५-४७। देवी के वचन को सुनकर पाव॑तीप्रिय शंकर ने उस मद्भल-दायिनी कथा को 
इस प्रकार कहा“पहले किसी समय देव-दानव मिलकर अमृत मिकालने के लिए क्षीरसागर का मन्धत 
कर रहे थे। किन्तु अमृत तिकलने के पहले काल और अग्नि के समान प्रभावाला विष निकल आया। 
वरानने ! उस विष को देखकर देव दानवों के मुँह सूख गये और वे सब ब्रह्मा के निकट पहुंचे ।४८-५० 
महातेजस्वी ब्रह्मा ने डरे हुए देवों को देखकर कहा--'महाभाग ! आप सब डरे हुए क्यों हैं, आपका 





+ नैत्रकरित्युत्तरं बहुशीर्षरिप्यादर्ध ख. ग. घ॒ हे पुस्तकेषु । 


चतुष्पञ्चाशोध्ध्याय:ः ४२१ 


अथाएष्टगुणमैश्वर्य भवतां संप्रकल्पितम्‌ । केन व्यावतितेश्वर्या श्ृयं वे सुरसत्तसा: ५२ 
अलोक्यस्थेश्वरा यूयं सर्वे वे विगतज्वराः। प्रजासर्ग न सो5स्तीह आज्ञां यो मे निवतंयेतु ॥५३ 
विमानगासिनः सर्वे सर्वे स्वच्छन्दगासिनः । अध्यात्से चाधिभ्षुते च अधिदेवे च नित्यशः ॥ 

प्रजा: कर्म विपाकेन शक्ता यूय॑ प्रवर्तितुम्‌ े | (५४ 
तत्किसर्थ भयोहिग्ना मृगाः सिहादिता इब । कि दुःख केन संतापः कुतो वा भयमागतस्‌ ॥ 

एतत्सवं यथान्यायं शीघ्रमाख्यातुमहेंथ ५५ 
श्त्वा बाक्यं ततस्तस्ण ब्रह्मणो वे महात्मनः । ऊचुस्ते ऋषिभिः सार्थ सुरदेत्येसद्रदानवाः ७५६ 
सुरासुरेमंथ्यमाने पाथोधों च महात्मभिः । भुजड्भमृडःगर्संकाशं नीलजीसुतसंनिभम्‌ ॥ 

प्रादृर्भत विष घोरं संवर्तास्तिसमप्रभम्‌ ५७ 
कालपृत्युरिवोद्भुतं युगान्तादित्यवर्चसम्‌ । चेलोक्योत्सादिसुर्याभं प्रस्फुरन्तं समन्ततः श८ 
विषेषोत्तिष्ठसानेन कालानलसमत्विषा । निर्देग्धो रक्तगोंराइुग: कृतः ऋृष्णो जनादंनः ३५६ 
दृष्द्वा त॑ रक्तगौराइगं कृत कृष्णं जनादंचम्‌ । भीताः सर्वे बय॑ देवास्व्वासेव शरणं गताः ॥६० 
सुराणामसुराणां च श्रुत्वा वाक्य पितामहः । प्रत्युवाच सहातेजा लोकानां हितकाम्यया ६१ 





चित्त उद्विन्न क्‍यों हो रहा है ? सुरसत्तम ! हमने आप लोगों के ही लिये अष्ट गुण ऐश्वर्य की सृष्टि की है । 
फिर किसने आपके उस ऐश्वर्य का अपहरण किया है ? आप सब त्रैलोक्य के ईश्वर है, आप सबको कोई 
सन्‍्ताप नही होता है। हम यह भी देख रहे है कि, हमारी सृष्टि में कोई भी ऐसा नहीं है. जो हमारी 
आजा का उल्लंघन करे ।५१-५३। जाप सब स्वच्छन्द गामी विमान-विहारी है और प्रजाजन के आध्यात्मिक, 
आधिभौतिक और आधिदेविक कर्म विपाक को भी बदल देने में समर्थ है। यह सत्र होते हुए भी फिर 
क्यों आप इस तरह डरे हुए हैं, ज॑से सिंह से पीड़ित हरिण हो | क्या दुःख है, कौन शोक है. यह भय कहाँ 
से आया है ? यह सब भाप हमें शीघ्र बतलाबें १४-५५। महात्मा ब्रह्मा की बातों को सुनकर ऋषि प्रमुख 
देव-दानवगण बोले--“महात्मा देव-दानवों द्वारा क्षीर-सागर मथा जा रहा था कि एक भयगडूर विप 
निकला, जो संवत्तक अग्नि की भौति प्रभावाला और भूजड्, भुज्ज एवं नील मेघ की तरह काला है। वह 
विप काल मृत्यु की त्तरह, युगान्त काल में तोनों लोको को जलाने वाली सूर्य की प्रतप्त किरण की तरह 
सभी दिशाओं में प्रस्फुरित हो रहा है. उस विष से जो कालाग्नि के समान कान्ति निकल रही है, उससे 
जाल ओर गोरे शरीर वाले विष्णु काले हो गये है। लाल और गोरे विष्णु को काला होते देखकर हम 
सभी देबगण डर गये है और आपकी शरण में जाये है ।५६-६०। महातेजस्त्री ब्रह्मा ने देव-दानवों की बात 
घुनकर संसार के कल्याण के लिये कहा--हे तपोधन ऋषियों ! ओर सभी देवों ! आपलोग सुने. सागर के मये 
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शुणुध्व॑ देवता: सर्वे ऋषयश्न तपोधनाः । तत्तदग्रे समुत्पन्न॑ मथ्यमाने महोदथों ॥६२ 
विष॑ कालानलप्रर्यं कालकूटेति विश्वुतम्‌ । येन प्रोद्भुतमात्रेण कृत: कृष्णो जनादंन:ः ॥६३ 
तस्य विष्णुरहूं चापि सर्वे ते सुरपुडगवाः । न शक्‍्नुवन्ति वे सोढं वेगमन्ये तु शंकरात्‌ ॥६४ 
इत्युवत्वा पद्मगर्भाभः पद्सयोनिरयोनिज: । ततः स्तोतुं समारब्धो ब्रह्मा लोकपितामह:ः ॥६५ 
नमस्तुम्यं विरूपाक्ष नमस्तेइ्नेकचक्षुपे । नमः पिनाकहस्ताय वज्ज्रहस्ताय वे नमः ॥६६ 
नमस्त्रेलोक्पनाथाय भूतानां पतये नमः । नमः सुरारिसंहन्रें तापसाय त्रिचक्षषे ॥६७ 
ब्रह्मणे चेव रुद्राय विष्णवे चेब ते नमः। सांख्याय चेच योगाय भृतग्रामाय वे नमः ॥६८ 
मसन्‍्सथाइ्‌गविनाशाय क्रालकालाय वें नमः । रुद्राय च सुरेशाय देवदेवाय ते नमः (६६ 
कपदिने करालाय शंकराय कपालिने । विरूपायकरूपाय शिवाय वरदाय च ७० 
अन्रिपुरध्ताय वन्दयाय सातुणां पतये नमः । बुद्धाय चेव शुद्धाय सुक्ताय केवलाय च ॥७१ 
नमः कमलहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने । लोकत्रयविधात्रे च रुद्राय वरुणाय च 0७२ 
अग्राय चेव चोग्राय विप्रायानेकचक्षुपे । रजसे चैव सत्त्वाय तमसेडव्यक्तयोनये ॥७३ 


ऑि्प्ाप्:प:िि+तमतमतमततमभ3ंऊ3ंमतातेीैतत0त00..33.8ह8ह8ह8ह80तुीुनु  छआछआआछछछआछ ना5 


जाने पर आपके आगे ही जो कालाग्ति के समान कालकूट विष निकला है और जिसने निकलते ही विष्णु 
को काला बना दिया है, उस विषके वेग को हम, विष्णु या आप देवगण नही सह सकते हैं। हाँ, उसके वेग 
को शद्धूर भगवान्‌ सहन कर सकते है ।६१ -६४।॥ यह कहकर पद्मगर्भ की तरह आभावाले पद्मयोनि होने पर 
भी अयोतनि, लोकपितामह क्॒ह्मा ने स्तुति करना प्रारम्भ किया। हे अनेक नेत्न वाले विरूपाक्ष, हे पिनाक 
और वज्ञ॒ घारण करने वाले | आपको नमस्कार है ।६५-६६। है नेलोक्यनाथ ! हे भूतपति ! हे त्रितयन [ 
आप तपस्त्री और देव-शत्रुओं के विनाश्कर्ता है, आपको नमस्कार है। आप ब्रह्मा, विष्णू और रुद्र है। 
सांख्य-योग औौर भूतग्राम आपसे ही प्रतिष्ठित हुआ है, आपको नलस्कार है। आप फामदेव के शरीर 
का दहन करने वाले, कालकाल, रुद्र, सुरेश और देवदेव हैं, आपको नमस्कार है। आप कपर्दी, कपाली, 
कराल, शद्भूर, विरूप, एकरूप, शिव और वरद है, भापको नमस्कार है ।६७-७०॥ आप त्रिपुरारि, 
वन्दनीय, माताओं के पति, बुद्ध, शुद्ध, मुक्त और आपके अतिरिक्त कोई दूसरा नही है, आपको नमस्कार 
है। आप कमल धारण करने वाले, नग्न, शिखण्डी, तीनों लोकों के विधाता, चन्द्रमा और वरुण हैं, भापकों 
नमस्कार है। आप भ्ग्र उम्र, विप्र अनेक चेक्षु, सत्तत, रज, तम और बव्यक्त योनि है, आपको नमस्कार 





* नास्त्ययं इलोको घ॒पुस्तके । 


चतुष्पश्चाशोध्ष्यायः ४२३ 
नित्यायानित्यरूपाय नित्यानित्याय वे नमः । ब्यक्ताय चेवाव्यक्ताय व्यक्ताव्यक्ताय वे नमः. 0७४ 
'चिन्त्पाय चेवाचिन्त्याय चिन्त्यात्िन्त्याय वे नमः । भक्तानामालिनाशाय त्रनारायणाय च 0७५ 
उमाप्रियाय शर्वाय नन्दिचक्राड्िताय च्‌। पक्षमासाधेमासाय नसः संवत्सराय च ७६ 
बहुरूपाय मुण्डाय दण्डिनेडथ वरूथिने । नमः कपालहस्ताय दिग्वासाय शिखण्डिने ७७ 
ध्वजिने रथिने चेव यमिने ब्रह्मचारिणे । ऋग्यजुःसामवेदाय पुरुषायेश्वराय च ॥ 
इत्येवमादिचरितेस्तुभ्यं देव नमो5स्तु ते ७८ 
| अआ्रीमहादेव उबाच 
एवं स्तुत्वा ततो देव: प्रणिपत्य बरानने (७६ 
ज्ञात्वा तु भक्ति सम देवदेवो गहगाजलाप्लावितकेशदेश: ॥॥ 
सुक्ष्मोइतियोगातिशयादचिन्त्यो न हि प्लुतो व्यक्तमुपेति चन्द्र: ॥८० 
एवं भगवता पूर्व ब्रह्मणा लोककत णा । स्तुतो5हं विविधस्तोत्रेवेंदवेदाइगर्सभवे: ॥८१ 
ततः प्रीतोष्छयहं तस्मे ब्रह्मणें सुमहात्मने । ततो5हं सृक्ष्मणा बत्चा पितासहसथाब्ुब॒म्‌ ८२ 
भगवन्सुतभव्येश लोकनाथ जगत्पते । कि कार्य ते मया ब्रह्मन्कतंव्यं बद सुब्रत (८३ 





है। आप नित्य, अनित्य, नित्यानित्य, व्यक्त, अव्यक्त व्यक्ताव्यक्त, चिन्त्य, अचिन्त्य, चिन्त्याचित्य और 
भक्तों की पीड़ा नाश करने वाले सर-तारायण हैं ।७१-७५। आप उमाप्रिय, शर्व, नन्दिचक्त से भद्धित 
शरीर वाले, पक्ष, मास, अधंमास, संवत्सर, बहुरूप, मुण्डी, दण्डी, वरूथी, कपालहस्त, दिग्वस्त्र और 
शिखण्डी हैं। आप घ्वजी, रथी, यमी, ब्रह्मचारी, ऋग्यजुड, सामवेद, पुरुष और ईइवर है । देव ! आप इस 
प्रकार के अन्याय गुणों से विभूषित हैं, आपको नमस्कार है ।७६-७५८। 


महादेवजी दोले-- पार्वती ! ब्रह्मा ने इस प्रकार स्तुति और प्रणाम कर फिर कहा--जिनका 
मस्तक गंगाजल से प्लावित हो रहा है वही अत्ति सूक्ष और योग द्वारा अचिन्त्य देव-देव महादेव 
हमारी भक्ति जानकर आविर्भूत हों, जैसे चन्द्रमा प्रत्यक्ष रहने पर भी किसी का आह्वान नहीं चाहते 
हैं ।७६-८०। इस प्रकार लोककर्ता ब्रह्मा द्वारा विविध प्रकार के वेद-वेदाज़ से अनुमोदित स्तोत्रों हारा स्तुति 
किये जाने पर हम प्रसन्‍त हो गये और महात्मा पितामह ब्रह्मा से सूक्ष्म वचन में कहा-'भगवन्‌ ! 
शैतभव्येश | लोकनाथ ! जग्रत्पति ! सुब्रत ! ब्रह्मा! आपका कौन सा कार्य है, जिसे हम करें ।६१-५३। इस 
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श्रुत्वा वाक्य ततो बह्मा प्रत्युदाचास्वुजेक्षण:। भुतभव्यभवन्नाथ श्रूतां फारणेश्वर दौड़ 
सुरासुरेमंथ्यमाने पयोधावस्वुजेक्षण । भगवस्मेबसंकार् नीलजीमूतसंनिभस्‌ | 
प्रादुर्भूतं विष घोरं संवर्ताग्निसमप्रभम्‌ । कालपृत्युरिवोद्भूतं युगान्तादित्यवर्चेसम्‌ ॥८६ 
तअैलोक्योत्सादसूर्याभ विस्फुरन्तं समन्ततः । अग्रे समुत्यितं तस्मिन्विषं कालानलप्रभम््‌ ॥८७ 
तं दृष्ट्वा तु बय॑ सर्वे भीता: संश्रान्तचेतसः । तत्पिबस्व महादेव लोकानां हितकाम्थया ॥ 
भवानयाह्मस्य भोत्ता वे भवांश्चेव वरः प्रभु: ८८ 
त्वामृतेष्य्यो महादेव विष सोढुं न विद्यते । नारित कश्रित्पुनाञ्शक्तस्त्रेलोक्येपु च गीयते ॥ 

एवं तस्य बच: श्रुत्वा ब्रह्मण: परमेष्ठिनः । बाढमित्येव तद्दावय॑ प्रतिगृह्य वरानने ॥5६ 
ततो5हं पातुमारव्धो विषमन्तकसंनिभम्‌ । पिबतो से सहाधोरं विपष॑ सुरभयंकरम्‌ ॥। 

कण्ठः समभवत्तूर्ण कृष्णो से वरवर्णिनि (६० 
त॑ं दृष्ट्वोत्पलपन्नाभं कण्ठे सक्तसिवोरगम्‌। तक्षक नागराजानं लेलिहानमिव स्थितम्‌ ॥६१ 
अथोवाच महातेजा ब्रह्मा लोकपितामहः । शोभसे त्वं महादेव कण्ठेनानेन सुत्रत ॥६२ 
ततस्तस्प बच: श्रुत्वा सया गिरिवरात्मजे । पश्यतां देवसंघानां देत्यानां च वरानने ॥६३ 








तरह की बात झुनकर कमल नयन ब्रह्म ने उत्तर दिया--नाथ ! चराचर के कल्याणकर्ता कारण एप 
ईश्वर ! सुनिये--देव-दानव मिलकर क्षीरसागर का मन्‍्यन कर रहे थे कि, नीले मेघ की तरह भयद्धूर 
विप उत्पन्न हुलआा। उसकी कान्ति चारों ओर छिटक रही थी, संवर्तक अग्नि की तरह वह प्रज्वलित 
हो रहा था, जान पड़ता था कि, प्रलयकाल भा गया है और सूर्य की किरणे तीनो लोकों को जलाने के लिये 
_उद्यत हो चुकी हैं। काल और मृत्यु सामने खडी है। इस तरह काल मौर अग्नि की तरह प्रभावाले विंप 
को उपस्थित देखकर हम सभी डर से विह्नल हो गये है। अतः कमल-तयन महादेव! आप संसार क्के 
कल्याण के लिये उसे पीजिये । आप श्रेष्ठ है, प्रभु है और आप ही पक्तिपावन हैं ।८४-८८। महादेव ! आपके 
अतिरिक्त कोई दूसरा पुरुष तीनों लोकों में समर्थ नही कहा जा सकता है, जो इस विप के वेग को सहन 
करे । चरानने ! परमेष्ठी ब्रह्मा के वचन को सुनकर हमने स्वीकार कर लिया ओर देवो के लिये भी भवदायर्क 
काल की तरह महाघोर विष को पी गया । उसके पान से हमारा कण्ठ तत्क्षण कृष्ण वर्ण का हो 
गया ।६६-६०। कमलपन्र के समान और लपलपाते नागराज तक्षक की तरह उस विप को कष्ठ में लेगा 
देखकर लोकपितामह ब्रह्म ने कहा--सुत्रत ! महादेव इस कण्ठ के द्वारा आप अत्यधिक शोभा पा रहे 
हैं (६१-६२। ब्रह्मा के वचन को सुनकर देव-दानवो, यक्ष-गन्धवे-भूतों ओर पिशाव-उरग एवं राक्षसों के सामने 


चतुष्पश्चाशो&्ध्यायः छ्र्र 


यक्षगन्धवंभुतानां पिशाचोरगरक्षसाम्‌ । धुतं कण्ठे विष घोरं चौलकण्ठस्ततो ह्महम्‌ ॥६४ 
तत्कालकूट्ट विषमुग्रतेज: कण्ठे मया पर्वंतराजपुत्रि । 
निवेश्यमानं सुरदेत्यसंघो दृष्ट्वा परं विस्तथभाजगाम (६४५ 
ततः सुरगणाः सर्वे सदेत्योरगराक्षसाः | ऊचुः प्राजूजलयो भृत्वा सत्तमातइःगगामिनि ॥६६ 
अहो बल॑ वीयंपराक्रमस्ते अहो पुनर्योगबलं तथव | 
अहो प्रभुत्व॑ तव देवदेव गहगाजलास्फालितसुक्तकेश १६७ 
त्वमेव विष्णुश्रतुराननसत्वं त्वसेव मृत्युवेरदस्त्वमेव । 
त्वमेव सूर्यो रजनीकरश्व त्वमेव भुमिः सलिलं त्वमेव ६८ 
त्वमेव यज्ञों नियमस्त्वमेव त्वमेव भूतं भविता त्वमेव । 
त्वमेव चाइ5दिनिधन त्वमेव स्थुलश्च सुक्ष्मः पुरुषस्त्वसेव ३६६ 
त्वमेव सक्ष्मस्थ परः परस्य त्वसेव वक्तिः पवनस्त्वमेव । 
त्वमेव सर्वस्य चराचरस्यथ लोकस्य कर्ता प्रलये च गोप्ता १०० 
इतीदसुकत्वा वचन सुरेन्द्राः प्रगुह्म सो प्रणिपत्य सुर्ध्ना । 
गता विसानेरनिगृह्यवेगैमहात्मनो मेरुसुपेत्य सर्वे १०१ 
इत्येतत्परमं गुदा पुण्यात्पुण्यतरं महुत्‌ । नीलकण्ठेति यत्प्रोव्तं विख्यातं लोकविश्वुतम्‌ ॥१०२ 





ही हमने उस 'घोर विष को कण्ठ में धारण कर लिया । सुमुखि ! गिरिराज पुत्रि | तब से हम नौलकण्ठ 
कहलाते हैं। पव॑तराजपुत्रि ! उस कालकूट के समान तेज विष को जब हमने कण्ठ में रख लिया तब देव 
भोर दानव यह्‌ देखकर अत्यन्त विस्मित हो गये ।8३-६५। गजगामिनि ! तब सभी देत्य-उरग-राक्षस और 
देवगण -हाथ जोड़कर बोले---अहो, आपका बल, वीर्य और पराक्रम धन्य है, आपका योगवल और प्रभुत्व 
धन्य है। देवदेव ! गंगाजल की तरजझ्भ से आपके मस्तक का केशपाश खुल गया है । आप विष्णु है, ब्रह्मा हैं 
मृत्यु है ओर बरदाता भी है। आप सूर्य, चन्द्र, भूमि, जल, यज्ञ, नियम, भूत, भविष्य, भादि, अन्त, 
स्थूल, सृक्ष ओर पुरुष है। आप सृक्ष्मातिसूक्ष्म, परात्पर, वह्ति; पवन, चराचरात्मक जगत के कर्ता 
ओर प्रलय काल में सब के रक्षक हैं ।६६-१००। देवों ने इस प्रकार स्तुति की और सिर झका कर महादेव 
को प्रणाम किया । फिर वे सब महात्मा अपने-अपने वेगगासी विमानों पर चढकर मेरुप्रस्थ की ओर 
चले गये ॥१०१। यह लोक विश्वुत;। विख्यात नीलकृण्ठोपाख्यान परम नचुह्य और पवित्रतम है ॥!०२। 
फा०--५० 


४२६ वायुपुराणम््‌ 


स्वयं स्वयंभुवा प्रोक्तां कथां पापप्रणाशनीसू । यस्तु धारयते नित्यमेनां ब्रह्मोद्धवों कथाम्‌ ॥ 


तस्याहूं संप्रवक्ष्यासि फल वे विपुल महत्‌ ॥१०३ 
विष तस्य वरारोहे स्थावरं जडगरं तथा। गात्र॑ प्राप्य तु सुश्ोणि क्षित्र॑ तत्मतिहन्यते ॥१०४ 
शसयत्यशुभ॑ घोर दुःस्वप्नं चापकर्षति । स्त्रीपु वल्लभतां याति सभायां पारथ्थिवस्थ च ॥१०४५ 
विवादे जयमाप्नोति युद्धे शुरत्वमेव च । गच्छतः क्षेसमध्वानं गृहे च नित्यसंपद: ॥१०६ 
शरीरभेदे वक्ष्यासि गति तस्य वरानने । नीजकण्ठो हरिच्छमश्रुः शशादूग ड्ितमूर्धंज ॥१०७ 
ध्यक्षस्त्रिशुलपाणिश्न वृषयानः पिनाकधुक्‌ । नत्दितुल्यबलः श्रीमान्नन्दितुल्यपराक्रमः ॥१०5८ 
विचरत्यचिरात्सवन्सवलोकान्मसाउधज्ञया । न हन्यते मतिस्तस्य अभिलस्य यथा5स्वरे ॥ 

मम तुल्यबलो भृत्वा तिष्ठत्याभुतसंप्लवम्‌ ॥१०६ 
सम भक्ता बरारोहे ये च शुण्वन्ति सानवाः । तेषां गति भ्रवक्ष्यासि इह लोके परत्र च ७११० 


ब्राह्मणो वेदमाप्नोति क्षत्रियों जयते महीस्‌ । वेश्यस्तु लभते लाथं शुद्रः सुखमचाप्नुयात्‌ु. ॥१११ 
व्याधितो मुच्यते रोगादुबद्धों मुच्येत बन्धनात्‌ । ग्रुविणी लभते पुत्र कन्या विन्दति सत्पतिस्‌ ॥ 
नष्ट व लभते सर्वंसिह लोके परन्न च ॥११२ 





स्वयं स्वयंभू ने इस परायनाशिनी कथा को कहा हैं। ब्रह्मा द्वारा कही गई इस कथा को जो व्यक्ति 
नित्य पढा करता है, उसे अत्यधिक जो फल प्राप्त होता है, उस फल को हम कहते है। सृथ्रीणि ! 
वरारोहे ! शरीर में स्थावर-जद्भम आदि किसी भी प्रकार का विप प्रवेश कर जाय, वह इस कथा के प्रभाव 
से शीघ्र नष्ट हो जाता है ।१०३-१०४। यह कथा अशुभ, भयद्धूर दुःस्वप्न को नष्ट करती है। राजसभा 
में और स्त्रियों के वीच सम्मान देती है, विवाद में जय प्राप्त कराती है, युद्ध में वीरता जाती है. मार्ग सुख- 
कर होता है और घर वान्य-धन्य से परिपूर्ण हो जाता है। वरानने ! जो व्यक्ति नीलकण्ठ, हरितश्मश, 
शजांकांकितमूधेज, व्यक्ष, त्िशभुलपाणि, वृषयान और पिनाकबक नाम को शरीर में घारण करता है, वह 
नन्दि के तुल्य बलवान्‌ और पराक्रमी होकर श्री सम्पन्न हो जाता है ।१०५-१०८। वह हमारी आजा से 
सम्पूर्ण लोकों मे विचरण करता है। उसकी गति को कोई नही रोक सक्रता है, जैसे आकाश में वायु का 
वेग कही नहीं रुकता | वह मेरे तुल्य बलवान होकर प्रलय काल तक रहता है ।१०९। वरारोहें !जो 
मनुष्य हममें भक्ति रखकर हमारी कथा का श्रवण करता है, इस लोक और उस लोक में वह कैसा सामथ्य 
वान्‌ हो जाता है उसको सुनो । ब्राह्मण वेदाध्यायी होता है, क्षत्रिय जय लाभ करता है, वैश्य घत लाभ भापष्त 
करता है भोर शूद्र सूख पाता है । रोगी रोग-मुक्त और वन्दी वन्वन-मुक्त हो जाता है। गभिणी पुत्र-अ्रसव 
करती है और कन्या सुन्दर पति पाती है। इस लोक और परलोक मे नष्ट द्रव्य प्राप्त होता है।११०-११२। 


चतष्पन्चाशीध्ध्यायः 


गयवां शतसहस्नस्य सम्यर्दत्तस्थ यत्फलम्‌ । तत्फलं भवति श्रुत्वा विभोविव्यामिसां कथाम्‌ 
पद वा यदि वाष्प्यर्ध श्लोक श्ोकार्धभिव जा। यस्तु धारयते नित्यं रद्लोक॑ स गच्छति 

+(इतिहाससेन गिरिराजपुत्रि सया सुतुष्देन तबास्वुजेक्षणे । 

निबेदितं पुण्यफलादियुक्तं सया च गीत॑ चतुराननेन) 

कथामिसां पुण्यफलादियुक्तां निवेद्य देव्या: शशिबद्धमुर्घजः । 

वृषस्थ पृष्ठेव सहोमया प्रभुजंगाम करिष्किन्धगुहां गुहृप्रियः 

क्रान्तं सयथा पापहरं महापदं निवेद्य तेभ्यः प्रददो प्रभ्जनः । 

अधीत्य सर्व त्वखिल॑ सलक्षणं जगाम आदित्यपथं द्विजोत्तमाः 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते नीलकण्ठस्तवो ताम चतुष्पञ्चाशोध्ध्याय: ॥५४॥॥ 





४२७ 


॥११३२ 
0११४ 


१११२ 


॥११६ 


११७ 


विधान पू्वंक एक लाख गौओं के दान करने से जो पुण्य होता है, वह महादेव की इस दिव्य कथा को 
सुनने से प्राप्त होता है। सम्पूर्ण, आधा या एक चरण ही जो इस कथा का नित्य पाठ करता है, वह 
शिवलोक को जाता है ।११३-११४। पार्वती | हमने चतुरानन ब्रह्मा के प्रति प्रसन्न होकर पुण्य फल देने 
आज इस कथा को कहा था। वही आज तुम्हारे आगे भी कही गई है। इसके बाद कार्तिकेय को प्यार 
करने वाले चन्रशेखर महादेव इस पुण्य फूल देने वाली कथा को पावंती से कहकर और उनके साथ नन्‍्दी पर 
सवार होकर किछ्कित्घक गरुहा की ओर चले गये । ब्राह्मणों |! बायुदेव पाप नाश करने वाली, महापद देने 
वाली, सुलक्षण इस कथा को मुनियों से कहकर आदित्य पथ की और चले गये और हमने भी इस कथा को 


पदनुरूप ही आप लोगों से कह दिया ।११५-११७। 


श्रीवायुमहापुराण का नीलकण्उ-स्तुति तरामक चौवनवाँ अध्याय समाप्त ॥५४॥ 





बल 5 


+ धनुश्चित्नान्तगतग्रन्थः क. पुस्तके भास्ति । 


छर८ वायुपुराणम्‌ 





अथ पज्चपञ्चाशो5ध्यायः 
ल्ठिज्े न्््स्सव्यः 

ऋषय ऊचुः 
गुणकर्मप्रभावेश्व कोइईधिको बदतां बरः। श्रोतुमिच्छामहे सस्यगंश्वर्यगुणचिस्तरम्‌ ॥१ 

सूत उचाच 
अन्नाप्युदाहरन्तीममितिहासं पुरातनम्‌ । सहादेवस्य साहात्म्यं विभुत्वं च सहात्सनः ॥२ 
पूर्व त्रलोक्यविजये विष्णुना समुदाहृतम्‌ । बलि बद्ध्वा महोजास्तु त्रलोक्याधिपतिः पुरा ॥३ 
प्रनष्ठेषु च देत्पेषु प्रहष्टे च शचीपतो । अथा5घ्जम्मुः प्रभुं द्रष्टं सर्वे देवा: सवासवाः (४ 
यत्रा55सते विश्वरूपात्मा क्षीरोदस्य समीपतः । सिद्धन्नह्मषंयों यक्षा गन्ध्वाप्सरसां गणाः ॥५ 
नागा देवर्षयश्चेत्र नद्यः सर्वे च पर्वता: । अभिगम्य सहात्मानं स्तुवन्ति पुरुष हरिस्‌ ॥६ 

के अध्याय ५५ 

के लिगोड्व-स्तव 


ऋषिगण वोले--बोलने वालों मे श्रेष्ठ! ग्रुण, कर्म और प्रभाव में कौन श्रेष्ठ है एवं किनका 
ऐड्वर्य सबसे अधिक है ? इस बात को हम लोग अच्छी तरह से सुनना चाहते हैं ।१। 


सूतजी बोले--इस विपय में भी हम एक प्राचीन इतिहास बतलाते हैं। देव-देव महादेव की 
क्या महात्म्य है और उनका क्या प्रभत्व है इस सम्बन्ध में विष्ण ने भी त्रैलोक्य-विजय-काल में पहले इस 
प्रकार कहा है। त्रैलोक्याधिपति महाबली विष्ण ने जब बलि को बाँध दिया, तब इन्द्र अत्यन्त प्रसन्न हो 
. गए; क्योकि राक्षस सब मारे जा चुके थे। उस समय भगवान्‌ को देखने के लिये इन्द्र प्रभूति देवगण क्षीर 
सागर के समीप गये ।२-४। वहाँ जाकर विव्वरूपात्मा आदि पुरुष हरि की वे सब स्तुति करने लगे। वेंहां 
सिद्ध, बह्मपि, यक्ष, गन्धर्व, अप्सरा, नाग; देवधि, सदी और पर्वत आदि सभी स्तवन काल में उपस्थित ये 
विष्णु! आप घाता है, कर्ता हैं, लोकों के खष्टा है और आपके ही प्रसाद से तीनों लोकों को अविनाशी 


पञचपजञ्चाशोष्ध्याय: ध््र्द 


त्वं धाता त्वं च कर्ताव्स्थ त्वं लोकान्युजसि प्रभो। त्वत्प्रासादाच्च दाल्याणं प्राप्त तेलोक्यसव्ययस्‌ ॥ 


असुराभ्च जिताः सर्वे बलिबंद्धश्व वे त्वया ॥७ 
एवमुक्त: सुरविष्णु: सिद्धेश्व परसर्विभि: । प्रत्युवाच ततो देवान्सवंस्तास्पुरुषोत्तसः (८ 
श्रूयवतामभिधास्यासि कारणं सुरसत्तमाः । यः ख्रष्ठा सर्वभुतानां काल: कालकर: प्रभु ६ 
येनाहँ अह्यणा सार्ध सुष्दा लोकाश्व सायया । तस्यवेव च॒ प्रसादेन आदो सिद्धत्वमागतम्‌ १० 
पुरा तमसि चाव्यक्ते तलोक्ये ग्रासिते मया। उदरस्थेषु शृतेषु लोके5हुं शयितस्तदा ॥११ 
सहख्रशोर्षो भुत्वाईथ सहस्नाक्ष: सहस्नपात्‌ । शड्भूबवक्रगदापाणि: शयितों विसले5स्भसि ॥१२ 
एतस्मिन्नत्तरे द्रात्पश्यामि हयमितप्रभम्‌ । शतसूर्यप्रतीकाशं ज्वलन्तं स्वेन तेजसा ॥१३ 
चतुर्वेक्त॑ महायोग॑ पुरुष काव्चनभम्‌ । कृष्णाजिनधरं देवं कमण्डलुविभुषितम्‌ ॥ 

निमेषान्तरमात्रेण प्राप्तोड्सों पुरुषोत्तमः ७१४ 
ततो मामब्रवीद्ब्रह्म सर्वतोकनमस्क्ृतः । कस्त्वं कुतो वा किचेह तिष्ठसे वद से विभो ॥१५ 
अहूं कर्ताइस्मि लोकानां स्वयंमूविश्वतोसुखः । एवसुक्तस्तदा तेन ब्रह्मणाहसुवाच तम्‌ ७४१६ 





कल्याण प्राप्त होता है । आपने बलि को बाँध कर सब असुरों को जीत लिया है ।५-७। इस प्रकार जब देवों 
भोर सिद्धों के द्वारा विष्णु की स्तुति की गईं तब वे पुरुषोत्तम सब देवों से बोले--देवों ! हम इसका कारण 
बताते हैं, आप सब सुनें । जो सब जीवों के स्रष्टा है, काल है, काल के भी ख्रष्टा प्रभु है और जिन्होंने माया 
का विस्तार कर ब्रह्मा के साथ सब लोगों की सृष्टि की है, « उन्हीं के प्रसाद से हमने समर में जय लाभ 
किया है ।८- १०। पूर्व काल में जब तीनों लोक अन्धकार से व्याप्त था और जीवगण हमारे उदर में निवास 
कर रहे थे, उस समय हम भी हजार सिर, हजार नयनत और हजार चरण घारण कर एवं शह्ल, चक्र, गदा 
से सुशोभित होकर विमल जल में शयन कर रहे थे | उसी समय हमने एक योगी पुरुष को दूर से देखा । 

अत्यन्त प्रभा से युक्त, सो सूर्य की तरह दीप्तिमानू, अपनी प्रभा से प्रकाशवान्‌ चतुरानन, 
पुवण की तरह दीप्तिमान्‌ तथा कृष्ण चमे और कमण्डलु से विभूषित है। वे पुरुषोत्तम एक निमेष के 
भीतर ही हमारे निकट उपस्थित हो गए। तब सब लोको के द्वारा नमस्क्ृत ब्रह्मा ने हमसे कहा -विभो ! 
आप कौन हैं और कहाँसे आकर यहाँ निवास करते है? यह आप हमसे कहें । हम चतुरावन, लोकों के 
कर्ता और स्वयस्शू है।११-१५। इस प्रकार ब्रह्मा ढ्वारा कहे जाने पर हमने ब्रह्मा से कहा- हम सभी लोकों 
के कर्ता और बार-बार संहार करने वाले है। इस प्रकार हम दोनों बोल रहे थे और परस्पर जय पाने 
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अहूं कर्ता च जोकानां संहर्ता च पुनः पुनः । एवं संभाषसाणास्यां परस्परजयपिणाम्‌ ॥ 


उत्तरां दिशमास्थाय ज्वाला दुष्टाध्प्पधिष्ठिता १७ 
ज्वालां ततस्तामालोवबय विस्मितो च तदाइनघाः । तेजसा चेच तेनाथ सर्व ज्योतिप्कृतं जलमू ॥१८ 
वर्धमाने तदा वह्नावत्यन्तपरमाद मुते । अतिदुद्राव तां ज्दालां ब्रह्मा चाहूं स सत्वरों ॥१६ 
दिवं भूरसि च विष्टभ्य तिष्ठन्तं ज्वालसण्डलम्‌ । तस्य ज्वालस्य मध्ये तु पश्यावो विपुलप्रभमू ॥२० 
प्रादेशमात्रसव्यकतं लिड्भा परमदीपितम्‌ । न च तत्कास्चन सध्ये न शेलं न च राजतम्‌ ॥२१ 
अनिर्देश्यमचिन्त्यं च लक्ष्यालक्ष्यं पुनः पुत: । महोजस महाघोर॑ वर्धमानं भृश तदा ॥ 

ज्यालामालायतं न्यस्तं सर्वेभुतभयंकरम्‌ ॥२२ 
अस्प लिड्भस्प योषन्तं वे गच्छते मन्त्रकारणस्‌ । घोररिपिणमत्यर्थ भिन्‍्दन्तमिव रोदसी ॥२३ 
ततो सामब्रवीद्ब्ह्मा अधो गच्छत्वतन्द्रित:। अन्तमस्य विजानीमो लिड्भस्य तु महात्मतः. ॥२४ 
अहमूर्ध्व गभिष्यामि यावदन्तोष्स्य दृश्यते । तदा तो समय कृत्वा गतावूध्व॑मधश्न ह्‌ ॥२४ 
ततो वर्षसहस्न तु अहं पुनरधों गतः। न च पश्यामि तस्यान्तं भीतश्राहं न संशयः ॥२६ 
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की अभिलाषा कर ही रहे थे कि, हम दोनों ने उत्तर की ओर एक जलती हुई ज्योति को देखा ।१६-१७। 
पवित्र मुनियों, उस ज्वाला को देखकर हम दोनों ही विस्मित हो गये; क्योंकि उस तेज के प्रभाव से समूची 
जलराशि जगमगा उठी। वह अद्भूत तेज धीरे-घीरे बढने लगा और हम दोनों श्लीन्न ही उसका अन्त 
देखने के लिये उत्मुक हो उधर गये । हम दोनो ने देखा कि, वह ज्वालामाला पृथ्वी और स्वलेकि को पार 
कर रही है। उस ज्वाला-मण्डल के मध्य में *अन्यन्त प्रभा-पू्णं चमकता हुआ एक वितस्ति परिमाण की 
अस्पष्ट शिक-लिज्ध था। मध्य मे सुशोभित वह लिझड्भ न तो सोने का था, न चाँदी का और न तो पत्थर 
का ही | वह अपरिचित, अचिन्५, कभी लक्ष्य तो कभी अलक्ष्य होने वाला, अत्यन्त ओजपूर्ण, महाधी र, प्रतिक्षण 
अधिकाधिक बढ़ते वाला, सब प्राणियों को भय-त्रस्त करने वाला और अपनी ज्वाला की अधिकता से 
विशाल जान पडता था ।(८-२२। यह देखकर मैंने कहा कि इस भयंकर रूपवाले लिग का जो कि अपनी 
ऊँचाई से आकाश को फोड़ता सा जान पड़ता है--पता लगाना चाहिये। यह सुनकर क्रह्मा ने मुझसे 
कहा--आप आलस्य-त्याग कर इसके निम्न भाग की ओर जाइये, किसी न किसी प्रकार इस रहस्यमय 
लिंग का अन्त जानना चाहिये। मै स्वयं इसका पता लगाने के लिये ऊपर की ओर जा रहा हूँ जब 
तक इसका अन्त व होगा, अपर की ओर बढता ही जाऊँगा। इस प्रकार संकल्प कर दोनों ऊपर भौर 
नीचे को ओर गये ।२३-२५। ततपश्चात्‌ मैं (विप्ण) एक सहल्न वर्ष तक नीचे की ओर चलता ही गया 
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तथा ब्रह्मा च भ्रान्दश्व न चान्‍्तं तस्य पश्यति । समागतों सया सार्घ तन्नेद च समहास्थसि ॥२७ 
ततो विस्मयन्तापन्चावुभी तस्य महात्मनः । मायया सोहितो तेल नष्ठसंज्ञौ व्यवस्थित ॥२८ 
ततो ध्यानगतं तत्र ईश्वर सर्वत्तोसुखम्‌ । प्रभवं निधर्त चेच लोकानां प्रभुमव्यपम्‌ 0२६ 
ब्रह्माउञ्ज लिपुटो भुत्वा तस्में शर्वाय शुलिने । महासेरवनादाय भीसरूपाय दंप्ट्रिणें ॥ 
अव्यक्ताय महान्ताय नमस्कार प्रकु्हे 0७३० 
नमोःस्तु ते लोकसुरेश देव नमोषस्तु ते भूतपते महान्त । 
नमो5स्तु ते शाश्वत सिद्धयोने नमोस्तु ते सर्वजगत्प्रतिष्ठ ॥३ १ 
परसेष्ठि (प्ठी) पर ब्रह्म अक्षरं परम पदम्‌ । श्रेष्ठस्त्वं दामदेवश्व रुदः स्वन्दः शिवः प्रसुः ॥३२ 
त्वं यज्ञस्त्वं वषट्कारस्त्वमोंकार: पर पदम्‌। स्वाहाकारों नमस्कार: संस्कारः सर्वकर्सणशास्‌_ ॥३३ 
स्वधाकारश्च जाप्यश्च ब्रतानि नियमास्तथा। वेदा लोकाश्च देवाश्च भगवानेव सर्वशः (३४ 
आकाशस्य च शदब्दस्त्वं भृतावां प्रभवाव्ययत्त्‌ । भूसेगेन्धो रसब्चापां तेजोरूपं सहेश्वर ॥१५ 


वायोः स्पर्शश्च देवेश वपुश्चरद्धसम (मस ) स्तथा। बुधो ज्ञानं व देवेश प्रकृती बीजसेव च_ ॥३६ 





परन्त उसका अन्त न देख सका | तब तो सचमुच ही मैं डर गया। उधर ब्रह्मा की भी ग्ही गति थी। 
वे भी चलते-चलते थक गये परन्तु पारन पा सके। तब विवश्ञ हो वे भी लोट पडे और मेरे ही साथ 
उसी महासागर में निर्दिष्ट स्थान पर पहुँचे । हम दोनों उस महात्मा शिव की माया से मोहित क्रि करत्तंव्य 
विभूढे से हो गये, चेतना लुप्त सी हो गई | निदान उस विश्वतोमुख, अव्यय, शक्तिक्षाली लोक के ख्ष्टा 
एवं विनाश्क प्रभु शंकर का ध्यान करने लगे और अजञ्जलि बाँधकर उस शर्व, शुली, महाभरव शब्द करने 
वाले, भीमहूप, दष्ट्रो, अव्यक्त भोर महान्‌ शंकर की स्तुति करने लगे ।२६-३०। है देव | लोक और देव 
दोनों के ईश ! आपको नमस्कार है भूतपति ! महान्त ! आपको नमस्कार है. जाश्वत ! प्तिद्ध योनि ! 
भापक्रो नमस्कार है। सब जगत्‌ की प्रतिष्ठा करने वाले! नभस्कार है।३१) आप परमेष्ठी, परक्रह्म, 
अक्षर और परम पद हैं। आप श्रेष्ठ हैं, वामदेव, रुद्र-स्कन्द शिव और प्रभु आवपही है, यभ, वपट्कार, 
ओऑंकार और परमपद हैं, स्वाहाकार, ममस्कार, सच कर्मो के संस्कार, स्वधाकार, जपनीय, ब्रत, नियम, 
वेद, लोक, देव और सर्वेव्यापी भगवान्‌ आप ही है। आकाश का शब्द गुण, समस्त प्राणियों के अव्यय 
भादि कारण आप ही हैं ।३२-३४॥। महेश्वर ! आप भूमि में ग्बस्वरूप, जल में रस और तेजोहप 
हैं । वायु का स्पर्श गुण एवं अन्द्रमा रूप आप ही हैं। देवेश | आप प्रकृति के वीजरूप से वर्तमान हैं । आप ही 
आनझूप और ज्ञानी भी हैं, आप समस्त भूततों के बनानेवाले और अन्त करनेवाले काल अन्तक (यम) हैं, 
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त्वं कर्ता स्वभूतानां कालो सुत्युर्मयोउत्तक: । त्वं धारयसि लोकांस्त्रींस्त्वमेव सृजसि प्रभो.._ ॥३७ 
पूर्वेण वदनेन त्वमिख्त्वं (स्त्वं) च प्रकाशसे । दक्षिणेन च वक्‍त्रेण लोकान्संक्षियसि प्रभो ॥३८ 
पश्चिसेण तु वक्‍त्रेण वरुणत्वं करोषि वे। उत्तरेण तु वक्‍त्रेण सोम्यत्वं च व्यवस्थितम्‌ ॥२६ 
राजसे बहुध देव लोकानां प्रभवाव्ययः | आदित्या वसयो रुद्रा मस्तश्चाश्विनीसुतो ४० 
साध्या विद्याधरा नागाभश्रारणाश्व तपोधना: । वालखिल्या महात्मानस्तपःसिद्धाश्च सुत्रता: ॥४१ 
त्वत्तः प्रसुता देवेश ये चान्‍्ये नियतत्रताः । उमा सीता सिच्ीवाली कुहृगथिन्रिरेव च॑ ? ॥४२ 
लक्ष्मी: कीतिधृतिमेंधा लज्जा क्षान्तिरपु: स्वधा । तुष्टि: पुष्ठिः क्रिया चेव चाचां देवी सरस्वती ॥ 
त्पत्तः प्रसुता देवेश संध्या रात्रिस्तथेव च ॥४३ 

सुर्यायुतानामयुतप्रभाव नमोस्तु ते चन्द्रसहुल्लमोचर । 

नमो5स्तु ते पर्वतरूपधारिणे नमो5स्तु ते सर्वंगुणाकराय धडंड 

नसोःस्तु ते पट्टिशरूपधारिणे नमोष्स्तु ते चर्मंविभुतिधारिणे । 

गसोस्‍्तु ते रुद्रपिनाकपाणये नमो5स्तु ले शायकचक्रधारिणे हर 

नमोष्स्तु ते भस्मविभुताधूपिताड़ः नमो5स्तु ते कामशरीरनाशन । 

नमोस्तु ते देव हिरण्यवाससे नमो5स्तु ते देव हिरण्यवाहवे पै४६ 





आप ही तीनों लोकों को धारण करते और सृष्टि भी करते है ।३४५-३७। अपने पूर्व मुख से तुम इन्द्र रूप 
मे प्रकाशित होते हो, प्रभो ! दक्षिण मुख से सभी लोकों का विनाश करते हो आर्थात्‌ यम रूप में विद्यमान्‌ 
हो, पश्चिममुख से वरुण का काये करते हो एवं उत्तर मुख से चन्द्रमा का धर्म तुममें व्यवस्थित है ।३५-३६। 
देव ! इस प्रकार तुम अनेक रूपों द्वारा इस समस्त जगत्‌ के उत्पादक रूप मे शोभित होते हो, तुम्हारा कभी 
नाश नहीं होता । देवेश ! बारह आदित्य, आठो बस, ग्यारहो रुद्र, उत्तचासों मरुत, दोनों अश्विनीकुमार 
एवं इनके अतिरिक्त जो साध्य, विद्याधर, नाग, चारण, तपस्वी, बालखिल्य प्रभूति महात्मा तपोनिष्ठ हैं, वे 
सभी तुमसे उत्पन्न हुए है।, बन्‍्य जितने जगत में त्पोनिष्ठ ब्रतधारी है, वे सब भी तुमसे उत्पन्न हुए है! 
उमा, सीता, सिनीवाली, कुह , गायत्री, लक्ष्मी, कीति, धृति, मेधा लज्जा, शान्ति, वु, स्वधा, तुष्टि, पृष्टि 
क्रिया, वाग्देवी सरस्वती, संध्या, राज्ि-ये सभी तमसे उत्पन्त हुई हैं।४०-४३। दस सहस्र सूर्य से भी 
अधिक प्रभावशाली तुम्हे हमारा नमस्कार है। हे सहुख्रो चन्द्रमा के समान क न्तिशालिन्‌ ! तुम्हें हम 
नमस्कार करते है । पर्वत के समान विशाल स्वरूप धारण करने वाले, सर्वगुणो के आकर स्वरूप तुम्हें हम 
नमस्कार करते है। है पद्टिश के घारण करने वाले, चरम एवं विभूति से विभूषित तुम्हे हमारा नमस्कार 


पञ>चपजञ्चाशोध्च्याय) ३३ 


समोषस्तु ते देव हिरण्यरूप नमो5्स्तु ते देव हिरण्यनाभ । 


नमोस्तु ते नेत्रसहल्चित्र नमोउ्स्तु ते देव हिरण्यरेतः ४७ 

नमोःस्तु ते देव हिरण्यवर्ण नमो5स्तु ते देव हिरण्यगर्भ । 

नमोस्तु ते देव हिरण्यचीर नमो5स्तु ले देव हिरण्यदायिने धडंद 

नमो5ल्तु ते देव हिरण्यमालिने नमोस्तु ने देव हिरण्यवाहिने । 

नमोस्तु ते देव हिरण्पवत्मेने नमो5स्तु ते भेरवनादनादिने ७४९ 

नमोउस्तु ते भरववेगवेग नमो5स्तु ते शंकर नीलकण्ठ। 

नमोष्स्तु ते दिव्यसहस्रबाहो नमोःस्तु ते नर्तेनवादलप्रिय ॥५० 
एवं संस्तृयमानस्तु व्यक्तो भूत्वा महामतिः । भाति देवो महायोगी सुर्यक्षोटिसस्प्रभः - ४५१ 
अभिभाष्यस्तदा हष्टो महादेवों महेश्वरः | वक्‍त्रकोटिसहस्न ण ग्रससान इवास्बरस्‌ ७५२ 
एकग्रीवस्त्वेकजटों चानाभूषणभूषितः । नानारत्नावचित्राद्री नावासाल्यानुलेपनः १५३ 
पिनाकपाणिसंगवान्वृुषभासनशुलधुक्‌ । दण्डकृष्णाजिनधरः: कपाली घोररूपधुक्त्‌ ॥४४ 





है। तुम रुद्र हो, पिताकपाणि हो, सायक तथा चक्र धारण करने बाले हो, तुम्हे हमारा नमस्कार है। 
हे भस्म से विभूषित अंगों वाले ! कामदेव के शरीर को नष्ट करने वाले ! तुम्हे हम नमस्कार करते है | देव ! 
तुम स्वणिम वस्त्र धारण करने वाले हो, हिरण्यबाहु हो। हे हिरण्यरूप, तुम्हें हमारा वारम्बार नमस्कार हैं, 
हे हिरण्यनाभ ! तुम्हें हम तमस्कार करते हैं । हे सहस्नों नेत्रों से विचित्र आकृति वाले, हिरण्यरेता देव ! तुम्हें 
हमारा नमस्कार है, नमस्कार है ।४४-४७। है देव ! तुम हिरण्य के समात वर्णवाले हो, हिरण्यगर्भ हो । है 
देव ! तुम हिरण्य का चीर धारण करने वाले हो, हिरण्य दान करने वाले हो, तुम्हें हम नमस्कार करते हैं । 
हे हिरण्य की माला घारण करने बाले देव ! तुम्हें हमारा नमस्कार है, देव ! तुम हिरण्पवाही हो, वुम्हें हम 
नमस्कार करते है । हे देव | तुम हिरण्यवर्त्मा हो, अतिभीषण नाद करने वाले तुम्हें हमारा नमस्कार है, 
गमस्कार है। हे भीषणवेगशालो ! शंकर | नीलकण्ठ ! तुम्हें हमारा नमस्कोर है। हे दिव्य सहस्र वाहु धारण 
करने वाले ! नृत्य एवं वाद्य को पसन्द करने वाले ! तुम्हें हमारा बारम्व्रार नमस्कार है ।४५-५०। इंस प्रकार 
स्तुति किये जाने पर महावुद्धिमान्‌, कोटि सूर्य के समान कान्ति वाले, महायोगी भगवान्‌ प्रकट हुए | उत्त 
समय भ्रसत्तचित्त महेश्वर महादेव प्राथियों की भोर मुख कर कुछ बोलते हुए शतकोटि मुखों द्वारा आकाश 
को निगलते हुए से झ्ोसित हो रहे थे । उस समय भगवान्‌ पिनाकपाणि अति श्ोभायुत हो रहे थे। उनके 
8 कण्ठ था जदा एक थी, शरीर विविध आशभूषणों से विभूषित था, विविध रत्मों से अज्नो की शोभा 
९२०5-४४ 


४३४ वायुपुराणम्‌ 


व्यालयज्ञोपवीती च सुराणामभयंकरः । दुन्दुभिस्वननिर्धोषिषर्जन्यनिनदोपसः ॥ 


मुक्तो हासस्तदा तेन नभः सर्वेमपुरयत्त्‌ ॥५५ 
तेन शब्देन सहता बय॑ भीता महात्मनः । तदोबाच महायोगी प्रीतो5हं सुरसत्तमी ॥५६ 
पश्येतां च महासायां भय॑ सर्व प्रमुच्यताम्‌ । युवां प्रसुतो गात्रेषु सस्॒ पूर्व सनातनों ॥५७ 
अय॑ मे दक्षिणों बाहुब्रह्मा लोकपितामह: । बासो बाहुश्व मे विष्णुनित्यं युद्धेषु तिष्ठति ॥ 

प्रीतो5हं युवयो: सम्पग्वरं दष्मि यथेप्सितम्‌ ॥५८ 
ततः प्रहुष्टमनसौ प्रणतौ पादयो: पुनः । ऊचतुश्व॒ महात्मानौ पुनरेव तदाइनघो ॥५६ 
यदि प्रीतिः ससुत्पन्ना यदि देयो वरश्व नौ । भक्तिर्भवतु नो नित्य॑ त्वयि देव सुरेश्वर ॥६० 

भगवालुवाच 

एवमस्तु महाभागों सृजतां विविधाः प्रजा: । एचमुकत्वा स भगवचांस्ततन्रवान्तरधीयत ॥६१ 
एवसेय मयोक्तो वः प्रभावस्तस्य योगिन: । तेन सर्वभिदं सुष्टं हेतुमात्रा वय॑ त्विह ॥६२ 





चित्र विचित्र हो रही थी, शरीर पर विविध प्रकार. के पुष्प चस्दन सुशोभित हो रहे थे। वृषभ पर समासीन 
थे, हाथ में शूल धारण किये थे, दण्ड एवं कृष्णमृग का चर्म घारण किये कपाल लिये हुए थे ।- उप्त समय 
उनकी आकृति अतिघोर थी, सर्प का यज्ञोपवीत धारण किया था; पर ऐसा स्वरूप होते हुए भी वें 
देवताओं के लिए भयद्धूर नहीं प्रतीत हो रहे थे। उनके स्वर दुन्दुभि के एवं बादलों की गड़गड़ाहट के समान 
भीषण तथा गम्भीर थे । उस समय शद्भूर ने भीषण अट्टहास किया जिससे आकाझमण्डल व्याप्त हो 
गया ।५१-५५। महात्मा झंकर के उस भीषण नाद से हम लोग भयभीत हो गये । तदनन्तर महायोगी शंकर 
ने कहा, देवताओं मे श्रेष्ठ | मै तुम दोनों पर प्रसस्त हैं । भय को छोड़कर मेरी महामाया को देखो, पुवंकाल 
में तुम दोनों सनातन पुरुष मेरे शरीर से ही उत्पत्त हुए हो । यह लोकपितामह न्ह्मा मेरे दाहिने हाथ हैं, 
भौर यह नित्य युद्ध में स्थित रहने वाले विष्णु मेरे वाएँ हाय हैं। मैं तुम दोनो पर अति प्रसन्न हूँ और 
मनोअभिलापित वरदान दे रहा हूं । शिव की ऐसी वातें सुनकर निष्पाप महात्मा ब्रह्मा, विष्णु अति प्रसस्त 
मन सेश्षित्र के चरणों पर बारस्वार प्रणत हुए और बोले | देव | यदि सचमुच हम पर आपकी प्रीति 
उत्पत्न हुई है और वरदान देने के लिए प्रस्तुत है तो सुरेश्वर ! आपमे हमारी भक्ति स्वदा बनी रहे १६'६०। 
भगवान्‌ बोले--महाभाग्यशाली ! जैसा तुम दोनों कह रहे हो, वैसा ही हो, विविध प्रकार 
की प्रजाओं की सृष्टि करते जाओ। भगवान्‌ शंकर इतना कहकर वही अच्तहिंत हो गये । मैने उत् योगी 
हंकर के प्रभाव का यह वर्णन तुम लोगों को सुना दिया उन्हीं भगवान्‌ ने इस समस्त चराचर जगत की 


पश्चपश्चाशोष्ध्यायः ४१५ 


एतहिरूपमज्ञातसव्यक्तं शिवसंज्ञितस्‌। अचिन्त्यं तददृश्यं च॒ पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः १६३ 
[*तस्मे देवाधिपत्याय नमस्कार प्रयुझज्वहे | येन सुक्ष्ममचिन्त्यं च पश्यन्ति ज्ञानचक्षुप: |. ॥६४ 
महादेव नमस्ते5स्तु महेश्वर नमो5स्तु ते । सुरासुरवरश्रेष्ठ भनोहंस नमोस्तु ते ॥ (६५ 
| सत उबाच 

एतच्छ त्वा गताः सर्वे सुराः स्वं स्व॑ निवेशनम्‌ । तससकारं प्रयुझ्जाना: शंकराय सहात्मसने ॥६६ 
इम स्तवं पठे्चस्तु ईश्वरस्थ महात्मनः । कार्मांश्व लभते सर्वान्पापेभ्यस्तु विम्नुच्यते ॥६७ 
एतत्सव सदा तेन विष्णुना प्रभविष्णुना । महादेवप्रसादेन उदतं ब्रह्म सनातनम्‌ ॥ 

एतद्ट: सर्वेमाख्यातं सया माहेश्वरं बलम्‌ ७६८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते लिड्भो्भवस्तवों त्ाम पथ्चपम्चाशोध्ष्याय: ॥५५॥ 





सृष्टि की है, हम लोग तो हेतुमात्र हैं। ये भगवान्‌ स्वरूप रहित हैं, भज्ञात हैँ, अव्यक्त हैं, लोक में उनकी 
'शिव' नाम से प्रसिद्धि है, वे अचिन्त्य हैं, भदृश्य हैं, ज्ञान चक्षु पण्डितजन ही उन्हें देख सकते है। उन देवाधि- 
पति को हम नमस्कार करते हैं जिनके द्वारा ज्ञान चक्षु पण्डितजन सूक्ष्म एवं अचिन्त्य पदार्थों का दर्शन करते 
हैं। हे महादेव ! तुम्हें हमारा नमस्कार है। महेश्वर ! हम तुम्हें नमस्कार करते हैं, सभी सुरासुरों में श्रेष्ठ ! 
मनोहंस ! तुम्हें हमारा नमस्कार स्वीकार हो ।६१-६५ । 


खूत बोले--इस प्रकार की बातें सुनकर सभी देवगण महात्मा शंकर को नमस्कार करते हुए 
अपने-अपने वास-स्थान को चले गये । जो मनुष्य महात्मा शंकर के इस उपर्युक्त स्तोत्र का पाठ करता है, वह 
पभी मनोरथों को प्राप्त करता है तथा सभी पापों से विमुक्त होता है। इस प्रकार महामहिमामय सनातन ब्रह्म 
भगवान्‌ विष्णु ने महादेव की कृपा से इन उपर्युक्त बातो की चर्चा की। और वह सब महेश्वर की पराक्रम 
भकट करने वाली बातें मैंने तुम लोगों को सुनाई ।६६-६५। 


श्रीवायुमहापुराण का लिड्रोद्भूव स्तव नामक पचपनवाँ अध्याय समाप्त ॥४ ध॥। 





हज ७ +७ 3-२०. 


“धनुष्चिह्नान्तर्गंतग्रस्थो घ. पुस्तके नास्ति । 





श्श्द वायुपुराणस्‌ 


अथ षटपञूचाशोडईध्यायः 


३] 
पिल्छु्ण ल्वस्त्‌ 


शॉंशपाथन उचाच 





अगात्कथमसतावास्यां सासि सासि दिवं नृपः । ऐडः पुरूरवाः सुत रथ वाधतर्पयत्पित॒न ॥१ 
सखूत जवाच 

तस्य चाह प्रवक्ष्यासि प्रभाव॑ शांशपायन । ऐडस्या55दित्यसंयोगं सोमस्य च महात्मनः ॥२ 

अपां सारमयस्येन्दो: पक्षयो: शुक्लकृष्णयो: । ह्वामवृद्धी पितृमतः पक्षस्य च विनिर्णयः ॥३ 

सोमाच्चेबामृतप्राप्तिः पित॒र्णां तपंणं तथा। काव्यास्नेश्वा5डततसोसानां पित॒णां चेव दर्शनम्‌ू.._॥४ 

यथा पुरूरवाश्चेडस्तर्पपामास वे पित॒न्‌ । एतत्सर्व प्रवक्ष्यालि पर्वाणि वर यथाक्रमम्‌ ॥५ 

यदा तु चद्धसुर्यों तौ नक्षत्रेण समागतों । अमावास्यां निवसत एकरात्रेकमण्डले ॥६ 
अध्याय ५६ 


पितरों का वर्णन 


शाशपायन ने कहा--सूतजी ! प्रत्येक मास की अमावास्या तिथि को इडा) का ुत्र पुरूरवा किस 
प्रकार स्वर्ग को जाता था और किस प्रकार पितरों का तपंण करता था ? ।१। 


खूत ने कह्ा--शांशपायन ! उस महात्मा इलापुत्र राजा पुरूरवा का प्रभाव आपको बतला रहा हैं 
चन्द्रमा का सूर्य के साथ संयोग, जल के सारभूत चन्द्रमा की शुक्ल और क्ृष्ण पक्ष में हास और वृद्धि, 
पितरों के पक्ष का निर्णय, चन्धरमा से अमृत की प्राप्ति, पितरों का तर्पण,, कव्यों को वहन करने वाले अग्ति 
और आत्तसोम पितरों का दर्शन इलापुन्र पुरूरवा ने पितरों का तपंण किस प्रकार किया, इसका विवरण 
तथा पर्वों का वर्णन--इन सब विषयो को “क्रमानुसार बतला रहा हूँ ।२-४। जिस समय चन्द्रमा तथा सूर्य 
एक ही रात्रि तथा एक ही मण्डल में समान नक्षत्र पर होते है, उसे अमावास्या कहते हैं, प्रत्येक अमावास्या 


१. पुरूवा इला का पुत्र था, संस्कृत में ड ओर ल में भेद नही माना जाता । 


षटपश्चाशोष्ष्याय: ४२३७ 


से भच्छति तदा द्रष्टूं दिवाकरतिशाकरों । अधावस्पामससाथास्यां सातामहपितासहौ ॥ 


अभिवाद्य तदा तत्न कालपेक्षः प्रतीक्षति(ते) ॥७ 
प्रसीदमानात्सोमाच्च पिन्रर्थं तत्परिख़वात्‌ । ऐलः पुरूरया विद्वान्मासि सासि प्रयत्तनतः ॥ 

उपास्ते पितृमन्ते त॑ ससोसं स दिवा स्थितः ८ 
ट्विलवं कुहुमान्न तु ते उभे तु विचार्य सः । सिनीवालीप्रमाणेन सिनीवालीसुपासफः: ॥६& 
कुहमात्रां कलां चंव ज्ञात्वोपास्ते कुहूं पुन: । स तदा भानुसत्येककालवेक्षी प्रपश्यति १० 
सुधामृतं कुतः सोमात्यत्रवेन्मासतृप्तये । दशशिः पश्चभिश्चेव सुधापुतप्रिस्रवेः ११ 
कृष्णपक्षे तदा पीत्वा दुृह्ममानं तथांइशुलिः । सद्यः प्रक्षरता तेन सोम्येन लधुना च सः १२ 
निर्वाषणार्थ दत्तेन पिज्येण विधिना नृप: । सुधायृतेन राजेन्द्रस्तपंयामास वे पितृत्त्‌ ॥ 

सोम्या बहिषदः काव्या अग्निष्वात्तास्तथेव च ॥१३ 
ऋतुरग्निस्तु यः प्रोक्तः स तु संवत्सरों मतः | जज्ञिरे छयतवस्तस्सादृतुभ्यभ्राउपतेंवाश्व ये 0१४ 
जातंवा हार्थभासाख्या: पितरो ह्व्दसुनवः । ऋतुः पितामहा मासा ऋतुश्चेबाब्दसुनवः ॥१५ 





को पुरूरवा अपने नाना तथा पितामह सूर्य तथा चल्द्रमा को देखने जाता था, और उन्हें प्रणाम कर समय 
की प्रतीक्षा करता हुआ स्थित रहता था। प्रसन्न हुए चन्द्रमा से पितरों के लिए अम्ृृत का परिस्रवण होता 
था ।६-७४३। इला का पुत्र विद्वान पुरूरवा इस प्रकार प्रयत्नपूवेक प्रत्येक मास को अमाव्ास्था को स्वरगलोक 
में उपस्थित रहकर पितरों समेत चन्द्रमा की उपासना करता था। दो लव कुह मात्र पर्यन्त ही वे दोनों 
| पितर ओर सोम ) रहते हैं अर्थात्‌ कव्य ग्रहण करते हैं, अतः सिनीवाली के प्रमाण-काल के भीतर ही 
सिनीवाली का प्रेमी उपासक पुरुरवा चतुदंशी युक्त अमावास्या तथा प्रतिपदा युक्त अमावास्या--इन दोनों 
को भली भाँति उपासना थोग्य समझकर अमावास्या और कुछ की उपासना करता था, उस समय वह 
भानुमती (सूययुक्त अमावास्या) के एक काल की प्रतीक्षा करता हुआ वहाँ निवास करता था !५-१०। पितरों की 
एक मास की तृप्ति के लिए चन्द्रमा से सुधामृत का प्रस्नवण होता है । क्ृष्णपक्ष में पन्द्रह सुधामृत की प्र्नवण 
करने वाली सूर्य की किरणों द्वारा चन्द्रमा से दृहे गये सुधामृत का पान होता है । नृपतिवर पुरूरवा इस शीघ्र 
स्वित चर्धमा के अमृत द्वारा पितरों की विधि से निर्वाषण कर पितरों को तृप्त करता था, सोम्य बहिषद, 
काव्य और अस्निष्वात्त, ये पितर हैं ॥११-१३॥। ऋतु जो अग्नि कहा गया है, वही संवत्सर माना गया है 
उसी से ऋतुगणों की उत्पत्ति हुई, उन ऋतुगणों से आतंवों की उत्पत्ति हुई। वे मातेव अर्धभास नाम से 
_. सिद्ध वर्ष के पुत्र पिता कहे जाते है । ऋतुगण पितामह हैं, वे भी मास नाम से प्रसिद्ध तथा वर्ष के पुत्रगण 


९. दो काष्ठा, अर्थात्‌ ३६ निमेष का अल्प समय । 


प्र वायुपुराणम्‌ 


प्रपितामहास्तु वे देवाः पन्चावदा ब्रह्मणः सुता: । सोस्यास्तु सोस्यजा ज्ञेयाः काव्या ज्ञेया: कबे सुताः॥ 
उपहुता: स्घृता देवा: सोमजाः सोमपास्तथा । आज्यपास्तु स्वृताः काव्यास्तृप्यन्ति पितृजातयः ॥१७ 


काव्या बहिषदश्चेव अग्निष्वात्ताश्न ते त्रिधा। गृहस्था ये च यज्वान ऋतुर्बेहिषदो प्रुवम्‌ ॥१८ 
गृहस्थाश्रापि यज्वानो अ(ह्य)ग्निष्वात्तास्तथा55तंवाः । अष्ठकापतयः काव्या: पन्चाब्दास्ता न्निवोधत ॥ 
एषां संवत्सरो ह्युग्निः सुयेस्तु परिवत्सर: । सोम इद्वत्सरः प्रोक्तो वायुश्चवानुवत्सरः ॥२० 
रुद्रस्तु वत्सरस्तेषां पत्चाब्दा ये युगात्मका: । लेखाश्चेवोष्मपाश्चेव दिवाकीरत्याश्व ते स्मृताः ॥२१ 
एते विबन्त्यमावास्यां सासि मासि सुधां दिवि। तांस्तेन तर्पपामास यावदासीत्पुरूरवाः ॥२२ 
यस्मात्प्नवत्ते सोमान्सासि सासि निवोधत। तस्मात्सुधामृतं तह पित्‌ृणां सोमपायिनाम्‌ ४२३ 
एवं तदसृतं सोम्य सुधा व सधु चेव हु। कृष्णपक्षे यथा चेन्दो: कलाः पश्चदश क़मात्‌ 0२४ 
पिवस्त्यस्वुमयीर्देवालयस्त्रिशत्तुछन्दजा: । पीत्वा च मास गच्छन्ति चतुर्दश्यां सुधामृतम्‌ ॥२५ 
इत्येवं पीयमानस्तु देवतेश्व निशाकरः | समागच्छदसावास्यां भागे पश्चदशे स्थिति ॥२६ 
सुषुस्नाप्यायितं चंद असावास्यां यथाक्रमम्‌ । पिबन्ति द्विकलं काल पितरस्ते सुधामृतस्‌ ॥२७ 





कहे जाते है। ब्रह्मा के पुत्र पंचाब्द नाम से प्रसिद्ध जो देवगण हैं, वे प्रपितामह नाम से प्रसिद्ध हैं। सोम्य 
सामक पितरगण सौम्य से उत्पन्न जानने चाहिये, काव्य नामक पितर कवि (भग्ु) क्रे पुत्र हैं ।१४-१६॥ सोम 
से उत्पन्न होने वाले सोमपायी पितरगण उपहुत्त नाम से स्मरण किये जाते है, आज्य (घुत) पान करने वाले 
पितरगण काव्य कहे जाते हैं--भऔौर इस प्रकार ये पितरवर्ग तृप्ति लाभ करते हैं। काव्य, बहिपद भर 
अग्निष्वात्त--पितरो के ये तीन भेद है । यज्ञकर्त्ता गृहस्थ ऋतु और वहिंपद (पितरों की श्रेणी है) 
होते है एवं वे ही गृहस्थ अस्निष्वात्त तथा आतंव पितर भी होते है। अष्टकापति, काव्य, पन्चाव्द नामक 
पितर कहे जाते है ।१७-१९। इनके संवत्सर का नाम अग्नि है, सूर्य परिवत्सर है, चन्द्रमा इद्वत्सर है, वायु 
अनुवत्सर है, ओर रुद्र वत्सर है, जो युगात्मक पाच वर्ष कहे गये हैं, वे लेखा ऊष्मपा और दिवाकीत्य नाम से 
स्मरण किये जाते है। ये प्रत्येक मास में अमावास्या तिथि को आकाश में सुधा का पान करते है। राजा 
पुरूरवा जब तक जीवित था इसी प्रकार सुधा द्वारा उन पितरों को तृप्त करता था ।२०-२२। अत्येक मार्सि 

चन्द्रमा से यतः प्रस्वित होता था अतः सोमपायी पितरों के लिये वह सुधा अमृत था, इस प्रकार क्षरित 
वह अमृत सौम्य, सुधा और मधु नाम से प्रसिद्ध है। कष्णपक्ष में क्रमशः चन्द्रमा की पद्धह कलाओं को. 
जो जलमयी है, छन्द से उत्पन्त होने वाले तैतीस देवगण पान करते हैं, और इस प्रकार सृधाक्ृत को एक 
मास पान करने के उपरान्त चले जाते हैं ।२३-२४। देवंताओं द्वारा इस प्रकार पान किया गया चना 
अमावास्या को पर्द्रहवें भाग में स्थित रह कर गमन करता है। सपुम्ता द्वारा वृद्धि को प्राप्त हुए.चल्ढमा 


पट॒पच्चाशोष्ध्याय: ४रेदे 


ततः पीतक्षये सोमे सुर्यो इसावेक रश्सिना । आप्याययत्सुषुस्नेन पित॒र्णां सोसपायिनास्‌ ॥२८ 
निःशेबायां कलायां तु सोमसाप्याययत्पुनः । सुषुस्ताप्यायसानस्य भाग भागमहःक्रमात्‌ ॥। 

कला: क्षीयन्ति ता: कृष्णा: शुक्लाभ्रा55प्याययन्ति तम्‌ ॥२६ 
एवं सुयंस्य वीयेंण चन्द्रस्या$धप्यायिता तनुः । दृश्यते पोर्ण मार्स्या वे शुक्लः संपुर्णमण्डलः ॥ 

संसिद्धिरिवं सोमस्य पक्षयो: शुक्लक्ृष्णयो: ३० 
इत्येष पितृमान्सोम: स्घृत इद्वत्सरः क़मात्‌ । क्वान्तः पत्चदर्शः सार्थ सुधावृतपरिखव:ः ३१ 
अतः पर्वाणि वक्ष्यामि पर्वणां संधयरतथा । ग्रन्थिसन्ति यथा पर्वाणीक्षुवेष्वो्भवन्त्युत ॥३२ 
तथा<्ध॑मासपर्चाणि शुक्लकृष्णानि बे विदुः । पूर्णासावास्ययोर्धेदेग्रेन्थियाँ संधयश्र वे ४३३ 
अधंमासास्तु पर्वाणि तृतीयाप्रभ्ुतीनि तु + अग्नयाधानक्रिया यस्मात्क्ियते पर्वंसंधिषु ॥३४ 


(*सायाह्ने छनुमत्याध्सौ दो लवौ काल उच्यते। लवौ द्वावेव राकाया: कालो ज्ञेयो5पराह्लिकः ॥ ३५ 
_+प्रतिपत्क्ृष्णपक्षस्य काले्तीतेड्पराह्लिकः ।) सायाह्व प्रतिपच्चेव स कालः पोणिमासिक: ॥३६ 





के सधामृत को क्रमशः पितरगण अमावास्या को दो कला मात्र समय तक पान करते हैं। और इस प्रकार 
देवताओं के पान द्वारा चन्द्रमा के क्षीण हो जाने पर सूर्य अपनी उसी सुषुम्ना नामक रहिस से सोमपाव करने 
वाले पितरों की तृप्ति करता हैं ।२६-२८। कलाओं से निःशेष हो जाने पर सूर्य चन्द्रमा को पुनः पूर्ण करता 
है। सपुम्ता द्वारा पूर्ण चन्द्रमा की कलाओं के एक-एक भाग को क्रमशः देवगण पान करते है। वे कलायें 
क्षीण होकर कृष्ण और पूर्ण होने पर शुक्ल कहाती हैं, और इस प्रकार क्रमशः चन्द्रमा क्षीण और पूर्ण होता 
है। इस प्रकार सूर्य के पराक्रम से चन्द्रमा का शरीर पूर्ण होता है, और पूर्णमासी तिथि को उसका सम्पूर्ण 
मण्डल श्वेत दिखाई पड़ता है। शुक्ल और क्ृष्ण पक्ष में चन्द्रमा की हास और वृद्धि इसी प्रकार होती 
रहती है । पितृमान्‌ चन्द्रमा इस प्रकार क्रमशः इद्वत्सर स्मरण किया गया है, और वह सुधामृत को प्रस्नवित 
करने वाली पन्द्रह किरणों से घिरा हुआ है ।९९-३१। अब इसके उपरास्त पर्वों की संधियों का वर्णन कर रहा 
हैं । जिस प्रकार ईख और वाँसों के पोर गाँठों वाले होते है, उसी प्रकार आधे मास पर होने वाली शुक्ल 
पक्षीय और क्रृष्ण पक्षोध तिथियों को भी काल का पर्व कहा गया है। पूणिमा और अमावस्या के भेद से 
उनकी प्रन्थि और संधियाँ कही गई हैं। तृतीया आदि तिथियाँ आधे मास की पद तिथियाँ हैं, अग्न्याघान 
आदि सक्कियाएँ इसीलिए इन पर्वो की संधियों में की जाती हैं ।३२-३४। सायंक्राल के समय अनुमति का 
दो लव काल तथा राका का तीसरे पहर का दो लव काल सत्कियाओ के योग्य माना गया है। इसी प्रकार 
__ पक्ष की प्रतिपदा तिथि को भी अपराह्न काल में सत्क्रियाओं के योग्य माना गया है। सार्यकाल के समय 


कधनुदिचिन्नास्तगंतग्रत्थः क. पुस्तकेषु ॥ +-इृदमर्ध नास्ति ख. घ. पुस्तकेषु । 


७७० चायुपुराणम्‌ 


व्यतीपाते स्थिते सुर्ये लेखोर्ध ? तु युगान्तरे । युगान्तरोदिते चेव लेखोर्घ ? शशिनः क़मात्‌_॥३७ 
पौर्णमासे व्यतीपाते यदीक्षेते परस्परम्‌ । यस्सिन्काले स सोमान्ते स व्यतीपात एवं तु 0३८ 
काल सुर्यस्य निर्देश दृष्ठा संख्या तु सर्पति ॥ स वे पथं? क्वियाकालः कालात्सद्यो विधीयते. ॥३६ 
पूर्णन्दोः पूर्णपक्षे तु राभिसंधिशु पुणिसा । १८ यस्मात्तासनुपश्यन्ति पितरो देवतें: सह ॥ 


तस्मादनुमतिर्नाम पूुणिमा प्रथमा स्पृता ॥४० 
अत्यर्थ आजते यस्मात्पोर्णमास्यां निशाकरः। र|ज्जनाव्चेव चन्द्रस्य राकेति कवयो घिदृः ॥४१ 
अमा वसेतामृक्षे तु यदा चन्द्रदिवाकरों | एकां पश्चदरशी राजिममावास्या ततः स्मृता ४४२ 
ततो5परस्य तेव्येक्तः पौर्णमास्यां निशाकर: । यदीक्षतरे ब्यतीपाते दिवा पृर्णों परस्परम्‌ ॥ 

चन्द्रार्कावपराह्ु तु पूर्णात्मानों तु पुणिमा ॥४३ 
विच्छिन्नां ताममावास्यां पश्यतश्च समागतौ । अन्योन्यं चन्द्रसुयों तौ बदा तद्दर्श उच्ते पडड 
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यदि कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा की प्रवृत्ति होती है तो वह समय पूर्णमासी का है। चर्वरमा और सूर्य परस्पर 
युग मात्र के व्यवधान पर अवस्थित रह विपुव रेखा के ऊपर समसभूत्र में जब उदित होते हैं तो 
परस्पर दर्शन होता है। इसी का नाम व्यतीपात है । पूर्णणासी को भी इस प्रकार परस्पर दक्षंत होता है ! 
सूर्य को ही आधार मानकर समय के विषय में विशेष संख्याओं की कल्पना की जाती है। सूर्य ही 
समय का मार्गप्रदर्शक्त है और समय के ही अधीन सत्क्रियाओं का विधान माना गया हैं ।३५-३६। जिस 
रात्रि के संधिभाग में पूणिमा तिथि हो. पूर्ण चन्द्रमा का प्रकाश हो, उसे अनुमती' पूर्णिमा कहा गया 
है क्योंकि पितरगण देवताओं के साथ उसे देखते हैं। पूणिमा तिथि को चन्द्रमा अत्यन्त सुप्रकाशित होता है 
अतः चन्द्रमा के रंजन के कारण ही उसे कवि लोग राका कहते हैं। जिस पद्दहवी रात्रि को एक ही 
नक्षत्र में चन्द्रमा तथा सूप एक साथ विराजमान रहते है उसे अमावस्या कहते हैं ।४०-४२। जिस दिन 
के तीसरे पहर में चन्द्रमा और सूये पृर्णहप में व्यतीपात की भाँति परस्पर एक दूसरे को देखते है, 
उसे पूणिमा कहते है । ऊपर कही गई जिस अमावास्या तिथि को चन्द्रमा और सुर्य एक ही स्थान में समागत 


> यस्मादित्यारभ्य ततः स्प्ृतेत्यन्तग्रन्थस्य ऋ्रमव्यत्यास: । ख. घ. ड- पुस्तकेपु व्तेते । 


१. जिस पूर्णिमा में एक कला न्यून चन्द्रमा सूर्यास्त से कुछ पहिले उदय होता है, वह अनुमती कहलाती है । 
यह पूर्णिमा चतुदंशी युक्त होने के कारण देवताओं और पितरों--दोनों को अनुमत है, अतः अनुमती नाम सै 
प्रसिद्ध हैं। मुर्यास्त के उपरान्त अथवा सूर्यास्त के साथ ही जिस तिथि को पूर्णचद्ध उदित होता है वह राकी 
कहलाती है। चन्द्रमा की रंजनकारिका होने के कारण यह राका है--देवी पुराण से । 
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हो हो लचावमावास्यां यः कालः पर्वेसंघिषु । इचक्षरं कुहुसात्र तु एवं कालस्तु स स्घृतः ॥ 


नष्टचन्द्राप्पमावास्या मध्यसूर्येण संगता (४४५ 
दिवसार्धेन राध्यर्ध सुर्य प्राप्प तु चन्द्रमा: । सुर्येण सहसा घुक्‍ते गत्वा प्रातस्तनोत्सवो ॥ 

हो कालो संगसश्चेव मध्याह्न निष्पतेद्रविः ॥४६ 
प्रतिपच्छुक्लपक्षस्प चन्द्रमा: सुर्यमण्डलात्‌ । निर्सुच्यमानयोर्म ध्ये तयोर्मण्डलयोस्तु वे ॥४७ 
स॒ तदा झ्याहुतेः कालो दर्शस्थ च वषद्क्विया । एतदुतुघु् सेघमसावास्याउस्थ पर्वणः (४८ 
दिवा पर्वण्यमावास्यां क्षीणेन्दौ बहुले तु वे । तस्माहिवा ह्यममावास्यां गृह्यतेइसौं दिवाकरः ॥ 

गृहछते वे दिवा हास्मादसावास्यां दिविक्षयः: (४६ 
कलानामपि वे तासां बहुसान्याजडात्मकः । तिथीनां नासधेयानि विद्वश्ध्िः संज्ितानि वे ॥५० 
दर्शवेतामथास्पोस्य॑ सूर्याचस्द्रमसावुभौ । निष्क्ासत्यथ तेनेव क्रमशः सूर्यमण्डलातु ५९ 
द्विलवेन झ्ाहोरात्रं भास्कर स्पृशते शशी । स तदा ह्याहुतेः कालो दर्शस्प च वषट्क्लिया ४५२ 





होकर एक दूसरे को देखते है उसे दर्श कहा जाता है ।४३-४४। अमावास्या तिथि के दो लव॒ तथा पर्व 
संधियों के दो लव काल--कैवल कु हु इन दो अक्षरों के उच्चारण में जितना काल लगता है - सल्क्रियाओं 
के योग्य माना जाता है । मध्याह्ल मे सूबे के साथ संगत होऋर अमावस्या को जब कि चन्द्रमा नही दिखाई पड़ता, 
दिन के आधे भाग से रात्रि के आधे भाग तक चन्द्रमा सूर्य के साथ अवस्थित रहता हैं। तदनन्तर सूर्य से मुक्त 
होता है। प्रात:काल के समय दो कला काल तक चन्द्रमा के साथ रहकर मध्याक्न के समय सूये चन्द्रमण्डल से 
बाहर निकलता है ।४१५-४६। और इस प्रकार शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा तिथि से सूय॑ मण्डल से चन्द्रमा मुक्त हो 
जाता है, छोड़े जाते हुये उन दोनों सूर्य और चन्द्र मण्डलो के संगम का त्याग काल आहुति और वषद््‌ क्रिया (यज्ञ 
और तपंण) का उत्तम काल है। इस पर्व का--अमावास्याकाल का--ही ताम ऋतुमुख जानता चाहिये । अमा- 
वस्‍्या के दित्त चन्द्रमा की कला का अधिकाधिकडपेण क्षय हो जाता है। इसलिये उस दिन सूर्य ही ग्रहण किया 
जग्ता है यही कारण है कि अमावस्या के दिन ही सूर्य राहु और केतु के द्वारा ग्रस लिया जाता है ।४७-४९। उन 
मान्य कलाओं के आधार पर ही बुद्धिमान्‌ विद्वानों ते तिथियों का नामकरण किया है। उस तिथि (अमावस्या) 
को सूर्य और चन्द्रमा परस्पर एक दूसरे को देखते हैं। उसी दिन से चरद्रमा सूर्य-मण्डल से क्रणः निकल कर 
पृथक होता है। चन्द्रमा दो लव काल मात्र सुर्य मण्डल का स्पर्श करता है, वह उतना काल अमावस्या के निमित्त 
होने वाले यज्ञ एवं वषद्‌ क्रिया के उपयुक्त है। कोकिल की 'कुह! यह आवाज जितने समय में सम्पन्न होती है, उतने 
फा०--५६ - ्््ि 


४४२ वायुपुराणम्‌ 


हा 


कुहेति कोकिलेनोक्तो यः काल: परिचिद्धृत: | तत्कालसंज्ञिता गस्मादनावास्या कुहू: स्पूता. ॥४३ 


सिनीदालीशगाणेन क्षीणशेषों निशाकरः । अमावास्यां विशत्यके सिचीवाली ततः स्मृता 84 
(*अनुसत्या: सराफाया: सिनीवाली कुहस्तथा । एतासां द्विलवः कालः झुटुमात्रा कुहस्तथा ॥ 

इत्येप पर्ब॑संधीनां काली वे द्विलवः स्मृत:) .. ॥ध्रर्‌ 
पर्वण: पर्वफालस्तु तुल्यों वे तु वषद्क्निया | चन्द्रसुर्यन्यत्तीपाते उमे ते पुणणिमे स्मृते ॥५६ 
प्रतिपत्पस्चदश्योश्व पर्वेकालो द्िमात्रकः । काल: कुहुसिनीवाल्यो: समुद्रो द्विलव: स्मृतः 0५७ 
अर्काग्निमण्डले सोमे पर्वकालः कलाश्नयः । एवं स शुक्लपक्षों वे रजन्याः पर्वसंधियु ॥४८ 
संपुर्णमण्डलः श्रीमांश्रच्धमा उपरज्यते । यस्मादाप्यायते सोम: पस्चदश्यां तु पुणिमा ॥५६ 
दशानिः पत्चभिश्चेच कलासिदिवसक्रसात्‌ । तरसात्कला: पस्चदशी सोमे नास्ति तु पोडशी ॥ 
तस्मात्सो मस्य भवति पत्चद्यां महाक्षयः ६० 
इत्येते पितरों देवा: सोसपा: सोमवर्धना: । आतंवा ऋतयो यस्मात्ते देवा भावयन्ति च॑ ॥६१ 
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ही काल वाली अमावस्या कुहू नाम से स्मरण की जातो है ।५०-५३६॥ जिस अमावास्या तिथि को क्षीण चल्धमा 
सिनीवाली के प्रमाण से सूर्य के मण्डल में प्रवेश करता है उसे सिनीवाली नाम से स्मरण ऋरतेहै। 
अनुमती, राका+' सिन्तीवाली और कुह--इन सवों के दो लव काल केवल कुह मात्र॒प्रशस्त माने गये हैं े 
प्रकार पवव की संधियों का यह दो लव काल प्रशस्त माने गये हैं, सव पर्व तिथियों का पूर्वकाल समान ह्प से 
प्रशस्त है गौर वपट्‌ क्रिया के लिये प्रशस्त है । चन्द्र और सूर्य का व्यतीपात योग पर संयोग और पूर्णिमा 
दोनों तुन्यफलदायी माने जाते हैं ।१४-५६। प्रतिपदा और पूणिमा का पर्वकाल द्विमात्रिक होता है, ऊहे और 
सिनीवाली का पर्वकाल ह्विलवात्मक होता है । चद्धमा के सूर्य और अग्निमण्डल से युक्त रहने पर जो पर्वकाल 
होता है वह कलाश्नम मात्र होता है। इस प्रकार रात्रि की परवंसन्धियों में सम्पूर्ण मण्डल वाला श्रीमान्‌ चल्रमा 
उपरक्त होता है (ग्रहण लगता है) जिस कारण से सोम पूर्णिमा के दिन पञ्चदश कलाओं के साथ बढ़ते है 
(पूर्ण होते है) इसी लिये उसको पूणिमा कहा जाता है। दिनो के अनुसार पाँच और दश कलाओं से ही वे बढ़ते 
है इसलिये सोम मे पन्द्रह कलायें ही होती है सोलह कलायें नही होती । इसलिये पडुचदणी (कला या पूणिमा) 
में ही चन्द्रमा का महाक्षय (ग्रहण) होता है ।५७-६०। ये ऊपर कहे गये सोमपायी और सोमवर्धक पित्तरगण भौर 
गण हैं। वे ऋतु और आतंवदेव परस्पर एक दूसरे की सहायता एवं पुष्टि भी करते है ।६१॥ इसके अन्तर 





“घनुश्चिह्नास्तर्गतग्रन्थ: क. पुस्तके नास्ति । 
१. चतुदंशी युक्त अमावास्या । २. इन दोंनों का परिचय पूर्व में आ चुका है । 


घेंट्प॑ल्‍चाशोध्च्याय: ९9४३ 


अतः पितस्प्रवक्ष्यास सासशाद्धभुजस्तु ये । तेषां गत च तत्त्वं च गति श्राद्धस्प चैत्र हि ॥६२ 
न सृतार्ना गतिः शक्‍्या विज्ञातुं पुनरागतिः | तपसा5पि प्रसिद्धेत कि पुर्रनासवल्षुषा ॥६३ 
भाद्धदेवान्पित्‌ नेतान्पितरो लौकिका: स्पृता: । देवा: सोम्याश्र यज्वानः सर्वे चेब ह्योनिजा: ॥६४ 
देवास्ते पितरः सर्वे देवास्तान्भावयन्त्युत । मनुष्या: पितरश्चेव तेभ्योहन्ये लौकिका: स्मुता:. ॥६४ 
पिता पित्तामहश्चेव तथेव प्रपितामहः । यज्वानों ये तु सोमेन सोमवन्तस्तु ते स्घृताः ॥६६ 
ये यज्वान: स्मृतास्तेषां ते वे बहिषदः स्थृता: । कर्मस्वेतेषु युक्तास्ते तृप्यन्त्यावेहसंभवातु ॥६७ 
अग्निष्वात्ता: स्मृतास्तेषां होमिनो याज्ययाजिनः । +तेषां ते धर्मेसाधर्म्पात्स्तृता सा योज्यकेद्विजें: ॥ 
ये वाष्प्पाश्रसधर्मेण प्रस्यानेषु व्यवस्थिताः ८ 
अन्ते च चेव सीदन्ति श्रद्धायुक्‍त्तेन कर्मणा | ब्रह्मचर्येण तपसा यज्ञेन प्रंजया च वे ॥६६ 
श्रद्धया विद्यया चेव प्रदानेन च सप्तधा। कर्मस्वेतेपु ये युक्ता भवन्‍त्यादेहपातनात्‌ ७० 
देवेस्तेः पितृभिः सार्थ सुक्ष्मकेः सोसपायके: । स्वर्गता दिवि मोदन्‍्ते पितृसन्तमुपासते ॥७१ 





मासश्राद्ध के भोग करने वाले पितरों का वर्णत कर रहा हूँ। उनकी गति, उनका पराक्रम और उनको 
श्राद्धीय वस्तुओं की प्राप्ति कैसे होती है इसका भी वर्णन कर रहा हूँ सावधान हो सुनिये | मृत व्यक्तियों के 
आवागमन का हाल कोई योग दृष्टि सम्पन्न महातपस्वी भी नहीं जान सकते, तो फिर मेरे समान चर्म चक्षु 
वाले साधारण व्यक्ति कंसे जान सकते है ।६२-६३१। उन श्राद्धदेव पितरों को लौकिक पितर कहा जाता है। सब 
अयोनिज और सौम्यदेव, एवं यज्ञ करने वाले पितर देव तुल्य है ऐसे पितरों की देवगण, मनुष्य और पितर भी 
पुष्टि करते है अर्थात्‌ सम्मान करते है। पिता, पितामह उसी प्रकार प्रपितामह और जो सोम से यज्ञ करने 
वाले है वे सोमवन्त कहे जाते है ।६४-६६। जो यज्ञ करने वाले होते है वे मनुष्य मर कर बहिपद पितर 
होते हैं। जो यज्ञ आदि सत्कर्मो के अनुष्ठान में रहते है वे पुनर्जन्म ग्रहण करने के समय तक तृप्त रहते हैं । 
उनमें से जो होमपरायण यज्ञाधिकारियों से यज्ञ करने वाले है वे अग्तिष्वात्त कहे गये हैं। जो अपने आनत्रम- 
धर्मानुसार विहित अनुष्ठानों में निरत रहते है वे घर्मंसाम्य के कारण योग्य ब्राह्मणों द्वारा अग्निष्वात्त ही कहे 
जाते है । जो श्रद्धायुक्तकर्मों को करते हैं और ब्रह्मचर्य, तप, यज्ञ, प्रजोत्पत्ति, श्रद्धा, विद्या और दान-इन सात 
श्रेष्ठकर्मों में जीवन भर निरत रहते है वे मृत्यु वे: बाद भी कष्ट नहीं प्राप्त करते प्रत्यृत सोमपान करने वाले 
वाले, सुक्ष्म-शरीर देवों ओर पितरों के साथ स्वर्ग में जाकर आनन्द प्राप्त करते है और पितरों को सत्तृप्ट 





+ इदमर्ध नास्ति क. पुस्तके। 


४४४ वायुपुराणम्‌ 


प्रजावतां प्रशंसेव स्तृता सिद्धा क्रियावत्ताम्‌ । तेषां निवापदत्तान्न॑ तत्कुलीनेश्च बान्धवे: ॥७१ 
मास श्राउभजरस्तृप्ति लभन्‍्ते सोमलौकिका: । एते सनुष्या: पितरो मासि श्राद्धभुजस्तु ते 0७७३ - 
तेभ्यो5परे तु ये चास्ये संकीर्णा: क्ंयोनिषु । अष्टाश्चा४इअ्रसधर्से म्यः स्वधास्वाह्विवजिता: ॥७४ 
भिन्नदेहा दुरात्मानः प्रेतभुता यसक्षये । स्वकर्माण्येव शोचन्ति यातनास्थानमागताः ॥७४ 
दीर्घायुषाइतिशुष्काश्च विवर्णाश्न विवासस: | क्षुत्पिपासापरीताश्च विद्रवन्ति ततस्ततः ॥७६ 
सरित्सरस्तडागानि वापीश्चेव जलेप्सवः । परान्नानि च लिप्सन्ते काल्यमानास्ततस्ततः ॥७७ 
स्थानेषु पाच्यमानाश्च यातायातेषु तेघु वे । शाल्मलो देतरण्यां च दुम्भीपाकेयु तेषु 00 
करम्भवालुकायां च असिपत्रवने तथा । शिलासंपेणणे चेच पात्यमानाः स्वकर्सभिः ॥७६ 
तत्र स्थासानि तेषां थे दुःखानामप्यनाकदत्‌ । तेषां लोकान्तरस्थाबां विविधेर्मामगोत्रतः ॥८० 
भुभ्यापसव्यं ? दर्भेषु दत्त्वा पिण्डन्रयं तु वे । पतितांस्तपंयन्ते च प्रेतस्थानेष्वधिष्ठिताः ॥८१ 
अप्राप्ता यातनास्थानं सुष्टा ये भुवि पत्चधा । पश्वाविस्थाबरान्तेषु भुतानां तेपु कमेंसु..._- ॥प+ 


करते है ।६७-७१। कियावान्‌ और प्रज्ञावान्‌ जन ही सिद्ध और प्रशंसनीय हैं। पित्रो के निमित्त दिये हुये दान से, 
उनके कुलों में उत्पन्न एवं वन्धुओ हारा दिये गये श्राद्धान्न से सोम लोक में रहने वाले श्राद्धभोजी पितर एक 
महोने तक तृप्त रहते हैं ऐसे ही पितरों को मासश्राद्धभुकु पितर कहते हैं । ऊपर कहे गये पितर मनुष्यों के पितर 
कहे जाते है जो कि मास मास में भ्राद्ध भोग करते है । उनसे अतिरिक्त जो है वे अपने संकीर्ण कर्मों के अनुसार 
भिन्न-भिन्न योनियों मे भ्रमण करते रहते है । वे आश्रम-घ्म भ्रष्ट स्वथा स्वाहा (पितृकर्म, देवकर्म) विमुख 
दुरात्मा शरीर नष्ट होने पर यमपुरी मे प्रेत बनकर भिन्न-भिन्न प्रकार की यातनाये सहते हुये, कृतकर्मों पर 
पश्चात्ताप करते है ।७२-७५। दीघे आयु वाले वे अतिकृशकाय, वस्त्र रहित, क्षुधा और पिपासा से व्याकुल हो 
इधर-उधर भटकते फिरते है। नदी, तालाब, वापी आदि जलाशयों के जल की इच्छा से वहाँ-वहाँ जाते है 
और दूसरो के दिये हुये अन्न की प्राप्ति की इच्छा रखते हुये इधर-उधर घूमते रहते हैं । वे भीषण नरकपुरी 
के यातनास्थानों मे---अर्थात्‌ शाल्मली, वैत्तरणी, कुम्भीपाक, करम्भवालुका असिपत्रवन, शिला संपेषण, आदि 
घोर नरकों में स्वकर्मानुसार गिराये जाते है ।७६-७९। ऐसे प्रेतात्माओं के परिवार वालों को चाहिये कि वे 
उन प्रेतात्माओ के नाम गोत्रादि का उच्चारण कर अपसब्य हो पृथ्वी पर कुशा के ऊपर उनके निमित्त तीन 
पिण्ड दे । ऐसा करने से उन प्रेतस्थानों में यातवा पाने वाले पितरों को परम शान्ति मिलती है [६०-८१ जो 
अपने कर्मो के अनुसार इन यातना स्थानों को जाकर इस पृथ्वी पर पशु, स्थावर आदि पाँच प्रकार की योनियो 


षट्पञचाशोध्ध्याय: ४४५ 


नानारूपासु जातीषु तियग्योनिषु जातिषु । यदाहारा भवन्त्येते तासु तास्विह योचिषु 0 
तस्मिस्तस्मिस्तदाहारं श्राद्धे दत्तोपतिष्ठति ध८३ 
काले न्यायागतं पात्र विधिना प्रतिपादितस्‌ । प्राप्नोत्यन्नं यथादत्त बन्धुयत्रावतिष्ठते (८४ 
यथा गोषु प्रतष्टासु वत्सो विन्दन्ति मातरम्‌। तथा श्राद्धे तदिष्टानां सन्‍्त्रः प्रापयले पितृुनू_ ॥5५ 
एवं हविकलं श्राद्ध श्रद्धादत्तं तु मन्त्रतः । सनत्कुमारः प्रोवाच पश्यन्दिव्येतत चक्षुषा ॥ 


गतागतिज्ञ: प्रेतार्नां प्राप्तश्ाउ्स्य चेव हि ॥८६ 
बलह्नीकाप्रोष्मपाश्चेव दिवाकीर्त्याश्व ते स्घुताः । कृष्णपक्षस्त्वहस्तेषां शुक्ल: स्वप्ताय शर्चरी_ ॥८७ 
इत्येते पितरों देवा देवाश्व पितरश्न ये। ऋतातंदा अनेके तु अन्योन्यपितरः स्घृताः ८८ 
एते तु पितरो देवा सानुषाः पितरश्न ये। प्रीतेषु तेषु प्रीयन्ते श्रद्धायुक्‍तेन कमेणा (८६ 
इत्येबं पितरः प्रोक्ताः पितर्णां सोसपायिनास्‌ । एतत्पितृमतत्व॑ हि पुराणे निश्चयों मतः ६० 
इत्यकंपितृसो मानां ऐलस्थ च समागमः । सुधामृतस्य चावाप्तिः पित॒णां चेव तपपेणम्‌ ६१ 
पूणिसावास्ययो: काल: पित॒णां स्थानसेव च्‌। समाप्तात्कीतितस्तुम्यमेष सर्गं: सनातनः ६२ 
वेश्वरूप्यं तु सर्वस्प कथितं चैकदेशिकम्‌ । न शक्‍यं परिसंख्यातुं श्रद्चेयं भूतिसिच्छता ७६३ 








में अथवा भू्तों एवं नाना रूपात्मक जीव श्रेणी या तियग्योनियों में उत्पन्न हो गये है, उनके लिये श्राद्ध में 
दिया हुआ अन्न उन योनियों के उपयुक्त आहार बनकर उनको मिलता है ।5२-८३। श्रेष्ठकाल में विश्िपृर्वक् 
सत्पात्र को श्राद्ध निभित्त दिया हुआ पदार्थ किसी भी योनि में गये हुये पितर को प्राप्त होता है। जिस प्रकार 
गोओं में छिपी हुई अपनी माँ को (गौ का) वछड़ा प्राप्त कर लेता है उसी प्रकार श्राद्ध में मन्त्र द्वारा जिस 
पितर के उद्देश्य से अन्न दिया जाता है वह उसको अवब्य प्राप्त होता हैं ।5४-८५५। इस प्रकार सर्वाज़पूर्ण श्राद्ध, 
ओर मन्त्र द्वारा श्राद्ध में दिये गये पदार्थों की प्राप्ति के विषय में प्रेतों के आवागमन विद्या को जानने वाले (प्रेत- 
विद्याभिज्ञ) सनत्कुमार ने अपने दिव्यचक्षुओं से देखकर बतलाया है | ये पितर बह्लीक, उष्मपा और दिवा- 
कीर्त्य ताम से भी कहे जाते है । कृष्ण पक्ष उन पितरों का दिन और शुक्ल पक्ष विश्वाम (शयन) करने के लिये 
रात्रि है। ये इतने पितृ देवता और देव पितर, ऋत और आतंव सब एक दूसरे के पित्तर (जनक) हैं । ये जितने 
पितर देवता है और जो मानुष पितर है, उनके श्रद्धायुक्त कमें से और उनकी प्रसन्नता से सभी देव पितर भी 
प्रश््ष रहते है। ८६-८९॥ इस प्रकार सोमपायी पितरो के भी पितर पुराणों में कहे गये है । इन पितरों का 
महत्त्व पुराणों में निश्चित रूप से कहा गया है | इस प्रकार से सूर्य, चन्द्रमा, पितर और पुरूरवा का समागम 

सुधा, अमृत की प्राप्ति, पितरों की तृष्ठि, पृणिमा अमावास्या का पुण्यकाल, पितरों का स्थान आदि का वर्णन 
सक्षेप में तुमसे कहा है, यही सनातन सर्ग है ।९०-९२। यद्यपि इन सबका विस्तार अधिक है फ़िर भी मैंने 
इनके एक देश का वर्णव किया है, इसकी अलग-अलग मणना नहीं की जा सकती । ऐश्वर्य चाहने वाले मनुप्यो 


४४६ वायुपुराणभ्‌ 


स्वायंभुवस्य हीत्येष सर्गः क्वान्तो मया5त्र वे । विस्तरेणाइप्नुपुर्व्या च शुयः कि वर्णवाम्यहम्‌॒_॥६४ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते पितृवर्णन॑ं नाम पट्पचाशोश्ध्याय: ॥६५॥ 


अथ सप्रपन्‍्चाशोष्ध्याय: 





स्इ्ज्व्यणच्स्त 
ऋषध उ्चु। 
चतुर्युगानि (णि) यस्यासस्पूर्वे स्वायं सुवेषन्तरे । तेषां निसर्ग तत्त्वं च श्रोतुसिच्छामि विस्तरातू ॥१ 
सुत उबाच 
पृथिव्यादिप्रसड्भ न वनन्‍्मया प्रागुदाहतम्‌ । तेषां चतुयुगं हतत्पवक्ष्यामि निबोधत ॥९२ 
संख्ययेह प्रसंघ्धाय विस्तराच्चेव सर्वेशः । युग च युगभेदं॑ च युगधर्म तथेव च ॥३ 
युगसंध्यंशक चेव युगसंघानमेव च। पदुप्रकारयुगाख्यानां प्रवक्ष्यामीह तत्त्वतः ॥४ 





को इस प्रकार धद्धा करनी चाहिये । यहाँ पर मैने विस्तार पूर्वक यथार्थरूप से स्वाम्भुव मनु के सृष्टि तत्व 
का वर्णन किया है। अब आप लोग और क्या सुनना चाहते हैं ।8३-६४। 


श्री वायुमहापुराण मे पितृवर्णन नामक छप्पनवाँ अध्याय समाप्त ॥५६॥ 


अध्याय ५७ 
ऋपषियां ने कहा--सूते जी ! पूर्वकाल में स्वायम्भुव मन्वन्तर मे जो चार युग थे उन सबों के स्वभाव 
एवं तत्त्व को विस्तारपूवंक सुनने के हम इच्छुक है ॥१। 
सूत ने कहा--ऋषिव॒न्द ! पृथ्वी आदि के वर्णन प्रसद्भ मे मैंने जिन चारों युगों का वर्णन पहिले 
किया था उनको विस्तारपुवेंक बलता रहा हूँ, सुनिये ।२। प्रत्येक युगों का मान संख्याओ से परिगणित कर युग। 
युगभेद, युगधम, युगसंधि, युगाश, तथा युगसंघान--इन छ: प्रकार के युगों को तत्त्वतः बतला रहा है जि! 


सप्तपच्चाशो5घ्याय: ४४७ 


लोकिकेत प्रमाणेन विुद्धो 5बदस्तु मानुषः। तेनाब्देत प्रसंख्थाय वक्ष्यामीह चतुयुर्गम्‌ ॥५ 
निमेषकालः काष्ठा च कलाश्ापि सुहृर्तका: । निमेषकालतुल्यं हि विद्याल्ध्वक्षरं च यत्‌ ॥६ 

काष्ठा निमेषा दश पत्च चेव त्रिशच्च काष्ठा गणयेत्कलास्ता: । 

नचिशत्कलाश्चव भवेन्युह॒र्तास्तास्च्रिशता राज्यहणी समेते ७ 
अहोरात्रे बिभजते सर्यो मानुषदेदिके । तन्नाहः कर्मचेष्टायां रात्रि: स्वप्ताय कल्प्यते 7 
पिच्ये राज्यहणी सासः प्रविभागस्तयो: पुनः । कृष्णपक्षस्ट्वहस्तेषां शुक्लः स्वप्ताय शबरी ३६ 
त्रिशच्च मानुषा सासाः पिज््यों मासश्र स स्घुतः। शतानि त्रीणि सासानां षष्ट्या चाप्याधिकानि वे ॥ 
विज्यः संबत्सरो हा ष मानुषेण विभाव्यते (१० 
मानुषेणव मानेन वर्षागां यच्छतं भवेत्‌ पित्णां त्रीणि वर्षाणि संख्यातानीह तानि वे ७ 
चत्वारभश्राघिका मासा: पिन्रे चेवेह कीतिताः ११ 
लोकिफेनंव सानेन अब्दो यो मालुषः स्पृतः | एतहिव्यमहो रात्र शास्त्रेइल्मिन्रिश्वयों मतः ॥१२ 
दिव्ये राज्यहणी वर्ष प्रविभागस्तयो: पुनः । अहस्तत्नोदगयन रात्रि: स्थाइक्षिणायनम्‌ १३ 


ये ते राज्यहुणी दिव्ये प्रसंड्याते तथोः पुनः । त्रिशच्च तानि वर्षाणि दिव्यो हां ष विधि: स्घुतः ॥१४ 





मानव वर्ष लौकिक प्रमाण से माना गया है उसी मानव वर्ष के प्रमाण से इन चारों युगों का प्रमाण बतला 
रहा हैं । निमेपकाल, काष्ठा, कला और मुहुर्त --ये लौकिक काल के मापक हैं। एक लघू अक्षर के उच्चारण 
में जितना समय अपेक्षित है उसे निमेषकाल के बराबर जानना चाहिये । पर्रह निमेष की एक काष्ठा 
होती है, तीस काष्ठा की एक कला होती है, तीस कला का एक मुह॒ते होता है, और तीस मुहते का एक 
दिन रात होता ।५-७। मनुष्य और देव दोनों के दित रात का विभाजन सूर्य करता है, उसमें से दिन तो 
कर्म विधान के लिये और रात्रि शयन के लिये बनायी गई है । पितरों का एक दिन-रात एक मास का होता है 
उसमें पे कृष्ण पक्ष तो उनका दिन और शुक्ल शबन के लिये रात्रि रूप है -इस प्रकार मानव का तीस मास 
पितरों का एक मास कहा गया है और तीन सौ जाठ मानव मास का पितरों का एक वर्ष होता है ।८५-१०॥ 
मानव वर्ष के मान के अनुसार उसके सौ वर्ष का पितरों का तीन वर्ष और चार मास कहा गया है। लौकिक 
मान से सातव के एक वर्ष का देवताओं का एक दिन इस शास्त्र में मिश्चित माना गया है। इस दिव्य 
(देवताओं के) वर्ष का विभाग इस प्रकार है, उसमें उत्तरायण तो दिन है और दक्षिणायन रात्रि ॥११-१२। 
ये जो दिव्य दिन रात कहे गये हैं, उसके तीस दिन रात का एक दिव्य मास होता है अर्थात्‌ मानव के तीस 
वर्षो का एक दिव्य मास कहा जाता है। भौर इस प्रकार सौ मानव वर्ष के तीन भास दस दिन देवताओं के 


श्ष्८ वायुपुराणम््‌ 


मातुषं च शत विद्धि दिव्यमासास्त्रयस्तु ते। दश चेव तथा5हानि दिव्यों ह्यष विधि: स्मृतः ॥१४ 
त्रीणि वर्षशतान्येव षष्टिव (व) षाणि यानि च। दिव्यः संवत्सरो ह्यष मानुषेण प्रकोतित: ॥१६ 


न्नीणि वर्षसहल्लाणि मानुषेण प्रमाणतः । निशद्यानि तु वर्षाणि मतः सप्तपिव॒त्सरः ॥१७ 
नव यानि सहल्लाणि वर्षाणां सानुषाणि तु । अन्यानि नवतिश्चेव क़ौतचः संवत्सरः स्पृतः ॥१८ 
पर्द्त्रिशतु सहुस्नाणि वर्षाणां मानुषाणि तु । *षष्टिश्चेच सहत्लाणि संख्यातानि तु संख्यया ॥ 

वर्षाणां तु शतं ज्ञेयं दिव्यो हांपष विधि: स्घृुतः ॥१६ 
त्रीण्येव नियुतान्याहुवर्षाणां मानुषाणि च्‌। पष्टिश्वेव सह्लाणि संख्यातानि तु संख्यया ॥ ह 

दिव्यं वर्षसहर्न तु प्राहुः संड्याधिंदों जनाः ॥२० 
इत्येबसुषिभिर्गातं दिव्यया संख्ययाइन्वितस्‌ । दिव्येनेव प्रमाणेन युगसंख्याप्रकल्पनस्‌ ॥२१ 
चत्वारि भारते वर्षे युगानि कवयो बिदुः । पूर्व कृतयुगं नाम ततस्त्रेता विधीयते ॥ 

द्वापरश्न कलिश्चेव युगास्येतान्यकल्पयत्‌ ॥२९ 


चत्वार्याहुः सहरलाणि वर्षाणां तु छृत॑ युगम्‌ । तन्न तावच्छती संध्या संध्यांशश्र तथाविधः. ॥३३ 
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जानना चाहिये | यह देवताओ के एक वर्ष का प्रमाण स्मरण किया गया है ६३-१५। मानव के तीत सी साठ 
वर्षो का एक दिव्य वर्ष कहा गया है । मानव के तीच सहत्न और तीस वर्षों का एक सप्तपिवत्सर कहां गया 
है और नव सहल्॒ नव्बे वर्ष का एक क्रौंच संवत्सर स्मरण किया गया है। मानव के छत्तीस सहक्न वर्षों का 
देवताओं का एक सो वर्ष स्मरण किया जाता है।--यह देवताओं के वर्ष की गणना का क्रम कहा गया 
है १६-१६। तीन नियुत साठ सहल्न मानव वर्षों का एक सहस्र दिव्य वर्ष संख्याविद्‌ लोग जानते हैं। इस कार 
ऋषियों ने दिव्य संख्या द्वारा दिव्य प्रसाण से युग की अवधि की कल्पना की है। भारतवर्ष में कवियों ने 
युगों की संस्या चार बतलाई है, इन चारो युगों में सर्वप्रथम कृतयुग तदनन्तर त्रेता, दवापर और कलियुग की 
कल्पना हुई २०-२३। उनमें कृतयुग को चार सहस्न॒वर्षो का कहा गया है, और उसकी संध्या तथा संब्यर्श 
का प्रमाण चार सो वर्षो का है। अन्य तीनों युगों के प्रमाण, संब्या तथा संध्यांश मे क्रमशः एक-एक सहंत् 


+इदमर्ध॑ नास्ति क. ख. घ. पुस्तकेपु । 


१. आनन्दाश्रम की प्रति में इस इलोक के मध्य में 'पष्टिस्चैव सह्लाणि वर्षाणां मनुपाणिवु ईता 
पाठ अधिक दिया गया है, जो अयुक्त है। क्योकि इस प्रकार साठ सहख्र मानव वर्ष का अर्थ होता है जी अशुद्ध 
है । गणित करने पर छत्तीस सहत्न मानव वर्ष का एक छत दिव्य वर्ष होता है। 


सप्तपञ्चाशो5्ष्यायः १०७९ 


इंतरासु च संध्यासु संध्याशिपु च वे तिछु। एकापायेन वर्तन्ते सहु्ञाणि शत्तानि च २४ 
श्ेता च्रीणि सहल्लाणि संख्येव परिकीरत्यते | तस्यास्तु तचरिशती संध्या संध्याशश्व तथाविध:. धर५ 
छापरं हे सहल तु युगमाहुमंचीषिण: । तस्थापि द्विशती संध्या संध्यांश: संप्यया समः ॥२६ 
फॉलि वर्बसह््न' तु युगमाहुर्मचीषिण: । तस्याप्येकशती संध्या संध्याश: संध्यया ससः २७ 
एप द्वादशवाइली युगारुया परिकीतिता । छत॑ ह्रेता दापरश्य फलिश्चेब चतुष्टयस्‌ ॥रए८ 
अन्न संवत्सराः सुष्ठा सानुषेण प्रसाणतः । क्ृत्तस्य तावहक््याधि वर्षाणां तत्मभाणतः ॥२६ 
सहर्लाणां शतस्यन्न चतुर्देश तु संख्यया | चत्वारिशत्सहलाणि कलिकालयुगस्य तु ॥३० 


+एवं संध्यांशकालस्यथ कालेष्चिह विशेषतः । एवं चतुर्युगः कालो विन संध्यांशक: स्घृततः रे १ 
+ तियुतस्पेकघर्डावशस्चिरंशालि तु तानि दे। चत्वारिशत्जीणि चेव लियुतलि च संख्यया ॥ 
विशतिपभ्र सहस्लाणि स संध्याशश्चतुर्यगे ४३२ 








सह सथा एक-एक सौ वर्षो की च्यूनता रहती है। इस प्रकार त्रेता युग का प्रमाण तीच सहस्न वर्षो का कहा 
गया है और उसकी संध्या तथा संध्यांश का प्रमाण तीन सौ वर्षों का है। पंडित जन द्वापरयुग का प्रमाण 
दो सहस्र वर्षो का वतलाते हैं उसकी संध्या तथा संध्यांश की संख्या भी दो-दो सौ वर्ष की मानी गई है । इसी 
प्रकार विद्वानों ने कलियुग का प्रमाण एक सहल वर्ष का और उसकी भी संध्या तथा सध्यांश एक-एक सौ 
वर्षों का माना है ।२३-२७। यह बारह सहख्॒ वर्षों की संख्या सतयुग नेता द्वापर तथा कलियुग इन चारो युगों 
की कही गई है, यह दिव्य वर्षो का प्रमाण है। इस संसार में संवत्सरों की कल्पना मानव वर्ष के प्रमाण 
से हुई है, अतः उसी के द्वारा कुतयुग का प्रमाण बतला रहा हूँ, वह कृतयुग चोदह लाख चालीस सहस्र मानव 
वर्ष का कहा गया है, कलियुग) का प्रमाण चालीस हजार वर्ष है। चारो युगों का प्रमाण इसी प्रकार संध्या और 
संब्यांश से विहीन छत्तीस नियुत वर्ष अर्थात्‌ छत्तीस लाख वर्ष स्मरण किया गया है तथा तैतालीस नियुत अर्थात्‌ 
तेतालीस लाख तथा बीस सहस्न॒ माचव वर्षो का संध्या और संध्यांशों समेत चारों युगों का प्रमाण कहा गया 


है ।२८-३२। इसी प्रकार सतयुग, त्रेता, हापर भौर कलियुग--इन चारों युगों का इकहृत्तर गुता काल एक 
मय 


7 इंदमध नास्ति क पुस्तकके । + अस्मिन्नर्धस्थान इदमर्ध संख्यातस्त्वेककालस्तु काले त्विह विशेषत 
इति ख. ग. घ. डः., पुस्तकेपु । 


१. कई मूल पुस्तकों में इस स्थल का पाठ भिन्न-भिन्न है, किसी में आधा इलोक है ही नहीं, अत! 


अनुवाद की गति भंग हो जाती है आनन्दाश्रम की प्रति में जोड़ा गया अर्धश्लोक संगति विहीन है। 
फा०--५७ 


४५० वायुपुराणम्‌ 


एवं चतुर्यगाज्या तु साधिका हाय कसप्ततिः । कृतत्रेतादियुक्ता सा मनोरन्तरमुच्यते ४३३ 
मन्वन्तरस्य संख्या तु वर्षाग्रेण निबोधत । त्रिशत्कोट्चस्तु वर्षाणां मानुपेण प्रकोतिताः 0३४ 


सप्तपष्टिस्तथाध््पानि नियुतान्यधिकानि तु विशतिश्च सहज्जाणि कालोध्यं संधिकं बिना. ॥३५ 
मन्वन्तरस्प संख्येषा संख्याविस्धि द्विजे: स्शृता । मन्वन्तरस्य कालोथ्यं युगेः सार्ध प्रकीतित:... ॥३६ 


चतु:सहखयुकत वे प्रथम तत्कृतं युगस्‌ | च्रेतावशिप्टं वक्ष्यासि द्वापरं कलिसेव च ॥३७ 
युगपत्समवेतार्थों द्विधा बवतुं न शक्‍्यते । क्रमागतं सया छा तत्तुष्य॑ प्रोक्त सुगह्सस्‌ ॥ 

ऋषिबंशप्रसद्भ न व्याकुलत्वात्तथंव च ॥ ३८ 
तत्र त्रेतायुगस्पा55दो सनुः सप्तर्षयश्च ते । श्ौतं स्पार्त च धर्म व ब्रह्मणा च प्रचोदितस्‌ ७३६ 
वाराग्निहोत्रसंयोगपसृग्यजुःसाससंज्ञितस्‌ । इत्यादिलक्षणं श्ौतं धर्म सप्तषंयो5ब्रवन्‌ ॥४० 
परम्परागत धर्म स्मार्त चाइपचारलक्षणम्‌ । वर्णाश्रमाचारयुत॑ प्रभु; स्वायंभुवो$5ब्रवीत्‌ ४१ 
सत्येन ब्रह्मचर्येण शुत्तेन तपसा च थे। तेषां चुतप्ततपसामार्षे येण क्रमेण तु ॥४२ 
सप्तर्षीणां मनोश्चेव आये त्रेतायुगस्य तु । अबुद्धिपुर्वक्षं तेयासक्वियापुर्वमेव च॑ ॥४३ 


अभिव्यक्तास्तु ते मन्त्रास्तारकायनिदर्शनेः । आदिकत्पे तु देवानां प्रादुर्भूतास्तु ते स्वयमू डड४ड 





न्वन्तर का कहा गया है। मच्चन्तर के वर्षो की संख्या का प्रमाण इस प्रकार है, सुनिये । तीस करोड सड़सठ 
लाख बीस सहस्त मानव वर्ष को एक मन्वन्तर का समय कहा गया है काल की संख्या को जानने वाले द्विंजगण 
संधिकाल को छोड़कर मन्वन्तर की यही सख्या स्मरण करते हैं। युग्ों के साथ मन्वन्तर के समय का वर्णन 
इस प्रकार कर चुका ।३३-३६। ज॑सा कि पहले कह चुक्रा हूं इन चारों युगों में कृतयुग का प्रमाण चार सहस्र 
दिव्य वर्षो का है इसके अतिरिक्त त्रेता, द्वापर तथा कलियुग को बतला रहा हूँ । इसके पहिले ऋषियों के वंश- 
वर्णन के प्रसंग में व्यग्रतावश मैं इन युगों के प्रमाणो का निरूपण कर चुका हूँ ।३७-३८॥ एक प्रसंग में आये हुए 
सयुक्त अर्थ का वर्णन दो प्रकार से अलग-अलग नही किया जा सकता, भौर क्रमशः इनके वर्णन को तो मैं 
तुम्हे सुना भी चुका हूँ । उस त्रेता युग के आदिम काल मे ब्रह्मा द्वारा निर्दिष्ट किये गये श्रौत एवं स्मार्त घर्मो 
का प्रचार मनु ओर सप्त ऋषियों ने किया था। सातो ऋषियों ने ऋग्वेद, यजुर्वेद और समावेद से अचुमत 
स्त्री परिप्रह, अग्निहोत्रादि श्रौत धर्म का उपदेश किया था। परम्परा से चले आनेवाले वर्णाश्रम के अनुपम 
आचार व्यवहार के पोषक स्मार्त धर्म का प्रचार स्वायम्भुव मनु ने किया था ।३९-४१॥ उस त्ेता युग के आदिम 
काल में उन परम तपस्वी सातो ऋषियों और मनु के सत्य, ब्रह्मचयं, ज्ञान एवं तपस्या के कारण वेदोक्त क्रम 
से बुद्धि व्यापार एवं कर्मण्यता के बिना ही उन मन्त्रों की अभिव्यक्ति हुई। आदि कल्प में वे मन्त्र तारकादि 
निद्षनों द्वारा देवताओ को स्वयमेव प्राप्त हुये थे किन्तु सिद्धियों के नष्ट हो जाने पर उनका फिर से प्रवर्तन 


सप्तपञ्चाशोध्च्याय: ४५१ 


प्रणाशे त्वथ सिद्धीतामप्यासां च प्रवतंचम्‌ । आसम्मंत्रा ज्यतीतेषु ये कल्पेष्ु सहलशः ॥ 


ते सच्त्रा वे पुनस्तेषां प्रतिभासससुत्यिताः ४४५ 
ऋचो यजूषि सामानि संत्राश्राथर्वणानि च । सप्तपिभिस्तु ते प्रोक्ताः स्मात धर्म सजुर्ज गो ॥४६ 
त्रेतादो संहिता बेदाः केवला धर्मशेषत: । संरोधादायुयश्चेव व्यसस्ते हापरेषु ते ३४७ 
ऋषयस्तपसा देवाः कलौ च द्वापरेषु वे । अनादिभिधना दिव्या: पूर्व सृष्टाः स्वयंभुवा ४८ 
सधर्मा: सप्रजाः साड्भग यथाधर्म युगे युगे । विक्रियन्ते सनानार्था वेदवादा यथायुगस्त्‌ (४४९ 
आरम्भयज्ञा: क्षत्रस्प ह॒वियज्ञा विशांपतेः । परिवारयज्ञाः क्षु्रास्तु जययज्ञा दिजोत्तमाः ४४५० 
तदा प्रमुदिता वर्णास्त्रेतार्या धर्मंपालिता: | क्षियावच्त: प्रजावन्‍्तः सन्चृद्धाः सुखिनस्तथा ४५१ 
ब्राह्मणाननुवतंन्ते क्षत्रिया: क्षत्रियान्विशः । वेश्यानुवर्तिनः शुद्रा: परस्परमचुन्नता: ७५२ 
शुभाः प्रवृत्तयस्तेषां धर्मा वर्णाअमास्तथा । संक्ल्पितित सनसा वाचोक्तेन स्वकर्सणा ७ 

त्रेतायुगे त्वविकलः कर्मारस्थः प्रसिध्यति ॥५३ 





हुआ | वे सहख्रों मन्त्र बीते हुये कलपों में विद्यमान थे, उन्हीं ऋषियों की प्रतिभा से उनका पुनः आविर्भाव 
हुआ ।४२-४५॥ ऋक, यजुः साम एवं आथवण--इन सभी मन्‍्त्रों को सातों ऋषियों ने प्रचारित किया और 
स्मार्त धर्म का उपदेश स्वायम्भुव मनु ते किया। त्रेता के आदिम काल में वेद अति सक्षिप्त केवल धर्म तथा 
कर्म काण्ड से युक्त थे, द्वापर युग में आयु की अल्पता एवं विध्तपूर्णता के कारण उनका विभाग किया गया । 
फलियुग तथा द्वापर के आदि काल में सर्वप्रथम स्वयम्भू ब्रह्माजी ने तपस्या के बल से दिव्य गुण युक्त आदि 
अन्त विहीन ऋषियों तथा देवताओं की सृष्टि की /४६-४८। प्रत्येक युग में समान अर्थ वाले बेदो के वाक्य 
समूह युगो के स्वभाव के क्रम से धर्म, प्रजा एवं अपने विविध अगों समेत विकार को प्राप्त हो जाते है। क्षत्रिय 
लोगों का उद्योग यज्ञ, वेश्यों का हवनीय यज्ञ, शुद्रों का तीनों श्रेष्ठ वर्णों की सेवा रूप यज्ञ तथा ब्राह्मणों को 
जप यज्ञ भ्रधात मात्रा गया था। उस ज्रेता युग में धर्मं से रक्षित ब्राह्मणादि चारों वर्णो के लोग अ.नन्‍्द युक्त 
रहते थे। वे सर्वदा सत्कर्म-परायण, सस्तान-युक्त, समृद्ध तथा सुखी रहते थे ।४६-५३१। क्षत्रिय लोग ब्राह्मणों 
की आज्ञा का पालन एवं उनकी सेवा एवं शुश्नपा में तत्पर रहते थे, इसी प्रकार वैश्य लोग क्षत्रियों की तथा 
शूद्र लोग बह्यों की आज्ञा का पालन करते थे । गर्थात्‌ सभी एक दूसरे की सुख सुविधा का ध्यान रखते थे । सभी 
वर्णो के लोगों की कल्याणमग्र कार्यो मे प्रवृत्ति रहती थी, सभी लोग वर्णाश्रम धर्म क' पालन करते थे । उस 
प्रेता युग में मन के संकल्प करने से, वचन कहने से तथा अपने कर्मों द्वारा सम्पूर्ण कार्य अविंकल रूप से सम्पन्न 
हो जाते थे, अर्थात्‌ सबकी मनसा, वाचा कर्मणा कार्य-सिद्धि होती थी ।१५२-५३। आयु, बुद्धि, बल, स्वरूप, 


५५१ वायूपुराणस्‌ 


आयुर्भेधा बल उपसारोग्य धर्मशीलता । सर्वताधारणा छ ते भेतायां वे भदन्त्युत ५४ 
वर्गाअम्रव्यवस्थान तेषां ब्रह्मा तथाउफरोत्‌ । पुनः प्रयात्तु ता मोहातान्धर्मान्न झपालयनू. ४४५ 
परस्परविरोधेन मनुं ता; पुनरनन्‍्वयुः। समुः स्वायंभुवो दृष्ट्वा याथातथ्यं प्रजापति: ध५६ 
ध्यात्या तु शतरूपाया: पुमान्स उदपादयत्‌ । भियक्नत्रोसानपादो प्रथम तो महीपती ५७ 
ततः प्रभुति राजान उत्पन्ना दण्डधारिण:। प्रजानां रण्जनाब्येब राजानस्त्वभ्वन्नपा: ॥ए्८ 
प्रच्छुन्ञपापा ये जेतुमशवया मनुजा भुवि | धर्मसंस्थापनार्थाय तेणां शास्त्रे तरोसयाः ॥५६ 
वर्णानां प्रविभागाश्न त्रेतायां संग्रक्वीवित: । संडिताश्य ततो नच्चा ऋषिभियनाहयणस्तु ते ॥६० 
यज्ञः प्रवरतितश्चेद तदा हयंव तु देवते: । यागरे छुशेजपेश्चेव सर्वंसंभारसंबृद्ैः ॥६१ 
सार्ध विश्वभुजा चेच देवेस्द्रेण सहीजसा। स्वायंभुवेष््तरे देवेयज्ञात्ते वावअर्वातता: ॥६२ 
सत्य जपस्तपो दा त्रेतायां धर्म उच्चते । क्रिया धर्यश्व छतते सत्यधर्मः प्रवतंते ॥६३ 
प्रजायच्ते ततः श्रा आधयुष्मन्‍दों महाबला: । न्यस्तदण्डबहाभागा यज्वानों ब्रह्मदादिनः ॥६्ड 
पद्सपत्रायताक्षाश्र पृथुरस्का: सुसंहिता: । सिहान्तका महासत्वा मत्तमातड्भगामिनः ६४ 





बारोग्य, धर्म शीलता--ये सभी स्व साधारण को ज्रेता युग में प्राप्त थे । ब्रह्मा ने उन सभी प्रज़ाओ के लिये 
वर्णाश्मम की व्यवस्था बाँध रखी थी; किन्तु अज्ञानवश प्रजाओं ने वर्णाश्रम-धर्म का अनुपालन नहीं किया और 
परस्पर-धर्मं विषयक विवादों को खड़ाकर पुनः मनु के पाम सभी लोग गये । प्रजापति स्वायम्भुव मनु ने उनको 
अपने पास समुपस्थित देख यथार्थ का चिन्तन किया और ध्यान निमग्न हो शवरूपा नामक अपनी पत्नी में उस 
पुरुष ने सवे प्रथम प्रियन्नत और उत्तानपाद नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया, जो दोनो स्वे-प्रथम राजा हुये । 
उसी समय से धरातल पर राजा लोग दण्ड की व्यवस्था करने वाले उत्पन्न होने लगे। प्रजा वर्ग का रंजन 
करने के कारण वे लोग राजा नाम से प्रसिद्ध हुये ।१४-५८। गुप्त रूप से पापाचरण करने वाले मनुष्य पृथ्वी 
पर वशी भूत न हो सके अतः उनको वश्य करने के लिये धर्म की मर्यादा के स्थापना वर्णों का विभाग, वेंपोमय 
सन्‍्त्र एवं संहिताओं का ऋषियों ओर ब्राह्मणों ने त्रेता घुग में प्रचार किया । उसी समय देवताओं ने कुश, 
हवन, जप, एवं अन्यान्य सामग्रियों समेत यज्ञ का प्रचलन किया । इस प्रकार स्वाम्भुव मन्वन्तर में देवताओं त्ते 
विश्वभुक्‌ महाततेजस्वी देवराज इन्द्र के साथ य्नों का सबे प्रथम प्रवर्तन किया । त्रेता युग में सत्य, जप, तपस्या 
एवं दान--ये प्रमुख रूपेण धर्स कहे जाते थे, किस्तु क्रिया (अनुष्ठान) घ॒र्मं का हास था, केवल सत्य धर्म की 
प्रतिष्ठा थी ।१६-६३। उस ज्ेता युग मे शूर वीर, दीर्घायु, महाबलवानू, योग्य दण्ड देते वाले महान्‌ भाग्यशाली, 
यज्ञपरायण एवं ब्रह्मवादी राजा उत्पन्न हुये थे। उनके नेत्र कमल के दल की भाँति विस्तृत एवं मनोरम रहते 
ये, वक्षस्थल विशाल थे वे चुस्त एव फुर्तीलि थे, सिह के समान पराक्रमशाल्ी, वेगवानू, मत्तगयंद के समात 


सप्तपञचाशो5्ष्याय:ः प्र 


महाधनुर्धराश्चेव भें तायां चक्तर्वातिनः। सर्वलक्षणसंपत्ना न्‍्यग्रोधपरिसण्डलाः ॥६६ 
व्यग्रोधो तौ स्छुतो बाहु व्यामों स्यग्रोध उच्चते । व्यासेमेवोच्छूघो थस्य सम ऊर्ध्व तु देहिनः ॥ 

ससुच्छयपरीणाहो ज्ञेयों भ्यग्रोधसण्डलः ४६७ 
चक्क॑ रयो मणिर्सार्या निधिरश्वा गजास्तथा। सप्तातिशयरत्तामि सर्वेषां चक्तवरतिनाम्‌ (६८ 
चक्ष रथो मणि: खड्गं धन्रत्तं च पत्चमम्‌ । केतुनिधिश्न सप्तेते प्राणहीयाः प्रकीतिताः ॥६६९ 
भार्षा पुरोहितश्चेष सेनानी रथछुच्च यः। सत्त्यश्वः कलभश्चेव प्राणिनः संप्रकीतिताः (७० 
रत्वान्पेतानि दिव्यानि संसिद्धालि सहात्मचास्‌ । चतुर्दश विधेयाति सर्वेषां चक्षततिवाम्‌ (७१ 
दविग्णोरंशेत जायन्ते प्रृथिव्यां चक्वरतिनः । मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेषु वे (७२ 
(+सुतभव्यानि यानीह वर्तसानानि यानि च। तज्रेतायुगादिकेष्यन्न जायस्ते चक्तततिनः 0७३ 
भव्राणीमानि तेयां वे भवस्तीह महीक्षिताम्‌ । ) अद्शुतानि च चत्वारि बल॑ धर्म: सु घनमू_ ॥७४ 
अन्योन्यस्थाविरोधेन प्राप्यन्से वे सुपेः ससस्‌ । अर्थो धर्मश्न कामश्व यशों दिजय एव ७४ 





कि जनलकत- 


गमन करने वाले थे, वे सभी चतक्रवर्तों तथा महाधनुर्धर थे। राजाओं के सश्नी लक्षण उनमें विद्यमान थे। वे 
सव के सब न्यग्रोध परिमण्डल वाले थे । दोनों बाहुओं तथा व्यामी को न्यग्रोध कहते है, जिस शरीरधारी के 
शरीर की ऊँचाई अपने व्याम के परिमाण के समान होती है, भर्थात्‌ जिसकी ऊँचाई और दोनों बाहुओं के 
विस्तार समान होते हैं, उसके उस शुभ लक्षण को न्यग्रोधमण्डल जानना चाहिये ।६४-६७। चक्र, रथ, मणि, 
स्‍त्री मिधि (कोप) अहव और हस्ती--ग्रे सात प्रमुख रत्न सभी चक्रवर्ती राजाओं के मुख्य माने गये है। चक्र, 
रथ, मणि, खज्भ, धनुष, केतु और निधि--ये सात प्राणहीन रत्न कहे गये हैं ।६८-६६। स्त्री, पुरोहित, सेवापति, 
रथकार, मत्तजी, अदव और गज शावक--ये सात प्राणधारी रत्न कहे गये हैं। ये उपर्युक्त चौदह प्रकार के रत्न 
दिव्य एवं सिद्धि प्रदान करने वाले हैं, जो सब के सब चक्रवर्ती राजाओं के लिये प्रयोजनीय हैं। सभी व्यतीत 
हुये एवं आने वाले मन्वन्तरों में चक्रवर्ती राजागण इस पृथ्वी भण्डल पर भगवान्‌ विष्णु के भंश से उत्पन्न 
होते हैं। त्रेताप्रभृति युगों में जितने भी चक्रवर्ती सम्राट उत्पन्न हो गये हैं, वर्तमान हैं अथवा भविष्य में 
होंगें--उन सभी महीपालों के लिये ये दिव्य रत्न कल्याणकारी एवं प्रयोजनीय हैं । इनके अतिरिक्त चार तो' 
अद्भूत रत्त हैं; बल, धर्म, सुख एवं घन ।७०-७४। राजागण इन अद्भुत रत्तों को एक दूसरे के बिना विरोध 
हुये ही प्राप्त करते हैं, भर्थात्‌ एक ही राजा अपने ग्रुणों से इन चारों अद्भुत रत्नों को एक ही समय प्राप्त 

#धनुचि ह्वान्तर्यतग्रन्थ: ग. पुस्तके नास्ति । है 

१. फैलाई गई दोनों भुजाओं के बीच के परिभाण को व्याम कहते हैं । 


श्फ्७ वायुपुराणस्त 


ऐश्वर्यंगाणिमाञेन प्रमुशवत्या तथेव च। अन्नेत तपसा चेव ऋषीनभिभवन्ति च ॥ 


बलेन तपसा चेव देवदानवसानुषान्‌ ॥७६ 
लक्षणश्राषि जायन्ते शरीरस्थरमानुष: । केशस्थिता ललाटोर्णा जिन्ना चाइष्स्य प्रमाजनी ॥ 
ताम्रप्रभोष्ठदन्तोष्ठाः भ्रीवत्साश्नो ध्वं रोमशाः (७७ 
आजानुवाहवश्चेच जालहस्ता वृषाडि्िता: । न्यग्रोधपरिणाहाश्र सिहस्कन्धाः सुमेहना: ॥ 
गजेन्द्रगतयश्चेव महाहनव एव च (७८ 
पादयोश्रक्रमत्स्यों तु शहःखप्मो तु हस्तथो: | पश्चाशीतिसह्नाणि ते भवन्त्यजरा नृपाः ॥७६ 
असज्भग गतयस्तेषां चतस्रश्वक्नवर्तिनाम्‌ । अन्तरिक्षे समुद्रे च पाताले पर्वतेषु च ८० 
इज्या दाने तपः सत्य जेतायां धर्म उच्चते | तदा प्रवर्तते धर्मो वर्णाश्षमविभागशः ॥८१ 
सर्मादास्थापनार्थ च दण्डनीतिः प्रवतते १ हृष्ठपुष्टा: प्रजा: सर्चा छारोगाः पूर्णमानसाः 0८२ 





करता है। वे चक्रवर्ती राजागण अपने धन, समृद्धि धर्म, काम, यश, विजय, ऐश्वर्य, अणिमा प्रभृति सिद्धियाँ 
प्रभुशक्ति, अन्न एवं तपस्या से ऋषियों को भी पराभृत करते है तथा अपने बल एवं तपस्या से वे देवताओं, 
दानवों एवं मनृष्यों को पराजित करते है। वे अपने शरीर के अनुपम दिव्य लक्षणों से समन्वित उत्पन्न होते हैं, 
उनकी केद्वराजि में ललाट पर उर्णा) होती है, जिह्ना स्वच्छ और चिकनी होती है. होंठों और दाँतों की कान्ति 
ताम्रवर्ण की होती है। रोमराजि ऊध्वंभुखी होती है, वे श्रीवत्स चिह्नयुक्त रहते है ।७५-७७॥ उनके विवाल 
वाहु घुटने पर्यन्त लंबित रहते हैं; हाथ में जाल और वृपभ के चिह्न अंकित रहते हैं, वे सब न्यग्रोध्र पर णाह 
वाले होते हैं, उनके विशाल स्कन्द सिंहों के समान विस्तृत होते हैं, सुन्दर शिश्नवाले तथा गजेर्ध के समान 
मन्दगति से गमन करने वाले होते है, उनके चिबुक सुडौल, विशाल, और सुन्दर होते हैं, उनके पाद तल में 
चक्र और मत्स्य का चिह्न रहता है, दोनो हाथो मे शद्भु और पद्म के आकार अंकित रहते हैं। वे चक्रवर्ती 
सम्राट्‌ पचासी सहस्र वर्ष बिना वृद्धावस्था के जीवित रहते हैं ॥ उन चक्रवरतियो के चार स्थानों की गति अकेली 
होती है, भाकाश में, समुद्र मे, पालन में एवं पर्व॑त में, अर्थात्‌ इन स्थानों पर जाते समय वे अकेले रहते 
हैं |७८-८० त्रेतायुग में यज्ञाराधन, दान, तपस्या और सत्याचरण--ये प्रमुख धर्म कहे जाते हैं, उसी त्रेतायुग 
में वर्णाश्षम धर्म के विभाग की व्यवस्था सम्पन्न होती है, मर्यादा के स्थापनार्थ उसमें दण्ड की व्यवस्था की 
जाती है। उस त्रेता युग में सब प्रजा हृष्ट, पुष्ट, नीरोग और स्वस्थ चित्तवुत्ति वाली होती है । उस त्रेताथुग 


१. एक 'त्रमरी, जो चक्रवत्तियों के ललाद भाग में होती है । 
२. ऊपर परिचय दिया चुका है । 


सप्तपञ्चाशो5ध्याय: छ्प्र्प्‌ 


एको वेदश्रतुष्पादस्त्रेतायुगविधौ स्पृतः । च्रीणि वर्षमहज्ाणि तदा जीवन्ति साववाः धरे 
पुत्रपौचसमाकीर्णा स्रियन्ते च कृमेण तु । एप जेतायुगे धर्मस्त्रेतसंधो निबोधत पद 
त्रेतायुगस्वभावस्तु संध्यापादेन वर्तंते । संध्यायां वे स्वभावस्तु युगपादेन तिष्ठति ७८५ 
शांशपायन उचाच 

क्॒थ प्रेतायुगयुखे यज्ञस्याउड्सीस्प्रवर्त नम्‌ । पूर्व स्वायंभुवे सर्गे यथावत्तद्न्नवीहि से ८६ 
अन्तहितायां संध्यायां साथ कृतयुगेल वे | कलाख्यायां प्रवृत्तायां प्राप्ते त्रेतायुगे तदा ॥ 
वर्णाश्रसव्यवस्थानं कृतवन्तभ्न वे पुनः हद ७ 
संभारांस्तांश्र संभृत्य कथे यज्ञ: प्रबतितः । एतच्छ त्वाइब्रवीत्सृतः श्रूयतां शांशपायन हदद 
यथा त्रेतायुगमुखे यज्नस्याइब्सीत्प्रवतेनम्‌ । ओषधीषु च जातासु प्रवृत्ते वृष्टिसर्जने ५ 

प्रतिष्ठितायां वार्तायां गृहाश्रमपुरेषु च (८६ 
वर्णाअमव्यवस्थानं छृत्वा मन्त्रांश्व॒ संहितास्‌ । मन्त्रासंयो जयित्वाइथ इहासुन्रेषु कर्मसु (९० 
तथा विश्वभुगिच्धस्तु यज्ञ प्रावर्तयत्तदा । देवतें: सहितः सर्वे: सर्वसंभारसंभृतस्‌ ६१ 





में एक ही वेद चार भागों में विभक्त होकर प्रसिद्ध हुणा--ऐसा स्मरण किया जाता है। उसमें मनुष्य तीन 
सहश्न वर्ष जीवन प्राप्त करते हैं ।५१-८३। सब लोग पुत्र पौतादि से भरे पुरे रहते है और क्रम के अनुपतार 
मृत्यु प्राप्त करते है, अर्थात पिता के सामने पुत्र थौन्रों की मृत्यु नहीं होती यह तो त्रेता युग का स्वभाव 
बतलाया गया है, अब चेता के संघधिकाल का विवरण सुनिये ।८५४ नेतायुग का स्वभाव संन्ध्या के स्वभाव 
के एक पाद समेत रहता है और सन्ध्या का स्वभाव का एक पाद रहता है ।८५॥ 

शॉशपायन ने कहा--यूतजी ! पूर्वकाल में स्वायम्भुव मन्वन्तर के त्रेता युग के प्रारम्भ काल में यज्ञ 
का प्रचलन किस प्रकार हुआ ? उसको विस्तार पूर्वक बताइये। जब सतयुग के साथ उप्तकी सन्ध्या समाप्त 
हो गईं, और ब्रेतायुग के साथ कला मात्र उनकी संधि प्रारम्भ हुईं, उस समय ऋषियों ने तथा मनु ने किस 
प्रकार पुनः वर्णाश्रम की व्यवस्था सम्पन्न की ? और किस प्रकार उन सभी यज्ञीय सम्भारों को एकन्न कर यज्ञ 
का प्रचलन किया ? शाँशपायन की यह जिज्ञासाभरी बात सुनकर सूतजी ने कहा हे शांशपायन ! जिस प्रकार 
त्रेतायुग के प्रारम्भिक काल में यज्ञ की प्रथा प्रचलित हुई, उसे मै बतला रहा हूँ सुनो ।८५६-८८॥३। जब त्रेता 
के प्रारम्भ में वृष्टि होने के उपरान्त सभी प्रकार की ओषधियाँ पृथ्वी पर उत्पन्न हो गईं, लोग घर, हार, 
आश्रम और नगर की वार्ता में लीन हो गये उस समय विश्व भोक्ता देवराज इद्ध ने वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था 
कर ऐहिक एवं पारलोकिक निश्रेयस्‌ की प्राप्ति के लिये मस्त्रों एवं संहिताओं का प्रचार कर एवं उनको तत्तत्‌ 


४५६ वायुपुराणर््‌ 


अथश्वमेधे बितते समाजग्सुम्ंहर्षयः । पजस्ते पशुभिमेंध्येहुत्वा सर्वे समागता: ॥६१ 
कर्मव्यग्रेषु ऋत्विक्षु सतते यज्ञकर्मणि । संप्रगीतेषु तेष्वेबमागसेष्चथ चुस्व॒रस्‌ ७६३ 
प्रिक्रान्तेयु लघुदु अध्वर्युवृषसेषु च। आलब्धेबु च मेध्येजु तथा पशुगणेपु दे (६४ 
हविष्यग्नों हुयसाले देवानां देवहोतृ््िः । आहूतेशु च देवेबु यज्ञभाश्षु महात्मसु ॥€४५ 
य इच्द्रियात्मका देवा बज्चचाजस्तथा तु ये । तान्यजन्ते तदा देवाः कल्पादिषु भवन्ति ये ९६ 
अध्वर्यषः प्रेषकाले व्युत्थिता ये सहर्षयः । महर्षयस्तु तान्दृष्ट्वा दीनान्पशुगणात्स्थितानू ॥ 
प्रपच्छरिन्‍्द्र संभुय को$5यं यज्ञविधिस्तव ६७ 
अधर्मो बलवानेष हिसाधर्मेप्सया तब । नेणष्ट: पशुवधस्त्वेष तब यज्ञे सुरोत्तम (€८ 
अधर्भो धर्मघाताय प्रारब्धः पशुशिस्त्वया । भाय॑ धर्मो ह्यथर्मो5्यं न हिसा धर्म उच्पते (६६ 
आगमेन भवास्यज्ञ करोतु णदिहेच्छसि । विधिदृष्टेन यज्ञेत धर्ममव्ययहेतुना ॥॥ 

यज्ञवीजः सुरक्षेष्ठ येषु हिंसा न विच्वते ॥१०० 





कर्मो मे नियंत्रित कर सभी देवताओं के साथ सम्पूर्ण सामग्रियों एवं उपकरणों समेत यज्ञ की प्रथा प्रचलित 
की; उस समय अश्वमेध यज्ञ का कार्य जब प्रारम्भ हुआ सभी मह॒पि गण आकर उनसें सम्मिलित हो गये, 
ओर मेष्य पशुओं द्वारा यज्ञ का कार्य प्रारम्भ सुनकर सभी लोग दशेनार्थ उपस्थित हुये, उस समय जब सभी 
पुरोहित गण उस निरन्तर चलने वाले यज्ञ कर्म मे व्यस्त हो गये, उच्च सुमधुर स्वर मे वेद की ऋचाओं 
का गायन होने लगा, यज्ञ करे में व्यस्त रहने के कारण प्रमुख-प्रमुख अध्वर्युगण इधर उधर शीघ्रता में घूमने 
फिरने लगे ।५९-६३३। हृवनीय पशुओ का वध होने लगा, देवताओं के होता गण अग्नि में हविष्‌ की आहुति 
देने लगे, यज्ञ में भाग पाने वाले देवता एवं महात्मागण आवाहित होने लगे, देवता लोग प्रत्येक कल्पों में यज्ञ 
में भाग प्राप्त करने के अधिकारी इन्द्रियात्मक देव गणों की पूजा करने लगे, ठीक उसी समय यत्र मण्डल में 
समागत महपिगण अध्वयूंगण को पशुओं के स्तानादि में समुद्यत देखकर उन पशुओ की दीनता से करुणा 
होकर इन्द्र से बोले कि यह तुम्हारे यज्ञ की कैसी विधि है ।8४-६७। हिंसामय धर्म कार्य करने को इच्छुक तुम 
यह महान अधर्म कर रहे हो, सुरोत्तम ! तुम्हारे ज॑से देवराज के यज्ञ से यह पशुवध कल्याणकारी नहीं है । 
इन दोन पशुओं की हिसा से तुम अपने संचित धर्म का विनाश कर रहे हो, यह पशुहिसा कदापि धर्मं नही 
है, हिंसा कभी भी घर्म नही कहा जाता । यदि तुम्हे यज्ञ करने की अभिलाषा है तो वेद विहित यज्ञ का 
भनुप्ठान करो है सुरक्रेष्ठ ! वेदानुमत विधि से किया गया यज्ञ अक्षयफलदायी होगा, उन यज्ञ बीजीं से तुम 
यज्ञ प्रारम्भ करो, जिनमें हिसा का नाम नही है ।8८-१००। इन्द्र ! प्राचीन काल में तीन वर्ष के पुराने रखे 


| ओह 
सप्तपश्चाशोड्ष्यायः ५५७ 


त्रिवर्षपरम कालसुषितेरप्ररोहिभिः । एव धर्मो महानिर्र स्वयंभुविष्ठितः पुरा ॥१०१ 
एवं विश्वभुगिद्वस्तु सुनिभिस्तत्वदर्शिभिः । जद्भमे: स्थावरैवेंति केयंष्टव्यमिहोच्यते ॥१०२ 
ते तु खिन्ना विवादेन तत्त्वयुक्ता महर्षयः । संधाय वाक्यमिन्द्रेण पश्नचच्छ॒श्चेश्वरं बसुभ ४१०३ 
" ऋषय ऊचुः 
महाप्राज्ञ कथं दृष्टस्त्वया यज्ञविधिनृ प। उत्ताचपादे श्रबूहि संशय छिन्धि न प्रभो १०४ 
श्रुत्वा वाक्य ततस्तेषामविचायं बलाबलम्‌ | वेदशास्त्रमनुस्मृत्य यज्ञतत्त्वचुवाच हू ॥॥ 
यथोपदिष्देर्यष्टव्यसिति होबाच पार्थिवः | ॥१०४५ 
यष्टव्यं पशुभिलेंध्येरथ बीज: फलेस्तथा । हिसास्वभावो यज्ञस्थ इति मे दर्शयत्यसो (१०६ 
यथेह संहितामस्त्रा हिसालिज्भाग सहर्षिसिः । दीर्घेण तपसा युक्त शनेस्तारकादिशिः ॥ 
तत्प्रामाण्याव्लया चोक्‍तं तस्मान्मा मन्तुहथ ३१०७ 
यदि प्रभ्ाणं तान्येव सन्त्रवाक्यानि (णि) च द्विजाः । तदा प्रवतेतां यज्ञो ह्मन्यथा नोध्चृतं बचः ॥ 
एवं हतोत्तरास्ते वे युक्तात्मानस्तपोधनाः ॥१०८ 





गये अंकुर रहित बीजों द्वारा ब्रह्मा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था, यह महात्‌ धर्ममय यज्ञाराधत है। इस 
प्रकार उन तत्चदर्शी समागत मुनियों के कहने पर विश्वभोक्ता इन्द्र को यह संशय उत्पन्न हो गया कि अब 
हमे स्थावर एवं जंगम इन दो प्रकार के उपकरणों मे से किस के द्वारा यज्ञाराधन करना चाहिये--ऐसा कहा 
जाता है। इन्द्र कं साथ इस विषय के विवाद मे पडे हुये उन तत्त्वदर्शी महृषियों ने इन्द्र के साथ समझौता 
करके इस विषय की मीमासा के लिये राजा वसु से पूछा ।१०१-१०३। 

आषिगोगरण बीले--हे परम वुद्धिमान्‌ ! राजन ! आप परम धामिक राजा उत्तानपाद के पुत्र तथा स्वयं 
महामहिमशाली है, अतः हम लोगों के इस संशय को दूर करे । कंपया यह बतावे कि आप ने यज्ञों कि विधि 
किस प्रकार की देखी है। ऋषियों की ऐसी बानी सुनकर राजा ने बलाबल का कुछ भी विचार न करके केवल 
वेदों एवं शास्त्रों के यज्ञ विधिपरक वचनो का स्मरण करके यज्ञ तत्त्व के बारे में यह कहा कि शास्त्रीय उपदेशों 
के अनुसार यज्ञाराघन करता चाहिये ।१०४-१०५। शास्त्रों का ऐसा वचन है कि मेघ्य पशुओ द्वारा, अथवा 
बीजों या फलो द्वारा यज्ञाराधन करना चाहिये; यज्ञ का स्वभाव ही हिंसा है, ऐसा मुझे वेद वाकयों से 
मालूम हुआ है। परम तपस्वी योगी महियों द्वारा आविष्कृत मन्त्र समूह हिंसा के द्योतक है, और तारकादि 
दर्शनों द्वारा भी यज्ञों का हिंसा मूलक होना अनुमित है, इन्ही प्रमाषों के आधार पर मैने उपर्युक्त बातें कही हैं, 


अतः यदि आपको ये अनुचित भी प्रतीत हों तो मुझे क्षमा करेंगे। हे महर्षि गण ! यदि उन मन्त्रादिकों के 
फा०--श८ 


४५८ वायुपुराणम्‌ 


अधश्च भवन दृष्ट्वा तमर्थ वाग्यतो भव । सिथ्यावादी नृपो यस्‍्मात्नविवेश रसातलन्‌ ॥१०९ 
इत्युक्तमात्रे नूपतिः प्रविवेश रखातलम्‌ | ऊध्चेचारी बसुरभूत्दा रसातलचरो5भ्वत्‌ ॥११० 
वदुधातलबासी तु तेव वावयेन सोइभवत्‌ । धर्माणां संशयच्छेत्ता राजा वसुरथाइशातः ४१११ 
तस्मान्न वाच्यमेकेन बहुज्ेवापि संशय: । बहुद्वारस्य घर्मस्य सूक्ष्यादुदूरसुपाथतिः 0७११२ 
तस्पान्न निश्चयाहदतुं धर्म: शबयस्तु केवचित्‌ । देवानुषीनुपादाय स्वायंभुवश्ठते सनुभ्‌ ७११३ 
तस्मान्न हिंसा धर्मस्य दारणुक्त मह॒थिभिः | ऋषिकोटिसहुआणि कर्मभिः स्वेदिवं ययुः ॥११४ 
तस्लान्न दान॑ यज्ञ वा प्रशंसन्ति सहर्षयः । [तुच्छ॑ मूल फल शाकरमुवापात्रं तपोधनाः ॥ 

एवं दत्ता घिभवतः स्वर्गलोके प्रतिष्ठिता: .. 0११४ 
अद्वोहश्राप्पयलोभश्व दसो भृतदया तपः ]। बह्यचर्य तथा सत्यमनुज्नोशः क्षमा धृतिः ॥ 

सनातनस्य धर्मत्य घूलमेतद्दुरासदम्‌ ७११६ 
धर्मम्त्रात्मकों यज्नस्तपश्चावशवात्मकम्‌ । यज्ञेत देवानाप्वोति चराग्यं तपसा पुनः ॥११७ 


25 जन सनम पल ननपकनत पिन म मसल टन गन तप 


वचन प्रमाणित है तो हिंसामुलक यज्ञ अनुप्ठान आप लोग करें अन्यथा मेरी बाते असत्य समझें । राजा वर्षु 
की ऐसी बातो से निरुत्तर होकर उन योग युक्त तपस्ची ऋषियो में उस से कहा कि है राजन्‌ | तू राजा होकर 
भी मिथ्या वाते कह रहा है अतः चुप रह, ऐसा कहने के वाद उन्होंने नीचे की ओर बने हुये एक भवन की 
ओर देखा और पुनः कहा कि अब तू रसातल में प्रवेश कर ।१०६-१०९। मुनियों के ऐसा कहते ही राजा व 
आकाशचारी होते हुये भी रसातलगामी हुआ, अर्थात्‌ तुरत रसातल को प्रविष्ट हुआ । अपने उसी वाक्य के 
के कारण धार्मिक वातों मे संशय को दूर करने वाला वह राजा वसु आकाझय से वसुधातल पर आ गया ! 
अतः वहुज्ञ एवं पण्डित व्यक्ति को भी अकेले कभी घामिन्न बल्लेड़ों में व्यवस्थापक नही बनना चाहिये । क्योंकि 
धर्म के अनेक हर होते है, इसकी सूक्ष्म गति का वास्तविक ज्ञान अतिशय गूढ है। इसलिये केवल स्वायम्धा 
मनु को छोडकर टेवदाओं एवं ऋषियों मे से कोई भी निश्चित रूप से घर्मं तत्त्व का निर्णय नहीं दे सकता । 
इसलिये महपियों से जीव हिंसा को धम्म का द्वार नहीं माना है, प्राचीन काल में सहन कोटि.ऋषिगण अपने-अपने 
सत्कर्मों के प्रभाव के कारण स्वगंगामी हुये है ।११०-१ १४ यही कारण है क्रि महपिगण दात अथवा सर्े की 
प्रणंसा नही करते । अपनी शक्ति के अनुरूप तुच्छ मूल फल, शाक, जलपात्रादि का दानकर तपस्वी लोग स्वर्ग 
में प्रतिष्ठा प्राप्त करते है ।११५॥ किसी से द्रोह न करना, निर्लोभ रहना, दमन, सभी जीवों पर दया भाव, 
तपस्या, ब्रह्मचर्य, सत्य, करुणा, क्षमा ओर घैर्य--ये सब सनातन धर्म के मूल हैं, जो अति कठिनता से भ्रप्ति 
किये जाते हैं । यज्ञ धर्म भध्त्रों द्रारा सिद्ध होते है, तपस्या अनशन द्वारा साध्य होती है, यत्र से मनुष्य देवल 


सप्तपच्चाशोष्ष्याय: छ््श्दे 


ब्ाह्मण्यं कर्मसंन्यासाहराग्यात्मेक्षेत लयस्‌ । ज्ञानात्माप्नोति केवल्यं पत्चेता गठयः स्पुता: ॥११८ 


एवं विवाद: सुमहान्यज्ञस्याइइसीतटावर्त ने | ऋषीणां देवतानां च पूर्व स्वायंभुवेष्त्तरे ॥११६ 
ततस्ते ऋषयो दुृष्ट्वाउद्भुतं वर्त्म बलेन तु । वसोबरकियिसनादृत्य जग्सुस्ते वे यथागताः १२० 
गतेषु देवसंघेषु देवा पन्ञसवाप्नुयु: । भूयन्ते हि तपःसिद्धा ब्रह्मक्षत्रसया नपा: ॥१२१ 


प्रियत्नतोत्ानपादौ श्रुवो मेघातिथिय॑सुः। सुसेध! विरजाश्चेब शह्खपाद्रज एव च्‌॥। 
प्राचीनर्बाहिः पर्जन्यो हविर्धानादयों नृपा: ॥१२२ 
एते चाग्ये व बहुबो चृपाः सिद्धा दिवं गताः । राजजंयों महासत्त्वा येषां कीति: प्रतिष्ठिता ॥१२३ 
(“तस्मादिशिष्यते यज्ञात्तपः सर्वेषु कारणेः । ब्रह्मणा तपसा सृष्ट जगह्विश्वभिदं पुरा) ॥१२४ 
तस्माज्ञात्येति तझ्ज्ञस्तपोमुलमिदं स्घुतस्‌ । यज्ञप्रवर्तेन होवसतः स्वायंभुवेष्न्तरे ॥ 
ततः प्रशभृति यज्ञो5्यं युगेः सह व्यवतेत 


॥१२०५ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते यज्रप्रवतंन नाम सप्तपच्चाशोज्ष्याय: ॥॥४७॥ 








की प्राप्ति करता है और तपस्या द्वारा बराग्य की प्राप्ति होती है। कर्मो के संन्यास से ब्राह्मण्प (ब्रह्म की प्राप्ति) 
वेराग्य से लय ओर ज्ञान से कैवल्य पद की प्राप्ति होती है--ये पाँच गातियाँ स्मरण की जाती है ।११६-११५। 
इस प्रकार पूर्व काल मे स्वायम्भुव मन्वच्तर मे ऋषियों और देवताओं के बीच मे यज्ञ की प्रथा प्रचलित होने 
के अवसर पर बहुत बड़ा विवाद हुआ था। तदनन्तर उस बश्वमेघ महायज्ञ मे समुपस्थित ऋषिगण उक्त प्रकार 
के हिसात्मक यज्ञ के अदभुत धर्म पथ को देखकर राजा वसु की कही गई बातों को अनादर करके जहाँ-जहाँ 
से आये थे, वापस चले गये ।११६-१२०। इस प्रकार ऋषियो के वापस चले जाने के बाद देवताओ ने यज्ञ का 
कार्य समाप्त किया । ऐसा सुना जाता है कि प्राचीन काल मे प्रियन्नत, उत्तानपाद, पश्रूव, मेधातिथि, बसु, 
सुमेधा, विरजा, शंखपाद, रज, प्राचीनवहि, पर्जन्य, एवं ह॒विर्धान प्रभृति अनेकानेक तप. सिद्ध ब्राह्मण महात्मा 
एव क्षत्रिय राजागण, जो महातेजस्वी एवं कीतिश,लो हो गये है, अपने तप के बल से सिद्धि प्राप्त कर स्वर्गगामी 
हुये ।!२१-१२३। इन्ही सब कारणों से सभी स्थलों पर यज्ञ की अपेक्षा तपस्या विशेष फलदायिनी है । 
प्राचीन काल मे ब्रह्माजी ने इस निखिल विश्व की सृष्टि तप के भरोसे की है । यज्ञ कभी भी तप की अपेक्षा श्रेष्ठ 
नहीं हो सकता, इस समस्त चराकर जगत्‌ का घूल तप ही है। स्वायम्भुव मन्वन्तर मे इस प्रकार यज्ञ की प्रथा 
प्रचलित हुईं थी, तभी से लेकर प्रत्येक युगो मे यह यज्ञ होता चला आ रहा है ।१२४-१२५। 

श्रीवायुमहापुराण मे यज्ञप्रवत्तंव नाम सत्तावनवाँ अध्याय समाप्त ॥५७॥। 





“धनुश्चिह्नान्तर्गतग्रन्यो ऊ. पुस्तके नास्ति। +घनुश्चिह्नान्त्गंतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


४६० :वायुपुराणस्‌ -- - 


दियक ५ 
अथाष्ट पत्चाशाध्ध्यापः 
छत्तुझु गाप्ड्याक्यस्त 

सज्त उचाच 
अत ऊध्वें प्रवक्ष्यासि द्वापरस्प विधि पुनः । तत्न त्रेतायुगे क्षीणे द्वापरं प्रतिपद्यते ॥१ 
ह्वापरादो प्रजानां तु सिद्धिस्त्रेतायुगे तु था । परिवृत्ते युगे'तस्मिस्ततः सा संप्रणश्यति ॥२ 
ततः प्रवर्तते तासां प्रजानां हापरे-पुनः | लोभोड्घृतिवंणिग्युद्ध तत्वानामविनिश्चयः ॥३ 
संभेदश्चेव वर्णानां कार्याणां च विनिर्णयः । याच्णञा वध: पणो दण्डो मदो दम्भो5क्षमाउबलम्‌ ॥ 
एपां रजस्तमोयुक्ता प्रवृत्तिद्*परे स्घृतता ॥४ 
आदे छते न धर्मोडस्ति त्रेतायां संप्रपश्चते । द्वापरे व्याकुली भुत्वा प्रणश्यति कलौ यूुगे ॥५ 
वर्णानां विपरिध्वंसः संकीत्यंते तथाइ5श्रम: । द्वधमुत्पग्यते चेव युगे तस्मिज्श्रुतों स्पृतो ॥६ 
हेधाच्छ तेः स्मृतेश्चेव निश्चयों नाधिगम्यते | अनिश्चयाधिगमनाद्धर्मतत्त्वं न विद्यते ॥॥ 
धर्मतत्त्वे तु भिन्नानां सतिभेदों भवेन्तृणास्‌ ॥७ 

न व मम न 
अध्याय ५८ 


सूतजी चोले--अब इसके उपरान्त मै द्वापर युग के स्वभाव का वर्णन करता हूँ । त्रेता युग के क्षीण 
होने के बाद द्वापर युग का समय आता है | इस दवापर युग के आदिम काल में मनुष्यों को नेता युग से जो सिद्धियाँ 
प्राप्त रहती हैं, वे युग की समाप्ति के साथ समाप्त हो जाती है ।१-२। तदुपरान्त द्वापर में उन्ही प्रजाओ 
के मन में लोभ, अधैयं, वणिक्‌ वृत्ति, युद्ध-वृत्ति, युद्ध, तत्त्तों का अनिश्चय, ब्रह्मादि वर्णों मे पारस्परिक मतभेद, 
कार्याक्र'यं का अनिर्णय. याचना, वध, पण (नौकरी या पैसे पैदा करने के अन्य उपाय), दण्ड, मद, दम्भ, अक्षमा, 
निबंलता--इस सभी अवगुणों की रजोमय एवं तपोमय प्रवत्तियाँ पाई जाने लगती हैं-- ऐसा कहा गया 
है ।३-४ आदिमयुग कृत में धर्म नहीं था त्रेता युग में उसकी प्रवृत्ति होती है। द्वापर में वह व्याकुलित होकर 
कलियुग मे विनष्ट हो जाता है ।५। उसमे वर्णो एवं कआश्रमों का विध्व॑ंस हो जाता है, तथा श्रुतियों एवं 
स्पृत्ियों के दुविधा के भाव उत्पन्न हो जाते हैं। श्रुतियों तथा स्मृत्तियों के दधीभाव के कारण किसी विषय का 
निश्चय नही होता एवं अनिश्चय परिणाम यह होता है कि धरम तत्त्वों का सर्वेधा विलोप हो जाता है। भौर 


अष्ट्रपच्चाशोश्ष्याय: ४६९१ 


परस्परविभिन्नेस्तदू प्टीनां विध्रमेण च्‌। अय॑ धर्मो ह्ययं नेति निश्चयों नाभिगमस्यते...#. ध८ 
कारणानां च वेकल्यात्कारणस्पाप्यनिश्चयात्‌ । मतिभेदे-च तेषां थे दृष्टीनां विश्रमो भवेत्‌ ॥& 
ततो दृष्टिविभिन्नेस्ते: कृत शास्त्रकुल त्विदम्‌ । एको वेदश्रतुष्पादस्त्रेतास्विहु विधीयते (१० 
संरोधादायुषश्चेव दृश्यते द्वापरेषु च। वेदव्यासंश्रतुर्धा तु व्यस्यते द्वापरादिणु ॥११ 
ऋषिपुत्रः पुनर्वेदा भिद्चन्ते दृष्टिविश्मैः । मन्त्रब्नाह्मणविन्यासे: स्व॒रवर्णा विपर्यंये: ॥१२ 
संहिता ऋग्युजुःसास्नां संहन्यन्ते श्ुतप्रिभिः । सामान्‍्याहेकृताच्चेव दृष्टिभिन्ने: दवचित्कवचित्‌ ॥१३ 
ब्राह्मण कल्पसुत्राणि मन्त्रप्रवचनानि च। अच्ये तु प्रहितास्तीर्थें: केचित्तास्रत्यवस्थिता: १४ 
हापरेषु धवर्तस्ते भिन्नवृत्ताश्ममा द्विजा: ।-एकमाध्वयंवं पुर्वंमासीद्द्नेध पुनस्ततः ॥१४५ 
सासान्यविपरीतार्थे: कृत शास्त्रकुल त्विदभ्‌ । आध्वर्यवस्य प्रस्तावेर्वहुधा व्याकुलं-क्ृतस्‌ १६ 
तथवाथवंऋक्‍साम्नां विकल्पेश्राप्यसंक्षया: । व्याकुल द्वापरे भिन्नं क्वियते भिन्नदर्शने: ३१७ 


उनमें भिन्न-भिन्न मनुष्यों के भिन्न-भिन्न मत हो जाते हैं ।६०७। दृष्टि विश्रम के कारण परस्पर भिन्न-भिन्न मत 
रखने वाले उन मनुष्यों के बीच में “यह धर्म है, यह अधर्म है”, इस बात का निश्चय नही हो पाता । कारणों 
की विकलता (अपूर्णता) एवं अनिदिचत बुद्धि के कारण भिन्न-भिन्न मति रखने वाले उन मनुष्यों में दृष्टि विश्रम 
का हो जाना स्वाभाविक,हो जाता-है। उन विश्रान्त दृष्टि वाले मनुष्यों से शास्त्र बेचारे व्याकुल हो जाते 
है, एक वेद का त्रेतायुग में चार चरण करके चार विभाग किये गये हैं ।5-१०। द्वापरादि युगों में मनुष्यों की 
अल्पायु के कारण वेदव्यासों ने वेद को चार भागों में विभक्त किया। उसके बाद भी दृष्टि विश्रम के कारण 
ऋषि पुत्रों द्वारा उन वेदों का विभाग हुआ, जिसमें स्वर और वर्ण के विपयंय से मन्त्र और ब्राह्मप--दो भाग 
हुये । भ्रान्त दृष्टि वाले उन वेदाभ्यासी ऋषियों ने कही-कही सामान्य ढंग से और कही-कहीं बुद्धि की विकृृति के 
कारण ऋक्‌, यजु और साम की सहिताओं का विपयंय कर दिया। परिणाम स्वरूप, ब्राह्मण, कल्पसूत्र, 
मन्त्र, प्रवचन आदि सभी विपयंस्त हो गये । उनमें से कुछ तो ब्राह्मणों से दूर कर दिये गये और कुछ उन पर 
भास्थाशील बने रहे ।११-१४ द्वापर युगों में आश्रम धर्म का विपयंय हो जाता है, हिजादिगण अपने अपने 
आश्रमधर्मो से एवं भाचारों से च्युत हो जाते हैं, प्राचीन काल में केवल एक आध्वर्यत्रर था, जिमका बाद 
में चलकर दो विभाग हो जाता है। सामान्य अर्थो के स्थान पर विपरीत अर्थ समझने के कारण यह शास्त्र 
ही एकदम से अस्त व्यस्त हो जाता है, इस प्रकार आघध्वयेव के विभिन्‍न प्रस्तावों के कारण उसका मूलरूय 
- विकृत हो जाता है। इसी प्रकार अथवंवेद, ऋग्वेद और सामवेद में भी अतर्क्य विकल्पों के कारण भिन्न- 


१. यजुर्वेद का अध्वर्य सम्बन्धी कर्म । 


४ध्र वायुपुराणम्‌ 


तेषां भेदाः प्रभेदाश्न विकत्पेश्नाप्यसंक्षया: । हापरे संग्रवर्तन्ते विनश्यन्ति पुनः कली ॥१८ 
तेषां विपर्ययाश्चेव भवन्ति ह्ापरे पुनः । अवृष्टिसरणं चेव तथेब व्याध्युपद्रवाः ॥१६ 
वाहमनःकर्मजर्दःखेनिवेंदों जायते पुनः । निर्वेदाज्जायते तेषां दुःखसोक्षविचारणा (२० 
विवारणाच्च वेराग्यं बेराग्याद्ोषदर्शनम्‌ । दोषाणां दर्शनाच्चेव द्वापरे ज्ञानसंभवः ४२१ 
तेषां च सानिनां पूर्वमाे स्वाय॑ मुवे्न्‍्तरे । उत्पच्यते हि शास्त्राणां हवापरे परिपन्थिनः ।।२२ 
अयुर्वेदधिकल्पश्च अज्भानां ज्योतिषस्प च। अर्थशास्त्रविकल्पश्न हेतुशास्त्रविकल्पनम्‌ (२१३ 
स्मृतिशास्त्रप्रसेदाभ्न प्रस्थानानि पृथक्पुथक्‌। द्वापरेष्वभिवर्तेन्ते सतिभेदास्तथा नृणास्‌ २४ 
मनसा कर्मणा वाच छच्छाद्वार्ता प्रसिध्यति । द्वापरे सर्वभुतानां कायदलेशपुरस्क्ृता ॥२५ 
लोभो5ध तिर्वनिग्युद्धं तत्वानामविनिश्चयः । वेदशास्त्रप्रणयनं धर्माणां संकरस्तथा ४२६ 
ह्वापरेषु प्रवर्तन्‍्ते रागो लोभो वधस्तथा। वर्णाश्रमपरिध्यंत्ा: कामद्ेषो त्थेव च ३२७ 
पूर्ण वर्षसहुस्त हे प्रमायुस्तथा नुणास्‌ । निःशेषे दापरे तस्सिस्तस्य संध्या तु पादतः . ॥श्द 





भिन्न दृष्टि वाले ऋषियों द्वारा द्वापर यूग में अस्तव्यस्तता भा जाती है। उन्न विकल्‍पीं का परिणाम यह 
होता है कि दापर युग मे उन के अगणित भेद अभेद हो जाते हैं और कलियुग आते भाते वे पुनः एकदम से 
विलुप्त हो जाते है ।!५-१८। ठापर युग से इस प्रकार प्रजावर्ग के कर्मो मे विपर्यय हो जाता है, जिससे भनावृष्ठि, 
मरण, विविध प्रकार की व्याधियाँ, अनेक उपद्रव, मानसिक, वाचिक एवं कर्म सम्बन्धी दोपों से उत्पन्न होने 
वाले कप्टो के कारण प्रजा के मन में पश्चात्ताप होता है, जिसके कारण उनके मन में उन दुश्खों से मुक्ति 
पाने का विवेक उत्पन्न होता है। दुःख मोक्ष के उपाय चिन्तन से सांसारिक विषयों से वैराग्य हो जाता हैं, 
और वैरान्य के कारण अपने दोषो पर दृष्टि जाती है, इस प्रकार दोष दर्शन से ज्ञान की उत्तत्ति द्वापर युग 
में होती है।१९-२२। इस प्रकार पूर्व स्वायम्भुव मन्वन्तर के द्वापर युग में उन मानी प्रजावर्गों के (वेज 
आास्त्रो के परिपन्‍्थी (विरोधी) उत्पन्न हुए । आयुर्वेद, वेदों के सभी अग, ज्योतिष, अथंशास्त्र, हैतुश्ास्त्र, 
(न्याय शास्त्र) स्मृति शास्त्र एवं अन्यान्य सभी प्रकार के शास्त्रों मे मतभेदों के कारण विकल्प हो जाते हैं, 
सभी मनुष्यों में मतभेद हो जाते हैं ।१३-२४। द्वापर मे कायिक, मानसिक, वाचिक व्यवहारों से अतिकष्ट के 
साथ जीविका निर्वाह होता है और सभी जीवों में जारीरिक कष्टो की अधिकता पाई जाती हैं। लोभ, 
अधेयं, वाणिज्य वृद्धि, युद्धतत््वों का अनिर्चय, वेदों एवं शास्त्रों का मनमानी प्रणयत एवं सम्पादन, 
धामिक व्यवहारों मे परस्पर विपर्यय--श्रे सभी कार्य द्वापर मे अवोध रूप से प्रचलित हो जाते है, जिससे 
राग लोभ, मारण, वर्णाश्रम का विष्वंस, काम और द्वेष की अधिकता हो जाती है। मनुष्य की अधिक भायु 
दो सहत्न वर्ष की होती है। इस प्रकार द्वापर के समाप्त हो जाने पर उसकी अवधि के चतुर्थ अश मे उसकी 


अष्टपच्चाशोष्ष्याय: ४६३ 
प्रतिष्ठते गुणेहीनों धर्मोड्सों द्वापरस्य तु । तथैव संध्यापादेन अंशस्तस्थावतिष्ठते ॥२६ 
द्वापरस्य घ वर्षे या तिष्यस्थ तु नियोधत । द्वापरस्पांशशेये तु प्रतिपत्तिः कलेरतः ३० 
हिसाइसुयाइनूृतं माया वधश्चेच तपस्चिनाभ्‌ । एते स्वभावास्तिष्यस्य साधयत्ति छ वे प्रजा: ॥३१ 
एप धर्मः कृत: कृत्स्तो धर्मश्न परिह्दीयते | सदसा कर्मेणा स्तुत्या वार्ता सिध्यति वा नवा ॥३२ 
कलो प्रमारकों रोगः सततं छुड्यानि वे । अनाबृष्टिभिय घोरं देशानां च विपयेय: ॥३३ 
न प्रव्ाणं स्तृततेरस्ति तिष्ये लोके झुगे युगे । गर्लेस्थी ज़ियते कश्चिह्यौबनस्थस्तथाइपरः ॥ 
स्थाविरे माध्यकौमारे ख्ियन्ते वे कलो प्रजाः ३४ 
अधर्णपिकास्त्वनाचारा सोहकोपाल्पतेजसः | अनृतनुवाध्व सतत तिष्ये जायन्ति वे प्रजा: (३४५ 
दुरिष्टर्द्रघीतेश्न दुराचारेदुरागमैः । विप्राणां कर्मदोष॑स्तेः प्रजानां जायते भयम्‌ (३६ 


हिंसा माया तथेए्या च क्लोबो5सुपा5क्षमाउनृतम्‌ १ तिष्ये भवन्ति जन्तूनां रागो लोभश्व सर्वशः ॥३७ 





सन्ध्या प्रवृत्त होती है ।२५-२८। उस सन्ध्या के समय में द्वापर यूग का स्वभाव अपने ग्रुगों से कुछ विहीन 
हो कर स्थित रहता है, सन्ध्या के समाप्त हो जाने पर सन्ध्या की पाद परिमित अवधि के लिए सब्ध्यांण 
की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्वापर यूग के स्वभाव का वर्णन कर चुका अब कलियुग के स्वभाव का वर्णन 
सुनो । द्वापर युग के सम्ध्यांश की निवृत्ति हो जाने के उपरान्त कलियूग की प्रवृत्ति होती है । हिंसा, 
असूया, असत्य भाषण, माया, तपस्वियों का सहार, ये कलियुग के स्वभाव हैं, उस युग की प्रजाएँ 
कालधमे के अनुसार इनका पालन करती है। इन उपयुक्त कलि धर्मों के कारण वेदानुमत धर्म सम्पूर्ण 
रूप से विनष्ट हो जाता है। मनसा, कर्मणा एवं स्तुति द्वारा अथक प्रयत्न करने पर भी लोगों की जीविका 
निष्पन्न होने में सन्देह बना रहता है ।२९-३९॥ उस कलियुग में महामारी रोग, निरन्तर क्षुघा की व्याधियाँ, 
दुभिक्ष आदि, घोर अनावृष्टि का भय तथा देशों मे उथल-पुथल सवंदा मची रहती है, उन स्मृतियों का लोक 
में कोई प्रमाण नहीं रह जाता, जिनका प्रत्येक युगो में मान था, कोई गर्भ मे ही मर जाता है तो कोई जवानी 
में । इसी प्रकार वृद्धावस्था, कुमारावस्था में भी कलियुग में प्रजाएँ गृत्युलाभ करती है ।॥३३-३४। कलियुग 
में सभो लोग घर्मचिहीन, अनाचारी, अज्ञानी, ऋ्रेधी, अल्प बुद्धिवाले एवं निरन्तर असत्यभाषी उत्पन्न होते 
है। उस कलियुग में ब्राह्मण जाति की कुशिक्षा, दुष्ट उपायो से यज्ञाराधन करने, असत्‌ उपायों से जीविका 
उत्पन्त करने, दुराचारी एव दुव्यंसनो होने के कारण प्रजावर्ग को भय उत्पन्न होता है। उस कलियुग में मभी जीवो 
में हिसा, माया, ईर्ष्या, क्रोध, असूया, अक्षमाणीलता, असत्य भाषण, राग एवं लोभ प्रभृति दोपो का प्रादुर्भाव 
हो जाता है। उस कलियुग के प्राप्त होने पर प्रत्येक जीवों में अतिशय क्षोध उत्पन्त हो जाता हैं उस समय 


४६२ वायुपुराणस्‌ 


तेषां भेदाः प्रभेदाश्य विक्तत्पैश्राप्यसंक्षया: । हाापरे संप्रवर्तन्ते विनश्यन्ति पुनः कलो  वश्द 
तेषां विपर्ययाश्चेद भवन्ति द्वापरे पुनः । अवुष्टिसरणं चेब तथव व्याध्युपद्रवाः ॥१६ 
वाहमनःकर्मजद:खेनिवेदों जायते पुनः । निर्वेदाज्जायते तेषां दुःखसोक्षविचारणा 0२० 
विचारणाच्च वेराग्यं बेराग्याहोषदर्शनस्‌ । दोषाणां दर्शनाच्चेव द्वापरे ज्ञानसंभवः ७२१ 
तेषां च मानिनां पूर्वभाये स्वायंभुनेष्स्तरे । उत्पग्यते हि शास्त्राणां द्वापरे परिपन्थिनः २२ 
आयुर्वेददिकल्पाश्च अद्भानां ज्योतिषस्य च। अर्थशास्त्रविकल्पश्न हेतुशास्त्रविकल्पनम्‌ ॥२३ 
स्मृतिशास्त्रप्रभेदाश्र प्रस्थानानि पृथक्पुथक्‌। द्वापरेष्वभिवर्तन्ते मतिभेदास्तथा नुणाम्‌' २४ 
मनसा कर्सणा वाचा छच्छाद्वार्ता प्रसिध्यति । द्वापरे सर्देशुतानां कायवलेशपुरस्क्कता (२५ 
लोभो5धुतिवेनिग्युद्धं तत्वानामविनिश्रयः । वेदशास्त्रप्रणयनं धर्माणां संकरस्तथा ॥२६ 
द्वापरेषु प्रवर्तन्ते रागो लोभो वधस्तथा । वर्णाश्रमपरिध्वंसा: कामहेषो तथेव च॑ ॥२७ 
पूर्ण वर्षसहस्न हे परमायुस्तथा नुणाम्‌ । निःशेषे द्वापरे तस्मिस्तल्य संध्या तु पादतः (२८ 





भिन्न दृष्टि वाले ऋषियो द्वारा द्वापर युग में अस्तव्यस्तता आ जाती है। उन विकल्पों का परिणाम यह 
होता है कि हापर युग से उत के अगणित भेद अभेद हो जाते है और कलियुग आते भाते वे पुनः एकदम से 
विलुप्त हो जाते है ५-१८। हापर युग में इस प्रकार प्रजावर्ग के कर्मो मे विपर्यय हो जाता है, जिससे भनावृष्टि, 
मरण, विविध प्रकार की व्याधियाँ, अनेक उपद्रव, मानसिक, वाचिक एवं कर्म सम्बन्धी दोपों से उत्पस्न होने 
वाले कणष्टो के कारण प्रजा के मन में पश्चात्ताप होता है, जिसके कारण उनके मन्त में उन दु/खो से मुक्ति 
पाते का विवेक उत्पन्न होता है। दुःख मोक्ष के उपाय चिन्तन से सांसारिक विषयों से वैराग्य हो जाता है, 
और वैराग्य के कारण अपने दोषो पर दृष्टि जाती है, इस प्रकार दोष दर्शन से ज्ञान की उत्पत्ति द्वापर युग 
मे होती है।१९-२२। इस प्रकार पूर्व स्वायम्भुव मन्वन्तर के द्वापर युग में उन मानी प्रजावर्गों के पूर्व॑ज 
शास्त्रों के परिपन्थी (विरोधी) उत्पन्व हुए। भायूवेंद, वेदों के सभी अग, ज्योतिष, अर्थगास्त्र, हेतुशास्त्र, 
(न्याय शास्त्र) स्मृति शास्त्र एवं अच्यान्य सभी प्रकार के शास्त्रों मे मतभेदो के कारण विकल्प हो जाते हैं, 
सभी मनुष्यों में मतभेद हो जाते हैं ।२३-२४। दवापर में कायिक, मानसिक, वाचिक व्यवहारों से अतिकष्ट के 
साथ जीविका निर्वाह होता है और सभी जीवो मे शारीरिक कष्टो की अधिकता पाई जाती हैं। लोभ, 
अधेयं, वाणिज्य बुद्धि, युद्धतत्वों का अनिश्चय, वेदों एवं शास्त्रों का मनमानी प्रणयन एवं सम्पादन, 
घार्मिक व्यवहारों मे परस्पर विपयंय--थे सभी कार्य द्वापर मे अबोध रूप से प्रचलित हो जाते है, जिससे 
राग लोभ, मारण, वर्णाश्रम का विध्वंस, काम और द्वेष की अधिकता हो जाती है । मनुष्य की अधिक भायु 
दो सहस्त वर्ष की होती है। इस प्रकार द्वापर के समाप्त हो जाने पर उसकी अवधि के चतुर्थ अश में उसकी 


अष्टपच्चाशोष्ध्याय: ०६३ 


प्रतिष्ठते गुणहीयों धर्मोड्सों दापरस्य तु । तथैब संध्यापादेन अंशस्तस्पावतिष्ठते ४२९ 
द्वापरस्घ च वर्ष या तिष्यस्थ तु निबोधत । द्वापरस्थांशशेणे तु प्रतिपत्ति: कलेरत:ः ध३े० 
हिसाइसुथाएतृतं माया वधश्चेच तपर्चिनाम्‌ । एते स्वभावास्तिष्यस्य साधयत्ति च थे प्रजा: ॥३१ 
एथ धर्म: कृतः कृत्स्तो धर्मभ्र परिहीयते । सचसा कर्मणा स्तुत्या वार्ता सिध्यति वा नवा ३२ 
कली प्रमारकों रोगः सतत क्षुद्धघानि वे । अनावृष्व्भिय॑ घोर देशानां च दिपयेय: ४३३ 
न प्रमाणं स्छृतेरस्ति तिष्ये लोके युगे युगे । गर्सेसथी जियते कश्विद्योवनस्थस्तथाइपर: ॥ 

स्थाविरे भाध्यकौमारे ज़ियन्ते वे कलौ प्रजा: ३४ 
अधा्िकास्त्वनाचारा मोहकोपाल्पतेजसः। अनृतनुवाध्व सतत॑ तिष्ये जायन्ति वे प्रजा: ३५ 
दुरिष्टर्द्‌रधीतेश्न दुराचारेदरागमैः । विश्राणां कर्मदोषैस्तेः प्रजानां जायते भयम्‌ ॥३६ 


हिसा साया तथे््षा च क्रोयो5तुपाइक्षमाइनृतम्‌ । तिष्ये भवन्ति जन्तूर्नां रागो लोभभ्व सर्वशः: ॥३७ 





सच्ध्या प्रवृत्त होती है ।२५-२८। उस सन्ध्या के समय में द्वापर यंग का स्वभाव अपने गुणों से कुछ विहीन 
हो कर स्थित रहता है, सन्ध्या के समाप्त हो जाने पर सन्ध्या .की पाद परिमित अवधि के लिए सन्ध्यांण 
की प्रवृत्ति होती है। इस प्रकार द्वापर युग के स्वभाव का वर्णन कर चुका अब कलियुग के स्वभाव का वर्णन 
सुनो । द्वापर युग के सम्ध्यांश की निवृत्ति हो जाने के उपरान्त कलियुग की प्रवृत्ति होतती है | हिंसा, 
असूबा, असत्य भाषण, माया, तपस्वियों का सहार, ये कलियुग के स्वभाव हैं, उस युग की प्रजाएँ 
कालधम के अनुसार इनका पालन करती है। इन उपयुक्त कलि धर्मों के कारण वेदानुमत धर्म सम्पूर्ण 
रूप से विनष्ट हो जाता है। मनसा, कर्मणा एवं स्तुति द्वारा अथक प्रयत्न करने पर भी लोगों की जीविका 
निष्पल्त होने में सन्देह बना रहता है ।२९-३२। उस कलियुग में महामारी रोग, निरन्तर क्षुघा की व्याधियां, 
दुभिक्ष आदि, घोर अनावृष्टि का भय तथा देशों में उथल-पुथल स्वेदा मची रहती है, उन स्मृतियों का लोक 
में कोई प्रमाण नहीं रह जाता, जिनका प्रत्येक युगों में मान था, कोई गर्भ मे ही मर जाता है तो कोई जवानी 
में । इसी प्रकार वृद्धावस्था, कुमारावस्था में भी कलियुग में प्रजाएँ मृत्युलाभ करती है ।३३-३४।॥ कलियुग 
में सभो लोग धर्मविहीन, अनाचारी, अज्ञानी, क्रोधी, भल्प वुद्धिवालि एवं निरन्तर असत्यभाषी उत्पन्न होते 
है। उस कलियुग में ब्राह्मण जाति की कुशिक्षा, दुष्ट उपायों से यज्ञाराधन करने, असत्‌ उपायों से जीविका 
उत्पन्त करने, दुराचारी एवं दुग्यंसनी होने के कारण प्रजावर्ग को भय उत्पन्न होता है। उस कलियुग में सभी जीवों 
में हसा, माया, ईर्ष्या, कोध, असूया, बक्षमाशीलता, असत्य भाषण, राग एवं लोभ प्रभृति दोषों का प्रादुर्भाव 
हो जाता है। उस कलियुग के प्राप्त होने पर प्रत्येक जीवों में अतिज्ञय क्षोभ उत्पन्त हो जाता है उस समय 
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संक्षोभो जायते5त्यर्थ कलिमासाथ वे युगम्‌ । वाधीयन्ते तदा वेदा न यजन्ते द्विजातयः ॥ 


उत्सीदन्ति नराश्चेव क्षत्रियाः सविशः क्मात्‌ ध३८ 
शुद्राणामन्त्ययोनेस्तु संबन्धा ब्राह्मणेः सह । भवन्तीह कलो तस्मिझ्शयनासनभोजनेः.... ॥३६ 
राजानः शूद्रभुयिष्ठा: पाषण्डानां प्रवर्तका: । अर णह॒त्याः प्रजास्तन्न प्रजा एवं प्रवर्तते (४० 
आयुर्मेघा बल॑ रूप कुल चेच प्रहीयते । शुद्राश्र ब्राह्मगाचारा: शुद्राचाराश्र ब्राह्मणाः ॥४१ 
राजवत्ते स्थिताश्रौ राश्चौरदृत्ताश्च पाथिवा: । भ्रृत्याश्च नष्टयुहुदो युयान्ते पर्युपस्थिते ॥४२ 
अशी लिन्योष्त्रताश्चापि स्त्रियो मद्यामिषत्रिया: । मायामात्रा भविष्यन्ति युगान्ते प्रत्युपस्थिति ॥४३ 
श्वापदप्रबलत्व॑ च गयां चेबाप्युपक्षय: । साधुनां विनिवृत्तिश्च' विद्यात्तस्सिन्कलो युगे ॥४४ 
तदा सुक्ष्मो महोदर्को दु्लंभो दानमुलवान्‌ । चतुराश्रनशेथिल्याद्धर्म: प्रविचलिष्यति- ॥४४ 
तदा ह्यल्पफला देवी भवेद्शूमिर्सहीयसी । शुद्रास्तपश्चरिष्यन्ति सुगान्ते प्रत्युपस्थिते ॥ै४६ 
तदा होकांहिको धर्मो द्वापरे यश्च मासिक: । तेतायां वत्सरस्थश्च एकाज्लादतिरिच्यते ॥४७ 
अरक्षितारों हर्तारो वलिभागस्य पाथिवा: । युगान्तेषु भविष्यन्ति स्व॒रक्षणपरायणा: ॥४८ 





द्विजातिवर्ग न तो वेदों का अध्यन करते हैं और न ठीक से यज्ञों का अनुष्ठान ही करते है तथा क्षेत्रिय वैशयो 
समेत सभी मनुष्य नष्ट होने लगते है ।३५-३८। इस कलिकाल में शूद्र एवं अन्त्यज वर्णों के साथ ब्राह्मणों का 
शयन, आसन एवं भोजनादि में सम्बन्ध स्थापित हो जाता' है । राजा लोग अधिकतर शुद्र जाति के होते हैं, 
और पाखण्ड को बढ़ानेवाले होते हैं, प्रजावर्ग मे ग्रभ ह॒त्या-आदि घोर पाप होते रहते है । सभी लोगों 
की आयु बुद्धि, बल, रूप, एवं कुल, का विनाश हो जाता है, शुद्र लोग ब्राह्मणो की भाँति एवं ब्राह्मण लोग 
शूद्रो की भाँति आचार-व्यवहांर करने लगते“है । इसी प्रकाद चोर लोग राजाओ की धॉति प्रजावर्ग पर शासन 
एवं दण्डादि की व्यवस्था करते है और राजा लोग चोरों की 'तरह चोरी से प्रजा के धनादि का अपहरण 
करते हैं। उस कलिकाल में नौकर' लोग स्वामि-भक्ति से रहित हो जाते हैं ।३१९-४२॥ स्त्रियाँ मतिशय दुःशील, 
व्रतादि मे निष्ठा न रखनेवाली, मदिरा एवं मांस को पसन्द करनेवाली, केवल मायाविनी होने लगती है, 
हिंसा जीवो का उस कलियुग-में प्रावाल्य एवं गौओ का हवास होने लगता है। उस कलियुग में साधु प्रकृति 
के लोगो का एक प्रकार से सवंथा अभाव ही समझना- चाहिये। इस प्रकार उस कलिकाल में सूक्ष्म किन्तु 
महान्‌ फल देनेवाला, अतिशय दुर्लभ दानमूलक धर्म चारों आश्रमों के शिथिल होने के कारण विचलित हो 
जायगा ।४३-४५। उस समय अति प्रभावशालिनी पृथ्वी अल्प फलदायिनी, शूद्र लोग तपस्या मे निरत हो 
जायंगे, किन्तु उस युग का एक दिन का धर्म द्वापर के एक मास एवं त्रेता के एक वर्ष के धर्म के समान 
फलदायी होगा । उस युगान्तकाल में राजा लोग केवल-अपनी रक्षा मे तत्पर रहकर प्रजावर्ग के अरक्षक 
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अक्षत्रियाश्च राजानो विशः शुद्रोपजोविनः । शुद्रभिवादिनः सर्वे युगान्ते ६िजसत्तमाः (४६ 
यतयश्च भविष्यन्ति बहुवो$स्मिन्कलौ युगे। चित्रवर्षी तदा देवो यदा स्थात्तु युगक्षयः ॥५० 
सर्वे वाणिजकाश्चापि भविष्यन्त्यधमे युगे । (*शुद्राश्व यतिनश्चेव गृढवासास्तपस्विनः ॥ 

लोलुपाः परदारेषु नष्टसार्गा: कलौ युगे।) भुयिष्ठ कूटमानेश्च पुण्य विक्रीयते जने: ४५१ 
कुशीलचर्या पाषण्डंव थारूपेः समावृतम्‌ । पुरुषाल्पं बहुस्त्रीक युगान्ते पर्युपस्थिते ४४२ 
बहुयाचनको लोकों भविष्यति परस्परम्‌ । क्रव्यादनः क््रवाक्यो$नाजवो नानसुथकः ४५४३ 
न कृते प्रतिकर्ता च क्षीणो लोको भविष्यति । अशद्धूग चेव पतिते तथुगान्तस्य लक्षणस्‌ ५४ 
नरशुन्या बसुमती शुन्या चेव भविष्यति । मण्डलानि भवन्‍त्यत्र देशेष्ु नगरेषु च ॥५५ 
अल्पोदका चाल्पफला भविष्यति वसुंधरा । गोप्तारश्चाप्यग्रोप्तारः प्रभविष्यन्त्यशासना: ॥५६ 





एवं कर ग्रहण करनेवाले होंगे। वे राजागण क्षत्रिय जाति के न होकर अन्य नीच जातियों में होंगे । उस 
कलिकाल में वैश्यगण शुद्रो के समान जीविका अजित करनेवाले तथा सभी ब्राह्मण लोग शुद्रों के नमस्कार करने 
वाले होगे ।४६*४६। उस कलियुग मे बहुतेरे संन्‍्यासी का वेश धारण कर जीविका चलानेवाले होगे, उस समय 
जब कि युग समाप्ति सन्तिकट होगी, देव विचित्र वृष्टि करेगा, अर्थात्‌ कहीं पर बहुत अधिक, कही पर कुछ 
भी नहीं, कही पर अकाल में वृष्टि और कहीं पर वर्षाकाल में भी अनावृष्टि होगी। उस अधम कलियुग के 
सभी मनुष्य प्रायः घाणिज्य व्यवसाय करनेवाले होंगे । शुद्र लोग संन्यासियों का बाना धारण कर कोपीन 
धारण कर तपस्य निरत होंगे और सभी लोग दूसरे की स्त्री में चित्त लगाकर अपने धर्म पथ से भ्रष्ट होंगे । 
व्यवसायी लोग प्रायः कपटपूर्ण तौल द्वारा वस्तुओं का विक्रय कर क्रेताओं को बंचित करेगे ॥५०-५१॥ व्यथे 
के बाहरी पाषाण्डों में अभिरुचि रखनेवाले प्रायः सभी प्राणी अतिशय दुःशील एवं अनाचारी होगे। उस 
युगान्त के समय पुरुषों की कमी और स्त्रियों की अधिकता होगी । लोगों में एक दूसरे से याचना करने 
की प्रवृत्ति बहुत बढ़ जायगी। लोग कच्चा मांस खाने लगेंगे, कदुभाषी होंगे, भतिशय कुटिल व्यवहार 
करनेवाले तथा परनिन्दक होंगे। उपकार करनेवालों का प्रत्युपकार कोई भी नहीं करेगा । सभी 
शरीर से अति क्षीण होगे और घोर .पतित व्यवहारों में भी उन्हें भाशंका नही होगी--यही युगान्त 
का लक्षण समझिए ।५२-५४। सारी पृथ्वी मनुष्यों से रहित होकर प्रायः सूती हो जायगी । देशों और 
नगरों में मण्डलों को स्थापना होगी । सारी वसुन्धरा अल्प जल से युक्त तथा अल्प फलवाली हो 
जायगी। पृथ्वी रक्षक कहानेवाले राजागण उस समय रक्षा करने में असमर्थ हो जायँगे राज्य में शासन व्यवस्था 

+ नास्त्ययं ब्लोकः के. घ ड पुस्तकेषु । 

फा०--श#र<८द 
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हर्तारः पररत्नानां परदारप्रधर्षका: । कामात्मांवो दुरात्मानों हर्मात्साहसप्रियां: (७ 
प्रनण्टचेतना पुंसो मुतक्तकेशास्घु चुलिका। । ऊनषीडशबर्षाश्चे ( + प्रजायन्ते युगक्षये रद 
शुबलदन्ता निताक्षाश्व घुण्डाः कांबायवाससः । शुद्रों धर्म चरिष्यन्ति युगान्ते पर्थुपस्थिते ५६ 
सस्यचौरा भविष्यन्ति तथा चेलाभिमर्शना: । चौराश्चौरस्प हर्तारो ह॒तुंहर्तार एव च॑ ६० 
ज्ञातकर्मप्युंपरते लोके निष्क्तियतां गते १ कीटयूषिकसर्पाश्च ) धंर्षय्रिष्पन्ति सानवान्‌ (६३६ 
सुभिक्ष क्षेममारोग्य॑ सांसर्थ्य दुर्लभ भवेतूं । फौशिकाः प्रतिवत्स्यन्ति देशास्क्षुद्धयपीडितानू. ॥६२ 
दुःखेनाभिप्लुंतानां च परमायुः शर्त भवेत्‌ । दृश्यन्ते न च दृश्यन्ते वेदों! कलियुगेडखिलाः (६३ 
उत्सीदन्ति तथा यज्ञाः केवला घर्मंपीडिताः | काषायिणश्च निम्नेन्थास्तथा कार्पलिचश्च हु ॥६४ 
वेदविक्गषणिणश्चास्थे तीर्थविक्नंथिणोउपरे । वर्णाभ्रंसाणां ये चान्‍्ये पांजण्डाः परिपन्थिनः ॥६५ 
उत्पच्चन्ते तथा ते वे संप्राप्ते तु कलो युंगे । नाधीयच्ते तदा बेदाः शुददधा घर्मार्थकफोविदाः ॥६६ 








का सर्वथा अन्त हो जायगा। वे दुष्ट तृपतिंगण दूसरे लोगों के रत्नों के छौनेनेवाले तथा दूसरों कौ स्त्रियों के 
साथ वंलात्कार करने वालें होंगे। अधंम में साहस दिखानेवाले वे दुरात्मा नृपत्ति अति कॉमुक तथा विद्या" 
बुद्धि से संबंधा शून्य होगे। उस युगास्त के संमय के पुरुष अपने केशों को बिखराये हुए चूल घारण करनैवीले 
होंगे, सोलेह वर्ष से भी अल्प अवस्था में वे सन्तानोत्पत्ति करेंगे ।५५-४८। युगान्त के आंने पर श्वेत दातो- 
वाले, अपने को जितेन्द्रिय प्रकट करनेवाले शूद्र लोग, मुण्डित शिर हो कांषाय वस्त्र धारण करे घमंकाये 
करेंगे। उस समय अन्न की चौरी करनेवाले तथा वस्त्र की चोरी करने वाले चौर होगे, चोरों के घर में भी 
चोरी करने वाले तथा डाकुओ को भी लूट्नेवाले लोग उत्पन्त होगे ) इस प्रकार वृद्धि एवं सत्कर्म के सर्वधों 
निवृत्त हो जानें पर सभी लोग अकर्मप्य हो जायेंगे. उस समय कीट पतंग, मूस और सर्पादि जीव भी भनुष्यो 
को पीड़िते करेंगे ५६-६१ सुझ्िक्षे, कल्याण, आरोग्य एवं सांमथ्ये, ये सभी चौजें लोगों को लेंगे 
हो जायंगी, ऐसे समय में जबे कि सारा देश क्षुषा के कारण सन्तप्त एवं भयभीत रहेगा, उहलू के समृह वहाँ 
निवास करेगे। इन दुखों से पीडित कलियुग के भनुष्यों की अधिक से अधिक आयु सौ वर्ष की होगी, सभी 
वेद शास्त्र कही पर तो दिखाई पड़ेगे, कही पर नहीं। घर्म कार्य के स्बंधा बिलोप हो जाने के कारण यंज्ञी 
की परम्परा नष्ट हों जायगी | उस समय गेरुआ वेस्त्र घारणकर, विला पढ़े-लिखे, कापालिक, धर्म की व्यवस्था 
देगे, कोई वेदो का विक्रय करेगा तो कोई तीर्थों का ।६२-६४। इसी प्रकार अत्यास्य वर्णाश्रम धर्मे के विरोधी 
पायाण्डी उस कलिंयुग के आने पर उंत्पन्त होगे, उस समय ब्वाह्मण लोग वेदशास्त्रों का अध्ययन छोड़ देंगे। 





+धनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्यो घ॒पुस्तके नाह्ति 


अंष्रपठ्चाशोश्ध्यायः ४६७ 


धजन्ते बाश्वसेधेत राजानः शुद्रयोनयः । स्त्रीवर्भ गोवधं छत्वा हृत्वा चंद परस्परस ॥। 


उपहसन्युस्तदाषधत्योन्यं साधयन्ति तथा प्रजा: ७६७ 
दुःखप्रचा रतोउल्पायुदेशोत्सादः सरोगता । मोहो ग्लानिस्तथा सौख्यं तसरोबुत्त कलो स्घुतमू._ ॥६८ 
प्रजासु श्र णहत्या च्‌ अथ वे संप्रवर्तते । तस्मादायुर्बल रूप कलि प्राप्य प्रहीयते ॥ 

दुःखेनाभिप्लुतानां वे परमायुः शत्तं नृणास्‌ ६९६ 
दृश्यन्ते नाभिदृश्यन्ते लेदा: कलियुगेडखिला; । उत्सीदस्ते तदा यज्ञा: केवला पर्मपीडिता: ॥७० 
तदा त्वल्पेन कालेन सिद्धि यास्यन्ति सानवा: । धन्या धर्म चरिष्यन्ति युगएले द्विजलससा:. ॥9७१ 
श्रुतिस्म॒त्युदितं धर्म ये चरध्त्यनसुयका: । त्रेतायां वाधिको धर्मों द्वापरे सासिक्तः स्छूत:॥ 

य्थाशक्ति चरस्प्राज्षस्तदह्वा प्राप्लुधात्कलौ हे ७२ 
एपा कलियुगेड्वस्था संध्यांशं तु निबोध मे । युगे युगे तु होयस्ते त्रींस्त्रीन्पादांश्व सिद्धयः ॥७३ 


युगस्वभावात्संध्यास्तु तिष्ठन्तीसास्तु पादश: । संध्यास्वभावाच्चांशेदु पादशस्ते प्रतिष्ठिता:. ॥७४ 


॥॒ 





शूद्र लोग धर्म के पण्डित माने जायेंगे। शूद्ध कुल से उत्पन्त होनेवाले राजा जीग भ्रश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान 
नही करेंगे । उस कलियुग मे प्रजावर्ग स्त्री हत्या, गोहत्या, परस्पर मारपीठ एवं एक दूसरे का वध करके 
किसी प्रकार जीवनयापन करता है। इन सब घोर पापों से होनेवाले हुःखों की अधिकता से लोग अल्पायु 
होते है देश का विनाश हो जाता है, अनेक प्रकार की व्याधियाँ, रुग्णता, अज्ञात, उलानि, कृत्रिम सूख की 
अभिलाणा और तामसिक मसनोवृत्ति, इन सब की कलियुग में प्रधातता कही गई है ।६६-६५८। प्रजावर्ग में 
गर्भहत्या का घोर पाप अन्धाधुन्ध होता है, इन्ही सब घोर पापों के कारण उस युग में आयु, बल, एवं 
रूप, इन सव का विनाश हो जाता है। उस समय अनेक दुःखो से पीड़ित लोगो की अधिक आयु सौ 
वर्ष को होती है। उस घोर कलिकाल में सभी बेद शास्त्र कही ती दिखाई पड़ेगे और कही नहीं। घोर 
अधर्म के कारण यज्ञादि सत्कर्मो का चिलोप हो जात्ता है। किन्तु उस युग में थोड़े समय में ही सिद्धि प्राप्त 
करते है, उस युगान्त में धर्माचरण करनेवाले उत्तम द्विजगण धन्य है, जो श्रुतियों एवं स्थृतियों से अनुमोदित 
कर्म का बिना किसी प्रकार की निन्‍दा किये अनुष्ठान करते है। न्रेता युग मे एक वर्ष में प्राप्त होनेवाला 
जो धर्मफल है बह द्वापर युग मे एक मास में प्राप्त किया जाता है, किन्तु उसी धर्मफल को अपनी शक्ति 
के अनुरूप कलियून में अनुष्ठात करने पर मनुष्य केवल एक दिन में प्राप्त करता है। यह कलियग की 
भवस्था है । भ्रव सन्ध्यांश का वर्णन मुझसे सुनिये ।६६-७२। प्रत्येक यगो में सिद्धियाँ पृथ युग की अपेक्षा 
पिछले युग में अपने तीन चरणों से हीन हो जाती है, अर्थात्‌ केवल एक चरण मात्र विद्यमान रहती है इसी 
प्रकार युग के स्वभाव से उसकी सिद्धियाँ सन्ध्या में एकपाद रहती है और सन्ध्याश में सच्ध्या के स्वभाव 


श्द्प वायुपुराणम्‌ 


एवं संध्यांशके काले संप्राप्ते तु युगान्तिके । तेषां शास्ता ह्यसाधूनां भृगुणां निधनोत्थितः ॥७५ 
गोत्रेण वे चन्द्रससों चाम्ना प्रवितिरुच्यते । माधवस्य तु सोंड्शेन पूर्व स्वायं मुवेष््तरे ॥७६ 
समाः स विश॑त्ति पूर्णा: पर्यटसवे बसुंधराम्‌ू । आचकर्ष स वे सेनाँ सवाजिरथकुज्जराम्‌ ७७ 
प्रमृहीतायुध॑विप्र: शतशोउथ सहस्लरश: । स॒ तदा ते: परिवृतों स्लेच्छान्हन्ति सहस्नशः ॥७८ 
स ह॒त्वा सर्वंगश्चेव राज़स्तामुशुद्रयोनिजान्‌ । पाषण्डान्स ततः सर्वान्निःशेषान्कृतवान्पभुः ७६ 
नात्यर्थ धामिका ये च तास्सवन्हिन्ति सर्वेशः । वर्णव्यत्यासजातांश्व ये च तानुपजीबिनः (८० 
उदीच्यास्मध्यदेशांश्र पार्वतीयांस्तथेव च । प्राच्यान्प्रतीच्यांश्व॒ तथा विन्ध्यपृष्ठापरान्तिकान्‌ू_ ॥८१ 
तथव दाक्षिणात्यांश्र द्रविडान्सिहुले: सह । गान्धारान्पारदांश्चेव पह्लवान्यवर्नास्तथा ॥८२ 
तुषारान्वबरांश्चीनाञशुलिकान्दरदान्खसान्‌ । लम्पाकानथ केतांश्च किरातानां च जातयः... 5३ 
प्रवृत्तचक्नो बलवास्प्लेच्छानामसन्तक्षद्विभुः । अधृष्यः सर्वभुतानां चचाराथ वसुंधराम्‌ ॥घ४ 
साधवस्य तु सोंड्शेन देवस्थ हि विजजिवान्‌ । पूर्वजन्मविधिज्ैश्व प्रसितिर्नाम वीर्यवान्‌ 2 
गोत्रेण वे चस्द्रमसः पूर्व कलियुगे प्रभु: । द्वानिशेष्म्युदिते वर्षे प्रकास्ते विशरति समाः ॥८६ 


वरना 5 2 2 3 नल नल 


से एक पाद शेष रहती हैं। इस मियम के अनुसार स्वायम्भुव मन्वन्तर के आदि कलियुग के सब्ध्याश के 
समुपस्थित होने पर उन असत्पुरुषों को दण्ड देने वाला भूगु वंशियों की मृत्यु के उपरान्त उसी वंश में 
उत्पन्न हुआ, चद्धमा के गोत्र का प्रमति नामक राजा भगवान्‌ विष्णु के अंश से उत्पन्न होता हैः वह 
“मस्त पृथ्वी मण्डल पर सेकडों सहस्र शस्त्रास्त्रधारी ब्राह्मणो को साथ लेकर एक विशाल वाहिनी की 
सहायता से पूरे बीस वर्ष तक श्रमणकर सहसौ्रों म्लेच्छो का संहार करता है ।9३-७८। सभी स्थलों पर जाने 
वाले उस अमित तेतस्वी ने उन शुद्ध कुल मे उत्पन्त होने वाले राजाओ को मारकर सभी प्रकार के फैले 
है पाषण्डो का निराकरण कर जो लोग धर्म में अधिक विश्वास करने वाले नही थे उन सब को एक दस 
से बिनष्ट करता है । इसके अतिरिक्त वर्णसंकर एवं उनके सहायकों का भी समूल विनाद्य कर देता 
है ।७६-८०। उदीच्य, मध्यदेजीय, पावंतीय, प्राच्य, प्रतीच्य तथा विन्ध्यगिरि के पृष्ठ पर बसने वालें, 
सीमान्त प्रदेशीय, दाक्षिणात्य, द्राविड़, सिहलद्वीप निवासी, गान्धार, पारद, पक्व, यवन, तुषार, बर्वेर, 
चीन, शूलिक, दरद, खस, लम्बक, केत और किरात प्रभूति म्लेच्छ जातियों को, वह सभी भृतों से न 
पराजित होने वाला, स्लेच्छों का घोर शत्रु प्रमिति अपनी अपनी सेना को साथ ले विनष्ट करता है ८१-८४ 
नन्द्रमा के गोत्र में उत्पन्न, विष्णु का अंशीभूत, पूर्वजन्म की विधियों को जानने वाला, प्रमिति नामक परम 
पराक्रमी वह अमित तेजस्वी प्रभु अपनी बत्तीस वर्ष की अवस्था में बीस वर्ष तक अनवरत पृथ्वी प्रदक्षिणा 


अष्टपच्चाशोश्ध्याय: छ्द्दे 


विनिष्तन्सरवंभ्ुतानि सानवानि सहख्रशः । क्ृत्वा वीर्यावशेषा तु पृथ्वीं रूढेन कर्मणा 0 


प्रस्परनिभित्तेन कोपेनाइ:कस्मिकेन तु (८७ 
स साधपित्वा वुषलास्प्रायशस्तानधामिकान्‌ । गद्भायसुनयोमं ध्ये निष्ठां प्राप्त: सहानुगः ॥८द 
ततो व्यतीते तस्मिस्तु अमात्ये सत्यसैनिके । उत्साद्य पार्थिवास्सर्वान्स्लेच्छांश्वेव सहस्रशः धै८& 
तत्र संध्यांशके काले संप्राप्ते तु युगान्तिके । स्थितास्वल्पावशिष्टासु प्रजास्विह क्वचित्ववचितू ३६० 
भप्रग्रहास्ततस्ता वे लोकचेष्टास्तु वृन्दशः । उपहिसन्ति चान्योन्‍्य॑ प्रपच्चन्ते परस्परस्‌ ६ ९ 
अराजके युगववशात्संशये समुपस्थिते । प्रजास्ताः वे ततः सर्वाः परस्परभयादिता:ः ॥६२ 
व्याकुलाश्न परिश्रान्तास्त्यक्त्वा दारान्यृूह्मणि च। स्वान्प्राणान्समवेक्षन्तो निष्कारुण्याः सुदु:खिता:॥ ६ ३ 
नष्टे श्रौते स्पृते धर्मे परस्परहतास्तदा। निर्मर्यादा निराक़न्दा तिस्‍्नेहा निरफपन्नपाः 8४ 
नष्टे वर्ष प्रतिहता छस्वकाः पश्चविशका: । हित्वा दारांश्र पुत्रांश्व विषादव्याकुलेच्द्रिया: (६५ 
अनावृष्टिहताश्चब वार्तामुत्युज्य दुःखिताः । प्रत्यन्तांस्ताध्िषेवन्ते हित्वा जनरदानस्वकानू._ ॥६६ 
सरितः सागरानपास्तेवन्ते पर्वत्तांस्तदा । सधुमासेमृ लफलबेतयन्ति सुदुःखिताः ६७ 


कर सभी जीव जन्तुओं एबं मनुष्यों का विनाश करता है ओर इस प्रकार अपने प्रचण्ड कम द्वारा समस्त पृथ्वी 
मण्डल को पराक्रम शून्य कर निमित्त वश एवं आकस्मिक क्रोध से उन अधासिक शूद्रों को दण्ड दे गद्भा मौर 
यमुना के मध्य भाग में अपने अनुगामियों समेत शरीर त्याग करता है ।८५-८८। तदुपरान्त उस सन्ध्यांश 
काल में सहस्रों शूद्रवंशीय राजाओं एवं सभी स्लेच्छों को ध्वस्त कर सैनिकों एवं मंत्रियों के समेत प्रमिति के 
स्वस्थ हो जाने पर यत्र तत्र स्थान स्थान पर थोड़ी संख्या में प्रजाएँ शेष बच रहती है । किसी दयासक के 
अभाव में बिना नियन्त्रण के उन सभी लोगों की चेष्ठाएँ एक दूसरे के मारने लूठने खसोटने की ओर हो जाती' 
हैं। इस प्रकार उस युगान्त में अराजकता के समय जब कि जीवन का संशय उपस्थित हो जाता है, सभी 
लोग एक दूसरे के भय से विह्नल एवं परिश्रान्त होकर घर द्वार स्त्री बच्चों को छोड़कर अपने अपने प्राणों 
का ध्यान करते हुये इधणय उधर भटकते हुए करुणा से रहित होकर अति दुश्ख का अनुभव करते हैं ।५६-६ ३। 
उस समय श्रौत समा घर्मो के विनष्ट हो जाने पर मर्यादा, दया, लज्जा एवं स्नेह रहित सारे लोग एक 
दूसरे से युद्ध करते हुये मृत्यु प्राप्त करते हैं। उस समय के लोग लघुकाय के तथा पचीस वर्ष की छोटी 
उम्र वाले होते हैं, वे अपने पुत्र स्त्री प्रभूति परिवार के लोगों को छोड़कर विषाद इसे व्याकुलेन्द्रिय रहते है । 

है। घोर अनावृष्टि से पीड़ित होकर वे जीविका की आशा छोड़ देते हैं और अपने अपने जनपदों को 
छोड़कर समीपस्थ देशों में निवास करते हैं। उस समय वे प्राणी नदियों, सागरों; जलप्राय स्थलों एवं 
पर्वेतों पर अति ढुःखित जीवन विताते हुए मधु, मांश मूल तथा फलों से जीविका निर्वाहित करते हैं ।६४-६७। 


२७३० वायूपुराणम्‌ 


चीरवस्त्राजिचधरा निष्पन्ना निष्परिग्रहा: | वर्णाश्रमपरिश्रष्ठाः संकरं घोरमास्यिताः ॥ह्द 
एंतां फाष्ठासनुप्राप्ता अल्पशेषाः प्रजास्तथा । जराव्याधिल्षुधाविष्टा दुःखालिवेंदमागमन्‌ ४६६ 
विचारणं तु निर्वेदात्साम्पावस्था विचारणात्‌ । साम्यावस्थासु संचोधः संबोधाद्धमशीलता . ॥१०० 


तस्‍सुपगसयुक्तासु कलिशिष्टासु वे स्वयम्‌ । अहोराज् तदा तासां युगं तु परिवर्तते १०१ 
चित्तसंमोहन॑ छ्वत्वा तासां ते: सप्तमं तु तत्‌ । भाविनोड&र्थस्य च बलात्ततः कृत्तमवर्तेत ॥६१०२ 
प्रवृत्ते तु पुनस्तस्मिस्ततः छृतयु गे तु वे। उत्पन्नाः कलिशिष्टास्तु कार्तयुग्यः प्रजास्तदा ॥१०३ 
तिष्ठन्ति चेह ये सिद्धाः सुहृष्दा विघरन्ति च। सदा सप्तर्षयश्चेव तत्न ते च व्यदत्यिता:. १०४ 
बह्मक्षत्रविशः शुद्रा घीजायं ये स्मृता इहु । फलिजः सह ते सर्वे निविशेषास्तदाइभवन्‌ ॥१०५ 
तेषां सप्तर्षयो धर्म फथयस्तीतरेषु घ। वर्णाश्रमाचारयुक्तः श्रौतः स्मारतों द्विधा तु सः ॥१०९६ 
ततस्तेषु क्ियावत्सु वर्तस्ते वे प्रजा: छृते | श्रौतः समा: छतानां तु धर्म: सप्तपिदर्शितः.. ४१०७ 
तासु धर्मष्यवस्थार्थ तिष्ठन्तीहा5ष्युगक्षयात्‌ मन्वस्तराधिकारेजु तिष्ठन्ति घुनयस्तु वे १०८ 





चीर चर्म को धारण कर स्त्री पुत्रादि से विरहित, निमर्याद चर्णाक्रम धर्म से च्युत घोर संकरवर्ण मे 
उत्पन्न होने वाले वे प्राणी जो कि बहुत थोडी संख्या में शेष रह जाते है, इस कष्ट की अन्तिम सीमा को 
पहुँचकर जरा व्याधि एवं क्षुषा की पीड़ा से अतिशय सन्तप्त होकर दुःख के कारण जीवन से विरक्त 
हो जाते है। इस प्रकार जीवन से विरक्त होने पद उन्हें विवेक उत्पन्न होता है, विवेक से संभी जीवो 
पर समानता का व्यवहार करते है, इस साम्यावस्था में उन्हें संबोध (वास्तविक ज्ञान) की प्राप्ति होती 
है भोर संबोध से उनकी प्रवृत्तियाँ धर्म की ओर उन्मुख होती है। और इस प्रकार कलियुग की 
उन अल्प धर्मशील प्रजाओं के शेष प्रजाओं के चित्त में संमोह उत्पन्न करके ? भवितव्यता वश 
सतथुग की प्रवृत्ति होती है, सतयुग के प्रवृत्त हो जाने पर कलियुग की शेष अल्पसंख्यक उन प्रजाओं 
से ही सतयुग की प्रजाओ की उत्पत्ति होती है । उस समय ब्राह्मण क्षत्रिय बैश्य शुद्र---इन चारों वर्णो 
की उत्पत्ति के बीज स्वरूप जो स्मरण किये गये है, वे लोग तथा वे सिद्धयण जो अतिह॒र्ष के साथ सदी 
विचरण किया करते है, तथा वे सातो ऋषिगण -- उन अवशेष कलियुगीन प्रजाओ के साथ निविशेष भाव से 
सम्मिलित होकर परस्पर व्यवहार करते हैं उन में वे सर्प्ताध गण अच्य सभी लोगों को वर्णाश्रम।चार युक्त इन 
दो प्रकार के श्रौत एवं स्मातं धर्मों का उपदेश करते है ।!०२-१०७। जिससे सतयुग की वे प्रथाये उनके 
उपदेशानुसार भोत-स्मार्त धर्मों का पालन करती हैं । इस प्रकार सतयरुग में उत्पन्न होने वाले लोगो की 
श्रोत स्मार्त धम उन्ही सॉ्तर्षियों द्वारा प्रदर्शित द्वोता है। प्रत्येक मन्वस्तरों में सप्तधिगण युगक्षय पर्यन्‍्त 


अष््पच्चाशीष्ष्यायः श्ज१ 


घथा दॉवप्रंदप्धेदु तृष्णेष्चिहु तपे ऋतौ। नवातां अ्रथर्म दृष्टास्तेषों सुले तु संभवः ७१०६ 
“तथा कार्तयुगानां तु कलिद्ध ष्विह संभवः । एवं युभाद्युगस्येह संत्तानस्तु परस्परभ 0 

बतेते छाव्यवच्छेदाद्यावसन्मस्वस्तरक्षयः ३११० 
सखमायुबले रूप धर्मा्थों काम एवं च। युगेष्बेतानि हौयस्ते न्ीणि पादक़मेण तु ॥१११ 
ससंध्यांशेषु होयस्ते युगानों धर्मसिद्धयः | इत्पेष प्रतिसंधिर्ष: कीतितस्तु सया ह्विजाः ॥११२ 
चंतुर्युगानां (णाँ) सर्वेषामेतेनेव प्रसाधनम्‌ । एपां चतुर्युगावृत्तिरासह॒लाखवतंते . 0११३ 


ब्रह्मंणस्तंदहः प्रोक्त रात्रिश्व तावतो स्मृृता | अचाउश्जंवं जडीभावों भुवानाधायुगक्षयात्‌._ ॥१ १४ 
एतदेव तु सर्वेषां युगानों लक्षण स्वृतम्‌ । एपां चतुर्युगानां (णर) तु गणना हा कसप्ततिः ४ 


क्रप्रेण परिवृत्ता हु मनोरन्तरसुच्यते । ४११५ 
जतुर्थगे तथकस्मिन्सवतीहु बथाशुतभ्‌ । तथा चास्येषु भवति पुनस्तदे यथाक्षमम्‌ १११६ 
सर्ये समें यथा भेदा उत्पयन्ते तथेव तु। पत्चरविशत्परिसिता न न्यूना नाधिकास्तथा ११७ 





धर्म की व्यंवंस्था के लिये उन प्रजाओं में विध्वमान रहते है। जिस प्रकार ग्रीष्म ऋतु में भस्म हुए तृण 
समूहों के म्रुल भाग से वर्षोऋतु में पुनः नवाडइकुर उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार उन्त अल्पशेष कलियुगी घामिक 
प्रजाओं से सतयुग की प्रजाओं की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार मन्वन्तर के अवसान पर्थेच्त एक युग के 
समाप्त हो जाने पर दूसरे थुग की प्रजाओं का उन्ही आध्य थगीन प्रजाओं से उत्पत्ति एवं विस्तार होता 
है ।(०८-११० सुख आयु, बल, रूप, घमे, अथे, काम-ये सभी प्रत्येक युगों में अपने अपने स्वभाव के 
अनुरूप एक एक चरण न्यून होते जाते हैं। और यूगों को धर्मेसिद्धियाँ अपने संध्या एवं सन्ध्योश में तो 
प्रायः विलुप्त हो जाती हैं। हे ऋषिगण ! यह युगों की प्रतिसन्धि मैं आप लोगों को बतला चुका । इसी 
के द्वारा सभी यूगों के स्वभावादि का तात्त्विक शान होता है। इत चारों यूगों के एक सहख्र वार 
व्यतीत हो जाने पर ब्रह्मा का एक दिन और उतने ही बार व्यतीत होने पर एक रात्रि होतो 
है ।११-११३३। यूग पर्यन्‍्त उसमें सब्लता एवं जड़ता सभी जीवों में विद्यमान पाई जाती हैं । यही 
सभी युूगों का लक्षण कहा गया है। इन्ही चारो युगों की आवृत्ति जब इकहृत्तर बार समाप्त हो जाती 
है तब मन्वन्तर कहा जाता है। एक चतुर्यग में जिस प्रकार की घटनाएँ जिस क्रम से घटित होती हैं, उसी 
प्रकार की घटनाएँ उसी क्रम से दूसरे चतुयग में घटित होती हैं ॥ परन्तु एक सृष्टि की अपेक्षा दुसरे सृष्टि 


ऋइदमध्धे नास्ति उः. युस्तके ॥ 


४७२ वायुपुराणम्‌ 


तथा कल्पयुगेः सार्थ भवन्ति समलक्षणाः । मन्वन्तराणां सर्वेषासेतदेव तु लक्षणम्‌ 


॥११८ 

तथा युगानां परिवरतंनानि चिरप्रवृत्तानि युगस्वभावात्‌ । 

तथा न संतिष्ठति जीवलोकः क्षयोदयाभ्यां परिव्तंमानः ॥११६ 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं युगानां वे समासतः । अतीतानतीतानां वे सर्वमन्वन्तरेष्चिह ॥१२० 
अनागतेषु तद्बच्च तर्क: कार्यो विजानता । मन्वन्तरेषु सर्वेषु अतीतानागतेष्विह ॥१२१ 
मन्वन्तरेण चेकेन सर्वाण्येवान्तराणि वे । व्यास्यातानि विजानीध्वं कल्पे कल्पेम चेव हि. ॥१२१२ 
अस्याभिमानिनः सर्वे नामरुपेभंवन्त्युत । देवा ह्मष्ठविधा ये च इह मन्वन्तरेश्वरा: ॥१२३ 
ऋषयो मनवश्चेव सर्वे तुल्याः प्रयोजने: । एवं वर्णाश्रमाणां तु प्रविभागो युगे युगे ॥१२४ 
युगस्वभावाच्च तथा विधत्ते वे सदा प्रभुः। वर्णाश्षमविभागश्च युगानि युगसिद्धये ॥१२४५ 


अनुषड्भरः समाण्यातः सृष्टिसर्ग निबोधत । विस्तरेणा5प्नुपुर्व्या च स्थिति वक्ष्ये युगेष्वहिह . ॥१२६ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते चतुर्युगाख्यान॑ नामाष्टपञ्चाशोउ्ध्यायः ॥॥५८॥ 








में जो भेद पाये जाते हैं, वे संख्या में पच्चीस होते हैं, न इससे न्यूनन अधिक और कल्प तथा युग ये भी 
समान लक्षण वाले होते हैं इसी प्रकार सभी मन्‍्वन्तरों का भी यही लक्षण जानना चाहिये ।११४-११५। 
इसी प्रकार स्वभाववश सभी युगों का परिवत्तत भी चिर प्रवत्त सवातन जानना चाहिये, विनाश एऐंवें 
उत्पत्ति--इन दो विशेष अवस्थाओं में परिवर्तित जीवसमुह सवंदा एक अवस्था में अवस्थित नहीं रह सकता ! 
बीते हुए एवं भविष्य में आने वाले सभी मन्वन्तरों में यूय्रों के लक्षणों का मैं संक्षेप में वर्णन कर चुका ! 
बीते हुये मन्वच्तरो की घटनाओं द्वारा बुद्धिमान्‌ मनुष्य भविष्य में 'आने वाले सभी मन्वन्तरों की घटनाओं 
का भी वर्णन हो चुका समझना चाहिये। इसी प्रकार एक कल्प के वर्णन से अन्य कल्पों की घटनाओं का 
भी अनुमान कर लेना चाहिये ।११९-२२२। इनके अभिमानी जो मन्वन्तरों के स्वामी आठ प्रकार के देव, 
ऋषि तथा मनु गण हैं, वे सभी नाम तथा रूप से समान प्रयोजन सिद्ध करते वाले होते हैं। इसी प्रकार 
प्रत्येक युगो में वर्णाश्रमों का विभाग होता है। भगवान्‌ विधाता सवंदा यूगों के स्वभाव के अनुसार तत्तदुय 
की कार्यसिद्धि के लिए वर्णाश्रम के आचार व्यवहार से र्थुक्त सृष्टि का विधान सम्पादित करते है। युगों 
के पारस्परिक सम्बन्ध आदि का वर्णन मैं कर चुका अब सृष्टि का वृत्तान्त सुनिये। मैं विस्तार पूर्वक्ष ऋ्मणशः 
सन्नी युगों की स्थिति का विवरण बतला रहा हूं (!२३-१२६। 


श्रीवायुमहापुराण का नीलकण्ठ-स्तुति नामक भट्टावनवाँ अध्याय समाप्त ॥५८॥ 





एकोनपष्टितंमोध्याय: ३७३ 





रह शक 2६ थो्‌ थे की सं हक गज ह 
| अथोनेषष्टिध्ष्यायः . 
22 आम 3 आग आ  आ । 
ऋषजित्कक्षणास्थु ,. पर #|* 
हा दा श ह सूल उचाचं क 5-5 ५ रे ह मु 
युगेषु यास्तु जायन्ते प्रजास्ता वे निबोधत । आसुरी सपगोपक्षिपशाची यक्षराक्षसी ॥ ह 
यस्मिन्यगे घ संभुतिस्तासां यावत्तु जीवितभू._, ह |... -॥१ 
पिशांचासुरगन्धर्वा यक्षराक्षसपत्नगाः । युगमात्र तु जीवन्ति ऋते सृत्यं व्धन ते हा "२ 
संनुष्पाणां पशूनां च पक्षिणां स्थावरें: सह। तेषासायुः परिक्तान्तं युगधरमंधु स्चेश: ». ॥रे 
अस्थितिस्तु कलौ दृष्टा: भुतानामायुषस्तु च। परमायुंः शर्त त्वेतन्सनुष्याणां कलो स्छुतम्‌ -. ॥४ 
देवासुरप्रमाणात्तु सप्तसप्ताइगुल छहूसतू । अडगुलानां शर्ते पृणसष्टपत्चाशदुत्तरम्‌_ ३२. 
देवासुरप्रमाणं तबुच्छायं कलिजे: स्वृतम्‌ | चत्वारश्राप्यशीतिश्व कलिजेरइहःसगुले: स्वृतम्‌ ७६ 
स्वेनाइमुलप्रभाणेन ऊर्ध्वभापादसस्तकम्‌ । इत्येष मानुषोत्सेधो हुसतीह-.युगान्ति ७ 
, .. अध्याय ५९ 
। हे कि 5 | 
तक - - ऋषियों के लक्षण 


,.. खूतजी बोले--प्रत्येक युगो में प्रो प्रजाएँ उत्पन्न होती है, उनका विवरण सुनिये। असुर सपे, 
गो, पक्षी, पिशाच, यक्ष, राक्षसादि प्रजावर्ग जिस युग में जन्म लेकर जितने दिनों तक जीवन धारण करते 
हूँ, उसे बतला, रहा हूँ । पिशाच, असुर, गन्धव्े, यक्ष -राक्षत और सपं--इन सब प्राणधारियों का यदि कोई 
वध न करे तो. पूरे युग भर जीवित रहते है ।२। मनुष्य, पशु, पक्षी और स्थावर जीव गण अपने युग 
धर्म के अचुसार सभी युगो में पूर्ण .आयु. तक.जीवित रहते है ।३।; केवल .कलियुग में मनुष्यो की आयु में 
अस्थिरता (अनिश्चितता) देखी जाती है। इस कलियुग में मनुष्य की अधिक से अधिक आयु केवल सौ वर्ष 
की- कही गईं है ।४-५। और शसुरो की ऊँचाई प्रमाण से मानव की ऊँचाई सात-सात अंगुल न्यून होती है । 
क़लियुग में उत्पन्न होने वाले मनुष्यों, के एक सो अट्ठावन अंगुल की ऊँचाई ,देवताओं और असुरों की होती 
है । कलियुग में उत्पन्न मनुष्य के चरण से लेकर मस्तक तक की ऊँचाई अपने चौरासी अआँगुल की होती है । 

फा[०---६० 


॥ - (9% 





४७७ वायुपुराणम्‌ 


सर्वेषु बुगकालेघु अतीतानए्तेष्विह । स्वेनाइगुलप्रमाणेत अष्टतालः स्तृतों चर: 27 
आपादतो मस्तक तु चवतातों भवेत्तु यः। संहदाजानुबाहुसतु स सुररपि पुज्यते ॥६ 
गवाण्वहस्तिनां चेन महिफपस्थावरात्मनास्‌ । क्रमेणतेन योगेन छुशसबृद्धी युगे थुगे पै१० 
पट्सप्तत्यडःगुलोत्सेध: पशुनां ककुदस्तु वे । अडग्ुलाष्टशर्त पुर्णमुत्सेष: करिणां स्वृतः ४११ 
अडगुलानां सहल चत्वारिशाइगुल बिना । पत्चाशतं हयानां च उत्सेषः शाखिनां स्पृततः ११२ 
सानुपस्य शरीरस्य संनिवेशस्तु यादृश: । तल्लक्षणस्तु देवानां पक्षिणां दृश्यते त्त््ववशंनातू.. ॥१३ 
बुद्धयाएतिशययुक्‍त च देवानां कायमुच्यते । देवानतिशयं चेच मानुषं रायम्रुच्यते 0१४ 
इत्येते बे परिक्तान्ता भावा ये दिव्यमानुधाः । पशूनां पल्चिणां चेव स्थावराणां निबोधत ३१५ 
गायों छाजर सहिष्यो5श्वा हस्तिनः पक्षिणो तगाः | उपयुक्ता: क्िपास्वेते यज्ञियास्विहु सर्वेश! ४१६ 
देवस्थानेषु जायन्ते तद्॒पा एवं ते पुत्ः । एथाशयोपभोगास्तु देवानां शुभसूर्तयः ॥१७ 





मनुष्यों की ऊँचाई का यह मान युगास्त में और भी न्‍्यून हो जाता है। व्यतीत एवं भविष्यत्कालीन सभी 
धूगों में मानव अपने अगुलों से आठ ताल) ऊँचाई का बतलाया जाता है ।६-८। जो व्यक्ति चरण से लेकय 
मस्तक तक अपने अंगुल मान से नव ताल ऊँचा हो, और जिसके बाहु घुटने पर्यस्त लस्बे एवं सघन हों, वह 
देवताओं द्वारा भी पूजनीय होता है। गो, अइव, हस्ती, भैस और स्थावर जीव गणों की प्रत्येक युगों में 
क्रमशः तिम्नलिखित परिमाणगत हास्वृद्धि होती है। गौओ की ऊचाई पाद से लेकर ककुद्‌ (डिल) परय॑न्‍्त 
छिहत्तर अंगुल की होती है | हाथियों की ऊँचाई पूरी एक सौ आठ अंगुल की फहो गई है !६-११। भश्वों की 
ऊंचाई पचास अंगुल की तथा वृक्षी की ऊंचाई नव सौ साठ भेंगुल की स्मरण की जाती है। मनुष्यों के शरीर 
का गठन एवं अवयव संस्थान जिस प्रकार का होता है उसी प्रकार का गठन देवताओं के शरीर की भी 
समाधि द्वारा देखा जाता है इसके अतिरिक्त देवताओं का शरीर अतिशय बुद्धि एवं चेतना से संयुक्त बतलाया 
जाता है मबुष्यो का शरीर देवताओं की अपेक्षा अल्प-चेतना युक्त एवं लघुशक्ति सम्पत्त कहां गया है। 
देवताओं और मनुष्यों के स्थल भेदों का निरूपण मैं कर चुका, अब इसके उपरान्त पशु, पक्षी एवं स्थावरादि 
जीवी के बारे में सुनिये ।१२-१५। इस संसार में उत्पन्न होने वाले गो, बकरे-भैसे, अदव, हस्ती पक्षी एवं 
वक्षादि जीवगण यजादि कियाओ के साधनभूत है ओर इनका सामान्य नाम यज्ञिय (मज्ञादि कार्यो के 
उपकरण) है। देवताओं को अतिप्रिय लगने वाले अतिकमनीय स्वरूप सम्पन्त ये जीव तद्बप होकर उनके 
(देवताओं) मिवास स्थानों में पुत्र. उत्पन्त होते हैं और इनका पूनः देवताओं द्वारा उपभोग होता हैं । 





१. देशी भाषा में उसे बित्ता कहते हैं । 


एकोनषश्टितमो<्ध्याय: ४७५ 


तेषां रूपानुरुूपैस्तैः प्रमाणेः स्थाणुज ड्रमैः । मनोज्ञेस्तत्त्वभावज्ञेः सुखिनों हम पपेविरे ॥१८ 
अतः शिष्टास्वक्ष्यामि सतः साधुूंस्तथैद च । सदिति ब्रह्मण: शब्दस्तद्वन्तो ये भवन्त्युद ॥ 

सायुज्य॑ ब्रह्मणो5त्यन्तं तेन सन्‍्तः प्रचक्षते 0१६ 
दशात्मके ये विषये कारणं चाष्टलक्षणे | व क्रुध्यन्ति म हृष्पन्ति जितात्मानस्तु ते स्पृता: ४२० 
सामान्येषु च धर्मेषु तथा वेशेषिकेषु च। ब्रह्मक्षत्रविशों युक्ता यस्मात्तस्मादिजातय: २१ 
वर्णाश्रभेषु युक्तस्थ स्वर्गगोमुखचारिण: । शौतस्वातंस्य धर्मस्प ज्ञानाद्धम: स उच्चते (२२ 
विद्याया: साधनात्साधुब्रंह्मचारी गरुरोहितः । क्वियाणां साधनाच्चेव गृहस्थः साधुरुच्यते ७२३ 
साधनातपसो5रण्ये साधुर्वेशानसः स्घुतः | यतसानों यतिः साधुः स्घृतो योगस्प साधनातु ॥२४ 
एवमश्रसधर्माणां साधनात्साधवः स्मृता: । गृहस्थो ब्रह्मचारी व बानप्रस्थोड्थ सिक्षुकः 0२५ 
न चदेवान पितशे सुनयो न च मानवाः । अय॑ धर्मो ह्मयं नेति बरुवते भिन्षदर्शनाः ॥२६ 





स्थावर एवं जंगम जीचो के उपर्युक्त प्रमाणों के अनुरूप तथा उन्ही के स्वरूप के अनुसार मनोहारि स्वरूप 
धारण कर ये जीवगण सुख का तात्तिक अनुभव करते है ।१६-१८। अब इसके उपरान्त मैं सन्‍्तों, साधुओं 
एवं शिष्ट पुरुषों के बारे मे बतला रहा हूं । 'सत्‌' यह ब्रह्मवाची शब्द है, जो लोग ब्रह्मवानू (ब्रह्मनिष्ठ) होते 
है तथा ब्रह्म का अत्यन्त सायुज्य प्राप्त करते है, वे सन्‍त कहलाते है। जो लोग दस प्रकार के विषयों एवं 
आठ प्रकार के कारणों में फेंसकर कभी कऋुद्ध और हषित नही होते वे जितात्मा कहे जाते हैं। यतः सामान्य 
और विशेष इन दोनों प्रकार के धर्मों से अनुमोदित आचरण करते हैं, अतः ब्राह्मण, क्षत्रिय और वैश्य 
लोग द्विंजाति कहलाते हैं। वर्णाश्रमाचार योग युक्त स्वर्ग, तीर्थ एवं मंत्रात्मक श्रुति स्मृति से अनुमोदित 
घ॒र्मं का ज्ञान वास्तविक धर्म का ज्ञान वास्तविक धर्म कहलाता है ।१६-२२। गुर का हित करने वाला 
ब्रह्मचय ब्रत परायण विद्यार्थी विद्या की साधना में तन्‍्मय रहने के कारण साधु कहा जाता है । सत्क्रियाओं 
के साथन में लीन रहने से गृहस्थाश्रम में रहने वाला व्यक्ति साधु कहाता है। घोर जद्भल में तपस्या की 
साधना में निरत रहने वाला वेखानस साधु कहा जाता है । योगाम्यास में परायण यति योग की साधना 
में लीन रहने के कारण साधु कहा जाता है। इसी प्रकार आश्रम घर्मं के पालन करने वाले अपमे अपने धर्मों 
के पथ पर अडिंग रहने के कारण साधु कहे जाते है, वे चाहे गृहस्थ हों, चाहे ब्रह्मचयं व्रत में विद्याध्यास 
करने वाले विद्यार्थी हों चाहे वानप्रस्थाश्रम में दीक्षित होकर भिक्षाटन पर निर्भर हों । तो न देवता, न पितर, 
न सुनिगण और ने मनुष्य--इनमें से कोई भी-भशिस्त-सतो के कारण 'यह घम्म है, यह अधर्म है” ऐसा कहने में 
समर्थ नहीं हो सकते २३-२६। इस जगत में धर्म तथा अधर्म ये दो शब्द जो कहे गये है, वे क्रियात्मक 
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धर्माधर्माविह प्रोक्ती शंब्दावेतो क्चियात्मको ॥ कुशलाकुशलं, कर्म धर्माधर्माविंति स्पृती *- : “एर४ 
[+ धारणा: धृतिरित्यर्थद्धातोधंमे: प्रकीतितः। अधारणेंडमहत्वे च॑ अधर्स इति चोच्यते <- ॥२४ 
अन्नेष्ठमापकों धर्म आचार्येस्पदिश्यते | । बृद्धा ह्मलोलुपाश्चेयः आत्मवन्तो ह्यदम्भकाः | 

सम्यपग्विनीता ऋजबस्तानाचार्यन्प्रचक्षेी + गा ३ हा ई।॑ -... २६ 
स्वयमाचरते यस्मादाचारं स्थापयत्यपि । आंचिनोतिं च शास्त्रार्थान्यमे: संनियमैर्युतः *.. ॥३० 
पूर्वेग्यो वेदयित्वेह श्रौतं सप्तर्षयोधजुबन्‌ | ऋचो यजूंषि सामानिब्रह्मणो5ड्भामि च श्रुति. ॥३१ 
मन्वन्तरस्पातीतस्य स्पृता55चारं पुनर्जंगो । तस्मात्मातें: स्वृतों धर्मो वर्णश्रमविभागजः .. शिर 


से एंष द्विविधों धर्म: शिष्टाचारं इहोच्यते । शेषशब्दाच्छिष्ट इति शिष्टाचारः प्रचक्यते *. ॥४३ 
सन्वन्‍्तरेषु ये शिष्टा इह तिष्ठन्ति धामिकाः । मनुः सप्तर्पयश्चेब लोकसंतानकारणात्‌ 0... ' 
धर्मार्थ ये च शिष्टर वे याथातथ्यं प्रचक्षते । *_ 3३०» "३४ 





अर्थात्‌ वेसा आचरण करने पर निष्पन्त होते है कुगलता एवं अकुशलता सम्पादित करने वाले कर्म ही धर्म 
और अधम के नाम से विख्यात हैं, अर्थात्‌ जिसकें-आचरण करने से कुशल हो उसे घर्मं तथा जिसके आचरण 
से अमंगल की प्राप्ति हो उसे अधंमे कहतें है|” घारणा्थंक 'धु”घोतु से धर्म शब्द' की निष्पत्ति होती हैं। 
जो धारण 'करने योग्य नही है, जिसके आचरण॑'से महत्व की प्राप्ति नही होती उसे भ्रेघम कहते हैं। इस 
प्रसद्ध में आचाय॑ लोग उसे धर्म कहते है. जिसके आचरण से इण्ट की प्राप्ति 'हो'।' जो वद्ध। लोभ बिहीन 
आत्मनिष्ठ, दम्भरहित, विपुल विद्यावोनू, विमम्नर तथा 'सरल हों उन्हें आचार्य कहते है ।२७-१९। 'यत वेः 
आचाय गण सभी नियमो एवं संयमों के साथ स्वथम्‌ उन आचरणीय' धर्म कार्यों का अनुष्ठान करते हैं, तथी 
लोक को श्रवृत्त करने के लिए मर्यादा स्थापित करते है, शास्त्रों के अर्थो 'को संगहीत करते हैं, अत उन्हे 
आचार्य कहते है। सप्तर्षि (गण पूर्व कल्पों में उत्पन्त होने वाले लोगों को ऋष यंजु, साम आओदि' शृतियों एवं 
वेदाड्ों का उपदेश कर श्रौत''घमर्मं का ज्ञोन लाभ कराते है ऐसा सना जाता है। ' बीते हुए मन्वस्तरों मे 
उत्नन्‍्त्र होने वाले लोगों'के आंचारों का स्मरण कर वे वतंमान॑ मन्वन्तर' के लोगों को उपदेश' करते हैं अत 
वर्णाश्रम के विभागों से संयुक्ते 'उस धर्मे को समा घर्मं कहते'है |३०-३६॥ इस प्रकार लोके में यें दो श्ौत 
एव स्मात घम्मे शिष्टाचार नाम से प्रसिद्ध है। शेष' शब्द-से शिष्ट शब्द “की निष्पत्ति होती है और उम्हीं शिष्ट 
लोगों के आचारों को शिंष्टाचार कहां जाता हैं | प्रत्येक मन्वन्तरों की समाप्ति के असंवर परे जिन धार्मिक 
प्रवृत्ति वाले मनु एवं सप्तर्धि प्रभूति महानुभावों की सत्ता लोक-में' सन्तानोत्पत्ति के - बीजारोपण एवं” धर्म की 


3) न धनुश्चिह्त न्तरमग्रन्थो गः पुस्तके ततास्ति हा का ये ४5.8 पं 4० 3) ३: पा अ 


एकोनपश्ितंमोध्प्याय! १७७ 


धत्वादेयश्र यें शिष्टा ये स्यो प्राशुदीरिताः-। ते: शिष्देश्वरितो धर्म: संस्यगेव युंगे युगे। , ... ४३५ 
जञ्रधी वार्ता दण्डनीतिरिज्या वर्णाअ्रमस्तथा । शिष्टराचयते यस्मान्मनुना-च पुनः पुनः) . 

प्रवें: पुर्वंगतत्वाच्च शिष्टाथारः स* शाश्वत न 0 आम *.. ॥३६ 
दाने सत्यं तपो5लोगो ब्रिद्येज्याप्रजनौं।दया-। अष्टों'तानि चरित्राणि.शिष्टाचारस्यथ,लक्षणम्‌ ; ॥३७ 
शिष्ठा यस्माच्चरन्त्येत मनुः सप्तर्षयश्च- वे । सन्वन्तरेषु सर्वेषु शिष्दाचारस्ततः स्घुत: * . -रे८ 
विज्ञेयः श्रवणाच्छौतः स्मरंणात्स्मार्त उच्यते । इंज्यावेदात्मकः।श्रौतः स्मार्तों वर्णाभ्रमात्मकः ॥ 
प्रत्यज्ञानि च वर्ष्या्ि घर्सस्पेहः तु. लंक्षणस्‌ क्कत वक अकेला दिए 
दृष्टुवा प्रभुतमर्थ यः पृष्ठो वे न निगुहति । यथा भृतप्रवादस्तु,इत्येतत्सत्यलक्षणस्‌ _ . ".. ॥४० 
ब्रह्मचर्य जयो सौन॑ भिराहारत्वसेंव च इत्येतत्तवसो मूल सुधोरं तदुदुरासदभ्‌ू...*. ए४४ 
पशुनां द्रव्यहुविषामुकूसामयंजुंषां तथा । ऋत्विजां दक्षिणोनां च संयोगो यज्ञ उच्यतेः '॥४४ 
आत्मवत्सवंश्ृतेषु या हितायाहिताय च। संमा प्रवर्तेते दृष्टि: कृत्स्चा हा षा दया स्ंमृता ४३ 
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मर्यादा व्यवस्था "स्थापना के लिए|शिष “रहः जाती'है, उन्हें ही'म्वास्तव में शिष्ट कहा जाता है ॥' मनु प्रभति 
जिन शिष्ट महानुभावों का वर्णनः'मैं अभी-अभी थोड़ी देर पहिले कर चुका।हूँ, उन्ही लोगों ढारा प्रत्येक युगों 
मे भेली तरह भांचरण "किया गया धर्म श्रौत्त तथा स्माते के नोमा सेन प्रसिद्ध , है ३३-३५। त्रयीवार्ता। दण्डनीति, 
यज्ञाराधन; वर्णाश्रमें व्यवस्था--इन सेब का यतः मनु-औरः पृर्धकालीन !शिष्ट.:ऋषियण आचरण करते हैं, और 
बहुत दिनों से उनकी ' परम्परा अंक्षुणण चली आती है;-अतःः वही शाइवत"( सर्वदा वर्तमोत रहने वाला) 
दिष्टाचार है। ' दान, सत्य, तर्पस्था, लोभनिवृत्ति, विद्याध्ययन, ''यज्ञाराधव सन्तानोत्पत्ति और दया--ये आठ 
शिष्टों के'आचंरण * जिष्टाचार के लेक्षेंण हैं। 'यतः सभी ्मस्वत्तरों में मनु, सप्त्षि तथा शिष्ट। लोग इस घर्मो 
का पालन 'करते हैं 'अतः इन्हें शिष्टाचार कहते हैं" -इन धर्मो को श्रवण (सुनने) द्वारा. ज्ञात होने के कारण 
श्रोत और स्मरण द्वारा- ज्ञात होने -के'कॉरण स्मार्त 'जानना चाहिये। इनमें -यज्ञाराधन वेदाध्ययन प्रभृति 
घर कोर्यो को श्रौत'और ब्राह्मणादि चारों वर्ण एवं गृहस्थाश्रम /प्रभृति चारों आश्रमों के - अनुकूल किये जाने 
वैलि धर्म कार्यो को स्मार्त जानना चाहिये । अब मै “धर्म केः प्रत्येक भंगोंप्के लक्षण “एंवं उनकी व्याख्या कर 
रहा हूं ।३६-३६। जो व्यक्ति घटित घटना ' को 'देखकर - पूछे जाने पर कुछ-भी:नहीं छिपाता£ और वास्तविक 
बात को ज्यों का त्यों प्रेकट' कर देता !है, उसके इस- व्यवहार" को सत्य 'कहा गया है। ब्रह्मचर्य, जप, 
मौन, और निराहार--ये 'अति केठिन ग्तथा दुर्लभ तपस्या के मूल है ।- पशु, द्रव्य हवनीय पदार्थ ऋक्‌, साम, 
और यजुर्वेद के मंत्र,' पुरोहित और दक्षिणा--इन सबके संयोग का नाम यज्ञ. कहा. जाता है। हितः एवं 
अहित करने वाले सभी प्रकार के जीवो ' में अपने समान दृष्टि रखना दया का लक्षण कहा गया है ।४०-४३॥ 
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४८ वायुपुराणस्‌ 


आक्रुष्टोइमिह॒तो घाषपि ना5क्रोशेद्यो न हन्ति चा। ताइमनःकर्ममिः क्षास्तिस्तितिक्षेषा क्षमा स्थृता ॥ 


स्वामिना5रक्ष्यमाणानासुत्सृष्ठानां च सत्सु च। परस्वानामनादानमलोभ डह कीरत्यंते 0४४ 
मैथुनस्पासमाचारो हाचिस्ततसकल्पनम्‌ । निवृत्तिब्नह्ाचर्य तदच्छिद्रं दस उच्यते ४६ 
आत्मार्थ वा परार्थ वा इन्द्रियाणीह यस्‍्य वे । न मिथ्या संप्रवर्तन्ते शमस्थेत्तु लक्षणम्‌ ॥४७ 
दशात्मके यो व्रिषये कारणे चाप्टलक्षणे । न छुध्येत्तु प्रतिहतः स जितात्मा विभाष्यते 'डंद 
यद्यविष्टतसं द्रव्यं न्‍्पायेनोपागतं च यत्‌ । तत्तदृगुणवत्ते देयमित्येतद्वानलक्षणस्‌ ॥४६ 
दान॑ तरिविधसित्येतत्कनिष्ठज्येष्ठसध्यसम्‌ । तन्न नेःश्रेयर्स ज्येष्ठ कनिष्ठ स्वार्थ सिद्ध ये ॥ 

कारण्यात्सवेभुतेभ्यः सुविभागस्तु बन्धुषु ५० 
श्रुत्तिस्पुलिम्पां विहितो धर्मो वणश्रिमात्मकः । शिष्टाचाराधिरुद्धश्व धर्म: सत्साधुसड्भतः ॥४१ 
अप्रद्ेषो छ्निष्टेषु तथेब्टानभिनन्दनस्‌ । प्रीतितापवियादेश्यो घिनिवृत्तिविरक्तता ॥५४२ 
संन्यास: कर्मणो न्‍्यासः कृतानामकृतेः सह । कुशलाकुशलानां च प्रह्मर्ण त्याग उच्यते ७५३ 





जो दूसरों ढहारा गाली फटकार पाने पर अथवा सार पीठ खा जाने पर भी अपकर्ता को गाली फटकार 
नहीं देता अथवा उसे नही मारता तथा मनसा, वाचा, कर्मणा उन सब अपकारों को सहन कर लेता है, 
उसके इस व्यवहार का नाम क्षमा कहा गया है। स्वामी द्वारा न रखाई जाने वाली एवं छोड़ी गई या 
पड़ी हुईं परकीय वस्तु को ग्रहण न करना निर्लोभता के लक्षण कहे गये है। मैथुन (स्त्री पुरुष संयोग) 
का व्यवहार न करता, मन से भी उसकी चिन्तना एव कल्पता ने करता तथा भोग विलास विपयक अस्त 
वस्तुओं से सच्ची निवृत्ति भाष्त कर लेना ब्रह्मचयं कहा गया है । ओर उसका पूर्ण रूपेण पालन करना दस 
है ।४४-४६। अपने लिए अथवा पराये के लिए जिसकी इन्द्रियाँ मिथ्या विपयों में अभिनिविष्ट नहीं होती 
उसके इस व्यवहार का नाम शम है। जो व्यक्ति दसों प्रकार के ऐन्द्रियक विषयों एवं आठ प्रकार के 
लक्षणों में फेंसकर या प्रतिहत होकर भी क्रोध नही प्रकट करता वहु॒ जितात्मा कहा जाता हैं। जो जो अपने 
को अति प्रिय लगने वाली वस्तु हो, तथा जिसकी प्राप्ति स्याय मार्ग से हुई हो, उसे गुणवानों को समर्पित 
करना दान का लक्षण है ।४७-४६। दान तीन प्रकार के होते हैं, कनिष्ठ, ज्येष्ठ और मध्यम । उनमें निःश्रेयस्‌ 
(मोक्ष) को प्राप्ति के लिये किया गया दान ज्येप्ठ और स्वार्थ सिद्धि के लिए किया गया दान कनिष्ठ कहलाता 
है । सभी जीवों तथा अपने वन्धु वान्धवों में करुणावश्ञ दिया गया दान मध्यम कहलाता है। श्रुतिियों एवं 
स्मृतियों से अनुमोदित, वर्णाश्रम सम्बन्धी शिष्टाचारानुमत, सत्पुरुषों एवं साधुओं ढारा आाचरित सत्कर्म 
का नाम घ्मे है। अनिष्ट विषयों एवं पदार्थो से हेपाभाव, इष्ट में आनन्द का अभाव, अ्रसन्नता, सम्ताप 
एवं विपादो से भली भाँति छूटकारा प्राप्त कर लेना विरागियों का घम्म है। अपने द्वारा किये गये और न 
किये गये सभी प्रकार के कर्मो का एवं शुभाशुभ का सर्वंथा परित्याग कर देता ही त्याग कहा जाता हैं ।५० नहर 


एकोनष्टितमोष्ष्याय: ४७ट्ठ 


अब्यक्ताओ5विशेषाच्च विकारो5स्मिन्नचेतने । चेतनाइचवेतनान्यत्वविज्ञान ज्ञानसुच्यते ७४४ 
प्रत्यद्धाननां तु धर्मस्य इत्येतल्लक्षणं स्मृतम्‌ । ऋषिभिर्धसंतत्त्वज्नेः पूर्वे स्वाय॑ धरुवेष्तरे ५५ 
अन्न दो बर्तंग्रिष्यामि विधिसेन्वस्तरस्थ यः। इतरेतरवर्णस्य चतुर्वर्णस्य चेव हि ॥ 
प्रतिमन्व॒न्तरं चेव शअ्ुतिरत्या विधीयते ५६ 
ऋतचो यजूंषि सामानि यथावत्प्रतिदेवतम्‌ । आशुतसंप्लवस्थायि वज्येंक शतरुद्रियस्‌ ५७ 
विधिहोंत्र तथा स्तोन्नं पूर्ववत्संप्रवर्तते । द्रव्यं स्तोच्न गुणस्तोत्र कर्मस्तोत्रं तथेव च ॥ 
चतुर्थंभाभिजनिक स्तोत्रसेतच्चतुर्विधम्‌ ॥४५८ 
न्वन्तरेषु सर्वेषु यथा देवा भवन्ति ये। प्रवर्तयति तेषां वे ब्नह्मा स्तोत्न चतुविधम्‌ ॥ 
एवं मन्त्रगुणानां व समुत्पत्तिश्रतुधिधा ५९ 
अथर्वेयजुषां साम्नां वेदेष्चिह पृथवप्थकू । ऋषीणां तप्यतासुग्रं तपः परमदुभ्वरस्‌ ६० 
सन्‍्त्रा: प्रादुर्ब भुत्ु हि पुर्वभन्‍्वन्तरेष्चिह । परितोषा:दूयाद्दुःखात्सुखाच्छोकाच्च पश्चथा ६१ 
ऋषीणां तपः कात्स्प्पेन दर्शनेत यदृच्छवा । ऋषीणां यदृषित्व॑ द्वि तद॒क्ष्यामीह लक्षणः ॥६२ 





भव्यक्त एवं अविशेष से अचेतन में जो चेतनात्मक विकार प्रादुभू त होते हैं, उनके चेतननव, अचेतनत्व एवं 
अनध्यत्व के सम्यक ज्ञान को ही वास्तविक ज्ञान कहते है। धर्म के प्रत्येक अंगों का यही लक्षण पूर्वकाल 
में स्वायम्भुव मन्वन्तर में वतंमान, धर्म के तत्वों को जानने वाले ऋषियों ने बतलाया है ।५४-५५॥ अब 
इसके उपराध्त आप लोगों को मैं मन्वन्तर की विधि बतला रहा हूँ, और यह भी बतला रहा हूँ कि उसमें 
चारों वर्णो के अपने-अपने तथा परस्पर एक दूसरे के साथ कंसे व्यवहार होते रहे है। प्रत्येक मन्वन्तर 
में समस्त श्षुतियों का विभिन्न ढंग से विधान होता है। शतरुद्रिय को छोड़कर ऋक्‌, यजु, साम, देवता, 
स्तोत्र, विधि, हवन--ये सभी पहिले ही की तरह प्रवतित होते हैं। प्रव्यस्तोत्र, गुणस्तोत्र, कर्मस्तोत्र 
और ब्ाभिजनिक स्तोन्न-ये चार प्रकार के स्तोत्र कहे गये है ।५६-४५। प्रत्येक मन्वन्तरों में जिस प्रकार के 
देवगण विद्यमान रहते हैं, उन्ही के अनुकूल भगवान्‌ ब्रह्मा उपयुक्त चार प्रकार के स्तोत्रों का प्रवर्तन 
करते है--इस प्रकार अथव, यजुष्‌ और सामवेद में पृथक्‌-पुयक्‌ विविध गुणसम्पन्न मंत्रों की चार प्रकार की 
उत्पत्ति होती है। पूर्व मन्वस्तरो में विद्यमान रहने वाले अति घोर तपस्या में निरत्त ऋषियों के अन्त:करण 
में ईए्वरेच्छा वश तारकादि दशेन से परितोष, भय, दुःख, सुख एवं शोक--इन पाँच कारणों से सभी 
मन्नों की उत्पत्ति हुई। अब इसके बाद मैं अतीत एवं भविष्यत्कालीन ऋषियों के ऋषित्व का लक्षण 
बतला रहा हूँ ।५९-६२। वे ऋषिगण पाँच प्रकार के कहे गये हैं। उन ऋषियों के आर्ष धर्म की उत्पत्ति के 
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अतीतानागतानां तुं पश्चवा ऋषिरस्च्यते ।.अतस्त्वृपीणां वक्ष्यामि झारपत्य स समुझ्भूवम्‌' ॥६३ 
गुणसाम्ये वर्तसाने सर्वेसंप्रलये तदा | अतिचारे तु देवानामतिदेशे ठयोयेया ॥६४ 
अबुद्धिपुर्वकं तद्दे चेतनायं प्रवर्तते । तेत्त द्वुद्धिपूर्व तच्चेतनेन ह्यधिष्ठितम्‌ -.. ॥६५ 
चर्तते च यथा तो तु यथा मत्त्योदके उभी । चेतनाधिष्ठिते तर्व॑ प्रवर्तति गुणात्मना - ॥६६ 
कारणत्वात्तथा कार्य तदा तस्प प्रवर्तते | विपये घिपयित्वाच्च ह्मर्थे्णथत्वात्तवेव च॑ ६७ 
कालेन प्रापणीयेन।भेदास्तु फारणात्मका: ४संसिध्यन्ति तदा व्यक्ता: क्रमेण महुदादय - शहद 
महतभ्राप्यहुंकारस्तस्माद्भुत्तेन्द्रयाणि च । भुतभ्ेदास्तु भेदेभ्यों जज्ञिरे ते परस्परम्‌ ॥ 

संसिद्धिकारणं कार्य सद्य एव विवर्तते , , + +»  ; जे ॥६६ 
प्रथोल्मुकस्त्रट्चू ध्वमेककालं प्रचर्तते । तथा विवृत्तः क्षेत्रमः फालेनेकेन फर्मणा ..“#. ॥७०९ 
यथाषघ््धकारे सद्योतः गहसा संप्रदृश्यते - तथा बिवृत्तो ह्यव्यक्तात्ख़योत इव चाल्व्रण: ॥७१ 


से महान्सशरीरस्तु यत्रेचाग्रे व्यवस्थितः ॥ तन्नंव संस्थितो विद्वान्द्वारणालामुसे स्थितः ॥७२ 


“पा कक के 
झ ई 
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बारे मे बतला रहा हूं । सभी चराचर जगत्‌ के विनाश हो जाने पर जब म्रि सत्व, रज्भ एवं तम-इत 
तीनों गुणो की साम्यावस्था हो जाती है, देवताओं के अस्तित्व का भी कोई पता नहीं रहता, उन दोनों का 
एक रूप अतिदेश हो जाता है, उस समय उर्स प्रधान तत्त्व में बिना बुद्धि व्योपार के किये हो (संब्तः) 
चेतना की स्फुरणा होतो है। जिस प्रकार मत्स्य मौर उसका अधिप्ठान जल एक ही रूप में आ 
भी परस्पर भिन्न-भिन्‍्त है उसी प्रकार वे प्रधांन एवं अप्रधान तत्त्व परस्पर एक रूप में बतंमानः रहते हैं । 
इस प्रकार चेतनाधिष्ठित प्रधानतत्त्व में गुणी की विपमता प्राप्त होती है तव उसके कारण होने से कार्य हो 
प्रवृत्ति होती है। विषय में विपयित्व भौर अं्थ में अधित्व की कारणतों से काल 'के द्वारा क्मश महदादि 
को व्यक्त होने का अवसर प्राप्त होता हैं।६३-६८। उस महंत्तत्व से अहंकार की उत्पत्ति होती है और 
गहड्भार से पंच तन्मात्रा फी उत्पत्ति होती है। उस पंच तल्मात्रा से संवूल पेंच भूतो का भआविर्भावे 
होता है। ससिद्धिकारण) शीघ्र ही कार्यहूप में विवर्तितरे हों जाता है जिस प्रकार यलता हुआ काष्क के 
लुआठा ऊपर से गिरते हुए एक ही समय में सभी दिशाओं सें अपना प्रकाश विकीर्ण कर देता है। उसी 
प्रकार क्षत्रज्ञ कालकर्म द्वारा विवेतित होकर एक ही (समय में स्वंत्र व्याप्त हो जाता है। निविड अस्धकार 
मे खोत की चमक के समान अव्यक्त में भहत्तत्व का विवर्तेन अतिशीत्ने परिलक्षित होता है। सम्पूर्ण ज्ञान 
का आधार वह महान शरीर समेत जहाँ पर पु में. व्यवस्थित' था; वही पर महागहे के'हार देश में वह स्थित 
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५६: स्वभाव से ही सिद्ध होनेंवाली कारण १5 “२. कारण हारा अन्य स्वरूप में उंत्पत्त हुआ काय | 


एक्ोनषष्टितमोहष्याय: श्चत 


पहांस्तु तर्मसःपारे वैलक्षण्यादिभिर्यते 4 तत्नैव संस्थितो विद्वांस्सससोउन्ते इति शुति: ४७३ 
बुद्धिविवर्त मानस्य प्रादुर्मुता चतुविधा । ज्ञान चेराग्यमैश्वर्य प्रमंश्वेति उतुष्टवसू , ..,. ७४ 
सांसिद्धिकान्यथैतामि सुंप्रतीकानि-तस्य वे । महतः सशरीरण्य-वेबर्स्पात्सिद्धिर्च्यतेड 5. ७४ 
जंच्र शेते च यत्पुर्थाी क्षेत्रेज्ञाससथापिःव३ ।“पुरीशत्वतच्च पुरुष: कें्रज्ञानात्समुच्यते - + , ७ 
क्षेत्रज्: क्षेत्रविज्ञाना:डुगवाण्मतिरु्यते | यस्माद्वुद्धयाज्तु शेते हु तस्थाद्बवोधात्मकः से बे ॥ . : 

संसिद्धये परिगतं ष्यक्ताव्पक्तंसजितेचमू / + + + ०-5 “5. बम 56; छ७ 
एवं निवत्तिः क्षेत्रजा क्षेत्रजेनाभिसंहिता । क्षेत्रश्षेन परिज्ञातो ,भोध्योइयं विषयस्त्विति » ७८ 
ऋणषीत्येष गतौ'घातुः श्रुती संत्यें तेपस्थेथ ।-ऐतत्संनियंतस्तस्सिन््रह्मणा स ऋषि: स्पूत;.... ७६ 
पसिंच॒त्तिसमकाल तु बुद्धयाउष्व्यक्तपुषिः स्वयम्‌ । पर॑ हि ऋप्ते घस्मात्परसषिस्ततःस्घुतः _ ८० 
गत्यर्थादषतेदालिर्दोसिर्निव सिंसेदित:) यश्सादेष स्वयंभुतस्तस्माच्य ऋषिता स्घृता 4 | 

ईश्वरी: स्वयमुद्भूता मानसा ब्रह्मणः सुताः बेल 2०। >.. .., ७» »२०० नि! 
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रहता है । वह महान तमरोराशि के पार व्यवस्थित रहकर उसकी अपेक्षा अपनी विलक्षण ज्योति के कारण इस 
रूप में, प्रकट होता है । सर्वेज्ञानाधार महान्‌ की स्थिति वही अन्धकार के अवसान स्थल पर है--ऐंसी' भ्रति 
है ।६९-७३। महान्‌ के विवर्तित होने पर ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वयें और धर्म--ये चार प्रकार को वुद्धि उत्पंन्न 
हुई । उमकी यह, वुद्धि स्वाभांविक तथा _सर्वाधिक प्रभाव शालिनी होती है । शरीरयुक्त महत्तत्व के विवतं से 
ही सिद्धि प्राप्त होती कही जाती है जो, अव्यक्त चाम से प्रसिद्ध उस पुरी में शयन करता है। तथा उस पुरी 
का स्वामी है, एवं जिसको उस क्षेत्र का सम्यक ज्ञान है, उसे पुरुष कहते है। क्षेत्र के सम्यक ज्ञान 
होने के कारण ही उसे क्षेत्रज्ञ कहा जाता है। मनन करने के कारण वह भगवांच एवं अखण्ड बुद्धि के साथ 
सुंयुक्त रहने के कारण बोधात्मक कहा जाता है। वह अचेतत्त प्रकृति के -स्वाभाविक गुण एवं परिमाणवण 
व्युक्ताव्यक्त सभी पदार्थों में संसिद्धि (लोक-सिद्धि) के लिये परिगत्‌ (व्याप्त) रहता है ७४-७७ क्षेत्रज्ञ द्वारा 
भप्तिष्ठित क्षेत्र॥ शक्ति: इस प्रकार स्वयं निष्क्रिय रहकर क्षेत्रज्ञ द्वारा भोग्यविषय, रूप में परिज्ञाव होती 
है ।७का ऋष घातु गमन, मोक्ष, प्राप्ति, ज्ञान, श्रति, सत्य एवं तपस्या--इन आर्थों में प्रयुक्त होता है, 
जो इन भर्थों से समन्वित होकर -पर ब्रह्म में मिरत रहता है वह ऋषि -कहां जाहा है ॥७६। जो ऋषि 
सासारिक विषयों- से निवृत्ति प्राप्त करते - समय उस अव्यक्त परम तत्त्व में निवेश करता है वह ॒ परम (महा) 
क्रपि कहा गया है।. गम्तन अर्थ में प्रयुक्त होने वाले ऋष्‌ घातु से ऋषिं शब्द की निष्पत्ति होती है, सृध्टि के 


के आदि काल में यत्तः स्वयमेव समुत्पन्न हुए थे अतः इनको भी ऋषि कहते है। परम ऐड्वर्य सम्पन्न ब्रह्मा 
फा०--६१ दा | अर 





पर वायुपुराणम्‌ 


यस्मान्न हन्यते सानेसंहान्परिगतः पुर: । [* यस्साइदषन्ति ये धीरा महान्तं सबंतो गुर्णः ॥ 


तस्मान्महर्षयः प्रोक्ता बुद्ेः परसदर्शिन: ] (८२ 
ईश्वराणां शुभास्तेषां मानसा औरसाशभ्र ते । अहंकारं तपश्चेब त्यकत्वा च ऋषितां गताः ॥८र३े 
तस्मात्तु ऋषयसस्‍्ते वे चुतादो तत्त्वदर्शना:। ऋषिपुत्रा ऋषीकास्तु मैथुनाद्गर्भसंभवाः 34 
तन्मात्राणि च सत्यं थ ऋषन्ते ते समहौजसः । सप्तर्षयस्ततस्ते वे परसाः सत्यदर्शनाः (८५ 
ऋषीणां च सुतास्ते तु विज्ेया ऋषिपुत्रफा:। ऋषन्ति वे श्रुतं तस्माहिशेषां चेव तत्त्वतः ॥ 
तस्माच्छू त्वेयस्तेषि श्रुतस्थ परिदर्शनात्‌ ॥5६९ 
अव्यक्तात्मा महात्मा चाहंकारात्मा तथब च्‌। सुतात्मा चेन्द्रियात्मा च तेषां तजुज्ञानमुच्यते ॥ 
इत्येत्ता ऋषिजातीस्तु नामभिः पत्च वे शूणु ॥5७ 
भृगुमंरीचिरत्रिश्व अड्िराः पुलहः क़तुः । मनुर्दक्षो वशिष्ठश्न पुलस्त्यश्चेति ते दश ॥ 

ब्रह्मणो मानसा होत उद्भूताः स्वयसीश्वरा: ८८ 





के मानस पुत्र ऋषिगण आदि काल में स्वयमेव उत्पन्न हुये थे । जो किसी मान (परिमाण) द्वारा नापा नही 
जा सकता अर्थात्‌ जिसके परिमाण की कोई सीमा नहीं है, वही महान्‌ कहा जाता है। जो वृद्धि कें 
पारदर्शी (परम बुद्धिमान्‌) तथा घैर्यशाली विद्वान गण, सभी ओर से सभी गुणों में महान्‌ का अवलम्बन 
करते है अथवा उस (महान्‌) के सान्निष्य को प्राप्त करते है, वे मह॒पि कहे जाते हैं ।८०-८२। उत परम 
ऐश्वयंशाली महरषियों के औरस तथा मानस पुत्रों ने भी अहड्भार एवं अज्ञान का परित्याग कर ऋषित्व की 
भाष्ति की ।८५३। इस प्रकार सभी चराचर जीवों में तत्व के दर्शन करने वाले ऋषि कहलाये और उन ऋषियों 
के मैथत द्वारा गर्भ से उत्पन्न होने वाले पुत्र गण ऋषोक कहलाये । जो सत्य के परम पुजारी एवं 
महातैजस्वी ऋषिगण पंचतस्मात्राओं एवं सत्य पर निर्भर रहने वाले हैं, वे सप्तषि कहलाते है। ऋषियों के 
पुत्र गण, जो कि ऋषीकों के नाम से विख्यात हैं, शास्त्रों के तत्त्व पर विशेष अधिकार रखते हैं, अतः श्रुत ज्ञान 
(शास्त्रीय ज्ञान के सम्यक्‌ विश्लेषण करने के कारण वे श्रूतपि नाम से विख्यात है ।८४-८६। अव्यक्तात्मा 
महात्मा, अहड्धारात्मा, भूतात्मा तथा इन्द्रियात्मा-ये ऋषिगण पाँच प्रकार के ज्ञान का अनुशीलन 
करते कहे जाते हैं | ऋषियों की यह जाति पांच प्रकार की है, जिनको नाम सहित बतला रहा हूँ । 
सुतिये। भूयु, मरीचि, अन्रि, अद्धिरा, पुलह, क्रतु, मनु, दक्ष कश्षिष्ठ और पुलस्त्य--ये दस ऋषि गण 
अति ऐश्वयेशाली एवं ब्रह्म के मानस पुत्र कहे गये हैं, जो सृष्टि के आदिकाल में स्वयमेव आविर्भूत हुए ये । 





अधनुश्निह्लान्तगंतग्रन्थो घ. पुस्तके मास्ति । 


एकोनघष्टितमोष्थ्यायः एयर 


प्रवर्तत ऋषेयस्सास्महांस्तस्सान्महरंयः । ईश्वराणां सुतस्त्वेत ऋषयस्तान्चिबोधत ८६ 
कात्यो बृहस्पतिश्चेव कश्यपश्चोशनास्तथा । उतथ्यो वासदेवश्न अयोज्यश्री शिजस्तथा ३६० 
फर्दमो विश्वयाः शक्तिबालखिल्यस्तथा धराः। इत्येत ऋषय: प्रोक्ता ज्ञानतों ऋषितां गता:. ॥६१ 
ऋषिपुत्रानुषीकांस्तु गर्भात्पज्नान्षिबोधत । वत्सरो नप्नहुश्चेव भारद्वाजस्तथव च 0६२ 
बृह॒दुत्यः शरद्वांश्वन॒ अगस्त्यश्रोशिजस्तथा । ऋषिदीर्घेतमाश्चेब बृहदुक्थ शरद्वतः 0३६३ 
वाजश्रवा: सुवित्तश्व सुवाग्वेषपरायणः । दधीच: शड्भुासांश्चेच राजा वेश्रवणस्तथा ॥ 

इत्पेत ऋषिका: प्रोक्तास्ते सत्यादृषितां गताः (९४ 
ईश्वरा ऋषिकारचेव ये चान्णे वे तथा स्पृता। एते मन्त्रकृतः सर्वे कृत्स्नशस्ताशिबोधत ३६५ 


भुगुः काव्य: प्रचेतास्तु दधीचो ह्यात्मवानपि | और्वोष्थ जमदग्निश्च विदः सारस्वतस्तथा ६६ 
अद्विषेणों झारूपभ्र बीतह॒व्यः सुमेघसः । वेन्यः पृथुदिवोदासः पश्चास्थोगृत्सभान्नसः ॥ 


एकोर्नावशदित्येत ऋषयो सन्त्रवादिनः ॥६७ 
अद्धिरा वेघसश्चेव भारद्राजोइथ बाष्कलिः । तथाउमृतस्तथा गाग्ये: शेनी संहृतिरेव च (६८ 
पुरुकुत्सोषथ सांधाता अम्बरीषस्तथेव च। युवनाश्वः पौरुकुत्सस्त्रसदस्युः सदस्युभान्‌ ६६ 





यह महान्‌ स्वयमेव उन समस्त ऋषियों के रूप में परिणत होकर आविर्भूत होता है अतः उन्हें मह॒षि 
कहते है, इत परमैश्वयं सम्पन्त ऋषियों के पुत्र अन्य ऋषियों के बारे में बतला रहा हूँ, सुनिये ।८७-८९। 
काव्य, बृहस्पति, कश्यप, उद्यना, उतथ्य, वामदेव अयोज्य, औशिज, कदम, विश्ववा, शक्ति, बालखिल्य, 
धरा ये समस्त ऋषिगण अपने ज्ञान बल से ऋषित्व को प्राप्त हुये कहे जाते है। ऋषि के पुत्र ऋषीकों 
को गर्भ से उत्पस्त हुआ समझिये। वत्सर, नग्महु, भारद्वाज, यृहदुत्थ, शबद्वाव्‌, अगस्त्य, औशिज, दीघतमा, 
वृहदवय, शरद्वत्‌, वाजश्रवा, सुवित्त, सुवाक; वेप परायण ? दधीचि, शद्भुमान्‌, राजा वैश्षवण--ये समस्त ऋषी- 
कगण अपने सत्य के बल पर ऋषित्व को प्राप्त हुए कहे जाते हैं। इन समस्त ऋषिपृन्र ऋषीकों के अतिरिक्त 
अन्य जो ऐश्वर्यंवान्‌ च्रषिगण कहे गये है, वे भी मंत्रों के निर्माण करने वाले हैं, उन सब को मै बतला 
रहा हूँ, सुनिये ।8०-६४५॥ भुगु, काव्य, प्रचेता, दघीच. आत्मवान्‌, ओऔवे जमदग्नि, विद, सारस्वत, अद्विपेण, 
अरूप, वीत्ह॒व्य, घुमेघस वेन्य, पृथु, दिवोदास, पश्वास्य, गृत्समान्‌ और नभ--ये उन्तीस मंत्रवादी ऋषि 
कहे गये हैं ।६६-६७। अंगिरा, वेधस्‌, भारद्वाज, वाष्कलि, अमृत, गाग्ये, शेतरी, संहत्ति, पुरुकुत्स, मांधाता, 
अम्बरीष, युवनाइव, पौरुकुत्स, असदस्यु, सदस्युमानू, अहाये अजमीढ, ऋषभ, बलि, प्रपदश्व, विरूप, 
कण्व, मुदुगल, उत्तृथ्य, भरह्ाज, वाजश्रवा, जायाप्य, सुवित्तिक, वामदेव ओऔदगज, वृहदुक्यथ, दीवंतपा, 


४पछ “गवौयुपुराणमुर"'क्रिग 


आहार्य्रोब्धाजमीढश्च ऋरषभो बलिरेव. च । पुषदमतरो विरूपश्च कप्वश्चेवाथ मुदृयलंर | * पहु६8 


उतथ्यश्च भरद्वाजस्तथा वाजश्रवा अपि । आयाप्यश्च.सुवित्तिंश्च 'वार्मदेवस्तथव च॑' * *५॥४१०७४ 
औशजो बूहुदुछूुभश्च. ऋषिदीर्घतपस्तथा-। कक्षीषांश्च च्रयस्त्रिशत्स्मुता अज़िस्से वर0॥ 
एते म्न्त्रक्नतः सर्वे काश्यपांस्तु चिद्ोधत #  लियाम आर्कता ई ७? "१०४ 
कस्प्रपश्वेच वत्लारों विश्ञम्ते रेभ्य एव/च +असखितो देवलश्चेव बडेते-प्क्नवादिनः- - 7 * नाशिण्३ 
अन्रिरचिसनश्चेय/श्यासावांश्वाज्ष निष्ठुर: ३ वल्यूतको सुन्रिर्धीमांस्तथा पूर्वांतिथिश्कयः) 7 

इत्येते चात्रयः प्रोक्ता सन्‍्त्रकारा सहषंयः हा 5. न हे हओटभत ॥.. एण्ड 
वसिष्ठश्चेव शक्तिश्च तैथेव चः पराशंरः । चतुर्थ इन्द्रप्मति:पश्चमस्तु)! भरहसुः + -. * ॥१०४ 
पष्ठस्तु मैत्रावरुणः .कुण्डिन: सप्तमस्तथा .. * एते.सप्तर्षयो विध्रा बह्मक्षेत्रनिदासिन: ।: ८ ॥१९६ 
बहक्षेत्रं महातीर्थ, ब्रह्म णा निम्चित पुरा । + कुरुक्षेत्रे पुष्खतग़े पित्ामहनिषेविते।, : 7०. नर ०७ 


देवानां च ऋषीणां च सुनीनां तत्र सड्भसः । ग्रह्मणए व छत॑ प्रश्न क्‍्व दृष्टा वायुदेबताः - ३६०८ 
ऋषिगणेस्तदा प्रोक्‍्त॑:न दृष्टो (८्टा) वायुदेवता १ इति चिस्तयतां तेषामणुसात्रस्तु दृष्टवान्‌ १०६: 
दृष्टं पुरं च तन्नाउप्सीद्वायोर्नाष्ता पुरं प्रम्‌ । .[ > अष्दादशसहुल्लाग़ि द्विजा: संस्थापितस्तदा 8 ११:१२ 


नीता 





और कक्षीवान--ये तैतीस अंगिर वंशीय श्रेष्ठ ऋषि हैं, जो सब के सब मन्नकर्ता हैं। अब कश्यप वंशीय 
ऋषियों को सुनिश्ने ।६८६१०२। कंश्यपे, वत्सार, विश्रम, समय, अम्नित और देवले-ये छः कंदयप वेशीय 
ब्रद्यवादी ऋषि हैं। अभि, अखचिसन, दयामावान्‌ निष्ठर, बुद्धिमान वल्यूतक तथा पूर्वातिधि-ये अन्रि वेशीय 
मत्रकर्ता महधि कंहे गये 'हैं । हे ऋषिगण !' वशिंष्छ, शक्ति, पराशर, इन्दुप्रमति, भरद्वसु, मेत्रावहंग, 
ओऔर' कुण्डिन--ये सार्ते ऋषि ब्रह्मक्षेत्र के निव्रासी कहे गये हैं। यह" बक्लेक्षेत्र तीथेँ लोक पितामह बल्ली 
द्वारा सेवित परम पवित्र कुरुक्षेत्र में अवस्थितं है, प्राचीन कालः में स्वयं ब्रह्म जी ने इस महातीय का निर्माण 
किया था 8०३-१०७। उस परम पवित्र ती्थ में एक बार देवताओं, ऋषियों, तथा मुंनियों का विराद 
सम गम था । उस अंवसर पर ब्रह्मा जी ने यह प्रश्व उपस्थित किया कि वायु देवता कहाँ देखे जाते हैं 
आप लोग बतलाइये | ऋषियों ने कहा, हम लोगों ने तो वायु देवता का दर्शन नही किया है । इस प्रकार 
की बात चीत चल रही थी कि इसी बीच एक अण दिखलाई पड़ा | वह अंणु एक पुर के रूप में परिणत 
रण का कह 8/ $ + पं छ 0) $+ *६ ते 

*एते सप्तर्ष य इत्यारस्म्य विद्वेया ब्राह्मणस्य ल्वित्यन्तग्रन्थ॑:' क, गं डे: पुस्तकेषु नास्ति । - + इदमध नीस्तिं 


घ उस्तके। ' *धनुव्चित्वान्तगतग्रस्थः ख. पुस्तकें नास्ति। 7: ''' 3० 739 .2 हु 
क«॥ हर 


यहाँ से अगले पृष्ठ पर ४ ” चिह्न तंक का पीठ कई सूंले पुस्तकों में नहीं है।..“* 


एकोनषष्टितमोध्ष्याय: ०44 


शूढाब्रटद्दिगुणास्तत्र स्थाविर्ता तरिश्वना । तानुवाक ततो|देवो सातरिश्वी सहोविभुः गत 0१९९ 
युये जद क्तिकर्तारो।मचचास्त्रा ््यातिसाप्तुथ । ह॒य॑ 'दू्त॑-तु प्रत्येक द्विजान्भजतभो'द्िजा: .... ॥१ १४ 
भव्तां तु भविष्यत्ति गोच्रश्छ्ः (प्ले) कादशेव हि । घिवाहकालो5भिसतश्चत्वरस्तप्वादरः -« ॥९१ १३ 
कड्ोत्कोसासिहस्तास्तु रक्ष्याःसुबलिनो नराः । लत्न स्नान सपश्यच्ति-यथाओन्ये स विधिः शुभः१॥१ १४ 
ऐ्ेन्नजायाश- मेत्रेयं तथाझारय पुथकपुथक्‌) चतस्रः सुभगास्तन्न-कुर्यु: कुण्डलम्ादरात्‌ 5... ॥११४ 
एनमेष,कुलाचारो भ्रवर्ता कथित; क्रियान्‌ । सज्जनेनः चल वापीय भवज्वरविनाशिनी "४११६ 
ज्षस्पां तान्याधिकारी$स्ति मजज़ने सुर्त्यपुद्धूवाः । पद स्थानानि न्त्मन्नास्ता दुष्ट्वा पूततो भवेज्वरः ।.) * 
दीर्थ,भुवि विख्यातं हबुमान्यत्र त्जीबितः | तत्र'्वे स्थाप्रिता विद्या वायुना पहमबादिवा .. ४११८५: 
देवत्रयाणासादेशादर्घसंज्ञणाय: व प्यत्र: यद्रः पिपरश्वाउपसी दिपु, सर्वायु: मुतिसान्‌ः .. + १९४ 
वाडावित्यश्च देवेश: स्थापितों बायुना तदां | फामदः सर्वेदः सुर्यो प्रभुरीशः प्रदापयान्‌ ॥१२० 


न चने ड>ा ली ऑन जे जनन+ जन भा ६० मल“ केक न नल न 2 कक 





दिखाई पड़ने ' लगो जिसका थौँयुपुर नाम. पड़ा।' उसे समय उसे विस्तृर्ते वोयुपुर' में अठारह'सहस्र ब्राह्मणों 
के सिवाप्त स्थान निर्मित हुआ था । परम प्रभावेशाली'वायु देवता ने ब्राह्मणों' की संख्या से द्विगुणित संख्या! 
में क्ुद्रों की स्थापना की और उन सबे से कहा कि तुम सब लोग: मेरे भक्त हो और ' भेरे ही भोमउत्से तुम सब 
ख्याति प्राप्त 'करोगी, क्षतः तुम” प्रत्येक दो व्यक्ति ब्राह्मणों की अनुचर वृत्ति स्वीकार करें उ्की सेवा करतेः 
जाओ ।१०८-११४९। आप लोगों का गोत्र ग्यारंह' शाखाओं में'विभक्त' होगा, और विवाह के अवसर पर आप 
लोगों के यहाँ चबृतरे के ऊंपर मंगल स्तोरन सम्पन्न होगा । उस स्नान के अर्वेसर पर स्थान रहित नंगी तलवार 
हॉथ'में लेकर बलंबानू मनुष्यों को बाहर रखवाली के कीये पेर 'निंयुक्त करना" चाहिये, जिससे” इस मांगलिक 
विधि को अन्य लोग ने देख सकें ।॥ उस'अवर्सर पर अपने गोत्र में उत्पन्न स्त्रियों को अलग-अलग नैवेद्य से-पूजित' 
करे तथा चार अंन्य सुन्दरियों द्वारा आदर पूर्वक॑ कुण्डन"(कूडरनिर्माण) किये" सम्पन्न कराये ।१ १३-११५॥ आप 
लोगों के कुलाचॉार के सम्बन्ध में ये कुछ' धाते मैने आप लोगों को बतलाई हैं। यहं 'बावली स्तान करने पर 
सांसारिक संस्तापों को शास्ते 'कःने वाली हैं। है नरपुद्धव बन्द ! इस बाली में स्ते।न करने का अधिकार किसी 
अन्य को नहीं है।' मेरे नोम॑ से 'प्रसिद्ध छः स्थानों का दर्शन करके' मनुष्य पवित्र हो जीते हैं। वह पोवन 
तीथ॑ समस्त पृथ्वी मण्डंल में विस्यात है, जहाँ परहनुमौन ने जीवन प्रंहण किया थे ।' ब्द्यवादी' वायु देवता 
ने उस स्थार्त पर धर्म की रंक्षा 'के लिये तीनों' देववाओं के आंदेश' से उन ब्राह्मणों कौ स्थापता' 'की 
थीं १६-१३ १८ उसी 'स्थॉन पर भगवान्‌ रुद्र स्थायी रूप 'से सभी दिशाओं में भूतिभान रहंते हुए अवस्थित 
रहते हैं। वायु ने उसी अवसर पर वहाँ देवताओं में ऐश्वयंशाली वाडादित्य की प्रतिष्ठा की थी । वे परम“ 
प्रतापशाली भगवान्‌ सूर्य सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाले, ' संवदोयी, ऐश्वरययुकत एवं परम प्रभु हैं। सभी 


८६ वायुपुराणम्‌ 


सहस्रकरसंयुक्तः सर्वायुधविभुषितः । रत्नादेवीयुतः श्रीमांस्त्रयाधारस्त्रयीमयः ॥१२१ 
सूर्यकृुण्ड च तत्रा5डसीद्न्नह्मकुण्डमतः परम्‌ । रुद्रकुण्डं हरेः कुण्डमेतत्कुण्डचतुष्टयम्‌ ४१२२ 
(+ नव दुर्गा: स्थितास्तन्न क्षेत्रसंरक्षणाय च। हरिद्ययं निमुण्येशं तथा यज्ञचतुष्टयम्‌ ) ॥१२३ 
विवाहब्रतचूडासु कर तेषां प्रदीयते । आचारा विविधाः पोक्ता वाडवाजां प्रपत्नतः ॥१२४ 
तावस्तो द्विगुणा: शूद्रा यावच्तों ब्राह्मणाः स्थृताः । कुशरूपा द्विजाः पुर्व मुतिमन्तस्ततः स्थिताः॥१२५ 
मल्त्रेम॑न्त्रविदां श्रेष्ठे: कृता वे शास्त्रकोबिदे:। वापीकृपतडागानि देदतायतनानि च ॥१२६ 
धर्मशाला5पि बहुला वायुस्थाने महापुरे | रत्नावती स्वर्गमयी गद्भा चाम्ृतवाहिनी ॥१२७ 
कलों दृषद्वती चाम सहापातकनाशिनी । वायुना स्थापित हम तच्छासनं पापनाशनमु ॥१२८ 
सुबन्‍्दनं वन तत्र रम्यें राजषिसेवितम्‌ । एतत्स्थानं मया प्रोक्‍्त सर्वेषां च समासतः ७१२६ 





प्रकार के शस्त्रात्रों से विभूषित, सहस्त किरण वाले, रत्तादेवी से संयक्त वे श्रीमान्‌ भगवान शृर्य त्रयीमय 
(सत्त्व, रज, तमोगुणयुक्त) तथा समस्त त्रिलोकी के आधारभूत हैँं। उसी परम पुनीत स्थल में ऐसे भगवान्‌ 
सूर्य का एक कुण्ड है, उसी के समीप ब्रह्म कुण्ड तथा विष्णु कुण्ड, रुद्र कुण्ड भी है, इस प्रकार ये चार 
कुण्ड वहाँ विराजमान हैं ।११६-१२२। उस पावत क्षेत्र की रक्षा के लिए वहाँ नव दुर्गा स्थित हैं, उनमें 
से विष्णु की दो, रुद्र की तीन और ब्रह्मा की चार है। विवाह कार्य ब्रत एवं चूड। संस्कार में उनको 
कर दिया जाता है। वहाँ के निवासी उन वाडवों के लिये प्रयत्न साध्य अनेक आचार कहे गये हैं। 
शूद्रगण उन ब्राह्मणों के द्विगुणित क्या उतने भी नहीं रह गये जितनी संख्या ब्राह्मणों की थी । पहले ब्राह्मण 
लोग कुण रूप मे थे, उसके अनन्तर वे शरीर धारण कर रहने लगे !7२३-१२५। शास्त्रों के पारयामी 
एवं मंत्रकर्ताओ मे श्रेष्ठ उन ब्राह्मणों ने अपने अमोघ मंत्रों द्वारा वहाँ अनेक बावली, कूँप, तडाग, 
देवमन्दिर आदि का निर्माण किया। वायु के उस महान्‌ पुर मे घमंशालाओं की भरमार थी, उसमे सुवर्ण 
एवं रत्नों से पूर्ण अमृत जलवाहिनी गंगा की धारा बहा करती थी। उस पुनीत गंगा का नाम कलियुग 
में दुपद्ती हुआ, जो घोर पाप-समूहो का नाश करने वाली है। पापों को विमष्ट करने वाले उस परम 
पुनीत क्षेत्र की स्थापना इस प्रकार वायु देवता ने की थी। उसी क्षेत्र में राजषियों द्वारा सेवित अति 
रमणीक सुनन्‍्दन तामक वन है। इस प्रकार उस स्थान के विविध तीर्थों का परिचय मैंने संक्षेप में कह 
दिया १९६-१२९। वायु द्वारा स्थापित उन क्राह्मणो की उपमा किसी से नहीं दी जा सकती | है देवेशि ! 


#धनुश्चिह्वान्तर्गतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति 


एकोनबष्टितमो$्ण्याय: ४५७ 


निरू(र)पमाश्च ते विप्रा वबायुना स्थापिताश्व ये। उपसा चेव देवेशि विधेया ब्राह्मणस्थ तु | ॥१३० 
(+ सुझुम्ताभ्ाष्टमश्चेव नवसोष्थ बृहस्पतिः । दशमस्तु भरद्वाजो मन्त्रत्नाह्मणकारफा: ५१३१ 


एते चेव हि कर्तारो विधर्मध्वंसक्ारिणः )। लक्षणं ब्रह्मणश्चेतहिहितं सर्वशाश्विनाम्‌ ॥१३२ 
हेतृहितेः स्थृतों घातोय॑न्ििहन्त्युदितं परेः । अथ वार्थपरिष्राप्तेहिनोतेगतिकर्मण: ॥१३३ 
तथा निर्वंचनं ब्रयाह्रक्याथ्थस्थावधारणम्‌ । निन्‍दां तामाहुराचार्या यहोषान्षिच्शते बचः ॥१३४ 
प्रयूर्वाच्छसतेर्धातो: प्रशंसा गुणवत्तया । इदं त्विदर्सिदं लेदशित्यनिश्चित्य संशय: . ॥१३५ 
इदमेव विधातव्यमिमित्ययं विधिरुच्यते । कस्यस्यान्यस्य चोक्तत्वादबुधा: परक्षतिः स्भूता ॥१३६ 
यो ह्मत्यन्तपुरोक्तश्न पुराकलपः स उच्पते । पुरा विक्वान्तवाचित्वात्पुराकल्पस्य कल्पना ७१३७ 
सन्त्रत्राह्मणकल्पस्तु निगमे: शुद्धविस्तरे: । अनिश्चित्य कृतामाहुव्यंबधारणकल्पनाम्‌ ७१३८ 


केवल उन्हीं ब्राह्मणो से ही उनकी उपसा दी जा सकती है, अर्थात्‌ उनके समान वे स्वयम्‌ है, अन्य 
कोई नही” । उन मंत्रकर्ता ऋषियों मे सुद्युम्त आठवे, बृहस्पति नवे तथा भरद्वाज दसवें ऋषि है, जो सब के 
सब मंत्र एवं ब्राह्मण भाग की रचना करने वाले तथा विधर्म के विध्वंस करने वाले है । सब शास्त्रों के 
मर्मन्न मनीषियों ने ब्राह्मण के यही लक्षण कहे है ।!३०-१३९। हि धातु से हेतु शब्द को निष्पत्ति कही जाती 
है, जिसका अर्थ है, दूसरे के व्यक्त किये गये मत का प्रतिवाद या खण्डन करना अथवा एक दूसरे हि 
धातु से, जिसका अर्थ गमन करना है, हेतु शब्द की निष्पत्ति होती है; जिसके द्वारा दूसरे के व्यक्त किये 
गये मत में दोषारोपण करके अपने मत का निश्चय किया जाय, वह हेतु है। आचार्य लोग केवल दोष 
प्रदर्शन पूवेक दूसरे के वाक्य की भर्त्सना या स्पष्ट शब्दों में निन्दा करने को निन्‍दा कहते हैं। प्र उपसगगे 
पूर्वक शंस्‌ धातु से प्रशंसा शब्द की निष्पकत्ति होती है, जिसका अर्थ है ग्रुणवत्ता प्रकट करना । यह वस्तु 
यह है यह वस्तु यह नही है, इस प्रकार का अनिश्चय करना संजय कहा जाता है। यही करना 
चाहिये--इस प्रकार के निरचयात्मक वाक्य को विधि कहते है। किसी दूसरे हारा उक्त होते के कारण 
उसको (उस विधि को) विद्वानों ने परकृति कहा है ।१३३-१३६। जो अत्यन्त प्राचीनकाल व्यतीत हो चूका है 
उसे पुराकल्प कहते हैं, पुरा शब्द के प्राचीत अर्य के द्योतक होने के कारण पुराकल्प शब्द की निष्पत्ति 
हुई | उस पुराकल्प में घटित होनेवाली घटनाएँ शुद्ध, सुविस्तृत मंत्र ब्राह्मणकल्प निगम आदि द्वारा निश्चित 





+ धनुदिच्वान्तगंतग्रन्थः नास्ति ख. ग॒ घ॒ ड. पुस्तकेषु नास्ति । 

१, कई मूल पुस्तकों में “ ” चिह्धों से अद्धित तक का पाठ नही है, जो समुचित प्रतीत होता है। क्योंकि 
ऋषियों की सातवीं संख्या के बीच में इस कथा का कोई सम्बन्ध ठीक-सा नहीं जँचता । पर अधिकांश पुस्तकों 
के पाठ के अनुरोध पर मैंने इस असम्बद्ध अंश का भी अनुवाद कर दिया है। अनुवादक । । 


क्ष्ष८ ए च्वायुपुराण रण 


यश्ना हीद॑ तथा तह।द्वदं बाईपि तथव तत्‌ ग इत्येष, हा ध्रदेशो5्यं दशसो. ब्ाह्मणर्स्स हुँ 5 7 ाश्डेहे 
इत्येतद्ब्राह्मणस्पाउदी नविहित॑ लक्षणं-बुधेः । तस्य तद्वृत्तिर॒ह्िष्टा व्याख्याउप्यनुपद॑-द्विज:, - ०१४१ 
सन्‍्त्राप्रां कल्पनं विव विधिदृष्टेषु कर्मसु । मन्त्रो मच्नयतेर्धातो््नाह्मंणो न्ह्मयणोडवंनातू, « _- ॥१४१ 
क्ल्पाक्षरमसन्दिग्ध॑ सारवद्विश्वत्तीसुखत्‌ +"अस्तोभमनेवर्ध च सूत्र सुत्रचिदों विदुःःः + +६ ॥१४६ 





के इंति श्रीमहांपुरांणे वायुग्रोक्ते ऋंषिलक्षे्ण नामोंनषप्टितमोड्ष्याय:[शदे॥. 
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नहीं होती, केवल अंनिश्चय भाव से ही 'उनके निश्चय की कल्पना की जाती है । जिंस प्रकार इस (विर्तमीन| 
कल्प में घटिते हो” रंहा है, उर्सी प्रकोर वह प्रांचीन कल्प भी है, "और जैसा "कल्प था वैसा ही यह भी है-* 
यह ब्राह्मण का दसंवों उपदेश हैं ।१३७-१ ३४६ प्राचीनकील में बुंद्धिमानों ने ब्राह्मण का यही लक्षण बंतलाया है; 
औरे पीछे से ब्रह्मणों मे उसकी -व्याख्यों भीं वत्ति रूप में कल्पित की । ईंसके अतिरिक्त उन्ही ब्राह्मणों ने 
विधि पूर्वक॑ सम्पन्न होनेवेलि कर्मों मे मंत्रों की कल्पना की। मंत्र 'धांतु से'मंत्र शब्द की निष्प्ति होती हैं 


ब्रह्मा के आदेशों को पालन करने के कारण ब्राह्मण नौम पड़ी ।' थोड़े-से' अक्षरों: में सन्देहँ रहिंत वर्ण 


के ओडम्बरों एवं दोषों से” शुत्य विस्तृत सार “अर्थ''को प्रकट करने वाले वाक्य को सूँतरवेत्ता लोग व 
कहते' हँ ॥2४० १४२। प रद 425 5 ॥ | कप करत + ७” 5 आआ 


* ६० 
न्‍ - इति श्रीवायुमहापुराण में ऋषि लक्षण नामक उनसठवाँ अध्याय समाप्त ॥4&६॥  _ 


+ रु + किन नीली ननननन+ > ञ्ट 
+ ह € रे पर्4ग नि मल 272 ि न रा “>> ईः ; ॥ «४ 
* +$ «अत * है ६ फ्म 34 है). 3३५ ०) पर का 


, अध्याय दे० 


- 5. ऋषियों ने कहा(---इस. अ्रकार , की बातें सुनने के उपराच्त ऋषियों मे परमज्ञानी सूतजी से छा कि 
हे महामते ,! प्राचीन काल में वेदो के विभाग-किस प्रकार हुये--वह वृत्तान्त हम.,लोगों को वर्तल्लाइये ।९। 


१, यह अयुक्त है। | कैश ए-' नबी तत्5 -करर यथा था ओआू++5+ ८“ ८: 


घष्टितमोज्ध्याय: 5 पद 


ु - खत उवाच का 5 

हापरे तु परावत्ते सनोः स्वायंभुवेडन्तरे । ब्रह्मा मनुमुवाचेदं तद्गदिष्ये महामते २ 
परिबत्ते युगे तात स्वल्पवीर्या ह्विजातय:। संवृत्ता युगदोषेण सर्वे चेब यथाक्रमम्न्‌ ४३ 
अ्रश्यमानं युगवशादल्पशिष्टं हि दृश्यते । दशसाहस्नभागेन ह्मवशिष्ट कृताददलू ४ 
वीर्य तेजो बल॑ वावय॑ सर्व चेव प्रगश्यति । वेदवेदा हि कार्याः स्पुर्मभृद्देदविनाशनप्स्‌ ४५ 
बेदे साशमनुप्राप्ते यज्ञो नाशं गसिष्यति । ये नष्ठे देवनाशस्ततः सर्व प्रणश्यति ६ 
आद्यो वेदचतुष्पादः शतसाहुस्नसंज्ञितः । एुनर्दशगुणः कृत्स्नो यज्ञो वे सर्वक्षामधुक्‌ ७ 
एवपुक्तस्तथेत्युक्त्व! मनुलोकिहिते रतः । वेदसेक चतुष्पादं चतुर्धा व्यसजत्पभुः (८ 
ब्रह्मणो वचनात्तात लोकानां हितकास्यया । तदिदं वर्तसानेन युष्मणाक वेदकल्पनस्‌ १६ 
मन्वस्तरेण वक्ष्यासि व्यतीतानां प्रकल्पनम्‌ । प्रत्यक्षेण परोक्ष वे तन्चिबोधत सत्तसाः १० 
अस्मिन्युगे कृतो व्यासः पाराशर्यः परंतपः । हेपायन इति झुयातो विष्णोरंशः प्रकीतितः ४११ 


के 





खूत ले कहा--परम बुद्धिमान ऋषिवृन्द ! स्वायम्भुव मन्वन्तर में द्वापर युग में इसी वृत्तांत को ब्रह्म 
ने मनु से कहा था, उत्ते ही बतला रहे हैं । ( ब्रह्मा ने मनु से कहाः-- ) है तात ! युग परिवतंत होने पर 
ब्राह्मणों का पराक्रम एवं तेज अल्प हो जाता है, .क्योंकि युग दोष के कारण सभी ब्राह्मणादि वर्ण क्रमशः पराक्रमी 
तथा अल्प तेजस्वी हो जाते है और इस प्रकार एक युग की अपेक्षा दूसरे युग में और दूसरे युग की अपेक्षा तीसरे 
युग में क्रशः अल्प होते-होते उनके वे पराक्रमादि अन्तिम युग में तो बहुत ही अल्प परिमाण मे शेष रह जाते 
है ।२-४। इस प्रकार सतयुग की अपेक्षा लोगों के पराक्रम, तेज, बल और वाक्य--ये सभी दस सहस्रवें भाग 
मे शेप रहते है और अन्त में तो एक दम से विनष्ट हो जाते है। अतः वेदो का विनाश जिस प्रकार न हो 
उसके लिये एक वेद का अनेक भागों में विभाग होना चाहिये। क्योकि वेदों के विनष्ट हो जाने पर यज्ञ-्विनाश 
हो जायगा, और यजञ्ञों के विनष्ट होने पर देवताओं का विनाश हो जायगा--जिससे सभी का विनाश हो 
जायगा ।५-६। पहले यह वेद चार पादो तथा एक लाख सुक्तों मे पूर्ण कहा जाता था, उमके बाद सभी मनोरथों 
को पूर्ण करने वाले यज्ञों के लिये उन सब की दस गुनी वृद्धि हुई ।७। ब्रह्मा की ऐसी बाते सुनकर लोऋहित में 
निरत भगवान्‌ मनु ने 'बेसा ही होगा' कहकर उस चार पाद वाले एक वेद को चार भागों मे विभक्त किया ॥५॥ 
इस प्रकार आप लोगों के सामने जो वेद समूह विद्यमान हैं, उसे ब्रह्मा के कथनानुम्तार लोक कल्याण की 
भावना से मनु जी ने चार भागों मे विभक्त किया। इसी मन्वन्तर द्वारा जिसे बतला रहा हूँ, अन्यान्य मन्वन्तरों 
के बारे में भी वेद विभाग, एवं उनके कर्त्तावों को जानना चाहिये। इस युग में परमतपस्वी पराशर के पुत्र 

फा०--६२ 


४४० वायुपुराणय्‌ 


ब्रह्मणा चोदितः सो$स्मिन्वेदं व्यस्तुं प्रचक्तते | अथ शिष्पान्स जग्राहु चतुरो वेदकारणात्‌ ॥१२ 
जेर्मिनि च सुमच्तुं च वेशस्पायनसेव चर । पल तेषां चतुर्थ तु पश्चमं लोमहर्षणम्‌ ॥१३ 
ऋग्वेदआवक पेल जग्राहु विधिवदृद्विजम्‌ । यजुर्वेदप्रवक्तारं वेशम्पायनमेव च ॥१४ 
जेर्मिनि सामवेदार्थश्राव्क सोधस्वपच्चत । तथेवाथर्ववेदस्थ सुसन्‍्तुमृषिसत्तमम्‌ ॥१५ 
इतिहासपुराणस्य वक्तारं सम्यगेव हि। मां चेव प्रतिजग्राह भगवानीश्वर:ः प्रसुः ॥१६ 
एक आसीचजुर्वेदस्तं चतुर्धा व्यक्तल्पत्‌ । चतुहोत्रिमभृत्तास्मस्तेस यज्ञमकल्पयतु ॥१७ 
आध्ययंद यजुभिस्तु ऋग्भिवत्रे तथेव च। उद्गान्र॑ सामभिश्रचक्रे बह्मत्व॑ चाप्यय्वभि: ॥ | 

ब्रह्मत्वमकरोचज्ञे वेदेनाथर्वणेन तु ॥१८ 
ततः स ऋतमसुद्धृत्य ऋग्वेद समकल्पयत्‌ । होतृकक॑ कल्प्यते तेन यज्ञवाहूं जगद्धितम्‌ ॥१६ 
सामन्रिः सामबेदं च तेनोद्गात्रमरोचयत्‌ । राज्ञस्त्वथर्बवेदेन सर्वेकर्माण्यकारयतु ॥२० 
आख्यानेश्राप्युपाख्यानेर्गाथाभिः कुलकर्स भिः । पुराणसंहितां चक्े पुराणार्थविशारदः ॥२१ 
यच्छिष्टं तु यजुर्वेद तेन यज्ञमथायुजत्‌ । युझुजानः स यजुर्वेद इति शास्त्रविनिश्चय: (२२ 





ईंपायन व्यास जी ने, जो भगवान्‌ विष्णु के अंश कहे गये हैं, ब्रह्मा के अनुरोध पर इस वेद का विभाग किया । 
व्यास ने वेद का प्रचार करने के लिये अपने प्रमुख चार शिष्प बनाये, जिनके नाम हैं जैमिनि, सुमन्तु, 
वेशम्पायन और पेल । इन शिष्यों के अतिरिक्त लोमहर्पण नामक एक पाँचवाँ शिष्य भी था ९-१३। परम 
तेजस्वी भगवान्‌ वेद-व्यास ने ह्विजवय पैल को ऋग्वेद का व्याख्याता, वैशम्पायन को यजुर्वेद का, जैमिनि को 
सामवेद का तया ऋषिवय्ये सुमन्‍्तु को अथर्ववेद का अंगीकार किया | इतिहास और पुराण की व्याछ्या के लिये 
उन्होंने मुझे नियुक्त किया। पहिले यजुर्वेद एक ही था, उसे पीछे चलकर चार भागों में व्िभक्त किया गया, 
इस प्रकार उसमें चातुहोंत्र की कल्पना हुई, जिससे यज्ञों की प्रचलन किया १४-१७। यजुर्वेद के मन्‍्त्रों से 
आध्वयंव, ऋग्वेद के मन्‍्त्रों से हवन, सामवेद'के मन्त्रो से उद्गात्र और अथववेद के मन्त्रों से ब्रह्मत्व की प्रतिष्ठा 
की। इस प्रकार यज्ञो मे जितने ब्ह्मकायं है वे अथर्ववेद द्वारा प्रतिष्ठित है। तदमन्तर उन्होंने ऋचाओं का 
उद्धार करके ऋशग्वेद का सम्पादन किया। जिसके द्वारा जगत के कल्याण करते वाले, हजनीय पदार्थों के 
वाहक होताओं की कल्पना हुई। साम के स्फूट मन्‍्त्रों के संग्रह से सामवेद का संग्रह एवं सम्पादन किया, जो 
उद्गात्रों ( सामवेद के गान करने वाले वटु समूह ) को विशेष रुचिक़र हुआ, अथर्व॑वेद द्वारा राजाओं के 
परमावश्यक समस्त कर्मकाण्डों का विधान कराया । इसी प्रकार पुराणों के तात्पय॑ को भलीभाति समझने वले 
दपायन ने आख्यान, उपाख्यान, गाथाओं एवं कुलाचार की परम्परा द्वारा पुराणों की विस्तृत कथाओं की 
रचना की ।१५-२१। यजुर्वेद में जो भाग शेष रहा उससे यज्ञों का विधान किया । जिसके द्वारा यज्ञों की क्रियाय 


घष्टितमो पष्याय: घ्देप 


पदानामुद्धुतत्वाचच यजूंषि दिषसाणि वे । स तेनोड्धृतवीर्यस्तु ऋत्विश्थिवेंदपारगे: ॥ 

प्रयुज्यते छश्वभेधस्तेन वा युज्यते तु सः (२३ 
ऋणतचो गहीत्वा पैलस्तु व्यभजत्तदृद्विधा पुनः । हिंः कत्वा संयुगे चेब शिष्याभ्यामददातभुः ॥२४ 
इच्द्रगरमतये चैजां द्वितीयां बाष्छललाय व । चतस्र: संहिता: कृत्वा बाव्कलिहिजसत्त८ः ॥ 


शिष्पानवध्यापयात्रास शुभूबाभिरताब्हितानु (३२५ 
बोध्यं तु प्रयमां शाखां द्वितीपासग्निभाठरस्‌ । पराशरं तृतीयां तु याज्वल्वयमथापरापम्तु ७२६ 
इच्रप्रमतिरेफां तु संहितां दिलसत्तमः। अध्यावयन्महाभागं साकेण्डेयं यशस्विनम्‌ २७ 
सत्यक्षयससभूय तु पुत्र स तु सहायशा: । सत्पाभ्रवाः सत्यहित॑ पुलरध्यापयद्दिजः ॥ए८ 
सो5पि सत्यतरं पुत्र पुनरध्यापयद्दिभु: । सत्यक्षियं महात्मानं सत्य्र्सपरायण॑स््‌ ॥२६ 
अभव॑स्तस्य शिष्या थे त्रयस्तु सुमहोजसः । सत्यश्रियस्तु विद्वांसः शास्त्रश्नहुणतत्पराः ३० 
शाकल्पः प्रथभस्तेयां तस्मादन्‍्यों रथान्वर: । बाष्कलिश्व भरहाज इति शाखाप्रवरतंकाः ॥३ १ 
देवमित्रस्तु शाकल्यों ज्ञानाहंकारणजितः। जनकस्य स,यज्ञे वे विनाशसलगमदिद्वजः ॥३२ 





धम्पन्न होती है, वही यजुवेंद है, शास्त्रों का यही निचोड है। वेदों के पारगामी अन्यान्य विद्वानू ऋषियों के 
सम्र्ग से स्फुट यजुर्वेद के मन्त्र एवं पद समूहों को एकत्र संगहीत किया और उनका विधिवत्‌ संकलन किया । 
उन्ही यजुर्वेद के मन्त्रों द्वारा अश्वमेघ यज्ञ का प्रचलन हुआ। परम तेजस्वी पैल ऋषि ने ऋक समूहो को एकत्र 
सगृहीत कर दो भागों में विभक्त क्रिया, और उनमें से एक-एक भाग को दो शिष्यों को सौपा एक इन्द्रप्रमति 
को दूसरा वाष्कल को | द्विजश्रेष्ठ बाष्कलि ने सेवा में तिरन्तर निरत रहने वाले, कल्याण भाजेन अपने चार 
शिष्यों को, उसका चार संहिताओं में विभाग करके पढ़ाया ।२२-२५। जिनमे से पहली शाखा की बोध्य को, 
दूसरी शाखा की अग्निमाठर को, तीसरी शाखा की पाराशर को और चौथी शाखा कौ याज्ञवलय को शिक्षा 
दी। ब्राह्मणों में श्रेष्ठ इन्द्रप्रमति ने एक संहिता का सम्पादन कर परम यशस्वी और भाग्यशाली मार्कण्डेय 
मुनि को उसकी शिक्षा दी। महान्‌ यशस्वी मार्कण्डेय मुनि ने उसे सत्यक्षवा नामक अपने ज्येष्ठ पुत्र को और 
सत्यश्षवा ने सत्यहित नामक शिष्य को उसकी शिक्षा दी २६-२८। परम ऐबड्वर्यशाली सत्यहित ने अपने पुत्र 
सत्यतर (सत्यरत) को और सत्यतर ने सत्यपरायण घर्मश्रेष्ठ महात्मा सत्यश्री को उसकी शिक्षा दी। विद्वान 
सत्यक्नी के शास्त्राभ्यास में तत्पर रहने वाले परम तेजस्वी तीन शिष्य हुये जिनमें से प्रथम का नाम शाकल्य, 
दुसरे का नाम रथान्वर और तीसरे का नाम वाष्कल का पुत्र भरद्ाज था| ये ही ऋषिगण बेद की शाखाओं के 


प्रव्तक कहे गये है । अपने ज्ञान के अहंकार से गधित होकर शाकल्य वेदमित्र नामक द्विज राजा जनक के यज्ञ 
में विन्राश को प्राप्त हुये ।१९-३२१। 


४व२ वायुपुराणम्‌ 


शॉंशपायन उचाच 


फर्थ विनाशमगभत्स सुनिर्नानिगवितः । जनकस्पाश्वमेधेन कथ॑ वादो बभुव ह्‌ (३३ 

किसर्थ चाभवद्वादः केन सार्धभथापि था। सर्वेमेततद्यथावृत्तमाचक्षव विदितं तब ॥ 

ऋषीणां तु बच: श्षुत्वा तदुत्तरमथात्रवीत्‌ ॥३४ 
सूत उचाच 

जनकस्पाश्वमेषे तु महानासीत्समागसः | ऋषीणां तु सहर्नाणि त्त्राइब्जग्मुरनेकशः ॥ 

राजर्षेजनकस्याथ त॑ यज्ञ हि दिवृक्षवः ॥३४५ 

आगतान्त्राह्मणान्दुष्ट्वा जिज्ञासाधस्याभवत्तत: । को न्देषां ब्राह्मण: श्रेष्ठ: कथ्थ॑ मे निश्चयो भवेत्‌ ॥ 

इति निश्चित्य मनसा बुद्धि चक्के जनाधिपः ' ३६ 

गयवां सहखमादाय सुवर्णमधिक ततः | ग्रामानरत्नानि दार्साश्व सुतीस्माह नराधिपः ॥ 

सर्वानिहं प्रसझोइस्सि शिरसा श्रेष्ठभागिनः ॥३७ . 

यदेतदाहतं चित्त यो वः श्रेष्ठतमों भवेत्‌ । तस्मे तदुपनीतं हि विद्यावित्तं द्विजोत्तमाः ॥३८ 
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शांशपायनल ने कहा-सूतजी ! ज्ञान के गय॑ से गवित वे मुनि किस प्रकार विनाश को प्राप्त 
हुंगे, राजा जनक के अद्वभेध यज्ञ में क्यों कर वादविवाद उठा था। ? किस लिये वह बेकार का वादविवाद वी 
था और किसके साथ हुआ था ? ये सभी बातें आपको विस्तार पूर्वक ज्ञात है, हमें बतलाइये | सूत ने ऋषियों 
की बातें सुनने के बाद कहा ३३-३४। 


सूत ने कहा-- ऋषिवृन्द ! राजपि जनक के उस अद्वमेध यज्ञ में महान जनसमागम एकत्र हुँ 
था, विविध देझ्षों एवं स्थानों से यज्ञ के दर्शनार्थी ऋषिगण सहस्रों की संख्या में आ-आकर उसमे सम्मिलित 
हुये थे । समागत विशाल ब्राह्मण समुदाय को देखकर राजा जनक के मन में यह स्वाभाविक जिन्नासा उतसज्ञ हुई 
कि इन तमाम ब्राह्मणों में कौन सर्वश्रेष्ठ है--इसका निश्चय मुझको किस प्रकार होगा ? राजा ने ऐसा मन 
में विचार कर एक युक्ति का सहारा लिया। एक सहसत्र गौयें, एक सहसख्र से अधिक सुवर्ण, अनेक 
ग्राम, बहुमूल्य रत्न और दास-दामियों के समूह को साथ लेकर मुनियो से राजा ने कहाः--परमभाग्यशाली 
ऋषिवृन्द ! आप सव लोगों को मैं शिर झुकाकर नमस्कार कर रहा हूँ १५-३७। भाप लोगों में से जो मुनि 
सर्वश्रेष्ठ हों, वे मेरे इस लाये हुये द्रव्यादि समूह को ग्रहण करें, क्योंकि श्रेष्ठ ब्राह्मण लोग एक मात्र विद्या के 


घष्टितमोप्योय: ४४३ 


जनकस्य बच: श्रुत्वा मुनयसस्‍्ते शुतिष्देशा: । दृष्द्वा घन महासारं धनयुद्ध्या जिघृक्षयः ॥ 


आंह्षयांचक्ररन्पोन्य॑ वेबज्ञानमदोल्वणाः ७३६ 
भनसा गतचितास्ते समेद॑ धनमित्युत । समैवेतन्नवेत्यन्थों बरृहि कि वा विकल्प्यते ॥ 

इत्येव॑ धवदोषेण वादांश्रक्तरनेकशः े क ॥४० 
तथाब्न्यस्तत्र दे विह्ान्मनह्मवाहसुत: कवि: । याज्नवल्क्यों महातेजास्तपस्वी ब्रह्मवित्तमः ॥४ १ 


बरह्मणोडज्ूगत्ससुत्यज्ञों बावयं प्रोवाच सुस्व॒रंभ । शिष्य ब्रह्मचिदां श्रेष्ठो धनसेतद्गृह्माण भो: . ॥४२ 
नयस्वे च गृहंवत्स समैतनज्ञात्र संशय: । सर्वजेदेष्वहूं वक्ता बान्‍्यः कश्वितु सत्सभः ॥ 


यो वा म प्रीयते धिप्रः स से हुणतु मा चिरस्‌ ॥४३ 
ततो शहगार्णवः क्षुव्ध: सघुए इब संप्लवे । तानुवाच तंतः स्वस्थों याज्षयक्यों हुललिव.... ॥४४ 
क्रोध सा कार्जविद्वांसो भवन्‍तः सत्यवादिवः । वदामहे येथायुकत जिज्ञासन्तः परस्परभ्‌ 24 


ततोःभ्युपागमंस्तेां घादा जम्पुरनेकशः । सहखधा शुभेरणें: सुक्ष्मदर्शनसंभवे: ॥४६ 





धनी होते है, अर्थात्‌ उनकी श्रेष्ठता का परिचय विद्या से होता है। राजबि जनक की ये बाते सुनकर वेद 
विशारद उन मुनियों ने उस बहुमूल्य धनराणि को अपनाने की अभिलापा से अंपने-अपने वेद ज्ञान के मद से 
उन्मत्त होकर एक दूसरे को वादविवाद के लिये ललकारा । उस समय अनेक के मत्त मे यह भाव उठ रहे थे कि 
यह सब धन हमारा है, कोई-कोई यह सोच रहे थे कि सब कुछ मेरे ही लिये है । कोई अपने दूसरे साथी से पूछ 
रहा था कि बोलो यह हमारे ही लिये है नं, अथवा किंसी दूसरे के लिये । बोलो, क्या विकल्प कर रहे हो । इस 
प्रकार उन ऋषियों में उस धनराशि के लोभ के कारण अनेक तरह के वादविवाद उठ खडे हुये ।३८-४०। ठीक 
इसी अवसर पर वहीं ब्रह्मवाहसुत, कवि, परमतेजस्वी, ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ, महान्‌ तेपस्वी याज्ञवल्क्य नामक 
एक दूसरे ऋषि, जो ब्रह्म के अंग से समुत्पन्न हुये थे, अपने शिष्यों से उच्च स्वर में बोले-अरे जी! 
जाकर इस धनराशि को उठा लो ।४१-४२+ वत्स | जाओ सब को उठाकर घर ले चलो, भरे, यह सब हमारे ही 
है, इसमें सन्देह मत्त करो। सभी वेदों में मैं ही एकमात्र अधिकारी प्रवक्ता हूँ, मेरे समाव वेदों पर अधिकार 
रखने वाला दूसरा कोई नही है। जिस किसी ब्राह्मण को मेरी यह बात अच्छी न लंगती हो वह सामने भा 
जाय, विलम्ब करने की कोई आवश्यकता नहीं है ? याज्ञवल्क्य की बातें सुनकर ब्राह्मण समुदाय प्रलय कालीन 
समुद्र की भाँति क्षूव्ध हो गया; पर स्वस्थ मनोवृत्ति सम्पन्न मुनिवर याज्षवल्क्य हँसते हुये से बोलते रहे । वे फिर 
बोले:-विद्वद्वृन्द ! आप लोग हमारे ऊपर क्रुद्ध नं हों, आप सभी सत्यवादी है। मैं सच कह रहा हूँ, आप 
लोग परस्पर विचार कर इसंका निदपचय करें ।॥४३-४५। तदनन्तर वहाँ पर उन में परग्पर अनेक वादविवाद 
करने लगे, घन लोभ से युक्त उन महात्मा ऋषियों में लोकिक, वैदिक तथा आध्यात्मिक विपयो पर सूक्ष्म दर्शन 


४६४ वायुपुराणस्‌ - 


लोके वेदे तथाउध्यारने विद्यास्थानेरलंकृता: । शापोत्तमगुणर्युक्ता नूपी धपरिवर्जना: ॥ 


बादा समभक्‍ंस्तत्र घनहेतोर्महात्मनाम्‌ ४७ 
अपयस्त्वेफतः सर्वे या्नवतक्यस्तथेकतः । सर्वे ते मुनयध्तेन याज्षदल्वयैन घीयता ॥ 

एकेकशस्तत: पृष्ठा नेवोत्तरमथाणुवन्‌ ॥४८ 
तान्यिजित्य सुदीन्‍्सर्वान्ब्रह्म राशि हाथ ति: । शाकल्यमिति होवाच वादकर्तारमञजसा (४६ 
शावल्प वबद वक्तव्य कि ध्यायज्ञवतिणष्ठ्से । पूर्णस्त्वं जडमानेन वाताण्यातों यथा दृत्तिः ॥४० 
एवं स धर्षितस्तेम रोषात्तात्नास्थलोचनः । प्रोवाच याज्ञवल्थयं त॑ परुपं सुनिसंभिधी ॥५१ 
त्वमस्पांस्तृगवत्क्ृत्ण तथवेमान्दिजोत्तमान्‌ । विद्याधनं महासारं स्वयंग्राहं जिघृक्षसि ॥४५२ 
शाकल्येनेवसुरह: से याज्ञवल्क्यः समक्षवीत्‌ । ब्रह्िष्छानां बल विद्धि विद्यातत्त्वार्यदर्शनम्‌ ॥५३ 
कामश्चार्थेन संबद्धतेयार्थ कासयामहे । कामप्रश्तधतना वित्रा: कामप्रश्नासवदामहे 50% 
पणश्चेघोषस्प राजपेंस्तस्मान्नीतं धनं सवा | एतच्छ त्वा उचस्तस्य शाकल्यः क्रो धमुच्छितः ॥ 
याज्ञवल्यप्रथोवचच कामप्रश्तार्थवद्ध चः ७५४ 








(अनुभूति) जनित सहखों कल्याणकारी अर्था के नवीन-नवोन आविष्कार से युक्त विवाद होने लगे, उस समय 
कोई किसी की वुद्धि की निन्‍्दा कर रहे थे तो कोई किसी की युक्ति की उत्तम गुणों से प्रशंत्ता कर रहे थे । 
वे विस्तृत वादविवाद राजाओं के समूहों को नष्ट करते वाले थे । उस महान्‌ वादबिवाद में एक ओर सव के 
सब ऋषि सम्मिलित हुये थे और दूसरी ओर अकेले याज्ञवतवय थे। उन सभी ऋषियों से एक-एक करके 
याज्ञवल्वय ने प्रश्न किये किस्तु किसी ने भी ठीक उत्तर नही दिया ।४६-४८। तदुपरास्त ब्रह्म राशि, परम शोभा 
सम्पन्न याज्ञवल्कव्य ने उन सभी ऋषियों को पराजित कर विवाद करने मे प्रमुख भाग लेते वाले शाकल्य नामक 
ऋषि से शीघ्रता पूर्वक कहा---शाकल्प ! क्या विचार कर रहे हो, अपनी जड़ता के कारण तुम वायु से भरी हुई 
भाथी की तरह अभिसान से फूले हुये हो, वोलो, चुप क्यो बैठे हो । याज्ञवल्वय द्वारा इस प्रकार अपमानित होने 
पर शाकल्य का सुख और नेत्र क्रोध से लाल हो गये । सभी ऋषियों के समीप में ही उन्होंने कठोर वाणी मे 
कहा, याशवल्वंय । तुम हमे और इन श्रेष्ठ ऋषियों को तृण की भाँति जीत कर इस अतिमूल्यवान्‌ विद्वाघन 
को अकेले अपने ही लेना चाहते हो' ।४६-५२। शाकल्य के ऐसा कहने पर याज्ञवल्क्य ने सभी मुनियों के 
सामने कहा, अच्छे ब्रह्मज्ञानी ब्राह्मण का बल उनका विद्या का तत्त्वाथे ज्ञान समझो, यतः काम (इच्छा) का सम्बन्ध 
अर्थ (धन) से पड़ता है, इसीलिये मै भी धन की कामना करता हूँ। ब्राह्मण लोग इच्छानुकूल प्रइन करने 
वाले होते है, मैने भी अपनी-अपनी इच्छा के अनुकूल प्रदत आप लोगों से किया। राजबि जनक का प्रण भी 
यही था किजो विप्र विद्या आदि में सर्वेश्रेष्ठ सिद्ध हो, वही पूज्य है, इसीलिये मैंने इस घनराशि को ग्रहण 


पष्टितमो5ष्ष्याय: श्दए्‌ 


ब्हीदानीं मयोहिष्टान्कामप्रश्नाव्यथार्थतः । ततः समभवद्वादस्तथोजेहाबिदोर्सहान्‌ ॥५६ 
साञं प्रश्नतहख' तु शाकल्यस्तयचूचुदत्‌ । याज्षवल्कयो5ब्रवीत्सर्वानिषी्णा शुण्षतां तदा ५७ 
शाकल्ये चापि वियदि याज्षवल्क्यस्तमत्रवीत्‌ । प्रश्नमेक समापि त्वं बद शाकल्य कामिकस ॥ 

शाप: पणो5स्य वादस्य अन्भुवन्यृत्युमात्रजेत्‌ श्८ 
अथो सच्नोदितं प्रश्तं याझ्षवल्वधेल धीमता । शाकल्यस्तमविज्ञाय सद्यो सृत्युमवा्तुयात्‌ ७५६ 
एवं स्वृतः स शाक्षल्य: प्रश्नव्याख्यानपीडित: । एवं वादश्य सुमहानासीत्तेषां धनाथिनास्‌ ॥ 

ऋषीणां धुनिशतिः सार्थ याज्ञवल्क्यस्प चेच हि ६० 
सर्वे: एृष्ठांस्तु संप्रश्शाञशतशो5य सहर्रशः । व्याख्याय वे घुने तेषां प्रश्नतारं महागतिः ४६१ 
याज्वल्क्पों धर्म गुह्य यशो विख्याप्य चाउप्त्सनः । जगाम वे गुहं स्वस्थः शिव्येः परिवृतो वशी ॥६२ 
देवसित्रस्तु शाकल्यो महात्मा द्विजसत्तमः | चकार संहिता: पत्च बुद्धिमान्पदवित्तम: ॥६३ 
तच्छिष्या अभयन्तस्च मुद्गलों गोलकस्तथा । खलीयश्न तथा भत्स्यः शेशिरेयस्तु पत्चमः ॥६४ 
प्रोवाच संहितास्तिल्रः शाकपुर्णरथीतर: । निरकत च पुनश्चक्ते चतुर्थ द्विजसत्तमः ३६५ 





किया । याज्षवल्क्थ की ऐसी बातें सुनकर शाकल्य मुनि ने क्रोध से मूच्छित होकर अपनी इच्छा के अनुरूप 
उनसे प्रइन किया ।१५३-५५। अब मेरे पूछे प्रश्नों का यथार्थ उत्तर बोलो। तदनन्तर उन दोनों ब्रह्मन्ञानी 
ऋषियों में महान्‌ विवाद हुआ । शाकल्य ने याज्ञवल्क्य से एक सहस्र प्रदत्त किये, जिनका उसी अवसर परु 
याजवल्कय ने सभी ऋषियों को सुनते हुये उत्तर दिया। इस प्रकार प्रश्न कर चुकने पर जब शाकल्य चुप हो 
गये तन याज्षवत्क्य ने कहा, शाकल्य ! अब तुम मेरे केवल एक अभीष्ट प्रश्न का उत्तर दो किन्तु इस झास्त्रार्थ 
में एक वाजी यह रहेगी कि यदि प्रइन का उत्तर न दे सकोगे तो मृत्यु को प्राप्त होगे । परम वृद्धिमान्‌ याज्षवल्क्य 
के प्रश्न का तात्पर्य झ्ञाकल्य की बुद्धि में नही आया; परिणाम स्वरूप वेशीत्र ही मृत्यु को प्राप्त हो गये । 
याज्ञवल्क्य के प्रइन और व्याख्यान से पीड़ित होकर शाकल्य मुनि की मृत्यु हुई थी । इस प्रकार उस घन राशि 
के चाहने वाले ऋषियों एवं मुनियों के साथ याज्ञवल्व्य का महान्‌ विवाद हुआ था । उस अवसर पर उन सभी 
मुनियों के सैकड़ों कया सहख्नों जटिल प्रइतो की भली भाँति व्याख्या करके महाबुद्धिमान्‌, जितेन्द्रिय याशवल्क्य 
ने समुचित उत्तर दिया था और अपने यश का विस्तार कर सभी शिष्यों के साथ उस धनराशि को लेकर 
प्रसक्ष सन से अपने निवास की ओर प्रस्थान किया था। परम बुद्धिमान, पदों के अर्थों को जानने वाले मुनियों 
में सवेश्रेष्ठ, विप्रवय्ये देवमित्र शाकल्य ने पाँच संहिताओं का प्रणयन किया था, उनके सुद्गल, गोलक, खलीय, 
मत्स्य और शेशिरेय तामक पाँच शिष्य थे ।५६-६४। हिजशरंठ शाकपूर्ण रथीतर ने तीन सहिताओं का उपदेश किया 


४६६ वायुपुराणम्‌ --. 


तस्य शिष्पास्तु चत्वारः केतवों ,दालकिस्तथा । *धर्मशर्मा देवशर्मा सर्वे त्रतधरा हिजा:.... ॥६६ 
शाकल्ये तु मृते सर्वे ब्रह्मध्नास्ते बमुविरे । तदा जिस्तां परां प्राप्य गतास्ते ब्रह्मणोइन्तिकनू._॥ ६७. 
ताउज्ञात्वा चेतसा ब्रह्म प्रेषितः पवने पुरे । तत्र गच्छुत यूयं वः सद्यः पाप॑ प्रगश्यति ॥६८ 
द्वादशार्क नसस्कृत्य तथा वे वालुकेश्वरम्‌ । एकादश तथा उद्रान्‍्वायुपुत्रं विशिषतः ७ 

कुण्ड चतुष्टये स्नात्वा ब्ह्मह॒त्यां तरिष्यथ - (६६ 
सर्वे शीक्रतरा युत्या तत्पुरं सतुपागतः । स्पा कृत विधानेन देवानां दर्शनं कृतम्‌ ॥७० 
उत्तरेश्वरं नमस्कृत्य वाडवानां प्रसादतः । सर्वे पापविनिमुक्ता गतास्ते सुर्यमण्डलमू.- ॥७१ 
तदा प्रभ्नृति तत्तोर्थ जात॑ पाठदकनाशमु ॥ वायो: पुर पवित्र च बायुना निर्चितं पुरा ,.. ॥७२ 
अज्ूजनीग संसंभुतो हसुसान्पवनात्मज: | यदा जातो महादेव हुनुभान्सत्यविक्रमः ॥ , 
तदेब नि्मितं तीर्थ वादुना ब्रह्मयोसिना - कर हि ॥७३ 
उर्व्ा जातास्तु ये शुद्रा ब्राह्मणानां निवेदिता: । वृत्त्यर्थ ब्रह्मयज्ञार्थ करस्तेषु कृतो महान (७४ 


है 
॥॒ 
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था और फिर निरुक्त का प्रणयन किया, जो उनकी चौथी रचना थी। उनके केतव, दालकि, धर्म-शर्मा और 
देवशर्मा नामक चार ह्विंज शिष्य थे, जो सब के सत्र तपस्वी एवं विद्यात्रती थे ।६५-६६। शाकल्य की मृत्यु के 
उपरान्त सभी ऋषियों को क्रह्महत्या का पाप लगा, जिससे अति चिन्तित होकर वे ब्रह्मा के समीप गये । मरने 
से ही उन सवों की अभिलापाओं को समझकर ब्रह्मा ने उन्हे पवनपुर को भेज दिया और कहा तुम लोग वर 
जाओ, वहाँ जाने से शीघ्न ही तृम सवो का पाप नष्ट हो जायया । वहाँ पर बारहों सूर्य, वालुकेश्वर, ग्यारह 
विशेषतया वायुपुत्र को नमस्कार करके तथा चारों कुण्डों मे स्नान कर ब्रह्महत्या से तुम लोग मुक्त हो जायेगे । 
ब्रह्मा की बाते सुन ऋषिगण वायुपुर के लिये प्रस्थित हये और वहाँ जाकर उन्होंने विधियुवक स्तान एवं 
देवताओ के दर्शन किये । वाडवो की कृपा से उत्तरेश्वर को नमस्कार करके वे सभी पापूमुक्त हो गये और 
सूर्यमण्डल को चले गये । तभी से वह वायुपुर तामक पावन तीथथ पापों का विनाश करने वाला ही गया, जिसका 
पूर्वंकाल में वायु ने निर्माण किया था। जिस समय अज्जबी के गर्भ से उत्पन्न होनेवाले पवनपुत्र हनूमानु। 
जिनका पराक्रम कभी मिथ्या (व्यर्थ) नही होता, उत्पन्न हुये थे, उसी समय ब्रह्ममोनि वायु ने उस पावन 
तीथ का निर्माण किया था ।६७-७३। पृथ्वी से उत्पन्न होने वाले, ब्राह्मणों के सेवक जो शुद्रगण उस पुर में उत्पन्न 
हुए थे, उनके ऊपर ब्राह्मणो ने अपने जीवन-निर्वाह तथा ब्रह्मयज्ञ को सम्पस्न करने के लिये महात्‌ कर 


र्जः 5 रे गत है आर 
घनुष्चिह्नान्तगंतम्रस्यो ग. ड, पुस्तकेयोर्नास्ति । 


एकषष्टितमोधष्ण्यायः छ्देछ 


अनेन विधिना जात॑ विप्रा्णां शासन मह॒त्‌ । गोध्चो बाइपि कृतघ्नो वा सुरापी गुरुतल्पगः ॥ 
चाडादित्यं नमस्क्ृत्य सर्वेपाये: प्रसुच्यते (७५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते महास्थानतीर्थवेदशाखाप्रणयवर्णनं चाम षष्टितमोउ्ष्याय: ॥६०॥ 


अशथेकपष्टितमो ६ध्यायः 





प्रजा पत्तिब्य॑ध्याच्तुच्छी से च्वक्त्‌ 
ऋषणचय ऊचु। 
भारदहाजो याज्नवल्क्यो गालकि: शालकिस्तथा ] धीमाञ्शतवलाकश्न नेगमश्न द्विजोत्तमः ३१ 
बाष्कलिश्न भरद्वाजस्तिस्रः प्रोवाच संहिता: । रथीतरो मिरुक्‍तं च पुनश्चक्ते चतुर्थकर्म्‌ २ 
त्रयस्तस्पाभवड्शिष्या सहात्मानों गुणान्विता:। श्रीमान्नन्दायनीयश्व पतच्नगारिश्व बुद्धिमान्‌ ॥ 
तृतीयाभश्राउ5यंवस्ते च तपसा संशिततन्नताः ॥३ 





लगाया था । इस प्रकार उस पुर में ब्राह्मणों की महती ज्ञासन व्यवस्था प्रचलित हुई थी, गोह॒त्या करने 


बाला, कृतन्न, मद्यप अथवा गुरुस्त्री गामी ऐसे कठोर पाप करने वाले भी वाडादित्य को नमस्कार करके सभी 
पापों से मुक्त हो जाते हैं ॥७४-७५॥ 


श्री वायुमहापुराण में महास्थान-तीर्थ-वेदशाखा-प्रणयन वर्णन वाम साठवाँ अध्याय समाप्त ॥६०॥। 


अध्याय ६३१ 


९ का ६०३ रे 4 
ऋषियों ने कहा--भारद्वाज, याज्ञवल्क्य गालकि, सालकि, बुद्धिमान हतबलाक, ब्राह्मणश्रेष्ठ नेग॑मे, 
और बाष्कल के पुत्र भारद्याज इन लोगों ने तीन संहिताओं का निर्माण किया था। रथीतर ने पुनः जिस निरुक्त 
की रचना की थी, वह चतुर्थ था १-२ उसके महान्‌, सर्वगुणसम्पन्न, तीन शिष्य हुये, जिनमें से परम 


बुद्धिमान्‌ तन्दायनीय प्रथम, पन्चगारि द्वितीय भौर परम तपस्वी आर्यव नामक तृतीय शिप्य था ।॥३। ये तीनों 
फा०-- हरे 


४८ वायुप्राणव 


वीतरागा * सहातेजाः संहितस्ञावपारगा:। इत्येतें वह बृचः प्रोक्ताः संहिता ये: प्रवरतिताः [४ 
देशाम्पायनगोत्रो$सौ यजुर्देद व्यक्वल्पयत्‌ । घडशीतिस्तु येनोक्ताः संहिता यजुषां शुभाः ॥४ 
शिष्मेभ्य: प्रदर्दों ताश्व जगूहस्ते विधानतः । एकस्तत्र परित्यक्तो थाज्ञवल्कयों महातप पे 
पडशीतिश्च तस्यथापि संहितानां विकल्पक्ताः ॥६ 
सर्वेपामेव तेषां वे त्रिधा भेा: प्रकीतिता:। त्रिधा भेदास्तु ते प्रोक्ता भेदेईस्सिन्नवमे शुभ ॥७ 
उदीच्या सध्यदेशारच प्राच्याश्चेव पृथग्विधा:। श्यासायनिरदीच्यानां प्रधानः संबभ्व ह द 
सव्यदेशप्रतिष्ठानामएरुणि: प्रथमः स्पृतः । आलम्विरादि: प्राच्यानां त्र्योदश्यावयस्तु ते ॥६ 
इत्येते घरका: प्रोक्ता: संहितावादिनों द्विजा:। ऋणयस्तह्॒चः श्रुत्वा सुतं जिज्ञासवो5बुचन्‌ ॥१० 
चरकाध्वर्यंवः केन कारणं बृहि तत्त्वतः । कि चीर्ण कस्प हेतोश्व चरकरत्व च भेजिरें ॥ 

इत्युक्तः प्राह तेषां स चरकावमभूद्यया ॥११ 


शिष्य चीतराग, महातेजस्वी तथा संहिताओं के पारगामी विहान्‌ थे, यतः इन्होंने संहिताओं का विस्तारन-पूर्वक 
प्रवर्तन किया था। अतः बहवृच्‌ के नाम से भी विख्यात हैं। यजुर्वेद की परम कल्याणप्रद छियासी संहिताओं 
का प्रणयन करने वाले वैद्वम्पायन जी यजुर्वेद के उद्धारक कहे गये है ।४-५। वैज्ञम्पायन ने उस संहिताओं कीं 
शिक्षा अपने समस्त शिष्यों को दी और उत्त लोगों ने विधिपूर्वक उन्हें ग्रहण किया, महातपरवी मुनिवर यश्ञवल्वरय 
ही केवल एकमात्र उनकी शिक्षा से बच रहे। वे भी यजुर्वेद की छियासी संहिताओं की रचना करनेवाले हुये । 
इसके अतिरिक्त उनके सभो शिष्यगर्णों में भी तीन भेद कहे जाते हैं। इस प्रकार नव भेद युक्त संहिंता के 
उदीच्य (उत्तरी) मध्यदेशीय और प्राच्य (पूर्वीय) ये तीन प्रमुख भेद कहे गये है । उनमें से उत्तर दबाए 
में ब्यामायनि, मध्यदेशवासियों में आरुणि और त्रयोदव्यादि, पूर्वीय देशवासियों में आलम्बि प्रधान माने गर्य 
हैं ।६-९। वे सभी संहिताओं के जानने वाले ट्विज गण चरक नाम से प्रसिद्ध है। ऋषियों ने इस प्रकार सुत् कीं 
बातें सुन कर जिज्नासा प्रकट की किये अध्वर्यूगण किस कारण चरक नाम से पुकारे जाते हैं। इसका 
वास्तविक कारण हमें बतलाइये कि इन्होने ऐसे कौन से आचरण किये थे, जिसके कारण चरकत्व 
80 08 हैई। ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर सूत ने वह कथा वतलाई जिस प्रकार उन्हे चरकत्व की प्रार्थ्त 
हुए था ? ०-१ १५। 
४०-+७-३७+अेेेहऊस्‍ल्‍्०%+«>«>-->+«5.0. 


न आपंत्वादेकबचनम्‌ | 


शएकपष्टितमो5्याय३ शेडेदे 


खुल उच्च 
कोयेमासीदषीणों व किचिद्ब्राह्मणसत्तमाः । सेरुपुष्ठ तदा गत्वा सम्पत्त्यर्थ तु ससन्न्ित ४१२ 
यो नोउच्र सप्तरयात्रेण वाउगच्छेद्दिजसत्तमाः । स कुर्यादश्नह्मवध्यां वे समयो नः भकरेतितः:.. ॥१३ 
ततस्ते सगणाः सर्वे बैशस्पायनर्वाजिता:। प्रययुः सप्तराजेज यत्र संधि: कृतोष्भवत्‌ ॥१४ 
ब्राह्मणानां तु बजनादुबरह्मवध्यां घकार सः । शिष्यानथ समानीय स देशस्पायनो5ब्रवीत्‌ ३१५ 
ब्रह्मवध्यां चरथध्दं वे सत्कृते द्विजसत्तमा: । सर्वे यूयें समागस्य बूत सेतद्धितं वचः ११६ 


याःज्ञवत्कस उचह्च 


अहमेव चरिष्यामि तिष्वस्तु चुनयस्त्विसे । दल चोत्यापणिष्यासि तपंसा स्वेच भावितः ४१७ 
एयसुक्तस्ततः छुद्धो याज्ञवल्क्यमथात्नवीत्‌ । उवाच यक्त्वयाज्धीत सर्द प्रत्यपेयस्व से १८ 
एवमुक्तः स रूपाणि यजूषि प्रददो गुरोः। रुधिरेण तथाक्तानि छदित्वा ब्रह्मवित्तमः ॥१६ 
ततः स ध्यानमास्थाय सुर्यभाराधयद्द्विजा: । सुरेजहा यदुच्छिल्य॑ं ख॑ गत्वा . तितिष्ठति ४२० 
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सूत ने कहा--बाहाणश्रेष्ठवृन्द ! प्राचीन काल में एक समय ऋषियों को कोई एक ऐसा कार्य था 
पडा जिसमें सुमेरु पर्वत पर जाकर वे सब सम्पत्ति के लिये उपस्थित हुये थे। उस समय उन्होंने यह प्रण 
किया था कि जो ब्राह्मण सात रात के बीच में हमारी इस मन्त्रणा में सहयोग देते के लिये नहीं आ जाता है 
वह बह्मह॒त्या का पाप भ्रहण करेगा, ऐसी हम लोगो की प्रतिज्ञा है। ऋषियों की ऐसी प्रतिज्ञा सुभकर सभी 
पऋष्पषिमुनि अपने-भपनेे दिष्यादि को साथ ले लेकर वही उपस्थित हुये, जहाँ पहुँचने के लिये प्रतिज्ञा की गई थी 
केवल वेशम्पायन ऋषि वहाँ नही गये ।१२-१४॥ और इस प्रकार समान ब्राह्मणो के बचनानुसार वे ब्रह्महत्या के 
भागी हुये । वेद्ाम्पायण से उस अवसर पर अपने शिष्यों को बुलाकर कंहा--द्विजवयव॒न्द ! तुम सब लोग 
मिलकर मेरे लिये इस ब्रद्महत्या के पाप का भोग करो, कहो, क्या यह मेरी बात हिंतकर नही है ।१५-१६। 


याज्षवत्क्य बोले-./मैं इस ब्रह्महत्या का अनुभव करूँगा ये मुनिषण आपके साथ ही रहें । अपनी 
तपस्या द्वारा पराक्रम सचंय करके मैं उसका अनुभव करने में समर्थ होऊंगा।” याज्ञवल्क्य के ऐसा कहने 
पर वैशम्पायन ने ऋुद होकर उनसे कहा-तुमने जो कुछ मुझसे अध्ययन किया है वह सब लौटा दो ।१७-१५। 
वशम्पायन के इस प्रकार कहने पर ब्नह्मज्ञानियों में संबश्रेष्द मुनिवर याज्ञवल्व ने वन द्वारा रुधिर से 
भीगे हुये समस्त यजुर्वेद को मूर्त रूप में गुरु के सम्मुख प्रत्यपंण कर दिया । द्विजवन्द ! तदनन्तर याज्ञवल्कय 
मुनि ने ध्यान लगाकर सूर्य की आराधना की, उस समय आकाश मण्डल में जितने ऊपर जाकर सूर्थ रूप ब्रह्म 
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ततो यानि गतापूर्ध्व यजुंप्पादित्यसण्डलस्‌ । तानि तस्मे ददो तुष्टः सुर्यो ने ब्रह्मरातये ॥ 


अभ्वरूपाय मातेंण्डो याज्ञवल्क्याय धीमते ॥२१ 
प्जुष्यधोयन्ते यानि ब्राह्मणा येत केन च । अश्वरूपाय दत्तानि ततस्ते बाजिनोइ्सवन्‌ ध२२ 
बह्महत्या तु येश्चीर्णा चरणाच्चरकाः स्पुता: । वेशब्पायनशिष्पास्ते चरकाः समुदाहृताः ॥२३ 
इत्येते चरका: प्रोक्ता वाजिनस्तान्चिबोधत । याज्षवल्क्थस्थ शिष्पास्ते कप्ववेधेयशालिनः ॥२४ 
सध्यन्दिसश्च शापेयी विदिग्धश्चाप्य उददलः | ताज्ायणश्च वात्स्यश्च तथा गालवशषिरी 0 | 
आठवी च तथा पर्णी वीरणी सपरायण: (२५ 
इत्येते वाजिनः प्रोक्ता दश पतन्च च संस्छुता: । शतमेकाधिक छत्स्नं यजु्षां वे विकल्पकाः ॥२६ 
पुत्रमध्यापयामास सुमन्तुमथ जैसिनिः । सुमस्तुश्चापि सुत्वान पुत्रमध्यापयत्प्रभुः ॥॥ 

+सुकर्माणं सुतं सुत्वा पुत्रमध्यापयत्यभुः ॥२७ 
स सहस्नसधीत्याएषशु सुकर्माध्प्यथ संहिता: । प्रोवाचाथ सहस्वस्य सुकर्मा सुर्येवर्चसः रद 
अनध्यागेष्वधोयानांस्तारुजघान शतक्कतुः । प्रायोपवेशमकरोत्ततोइसो शिष्यकारणात्‌ ॥२६ 


अनेक नम 2 2 ली जल 5 3 कम यमन स्टेप 


प्रतिष्ठित था उतने ही ऊपर उठ उठकर वह समस्त यजुर्वेद सूर्य मण्डल में आश्रय लेने लगा। जिससे सन्तुप्ट 
होकर मार्तण्ड सूर्य-देव ने सभी यजुर्वेद को अश्वरूप घारण करने वाले, ब्रह्मशानी परम बुद्धिमान्‌ याज्ञवलय 
को प्रदान किया ।१९-२१। अद्वरूप धारण करने वाले याज्ञवल्कय को दिये गये उस यजुर्वेद का अव्ययत् करने 
वाले ब्राह्मण अश्वरूपधारी हुये । जिन वैश्वम्पायन के शिष्यो ने उनके साथ ब्रह्महत्या का अनुभव किया था, 
वे चरण (अनुभव करने) के कारण चरक नाम से प्रसिद्ध हुये । चरकों का वृत्तान्त वर्णन कर चुका अब याजवलय 
के शिष्यो का जो अश्वरूपधारी थे, वृत्तान्त सुनिये । कण्व, वैधेयशाली, मध्यन्दित, शापेयी, विदिग्घ, ओप्म) 
उद्देल, ताम्रायण, वात्स्थ, गालव शौषिरी, आठवी, पर्णी, वीरणी और सपरायण--ये पन्द्रह वाजि (अर्वह्प 
घारी) जन कहे गये है । समस्त यजुर्वेद में एक सौ एक विकल्पक (संहिता भाग) देखे जाते है ।२२-२६। जेमिनि 
ने अपने पुत्र सुमन्‍्त को समस्त यजुर्वेद का अध्ययम कराया घा। परम ऐश्वर्येशाली सुमस्तु ने अपने अत 
युत्वा को उसे पढ़ाया । प्रभू सुत्वा ने अपने पुत्र सुकर्मा को उसकी शिक्षा दी । सुकर्मा ने इत सहस्न संहिताओं 
का अल्प समम में अध्ययन कर सूर्य के समान तेजस्वी अपने एक सहस्र शिष्यो को उसका अध्ययन कराया। 
किल्तु अनध्याय के दिन अध्ययन करने के कारण इन्द्र ने उन सभी शिष्यों का संहार कर डाला, जिससे दुखी 


कनज-----........ | 


या इदमर्ध नाध्ति ख. घ॒ पुस्तकयों: | 
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कुद्धं दृष्ट्वा ततः शक्ो वरमस्मे ददौ पुनः। भाविनौ ते सहावीयों शिष्पावनलवचंसो ३३० 
अधीयानौ महाप्राज्ञौ सहल्न' संहितावुभो । एतौ सुरो महाभागों मा क्ुष्य द्विजससस ॥३ १ 
इत्युकट्या वासवः श्रीसास्सुकर्माणं यशस्विनस्‌ । शाब्तक्रोध॑ द्विजं दृष्ट्वा तत्रेदान्तरधीयत ३२ 


तस्य शिष्पों भवेद्धीसास्पौष्पय5जी द्विजसत्तमाः । हिरण्यनाभः कौंशिल्यों द्वितीयो$भज्नराधिप: ॥३३ 

अध्यायपयत्तु पौष्पठझ्जी सहस्रार्ध तु संहिताः। ते नाम्नोदीज्यसामान्या: शिष्या: पौष्यलिजिन: शुभाः ॥ 

शतानि पश्च कौशिल्यः संहितानां च वीयेबान्‌ । शिष्या हिरिण्यनाभध्य स्पृतास्ते प्राच्यलामगा: ॥३४५ 

लोकाक्षी कुथुमिश्चेव कुशीती लाड्डलिस्तथा | पौष्पञिजिशिष्याश्रत्वारस्तेषां भेदान्चिबोधत ॥३६ 
राणायनीयः सहितण्डिपुत्रस्तस्मादन्यों सुलचारी सुविद्वान्‌ ॥ 


सकतिपुन्र: सहसात्यपुत्न एतान्मेदान्वित्त लोकाक्षिणस्तु ॥३७ 
त्यस्तु कुथुसेः पुत्रा औरसो रसपासर: । भागवित्तिश्न तेजस्वी त्रिविधाः कोथुमाः स्पृताः ॥रे८ 
शोरिद्यु: शूद्धियुन्नश्च द्वावेतोी चरितत्नरती । राणायनीय:ः सौसिन्रिः सामवेदविशारदो ॥३९ 





होकर शिष्यों के लिए सुकर्मा प्रयोपवेश" करने पर उतारू हो गये। सुकर्मा को इस प्रकार क्रुद्ध देखकर 
इन्द्र ने उन्हें फिर वरदान दिया कि तुम्हारे अग्नि के समान परम तेजस्वी एवं महान्‌ पराक्रमी दो शिष्य 
होगे ।२७-३०। हे ह्विजसत्तम | वे आपके दोनों महाभाग्यशाली शिष्य महान्त पण्डित होंगे और इन सहख्र 
संहिताओों का विधिवत्‌ अध्ययत करेगे आप क्रोध न करें। परम यशस्वी ह्विजश्रेष्ठ से ऐसी बातें कहकर 
भौर उनके क्रोध को शान्त देखकर श्रीमान्‌ इन्द्र वही पर अन्तर्धान हो गये | हे द्विजवसय्य॑व॒त्द ! उन सुकर्मा 
के परम बुद्धिमान्‌ पौष्यझ्जी नामक प्रथम और हिरण्यनाभ राजा फौशिल्य नामक ह्वितीय शिष्य हुआ ।३१-३३ 
जिनमें से पौष्यञ्जी ने पाँच सौ सहिताओं को अपने शिष्यों को पढ़ाया। पौष्यञ्जी के वे कल्याणभाजन 
दिष्य सामान्यतः उदीच्य के नाम से विख्यात थे। पराक्रमी कौशिल्य ने भी पॉच सौ सहिताओं की शिक्षा 
अपने दिष्यों को दी। हिरण्यताभ नराधिपष कौशिल्य के शिष्यगण प्राच्य सामय के नाम से विख्यात ह्रुए । 
अब पीष्यञ्जी के लोकाक्षी, कुथृमसि, कुशीती और लाहुलि नामक जो चार शिष्य हो गये है. उनके भेदों 
को सुनिये ।३४-३६। तण्डिपुत्र, राणायनीय, सुविद्दान्‌ मूलचारी, कंतिपुत्र, और सात्यपुत्न-ये सभी लोकाक्षी 
के शिष्यो के चाम है। कुथुमि के औरस, रसपासर और तेजस्वी भागवित्ति नामक तीन पुत्र थे, जी तीनों 
कोथुम नाम से प्रसिद्ध थे। शौरिद्यु और खज्िपुत्र ये दो परम तपस्वी एवं ब्नतपरायण थे, राणायनीय 
ओर सौमित्रि ये दो सामवेद के विशारद थे ।३७-३ ६। महान्‌ तपस्वी श्वद्भपुत्र ने तीन संहिताओं का उपदेश 





१. किसी घोर पाप का प्रायदिचत्त पूरवकाल में बिना कुछ खाये पीये एक स्थान पर बैठकर प्राण त्याग 
कर के किया जाता था, उसी को प्रायोपवेश कहा जाता है। 


५०२ वायुपुराणम्‌ 


प्रोवाच संहितास्तित्रः शुद्धिपुत्रो महातपाः । चेलः प्राचीनयोगश्व सुरालभ्र हिजोत्तमा: [४० 
प्रोवाच संहिता: घदु तु पाराशयेस्तु कौथुमः । आसुरायणवेशाण्यो वेदवृद्धपरायणों (४१ 
प्रादीनयोगपुत्रश्च बुद्धिमांधश्व पतञ्जलि: ! कोथुमस्य तु भेदास्ते पराशयंस्य पट स्पृताः 0 

लाड्रलिः शालिहोन्श्व षद्षद्‌ प्रोवाच संहिता: ॥४२ 
भालुकिः कामहानिश्च जेसिनिलोमिगायिनिः । फण्डुख फीहलश्चेच पडेते लाज्ूलाः स्घृता: ॥ 

एसे लाइगलिन: शिष्याः संहिता ये: प्रसाधिताः ॥४३ 
ततो हिरण्पनाभस्य क्रतशिष्यो तुपात्मजः | सोउकरोच्च चतुरविशत्संहिता द्विपदां बरः॥ 

प्रोवाच चेव शिष्येभ्यो येभ्यस्तांश्र निवोधत 0७४४ 
राडशभ्व सह॒वीयभ्र पत्चमों घाहनस्तथा । ततलकः पाण्डफश्चेव कालिफो राजिकस्तथा ॥ 
गोौतमश्चाजबस्तश्च सोमराजाइपतत्ततः ७४५ 
पृष्टघ्तः परिकृष्टश्च उलूखलक एवं च। यवीयसश्च वेशालो अहःगुलीयश्च फीशिकः (४६ 


सालिसब्जरिसत्यश्च फकापीयः कानिकश्च यः । पराशरश्च धर्मात्सा इति क्वान्तास्तु सामगाः. ध४७ 
सामगानां तु सवेषां श्रेष्ठो हो तु प्रकीतितो । पोष्यजिश्च कृतिश्चेव संहितानां चिकल्पकी. ॥४८ 
अर्थर्वाणं द्विधा कृत्वा सुसस्तुरददाद्द्िजा: । कवक्‍न्वाय गुरु; कृत्स्न स व विद्याद्यथाक्रमम्‌ ४६ 





किया । हे द्विजसत्तम ! चैल, प्राचीन योग, सुराल भौर कुथुमि के शिष्य पाराशये ने छः सहिताओ का 
उपदेश किया । आसयुरायण, वैज्ञाज्य, वेदवृद्ध परायण, प्राचीन योगपुत्र, बुद्धिमान पतज्जलि ये कुथुमि के 
शिष्य पाराशय के छः भेद कहे गये है। लाज्ूलि और शालिहोन्न ने छः छः संहिताओं का उपदेश 
किया (४०-४२। भालुकि, कामहाति, जैमिनि, लोसगरायिनि, कण्डु और कीहल--ये छः लाज्लल नाम से 
स्मरण किये जाते है। ये सव के सब लाज़ूलि के शिष्य हैं, जिन्होंने संहिताओं का प्रचार फ्िया । हिरण्यनाभ 
ने, जो राजा का पुत्र एवं अति उत्तम प्रकृति का मनुष्य था--चौंबीस संहिताओं का प्रणयन किया और उत 
सव को अपने जिन शिष्यों को पढ़ाया, उन्हें सुनिये। राड, मह॒वीयं, पञ्चम, वाहन, तालक, पाण्डक, 
कालिक, राजिक, गौतम, आजवस्त, सोमराज, प्रृष्ठन्न, परिकृष्, उलूखलक, यवीयस, वशाल, अड्गुलीय, 
कौशिक, सालिमज्जरि, सत्य, कापीय, कानिक ओर धर्मात्मा पराशर, ये सभी अतीत कालीन ऋषिगण 
सामवेद के उपदेशक थे ।४२-४७। समस्त सामवेदीय ऋषियों में पौष्पछेज और कृति-येे दो श्रेष्ठ कहे गये 
हैं, जो विविध संहिताओं के प्रवतंक थे । विप्रवुन्द ! आचाये सुमन्तु ने अथवेवेद के दो विभाग कर सवें 
की कवन्ध नामक शिष्य को शिक्षा दी, अब क्रमशः उसका वर्णन सुत्तिये | कबन्ध ने पुनः उसके दो विभाग 
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क्बनधस्तु द्विधा छत्वा पथ्याय्क पुनर्ददी । द्वितीय वेदस्पर्शाय स चतुर्धाश्करोत्पुनः ४० 
सोदो वरह्मबलश्चेव पिप्पलादस्तथैव च। शौष्कायनिश्च धर्मज्ञश्चतुर्थस्तपन: स्घृतः ॥ 

वैदस्पर्शस्य चत्वारः शिष्पास्त्वेते वृढक्ताः ॥४३१ 
पुनश्च त्रिविध॑ विद्धि पथ्यानां भेंदसुत्तमभ्‌ । जाजलिः कुसुदादिश्च तृतीयः शौनेकः सथूतः ॥५२ 
शौनकस्तु द्विधा क्त्वा ददावेक॑ तु बच्चवे । ह्वितीयां संहितां धीमास्सन्‍्धवायनसंन्ितें ॥४३ 
सेन्धवों मुझजकेशाय भिन्ना सा च॒ द्विधां पुनः । नक्षत्रकल्पों बेतानस्तुतीयः संहिताविधि: ॥ 
सतुर्थोड्द/गिरसः कलपः शान्तिकल्पश्च पश्चमः ॥५४ 


श्रेष्ठास्त्वथवेणों हां ते संहितानां विकलपनाः । षदुशः क्ृत्वा सयाध्प्युक्‍त पुराणपृषिसत्तता।. ॥५५ 
आत्रेयः सुमतिर्धीपानकाश्यपी ह्क्षतन्नणः । भारधाजोइग्निवर्चाश्व॒ वतिष्ठों मिन्रयुश्च या ॥॥ 

साव्वाणिः सौमदत्तिस्तु सुशर्मा शांशपायनः ह ॥४५६ 
एते शिष्या सम ब्हास्पुराणेदु दृढबता: । त्रिभिस्तिज़ः कृतास्तिसरः संहिताः पुनरेय हि ॥५७ 
काश्यपः संहिताकर्ता सार्वाण: शांशपायव:ः । सामिका च चतुर्थी स्यात्सा चैवा पुर्वेंहिता... ॥४ 





किये, जिनमें से एक कौ पथ्य नामक शिष्य को तथा दूसरे. को वेदरुपर्ण नामक शिष्य कौ उपदेश दिया 
तदनन्तर वेदस्पर्श ने उसके चार भाग किये ४८-५० भौद, ब्रह्मबल, पिप्पलाद तंथां धर्मज्ञ शौष्काग्रनि--- 
ये चार वेवस्पर्श के सुप्रसिद्ध शिष्य है जो सभी बृढ़ ब्रतधारी थे। पथ्य' के उत्तम शिष्यों की संख्या तीन 
जानिये उनके जाजलि, कुमुदादि और शौनक नाम प्रसिद्ध हैं। विद्वान शौनक ने दों विभाग कर एक सहिता 
को वक्त को दिया और दूसरी को सैच्धवायन नामक शिष्य को समपित किया | सँन्धव ने मुठ्जकेश को उपदेश!' 
दिया, जिसके द्वारा वह पुनः दो भागों में विभक्त हुई। प्रथम नक्षत्रकल्प, छ्वितीय॑ बतानं, तृतीय संहिता- 
विधि, चतुर्थ अज्धि रस कल्प तथा पंचम शान्तिकह्प हैं ।११-५४ अधथर्ववेद कौ संहिताओं के में विकल्प श्रेष्ठ 
माने गये हैं। हे ऋषिवर््यवृन्द [ मैंने भी पुराणों का छः प्रकार के विभागों में उपदेश किया हैं। अत्रि 
गोत्रोत्पस्न बुद्धिमान सुमति, कश्यपगोत्रीय अक्ृतन्रण, अग्नि के संसान' तेजस्वी भरंद्राज, वंशिष्ठ मित्र॑यु, 
सावर्णि सोमदत्ति और सुझर्मा शांशपायन हैं ! हे वि्रवृन्द । ये हमादे पुराणों में शिष्य हैं, जाँ सव के सब 
दृढ ब्रतधारी है। इनमें से तीन शिष्यों ने संहिता के तीन विभागकर पुनः तीन भाग किये, जो संहिताकर्ता 
काश्यप, सावरणि और शाशिपायन के नाम॑ से प्रसिद्ध हैं। सामिका नामक चौथी संहिता है जो पूर्व संहिंता' 
के नाम से विख्यात है ।५५-४८। ये सभी संहिताएँ चार-चार पादों वाली एवं एक अर्थ की वाचिंका हैं । 
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सर्वास्ता हि चजुष्पादाः सर्वाश्चेकार्थवाचिकाः । पाठान्तरे पृथग्मुता वेदशाखा यथा तथा ॥ 


चतु:साहुलिकाः सर्वाः शांशपायविकामृते ॥४६ 
लोमह॒र्ष णिका सुलास्ततः फाश्यपिकाः परा:। सावर्णिकास्तृतीयास्ता यजूर्वाक्यार्थपण्डिता:.. ॥६० 
शांरवायमिकाश्रान्या नोदनार्थविभुषिता:ः । सहल्लाणि ऋचासण्टों पद्शतानि तथंव च ॥६१ 
एता: पश्चदशास्पाश्च दशास्या दशभिस्तथा | वालखिल्याः सहप्रेषा:ः ससावर्णा: प्रकीतिताः. ॥६२ 
अण्दो साम सहल्लाणि सामानि च चतुर्देश। अप्रण्यक॑ सहोम॑ च एतद्गायन्ति सासगा ॥६३ 
द्ादशैव सहलाणि छनन्‍्द आध्वेयवं स्घृतम्‌ । यजुषां ब्राह्मणानां च तथा व्यासों व्यकल्पयतू. 0६४ 
सग्रास्यारण्यक तत्स्यात्समब्त्रकरणं तथा । अतः परं कथाओां तु पूर्वा इति विशेषणम्‌ 0६५ 
ग्रास्यारण्यं समन्‍त्रे च ऋभुन्नाह्मणयजुः स्मृतम्‌ । त्तथा हारिद्रवीया्ां खिलान्युपखिलानि व ॥ 
तथव तैत्तिरीयाणां परक्ष॒द्रा इति स्घृतस ॥६६ 
हैं सहस्ने शत्ते न्यूले बेदे वाजसनेयके । ऋषग्गणः परिसंख्यातो ब्राह्मणं तु चतुर्गुणम्‌ ॥६७ 
अज्ठों सहुल्लाणि शतानि चाष्टावशीतिरन्यान्यधिकश्च पादः ॥ 
एतत्प्रभाणं यज़ुषायुचां व सशुक्तियं साखिलयाज्ञवल्वयम्‌ ॥६८ 





वेद शाखाओ की भांति पाठास्तर से भिन्‍त-भिन्‍्न हैं। शांशपायन की संहिता को छोड़कर इत सब की संख्या 
चार सहस्न है । इन समस्त बेद शाखाओं में लोमहपंण की शाखा ही मुख्य है, उसके बाद कश्यप की शाखा 
की महत्ता मानी गई है, सावर्णिक शाखा का तृतीय स्थान है, ये शाखाएँ यजुर्वेद की है जिन्हें उसके पण्डित 
लोग जानते हैं ।५६-६०। इनके अतिरिक्त जो शांशपायन की शाखा है वह प्रेरणात्मक अर्थ से विभूषित है 
उसकी ऋचाओं की संख्या आठ सहस्न छः सौ है। ये समस्त संहिताएँ, इसके अतिरिक्त पतन्रह यथा दस-दस 
संहिताएँ, जो वालखिल्य सहप्रप एवं सार्वाण की संहिताओं के नाम से कही गई हैं, आठ सह साम, चौदह 
सहल्न साममंत्र हवनमंत्र समेत आरण्यक--इन सब को साम के गायन करने वाले ऋषि लोग गाते हैं। इसके अति- 
रिक्त व्यासदेव न यजुः और ब्राह्मण के बारह सहस्न छन्दों का विभाग किया, जो ग्रास्य एवं आरण्यक संहिताओो 
एवं मंत्रकरणक के साथ बाध्वर्यव के नाम से स्मरण किये जाते हैं। इसके उपरान्त कथाओं का पूर्वा यह 
विशेषण कहा जाता है ।६१-६५॥ ऋक्‌, ब्राह्मण और यजु ये तीन मंत्रों के सांथ ग्राम्य और आरण्य के साम 
से स्मरण किये जाते है। हारिद्रवीय के खिल उपखिल तथा तैत्तिरीय के पर और क्षुद्र भाग भी दो-दो 
प्रकार के स्मरण किये जाते है । इसके अतिरिक्त दो सहस्र में एक सौ कम वाजसनेयी संहिता की ऋचाओं 
को तथा उसके चतुगुणित ब्राह्मण को परियणित किया। आठ सहस्त जाठ सौ अस्सी यजु और ऋक की 
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तथा चरणविद्यानां प्रमाण संहितां शणुं। षट्साहुलयूचामुक्तवृचः षर्डावशतिः पुनः ॥ , 


एतावदधिक तेषां यजु: कास विदक्ष्यति -, ४ ,. ॥६६& 
एकादश सह्लाणि दश चान्या दशोत्तरा: । ऋचा दश सहर्लाणि अशोतित्रिशतानि च ॥७० 
सहसमेक॑ सन्‍्त्राणामृचासुकत प्रसाणतः | एतावद्सूगुविस्तारमन्यच्चाथव्रिक बहु ७१ 
ऋचासथर्दणां पश्च सह्नाणि विनिश्चयः | सहलमस्यहिलेयपृषितिविर्शात विचा - ७२ 
'एतदडगिरसा प्रोदर्त, तेघासारण्यक पुनः । इति संख्या प्रसंड्याता शाखाभेदास्तथव च ७७३ 
कर्तरिश्चेष शाखानां भेदे हेतुस्तथेव च। सर्वेमन्‍्वन्तरेष्चेबे शाखाभेदाः समा: स्वृताः (७४ 
प्राजापत्या श्रुतिनित्या तद्दिकल्पार्त्विमे स्मृता:;। अनित्यभावाहेदाजां भस्तरोत्पत्तिः पुनः पुन: ॥७५ 
सत्वन्तराणां क्रियते सुराणां नामनिश्चय:ः ॥ द्वापरेषु पुनर्भेदा: शुततीनां परिकीतिता: ... ॥७६ 
एवं बेदं तदा न्यस्य भगवान्‌षिसत्तमः । शिष्येश्यश्च पुनर्ेत्त्ता तपस्तप्तुं गतो वनम्‌ ॥ 
, तस्य शिष्यप्रशिष्यस्तु शाखाभेदास्त्विसे ता: . ् 34 0 ॥७७ 
इगानि वेदाश्चत्वारों मीसांसा न्यायविस्तरः । धर्मशास्त्रं पुराणं च विद्यास्त्वेताश्चतुदश: . ॥७८ 





संख्यायें कही गई है । इसके उपरान्त चरणविद्या. की सहिता तथा उम्के प्रमाण ,को सुनिये । इस चरणविद्या 
की कथाओ की संख्या छः सहस्र छब्बीस है। अब इसके उपराच्त यजुः के विषय मे विस्तारपूर्वंक बतला रहा 
हैं ।६६-६६। ग्यारह सहद्न बीस यज्जुबद,की ऋ्ुक संख्या-है, दस सहस्न तीन सौ अस्सी ऋचाओं की तथा 
एंक सहस्त मन्त्रों की ऋक संख्या की प्रमाण है । इतनी ही भ्रृूगु द्वारा विस्तारित बहुतेरी अथर्बे की 
संहिताएँ है। अंथर्व की ऋक्‌ संख्या पाँच सहस्न निश्चित हुई है,.एक सहुल मे बीस कम अन्य ऋचाओं की 
संख्या ऋषि लोग और बतलाते हैं। यह अंगिरा ऋषि के कहे हुए अथवी के मंत्रों की तथा आरप्यक की 
संख्या है। इस प्रकार वेदों के मंत्रों एवं ऋचाओं की सख्या जाखा भेद, शाखाओ के कर्त्ता एवं उनके 
पारस्परिक भेद के कारण आदि को मै बतला चुका | सभी भस्वन्तरों में वेदों के शाखाविभाग एक समान 
स्मरण, किये गये है ७०-७४ प्रजापति की श्रुति ,नित्य है, उसके विकल्प. ये ही कहे जाते है । देवताओं 
के अनित्य (विनश्वर) होने के “कारण पुनः पुनः-मंत्रोत्पत्ति -.होती है, मन्वन्तरों के भेद से देवताओं के. नाम 
का निश्चय होता है। ये जो ऊपर.श्रत्ति के भेद बतलाये-गये है, , वे . प्रत्येक ,द्वापर युग में कहे गये हैं। उस 
हापर युग मे इस प्रकार वेदों का विभाग करके ऋषिशेष्ठ व्यास अपने शिष्यो को उसे सौपने के बाद तपस्या 
करने के लिए जज्धुल को प्रस्थित हुए ।- उनके शिष्यों तथा .शिथ्यों के शिष्यों ने इन उपर्यक्त वेदिक शाखाओं 


का द््स प्रकार विभाग किया || छ्हो वेदाज़ु (शिक्षा, करप, व्याकरण, निरुक्‍्त, उन्द ओर ज्योतिष) चारों 
फा०--*१७ 
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आयुर्वेदो धनुर्वेदो गान्धवंश्चेव ते त्रयः । अर्थशास्त्र चतुर्थ तु घिचास्त्वष्टादशव तु ॥७६ 


ज्षया ब्रह्मवेगः पुर्व तेभ्यों देवर्पय: पुनः । राजपथ: पुनस्तेभ्य ऋषिप्रकृतयस्त्रयः ॥ 
तेभ्य ऋषिग्रझ्षतयों मुनिभि: संशितन्वतेः 


(5० 
कश्यपेछु वलिप्ठेषु तथा भृग्बद्धिस्रोडतिधु । प्चस्वेतेषु जायन्ते योत्रेषु तरह्मवादिनः ॥ 
यस्मादृषस्ति ब्रह्मागं तेन ब्ह्मर्ययः स्पृताः ॥८१ 
धर्॑स्थाथ पुलस्त्यस्य क़तोश्व पुलहस्य च। प्रत्युषस्य प्रभासत्य फश्यपस्य तथा पुन 0८२ 
देवषंयः सुतास्तेषां नामतस्ता निबोधत । देवर्षी धर्मपुत्रो तु नरनारायणाबुभो धैषरे 
बालसिल्यः क्तो: पुत्रा: फर्दमः पुलहस्य तु । कुबेरश्चेव पौलस्त्य: प्रत्यूषस्यादलः स्मृतः (दा 
प्व॑तो वारदश्चेव कश्यपस्यात्मजाबुभो । ऋषन्ति वेबान्यस्मात्ते तस्माहवर्षयः स्मृताः ८१ 
मालवे वेपये वंशे ऐडवंशे च ये नृपा: | ऐडा ऐक्दाकनाभागा ज्ञेया राजपंयस्तु ते ॥5६ 
ऋषपन्ति रण्जनायस्मास्प्रजा राजर्षयस्ततः । ब्रह्मलोकप्रतिष्ठास्तु स्मृता ब्रह्मष॑ंयों सताः ॥5७ 
देवलोक्प्रतिष्ठाश्र ज्ञेया देवर्षय: शुभा: । इन्हलोकप्रतिष्ठास्तु सर्वे राजबंयो मताः ॥ै८८ 


ब्ि-++-++त+ 





वेद (ऋक्‌, साम, यजु और अथर्व) मीमांसा, न्याय, धर्मशास्त्र और पुराण--ये चौदह विद्याएँ हैं । ध्नके 
भतिरिक्‍त आयुर्वेद, धनुर्वेद, गन्बर्ववेद एवं अयंश्यास्त्र इन चारों को मिलाकर विद्याओ की सख्या अठारह होती 
है ।७५-७६। सर्वप्रथम ब्रह्मपियों को जानना चाहिये, उनसे देवपियों को तथा देवपियों से राजषियों को जानना 
चाहिये, ये तीन ऋषियो के उत्त्पत्तिकर्ता हैं। इन्ही से समस्त ऋषिगणों की उत्पत्ति होती है। जो भली का 
नियमों का पालन करने वाले ऋषियों की संताने है । कश्यप, वसिष्ठ, भुग्रु, अंगिरा और अति इन पाँच 
गोत्रों में ब्रह्मदादी ऋषियों की उत्पत्ति होती है। यतः वे ब्रह्म तक पहुँचने वाले है, बह्नावेत्ता है, भतः ब्रह्म 
नाम से स्मरण किये जाते है ५०-८१ धर्म, पुलस्त्य, ऋतु, पुलह, प्रत्यूष, प्रभास और कश्यप--इईनके पुत्रों की 
देवपि कहा जाता है, अव उनके नाम सुनिये । धर्म के दो पुत्र राजषि नर और नारायण हैं। बालखिल्य 
गण जअतु के पुत्र हैं, पुलह के पुत्र का नाम कदंम है। पुलत्य के पुत्र कुबेर हैं, प्रत्यूप के अचल हैं, पर्वत औंद 
नारद--ये दोतो कश्यप के पृत्र है। यतः ये देवताओ तक पहुँचते है, अतः देवि के नाम से प्रसिद्ध है 5९-८४ 
भनु द्वारा प्रवर्तित वेपय एवं ऐड वंश में होनेवाले ऐड, ऐक्वाक और नाभाग--इनको राजपि जातना चाहिये | 
यतः वे प्रजाओं का रंजन करते हुए उनकी बुद्धि एवं भावनाओं तक पहुँचनेवाले होते हैं, अतः राजपि ताम 
से प्रसिद्ध है। जो लोग ब्रह्मलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करते है वे ब्रह्मपि माने जाते है। कल्याणकारी, देवलोक 
में प्रतिष्ठा प्राप्त करतेवाले ऋषिगण देवषि नाम से प्रसिद्ध हैं। इन्द्रलोक में प्रतिष्ठा प्राप्त करनेवाले सभी 
ऋषि राजपि नाम से विख्यात हैं ।८६-८८। उत्तम कुल में उत्पत्ति, तपस्या और मंत्रों की व्याख्या अथवा 


एकषष्टितमोध्ध्याय! ५०७ 


आमभिज्ञात्या च तपसा सस्न्रव्याहरणैस्तथा । एवं बहार्षयः प्रोक्ता दिव्या राजपंयस्तु ये ध८& 
देव॑यस्तथाउस्पे व तेषां बक्ष्यासि लक्षणम्‌ | भुतभव्यभवज्ञानं सत्याभिष्याहृत तथा ६० 
संबुद्धास्तु स्वयं ये तु संबद्धा ये च वे स्वयम्‌ । तपसेह प्रसिद्धा ये गर्से येश्व प्रमो | जी | दितलसू ॥६१ 
मस्त्रव्याहरिणों ये च ऐम्वर्यात्सवंगाश्व ये । इत्येत ऋषिभिरय्युक्ता देवहिजनृपास्तु थे ३६२ 
एतान्भाघानधीयाना ये चेत ऋषयो सताः। सप्लैते सप्तभिश्चेव गुणेः सप्तर्षयः स्मृताः ३६३ 
दीर्घायुषो मस्नक्ठत ईश्वरा दिव्यचल्ुषः | बुद्ध एत्यक्षरर्माणों गोचप्रावर्तकाश्न ये ६४ 
पढकर्माभिरता नित्य शाधिनों गृहसेधिनः । तुल्येव्यंबहरन्ति स्स अवृष्टे: कर्महेतुसिः ॥६५४ 
अग्रास्येवर्तवन्ति सम रखेश्चेद स्वयंकृतेः । कुटुम्बिच ऋड्धिमन्‍्तो बाह्मान्तरनिवासिनः ६६ 
छृताविषु युगाव्णेणु सर्वेष्वेव पुनः पुनः । वर्णाअसव्यवस्थारं क्तियस्ते प्रथम तु वे ॥६७ 


प्राप्ते जरेतायुगसुझे पुतः सप्तर्षयस्विह । प्रवर्तयन्ति थे वर्णावाश्रसांश्वेव सर्वेशः ॥ 


तेषासेवाध्वणे दीरा उत्पल्न्ते पुनः पुनः (६८ 





उपदेश करते से 'दिव्यगुण सम्पन्न राजपिगण भी ब्रह्मषि-कहे जाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य देवषि कहें 
गये है, उनके क्षक्षण बतला रहा हूँ। अतीत, भविष्यत्‌ एवं वर्तमान-तीनो कालों के ज्ञाता, सत्यभाषी, स्वयं 
को जाननेवाले तथा अपने में सम्बद्ध, तपस्या से इन्द्रलोक में प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले, गर्भावस्‍था में हीं 
अज्ञानांधकार के नष्ट हो जाने से जिनके ज्ञान का प्रकाश हो जाता है, ऐसे मंत्रवेत्ता एवं अपने ऐदश्वय्य से 
सव्वत्र समान गति रखनेवाले देवता, हिंज एव राजा लोग भी देवषि नाम से प्रसिद्ध होते है। ५९-९२। इन 
उपयु क्त विषयों के अध्ययन करने वाले कर्थात्‌ उनसे सम्पन्न ऋषि माने गये है। दीर्घायु सम्पन्न मंत्रकर्त्ता, 
ऐश्वर्यशाली, दिव्य दृष्टि सम्पन्न, ज्ञानी, प्रत्यक्ष धर्मपरायण एवं गोत्रप्रवत्तंक--जो ये सात ऋषिशण हें, वे 
अपने इन सातों गुणों से ऋषि कहे जाले है ।६३-९६४। वे ऋषिगण नित्य षद्कर्मो) में प्रवत्त रहनेवालें, समृद्ध, 
गृहस्थाश्रमी, कमंफल रूप अदुष्ट को मानने वाले एवं तदसुछूप व्यवहार करनेवाले, शिष्ट व्यवहार द्वारा 
जीवन यापन् करनेवाले, आत्मज्ञान रस में परिपुष्ट होनेवाले, कुटुम्बी, सम्पत्तिशाली, एवं बाह्य तथा 
आमभ्यन्तर में तिवास करनेवाले होते है। सतयुग आदि समस्त युगों में सर्वप्रथम ये ऋषिगण पुनः पुनः वर्णों 
एवं आशक्षमों की व्यवस्था सम्पादित करते है ।६५-६७। पुनः त्रेतायुग के प्रारम्भ होने पर वे ही सप्तपिगण 
इस पृथ्वी पर अजेष रूप से वर्णाश्षम धर्म का पुनः प्रवत्तेन करते है। उन्हीं ऋषियों के बंशो में वीरगण पुनः 
पुनः उत्पन्न होते हैं। पुत्र के उत्पन्न होने पर पिता और पिता के उत्पन्न होने पर पुत्र -- (अर्थात्‌ पुत्र पिता 


१. यज्ञ करता यज्ञ कराना, पढ़ना, पढाना, दान देना और दान लेना--ये छः ब्राह्मणों के कर्म कहे गये है । 
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जायमाने पिता पुत्रे पुत्र: पितरि चेच हि। एवं सल्ेत्याजिच्छेदाइतंयस्त्यायुगक्षयात्‌ ॥ 7,» पल 
अष्टाशीतिसहस्लाणि प्रोक्तानि गृहमेधिनाम्‌ कण «६ *+ / « वश्ह 
अर्यश्णो दक्षिणा ये तु पितृयाणं समाश्चिता: । दाराश्निहोनिणस्ते वे ये प्रजाहेतवः स्पुताः. ॥१०9 
गृहसेधिनां च्‌ संस्येया: श्मशानान्याश्रवन्ति ते । अष्दटाशीतिसहर्नाणि निहिता उत्तरायणे , ॥१०१ 


ये श्रूयन्ते दिवं प्राप्ता ऋषयो हाय ध्वेरेतसः । मनन्‍्न्नाह्मणकर्तारों जायन्ते हि.युगक्षये, *.. .॥१०१४ 
एव्सावतंसानास्ते हापरेपु पुनः पुनः । कल्पना भाष्यविद्यादां चानाशास्च्रकृतः क्षये ॥ 

+क्वियते तेविवरणं त्रेतादो संयरुगे प्रशुः ., 9 स "... ॥१०३ 
भविष्ये दवापरे चंव द्रोणिटपापनः पुनः । वेदव्यासों छ्मतीतेष्स्मिन्भविता सुमहातपाः ' ११०४ 


भविष्यन्ति भविष्येषु शाखाप्रणयनानि तु । तस्म तद्ब्ह्मणा ब्रह्म तपसा व्याप्तमव्ययस्‌ -._ -॥१०५ 
तपसा कर्म संप्राप्तं क़र्मणा हि ततो यशः । यशसा प्राप्य सत्य हि सत्येनाप्तो हि चाव्ययः. ॥१०६ 
अब्ययादसृतं शुक्रममृतात्सवंलेब हि। श्रुवमेकाक्षरनिदं स्वात्मन्येव व्यवस्थितम्‌ ॥ , 
बृहत्त्वादूबू हणाच्चेव तद्ब्रह्म व्यभिधीयते पा (१०७ 





से ओर पिता पुत्र से जन्म ग्रहण करता है) इस प्रकार बिना विच्छेद (काल व्यवधान) के वे ऋषिगण 'युगक्षय 
पर्यन्त वत्तंमान रहते हैं। गृहस्थाश्षम में रहनेवाले मुत्तियो.की संख्या अुठासी सहस्र कही गई हैं ६५-६६। 
सूर्य के उत्तरायण होने पर जो मुनिगण पितृयाण ,(पितरों का मार्ग) का आश्रय लेते है, एवं स्त्री, के साथ 
सम्बन्ध करते तथा भम्निहोत्र के उपासक होते है, व स्रन्तातोत्पत्ति के लिये .कहे गये हैं। ये गृहस्थाश्रमियो 
के भीतर मिने जाने योग्य है। इसके अतिरिक्त जो.सूर्य;केः:उत्तरायण होने पर प्राण त्याग कर |इमशान को 
आश्रय लेते हैं, उन मुनियों की सख्या अठासो सहस्र है। जो ऊब्वेरेता (अखण्ड ब्रह्मचय ब्रतप्रायण) ऋषि- 
गण उत्तरायण में मृत्यु प्राप्त कर स्वर्ग को - प्राप्त करते सुने जाते हैं वे युग समाप्ति के अवसर पर मंत्र एव 
ब्राह्मण भाग के कर्त्ता के रूप मे पुनः जन्म ग्रहण करते हैं। इस प्रकार द्वापर युग-मे चक्राकार करते हुए दे 
विविध शास्त्रकर्ता ऋषियण वारम्वार जन्म ग्रहणकर भाष्य विद्या आदि का प्रचत्तन करते है । एवं त्रेतादि युग 
में उन विद्याओ का विवरण प्रस्तुत -करते है ।8००-१०३। भविष्य द्वापर युग में परमतपस्वी द्रोणि द्पायन्र 

दव्यास उत्पन्न होगे, उप्तके हृग्रा भविष्य मे वेदों की विभिन्न शाखाओं का प्रणयन होगा। उन्हें परम 
तपस्या, द्वारा अविनाशी ब्रह्मपद की प्राप्ति होगी । तपस्या द्वारा कर्म की, प्राप्ति होती है, कर्मों से यक्ष 
मिलता है, यज से सत्य की प्राप्ति कर सत्य द्वारा अव्यय शाइवत पद की प्राप्ति होती है, इस- अव्यय पद से 
अमृत, अमृत से शुक्र अथवा समस्त पदार्थों की प्राप्ति होती है। एकमात्र अक्षर ब्रह्म ही अपनी अस्‍्तरात्मा:में 
व्यवस्थित रूप से विद्यमान है, वह अति वृहत्‌ होने एवं समस्त चराचर जगत का पालन करने के कारण 


। * ई 





+इदमधं नास्ति क. घ. पुस्तकयो: । 


एकपषष्टितसोड्ध्याय। प्व्द 


प्रशवावस्थितं भुयो: जुर्सृवः स्वरिति स्पृरतम्‌ । ऋंग्यजुः सामाथर्वाणं यत्तस्मे ब्रह्मंणे बमः 2: ॥१०८ 
+जगत:ः प्रणयोत्पत्तौ यत्तत्कारणसंज्ञितम्‌ । सहुतः परम गुहां तस्मे सुब्रह्मणे'नसः 5? 2. ॥१०६ 
अगाधपारमक्षय्यं जगत्संसोहवालयम्‌ 4 सप्रकाशंत्रवृत्तिभ्यां पुरेषाथेप्रयोजनर्म्‌ '. ११० 
सांख्यज्ञानवतां निष्ठा गति: संगदमात्मनः । यत्तदव्यक्तमसृतं प्रकृतिबरह्म-शाश्यतम्‌' * 0१११ 
प्रधानमात्मयोनिश्च गुह्यं सत््वं च शब्यते । अंविभागस्तथा शुक्र॒मक्षरं बहुबायकम्‌ ॥ 
परमभबहामणे तस्मे नित्यमेय नमो लसमः 5 7 - छपी 58 5६5, शहर 
कृते पुनः क्विया तास्ति कृत एंवाकृतक्तिया। सक्ृदेव कृत॑-सर्व यहे लोके कृताकृतम्‌ * ॥११३ 
श्रोतव्यं वे श्रुतं वाष्पि तथेवासाधुसाधुताम्‌ । ज्ञातव्यं चाथ सन्तव्यं स्प्रष्टव्यं भोज्यसेव च ॥ 

द्रष्टव्यं चाथ श्रोतव्य ज्ञातव्यं वाइथ किचन ' ्प - * ११४ 
दर्शितं यदनेनेव ज्ञात तह सुरषिणाम्‌। यह दर्शितवानेष कस्तदसन्वेष्दुसईति ॥ 

सर्वाणि सर्वान्सर्वाश्न भगवानेव सो$ब्रवीत्‌ १ नह टीवश१४ 





ब्रह्म कृहबलाता है । ०४-१०७। वह ब्रह्म सब प्रथम प्रणव आकार में अवस्थित रहता है, परचात 'भुभू व 
स्व: भी वही स्मरण किया जाता है। ऋक यजु, साम और अथव्वे भी उसके विकसित स्वरूप है, ऐसे उसे हम 
नमस्कार करते है । इस चराचर जगत की उत्पत्ति तथा प्रलय का जिसे कारण बतलाया ज'ता है, उस महान्‌ से 
भी महत्तम एवं परम गुह्य सुत्रह्य को हमारा नमस्कार है। जिसका पार कोई नहीं पाता, जो कभी 
विनष्ट नही होता, जिसका अवंसान कोई नहीं देखता, जो समस्त जगत का सम्मोहन करने वाला है, जिसके 
प्रकाश और प्रवत्ति से पुरुषार्थ का प्रयोजन सिद्ध होता है, जो साख्य ज्ञानशालियों की निष्ठा एवं गति का 
भाश्रय है, जो अपना संग देनेवाला है, जो अव्यक्त, अमृत, प्रकृति, ब्रह्म, शाइवत, प्रधान, स्वयम्भू, परमगुझ् 
एवं सत्त्गुणमय है, जिसका विभाग नहीं है, उस शुक्र, भविनाशी, बहुवाचक परमनब्रह्म को हमारा नित्पर 
तारम्बार नमस्कार है [!०८-११२। सतयुग में किसी प्रकार के कर्म करने की कोई प्रवृत्ति नहीं थी अकार्य 
के करने की प्रवृत्ति तब किस प्रकार से हो सकती थी, लोक मे 'जो[कुछ भी कताकृत' अच्छे या बुरे कार्य- 
कलाप है उन,सब को एक बार में ही, उस परक्रह्म ने किया । सुनने योग्य, सुना हुआ, साधुत्व, असाधुत्व 
जानते योग्य, मानने योग्य, स्पशं करने योग्य, भोजन करने ग्रोग्य, , देखने योग्य, सुनते योग्य, जानने योग्य 
भादि-आदि जितने भी कृताकृत, का्य कलाप इस. जगत्‌ में.हैं, वे सभ्सी उस पर ब्रह्म के किये हुये है । 
भगवान्‌ ने सब प्रकार के ज्ञान, सश्नी वेद एवं सम्पूर्ण संहिताओं का उपदेश एवं देवताओं और ऋषियों को 


+नास्त्ययं इलोकः ख.  घ॑. पुस्तकयो: । 


५१० वायुपुराणस्‌ 


यदा यत्कियते बेन तदा तत्सो$भिसच्यते । “येनेदं क्लियते पूर्व तबस्पेच विभावितम्‌ ॥११६ 
यदा तु क्वियते किचित्केन चिद्राहमयं क्वचित्‌ । तेनेव तल्क्वतं पुर्वे कर्तुणां प्रतिभाति वे 0११७ 
विरक्‍तं चातिरिवतं व ज्ञानाज्ञाने प्रियाप्रिये। धर्माधरों छुखं॑ ढुःखं सृत्युश्वायुतमेव च ॥ 

ऊर्ध्व तिर्यगधो भागस्तस्थबादुष्दकारणस्‌ ३११८ 
स्वायंभुवो5थ ज्येष्ठस्प ब्रह्मण: परमेेण्ठिनः । प्रत्येकविधं भवति जरेतास्विह पुनः पुनः ३११६९ 
व्यस्यत्ते हा कविद्यं तद्द्वापरेषु पुनः पुनः । ब्रह्मा चेतदुबाचा55दौ तस्मिन्वेवस्वतेडन्तरे १२० 
आवर्तंसाना ऋषयो युगाज्यायु पुनः पुनः । कुर्वन्ति संहिता हां ते जायसानाः परत्परम्‌ ॥१२१ 
अष्टाशीतिसहजाणि शुतर्षीणां स्थृुतानि वे । ता एवं संहिता हां त आवतंन्ते पुनः पुनः ॥१२२ 


श्विता वक्षिणपत्थान ये श्मशानानि भेजिरे । युगे युगे तु ताः शाखा व्यस्यस्ते तेः पुनः पुनः. ॥१९३ 
द्वापरेणष्चिह सर्वेषु संहिताश्च भुतषिभिः । तेषां गोत्रेष्चिसाः शाखा भवन्तीह पुत्रः पुनः ॥ 
तह शाखःस्तन्र कर्तारो भबन्तीह युगक्षयात्‌ १२४ 





जो ज्ञाम प्रदर्शित किये है, जो कुछ दिखलाया है उसका अनुसस्थान दूसरा कौन कर सकता है? इसके 
अतिरिक्त जब-जब थ्षन्‍्यान्य शास्त्रवेत्तागण जिन-जिन ज्ञानों एवं पदार्थों का तत्त्व चिन्तन करते है, वे सब भी 
उसी अव्यय ब्रह्म के द्वारा प्रकाशित हुए है। जो लोग कहों पर किसी समय में जिस किसी वाहुमय के 
ज्ञानपय का आविष्कार करते है, वे सब भी उसी ब्रह्म के हारा विरचित हैं। वास्तव में सभी कर्ताओं का 
वही आदिकर्ता है। ११३-११७ विरक्त, अतिरिक्त, ज्ञान, भज्ञान, प्रिय, अप्रिय, धर्म, अधर्म, सुख, दुःख, 
मृत्यु, अमरता, ऊब्बे, तियंक्‌ू और अधोभाग-ये सभी उस ब्रह्म के अदृष्ट कारण से सम्बद्ध है। इस पृथ्वीतल 
पर प्रत्येक त्रेतायुग में सवंप्रथम विधाता परमेष्ठी पितामह्‌ के पुत्र स्वायम्भुव मनु ही एकमात्र समस्त 
विद्याओ के ज्ञाता होकर ह्वापर युग में उस एक विद्या का विभाग करते है । उस वैवस्वत मन्वत्तर में सव्वंप्रथम 
ब्रह्मा ही इस समस्त विद्या का उपदेश करते है । तदनन्तर प्रत्येक युग में पिता से पुत्र एवं पुत्र से पिता इस प्रकार 
परस्पर उत्पन्न होने पर बारम्वार संहिताओ का प्रवरतंन करते हैं ।११८-१२१॥ जिन अद्वासी सहलन वेद 
ऋषियों की चर्चा ऊपर स्मरण की नई है, वे ही इन संहिताओं का प्रत्येक युग में प्रवतेच करते हैं । ५288! 
यन में सूर्य के अवस्थित होने पर जो इमशान वास करने वाले सुनि गण है वे ही प्रत्येक युग में उन शाखा 
का विभाग करते हैँ । इस प्रकार सभी ह्वापर युगों से श्रतिज्ञाता ऋषियों द्वारा संहिताओं की रचना होती 
है, उन्ही के गोत्रों मे उत्पन्न होनेवाले वेद की शाखाओं का प्रुतः पुनः विभाजन करते है | वेद की वे शाखाए 
तथा उनके रचम्रितागण युगक्षय होने पर भी विद्यमान रहते है।१२२-१४४ अतीत एवं भविष्यत्कालीन 


“इधमर्धस्थाने भयेदं क्रियते पूर्व वेतदन्येव भाषितमिति ख. घ, है पुस्तकेपु । 


एकपषष्टितमो ध्प्याय: ५४११ 


एक्सेव तु विज्लेयं व्यतीतानागतेष्विह । मन्दन्तरेषु सर्वेषु शास्ाप्रणयनानि वे . ॥१२४५ 
अतीतेषु अतीतानि वतंन्‍्ते सांप्रतेषु च । भविष्याणि च याति स्युर्वष्यत्तेइनागतेष्दपि ४१२६ 
पूर्वेण पश्चिम ज्ञेय वर्तमामेस चोभयम्‌ । एतेन क्रमयोगेव (ण )मन्दस्तरविनिश्वयः ॥१२७ 
एवं देवाश्व पितर ऋषयो मनवश् ये । मस्त्रे: सहोर्ध्य गच्छन्ति ह्मावतंन्‍्ते च तेः सह ॥१२८ 
जनलोकात्सुराः सर्वे पशुकल्पात्युनः पुनः। पर्याप्तकाले संभाप्ते संभुता चेव[घ |चस्य तु १२६ 
अवश्यंभाविचा5थेंन संबध्यन्ते तदा तु ले । ततस्ते दोषवज्जन्स पश्यस्ते रागपुर्वेकर्म्‌ १३० 
निदतते तदा वृतिस्तेषामादोषदर्शनात्‌ । एवं देवयुगानीह दश छृत्वा विवतंते ॥१३१ 
जनलोकात्तपोलोक॑ गच्ठन्तीहानिवर्तंनम्‌ । एवं देवयुगानीह व्यतीतानि सहर्ूशः ॥॥ 

निधन बरहमलोके वे गतामि सुलिभिः सह ७१३२ 


न शवयमालुपुर्वेण तेषां बक्‍तुं सबिस्तरान्‌ । अनादित्वाच्च कालस्य असंख्यानाच्च सर्वेश!. ॥१३३ 
सन्वन्तराण्यतीतानि यानि कल्पेः पुरा सह। पितृत्तिर्मुनिभिदेंव: सार्थ सप्तषिभिश्न वे ॥ 


कालेन प्रतिसृष्ठानां युगानां च निदर्तनम्‌ ॥१३४ 
- एतेब क्रमयोगेन (ण )क्लल्पसस्वन्तराणि तु । सप्रजानि व्यतीतानि शतशो5थ सहुख्रशः ॥१३४५ 





सभी भत्वन्तरो में इसी प्रकार वेदिक शाखाओं का प्रणयत्त होता है । अतीत काल में जो ऋषिगण होते है वे 
वर्तमात काल में भी वर्तमान रहते है, एवं भविष्यत्काल में जो ऋषिगण उत्पन्न होगे वे भी वर्तमान काल 
में वणित होते है। अतीत द्वारा भविष्यत्काल की घटनाओ को जान लेना चाहिये इसी प्रकार वर्तमान द्वारा 
अतीत तथा भविष्य--दोनो की जानकारी होनी चाहिये--इसी क्रम द्वारा मन्वन्तरो का निरचय करना 
चाहिये ।! २५-१२७ | देवता, पितर, ऋषि और मनु गण सभी मत्रों के साथ ऊध्व॑ लोक को गमन करते हैं, 
ओर उन्ही मंत्रों के साथ पुनः इहलोक में वापस आते हैं। सभी देवगण इस मत्यंलोक से पशुकल्प पयेच्त 
पुनः पर्याप्त समय व्यतीत होने पर जन्म ग्रहण करते है,.................--() । अवश्य घटित होनेवाले विधि 
के विधान से सम्बन्ध रख वे रागादि वश हो दोषपूर्ण जन्म का दर्शन करते हैं, अर्थात्‌ विधिवश उन्हें भी 
पापयोनि में जन्म ग्रहण करना पड़ता है ।१२८-१३०। उनकी यह परिषाटी अपने पापों के फलों का अनुभव 
कर लेने पर निवृत्त हो जाती है और इस प्रकार दस देवयुगों तक उन पापय्ोनियो में भ्रमण कर वे निवृत्त 
होते है। जनलोक से वे तपोलोक को जाते हैं, जहाँ से पुनः नही लौटते । इस प्रकार सहस्रों देवयुग इस प्रथ्वी 
पर व्यतीत हो चुके है। मुनियो के साथ मृत्यु लाभ कर वहाँ से वे ब्रह्मलोक को जाते हैं। विस्तारपूर्वक 
उनका क्रसमिक वर्णन काल के अनादि एवं असंख्य होने के कारण नहीं किया जा क्लकता | जो मन्वन्तर, 
प्राचीन काल मे कल्प तथा युगादि अपने समय में होतेवाले, पितरों, मुनियों देवताओं एवं सप्तर्धियों के साथ 


हरे नया गयुउुरापस्- | 


मस्वन्तरास्ते संहारः संहारान्ते' च संभव: । देवतानामृषीणां- च मनो: पितृगणस्थ च : “ 4, ॥१३६९ 
न शक्‍्यमानुपृर्व्यंण बवतुं वर्षशलेरपि । विस्तरस्तु निसर्गस्य संहारस्य च सर्वशः ॥ ,.... ,.. , 

सन्वन्तरस्य संख्या तु मानुबेण निबोधत[ ५ हि :... , ॥१३७ 
देवतानामृबीणां च संख्यानार्थविशारदे: । त्रिशत्कोटअस्तु संपूर्णा: संख्याताः संख्यया द्विजः ॥१३८ 
सप्तषष्टिल्तथाउन्यानि नियुतानि च संख्यया | विशतिश्र सह्लाणि कालोअ5यं सांधिकाद्विना ॥१३६ 


मन्वन्तरस्प संख्येषा सानुषेण प्रकीतिता | वत्सरेणेव दिव्येन्त प्रवक्ष्याम्यन्तरं सनो: ,..._ .. ॥१४० 
अष्दी शतसहस्नाणि दिव्यया संख्यया स्पृतस्‌ । द्विपच्चाशत्तथाधत्यानि सहर्राण्यधिकानि तु, ॥१४१ 
चतुर्देशभुणों ह्वांष काल आभृतसंप्लव:ः । पूर्ण.युगसहस्न' स्थात्तदहब्रह्मणः स्मृतम्‌ , , ,, ॥१४२ 
तत्न सर्वाणि भतानि दग्धान्यादित्यरश्मिभिः । ब्रह्माणमग्रतः कृत्वा सहदेवषिदानथे: ॥ 
प्रविशन्ति सुरक्षेष्ठ देवदेव॑ महेश्वरसू * , , ... ;, 3) +. ॥१४३ 
स ख्रष्टा स्वभ्द्यानि कल्पादिषु पुनः पुत्तः । इत्येष स्थितिकालो वे मसनोरदेंवरषिभिः सह - ॥१४४ 


सर्वसन्वस्तराणां वे प्रतिसंधि निबोधत । युगाख्या या समुद्दिष्टा प्रागेवास्मित्सयाइनघा: 5. ॥१४४ 
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काल की महिमावश व्यतीत हो चुके है, उसी प्रकार एवं उसी क्रम से अपने समय में होनेवाली प्रजाओं 
के साथ सकड़ों, सहस्नो अन्य कल्प तथा मन्वन्तर भी व्यतीत हो चके है ।१३१-१३१५। एक. मन्वन्तर की 
समाप्ति पर सब का संहार हो जाता है, और संहाणर के बाद फिर देवताओं, ऋषियों, पितरों तथा मनु सृव 
की पुनः सृष्टि (उत्पत्ति) होती है | इन संहार एवं सृष्टि का विस्तारपुर्वेक सभग्र क्रमंबद्ध वर्णन संकड़ों वर्षों में 
भी नही किया जा सकता । मन्वन्तर की संख्या मनुष्य के वर्षो से बतला रहा हूँ, सुनिये ।३६६-१३७। देवताओं 
तथा ऋषियों की संख्या को भली भाँति जानने वाले. द्विजगण भन्वन्तर के वर्ष की संख्या इस प्रकार बतलाते 
है। तीस करोड़, सड़सठ नियुत ( एक नियुत को दस लाख माना गया है। ).बीस सहस्र वर्ष संधिकाल के 
'बिना एक मन्वन्तर की अवधि मानी गई है 7३८-१३६। मन्वन्तर की यह संख्या मान॒व परिमाणों से बतलाई 
गई है, अब दिव्य (देवताओं के) वर्षो से मन्वन्तर का प्रमाण बतला रहा हूँ । आाठ.. लाख बावन सहस् दिव्य 
वप की सख्या स्मरण की जाती है'[. इस कालावधि-का ,चौदह ग्रुना काल महाप्रलय का है जब कि एक सहरसा , 
युग बीत जाते हैं--इसे ब्रह्मा का.एक दिन कहा गया है ।१४०-१४२। उस समय. सभी जीव समूह सूर्य की 
किरणों से जब भस्म होने लगते हैं तब देवताओं. ऋषियो-और दानवों के साथ ब्रह्मा को आगे,कर सुरक्रष्ठ 
देवदेव महांदेव के घरीर में प्रविष्ट होते हैं। वे देवदेव महेदवर प्रत्येक कल्प के प्रारम्भ में सभी -जीव-समृहो 
की पुन: पुनः सृष्टि करते है। देवताओं ओर ऋषियों के साथ मनु की स्थिति की वह कालावधि, मैं बतला 
चुका अब सभी मन्चन्तरों में होनेवाली अतिसंधि को सुनिये। निष्पाप ऋषिगण उस प्रतिसंधि- को सृतयुग, 
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कृतत्रेतादिसंपुक्‍तं चतुर्युगभिति स्घृुतम्‌ । तदेकसप्ततिगुणं परिवृत्तं तु साधिकस्‌ ॥॥ 


सनोरेतमधीकारं प्रोवाच भगवासन्प्रभुः ॥१४६ 
एवं सन्वन्तराणां तु सर्वेषासेव लक्षणम्‌ । अतीतानागतानां वे वर्तमानेन कीतितम्‌ ॥१४७ 
इत्येष कीतितः सर्गो सनोः स्वायंमुवस्य हु। प्रतिसेधि तु वक्ष्यासि तस्य चंवापरस्य तु ॥१४८ 
सन्वन्तरं यथा पूर्व॑मृषिभि्देवतेंः सह । अवश्यंभाविना<्थेंन यथा तदह्दे निव्तंते १४६ 
अस्मिन्मन्वन्तरे पुर्ज तेलोक्यस्येश्वरास्तु ये। सप्तर्षयश्व देवास्ते पितरों सनवस्तथा ॥ 

मन्वन्तरस्य काले तु संपूर्ण साधकास्तथा ॥१५० 


क्षीणाधिकाराः संवृत्ता बुद्ध्वा पर्यायसात्मनः | महलोंकिय ते सर्वे उन्धुखा दधिरे गतिमू_ ॥१५१ 
ततो सन्वन्तरे तस्मिन्प्रक्षीणा देवतास्तु ता; । संपूर्ण स्थितिकाले तु तिष्ठन्त्येक॑ कृत मुगभू ॥१५२ 


उत्पच्चन्ते भविष्याश्र यावन्मन्वन्तरेश्वरा: । देवता: पितरश्चेव ऋषयो मनुरेव च ॥१५३ 
मन्वन्तरे तु संपूर्ण यद्यन्यह्े कलो युगे । संपच्चते कृत तेषु कलिशिष्टेषु वे तदा ॥१५४ 
पथा कृतस्य संतान: कलिपुर्वः घ्मृतो बुधे: । तथा सन्वन्तरास्तेषु आदिसन्वन्तरस्थ च ॥१५४५ 


त्रेता, हापर, कलियुग के नाम से पहिले ही मैं इसी प्रसंग में बतला चुका हूँ ! सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा 
कलियुग --ये चार युग स्मरण किये गये है--इसका इकहृत्तर ग्रुवा काल एक मनु का अधिकार काल भगवान्‌ 
ने बतलाया है ।१४२-१४६। इसी प्रकार सभी मन्वन्तरो के लक्षण बतलाये गये है, वर्तमान द्वारा अतीत एवं 
भविष्य में होनेवाले मन्वन्तरों का वर्णन भी हो चुका। स्वायम्भुव मनु का सृुष्टिक्रम इस प्रकार कहा 
जा चुका। अब उस स्वायम्भुव मन्वन्तर तथा अन्याय मन्वन्तरो की शअ्रतिसन्धि का वर्णन कर रहा हूँ। 
अवश्य घटित होनेवाली विधि को इच्छा ( भवितव्यता ) से प्रेरित ऋषियों और देवताओं के साथ 
पूर्वकाल में जिस प्रकार मन्वन्तर व्यतीत हो चुके है उसी प्रकार भविष्य में भी होंगे । प्राचीन काल में 
इस मन्वन्तर सें समस्त ज्ेलोक्य के ऐश्वर्यशाली जो सप्तर्षि, देवगण, पितर तथा मनुगण रहते हैं वे 
मन्वन्तर के समस्त काल में सृष्ठि व्यापार के साधक होते है, तदनन्तर अपने समय का दूसरा पक्ष 
आया जान अधिकार से च्युत हो महलोंक की ओर बमन करते है ।१४७-१५१। मन्वन्तर में अधिकारच्युत 
होने वाले वे देवगण सस्पूर्ण स्थितिकाल में एक सतयुग तक विद्यमान रहते है। इसी प्रकार अन्यान्य 
मन्तन्तरो में होनेवाले ऐद्वर्यशाली जितने देवता, पितर, ऋषि और मानवगण है, वे भी उत्पन्न होंगे। 
सभी मन्वन्तरों में कलियुग में में उत्पन्न होनेवाली उन शेष प्रजाओं में ही सतयुग की प्रवत्ति होती है । 
जिस प्रकार बुद्धिमान्‌ लोग सत्ययुग की. प्रजाओं के पूर्व कलियुग की प्रजाओ का अस्तित्व मानते है, उसी 
प्रकार एक मन्वस्तर के पूर्व दूसझे मन्वन्तर की सृष्टि का अस्तित्व रहता है ।१५२-१५५। पूर्व मन्वन्तय 
फा०--६५ 
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क्षीण मन्वन्तरे पू्वे प्रवृत्ते चापरे पुदः । सुखे कृतयुगस्‍्याथ तेषां शिष्टाल्तु ये तदा ॥१५६ 
सप्तषंयों मनुश्चेव कालावेक्षास्तु ये ल्थिताः। मब्बन्तरं प्रतीक्षन्ते क्षीयन्दे तपसि स्थिता:. ॥१५७ 
मन्वन्तरव्यवस्थार्थ संतत्यर्थ च सर्वेशः । पुवंवत्संग्रचर्तन्‍्ते प्रवत्ते वृष्टिसर्जने ॥१४८ 
इन्द्ेषु संग्रवत्तेषु उत्पन्नास्वोबधीयु च । प्रजादु च निकेतासु संस्थितासु बबचित्ववचित्‌ ॥१५६ 
वार्तायां तु प्रवृत्तायां सद्धम ऋषिभाविते । निरानन्दे गते लोके वष्दे स्थादरजजः ॥१६० 
अग्रामनगरे चंब वर्णाश्रमविवर्जिते । पुर्वेसन्वन्तरे शिष्दे ये भवन्तीह धार्मिकाः ॥॥ 

सप्तर्षयो मनुश्चंव संतानार्थ व्यवस्थिताः ॥१६१ 
प्रजार्थ तपसां तेषों तपः परमदुश्चरम्‌ । उत्पद्चन्तीहु सर्वे निधनेष्विह सर्वशः ॥१६२ 
देवासुरा: पितृगणा घुनयों मनवस्तथा। द्वर्पा भूता: पिशाचाश्व गन्धर्वा यक्षराक्षसा: ॥१६३ 
ततस्तेषां तु ये शिष्टा: शिष्टाचारान्धचकते । सप्तर्ष यो मनुश्चेच आदो भब्वच्तरस्य हू ॥ 

प्रारभन्‍्ते त्॒ कर्माणि मनुप्या देवतेः सह ॥१६४ 
मच्बन्तरादो प्रागेव त्रेतायुगमुखे ततः । पूर्व देवाल्ततस्ते वे स्थिते धर्मे तु सर्बंशः ॥१६५ 
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की समाप्ति होने पर जब कि पिछला सन्वन्तर प्रारम्भ होता है, सत्ययूग के प्रारम्भ में जो कलियुग के गेष 
सप्तपि गण तथा मनु मन्वन्तर की व्यवस्था तथा सृष्ठि के विस्तार के लिए काल की प्रतीक्षा करवें हुए स्थित 
रहते है तथा तग्स्या में निरत हो अगले मन्वन्तर की प्रतीक्षा में अपना काल यापन करते हैं ।१५६-११५। 
उस समय पहिले की तरह सृप्टि हो जाने पर जब ओपधियाँ प्रथ्वी पर उत्पन्न हो जाती हैं, स्त्री पुरुष अपने 
अपने कर्मो में पूर्वेवत्‌ प्रवृत्त हो जाते है, कही कही पर प्रजाएँ अपना अपना निवास स्थान बनाकर 
निवास करने लगती है, जीविका का प्रध्न चलने लगता है, स्थावर जद्भम जगत्‌ के नष्ट हो जाने पर सब 
लोग आनन्द रहित जीवन विताने लगते है, वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं रह जाती ग्राम एवं नगरो का 
अस्तित्व नही रह जाता, तब पूर्व मनच्वन्तर के बचे हुए परम धाभिक प्रधत्ति वाले सप्तवि तथा मनु, सत्ताः 
नोत्पत्ति के लिए उद्यमशील होते हैं, और इसके लिए परम कठोर तप करते है । सब का विनाश हो जाने पर 
इस पृथ्वी पर देवता, अमुर, पित्तर, मुनि, मनुष्य, सपे, भूत, पिद्वाच, गन्धर्व, यक्ष, राक्षसादि की उत्पत्ति होती 
है ।7५९-१६३। इस प्रकार उप्त समय मन्चन्तर के प्रारम्भ में उन बची हुई प्रजाओ में जो धष रह जाति हैं 
वे शिष्टाचार का उपदेश करते है, तथा सातों ऋषिगण, मनु और मनुष्यगण देवताओं के साथ सुप्टि का काय 
प्रारम्भ करते हैं, तदनन्तर त्रेता युग के प्रारम्भ होने पर जब चारो ओर घर्म की प्रतिष्ठा हो चुकती है, सर्व- 
प्रथम देवगण तदनन्तर वे अवशिष्ट मानव गण ब्रह्मचयें ब्रत हारा ऋषियों के ऋण से, सन्तानोत्पत्ति करके 
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ऋषीणां बह्मचरयेण गत्वाध्युत्यं तु बे ततः। पिसृणां प्रजया जेब देवानासिज्यया तथा ॥१६६ 
शर्त वर्षसहलागि धर्मे बगत्मिले स्थिता: । त्रयीं वार्ता दण्डनीति धर्मान्वर्णाश्रमांस्तथा ॥ 

स्थावपित्वाउघश्चमांश्वेव स्वर्गाय दधिरे मतीः ॥१६७ 
पूर्व देवेघु तेष्चेव स्वर्गाय प्रमुखेषु च । पूर्व देवास्ततस्ते वे स्थिता धर्मेण ऋृत्त्तशः ॥१६८ 
मस्बत्तरे परावत्ते स्थानास्युत्युज्य सर्वशः । सन्‍्द्रे: सहोध्चे गच्छन्ति लहलेकिसनामयस्‌ ॥१६६ 


श 


विनिवृत्तविकारास्ते मानसीं सिद्धिास्थिता: | अवेक्ष्यमाणा वशिनस्तिष्ठच्त्याभुतसंप्लवन्न ॥१७० 
ततस्तेबु व्यतीतेषु सर्वेष्वेतेषु सवेदा । शुन्येषु देवस्थानेपु अलोक्ये तेघु सर्वशः ॥ 


उपल्थिता इहैवान्ये देवा ये स्वर्गंवासिनः ॥१७१ 
ततस्ते तपसा युक्ता स्थानान्यायुरयच्ति जे। तत्वेव ब्रह्मचर्येण भ्रुतेत व समच्विताः ॥१७२ 
सप्तर्षीणां मनोश्चेव देवानां पितृभिः सह । निधनानीह पूर्वेधासादिना च भविष्यताम्‌ ॥१७३ 
तेषामत्यन्तविच्छेद इह मन्वन्तरक्षयात्‌ । एवं पुर्वानुषृर्नेण स्थितिरेषाइनबस्थिता ॥ 

मन्वन्तरेषु सर्वेष यावदाभुतसंप्लथन््‌ ॥१७४ 
एवं मन्वन्तराणां तु प्रतिसंधानलक्षणम्‌ । अतीतानागताजां तु प्रोवत्ं स्वायंभुवेन तु ॥१७४५ 





नव 





पितरों के ऋण से, और यज्ञ द्वारा देवताओं के ऋण से मुक्त होते है । उन लोग ने इस प्रकार एक लाख वर्ष तक 
वर्णाश्रम धर्म की व्यवस्था में व्यवस्थित रह त्रयी, वार्ता, वण्डनीति, वर्णाश्रम धर्म आदि की प्रतिष्ठा कर तथा 
चारो आश्रनों की विधिवत्‌ स्थापता कर स्वर्ग गमन के लिए विचार किया । १६४-१६७। पूर्वकाल में उन्हीं 
प्रमुख देवताओ के स्वर्गलोक के लिए प्रस्थित हो जाने पर पहिले देवगण तदनन्तर वे लोग धर्म के साथ पूर्णतः 
सयुक्त हुए। भन्वन्तर के समाप्त हो जाने पर वे सब लोग अपना स्थान छोड़कर मंत्रों के साथ अनामय 
मठंलोंक को प्रस्थित हो जाते है। विकार-विहीत मानसिक्र सिद्धियों से सम्पन्न, जितेन्द्रिय वे लोग इस प्रकार 
मह प्रलय प्येन्‍त अवस्थित रहकर मन्वन्तर का परिवतेन देखते है। तदवब्तर उन सभी देवताओं के विगत 
हो जाने पर त्रैलोक्य में सभी देवताओ के स्थान शून्य मे परिणत हो जाते है तब उनमे अन्य जो स्वगंवासी 
देवगण है वे उपस्थित होते है ।१६८-१७९। और अपने सत्य, ब्रह्मचय, शास्त्रज्ञान तथा तपस्या के बल पर 
उन शून्‍्य स्थानों की पूत्ति 'करते है। सातो कऋ्रूषि, मनु, देवणण और पितरगण इनमे से: पूवंकाल में जो 
हो चुके है, वे भी भविष्य में होनेवालो के साथ ही मृत्यु को प्राप्त करते है। उन सबो का अत्यन्त विच्छेद इस 
लोक में एक मस्वन्तर के व्यतीत होने पर घटित - होता है। मन्वन्तरो में इस प्रकार पूर्व के मन्वन्तरों 
के समान प्रलयकाल पर्यन्त निश्चित परिवर्तन के साथ सृष्टि की स्थिति होती है। इस प्रकार व्यतीत एवं भविष्य 
में आनेवाले मत्वन्तरों के प्रतिसंधाव का लक्षण स्वायम्भुव ने बतलाया है !७२-१७५। बीते हुए मन्वन्तरों मे 


४१६ धागूएु रागम 


मन्वन्तरेप्वतीतेपु भविष्याणां तु साधनम्‌ । एयमत्पस्सविश्टिप्तं अवत्याभूतसप्नयान्‌ ॥5७६ 
मन्वन्तराणां परिदर्ततानि एफास्ततस्तानि महर्मतानि वा 
हजन चेब जन तपश्न एकान्तगानि सम भयन्ति सत्पे (६७35 
तड्भाविनां तत्न तु दर्शनेन नानात्यदा्टेन घ प्रत्ययेन ॥ 
सत्पे स्थितानीहु तदा तु तानि प्राप्से बिफारे प्रतिसर्गकानले ॥१७5८ 
मन्दन्तराणां परिवर्तनानि मुदान्ति सत्यं तू ततो5परान्ते ॥ 
ततोषउनियोगाद्विषमप्रभाणं विभन्ति साराण्णभेय देवम ॥१७६ 
मन्वन्तराणां परिव्तेनेपु चिरप्रवृत्तेपु विधिर्वभावात्‌ ॥ 
क्षण रस मिप्ठति जीयलोफः क्षयघोदयान्यां परिदन्दसान: (१८० 
इत्युत्तराप्यवमृपिस्तुतानां घर्मात्मनां दिव्यदृगां मनूनामु ॥ 
बायप्रगोतान्युपतन्ध दृश्य दिव्पीजसा व्याससमासयोगे: धुम१ 
सर्वाणि राजपितुरपिमत्ति ब्रद्मपिदेवोरगवन्ति चेव ॥ 
सुरेशसप्तपिपितृप्रजेशेर्यृक्तानि सम्पशुपरियतेनानि ॥१८२ 
उदारवंशामनिजनशुत्तीनां प्रछृष्टमेधानिनमेधितानां ॥ 
फोतिदतिस्यातिनिरन्चितानां पुष्य हि विश्यापनमीश्यराणाम्‌ धरे 
भविष्यत्कालीन मन्वन्तरो का साधन इस प्रकार महाप्रतय पर्यदा अत्यक विशिशिन्त शोता है। सम्मसारों गो 


परिवर्तेन होने पर सभी महलोंक फो प्राप्त होते है, फिर महसोंक यो बाद प्रमशः उनसोंक, वरेलोश संगा 
सत्यलोक में प्राप्त होते हैं [७६५१ ७७॥ उन उनने नानाल दर्शन एवं प्रत्यय मी कारण मस्णशारों में परिवर्तन 
के उपरान्त वे उस सत्यलोक को छोट़ देसे हैं लौर सदनस्तर प्रमाण रहित सिप्रमेयो गारायन भगवान्‌ के 
शरीर मे प्रविष्ट होते हैं। विधि पी इच्छा से विरफ़ल से प्रदुर्त मन्यस्तरों को इए परिवतेनों में मिनाश अप 
उत्तत्ति द्वारा बंधा हुआ परिवतंनशील जीवसमूह्ू एक परण भी पढ़ी पर स्थिर नहीं रहता। इस अकार 
ऋषियों द्वारा सम्मानित, दिव्यद्प्टिसम्पन्न घर्मास्मा मनुगण प्रो जीमन वियरण को, जिसका वाद से वर्णन 
किया है, कही पर व्यास ( बिस्तारपूर्वक ) और समास (संक्षेप ) कैली में वर्णन किया जा चुका इसे 
दिव्य बल से लोग देख सकते हैं । ये सारे विवरण राजपियों, देवपियों, ग्रद्मापियों, देवताओं तथा सर्पों के कपानक 
से संयुक्त हैं, सुरेब्वर इन्द्र सात्तों ऋषि, पित्तरों, प्रजापतियों एवं भत्ती तरह होनेवासे परिवर्तनों से युक्त 
है ।१७८-१८२। अति उदार वंश एवं कुल नें उत्पन्न होनेवाले, परम फान्ति, सूक्ष्म बुद्धि, सत्‌ कीति, चुति, 
स्याति भादि से सम्पन्न ऐद्वर्यशाली महापुरुषों का यणोगान अति पुण्यप्रद है। अति गोपनीय परम पवित्र, 


द्विषष्टितमोष्ध्यायः प१७ 


स्वर्गीयमेतत्परमं पवित्र पुत्नीयसेतच्च परं रहस्थम्‌ ॥ 


जप्यं महत्पर्वंसु बेतदग्रुयं दुःस्वप्नशान्तिः सरसायुषेयम्‌ ॥१८४ 

प्रजेशदेवषिमनुप्रधानां पुण्यप्रसुति प्रथितामजस्य ॥। 

समापि विख्यापनसंयमाय सिर्द्धि जुषध्वं सुमहेशतत्त्वम्‌ ॥१८५ 
इत्येतदन्तरं प्रोक्तं मनोः स्वायंभुवस्य तु । विस्तरेणा5शनुपूर्व्य च सूयः कि वर्णयास्यहमू_ ॥१८६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते प्रजापतिवंशानुकी तन नामैकषष्टितमोध्ष्याय: ॥६१॥ 





श्> किये 


5 
अथ हषाहठतमाधवध्यायः 
प्छश्िित्वीव्रो छच्लस्त्‌ 
शांशपायन उबाच 
क्रम मन्‍्वच्तराणां तु ज्ञातुसिच्छामि तत््वतः । देवतानां च सर्वेषां ये च यस्यान्तरे मनोः 0४१ 





स्वग प्रदान करनेवाले, पुत्रप्रद एवं सर्वश्रेष्ठ इस चरित्र को बडे-बड़े पर्वो के अवसरों पर जपना चाहिये, 
ऐसा करने से दुस्वप्नों की शान्ति एवं दीर्घायु की प्राप्ति होती है। प्रजापति, मनु, देवधिगण एवं अजन्मा 
ब्रह्मा की पुण्यप्रद धुप्रसिद्ध सन्‍्तानों के उत्पत्ति-विवरण से संयुक्त, महेश्वर के तत्त्वपूर्ण आख्यान से संवलित 
हमारे यश को बढानेवाले इस महापुराण के श्रवण से आप लोग सिद्धियाँ प्राप्त करें। स्वायम्भव मन्वन्तर को 
चृत्तान्त इस प्रकार क्रमशः विस्तारपूर्वक कहा जा चुका अब इसके बाद क्या कर्णन करूं ? ।१८ ३- श्ष्द्‌। 


श्री वायुमहापुराण में प्रजापति वंशानुकीतन नामक इकसठवाँ अध्याय समाप्त ॥५६॥ 


अनननननननननननन- मे <>+-नन-+म+++-ज०+नननक, 


अध्याय ९२ 


शाशपायन ने कहा--अब मैं मच्वन्तरों का क्रम एवं उन मन्वन्तरों में होनेवाले समान देवताओं 
के विषय में जानना चाहता हूँ ॥१॥ 


भ्पृद वायुपराणम्‌ 


सुतउचाच 
मन्वन्तराणि यानि स्पुरतीवानागतानि हु। समाराद्विस्तराच्चेव दुबतो वे निवोधत 
स्वायंभुवरो मनुः पूर्व मनु: स्वारोचिपस्तथा । औत्तमस्तामसश्चच तथा रचतचाक्षुपरों ॥। 


पड़ते ननवोष्नीता वक्ष्यास्यप्टावनागतान्‌ ॥३ 
सावर्णा: पच्चरौच्यश्र भौत्यो वेवल्वतस्तथा । व्ष्याम्पेतात्पुरस्तात्तु मनोरववस्वत्तस्थ हु ॥४ 
मनवः पत्च येप्तीता मानवांस्ता न्निबोधत । मन्वन्तरं मया चोदतं फ़ान्तं स्वायंभुवत्य ह ॥५ 
अत ऊर्थ्व प्रवक्ष्यासि मनोः स्वारोधिपस्य व । प्रजासर्ग समासेन द्वितीयस्थ भहात्मनः ॥६ 
*आसन्व तुषिता देवा मनुस्वारोचि७षेष्तरे | पारावताश्र विद्वांसो द्वावेद तु गणो स्मृतों ॥9 
तुपिवायां समुत्पन्नः ऋतो: पुत्रा: स्घरोचिषः । पारावताश्न शिप्टाश्च द्वादशों तो गणो स्मृतो ॥ 
छन्‍्दजाश्च चतुविशदेवास्ते वे तदा स्घृताः दर 
घैवस्पशो5थ बासान्यों गोपर देवायतस्तथा । अजश्च भगवान्देवा दुरोणश्च सह्याबलः ॥€ 
आपश्चापि महाबाहुर्हौजाभ्रापि वीयंबान्‌ । चिकित्वान्निश्वतों यश्र अंशो यश्चेव पव्यते ॥१० 
> अजश्न द्वादशस्तेपां तुपिता: परिकीतिता: । इत्येते क्रतुपुत्रास्तु तदाउप्सन्सोसपायिन ७११ 





सूत ले कहा--भतीत एवं भविष्यत्काल में होनेवाले जितने मम्वन्तर हैं, उनका ययासम्भव संक्षेप 

ओर विस्तार॒पूर्वक मैं वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये । मनुओ मे सर्वप्रथम स्वायम्भुव मनु हैं, तदनन्तर स्वारोचिप 
मनु वा कार्यकाल आता है इसी प्रकार उनके बाद औत्तम, तामस, रेचत, एवं चाक्षुप मनु के कार्ययाल ये 
छः अतीतकालीन मनु है, आठ भविष्यकालीन मनुओ के बारे में बतना रहा हूं ।२-३। सावर्ण, पल्चरीच्य, 
भौत्य और वैवस्वत--इन चार मन्वन्तरो का बिवरण वैवस्वत मनु के वर्णन के साथ कहूँगा। पूर्व दणित 
उन पाँच मनुओ का वर्णन सुनिये, जो व्यतीत हो चुके हैँ । उनमे से सर्वप्रथम स्वायम्भुव मनु का वर्णन 
र रहा हूँ जो दूसरे मनु हैं ।४-६। उस स्वारोचिप मन्वन्तर में तुपित तथा बिद्वानू पारावत नामक देवगण 
थ-यथ दा गण उक्त मच्वन्तर के स्मरण किये गये है । तुपित के गर्भ से समुत्पन्न स्वारोचिष ऋतु के पुत्र पारावत 
और शिष्ट है, जो बारह बारह के गण रूप मे कह गये हैं, छन्दज देवगण स्वारोचिष मस्वन्तर में चौबीस 
स्मरण किये गये ॥७-८। वैवदास्यस, वामान्य, गोप, देवायत, देव भगवान्‌, अज, मह्ावलवान्‌ दुरोण, महावबाह 
आप महापराक्रमी महोजा, चिकित्वान्‌ निभृत एवं अंश ये बारह तुपित नाम से पुकारे जाते है, इनमे अज 
बारहवे है। ये क्षप्ती कनु के पुत्र स्वारोचिप मन्वन्तर में सोमपान करते थे ।६-११। प्रचेता, विश्वदेव, समज्ज, 


॑त+-> 


कं हट ० 
इदमध नास्ति व पुस्तके । > इदमघ नास्ति क. पुस्तके । 


द्विषष्टितपो5्ध्यायः 'प१ढे 


प्रचेताश्चेव यो देवो विश्वदेवास्तथेच च। समझ्जो विश्वुतों यश्व अजिह्मभ्रारिएर्दनः ॥१२ 
अजिह्यानसहीयानो विद्यावन्ती तथेव च । अजोषो च महाभागौ यदीयश्र महावलः ॥१३ 
होता यज्वा च इत्येते पराक्तान्ताः परावता: । इत्येता देग्ता छासन्मनुस्दारोचिषेष्न्तरे 0१४ 
सोमपास्तु तदा छा ताश्रतुरविशतिदेवता: । तेषासिन्धस्तदहँ ह्मासीहेधश्व लोकदिश्ुतः ॥१४५ 
कर्जो बसिष्ठपुत्रस्तु स्तम्भः काश्यप एव च। भागवश्च तदा द्रोणो ऋषभो$जड्धिरतस्तथा ॥१६ 
[ +पौलस्त्यश्चेव दत्तान्िरात्रेया निश्चलस्तथा । पौलहस्य च धावांस्तु एते सप्तर्षयः स्मुता:| ॥॥१७ 
चेत्र: कविस्तश्चेच कृतान्तो विश्वुतों रविः। बृहद्गुहों नवश्चेव शुभाश्चेते नव स्मृताः ध१्८ 
सतोः स्वारोचिषस्यते पुत्रा वंशकराः स्पृताः । पुराणे परिसंख्याता द्वितीय चेतदस्तरमस्‌ ॥१६ 
सप्तषंयों मनुर्देवाः पितरश्न चतुष्टयम्‌ । सुल मन्वन्तरस्थेते तेषां चेवान्तरे प्रजा ॥२० 
ऋणषीणां देवता: पुत्रा: पितरो देवशुनवः । ऋषयो देवपुत्राश्च इति शाह्त्रविनिश्चय: ॥२१ 
सनोः क्षत्र विशश्चेव सप्त्िभ्यो दिजातयः । एतन्मन्वसन्‍्तरं प्रोक्‍्तं समासाञ्न तु विस्तरात्‌ (२२ 





विश्वुत, अजिह्ा, अरिमदंन, विद्वान्‌ अजिह्यान और महीयान, महाभाग्यगाली अज, उप, महावलवान्‌ यवीय, 
होता एवं यज्वा--ये परम पराक्रमी पारावतगण हैं । ये स्व॒रोचिष मन्वन्तर के देव समृह थे। ये उपर्युक्त 
चोवबीस देवता उस समय सोमपान करने वाले थे । लोकप्रसिद्ध वैध इन देवताओं का इन्द्र (स्वामी) 
था ।१२-१५। पुत्र ऊन, कश्यप के पुत्र स्तम्भ, भृगु के पुत्र द्रोण, अंगिरा के पुत्र ऋषभ, पुलस्त्य के पुत्र 
दत्ताति, अन्रि के पुञ्न निएचल तथा पुलह के पुत्र धावान्‌ - ये सात ऋषि कहे गये हैं ।7६-१७। चैत्र कविरुत, 
कखतान्त, विभृत, रवि, बहत्‌ द्रुह, नव और शुभ ये नव स्वारोचिप मनु के वंश वृद्धि करने वाले पुत्र पुराणों 
मे परिगणित कहे जाते हैं यह द्वितीय मन्‍्वन्तर का वत्तान्त है। सातों ऋषि, मनु, देवगण और पिवर-ये चार 
प्रत्येक मन्वन्तर के मूल माने गये हैं, इनके अतिरिक्त जो प्रजाएँ हैं, वे सब इन्ही के अवान्तरभूत है । देवगण 
ऋषियों के, पितरगण देवताओं के तथा 'ऋषिगण देवताओ के पुत्र कहे गये हैं--ऐसा श्ञास्‍्त्रों का निश्चय 
है ।१८-२१। भनु से क्षत्रिय और वैश्यों की तथा सातों ऋषियों से द्विजातियों की उत्पत्ति कही गई है--यही 

न्वन्तर का विस्तृत नहीं प्रत्युत संक्षिप्त विवरण समझना चाहिये । स्वायम्भुव मनु द्वारा जिप्त प्रकार सृष्टि 
विस्तार हुआ है, उसी प्रकार स्वारोचिष मनु द्वारा भी सृष्टि विस्तार सम्रझना चाहिये। प्रत्येक कुलों में 


. “ घनुश्चिह्धान्तगंतग्रन्यों घ. पुस्तके नास्ति 


भ्र्‌२० वायुपुराणम्‌ 


स्वायंभुवेन विस्तारा ज्ञेयः स्वारोचिषस्य तु । न शक्‍यो विस्तरस्तस्य वकतुं वर्षशतेरपि ॥ 


पुनरुक्तबहुत्वात्तु प्रजानां वे कुले कुले ४२३ 
तृतीयस्त्वथ पर्याय औत्तमस्यान्तरे सनो: । पत्च देवगणाः प्रोक्तास्तान्वक्ष्यामि निबोधत ॥ 
सुधामानश्र देवाश्व ये चान्ये वशवर्तिनः । प्रतर्दनाः शिवाः सत्त्वा गणा द्वादश वे स्मृताः (२४ 
सत्यो धृतिदंमो दान्‍्तः क्षमः क्षामो धृति: शचिः। ईषोर्ज्जाश्व तथा ज्येष्ठो वपुष्मांश्चेव द्वादश ॥ 
इत्येते नामशिः क्रान्ता: सुधासरनस्तु ददश २५ 


सहस्रधारो विश्वात्मा शमितारो बृह॒द्बसुः। विश्वथा विश्वकर्मा च मनस्वन्ती विराड्यशा:. ॥२६ 
ज्योतिश्चेच विभाव्यश्च कीतिसान्वंशकारिण: । अन्यानाराधितो देवो वसुधिप्णो विवस्वसुः: ॥२७ 


दिनक़तुः सुधर्मा च धूतवर्मा यशस्विनः । केतुमांश्चेव इत्येते कीतितास्तु प्रमदंताः धर 
हंसस्वरो5हिहा चेव प्रतर्दतयशस्करों । सुदानो वसुदानभ्व सुमझजसविषावुभो ॥२६ 
यत्तु वाहयतिश्चेव सुवित्तसुनयस्तथा । शिवा झोते तु विज्ञेया यज्ञिया द्वादशापराः ॥३० 
सत्त्वानामसपि नामानि निबोधत यथामतम्‌ । दिक्‍्पतिवाक्पतिश्चेव विश्वः शंभुस्तथेव च ॥३१ 
स्वघृडीको5धिपशचेव वर्चोधा मुछासवेश: ॥ वासवश्च सदाश्वश्च क्षेमानन्दी तथेव च॑ ॥३२ 
सत्या होते परिक्तान्ता यज्ञिया द्वादशापरा: । इत्येता देवता ह्यासन्नौत्तमस्थान्तरे मनोः ॥३३ 

शनि कल मम की, 





प्रजाओं के उत्पन्न होने के कारण तथा एक हो प्रकार के नाम पड़ने के कारण विस्तारपूर्वकं उसका वर्णन 
सेकडो वर्षो मे भी नहीं किया जा सकता ।२२-२३॥ अब इसके उपरान्त तृतीय मनु औत्तम की कार्य विधि का 
वर्णन कर रहा हू ' इस मन्वन्तर में पाँच देवगण कहे गये हैं, सुनिये । सुधामा, देव, प्रतर्दव, शिव और सत्य 
ये पाँच देवगण कहे गये है, जिनमें प्रत्येक की संख्या बारह है। सत्य, धति, दम, दान्त, क्षाम, धृति, शुचि, 
ईष, ऊज्ज, ज्येष्ठ, ओर वपुष्मान्‌-ये बारह सुधामा नामक देवगण कहे गये है ।२४-२५॥ सहस्रधार, 
विश्वात्मा, शतधार (शमितार) बृहत्‌, वसु, विश्वकर्मा, मनस्वन्त, विराद, यश, ज्योति, विभाक, और 
कीतिमान्‌ ये वंश की धृद्धि करने वाले हैं। अन्य, अनाराधित, देव, बसु, धिष्णु विवस्वसु, दिन, ऋतु, सुधर्मा 
धृतवर्मा, यशस्वी और केतुमान्‌-ये प्रतदंन गण नाम से कहे गये है ।२६-२८। हंस, स्वर, अहिहां, भैंवदंन, 
यशस्कर, सुदान, वसुदान, सुमझ्ञस, विष, हृव्यवाह, सुवित्त और सुनय-हइन्‍्हें शिव के नाम से जानता 
साहिये। यज्ञिय बारह दूसरे है । अब सत्य के अनुगामियों के नाम सुनिये, दिवपति, वावपति, विश्व, शम्भु, 
स्वमृडीक, अधिप, वर्चोधा, मुह्म, वासव, सदाइव, क्षेम और आनन्‍्द--ये बारह सत्यगण के नाम से विख्यात 
हैं। यज्ञिय वारह दूसरे हैं। ये उपर्युक्त देवगण औत्तम मतु की कार्यावधि में कहे गये है २६-३३। अज, परणु, 
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अंजेंश्च पंरंशुश्चैव दिव्यों दिव्यौषधिनंगः । देंवानुजश्वातिमो महोत्साहोशिजस्तथो 0३४ 
विनीतश्च सुकेतुश्च सुभिन्नः सुंबल: शुचि: | औत्तमस्य मनोः पुत्रास्त्रयोदश सहात्मन: ७ ढ 
एते क्षत्रप्रणेतारस्तृतीयं चैंतदन्तरम्‌ ४३४ 
औत्तमों परिसंख्यातः सर्गः स्वारोचिषेण तु । विस्तरेणाउप्नुपुर्ष्य च॑ तामंसास्तान्िंबोधत॑. ॥३६ 
चतुर्थे त्वथ पर्याये तामसस्यान्तरे मनों:। [*सत्याः स्वरूप: सुधियों हरबश्चतुरों गणाः ॥३७ 
पुलस्त्यपुत्रस्य सुतांस्तामसस्यान्तरे सनो: ] । गणस्तु तेषां देवानामेकेक: पर्चविशक: ७३८ 
स्द्रियाणां शत यद्धि घुंनयः प्रतिजानते । सत्यप्राणास्तु शीर्षष्पास्तमश्चंवाष्टमस्तथा ॥॥ 

इन्द्रियाणि तदा देवा मनोस्तस्यान्तरे स्प्ृृताः ॥३६ 
तेषां च प्रभुदेवानां शिविरिन्द्र: प्रंताषवान्‌ । सप्तर्वबोष्न्तरे चेव तान्चिबोधत सत्ता: (४० 

काव्यो हर्षस्तथा चेंच काश्यप: पृथुरेैच च | आज्रेयश्चाग्निरित्येंव ज्योतिर्धाभा च भागंबः ॥४ १ 

पौलहों वनपीठश्च गोत्रवासिष्ठ एवं च। चैंत्रस्तथा$पि पौलस्त्य ऋषयस्तामसेःस्तरे ॥४२ 

जनुचण्डस्तथा शास्तिनेर: स्यातिर्भयस्तथो । प्रियमृत्यों छावक्षिश्व॒ परृष्ठलोढो दृढोच्यतः ॥ 

ऋतश्च ऋषन्धुश्च॒ तांमसस्प सनो: सुताः ७४३ 


दिव्य, दिव्यौपधि, मथ. अनुपम वीर देवानुज, महोत्साह औशिज, विनीत, सुकेतु, सुमित्र, सुबल, और 
शुचि-ये तेरह महात्मा औत्तम मनु के पुत्र कहे गये है, जो क्षत्रियवृंश की वृद्धि करने वाले थें--यह तृतीय 
मन्वन्तर का संक्षिप्त चिवरण है। स्वरोचिष मनु की कार्यावधि में जिस प्रंकार सृष्टिविस्तार हुआ था उसी 
प्रकारं ओत्तम मनु की सृष्टि का भी विस्तार हुआ कहा गया है। अंब इसके उपरान्त तामस मनु की सृष्टि का 
विवरण विस्तारपूर्वक क्रमशः सुनिये । चतुर्थ त्तामस नामक मस्वन्तंर में सत्य, स्वरूप, सुधी और हरि, इन चार 
नामों वाले देवगण थे। इनमे से एक-एंक गर्ण में पच्चीस देवता थे (३४-३५। इस तामस मनु की कार्यावधि 
में पुलस्त्य पुत्र के पुत्रों कां प्रादुर्भाव हुआ था। सत्यप्राण, परम श्रेष्ठ मुनिगण जिन एक सौ इन्द्रियों को 
तथा आठवें तम को स्वीकार करते है, उनमें से वे ही इन्द्रिय समृह उस मन्वन्तर के देवगण स्मरण किये गये 
है। और जो उनको प्रभु, प्रेतापंशाली शिवि था वही उस मन्वन्तर का इन्द्रे थां। हे सत्तम ! इसके अनन्तर 
उस मन्वस्तर-के. सप्त ऋषियों को मुनिये ।३६-४०। कवि के पुत्र हर्ष, कण्यप॑ के पुत्र पृथु, अन्नि के पुत्र अग्नि, 
भूयूं के पुत्र ज्योतिर्धामां, पुलंह के पुत्र वर्चंपीठ, गोत्र वासिष्ठ और पुलस्त्यं के पुत्र चैत्र--ये तामस मन्वन्तर 
के सात ऋषि है। है ऋषिगण [ जनघण्ट, शान्ति, नर, ख्याति, भय, प्रियभृत्य, अविक्ष, दृढ़ और उद्यमशील 
... अध॑नुध्चिह्नान्तगंतभ्रन्थ: ख, घ- पुस्तकयोनास्ति। 
फा०--६६९ 


श्र वायुपुराणम्‌ 


पञ्चसे त्वथ पर्याये मनोभ्धारिप्णवेब्न्तरे । गणास्तु चुसमाख्याता देदतानां निवोधत १४४ 
अमृतात्माभुतरजोविकुण्ठा: सदुमेधसः । चरिष्णोस्तु शुभाः पुत्रा वसिष्ठस्य प्रजापते: ॥ 

चतुर्दश च चत्वारों गणास्तेपां तु भास्व॒राः .. पड॒ए 
स्वप्नविष्रोषर्निभासश्च प्रत्येतिष्ठायृतस्तथा । सुमतिर्वाविरावश्च बाचिनोद:स्रवास्तथा 0४६ 
प्रविराशी च बादश्च प्राशश्चेति चतुर्देश | अमुवाभाः स्मृता: होते देवाश्चारिण्णवेड्न्तरे ॥४७ 
मतिश्च सुमतिश्चेच ऋतसत्यों तथेव च । आवृतिविवृतिश्वेच सदो विनय एव पडेंघ 
जेता जिष्णु: सहश्चेच चुतिमाञ्श्रवसस्तथा । इत्येतानीह नामानि आशुतरजसां विदृः ॥४६ 
वृपभेत्ता जयो भीम: शुत्तिर्दास्तो शो दसः। नाथो विद्वानजेयभ्र कृशो गोरो प्रुवत्तथा ॥ 
कीतितास्तु घिकुण्ठा वे सुमेधांस्तु निबोधत ॥४० 
सेधा मेधातिथिश्चेव सत्यमेधास्तथंब च । पश्निमिधाल्पमेधाश्न भुयोगेधादय: प्रभुः ॥५१ 
दीप्तिसेधा यशोमेधा स्थिरमेधास्तथव च। सर्वभेधाश्वसेधाश्च मतिमेधाश्च यः स्मृत्तः ॥ 
सेधावान्सेधह्वर्ता च कीतितास्तु सुमेधसः ४२ 
विभुरिन्द्रस्तदा तेघामासी द्विक्रान्तपौरुष: । पौलस्त्यों वेदबाहुश्त यजुर्ताणा च फाश्यपः धश्रे 





पृष्ठलोढ, ऋत, और ऋतबन्धु--ये तामस मनु के पुत्र कहे है। गब पाँचवे पर्याय क्रम से आगत चरिष्णु 
नामक मन्वन्तर में होने वाले सुप्रसिद्ध देवताओं के गणों को सुनिये ।४१-४४। उस च्र्ष्णि तामक वर्भिष्ठ 
प्रजापति के अमृतात्मा, आशभुतरज, विकुण्ठ ओर सुमेधा नाम से विख्यात चार सुपुत्रणण थे। इन चारों 
सुप्रसिद्ध गणों में से एक-एक की संख्या चौदह थी । ये भास्शर नाम से भी ख्यात हैं। स्वप्त, विध्र, अग्नि, 
मास, प्रत्येतिष्ठ अमृत, सुमति वाविराब, उद श्रवा, प्रविराशी, वाद और प्राश - थे देवगण चारिष्ण नामक 
मल्वस्तर में अमृता नाम से विख्यात थे। मति, सुमति, ऋत, सत्य आवृति, विवृति, मद्र विनय, जैता, 
जिप्णु, सह, यूतिमान, और श्रव, ये नाम आशभूतरज नामक गण के विख्यात है। वषभेत्ता: जग, क्षीम 
शुचि, दान्त, दश, -दम नाथ विद्वान, अजेय कुश, गौर, और, प्रूव, ये विकुण्ठ नामक देवगण हैं अब 
सुमेधागण को सुनिये ।४४-४०। भेधा, मेघातिथि, सत्यमेघा, प्रृद्षिममेधा, अल्पम्ेघा भूयोमेधा प्रभृति ऐश्वर्य- 
गाली, दीप्ति मेधा, यशो मेधा, स्थिरमेघा, सर्वमेधा, अश्यमेधा, प्रतिघसा, मेघावान और मेधहर्तता ये चोदह 
भुभेघा नाम से पुकारे जाते है। उन पाँचवें मन्वच्तर में उन देवगणों में परम पराक्रमी तथा पुरुषार्थी विभु 
नासक इन्द्र था। पुलस्त्य पुत्र वेदबाहु, कश्यप पुत्र यजु, अंगिरा पुत्रहिरण्परोमा, भृगुपुत्र वेदश्री, घसिष्ठ पुत्र 


जे 


ट्विषष्टितमो5्ध्याय: प्र्रे 


हिरण्यरोमाडि-रसो वेदशीश्चेव भागवः । ऊध्वेवाहुश्व वासिष्ठः पर्जन्यः पोलहस्तथा ॥ 


सत्यनेत्रस्तथा5उ5त्रेया ऋषयो रंबतान्‍्तरे ॥४५४ 
महापुराणसंसाव्य: प्रत्यडुगपहुरा शुचि: । बजबन्धुनिरामिन्रः केतु भ्रृडगो दृढबत्नतः ॥॥ 

चरि््णवस्य पुत्रास्ते पत्चमं चंतदन्तरम्‌ ५५ 
स्वारोचियोत्तमश्चेव तामसो रंवतस्तथा। प्रियक्रतान्वया छव ते दत्वारो मनवस्तथा ॥५६ 
पष्ठे खल्वथ पययि देवा ये चाल्लुषेबन्तरे । आश्रा: प्रसुता भाव्याश्व पृथुकाश्च दिवौकसः ॥॥ 
सहानुभादा लेखाश्च पन्च देवगणाः स्मृताः १५७ 
दिवौकसः सर्ग एप प्रोच्यते मातृनामशिः। अत्रे: पुत्रस्य नप्तार आरण्यस्य प्रजापते: ॥ 

गणश्च तेषां देवानामेकको ह्मष्टकः स्छृताः (४८ 
अन्तरीक्षो वसुहयो ह्यतिथिश्च प्रियत्नतः । श्रोता मच्ता सुमनन्‍्ता च आद्या होते प्रकीतिताः. ॥५६९ 
श्येन भद्वरस्तथा पश्यः पथ्यनेत्रो महायशा: | सुमनाश्च सुवेताश्च रेबतः सुप्रचेतस: ॥ 

युतिश्चेब महासत्त्वः प्रभुत्या: परिकीर्तिता: ३६० 
विजय: सुजयश्चेव सनोद्यानो तथेव च्‌। सुमतिः सुपरिश्चंब विज्ञातो5्थंपतिश्च यः॥ 

भाव्या छते स्टूता देवा: पृथुकांस्तु निबोधत (६१ 


ऊध्व॑ंबाहु, पुलहपुत्र प्जेन्य, तथा अत्रिपुत्र सत्यनेत्र -ये सात ऋषि उस रंवत नामक पाँचव मन्वस्तर में थे । 
महापुराण संभाव्य-प्रत्यज्भ परहा शुचि, बलबन्धु, निरामित्र, केतुभुज्भ, दृढब्रत-ये चरिष्णव के पृत्र थे-- 
पाँचवे मन्वन्तर के वृत्तान्त का वर्णन कर चुका ।५१-५४। स्वारोचिष, औत्तम, तामस और रैवत-ये चार 
मनु प्रियत्नरत के वंश में उत्पन्न हुए है। अब पर्याय क्रम से छठे चाक्षुप नामक मन्वन्तर मे जो देवगण हो 
गये है उनका वर्णन कर रहा हूँ | आश्र, प्रसूत, भाव्य परथूक और लेख ये पाँच महानुभाव देवगण उस 
मन्वन्तर के स्मरण किये गये है । देवताओं की यह सृष्टि माताओं के नाम से पुकारी जाती है। प्रजापति अतच्नि 
के पुत्र आरण्य ऋषि के ये समस्त देवगण नाती माने गये हैं उन देवताओं के पाँचों गणो में एक-एक 
गण के अन्तगंत आठ5 देवता स्मरण किये गये हैं ।१६-५८५। अन्तरिक्ष, वसु, हय, अतिथि, प्रियत्रत, श्रोता, मन्ता 
और सुमन्ता--ये आद्य के नाम से विख्यात है। इ्येनभद्र, पश्य, महायशस्वी पथ्यनेत्र, सुमना, सुवेता, रेवत, 
सुप्रचेता, ओर महावलवान्‌ य्युति--ये प्रयूति के पुत्रगण कहे गये है ।१६९-६०॥ विजय, सुजय, मन, उद्यान, सुमति 
सूपरि, विसात, और अर्थपति--ये भाव्य नामक देवगण के नाम से विर्यात है, अब पृथुकों को सुनिये । अजिष्ट, 


श्र७ वायरुपुराणम्‌ 
अजिष्टः शावयनो देवो वानपृष्ठस्तथेव थर। शांकरः सत्यधुष्णुश्त्र विष्णुश्च घिजयस्तथा ॥ 


अजितश्च सहाभागः प्रथुकास्ते दिवौकसः । ॥६२ 
लेखांस्तथा प्रवक्ष्यामि बुवतो से निवोधत । मनोजवः प्रघासस्तु प्रचेतास्‍्तु महायशाः ॥६३ 
वातो श्रुवक्षितिश्चेव अद्भुतश्च॑ंच वीर्यवान्‌ । अवनो बृहस्पतिश्चेव लेखा: संपरिकीर्तिताः (६४ 
मनोजवो महावीयंस्तेषामिन्द्रस्तराष्भवत्‌ । उन्नतो भार्गवश्चैव हविध्मानड्िरासुतः ॥६५ 
सुधामा काश्यपश्चेव वसिष्ठो विरजस्तथा | अतिसानश्च पौलस्त्यः सहिष्णु: पौलहस्तथा ॥ 

सधुरात्रेय इत्येते सप्त वे चाक्षषेष्स्तरे ॥६६ 
ऊठः पुरु: शतयुस्तस्तपस्वी सत्यवावक्गृति: । अग्निष्णुदतिरात्रश्च सच्यम्नश्चेति ते नव ॥६४७ 
अभिमव्युश्र दशमो नाइलेया सनोः सुता: । चक्षुषस्थ सुता हो ते षथ्ठ चे तदन्तरमु ४६८ 
वेवस्वतेन संख्यातस्तस्य सर्गो महात्मनः । विस्तरेणाउनुपुर्व्या च कथितं वे मया द्विजाः (६६ 

ऋषस ऊचु 
चाक्षुषस्थ तु दायाद: संभुतः कश्यपान्वयरे । तस्यान्ववाये येड्प्यन्ये तन्चो बृहि यथातथम्‌ ॥७९ 
सूत उचाच ह ह 
चाशुपस्थ निसर्ग तु समासाच्छोतुमहंथ | तस्मास्ववाये संप्नुतः पृथुर्वेन्थ: प्रतापवान्‌ कि 


है, 
शाक्यन, वानफृठ, शांकर, सत्यधष्णु विष्णु, विजय तथा महाभाग्यवान्‌ अजित ये प्रथुक नाम्चक देवगण है ।६१-६२ 
अब लेख नामक देवताओ का वर्णन कर रहा हूं, सुनिये। मनोजव प्रधास महायश्ञस्वी प्रचेता, वेंतिं। 
श्रक्षिति, पराक्रमी अद्भुत, अवन और बृहस्पति --ये लेख नाम से पुकारे जाते हैं। उस छठे मस्वन्तर में उन 
देवगणों का स्वामी इन्द्र महापराक्रमी मनोजव था। भगु गोन्रोत्पन्न उन्नत, अंगिरापुत्त हविष्मान, कश्यपपुर्र 
आह वशिष्ठ भोत्रोत्वन्न विरज, पुलरुत्य॑ गोत्रीय अतिमान, पुलहगोत्रोत्पन्न सहिष्णु, और अतिगोत्रोलन् 
मय चाक्षुत्र मन्चच्तर के सात ऋषि हैं ।६ २०६६। उछू, पुरुशतद्यम्त, तपस्वी सत्यवाक्‌ , कति, अग्निष्णुतृ, 
और सुधुम्त ये नव तथा दसवें अभिमस्यु--ये चाक्षूप मनु के दस पुत्र है जो नाइलेय नाम से भी 
0. सडक गरका विस्तृत वत्तान्त मैं क्रमशः आप लोगो को सुना चुका ।६७-६६। 
गा हल जब हक चाक्षुप मनु के उत्तराधिकारी कइ्थप के गोत्र में उत्पन्न हुए, उसके 
; उस हा ' उन्हें यथाथत्रः बतलाइये ॥७०। 
का पुत्र कक 0 2 सन ह हि कक रा वलिले जग रे कक 
5 है हे सन्नाट उत्पन्न हुआ । इसके अतिरिक्त अन्यान्य प्रजापति गण प्रादुशूत हुए | 


द्विषष्टितमोध्ध्याय: भर 


प्रजानां पतयश्रान्ये दक्ष: प्राचेतसस्तथा | उत्तानपादं जग्माह पुत्रमत्रिः प्रजापति: (७२ 
वक्षकस्य तु पुत्नोउस्य राजा ह्यासीत्पजापते: । स्वायं भुवेन मनुना दत्तो5्न्रेः कारणं प्रति ॥७३ 
सन्वस्तरणथा55साद्य भविष्य चाक्षुपस्थ हु। षष्ठं तदतुवक्ष्यासि उपोद्धघातेन वे द्विजा (७४ 
उत्तानपादाच्चतुरा सुनृता दित्तभाविनी | *घसंस्य कन्या धर्मज्ञा सुनृुता नाम विश्वुता ७५ 


उत्पन्ना चाधिधर्मेण ध्रुवस्थ जननी शुभा। धर्मस्य पत्न्यां लक्ष्यां वे उत्पन्ना सा शुचिस्मिता. ७७६ 
श्रुव॑ च फीतिमन्तं च अयस्मत््तं बसूं तथा | उत्तानपादो5जनयत्कषन्ये दे च शुचिस्सिते ॥ 


सनस्विनी स्व॒रां चेब तयो: पुन्नाः प्रकीतिता: ॥७७ 
ज्रुवो वर्षसहल्लाणि दश दिव्यानि वीगेबान्‌ । तपस्तेपे निराहारः प्रार्थयल्चिपुलं यशः (७८ 
त्रेतायुगे तु प्रथमे पौत्र: स्वायंभुवस्य सः । आत्सानं धारयन्योगात्प्रार्थयन्सुमहु्यशः ॥७६ 
तस्मे ब्रह्मा ददो प्रीतो ज्योतिषां स्थानसुत्तमम्‌ । आशुतसंप्लबं हृद्यसस्तोदयविर्वारजितम्‌ ८० 
तस्यातिमात्राय्ुद्धि च सहिमान॑ निरीक्षय ह्‌ | देत्यासुराणामाचारये: श्लोकमप्युशना जगौ (८१ 





जिनमें प्राचेतस दक्ष नामक प्रजापति थे। प्रजापति अज्ि ने उत्तानपाद नामक पूृत्र को ग्रहण किया । इस दक्ष 
प्रजापति का पुत्र राजा था। स्वायम्भुव मनु ने उसे अन्नि के लिए दिय्रा था। हे द्विजगण ! चाक्षुप नामक 
भविष्यत्कालीन म्रन्वन्तर का, जो कि छठाँ मन्वन्तर माना गया है, मैं विस्तार पूर्वक पुन वर्णन कर रहा 
हैं ।७१-७४। घ॒मम की विख्यात धर्मज्ञा सूनृता नामक जो कन्या थी, उस परम चतुर, वित्तभाविनी सूनृता के 
संयोग से राना उत्तानपाद को प्रूव नामक पृत्र उत्पन्न हुआ | वह सूनृता परम धामिक्र तथा ध्रूव की 
कल्याणी माता थी, वह सुन्दर हंसने वाली धर्म की लक्ष्मी नामक पत्नी में उत्पन्न हुई थी। राजा उत्तानपाद 
ने ध्र्‌व, कीतिमानू, अयस्मान्‌ तथा वसु नामक पूत्रों को तथा दो परम सुन्द्री मनस्विनी और स्वरा नामक 
कल्याओं को उत्पन्न किया- जिनके पृत्रों का वर्णन पहिले किया जा चुका है ।७५-७७। परम पराक्रमी ध्र्‌व 
ने देवताओं के दस सहख्र॒ वर्षों तक विपुल यश की कामना से निराहार रहकर घोर तप किया। स्वायम्भुव 
मनु के पौत्र श्रूव प्रथम ब्रेता युग में योगबल से आत्मा को स्ववश रख महान्‌ यश की लिप्सा से परम 
कठोर तप में जब निरत थे, तब प्रसन्न हो ब्रह्मा ने उन्हे ज्योतिगंणो का परम श्रेष्ठ स्थान प्रदान क्रिया, जो 
प्रहाप्रलय परयनत स्थायी, हृदय को हरने वाला तथा अस्त एवं उदय से विवर्जित है। श्रव की इस परम 
उन्नति, सम्पत्ति एवं महिमा को देख समस्त असुर तथा दानवों के आधचाय॑ शुक्र ने उनका यशोगान 
किया ।७८-८१। !अहो पश्रूव की परम कठोर तपस्या ओर पराक्रम घन्य है, इसके शास्त्रज्ञान, एवं इसके 


#इदमर्घ नास्ति क. पुस्तके | . 


भ्र्रद वीयुपुराणम्‌ 


अंहोःस्प तपसो वीगेमहों शुत्महों हुतम्‌ । स्थित: सप्तर्षयः कृत्वा यदेनसुपरि आुवम्‌ ॥ 


श्रुबे दिव॑ समासक्तमीश्वरः स दिवस्पतिः ध८घ२ 
श्रवात्युष्टि च भव्यं च भृतिः सा सुछुवे नूपी । स्‍्वां छायामाह वे पुष्टिसेंव नारी तु तां विभुः ॥८३े 
सत्याभि व्याहृते तस्य सद्यः स्त्री साइभवत्तदा | दिव्यसंहननच्छाया दिव्याभरणभुपिता (दें 
छायायं पुष्टिराधत्त पतच्च पुत्नानकल्मपान्‌ । प्राचीनगर्भ वृषक बुक च वृुकलं धृतिम्‌ 032 
पत्नी प्राचीनगर्भस्य सुवर्चा सुषुदे तृपम्‌ । वास्नोदारधियं पुत्रभिन्द्रो यः पूर्वजस्सनि ॥८६ 
संबत्सरसहलान्ते सकृदाह्मरमाहरत्‌ । एवं मन्वन्तरं पृक्तमिच्दत्व॑ प्राप्तवास्विभुः ॥5७ 
उदारधेः सुतं भद्रगाउजनयत्सा दिवंजयस्‌ । रिपुं रिपुंजयं जज्ञे वराज्ज्री सा दिवंजयात्‌ | ८८ 
रिपोराधत्त बृहती चाक्षुष॑ सर्वतेजसम्‌ ॥ +तस्थ पुत्र सनुविद्वान्ब्रह्मक्षत्रप्रवर्तकः ८६ 
व्यजीजनत्पुष्करिण्यां वारुण्यां चाक्षुष॑ मनुम्‌ । प्रजापतेरात्मजायामरण्यस्य महात्तनः ६० 


+चाक्षुष॑ नाम विज्यातं मनु धर्मार्थकोबिदम्‌ । सनोरजायन्त दश नहलायां शुभाः सुताः ॥ 
कन्पायां वे महाभाग वेराजस्प प्रजापते: ३६१ 


का 5 5 न 2 कप कमी अदमपन्‍ लक पल न नन रहे 


हवनादि सत्कार्य धन्य है, जिनके कारण सातो ऋषियों के ऊपर निशचल पद इसने प्राप्त किया है । परम 
ऐश्वयंशाली दिनपति भगवान्‌ भास्कर भी आकाशमण्डल में इस शअ्रूव का आश्रय ग्रहण करते है। भूमि नें 
ध्रुव के संयोग से पुष्टि और भव्य नामक दो नरपतियों को उत्पन्न किया । परम ऐड्वर्यशाली पुष्दि ने 
अपनी छाया (परछाई) से कहा कि तू स्त्री हो जा 5२-८३ उस समय पृष्ठि के इम प्रकार के सत्य ए 
आग्रहपूर्ण आदेश पर छाया शीघ्र ही दिव्य आभूषणों से विभूषित तथा दिव्य अद्भावयवो से सुशोभित स्त्री के 
रूप में परिणत हो गई। पुष्टि ने अपनी उस छाया नामक पत्नी में प्राचीन गर्भ, वृषक, वृर्कल ओर धृति 
नामक पाँच पुत्रो को उत्पन्न किया, जो सब के सब निष्पाप थे। प्राचीन गर्भ की सुवर्चा नामक पत्नी ने राजा 
उदारध्ी नामक पुत्र को समुत्यत्ष किया, जो पूवे जन्म में इन्द्र के पद पर अभिषिक्त था। उस परम प्रतापी 
तथा ऐडवर्य सम्पन्न राजा ने एक सहस्न वर्ष बीत जाने पर केवल एक वार भोजन कर एक मन्वत्तर पर 
इन्द्र पद की प्राप्ति की थी। भद्रा ते उदारघी के संयोग से दिवंजय नामक पुत्र को उत्पन्न किया | दिवेजय के 
संयोग से वराज्धी ने झत्रुओ को जीतने वाले रिपु नामक पुत्र को उत्पन्न किया। बृहती ने रिपु के संयोग से 
परम तेजम्बी चाक्षप नामक युत्र को उत्पन्न किया। उस चाक्षष का पुत्र परम विद्वान मु हगी जो 
ब्राह्मणों तथा क्षत्रियों का प्रवर्तक हुआ ।८४-८६। उस रिपु ने धर्मार्थ के जानते वाले परम प्रसिद्ध उस 
तय मनु की कक की उतरी पुष्करिणी में उत्पन्न किया था। हे महाभाग्यशालियों ! वेराज नामक प्रजापति 


“+इदमर्थ नास्ति क. पुस्तके । +-इदमर्ध नास्ति क. पुस्तके । 


द्विषष्टितमो5ष्याय: प्र्७छ 


ऊरः पुरः शतचुम्तस्तपस्वी सत्यवावकविः । अग्निष्दुदतिरात्रश्न सुद्युस्नश्वेति ते चच ॥ 


अभिमस्युश्च दशमो नद॒लायां सनोः सुताः ६२ 
ऊरोरजनयत्पुत्रान्षडाग्नेयी महाप्रभान्‌ । अद्भा सुमससं स्वाति क्रतुमड्धिरसं शिवस्‌ ६३ 
अद्भात्युनीथाउपत्य॑ वे वेनसेक॑ व्यजायत । अपचारेण वेनस्य प्रकोपः सुमहानभृत्‌ ६४ 
प्रजार्थमृषयस्तस्प ममम्थुदंक्षिणं करम्‌ । वेनस्य प्राणो मथिते संबभूव सहान्तृप: ॥। 

*वेन्‍्यो नाम महीपालो यः पृथु: परिकीतितः (६५ 
स धन्वी कबची जातस्तेजसा प्रज्वलन्निव । पृथुर्वेन्यः सर्वलोकानररक्ष क्षत्रपृर्वजः ॥६६ 
राजसूयाशिफिक्तानामाच्च: स बसुधाधिपः । तस्य स्तवार्थसुत्पन्नों निपुणो सुतमागधों ॥६७ 
तेनेयं गौमहाराज्ञा दुग्धा सस्थानि धीमता। प्रजानां वृत्तिकाभानां देवेऋषिगण: सह ६८ 
पितृभिर्दानवंश्चेव गप्णवेरप्सरोगण: । सर्दे: पुण्यलनेश्चेब वीरुडदिः पर्वतेस्तथा ॥६६ 
तेषु तेषु ठु पात्रेशु दुद्ममाना वसुंधरा । प्राद।ध्थेप्सितं क्षीरं तेव लोफॉंस्ट्वधारयत्‌ १०० 





महात्मा अरण्य की नद्वला तामक कन्या में उस चाक्षुष मनु के संयोग से दस शुभकारी पुत्र उत्पन्न 
हुए । जिनके नाम उठ, पुर, शतद्युम्न, तपस्वी, भ्रत्यवाकू, कवि, अग्निष्टुत, अतिरात्र, धुद्युम्न, भौर 
अभिमन्यु ये दस पुत्र नहला में मनु से उत्पन्न हुए थे। उरुक्ी पत्नी आग्नेयी ने उरुके संयोग से 
अतिशय तेजस्व्री छः पुत्रों को उत्पन्त किया, जिनके नाम अद्भ, सुमनस्‌, स्वाति, ऋतु, अंगिरा और शिव 
थे। अज्भ की पत्नी सुनीथा ने अंग के संयोग से एकमात्र वेत नामक पुत्र को उत्पत्म, किमा, जब वेन के 
अत्याचारों से प्रजावर्ग मे घोर असस्तोप फल गया तब ऋषियो ने सन्‍्तानोत्पत्ति के लिए उसके दाहिने हाथ 
का मनन्‍्थन किया । उस समय वेन क हाथों के मंथन पर परम प्रतापी पृथु नाम से विरुय्रात सन्नाद्‌ उत्पन्त 
हुआ ।६ ०-६५ क्षत्रियों का अग्रज वेन का पुत्र पृथू अपने असह्य तेज से जलते हुए की भांति घनुष और 
कवच धारण किये हुए उत्पन्त हुआ था, और अपने अपार साहस से समस्त लोक की रक्षा की थी । 
राजसूय यजत्र से अभिषिक्त राजाओं मे समस्त वसुधा का स्वामी वह प्रृथ्‌ ही सवश्रथम था उसकी स्तुति 
करने के लिए दो निपुण सूत और मागघ उत्पन्न हुये थे । परम बुद्धिमान्‌ उस महाराज प्रैथु ने वृत्ति की 
अभिलाषिणी प्रजाओं के लिए ऋषियों देवताओ, पितरों, दानवों, गन्धवों, अप्सराओ, सभी पुण्यात्मा पुरुषों 
वृक्षों तथा पव॑तों के समूहों के साथ गौ रूप धारिणी पृथ्वी से अन्नराशियों का दोहन किया । दोहन के समय 
एथक- पृथक पात्रों में दृही गई वसुन्धरा ने दुहने वाले को यथाभिलपित क्षीर प्रदान क्रिया, जिसके द्वारा समस्त 
लोकों की रक्षा हुई ।६६-१००। 





तक ता ५ रे घर टन « ० तक व 
एतदघ॑स्थानेश्यं इलोक:--/जनयित्वा सुतं तस्य पृथुं प्रथितपौरुषम्‌ । अन्नव॑स्त्वेष वे राजन्मुनयों मुदिता: 
प्रजा: इति ख. ग. घ॒ ४.. पुस्तके । 


भ्र८ वायुपुराणम्‌ 


ऋषय ऊचुः 
विस्तरेण पथोजेन्स क्ीतेयस्व सहासते | यथा महात्मना दुग्धा पूर्व तेन वसुंधरा ॥१०१ 
यथा देवेश्च चागेश्व यथा ब्रह्मधिभिः सह । यथा यक्षे: सगन्धर्वेरप्सरोभियंथा पुरा ॥ 
+ यथायथा च तेर्दुग्धा विधिना येन येव च (१०२ 
तेषां पात्रविशेषांश्च दोग्धारं क्षीरमेव च ॥ तथा वत्सविशेषांश्च तन्नः प्रत्रहि पृछताम्‌ ॥१०३ 
यस्मिश्च कारणे पाणिषेनस्प मथितः पुरा। क़ुद्॑मंहरपिभिः पुर्वे तत्सवें कथयस्व नः 0१०४ 
सूत्र उवांच 
वर्णयिष्यामि वो विप्राः पृथोवेनस्थ संभवस्‌ । एकाग्राः प्रयताश्चेव शुश्रृषध्व॑ ह्विजोत्तमाः. ॥१०४ 
नाशुचेर्नापि पापाय नाशिष्यायाहिताय च। वर्णयेयसिस पुण्य॑ नान्नताय कथंचन ॥१०६ 
स्वग्यं यशस्यमायुष्य॑ पुण्यं वेदेश्व संभितल्‌ । रहस्पम्ृषिभिः प्रोक्तं शुणुयाद्योइससुयकः ॥१०७ 





ऋषियों ने कहा--भहामते सूतजी ! आप प्र के जस्मे वृत्तान्त को वर्णन विस्तार पूँवेक कीजिये 
और बव्ह समस्त वृत्तान्त बतलाइये जिस तरह उस महात्मा ने प्राचीन काल में बसुन्धरा का दोहन किया | 
देवताओ, नागो, ब्रह्मधियों, यक्षों, गन्धर्वों तथा अप्सराओं के साथ जिस प्रकार एवं विधान से प्रृथ्वी की दोहन 
किया गया, उनके जो जो विशेष पात्र रहे, उंन-उन समूहों में जो प्रमुख दोग्वा (दुहने वाला) रहा, जिस 
प्रकार का क्षीर हुआ, जो-जो वत्स (बछड़े) वनेःसब का वर्णन हमें बतलाइये, जानने की इच्छा है । जिस 
कारण से प्राचीन काल में राजा वेन का हाथ मथा गया, तथा क्ुद्ध महर्षियो ने जिस कारण व उसे मृत्यु का 
शाप दिया है--वह स्व हम लोगो को बतलाइये ।१०१-१०४। 


खूतजी बोले--विश्रवृन्द | वेनपुत्र राजा पृंथु के जन्म वृत्तान्त का वर्णन मै करे रहा हूँ, ढिजोत्तमगण ! 
आप लोग एकाग्र और शान्तचित्त हो सुनिये | यह पविन्न जीवन चरित कभी किसी अषविन्नात्मा, अशिष्य' 
आहतकारी, एवं ब्रतादि से उन्मुख रंहनेवाले व्यक्ति को नहीं बंतलाऊँगा। ऋषियों द्वारा वणित यह पवित्र 
वृत्तान्त स्व प्रदान करनेवाला, यशोवर्द्धक, आयुप्रद, वेदसम्मेत, एवं परमगोपनीय है, जो अनसूयक री 
किसी की निन्‍दा न करनेवाला तथा ग्रुण को गुण रूप में स्वीकार कर उसकी 'प्रद्ंसा करनेवाला) इसे सुनता 
है, अथवा जो मनुष्य वेनपुत्र राजा पृथु के जन्म वृत्तात्त को ब्राह्मणों को नमेस्कार कर किसी को सुनाता है। 





+इंदमर्ध नास्ति क. पुस्तके 


द्विषष्टितमो5ष्याय: श्र्द 


यश्चेम भ्ावयेन्मर्त्य: प्रथोवेन्धस्य संभवभ्‌ । ब्राह्मणेभ्यो चमस्कृत्य न स शोचेत्कृताकृतम्‌ ॥ 
गोप्ता धर्तेस्प राजा&सौ बभुवात्रिससः प्रभुः | 


११०८ 
अन्रिवंशसयुत्पन्नों छड्धो नाम प्रजापति: । यस्य पुत्रो भवहेवों भात्यर्थ धारमिकस्तथा ११०६ 
जातो पयृत्युसुतायां वे सुनीथायां प्रजापति: ॥ स मातामह॒दोषेण बेनः फालात्मजात्मजः ॥११० 
स्‌ धर्म प्रष्ठतः क्ृत्वा कामाललोने झावतेंत । स्थापनं स्थापयामास घर्मपितं स पाथिवः ॥१११ 
वेदशास्त्राण्यतिक़स्य हाधर्मे निरतो5भवत्‌ । निःस्वाध्यायवषदुकाराः प्रजास्तस्म्रिश्प्रशायति ॥ . * 
आसच्न च पपुः सोसं हुतं यश्नेषु देवता: (११२ 
न यष्टव्यं न होतव्यभिति तस्य प्रजापतेः । आसीत्प्रतिज्ञा क़्रेयं दिनाशे प्रत्युपस्थिते ४११३ 
अहुसिज्यश्न पुज्यश्च सर्वयज्ञे दिजातिभि: । सयि यज्ञौं विधातव्यों सथि होतव्यमित्यपि ॥११४ 
तसतिक़ान्तमर्यादमाददानमसांप्रतम्‌ । ऊचुमंहर्षयः सर्वे सरीचिग्रमु खास्तथा ॥११५ 
वर दीक्षां प्रवक्ष्यामः संवत्सरशतान्बहुन्‌ । मा5धर्म बेन कार्षास्त्वं ने धर्म: सनातन: ॥ 
निधने च प्रसुतोइसि प्रजापतिरसंशयः ॥११६ 





उसे अपने छृताकृत [ पुण्य-पाप अथवा जो कुछ किया है और जो कुछ नही किया है। ) का शोच नहीं 
करना पड़ता । अन्रि के समान परमप्रभावद्ञाली बह राजा धर्म का सर्वेतोभावेन रक्षक तथा परमऐश्वयेशाली 
था ।१०५-१०८। महषि अब्नि के वंश में उत्पन्न अंग नामक एक प्रजापति हुए, जिसका पुत्र वेन हुआ । वेन' 
परम धार्मिक राजा नहीं था। वेन पृत्यु की पुत्री सुनीथा मे उत्पन्त हुआ था अतः अपने नाना के दोषों के 
कारण वह क्रूर प्रकृति का था। धर्म को पीछे रखकर कामनाओं से घिरकर वह लोभी हो गया और धर्म 
विरुद्ध मतों की उसने स्थापना की । वेदश्ास्त्र की आज्ञा का उल्लंघन कर अधर्म में रत हो गया। उस 
विधर्मी राजा के शासनकाल मे प्रजाएं स्वाध्याय एवं वपट्कार से विहीन हो गईं। देवता यज्ञों में होमे गये 
हवनीय द्रव्यों का भक्षण एवं सोम रस का पान करने को तरस उठे ।१०६-११२। उस प्रजापति वेन के 
राजत्काल में विनाश का अवसर उपस्थित होने पर यह क्र प्रतिशञा हुई कि कोई भी प्रजा न तो यज्ञ कर 
सकती है--न हवन कर सकती है। यह भी प्रतिज्ञा उसकी थी कि ब्राह्मण लोग सभी प्रकार के यज्षों में 
एकमात्र मेरी पूजा करें, मेरा सम्मान करें, मेरे ही उद्देश्य से यज्ञों की क्रियाएँ सम्पत्न करें, मेरे ही 
उद्देश्य से हवतादि करें। इस प्रकार प्राचीन मर्यादा के अतिक्रमण करनेवाले, अनुचित ढंग से पूजा भादि 
ग्रहण करनेवाले अत्याचारी वेच से मरीचि' आदि प्रमुख मह॒षियों ने कहा-है वेत ! हम लोग अनेक सौ 


वर्षों तक तुम्हें ध्मं का उपदेश तथा दीक्षा देगे अतः तुम अब अधम मत करो, जो तुम करते हो वह सनातन 
फा०--६७ 


पू३० वायुपुराणभ्र्‌ 


पालयिष्पे प्रजाश्चेति त्वया पूर्व प्रतिश्षुतम्‌ । तांस्तथा बादिनः सर्वान्ब्रह्मर्पीनन्नवीत्तदा ॥११७ 
स प्रहस्य तु दुर्बृद्धरिदं बचनकोविदः । ज्नष्टा धर्मस्थ कश्चान्यः श्रोतव्यं कस्य वे सया ॥११८ 
चीयंश्रुतत॒पः सत्यर्मंया वा कः ससो भुवि । महात्माममनूनं सां यूथ जानीत तत्त्वतः ४११६ 
प्रभवः सर्वलोकानां धर्माणां च विशेषतः । इच्छन्दहेयं पुथिवीं प्लाबयेयं जलेच वा ॥ 

सुजेय॑ वा ग्रसेयं वा नात्र कार्या विचारणा ॥१२० 
यदा न शक्‍्यते स्तस्भान्मानाच्च प्रशमोहितः । अनुनेतुं नुपी वेनस्ततः क्ुद्धा मह॒षयः ॥१२१. 
निगृह्य तं महाबाहुं विस्फुरन्तं यथाउनलम्‌ | ततोष्स्य वाभहस्तं ते समस्थुभ्ष शकोपिताः (१२२ 


तस्मात्ममथ्यमानाहे जज्ने पुर्वमभिश्रुतः । हस्वो5तिसाज्न पुरुष: कृष्णश्लापि तथा दिवजा: ॥१२३ 
स भीतः प्राउजलिश्चेव स्थितवास्व्याकुलेन्द्रियः । तमात॑ विह्व॒लं दुष्ट्वा मिषीदेत्यन्ुवस्किल ॥१४२४ 
निषादवंशकर्ताध्सो बभवानन्तविक्नसः | धीवरानसुजत्सो5पि वेचकल्मपसंभवान्‌ ॥१२४ 
ये चात्ये विन्ध्यनिलयास्तुस्बुरां स्तुवरा: खसाः। अधर्मरुचयश्चापि संभूता वेनकल्मघातू._ ॥१२६ 


2 यम अनिल म मिलन रिलक 


धर्म नही है, तुम निश्चय यह मान लो कि अपने पिता की मृत्यु के उपरान्त उत्पन्त हुए हो | धुम पहिले 
ही प्रतिज्ञा कर चुके हो कि "मैं प्रजाओं का पालन करूँगा ।११३-११६३। इस प्रकार की बाते करनेवाले सभी 
ब्रह्मपियों से उस समय उस परम दुर्वृद्धि एवं बातें करने मे सिपुण बेन ने हंस कर कहा, धर्म का बनाने 
वाला मेरे सिवा इस जगतू में दूसरा कौन है? मैं किसकी बाते सुनूं। अथवा इस ससार मे पराक्रम, 
शास्त्रज्ञान, तपस्या तथा सैन्य आदि साधनों में मेरे समान भला इस पृथ्वी पर कौन है । तुम लोग मुझे 
यथाथंतः सभी साधनों से परिपूर्ण तथा महात्मा जानो। मुझे सभी लोगों का तथा विद्येषकर सभी प्रकार 
के धर्मो का उत्पत्ति-कर्ता समझो । मैं अपनी इच्छा मात्र से इस सारी पृथ्वी को चाहूँ तो जला हूँ, या इसकी 
अभिनव सृष्टि कर दूँ या निगल जाऊँ-इसमें तनिक भी सन्देह मत करो ॥११७-१२० इस प्रकार जब अनेक 
वार के समझाने बुझाने पर भी, दम्भ, एवं अभिमान के कारण मोहित बेन ठीक मार्ग पर घहीं लाया जा 
सका तब क्रंद्ध होकर महंपियों ने अग्नि की लपों की तरह फडकते हुए उस महाबाहु को पकड़कर उसके बाये 
हाथ का अत्यन्त कुपित हो मन्‍्थन किया। हे द्विजजण ! सन्‍्यन करते समय उसके बाएँ हाथ से एक अति 
अल्पकाय, क्ृष्णवर्ग एवं दीन-हीन चेष्टावाला पुरुष पहिले उत्पन्न हुआ। अत्ति भयभीत दशा में वह हाथ जोड़े 
हुए स्थित था सभी इन्द्रियाँ व्याकुल थी। उसे इस प्रकार भारत दशा में देख मुनियों ने कहा निपीद, बैठ 
जाओ । फलस्वरूप अनन्त विक्रम सम्पन्न वह पुरुष निपाद वंश का कर्त्ता हुआ और वेन के पापों से उत्पन्न 
होनेवाले घीवरों को उत्पन्न किया (१२१-१२५॥ जो विन्ध्यपर्चत पर निवास करनेवाले, तुम्बुर, खस, स्वुवर 
जाति वाले अधर्मी लोग है, उसी वेन के पाप से उत्पन्न हुए हैं। तदसन्तर पुतः महषियों ने बेन के दाहिने हाथ 


द्विषष्टितमो5्ण्याय: ५३२१ 


वुनमेहर्षयस्तश्य पाणि वेनस्य दक्षिणन्‌ । अरणीमिव संरम्भान्मसन्धुर्जातसन्यवः ॥१२७ 
पुथुस्तस्मात्ससुत्पन्न: करास्फालनतेजसः । पृथो: करतलाह्वा४पि यस्माज्जातः पृथुल्ततः ॥ 

दीग्यभानः स्ववपुषा साक्षादस्निरिवोज्वलन्‌ 0१४५८ 
आद्यमाजगर्व नाप्त धनुग हा महारवभ्‌ । शरांश्च बिश्वद्रक्षार्थ कवर्यं व्‌ महाप्रभम्‌ ११२६ 
तस्मिज्जातेशथ भूतानि संप्रहष्टानि सर्वशः । सघुत्पन्ने महाराज्ञि बेन त्रिदिवं गतः (१३० 
समुत्पन्नेत राजधिः स सत्पुन्नेण धीमता । 'भातः स पुरुषव्याक्रः पुन्नास्तों नरक्ात्तदा १३९१ 
ते नद्यच्च ससुद्रांश्व॒ रत्वान्यादाय सर्वेश: | अभिषेकाय तोयं च सर्द एबोपतस्थिरे ॥१३२ 
पितामहश्च भगवानद्धिरोसि: सहामरे: । स्थावराणि च भूतानि जद्भमानि च सर्वशः ॥१३३ 
समसागम्य तदा वेन्यमशभ्यषिच्चन्चराधिपस्‌ । महता राजराज्येन महाराज॑ महाद्युतिभ्‌ ॥१३४ 
सो$भिषिक्तो महाराजों देवेरज्िःरसः सुतेः। आदिराजो महाराज: पृथुर्वेत्यः प्रतापबान्‌ ३१३५ 
पिन्नाध्यरज्जितास्तस्य प्रजास्तेनातुरज्जिताः । ततो राजेति नाधास्य अनुरागादजायत ॥१३६ 








का अतिशय कृपित हो वेगपुर्वक्त अरणी की भाँति मन्थन किया । तब हाथो के शीघ्रतापूर्वक घषंण के कारण 
समुत्पत्त तेज से पूर्ण उस दाहिने हाथ से प्ृथु उत्पन्न हुआ | पृथु के 'करतल' अथ होते है, उसी करतल 
से उत्पन्न होने के कारण उसका नाम भी पृथु पड़ा । वह अपने शरीर को अनुपम कान्ति से साक्षात्‌ अग्नि 
की तरह देदीप्यमान हो रहा था। सर्वप्रथम उसने प्रचण्ड ध्वनि करनेवाले, आजगव वामक महाधनुष को 
तथा वाणों को प्रजा के रक्षार्थ ग्रहणकण अतिशय द्युति से दमकते हुए कवंच को धारण किया। उसके 
उत्पसत होने पर सभी जीव समूह अतिहबित हुए । महाराज प्रथु के उत्पन्त होने पर वेव का स्वर्गवास हो 
गया ।१९६-१३०। इस प्रकार परम बुद्धिमान्‌ एवं सच्चरित्र पुत्र पृथु के उत्पन्त होने के कारण पृरुषव्याप्र 
राजधि वेन पुम्‌ नामक नरक मे जाने से बच गया । सभी नदी तथा समुद्रगण सभी प्रकार के बहुमुल्य रत्नादि 
तथा पवित्र जल को ले लेकर अभिषेक के लिए प्रुथु के समीप उपस्थित हुए । तदनसन्तर सभी देवताओं तथा 
अग्रिरा भादि मुनियों के साथ भगवात्‌ ब्रह्मा ने विपुल राजकीय समग्रियों हारा आकर वेनपुत्र राजा प्रृथु का 
अभिषेक किया। इसी प्रकार सभी स्थावर जद्भम जीवों ने भी उस अमित तेजस्वी कान्तिमान्‌ राजाधिराज 
पृथु का अभिषेचन किया। देवताओं और अगिरा के पुत्रों द्वारा अभिषेक किये जाने पर वेनपुत्र आंदिराज 
महाराज पृथु का प्रताप अधिक बढ़ गया। पिता से अप्रसन्‍त रहनेवाली प्रजाओं को उसने अतिप्रसन्न किया, 


जिससे प्रजा के ऊपर अधिक अनुराग रखते के कारण उसका “राजा” यह नाम पड़ा !३१-१३६। समुद्र पर 





4एत्तद्धेस्थाने---पुरुषव्या त्रः पुंनाम्तो नरकात्तायते ततः” इति क. पुस्तके । 


श्रे२ वायूपु राणम 


आपस्तस्तस्भिरे चास्य समुद्रमभियाल्यतः । पर्वताश्च विशीर्यन्ते ध्वजभद्गस्ध नाभवत्‌. ॥१३७ 


डर 


अक्ृष्टपच्या पृथिवी सिध्यन्त्यन्नानि चिस्तया। रार्वकासदुघा गाव: पुटकें पुटके सु ॥६१३५ 
एतस्मिश्नेव काले च ये पेतामहे शुभे । सुतः सुत्यां समुत्पन्नः रौत्येडहनि महामततिः ॥ 

तस्मित्नेव महायज्ञे जज्ने प्राज्ञोईध मागध: ॥१३६ 
[ *सामगेषु तु गायत्सु ल््‌ गभाण्डे वेश्वदेवफे । सामगाचे समुत्पन्नस्तरमान्मागध उच्यते | 

ऐन्द्रेण हविषा चापि हृविः पृद्त॑ वृहस्पतिः । जुहावेन्द्राय देवेन ततः यूतो व्यजायत 0१४० 
प्रमादस्तत्र संजज्ञे प्रायश्चित्तं च कर्मसु । शिष्यह॒ब्येन यत्पृक्तमभिमुत्त गुरोहूंदिः ॥ 

अधरोत्तरचारेण जज्ञे तदर्णवक्षतम्‌ ॥१४१ 
यच्च क्षत्रात्समभवद्ब्राह्मण्यं हीनयोनितः॥ सूतः एर्वेण साधर्म्याजुल्यधर्मः प्रकीतित: 0१४२ 


सध्यसो हाय प सुतस्य धर्म: क्षत्रोपजीवनम्‌ । रथदागाश्य चरितं जघन्यं च चिफित्सितस. ॥१४३ 








अभियान (आक्रमण) करते समय जल समूह स्तम्भित हो जाते थे, पर्वत समूह विधीर्ण हो जाते थे । कभी 
घ्वजाओं का भंग नही होता था । पृथ्वी बिना किसी कष्ट के ही केवल चिन्तनमात्र से प्रचुर परिमाण में अल 
उत्पन्त करती थी। गोएँ सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाली थी, पत्नों के प्रत्येक पुटको में मथ्रु मिलता था। 
ठीक इसी समय पितामह के पविन्न महायज्ञ का प्रारम्भ हुआ था जिसमे उसी दिन सूती के गर्भ से परम 
बुद्धिमान्‌ सूत उत्पन्त हुए । उसी महायज्ञ में बुद्धिमान मगध भी उत्पस्त हुए। जिस समय सामवेद का गायन 
हो रहा था उस समय असावधानी के कारण विश्वदेव के खुक और पात्र में इन्द्र की हुवि के साथ बृहस्पति 
की हवि मिल मिल गई, और देवताओं ने उस हवि को इन्द्र के लिए हवन किया जिससे सूत की उत्तत्ति 
हुई ।7३४-१४०। सामगान के ग्वसर पर उत्पन्‍्त होने के कारण वे लोग मागध कहे गये । इस प्रकार की 
असावधानी से शिष्य की हि के साथ गुरु की हवि मिल जाने के कारण वह तिरस्कृत हुई और नीच ऊँच 
के पारस्परिक संयोग से पापाचरण समझ्ना गया, जिससे सूत और माणधों के वर्णों में विकार जा गया। 
हीन योनि क्षत्रियों की हवि के साथ ब्लाह्मण की हवि का यतः संयोग हुआ था बतः पूर्व (आह्याण) जाति के 
साधम्यं के कारण सूत उसी के तुल्य घमंवाले कहे जाते है। सूत का मध्यम घम क्षत्रियों के समान जीविका 
अजेन करना हुआ, रथ और हाथियों का परिचालन और ओपधि आदि निनन्‍्ध कामों को भी वे करते लगे। 
७०५ 32300 राजाधिराज पृथु के लिए उन दोनों सूत और मागधो को बुलाया, और उनसे कहीं 





*चनुर्चिह्ानतवंतपर्ी क. पुस्तके नास्ति । 


द्विषष्टितमोध्ध्यायः ५३३ 


पृथोस्तवार्थ तो तत्न तमाहुती सुरधिधिः । तावूचुमुंनयः सर्वे स्तुयतासेष पाथिवः ॥। 

कमतदतुरूपं वा पात्र स्तोन्रस्य चाप्ययस्‌ ॥ १४४ 
वृचतुल्तदा सर्वास्तानृषीन्युतमागधों । आवां देवानूषीश्चेच प्रोणयादः स्वकर्मशिः ॥१४४५ 

न चास्य करे वे बिद्दो न तथा लक्षणं यशः । स्तोन्नं येनास्य कुर्यावी राज्मस्तेजस्विनों द्विजा: ॥१४६ 

ऋषिभिस्तो नियुक्त तु भविष्य: स्तुयतामिति | दानधर्मरतो नित्य सत्यवावसंजितेख्ियः ॥ 


ज्ञानशीलो बदान्यस्तु संग्रासेष्वपराजितः ॥१४७ 
यानि कर्माणि क्ृतवान्पृथुश्वापि महाबलः । तानि शीलेन बद्धानि स्तुवस्धिः सुतमागधे ॥१४८ 
ततस्तवान्ते सुप्रीतः पृथुः प्रादात्प्रजेश्वर:। अनूपदेश सृताय सागधान्मागधाय च ॥१४९ 
तदा वे पृथिवीयाला: स्त॒यन्ते खुतनाग्ः । आशीर्वादे: प्रबोध्यम्ते सुतसागधबन्दिभि ॥१५० 
तें दृष्ट्वा परमप्रीता: प्रजा ऊचुमंहर्षय: । एव वो वृत्तिदो वेन्यो भवत्विति चराधिप: ॥१५१ 
ततो वेन्यं महाभागे प्रजा: समभिद्ुद्ुवुः । त्वं तो वृत्ति विधत्स्वेति मह॒र्षेवेंचनात्तदा ॥ 

सो5भिद्गुतः प्रजाभिस्तु प्रजाहित॒चिकीषंया (१५२ 





कि राजा की स्तुति करो और इसके अनुरूप जो भी कार्य करने पड़े करो, यह तुम्हारी स्तुति करने के सर्वथा 
योग्य है। ऐसा कहने पर सूत और मागधघ ने वहाँ समुपस्थित सभी ऋषियों से कहा, हम दोनों अपने-अपने 
कार्या से सभी देवताओं और ऋषियों को प्रसन्‍न रखेंगे; [(४९-१४५। द्विजगण ! किन्तु हम लोग महाराज के 
कार्यों को कुछ भी चहीं जानते, न इनके लक्षणों का ही हमें ज्ञान है, न उनके यश के बारे में ही हमको कुछ 
मालूम है, जिससे ऐसे तेजस्वी राजा की स्तुति कर सकू। ऋषियों ने उन्तसे कहा कि इसके द्वारा भविष्यत्काल 
में होनेवाले जो कार्यकलाप हैं, उनका गान करते हुए स्तुति करो। यह राजा नित्य दान तथा धर्म में रत 
रहनेवाला, सत्यवादो, जितेन्द्रय, श्ञानशील, परम दाता तथा संग्राम भ्रूमि में विजयी होनेवाला है । परम- 
वलवान्‌ इस पृथु ने भूतकाल में जिन कामों को किया है वे सभी शील सदाचार से सम्बद्ध है, उत्ही का वर्णन 
करते हुए इसकी स्तुति करो। सूत और मागधों ने इस प्रकार राजा पृथु की स्तुति की । स्तुति करने के बाद 
प्रजेश्वर महाराज पृथु ने परम प्रसन्‍न होकर सूत के लिए अनूप (जलतटवर्ती प्रान्त) तथा मागधों को मगध 
प्रदेश दान किया । तभी से पृथ्वीपति राजाओं की ये सूत तथा मागधगण स्तुति किया करते हैं, और तभी से 
वे लोग सूतों, मागधों एवं वन्दियों के आर्शीवादों द्वारा प्रातः काल नींद से जगाये जाते हैं ।/४६-१५०। राजा 
पथ को देखकर परम प्रसस्त मह॒धियों ने प्रजाओ से कहा यह पृथु तुम लोगों को वृत्ति देनेवाला है और यही 
नराघिप होगा । मह्षियों की ऐसी बाते धुन सारी प्रजाएँ उस महाभाग्यश्ाली वेनपुत्र पृथु की ओर दोड़ 
पड़ीं और कहने लगी कि मह्॒षियों के कथनानुसार तुम हम लोगों की जीविका का प्रवन्ध करो। प्रजाओं के 


५३४ वायुपुराणम्‌ 


धनुर्गुहीत्वा बाणांश्च वसुधासार्दयद्वबली । अस्यारदनसयत्रस्ता गोर्भृत्वा प्राद्रवन्‍्मही ॥१५३ 
ता पृथु्धेनुरादाय द्रवन्ती मन्‍्वधावत । स लोकान्त्रह्मलोकादीसात्वा वेन्यभयात्तदा ॥ 
ददर्श चाग्रतो वेन्यं कार्मुकोद्यतधारिणन्‌ (१५४ 
ज्वलस्विशिखेर्बाणिर्दीप्ततेजसमच्युतम्‌ । सहायोग महात्मान दुर्घय॑भ्मरंरपि। ॥१५४५ 
अलभन्‍्ती तदा त्राणं वेन्यमेवान्वपद्यत । कृता>जलिपुटा देवी पुज्या लौक॑स्त्रिधिः सदा ॥१५६ 
उदाच देच्यं नाधर्स स्त्रीव्धे परिपशयसि । फर्थ घारयिता चापि प्रजा राजन्मया विना ११५७ 
सयि लोक्ाः स्थिता राजन्मयेदं धायंते जगत्‌ । सदृते न विनश्येयु: प्रजा: पार्थिचसत्तम ॥१४८ 
न सासहसि वे हन्तुं श्रेयश्चेत्वं चिकीर्षसि । प्रजानां पृथिचीपाल शूणु चेदं दचो मम ॥१५६ 
उपायतः समारब्धा: सर्वे सिध्यन्त्युपक्रमा:। हत्वाइपि मां न शक्तस्त्वं प्रजानां पालने नुप..._ ॥१६० 
अन्नभुता भविष्यामि जहि कोप महायुते । अवध्याश्व स्त्रियः प्राहुस्तिर्यग्योनिशत्तेष्वपि ॥ 

सत्वेब पृथिदीपाल धर्म न त्यक्तुमहंसि ॥१६१ 





इस प्रकार शीघ्रतापुरवंक दोड़कर अपने समीप बाने पर उस बलवान्‌ ने उतकी हितक्रामना से धनुष और 
वाणों को लेकर बसुधा को अतिशय पीड़ित किया। उसके पीड़न से संत्रस्त होकर पृथ्वी गौ का रूप धारण 
कर बड़े जोरों से भगने लगी। भागती हुई उस गो रूप घारिणी पृथ्वी के पीछे राजा पुथु भी धनुष बाण 
लेकर दौड़े | पृथु के भय से सं्रस्त होकर पृथ्वी ब्रह्मलोक प्रभृति लोगों में घूम आई तब भागे उच्चत धनुष 
को घारण किये हुए धरृथ को देखा । उस समय पृथु जलते हुए अत्ति तीक्षण वाणों की चमक से अतिशय 
तेजोमय हो रहा था । तब अपने त्राण का कोई अन्य उपाय न देख देवताओं से भी पराजित न होने वले, 
परम योगी, अपने कर्त्तव्यपथ से च्युत न होने वाले पृथु की ही शरण में वह गई १५२-१५५९। तीनो लोकों 
द्वारा स्वेथा पृजित पृथ्वी ने अंजलि बाँधकर वेनपुत्र पृ से कहा, है राजन्‌ [ क्या तुम एक स्त्री के वध 
करने मे पाप नहीं समझ रहे हो १ मेरे विना तुम प्रजाओं का पालन किस प्रकार कर सकोगे | हे राजन ! 
मुझमे ही समस्त लोक स्थित है, मैंते ही समस्त जगत्‌ को घारण किया है। हे नपसत्तम ! मेरे बिना सभी 
प्रजाएँ विचष्ट हो जायेगी, यदि तुम अपनी प्रजाओ का कल्याण करना चाहते हो तो मुझे मत मारो, मेरी 
बातें सुनो । उपाय हारा आरम्भ किये जाने पर सभी अध्यवसाय सिद्ध होते हैं, हे राजन्‌ ! मुझे मारकर भी 
ड्म अजाओं के पालन में किसी प्रकार समर्थ नहीं हो सकते ।१९ ५६-१६०। है अतिशय शोभासम्पन्त राजन ! 
के हक मु परिणत हो जाऊंगी । तुम अपना क्रोध दूर करो। हे पृथ्वीपाल ! ऋषित्रण पशु कीट, पतले 
भादि सेकड़ो तियक्‌ योनियों में भी स्त्री के वध का निषेध करते है, ऐसा मानकर तुम धर्म से ज्युत न हो । 


द्विषष्टितमोउष्याय: . प३५ 


एवं बहुविय वाक्य शुत्वा राजा महासना: | क्रोध निगृह्म धर्मात्या वसुधामिदमब्रवीत्‌ १६२ 
एकस्यार्थाय यो हन्यादात्मलों वा परस्थ वा । एक प्राण बहुन्वाइपि काम तस्यथास्ति पत्तकमभ्‌ ॥१६३ 
यस्मिस्तु निहुते भद्दे लभन्‍्ते बहुनः सुखम्‌ । तस्मिन्हुते शुभे चास्ति पातक॑ चोपपातकम्‌ १६४ 
सो5हं प्रजानिमित्तं त्वां वधिष्यासि दसुंधरे । यदि मे बचने नात्य करिष्यसि जगद्धितस्‌ ॥१६४५ 
त्वां निह॒त्याद्च बाणेन मच्छासनपराहसुखीम्‌ । आत्मानं प्रथयित्वेह धारयिष्यास्यहं प्रजा: ॥१६६ 
सा त्वं वचनमासाञ समर धर्मश्षुतां बरे। संजीवय प्रजा नित्यं शक्ता ह्यसि न संशय: ॥१६७ 
दुहितृत्वं च मे गच्छ एक्मेतं मह॒दरस्‌ । नियच्छे त्वां तु धर्मार्थ प्रयुवतं घोरदर्शने ॥१६८ 
प्रत्युवाच ततो वेन्यमेवसुक्ता सती सही । एक्मेतदहं राजस्विधास्यासि न संशय: ७४१६१ 
वत्सं तु मम त॑ यच्छ क्षरेयं थेन वत्सला। सभा च कुरु सर्वत्र मां त्वं धर्मयृतां बर॥ 

यथा विष्यन्दमान च क्षीरं सर्वत्र भावयेत्‌ (१७० 
तत उत्सारयामास शिजाजालानि सर्वंशः । धनुष्कोट्या ततो वेन्यस्तेन शेला विवधिताः. ॥१७१ 





पृथ्वी की अनेक प्रकार की बातें सुन कर महामनस्वी धर्मात्मा राजा प्रथु ने अपने क्रोध को वण में किया और 
पृथ्वी से कहा, जो अकेले एक व्यक्ति के लिए, वह चाहे अपने लिये हो अथवा किसी दूसरे के लिए हो, किसी 
एक का अथवा अनेक लोगों के प्राणों का हरण करता है हे भद्दे ! उसे घोर पातक सहन करने पड़ते हैं । 
किस्तु है शुभ ! यदि एक व्यक्ति के मारे जाने पर बहुतेरे लोगों को सुख मिलता है, उसके मारे जाने प८ 
पातक कया थोड़ा भी पातक नहीं लगता । हे वसुन्धरे ! सो मै तो इतनी सारी प्रजाओं के कल्याणाथे तुम्हारा 
वध कर रहा हूँ, यदि जगत्‌ के हित में तत्पर मेरी बातों को तू नहीं मानती तो अपने शासन से विमुख 
रहनेवाली तुझको बाणों से मारकर यहाँ अपने शरीर का विस्तार कर सारी प्रजाओं का पालन 
करूँगा 7६१-१६६। है धा्मिकों में श्रेष्ठ [| अतः तु मेरी बातों को स्वीकार कर प्रजाओं का नित्य 
पालन कर, तू उन्तके पालन करने में सशक्त है--इसमें सन्देह नही । तू मेरी कन्या बनने को स्वीकार कर ले-- 
यही महान्‌ वरदान तेरे लिए है। हे कठोर दिखाई पड़ने वाली | मैं तुम्हें धर्म कार्यों में नियुक्त करने के 
लिए ऐसा कर रहा हूं । वेनपुत्र पृथ्‌ के ऐसा कहने पर साध्वी प्रथ्वी ने कहा-हे राजन्‌ ! आप ज॑सा कह रहे 
त्‌ मे वसा ही करूँगी---इसमें सन्देह नहीं, मुझे एक बछड़ा दीजिये जिसके वात्सल्य स्तेह से मै क्षीर-प्रत्नण 
करूँ । है धर्मज्ञों में श्रेष्ठ ! मुझे चारों बोर से बराबर करो, जिससे बहता हुआ मेरा क्षीर चारों ओर समरूप 
में प्रवाहित हो 7६७-१७०। तदनस्तर वेनपुत्र राजा पृथु ने अपने घनुष की छोर से पृथ्वी पर फैले हुए पव॑तों 
को चारों ओर से हटा कद भिन्‍त-भिन्‍्न स्थानों में रख दिया, जिससे उन उन स्थानों परु पर्वतों की 


५३६ वायुपुराणम्‌ 


मन्वन्तरेष्वतीतेषु विषमा55सीहसुंघरा । स्वभावेनाभवंस्तस्या: समानि विषमाणि च १७२ 
न हि पृ विश्तर्ग बे विबसे पृथिवीतले । प्रविभागः पुराणां व ग्रामाणां बाइपि विद्यते ॥१७३ 
न सस्यानि न गोरक्षा त कृषिन वर्णिवषथ: । चाक्षुपस्यान्तरे पुर्वंभेतदासीत्पुरा किल ॥ 

वेवस्वतेष्न्तरे तस्मिष्सवेस्थेतस्थ संभवः ॥१७४ 
समत्व॑ यत्र यन्ना5डसीद्भुपस्तस्मिस्तदेव हि। तत्र तत्र प्रजास्ता ये निवसन्ति सम सर्वेदा ॥१७४ 
आहारफलसमुलं तु श्रजानामभवत्किल । *क्ृच्छ णेव तदा तासामित्येवननुशुभुभ ॥ 

वन्यात्परश्न॒ त लोके5स्मिन्सर्वस्थेतस्थ संभवः ॥१७६ 
+छच्छे ण मह॒ता सा5पि प्रनष्टास्वोषधीषु वे । स कल्पथित्वा वत्सं तु चाक्षुषं सनुमीश्थरः ॥ 
पृथुदुंदोह सस्यानि स्वृतले पृथिबवीं ततः ॥१७७ 
सस्यानि तेन दुग्धानि (वे)वेन्येन तु बसूंधरा । सनुं च चाश्षुषं कृत्वा बत्सं पात्रे च भूमये ॥ 

तेनान्वेन तदा ता वे वर्तयस्ते प्रजा: सदा ॥१७८ 


ऋषिशिः स्तुयते दाअपि पुनर्देश्धा वसुंधरा | बत्सः सोमस्त्वभ्त्तेषां दोग्धा चापि बृहस्पति: ४१७६ 
पात्रमासीतु च्छदांंसि गायत्यादीनि सर्वशः। क्षीरसासीत्तदा तेषां तपो ब्रह्म च शाश्वत १5० 
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ऊँचाई अधिक हो गई । बीते हुए मन्वन्तरों मे पृथ्वी अत्यन्त दुगेम तथा स्वाभाविक ढज्भ पर कहीं समान, कही 
विषम थी | इस प्रकार के विषम पृथ्वीतल पर पूर्व सृष्टि काल मे पुरों और ग्रामों का कोई विभाग नहीं था' 
न अस्त पैदा, होते थे, न पशुपालन, न कृषि अथवा वाणिज्य आदि व्यवसाय ही था। चाक्षुपर मच्वन्तर में 
पृथ्वी की यही. दशा थी। वेवस्वत मन्वन्तर मे इन सभी कार्यों का प्रचलन हुआ । जहाँ-जहाँ पर पृथ्वी समाव 
रही वहाँ-वहाँ पर प्रजावर्ग भा आकर अपना निवास बनाकर रहते थे। आहार, फूल, मूल आदि थे, बड़ी 
कठिनाई से उनका जीवन चलता था--ऐसा हमने सुना है। किन्तु पृथु के कार्यकाल से इस पृथ्वी लोक में 
सभी वस्तुएँ उत्पस्त होने लगीं ॥१७१-१७६। पृथ्वी तल से नष्ट होकर लुप्त होने वाली ओषधियों की बड़ी 
कठिनाई से उसने पुनः रक्षा की। फिर उस परम ऐश्वयंशाली पृथु ने चाक्षुप मनु को बछड़ा बताकर अपने 
करतल मे अन्न राशि को पृथ्वी से दोहन किया । इस प्रकार वेन पुत्र राजा परृथु ने गौ रूप घारिणी पूध्ती 
से चाक्षुप सनु को बछडा बना कर पृथ्वी के पाजन्न में अन्नों का दोहन किया और उसी अन्न से उसे समय की 
सभी प्रजाओ को जीविका चलायी । सुना जाता है कि इसके बाद ऋषियों ने वसुन्धरा का पुनः दोहन किया, 
उनके समूह के बछडे चर्द्रमा तथा दृहने वाले वृहस्पति बने थे, दुहने का पात्र गायत्री आदि सभी प्रकार के 
छन्द समूह थे, उन ऋषियों का क्षीर ज्ाइवत ब्रह्म एवं तप था ।!७७-१८०। तदनन्तर इन्द्र आदि भ्रमुत 
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पु: ध्तुत्वा देवगणे: पुरंदरपुरोगमैः | सोवर्ण पात्रमादाय अमृत दुदुहे तदा ॥ 


तेनेव वर्तयन्ते च देवा इन्द्रपुरोगमाः ४१८१ 
नागेश्व स्तुय॑ते दुग्धा विर्ष क्षीरं तदा मही । तेयां च चासुकिर्दोग्धा काद्रवेया महोजस १८२ 
नागानां वे हिजेश्नेष्ठ सर्पाणों चेव सर्वशः। तेनेच वर्तयन्त्युज्रा महाकाया महोल्वणा: ॥ 

तंदाहरास्तदाचारास्तद्वीर्यास्तु तदाधया: ११८३३ 
आमंपाते पुनर्दृग्धा त्वन्तर्धोॉतिभियं मही। वत्से वेश्ववर्ण झृत्वा यज्ञेः पुण्यजनेस्तथा ॥१८४ 


दोग्धा व्‌ जतुनाभस्तु पिता भणिवरस्य सः 4 यक्षात्मजो महातेजा बशी स सुमहाबलः ॥ 
तैन ते वर्तयन्तीहु परसर्थिर्वाच ह्‌ ॥१८५ 
राक्षसैश्व पिशाचैश्च पुरुर्दग्धा वसुंधरा | बह्मोपेतस्तु दोग्धा वे तेषामासीत्कुबेरकः ॥१८६ 
रक्षः सुमाली बलवास्क्षीरं रुघिरमेव घ ॥ कपालपात्रे निर्दुज्णा अन्तर्धानं च राक्षसः ॥ 

तैन क्षीरेण रक्षांसि वर्तेयन्तीह सर्वेशः 

[+राजतं पातज्रमादाय पितृभिः स्तुयते मही । स्वधासृतं च पित णामासीद्रोग्धाइ्येंमा तथा ॥ 
यमो वत्सोइ्सवत्तेषां सासो(सं)तृप्तिस्तु सबंदा | 


॥१८७ 


ैश्ण८ 





देवगणों ने वसुल्धरा की प्रार्थना कर सुधणंमय पात्र लेकर पृथ्वी से अमृत का दोहन किया, उसी अमृत के 
भरोसे इन्द्रादि देवगण विद्यमान रहते है। वायों ने स्तुति कर विष रूप क्षीर पृथ्वी से दुह्द, उनमे दुहने वाले 
वासुकि थे तथा उनेके साथ कंप्रू के सभी पेजेस्थी पुत्रमण थे। हे द्विजश्रेष्ठ ! सभी नागों एवं सर्पो में परम 
तेजस्वी, जो विशालकाय भति तीक्षण विष वाले सपंगण है, वे उसी विष से बतंमान रहते है । उसी का भाहार 
करते हैं उसी के अनुरूप आचारं करते है, उसी के भरोस्ते पराक्रमशाली तथा उसी के धाश्रय में आश्रित है । 
तदनन्तर पुन: पुष्यकर्त्ता यक्षों द्वारा अन्तंघान होकर पृथ्वी का दोहन कच्चे पान्न मे किया गया, जिसमे घछड़ा 
बश्नवण नामक यक्ष था, दुहनेवाला जतुनाभ था, जो मणिवर नामक यक्ष का पिठ्मा था ॥१५९-१८४३। वह 
यक्षपुत्र महान्‌ तेंजस्वी जितेन्द्रिय था महाबलवान्‌ था। उसी क्षीर द्वारा वे लोग जीविका चलाते हैं। तदबन्तर 
राक्षसों ओर पिशाचो ते वसुर्धरा का पुनः दोहन किया । उनसे दुहने वाला बरह्मज्ञानी कुबेरक, बछड़ा सुमाली 
नामक बलवान राक्षस तथा क्षीर के स्थान पर रक्त हुआ। राक्षसों ने कपाल मे अन्तर्धान होकर प्रेथ्वी का 
दोहन किया था । उसी क्षीर पर आज भी राक्षसगण सब ओर अपनी जीविका निर्वाहित करते हैं (!८५-०१८७। 
पितरों ने चाँदी के पात्र में पृथ्वी की स्तुतिकर दोहन किया, उत्तका अमृत स्वधा हुआ, दुहने वाले अर्मा नामक 

+ घधनुश्चित्वान्तगंतग्रस्थः क. ग. घ॒. ड. पुस्तकेषु नास्ति | 

फा०-ए८ 


8४ 
8५ 


वायुपुराणस्‌ 


ख्य 


वश्ययात्रे पुनर्दग्घा गस्पर्वेरप्तरोगण्ण: । वत्सं चित्ररथं छृत्वा शुच्ीगन्धांस्तथव च 

मैचों सिश्वायम॒स्त्थासीदोस्ा पुत्नो मुनेः शुच्िः । गन्धर्वराजोइतिवलो महात्मा सुर्यसन्चिभ 

पेलेग्य रपते पुःधा पुर्देयी वसंघरा। तत्रोषधोर्मूतिसती रत्नानि विविधानि च 

समान >मियास्तेयां मेयदॉग्घा महानिरिः । पा तु शेलमेवा5प्सीत्तेन शैलः प्रतिष्ठितः 

सरुयते बल्षयोरास्द्रि: पुन्दग्धा बसुंघरा । पलाशपान्रमादाय दुग्ध छिन्रमरोहणम्‌ 
मसस्पष्पितः शेसः पक्तो धत्सो यशस्विनी । सर्वकासदुधा दोग्छी पृथिवी मृतभाविनी 


सेंधा घात्री विधात्रा ल दारणी च वसुंधरा । दुग्घा हिताय लोकानां पूथुना इति वः श्रुतमु ॥ 


सर्प सोफस्य प्रतिष्ठा घोनिरेतव सच 


एन श्रीमहायुराणे बासूप्रीक्ते पृथिवीदोहन नाम द्विपश्तिमोध्थ्याय; ॥६२॥ 





हि0 ७ फन्‍न कब व्टा। ११०३७०+॥ 3 हलक, अत अरण. कक करातप3कलना क्‍7अपककन उ चा८७%#2 लत >े८क-२११४५०३९०७.७५७ ३०४ +कजक, 





॥शपह 
१6० 
१6१ 
४१६२ 
(६१६३ 
॥१€४ 


॥१६५ 


न बन+->>०२०५+-नननन मनन नानक लन न ननान नानी नाना न लट ली 


दिए हुए, बहरा यमराह इसे। उस रतधा रूप क्षीर से उन देवताओं की महोने भर की तृप्ति होती है। 


धो हद कशयी था शषुद्टों में मामल के पान में चित्ररथ को तथा श्र गर्यों को बेछड़ा बनाकर 


हिल शिया, उनमे मुनि थी पुत्र परम परविशात्मा, गन्‍्परवंराज, महात्मा सूर्य के समान तैजायां 


हिडद 4 ए दुएने बाश था । सबगस्गर वमन्धरा देवी छा दोहन पर्व्सों ने किया, उस दोहम फार्य में मृति 


४7 कप पवियां हत्या विधिग हस्त पीर रूप में पे। उन पबंतों में बडा हिमालय तथा इुष 


॥ या बा (8$॥ 


० विज आल र था, दहन शा पा हो पर्यत ल्‍ी था, उन औषधियों से पर्वत की प्रतिष्ठा हैँ ।(५४६१६४ 
हनन हु और सहादों ने शगाश के पी को लेकर प्ररोौह्दों के चोड़ देने पर गिरमे बातो दुरभर का दी!ने 
(# ५7. गे दी माणा पृष्यित पर्वत धथा मास पर्वत का पक्ष हुआ । सभी मनोरखों फ्ो पूर्ण सखनेबासी 


त] 


के अर जनों ४ अरब प्जा कमर के छः कटा न मत 
* ! ६ जाके #मत हो उतच् पग्नेशाली ) यशस्यिती खसस्थरा सच को बारण मरनेबाती, परत 
हल 7 हुयी गये प्रशापर बड़ विधान फ्रतेवासी है, उम पृथ्दी फ्रा दोहन लोकहिंत के लिए दाग ई३ 


न्‍ 


न जिद बजल 


2 


पुशिा राभ हा ऊआयीदोलन मामा चादर हर्बा सध्याय समाध्त ॥६शा। 





गिल हमे गा; ह। 8८ पू्दी सप्ती चरायर जीयों क्ीम्ाश्यभूस तथा उतपसत करने पार्सी 


त्रिषश्तिमो5ष्याय: ज््र्द 


झ्रथ ब्रिषष्टितमो5ध्यायः 








प्ठश्युव्यछापच्तुच्छी स्तेंस्वस्त्‌ 

सत्त उवाच 
आंसीदिय समुद्रान्ता सेदिनीति परिश्रुता । बसु धारयते यस्माहसुधा तेन चोच्यते ४१ 
प्धुकेठभयो:ः पुर्व मेदसा संपरिप्लुता । ततो&्भ्युपगमाद्राज्ञ: पृथोवेंनस्थ धीमतः धर 
हय॑ चा5सीत्समुद्रान्ता सेदिनीति परिश्रुता + दुहितृत्वमनुप्राप्ता पृथिवीत्युच्यते ततः ३३ 
प्रथिता प्रविभक्ता च शोभिता व्‌ वसृंधरा। सस्याक्रवती राज्ञा पत्तनाकरमालितो ॥ 
चातुदंण्यंसमाकीर्णा रक्षिता तेन धीमता ४ 
एवं प्रभावों राजा55सीह्ेन्यः स नुपसत्तमः । नमस्यश्चेव प्ज्यश्व भूतग्रासेण सर्वेशः (प्‌ 
ब्राह्मणेश्न महाभागेवेंदवेदाइगपा रगेः । पथुरेव तमस्कार्यो ब्रह्मयोनि:ः सनातनः ॥६ 
पाथिवेश्व महाभागेः प्रार्थयखदूम हु्यशः । आदिराजों नमस्कायें: पृथुर्वेन्यः प्रतापवान्‌ ४७ 

अध्याय ६९३४ 


खूतजी बोले--घह समुद्र पर्यन्‍्त फैली हुई वसुन्धरा मेदिनी ( मेद--चर्वी से उत्पन्भ होने वाली ) 
इस नाम से विख्यात है । एवं वसु घतर अथवा अन्न घारण करने के कारण यह वसुधा नाम से भी पुकारी 
जाती है १ पूवंकाल में यह मधु तथा कैटभ नासक दातवों की चर्बी से माकीर्ण थी । यही कारण है कि 
समुद्र पर्यस्त फैली हुई यह पृथ्वी मेदिती नाभ से विख्यात हुई। राजा प्रथ्‌ की पुत्री होने के कारण उसे 
पृथ्वी नाम से भी लोग पुकारते हैं। उस परम बुद्धिमात्‌ राजा द्वारा वह वसुन्धरा प्रसिद्ध की गई, अनेक 
भागों में विभक्त की गई, शोभित्त की गई, विविध प्रकार के अन्‍नों और आकरो (खनि) से समन्वित की गई, 
बड़े-बड़े नगर-समूहो से संयुक्त की गई, ब्राह्मणादि चारों वर्णो के लोगों से आकीर्ण की गई तया रक्षित 
हुई ।२-४। राजाओं में धेंष्ठ, वेन पुत्र राजा पृथु इस प्रकार का अमित प्रभावशाली सम्राट था। सभी जीव 
समरह उसे नमस्कार करते थे, पूजा करते थे। वेदो एवं वेदाड्रों के पारगामी विद्वान एवं महाभाग्यशाली 
ब्राह्मणों द्वारा नमस्कार करने योग्य एकमात्र राजा प्रुथु ही था क्योकि वह ब्रह्म से समुद्रभुत था, तथा 
उसका प्रभाव कभी नष्ठ होने वाला नहीं था। उस प्रतापशाली आदि राजा वेन पुत्र पृथु की परमभाग्यशाली 


५४० वायुपुराणम्‌ 


५ 


योधैरपि च सहय्रामे प्रार्थयानर्जय युधि । आदिकर्ता नराणां वे नमस्यः पृथुरेव हि ।द 
यो हि योद्धा रणं याति कीत॑ त्वा पृर्ुथु नुपम्‌ ॥ स घोररूपे सहझग्रामे क्षेमी तरति कीतिमानू._ ॥६ 
वेश्येरपि च राजपिवेश्यवृत्तिसमास्थिते: । पृथुरेव नमस्कार्यो वृत्तिदाता महायशाः ॥१० 
एते वत्सविशेषाश्रच दोग्धार: क्षीरमेव च । पात्राणि चर मयोक्तानि सवा्पिव यथाक्रमम्‌ (११ 
ब्रह्मणा प्रथम दुग्धा पुरा पृथ्वी महात्मता । वायुं कृत्वा तदा वत्सं बीजानि वसुधातले ॥१२ 
ततः स्वायंभुवे पूर्व तदा मन्वस्तरे पुनः । वत्स स्वायंभुव कृत्वा दुग्धा55््नो प्रेण वे मही ॥१३ 
मन्तो स्वारोचिषे दुग्धा मही चेत्रेण धीमता। [* मनुं स्वारोचिषं कृत्वा वत्सं सस्यानि वे पुरा ॥१४ 
उत्तमेष्नुत्तमेनापि दुग्धा देवभुजेन तु। सन्‌ क्ृत्वोत्तमं वत्सं सर्वसस्यानि धीमता | ॥१५ 
पुनश्च पञ्चमे पृथ्वी तामसस्यथान्तरे सनोः | दुग्घेयं तामस वत्सं छृत्वा तु बलबन्धुना ॥१६ 
चारिष्णवस्य देवस्य संप्राप्ते चान्तरे मनोः । दुग्धा मही पुराणेन वत्सं चारिष्णवं प्रति ॥१७ 
चाक्षषेषपि च संप्राप्ते तदा मन्वन्तरे पुनः । दुग्धा मही पुराणेन वत्सं कृत्दा तु चाक्षुषम्‌ ॥१८ 





नृपसमूहो द्वारा प्राथंना की जाती थी। वास्तव में वह सर्वथा नमस्कार के योग्य था। संग्राम भूमि में उस 
महाराज पृथु की विजय की प्रार्थंता बड़े-बड़े योद्धा लोग करते थे और वह वास्तव मे विजय प्राप्त करता 
था, मनुष्यों का सर्वप्रथम पालक वह पृथ्‌ ही नमस्कार का पात्र था। जो वीर पुरुष राजा प्ृथु के यशों का 
कीतेंन कर रणभूमि को जाता है वह कल्याण भाजन यशस्वी योद्धा विकट संग्राम मे भी विजय लाभ करता 
है ।५-६। वेश्य वृत्ति (व्यापार) फरने वालों का भी वह महायद्वास्वी राजधि पृथु नमस्कार का पात्र था, 
वयोकि उन्हें भी वह वृत्ति देता था। पृथ्वी दोहन के समय ऊपर कहे गये बछड़े, दुहने वाले, दुग्ध, पात्रादि 
सभी का वर्णन मैं क्रमशः सुना चुका ।१०-११। प्राचीन काल में सर्वप्रथम भगवान्‌ ब्रह्मा ने पृथ्वी का दोहन 
किया था, उस समय वायु को बछड़ा बनाकर पृथ्वी दल पर बीजों को दुह्ा गया था। उसके वांद पु 
स्वायम्भुव मनु को बछड़ा बनाकर आम्नीश्न ने प्रथ्वी का दोहन किया था। तदनस्तर स्वारोचिष मस्वन्तर 
में परम बुद्धिमानू चंत्र ने स्वारोचिष मनु को बछुड़ा बनाकर अन्‍्तों का दोहन किया था। उत्तम मच्वन्तर 
में परम बुद्धिमान्‌ सर्वश्रेष्ठ देवभुज ने उत्तम मनु को बछडा बनाकर सभी प्रकार के अन्तों का दोहन किया 
था ।(२-१५॥ पुनः पाँचने तामस नामक मन्‍्वन्तर में वलबन्धु से तामस मनु को बछड़ा बनाकर यह 
पृथ्वी दुही गई थी। तदनन्तर पुनः चरिष्णव नामक मन्‍्वन्तर में भी पुराण ने चारिष्णव को बछड़ा बनाकर 
इश्वी का दोहन किया । पुनः चाक्षुप नामक मन्वन्तर मे भी पुराण ने चाक्षुप मनु को वछड़ा कर पृथ्वी का 





#धनुरिचिद्धास्तर्गतग्रत्थो डः, पुस्तके नास्ति । 


त्रिषष्टितमो5ष्ष्यायः ५४१ 


चाक्षुपस्यान्तरेउतीते प्राप्ते बेवस्वते पुनः । वेन्येनेयं सही डुग्धा यथा ते कीतितं मया १६ 
एतेदुग्घा पुरा पृथ्वी व्यतीतेष्वन्तरेषु वे । देवादिभिरनुष्ये श्र तथा मृतादिभिश्न यः (२० 
(+एवं सर्वेषु बिज्ञेया ह्मतीतानागतेष्विह । देवा सन्वन्तरेष्वस्प प्रथोस्तु शूणुत प्रजाः ॥२१ 
पृथोस्तु पुत्री विक्लान्तो जन्नातेः्न्तधिपालिनों। शिखण्डिनी ह॒विर्धानमन्तधानादुव्यजायत ७४२२ 
हविर्धानात्षडास्तेयी धिषणाइजनयुयुत्सुतान्‌ । प्राचीव्बाहिषं शुक्र गय॑ कृष्ण ब्रजाजिनों २३ 
प्राचीनबहिभगवान्महानासीत्यजापति: । बलश्षुततपोबीर्ण : पृथिव्यासेकराडसौ ॥ 

प्राचीनाग्रा: कुशास्तस्य तस्प्नात्प्राचीनवर्हम सो २४ 
समुद्रतनयायां तु कृतदारः स वे प्रभुः। महतस्तससः पारे सवर्णायां प्रजापति: ॥ 

सवर्णाषधत्त सामुद्री दश प्रचीनवर्हिषरः ) ॥रशश 
सर्वे प्रचेततो नाम धनुर्वेदस्य पारगा: । अपुथ्वर्म चरणास्लेइ्तप्यन्त महत्तपः ॥ 

दश वर्षसहल्राणि समुद्रसलिलेशयाः ॥२६ 





दोहन किया | चाक्षुप नामक मन्‍्वन्तर के बीत जाने पर जब पुन; वैवस्वत नामक मन्वन्तर प्रारम्भ हुआ 
तब वेन पुत्र राजा पृथु ने जिस प्रकार इस पृथ्वी का दोहन किथा था, उसका वर्णन मै कर चुका ।8६-१६। 
बीते हुए मन्वन्तरो मे इन्ही उपर्युक्त देवताओं, मनुष्यों तथा भूतादि ने पृथ्वी का दोहन किया था | व्यतीत एवं 
भविष्यत्कालीन मन्वन्तरों में इसी प्रकार उन्हीं देवताओं को जान लेना चाहिये, जिनका वर्णन में कर चुका ! 
अब इस राजा पृथु की प्रजाओं के विषय में मुझसे सुनिये । उस राजा प्रथु के अस्तधि और पाली नामक दो 
भहान्‌ बलश्ाली पुत्र हुए। जिनमें अन्तर्धान से शिखण्डिनी ने ह॒विर्धान नामक पुत्र उत्पन्न किया ।२०-२३२। 
आस्तेयी घिषणा ने ह॒विर्धान के संयोग से प्राचीनबहिस, शुक्र, गय, कृष्ण, ब्रज और अजिन नामक छ पुत्रों 
को उत्पन्न किया। परम ऐब्वरयंशाली प्राचीनबहिस्‌ एक महान्‌ प्रजापति था वह अपने बल, शास्त्र ज्ञान, 
तपस्या और पराक्रम से समस्त पृथ्वीमण्डल का एकच्छत्र सम्राट था। यज्ञादि कार्यों मे उसके कुशो के अग्न 
भाग पूराने पड जाते थे अतः प्राचीनबहिस्‌ नाम से वह प्रसिद्ध हुआ। महान्‌ जज्ञानान्धकार से पार हो 
जाने पर उस प्रजापति एवं सम्राद्‌ ने समुद्र-पुत्री सवर्णा से विवाह संस्कार किया। समुद्र-कन्या सवर्णा ने 
उसके सयोग से दस पुत्रों को जन्म दिया जो सबके सब प्रचेता के नाम से विख्यात होकर धनुवेंद में 

पारंगत थे । एक ही प्रकार के धर्माचरण करने वाले उन प्रचेताओं ने दस सहस्न वर्षों तक समुद्र के जल में 

शयन् कर परम कंठोर सप किया २३-२६। जिस समय प्रचेता गण तप कर रहे थे उस समय विना रखवाली 


+ धनुश्निह्वान्तगंतग्रन्थो ऊ. पुस्तके नास्ति । 


५४२ वायूपुराणम्‌ 


तपश्चरत्सु प्रथिवी प्रचेत:सु महीरहाः। अरक्ष्यमाणाः खं॑ बच्मुर्व भुवाथ प्रजाक्षयः ॥२७ 
प्रत्याहुते तदा तस्मिश्चाक्षुबस्थान्तरे मनो! । नाशकन्मारुतो वातुं चुतं समभवद्द्र॒म: 

दश वर्षसहुस्रणि न शेक्कुश्चेष्टितुं प्रजा: 7] 
तदुपश्चत्य तपता सर्वे युक्ताः प्रचेतसः । सुखेश्यों वायुर्माग्त व ससृजुर्जातमन्‍्यवः ॥२६ 
उन्पुलानथ तान्वक्षान्कृत्वा वायुरजोषयत्‌ । तानग्निरदहदूघो र एक्मासीदुद्वुमक्षयः ॥३० 
द्रमक्षयसथों बुद्धवा किविच्छेषेपु शाखिषु । उपगस्यात्रवीदेतान्राजा सोमः प्रचेतस: ॥३१ 
दृष्ट्वा प्रयोजन सर्य लोकसंतानकारणात्‌ । कोप॑ त्यजत राजानः सर्व प्राचीनबहिपः ध३२ 
वृक्षा: क्षित्यां जनिष्पन्ति शाम्येतामग्निमारुती । रत्वभूता तु कश्येय वृक्षाणां वरवरणणिनी ॥३३ 
भविष्यं जानता होषा सया गोभिविवर्धिता । सारिषा नाम नाम्नषा वृक्षेरेव विनिमिता ॥ 

भार्या भवतु वो होषा सोमगर्भ विर्बाधिता ॥३४ 
युष्माक॑ तेजसोष्घेंन मम चार्धन तेजसः । अस्यामुत्पत्स्यत्ते विद्वान्दक्षो नाम प्रजापति: ॥३४ 








तथा काट छाँठ के वृक्षों ने समस्त पृथ्वीमण्डल पर बढ़ बढ़कर बराकाश तक छेंक लिया, जिससे प्रजाओ का 
विनाश होने लगा। उस चाक्षुप मन्वस्तर में इस प्रकार प्रजाओं के ऊपर घोर विपतति भा गईं, सारा 
भाकाशमण्डल वृक्षों से घिर उठा, भौर दस सहल्न वर्ष तक प्रजाएँ निशचेष्ट पड़ी रही अर्थात्‌ उन बेतरतीब 
बढ़े हुए वक्षों के काठने छाँटने का साहस उन्हें नही हुआ । तपौबल द्वारा प्रजाओ की इस घोर विपत्ति को 
चर्चा सुतकर सभी प्रचेताओं ने अति क्रुद्ध होकर अपने-अपने मुख से एक ही साथ वायु और अग्नि को 
छोड़ा ।२७-२६। वायु ने उन सभी थुक्षों को उखाड़ कर सुद्या दिया और तव अग्नि ने उन सब को भस्म 
कर दिया--इस प्रकार उन वृक्षों का विनाश हो गया । उन बढ़े हुये युक्षो के विनाण हो जाने पर जब कहीं 
कही थोड़ी सख्या में कुछ वृक्ष शेप रह गये तव उन प्रचेताओं के समीप जाकर राजा सोम ने कहा---अचेता 
गण | लोगो को उत्पन्न होने वाली संतत्तियों के नित्य आने वाले सभी प्रयोजनों को देखकर आप लोग 
क्रोध छोड़ दे, क्योंकि आप सव राजा है और वहिस्‌ के पृन्र हैं ।३०-३२। प्रृथ्वी पर शेष बचे हुये ये वृक्ष मव 
नये वृक्षों को उत्पन्त करेंगे । अतः अग्नि और वायु को अब आप लोग छान्‍्त कर दें। यह परम 
सुन्दर दिखाई पड़मे वाली रत्नभूत कम्या वुक्षों की है, भविष्य में घटित होवेवाली घटनाओं को जावकर 
मैंने अपनी किरणों द्वारा इसको बढ़ाया है, इसका नाम मारिपा है, वक्षो ने हो इसको उत्पस्त किया है। 
सोम के (मेरे) गर्भ मे बढ़ने वाली यह सुन्दरी कन्या तुम सबो की स्त्री होगी। तुम लोगों के आधे पेज 
से तथा .मेरे आधे तेज से इसमे परम विद्वानू दक्ष वामक प्रजापत्ति उत्पन्त होगा। तुम सवों के 








निषश्तिमोध्ण्यायः ५छ३े 
स इसां दग्धसूयिष्ठां युष्सत्तेजोमयेन वे । अग्निनाउग्लिसमों भूयः प्रजा: संवर्धयिष्यसि ॥३६ 
ततः सोमस्थ वचनाज्जगहुस्ते प्रचेतस: । संहत्य कोप॑ वृक्षेभ्यः पत्नी धर्मेण मारिषाम्‌ (३७ 
मारिषायां ततस्ते वे सनसा गर्भसादधुः । दशस्यस्तु प्रचेतोभ्यों मारिषायां प्रजापतिः ॥रे८ 
दक्षो जज्ने महातेजाः सोसस्यांशेन वीयेचान्‌ । असुजन्मनसा चा55दौ प्रजा दक्षो न मैथुनातू. ४३६ 
अचरांभ्व चरांश्वेब द्विपदोष्य चतुष्पदः | विसुज्य सनसा दक्षः पश्चादसृजत स्त्रियः १४० 
ददौ स दश धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । कालस्य मयने युक्ता: सप्तविशतिभिन्दवे ४१ 
एभ्यो दत्त्वा ततोष्न्या वे चतज्नोडरिष्टनेमिने । हे चेच बाहुपुत्नाय है चेवाडिगरसे तथा ॥। 
कन्यामेकां कुझाश्वाय तेम्यो5पत्यं निबोधत (४२ 
अन्तर चाक्षुबस्यात्र सनोः षष्ठ तु हीयते । सनोवेवस्वतस्थापि सप्तमस्य प्रजापतेः ४३ 
तासु देवा; खगा गावो नागा दितिजदानवाः। गन्धर्वाप्सरसश्चेव जज्निरेध्थाश्च जातयः (४४ 
ह ऋषय ऊचुः 
ततः प्रभूति लोके5स्मिस्प्रजा मैथुनसंभवाः । संकल्पाहर्शनात्स्पर्शात्पुर्वेषां सृष्टिरुच्यते ॥४५ 





तैजोबल के कारण एवं अग्नि हारा अग्ति के समान परम तेजस्वी हो वह इस जलकर नष्ट हुई बसुधा का 
तथा सारी प्रजाओं का पालन पोषण करेगा ।३३-३६। चन्द्रमा के ऐसा करने पर प्रचेताओं ने वृक्षों पर से 
अपना कोध हटा लिया और धर्मपूर्वक मारिषा को पत्नी रूप में वरण किया । तदनल्तर उन सबों ले मावसिक 
पकल्प से मारिषा में गर्भाधान किया | उन दस प्रचेताओ के अंश से मारिषा में दक्ष नामक प्रजापति उत्पन्न 
हए, जो चन्द्रमा के अंश के कारण परम पराक्रमी तथा महान तेजस्वी थे । प्राचीन काल मे सर्वप्रथम उन 
दक्ष ने केवल मानसिक संकल्प से प्रजा सृष्टि की, स्त्री-पुरुप सम्भोग हारा नहीं ।३७-३९। उन दक्ष ते पहले 
के को, घरों को, द्विपदों (मनुष्यों) को तथा चतुष्पदों को मानसिक संकल्प द्वारा उत्पस्त कर तदनस्तर 
स्त्रियों की सृष्टि की। उनमें से दस धर्म को, तेरह कश्यप को, तथा समय के विभाजन में नियुक्त सत्ताईस 
कन्याओं को चस््रमा को दिया। इस सब को देने के बाद चाइ कन्याओं को अरिष्टनेमि को, दो बाहुपुत्र 
को, दो बद्धिरा को तथा एक कृशाइव को दिया। अब उनके पुत्र-पौत्रादिकों का विवरण सुनिये ४००४३। 
इस अवधि में छठवाँ चाक्षुप नामक मन्वन्तर व्यतीत हो गया और सातवें प्रजापति वैवस्वत मनु का भी' 
प्यकाल समाप्त हुआ। उन दक्ष की कन्याओं में देवता, पक्षी, नाग, देत्य दानव, ग्रस्धवें, अप्सरायें, 
एवं अन्यान्य जातियाँ उत्पस्त हुईं । इसके उपरान्त इस पृथ्वी लोक में प्रजाएँ सम्भोग के द्वारा उत्पन्न होने लगी । 
उत्तके पूर्व उत्मस्त होने वालों की सृष्टि संकल्प, दर्शन एवं स्पर्श से होती कही जाती है ।४३-४५। 


५४४ वायुपुराणम्‌ 


देवानां दानवानां च देवर्पोणां च ते शुभः । संभव: कथित: पूर्व दक्षत्य घू महात्मन ४६ 
प्राणाग्जापतेर्जन्म दक्षरय दाथितं त्वया । दर्थ प्राचेतसत्व॑ं च पुन्ले ने महातपा (४७ 
एतं नः संशय सूत व्याय्यातुं त्वभिद्दाहुँंसि। स दोहिभ्रश्च सोमस्य फर्च श्वशुरतां गतः पथ 
सूत उचाच 

उत्पत्तिश्न मिरोधश्न नित्य भुतेपु सतमाः। ऋषयोपइत्र न मुझ्यस्ति विद्यावन्ताच ये नराः ॥४६ 
युगे युगे भवन्त्येते सर्वे दक्षादयों हिजा:। पुनश्च॑व निध््यन्ते बिद्वांस्तत्न न मुल्नति ,._॥9५० 
ज्मेप्ठ्थ' फानिष्ठ्यमप्येपां पूर्व नासी द्विजोत्तमा: । तप एवं गरीयो5भुव्पभावश्चेव कारणमू_ ॥५१ 
इमां विसुष्दि यो वेद चाक्षुपत्य चराचरम्‌ । प्रजानामायुयत्तीर्ण: स्वर्गलोके मट्टीयते ॥५२ 
एप सर्यः समास्यातश्राभुपस्य समासतः । हत्येते पट्चिसर्गा हि क्रान्ता सच्वन्तरात्मकाः ॥ 

स्वायंभुवाद्याः संक्षेपाच्चाक्षुपान्ता घधाक्षमस्‌ ४५४३ 
एते सर्गाः प्रजाप्रज्ञं प्रोक्ता मे द्विजसत्तमा: | वेवस्वतविसमेंण तेपां ज्ञेयस्तु विल्तरः ४४ 











जज 


घ्घाषिया ने कह्ठा--यूतजी ! देवताओों, दानवों तथा देवधियों की उत्पत्ति सुमते महास्मा दक्ष वी 
उत्पत्ति के पूर्व बतलाई हैं और प्रजापति दक्ष का जन्म प्राण से बतलाया है, उस महातपत्वी ने फिर दिस प्रकार 
प्रचेताओं के पुत्र होने का गीरवपूर्ण पद प्राप्ठ किया--हम लोगों फे इस सन्देंहु को सुम रॉ, तेया 
यह भी बतलाओो कि वह चन्द्रमा का दोहिमत (नाती) होकर फिर उसका दयशुर बसे हुआ ।४६-४८॥ 


सूत ने कहा--ऋषिवर्यवृल्द ! यह जन्म झौर निरोध (विनाश या मिवत्ति) रावदा सर्वेसामात्य जौवों 
में हुआ करते है, ऋषिगण तथा विद्वानु लोग इस विपय में कभी मोह को नहीं प्राप्त होते। हें द4विजगण | ये 
दक्षादि प्रजापति गण प्रत्येक युग मे उत्पन्न होते रहते है मोर फिर से ये विनाण को प्राप्त हो जाते है इस 
विषय में विद्वानों को मोह नही होता । हे द्विजोत्तमबन्द ! पूर्वकाल में इव सभो में ज्येष्ठ और कनिष्ठ का 
भाव नही रहा है, केवल तपस्या ही इनकी महत्त्वपूर्ण मानी घाती थी तंथा इनके व्यक्तिगत अभाव ही इसक। 
महत्ता के कारण होते रहे । चाक्षुप मनु की इस चराचर सृष्टि-वृत्तान्त को जो व्यक्ति भली भांति जानता है वह 
अपनी सारी आायु सुखपूर्वक्‌ समाप्त कर अन्त में स्वर्ग लोक में पूजित होता हैं ।४६-५२। चाल्षुप मन्वन्तर को 
सृष्टि सक्प में वर्णन कर चुका | इस उपर्युक्त छ मन्वन्तरों का, जो स्वायम्भुव मनु से आरम्भ कर चाल्ुप मनु 
के अन्त तक चलते है, सक्षेप में क्रमिक वर्णन किया जा चुका । है ह्विजवर्यवत्द ! इन सृष्टि बृत्तास्तों को अपनी 
जानकारी के अनुसार में आप लोगों को बतला चुका, इनका विस्तारपुर्वक वर्णन बेबस्वत मन्वन्तर के समान 


चंतु:पश्िमोज्ष्याय! भ्४५ 


अनन्ता नातिरिक्ताश्व सर्वे सर्गा विवस्वतः । आरोग्यायुः प्रसाणेन धर्मतः कामतो5्यंतः ॥ 
एतानेव गुणानेति यः पठत्यनसुयक्तः ४५५ 
वेवस्व॒तस्थ वक्ष्यास्ति सांप्रतस्य महात्मनः । समासादुव्यास्ततः सर्ग बुवतो मे निबोधत ॥५६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते पृथुवंशानुकीत॑न नाम त्रिषष्टितमो5ध्याय: ॥६३॥ 


अथ चतु!षष्टितमो5्ध्यायः 


जप 0 0 
व्यवश्सल्वस्वस्सय व्नणा लव स्प्‌ 
सूत उवाच 
सप्तमे त्वथ पर्याये मनोवेंवस्वतस्थ हु । मारीचात्कश्यपाहेवा जज्ञिरे परमर्षयः ४१ 


नस न+-न«न--न>भ 








जान लेना चाहिये। बँवस्‍्वत मनु के सभी सृष्टि कार्य आरोग्य, आयु, धर्म, अर्थ एवं काम सभी दृष्टियों से 
अनन्त तथा दूसरे सर्मो के समान ही है, जो असुया (ग्रुणो में दोषारोपण करने की प्रवृत्ति) भाव को छोड़कर 
इसको पढता है वह आरोग्य, आयु, धर्म, अर्थ एवं काम इन सभी मनोरथों को प्राप्त करता है। भव सम्श्रति 


चर्तमान महात्मा वेवस्वत के सृष्टि क्रम का यथावसर और संक्षेप विस्तार में वर्णन कर रहा हूँ, 
सुनिये ।५३-४६। 


श्री वायुमहापुराण में पृथु-बंशानुकीतंव न/मक तिरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥६३॥ 


अध्याय देड 
वेवस्वत मन्वन्तर की सृष्टि का वर्णन 
खूतजी ने कहां-- ऋषिवृन्द ! सातवें वैवस्वत नामक मच्वन्तर में मरीचि-पुत्र कश्यप से देवताओं एवं 


महषियों की उत्पत्ति हुई ।१। उसमें आदित्यगण, वसुगण, रुद्रगण, साध्यगण, विश्वेदेवगण, मरुदगण, भृगुपुत्र 
फा०-६ दे 


५०६ वायुपुराणम्‌ 


आदित्या पसदो रुद्रा: साध्या विश्वे मसद॒गणा:। भ्रुगबो5ड्रिरसश्चेच ह्मष्टो देवगणाः स्पृता:  ॥३२ 


आदित्या मरुतो रुद्रा विज्ञेया: कश्यपात्मजा: । साध्याश्य वसवो विश्वे धर्मपुत्नास्त्रयों गणाः ॥३ 
भूगोस्तु भागों देवो ह्यद्िरो5इगिरसः सुतः । वेवस्वतेइन्तरे ह्मस्मिन्वित्यं ते छन्दजाः सुराः ॥ 
*एले5पि च गमिष्यन्ति महतः कालपर्ययात्‌ (४ 
एप मार्गस्तु मारीचो विज्ञेयः सांप्रतः शुभ: । तेजस्वी सांप्रतसस्‍्तेपामिन्द्रो घाम्ता सहाबलः ॥४ 
अतीताबागता ये च वर्त॑न्ते ये च सांप्रतम्‌ । सर्वे मन्वस्तरेन्द्रास्तु विज्ेयास्तुल्यलक्षणा: ॥६ 
भूतभव्यभवन्नाथाः सहस्ाक्षाः पुरंदरा:। सघवन्तश्र ते सर्वे शुद्धिगों वत्पाणय: ॥ 

सर्वे: ऋतुशतेनेष्टं पृथवशतगुणेन तु ॥७ 
तऋलोवये यानि सत्त्वानि गतिसन्त्यवलामनि च्‌। अभिभयावतिष्ठन्ते धर्माथ: कारण रपि (प 
तेजला तयसा बुद्ष्या बलश्ुतपराक्तमः । भूतभव्यभवन्नाथा यथा ते प्रभविष्णव: ॥॥ 

एतत्सवब॑ प्रवक्ष्याति ब्रुवतों मे निबोधत 4 
भूतं भव्यं भविष्य तत्स्पृतं लोक्चत्रयं द्विज:। भूलॉकोथ्यं स्घृतों भममिरन्तरिक्षं भुवं स्पुतम्‌ ॥ 

भव्यं स्थवृतं दिने होतसेएां वक्ष्यासि साधनम्‌ ॥१० 


अनजज-+5 





एवं अगिरापुत्र>ये आठ देवगण स्मरण किये जाते हैं ।३। इनमे आदित्यगण, मरुद्गण और रुद्रगण ये कश्यप 
के पुत्र है। साध्यगण, वसुगण एवं विश्वेदेवगण--ये त्तीत गण धर्म के पुत्र कहे गये है | भृगु के भागंव एवं अंगिरा 
के अंगिरस गण पुत्र हैं, इस बवस्वत मन्वन्तर मे ये सुर गण छन्दों से उत्पन्न होने वाले कहे गये हैं। महंप्रलय 
पर्यन्‍्त ये लोग भी सृष्टि के कार्यो के साथ चलेंगे अर्थात्‌ महाप्रलय पर्यस्त इनकी भी सत्ता विध्वमान 
रहेगी ३-४ यह शुभ वर्तमान देव-पद्धति मरीचिनन्दन कप्यप के वशघरों का जानना चाहिये, इन सो को 
स्वामी इन्द्र साम्प्रत नामक महावलशाली है। अतीत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमान कालीन जो मन्वन्तरों के इस्धगण 
है, वे सभी लक्षणों में एक समान है। वे सब के सव भूत, भविष्यत्‌ तथा वर्तमाव काल के स्वामी हैं, 
सहसख्र आँखोंवाले तथा पुरन्दर है, मघवान्‌ है, श्वद्धी हैं, तथा वज्न घारण करनेवाले है। सभी सौ यज्ञो को पूर्ण 
करनेवाने तथा व्यक्तिगत सैकड़ों गुण-समूहों से उत्पन्न हैं ।५-७॥ तीनों लोकों मे जितने भी शक्तिशाली, गतिमांन्‌ 
अथवा निर्वल प्राणी हैं, इन्द्र उन सवो से--धर्मादि कार्यों में भी--बढ़े-चढ़े रहते हैं। तेज से, तप से, बुद्धि से 
बल, शास्त्रीय ज्ञान तथा पराक्रम से वे सभी प्राणियों में श्रेष्ठ होते हैं | वे जिस प्रकार अत्यन्त प्रभावशाली तथा 
भूत, भविष्य एवं वर्तमान के स्वामी होते हैं, उन सब का वर्णन मैं कर रहा हूं, सुतिये ।६-९ ब्राह्मणों ने भूत, 
भव्य एवं भविष्य--थे तीन लोक बताये हैं । भूलोक यह पृथ्वी तथा अन्तरिक्ष (आकाझमण्डल) भुवलोक स्मरण 


कंइदमर्घ नास्ति क. पुस्तके | 





चंतु:षष्टितमीथ्ध्याय। ५४७ 


ध्यायता पुत्रकामण ब्रह्मणा$ग्रे विभाषितस्‌ । भूरिति व्याह॒तं पूर्व भूलोकीइपससूक्तदा (११ 
भूसत्तायां स्घृतों धातुस्तथाउसौ लोवादर्शने । भूतत्वादर्शनत्वाच्च भूलोको3पसभूत्ततः ॥ 

अतोष्य॑ प्रथमों लोको भूतत्वाद्भूद्विजे: स्घृतः (१२ 
भूते5स्मिन्सवदित्युकत॑ द्वितीय ग्रह्मणा पुनः । सच्तत्युत्पद्यमानेच फालशब्दो5यसुच्यते ३१३ 
भवनातु सुबलोंको मनिरुक्तत्ेनिसच्यते । अन्तरिक्ष मुवस्तस्माहितीयों लोक उच्यते १४ 
उत्पन्ने तु भुबलेकि तृतीय ब्रह्मणा पुनः । भव्येति व्याहृतं यस्मा:डू व्यों लोकस्तदाध्भवत्‌ ॥१५ 
अनागते भव्य इति शब्द एबं विभाग्यते । तस्माएदूब्यो हझसो लोकों वामतस्तु दिवं स्पुतमू ॥१६ 
स्व॒रित्युक्त तृतीयोप्यों भाव्यों लोकस्तदाउसवत्‌ । भाग्य इत्येष घातुर्वे भाव्ये काले विभाव्यले ॥१७ 
भूरितीयं स्पृता घ्ुमिरस्तरिक्ष भव स्वृतम्‌ । विव्य॑ स्पृतं तथा भाव्यं तलोक्यस्येष संग्रहः १८ 
प्रेलोक्ययुक्ते्याहिारेस्तिजों व्याहृतयो$मवन्‌ । नाय इत्येष घातुर्बे धातुजञः पालने स्पृतः ॥१६& 





किया गया है । स्वरगंलोक भव्य नाम से स्मरण किया गया है, उनके लक्षणों को बतला रहा हूं । पुत्र उत्पन्न 
करने की इच्छा से ब्रह्मा ने ध्यानावस्थित होकर सर्वप्रथम 'धू:” इस अक्षर का उच्चारण किया, उसी समय 
बह भूलोक हुआ । भ्वू धातु का सत्ता भर्थात्‌ विद्यमान रहने भर्थ में प्रयोग होता है वथा लोक-दशन, (लोगो के 
देखते योग्य) भर्थ में भी उसकी प्रसिद्धि है, विद्यमान रहने एवं लोगों के दृष्टिगोचर होने के कारण यह भूमि 
शूलोक नाम से प्रसिद्ध हुई। यही कारण है कि ब्राह्मणों ने इसे विद्यमान होने के कारण प्रथम लोक माना 
है ।१०-१२। इस भूलोक के आविर्भाव हो जाने पर ब्रह्मा-ते फिर 'भवत्‌” ऐसा दूसरा उच्चारण किया। 
उत्पन्न (उच्चारित) होने वाले इस भवत्‌ बब्द के द्वारा वर्तमान काल में होने वाले का अवगरम (बोध) होता 
है, निरुकत) के जानने वाले लोग भवन (होने वाले) इस छाब्द से भुव्लोक की मिरुक्ति करते हैं । अतः अन्तरिक्ष 
द्वितीय भुवर्लोक के नाम से कहा जाता है । १३-१४। भुवर्लोक के भाविर्भूत हो जाने पर ब्रह्मा ने 'भव्य' इस 
तृतीय शब्द का उच्चारण किया, जिससे भव्यलोक का अविर्भाव हुआ । यह भव्य छाब्द भविष्यत्काल के अर्थ 
में जाता है, इसी से यह लोक भव्य लोक हुआ, नाम से यह दिव (स्वर्ग) लोक से स्मरण किया जाता है। तदन- 
न्तर ब्रह्मा ने अन्य तीसरे 'स्व:” इस बब्द का उच्चारण किया, जिससे भाव्य लोक का प्रादुर्भाव हुआ । भाव्य 
इस धातु का भविष्यत्काल के अर्थ में प्रयोग होता है। यह भूमि भूलोक के अर्थ मे, अन्तरिक्ष भुवलोक के जर्थ 
में तथा स्वर्गलोक भाग्य लोक के अर्थ में कहे गये है--यही तीवो लोकों के समुह हैं ।१५-३५। इन्हीं तीनों 
लोकों के सयुक्त उच्चारणों से तीनों (भू: भुवः स्वः) महाव्याहृतियाँ हुई । धातु के जानने वाले लोग नाथ धातु 


१. प्रक्तति-प्रत्यय जादि अवयवो के अर्थ को निचोड़ कर एक अर्थ को प्रतिपादव करने वाला वेद का 
एक अज्ू अथवा व्याकरण । 


ध्प वायुपुराणम्‌ 


यस्लादुभुतस्य लोकस्य भव्यस्य भवतस्तदा । लोकत्रयस्थ नाथास्ते तस्मादिर्द्वा द्विजः स्घुताः ॥२० 


प्रधानभुता देबेन्द्रा गुणभुतास्तथव च। मन्वन्तरेषु ये देवा यज्ञभाजों भवन्ति हि ॥२१ 
यक्षगन्धर्वेरक्षांसि पिशाचोरगदानवाः । महिमानः स्थृता ह्यते देवेन्द्राणां तु स्वशः ॥२२ 
देवेन्रा गुरवों नाथा राजानः पितरो हि ते । रक्षन्तीमा: प्रजा: सर्वा धर्मेणेह सुरोत्तमाः ॥२३ 
इत्पेतल्लक्षणं प्रोक्‍्त देवेशद्राणां समासतः। सप्तर्षीन्संप्रवक्ष्याति सांप्रत॑ ये दिवि स्थिता: 0२४ 
गाधिज: कौशिको धीमान्विश्वाभिन्नों महातपः । भागंवों जमदग्निश्व ऊरुपुत्रः प्रतापदान्‌ ॥२५ 
बृहस्पतिसुतश्रापि भारद्वाजो महांतपा: । औतथ्यो गौतमो विद्वाञुशरद्वान्नाम धामिकः ॥२६ 
स्वायंभुवो$त्रि्भंगवान्त्रह्मको शस्तु पश्चमः । षष्ठो वशिष्ठपुत्रस्तु बसुमांललोकविश्वुतः ॥२७ 
चत्सारः काश्यपश्चेव सप्तेते ताधुसंमताः । एसे सप्तर्येयः सिद्धा वर्तन्ते सांप्रतेथन्तरे (१८ 
इक्ष्वाकुश्चेव वाभागों धुष्टः शर्मातिरेव च। नरिष्यन्तश्र विख्यातो नाम उद्धिष्ट एव च ॥२६ 





को पालन करने अर्थ में स्मरण करते हैं। यतः वे इन्द्रगण भूतलोक, भव्य लोक एवं भवत्‌ लोक-इन तीनों 
लोकों के पालक है अतः ब्राह्मण गण उन्हें भूत भव्य और भवत्‌ तीनो का नाथ कहते है । प्रत्येक मश्वन्तर में 
जो देवगण यज्ञ भाग के भोक्ता होते है, उन सबों में ये इन्द्र प्रधान तथा गुणों मे भी सर्वश्रेष्ठ होते है। सभी 
यक्ष, गन्धर्व, राक्षस, पिशाच, सर्प तथा दानव गण इन्ही देवेन्द्रों की महिमा स्वरूप कहे जाते हैं । वे इन्द्र देवताओं 
के स्वामी, गुरु, नाथ, राजा एवं पितर-सब कुछ है, वे सुरोत्तम धर्मंपर्वक सभी प्रजाओं का पालन करते 
हैं (!६९-२३॥। देवेन्द्रो का यह संक्षिप्त लक्षण मैं बतला चुका भव उन सातों ऋषियों का लक्षण बतला रहा हूं, 
जो सम्प्रतिं स्वगंलोक में अवस्थित हैं । इन सातो मे परम बुद्धिमानू, कुशिक गोत्रीय, गाधि के पुत्र विश्वामित्र 
महान्‌ तपस्वी है। भुगु गोत्रीय प्रतापशाली उरु पुत्र॒ जमदग्नि है । बृहस्पति के पुत्र परस तपस्वी भारद्वाज हैं 
परम धामिक एवं उतथ्य के पुत्र गौतम शरद्वान है, स्वयम्भू ब्रह्मा के पुत्र ब्रह्मपरायण भगवान अवधि इंच ऋषियों 
में पाँचवे ऋषि है, छठें वसिष्ठ के पुत्र लोक विख्यात वसुमान नामक ऋषि हैं, ।२४-२७। सातवें कह्यप गोत्रीय 
वत्सार है--ये सत्पुरुषी द्वारा सम्माननीय इस वर्तमान वेवस्वत मन्वतर के सिद्ध सप्तर्षि हैं। इक्ष्वाकु, वाभाग, 
धृष्ट, दार्याति, नरिष्यल्त, नाभ, उद्विष्ठ, करुष, पृषत्न और वसुमान ये तव*बैवस्वव मनु के पुत्र कहे गये है । 


# गणना से यहाँ पुत्रों की संख्या दस हो रही है ! वास्तव में वेवस्वत के दस पुत्र थे, जसा कि अन्य 
पुराणों में वणित है । अतः यहाँ नव की जगह दस होना चाहिये। नवमः के स्थान पर 'दशमः स्मृतः होता 


चाहिये । 


पश्चषष्टितमो5ष्याय: भ्र्ष्दे 


करुपश्च पृथभ्रश्व वसुमात्षचसः स्पृतः । सनोर्वेवस्वतस्पेते नव पुत्राः प्रकीतिताः ॥ 
कीतिता वे सया हम ते सप्तमं चेतदन्तरम्‌ ह (३० 
इत्येष वे सया पादो द्वितीयः कथिता द्विजाः । विस्तरेणाउप्सुपूर्व्या च भुयः कि वर्णयास्थहम्‌ ॥३१ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते वेवस्वतसर्गवर्णन॑ नाम चतुःषष्टितमो$ध्याय: ॥ै६४॥ 


| 69०. ज 
अथ पञ्चषष्टितमी 5ध्यायः 
प्रनजापसल्िबबंच्याज्षुच्कीर्स स्वत 
ऋषय ऊचुः 
श्रुत्वा पादं द्वितीय॑ तु क्ान्तं सुतेन धीमता । अतस्तृतीय पश्रच्छ पादं वे शांशपायनः १ 





सातवें मच्वन्तर का वृत्तान्त वर्णन मैं कर चुका । है द्विजगण ! द्वितीय चरण का मै विस्तार पूर्वक ऋ्रिक वर्णन कर 
चुका, अब आगे किस विषय का वर्णन कहूँ ? ॥२५-३०॥। 


हे 


श्री वायुमहापुराण में वेवस्वतसर्गवर्णण नामक चौंसठवाँ अध्याय समाप्त ॥।६४॥ 
द्वितीय अनुषड्भध (सम्बन्ध) पाद समाप्त । 





[तृतीय उपोदघात पाद] 
अध्याय ऐे५ 
प्रजापति के बंश का वर्णन 


ऋषियाँ ने कहा-परस बुद्धिमान्‌ सूत के मुख से दूसरे पाद को सुन लेने के वाद शांशपायन ने 
तीसरे पाद के विषय में पूछा । शांशपायन ते कहा, सूत जी | आपके मुख से अनुषज्ध नामक द्वितीय पाद को हम 


प्रप० वबायुपुराणयु 


पादः क्लान्तो5ह्वितोयोड्यमनुषज्भ ण यस्‍्त्वया । तृतीय विस्तरात्पादं सोपोद्धातं प्रकीर्तय ॥ 


एवमुक्तोउब्रवीत्सुतः प्रहृष्टेनानतरात्मता 0३ 
सुत्त उवाच 

फीतंयिष्ये तृतीय॑ च सोपोद्धातं सविस्तरम्‌ । पाद॑ समुदयाद्िप्रा गदतों मे मिवोधत ॥३ 
सनोवेंवस्वतस्थेम सांप्रतस्य महात्मनः । चिस्तरेणा$ध्नुपुर्ग्य व निसर्ग शूणुत ह्विजा: ७४ 
चतुर्यगकसप्तत्या संख्यातः पूर्व॑भेष तु । सह देवग्णश्चेव ऋषिभिर्दानवः सह ह४ 
पितृगन्धवयक्षैश्र रक्षोभुतगर्णस्तथा । मानुषेः पशुशिश्च॑व पकश्षिशिः स्थावरें: सह ॥६ 
मन्वादिक भविष्यान्तसाख्यानेबहुविस्तरम्‌ । वक्ष्ये बेदस्वतं सर्ग नमस्कृत्य विवस्वते ॥७ 
आदे मन्वन्तरेष्तीता: सर्गाः प्रावतंकाश्न ये । स्वायंभुवेष्तरे पुर्ण सप्ताइधसन्ये मह॒ष॑ यः ॥ 

चाक्षुषस्पास्तरेश्तीते प्राप्ते बेवस्वते पुनः धर 
दक्षस्प च ऋषीणां व भृग्वादीनां महौजसाम्‌ | शापास्महेश्वरस्पाध्सीत्पादुर्भावो महात्मनामु_ ॥६ 
भूयः सप्तर्षयस्ते थ उत्पन्नाः सप्त मानसा: | पुत्रत्वे कल्पित्ताश्चेव स्वयमेव॒ ह्वयंभुवा ॥१० 
प्रजासंतानकृद्धि स्तेरुत्पद्मस्धू में हात्मभिः । पुनः प्रवरतितः सर्यो यथापूर्व यथाक़मम्‌ ॥११ 





सुन चुके, अब तीसरे उपोद्घात नामक पाद को विस्तारपूर्वक हमें सुनाइये | शांशपायन के ऐसा कहने पर 
अन्तरात्मा से अतिशय हित होकर सूत बोले ।१-२। 

सूत ने कहा--ऋषिवृन्द ! अब मैं उपोद्घात नामक तीसरे पाद का वर्णन विस्तारपूर्वक कर रहा हूँ, 
उसे अविकल रूप से सुनिये । महात्मा वेवस्वत मनु के इस सृष्टि क्रम का विस्तारपूर्वक क्रमशः वर्णत मैं कर 
रहा हूँ, सुनिये | पहिले ही इस बात का वर्णन कर चुका हूँ कि सस्वस्तर का कार्यकाल इकहत्तर बार चारो 
युगों के बीत जाने पर समाप्त होता है। देवगणों, ऋषियों, दानवो, पितरो, गन्धर्वों, यज्ञों, राक्षसो, भरती: 
मनुष्यो, पशुओ, पक्षियों एवं स्थावरों के साथ इस वैचस्वत मन्वन्तर के सृष्टि क्रम का विस्तृत वर्ण एवं 
भविष्यत्काल मे घटित होने वाले अनेक आख्यानों को मै विवस्वान्‌ को प्रणाम कर कह रहा हूँ।३-०» प्रध 
स्वायम्भुव वामक मन्वस्तर सें जो सृष्टि कार्य के प्रवतंक सात ऋषि वर्तमान थे, चाक्षुप मब्वतर के बीत जाने 
पर वैवस्वत मल्वन्तर प्रारम्भ होता है उस काल में भी महेश्वर के शापवद्या पुनः श्रादुर्भूत होते है। दक्ष प्रजापति 
भूयु प्रभूति परम तेजस्वी एवं महात्मा ऋषियों का भी प्रार्दभाव होता है । वे ही सातों ऋषि पुना ब्रह्मा के सा 
मानस पुत्रों के रूप मे उत्पन्न होते है, स्वयं स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा ही उन्हे अपने पुत्र रूप में नियुक्त करते है| 
उत्पन्न होकर वे महात्मा सप्तपिगण विविध प्रजाओं एवं सनन्‍्ततियों की कामना से पुनः सृष्टि का कार्य उसी 
पुराने क्र के अनुरूप प्रारम्भ करते है ।5-११। उ्त विशुद्ध ज्ञान एवं विशुद्ध कर्म वाले उन महात्माओं 





पश्चषष्टितमोडघ्याय: ५५१ 


तेषां प्रसुति वक्ष्यामि विशुद्धन्ञानकर्मणाम्‌ । समासव्यासयोगास्यां यथावदलुपुर्वेशः ॥१२ 
येषासन्वयसंभुतेलॉफो5यं सचराचरः । पुनः स पुरितः सर्गो ग्रहनक्षत्रमण्डितः - 0१३ 
एतच्छ त्वा बचस्तस्य घुनीनां संशयो5भवत्‌ । ततस्त॑ संशयाविष्टाः सुत्ं संशयनिश्चये ॥ 
सत्क्वृत्य परिपप्रच्छुर्मुनयः संशितक्वता: ॥१४ 
ऋषय ऊचु: 
कर्थ सप्तषयः पूर्वमुत्पन्नाः सप्त मानता: । पुत्रत्वे कल्पिताश्चेव तन्नो विगद सत्तस ॥ 
ततोड5ब्रवीन्महातेजाः सुदः पौराणिक: शुभस्‌ 0१४५ 
सुत उद्याच 
फर्थ॑ सप्तर्षयः सिद्धा ये वे स्वायंभुवेष्त्तरे । मन्‍्वन्तरं समासाञ्य पुनर्वेवस्वतं फिल ११६ 
भवाभिशपात्संविद्धा ह्मप्राप्तास्ते तदा तपः । उपपत्चा जने लोके सकृदागाभिनस्तु ते ३१७ 
ऊचुः सर्वे ततोष्न्योन्यं जनलोक महर्षयः । ऊचुरेव महाभागा वारुणे बितते कृतों (१८ 
सर्वे वय॑ प्रतुयाभश्चाक्षुपस्यान्तरे सनोः । पितामहात्मजाः सर्वे ततः श्रेयो भविष्यति ॥१६ 


सन्ततियों का ऋमशः वर्णन संक्षेप और विस्तारपुर्वक मैं कर रहा हूँ, जिसके वंश से उत्पन्न होने वालों से ग्रहों 
एवं नक्षत्रों से विमण्डित इस चराचर जग्रत्‌ की सृष्टि पुनः पूरित की जातो है | सुत की ऐसी बातों से जब 
मुनियों के मन में बहुत सन्देह हुआ तब संशय से युक्त सद्ब्रतपरायण मुनियों ने सूत जी का अति सत्कार कर 
जिज्ञासा प्रकट की ।१ २-१४। 

ऋषियों ले पूछा--हे सत्तम ! पूवकाल में वे स्प्तषि गण किस प्रकार मानसिक संकल्प से उत्पन्न 
हुये भौर किस प्रकार ब्रह्मा के पुत्र माने गये--इस वृत्तात्त को हमें बतलाइये” | ऋषियों की ऐसी बातें सुन कर 
पुराणों के विशेषज्ञ महातेजस्वी सूत ने उस शुभ कथा को बतलाया १५॥ 


सूत ने कहा--किस प्रकार स्वायम्भव मस्वन्तर में वे सप्तर्षिगण सिद्धि को प्राप्त हुये और फिर 
ववस्वत मन्वन्तर में महादेव के शाप से अपनी सिद्धिदात्री तपस्या से च्युत हुये और मत्य॑लोक में आकर उत्पन्न 
हुए-- इसका वर्णन मैं कर रहा हूँ । वे सप्तषि गण जन लोक में एक बार जन्म घारण करते हैं। जन लोक 
में आकर उत्त महाभाग्यशाली सप्तपियों मे आपस में यह सलाह की और एक दूसरे से कहा कि वरुण यज्ञ के 
समाप्त हो जाने पर चाक्षुष मन्वन्तर में चलकर हम सभी पितामह ब्रह्मा जी के भात्मज होंगे तब फिद हमारा 
कल्याण होगा ।8६-१६। स्वायम्भुव मन्वच्तर में सत्य आचरण के लिये वे मह॒षि गण शिव द्वारा अभिशप्त किये 


५५२ वायुपुराणम्‌ 


स्वायंमुवेष्न्तरे शप्ताः सत्यार्थ ते भवेन तु । जश्षिरे वे पुनस्ते हु जनलोकाहिवं गताः ॥२० 
देवस्य महतो यज्ञे वारुणीं थिश्वतस्तनुम्‌ । बह्मणो जुद्धुतः शुक्रमस्नौ पुर्व॑ प्रजेप्सया ॥ 

ऋषयो जन्निरे पूर्व द्वितीयमिति नः श्रुतम्‌ ॥२१ 
भूगुरद्धिरा धरीचिः पुलस्त्यः पुलहः कृतुः । अन्रिश्चेव बसिष्ठश्व अप्टो ते ब्रह्मणः सुताः (२२ 
तथाउस्प वितते यज्ञे देवा: सर्वे समागताः । यज्ञाद्भरामनि च सर्वाणि वषदुकारश्र मुतिमान्‌ ॥२३ 
मुतिमत्ति च सामासति यजूंषि च सहल़शः । ऋग्वेदश्राभवत्तत्र पदरक्तमविभुषितः 0२४ 
यजुवेदश्व वृत्ताइ ओंकारवदनोज्ज्वलः। स्थितो यज्ञार्थसंपृत्तसुक्तत्राह्मणमन्त्रवान्‌ ॥२५ 
सामचवेदश्च वृत्ताढ्यः सर्वगेयपुरःसरः । विश्वावस्वादिभिः तार्ध गन्धवें: संभृतो5भवत्‌ ॥२६ 
ब्रह्मदेवस्तथा घोर: कृत्याविधिभिरन्वितः । प्रत्यडगिरसयोगेश्च ट्विशरी रशिरोइभवत्‌ ॥२७ 
लक्षणानि स्वरा स्तोमा निरुक्तस्वरभक्तयः । आश्रयस्तु वषद्कारों निग्नहप्रग्रहावपि ॥२८ 
दीप्ता दीप्तिरिला देवी दिशः प्रदिशईश्वरा । देवक्षन्‍्याश्च पत्न्यश्च तथा मातर एव च ॥२६ 





गये थे । और पुनः जन्म धारण कर जनलोक से स्वगंलोक को गये थे । देव के महान्‌ यज्ञ मे वरुण का शरीर 
धारण कर सन्‍्तानोत्पत्ति की कामना से अपने वीर्य को अग्नि में हवन करते समय ब्रह्मा से ऋषियों का द्वितीय 
बार प्रादुर्भाव हुआ--यह हम लोगो ने सुना है । भृगु, अद्धिरा, मरीचि, पुलस्त्य पुलह, ऋतु, अप्रि और घसिष्ठ 
ये आठ ब्रह्मा के पुत्र हैं ।२०-२२। वरुण के उस विशाल यज्ञ में सभी देवता सम्मिलित हुए थे, यज्ञ के सभी 
अंग एवं वघट्कार मूतिधारण कर उपस्थित थे। सहस्नों साम एवं यजुर्वेद के मूर्त स्वरूप थे, पद कम से 
विभूषित ऋग्वेद भी वहाँ पर मूर्तमान था । अकार रूप मुख से उज्ज्वल, यज्ञ कार्य मे प्रयुक्त होने वाले सूरत, 
ब्राह्मण एवं मन्त्र भाग से संयुक्त वृत्त से संवलित यजुर्वेद वहाँ अति शोभा पा रहा था। सभी गेय पदों को 
पुरःसर कर विश्वासु आदि गन्धर्वों के साथ, वृत्त से संवलित सामवेद अपने सभी उपकरणों से सयुक्त शोभित 
हो रहा था ।२३-२६। अतिधोर कृत्या (हत्या) अदि विधियों से तथा प्रत्यज्जिर्स आदि आभिचारिक प्रयोगों से 
युक्त होकर एक ही शिर मे शरीर धारण कर उपस्थित था। इच सबों के अतिरिक्त लक्षण, स्वर, स्तोम' 
निरुक्त, स्वरो की भक्ति, आश्रम स्वरूप वषट्कार, निग्रह, प्रश्न आदि भी उपस्थित थे। दीप्ता, दीप्त, इला, 
देवी, सभी दिशाएं, विदिज्ञाएँ, दिक्‍्पालगण, देवकन्याएँ, देवपत्नियाँ, मातृकाएँ तथा आयु--ये सब भी स्वरूप 
घारण कर वहण का रूप धारण-फरने वाले देव के अग्नि मुख में हवन करते समय उपस्थित रहे ।२७-२६।॥ उन 


१. गाल के स्वर को पूरा करने के लिये शब्द विशेष का प्रयोग किया जाता है, जिसका कोई विशेष 
भर्थ नहीं होता, जैसे सामवेद में 'इडा” 'होई' आदि । 
२. विभाजन को प्रणाली । 


पञ्चषष्टितमो5्ध्याय: फ्प्३ 


आधयुः सर्वत एवेते देवस्प यजतो मुखे। मुतिमन्‍्तः स्वरूपाख्या वरुणस्य वपुभू तः ॥३० 
स्वयंभुवस्तु ता दृष्ट्वा रेत: समपतद्भुवि । ब्रह्म्देभावभुतस्य विधानाच्च न संशयः ३३१ 
कृत्वा जुहाव स्र्‌ ग्थ्यां च स््चेण परियृह्य च । आज्यवज्जुहु (ह) वांचक्े सन्त्रवच्च पितामह: ॥३२ 
ततः स जनयामास भूतग्रासं प्रजापति: | तस्यावक्तिजसस्तस्य ये लोकेषु तेजसम्‌ ॥ 


तमसा भावव्याप्यत्वं तथा सत्त्वं तथा रजः ॥३३ 
सगुणात्तेजसो नित्यं आकाशे तमसि स्थितम्‌ । तससस्तेजसत्वाच्च सर्देभुतानि जन्निरे (३४ 
यदा तस्मिन्नजायन्त काले पुत्रास्तु कर्मजाः । आज्यस्थाल्यामुपादाय स्वशुक्क हुतवांश्व हु ॥३४५ 
शुक्रे हुतेडथ तस्मिस्तु प्रादुर्भूता महर्षयः । ज्वलन्तो वपुषा युक्ताः सप्त वे प्रसवर्गुणः ॥३६ 
हुते चाग्नो सकृच्छुक्के ज्वालाया निःसृतः कवि: । हिरण्यगर्भ्तं दृष्ट्वा ज्वालां भित्त्वा विनिःश्तम्‌ 
भृगुस्त्वभिति होवाच यब्मात्तस्मात्स वे भृगुः २७ 
महादेवस्तथोद्मुतं दृष्दवा ब्रह्माणमत्रवीत्‌ । मसैष पुत्रकामस्य दीक्षितस्य त्वयं प्रभो: ॥ 

विजज्ञेष्य भृगुदंवों मम पुत्रों भवत्वयम्‌ (३८ 


अनवबनन-+-+न+++ 3०० 


सब स्त्रियों को देख कर स्वयम्भू ब्रह्मा जी का वीय॑ पृथ्वी पर स्खलित हो गया। ब्रह्मपि के भाव से प्रभावित 
निददिचत विधान के कारण पितामह ने पृथ्वी पर स्खलित अपने बीये को घृत की भाँति खुवा पर रख कर 
भनत्रों का विधिवत्‌ उच्चारण कर हवन कर दिया। प्रजापति ने इस प्रकार अनेक जीव-समूहों की सृष्टि की । 
लोक में परम तेजोमय, किस्तु पृथ्वी पर गिर पड़ने के कारण कुछ क्षीण तेज वाले उस वीय॑े से सत्त्व गुण, 
रजोगरुण एवं तमोगुणमय सृष्टि उत्पन्न हुई। इन उपर्युक्त तीनो गुणों से सम्पन्न वह तेज आकाश-मण्डल 
में देदीप्यमान हुआ । तमोयुणमय तेजस्विता के कारण सभी जीवसमूह उत्पन्न हुए ।३१-०३४। जिस 
समय ब्रह्मा ने घृत के पात्र में अपने वीये को लेकर अग्नि में हवन किया उस समय उनके कर्मज पुत्रो की 
उत्पत्ति हुईं । अग्नि में वीय॑ के हवन कर देने पर मह॒जियों का प्रादुर्भाव हुआ, सातों ऋषियों के शरीर उज्ज्वल 
एवं देदीप्यमान थे, तथा बालकों के सभी ग्रुण उनमें पाये जाते थे | पहली बार अग्नि में बीये के हवन करने 
पर लपटों से कवि (भूगु) निकले । इस प्रकार ज्वाला का भेदन कर निकलते हुये कवि को देखकर हिरण्यगर्भ 
ब्रह्मा ने कहा, यत अग्नि ज्वाला से प्रकट होते समय तुमने 'भूगु' इस प्रकार का उच्चारण किया है, अतः 
तुम्हारा नाम भी भृगु हुआ ।३५-३७। इस प्रकार अग्ति ज्वाला का भेदन कर प्रादुभूत होने वाले उस ब्रह्म 


को देखकर महादेव ने कहा, प्रभो ! पुत्र प्राप्ति की कामना से मै दीक्षा ग्रहण कर इस यज्ञ को कर रहा था, 
फा०--७० 


भ््प््ए वायुपुराणम्‌ 


तथेति समनुज्ञातो महादेव: स्वयंभुवा । पुत्रत्वे कल्पधामास सहादेवस्तथा भुगुम्‌ ॥ 

वारुणा भूगवस्तस्लात्तदपत्यं स च॒ प्रभुः ॥३६ 
द्वितीय तु ततः शुक्रमद्भारेष्चपतत्प्रभु: । अद्भूरेष्बड्ि-रोडडगानि संहितानि ततोइडगिराः. धई० 
संभृ्ति तस्य तां दृष्ट्वा वह्धित्नह्माणसत्रवीत्‌ । रेतोधास्तुभ्यमेचाहू द्वितीयो5यं ममास्त्विति ॥४१ 
एवमस्त्विति सोध्प्युक्तो ब्रह्मणा सदसस्पतिः। तस्माददूगिरसश्रवापि आग्नेया इति नः श्रुतम्‌ू ॥४२ 


घट्कृत्वस्तु पुनः शुक्रे नह्मणा लोककारिणा | हुते समभवंस्ततन्न षड़ब्रह्माण इति श्रुतिः ७४३ 
सरीक्षि: प्रथमस्तन्न मरीचिष्यः समुत्यित: | ऋतो तस्मिन्सुतो जज्ञे यतस्तस्मात्स वे क्रतुः (४४ 
अहं तृतीय इत्यथंस्तस्मादत्रिः स कीर्त्यते। केशैश्व चिशित्तर्भतः पुलस्त्यस्तेन स स्घृतः ४५ 
केशलम्बः समुद्भुतस्तस्मात्तु पुलहः स्पुतः । वसुमध्यात्समुत्पन्नो वसुसान्वसुधाश्रयः ॥४६ 
वसिष्ठ इति तत्त्वज्ञेः प्रोच्यते ब्रह्मदादिभि: । इत्येते ब्रह्मण: पुत्राः मानसाः षण्सहर्षयः ॥४७ 





अतः यह ब्रह्मषि भेरा पुत्र हो । जब “यह भूृगु मेरा ही पुत्र हो! । ऐसा शिवजी ने प्रकठ किया। तदनन्तर स्वयम्पू 
ने कहा कि "ऐसा ही होगा । तब श्षिव ने भूगु को अपने पुत्र रूप में स्वीकार किथा। इसी कारणवश भ्रृगु गोत्र 
में उत्पन्न होनेवाले वरुण वंशीय कहलाते हैं, वे प्रभु भूगु भगवान्‌ शिव की सन्‍्तान हुए । तदस्तर भगवान्‌ ब्रह्मा 
ने पुनः द्वितीय बार वीय॑ को यज्ञाग्ति के अगरार के ऊपर भाहुति डाला जिससे उन अंग्रारों पर बड्धो प्रत्यंगों 
समेत अंगिरा ऋषि प्रा्ूभूत हुए ।३८-४०। ब्रह्मा की इस अभिनव सम्भूति को अकट हुआ देख अग्नि ते कहा, 
ब्रह्मत्‌ ! मैने तुम्हारे दिये हुये वीर्य की घारण किया था, अतः यह दूसरा पुत्र मेरा हो । सभा मे प्रधान के पद 
पर समासीन ब्रह्मा ने अग्नि की प्रार्थना का अनुमोदन किया कि ऐसा ही हो। यही कारण है कि अंगिरा 
गोत्रवाले अग्नि गोत्रीय भी कहे जाते है--ऐसा हमने सुना है। तदनन्तर लोकस॒ष्टिकर्ता ब्रह्मा ते छः वार अग्नि 
में अपने वीय॑ की आहुति दी । जिससे छः ब्राह्मण उत्पन्न हुये--ऐसा सुना जाता है। जिससे सर्वप्रथम अरमि 
की मरीचियों से मरीच नामक पुत्र उत्पन्त हुआ । यतः उस ऋतु (यज्ञ) में एक अन्य चौथा पुत्र भी उत्तस्त 
हुआ अतः उसका नाम ऋनु रखा गया। मै तृतीय हुँ--ऐसा कहते हुए यतः एक अन्य पाँचवें पुत्र की उत्पत्ति हुई 
अतः वह अन्रिर नाम से प्रसिद्ध हुआ । एक अन्य पुत्र अपने तीक्ष्ण केशों के कारण पुलसरत्य नाम से स्मरण किया 
गया ४१-४४ जस्वे केशों के साथ उत्पन्न होने के कारण पुलह नाम प्रसिद्ध हुआ । वसु (अनादि सामग्री) के मध्य 
से यतः उत्पन्न हुआ अतः समस्त वसुधा का आश्रयभूत वसुमान नाम रखा ग्या। तत्त्वों के जानने वालें 
ब्रह्मदादी लोग उसे वशिष्ठ नाम से पुकारते हैं। ये ब्रह्मा के छः: मानसिक पुत्र मह॒षि कहे गये है । ये सब के 





१. पीछे उत्पन्न होनेवाले छः पुत्रों में अति की ऋरम संख्या तीसरी ही थी । 





पंश्च॑षष्टितमी5ध्याथ: प्र््प्‌ 


लौकस्य संस्थानकरास्तैरिमा! व्धिता: प्रजा:। प्रजापतय इत्येवं पठचस्‍्ते ब्रह्मण: सुताः (४८ 
अपरे पितरो नाम एतेरेव मह॒षिभिः । उत्पादिता ऋषिगणाः सप्त लोकेषु विश्वुता: ४६ 
मारोचा भार्गवाश्चेव तथेवाइःगिरसो5परे । पौलस्त्या: पौलहाश्चेच वाशिष्ठाश्चेब विशुता: ॥ 

आजेयाश्र गणाः प्रोक्ताः पितृणां लोकविश्वताः ५० 
एते समासतस्तात पुरेव तु गुणास्त्रयः । असुर्ताश्र प्रकाशाश्र ज्योतिष्यन्वश्व॒ विशवता: ५१ 
तेषां राजा यम्ो देवों यमैविहुतकल्मषः । अपरे प्रजानां पतयथस्ताव्शुणुध्वसतब्द्रिताः ॥५२ 
कर्दमः कश्यपः शेषों विक्रान्तः सुश्रवास्तथा । बहुपुत्रः कुमारश्न विवस्वान्सशुचिश्रवा: ॥५३ 
प्रचेतसो$रिष्टनेमिबहुलश्व प्रजापति: । इत्पेब्मादयो<्स्येडपि बहुवश्च प्रजेश्वरा: ५४ 
कुशोच्चया बालखिल्या: संमूताः परमर्षय: । सनोजवाः सर्वगताः सार्वभौमाश्च तेडभवन्‌ ४५५ 
जाता भस्सव्यपोहिस्यां ब्रह्म॑घिगणसंसताः । वेखानसः घुनिगणास्तपःशुतपरायणा: ४५६ 
श्रोतोभ्यस्तस्य चोत्पन्नावश्चिनों रूपसंसितों । विदुर्जन्माक्षरजसों विमला नेत्रसंभवाः ॥५७ 
ज्येष्ठा: प्रजानां पतय: श्रोतोध्यस्तस्थ जज्षिरे । ऋषयो रोसकृयेध्यस्तथा स्वेदसलो-डूबाः ॥शद 


सब लोक की सन्तान वृद्धि करनेवाले है, और इन्हीं लोगों ने प्रजाओं की बृद्धि की है। इसी कारण ब्रह्मा 
के ये पुत्र गण प्रजापति कह कर पुकारे जाते है। इन्ही महषियो द्वारा दूसरे पितर नामक लोकविख्यात 
ऋषिगण भी उत्पन्न हुए ।४६-४८। वे लोक-प्रसिद्ध सात पितरगण मारीच, भागंव, आडिग्गरस पौलस्त्य, 
पोलह्‌, वाशिष्ठ और बात्रेय के नाम से विख्यात है। हे तात ! सक्षेप में इस पितर गणों का वर्णव कर 
चुका, ये तीनों गुणों के विकार से समुत्पन्न, मूर्तिरहित्त, स्वयं प्रकाशमान, ज्योतिष्मान्‌ एवं विख्यात हैं ।४६०५१। 
उन पितरों के राजा यम नामक देव हैं, जिनके पाप तपस्या द्वारा नष्ट हो चुके है। भब आप लोग साव- 
घानतापूवक अन्य प्रजापतियों के विपय में सुनिये । कर्दम, कद्यप, शेष, विक्राध्त, सुश्रवा, बहुपुत्र, कुमार, 
विवस्वानू, चुचिश्रवा, प्रचेतस, अरिष्टेमि, एवं बहुल नामक प्रजापतियों के अतिरिक्त अन्यान्य बहुतेरे 
प्रजापति हो गये हैं ।१२-४४। उनमे कुशोच्चय एवं बालाखल्य गण परम ऋषि हो गये है, जो सब के सब मन 
के समान वेमशाली, सर्वगामी, तथा सावेभौम थे ।५४५। ब्रह्मषियों द्वारा सम्माननीय, तपस्या एवं शास्त्राभ्यास 
में निरत रहनेवाले वेख्वानस मुनिमण यज्ञ के भस्म से प्रादुभत हुए । उस (ब्रहग) के कानों से अति रूपवान 
दो अश्विनीकुमारों की उत्पत्ति हुई। नेन्न से उत्पन्न होनेवाले निष्पाप, जन्म से इन्द्रिय को स्ववश रखनेवाले 
तथा सात्त्विक प्रकृतिवाले ऋषिगण इस वत्तान्त को जानते हैं। उसके कानों से अन्यान्य श्रेष्ठ प्रजापतियों की 
उत्पत्ति हुई, रोमछिद्रो से अन्यान्य ऋषियों की उत्पत्ति हुई, इसी प्रकार स्वेद एवं मल से भी कुछ प्रजापतियो 
की उत्पत्ति हुई। ५६-५८ उसके स्वर से दारुण मास, तिर्यास (?) पक्षो की संधियाँ, वत्सर दिन रात एवं 


५५६ वायुपुराणम्र्‌ 


दारुणा हि रुते मासा निर्यासाः पक्षसंधयः । वत्सरा ये त्वहोरात्राः पिन्र[ह्यं )ज्योतिश्न दारणम्‌ ॥५६ 


रोद्ं लोहितमित्याहुलें हितं कनक॑ स्मृतम्‌ । तम्मैन्नसिति विज्ञयं धृमश्च पशव:ः स्घृताः ॥६० 
येईचिषस्तस्य ते उद्रास्तथा55दित्या: समुख्भूवा: । अद्भरेभ्यः समुत्यज्ञा ज्योतिषों दिव्यमानुषा: ॥६१ 
आदिसानस्य लाकस्य ब्रह्मा बरह्मसमुड्रवः । सर्वकामदमित्याहुस्तत्र फन्‍्यामुदाहरन्‌ ॥६२ 
बह्मा सुरगुरुस्तत्र त्रिदशे: संप्रसीदति । इसमे वे जनयिष्यन्ति प्रजा: सर्वाः प्रजेश्व रा ६३ 
सर्वे प्रजानों पतय: सर्दे चापि तपस्विनः । तत्पसादादिमॉल्लोकान्धारयेयुरिमा: क्वियाः ॥६४ 
हं6/ संवर्धधामास तव तेजो विवर्धनम्‌ । देवेषु पेदविद्वांसः सर्चे राजपघेयस्तथा * ६१ 
वेदसन्त्रपरा: सर्वे प्रजापतिगुणोद्रूवा: । अनन्तं बहा सत्यं च तपश्घ परम भुवि ॥६६ 
सर्वे हि घयमेते च तथव प्रसवः प्रभो । ब्रह्म च ब्राह्मणाश्चंव लोकाश्चेव चराचराः ॥६७ 
भरीचिमादित: छृत्वा देवाश्व ऋषिभिः सहु । अपत्यानीह संडिन्त्य ते5पत्यं फामयामहे ॥६5८ 
वस्मिन्यज्ञे महाभागा देवाश्च ऋषिधिः सह । एतहंशसमुद्भुताः स्थानकालाभिमानिनः ४६६ 
न व तेनेव रूपेण स्थापयेयुरिसा: प्रजा: | युगादिनिधनाश्चेब स्थापयेयुरिसाः प्रजा (७० 
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पितरगणों की दाहण ज्योति का प्रादुर्भाव हुआ । रोद्र को लोहित कहा जाता हैं, लोहित को कनक नाम से 
भी स्मरण किया गया है, उसी को मैत्र भी जानता चाहिये, धृम पशु माने गये हैं १९-६० उसकी देह- 
यूति से रुद्र तथा आदित्यगणो का समुद्भव हुआ । अछूगारों से दिव्य एवं मानुष जयोतियों का उद्दे्भेद 
हुआ । इस प्रकार ब्रह्म से समुद्भूत भगवान्‌ ब्नह्मा इस लोकसुष्टि के आदिमकर्त्ता एवं पूल पुरुष म'ने गये हैं । 
उनको सब मनोरथों का देनेवाला कहा जाता हैं। उस महायज्ञ के अवसर पर कन्या की बातचीत के सिलसिले 
में ऋषियों और ब्रह्मा से इस प्रकार वार्तालाप हुआ। मरीचि ऋषि को अगुआ बनाकर सभी ऋषियों एवं 
देवताओं ने एक साथ सूरश्रेष्ठ ब्रह्म के पास जाकर इस तरह निवेदन किया, हे प्रभो ! ये प्रजापतिगण सभी 
प्रजाओ की सृष्टि का कार्य सम्पन्न करेगे, आपकी कृपा से ये सभी प्रजापति तथा परम तपस्वी है और सभी 
लोको को धारण (पालन) करने मे समक्ष तथा क्रियानिष्ठ है ६१-६४ तुम्हारे तेज की अभिवृद्धि करनेवाले 
इन्द्रात्मक भाव की वृद्धि हो गई । देवताओं में वेदों के जामनेवाले ये राजपिगण, वैदिकमंत्र परायण एव 
प्रजापति के समस्त गुणों से समलंकृत है। इस पृथ्वी तल पर एक ब्रह्म ही अनन्त, सत्य एवं परम तप 
साध्य है। ये और हम सभी तुम्हारी ही सन्‍्ताने है, इस जगत्‌ में ब्रह्म, ब्राह्मण एवं चराचर लोक सत्र दुछे 
तुमसे प्रादुर्भूत हुए है, हम सभी सन्तान की कामना करते हैं ।६४-६८। इस प्रकार उस महायज्ञ में कह 
भाग्यद्ञाली देवगणों ने ऋषियों के साथ ब्रह्मा से प्राथंना की । इन्ही उपयुक्त ऋषियों एवं देवताओ के वैंग 
में स्थान एवं काल का निर्धारण करनेवाली सस्‍्तानें उत्पन्न हुईं | उन लोगों ने फिर कहा, ये प्रजापतिगण इसी 





पशञ्चपष्टितपोश्प्याय। प्र्प्छ 


ततो$ग्रवील्लोकगुरु: परसित्यविचारयन्‌ । एवं देवा विनिश्वित्य मया सुष्ठा न संशय: ॥ 


भवतां बंशसंभृताः पुनरेते सहर्षयः ॥७१ 
तेषां भृगो: कीत॑पिष्ये वंश पूर्व महात्मनः । विस्तरेणा5धनुपुर्ब्या च प्रथमस्य प्रजापतेः ॥७२ 
भायें भुगोरप्रतिसे उत्तमेडभिजने शुभ । हिरण्यकशिपो: कन्या दिव्या नास परिश्रुता ॥। 
पुलोम्नभ्रापि पौलोमी दुहिता वरवरणिनी ॥७३ 
भुगोस्त्वजनयहिव्य काव्य वेदविदां वरस्‌ । देवासु राणासाचार्य शुक्त कविसुत॑ प्रहम्‌ ७४ 
स शुक्षश्नो शना ख्यातः स्पृततः काव्योषपि चासतः । पितृर्णा सानसी कन्या सोमपानां यशस्विनी ॥ 
शुक्वस्थ भार्या गोनाम विजल्ञे चतुरः सुतान्‌ ॥७५ 
ज्ाह्म ण तेजसा युक्तः स जातो ब्रह्मवित्तमः । तस्थामेव तु चत्वारः पुत्रा: शुक्रस्य जज्ञिरे ॥७६ 
त्वष्टा घरूत्री द्वावेती शण्डासकों व तावुधौ । ते तदा55दित्यसंकाशा ब्रह्मकत्पाः प्रभावतः ७७ 
र0्जनः पृथुरश्मिश्न विद्वान्यस्य बृहुद्गिरा: । वरूत्रिणः सता होते ब्रहिष्ठा: सुरपाजका: ७८ 
इज्याधरमंविनाशार्थ सनुमेत्यास्यपोजयन्‌ । निरस्यसान जे धर्म दृष्ट्वेन्द्रों मनुसक्नवीत्‌ (७६ 





अपने रूप में (बिना स्त्री के) प्रजाओं का विस्तार तो कर नहीं सकते, इनकी प्रजाएँ युगारम्भ से लेकर युगान्त 
तक स्थित रहनेवाली होगी ।' ऐसी बातें सुनकर लोकपितामह ब्रह्मा ने त्रिना कुछ विशेष विचार किये ही उत्तर 
दिया, निस्संदेह इस्हीं सब वातों का निशचय करके मैंने पहले देवताओं की सृष्टि की है । ये महपिगण जो आप 
लोगों के बंद में उत्पन्न होनेवाले हैं, उनमे से सर्वप्रथम महात्मा भृगु के वंश का वर्णन विस्तारपूर्वक क्रमश. कर 
रहा हूं. जो कि प्रथम प्रजापति हैं। उन महात्मा भृगु की दो सत्कुलोत्पन्न कल्याणी स्त्रियाँ थी, जिनमें एक 
हिरिण्यकशिपु की कन्या थी जिसका दिव्या नाम विख्यात है, दूसरी परमसुन्दरी प्रलोम की कन्यः थी, 
जिसका पौलोमी ताम था ।६९-७३। दिव्या ने भूगु के संयोग से वेदज्ञानियों में सर्वश्रेष्ठ, देवताओं एवं असरों 
के आचाय॑, कविपुत्र, सुप्रसिद्ध ग्रह शुक्र को उत्पल्न किया । वे झुक्त उशना एवं काव्य नाम से भी विख्यात 
है । युक्र की पत्ती एवं सोम पान करनेवाले पितरों की यशस्विनी गो नामक कन्या ने चार पत्रों को उत्तन्न 
किया ।७४ ७६। वे शुक्राचार्य ब्रह्मतेज से समलंकृत एवं ब्रह्मज्ञानियों में श्रेष्ठ ये । उस पत्नी में शुक्र के चार 
पत्र उपस्त हुए, जो त्वष्टा और वरुत्री तथा शाण्ड एवं अमके के नाम से विख्यात है। शुक्र के प्रभाव से वे 
पुत्र ब्रह्म के समान तेजस्वी तथा आदित्य के समान थे । तिनमें से वरुत्री के रझ्जन, प्रृथुरश्मि और विद्वान 
बृहद््‌गरा नामक ब्रह्मपरायण पुत्र हुए, जो सभी देवताओं के पुरोहित हुए । एक बार यज्ञ एवं घर्म के वि नाश 
के लिये इन शुक्रपुत्रों ने मनु से अपने तकंपूर्ण मतों को चिवेदित किया । घम्मे को नष्ट होते देख इन्द्र ने मनु 


प्र्प्द वायुपुराणस्‌ 


एवैरेव तु काम त्वां प्रापयिष्यासि याजनम्‌। श्रुत्वेद्धस्य तु तद्ाब्य तस्मादेशादपाक्रमत्‌ ॥६० 
तिरोशुततेषु तेष्विच्द्रो धर्मपत्ती च चेतनाम्‌ । ग्रहेण सोचयित्वा तु ततः सोध्चुससार ताम्‌ "८१ 
तत इन्द्रविनाणाय यतमानान्यतींस्तु तानू । तन्ना5ः्गतान्पुनदूं ष्टवा दुष्टानिन्द्रः प्रहन्य (ण्य)तु ॥ 
सुष्वाप देवदेवस्थ वेच्यां वे दक्षिणे ततः पद 
तेषां तु भक्ष्यममाणानां तत्र शालाबुके: सह । शीर्षाणि च्यपतंस्तानि खर्जूराण्यभवं॑स्ततः (परे 
एवं बरूत्रिणः पुत्रा इन्द्रेण निहता: पुरा । यजन्यां देवयानी च शुक्रस्य दुहिताप्भवत्‌ पद 
त्रिशिरा विश्वरूपस्तु त्वष्दुः पुत्रो5भवन्‍्महान्‌ । “यशोधरायासुत्पन्नो वेरोचन्यां महायशाः ॥ 
विश्वरूपानुजश्यापि विश्वकर्मा यमः स्पृतः शेप 


भूगोस्तु भुगवों देवा जन्षिरे दुवादशा5ः्त्मजाः । देव्यां तान्युषुने सर्वान्काव्यश्चेवा$पत्मजास्पभुः ॥८६ 
भुवनों भावनश्चेव अस्यश्रान्यायतस्तथा । क्ृतुः श्रवाश्च मुर्घा च व्यजयो व्यश्षुषश्र यः ॥ 

प्रसवश्चाष्यजश्चेव द्वादशो5घिपतिः स्थृतः (८७ 
इत्येते भगवो देवा: स्मृता द्वादश याज्षिका: । पौलोम्पजनयत्पुत्न॑ ब्रह्मिष्ठं बसिन विशुरू (5८ 





' 
से कहा कि मैं इन्हीं लोगो के द्वादा तुमसे यज्ञ करवारऊँगा। इन्द्र की बाते सुनकर वे लोग वहाँ से पलायन 
कर गये ।9७-८०। उन लोगों के छिप जाते पर उत्तकी घर्ंपत्नी चेतना को पुरस्कारों से प्रलोभित कर इन्द्र 
से अनुगमन किया। तदनस्तर इन्द्र के धिनाज्ञार्थ यत्न करते हुए वे यति (संन्यासी) वेश में उसी स्थान पर 
पुनः आये, वहाँ पद उन दुरात्माओ को आया देख इन्द्र ने संहार कर दिया और स्वयं देवदेव के यश्ञ को 
दक्षिण वेदी पर शयत किया | वहाँ पर शाला में रहनेवाले गीदड़ों भौर कुत्तो हारा भक्षण करते समय उर्ते 
वरुच्रीपुत्रो के क्षिर मिरकर खजूर के रूप में परिणत हुए । इस प्रकार प्राचीन काल से वसुत्री के पुत्रों का 
इन्द्र हरा सहार किया गया। यजनी ( जयन्ती ) नामक पत्नी से शुक्र की पुत्री देवयाती की उत्पत्ति 
हुई ।८१-५४। विरोचन की कन्या यशोवरा में त्वष्टा के तीव शिरवाले विश्वरूप एवं उत्के अनुज महान्‌ 
यशस्वी विश्वकर्मा की यमज (जुड़वा) उत्पत्ति हुईं। भगु के बारह पुत्र उत्पत्त हुए जो भूगुगणदेव के चाम 
से प्रसिद्ध हैं। भगवान्‌ काव्य ने देवी में उन सभी मात्मजो को उत्पत्त किया । जिनके नाम भुवन, भावत, 
अन्य, अन्यायत, क्तु, श्रवा, सूर्घा, व्यजय, व्यश्रुप, प्रसव, भज एवं अधिपति स्मरण किये गये हैं। ये 
वारह भूमुपुत्र बारह याज्ञिक देवगणो के चाम से विख्यात है ।५५-८७३। पुलोमा की पुत्री पौलोगी ने ब्रह्मतिष्ठ 
जितेन्द्रिय परम प्रभावशाली पुत्र को उत्पन्न किय। । किसी कठोर कर्म के कारण पौलोमी का वह गर्भ आठवे 





बहृदमघे नास्ति क. पुस्तके । 








पश्चपष्टितमो5्ण्यायः प्पदे 


व्याधितः सोउष्टमे सासि गर्मः क्रेण कमंणा । च्यवनाच्च्यवनः सो5थ चेतनस्तु प्रचेतस: ॥ 


प्राचेतस,च्च्यवनक्रो धादध्वानं पुरुषादजः ८8 
जनयामास पुत्री हौ सुकस्यायां च भाव: । आत्मवा् दधीच च तावुभो साधुसंमतों (६० 
सारस्वतः सरस्वत्यां दधीचाच्चोपपद्यते । रुची पत्ती सहाभागा आत्मवानस्य नाहुषी ६१ 
तस्य तुर्बो ऋषिजंशे ऊरू भित्वा महायशा: । और श्राइप्सीदृच्चीकस्तु दीप्तार्विसदृशप्रभः ॥६२ 
जमदग्निर्सचीकस्य सत्यवत्यां व्यजायत । भृगोश्न चरुपयसि रोद्रवेष्णवयोस्तथा ३६३ 
जमनाहेष्णवस्यास्नेजंमदग्निरजायत । रेणुका जमदस्नेस्तु शक्नतुल्पपराक्रमस्‌ ॥ 

ब्रह्मक्षत्मयं रास सुषुवेडसिततेजसम्‌ (६४ 
ऑर्वेस्या55सीत्पुत्रशतं जमदग्निपुरोगसस्‌ । तेषां पुन्रसहल्नाणि भारगवाणां परस्परातु ७६५ 
ऋष्यन्तरेषु वे बाह्मा बहुवो भागवाः स्मृता: । बत्सो विश्यो$श्विषेणश्र पाण्डः पथ्यः सशौचकः ॥ 
गोत्रेण सप्तमा हाते पक्षा ज्ञेयास्तु भागंया: 0६६ 
शूणुताड्िरसो वंशसरने: पुत्रस्य धीमतः | यस्यास्ववाये संभुता भारदूवाजा: सगौतमाः ॥ 
देवाश्राड्रिरसो मुख्यात्त्विषुमन्‍्तो सहौजसः ॥&६७ 





मास में व्याधिग्रस्त होकर गिर पड़ा, अतः च्यवन (गिर जाने) के कारण उसका च्यवत नाम पड़ा और प्रचेतस 
से चेतन हुआ। प्राचेतस च्यवन के क्रोघ से पुरुषदाज ने अध्वाको””*“ (?) उन्त भूगु पुत्र च्यवत ने सुकन्या 
नामक अपनो घर्मपत्नी में सत्युरुषों द्वारा परम सम्मानतीय आत्मवान्‌ और दघीच नामक दो पुत्रों को उत्पन्न 
किया । सरस्वती में दधीच के संयोग से सारस्वत नामक पूत्र की उत्पत्ति हुई। सहुष की पूत्री महाभाग्य- 
शालिती रुची आत्मवान्‌ की पत्नी थी ।द५-९१। आत्मवास्‌ के ऋषि उरू नामक महायशस्वी पुत्र जंघाओं 
को फाड़कर उत्पन्न हुआ । उस उरव का पृत्र ऋचीक हुआ जो भ्रज्वलित अग्नि के समान परम तेजस्वी था । 
ऋचीक मुनि की सत्यवती नामक स्त्री में जमदरिति ऋषि उत्पत्न हुए। भृगु कृत रुद्र ओर विष्णु के चरु में 
विपर्यय हो जाने के कारण वेष्णव अग्नि के रुद्र अंश के भक्षण के कारण जमदग्नि ऋषि उत्पन्च हुए । 
जमदग्नि के संयोग से रेणुका ने इस्र के समान पराक्रमी, परम तेजस्वी ब्रह्मनल से संयुक्त परशुराम को 
उत्पत्त किया । उवे के पुत्र ऋचीक के एक सौ पुत्र थे, जिसमें जमदरिनि सबसे बड़े थे। उन्न सौ पुत्रों के 
एक सहख्न पुत्र हुए। उन सभी भुगुवंशीय ऋषियों के वंशज परस्पर अन्यान्य ऋषियों के वंशजों से बाह्य 
विवाहादि कार्यों में योग्य माने गये हैं। वत्स, विदव, अश्विपेण, पाण्ड, पथ्य, और शौसक--इन सात गोत्रों 
में भार्गवगण विभक्त माने जाते हैं ९२-९६। अव अग्नि के पुत्र, परम वुद्धिमान्‌ अंग्रिरा के वंश का वत्तास्त 
युनिये, जिसके गोत्र में परम तेजस्वी भारद्वाज, गौतम, एवं इपुमान्‌ नामक मुख्य देवगण उत्पस्न हुए हैं। 


५६० वायुपुराणम्‌ 


सुरूपा चंव मारीची कार्दमी च तथा स्वराट्‌ । पथ्या व सानवी कन्या तिस्रो भाय॑स्त्वथर्वणः ॥ 
इत्येताइईडिगरसः पत्न्यस्तासु वक्ष्यामि संत्ृतिम्‌ ॥श्द 


अथवंणस्तु दायादास्तासु जाता: कुलोद्बह्माः । उत्पन्ना मह॒ता चेव तपसा भावितात्मनाम्‌. ॥६६ 


बृहस्पति: सुरूपाया गोतमः सुषुवे स्व॒राद्‌ । अवन्ध्यं वामदेव॑ च उत्थ्यसुशिजं तथा ॥१०० 
धिण्णुः पुत्नस्तु पथ्यायां संवर्तश्चेव सानसः । घिचित्तश्न तथा यस्‍्य शरदांख्राप्युतथ्यज: ॥१०१ 
अशिजो दीघंतमा बृह॒दुत्थोी वामदेवजः । धिष्णो: पुत्र: सुधन्वान ऋषभश्न सुधन्वन: ॥१०२ 
रथकारः स्घृता देवा ऋषयो ये परिश्रुताः । बृहस्पतेयंदीयांसो चिश्रुतें: सुमहायशाः ॥१०३ 
अडगिरसस्तु संवर्तों देवानड्रिरसः शूणु । वृहस्पतेर्यवीयांसो देवा ह्मज्िःरसः स्पृतता: ॥१०४ 
औरसाइगिरसः पुत्राः सुरूपायां विज्नज्ञिरे । औदार्यायुद॑नुर्दक्षो दर्भ: प्राणस्तथेव च ॥ 

ह॒विष्मांश्व हदिष्णुश्न क्तुः सत्यभ्व ते दश ॥१०५ 
अयस्यस्तु उतथ्यश्र वामदेवस्तथोसिज: । भारद्वाजाः शांझृतिका गाग्यंकाण्वरथीतराः ॥१०६ 


भुद्गला विष्णुवृद्धाश्व हरिता घायवस्तथा | तथा भाक्षा भरद्वाजा आर्षभा: क्रिभयास्तथा.. ॥१०७ 
एते हाडूगिरसः पक्षा विज्ञेया दश पश्च च। ऋष्यन्तरेपु वे बाह्या बहवो5डगिरसः स्घुताः ॥१०८ 


बनने 





आज्िरस अथर्वा की मरीचि नन्दिनी सुरूपा, कदम पुत्री स्वराद तथा मनुकत्या पथ्या नामक तीन स्त्रियाँ 
थी, उनमें होनेवाली सन्ततियों का विवरण बतला रहा हूँ, अथर्वा के व्योद्धारक उन उत्तराधिकारियों का। 
जो परम पूजनीय अंगिरा की परम तपस्या के फलस्वरूप उत्पन्न हुए थे, वर्णन कर रहा हूँ, सुरूपा में 
बृहस्पति का जन्म हुआ, स्व॒राद ने गौतम को जन्म दिया ।६७-६६३। अंवन्ध्य, वामदेव, उशिज उतथ्य और 
धिष्ण ये पथ्या में उत्पन्त हुए, और संचर्त तथा विचित्त उसके मानस पुत्र हुए । उतथ्य के पुत्र शरहाच हुए । 
उशिज के पुत्र दीर्घतमा तथा वामदेव के पुत्र वृह॒दुत्थ हुए । धिष्णु के पुत्र सुधन्वा और सुधन्वा का पुत्र ऋषय हुआ ! 
और ऋषय के रथकार नामक देवगण तथा परम विख्यात ऋषिगण पृत्र रूप में हुए । “बृहस्पति के पुत्र महा 
यणस्वी एवं परम विख्यात भारद्वाज हुए १!००-१०३। आउज्िरस के संवर्त नामक जो पुत्र थे उनकी सततियाँ 
देवगणों मे परिगणित है, उन आगिरस ग्रोत्नीय देवताओं का विवरण सुनिये। बृहस्पति के छोटे भाई वे 
आंगिरस गोत्रीय देवगण माने जाते है। वे आंगिरस गोन्रीय देवगण सुरूपा के औरस पूत्र रूप में उत्पल्त हुए 
थे । उनकी संख्या दस है तथा उनके नाम औरस, आयु, दनु, दक्ष, दर्भ, प्राण, हविष्मात्‌, हविष्णु ऋतु भौर 
सत्य है । अयस्य, उतथ्य, वामदेव, भारद्वाज गोत्रीय शाकृतिक, गाग्ये, काण्व, स्थीतर, सुद्गल विष्णृवृद्ध। 
हरित, वायव, भारद्वाज गोन्नीय भाक्ष, आर्षम और किभय--ये पन्द्रह अंग्रिरा के ग्रोत्रीय हैं जो अन्‍्यात्य 
ऋषियो के गोत्रों से विवाहादि सम्बन्धों में अंगीकार किये गये है। अंगिरा के गोत्र में उत्पत्त होनेवालों की सख्या 


पश्चपष्टितमोड्ध्याय: ५६१ 


झारीच परिवक्ष्याति वंशघ्ुत्तमयुरुषम्‌ । यस्थाब्ववाये संभ्ुतं जगत्स्थावरजडगसम्‌ ॥१०६ 
सरीकचिरापशभ्रकमे ताभिर्ध्यायस्ाजेप्सया। पुत्र: सर्वेगुणोपेतः प्रजावान्सुदचिदितिः ॥ 

संपूज्यते प्रशस्तायां मनसा भाविता प्रभू ॥११० 
आहताश्व ततः सर्वा आप: समवसत्पभुः । तासु प्रणिहितात्मानसेकः सो$जनयत्प्रभुः ॥१११ 
पुत्रमप्रतिमज्लाम्ना$रिष्दनेसिः प्रजापति: । पुत्र॑ मरीच॑ लुर्याभ बधों वेशो व्यजीजनत्‌ ॥११२ 
प्रध्यायन्हि सतां वार पुत्राथों सलिले स्थितः । सप्त वर्षसहुलाणि ततः सो5प्रतिमोइ्भवतु_ ॥११३ 
कश्यपः सवितुविद्वास्तेत स बरह्मण: समः । सन्दन्तरेषु सर्वेषु तह्मणांप्शेन जायते ४३११४ 
कन्पानिमित्तमित्युक्ते दक्षेण छुपिताः प्रजा: । अपिबत्स तदा कश्यं फश्यं मच्यमिहोच्यते 


(११५ 

मर झट घन: घल््यरनर फ ० ४35 न 
हाश्चेकसा हि विज्ञेया वाहसनः कश्य उच्यते । कश्यं घ्यं स्पृ्ं विप्रेः कश्यपानातु फंश्ययः ॥११९ 
'करोति नाम यदह्दावों बच करयुदाहुतम्‌ | दक्षाभिशप्तः कुपितः कश्यपस्तेन सोइभवत्‌ ॥११७ 





बहुत अधिक बतलाई गई है ।१०४-१०८। उत्तम पुरुषों वाले मरीचि-पृन्रों के वंश का वर्णण अब मैं कद 
रहा हूँ जिसके वंश मे समस्त स्थावर जंगम जगत्‌ की उत्पत्ति हुई । सवंप्रथम मरीचि ने जल की कामना 
की ओर सन्तति की इच्छा से उसी के द्वारा ध्यान सग्त हुए। 'सभी सदग्रुणों से ससम्पत्त सन्ततिवानू्‌ शुभ- 
रुचिवाले पुत्र की उत्पत्ति से लोक मे प्रतिष्ठा बढ़ती है! इस प्रकार की भावना प्रभु मरीचि के मन में 
हुई ।१०६-११०॥ तदनन्तर मरीचि के आवाहन करने पर सभी जल समूह उनके समीप उपस्थित हुए । 
भगवान्‌ मरीचि ने उस जल राशि में निवास किया । उसमे स्थित हो परम ऐद्वर्यशाली मरीचि ने पूत्र 
की कामना कर जितेन्द्रिय एवं अनुपम तेजस्वी अरिष्टनेमि नामक पृत्र को उत्पन्त किया, जो प्रजापति 
हुआ । मरीचि का वह पुत्र सूर्य के समान तेजस्वी “/””'““***(?) उत्पल्त हुआ। जलराशि मे स्थित होकर 
सज्जनों की कल्याणदायिनी बाणी का विशेष ध्यान करते हुए मरीचि सात सहस्न वर्ष तक स्थित रहे जिससे 
उनका वह पुत्र अनुपम हुआ । (उसी अरिष्टनेमि का दूसरा सास कश्यप था) कश्यप सविता के जनक थे । 
अत उनकी महत्ता ब्रह्म के समान थी । सभी मन्वन्तरों से वे ब्रह्म के अंश से अवतोीर्ण होते है।११६-११४। 
दक्ष ने कन्या के लिये जब सभी प्रजाओं को अप्रसन्‍्त और कुषित कर दिया तब उन्होने (भरिष्टनेमि) 
कदय (मद्य ) का पान किया । कश्य मद्य को कहते हैं। हाश्वेकस।(?) भी कश्य कहा जाता हैं । वचन और 
मन को कदय कहते है। ब्राह्मणों ने कश्य सद्य को कहा है और उसी कश्य (मद्य ) के पीने के कारण कश्यप 
नाम पड़ा । कन्या के लिए दक्ष हारा तिरस्कृत होकर उन्होंने कुपित होकर कठोर वाक्यों का प्रयोग किया 

#इदमर्धघ नास्ति डः. पुस्तके । 

फा०--७१ 


५६२ वायुपुराणम्‌ 


तस्माच्च कश्यपेनोक्तो ब्रह्मणा परमेष्ठिना । + तस्माहइक्षः कश्यपाय कन्यात्ताः प्रत्यपद्चत ॥ 


स्वध्रि ब्रह्मवादिनपः सर्वास्ता लोकमातरः (११८ 
इत्येतयुष्िसर्ग तु पुण्यं यो वेद वारुणस्‌ । आधुष्सास्पुण्पदाञ्शुद्धः सुखमाप्नोत्यनुत्तमस्‌ ॥॥ 
धारणाच्छवगाच्चेव सर्वपापे: प्रमुच्यते ॥११६ 
अथानुवन्पुनः सर्वे मुनयों रोमहर्षणस्‌ । विनिवृत्ते प्रजासमें षण्ठे वे चाक्षुपस्थ हु ॥ 
निसर्गः संप्रवृत्तोष्यं मनोर्देवस्वतस्य ह्‌ ॥१२० 
खूत उचाच 
प्रजा: सृजेति व्यादिष्टः स्वयं दक्षः स्वयंभुवा । ससर्ज दक्षो भुतानि गतिमन्ति स्रुवाणि च॥ 
उपस्थितेष्त्तरे ह्यस्मिन्मनोर्वेचस्वतस्थ हु ॥६१२१ 
ततः प्रवृत्तों दक्षस्तु प्रजा; स्रष्ट चतुधिधा: । जरायुजाण्डजाश्चेब उस्हिज्जाः स्वेदजास्तथा ॥१२२ 
दश वर्षसह्राणि तप्त्वा घोरं महत्तपः । संभावितों योगबलेरणिसाञेविशेषतः ॥१२३ 
आत्सानं व्यक्षजच्छीमास्मनुष्योरगराक्षसान्‌ । “देवासुरसगम्धर्दान्विष्यसंहुननप्रजान्‌ ॥ 
ईश्वरानात्सनस्तुल्यान्ूूपद्रविगतेजसा (१२४ 





ऑः३ंक्सलनी/++ न जल जलता न ०». $ ऑल -ल+ा++ा 3 जे अत + आन नली ल 4. डी डडडजण॥ 


था अतः कश्यप नाम से विख्यात हुए। परमेष्ठी ब्रह्मा के अनुरोध पर एवं कथ्यप की प्रार्थना पर दक्ष ने अपनी 
कन्याएँ कश्यप को सौप दी, वे दक्ष-कन्याएँ ब्रह्मगादिवी एवं लोकमाता थी ।११५०११८ इस परम पवित्न 
पुण्यदायी वारुण सृष्टि के वुत्तान्त को जो जानता है वह दीर्घायु-सम्पन्न, पुण्यवानू, पविन्नात्मा परमानन्‍्द को 
प्राप्त करता है। इस वृत्तान्त को घारण करनेवाले तथा सुननेवाले सभी पापो से मुक्त हो जाते है । तदनन्तर 
उन ऋषियों ने रोमहर्पण सूतजी से पुनः पूछा, हे सूतजी ! छठवे चाक्षप मस्वन्तर की समाप्ति हो जाने पर 
यह वेवस्वत मन्वन्तर किस भाँति प्रवृत्त होता है ? इसे बताइये ।8१६-१२०। 

खूत ने कहा--इस वैवस्वत मन्वन्तर के उपस्थित होने पर 'प्रजाओ की सृष्टि करो'-स्वयंभू ब्रह्मा 
की इस आज्ञा पर दक्ष प्रजापति ने चर अचर सभी प्रकार के जीव समूहों की सृष्टि की। उस समय वे 
जरायुज, अण्डज, उद्भिज्ज और स्वेदज चारो प्रकार की प्रजाओं की सृष्टि के लिये प्रवृत्त हुए १२१० ९३! 
और दस सहन वर्ष तक अति घोर तपस्या में मिरत रह अणिमा आदि सिद्धियो तथा योगवल से समुलत्र 
होकर उन्होने अपने शरीर को मनुष्य, सर्प, राक्षस, देव, असुर, गन्बर्व प्रभुति दिव्य प्रजाओ तथा सम्पत्ति, 


ने इंदमर्ध नाए्ति घ. पुस्तके । + उतदर्धस्थानेई्य॑ इलोक:--देवासु रगन्धर्वान्मनुष्यो रगराक्षसान्‌ । 
समानवानेतास्सर्वान्दिव्यसंहननश्रजानू । इति ख. ग. घ. हे, पुस्तकेषु । ह 


पञ्चपष्टितमो5्ध्यायः ५६३ 


तथेवान्यानि मुंदितो गतिसन्ति श्ुवाणि च। मानसान्येव भुतानि सिसृक्षुविविधाः प्रजा: १२५ 
ऋषीस्देवान्सगन्धर्वान्मनुष्योरगराक्षसान्‌ । यक्षभुतपिशाचांश्व बयःपशुसूर्गांस्तथा 0४१२६ 
यदाषस्य मनसा सुष्ठा च व्यवर्धन्त ताः प्रजा: । अपर्ष्याता भगवता महादेवेच धीमता ३१२७ 
सैथुनेन च भावेन सिसुक्षुविविधाः प्रजा: । असिक्‍नीं चावहत्पत्नीं वीरणस्य प्रजापतेः ॥१२८ 
सुतां सुमहता युक्तां तपसा लोकधारिणीम्‌ । यया धृतमिदं सर्वे जगत्स्थावरजड्गमस्‌ १२९६ 
अन्नाप्युदाहरन्तीसौ श्लोकौ प्राचेतसे प्रति । दक्षस्पोहनहतो भार्याससिक्‍नी वीरणीं पराम्‌ ॥१३० 
कृपानां वियुतं दक्षः सर्पषिणां साभिमानिनाम्‌ । नदीगिरीषु सर्पस्ताः पृष्ठतोइनुययों प्रभु: ॥१३१ 
तं दृष्ट्वा ऋषिभिः प्रोकर्त प्रतिष्ठास्यति वे प्रजा: । प्रथमा5न्र द्वितीया तु दक्षस्पेह प्रजापते: ॥१३२ 
तथा5्गच्छद्यथाकालं कूपानां नियुते तु सः। असिक्‍तीं बेरिणीं यत्र दक्षः प्राचेतसो5्वहत्‌ ॥१३३ 
अथ पुत्रसह॒स्न' स वेरिण्यामसितौजला । असिक्‍तन्‍यां जनयामास दक्षः प्राचेतसः प्रभु: १२३४ 





सौन्दर्य एवं तेज में अपने ही समान परम ऐद्वर्यशाली, विभूतियों के रूप में विभक्त किया। इस प्रकार 
उस समय अति प्रमुदित होकर इन सब्नो के अतिरिक्त विविध प्रजाओं की सृष्टि की अभिलाषा में अन्‍्यान्य 
चराचर जीव जन्तुओ को मानसिक संकल्पों द्वारा उत्पन्न कर ऋषियों, देवताओं, गन्धरवों, मनुष्यो, सर्पो, 
राक्षसों, यक्षो, भूतों, पिशाचों, पक्षियों, पशुओं तथा मृगादिकों को भी उत्पन्न क्रिया ।7२३-१२६। किन्तु 
मानसिक सकतप द्वारा प्ृप्टिकर्म करने पर जतब्र प्रजाओं की यथेष्ट वृद्धि नही हुई तब परम वुद्धिमान भगवान्‌ 
महादेव के बुरा भला कह॒न पर सम्भोग कर्म द्वारा विविध प्रजाओ की सृष्टि का विचार किया और इसके 
लिए वीरण नामक प्रजापति की पुत्री असिन्‍नी को पत्नी के रूप में अंगीकार किया, वह असिवनी अपनी घोर 
तपस्था वे बल से समस्त लोक का पालन करनेवाली तथा समस्त स्थावर जगात्मक जगस्मण्डल को धारण 
करनेवाली थी 7२७-१२९। इस विपय में लोग प्राचेतस दक्ष के लिये इन दो श्लोको (छन्दो) को कहू करते है, 
जिनका आरोप इस प्रकार है। परम श्रेष्ठ वीरण की पुत्री असिवनी को उद्दाहित करते (व्याहते) समय दक्ष 
ने दस लक्ष गमनशील अभिमानी कूपो का निर्माण किया, जो नदियों और प्व॑तों मे लीन हुए, ऐब्बयंशाली 
दक्ष ने उन सबों का अनुसरण किया। दक्ष को इस प्रकार परम ऐद्वर्य सम्पस्त देखकर ऋषियों ने कहा 
कि इसके द्वारा प्रजाओ की प्रतिष्ठा होगी। इस प्रकार प्रजापति दक्ष की प्रथम सृष्टि सन्‍तति रूप में तथा 
द्वितीय प्रजा में परिणत हुई । इस प्रकार दस लक्ष कपो का निर्माण कर यथासमय वोरण पुत्री असिवनी को 
दक्ष ने वरण किया । अमित तेजस्वी प्राचेतस दक्ष ने उस वीरण पुत्री असिवनी मे एक सहल्न पुत्रों को उत्पत्त 
किया । प्रजाओं की वृद्धि की इच्छा रखनेवाले उन दक्ष पुत्रों को देखकर ब्रह्मा के पुत्र कलह॒प्रिय देवषि 


प्दछ वायुयुराणम्‌ 


तांस्तु दृष्ट्वा महातेजा: स विवर्धयिषृत्प्रजा: । देवषिः प्रियसंवादों चारदो ब्रह्मण: सुतः ॥ 


नाशाय वचन तेषां शावायवाउउत्सनोइब्नवीत्‌ ॥ १३१ 
यः स वे प्रोच्यते विप्र: कश्यपस्येति कृत्रिम: । दक्षशापभयाद्धीतो ब्रह्मषिस्तेव कर्मणा ॥१३६ 
यः कश्यपसुतस्यथाथ प्रमेष्ठी व्यजायत । सानसः कश्यपस्येह दक्षशापभयात्पुनः ३१३७ 
तस्मात्स केश्यपस्याथ द्वितीय माचसो5भवत्‌ । स हि पृर्व॑ंससुत्पन्नो नारद: परमेष्ठिनः ॥१३८ 
येच वक्षस्य पुत्रास्ते हर्यश्वा इति विश्वताः । निन्‍्दार्थ नाशिताः सर्चे विच्रष्टाश्व न संशयः ॥१३६ 
तस्योद्यतस्तदा दक्षः ऋछुद्दो नाशाय वे प्रभु: । ब्ह्मर्षोन्वि पुरस्कृत्य याचितः परमेष्ठिना ॥१४० 
ततो$भिसंधितं चक्क दक्षस्तु परसेष्ठिना | कन्यायां नारदों सह्न तब पुत्रो भव भवत्विति ॥१४१ 
ततो वक्षः सुतां प्रादात्प्रियां वे परमेष्ठिने | तस्सात्स चारदो जज्ञे भुयः शान्तो भयादृषिः. ॥१४२ 
तदुपश्षुत्य प्रियास्ते जातकोतुहलाः पुनः । अपुच्छस्वदतता श्रेष्ठ सुतं तत्त्वार्थथशिनम्‌ ७१४३ 
ऋषय ऊचु) 
कथं विनाशिताः पुत्रा नारदेन महात्मना | प्रजापतिसुतास्ते वे प्रजा प्राचेतसात्मजाः ॥१४४ 





तारद ने उनके विनाशार्थ एवं अपने शाप के लिए उससे दुष्ट परामर्श पूर्ण बातें कों ।१३०-१३५॥। विप्रवर्य 
नारुदजी, जिस कारण कश्यप के पुत्र कहे जाते हैं, उसका मूल कारण उनकी यही करतूत है । उस परामश 
रूप निनन्‍्ध कार्य के कारण दक्ष के शाप से भयभीत होकर ब्रह्मनिष्ठ ब्रह्मथि नारद कश्यप सुत के रूप मे 
अवतीर्ण हुए । फिर दक्ष-शाप के भय से कश्यप के यहाँ मानसपुत्र रूप मे अवतीर्ण होता उनका द्वितीय जत्म था | 
ये नारदजी सर्वप्रथम परमेष्ठी ब्रह्मा के पुत्र रूप में उत्पन्त हुए थे। प्राचीन काल मे दक्ष प्रजापति के हर्थश्व 
नाम से विख्यात समस्त पुत्रों को निन्‍दा के लिये इन्होने नष्ट किया था, इसमे सन्देह नहीं ।!३६-१३९॥। अपने 
पुत्रो का विनाश देख नारद का नाश करने के लिए जब प्रभु दक्ष उद्यत हुए तो समस्त बह्मवियों को भागे 
करके परमेष्ठी पितामह ने दक्ष से इनके लिए याचना की । उस समय दक्ष के साथ पितामह की यह शर्त 
हुईं कि 'मेरे उद्देश्य से दी गई कन्या मे नारद तुम्हारे पुत्र रूप में उत्पन्त होगे। तब दक्ष ने अपनी त्रिय 
कन्या परमेष्ठी को दी, जिसके गर्भ से पूनः भयभीत नारदजी शास्त रूप में उत्पन्त हुए । ऐसी बातें सुन उत 
ऋषियों को बड़ा कौतू हल हुआ । उन्होंने तत्त्वार्थदर्शी, व्याख्याताओ में सर्वश्रेष्ठ सुत्त से पूछा ।8४०१४३॥ 


घऋषियों ले कहा--सूतजी ! महात्मा नारद ने किस लिये प्राचेतस दक्ष प्रजापति के उन पत्रों एवं 
प्रजाओं का विनाश किया ?” ऋषियों की ऐसी जिज्ञासा भरी कल्याणपूर्ण बातें सुन सुत ने उनसे स्वेदभग 


पश्चषष्टितमो5ध्याय) - ४६५ 


स तथ्यं वचन श्रुत्वा जिज्ञासासंभद शुरूम्‌ । प्रोवाच सछुरं वावयं तेषां सर्वभुणान्वितस्‌ ३१४४५ 
वक्षपुत्राश्र हर्यश्वा विदर्धयिषव: प्रजा:। समागता महावीर्या नारदस्तानुबाच हु ॥१४६ 
बालिशा बत यूय॑ं वे न प्रजानीय भुतलम्‌ । अन्तसृध्वेमधश्चेब कथ खक्ष्यथ वे प्रजा: ॥१४७ 
कि प्रमाणं तु मेदिन्या: रूष्टव्याति तथेव च। अविज्ञायेह ज़ष्टव्यं अन्यथा कि तु सक्ष्यथ ॥ 

अल्प॑ बाषपि बहुर्वा5(बा5)पि दन्न दोषस्तु दृश्यते (१४८ 
ते तु तदचनं शुत्वा प्रयाता: लर्वतोदिशस्‌ । वायुं तु समेसुआनाप्य गठास्ते वे पराभवस्‌ ॥१४६ 
अद्यापि न निवतंन्ते भ्रमन्‍्तो वायुमिश्चिता: । एवं वाएुपथ॑ प्राप्प असन्ते ते सह्षथः १५० 
स्वेयु पुत्रेषु नष्ठेषु दक्ष: प्राचेतस: पुनः । वरिण्पा।सेव पुत्राणां सहलमसुजत्पभ्भः ॥१५१ 
प्रजा विवर्षधिषवः शवलाश्वा: पुनस्तु ते । पूर्वुक्तं बचस्तत्र श्राचिता नारदेन हु ३१५२ 
तच्छ त्वा वचन सर्वे कुसारास्ते महौजसः । अन्योन्यमुचुस्ते सर्वे सम्यगाहु महानृषिः ॥ 

अआतणां पदवी चेव नन्तव्या नात्र संशयः ॥१५३ 





सम्पन्न यह मधुर वाते कहीं। महावलवान्‌ दक्ष प्रजापति के हर्यश्व नामक प्रजा-सुष्टि की वृद्धि के 
इच्छुक पूत्रों को अपने पास आया देख नारद ने कहा-दिक्ष के मूर्ख पूत्रों! तुम लोग भूगोल के तत्त्व को 

विल्कुल नहीं जानते, इसके ऊपर क्या है ? नीचे कया है ? इसका अन्त कहाँ होता है ? इन सब बातों को 
विना जाने वूझे किस तरह प्रजाओं की सृष्टि करोगे ? तुम्हें यह तो मालूम नहीं है कि इस पृथ्वी का क्‍या 
परिमाण है और इसमें कितनी प्रजाओ की सृष्टि करनी चाहिये | बिना जाने मदि सृष्टि कम करोगे तो या 
अल्पता के भथवा अधिकता के अपराधी होओगे। इसके अतिरिक्त बिना जाने बूझे और क्‍या कर ही सकते 
हो ।१४४-१४८। नारद की ऐसी बातें सुनकर वे दक्षपुत्र गण सभी दिशाओं की ओर चले गये और वहाँ 
वायुमण्डल को प्राप्त होकर एकदम शिथिल एवं पराभूत हो गये। वायुमण्डल में पहुँचकर वे वेचारे वायु 
के साथ घूमते हुए गाज तक नही लोट सके। इस प्रकार नारद की कटपूर्ण बातों में आकर वे मह॒षिगण 
वायुमण्डल में भ्रमण करते है । अपने उन पुत्रों के नष्ट हो जाने पर प्राचेतस दक्ष ने पुनः वरिणी में एक सह 
पुत्र उत्पन्त किये। प्रजाओं की वृद्धि के इच्छुक शबलाइव नाम से विख्यात इन पुत्रों से भी नारद ने पुनः 
अपनी वही पुरानी बाते सुनाई । जिसे सुनकर उब परमतेजस्वी कुमारों ने एक दूसरे से सम्मति की कि महर्षि 
नारद का कहना ठीक है । अपने पूर्वज उन बड़े भाइयों की राह पर हम लोगों को बिना किसी सन्देह के 
चलना चाहिये ।१४६-१५३॥ भौर इस पृथ्वीमण्डल का प्रमाण आदि समझ-बूझकर तब हम लोग सुखपुर्वेक 





५६६ वायुपुराणम्‌ 


ज्ञात्वा प्रसाणं पृथ्व्याश्र सुख स्रक्ष्यामहे प्रजा:। >< तेडपि तेनेव मार्गेण प्रयाताः सर्वतोदिशम्‌ ॥ 


अद्यापि न निवत्ंन्‍्ते समुद्रेभ्य इवाइप्पगाः १५४ 
ततः प्रभृति वे भ्राता आतुरन्वेषणे रत: । प्रयातो नश्यति तथा तन्न कार्य विजानता ॥१५४ 
नष्टेषु शबलाश्वेषु दक्ष: कुद्ोसभवद्विभु: । नारदं नाशसेहीति गर्भवासं वसेति च॑ ॥१५६ 
तथा तेष्दपि नष्ठेषु सहात्मसु पुरा किल । षष्टिक्षन्याधसुजह॒क्षो वेरिण्यासेव विश्वताः ॥१५७ 
तास्तदा प्रतिजग्राह पत्यथ्थें कश्यप: प्रभु: । धर्म: सोमस्तु भगवांस्तथवाध्ये मह्॒षेयः ११५८ 


इसां विसृष्टि वक्षस्य छत्लनां यो वेद तत्त्वतः। आधयुष्सान्कीतिमान्थन्य: प्रजावांश्व भवत्युत ॥१५६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रजापतिवंशानुकीत॑न नाम पश्चषष्टितमो5्ष्याय: ॥६५॥ 


०-५4 >-नननसन-क+-+-3-+4-+- जनम मिनी निनननी +ननक नकली लत. 


प्रजाओ की सृष्टि करेगे। ऐसा निरचय कर वे लोग भी विभिन्‍न दिशाओं की ओर चले गये भौर आज तक 
वहाँ से समुद्र मे गई हुई नदियों की भाँति लौट नहीं सके। तभी से यदि बड़े भाई को खोजने 
के लिए छोटा भाई प्रवृत्त होता है तो वह भी नष्ट हो जाता है, बुद्धिमानों को ऐसा नहीं करना 
चाहिये !५४-१५५। शवलाइव नामक अपने दूसरे पृत्र-समृहो के नष्ट हो जाने पर परमएऐश्वर्यशाली दक्ष 
प्रजापति ने नारद को शाप दिया कि 'तृ नष्ट हो जा, भर्थातू मृत्यु को प्राप्त हो और गर्भवास का कष्ट अनुभव 
कर' । इस प्रकार उन शबलाइव नामक महात्मा पूत्रों के नष्ट हो जाने पर प्राचीन काल में यह सर्वप्रतिद्ध 
बात है कि दक्ष ने उसी वैरिणी के संयोग से साठ परम प्रसिद्ध फन्‍्याओं को उत्पन्त किया। और उच दक्ष- 
पुत्रियों को प्रभु कश्यप, धर्म, चन्द्रमा तथा अन्यान्य महर्षियों ने अगीकार किया। दक्षप्रजापति के इस सृष्टि 
विस्तार की सम्पूर्ण कथा को जो सत्यरूप में जानता है वह दीर्घायु-सम्पन्न, यशस्वी, धनधान्यादि-सम्पन्न एंव 
पुत्र-पौत्रादि से संयुक्त रहता है ।!५६-१ ५६। 


श्रीवायुमहापुराण भे प्रजापतिवंशानु कीर्तत नामक पेसठ्वाँ अध्याय समाप्त ॥६५॥ 


>4६ इदमर्ध नास्ति ख. ग. घ. डः पुस्तकेषु । 


पट्षष्टितमोअ्ष्याय: 


अथ षट्षशितमो5ध्यायः 


व्कल्यपप्तीसप्नजास्व्ग: 
ऋषयध ऊचु। 
देवानां दानवाचां च देत्यानां जेब सर्वेश:। उर्त्पत्ति विस्तरेणेह ब्ृहि वेबस्वतेडन्तरे 


सूत उबाच 
धर्मस्प तावह्क्ष्यामि निसर्ग त॑ं निवोधत । अच्च्घती वसुर्यामी लम्बा भानुर्म उत्वती 
संकल्पा च मुहूर्ता च साध्या विश्वा तथेव च। धर्मपत्यों दश त्वेता दक्षः प्राचेतसो ददो 
साध्या पुत्रांस्तु धर्मस्य साध्याव्द्वादश जज्ञिरे । साध्या नाम सहाभागाश्छन्दजा यज्नभागिनः ॥ 
देवेभ्यस्तान्परान्देवान्देवज्ञा: परिचक्षते 


बह्मणो वे मुखात्युष्टा जया देवा: प्रजेप्सया । सर्वे सन्‍्त्रशरीरास्ते स्पृता मन्वन्तरेष्विहु 


अध्याय दे 
कश्यप के सन्तानों की सृष्टिकथा 


७ 


॥९१ 


२ 
३ 


0 
५ 


ऋषियों ने कहा--सुतजी ! अब हम लोगों से बंवस्वत मन्वन्तर में होनेवाले देवताओं, दानवों एवं 


देत्यों की उत्पत्ति का विस्तारपूर्वंक वर्णन कीजिये ।१ 


सूत ले कहा--ऋषिवृत्द ! सर्वप्रथम धर्म की प्रजाओं का सृष्टि-क्रम बतला रहा हूँ, सुनिये । 
अरुच्चती, वसु, यामी, लम्बा, भानु, मरुत्वती, सकलपा, मुहूर्ता साध्या और धर्मा-ये दस धर्म की पत्लनियाँ 
थी, जिन्हें प्राचेतस दक्ष ने उनके लिये दिया था। साध्या ने धर्म के संयोग से बारह पुत्रों को जन्म दिया, जो 
साध्यगणों के नाम से प्रख्यात हैं। ये महाभाग्यशाली साध्य नामक देवगण छन्‍्दों से उत्पन्न होनेवाले एवं यज्ञ 
में भाग पानेवाले कहे जाते है, देवताओं के वास्तविक महत्त्व को जाननेवाले लोग उन्हे देवदाओं की अपेक्षा 
अधिक श्रेष्ठ एवं पूजनीय वतलाते हैं ।२-४। ब्रह्मा ने सन्‍्तति उत्पन्न करने की कामना से अपने मुखद्वारा जय 
नामक्त देवगणों की उत्पत्ति की, जो मन्वन्तर में सब के सब मंत्रमय शरीरवाले कहे गये हैं। उन जय नामक 


हैदफ वायुपुराणश्‌ 


दर्शश्न पोरणसासश्र वृह्यच्च रथंतरम्‌ । घित्तिश्वेव विचित्तिश्न आकृति: छूृतिरेव च ॥६ 
विज्ञाता जब विज्ञातो मनो यज्ञश्न ते स्घृता:। नामान्येतानि तेषां वे जयाना प्रथितानि च ॥७ 
ब्रह्मशापेन ते जाता: पुत्र: स्वायंभुते जिता: । स्वारोचिषे वे तृषिता: सत्याश्चेबोत्तसे पुनः ॥ 
तामसे हरयो नास वेकुण्ठा रेबतान्तरे। साध्याश्व चाक्षुपे नासता छत्दजा जज्षिरे सुराः , (६ 
धर्मपुत्रा महाभागा: साध्या ये दृुवादशाघरा: । पूर्व सम अनुसुयन्ते चाक्षुपस्यथान्तरे भनोः ॥१० 
स्वारोचिषेष्तरेडतीता देवा ये वे सहौजसः । तुषिता नाम तेष्न्योन्यमुचुर्वे चाल्षुणेल्त्तरे ॥११ 
किचिच्छिष्टे तदा तस्सिन्देया वे तुषिताइन्ुुवन्‌ । इतरेतरं महाभागान्दयं साध्यास्प्रविश्य वे ॥ 
मन्वग्तरे भविष्पासस्तन्न: श्रेयों भविष्यति ॥१२ 
एवपुच्त्वा तु ते सर्व चाक्षुषत्यान्तरे सनो: | तस्मादुद्मदश संभ्षता धर्मात्स्वायंभुदात्पुनः 0१३ 
नरनारायणो तत्र जज्ञाते पुनरेव हि। जविपश्चिदिन्द्रो यश्चा5घसीत्तथा सत्यो हरिश्र तौ 0 " 
सस्‍्वारोचिघेष्त्तरे पुर्वंभास्तां तो तुषितों सुरो ११४ 


तुषितानां तु साध्यत्वे नामान्येतानि वक्ष्यते । मनोष्नुमच्ता प्राणश्र नरो यानश्र वीयेवनू.. ॥१४ 


देवगणों के नाम इस प्रकार है। दर्श, पोर्णमास, वृहत्‌, रथस्तर, चित्ति, विचित्त, आकूति, कृति, विज्ञाता, 
विज्ञात, मन और यज्ञ । ये ही उन जम देवगणों के नाम है। वे जय नामक देवगण ब्रह्म-शाप के कारण उता 
स्वायम्भुव मच्चच्तर मे जित नाम से उत्पन्न होते हैं । स्वारोचिष भन्वन्तर से तुषित नाम से तथा उत्तम 
मस्वस्तर में सत्य नाम से वे पुनः आविर्भूत होते है ।५-८ तामस मन्वच्तर में वे हरि तथा रंवत मच्वन्तर 
वैकुण्छ नाम से प्रसिद्ध होते हैं। इसी प्रकार चाक्षुष मन्वस्तर में वे छल्दोज देवगण साध्य नाम से उश्न्न होते 
हैं। महाभाग्यशाली धर्म के पुत्र वे बारह देवगण चाक्षुष मन्वन्तर के पूर्वकाल में उत्पन्न हुए। स्वारोचिष 
मन्वस्तर मे उत्पन्न होनेवाले उन अतीत कालीन तुषित नामक महान्‌ तेजस्वी देवगणों ने उस समय जब कि 
स्वारोचिष मस्वस्तर की अवधि थोड़ी शेष रह गई थी, जापस में यह परामश्श किया कि हम लोग परस्पर एक 
मे सन्निहित होकर आगामी चाक्षुप मन्वन्तर में साध्य नाम से जन्म ग्रहण करेंगे, जिससे हम लोगो ९५३ ' 
कल्याण होगा ।६-१२॥ आपस में ऐसा परामझ् निदिचत कर वे पुनः चाक्षुप मस्वस्तर में स्वयम्शू के इतर वर 
के यहाँ बारह पुत्रो के रूप में उत्पन्न हुए । उस स्वारोचिप मन्वच्तर मे चर और वारायण भी पुनः जत्म ग्रह! 
करते हैं। उनमें विपक्चित्‌ नाम से इन्द्र तथा सत्य नाम से हरि की प्रसिद्धि होती है। उक्त मन्चस्तर में वे 
दोनो तुपित नामक देवगणों मे सम्मिलित थे । उन तुपित नामक देवगणों का साध्य नाम से जन्म ग्रहण करने 
पर जो-जो नाम विख्यात हुआ, उसका वर्णव कर रहा। मन, अनुमस्ता, प्राण, नर, यान, चिंत्ति, हे, नये, . 








षट्षष्टितमोध्ध्याय: भद्दे 


चित्तिहेयो नयश्चेव हंसो नारायणस्तथा। प्रभवो5थ विभुश्चेव साध्या द्वादश जज्लिरे १६ 
स्वायंभुवेपत्सरे प्र ततः स्वारोचिषे पुनः । नासान्यासन्पुनस्तानि तुषितानां निबोधत ॥१७ 
प्राणोष्षानस्तथोबानः समान व्यान एवं च। चक्षः शत तथा प्राण: स्पर्शो बुद्धिमंतस्तथा. ॥१८ 
प्राणापातावुदासभ्य समानो व्यान एवं च। नासास्येतानि पूर्व नु तुषितानां स्वृतानि ह्‌ 0३१६ 
वसोस्तु वसवः पुत्रा: साध्यानां मनुजाः स्पुताः । धरो श्रुवश्च सोसश्व आपश्चेदानलो$निलः ॥ 

प्रत्यूषश्च प्रभासश्च वसवोष्ष्टो प्रकीतिताः ॥२० 
धरस्य पुत्रो द्रघिणो हुतहव्यवहस्तथा | श्रुवपुत्रो भवो नाम्ना कालो लोकप्रकालन: ॥२१ 
सोमस्य भगवास्वर्चा बुधश्र प्रहवोधन: । रोहिप्पां तौ समुत्पन्नौ तिष्ु लोकेजु विश्ुताौ... ॥२२ 
धारोमिकलिलाश्चेव अयश्रद्धमसः सुता:। आपस्य पुत्रो वेतण्ड्यः शसः शान्तस्थेब च ४२३ 





हँस, नारायण, प्रभव तथा विभु-ये बारह देवगण साध्य नाम से उत्पन्न हुए थे ३-१६। पूर्व कालीन 
स्वायम्भुव मन्वन्तर में तथा पुनः स्वारोचिष मन्वन्तर में वे ही देवगण जब तुपित नाप से बिख्यात होते है उस 
समय के उत्तके नाम बतला रहा रहा हूँ, सुनिये। उनके नाम प्राण, अपाव, उदान समान, व्यान, चक्ष, 
श्रोत्र, रसन द्राण, स्पर्श, बुद्धि और मन हैं। पूर्व काल में उन तुषितों के नाम प्राण, अपान उदास, समान 
और व्यान ही था ।१७-१९। वसु के धर्म के संग्रोम से वसुगण उत्पन्त हुए जो साध्यों के अनुज रूप मे 
स्मरण किये जाते है। धर, भ्रूव, सोम, आप, अनल, अनिल, प्रत्यूष और प्रभास-ये आठ वसुगण के नाम 
से विख्यात है (२० घर के द्रविण और हुतहब्यवाहु चामक पुत्र हुए । श्ूव के पुत्र का नाम भव हुआ जो 
समस्त लोक के संहारक। काल नाम से प्रसिद्ध हुए। सौम के पुत्र परमऐश्वयंशाली वर्चा और बुध हुए 
जिनमे बुध नव ग्रहों में परिगणित हुए। सोम के ये दोनों त्रैलोक्य विद्यात पुत्र रोहिणी के गर्भ से 
उत्पन्त हुए थे। इन दोनों के अतिरिक्त घारा, उसि और कलिल (?) नामक तीन अन्य पुत्र भी चद्धमा के 
ये। आपके पुत्र  वेतण्ड्य, शम और शान्‍्त थे । अग्नि के कुमार नामक पुत्र का जन्म सरपतों वे समूह में 





१. आनन्दाश्नम की प्रति में 'चक्षुः श्रोत्रें तथा प्राण. यह पाठ अशुद्ध प्रतीत होता है क्योकि 'आरणोंडपान- 
स्तथोदान:” में 'प्राण' की गणना हो जाती है। अतएव 'चक्ष: श्रोत्त रसो ब्राण:” यह पाठ शुद्ध है जो बंगला 
प्रति मे मिलता है। आनन्‍्दाश्रम के पाठ से देवताओं की संख्या भी ग्यारह ही होती है, जब कि बारह होनी 
चाहिये । " 

२ आनन्दाश्नम की प्रति मे 'मनुज” यह पाठ अत्ति म्रामक है । 

फा्‌०--७२ 


५७० वायुपुराणम्‌ 


स्कन्दः सनत्कुमारश्च जज्ञे पादेन तेजसः । अग्निपुत्र: कुमारस्तु शरस्तम्बे व्यजायत ॥ 


तस्य शाखो विशाखश्र नंगमेयश्र पृष्ठजा: ॥२४ 
अनिलस्य शिया भार्या तस्या: पुत्रों सनोजवः । अविज्नातगतिश्चेव दो पुत्रावनिलस्थ च॑ ॥२५ 
प्रत्यूषस्य विदुः पुत्र ऋषि सता तु देवल: । हो पुत्रों देवलस्यापि क्षमावन्तों मनीषिणो (२६ 
बृहस्पतेस्तु भगिनी वरस्त्री ब्रह्मचारिणी । योगसिद्धा जमत्क्ृत्स्नससक्ता विचरत्युत ॥२७ 
प्रभासस्य तु या भार्या वसुनासष्टसस्य हु। विश्वकर्मा सुतस्तस्या जात: शिल्पिप्रजापतिः ॥२८ 
स कर्ता सर्वेशिल्पानां त्रिदशानां च वर्धकिः । भूषणानां च सर्वेषां कर्ता कारयिता च सः ॥२६ 
सर्वेषां च विमानानि देवतानां करोति सः। मानुपाश्रोपजीवन्ति यस्य शिल्पानि शिल्पिनः.. ॥३० 
विश्वे(श्व)देवास्तु विश्वाया जन्षिरे दश विश्वुता:। हतुर्देक्ष: श्रवः सत्यः काल: कामो धुनिस्तथा ॥३१ 
कुरुवान्प्रभवांश्चेव रोचमानश्र ते दश । धर्मपुत्रा: स्मृता होते विश्यायां जज्ञिरे शुभाः ॥३२ 
मरुत्वत्यां तु मर्तो भानवों भानुजाः स्पृत्ताः । मुहूर्ताश्व॒ मुहर्तायां घोष॑ लम्बा व्यजायत ॥३३ 
संकल्पायां तु संजने विद्वान्तंकल्प एवं च। नागवीथ्यस्तु जाम्पां च पथन्नगससमाशिताः ३४ 





हुआ, उनका दूसरा नाम स्कन्द हुआ । ये स्कश्द और समत्कुमार अग्नि के चतुर्थाश तेज से उत्पन्न हुए थे । 
इनके शाख, विशाख और नैंगमेय नामक कनिष्ठ भाई हुए ।२१-२४ अनिल की रत्री का नाम शिवा था। 
जिसके संयोग से मनोजब और अविज्ञात गति नामक दो पुत्र अनिल के हुए । प्रत्यूष के पुत्न॒ का नाम देंबल- 
ऋषि लोग जानते है ! देवल के क्षमावान्‌ और सनीषी नामक दो पुत्र हुए । वृहस्पत्ति की भगिनी परमयोग- 
सिद्ध, ब्रद्माचारिणी वरस्त्री थी जो समस्त जगत में बिना किसी आसक्ति के विचरण करती थी।शशन्‍रछ 
वह वरस्त्री आठवे वसु प्रभास की स्त्री थी उसका पुत्र विश्वकर्मा हुआ जो समस्त शिल्पिजों का प्रजापति 
था | वह्‌॒विदृवर्कर्मा समस्त शिल्पकर्मों का निर्माता तथा देवताओं का बढ़ई था । सभी प्रकार के आभूषणों 
का चह कर्त्ता तथा निर्देशक था। सभी देवताओं के विमानों को वह स्वयं बनाता था, शिल्पजीवि मानव समूह 
आज भी उसके शिल्प «में के द्वारा जीविका भर्जन करते है । धर्म की विश्वा नामक पत्नी के दस विल्यांत 
पुत्र हुए जो विश्वेदेव के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनके नाम जतु, दक्ष, श्रव, सत्य, काल, काम, घुनि ऊरुवान, 
प्रभवान्‌ और रोचमान है। ये मगलकार्य साधक घ॒र्मपुत्र विश्वा के गर्भ से उत्पस्त हुए थे 4२८-३२। इसी प्रकार 
मरुत्वती मे महद्गण तथा भानु में भानुगण नामक पूत्रों की उत्पत्ति हुई! मुहूर्ता ने मुहूर्त नामक पुत्रो को 
तथा जम्बा ने धोष नामक एक पुत्र को उत्पन्न किया। संकल्पा नामक धर्म की पत्नी में परमविद्वान्‌ संकल्प 
नामक पुत्र की उत्पत्ति हुईं । तीन पथों में समाश्रित नाग्रवीधियाँ यामी नामक घर्मपत्नी में उत्पत्त 





घटपश्टितमोध्ध्याय: ५७१ 


प्रथिवीविषय सर्वमरस्धत्यां व्यजायत । एप सर्गें: समाख्यातों विद्वास्धमेस्थ शाश्वतः ॥३४५ 
मुहूर्ताश्चेव तिथ्यश्न पतिभिः सह सुब्रताः । नामतः संप्रवक्ष्यामि बरुवतो मे निबोधत (३६ 
अहोराजविभागश्च नक्षत्राणि समासतः । मुहुर्ताः सर्वनक्षत्रा अहोरात्रविदस्तथा ७३७ 
अहोराजकलानां तु षद्शतीत्यधिका स्मृता । रवेगतिविशेषेण सर्वेषु ऋतुमिच्छतः 0३८ 
ततो वेदविदश्चेतां तिथिमिच्छन्ति पर्वंसु । अविशेषेषु कालेषु योज्यः स पितृदानतः ॥३६ 


रौद्रः साव॑स्तथा मैत्र: पिण्डयवासव एवं च। आप्योध्थ वेश्वदेचश्च ब्राह्मो मध्याह्नडसंश्रिताः. ४० 
प्रतजापत्यस्तथा ऐब्द्रस्तथेन्द्रों निछलतिस्तथा । वारुणश्च तथाउयेसणो भागाश्चापि दिनाशिता;: ॥४१ 
एते दिनमुहूर्ताश्व दिवाकरविनिर्मिता: । शंकुच्छायाविशेषेण बेदितव्या: प्रमाणतः ॥४२ 
अजास्तथाएहिबुध्नश्व पृषा हि यमदेवताः । आम्नेयश्चापि विज्ञेयः प्राजापत्यस्तथेव च ४३ 
ब्रद्मसौष्पस्तथा55दित्यो बाहुंस्पत्योडथ वेष्णवः ॥ साविच्रो5थ तथा त्वष्ट्रो वायव्यश्चेति संग्रह: ॥॥४४ 
एकरात्रिमुहूर्ता: स्थु: क्रमोक्ता दश पत्च च। इन्दोर्गत्युदया ज्ञेया नालिकाः पादिकास्तथा ॥ 

कालावस्थास्त्विमास्त्वेते मुहुर्ता देवता: स्मृता: (४४ 








हुई ।३३-३४। इनके अतिरिक्त पृथ्वी के अन्यान्य जीवगण अरुन्धत्ती से उत्पन्य हुए। परभविद्वाध्‌ धर्म की सृष्टि 
के इस सनातन क्रम को मैं भली-भाँति कह चुका । अब इसक उपरान्त सभी प्रकार के मुहर्तो, शुभव्नत को 
निधियों एवं उनके स्वामियों का नामोल्लेखपूर्वक वणन कर रहा हूँ, सुनिये ।३५-३६। उसी के प्रसंग में दिन 
और रात के विभाग, सभी नक्षत्रों के विस्तार एवं उनकी गति, एवं दिन रात में आनेबाले मुहतं आदि का 
भी संक्षेप में वगंण कर रहा हूँ । एक दिन और रात के भीतर छः सौ से अधिक कलाये मानी गई है। सूर्य 
की गति की विशेषता के आधार पर ऋततुओ का प्राढ़ भाव होता है, ओर उन्ही ऋतुओ में सभी प्रकार 
के महतो की स्थिति है। वेदों के तत्त्वों के जानवाले उन्ही मूहत्तों एवं पर्चों के आधार पर तिथियों 
एवं नक्षत्रों की कल्पना करते है एवं तिथि आदि के भेद के अनुसार विभिन्न-विभिन्न कालों में पितुदान 
आदि की व्यवस्था करते है, रीद्र, सावे, मैन्न, पिण्ड्य, वासव, आप्य, वैश्वदेव, ब्राह्म, मध्याह्न प्राजापत्प, ऐन्द्र, 
इन्द्र निऋ ति, वारुण, आयंम्ण एवं भाग--ये दिवस काल पर आश्रित रहनेवाले मुहते है। थे (दिवस कालीन 
मुहूर्त) सूर्य, द्वारा निर्मित होते हैं। कु (कील) आदि गाडकर उसकी छाया से इन सबों का प्रमाण देखा 
कि की है २७-४२! अज, अहि, बुघ्न, पूषा, यमदेवता, आग्नेय प्राजापत्य, ब्राह्य, सौम्य, आदित्य, 
वाहंस्पत्य, वेष्णव, सावित्र, त्वाष्ट्र और वायव्य ये पन्द्रह क्रम से एक रात्रि में वर्तमान रहनेवाले मुहतते 
है। चन्द्रमा की गति से इनका उदय एवं इनके अशों का ज्ञान होता है। ये मुहत॑ समय की विशेष अवस्था 


भ्छ२ वायुपुराणम्‌ 


सर्वग्रहणां त्रीण्येव स्थानानि घिहितानि च। दक्षिणोत्तरमध्यानि तामि विद्याधयाक्रमम्‌ ॥४६ 
स्थान जारदूगवं सध्ये तथेरावतपुत्तरम्‌ । वेश्वानरं दलिणतो निविष्टमसिह तत्त्वतः ॥४७ 
अश्विनी कत्तिका याम्या नागवीथिरिति स्मृता । पुष्योपश्लेपापुनर्वस्‌ दीथिरेरावदी मत्ता !। ; 
तिल्नस्तु वीथयो छोता उत्तरो मार्ग उच्यते ॥४८४ 


पुर्वोत्तरि फाल्युन्या च मघा चैवायंमी स्पृता । हस्तचित्रे तथा स्वाती गोदीथीत्यभिशब्दिता. ॥४€ 
ज्येष्ठा विशाख्ाइनुराधा वीथि जारद्गवी स्मृतता | एतास्वु वीथयस्तिल्नों मध्यमों भार्ग उच्छति ॥४० 


मूल चा55पाढे हे चर्णपप अजवीथ्यभिशध्दिषा | श्रवर्ण च धनिष्ठा च गार्गी शतभिपक्तया ॥५१ 
वैश्वानरी भाद्रपदे रेवती चेच फीतित्ता । स्दुता वीथ्यस्तु तिस्नस्ता मार्गों वे दक्षिणों दुध ॥४२ 
सप्तविशत्तु या: फन्या वक्ष: सोमाय ता ददी । सर्वा नक्षत्रनाम्न्यस्ता ज्योनिषे चेब कीतिता: ॥| 

तासामपत्यान्यभवन्दीप्तान्यमिततेजसा ॥५३ 
यास्तु शेषास्तदा कन्या: प्रतिजग्राहु कश्यप: । चतदुर्दश महाभागा: स्वास्ता लोकमातरः ॥४४ 





के भापक मात्र हैं, और ये देवता रूप में स्मरण किये गये है ।४३-४५॥ सभी यहों के तीन स्थान माने गये 
है, दक्षिण, उत्तर और मध्य--उन्हें क्रानुसार इस प्रकार जानिये। मध्य मार्ग मे जारदूभव साभक स्थान 
है, उत्तर में ऐरसावतल नामक स्थान है, इसी प्रफार दक्षिण में घंध्वानर नामक स्थान की सत्ता निश्चित की 
की गई है। अश्विनी, भरणी गौर कृत्तिका--ये तीन नांगवीथी के नाम से स्मरण किये गये है। पुनर्वशु, 
पुष्प और प्लेपा--ये ऐरावती वीथी माने गये है। ये तीन वीथियाँ है, जिनका उत्तर मार्ग कहा जाता 
है। ४६-४८। मधघा, पृर्वफाल्गुनी इनकी आयंभी वीथी है, हस्त, चित्रा और स्वाती की गोवीथी यही गई है। 
विज्याखा, ज्येष्ठा और अनुराधा की जारदगवी वीथी है--इन तीन वीधियों का मध्यम मार्ग कहा गया 
है ।४९-५०। मूल एर्वापाढ और उत्तरापाढ की अजवीयी संज्ञा दी गई है, श्रवण, घनिप्ठा भौर शतभिष्‌ 
की गार्गी वीथि है। पूव॑भाद्रपद, उत्तरभाद्रपद ओर रेवती की वैध्वानरी वीशी कही गई है । इन तीन वीथियों 
का पण्डितो ते दक्षिण मार्ग बतलाया है ।५१-५२। ये सत्ताईस जो दक्ष की कन्याएँ थी उन्हें दक्ष ने चद्धमा को 
समवित किया । वे सभी नक्षत्र नामवाली एवं ज्योतिप्‌ ब्ास्त मे सुप्रसिद्धि प्राप्त करने वाली है। इन दक्ष 
कन्याओं में अमित तेजस्वी सन्ततियाँ उत्पन्न हुईं। इन नक्षत्र संनक कन्याओं के अतिरिक्त जो परम भाग्य- 
शालिनी चौदह कन्याएँ दक्ष की शेष बची उन्हे कश्यप ने अद्भीकार किया, वे सव की सब लोकमाता 
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१. ऊपर दो वोधियो का परिचय दिया गया है । परन्तु लिखते तीन हैं, इससे मालूम होता है कि 
रोहिणी, मृगशिरा और आर्द्रा -- इन तीन नक्षत्रों की एक और वीथी है । 





घटषष्टितमी5ध्याय: ७३ 


अदितिदितिद॑नुः काला अरिष्टा सुरसता तथा। सुरभिविनता चेव ताम्रा क्ीधवशा इरा ॥ 


छद्वर्मुनिश्च॒ धर्मज्ञ: प्रजास्तासां निदोधत 834 

चारिष्णवेष्तरेडतीते ये दवादश पुरोगमाः । वेकुण्ठा नाम ते साध्या वशुवुश्चाशुवेडन्तरे ५६ 

उपस्थितेष्च्चरे ह्मस्मिन्पुनर्वेवस्वतस्थ ह्‌ । आराधिता ह्यदित्या ते समेत्या5४हु: परस्परम्‌ ४७ 
एतामेव महाभागामर्दिति संप्रविश्य वे । बेवस्वतेइन्तरे ह्मस्मिध्योगादधेन तेजसः (४८ 

गच्छामः पुत्रतासस्यास्तन्नः श्रेयों भविष्यति | अव्ित्यास्तु प्रतुतानामादित्यत्व॑ भविष्यति ॥५६ 
एवसुकत्दा तु ते सर्वे चाक्षुपस्थाञ्य्तरे मनोः । जज्तिरे द्वादशाइडदित्या सारीचात्कश्यपात्पुन-.._ ॥६०' 
शतक़तुश्च विष्णुश्च जज्ञाते पुनरेव हि। वेवस्वततेडन्तरे ह्मस्मिन्नरनारायणों छुरो ३६१ 

सैषासपि हि देवानां निधनोत्पत्तिरुच्यते । यथा सुर्यस्थ लोको5स्मिज्ुदयास्तसयावुभों ॥ 

प्रजापतेश्व विष्णोश्च भचस्प च्‌ महात्मन:ः ॥६२ 

श्रेष्ठानुअ्रविके यस्माच्छक्ताः शब्दादिलक्षणे । अष्टात्मकेडणिमाशे च तस्माते जज्षिरे सुरा: ६३ 

इत्येष विषये रागः संस्ृत्या: कारण स्पृतम्‌ । बह्मशापेन संज्षूता जयाः स्वायंछुवे जिता: ॥६४ 








थीं ।५३-५४॥ उनके नाम अदिति, दिति, दनु काला, अरिष्टा सुरसा, सुरक्षि, विनता ताम्रा, क्रोधवशा, 
इरा क्रदू और मुनि । इन्हें धर्म कश्यप ने ग्रहण किया था इनकी सन्ततियों का विवरण सनिग्रे । चारिष्णव 
मन्वन्तर में जो पुरोगामी वैकुण्ठ नामक देवगण थे वे चाक्षष मन्वन्तर में साध्य नाम से विख्यात हुए ।१५-४६। 
वैवस्वत मन्वन्तर में वे देवगण अदिति द्वारा अति आराधित हुए जिससे एकन्न होकर उन्होंने आपस में यह 
परामर्श किया कि वैवस्वत मन्वन्तर में हम लोग योगाभ्यास के बल से इस अदिति के गर्भ में अपने अर्ध 
तेजोबल से संयुक्त हो प्रविष्ट होकर पुत्र रूप में उत्पन्न होंगे, जिससे हम लोगों का कल्याण होगा । अदिति 
के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण हम लोग आदित्य नाम से प्रख्यात होगे ५७-५६ इस प्रकार परस्पर 
परामर्श निश्चित कर वे देवगण पुनः चाक्षूप मन्वन्तर में मरीचि पुत्र कश्यप के संयोग से बारह आदित्य 
गणों के रूप में प्रादुर्भूत हुए । शतऋरतु इन्द्र और विष्णु--ये दो देवश्रेष्ठ इस वेज्स्वत मन्वत्तर में नर नाराग्रण 
के रूप में उत्पस्न हुए। इस प्रकार उन देवताओं का भी जन्म मरण कहा जाता है। जैसे इस लोक मे सूर्य 
का उदय और अस्त होता है उसी प्रकार प्रजापति ब्रह्मा, विष्णु एवं महात्मा शंकर का आविभाव एव 
तिरोभाव होता है। शब्दादि प्रधानविषय समूहों मे एवं अणिमा आदि अष्ठ प्रकार की ऐश्वयेमयी विभूत्रियों 
में समर्थ दैवगण इसीलिये जन्मधारण करते है। विषयो मे अनुराग का रखना ही सम्भूति (जन्म का 
कारण माता गया हैं ।६०-६४॥ स्वायम्भुव सन्वन्तर में ब्रह्मशाप के कारण जय वामक देवगण जित नाम से 


५७७ वायुपुराणम्‌ 


स्वारोचिषे वे तुषिताः सत्याश्चेचोत्तमे पुनः । तामसे हरयो देवा जाताश्चारिष्णवे तु वे ॥ 


चेकुण्ठाश्चाक्षुपे साध्या आदित्याः सांप्रते पुनः ॥६४ 
धाता5्यंसा च सिन्नरच वरुणोंइशों भगस्तथा। इन्द्रो विवस्वान्पूषा च पर्जन्यों दशमः स्मृतः. ॥६६ 
ततत्त्वष्ठा ततो विष्णुरजधघन्योध्जघन्यजः । इत्येते द्वादशा55दित्या: कश्यपस्य सुताः स्मृत्ताः. ॥६७ 
सुरभी कश्यपादुद्रानेकादश विजज्ञिरे । महादेवप्रसादेन तपसा भाविता सती ६८ 
अद्भगरक तथा सर्प निऋ्रेति सदसस्पतिस्‌ । अजेकपादहिर्दुध्नमुध्व॑केतुं ज्वरं तथा ॥६६ 
भुव् चेश्वरं सृत्युं कपालं चेव विश्वुतम्‌ । देवानेकादशतांस्तु रुद्रांस्त्रिभुवनेश्वरान्‌ ॥ 

तपसा तेन महता सुरभी तानजीजनत्‌ (७० 
ततो दुहितरावन्ये सुरभी हें व्यजायत । रोहिणी चेव रुद्राभा गान्धारों च यशस्विनी ॥७१ 
रोहिण्पां जज्िरे कन्याश्रतत्नो लोकविश्वुता: | सुरूपा हंसकीला च॒ भद्रा कामदुघा तथा ॥ 

सुषुवे कामदुघा तु सुझुपा तनयद्वयम्‌ ॥७२ 
हंसकीला नृमहिषा भद्गायास्तु व्यजायत । विश्वुतास्तु महाभागा गन्धर्वा वाजिनः सुताः ॥छ७३ 





उत्पन्न हुए। वे ही स्वाराचिष्‌ मन्वन्तर में तुषित और उत्तम मन्वन्तर में सत्य नाम से आाविर्भूत हुए। 
तामस मन्वन्तर मे हरि गणो के नाम से तथा चारिष्णव मन्वन्तर में वैदुण्ठ नाम से उनकी प्रसिद्धि हुईं, चाक्षुप 
मन्वन्तर मे उनकी झुमाति साध्य नाम से तथा इस वर्तमान वैवस्व॒त मन्वन्तर में आदित्य नाम से हुई। 
घाता, अयंमा, मित्र, वरुण, अंश, भग, इन्द्र, विवस्वान्‌, पूषा, पर्जन्य त्वप्ठा, और सबसे छोटे विष्णु ॥ इनमे 
विष्णु सबसे छोटे होते हुए भी सर्वेश्रेष्ठ माने गये हैं। ये बारह आदित्य-गण कश्यप के पुत्र कहे गये हैं ।६१-६४। 
सती सुरभी ने अपनी परमतपस्या द्वारा महादेव को प्रसष्त कर कश्यप के संयोग से ग्यारह रुद्रों को उत्सव 
किया । उनके नाम अज्भारक, सर्प, निऋ ति, सदसस्पति, अजैकपात्‌, अहिर्वुध्न, ऊध्वंकेतु ज्वर, भुवन, ईश्वर, 
मृत्यु और कपाल--है, इन त्रिभुवन में परम ऐदवर्यशाली एकादश छठद्रों को अपनी कठोर तपस्या द्वारा 
सुरभी में उत्पन्त किया ।६८-७०। इन सनन्‍्ततियों के अतिरिक्त दो कन्याओं को भी सुरभी ने उत्तत्त 
किया, जिनमें एक रुद्र के समान कान्तिमती रोहिणी थी और दूसरी परम यज्नस्विनी गान्धारी थी। 
रोहिणी में लोकविख्यात चार कन्याएँ उत्पन्न ६४, जिनके नाम सुरूपा, हंसकीला, भद्रा तथा कामडुंधा 
थे । तिनमे सुरूपा और कामदुधा ने दो पुत्रो को उत्पन्त किया ७१-७२ हंसकीला मे कुछ मनुष्यों भोर महिप 
आदि को उत्पन्त किया, भद्रा के गर्भ से महाभाग्यशाली सुविख्यात अब्वों के पुञ्र गन्धव उत्पस्त हुए । जो 
प्रत के समान द्रुतगामी, आकाश में भी चलने वाले उच्चै:पश्रवा प्रभूति श्वेत, शोंण, पिशज्ध, सांरंग, हरित, 


घट्षष्टितमो5घ्याय: ५७५ 


उच्चे:भवास्तदा जाता: खेचरास्ते मनोजवा: । श्वेता: शोणाः पिशद्धाश्र सारज्भा हरिताजुना: ॥ 


रुद्रा देवोषवाह्यास्ते गन्धर्वयोनयों हयाः एड 
भूयो जत्ञे सुरभ्यास्तु श्रीमांश्रन्द्रामसुप्रभः । श्वृषों दक्ष इति स्यातः कण्ठेमणिदलप्रभः ॥७४५ 
ख्रग्वी ककुद्यी युतिमानघृुतालयसंभवः । सुरभ्यनुसते दत्तो ध्वजो माहेश्वरस्तु सः ७७६ 
इत्येते कश्यपसुता रुद्रादित्या: प्रकीतिताः । धर्मपुत्नाः स्वृता: साध्या विश्वे च बसव॒स्तथा (७७ 
अरिष्ट्नेमिपत्तीनामपत्यानीह घोडश । बहुपुत्नस्य विदुषश्रतस्रो विद्युतः स्पृताः ॥॥ 

प्रत्यद्धिरतजा: श्रेष्ठा ऋचो ब्रह्माषिसत्क्ृता: ७८ 
कृशाश्वस्य तु देवषेंदेंबप्रहरणाः स्पृताः । एते युगसहज्ञान्ते जायन्ते पुनरेव हि ७६ 
सर्वे देवगणा विप्रास्त्रयस्त्रिशत्तु च्छन्दजाः | एतेषामपि देवानां निरोधोत्पत्तिरुच्यते ॥ैद्ध० 
यथा सुयंस्य लोके5स्थ्रिदयास्तमथावुों । एते देवनिकायास्ते संभवन्ति युगे युगे (८१ 

ऋषय ऊचुः 
साध्याश्व वसवो विश्वे रुद्रादित्यास्तथेव च। आभिजात्या प्रभावेश्व कर्मंभिश्चेव विश्वुताः. ॥४२ 


अर्जुन एवं रुद्र वर्ण के थे । ये हय गन्धर्वं योनि में उत्पन्न हुए और देवताओं के वाहन का कार्य सम्पस्त 
किया । त्दनन्तर सुरभी के गर्भ से श्रीमानू, चन्द्रमा की कान्ति के समान निर्मेल, कण्ठ में नीलमणि के 
बने हुए शुभ पतन्न की शोभा से समन्वित, दक्ष नाम का एक वृषभ उत्पन्न हुआ, जो सुन्दर माला से 
सुभोधभित, बहुत बड़े डिललों वाला, परम कान्तिमान्‌ था। अमृत के आगार से समुत्पन्न वह वृषभ सुरभी की 
अनुमति से महादेव के वाहन पद पर प्रतिष्ठित हुआ ॥9३-७६। कह्यप के पुत्रों का वर्णन कर चुका, आदित्य 
और रुद्र गणों का परिचय दे चुका, ये साध्यगण, विश्वेदेव गण तथा वसु गण -सभी धर्म के पृत्र कहे 
गये है। अरिष्टनेमि की स्त्रियों की सोलह संततियाँ उत्पन्न हुई। विद्वान्‌ बहुपुत्र की चार सनन्‍्ततियाँ हुईं। 
जो विद्युत्‌ नाम से स्मरण की जाती है। ब्रह्मषियों द्वारा सत्कार पानेवाली श्रेष्ठ ऋचाएं प्रत्यगिरसजात है ! 
देवषि कृशाइव के पूत्रगण देवप्रहरण के नाम से स्मण किये गये हैं । वे प्रति एक सहस्न यूग के व्यतीत होने पर 
पुन. उत्पन्न होते हैं। विप्रवन्द ! ये तेंतीस गणो में विभवत देवगण छन्दोजात माने गये है इन देवताओं की भी 
उत्तत्ति एवं विनाश कहा जाता है। जिस प्रकार लोक में प्रतिदिन सू्ये का उदय एवं अस्त होता है उसी प्रकार 
ये देवगण भी प्रत्येक युगो मे उत्पन्न होते है ।9७-८१। 

ऋषियों ले कहा---साध्य, बसु, विश्व, रुद्र और आदित्य ये सब देवगण किस प्रभाव एवं कर्म के 


अ्टृदमर्ध नास्ति क पुस्तके । 


प्र७६ वायुपुराणम्‌ 


प्रजापतेश्व विष्णोश्व॒ भवस्थप च महात्मनः । अन्तर ज्ञातुभिच्छामो यश्च यस्माहिशिष्यते ॥४३ 
यश्वय यस्मात्प्रभवति यश्च यस्सिन्ग्रतिष्ठितः । ज्यायान्यो मध्यमश्चेच कनीयान्यश्द तेपु वे... ॥८४ 
प्रधानभुतो यस्तेषां गुणभुतश्च तेषु यः। कर्म॑भिश्चाभिजात्या प्रभावेण च यो महान ॥ 

एतत्प्रग्नहि नः सर्वे त्वं हि वेत्थ यथायथम्‌्‌ 5५ 

रत उचाच 

अन्न वो वर्णयिष्ये5हमन्तरं तेषु यत्स्पृतम्‌ । यवृन्नह्मविष्णुरुद्राणां शुणुध्व॑ मे विवक्षतः ॥८६ 
राजसी तामसी चेव सात्तविकी चेच ता; स्घृता: ॥ तन्‍्वः स्वयंध्ुवः प्रोक्ता काले काले भवन्ति या: ॥5७ 
एतासामन्तरं वकतुं नेच शवयं द्विजोत्तमा' । गुणबुद्धिनिवद्धत्वाद्द्विधानुग्रहव्धतः धद८ 
प्रव॒त्तिच निर्वात्त च गुणवृद्धिमिह द्विजः। यथाशकत्या प्रवक्ष्याम्रि तनूनां तन्चिबोधत ॥5६ 


[*ब्राह्मी तु राजसी तेषां कालाख्या तामसी स्मृता । सात्त्विकी पौर्पी चेंच कर्म तासां निबोधत ] ॥६० 





द्वारा सत्कुलीन तथा विख्यात हुए ? महान्‌ प्रभावशाली भगवान्‌ ब्रह्मा, विष्णु और भवदेव में परस्पर क्या 
अन्तर है ” इसे जानना चाहता हूँ कि इनमें कौन किस कारण वद्य विशेष माना जाता है ? इनमें जो जिसमे 
भाविर्भूत होता हो, जो जिसमे प्रतिष्ठित हो, इसे हम जानना चाहते है। इन तीनों में जो सर्वश्रेष्ठ हो, जो 
मध्यम हो, जो कनिष्ठ हो, हमें बताइये । इनमें जो सर्वप्रधान हो, जो सर्वश्रेष्ठ गुणी हो, कर्म एवं प्रभाव 
के कारण जो सबसे अधिक आशभिजात्य एवं महान्‌ हो, इन सबका मुझे भेद बतलाइये क्योंकि इन सब बातों 
के आप ही यथार्थतः जानकर हैं ।५२-८५॥ 
सूत से कह--ऋषिवृष्द | उन ब्रह्मा, विष्णु तथा रुद्र मे परस्पर जो अन्तर माना गया है, उसे 
मैं आप लोगों से बतला रहा हूं, सुनिये। राजस गरुणमयी, तामस ग्रुणमयी एवं सात्त्विक ग्रुणमयी ये त्तीन 
स्वयम्भू की मूर्तियाँ कही गई हैं, समय समय पर आविर्भूत होती है। है हिजोत्तम वृन्द। इनके पारस्परिक 
अन्तर नही बनलाये जा सकते । क्योंकि इनमे पारस्परिक इन तीनों गरुणो का हास एवं वृद्धि के कारण विग्रह 
और अनुग्रह--दो प्रकार के बन्धन रहते है । हे ह्विजगण ! वे बन्धन क्रमशः निवृत्ति और प्रवृत्ति के हैं! मै 
अपली शवित के अनुसार उन मृत्तियों की प्रवृत्ति एवं निवृत्ति का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये 5६-८९ उन 
त्रिमूतियों में ब्रह्मा की मूति रजोगुण सम्पन्न, काल (रुद्र) की मृति तमोगुण सम्पन्न एवं पौरुषी (विराद 
पुरुष, विष्णु की) मूर्ति रुत्त्व गुण सम्पन्न कही गई है. उनके कर्मों को सुनिये | उन त्रिमृ्तियों में एक पहिली 
जो मूर्ति है वह रजोगुण सम्पन्न होकर प्रजाओं को उत्पन्त करती है, दूसरी एक सत्त्व गुण सम्पन्न जो पौरुषी 
(विष्णु की) म॒त्ति है वह समुद्र मे स्थिर रहकर सभी प्रजाओं के ऊपर अनुग्रह बुद्धि से पालन करती है, एक 


*+ धनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्थः क, पुस्तके नास्ति 


षट्घष्टितमो<5घ्याय: ५७७ 


एका तु कुरुते तासां राजसी सर्वतः प्रजा: । एका चेवार्णबस्था तु साध्नुगृह्वाति सार्तविकी ॥ 


एका सा क्षिपते काले तामसी ग्रसते प्रजा: ॥६१ 
रजसा तु समुद्रिक्तो बह्मा संभवते यवा। पुरुषार्या तदा तस्य सात्त्विकी विनिवतंते ॥९२ 
यदा भवति कालात्मा उद्रेकात्तमसस्तु सः। ब्रह्माख्या सा तदा त्वस्थ राजसी विनिवतंते ॥६३ 
सत्त्वोद्रेकात्तु पुरुषो यदा भवति स प्रभ्ुः। कालाख्या सा तदा तस्य पुनर्न भवतीति वे ॥६४ 
क्रमात्तस्य निवर्तन्ते रूप॑ नाम च कर्म च। त्रेलोक्ये वर्तमानस्य सर्गानुग्रहनिप्रहैः ॥६५ 
यदा भवत्ति ब्रह्मा च तदा चान्तरमुच्यते । यदा च पुरुषों ब्रह्मा न चेव पुरुषस्तु सः ॥६६ 
[+यदा च पुरुषों भवति ब्रह्मा न भवते तदा। यदा भक्षज्धवलि हि तदा न पुरुषस्त सः ॥8७ 
यदा भद्रो भवेद्भुयों ब्रह्म न भवते तदा। यदा न भवति ब्रह्मा न चेचर पुरुषस्तु सः | ध&्८ 
मणिविभजते वर्णान्विचित्रान्स्फटिके यथा । बेसल्यादाश्रयवशात्तद्वर्ण: स्पात्तदञ्जनः ॥६६ 
तदा गुणवशात्तस्थ स्वयंभोरनुरञ»जनस्‌ । एकत्वे च पृथकत्वे च प्रोक्तमेतब्लिदर्शनम्‌ ॥१०० 





तीसरी जो तमोगुण सम्पन्न मृति है वहु उस समय उपस्थित होने पर सभी प्रजाओं को विनष्ट करती है । जिस 
समय रजोगुण के उद्रेक से संयुक्त होकर ब्रह्म की मृत्ति आविर्भूत होती है उस समय सत्त्वगुणमयी पुरुष की 
मूत्ति तिरोभूत (निवृत्त) हो जाती है। इसी प्रकार जिस समय तमोगरुण के आधिक्य से संयुक्त होकर काल की मूर्ति 
प्रकट होती है उस समय रजोग्रुण सम्पन्न ब्रह्मा की मूर्ति निवर्तित हो जाती है ।६०-६३। एवं सत्त्वगुण के उद्रेक 
से जिस समय भगवान्‌ की पुरुषमूर्ति प्रकट होती है उस समय उनकी काल संज्ञक मूर्ति अविर्भूत नहीं होती। 
इस प्रकार इस त्रैलोक्य मे वर्तमान उन भगवान्‌ के नाम, कर्म एवं रूप क्रमशः सृष्टि के अनुग्रह (पालन) 
एव निग्नह सिंहार) के बन्धनों के कारण निवर्तित होते रहते हैं। जिस समय ब्रह्मा की सत्ता रहती है उस समय 
पुरुष मूति या रुद्र मूति का अस्तित्व नही रहता, इसी प्रकार जिस समय पुरुष की सत्ता रहती है उस समय 
ब्रह्ममूरति तथा रुद्रमूति की सत्ता नहीं रहती तथा जिस समय रुद्रमूति विद्यमान रहती है उस समय ब्रह्ममृति तथा 
पुरुष मूत्ति का अस्तित्व नही रहता ।६४-६८। निर्मल स्फटिक मणि में जिस प्रकार आश्रय भेद एवं निर्मलता 
के कारण विविध प्रकार के रंग अनुरंजित होकर रक्त पीतादि विविध रूपों में लक्षित होते है, उसी प्रकार 
भगवात्‌ स्वयम्भू सत्त्व, रजस्‌ एवं तमोगुण के कारण विष्णु, ब्रह्म एवं रूद्र में प्रकट होते है। उनके एक रूप 
एवं भिन्न-भिन्न रूप होने के सम्बन्ध में यह निदर्शन (उदाहरण) मैं बतला रहा हूं ।६९-१००। जिस प्रकार एक ही 





न धनुश्चिह्वान्तगगंतग्रन्यः क. ख. पुस्तकथयोर्नास्ति । 
फा०--७३े 


भ्छ८ वायुपुराणम्‌ 


एको सृत्वा यथा मेघः पुृथक्त्वेचावतिष्ठते । रूपतो वर्णतश्चेब तथा गुणवशात्तु सः ॥१०१ 
भवत्येको द्विधा चेव त्रिधा सुतिविनाशनात्‌ । एको ब्रह्माइन्तकूच्चेव पुरुषश्चेति ये त्रयः ॥१०२ 
एकस्थेता: स्पृतास्तिज्रस्तनवस्तु स्वयंज्भुवः । ब्राह्मी च पौरषी चेब अन्तकारी च ते त्रयः ४१०३ 
ततन्न या राजसी तस्य तनुः सा वे प्रजाकरी । या ताससी तु कालाख्या प्रजाक्षयकरी तु सा॥ 
सात्विकी पौरुषी या तु सानुग्रहकरी स्पृता ॥१०४ 
राजस्था ब्रह्मणों3शेन मरीचिः कश्यपो5भवत्‌ । तामसी चान्तकृ्या तु तदंशेनाभवख्ूवः ७१०५ 


सात्त्विकी पौरुषी या सा तत्यांशों विष्णुरुच्यते । ऋलोवये ताः स्पृत्तास्तिल्नस्तनवस्तु स्वयंझ्रुवः ॥१०६ 
नानाप्रयोजनार्था हि कालोअवस्थां करोति यः | ब्रह्मत्वेन प्रजा: सुष्ट्वा विष्णुत्वेनानुगृह्म च॥ 


वष्णव्याध्नुगहीतास्ता रोद्या5न्ुग्रसते पुनतः ॥१०७ 
एकः स्वयंभुवः कालस्िभिस्त्रीन्चे करोति सः । सुजते चानुगुह्लाति प्रजा: संहरते तथा १०८ 


इत्पेता: कथितास्तिल्नस्तनवस्तु स्वयंघ्ुव: । प्राजापत्या च रोद्री च बेष्णवी चेब ता: स्घृदा: ॥१०६ 





भेघ रूप एवं घर्ण की विभिन्नता के कारण पृथक्‌ू-पृथक्‌ दिखाई पड़ता है उसी प्रकार उन सत्तव, रजस्‌ एवं 
तमोगुणों के कारण वह स्वयम्भू एक होकर भी प्रथक-पृथक रूपों में दिखाई पड़ता है। वह एक ही स्वयम्भू 
ब्रह्मा, पुएष व काल रूप इन तीन आकारों में व्याप्त है। उस एक स्वयम्भू की ही ये तीन मू्तियाँ हैं, 
जिनमें एक ब्राह्मी, दूसरी पौरुषी और तीसरी अन्तकारी--(काल की) मूर्ति है। इन तीनों मूतियों मे जो 
रजोगुण सम्पन्न है वह प्रजाओं को उत्पन्न करनेवाली है, जो तमोगुण सम्पन्न है वह काल मूर्ति के नाम से 
विख्यात है, उसका कार्य प्रजाओं का विनाश करना है। तीसरी सत्त्वगुणमयी जो पौरुपी मूर्ति है वह प्रजाओं 
का पालन करनेवाली मानी गई है ।8०१-१०४। उस रजोगुणमयी मूर्ति से ब्रह्मा के अंश हारा मरीचि और 
कष्यप की उत्पत्ति हुई | सृष्टि का विनाश करनेवाली जो तमोग्रुणमयी मूत्ति है उससे भव (ुद्) की उत्पत्ति 
हुई, सत्त्वगुणमयी जो पौंरुषी मूति है उससे विष्णु फा आविर्भाव कहा जाता है। इस प्रकार तैलोत्य में 
स्वयम्भू की ये तीन मू्तियाँ स्मरण की गई है। ये भूतियाँ समय के अनुरूप प्रजावर्ग के विविध प्रयोजनो कौ 
सम्पन्त करनेवाली है, सर्वप्रथम ब्रह्मचल का आश्रय ले समस्त प्रजाओं की सृष्ठिकर विष्णु के अंश का आश्रय 
गप्रहणकर विधिवत्‌ पालनकर, रुद्र के अंश से पुनः उनका विनाश करती हैं। कालस्वरूप एकमात्र स्वयम्भू 
ही अपनी इन तीनों मूर्तियों के द्वारा तोनों कार्यों को सम्पन्न करता है, अर्थात्‌ प्रजाओं की सृष्टि करता हैं, 
उनका पालन करता है एवं विनाश भी करता है ।०५-१०४८। स्वयम्भू की उन तीनों मूर्तियों का वर्णन कर चुका 
जो ब्राह्मी, वेष्णवी तथा रौद्री के नाम से विख्यात हैं। सांख्य एवं योग के धम्यास् करनेवाले, स्वयम्भू के ' 


षट्षष्टितमोअ्ध्याय) प््ड्है 


एक तनुः स्थृता वेदे घर्मशास्त्रे पुरातने । सांख्ययोगपरेवीर: पुथवत्वेकत्वदशिभिः 0 


अंभिजातप्रभावन्ञेऋंषिशिस्तत्वदशिधिः ॥११० 
एकत्वे च पृथवत्वे च तासु भिन्नाः प्रजास्त्विह। इंदं परमिदं नेति ब्ुवन्‍्तो भिन्नदर्शनाः ॥१११ 
ब्रह्मा कारण केचित्केचित्पाहुः प्रजापतिम्‌ । क्वेचिच्छिवं परत्वेन प्रा्हविष्णुं तथाउपरे ॥ 

अविन्नानेन संदक्ता सक्ता रत्यादिचेतसा ॥११२ 


तत्त्व काले च देश च कार्याण्याविक्ष्य तत्वतः | कारणं च स्घृता होता नानार्थेष्चिहु देवता; ॥११३ 
एक निन्‍दतति यस्तेषां सर्वानेव स निनदति | एके प्रशंसभानस्तु स्निव प्रशंसति 0 


* एक निन्‍द्ति यस्तेषां सर्वानितत स निन्‍दर्ति । एक यो वेत्ति पुरुष तमाहुब्रह्मवादिनस्‌ ॥११४ 
अद्वेषस्तु सदा कार्यो देवतायु विजानता। न शकक्‍्यसीश्वर॑ ज्ञातुसेश्वयेंण व्यवस्थितम्‌ 0११५ 
एकात्मा स त्रिधा सुत्वा संघोहयति यः प्रजा: । एतेषां च चअयाणां तु विवरन्त्यच्तरं जनाः. ४११६ 
जिज्ञासम्तः परीक्षन्त: सत्ता रूपाविचेतस: । इदं परमिदं नेति वदन्ति भिन्नद्शिनः ॥११७ 


पृथक॒त्व एवं एकत्व के देखनेवाले, उनकी प्रतिष्ठा एवं मर्यादा के प्रभाव को जाननेवाले तत्वदर्शी ऋषियों ने 
स्वयम्भू की केवल एकमूरत्ति वेदों में तथा प्रचीन घर्मशास्त्रीय ग्रन्थों में निलपित की हैं । स्वयस्भू के इस एकत्व 
एवं पृथक्त्व को लेकर प्रजाओं में भिन्न-भित्च मत हैं, वे भिन्‍न-भिन्‍न मत रखनेवाले “यह सर्वेश्रेष्ठ है यह नहीं” 
ऐसा निःसार मत रखते है ।! ०९-१११। इनमें से कोई तो प्रजापति ब्रह्मा को आदि कारण मानते हैं, कोई शिव 
को श्रेष्ठ मानते है, कोई विष्णु को मानते हैं। वे सभी अवैज्ञानिक एवं राग द्ेषादि दुर्गुणों में अनुरक्त होने 
के कारण ऐसा मानते है । जगत्‌ के नाना कार्यों में देश, काल एवं कर्म कारण स्वरूप वे स्वयम्भू ही विविध 
देवताओं के रूप में स्मरण किये जाते हैं। इसलिये उन तीनों महान्‌ विभृतियों में किसी एक को जो निन्‍्दा 
करता है वह सबों की निन्‍दा करता है, और किसी एक की जो प्रशंसा करता है वह सब की प्रशंसा करता 
है। 'एक की उनमें जो निन्‍दा करता है वह सब की निन्‍दा करता है,) इस तरह की भावना रखकर जो उन 
तीनों मूर्तियों को एक रूप में मानता है वही ब्रह्मगादी कहा गया है।११२-११४। इसलिये विद्वान पुरुष को 
वाहिये कि वह देवताओं में द्वेष की भावना न रखे । उस परमऐश्वर्य समन्वित ईश्वर को कोई अच्छी तरह जानने 
में समर्थ मही हो सकता, वस्तुतः वह एकात्म होकर तीनों रूपों में विभक्त होकर प्रजाओं को सम्मोहित करता 
है। इन तीनों स्वरूपों के ऊँच-नीच के भाव की जिज्ञासा करते हुये अल्पज्ञ जन यथाशक्ति परीक्षा करते हैं और 
शिल्त-भिन्‍त ज्ञान एवं दर्शन के कारण “यह प्रधान है, यह अप्रधान है” ऐसी बाते करते हैं ।११५-११७ किश्तु 





# इदमर्ध नास्ति क. पुस्तके । 


भ्रूप० वायुपुराणम्‌ 


यातुधानान्विशन्त्येता: पिशाचांश्चेव तान्नरानू । एकत्वेन पृथक्त्वेन स्वयंभुव्यंवतिष्ठते ॥११८ 
गुणमात्रात्मिकाभिस्तु तनुसिर्मोहयन्पजाः । तेष्वेक॑ यजते यस्तु स तदा यजते चयम्‌ ॥११६ 
तस्माददेवास्त्रयों छोते वेरन्तयें व्यवस्थिता: । तस्मात्पृथक्त्वमेकत्वसंस्या संस्पागतागतम्‌ ॥ 

एकत्वं वा बहुत्वं वा तेषु को ज्ञाठुमहँति ॥१२० 
यस्मात्सृष्ट्वाध्नुगृह्लीते ग्सते चेव ते प्रजा; । ग्रुणात्मकत्वात्त्रेकाल्थे तस्मादेक: स उच्चते. ॥१२१ 
रुद्रं ब्रह्माणसिन्द्र च लोकपालानृषीन्दनून्‌ । देवं तमेक॑ बहुधा प्राहुर्नारायणं द्विजाः ॥१२२ 
प्राजापत्या तनुर्या च तनुर्या चेच वेष्णवी । सन्वन्तरे च कल्पे च आवतन्ते पुनः पुनः ॥१२३ 
* क्षेत्रज्षो अ(ह्य)पि चाउप्नेष्प विभजेदित्यनुप्रहात्‌ । तेजला यशसा बुद्धया श्रुतेत च बलेन घ ॥ 
जायन्ते तत्समाश्चेब तानपीह निदोधत ॥१२४ 
राजस्या ब्रह्मणोंइशेन मरीचि: कश्यपो5भवत्‌ । तामस्पास्तस्य चांशेन फालात्मा रुद्र उच्चते ॥ 
सात्त्विक्या पुरुषांशेन यज्ञे विष्णुरमृत्तदा ॥१२४५ 





ये शक्तियाँ मनुष्य, राक्षस पिशाचादि सभी में एक-सी प्रविष्ट होती हैं, और इस प्रकार स्वयम्भू एक रूप और 
भिस्त-भिन्‍न रूपों में प्रतिष्ठित होता है । सत्व, रजस्‌ एवं तमोगरुणों में से एक-एक गुणवाली अपनी तीनों 
मूर्तियों हारा प्रजाओं को सम्मोहित करता है। उन तीनों में से जो एक की पूजा करता है पह तीनो की 
पूजा करता है। इस कारण से इन तीनों देवताओं में वस्तुतः कोई अन्तर नहीं है। और न इनमे एकल 
एवं पृथक्त्व आदि का भी तारतम्य है। इस प्रकार उनके एक होने का अथवा अनेक होने का भेद कौन जान 
सकता है।११८-१२०। यतः तीनों कालो मे गृण भेद के वश होकर वे सभी प्रजाओं की सृष्टिकर उनका पलित 
फरते है, और स्वयमेव संहार भी करते हैं अतः एक ही कहे जाते है। अर्थात्‌ वे स्वयम्भू ही एक वार 
रजोगुणमय हो प्रजाओं की सृष्टि करते हैं, सत्त्वगुण सम्पन्न हो पालन करते है और तमोगरुणमय सम्पन्न हो 
संहार करते है, कोई दूसरा यह सब नहीं करता अत: एक कहे जाते हैं ।8२१। द्विजगण ! उस एक आदि देव को 
ही रुद्र, ब्रह्मा, इन्द्र, लोकपालगण, ऋषिवृन्द, दानव, नारायण आदि अनेक नामों से पुकारते है । उसकी 
प्रजापति (ब्रह्म) की और विष्णु की मूर्ति प्रत्येक मन्वन्तर एवं प्रत्येक कल्प मे पुनः पुनः आवततित होती है। वह 
क्षेत्रज्ञ स्वम्भू अनुग्रह वश अपने तेज, यश, बुद्धि शास्त्रज्ञान, एवं पराक्रमादि गुणों से सम्पन्न होकर अपने तुल्य 
विविध प्रजाओं के रूप में उत्पन्न होता है, ऐसे जो लोग उत्पन्त होते है उन्हें सुनिये ॥7२२-१२४। रजोगुणमयी 
राजसी मूर्ति में ब्रह्मा के अंश से मरीचि और कश्यप की उत्पत्ति हुईं। तमोगुणमयी तामसी मूर्ति में उसी 


* तास्तीदमर्ध क. पुस्तके । 








षट्षष्टितमीष््यायः ५८१ 


त्रिष्ु कालेषु तस्थैता ब्रह्मणस्तवोंइशजा: । कालो भुत्वा पुनश्चासो रुद्रः संहरते प्रजा: (१२६ 
संप्राप्ते चेब कल्पान्ते सप्तरश्मिदिवाकर: । भुत्वा संवर्तकादित्यों लोकांस्त्रीन्‍न्स तदा दहुनू_ १२७ 
विष्णु: प्रजाध्नु गृह्लाति नामरूपविपयेये: । तस्यां तस्यामवस्थायां तत्तदुत्पाद्य कारणम्‌ ७१४१८ 
सत्त्वोद्रिक्ता तु या प्रोक्ता ब्रह्मणः पोरुषी तनुः | तस्पांशेन विजज्ञे स इह स्वायंशुवेष्न्तरे ॥ 

आक्त्यां मनसो देव उत्पन्न: प्रथमे विधुः ३१२६ 
ततः पुनः स बे देव: प्राप्ते स्वारोचिषेषन्तरे । तुषितायां समुत्पन्नो ह्यजितस्तुषितेः सह ७१३० 
ओऔत्तमे चान्तरे चेव तुषितस्तु विदुःस वे । वशवरतिभिरुत्पन्नो वशवर्ती हरिः पुनः 0१३१ 
सत्यायामभवत्सत्यः सत्यः सह सुरोत्तमै: । तामसस्पान्तरे चापि संप्राप्ते पुनरेव हि ॥ 

भार्यायां हरिभिः सार्थ हरिरेव बभ्व हि ॥१३२ 
चारिष्णवेष्स्सरे चापि ह॒रिदेवः पुनस्तु सः | विकुण्ठायायजों जज्ने ह्याश्ुतरजसेः सह ॥ 

चेकुण्ठः स पुनर्देव: संप्राप्ते चाक्षुषेष्च्तरे (१३३ 


धर्मो नारायण: साध्यः साध्येः सह सुरेरभुत्‌ ।॥स तु नारायणः साध्यः प्राप्ते वेबस्वतेडन्तरे. ॥१३४ 





ब्रह्मा के अंश से कालात्मा रुद्र की उत्पत्ति कही जाती है। सत्त्वगुणमयी सात्त्विकी मूर्ति में पुरुष के अंश से 
अज्ञ में विष्णु की उत्पत्ति हुई | तीनों कालों में उस ब्रह्मा के अंश से उत्पन्न होनेवाली ये तीन मूर्तियाँ है। 
काल होकर पुनः वे ही रुद्र स्वरूप में प्रजाओं का संहार करते हैं, कल्पांत के अवसर पर वह संप्तरश्मि दिवाकर 
की मूति घारणकर संवर्तेक नामक आदित्य हो तीनों लोकों को भस्म करता है ।7२५-१२७। विष्णु समय-समय 
पर विविध त्ञाम एवं स्वरूप घारणकर उन-उन कारणों को उत्पन्न कर प्रजावर्ग के प्रति अनुग्रह का भाव 
रखते हैं। सत््वगुणमयी जो ब्रह्मा की पौरुषी मूर्ति कही गई है, उसके अंश से इस स्वायम्भुव मन्वस्तर में वे विभु 
स्वंप्रथम आकृति के गर्भ द्वारा मानसिक संकल्प से उत्पन्न हुए ११२५-१२६। तदनन्तर पुनः वे अजित देव स्वारो- 
चिष मन्वन्तर में तुषित देवगणों के साथ तुषिता के गर्भ से उत्पन्त हुए । भीत्तम मन्वंतर में वे तुषित नाम से 
जाने गये हैं। वशवर्ती देवताओं के साथ उत्पल्त होकर वे हरि वशवर्ती रूप से प्रसिद्ध होते हैं। पुनः वे सत्या के 
गर्भे से सत्य नामक देवगणों के साथ सत्य नाम से उत्पस्त होते हैं, तामस मन्चन्तर के आने पर वे हरि पुनः 
हर््या के गर्भ से हरि नामक देवगणो के साथ हरि रूप में ही आविर्भूत होते हैं।१३०-१३२॥ चारिष्णव मन्वन्तर 
के जाने पर वे अजन्मा हरिदेव पुनः विकुण्ठा के गर्भ से आशभूतरजस्‌ नामक देवगणों के साथ वेकुण्ठ नाम से 
उत्पन्न होते हैं। चाक्षुष मन्वन्तर के आने पर वे धर्म रूप नारायण देव साध्य देवगणों के साथ साध्यरूप में 
उत्न्न होते हैं। वैवस्व॒त मन्वन्तर के जाने पर वे साध्य नारायण भगवान्‌ मरीचिपुत्र कश्यप के संयोग से अदिति 


शदरै वायुपुराणम्‌ 


मारीचात्कश्यपाहिण्णुरदित्यां संचभव ह। त्रिभिः क्रमैरिसाल्लॉकाब्णजित्वा विप्णुरुरुक्रमणू ॥१३५ 
प्रत्यपादयदिद्धाय देवेभ्यश्चेव स प्रभु: । इत्येतास्तनवस्तस्य व्यतीताः सप्त सप्तसु ॥ 


सन्वन्तरेष्यतीतेषु याशभिः संरक्षिता: प्रजाः ११२६ 
यस्मादिष्टमिदं सर्वे वामनेनेह जायता । तस्मात्स वे स्थृतों विष्णुविशेर्धातोः प्रवेशनात्‌ ॥१३७ 
इत्येतद्ब्रह्मणश्चंच घामनस्य सहात्मनः । एकत्वं व प्रथकत्वं च विशिष्ठवं च कीसितम ॥१३८ 
देवतानासिहांशेन जायन्ते यास्तु देवता: । तासां तास्तेजसा बुद्धचा श्रुतेन च बलेन थे ॥ 

जायन्ते तत्समाश्चेच ता वे तेषासनुग्रहात्‌ ॥१३६ 
यद्यद्विभूतिमत्सररु श्रीमदृर्जितमेव वा । तत्तदेवावगच्छध्य॑ विष्णोस्तेजोंडशसंभवस्‌ ॥१४० 
स्‌ एवं जायतेंड्शेन केचिदिच्छन्ति माचवा: । ततो5परे बुवन्‍्तीससन्योन्‍्यांशेन जायते.. ॥१४१ 
एवं विवदमानास्ते दृष्ट्वा तास्वे ब्रुवस्ति हु। यस्मान्न दिद्यते भेदो मनसश्चेतसश्व हु ॥ 

तस्मादनुग्रहस्तेषां क्षेत्रज्ञास्ते भवन्‍त्युत ॥१४२ 
एकस्तु प्रभुशवत्या वे बहुधा भवतीश्वरः | भूत्वा यस्माच्च बहुधा भवत्येकः पुनस्तु सः ॥ १४३ 


के गर्भ द्वारा (वामन रूप में) उत्पन्न होते है और अपने केवल तीन पग्ों द्वारा उन्होंने समस्त लोकों क्रो 
जीतकर समस्त देवताओ के साथ इन्द्र को अधित किया । व्यतीत हुए सात मन्वन्तरीं में उस स्वयम्भू की वे सात 
मूर्तियाँ आविभूत हुईं, जिनके द्वारा प्रजावर्ग की रक्षा हुई ।!३३-१३६। यतः उत्पन्न होकर वामन अपने शरीर 
हारा इस समस्त जग्रतू मे विष्ट (प्रविष्ट) हो गये थे अतः प्रवेश अथेवाले बिश्‌ घातु के अर्थ के अनुरूप वें 
विष्णु नाम से स्मरण किये जाते है। स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा, महात्मा वामन, एवं उनके एकत्व, ट्रधर्शृत्व, 
और विशिष्टत्व का वर्णव इस प्रकार कर चुका । इस पृथ्वीलोक में जिन-जिने देवता आदि के आशों से जो जी 
देवता उत्तन्न होते है वे अनुग्रह वश तेज, बुद्धि, शास्त्रज्ञान एव बल मे समान होकर उत्पन्न होते है ।३७-१३४। 
इस जगत्‌ में जो-जो ऐश्वर्यशाली, श्रीमान्‌ अथवा प्रभावज्ञाली जीव या पदार्थ दिखाई पड़ते है उन सब को 
भगवान्‌ विष्णु के तेज एवं अश से प्रादुर्भत हुआ समझो । वही अपने अश रूप में इस प्रकार उत्पन्न होता है । 
कुछ मनुष्य ऐसी इच्छा करते हैं। कुछ अच्य प्रकार के लोग है जो कहते है कि अन्य-अन्य अंशो से वह 
उत्पन्न होता है । उन उत्पन्न होनेवालो को देखकर इस प्रकार लोग मीमांसा करते है यतः मन और चिंत्त में 
कोई भेद नही है अतः वह सब उत्पत्तिकायं उसी के अनुग्रह से सम्पन्न होता है--ऐसा जो लोग समझते है वें 
क्षेत्रण होते है ।(४०-१४२। एक ही ईइवर अपनी महामहिमामयी प्रभु शक्ति से अनेक रूपों में हो जाता हैं और 
अनेक रूपो मे होकर भी पुनः वह एक हो जाता है। इसलिये उसी आदि देव स्वयम्भु के” तेजोभेद से सभी 





षटषष्टितमो<्च्याय: पर 


तत्वात्सुमनसों भेदाज्जायन्ते तेजसश्र ह। मच्वन्तरेषु सर्वेषु प्रजा: स्थावरजड्ःगर्माः ॥ 


सर्गादी सक्ृदृत्पन्नास्तिष्ठन्तीह प्रशंसया ॥१४४ 
प्राप्ते प्राप्त तु कल्पान्ते रुद्र: संहरति प्रजा: । जायन्ते मोहयस्तोष्स्यानीश्वरा योगनायया.. ॥१४४५ 
एश्वर्येंण चरन्तस्ते मोहयन्ति हानीश्वराः। तस्माद्दोषप्रचारेषु युक्तायुक्‍्तं न विद्यते ॥१४६ 
भूतापवादिनो दुष्टा मध्यस्था भूतभाविनः । भुतापनादिनः शक्तास्त्रयों वेदाः प्रयादिनासू ॥१४७ 
* प्रीक्ष्य यो न गृह्लाति गुह्लाति न विपर्ययात्‌ । दृढपु्॑भरुतत्वाच्च प्रवादाच्चेव लौकिकात्‌ ॥ 
चतुर्भिः कारणरेशियंथातत्वं न विन्द्ति (१४८ 
पुर्व॑र्थान्तरे न्यस्ता: कालान्तरगता अपि। तेनास्यत्सस्वमप्पर्य दषान्न प्रतिपद्यते (१ ) १४६ 
दशातां द्रव्यभतो यो गुणभृतस्तु तेषु यः । कर्मणां मह॒तां कर्ता अभिजात्या च यो महान्‌ ॥ 

श्रुतज्ञे: कारणरेतेश्रतुलिः परिकीर्त्यते (३१५० 
अशक्तरुष्ठो जानाति देवता: प्रविभागशः । इमो चोदाहरन्त्यत्र श्लोकौ योगेश्वर प्रति ७१५१ 





मन्वन्तरों में अच्छे मतवाली स्थावर जंगम सभी प्रजाएँ उत्पन्न होती हैं, और सृष्टि के आरम्भ मे उत्पन्न होकर 
महाप्रलय पर्यन्त अपनी सत्ता रखती हैं | प्रत्येक बार कल्पात के आने पर रुद्र प्रजाओ का संहार करते हैं । 
ऐश्वयंशाली क्षेत्रज्ञणण योगमाया से अन्यान्य सर्वेसामान्य जनों को मोहित करते हुए उत्पन्न होते हैं और 
अपने ऐश्वर्य के साथ विचरण करते हैं, उनके सामने ऐश्वर्यविहीन प्राणी मोहित होते है। इस कारण उन 
ऐड्वर्यंशालियों के दोषयुक्त व्यवहार में युक्त-अयुक्त का विचार नही रखा जाता १४३-१४६॥। भृतों (?) के अपवाद 
करनेवाले दुष्ट, भूतों को अपने अनुकूल बनानेवाले मध्यस्थ, भूतों का विरोध करनेवाले शक्त (समर्थ) ये तीन 
प्रवादपटु जनों की श्रेणियाँ है (?) विचा परीक्षा किये ही ग्रहण करता है, उलटा अर्थ अंगीकार करता है, पहिले 
सुने हुए अशुद्ध अर्थ पर ही विध्वाश रखकर दृढ़ निश्चय कर लेता है, अथवा लौकिक प्रवाद पर विश्वास रखता 
है--इन चार कारणों से यथार्थ तत्त्व को प्राप्त नहीं करता | पहिले किसी दूसरे अर्थ मे स्यस्त था, कालान्तर 
में उसकी प्रसिद्धि किसी अन्य अर्थ में हो गई, उस नवीन अर्थ के रहने पर भी द्वेष बुद्धि से उसे ग्रहण 
नही करता (?) | जो दसो प्रकार के द्रव्यों में तद्रप विद्यमान रहता है, गौर उन-उन द्रव्यों में आश्रित 
गुण समूहों मे गुणभूत है । मह॒दादि कार्य-कलापों का कर्त्ता है, जो सर्वश्रेष्ठ एवं सर्वोपरि है वही ईइवर हैं, 
उैतियों के तत्त्वों को जाननेवाले इन उपर्युक्त चार कारणों द्वारा उसको ईश्वरता का कीर्तन करते है ।६४७-३५०। 
असमर्थ एवं रुष्ट मनुष्य देवताओं को यथा्थंतः विभागों समेत जानते है, योगेश्वर के प्रति लोग इन दो 





कइृदमर्ध नास्ति क. पुस्तके । 


प्र्प9 वायुपुराणम्‌ 


आत्मनः प्रतिरूपाणि परेपां च सहुज्नशः । कुर्याद्योगबलं प्राप्य तेश्च सर्वे: सहाइचरेतु ॥१५२ 
प्राप्तुयाद्विषयांश्चेव तथेबोग्रतपश्चरन्‌ । संहरेच्च पुनः सर्वान्सुयत्तेजो ग्रुणानिव ॥१४४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते गुणनैरन्तयें कश्यपीयप्रजासगों नाम पट्षष्टितमोध्घ्याय: ॥६६॥ 





अआथ सप्तपशितमोध्थ्यायः 


अभियनिननानननननननगभगनग-++ 


च्कछ्यप्तीयप्रनज्जास्तय: 
ऋणषय ऊचुः 
एतच्छ त्वा वचस्तस्य नेमिषेयास्तपस्विनः । पप्रच्छुऋषय:ः श्रेष्ठ वचनस्य यथाक्रमम्‌ ॥६ 
सप्तस्विह क्थ देवा जाता मन्वन्तरेष्विह्‌ । इन्द्रविष्णुप्रधानास्ते आदित्यास्तु महोजसः 0७ 
एतत्प्रन्न॒हि नः सर्वे विस्ताराद्रोमह॒षंण ॥२ 
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इलोकों को कहते हैं। जिनका आशय इस प्रकार है। वह योगेश्वर (भगवान्‌) अपने योगवल द्वारा सूर्य तेज 
द्वारा गुणो की भाँति अपने एवं अन्यान्य के सहख्रों प्रतिरूपों (प्रतिप्रुतियों) का निर्माणकर उनके साथ व्यवहार 
करता है एवं उम्र तपस्या करते हुए सभी भोगो को प्राप्त होता है और पुनः उन सब का संहार (समापत) 
करता है ।१४१-१५३। 


श्री वायुमहापुराण में गुणनरन्तवर्णन में कश्यपीय प्रजासर्ग नामक छाछठवाँ अध्याय समाप्त ॥६६॥। 


अध्याय ९७ 
कश्यप की प्रजाओं की सृष्टि 


ऋषियों ने कहा--नैमिषारण्य निवासी सभी तपस्वी ऋषियो ने सूत की ये बातें सुनकर क्रमशः ईवे 
निम्नलिखित श्रेष्ठ बातों के बारे में जिज्ञासा प्रकट की । हे रोमहर्षण ! सातों मन्वन्तरों में इन्द्र, विष्णु प्रभृति 
देवगण तथा महातेजस्वी आदित्य गण किस प्रकार उत्पन्न हुए, इसे विस्तारपुर्वक हमें बतलाइये । ब्रह्मवादी 








संप्तषष्टितमो5्ध्याय: प्र 


एबमुक्तस्तदा सतो विनयी ब्रह्मधादिभिः । उवाच वदतां श्रेष्ठो यथा पृष्ठो सहपिभिः ७३ 
सूत उचाच 

ब्रह्मणो थे सुखात्सुष्ठा यथा देवा: प्रजेप्सया । सर्वे सन्‍्त्रशरीरास्ते स्घृता मन्वन्तरेष्विह ४ 
दर्शश्च पौर्णमासश्य बृह॒च्चच्च रथन्तरम्‌ । आकृतः प्रथमस्तेयां ततस्त्वाकृतिरेच च 3 
वित्तिश्वेव सुवित्तिश्व आकूतिः कूतिरेव च । अधीष्टस्तु ततो ज्ञेयः अधीतिश्चेव तत्वत्तः ॥ 

विन्नातिश्चेब विज्ञातों मचवो ये च दहादश ॥६ 
+ झेथों द्वादशपुत्रश्य यश्चाब्देन समाजयेत्‌। त॑ दृष्ट्वा चान्रवीद्व्ह्या जया देवानसुयत ७७ 
वाराग्निहोत्रसंपोगमिज्यामारभतेति च। एदसुक्त्वा तु त॑ बहा तत्रेवास्तरधीयत ८ 
ततस्ते नाभ्यमन्दन्त तद्ाक्य' परसेष्ठिन: । संन्यस्येहु तु कर्माणि वाहसनःकर्मेजानि तु (१६ 
यमेष्वेबाव तिष्ठस्ते दोष दृष्टवा तु फर्मसु । क्षयातिशययुबत तु ते दृष्ट्वा कर्मेणां फलभ्‌ ११० 
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ऋषियों के इस प्रकार पूछने पर बोलनेवालों मे श्रेष्ठ, सृत ने उस विषय को सविद्यथ कहा जिसे महषियों ने 
पूछा था १-३। 


सूत ने कहा- सभी मब्वन्तरों में प्रजा की सृष्टि करने की इच्छा से ब्रह्मा के भुख से जिम 
देवताओं की सृष्टि हुई थे सब मस्त्सय शरीर फहे जाते है । (१) दर्श (२) पोर्णमास (३) वृहत्‌ 
(४) रथन्तर, इनमें सवंप्रथम (५) भाकूत की गणना की जाती हैं, तदनन्तर (६) आकृति की । (७) वित्ति 
(५) सुवित्ति आकृति (ऊपर नाम आ चुका है) (६) कूति, (१०) अधीष्ट (११) भधीति और (१२) विज्ञाति 
ये बारह मनु है ।४-६। ये बारह ब्रह्मा के पुत्र जाने गये है, जो वर्षों के समृह सूचक हैं। उन बारह पुष्रो को 
देखकर ब्रह्म ने कहा । है उयगण ! तुम लोग अच्यान्य देवताओ को उत्पन्त करो | स्त्री परिग्रह, अग्निहोत्र 
एवं यशाराधत आदिकार्यों को सम्पन्त करो, उनसे ऐसी वाते कर बह्मा वही पर अच्तहित हो गये। किस्तु उन 
सो ने परमेष्ठी की इस आज्ञा का अभिनन्‍्दव नही किया और सासारिक कर्मो में अनेक दोष देखकर मनसा, 
घाचा, कमेंणा सिद्ध होनेवाले कमंजाल को छोड़कर यम नियमादि से अपना नाता जोड़ा । सभी सांसारिक 
कर्मों के फलों को मति विनश्वर एवं अस्थायी देख वे सन्‍्तानों की निन्‍्दा करते हुए ममता तथा आलस्य से 





# एतदर्धस्थान इंदमर्धम्‌-ज्ञेयो दशपुत्र: पश्चाव्देव सामाजयेत्यजेदिति ख. ग. घ. उ« पुस्तकेपु । 
फा०--७४ 


५८६ वायुपुराणम्‌ 


जुगुप्सन्तः प्रसुति च निस्तर््रा निर्ममाइमवन्‌ । अजस्त्वं फाइ:क्षमाणारते विरक्ता दोषदशिनः  ॥११ 
अर्थ धर्म च काम च हित्वा ते वे व्यवस्थिताः । पौरुष॑ ज्ञानमास्थाय तेज: संक्षिप्ण चा55स्थिताः ॥१२ 


तेषां च तमभिप्राय॑ ज्ञात्वा ब्रह्मा चुकोप हु। तानब्रवीत्तदा ब्रह्म निरुत्साहान्युरानय ॥१३ 
प्रजार्थमिह् यूय॑ थे प्रजाल्नष्टाइस्मि नानन्‍यथा । प्रसुयध्व॑ यजध्व॑ चेत्युक्तवानस्मि यत्पुरा (१४ 
यस्माह्वयमनादुत्य मस चेराग्यमास्थिता: । जुगुप्समानाः स्व जन्म संतति नाभिनन्दथ ॥१५ 
(+कर्मणां च छृतो न्यासो छ्यमृतत्वाभिफाइक्षया । तस्माद्यूयम॒नादृत्य सप्तरृत्वस्तु यास्थथ) ॥१६ 
ते शप्ता ब्रह्मणा देवा जयास्तं वे प्रसादयन्‌ । क्षमास्माक॑ महादेव यदज्ञानात्कृतं विभो ॥१७ 
प्रणिपत्य सानुनय॑ ब्रह्मा तानब्रवीत्पुनः । लोके मयाषइननुज्ञातः कः स्वातन्त्रयमिहाहुंति ॥१८ 
सया परिगतं सर्व कथमच्छन्दतो मम । प्रतिपत्त्यन्ति भुतानि शुभ वा यदि वा5शुभम्‌ ॥१६ 


लोके यदस्ति किचिद्दे सच्चासच्च व्यवस्थितम्‌ । वुद्धयात्मना सया व्याप्तं फो मां लोकेडतिसंघयेत्‌ ॥२० 


रहित हो गये भौर मुक्ति की अभिलापा से विरक्‍्त होकर धर्म, अर्थ काम में दोप देखकर इन सब का परित्याग 
किया । इस प्रकार ब्रह्मज्षान का आश्रय ले वे अपने वास्तविक तेजोबल का संचय कर मुक्ति के लिये प्रयत्तलभौल 
हुए ।७-१२। उन सवों के ऐसे अभिप्राय को जानकर ब्रह्मा को क्रोध उत्पस्त हुआ और तब उन निरुत्साही देवताओं 
से उन्होने कहा---'प्रजाओं की सृष्टि के लिए ही मैंने तुम लोगों को उत्पन्न किया था, किसी अन्य प्रयोजन से 
नहीं ओर उस समय मैंने यह आज्ञा भी दी थी कि तुम लोग जाकर सन्तति उत्पत्त करो और यज्ञाराधन करो । 
किन्तु हमारी बातों पर कोई ध्यान तुम लोगो ने नही दिया। यतः मेरी आज्ञा का उल्लंघन कर तुम लोग वेराग्य- 
पथ पर अग्रसर हो रहे हो भौर अपने जन्म की निन्‍दा करते हुये सन्ततियों का अभिनन्दन नही कर रहे ह्दो। 
प्रत्युत अमरत्व की आकांक्षा से सांसारिक कर्मों को एकदम छोड़ रहे हो, अतः मैं तुम लोगी का अनादर करते 
हुये यह शाप देता हूँ कि तुम सब सात बार उत्पन्न होगे” ।१३-१६। ब्रह्मा के इस प्रकार शाप दे देने पर वे जय 
नामक देवगण उन्हे प्रसस्त करने की इच्छा से प्राथंना करते हुए बोले, हे देवाधिराज ! विभो ! हम सबों के अप" 
राधों को क्षमा करे वस्तुतः अज्ञा नवश हमने ऐसा किया है ।” देवताओं के अति विनय एवं प्रमाथ-पूर्वक निवेदन 
करने पर ब्रह्मा ने पुन: कहा--इस लोक में बिना मेरी आज्ञा के कौन स्वतन्त्रता पूर्वेक-व्यवहार कर सकता है, 
इस समस्त चराचर जगत में मैं परिव्याप्त हूँ, मेरी बिना इच्छा के फौन ऐसा प्राणी है जो शुभ अथवा अशुभ 
फलों को प्राप्त हो । इस जगत मे जो कुछ सत्‌ अथवा असत पदार्थ पाये जाते हैं उन सब मे मैं आत्मा एव 
बुद्धि द्वारा व्याप्त हूँ इस लोक में मुझको भला कौन छल सकता है 7१७-२०। इस जगत्‌ के जीव समूह जो कुछ 





न॑-नास्त्ययं इलोको घ॒पुस्तके । 





सप्तपरष्टितमोञ्ष्याय: ध्८७ 


भूतानां तकित यच्च यच्चाप्येषां विधारितम्‌ । तथा विचारितं यच्च त्तत्सर्व विदितं मस ४२१ 


भया स्थितमिदं सर्वे जगत्स्थावरजद्भमम्‌ । आशामयेन तत्त्वेन कथं छेत्तुमिहोत्सहे ७२२ 
यस्माच्चाहूं विवत्तों वे सर्गार्थमिह नान्‍यथा । इह कर्माण्यनारभ्य को मे छन्दादिसोक्ष्यते धररे 
प्रिभाष्य ततो देवान्जयान्वे नष्ठचेतसः । अब्नवीत्स पुनस्तान्व धुतानदण्ड प्रजापति ॥२४ 
यस्मान्मासभिसंधाय संन्‍्यासो वः कृतः पुरा । यस्सात्स विफलो यत्नो ह्यपारस्त्वेष यः कृतः ॥। 
भविताइतः सुखोदर्को देवा भावेषु जायताम्‌ ॥२५ 
आत्मच्छुन्देन वो जन्म भविष्यति सुरोत्तमाः । मन्वन्तरेषु संमुढाः षट्सु से गसिष्यथ ॥२६ 
वेवस्वतास्तेषु सुरास्तथा स्वायंभुवादिष्चु । ताञज्ञात्वा ब्रह्मणा तत्र श्लोको गीतः पुरातनः ३२७ 
न्ञयीं विद्यां ब्रह्मचर्य प्रसुति श्राहमेव च्‌ । यज्ञ चेच तु दानं च एथासेव तु कुवंताम्‌ ॥ 

स हि सम विरजा सुत्वा वसतेष्यप्रशंसया २८ 
स्‌ एवं शोकसुक्त्वा तु जयान्देवानथाब्रवीत्‌ । ववस्वतेषत्तरेड्तीते मत्समीपमिहेप्यथ 0२६९ 
ततो युय॑ मया साथ सिद्धि प्राप्स्यथ शाश्वतीम्‌ । एक्सुक्त्वा तु तान्ब्रह्मा तत्रवान्तरधीयत ॥३० 





निश्चित करते हैं, तथा जो कुछ विचारते हैं, वह सब हमें विदित रहता है। यह समस्त स्थावरः जंग्रमात्मक 
जगत्‌ भेरे द्वारा बनाये गये आश्ञामय तत्त्व में स्थित है, उसे तोड़ देने का साहस किस प्रकार हो सकता है। 
मैंने सृष्टि विस्तार के लिये ही यहु॒ सब काये प्रारम्भ किया था, किसी अन्य अभिप्राय से नही अतः इस 
जगत्‌ में कार्यो को न करके हमारी इच्छा के प्रतिकूल आचरण कोन कर सकता है ? प्रजापति ब्रह्मा ने उन 
शाप रूप दण्ड ग्रहण करनेवाले तष्टचेता जय नामक देवगणों से इस प्रकार की बातें कर पुनः उनसे कहा, 
देवगण ! यतः पहिले मेरे साथ प्रपंचमय व्यवह्यर करके इस जगत्‌ के कार्य समूह से घुम लोगों ने संन्यास 
ले लिया था और उसी भावना से जो अपार प्रथत्व किया.था वह नष्ठ भी हो गया अतः इसका परिणाम 
सुखदायी होगा, तुम लोगों के वे मंगलकारी होगे ।२१-२४५॥। हे देवश्रेष्ठ गण | तुम लोगों की वह उत्पत्ति स्वाधीन 
होगी, ओर स्वायसम्भुव से लेकर वेवस्वत तक छः मन्वन्तरों में तुम सभी अविद्या एवं मोह से भावुत होकर 
जन्म लाभ करोगे। उन जय नामक देवगणों से इस प्रकार की बातें कर ब्रह्मा ने एक पुराना श्लोक कहा, 
जिसका आशय इस प्रकार है| च्यी (तीनों वेद) विद्या, ब्रह्मचये, सन्‍्तानोत्पत्ति, श्राद्ध, यज्ञ तथा दान--इन 
समस्त सत्कर्मो के करने वाले रजोगुण विहीन होकर (सत्त्वगुण युक्त होकर) दूसरों द्वारा प्रशंसित जीवन विताते 
हुए निवास करते थे” २९-२८। ब्रह्मा ने इस आाश्यय के इलोक का उच्चारण कर उन जय नामक देवगणों से पुनः 
कहा--देववुन्द | उस जन्तिम बेवस्वत मन्वन्तर के समाप्त हो जाने पर तुम लोग हमारे समीप यहाँ पुनः 
आओगे | और तश्नी हमारे साथ तुम्हें शाश्वती सिद्धि प्राप्त होगी ।! देवताओं से ऐसी बातें कर ब्रह्मा वही पर 


भ८८ वायूपुराणम 


ततो देवास्तिशोभूत ईश्वरे ह्मकुततोभया: । प्रपज्ञा नणिसाचेश्द् मुक्ता योमवलान्विताः ॥३१ 
ततस्तेषां तु यास्तन्वस्ताउभवन्द्रादश छुदाः । जया इति समास्याता जाताश्वोदधिसंनिभाः._ ॥३२ 
ततः स्वायंभुवे तस्मिस्सयें ते जज्निरे घुराः । अजितायां उचे पुत्ना अजिता द्वादशात्मकाः ४३३ 
विधिश्च पुनगश्चैव छ्लेमो नम्दोहव्यण्स्तथा | प्राणोध्पानः सुधामा च क्रतुशक्तिव्यवस्थिताः ५ 

इत्येत्ते घानयाः सर्वे अजिता द्वादश स्नृता: ; * ॥३४ 
ये च यज्ञे सुरेः सार्थ यक्षभाजस्तदा स्वृताः । स्वायंभुवेष्तरे पूर्व तत्तः स्वारोचिपे पुनः ॥३५४ 
तुषिदा नाम मे ह्यासस्राणाज्या यक्षियाः सुराः । पुचस्ते तुपिता देवा उत्तमे त्वच्तरे स्वयम्‌ ॥ 
तुषितायां समुत्यज्ञाः पुनः पुत्रा: स्वरोचिषः ॥३६ 
उत्तगस्य तु ते पुत्रा: सत्यायां जन्निरे शुभा: । ततः सत्याः स्मृता देवा उत्तमे चान्तरे दा. ॥३७ 
अभवन्यज्ञभाजस्ते तृदीये द्वापराध्तरे । ते तु सत्या: पुर्देवा: संप्राप्ते तागसेडन्तरे ॥३े८ 
हर्षा णें तमसः पुत्रा जज्ञिरे द्वादशव तु । हर॒यो नाम ते देवा यज्ञभाजस्तथाइमबन्‌ (रे 
ततस्ते हरयो देवा: प्राप्ते दारिष्णवेष्न्तरे । विकुण्ठायां ततस्ते वे चरिष्णोर्जमिरे चुरा: ॥ 

वैकुण्ठा नाम ते देवा: पत्चमस्यान्तरे सनो: ॥४० 
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अन्तहिंत हो गये ।२९-३०। तदनन्तर ईइचर (ब्रह्मा) के अस्तहिंत होने पर देवगण निर्भर हो गये भौर अशिमा 
आदि से सयुक्त होकर योगवल का वाश्रय ले योगास्यास में दत्तचित्त हुए। जिससे उन सबों के शरीर समुद्र के 
समान विशाल बारह सरोवरो के रूप मे परिणत हो गये जो जय नाम से विरयात हुए ।३१-३२॥ तदतत्तर 
स्वायम्भूव नामक उस मन्वन्तर में वे देवगण अजिता के गर्भ से रुचि के बारह पुत्रों के रूप मे उत्पत्त हुए, जो 
अजित गण के नाम गे विख्यात हुये ।३३॥ विष्ठि मुनय (?) क्षेत्र, नन्‍द, अव्यय--प्राण, अपान, झुधामा, तु, 
शक्ति, ध्रुव भोर स्थिति से वारह अजित देबगण ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप में स्मरण किये गये हैं ।३४। में देवगण 
उस स्वायम्भुव मत्वन्तर में यज्ञ में अम्यान्य देवताओं के साथ यज्ञ भाग के अधिकारी माने गये । तदनन्तर 
स्वारोचिष मन्बस्तर में पुनः वे तुषिता के गर्भ से स्वारोचिप मनु के पुत्र रूप में उत्पन्न हुए, उस समय वे 
तुषित और प्राण--इन दो नामों से विद्यात हुए, यज्ञ में इन्हें भाग पाने का अधिकार दिया गया । पैनेः 
ओऔत्तम मन्वतर में वे शुभदायी देवगण सत्या के गर्भ से उत्तम मनु के पुत्र झूप में उत्पस्त हुए और उक्त 
मत्वन्तर मे उसकी सत्य नाम से ए्याति हुई, तृतीय मन्वस्तर के द्वापर युग मे वे देवगण यज्ञ भाग के अधिकारी 
हुए । वे सत्य नामक देवगण पुनः तामस नामक मन्वन्तर में तामस की हर्पा नामक पत्नी में हरि नाम से 
उतन्न हुए और यज्ञ भाग के भोत्ता वने ।३५-३६। तदनन्तर चारिष्णव नामक मच्वच्तर में वे हरि नामक देवगग 
चरिष्णु मनु की विकुण्ठा नामक पत्नी में उत्पन्न हुये इस पाँचवे मन्वन्तर वे देवगण बैकुण्ठ नाम से विख्यात 








सप्तषश्टितमोउष्याय: प्रददे 


ततस्ते थे पुर्देवा चेक्ुण्ठाः प्राष्प दाक्षुपण्‌ । साध्यायां हादश खुता जज्षिरे धर्ससुनवः १४ १ 
ततस्ते वे पुनः साध्या: संक्षीणे चाल्ुणेपन्लरे । उपस्थिते मनोः सर्गे पुनर्वेवस्वततस्थ हु ४२ 
आशय त्रेतायुगयुजे प्राप्ते वेवस्वतस्थ तु । अंशेत साध्याह्ते5दित्यां सारीचात्कश्णपात्पुलः (४३ 
जश़िरे द्वादशाउ5दित्या वर्तमानेडन्तरे पुनः । यवा त्वेते समुत्यज्ञाश्याक्षुषस्थान्तरे सलो: (४४ 
ततः स्वायंसुबे साध्या जज्षिरे दृवादशामराः । एवसाच्ा ज्यास्ते वे शापत्समभवंस्तदा (४४५ 
य इसा सप्तसंभ्ाति देवानां देवशासलात्‌ । पठेद्च: अद्धवा युक्तः प्रत्यवार्थ थ गच्छति ३४६ 
इत्येता सूतयः सप्त जयानां सप्तलक्षणा: | परिक्षान्ता सबर चाद्य कि सूथः शोतुसिच्छथ (४७ 
ऋषय ऊचु। 

देत्यानां दानवानां च गन्धर्बोरगरक्षसाम्‌ । सपमृतपिशाचानों पशुनां पक्षिवीरुधास्‌ ॥ 

उर्त्पत्ति मिधनं चेव दिस्तरात्कथयस्व नः ह ॥४८ 
एवमुक्तस्तदा सूत उबाच ऋषिसतयातन्‌ । दितेः पुत्रद्य्य जले कश्यपादिति नः शुतस्‌ ॥४६ 


कश्यपस्याउधत्मजौ तो वे सर्वेष्यः पूर्वजों स्घृतों । सौत्ये5हन्यतिरात्रस्य कश्यपस्थाउब्श्यभेघिके ५० 


ब--++++: 





हुये और यज्ञों में भाग के अधिकारी हुए । तदनन्तर चाक्षुष मन्वन्तर में आकर वे बेकुण्ठ नामक देवगण साध्या 
के गर्भ से धर्म के बारह पुत्रो के रूप में उत्पन्त हुए। तदनन्तर चाक्ष॒ष मन्वन्तर की समाप्ति होने पर जब 
वैवस्वत मनु की कार्यावधि प्रारम्भ हुई तो थे 'साध्य देवमण पहले घेता युग के प्रारम्भिक काल से अंश 
भाग से अदिति में मरीचि-पुत्र कश्यप के संयोग से उत्पत्त हुए ।४०-४३। और इस प्रकार इस वर्तमान वैवस्व॒त 
मन्वन्तर में बारह आदित्यों के नाम से इसकी प्रसिद्धि हुई। स्वायंभूव मन्वन्तर में जय नाम से विख्यात जो आदि 
देवगण थे वे ही चाक्षुष मन्वन्तर में शापवश साध्य नाम से विख्यात हुए और वे ही वेबस्व॒त मन्वन्तर में 
शाप वश आदित्य नाम से भी विख्यात हुए । ब्रह्मा के शाप से होनेवाली देवताओं की इन सात उत्पत्तियों 
का वत्तान्त जो श्रद्धापृ्वंक पढ़ता है बह पाप से लिप्त नहीं होता । जय नामक देवगणों की इन सात उत्पत्तियों 
को मैं कह चुका अब इसके बाद क्या सुनना चाहते हो ॥४४-४७। । 

. ऋषियों ने कहा--सूतजी ! अब हम लोग देत्य, दानव, गन्धर्व, उरग (सर्प राक्षस, सर्प भूत, 
पिशाच पशु, पक्षी, एवं लता वृक्षादि की उसत्ति तथा विन्ताश 'का वृत्तान्त' सुनना चाहते है, विस्तार पूर्वक 
वतलाइये ? ।४८। ऋषियों के ऐसा पूछते पर उन सर्वश्रेष्ठ ऋषियों से 'सूत्त ते कहा, ऋषिवृन्द ! कद््यप के संयोग 
से दिति को दो पुत्र उत्पन्न हुए--ऐसा हमने सुना है। कश्यप के वे दोनों आत्मज उनके अन्‍्याग्य सस्तानों में 
सब से ज्येष्ठ थे । कश्यप के अद्वमेध यज्ञ के अन्तर्गत अतिरात्र याम के सौत्य दिवस के अवसर पर वह प्रथम 





५६० वायुपुराणम्‌ 


हिरष्यकशिपुर्नाम प्रथम ह्यृत्विगासनस्‌ । दित्या गर्भाद्विनिःसृत्य तत्नाइडसीनो*च्चसंसदि ॥ 


हिरण्यकशिपुस्तस्मात्कर्मणा तेन स स्थृतः 0५१ 
ऋषध उऊचु। 
हिरण्यकशिपोर्नाम जन्म चेव महात्मनः। प्रभाव॑ चेव देत्यस्य विस्तराद्बूहि नः प्रभो ७५२ 
सुत उबाच 
कश्यपस्याश्वमेधो3सूत्पुण्यो वे पुष्करे पुरा । ऋषिभिदेवताभिश्न गन्धर्वेर्पशोधितः 0४४३ 
उत्कृष्देनेच विधिना आव्यानादो यथाविधि | आसनान्युपक्‍लप्तानि कास्चनानि तु प्च वे. ॥४४ 
कुशपुताति त्रीण्यन्न कूचें: फलकसेव च । सुख्यत्विजश्न चत्वारस्तेषां तान्‍्युपकल्पयेत्‌ ५५ 
शुभं तन्नाउडसनं यत्तु होतुरथे प्रकल्पितस्‌ । हिरण्ययं तथा दिव्यं दिव्यास्तरणसंस्तृतम्‌ (४५६ 
अच्तवत्नी दितिश्चेव पत्नीत्वं समुपागता | दश बर्षसहज्ञाणि गर्भस्तस्था अवतेत ॥५७ 





पुत्र दिति के गर्भ से निकल कर सभामण्डप में लगे हुए सर्वोच्च सिहासन पर, जो पुरोहित के लिये निर्दिष्ट 
था, ससाक्षीव हो गया । अपने इसी अद्भुत कर्म के कारण वह हिरण्यकशिपु वाम से स्मरण किया 
गया ॥४६-४१॥ 


ऋषियों ने कहा-प्रभो ! देत्यपति महात्मा हिरण्यकशिपु का जन्म वृत्तान्व एवं प्रभाव का विस्तार 
पूव॑क वर्णन हमसे कीजिये ।५२॥। 


सूत ने कहा--ऋषिवृन्द ! प्राचीन काल में पुष्कर क्षेत्र में कश्यप का एक अश्वमेघ यज्ञ 
हुआ था, जिसमे ऋषि देवताओं एवं गन्धवों के समूह आकर उस यज्ञ की झोभावृद्धि कर रहें थे । उस 
महान्‌ यज्ञ में शास्त्रीय विधि सम्मत आख्यान आदि के लिये पाँच सुबर्ण निर्मित आसन स्थापित किये गये 
थे ।५३-४४। कुश से पवित्रित तीन आसन थे, एक पर कूर्च (कुश की मुट्ठी) और पाँचवे पर फलक स्थापित 
था। चार मुख्य पुरोहितो के लिए उन चार की स्थापना की गईं थी | उनमें एक पाँचवाँ जो सर्वश्रेष्ठ आसन था 
बह होता के लिये निदिष्ट किया भया था। वह दिव्य आसस नीचे से ऊपर तक सब सुवर्णमय था; एवं 
विछावन से सुशोभित हो रहा था | गर्भवती दिति, कश्यप की पत्नी के रूप में घगल में बैठी थी उसके उदर 
में दस सइस्र वर्ष का गर्भ था ।५५०४७। ढठोकु उसी समय वह गर्भ माता के उदर से विकलकर उस्त पाँचवें 


के अन्न संघिराप: | 


सप्तपष्टितमो5्ध्यायः प्ढे१ 


स॒ तु गर्भो विनिःसृत्य मातुर्बे उदरात्तदा । उपकलप्तासन यत्तु होतुरथें हिरण्ययस्‌ ॥ 


लिषसाद स गर्भोषन्र तन्नाउसीनः शशंस च (५८ 
आख्यानपत्चमास्वेदान्महर्षि: काश्यपो यथा । तं दृष्ट्वा मुनयस्तस्य नामाकुर्वस्तु तदहिधम्‌ ॥५९ 
हिरण्यकशिपुस्तस्सात्कर्मणा देन विश्वुतः । हिरण्याक्षोडनुजस्तस्थ सिहिका तस्य चानुजा ॥ 

राहो: सा जननी देदी विप्नचित्तेः परिग्रहः ६६० 
हिरण्पकशिपुर्देत्यश्नचार परम तपः । शर्त वर्षसहल्ाणां निराहारो ह्ृधःशिराः 0६९ 
तं ब्रह्मा छत्दयामास देत्यं तुष्टो वरेण तु । सबवरिरत्वं विप्रेशा: सर्वशृतेम्य एव च ७ 
योगादेवान्विजित्य सर्वदेवत्वमास्थितः ३६२ 
दानवाश्रासुराश्चेव देवा: समा भवन्‍्तु वे । साउतेय॑न्महैश्वयंमेष से दीयतां वरः ७४६३ 
एवयुक्तो5थ ब्रह्मा तु तस्मै दत्त्वा यथेप्सितम्‌ । दत्त्वा तस्मे बरान्दिव्यांस्तत्रेवान्चरधीयत ७ 
हिरण्यकशिपुर्देत्य: झोकेगीतः पुरातने: ॥६४ 
राजा हिरण्यकशिपूर्या याम्राशां निवेवते | तस्थे तस्ये दिशे देवा नसशभ्रक्तुम हपिभिः ४६५ 





सुशोभित आसन पर, जो होता के लिये निरदिष्द था, नेठ गया भौर अपने पिता मह॒षि कश्यप की भाँति 
वही से वेद एवं आख्यानात्मक पाँचवे वेद का व्याख्यान देने लमा।उस बालक को इस प्रकार देखकर 
सभी ऋषियों ते तदनुकूल नामकरण किया। अपने उक्त अद्भुत कर्म के कारण वह हिरण्यकशिपु ताम 
से विख्यात हुआ । उसका छोटा भाई हिरण्पाक्ष , था और सिंहिका छोटी बहन थी। वह सिहिका देवी 
विश्रचित्त की पत्ती तथा राहु की माता हुई। देत्यवर हिरण्यकशिपु ते परमकठोर तपस्या की । एक लाख 
वर्षो तक निराहार रहकर वह्‌ शिर को नीचे करके तपस्या में लीन रहा ॥५८-६१। हे विप्रवयव॒न्द ! 
देत्य हिरण्यकशिपु की इस घोर तपस्या से सन्तुष्ट होकर ब्रह्मा ने अपने वरदान से उस्ले प्रसन्न किग्रा, जिससे 
उसने सभी जीवों द्वारा मृत्यु को न प्राप्त करने अपने योगवल से देवताओं को भी पराजित कर देने तथा 
अमरो (देवताओं) के सभी घर्मो को प्राप्त करने का वरदान प्राप्त किया । इसके अतिरिक्त उसने यह वरदान 
याचना की कि सभी दानव एवं असुर भी देवताओं के समान ऐड्वर्यशाली हो जायें और मारुत (वायु) में जो 
महान्‌ ऐश्वर्य है वह भी हमें प्राप्त हो । हिरण्यकशिपु की ऐसी वरदान याचना को सुनकर ब्रह्मा ने उसकी 
मनः कामनापूर्ण की और उस दिव्य वरदानों को देने के उपरान्त वे वहीं अन्तहित हो गये । उस परमप्रभाव- 
शाली दत्यहिरण्यकशिपु की प्रशंसा पुराने लोग इलोकों में गाया करते थे, जिसका आशय इस प्रकार है। ६२-६४। 
वह राजा हिरण्यकशिपु जिस-जिस दिशा को जाता था उसन्‍्उस दिशा के लिये मह॒षियों समेत देवगण 


५ 


भदर वायुपुराणम 


एवंप्रभावो देत्येखों हिरण्यकशिपुद्धिजा:। तस्थाउधसीज्वरसिहः स विष्णुश्न त्यु: पुरा किल ॥ 


नखेस्तु तेत निशभिश्नानाई शुष्का नखा; स्पृताः ः 0६६ 
हिरिण्याक्षयुताः पश्च विज्ञान्ता: सुमहाबला: । उत्कुर: शकुनिश्चेच क्ालनाभस्तथैव च॑ ॥६७ 
सहानाभभ्र विक्रान्यों भुतसंतापनस्तथा । हिरण्पाक्षसुता होते देवेरपि दुरासवाः (६८ 
तेषां पुत्र पौच्राश्च वाडेयः स गणः स्घृत: । शर्तं तानि सहज्नाणि निहतास्तारकामये (६६ 
हिरण्यकशिपो:ः पुत्राश्चत्वारस्तु सहाबला:। प्रह्मादः पूर्वजस्तेघासनुल्लादस्तथव च्‌ ॥ 

संह्ाइश्य छहृपश्चेव हृदपुत्रानश्षिबोधत ॥७० 
हो निसुन्दश्य तथा हृदपुत्नी बशूवतुः। सुन्दोपसुस्दो विक्ान्तो मिसुन्दतनयाबुभी ॥७१ 
ब्रह्मष्तत्तु महावोधों मुकस्तु कृददायिनः । सारीचः सुन्दपुत्रस्तु ताडकामुपपचते ॥७२ 
ताउका निह॒रटा साइथ राघवेण बलीयसा । सूको विनिहतश्ञापि किराते सव्यसाचिता (७३ 
उत्पन्ना महता चेव तयसा भावितए स्वयम्‌ । तिल्नः कोट्थस्तु तेषां वे मणिवर्तनिदासिनास्‌ ॥ 
अवध्या देवतानां वे तिहता: सन्यसाचिना (७४ 


काीा।भभडघड६+ज+भजजडफपफफजजपजजडजडप:प/४पथःःकंैटईपणकइिइोॉ॒ैॉैन्‍किक्‍क _/न्‍॑ऑ॑ै॑/>-ै--तह#ह॥/....0..ह888.. | ै॥ै॥|॥औ॥औऑ्ऑ़््आ उ्उ् ७७ 9  #&$ 


नमस्कार करते थे ।! हे विप्रव॒न्द | वह द॑त्येन्द्र हिरण्यकशिपु सचमुच ऐसा ही प्रभावशाली था। यह सर्वप्रसिद्ध 
बात है कि प्राचीन काल मे उस हिरण्यकशििु के मृत्यु स्वरूप नरसिह रूपघारी भगवान्‌ विष्णु स्वयमेव हुए । 
उन्होंने अपने नखो से उस देत्यराज की छाती फाड़ डाली थी, किन्तु उनके) नख न तो गीले हुये न सूखे 
ही रहे, ऐसा कहा जाता है। हिरण्याक्ष के पाँच महावलवानू एवं विक्रमशाल्ी पुत्र हुए, जिनके नाम उत्कुर, 
शकुनि, कालनाभ महाम्ताभ तथा भूतसन्तापन थे । हिरण्याक्ष के ये पुत्र देवताओ द्वारा भी पराजित नही किये 
जा सकते थे ।६५-६८। उन पुत्रों के जो पुत्र पौचादि हुये वे वाडयगणों के साम से विख्यात हुये, उतकी संख्या एके 
लाख की थी, जो सब के सब तारकामय नामक संग्राम में नष्ट हुये । हिरण्यकशिपु के चार महावलवान्‌ उत्र 
हुए, जिनमे सत्रसे बडे का नाम श्रह्नाद हुआ, प्रह्माद से छोटे भाई का माम भनुह्वाद था, दो उससे भी छोटे 
हुए, जिनके नाम सल्लाद और छूद थे । अब हृद के पुत्रो को सुनिये ।६६-७०। हद के हाद और विसुन्द वामक 
दो पुत्र हुए । लिनमें निसुन्द के सुन्द और उपसुन्द दो पुत्र हुए । हृद के उत्तराधिकारी सुदूद के पुत्र महाबलशाली 
ब्रह्मस, मूक और मारीच हुए जो ताड़का से उत्पन्न हुये थे । वह ताड़का बलवान रामचन्द्र के हाथों मारी गई, 
मूक को किरातयुद्ध में सव्यसाची बर्जुन मे मारा था । इन मणिवते निवासी दैत्यों के वंशधर तीम कोटि तक 
पहुंच गये, जो बपनी अपनी घोर तपस्था से परम तेजस्वी तथा देवताओं से अवध्य थे, उन सब का संहाद 


१. हिरण्यकशिपु ने ब्रह्मा से यह भी वरदान याचना की थी कि उसकी मृत्यु ल गीली वस्तु के द्वारा 
हो न सूखी । इसी से भगवान्‌ के नख न गीले. हुये न सूखे । 


सप्तषष्टितमी5ध्याय: पड 


अनुह्ादसुतो वायु: सिनीवाली तथेव च । तेबां तु शतसाहलो गणो हालाहल: स्घृतः ॥७५ 
विरोचनस्तु प्राहु लादिः पत्च तस्या$घ्त्मजाः स्तृताः । गवेष्ठी कालनेसिश्र जम्भो बाष्कल एव च॥ 

शंभुस्तु अनुजस्तेषां स्वृताः प्र्वादसुनवः का ॥७६ 
यथाप्रधान वक्ष्यासि तेषां पुत्रान्दुरासदान्‌ । शुब्भश्चेव निशुस्भभ्र विष्वक्सेनो सहोजसः ७७ 
गवेष्ठिनः सुता छोते जम्भस्य शतदुस्दुभिः । ( #तथा वक्षश्व खण्डश्व चत्वारो जम्भसुनवः ॥७८ 
विरोधश्र मनुश्चेव वृक्षायुः कुशलीसुख: । बाष्कलस्य सुता होते कालनेमिसुताब्शूणु ७७६ 
ब्रह्मजित्क्षत्रजिच्चेव देवास्वकनरान्तकौ । कालनेमिसुता हम ते शंभोस्तु शुणुत् प्रजाः ॥८० 
धनुको हासिलोमा च्‌ नाबलश्व सगोमुखः । गवाक्षश्चेव योमांध्व शंभोः पुत्र: अकीतिता: ॥८१ 
घिरोचनस्य पुन्नस्तु बलिरेकः प्रतापवान्‌ )। बलेः पुत्रशतं जज्ने राजानः सर्व एव ते ध८र 


भी सव्यसाची ने किया था ॥७१-७४। अनुह्ाद के पुत्र वायु और सिनीवाली हुए, इनके पुत्र पौत्रादिकों की संख्या 
लाखों तक पहुंच गई, जो सब के सब हालाहल गण के नाम से स्मरण किये जाते है ।७५। प्रक्लाद का पुत्र 
विरोचन' हुआ, उसके पाँच छोटे भाई कहे जाते हैं, जिनके नाम गवेष्ठी, कालनेमि, जम्भ, बाष्कल और शम्भु 
है-ये पाँच प्रह्नाद के पुत्र कहे गये है ।७६। उन दुध॑पं देत्य पुत्रों की चर्चा केवल मुख्य-मुख्य की गणना 
करते हुये कर रहा हूं, उनमें से परमतेजस्वी शुम्भ निशुसम्भ और विष्वक्सेन--ये तीन गवेष्ठी के पुत्र 
हुए, जम्भ का पुत्र झतदुन्दुभि हुआ | जम्भास्य, झतदुन्दुंभि, दक्ष और खण्ड--ये चार जम्भ के पुत्र 
हुये । विरोध, मनु, वृक्षायु और कुशलीमुख--ये चार बाष्कल के पुत्र कहे गये है, अब कालनेमि के पुत्रों 
का वर्णन सुनिये । कालनेमि के ब्नह्माजित्‌, क्षत्रजित्‌ देवान्तक और नरान्तक नामक पुत्र थे, शम्भु के पुत्रो 
को सुतिये ।७७-५०। धनुक्र, असिलोमा, नाबल, सगोमुख, गवाक्ष, और गोमान्‌, ये शम्भु के पुत्र कहे गये है। 
विरोचन का केवल एक पुत्र हुआ बलि, जो परम- प्रतापी था। उस बलि के सौ पुत्र हुये, जो सब के सब 
राजा हुए । उन सी पुत्रो मे चार अत्यन्त प्रवल तथा विक्रमी हुये, जिनमे सबसे ज्येष्ठ सहस्रवाहु बाण था, बाण 


* धर्नुश्रित्वान्तगंतग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । 





१. किसी-किसी प्रति में आत्मजा:” पाठ भी है, जिसके अनुसार 'पाँच पुत्र” अथे होगा। किस्तु नामों 
के अन्त में 'प्रह्लादसूनव:” पाठ से इसकी असंगति होती है, क्योंकि ये पाँचों तो विरोचन के पुत्र हुये, और 
प्रह्लाद के पौत्र हुए । अतः 'अनुजा:' पाठ कुछ समीचीन मालूम पड़ता है। आगे चलकर विरोचन के केवल एक 
पुत्र होने की चर्चा आती हैं, इसप्ते और भी पुष्टि मिलती है । 

फा०--७छ५ 


प्र्डछ वायुपुराणम्‌ 


तेषां प्रधानाश्चत्वारों बिक्लान्ता:ः सुमहाबलाः । सहुल्वाहुज्येप्ठस्तु दाणो द्रविणसंसतः ॥। 


कुम्भनाभो गर्दभाक्षः कुशिरित्येव्सादय: ॥८रे 
शकुनी पुतना चेव कन्ये हे तु बले: सुते । बलेः पुत्राश्य पोच्राभ्न शतशो5थ सहल्लशः ८४ 
बलियों नामविख्यातो गणो विक्वान्तपौरुष: । + बाणस्यथ चेस्ूमनसो लोहित्यमुपपचते ध८५ 
दितिविनष्टपुत्रा वे तोषयामास कश्यपम्‌ । स कश्यप: प्रसन्नात्मा सम्यगाराधितस्तया ॥८६ 
वरेण चछन्दयामास सा च बतन्ने बरं ततः | स तु तस्ये बरं प्रादात्प्राथितं भगवात्मभु: ॥ 

किमिच्छसीति चाप्पुग्रो मारीचस्तामभाषत ८5७ 
मारीचं कश्यएं तुष्ठं भर्तारें प्राजजलिस्तथा । हृतपुन्राइईस्सि भगवन्नादित्येत्तव सुनुभिः धै८८ 
शक्नहन्तारमिच्छेय॑ पुत्र दीघंतपोन्चितम्‌ । अहूं तपश्चरिष्यासि गर्भभाधातुमहँसि ॥८६& 
तस्यास्तह्नचनं शुत्वा मारीचः कश्यपस्तथा  प्रत्युवाच महातेजा दिति परमदुःखिताम्‌ ॥६० 
एवं भवतु भद्रं ते शुचिर्भव तपोधने । जनयिष्यति सत्पुन्नं शक्रहन्तारमाहवे ॥६१ 
पूर्ण वर्षशत्ं तावच्छुचियंदि भविष्यसि । पुन्न॑ चिलोकप्रवरमथ त्वं जनयिष्यसि ॥६२ 





परम समृद्ध दंत्य था, अत्य तीन कुम्भनाभ, गर्दभाक्ष और कुशि थे, इनके अतिरिक्त अन्य भी थे ।५१-८३। 
वलि की हाकुनी ओर पूतना नामक दो पुन्रियाँ थी। चलि के पुत्र-पौत्रों की संख्या सेकड़ों क्या सहझ्नों तक 
पहुंच गई थी । जिनके नाम बलिगण थे, वे सव परम विक्रमशील थे । इन्द्र के समान मनस्वी बाण की 
राजघानी लौहित्यपुर थी । पुत्रो के नष्ट हो जाने पर दिति ने सेवा द्वारा कश्यप को सन्तुष्ट किया । दिति की 
भली-भाँति सेवा करने पर प्रसन्न होकर कश्यप ने चरदान से उसे प्रसन्‍न किया | दिति ने उनसे वरदान माँगा 
और भगवान्‌ कश्यप ने उसके अभिलषित वरदान को दिया। मरीचि पुन्न उग्रेतेला महषि कश्यप ने दिति से 
पूछा कि तू क्या चाहती है! ।5४-८७। अपने पतिदेव मरीचि पुत्र मह॒षि कश्यप को सुप्रसन्‍त देख दितति ने हाथ 
जोड़कर कहा, भगवन्‌ ! आपके पुत्र आदित्यों (अदिति के पुत्रो) द्वारा मेरे सभी पुत्रों का विनाश हो गया, भव मै 
परम तपस्वी, एवं इन्द्र को मारने में समर्थ एक पुत्र को प्राप्त करने की इच्छा करती हूँ । ऐसे प्रभावशाली पुत्र 
को प्राप्त करने के लिए मैं तपदचर्या कर रही हूँ, आप गर्भाधान करें |! ऐसी बातें सुन महान तेजस्वी मारीच पत्र 
मह॒षि कश्यप ने परम दुखिनी दित्ति से कहा, हे तपोधने ! ऐसा ही होगा । तेरा कल्याण होगा, तू पवित्र आचरण 
कर । अवश्य ही युद्धस्थल में इन्द्र के संहार करने वाले सुपुन्र को तू उत्पन्न करेगी ।८८-६१। यदि तू पूरे 
सौ वर्ष तक पवित्र रहेगी तो त्रैलोक्यविजयी पुत्र को उत्पन्न करेगी ।” ऐसी बातें दिति से कर महातेजस्वी 


+ तस्मिन्गण हते देवेविक्रान्ते दुजयेड्मरैरित्यधिक ख. पुस्तके । 


सप्तषष्टित॒पोध्ध्याय! भ््द्प्‌ 


एवमुक्त्वा सहातेजास्तथा समवसत्मपभु:। तामालिद्धब श्रिभुदन॑ जगाम भगवानृषिः 0६३ 
गते भर्तरि सा देदी दिति: परसहर्षिता । कुशल वनमासाद्य तपस्तेपे सुदारुणम्‌ 0६४ 
तपस्तस्थां तु कुर्वत्यां परिचर्या चकार हू। सहखाक्षः सुरश्रेष्ठः परया गुणसंपदा 0६५ 
अग्नि समित्कुश काए्ठ फल मुलं तथेव च। न्यवेदयत्सहजाक्षो यच्चान्यदपि किचन ४६६ 
गात्रसंवाहनेश्चेब अ्रमापनयनेस्तथा । शक्ः सर्वेषु लोकेघु दिति परिचचार हू ॥ 

एवमाराधिता शक्रमुबाचाथ दितिल्‍्तथा ॥६७ 

दितिझवाच 

प्रीता तेहहूं सुरश्षेष्ठ दश वर्षाणि पुत्र॒क । अवशिष्टानि भव ते आतरं॑ द्रक्यसे ततः धश्द 
जयलिप्सं समाधास्ये लव्ध्वाहं तादुर्श सुतम्‌ । त्रेलोक्यविजयं पुत्र प्राप्स्यासि सह तेन वे ॥६६ 


एव्सुक्त्वा दितिः शक्ल मध्य प्राप्ते दिवाकरे | निद्रायाप्पहुता देवी जान्वो: छृत्वा शिरस्तदा १०० 
दृष्ट्वा तामशुचि शक्क: पादयोगतर्ुर्धजाम्‌ । तस्यास्तदन्तरं लब्ध्धा जहास च भुमोद च 0१०१ 


महर्षि कश्यप ने उसके साथ सहवास किया और उसका आलिंगनकर त्रिभुवन भ्रमण के निमित्त गमन किया । 
पतिदेव कश्यप के चले जाने पर परम ह्षित हो देवी दिति ने कुशल वन में परम कठोर तप किया ।६२-६४। उस 
घोर तपस्या में लीन दिति की उस सहस्रनेत्र देवराज इन्द्र ने अनेक प्रकार की सेवाएँ की । अग्नि, समिधा, 
कुश, काष्ठ, फल, मूल आदि तथा अन्यान्य पूजोपयोगी वस्तुओं को सहस्नेत्र इन्द्र ला-लाकर देता था और 
परिश्रम के खेद को दूर करने के लिए मात्र संवाहन (सर्देन, पैर शिर आदि का दवाना) करता था। सभी 
लोगों को देखते हुये इन्द्र ने दिति की विधिवत्‌ परिचर्या की | इस प्रकार इन्द्र हारा भली-भाँति सत्कार एबं 
शूश्षुषा पाकर दिति ने कहा ।९५-९७। 


दिति ने कहा-हे सुरश्रेष्ठ ! मै तुम्हारे ऊपर प्रसन्न हूँ । हे बेटे ! तुम्हारे कल्याण के दस वर्ष और 
रह गये है, जब तुम अपने भाई को देखोगे । जय की अभिलाषा से युक्त परम पराक्रमशील पुत्र को प्राप्त 
कक मेरी सारी आपत्तियाँ दूर हो जायंगी । हे पुत्र | उसी के साथ समस्त त्रैलोक्य विजय का मैं सुख अनुभव 
करूंगी ।* इन्द्र से ऐसी बाते कर दिति मच्याह्व के अवसर पर, जिस समय सूर्य आकाश के मध्य में विराजमान 
था, निद्रा से अभिभूत हो इन्द्र के दोनों जंघों पर शिर रखकर सो गईं। दोनो पैरों पर-जाल विखरने के 
कारण अपवित्र अवस्था में दिति को देखकर, और अपने स्वार्थ साघन का उत्तम अवमर देखकर इन्द्र परम मुद्दित 
होकर हँसने लगे ।९८५-१०१। तदनन्तर महायशस्वी पुरन्दर ने दिति के फैले हुए शरीर में प्रवेश किया और प्रविष्ट 


५६ वायुपुराणम्‌ . 


तस्या: शरीर विचृतं विवेशाथ पुरंदरः | प्रविश्य चामितं दृष्ट्वा गर्भमिद्ो महौजसम्‌ ॥ 


अभिनत्सप्तधा तं तु कुलिशेन महायशाः ॥१०२ 
भिद्यमानस्तदा गर्भो बज ण शतपर्वणा । ररोद सस्वरं भीम वेषमान:ः पुनः पुनः ॥ 

मा रोदीरिति त॑ गर्भ शक्रः पुनरभाषत _ ॥१०३ 
तं गर्भ सप्तधा छत्वा होकक सप्तधा पुनः । कुलिशेन विभेदेन्द्रस्ततो दितिरबुध्यत ॥१०४ 
न हन्तव्यो न ह॒च्तव्य इत्येव॑ दितिरन्नवीत्‌ । निष्पपातोदराद्व्ली मातुर्बंचनगोरवात्‌ ॥ 
प्राज्जलिवंज्रसहितो दिति शक्नोडम्यभाषत ॥१०४ 
अशुचिर्देवि सुप्ताइईसि पादयोगंतसुर्धजा । तदन्‍्तरमरूहं लब्ध्वा शक्रहन्तारमाहवे ॥ 

भिन्नवान्गर्भमेतं ते बहुधा क्षन्तुमहसि ॥१०६ 
तस्मिस्तु विफले गर्भे दितिः परभदु:खिता। सहल्राक्षं ततो वाक्य सा सानुनयमनत्रवीत्‌ ॥१०७ 
समसापराधादुगर्भोष्यं यदि ते विफलीकृतः । चापराधो5स्ति देवेश ऋषिपुत्र महाबल ॥१०८ 


शत्रोवंधे न दोषो$स्ति तेन त्वां न शपामि भोः। प्रियं तु कर्तुमिच्छामि श्रेयों गर्भस्य से कुद ॥१०६ 
भवस्तु मस पुत्राणां सप्त स्थानानि वे दिवि। वातस्कन्धानिसान्सप्त चरन्तु सस पुत्र॒काः ॥ 
मस्तश्चेति विख्याता गणास्ते सप्त सप्तक्ाः ॥११० 





होकर वहाँ महान्‌ तेजस्वी एवं अपरिमित उस गर्भ शिशु को देखा अपने वज् से सात भागों में काट डाला। इन्द्र 
द्वारा वध से काटते समय वह गर्भ डर के माय्ये काँपने लगा और बारम्वार भयावक स्वर रोदन करने लगा | 
इन्द्र ने उस गर्भ से कहा कि मत रोओ। भौर ऐसा कहकर उसे सात टुकड़ों में काटकर फिर से एक-एक 
टुकड़े को सात-सात भागों में वज् से काठ दिया त्व तक दिति जग गई । और ऐसा कहने लगी मत मारो, मत 
मारी ।! माता की क्ाज्ञा का गौरव रखने के लिए इन्द्र वत्न समेत उदर से बाहर निकले और हाथ जोड़कर 
दिति से बोले, हे देवि ! तुम अपवित्र अवस्था में सो गई थी, तुम्हारे केश दोनों पैरों पर बिखरे हुए थे, ऐसे 
अवसर को पाकर मैंने युद्ध मे इन्द्र का (मेरा) संहार करनेवाले इह गर्भस्थ शिशु को अनेक टुकड़ो में काट डाला, 
मुझे क्षमा करो !०२-१०६। उप गर्भ के निष्फल हो जाने पर दिति की बड़ा दुःख हुआ और उसने अनुनय पूर्वक 
संहल्न नेत्र इंन्द्र से कहा, देवेश ! यदि मेरे ही अपराध से यह मेरा गर्भ निष्फल हुआ है तो हे ऋषिपुत्र ! 
महावलवान्‌ ! इसमें तुम्हारा कोई अपराध नहीं है, क्योकि शत्रु का वध करने मे कोई दोष नहीं है, इसीलिए 
मैं तुम्हे शाप नही दे रही हूँ प्रत्युत तुम्हारा मंगल करने की मेरी इच्छा है, मेरे इस गर्भ का कल्याण 
करो ।१०७-१०६। स्वर्ग में भेरे इन पुत्रों का सात स्थान प्राप्त हो, मेरे ये पुत्र वायु के सात स्कत्वों में मस्त नाम 
से विचरण करें, उनके एक-एक गण में सात-सात मझ॒त्‌ हों। इनका पहला स्कर्व पृथ्वी तल पर हो, दूसरा सूर्य 


संप्तषष्टितमो5चध्याय: पड 


पूथिव्यां प्रथमस्कन्धो द्वितीयश्चेव भासकरे | सोमे तृतीयो विज्ञेयश्वतुर्थों ज्योतिषां गण ॥१११ 
प्रहेषु पचमश्चेव षष्ठः सप्तयिम्तण्डले । भ्रुवे तु सप्तमश्चेव बातस्कन्धः परस्तु स ॥११२ 
तानेते विचरन्त्वल्य काले काले मसा5तत्मजाः ।वातस्कन्धानिम्तान्भृत्वा चरन्तु सम पुत्र॒का: ॥११३ 
पृथिव्यां प्रथमस्कन्ध आसेधेम्यो य आवहः । चरन्तु मप्त पुत्रास्‍्ते सप्तसे प्रथमे गण ॥११४ 
द्वितीयश्रापि मेध्येम्य आसुर्यात्प्रवहस्तु यः | दातस्कन्षं द्वितीय तु ्ितीयश्ररतां गण: ॥११४ 
सुर्योध्व॑ तु ततः सोमावुद्हो यस्तु वे स्घृवः । वादस्कच्धं ठु ठ॑ प्राहुस्तृतीयश्ररतां गण: (११६ 
(“सोमादूर्ध्व तथक्षेम्यश्चतुर्थः सुवहुस्तु यः । चतुर्थो मम पुत्राणां गणरतु चरता विभो ॥११७ 
यक्षेम्यश्व तथवोध्वंभाप्रहादिवहस्तु यः । पच्चन पत्चसः सौख्यः स्कन्धस्तु चरतां गणः) (११८ 
ऊध्वें ग्रहादृषिभ्यस्तु षष्ठो यो दे पराहुतः । चरन्तु मम पुत्रास्तु तन्न षष्ठ गणे तु ये १११६ 
सप्तर्षयस्तथेवोध्व॑माश्रुदात्सप्तमस्तु यः । वातस्कन्धः परिवहस्तत्र तिष्ठन्तु मे सुताः ११२० 
एतत्सव चरन्त्येते काले काले मसा$5त्मजाः। त्वत्कृतेन च नास्ता वे भवन्तु मद्तस्त्वेमि. ॥१२१ 





मण्डल में हो तीसरा चन्द्रमा में और चौथा ज्योतिगणों में हो पाँचवाँ स्कन्ध ग्रहों में और छठवाँ सप्तषि मण्डल 
में हो, सब से आखिरी स्कन्ध जो सतवा होगा वह घ्व मण्डल में होगा । इस प्रकार उन मण्डलो में ये मेरे 
पुत्रणण समय-समय पर विचरण करते रहें ! १०-११३॥। पृथ्वी तल से लेकर मेघमण्डल पर्यन्त प्रथम स्कनन्‍्धच जो 
आावह नामक है उसमें मेरे सातों गणों में से प्रथम गण के सात पुत्र विचरण करें। द्वितीय प्रवह नामक स्कन्ध जो 
कि सेघ मण्डल से लेकर सूर्य मण्डल पर्यच्त है, उसमें हमारे पुत्रों का द्वितीय गण विचरण करे। सूर्य 
मण्डल से ऊपर घन्द्रमण्डल तक जो उद्वह नामक वात स्कत्ध कहा गया है उसमे हमारे पुत्रो का तीसरा गण 
विचरण करे। चन्द्रमा से ऊपर नक्षत्र मण्डल पर्यच्त चौथा सुवहु नामक जो वातस्कन्ध है, है विभो ! उनमें 
उन सवों का चौथा गण विचरण करे ।न्‍१४-१ १७ नक्षत्र मण्डल के ऊपर से लेकर ग्रहों के मण्डल तक जो 
पाँचवाँ विवाह नामक स्कन्घ है उसमें उनका पाँचवाँ सुन्दर गण विचरण करे। उक्त ग्रहमण्डल से ऊपर सप्तपि 
नण्डल पर्यन्त छठवाँ पराहत नामक जो स्कब्ध है, उसमें, हमारे पुत्रों के 'छठवें गणो में रहनेत्राले विचरण 
कर |११५-११६। ओर इसी प्रकार सप्तपि मण्डल से ऊपर ध्रूव मण्डल पर्यन्त जो सात्तवाँ परिवह नामक वायु 
स्कन्ध है, उसमें हमारे पुत्रों का सातवाँ गण नित्रास करे । ये मेरे जात्मज गण समय-समय पर उक्त स्कत्पों में 
विचरण करते रहें । और तुम्हारे रखे गये 'मझ्तू” नाम से विख्यात हों । इस प्रकार बाते करने के उपरान्त माता 





*धनृश्चिह्नान्तगंतग्रन्यो घ. पुस्तके नास्ति । 


प्र वायुपुराणम्‌ 


ततस्तेषां तु नामा।न मातापुत्रो प्रचक्कतु:। तत्कृते कर्म भिश्चेव मस्तो वे प्रथकप्र थक्‌ ॥१२२ 
सत्त्वज्योतिस्तथा55दित्य: सत्यज्योतिस्तथा5पर: । तिय॑ग्ज्योतिश्व सज्योतिज्योतिष्मानपरस्तथा॥ १२३ 
प्रथमस्तु गणः प्रोक्तो द्वितीयं से निबोधत । ऋतजित्सत्यजिच्चेव सुषेणः सेनजित्तथा ॥१२४ 
सत्यमित्रोइसिसित्रश्व हरिमिन्रस्तथाउपरः । गण एप द्वितीयस्तु तृतीय मे निबोधत ॥१२५ 
ऋतः सत्यो श्रुवो धर्ता विधर्ताब्थ विधारय: । ध्वान्तश्चेव धुनिश्चेव छ्यग्रों भीमस्तथव च ॥ 

अभियुः साक्षिपश्चेवमाह्ुयश्व गण: स्पृतः ॥१२६ 
ईदक्‍्चेव तथाःन्याद्ग्यादृक्‍्च प्रतिकृत्तथा । ऋक्‍तथा समितिश्चेव संरम्भश्न तथा गणः ॥१२७ 
ईद्क्च पुरुषश्चेव अन्याद्क्षाच्च चेतस: । समितासमिवुक्षाच्च प्रतिदृक्षाच्च वे गणाः ॥१२८ 
( “मरुतिद्सरतश्चेव तथा देवो दिशो5परः । यजुश्चेवानुदृक्सामस्तथाध्न्यो मानुपीबिशः ॥ 

देत्या देवा: समाख्याताः सप्तेते सप्तका गणा: ३१२६ 


एते ह्ोक्तोनपश्चाशन्मरुतो नामतः स्पृताः । प्रसंब्यातास्तथा ताम्यां दित्या चेन्द्रेण चेब हि. ॥१३० 
कृत्वा तेषां तु नामानि दितिरिन्द्रमुवाच ह्‌। वातस्कन्ध॑ चरन्त्वेते मम पुत्नाश्च पुत्रक ॥ 
विचरन्तु व भद्रं ते देवेः सह सममा5सत्मजाः ॥१२१ 





ओर पुत्र ने उन सबों का नामकरण संस्कार किया । इन्द्र के (मा रोदी) (मत रोओ) इस कथन को लेकर उन 
सबों का नाम मझुत्‌ गण पड़ा, उनके पृथक्‌-पृथक्‌ नाम इस प्रकार हैं ।१२०-१२२॥ सत्त्वज्योति, आदित्य, 
सत्य-ज्योति, तियंक्‌ ज्योति, सज्योति और ज्योतिष्मानू-प्रथम गण के मझत्‌ कहे गये हैं। अब दूसरे गणों की 
तामावली सुनिये, ऋतजितू, सत्यजित्‌ सुषेण, सेनजित्‌, सत्यमित्र, अभिमित्र और हरिमित्र-- ये द्वितीय 
गण के मरुत्‌ हैं, तृतीय गण को सुनिये ।२३-११५॥ ऋत, सत्य, श्रूव, घर्ता, विधर्ता, विधारय, ध्वान्त, धुनि, 
उग्र भीम, अभियु, साक्षिप बाह्वय, ये दो गणों के मढ्त्‌ है । ईदुक, अन्यादुक्‌, प्रतिक्त्‌ यादुक, ऋक्‌, समिति, 
संरम्भ ये पांचवें गण के मरुत्‌ है। ईदुक्‌, पुरुष, अन्यादृक्ष, चेतसू, समिता, समिवृक्ष, और प्रतिदृक्ष ये एक 
गण के मरुत्‌ हैं। मछ्तिद्‌ू, सरत, दिश, यजु, मनुदुक, साम, मानुषीविश्य, दैत्य, देव ये सात-सात के एक-एक 
गण हैं ।!२६-१२६। ये उपर्युक्त उनचास मझरुत्‌ गण के नाम से विख्यात हैं | इन्द्र और दिति ने इनकी गणना 
और नामकरण किया । इस प्रकार इन सबो के नामकरण हो जाने पर दिति ने इन्द्र से कहा, पुत्र |ये 
पुत्रगण उपर्युक्त वायु स्कन्‍्धो मे विचरण करें, तुम ऐसा ही करो कि देवताओं के साथ ये मेरे पुत्रगण सुखपूर्वंक 


*धनुश्चिह्वान्तगंतग्रत्थः क. घ॒पुस्तकयोर्नास्ति । 


सप्तषृष्टितमोष्ध्याय: पदवेदे 


चस्यास्तद्नचर्त श्रुत्वा सहस्नाक्ष: पुरंदर: । उवाच प्राञजलिभूत्वा मातभेवतु तत्तथा ॥१३२ 
सर्वमेत्य्यथोकतं ते भविष्यच्ति न संशय: । देवभुता महात्मानः कुमारा देवसंघता: ७ 

देवे: सह भविष्यन्ति यज्ञभाजस्तवाइपत्मजाः (१३३ 
तस्मात्ते मरुतो देवाः सर्वे चेन्रानुजामराः । विज्ेयाश्रामरा: सर्वे दितिपएुत्नास्तपस्विनः ४१३४ 
एवं तो निश्चय इत्वा मातापुत्रो तपोधनो । जग्मतुस्त्रिदिवं हृष्टों शक्तोइपि त्रिदियं गहठः.. ॥१३५ 
मरतां हि शुभं जन्म शुणुयाद्यः पठेत वा। नावृष्टिभयमाप्नोति बह्नायुश्च॒ भवत्युत १३६ 


इति श्री महापुराणे वायुप्रोक्ते उपोदघातपादे कश्यपीयप्रजासगों नाम सप्तषप्टितमोथ्ध्याय: ॥।६७॥ 





विचरण करे । दिति की बातें सुनकर सहलनेत्र पुरन्दर ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, हे मातः ! आपकी जंसी 
भाज्ञा है वैसा ही होगा । इसमें तनिक भी सन्देह मत करो, जंसी आपकी इच्छा है वसा ही मैं करूँगा । 
ये तुम्हारे महात्मा पृत्रगण देव तुल्य हैं, यही नहीं देवताओं से भी सम्माननीय हैं, देवताओ के साथ ये भी 
यज्ञ में भाग पाने के अधिकारी होंगे।१३०-१३३॥ (सूत् ने कहा) ऋषिवृन्द ! यही कारण है कि वे मझ्त्‌ गण 
देवताओं में परिगणित हुए, इल्द्र के अनुज के रूप में उन सबों को अमरत्व को भी प्राप्ति हा 
दिति के पुत्र होकर भी अमर माने गये । इस प्रकार का निश्चय कर वे तपस्वी माता पुत्र परम हषित हुए, दिति 
अपने निवासस्थान को ओर इन्द्र स्वगेलोक़ को प्रस्थित हुए । जो कोई मरुत्‌गणों के मंगलकारी जन्म 
वृत्तान्त को सुनता है अथवा पढ़ता है उसे दीर्घायु की प्राप्ति होती है और वह कभी अनावुष्टि के कारण कष्ट 
नहीं अनुभव करता ।९३४-१३६। 


श्री वायुमहापुराण में कश्यपीयप्रजासगगंवर्णव नामक सरसठवाँ अध्याय समाप्त ॥६७॥॥ 


६०० वायुपुराणस्‌ 


अथाइ्रपशष्टितमो धध्यायः 


च्कच्य्म प्तीस प्नज्ञा स्लर्गा: 


सूत उचानच 
अत ऊध्वे प्रवक्ष्यासि बनुपुत्रान्षियोधत । अभवन्दनुपुन्नास्तु बंशे ख्याता सहासुरा: 
विप्रचित्तिप्रधानास्ते शर्त तीन्नपराक्तमाः । सर्वे लब्धवराश्चेव सुतप्तत्पसस्तथा 
सत्वसंधाः पराक्तान्ता: करा सायाविनश्व ते। सहाबला अयज्वानो ह्यत्नह्मण्याश्व दानवाः ॥। 
कीत्येंमानान्मय! सर्वान्प्राधान्येच निबोधत 
द्विमूर्धा शडकुकरण्णश्र तथा शहकुनिरासयः । शदकुकर्णो महाविश्वों गवेष्दिदुन्दुभिस्तथा 
अजामुस्नोष्य भगवाडि्शिलों वामनसस्तथा। मरीचिरक्षकश्चेव सहागाग्योड्डःगिरावृतः 
विक्षोध्यश्र सुकेतुश्न सुवीर्यः सुहृदस्तथा । इन्द्रजिद्विश्वजिच्चेव तथा सुरविसर्दनः 
एकचक्त: सुवाहश्व तारकभ्र महाबलः । वेश्वानरः पुलोमा च प्रवीणो5्य महाशिराः 


अध्याय रेट 
कश्यप की सन्ततियों की सृष्टि 


१ 


जार 


३ 
॥ड 
(१4 
६ 
७ 


झूत ने कहा--ऋषिवुन्द ! अव इसके उपरास्त मैं दनु के पुत्रों का वृत्तात्त॒ कह रहा हूँ 
सुनिये । वे दनु के पुत्र अपने वंश में परम विख्यात एवं महान्‌ असुर थे ।१। उनमें सब का प्रधान विगम्नचित्ति 
था, उनकी संख्या सेकड़ों की थी । जो सव के सब परमपराक्रमी थे। उन सभी को वरदान मिले हुए थे, वे 
सव के सव परम तपस्वी थे। इतना होने पर भी वे दृढप्रतिश्ञ थे, परमविक्रमशील थे, क्रूर थे, मायावी 
थे । महावलवान थे, यज्ञादि में उनकी निष्ठा नही थी, ब्राह्मण घममं के विरोधी थे । उन्हें दानव नाम से लोग 
जानते हैँ । उन सबों मे जो प्रधान-प्रधाव दानव हो गये हैं, उनका मैं वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये ।२-३। ढ्िमूर्पा, 
शकुकर्ण, शड्कुनिरामय, शंकुकर्ण, महाविव्व, गवेष्ठि, दुन्दुभि, अजामुख, ऐश्वर्यशाली शिल, वामनस, 
मरीचि, रक्षक, महागाग्यं, अज्धिरावृत, विक्षोम्य, सुकेतु, सुवीयं, सुहृद, इन्द्रजितू, विद्वजित्‌ सुरविमर्देत एक 
चक्र, सुवाह, महावलवान्‌ तारक वंश्वानर, पुलोमा, प्रवीण, महाशिरा, स्वर्भातु, वुषपर्वा, महाअसुर मुण्डक; 


अष्टरपष्टितमो5्ध्यायः ६०१. 


स्वर्भानुव्‌ षपर्वा च मुण्डकश्व महासुरः । घृतराष्ट्रश्व सुर्येश्व चन्द्र इच्श्व तापिनः छठ 
सुक्ष्मश्चेव निचर्द्रश्न ऊर्णनाभों सहागिरि:। असिलोमा सुकेशश् सदश् बलको दश 0४६ 
तथा गगनसूर्घा च कुम्भनाभों महोदरः । प्रमोदाहश्व कुपथो हयप्रीवश्व वीयेंवान्‌ (१० 
अयुरक्य विरुपाक्ष: सुपयो5थ महासुरः । अजो हिरण्मयश्चेव शतसायुश्न शस्बरः ॥११ 
शरभः शलभश्चेव सुर्याचन्द्रसमसावुभी । असुराणां सुरावेतो सुराणां सांप्रताविमौ १२ 
इति पुत्रा दनोवंशे प्रधाना: परिकीर्तिता: । तेषासपरिसंख्येय॑ पुत्रपोत्राद्यनस्तकम्‌ (१३ 
इत्येते त्वसुराः प्रोक्ता दैतेया दानवाश्च ये। स्वर्भानुस्तु स्पृतो देत्यों छानुभानुर्दनोः सुततः ॥ 

इमे तु वंशानुगता दनो:ः पुत्रास्तु ये स्मृताः ॥१४ 
एकाक्ष ऋषभो5रिष्टः प्रलम्बनरकावपि । इन्द्रबाधनकेशी च सेरु: शंबो5थ घेनुकः ४१५ 
गवेष्ठिश्व गवाक्षश्व तालकेतुभ्न वीर्यवान्‌ । एते मनुष्यधर्मास्तु दनोः पुत्रा मया स्मृता! ॥१६ 
देत्यदानवसंघर्ष जाता भीमपराक्षमाः । सिहिकायासथोत्पन्ना विप्रचित्तिसुतास्त्विमे ॥१७ 
सेंहिकेया इति ख्याताश्रतुर्दश महासुरा:। शतगालश्र बलवान्न्यासः शास्बस्तथव च ॥१८ 


+ अनुलोमः शुचिश्चेव॒ वातापिश्व सितांशुक:। हरकल्पः कालनाभो सौमश्च नरकस्तथा ११६ 





घृतराष्ट्र, सूप, चन्द्र, इन्द्र, तापिनू, सूक्ष्म, निचन्द्र, ऊर्णवाभ, महागिरि, असिलोमा, सुकेश, सद, वलक, 
गगनमूर्घा, कुम्भनाभ महोदर, प्रमोदाह कृपथ, पराक्रमी हयग्रीव, असुर विरूपाक्ष, महासुर सुपथ, अज, हिरण्मय 
शतमायु, शम्बर, शरभ और शलभ ये प्रमुख दाननगण कहे गये हैं। सूर्य - और चन्द्रमा ये दोनों पहले असुरों के 
देवता थे, इस समय ये देवताओं के देवता हैं ।४-१२। दनु के वंश में उत्पन्न ये प्रधान दानव कहे जाते है, इन 
सबों के पुत्र पोञादि की संख्या असख्य है, अनन्त है । दिति और दनु के पुत्र गणों का, जो सब बसुर 
नाम से विख्यात हैं, परिचय कह चुका । स्वेभानु (राहु) दिति का पुत्र कहा गया है, अनुभानु दनु का पुत्र 
होने के कारण दानव कहा गया है ।१३-१४। ये उपयुक्त वंश परम्परागत दनु के पुत्र स्मरण किये जाते हैं । 
एकाक्ष, ऋषभ, अरिष्ट, पलम्ब, नरक, इन्द्रवाधन केशी, मेरु, शंव, घेनुक, गवेष्ठि, गवाक्ष, पराक्रमी तालकेतु- 
ये दनु के पुत्र मनुष्यों के धर्म-कर्म का आचरण करने वाले हैं--ऐसा मैं जानता हें। विप्रचित्ति के भयानक 
पराक्रमशाली चौदह पुत्र दंत्यों और दानवों के संघर्ष में सिहिका के संयोग से उत्पन्न हुये थे, इस कारणवश 
वे चोदहों महान अधुर सेहिकेय के नाम से प्रसिद्ध हुए । जिनके नाम झतगाल, बलवान न्यास, शाम्ब, 
__नुलोम, शुचि, वातापि, सिताशुक, हर, कल्प, कालनाभ, भौम और नरक, इनमें सब से ज्येष्ठ पुत्र का नाम 


+एतदर्धस्थाने इदमर्ध ख. ग. घ. डः. पुस्तकेपु 'इल्वला वमुचिश्चेव वातापी दसुयाजक:” इति । 
फा०--७४६ 


द्ण्र बॉयुपुराणम्‌ 


राहुज्येंप्ठस्तु तेषां वे चन्द्रसुयंप्रतर्दनः । इत्येते सिहिकापुत्रा देवेरपि दुरासदाः ह ॥श्व 
दारणाभिजनाः क्ूराः से ब्रह्मद्विषश्व ते। दशान्यानि सहल्लाणि सेंहिकेयों गणः स्पृतः ॥२१ 
निह॒तो जामदस्स्येन भाग वेण बलीयसा। स्वर्भावोस्तु प्रभा कन्या पुलोश्नो$थ शची सुता ॥२२ 

उपनादवीयमस्यापि शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी । पुलोमा कालिका चैव वेश्वानरसुते उभे ॥रई 
प्रभाया नहुषः पुत्रों शयस्तश्व शचीसुतः । पुरुं जज्ेडथ शर्भिष्ठा दुष्पच्तमुपदानवी.._.. ॥२४ 
वेश्वानरसुते होते पुलोमाकालिके उभे । उभे ह्यपि तु ते कन्‍्ये सारीचस्य परिपग्रहे ॥२४५ 
ताम्यां पुत्रसहल्लाणि षष्टिदनिवपुद्भवा: । चतु्दंश तथाइषब्यानि हिरण्यपुरवासिनाम्‌ ॥२६ 
पौलोमाः कालकेयाश्व दानवाः उुमहावत्रा: । अवध्या देवतानां ते निह॒ताः सब्यसाचिना ॥२७ 
मयस्य जाता ये पुत्राः सर्वे वीरपराक्॒मा: । सायावी दुषदुसिश्चेव वृषश्च सहिफस्तथा ॥२८ 
बालिको वज्ञकर्ण्र कन्या सन्‍्दोदरी तथा। देत्यानां दानवानां च सर्ग एप प्रकीतितः  ॥२६ 
दनायुषाया: पुत्रास्तु हमृत& पन्‍्च भहाबला: । अरूसवेलिजन्मी च विरक्षश्र विघस्तणा.__'. ॥३० 
अरूरोस्तनयः क्ूरो धुस्धुर्नाम महासुरः । निह॒तः कूबलाश्वेन उत्तद्भूबचनात्किल ॥३१ 





राहु था, जो चन्द्रभा और सूर्य को कष्ट देने वाला था। ये सिंहिका के पुत्रगण देवताओं -से भी अजेय -यथे” 
और वे सब के सब परम दारुण चित्तवृत्तिवाने, क्रूर, तथा ब्राह्मण हैषी थे । इनके अतिरिक्त अन्य दस सहल्न 
राक्षसों का समूह था, जो सहिकेय नाम से स्मरण किया जाता था ।१५-२१। उसका संहार बलवान भृगु वंशोख्भव 
जामदस्त्य परशुराम ने किया था। स्व्भानु की कन्या का ताम प्रभा था, पुलोमा की पुत्री सूची थी। मय की. 
पुत्री उपदानवी और वृषपर्वा की पुत्री शमिष्ठा थी । पुलोमा और कालिका-ये दोनो वेश्वानर की पुत्रियाँ थी । 
तिनमें से प्रभ्मा का पुत्र नहुष और णची का पुत्र जयस्त हुआ, शर्मिष्ठा ने पुर को ओर उपदानवी ने दुष्यस्त 
को उत्पन्न किया। वैद्वानर की दोनो पुत्रियाँ, प्रलोमा और कालिका जो थी, वे दोनी.ही मरीचिपुत्र कश्यप 
की स्त्रियाँ हुई 7२२-२५॥ उन दोनों से एक सहस्न प्रमुख दानव पुत्र उत्पन्न हुए, इनके अतिरिक्त चोदह, सह अन्य 
दानव थे जो हिरण्यपुर निवासी थे | पुरतोमा, और कालका से उत्पन्न होनेवाले वे पौलोम और कालकेय 
नामक दानवगण महाबलवान्‌ थे, देवता भी उनका बघ नहीं कर सकते थे, .उन सब का सहार , सव्यसाची 
अर्जुन ने फिया । मय के जो पुत्र हुये वे सब के सब बड़े वीर और पराक्रमी थे, उनके नाम सायावी, ढुन्दुभि, 
वृष, महिष, वालिक और वज्चकर्ण थे, मय की कन्या ' मन्दोदरी थी । दैत्यों और दानवों की सृष्टि की यह 
कथा आप लोगों को बतला चुका ।२६-२९॥। दतायुषा के पाँच महाबलवान्‌; पुत्र कहे जाते थे, जिनके नाम अरुण, 
बलि, जन्म, विरक्ष और विष थे । अरुण का पुत्र धुन्धचु नामक महान्‌ असुर था, जो क्रूर प्रकृति का था, उसका 
संहार उतडूः के कहने पर कुबलाबव ने किया था। वलि के दो अनुपम ट्रेजस्वी एवं पराक्रमी पुत्र हये 


अष्टपप्टितमोध्ध्याय: 


बले: पुत्री महातीयों तेजसाधप्रतिमावुभौ । कुश्मिलश्रक्तवर्सा च स कर्ण: पुरवेजन्सनि 
विरक्षस्थापि पुत्रौ हो कालकश्व वरशभ्व तो । विषस्प त्वभव्पुत्राश्रत्वारः क्ूरकणिकः ७ 
श्राउ्चहा यज्ञहा चव ब्रह्महा पशुहा तथा 

क्ान्ता दनायुणापुन्ना वृत्नस्थापि निबोधत। जक्षिरे श्वसनाद्धो रादवृत्रस्येन्द्रेण युध्यतः 
भर्तारो मनसा ख्याता राक्षस: सुमहाबला: । शर्त तानि सहस्नाणि सहेन्द्रानुचराः स्पृताः 
सत्रें ब्रह्मविदः सौस्या धरामिका: सुक्ष्मछुतंयः । प्रजास्वस्तर्गताः सर्वे निवसस्ति सुधामिकाः 
देत्थाना दानवानां स सर्ग एव प्रकीतितः । प्रवाह्मजनयत्पुत्रान्यज्ञ वे गायनोत्तमान्‌ 

सत्त्वः सत्त्वात्मकश्चेब कलापश्चेव वीर्यवान्‌ । कृतवीर्यों ब्रह्मचारी सुपाण्डुश्चेच सप्तमः 
पनश्चेब तरण्यश्रव सुचनम्द्रो दशमस्तथा । इत्येते देवगस्थर्या विज्ञेया: परिकीतिता: 


(5 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते उपोदातपादे कश्यपीयप्रजासर्गों नामाष्टपष्टितमो5्ध्याय: ।॥६५॥ 


ही 


ध 
हरा + 
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१०३ 
(३२ 
३३ 


३४ 
धर्र 


“ ॥३६ 


३७ 
३८ 
॥३६ 


कुम्मिल और चक्रवर्मा, यह बलि पूर्व जन्म में कर्ण था। विरक्ष के भी काल और वर नामक दो पुत्र थे । विष 
के अतिक््रकर्मा चार पुत्र हुए, जो श्राद्धहा, यज्ञहम, ब्रह्म और पशुहा के माम से विख्यात थे ।३०-३३। 
दत्तायुषा के चार पुत्रों का विवरण कह चुका अब वृत्र के वत्तान्त को सुनिये। इन्द्र के साथ युद्ध करते समय चन्र 
के धोर श्वास से अतिबलवानू, भरण-पोषण करनेवाले, मानस नाम से विख्यात राक्षसों की उत्पत्ति हुई, 
तिनमें से एक लक्ष महेन्द्र (शिवजी) के अनुचर कहे जाते हैं। वे शिव के अनुचेर राक्षस गण, सब के सब 
ब्रह्मज्ञानी, सोम्य, धार्मिक एवं सूक्ष्ममूतिधारी है, . वे प्रकृति से परमघा्िक एवं प्रजावर्ग में निवास करनेवाले 
है। दंत्यों एवं दाववों की यह सृष्टि-कथा कह चुका। प्रवाही ने यक्ञ क्षेत्र में सुप्रसिद्ध गायक पुत्रों को 
उत्पन्न किया, जिनके नाम ये है । सत्त्वच, सत्त्वात्मक, कलाप, वीर्यंचान्‌ कृतवीये, ब्रह्मचारी, सुपाण्ड, पन, 
तरण्य और सुचन्द्र । इन दसो पुत्रों को देवताओं का भन्धवे- जानना चाहिये, जिनका वर्णन मैं कर 


चुका ३४-३९। 


श्री वायुमहापुराण में पृथु-वंशानुकीत॑न नामक अड़सठर्वा अध्याय सभाप्त ॥६५॥ 


६०४ वायुपुराणम्‌ 


अथ नवषष्टितमो5्ध्या यः 





घ्कव्यथप्तीसप्र्नज़ा स्वर्ग: 
सुत उचाच ह 

मसन्धवप्सिरस: पुण्या मौनेया: परिकीतिता: । चित्रसेनोग्रसेवश्व ऊर्णायुरनघस्तथा ४१ 
धृतराष्ट्र: पुलोसा च सुययंवर्चास्तथव च। युगपत्तृणपत्कालिवितिश्रित्ररथस्तथा ॥२ 
त्रयोदशों अ्रमिशिराः पर्जन्यश्रव चतुर्दश: । फलिः पप्चदशश्चेव नारदश्चेव षोडशः ॥ 
इत्येते देवगन्धर्वा मौनेया: परिफीरतिताः ४३ 
घतुस्त्रिशद्यवीयस्यस्तेषामष्सरसः शुभाः । अन्तरा दारवत्या च प्रियमुख्या सुरोत्तमा पड़ 
मिथ्केशी तथा चाशी वर्णिनी वाध्प्यलम्वुषा । मारीची पुत्रिका चेव विद्युद्रर्ण तिलोत्तमा ३५ 
अद्विका लक्षणा चेव देवी रम्भा मनोरमा । सुबवरा च सुबाहुश्व पुणिता सुप्रतिष्ठिता ६ 
पुण्डरीका सुगन्धा च सुदन्‍्ता सुरसा तथा । हेमा शारद्वती चेव सुवृत्ता कमला न्ष या ७७ 
सुभूजा हंसपादा च लौकिक्यो5प्सरसस्तथा । गन्धर्वाप्सरसो होता मौनेया: परिकी्तिता: (च 

.. अध्याय दे६ 

कश्यप की प्रजा-सृष्टि 


सूत ने कहा:--ऋषिवृन्द ! पुण्यात्मा गन्धर्व एवं अप्सराएँ मुनि की सस्ततियाँ कही ग्रयी हैं। 
चित्रसेन, उम्रसेन, ऊर्णायु, अनघ, घृतराष्ट्र, पुलोमा, सूयवर्चा, युगपतु, तृणपत्‌, कालि, दिति, चित्ररथ, 
ध्रमिशिरा, प्ज॑न्य, कलि और नारद ये सोलह मुनि के पुत्रदेव ग्न्धवं कहे गये है ।१-३। इन सबों से छोटी 
चौंतीस कल्याणी अप्सराएँ हैं। जिनके नाम है अन्तरा, दारवत्या, प्रियमुख्या, सुरोत्तमा, मिश्रकेशी, चाशी, 
पणिनी, अलम्बुषा, मारीची, पत्रिका, विधुद्वर्णा, तिलोत्तमा, अद्विका, लक्षणा, देवी, रम्भा, मतोरमा, सुवरा, 
सुवाहु, पुणिता, सुप्रतिष्ठिता, पुण्डरीका, सुगन्धा, सुदन्‍्ता, सुरसा, हेमा, शारद्वती, सुवृत्ता, कमला, सुभुजा और 
हँसपादा ।) ये लौकिक अप्सराएं हैं। ये उपर्युक्त गन्धर्व॑ एवं अप्सराएँ मुनि की सन्‍्तान कही गई हैं ।४-८। 





१ संख्या इकत्तीस होती है! अतः यहाँ पाठभेद प्रतीत होता है। “चतुस्त्रिशत्‌” के स्थान पर एक- 
त्रिशत्‌' होना चाहिये । 


नवषश्तमोष्ध्योय: ६०५ 


गन्थर्वाणां दृहितरों मया या: परिकीतिताः । (*तासां नामानि सर्वासां कीत्येमानानि से शुणु_ ॥& 


सुयशा प्रथमा तासां गान्धर्वी तदवन्तरम्‌ । विद्यावती चारसुखी सुसुखी च वरानना ) १० 
तन्नेमे सुयशापुत्रा सहाबलपराक्रसाः । प्रचेतसः सुता यक्षास्ते्षा नामानि मे शुणु ११ 
कम्बलो हरिकेशभ्र कंपिलः कास्चनस्तथा । मेघमालों तु यक्षाणां गण एव उदाहृतः « ॥१२ 
सुयशाया दुहितरश्वतज्रोउप्सरसः स्पृता: । तासां नांसानि वे सम्पग्बुबतों से निबोधत ॥१३ 
लोहेयो त्वभवज्ज्येष्ठा भरता तदनन्तरम्‌ । कृशाजड्री च विशाला च रूपेणाप्रतिमा तथा १४ 
ताम्यो5परे यक्षंगणाश्रत्वार: परिकीतिताः । उत्पादिता विशालेन विक्रास्तेन महात्मना १५ 
लोहेया भरतेयाश्र कृशाड्र याश्र विश्वुता: | विशालेयाश्व यक्षाणां पुराणे प्रथिता गणा: ११६ 
इत्येतरसुरंधरिसंहाबलपराक्षमे: । नेकर्यक्षगर्णव्याप्ता लोका लोकविदां बराः ॥१७ 
गन्धर्वाश्ाथ बालेता विक्वान्तेन मंहात्मना । उत्पादिता महावीर्या महागन्धर्बनायका: ॥१८ 
विक्रेनौदायंसंपंला महांबलपराक्रमा: । तेषां नासानि वक्ष्यासि यथावदलुपुर्वेशः 0१६ 





.गन्धवों की जिन पुत्रियों की चर्चा मैं पहले कर चुका हूँ, उन सबों का भी मैं नाम बतला रहा हूं, सुनो । 
उनमें सव से श्रथम सुयशा है, उनके बाद गान्धर्वी है, इनके अतिरिक्त विद्यावती, चारुमुखी, सुमुखी और' 
वरानना नामक है। उतमें से सुयक्षा के पुत्र महावलवान्‌ एवं पराक्रमी य्स्‍क्षणण हुथे जो प्रचेता के संयोग से 
उत्पन्न हुए, उनके नाम सुनो ।६-१ १। कम्बल, हरिकेश, कपिल, काञचन और मेधमाली-यक्षो के इस समूह को 
उतना चुका। सुयक्षा की चार अप्सरा कन्याएँ कही गई है, उनके नामों को मैं भली भाँति जानता हूँ बतला 
रहा हूं, सुनों । उनमें सब से बड़ी लोहेयी थी, उससे जो छोटी थी उसका नाम था भरता । उसके बाद णो 
दो थीं उनके नाम कृशाज़ी और विशाला ये--ये दोनों अनुपम सुंदरी अप्सराएं थी। इन चारों कन्याओ से 
भहावलवान्‌ पराक्रमी विज्ञाल ने अन्य चार यक्षगणों को उत्पस्त किया, जो लोहेय, भरतेय कृशाज्भोय और 
विज्ञालिय नाम से यक्षों के कथा-प्रसज्ध में पुराणों में सुप्रसिद्ध हैं ।१२-१६। हे समस्त लोक की वार्ता जाननेवालों 
में श्रेष्ठ मुनिगण | इन महावलशाली, घोर पराक्रमी अनेक यक्षगणों एवं अधुरों से समस्त लोक व्याप्त हो मये । 
लि विक्रान्त ने परम पराक्रमशील, श्रेष्ठ गन्धवों के नायक वालेय नांमक गन्धर्वों को उत्पन्न किया, जो 
विक्रम एवं ओदायं गुण से सम्पस्न, महावलवान्‌ एवं परम पराक्रमी थे, उनकी यथाक्रम नामावली मैं बतला 

ला +त>त3त० 


धनुदिचिह्वान्तगंतग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । 


६०६ , खायुपुसणस्‌ -- 


चित्राड्भरटों महावीय॑भ्रिन्नवर्मा तथेव च | चित्रकेतुर्महाभागः सोमदत्तोष्य वीर्बबानू ॥ :* -< 
| ह्‌ हे । ्‌ 


तिस्रो दुहितरण्चेव तासां नामानि वक्ष्यते (मे शूणु ) ., | | ॥२० 
प्रथमा त्वग्तिका नाम कम्बला तदनन्‍्तरम्‌ । तथा, वसुमती नाम रूपेणाप्रतिसौजसः ॥२१ 
ताभ्यः परे कुमारेण गणा उत्पादितास्त्विमे । यो गन्धरवंग्ु्यानां (णां) विक्रान्ता युद्धदुर्मदाः ॥२२ 
आरनेयाः कास्बलेयाश्व तथा वसुमतीसुता:। तेगेणेविविधेव्याप्तमिमं लोक॑ चराचरम्‌ 0७२३ 
विद्यावन्तभ्न तेनेव विक्वान्तेन महात्मना | उत्पादिता महाभागः रूपविद्याधनेश्वरा: .. ०॥२४ 
तेषामुदीर्णवीर्याणां गन्धर्वाणां महात्मनाम्‌ । सासानि कीत्यंसानानि शणुध्य॑ मे विवक्षतः ४२४५ 
हिरण्परोमा कपिलः सुलोमा मागधरतथा। चच्द्रकेतुश्व वे गाड़ने मोदश्चेच महाव॒लः . .. . ॥२६ 
मह॒विद्यावदातानां विक्रंततानां तपस्विनास्‌ । इत्येवप्ादिहि गणो दुबे चान्ये च सुलोचने (२७ 
शिवा च सुसनाश्चेव ताभ्यामपि महात्मना | उत्पादिता विधवसा विद्याचरणगोचराः... शरद 
शवेयाश्चेव विक्रास्तास्तथा सौमनसा गणा:। एतेव्यप्तमिमं लोक॑ विद्याधरगणेस्त्रिनिः .._ ४२६ 
एभ्योइनेकानि जातानि अम्बरान्तरचारिणाम्‌ । लोके गणशत्तान्येव विद्याधरविचेष्टितात्‌ ३३० 
अश्वम्ुख्याश्व तेनेव विक्वान्तेन महात्मना । उत्पादिता ह्यश्वम्ुखाः किनरांस्तान्नचिबोधत ॥३१ 





रहा हूँ । वे महावीर चित्राज्भद, चित्रवर्मा, महाभाग्यशाली चित्रकेतु एवं वलवान्‌ सोमदत्त के नाम से विख्यात 
थे ॥ तीन कन्याएँ थी, जिनके नाम मुझसे सुनो ।१७-२०। पहली कन्या अग्निका नामक थी, उससे छोटी का 
नाम कम्बला' था, तीसरी-वसुमतती नामक थी--ये तीनों अनुपम रूपवती एवं ' तेजस्विनी थी इन तीनो कन्य.ओं 
से कुमार नांमक गैन्धर्व ने अन्य तीन॑ गन्धवंगणों को उत्पन्त किया, जो प्रमुख गन्धर्व माने गये, वे परम वीर 
तथा संग्राम भूमि मे भधानक युद्धकौशल दिखानेवालि थे ।९१-२२। आग्नेय, कॉम्बलेय और वसुमती सुतों के नाम 
से उंतकी ख्याति हुई। इन विभिध गन्धर्वगणों से यह समस्त चराचर लोक व्याप्त हो गया। उपर्युक्त महात्मा 
विक्रान्च से अन्यान्य महाभाग्यशाली विद्यावान, रूप, विद्या एवं सम्पत्ति--संब से समृद्ध गन्धर्वो को भी उत्पन्न 
किया था । उन महात्मा, परमपराक्रमी सन्धर्बो के नामों को बतला रहा हैं, तुम लोग सुनो ।२३-२४। उनके नाम 
हिरंप्यरोमा, 'कपिल, युलोमा, मागघ, चंद्रवेतु, गांग एवं महाबलवान्‌ गोद थे । ये सब गन्धर्वंगण महाविद्दान्‌, 
परमतपस्वी एवं विक्रम सम्पन्न थे इनके अतिरिक्त दो अन्य सुंदर नेंत्रोंवाली शिवा और समना नामक दो कन्याएँ 
थी, जिनसे महात्मा विश्ववा ने शेषेय, विक्रान्त और सौमनस नामक गणों कौ उत्पन्न किया, जो परमविद्य वान्‌ 
थे। इन 'तीनो' विद्याधरों से यह्‌'लोक व्याप्त हो गया | इम सवों से' अनेक सौ आकाणचारी' विद्याधर गण लोक 
मे उत्पन्त हुए, जो विद्याघरो की चेष्टा के परिणाम स्वरूप उत्पन्न हुए थे । उपर्युक्त महात्मा विक्रास्त तेही 
अश्व मुखधारी जिन किन्नरों को उत्पन्न किया, उन्हें सुनिये । समुद्रसेन, कालिन्द, महनित्र, महाबल, सुबर्णघोष, 


सवषष्टितमो5ध्याय: द७ 


स॑मुद्रसिन: कालिन्दों महोनेत्रों महाबलः । सुवर्णघोषः सुग्रीवो महाधोषश्र वीर्यवान्‌ ॥३२ 
इत्येबवादिहि गण: किनराणां महात्मनातु । हुयाननानां विद्वज्धि विस्तीर्ण: परिकीर्त्य॑ते * (३३ 
तंयां समुत्थितेनंव विक्रान्तेन महत्मना । उत्पादिता नरंघुखा: किनराः शांशपायवा:... श0रेड 
हंरियेणः सुषंगश्र वारिषेणश्व वीयेवान | रद्दत्तेद्धदत्तों च चन्द्रद्रममंहादुमो ' ३४५ 
श्र बिन्दुंसारश्व चन्द्रवंशाश्व किनरा: । इत्येते किनराः श्रेष्ठा ' लोके ख्याता: सुशोभना:._ ॥३६ 
नृत्यमगीतप्रगल्भानामेतेषां द्विजसत्तर्मा:। लोके गणशतान्येव किनराणां महात्मनामू_'.. ४३७ 
यक्षा वक्षोपशान्तश्रु लौहेया रूपशालिनी । दुछ्विता सुरविन्देति प्रकाशा सिद्धसंमता '_'.. ॥रेद 
डवायाकेतनस्याहि स्वेवमुर्पांदितों गण: । करालकेन सृंतानां तेषां तासानि से शुणु..._ | ॥३& 
भृता भूतगर्ण॑ज्रेय! आवेशकनिवेशका: । * सुंतारः कालभवनानिर्देशकविदेशका पा 
इंत्येवंभादिहि गणो भूसिगोजरकः स्पृतः "० ' वड० 
विज्ञेयं इह लोके5स्मिन्यूतानां मुतनायकः: । ये तुत्कृष्ठा भवन्‍्त्येपामम्बरान्तरचारिणा न 
वक्षाग्रमात्रमार्कांशं ते चरन्ति चसंशयए/ 5 ४ कम ४१ 
तत्रेमे वेबगन्धर्वा: प्रायेण कथिता मया । देवोपस्थाननिरता विज्ञेयास्ते यशस्विनः ॥४२ 
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सुग्रीव, पराक्रमी महाघोष आदि महात्मा किन्नरों के गण है, जो अश्वमुख-धारी नाम से प्रसिद्ध हैं, विद्ान्‌ लोग 
इन किन्नरों का विस्तारपूर्वक वर्णन करते हैं ।२ ६-३३। है शांशपायन अदि प्रमुख ऋषिगण ! उन्हीं महात्मा 
विक्वान्त के संयोग से मनुष्यमुखधारी किन्नरों की भी उत्पत्ति हुई। जिनके नाम हरिषेण, सुषेण बलवान वारिषेण 
उप्रदत्त, इन्द्रनरण, महाद्रुम विन्दु और विन्दुसार--ये चन्द्रबंशीय, किन्नर है. ये सुन्दर एवं श्रेष्ठ क्रिन्नरगण 
लोक में प्रसिद्ध है ।३४-३६। है ट्विजवयव॒न्द ! नृत्य एवं गीत में प्रवीण इन महात्मा किन्नरों के गण 
सकृड़ों की संख्या में उत्पन्न हुए। अक्षोपशान्त (?) यक्षणण लौहेय -साम्‌ से प्रसिद्ध हुये | पुन्दरी सुरविन्दा 
नामक कन्या, जो सिद्धों की सम्माननीय एवं प्रकाश युक्त थी। करालक ने उपायाकेतन (१?) नामक भृतों के 
गणों को स्वयम्‌ उत्पन्न किया था, उनके नामों को मुझसे सुनिये.। वे भूतगण आवेशक, निवेशक, सुतार 

कालभव॒न, निर्देशक और विशेषक-आदि नामों से पृथ्वी पर दिखाई पड़नेवाले माने जाते है। इन आकाश 
के मध्य में विचरण करनेवाले भूतगणों में जो श्रेष्ठ होते है, उन्हें इस लोक में भूतनायक नाम से जानना चाहिये 

वे वक्षों के शिखर पर्यन्त आकाश ,प्रदेश में विचरण करते हैं -इसमें स देह नहीं ३७-४१) इस प्रसद्ध में 
प्रायः देवताओं के गन्धरवों का विवरण मैं कह चुका, उन देवगस्धवों को परमयशस्वी एवं देवताओं की पूजा 





* इदमघ नास्ति क पुस्तके । 


६्०्प ह॒ वायुपुराणम्‌ 


नारायण सुरगुरु विरजं पुष्करेक्षणम्‌ । हिरण्यगर्भ च तथा' चतुर्वेक्त्र स्वयंभुवम्‌ ॥४३ 
शंकरं घ महादेवमीशानं च जगत्प्रभुम्‌ । इन्द्रपुर्वास्तथा$5दित्यान्ठद्रांश्व बसुभिः सह (४४ 
उपतस्थः सगन्धर्वा नृत्यगीत्तविशारदाः । त्रिदशाः सर्वलोकस्था निपुणा गीतवादिनः ॥४प््‌ 
हंसो ज्येष्ठः कनिष्ठोष्न्यो मध्यमी च हहा हुहः । चतुर्थों घिषणश्चैव ततो वासिदचिस्तथा.. ॥४६.. 
षष्ठस्तु तुम्बुरुस्तेषं ततो विश्वावसुः स्मृतः । इमाश्राप्सरसो दिव्या बिहिताः पुण्यलक्षणा:._ ॥४७ 
सुषुवेष्ष्टो महाभागा बरिष्ठा देवपुजिता: । अनवद्यामनवशामच्वतां मदनप्रियाम्‌ ॥ 

अरूपां सुभगां भासीमरिष्टा5ष्टो ध्यजायत ४० 
मनोवती सुकेशा च तुम्बुरोस्तु सुते उभे । पत्चचूडास्त्विमा विव्या देविक्यो5प्सरसो दश ॥४९ 
मेनका सहजन्या च परणिनी पुल्जिकस्थला । घृतस्थला घुताची च॒ विश्चाची पूर्वच्तीत्यपि ॥ 
प्रस्लोचेत्यभिन्रिख्याता5नुम्लोचन्ती तथव च॑ ४० 
अनादिनिधनस्यथाथ जज्ञे नारायणस्य या । उरोः सर्वानिवद्याड्भी उर्वश्येकादशी स्मृता ॥५१ 
मेनस्थ सेनका कन्या ब्रह्मणो हृष्ट्चेतस: । सर्वाश्च ब्रह्मवादिन्‍यों महायोगाश्र ताः स्पृताः ४५२ 





में सवेदा रत रहनेवाला समझिये। नृत्य एवं गोत में सुनिपुण, सभी लोकों में निवास करनेवाले, व्यवहार- 
कुशल देवगण इन गन्धवों के साथ सुरगुरु, कमलनेत्र, सत्त्वमुणमय भगवान्‌ नारायण, स्वयम्‌ उत्पन्न होनेवाले 
चतुर्मूख हिरण्यगर्म ब्रह्मा, चराचर जगत के प्रभु एवं कल्याणकर्तता ईशान महादेव, इन्द्र, आदित्यगण रुद्रगण 
एवं वधुगण--इन सब की उपासना करते थे । महाभाग्यशालिनी देवताओं द्वारा पूजित चरिष्ण ने 
आठ पुत्रों को उत्पन्न किया । जिनमे सब से श्रेष्ठ का नाम हंस था, कनिष्ठ का नाम अन्य (?) था, 
हहा हृह ये दोनों मझेंले थे, घिषण चोथा था, इसके बाद वासिरुचि की उत्पत्ति हुई, इनमे तुम्बुरु 
छठवाँ पुत्र था, इसके बाद विश्वावसु नामक पुत्र हुआ । निम्नलिखित पुण्यलक्षणों से समन्वित दिव्य 
अप्सराएँ इनकी अर्घाज़िनी के रूप में थी, जिनके नाम वरिष्ठा, अनवद्या, अनवशा, अन्वता, मदनश्रिया, 
अरूपा, सुभगा और भासी इन सव को अरिप्टा ने उत्पन्न किया ।४२-४८। तुम्बुरु की मनोवती और सुकेशा 
तामक दो (त्रियाँ हुई | इनके अतिरिक्त ये निम्नलिखित पंचचूड एवं द॑विकी नाम से विख्यात दस दिव्यग्रुण 
युक्त स्वर्गीय अप्सराएं है, जिनके नाम हैं, मेनका, सहजन्या, पर्णिनी, पुओ्जिकस्थला घृतस्थला, घृताची 
विश्वाची, पूव॑ंची, प्रम्तोचा और अनुम्लोचन्ती । इन दसों दिव्य मगप्सराओं के अतिरिक्त अनादि निघन 
(जितका कभी जन्म-मरण नही होता) भगवाब्‌ चारायण के ऊरुभाग से सभी अंगों से निर्दोष एवं अनुपम 
सुन्दरी उवेशी नामक जो एक अप्सरा उत्पन्न हुई, वह स्व की ग्यारहवी अप्सरा कही जाती है। बह्मज्ञान- 
परायण, प्रसन्न चित्त रहनेवाले मेन की कन्या मेनका थी--ये सभी अप्सराएँ ब्रह्मवादिनी एवं योगाम्यास मे 


नवषष्टितमोध्ण्यायः र्ण्दि 


गणा अप्सरसा स्याताः पुष्थास्ते वे चतुर्दश | + अहुताः शोभयस्तश्व गगा होते चतुर्देश.. ५३ 
ब्रहमणों मानसाः कव्या: शोभयच्त्यों सनोः सुताः । वेगवन्तस्त्वरिष्टाया ऊर्जायाश्वाग्विसंसवा 0४४ 
(> आपयुष्मत्यश्र छु्येस्थ रश्थिजाता; सुभास्वरा:। गर्भस्तेजभ्व सोमस्य ज्ञेयास्ते कुरवः शुभाः ॥५५ 
यज्ञोत्यज्ञा: शुभा चास ऋक्सामास्यास्तु वह्तृयः) । वारिजा ह्ममृतोत्पन्ना अमृता नामतः स्पुता: ॥५६ 
वायुत्यज्ञा खुदा! नाथ सुभिजाता भयास्तु वे । विद्युतश्न॒ रुचो नाम सुत्यो: कस्याध्व भेरवाः ५७ 
शोभय्त्यश्व कासस्य गणा: प्रोक्ताश्रतुर्दश । सेन्द्रोपेन्द्रं: सुरगण रूपातिशयनिर्सिताः भ्र्८ा 
धनुरूपा महाभागा दिव्या नारी तिलोत्तमा। ब्रह्मणश्राग्विकृण्डाच्च देवनारी प्रभावती ॥ 


रूपयोवनसंपत्ना उत्पन्ना लोकविश्ुता (५६ 


सवंदा निरत रहनेवाली कही जाती हैं ।४६-५२। उन अप्सराओं के चौदह पवित्रमणण (समूह) प्रसिद्ध है। उन 
चौदह में से दो गणों के नाम (१) आहत और (२) शोभयस्त है । (आहूत गण की अप्सराएँ) ब्रह्म की मानस 
कन्याएं हैं, शोभयल्त मनु को कल्याएँ है । (३) वेगवस्त त्तामक गण की अप्सराएँ अरिष्टा से उत्पन्न हुई हैं। 
ऊर्जा के संयोग से (४) अग्तिसम्भव नामक गण की उत्पत्ति हुई। सुर्य की किरणों से उत्पन्न होनेवाली (५ ) 
आयुष्मती नामक अप्सराएँ अति प्रकाशमान शरीरबाली थीं। चन्द्रमा का तेज जो, गर्भ में आहित हआ, 
उससे कल्याण प्रदायिनी (६) कुरु नामक अप्पराओं को उत्पन्न हुआ समझिये | यज्ञ से उत्पन्न होनेवाज्री 
अप्सराएँ ७ शुभा नामक हैं, ऋक्‌ एवं साम से उत्पन्न होनेवाली अन्य अप्सराओं के गण (८) बहिन नाम 
से प्रसिद्ध हुये । अमृत से उत्पन्न होनेगाली अप्सराएँ घारिजा' नाम से विख्यात है, उन्हे अमृत नाम से भी 
स्मरण किया जाता हैं ।५३-५६। वायु से उत्पन्न होनेवाली अप्सराएँ (१०) सुदा नामक है, भूमि से उत्पन्न 
होनेवाली को (११ ) भवा नाम से जानते है। 'विद्युत्‌ से उत्पन्न होनेवाली अप्सराएँ (१२) रुचा नामक हैं 
शत 20028 जो अप्सरा हुईं, उनकी (१३) भरवा नाम से ख्याति हुई। काम की कन्याएँ जो अप्सेरा 
हैंई, उन्हें (१४) शोभयन्ती नाम से जानते है--अप्सराओं के ये चौदह गण कहे गये है। इन्द्र, विष्ण प्रभृति 
प्रमुख देवगणों ने इन अप्सराबों को स्वरूप की अतिशयता प्रदानकर निर्मित किया है ।६५७-४५। इन सब में 


महाभाग्यशालिनी सुर-नारी तिलोत्तमा परम सुन्दरी कही जाती है । स्वरूप एवं यौवन से सुसमृद्ध लोकविख्यात्त 





ल+++ 


न एतदर्धस्थानेअ्य ग्रस्थः--भाहुताः शोभयन्त्यश्च वेगवत्यस्तथैवच । दुर्मयाश्च युवत्यश्च तथा भेकुरयः 
शुभा:। वल्षयोत्यमृतालेदा भुवश्च रुचयस्तथा। भैरवाः: शोभयन्त्यशच गणा हैांते चतुद्दंश' इति--ख. घ. 
पस्तकयो:। 2६ धनुद्िचिह्वास्तगंतग्रन्थः क. पुस्के नास्ति । ा ह 

फा०--७७ 


६१० वायुपुराणम्‌ 


बेदीतलससुत्पन्ना चतुवंब्त्रस्थ धीमतः । नाम्ना वेदवती नाम सुरनारी महाप्रभा ६० 
तथा यमस्य दुहिता रूपयौवनशालिनी । वरहेमनिभा हेमा देवनारी सुलोचना )॥६१ 
इत्येते बहुसाहल्न॑ भास्वरा ह्प्सरोगणाः । देवतानामृषीणां च पत्न्यस्ता मातरश्र ह (६२ 
सुगन्धाश्रम्पवर्णाश्व॒ सर्वाभश्वाप्सरस: समाः | संप्रयोगे तु कान्तेव साइ्यन्ति सदिरां बिना ॥ 
तासामाप्यायते स्पशादानन्दश्व विवधंते ४६३ 
(* पव॑ते नारदे पूर्व रेतः स्कन्न॑ प्रजापते: । पर्वतस्तत्र संभुतो नारदश्चेव तावुभो ॥६४ 
तयोयंबीयसी चेव तृतीया5रुन्धती स्पृता । देवरुख्यो (? )सुर्यजन्म तस्मिन्लारदपव॑ंतों ) ॥६५ 
विनतायास्तु पुत्री द्वावरणा गरुडश्व ह। षर्टन्रिशत्तु स्वसारश्न यवीयस्यस्तु ताः स्घृताः ॥६६ 
गायश्यादीनि च्छन्दांसि सौपर्णयाश्व पक्षिण:। हव्यवाहानि सर्वाणि दिक्षु संनिहितानि च ६७ 
कण्ड्नागसहस् वे चराचरमजीजनत्‌ । अनेकशिररा तेषां खेचराणां महात्मनाम्‌ ॥ 

बहुधा नामधेयानां प्रायशस्तु निबोधत ॥६८ 





देवनारी प्रभावती ब्रह्मा के भग्निकुण्ड से उत्पन्न कही जाती है। परमकान्तियुक्त सुर-तारी वेदवती बुद्धिमान 
चतुर्मूख ब्रह्मा जी के वेदी तल से उत्पन्न हुई । स्वरूप एवं यौवन से दोनों सुसम्पन्न हेमानामक सुन्दरी जिसके 
शरीर की आभा तपाये हुये सुवर्ण के समान मनोहर थी, एवं जिसकी आँखें अति सुन्दर थी, यम की पुत्री 
थी । इस प्रकार की अनेक सहस्न तेजस्विनी अप्सराओं के समूह हुये, जो विविध देवताओं एवं ऋषियों को 
पत्नी एवं माता हुईं | ये सभी अप्सराये एक समान चम्पा के पुष्प की भाँति गौरवर्ण की एवं सुगन्धित शरीर 
वाली थी, बिना मद्यपान किये ही ये अपने प्रियतम के सहवास में मदोन्मत्त की भाँति हो जाती हैं। इनके स्पशे 
करने से प्रियजन सन्तुष्ट होकर आनन्द से विभोर हो उठते हैं ५६-६३॥। प्राचीनकाल मे नारद नामक पर्वत 
पर प्रजापति ब्रह्मा का वीये स्खलित हुआ, जिससे वहाँ नारद और पर्वत नाम के दो ऋषि उत्पन्न हुये ' इच 
दोनों भाइयों की छोटी बहिन अरुन्धतती के नाम से स्मरण को जाती है, जो ब्रह्मा की तीसरी सनन्‍्तति के रूप 
में उत्पन्न हुई ।६४३।”“उसी पर्वत पर देवरुख्य (१) सुर्थे चारद और पवव॑त पर इन सब का जन्म हुआ था । 
विनता के अरुण और गरुड़ नामक दो पुत्र हुये | इन दोनों की सहोदरा छत्तीस छोदी बहिने भी कही जाती 
हैं । गायत्री आदि छन्द, पंख से उड़नेवाले समस्त पक्षीगण, विभिन्न दिशाओं में सन्तिहित सभी हव्यवाहगण-- 
ये सब भी विनता ही के गर्भ से प्रादु भूत हुए । कद्रू ने चलने वाले एवं न चलनेवाले सहस्नो नागो को उत्पन्न 
किया । उन महात्मा आकाशण्मी, अनेक शिरोंवाले सागो में से प्रायः कुछ के नामों को मैं बतला रहा 


* घनुश्चिह्ान्तगंतग्रन्य: क. पुस्तके नास्ति 
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नवषष्टितमोध5्ध्याय: १११ 


तेषां प्रधाननागाश्न शेषवासुकितक्षका: । सकर्णो रश्च॒ जम्भभ्न अल्‍जनों वासनस्तथा ६६ 
ऐरावतमहापन्मौ कस्बलाश्वतराबुभौ । ऐलपन्रश्व शद्धूश्व कर्कोटकथनंजयो (७० 
महाकर्णों महानीलो धृतराष्टरबलाहकौ । कुसारः पुष्पदन्तश् सुसुखो दुर्मुखस्तथा "७१ 
शिलीमुखो दघिसुखः कालीयः शालिपिण्डकः । बिन्दुपादः पुण्डरीको नागश्रवापुरणस्तथा ४७२ 
कपिलश्राम्बरीषश्च धुतपादश्व कच्छपः। प्रह्लादः पद्मचित्नश्व गन्धर्वोड्थ सनस्विकः 0४७३ 
नहुषः खररोसा च मणिरित्येवमादयः । काद्रवेया सया ख्याताः खशायास्तु निबोधत प७४ड 
खशा विजज्ञे पुत्री हो विश्वुती पुरुषादकौ । ज्येष्ठ पश्चिमसंख्यायां पुर्वेस्थां सनुजास्तथा ॥७५ 
विलोहितं विकर्ण व्‌ पुर्व साउजनयत्सुतम्‌ । चतुर्भुजं चतुष्पादं हिसुर्धानं द्विषागतिम्‌ ५७६ 
सर्वाज्भकेशं स्थुलाड़ः ठुडगनासं महोदरम्‌ । स्थूलशीर्ष महाकर्ण घुझ्जकेशं मनोरथम्‌ 0७७ 
हस्त्योष्ठं दीघेंजइुघं च अश्वरदंष्ट महाहनुम्‌ । रक्तजिद्न जवाक्षं च स्थुलास्यं दी्घेतासिकस्‌_ ॥७८ 
गुह्यकं शितिकर्ण च महानन्‍दं सहासुखम्‌ । एवंविधं खशा पुत्न॑ विजले साइतिभीषणम्‌ ७६ 
तस्यानुजं द्वितीय॑ तु खश चेव व्यजायत । त्रिशीर्ष च न्निपादं च बत्रिहस्तं कृष्णलोचनस्‌ पै८० 





हैं (६४५-६८। सुनिये । उनमे से प्रधान नाग जो थे, वे शेष, वासुकि, तक्षक, सकर्णी, जम्भ, अज्जन, वामन, 
ऐरावत, महापद्म, कम्बल, अदबतर, ऐलपन्न शंख, कर्कोटक, घनजय, महाकर्ण, महानील, धृतराष्ट्र, बलाहक, 
कुमार, पुष्पदन्त, सुमुख, दुर्मुख, शिलीमुख, दध्िमुख, कालीय, शालि-पिण्डक, विन्दुप्राद, पुण्डरीक, आपूरण, 
कपिल, अम्बरीष, घृतपाद, कच्छप, प्रह्लाद पद्मचित्र, गन्धवं, मनस्विक, नहुष खररोसा और मणि आदि नामों 
से प्रसिद्ध है। कद्गू के पुत्रो का वर्णेन तो मैं कर चुका अब खजशा के पुत्रों का विवरण सुनिये ।६६-७४॥ खशा 
ने दो पुत्रों को उत्पन्न किया, जो दो के दोनो पुरुषादक (मनुष्य का भक्षण करनेवाले) थे । पश्चिम संख्या 
में ज्येष्ठ, ओर पूर्व संख्या में मनुजों की उत्पत्ति हुई । सर्वप्रथम खशा ने विलोहित विकर्ण नामक पुत्र को उत्पन्न 
किया, जो चतुर्भुज, चतुष्पाद, द्विमूर्धा, हिघागति (दो प्रकार से चलने वाला) सर्वाज्ध केश (सभी अंगों में केश 
सयुक्त) स्थूलाज़ (मोटे अंगों वाला) तुड्नास (ऊँची नासिका वाला) महोदर, स्थूलशीर्ष, महाकर्ण, मु०्जकेद 
(मूंज की तरह पीले वर्ण के केश्ोवाला) मनोरथ, हस्त्योष्ठ (हाथी के समान ओंठ वाला, दीर्प॑ज॑ंघ, अव्वदंष्ट्र, 
(घोड़ों के समान दाढ़ों बाला) महाहनु (लम्बी दाढी वाला) रक्तजिह्न, जटाक्ष, स्थूलास्य, (मोटे 
मुखवाला) दीघेनासिक, गुह्मक (बुरा शब्द करनेवाला) शितिकर्ण (काले या चितकबरे रूंग के कानों वाला) 
महानन्द एवं महामुख था । इस प्रकार के अति भयानक पुत्र को खशा ने उत्पन्न किया ।७५-७६। इसके उपरास्त 
इसके सहोदर छोटे भाई को भी खशा ने उत्पन्न किया । जो निश्ञीष (त्तीव शिरोवाला) त्रिपाद, त्रिहस्त, कृष्ण- 
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ऊध्यंकेश हरिच्छमश्ुं शिलासंहरननं दृढम्‌ । हस्वकाय॑ सुबाहुं च महाकाय॑ महावलम्‌ ८१ 
आऊझर्णदरितास्यं च लम्बश्रू स्थुलनासिकम्‌ । स्थूलोष्ठमण्ठदंष्ट्रं च द्विजिल्न' शडकुकर्णकम्‌ ॥5८२ 
पिड्गलोद्बुत्तनयन जटिल पिड्गलं तथा। महाकर्ण महोरस्क॑ कटिहीन॑ कृशोदरम्‌ ॥ - 


सखिम लोहितग्रीदं सा कनिष्ठ प्रयुयते (धरे 
सद्यः प्रसुतमात्रों तु विवृद्धो च प्रमाणतः । उपभोगतमर्थाण्यां शरीराभ्यामुपस्थिती ॥ 
सद्योजातविवृद्धाइगो मातरं पर्यभुषताम्‌ धद्द४ 
ज्यायांस्तयोस्तु यः क्रो मातरं सोषम्यकर्षत । अन्नवीन्मातरायाहि भक्षार्थे छुधयाईदितः ॥5५ 
न्यषेधयत्पुनहमेन ज्यायांसं तु कनिष्ठकः । अन्नवीत्सोइसछं वे रक्षेमां मातरं खताम्‌ ॥ 

बाहुष्यां परिगुझेन मातरं तां व्यमोच्यत्‌ ._ ॥८६ 
एतस्मिन्नेव काले तु प्रादुर्भूतस्तयों: पिता । तो दृष्ट्वा विक्ृताचारी बसतां हीत्यभाषत धद८७ 
तो ठु तं॑ पितरं दृष्ट्वा बलयच्तो त्वरान्दवितो । मातुरेव पुनश्चाडूः प्रलपेत्ता स्वमायया ८८ 
अथान्वीदृषिर्भा्या मावाभ्यामुक्तवत्यसि । पूर्वमाचक्ष्य तत्वेन तथेवा5षभ्पां व्यतिक्रमम्‌ ८६ 





लोचन, ऊध्वेकेश, हरिच्छुमथु (हरे वर्ण की दाढ़ीवाला, दृढ़ एवं शिला संहनन, (शिला के समान पुष्द शरीर- 
बाला) हस्वकाय, (छोटे कद का) सुबाहु, महाकाय, महावलिष्ठ, कानपयन्त फटे हुए भग्रावक मुखवाला, लम्बी 
भोहों वाला, स्थूल नासिकाबाला, स्थूल ओष्ठवाला, आठ दाढोंवाला, दो जीभवाना शक्करु (कील) के समान 
कामोवाला, पिंगल वर्ण के उठे हुए नेत्नोवाला, जटाधारी पीले शरीरवाला, महाकर्ण महान्‌ वक्ष.स्थल, कटि 
रहित, कृश उदरयुत, नखधारी लालवर्ण के कंघोवाला था। ऐसे महाभीषण कनिप्ठ पुत्र को खशाने उत्पन्न 
किया ।5०-८३। ये दोनो पुत्र उत्पन्न होते ही अपने प्रमाण से वहत अधिक बढ़ गये, और तुरन्त ही उपभोग 
में समर्थ शरीर से सम्पन्न होकर उपस्थित हुए। इस प्रकार अति ज्ीघ्न लंबे शरीर एवं अंगोंवाले उन दोतों 
ने अपनी माता को अलंक्ृत किया। इस दोनों पुत्रों मे से जो ज्येष्ठ था, वह बड़ी क्र प्रकृति का था उसने 
अपनी माता को ही चसीटना प्रारम्भ किया और बोला, मातः ! मैं क्षुधा से पीडित हूँ मेरे भक्षण के लिये 
तुम यहाँ आओ । अपने ज्येष्ठ भाई के इस दुव्यंग्हार को देखकर छोटे भाई ने निषेध किया, और अवेक बार 
कहा कि भरे, मेरी माता खशा को तू छोड़ दे । इस प्रकार की बातें करते हुए उसने अपनी दोनों बाहुओं से 
पकड़कर अपनी माता को छडा दिया ॥४-८६। ठीक इसी अवसर पर उन दोनो के पिता (कद्यप) वहाँ 
उपस्थित हो गये, ओर उनकी यह करतूत देख बोने, हे दुराचारी पुत्रों! ठहरो। इस प्रकार उन 
दोनो बलवानों ने पिता को आया देख अपनी माया के वल से (अल्पकाय हो) शीघ्र ही माता की गोद 
मे पुनः लिपट गये ।५७-८८॥ तब ऋषि अपनी पत्नी से बोले, हमें सब के परहिले यह सच-तच बतलाओ 
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मातुलं भजते पुत्र: पितृन्सजति कल्यका । ययाशीला भवेन्मातां तथाशीलों भवेत्युतः (६० 
यहर्णा तु भवेद्धूमिस्तहर्ण सलिल श्रुवम्‌ । सादूणां शीलदोषेण तथा शीलपुणः पुनः ॥ ु 
विभिन्नास्तु प्रजा: सर्वाध्तिथा ख्यातिवशेन च ३६ १ 
बलशोलाविभिस्तासामदितिर्धमंतत्परा । *गत्धशीला दितिश्चेव प्रवारध्यपनशालिनों ॥ | 
धर्मशीलादिभिश्चेव प्रबोधबलशालिनी ४६२ 
गीतशीला तथा$रिष्टा मायाशीला दतनुः स्घृुता । विदता तु पुच्र्देवी बेहायसगतिप्रिया ५६३ 
तयोसयेन शीलेन सुरभि: समलंकृता । क्रोधशीला तथा छठ: क्रोघेनासुखशीलका ६४ 
दनायुषायाः शीलं वे वेराजुप्रहलणक्षस्‌ । त्वं च देडि महाभागे क्रोवशीला रूताधंसि सें ॥६४५ 
इत्येताति स्वशीलामि स्वभावालोकनान्षुणां । करमंतो यत्वतो बुद्धया रूपतो बलतस्तथा ॥ 
क्षमातश्वेब सिन्नानि भावितार्थललेन च_ ॥ ॥६६ 


कि तुम्हारे इन दोनों पुत्रों ने तुम से क्‍या दुव्यंबहार अथवा कैसी अनीतिपूर्ण बातें की है, भौर 
तुमने इन्हें क्या उत्तर दिया है।'- पुत्र अपने मामा के स्वभाव एवं ग्रुणो का अनुप्तरण करता है, 
कन्या अपने पिता के स्वभाव एवं गुणादि को प्राप्त करती है, जिस' प्रकार की माता होती है, उसका 
पुत्र भी उसो प्रकार का होता है, क्योंकि जेसा पृथ्वी का रंग होता है. उस पर रहनेवाला जन निश्चय ही 
उसी रंग्र का होता है । माता के शील सदाचार गत अवचुणो के तथा ग्रुगों के कारण ही भिन्न भिन्न प्रकार 
की सन्ततियाँ उत्पन्न होती हैं, प्रशंसा के वश होकर भी खोगों के स्वभाव में कुछ अन्तर हो जाता है ।८६-६ १ 
हमारी सभी पत्नियों मे अदिति बल, शील आदि सद्गुणो से युक्त कृथा धर्म में सवंदा निरत रहते वाली है। 
गच्धयुक्त दिति भी नित्य तपस्था .एवं अध्ययन आदि में निरत रहती है, धर्म शीलादि सद्‌गुणों पे उसका 
जान एवं पराक्रम--दोनों बहुत वढ़े-चढ़े है। अरिष्डा गीतो को भली-भांति जानती है, दनु का लोग माया 
छल आदि की भी जानकार बतलाते हैं, देवी विनता आकाश मे उड़ने को बहुत पसन्द करती है, सरशि अपने 
तपोमय "अब से बहुत अधिक शोभा पाती है, कद्दू बड़ी कोध करने वाली है, उसे क्रोध करने मे ही सुख 
मिलता है। दनायुषा का आचरण बैर, एवं अनुग्रह दोनों प्रकार के विपरीत स्वभावों से संयुक्त है, भर्थात्‌ 
उसय-समय पर वह क्रोध एवं दया-दोनों का व्यवहार करती है, किन्तु हे देवी ! महाभाग्य गालिनि | तू 

तो भेरी राय में अधिक क्रोध करने वाली हो ।8२-६५॥ ये अपने आचरण मनुष्यों के विविध स्वभावों के देखने 

से, कर्म से, यत्व करने से, बुद्धि से, रूप से, बल से क्षमा से एवं भव्रितव्यता के बश होकर भिन्न हो जाते हैं, 





* इदमर्ध तास्ति क. पुस्तके । 
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रजःसत्त्वतमोवृत्ते विश्वरूपा: स्वभावतः । मातुलं त्वनुयातास्ते पुत्रका गुणवृत्तिभिः ॥६७ 
इत्येबसुक्त्वा भगवान्खशामप्रतिमां तदा। पुत्रावाहुय सामना वे चक्रे सोमसभीतयः (? ) ध€्द 
ताभ्यां च यत्कृतं तस्थास्तदाचष्ट तदा खशा । मात्रा यथा समाख्यात॑ं कर्म ताभ्यां पृथक्प्ृथक्‌ ॥ 

तेन धात्वर्थयोगेन तत््वदर्शी चकार ह ६९ 
यक्ष इत्येष घातुर्वे खादने कृषणे च सः । यक्षयत्युक्तवान्यस्माश्वस्मायक्षों भवत्ययम्‌ १०० 
रक्ष इत्येष धातुर्यः पालने स विभाव्यते । उक्तवांश्चेव यस्मात्तु रक्ष मे मातरं खशाम्‌ ॥ 

नाम्नाओइयं राक्षसस्तस्मा:डूविष्यति तबाइघत्मजः ]१०१ 
स तदा तहिधानदृष्ट्वा विज्ञाय तु तयोः पिता तथा भाविनमर्थ च बुदध्वा मातृकृतं तयोः ॥१०२ 
तावुभो क्षुधितौ दृष्ट्वा विस्मितः परिस्ृग्य च्‌। तयो: प्रदिशदाहारं प्रजापतिरसृग्दसे ७१०३ 
पिता तो क्षुधितो दृष्ट्वा वरं चेम॑ तयोदंदी । युवयोहंस्तसंस्पर्शो नक्तमेव तु सर्वशः ३१०४ 


नक्ताहरविहारी च दिवास्वप्नोपभोगिनो । नकत॑ चेव बलीयांसो दिवास्वप्नावुभी युवामू ॥१०५ 





विदव के प्राणियों के स्वभाव राजसिक, सात्त्विक एवं तामसिक-प्रकृति के होते हैं। तेरे पुत्रगण गुणों एवं आचरणों 
में अपने मामा के अनुगामी हैं ।” सगवान्‌ कष्यप ने अनुपम सुन्दरी खशा से इस प्रकार की बातें कर सान्त्वना 
भरे स्वर से दोनों पुत्र को बुलाया भौर उन्हे भय रहित किया (१) तदनन्तर खज्या ने अपने साथ उन दोनो 
पुत्रों ने जंसा व्यवहार किया था, सब कह सुनाया । माता ने उनके व्यवहारों को पृथक्‌-पृथक्‌ जैसा बतलाया 
उसी के अनुरूप धातु के अर्थ का आश्रय लेकर तत्त्वदर्शी कश्यप ने उचका नामकरण किया ।६६-९&। 'यक्ष' यह 
घातु भक्षण करने तथा क्षण (खीचने) के अर्थ मे प्रयुक्त होता है, यतः इस (ज्येष्ठ पुत्र) ने यक्षयति (भक्षण 
करता है अथवा खीत्रता है) का उच्चारण किया था अतएवं यह यक्ष के नाम से विख्यात हो। 'रक्ष यह जो 
धातु है वह पालन करने के अथ में प्रयुक्त एवं प्रसिद्ध है, यतः तुम्हारे इस दूसरे पुत्र ते 'मेरी माता खशा की रक्षा 
करो, ऐसा कहा था, अतः इसका नाम राक्षस होगा ।” इस प्रकार उन दोनो बालकों के पिता कश्यप मे उस्त 
समय नाम करण करने के बाद उन्हे भूखा जान, माता के साथ किये गये उनके व्यवहारों को सोच समझकर एवं 
भवितव्यता को वेत्ी ही जानकर तदनुकूल कार्ये किया ।!००-१०३। उन दोनों को क्षुधा से पीड़ित देख उनकी 
मनोभावनाओं का पता पाकर प्रजापति कश्यप जी परम विस्मित हुये और आहार के लिये रक्त औौर चर्ची 
को भक्षण करने का उन्हें आदेश दिया । इसके अतिरिक्त पिता (कश्यप) ने उन्हें बहुत क्षुघरा पीड़ित देख यह 
वरदान भी दिया कि रात्रि के समय तुम दोनो के हाथों में सभी वस्तुओं का स्पर्श हो सकेगा, अर्थात्‌ रात्रि में 
ही छुम्हें सब वस्तुएँ मिल सकती हैं। तुम दोनों रात में आहार-विहार करने वाले होगे, दिव भर शयन करोगे, 


नवषष्टितमी5ध्याय: ६१५ 


मातरं रक्षतं चेव धर्मश्चेवातुशिष्यताम्‌ । इत्युक्त्था कश्यप: पुत्रों तत्रेवान्तरधीयत 0१०६ 
गते पितरि तौ बीरो निस्रगदिव दारुणों । विपर्ययेण वर्तन्तो किभक्षो प्राणिहिसकों १०७ 
महाबलौ महासत्वी महाकायो दुरासदो । सायावितौ व्‌ दृश्यों तावस्तर्धानगतावुभो १०८ 
तौ कामरूपिणौ घोरो विकृृतिन्नौ स्वभावतः । रूपानुरूपराहारेः प्रभवेत्तायुभावषि १०६ 
देवासुरानुषीश्वेव गत्धर्वोस्किनरानपि । पिशाचांश्व सनुष्यांश्व पतन्नगान्पक्षिण: पशुन्‌ ४११० 
भक्षार्थभपि लिप्सत्तो सर्वेतस्तो निशाचरो । इन्द्रेण तु बरो चेव धुतो दत्त्वा त्ववध्यदलामु ४१११ 
यक्षस्तु व कदाचिद्दे निशीये होककश्विरम्‌ । आहारं स परीप्सस्वे शब्देनानुचचार ह ४११२ 


आससाद पिशाचों हो जनुचण्डो च ताव॒भौ । पिद्भाक्षावृष्वंरोमाणो दृत्ताक्षो तु सुदार्णो ॥११३ 
अत्तुडमांसवसाहारो पुरुषादो महाबलो । कन्पाभ्यां सहितो तौ तु ताश्यां प्रियचिकीषेंया.._ ४११४ 
है कन्ये कामरूपिण्यो तदाचारे च ते शुभ । आहारार्थमठन्तो तो कन्याभ्यां सहिताबुभो ॥११५ 





रात में तुम दोनों बहुत बलवान हो जाओगे और दिन भर सोते रहोगे । अब से माता की दोनो मिलकर रक्षा 
करो और धर्म की मर्यादा का पालन करो, धर्म का अनुशासन मानो ।/ पुत्रों से ऐसी बातें कर कश्यप जी वहीं 
पर अन्तहिंत हो गये ।!०३-१०६। पिता के चले जाने पर स्वभाव से ही दारुण प्रकृति वाले उन दोनों महावीरों 
में प्राणियों की हिंसा में तत्पर रह कर कुत्सित एवं अखाद्य वस्तुओं का भोजन करना प्रारम्भ किया और पिता 
ने जिस प्रकार धर्म के अनुशासन में रहकर जीवत-यापत्र का उपदेश क्रिया था ठीक उसके विपरीत आचरण 
करना प्रारम्भ किया। वे दोनों महावलवान थे, महान्‌ पराक्रमी थे, उनके शरीर विज्ञाल थे, कढिनाई से 
उन्हे कोई अपने वश्ञ में कर सकता था, इतने मायावी थे कि एक क्षण यदि दिखाई पष्ठते थे तो दूसरे ही 
क्षण अन्तेंधान भी हो जाते थे । स्वभाव से ही क्र प्रकृति वाले वे भीषण आकति से युक्त तथा इच्छानुसार 
स्वलूप धारण करने वाले थे, अपने भीषण आकार के अनुरूप आहार भी उनका बहुत अधिक और भीपण 
था। देवताओं, असुरों, ऋषियों, गन्धर्वों, किन्नरों, पिशाचों, मनुष्यों, सर्पों, पक्षियों और पशुओं को खाने के 
लिये वे जहाँ कहीं पाते थे पकड़ने की इच्छा करते थे। इस प्रकार एक बार उन निशाचरों ने खाने के लिये 
इन्द्र को पकड़ा, और उनको न मारकर दो वरदान प्राप्त किया ।९०७-१११। कभी एक बार यक्ष खोजते 
समय रात में अकैले थोडी देर तक घूमता रहा । कुछ देर के बाद उसे शब्द सुनाई पड़ें और वह उस शब्द के 
पीछे-पीछे चला । बागरे चलकर उसने दो प्रचण्ड जानु वाले पिशाचों को देखा, जो पीली आँखों वाले थे, जिनके 
रोम ऊपर की ओर खड़े थे जाखें गोलाकार थीं, और देखने में परम भयावक लग रहे ये। वे रक्त मांस और 
चर्वी का आहार करते थे. मनुष्यों को स्वरा जाते थे। उन महाबलवानों के साथ दो कन्यायें थीं। वे कम्यायें 
इप्छानुसार रूप घारण करने वाली थीं और थे दोनों भो उन पिशाचों के समान आचरण करने वाली थीं 
किस्तु उनका स्वरूप सवोरभा भा। उन दोनों कन्याओं के साथ वे पिशाच अहार के लिये रात मे घुम रहे 





३१६ वायुपुराणस्‌ 


तेडपश्यन्राक्षस तत्र फामरूप महाबलम्‌ । सहसा संनिषाते तु दृष्ट्वा चेव परस्परम्‌ू.... ॥११६ 
रक्षमाणों ततोष्न्योन्यं परस्परजिघृक्षणप: । पितरावूचतुः कन्ये युवामानयतं ब्रुतम्‌ ॥११७ 
वग्माहे विगुह्येत्त विस्फुरन्तं पदे पदे । ततः समभिसृत्येन्र कन्ये जगृहतुस्तदा ॥ 

गृहीत्वा हस्तयोस्ताभ्यामानीते पितृस्ंसदि ॥११८ 
ताभ्यां करे गृहीतं प॑ पिशाचावथ राक्षसम्‌ । पृच्छतां कोडसि कस्य त्वं स च सर्वमंभाषत ॥११६ 

कर्माभिविज्ञातं ज्ञात्वा तो राक्षसर्षभो । अजस्य खण्ड तस्यते प्रत्यपादयतां सुत्ते ॥१२० 
तो तुष्टो कर्मणा तस्य कन्पे हे ददतुस्तु ते .. ॥१२१ 
पेशाचेन विवाहेन सुदत्या बुद्धबाहनः । अजः खण्ड्श्व ताभ्यां तो तदाश्रावयतां धनम्‌... ॥१२२ 
इये ब्रह्मतना नाम मम कन्या हालोशिका । व्रह्मसत्त्वधनाहारा इति खण्डोउस्यभाषत.. ॥१२३ 
इयं जन्तुधना नाम कन्या सर्वाज्भसुन्दरी | जन्तवो5स्था धवाहारास्तावश्रावयतां धनम्‌ ७१२४ 


सर्वाद्धकेशी नाम्ना च कन्या जन्तदुधना तथा । अकर्णान्ताउप्यरोमा च कच्या ब्रह्मधना तु या ॥१२५ 


थे ।११३-११५॥ उन सबों ने वहाँ महावलवान्‌ एवं इच्छानुसार रूप धारण करने वाले राक्षस को देखा । 
एकाएक एक दूसरे को आमने-सामते देखकर वे पिशाच गण और राक्षस अपनी-अपनी जान बचाने की चिन्ता 
मे लगे और एक दूसरे को पकड़ना भी चाहा । इसी बीच दोनो पिता अपनी-अपनी कन्याओं से बोले तुम दोनो 
दीघ्र इसे जीते जी पकड़ लाओ, जो परय-पग पर फड़कते हुये चल रहा है। पिता के कथनानुसार उन दोनों 
कन्याओ ने समीप जाकर उसको (राक्षस को) पकड लिया और हाथ से पकड़ कर पिता की सभा में लाकर 
उपस्थित किया | कन्याओ द्वारा हाथ में पकड़े हुये राक्षस से उन्त दोनो पिशाचों ने कहा, बोलो तुम कौन हो ! 
किसके (पुत्र) हो, राक्षस ने सब बातें बतलाई ।११६-११९। उसके कार्य एवं घिचारों को सुनकर उन बलवान 
आज और खण्ड (?) तामक पिशाचों ने सम्तुष्ट होकर दोनों कन्याओ को उसे सौप दिया ।8२०-१२१। 
पैशाचिक विवाह विधि के अनुसार उस सुन्दर दाँत वाली कन्या का विवाह बुद्धवाहन (?) भाज और खण्ड 
ने उसके साथ सम्पन्न किया और पुत्री के गुण स्वभाव एवं घन का परिचय स्वयं सुनाया। खण्ड ने कहा, 
यह मेरी ब्रह्मतवना नाम कन्या है इसके शरीर में रोम नही हैं, यह सात्तिक उपायों द्वारा अजित किये घन का 
आहार करती है, ओर ब्रह्म की आराधना मे तत्पर रहती हैं । और यह दूसरी जन्तुधना नाम, की सर्वाग सुन्दरी 
कन्या है, जन्तुनो का यह आहार करती है, इस प्रकार उन दोनो ने कन्याओं के घन का परिचय कराया और 
आगे कहा कि यह दूसरी जन्तुबना नाम की कन्या जो है इसके समस्त अंगों में वाल है, और गब्रह्मघना नाम की 
जो कन्या है, उनके कान के ऊपर तक रोम हैं, शैप अंगों में रोम नही है । उस ब्रह्म घना ने ब्रह्म घन नामक 


तवषश्ितसो5्ण्याथ+ ६१७ 


कर्म प्रसुता सा तत्त्वलां चेव कस्यका | एवं पिशाचकन्ये ते मिथुने हे प्रसुयताम्‌ ॥ 


तयथोः प्रजाविसगग च बुबतो से लिबोधत ४१२६ 
हेतृप्रहेतृरुप्रश्न (? )पोर्येयो वधस्तथा । विस्फूजिश्चेव वातश्र आपो व्याप्नस्तथेव च (१२७ 
सर्पश्व राक्षसा होते यातुधानात्मजा दश | सुर्यस्थानुचरा होते सह तेन अ्रमन्ति च ध४१२८ 
हेतृपुत्नस्तथा लड्कुलेडूगेदरविव चात्मजी । माल्यवांध्व सुमाली च प्रहेतृतनयाज्शुणु ॥ 

प्रहेतुतनयः श्रीमाप्पुलोसा नामविश्वुतः ॥१२६& 
वधपुन्नौ दुराचारों विष्नश्व शम्रनभ्व ह्‌। विद्युत्पुत्रो दुराचारों उसनो नाम राक्षसः ॥ 

स्फूर्जपुत्रा निरुम्भभ्व कूरो वे ब्रह्मराक्षसः । वातपुत्नो विरागस्तु आपपुतन्नस्तु जम्बुकः (१३० 


व्याक्रपुत्रो निरानन्दों जन्तुनां चिघ्नकारकः । इत्पेते वे पराक्ान्ताः क्रूराः सर्वे तु राक्षगाः ॥१३१ 
कफीतिता यातुधानास्तु ब्रह्मधानान्रिबोधत । यज्ञ: पिता धुनिः क्षेतों ब्रह्मा पापोष्थ यज्ञत्ा. ४१३२ 
स्वाकोटकः ऋलि: सर्पो ब्रह्मधानात्मजा दश । स्वसारो ब्रद्यराक्षस्यस्तेषां चेमा: सुदारुणा: ॥१३३ 
रक्तकर्णा महाजिद्वाउक्षया चेबोपहारिणी ॥ एतेषासन्वये जाता; पृथिव्यां ब्रह्मराक्षसाः 0७१३४ 





पुत्र और तत्त्वला नाम की कन्या का जन्म दिया। इस प्रकार उन दोनों पिशाच कन्याओं ने दो दो सब्ततियाँ 
उत्पन्न की । अब उकबके द्वारा होने वाली प्रजाओं (सन्तानों) का सृष्टि क्रम सुनिये, मै कह रहा हूँ 77२९-१२६९। 
हेतू, प्रहेंतू, उम्र, पोरुषेय, वध, विस्फूर्जि, वात, आप व्यातन्न और सर्पे--ये दस राक्षस यातुधान के आत्मज 
तौर सूर्य के अनुचर हैं, सूर्य के साथ ही ये भी भ्रमण करते है । इनमे हेतु का पुत्र लेकु हुआ । लंकु के 
माल्यवान्‌ और सुमाली नामक दो पुत्र हुये । अब प्रहेतृ के पुत्रों को सुनिये, उस प्रहेतृ का पुत्र प्रलोमा हुआ जो 
अपने समय में परम विख्यात था ।१२७-१२६। वध के दो दुराचारी पुत्र विन्न और शमन थे। विद्युत्‌ का पुत्र 
परम दुराचारी रुमन नामक राक्षस हुआ | स्फूर्ज का पुत्र निभुम्भ था जो उम्र प्रकृति वाला एवं क्रह्म राक्षस 
था, वात का पुत्र विराग नामक ओर जम्बुक हुआ। व्याश्न का पुत्र निरानंद नामक हुआ, जो जस्तुओं को 
विज्ल पहुंचाने वाला था। ये सब के सब परम पराक्रमशील राक्षस कर प्रज्ञति के थे । यातुधानों का वर्णन 
तो मैं कर चुका । अब ब्रह्मधान के पुत्रों को सुनिये यज्ञ, पिता, धुनि, क्षेम, ब्रह्मा, पाप, यज्ञहा, स्वाकोटक, 
कलि और सर्प-ये दस ब्रह्मधान के पुत्र है।१३०-१३२१॥ उन दसो की बहनें ब्रह्म राक्षसी थी, जिनमें ये 
निम्नलिखित परम दारुण स्वभाव वाली थी, रक्तकर्णा, महाजिह्ना, अक्षया और उपहारिणी---इन ब्रह्म राक्षसियों 


के गर्भ से समस्त पृथ्वी पर निवास करते वाले ब्रह्मराक्षसों के जन्म हुये । ये ब्रह्मराक्षस गण श्लेष्मातक (लसोढ़े) 
फोा०--छ५८ 


६१८ वायुपुराणब््‌ 


श्लेष्मातकतरुष्वेते प्रायशस्तु कृतालया: । इत्येते राक्षसा: क्वान्ता यक्षस्थापि निबोधत ॥2१५ 
चकमे5प्सरस यक्षः पतचस्थूलां कृतुस्थलीमू । तां लिप्सुश्विन्तयानश्र नन्‍्दर्न स चचार ह्‌ ॥१३६ 
वेज्षाजं सुरभि चेव तथा चँत्ररथं च यत्‌ । दृष्टवान्नन्दने तस्मिन्नप्सरोभिः सहासतीम्‌ ॥१३७ 
नोपायं दिन्दते तत्र तस्या लाभाय चिन्तयन्‌ । दूषितः स्वेत रूपेण फर्मणा तेन दूषितः (१३८ 
ममोद्विजन्ते भुतानि भयावृत्तस्य सर्वशः | तत्कथं नाम चार्वड्धभी प्राप्तुयामहमडयनाम्‌ ॥१३६ 
दृष्टोपायं ततः सो5थ शीघ्रकारी व्यवर्तेत । कृत्वा रूप॑ बसुरुचेर्गन्धर्वेस्प तु गुह्यकः ॥॥ 

ततः सोध्प्सरसां सध्ये तां जग्राह क्रतुस्थलीमू १४० 
बुद्ध्वा वसुरुचि तं सा भावनेवाभ्यवर्तंत । संवृतः स तया साध दृश्यमानो5प्सरोगर्णः ७१४१ 
तत्र संसिद्धकरणः सद्यो जातः सुतोध्स्य वे । परिणाहोच्छयेर्युक्त: सद्यो चुद्धो ज्वलज्श्रिया.. ॥१४२ 
राजाइहमिति नार्भिहिं पितरं सोध्म्यभाषत | तवातन्र जाते न भीतिः पिता तं॑ प्रत्युवाच हु. ॥१४३ 
सात्राइनुरूपो रूपेण पितुर्वार्येण जायते । जाते स तस्सिन्हर्षेण स्वरूपं प्रत्यपच्चत ॥१४४ 





के वृक्षों पर प्रायः आश्रय करते हैं। इन राक्षस के पुत्रों की चर्चा की जा चुकी, अब यक्ष के पुत्रों को 
सुनिये ।१३३-१३५। यक्ष ने अपने मन में ऋतुस्थली नामक पाँच अवयवों से स्थूल अंगों वाली अप्सरा को गने 
की कामना की। उसको प्राप्त करमे की चिन्ता में वह नन्‍्दनवन में विचरण करता रहा इसके अतिरिक्त 
सुल्दर वैश्नाज, (?) और चेत्र रथ नामक वनों में भी वह चक्कर लगाता रहा ! अन्ततः नन्दन बन में अन्यान्य 
अप्सराओं के साथ विहार करती हुई उस असती को उसने देखा; किन्तु उसक्रे प्राप्त करने का कोई उपाय 

चिन्तन करने पर बुद्धि में न आाया। अपनी कुरूपता एवं कुकर्म से दूषित होने के कारण उसने अपने मन में 
सोचा कि भयभीत होने के कारण मेरे हारा सभी जीव गण उद्विग्न हो जाते है तो फिर इस चुन्दर अंगरो वाली 
को किस प्रकार मैं प्राप्त कर सकता हूँ ? तदनन्तर उसने एक उपाय विचारा और श्ञीक्ष उसका उपयोग 
किया, तदनुसार उसने वसुरुचि नामक गन्धर्व का मनोहर रूप बनाकर उन अप्सराओों के बीच से उस ऋतु 
स्थली को जाकर पकड़ा ।१३६-१४०। अप्सरा ने वसुरुचि को जानकर उस यक्ष के साथ पूर्ण मवोयोग 
एवं सद्भाव के साथ व्यवहार किया। फलतः सब अप्सराभो के समाने ही उसने ऋंतुस्थली के साथ 
समागम किया, और उसी समय उसी स्थान पर उससे फलस्वरूप एक पुत्र उत्पन्न हुआ जो लम्बाई और 
चौड़ाई में विज्ञाल था, जन्मते ही वह शोभा से युक्त हो गया । उत्पन्न होते ही उसने अपने पिता से कहा, 'मैं 
राजा हूँ, मेरा नाम नाभि है", पिता ने पुत्र से कहा तुम्हारे यहाँ उत्पन्न हो जाने पर कोई डर नहीं है । वह 
यक्ष पुत्र नाभि स्वरूप में माता के समान सुन्दर और पराक्रम में पिता के समान वीर हुआ | ऐसे पुत्र के 
उत्पन्न हो जाने पर वह यक्ष अपने स्वाभाविक चेश मे आ गया। १४१-१४४। प्रायः बड़े वड़े यक्ष भौर राक्षस 
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स्वभाव॑ प्रतिपचचन्ते बृहन्तों यक्षराक्षताः। जियमाणाः प्रसुप्ताश्र कुद्धा भीताः प्रहषिता: | ध१४५ 
ततोषब्रवीदप्सरसं स्मयसानः स युह्यकः । गृह मे गच्छ सुश्रोणि सपुत्रा वरवणिनी ॥१४६ 
इत्युक्ता सहसा तं च दृष्ट्वा स्व रूपभझास्थितम्‌। विज्ञान्ताः प्राद्ववन्भीताएः क्रोधमानाप्सरोगणाः ४१४७ 
गच्छस्ती रन्‍्वगच्छा पुत्रस्तां सानत्वयन्गिरा । गन्धर्वाप्सरसां मध्ये तां नीत्वा स न्‍्यवर्तत... ४१४८ 
तां च दृष्द॒वा समुर्त्पत्ति यक्षेस्थाप्सरसां गणाः। यक्षाणां त्वं जनिन्नीति प्रोचुस्तां वे क्रतुस्थलीम्‌ ॥१४६ 
जगाम स॒ ह पुत्रेण ततो यक्ष: स्वमालयम्‌ । न्यग्रोधरोहिणं नाम गुह्मका यन्र शेरते ॥ 

तस्मिन्निवासों यक्षाणां न्यग्रोधः सर्वेतः जियः | (१४० 
यक्षो रजतनाभस्तु गुह्मकानां पित्तामहः । अनुह्दादस्य देत्यस्य भंद्रामतिवरां सुताम्‌ ॥ 

उपयेसे स भद्गायां यस्यां मणिवरों बशी ॥१५१ 
जज्ने सा सणिभद्र च शक्ततुल्यपराक्तसम्‌ । तयोः पत्न्यों भगिन्‍्यों तु क्तुस्थल्यात्मजे शुभे 8४१५२ 
नास्ता पुण्यजनी चेव तथा देवजनी च या। विजले सणिभद्रात्तु पुत्रान्पुण्यजनी शुभान्‌ ३१५३ 
सिद्धार्थ सुर्येत्ेजं च सुसन्तं नन्‍दनं तथा। कन्यक यविक चेव सणिदत्तं वसुं तथा ॥१५४ 





मृत्यु के समान घोर संकट पड़ने पर, सो जाने पर, क्रढ होने पर, भयभीत होने पर तथा बति प्रसन्नता के 
अवसर पर अपने स्वाभाविक स्वरूप पर आ जाते है। इस स्वाभाविक नियम के अनुसार वह यक्ष उस ऋतु 
स्थली अप्सरा को विस्मित करता हुआ बोला, हे सुन्दर कटि वाली । सुन्दरी ! अब अपने पुत्र को साथ लेकर 
भेरे घर चलो | यक्ष के ऐसा कहने पर एवं सहसा अपने वास्तविक यक्ष रूप में उपस्थित देखकर सभी अप्सरायें 
क्रोध के मारे भ्रान्त बुद्धि हो गई और भयभीत होकर भग चली । भागतों हुई अपनी सखियों के पीछे पीछे क्रतु 
स्थली भी चली और उसके पुत्र ने वाणी से सास्त्वना देते हुये उसे गल्धवों एवं अप्सराओं के समृह में ले जाकर 
पहुँचाया । पहुँचाने के बाद स्वयं लोट आया ॥१४५-१४८। अप्पराओं ने यक्ष हारा उसके गर्भ से पुत्रोत्पत्ति होते 
देखा था अतः उन्होंने एक स्वर से ऋतुस्थली से कहा कि तू यक्षों की माता है। तदनन्तर यक्ष पुत्र के साथ 
अपने घर को चला गया जहाँ वरगद के वृक्ष पर निवास करने वाले यक्ष गण शयन करते थे। बरगद के वृक्ष 
में यक्षों का निवास-स्थान है, यह बरगद का चुक्ष उन्हे सभी प्रकार से प्रिय है। यक्ष रजतनाभ गुद्यकों का 
पितामह था, उसने अनुज्लाद नाम दैत्य की परम सुन्दरी कन्या भद्ठा के साथ अपना विवाह किया था, उस भद्रा 
में जितेल्रिथ मणिवर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था ।१४६-१५१। भद्रा ने एक दूसरे पुत्र मणिभद्र को भी उत्पन्न 
किया, जो इन्द्र के समान पराक्रमी था। उन दोनों को पत्नी सगी बहने थी, जो ऋतुस्थली की दो पुत्रियाँ थी 
उनका नाम पुण्यजनी ओर देवजनी था । पुण्यजनी ने मणिभ्द्र के संयोग से जिन शुभाचारी पुत्रों को उत्पन्न किया, 

उनके नाम सिद्धार्थ, सूर्थत्रेज, सुमन्‍्त, चन्दन, कन्यक, यविक, मणिदत्त, वधु सर्वोनुभ्ृत, शख', पियाक्ष, भीरझ, 
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सर्वानुभुतं शद्ध॒ च पिड्क्षं भीस्मेव च । तथा मरदरशोभि च पद्म चन्द्रप्रभं तथा ॥१५४५ 
मेघपुर्ण सुभद्वं च॒ प्रयोतं च महोजसम्‌ । चुतिमत्केतुमन्ती च सित्र मौलिसुदर्शनों ॥१५६ 
चत्वारों विशतिश्चेंव पुत्राः पुण्यजना: शुभा: । जज्ञिरे सणिभद्रस्य ते सर्वे पुण्यलक्षणा: ॥ 

तेषां पुत्राश्च पोचत्राश्च यक्षा: पुण्यजनाः शुभाः ॥१५७ 
विजज्ञे देदजननी पुत्रान्मणिवरात्मजातू । पूर्ण भद्र हेमरथं मणिमन्नन्दिवर्धनी ॥१५८ 
कुस्तुम्बुद पिशद्भाभं स्थुलकर्ण महाजयम्‌ । श्वेत॑ च विपुलं चेव पुष्पवस्तं भयादहम्‌ ॥१५६ 
पद्मवर्ण सुनेत्रं व पक्ष बाल॑ बक॑ तथा। छुमुद्द क्षेमक चेच वर्धभानं तथा दसम्‌ ॥१६० 
पद्मनाभ॑ वराड्भ च सुवीरं विजय॑ कृतिम्‌ । पूर्णमासं हिरण्याक्षं सुरूपं चेचमादयः ॥१६१ 
पुत्रा मणिवरस्यते यक्षा वे गुह्मकाः स्पृता: । सुरूपाश्व विरूपाभ्न स्तग्विण: प्रियदर्शना: ॥१६२ 
तेषां पुत्राश्व पोत्राश्च शतशोष्थ सहुखशः ॥१६३ 
खशायास्त्वपरे पुत्रा राक्षसा: कामरूपिणः । तेषां यथा प्रधानान्व वण्यंसानानिदोधत ॥१६४ 
लालाबिः कुथनों भीमः सुमाली मधुरेव च्‌। विस्फूर्जितो विद्युज्जिह्ो मातज्भो' धुद्नितस्तथा ॥१६५ 
चरद्राके सुकरो बुध्न:ः कपिलोम: प्रहासकः । क्रीड: परशुनाभश्र चक्राक्षश्न निशाचर: ॥१६६ 





मन्दरशोधभि, पद्म, चन्द्रप्रभ, मेघपूर्ण, सुभद्ग, प्रयोत, महोजस, द्युतिमान्‌, केतुमान्‌ मित्र, मौलि और सुदर्शन 
थे। ये चौवीस पुत्र सदाचारी और पुण्यात्मा थे। मणिग्रभ के संयोग से इन पृण्यात्मा पुत्रों की उत्पत्ति हुई 
थी। इनके पुत्र पौत्रादि जो यक्ष हुये वे भी पुण्यका्यं करने वाले एवं सदाचारी थे।१५२-१५७। 
देवजननी वे मणिवर के संयोग से जिन पुत्रों को जन्म दिया उनके नाम पूर्णभद्र, हेमरथ, मणिमतृ, 
नन्दिवधेन, कुस्तुम्बुरु, पिशद्भधाभ, स्थूलकर्ण, महाजय, झवेत, विपुल, पुष्पवान, भयावह, पद्मपर्ण, सुनेत्र, यक्ष, 
बाल, बक, क्ुमुद, क्षेमक, वधेमान, दम, पद्मनाभ, वराज्ड, सुवीर, विजय, कृति पूर्णमास, हिरण्याक्ष, चुरूप आदि 
थे। मणिवर के ये पुत्रगण गुह्मयक के नाम से स्मरण किये जाते हैं। ये सब पुत्नमण सुन्दर स्वरूप वाले-- 
कुछ कुरूप भी माला धारण करने वाले तथा देखने में प्रिय लगने वाले थे। इनझ्ने पुत्र पीत्रादि की संख्या 
सेकड़ों से सहस्नो तक थी। खशा के अन्य पुत्रणण जो हुए वे इच्छानुमार रूप बदलने वाले राक्षस थे, उनमें 
जो प्रधान-प्रधान थे उनका वर्णन मैं कर रहा हूं, सुनिये ।१५८-१६४।॥ उनके नाम थे लालाबि, कुथन, भीम, 
सुमाली, मधु, विस्फूजित, विद्युज्जिल्न, मातड्भ धृश्ित, चन्द्राके, सुकर, बुध्ल, कपिलोम, प्रहासक, क्रीड, 
परशुनाभ, चक्राक्ष, निश्याचर त्रिशिरा, शतदंष्ट्र, राक्षस तुण्डकेश, यक्ष, अकम्पन, दुर्मुख, और शिलीमुख ये सभी 
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त्रिशिरा: शतदंष्ट्श्व तुण्डकेशश्र राक्षसः । यक्षश्वाकस्पनश्चेव दुर्मुखभ्व शिलीमुख: १६७ 
इत्येते राक्षसवरा विक्रान्ता गणरूपिण: | सर्वलोकचरास्ते तु त्रिदशानां समक्रमा १६% 
सप्त चान्या दुहितरस्ता: शुणुध्व॑ यथाक्रमस्‌। तासां च यः प्रजास्गों येच चोत्पादिता गणा: ॥१६९ 
आलस्बा उत्कचा कृष्णा निऋ ता कपिला शिवा । केशिनी व महाभागा भगिष्यः सप्त याः स्मृता 


ताभ्यो लोकामिषादश्च हच्तारो युद्धदुमेदा: । उदीर्णा राक्षसगणा इसे उत्पादिता: शुभाः.. ७१७१ 
आलसब्बेयो गण: क़्र उत्कचेयो गणस्तथा | तथा काण्णेंपशवेया राक्षसा ह्यत्तमा गणाः ॥१७२ 
तथेव नेऋ तो नाम ज्यस्बकानुचरेण हु। उत्पादितः प्रजासगों गणेश्वरचरेण तु ॥१७३ 
* उत्पादिता बलवता उदीर्णा यक्षराक्षसा: | विक्रान्ताः शौय॑संपत्ना नेऋ ता देवराक्षसा: ॥ 

पेघामधिपतिपक्तो नाम्ता ख्यातो विरझुपक: १७४ 
तेषां गणशतानेका उद्धतानां पहात्मनाम्‌ । प्रायेणानु चरच्त्येते शंकर जगतः प्रभुम्‌ १७५ 
दत्यराजेन कुम्मेन महाकाया सहात्मना | उत्पादिता महावीर्या सहाबलपराक्षसा: ॥१७६ 


कर ४» 


श्रेष्ठ राक्ष) परम पराक्रमी तथा गणहूपी थे, भर्थात्‌ उनमें मे एक एक राक्षस वीरता आदि में एक-एक समूह 
का सामना करने में समर्थ था । वे देवताओं के समान सभी लोकों में विचरण किया करते थे । १६५-१६५८। 
इनके अतिरिक्त सात अन्य कन्याएँ भी थीं, उन्हें कमानुसार सुनिये । साथ ही उन कन्याओं हारा जिन प्रजाओं 
की सृष्टि हुई, और उनसे जिन गणों की उत्पत्ति हुई, उसे भी सुनिये । उन कन्याओं के नाम आलमस्बा, उत्कचा, 
कृष्णा, निऋ ता, कपिला शिवा और महाभाग्यशालिनी केशिनी थे, ये सात उक्त राक्षसों की बहिनें कही जाती 
हैं।१६९-१७०। उन्ही कन्याओं हारा लोक में मांस खानेवाले जीवहिंसक, युद्ध में उत्कट पराक्रम दिखलानेवाले, 
महान राक्षसगणों की उत्पत्ति हुई, इसमें से कुछ शुभ कार्य करनेवाले भी थे। आलम्बा से उत्पन्न होनेवाले 
आलस्वेय नामक राक्षसगण क्वूर प्रकृति के थे, उत्तचेय गण भी उसी प्रकार के ऋरकर्मा थे। काष्णेंय और शनेय 
नामक राक्षसगण उत्तम गुण वाले थे। इसी प्रकार महादेव जी के अनुचर गणइवरों के चर ने नैऋ त नामक 
प्रजाओं की सृष्ठि की । उस बलवान ने महान्‌ यक्षों एवं राक्षसों को उत्पन्न किया, जो परम पराक्रमी शौर्यसम्पन्न 
नेक. त नाम से विख्यात हुये, उन्हे देवराक्षस कहते हैं। उन सबों का अधिपति विरूपक नामक हुआ ।१७१-१७४। 
नेक त नामक उद्धत स्वभाववाले उन महात्मा देवराक्षसों के सकड़ों गण प्राय जगत स्वामी शंकर भगवान्‌ के 
अनुचर हुये । महात्मा देत्यराज कुम्म मे महाबलवानू, महा पराकमी, परम साहसी एवं विशालकाय कापिलेय 





# इदमध नास्ति ख. ग. घ. ड. पुस्तकेयु । 


द६र२ वायुपुराणम्‌ 


कापिलेया महावीर्या उदोर्णा देत्यराक्षसा:। कम्पनेच च यश्षेण केशिन्यास्ते परे जनाः ॥१७७ 
उत्पादिता बलवता उदीर्णा यक्षराक्षसा: | केशिनीदुहितुश्चेव नीलाया: क्षुद्रआानसाः ॥१७८ 
आलबम्बेयेन जनिता नैकाः सुरसिकेन हिं। नेला इति समाख्याता ढुजया घोरविक्रमाः 0१७६ 
चरन्ति प्रृथिवीं छृत्स्मां तन्न ते देवलोकिका: । बहुत्वाच्चेव सर्गेस्य तेषां बक्‍तुं न शक्यते ॥१८० 


तस्यास्त्वपि च नीलाया विकचा नाम राक्षसी । दुहिता स्वभावविकचा मन्दसत्त्वपराक़्मा ॥१८१ 
तस्या अपि विरूपेण नेऋ तेनेह थ प्रजा: । उत्पादिताः सुरा(? )घोराः शृणु तांस्त्वनुपर्वंशः ॥१८२ 


दंष्ट्राक्रा लविकृता महाकर्णा महोदरा: । हारका भीषकाश्चेब तथैव क्रामकाः परे : ॥१८३ 
बेनकाश्न पिशाचाश्व वाहुकाः प्राशका: परे। सुभिराक्षसका होते मन्दाः पुरुषविक्रसाः ॥१८४ 
चरन्त्यदृष्टपुर्वाश्व नानाकारा ह्यनेकशः । उत्क्ृष्टवलसत्त्वा ये ते च वे खेचराः स्मृताः ॥१८५ 
लक्षमात्रेण चा$घकाशं स्वल्पाः स्वल्पं चरन्ति वे। एतेव्याप्तमिसं लोक शतशो5थ सह्रशः ॥१८६ 
भुसिराक्षसकः सर्वेरनेकः क्षुद्रराक्षसे: । नानाप्रकारराक्तान्‍्ता नानादेशा: समस्ततः 0१८७ 





तामक दत्यों एवं राक्षसों को उत्पन्न किया, जो अपने पराक्रम से सचमुच महान्‌ थे । बलवान कम्पन मामक यक्ष 
के द्वारा केशिनी के गर्भ से दूसरे महाबलवान यक्षों और राक्षसों की उत्पत्ति हुई, जो महान्‌ थे । केशिनी की 
कस्या नीला के सयोग से आलम्बेय गण के सुरसिक नामक राक्षस फे द्वारा अनेक क्षुद्र चित्तवाले राक्षततों का जन्म 
हुआ, जो नल चाम से विख्यात हुये । ये नैल नामक राक्षसगण दुर्जेय और घोर पराक्रमी थे ७५०१७६। देविक 
एवं लौकिक--दोनों प्रकार फी शक्तियों से सम्पन्न वे राक्षसगण सम्पूर्ण पृथ्वी-मण्डल का भ्रमण करते थे | उनके 
वंश में उत्पन्न होनेवाली प्रजाओं का विस्तार बहुत अधिक है, अतः कहा नहीं जा सकता ।१८० उस नीला की 
भी एक पुत्री थी, जिसका नाम विकचा राक्षसी था, स्वभाव से वह परम ऋूर और मध्यम पराक्रमवाली थी। 
उस विकचा के भी कुरूप निऋ त द्वारा अतिघोर स्वभाववाले सुरों (असुरों) की उत्पत्ति हुई, उनका क्रमानुसार 
वर्णन सुनिये । वे घोर असुरगण विकराल दाढ़ोवाले, कुरूप, लम्बे कानोंवाले, तथा विशाल पेटवाले थे, उनके 
नाम हारक, भीषक, क्रामक, वेनक, पिशाच, वाहक और प्राकशक थे-ये सब भूमिराक्षस थे, भन्‍्द स्वभाव वाले 
इन राक्षसों का पराक्रम पुरुषों के समान था। ये विविध प्रकार के स्वरूप घारण कर इतने विकराल दिखलाई 
पड़ते है जितने भीषण स्वरूप को कोई नही देख सका था । इन भूमि राक्षसों मे जो अधिक बलवान एवं पराक्रमी 
होते है वे आकाशगामी कहे जाते है (7८१-१८५। ये क्षुद्र राक्षसगण देखने में अति लघुकाय होने पर भी थोड़ी 
दूर तक आकाश प्रदेश मे विचरण करते है। ये सैकड़ों, सहस्नों की संख्या मे इस लोक को छेंके हुये है। 
इन सब विविध प्रकार के भूमिराक्षतों और अन्याय क्षुद्र राक्षसों से मिलकर चारो ओद से आ्ायः सभी देशो 


तवषष्टितमो5ध्योय! ६२३ 


समासाभिहताश्चेब ह्मण्टो राक्षसमातरः । अष्टो विभागा होषां हि विख्याता अनुपूर्वेशः. ॥१८८ 
भद्रका निकराः केचिद्यज्ञनिष्पत्तिहेतुकाः (? ) । सहखशतसंख्याता मत्येलोकविचाचरिण:. ४१८६ 
पुतना सातृसासान्यास्तथा शुतभयंकराः । बालानां मानुषे लोके ग्रह वेसानहेतुकाः (१६० 
स्कन्दग्रहादयश्चेव आपकास्त्रासकादय: । कौमारास्ते तु विज्ञेया बालानां प्रहवृत्तय: ४१६१ 

स्कत्दग्रहविशेषाणां मायिकानां तथेव च। पुतनानामभुतानां ये च लोकविनायकाः ४१६२ 
सहल्लशतसंख्यानां मत्यंलोकृविचारिणाम्‌ । एवं गणशतान्पेव चरन्ति पृथिवीमिमास्‌ १९३ 
यक्षाः पुण्यजना नाम तथा गे केषपि गुह्मकाः | यक्षा देवजनाश्चेव तथा पुण्पजनाश्य ये ५१६४ 
शुह्मकानां च सर्वेबामगस्त्या ये च राक्षस: । पौलस्त्या राक्षसा ये च विश्वामित्राश्व ये स्मुता: ॥१६५ 
यक्षाणां राक्षसानां च पौलस्त्यागस्तयश्र् ये | तेषां राजा सहाराजः छुबरो हालकाधिपः ॥१६९६ 
यक्षा दृष्द्वा पिबन्तीह नुर्णा माँसमसुस्वसाम्‌ । रक्षांस्यनुप्रवेशेन पिशाचाः परिपीडनः ॥१६७ 
सर्वलक्षणसंपन्ञा: समक्षेत्राश्न देवतेः । भास्वरा! बलवच्तभ्व ईश्वराः कामरूपिण: ॥१९८ 





को आक़ान्त कर लिया है। संक्षेप में इन सब क्षुद्रराक्षकों की आठ माताएँ है, और उसी के अनुरूप इनके 
आठ विभाग कहे जाते हैं, जिन्हें ऋरमानुसार कहा गया है।१८६-१८५। इनमें से एक का नाम भद्रका और गण का 
नाम निकर है, जिनमें कुछ ज्ञानोत्पत्ति के कारण हैं (?) मत्यंलोक में विचरण करनेवाले इस गण में सैकड़ों, 
सहस्रों की संख्या में राक्षमगण विद्यमान हैं । दूसरी माता पूतना है, और गण का नाम मातृ सामान्य है, 
जो भयंकर भूत है।यह पूतना मानवलोक में बच्चों को पकड़नेवाली एवं कष्ट देकर बहुत परेशान 
करनेवाली है । स्कन्चग्रह आदि आपक, त्रासक आदि और कौमार्मण इन सब को, बालकों को 
ग्रहों के समान कष्ट देने वाले जानने चाहिये । माया करने वाले मायिक तामक ग्रहों स्कलद नामक 
ग्रहों, तथा पूतता नामक अभूत (१) ग्रह विशेष में से जो लोक में विविध विध्तों के करने गले हैं, 
वे लाखों की संख्या में मत्यंतरोक में विचरण करते हैं। इसी प्रकार अन्याय भूतों एवं ग्रहों के सैकड़ों 
गण इस प्रृथ्वी पर विचरण किया करते है ।१५६-१६३॥। पृण्यजन नामक यक्ष, ग्रुद्मक नाम से प्रसिद्ध यक्ष 
एवं देवजन नामक यक्ष--ये सभी गुद्यकों के अन्तर्गत है। अगस्त्य नामक जो राक्षसगण हैं, पौलस्त्य 
नामक जो राक्षस गण हैं विश्वामित्र के गोत्र में जो राक्षसगरण उत्पन्न हुए हैं, यक्षों एवं राक्षसों के वश मे 
उत्पन्न होनेवाले पोलस्त्य एवं. अगस्त्य नामक जो यक्ष राक्षस हैं, उन सबो के राजा महाराज कुबेर हैं, जो अल्का 
नामक नगरी के अधीडवर हैं ये यक्ष गण केवल आँखों से देखकर मनुष्य के रक्त मांस एवं चर्बीको पी जाते 
हैं, राक्षत गण शरीर के भीतर प्रवेश कर के पी जाते हैं भौर पिज्ञाच गण बुरी तरह पीड़ित कर के पी जाते 
हैं। जो सभी प्रकार के लक्षणों से सम्पन्न एवं देवताओं के समावच अधिकारी, तेजस्वी, बलवान, ऐश्वर्य मय 





श्र४ वायुपुराणम्‌ 


अनाभिभाष्या विक्वान्ता: सवंलोकनमस्कृदा: । सुक्ष्मास्त्वौजस्विनों मेध्या वरदा यज्ञियाश्र ये ॥१९६६ 
देवानां तुल्यधर्माणां छसुराः सर्वशः स्मृता: । त्रिभिः पा्देस्तु गन्धर्वा देवेहीना: प्रभावतः . ॥२०० 
गन्धर्वेम्यस्त्रिशिः पार्दहीना वे सर्वभुह्यकाः । प्रभावतुल्या यक्षाणां विज्ञेया: सर्व राक्षसा: ॥ 


ऐश्वर्यहीना यक्षेभ्यः पिशाचास्त्रिगु्ण पुनः ॥२०१ 
एवं धनेन रूपेण आयुषा च बलेन च। घर्सेश्वर्येंण घुद्धया च तपःशुतपराक्रम: (२०२ 
देवासुरेभ्यो हीयन्ते त्रीन्पादान्वे परस्परम्‌ । गन्धर्वाद्या:ः पिशाचान्ताश्रतल्नो देवयोनयः ॥२०३ 
सूत उचाच 

अतः शुणुत भद्रं वः प्रजा: क्रोधवशात्मकाः । क्रोधायां कन्‍्यका जज्ञे द्वादश ह्यात्मसंभवाः ॥ 

या भार्याः पुलहस्या5पसन्चामतस्ता निबोधत ॥२०४ 
मृगी च सुगमन्दा च हरिभद्रा इरावतो । भूता च कपिशा दंष्ट्रा निशा तिर्या तथेव च ॥ 

श्वेता चेव स्व॒रा चेव सुरसा चेति विश्वुताः (२०४ 


पृग्यास्तु हरिणाः पुत्राः मृगाश्रान्या: शशारतथा । न्यड्ूबः शरभा ये च रुरवः पृषताश्च ये... ॥२०६ 





एवं इच्छानुसार स्वरूप घारण करनेवाले अनुपम शक्तिशाली, विक्रमी, सभी लोकों द्वारा पूजनीय, सूक्ष्म 
स्वरूप घारण करनेवाले, तेजस्वी, यक्षादि के योग्य, वरदान देनेवाले, यक्ष परायण एवं देवताओं के समान 
धर्मात्मा होते है, वे सब असुर नाम से स्मरण किये जाते हैं ।!६४-१६९१। गन्धर्व लोग प्रभाव में देवताओं की 
अपेक्षा तीन पादों से (तीन चौथाई ईं) हीन होते हैं । सभी गुह्य (यक्ष) गन्धर्वों की अपेक्षा प्रभाव आदि में 
तीन पदो से हीन होते हैं, इन्हीं यक्षों के समान प्रभावशाली सब राक्षस होते हैं। इन यक्षों से ग्रुण में तीन 
गुने हीन पिणाच होते है । इस प्रकार घन से, रूप से, भायु से, वल से, धर्म, ऐश्वयं से, बुद्धि से, तपस्या से, 
शस्त्र बल से एवं पराक्रम से गन्धवं, यक्ष, राक्ष और पिशाच--ये चार देवयोनियों में उत्पन्न वाले देवताओं 
ओर असुरो की अपेक्षा परस्पर हीन होते हैँ ।१००-२०३॥ 


खूत ने कहा।--ऋषिवृुन्द ! अब इसके उपरान्त आप लोग क्रोध के वश में रहनेवाली 
प्रजाओं का विवरण सुनिये, इससे आप लोगो का कल्याण होगा । क्रोधा में बारह स्वयम्‌ उत्पन्न होनेवाली 
कन्याएँ उत्पन्न हुई भौर वे सब पुलह ऋषि की पत्नियाँ हुईं, उनके नाम सुनिये ।२०४-३२०४। मृभी, सृगमन्दा, 
हरिभद्रा, इरावती, भूता, कपिशा, दंष्ट्रा, निशा, तिर्या, इरवेता, स्वरा, और सुरसा--नाम से विख्यात है । तिनमें 
से मृगी के पुत्र हरिण हुए, अन्यान्य मृग, शश (खरग्रोश) न्यंकु (वारहसिंगा) शरभ, रु और परषत्‌ नामक 


नवषष्टितमोष्ण्याय: ६२५ 


मुगराजा सृंगमन्दाया गवयाश्रापरे तथा। सहिषोष्ट्रवराहाश्र खड्गगोरघुखास्तथा २०७ 
हरेस्तु हरयः पुत्रा गोलाइगूलतरक्षवः । वानराः किनराश्चेव व्यात्नाः किपुरुषास्तथा ॥ 

इत्येबमादयो5न्येडपि इरावत्या निबोधत ॥२०८ 
#सुर्यस्थाण्डकपाले हे समानीय तु भोवनः | हस्ताभ्यां परिगृह्याथ रथंतरमगायत २०६ 
सामना प्रसुयमानेन सद्य एव गजोइभवत्‌ । स प्रागच्छदिरावत्य पुत्राथ स तु भोवनः ॥२१० 
इरावत्याः सुतो यस्मात्तस्मादेरावतः स्घृतः | देवराजोपवाह्मत्वात्म्रथमः स मतड्भराद्‌ ॥ 

शुत्राभ्राभश्रतुद्दंष्टूः श्रीमानेरावतो गजः ३२११ 
अप्युजस्येकमुलस्य सुवर्णाम॒स्य हस्तिजः । पड्दस्तस्प हि भद्रस्य भौपवाह्मश्व वे बलः ॥२१२ 
तस्य पुत्नो5>जनश्चेव सुप्रतीकोड्थ वामनः । पद्मश्चेव चतुर्थोड्भुद्धस्तिनी चाश्रमुस्तथा ॥२१३ 


दिग्गजांस्तांश्व चत्व।(तु)रः श्वेताउजनयता55शुगान्‌। भद्ठ मृगं च सन्‍्दं च संकीर्ण चतुरः सुतान्‌ ॥२१४ 





पशु उसी से उत्पन्न हुए । मृगमन्दा के गर्भ से मृगराजों (सिंहों) की उत्पत्ति हुई, अस्यान्य मवय (नीलगराय) 
महिष, ऊंट, वराह, खड्ग (गेंड़ा) तथा गौरमुख नामक वन्य पशु भी उसी से उत्पन्न हुए ।९०६-२०७। हरि के 
गर्भ से बन्दरों की उत्पत्ति हुई तथा लद्भू,ली बन्दर तरक्ष (भेडिया) अन्यान्य छोटी जातियों के बन्दर, किन्नर, 
बाघ, किपुरुष आदि वन्यजीवों की भी उत्पत्ति उसी से हुई, इसके बाद इरावती के पुत्रों को सुनिये । २०८ एक 
बार भौवन ने सूर्य के दो अण्ड कपालों को लाकर अपने दोनों हाथों से उसे पकड़ कर रथन्तर का गान 
क्रिया था, उस समय सामवेद के र्थन्तर कौ स्तुति करते समय शीघ्र ही एक हस्ती प्रारईभूत हुआ । 
भौवन ने वेसे पुत्र की कामना से इरावती के साथ समागम किया था, यतः वह इरावती के गर्भ से उत्पन्न 
हुआ था अतः ऐरावत नाम से प्रसिद्ध हुआ | देवराज इन्द्र के वाहन होने के कारण वह मतज्भीं का प्रथम 
राजा हुआ, वह ऐरावत दवेत बादल के समान छुशञ्न वर्ण का, चार दाँतों वाला, अतिशय शोभा सम्पन्न गजराज 
है ।२०६-२११। एक ही मूल से उत्पन्न हुये, जल सम्भूत, छः दाँतों वाले सुवर्ण के समान कान्तिमानू, भद्र 
नामक हस्ती पर सवार होने बाला बल था, जो हस्तिज (?) था। उस ऐरावत के अज्जन, सुप्रतीक, वामन 
और पद्म ये चार पुत्र थे, हस्तिनी का नाम अश्रमु था। इवेता ने उन चार दिग्गजों को उत्पन्न किया, 
जो अति क्षीज् भमन करने वाले थे, उन चारो पुत्रों के नाम भद्र, भूग, मन्‍्द और संकोर्ण थे। इनमें से 


* इदमर्ध नास्ति घ. पुस्तके । एतदधंस्थात इदमर्ध॑ पवेमाना तयोइचापि प्रथिता: पुरज: सुती' 
इति ख. घ. छ. पुस्तकेषु । 


फा०--छट्टे: 


६२६ वायुपुराणस्‌ 


संकीर्णोष्प्यञ्जनो यस्तु उपवाह्यो यमस्प तु । भद्रो यः सुप्रतीकस्तु हरितः स ह्पापते: ॥२१५ 
पद्मो मन्‍्दस्तु यो गौरो द्विपो हयोलविलस्थ सः । सृगः श्यामस्तु यो हस्ती उपवाह्मयः स पाघकेः ॥२१६ 


पद्भोत्तरस्तु यः पद्मों गजो घे वरुणो गणः। उपलेपनमेपश्च तस्याप्टो जज्ञिरे सुताः ॥२१७ 
उदग्रभावेनोपेता जायन्ते तस्य चान्वये । श्वेतवालनखाः पिद्ध वष्मंबन्तो सतड्भरजा: । 

पतड्भजास्प्रवक्ष्यात्ि वायानन्यानपि क़रमात्‌ २१% 
कपिलः पुण्डरीकश्च सुमनाभो रथान्तरः। जातो नाम्ता सुतो तासयां सुप्रतिष्ठप्रमर्दनो ॥२१६ 
शूला: स्थूलाः शिरोदान्ताः शुद्धधालनखास्तथा । बलिनः शक्तिनश्चेष सृतास्त्वाकुलिका गजाः ॥२२० 
पुष्पदन्तों बृहत्सामा षड़्दत्तो दन्तपुष्पवान्‌ । ताम्रवर्णी च तत्पुत्न: सहचारिविषाणितः ॥२२१ 


अस्वये चास्य जायन्ते लम्बोष्ठाश्रारदर्शिनः | श्यामाः सुदर्शनाश्वण्डा नावापीडायताननाः ॥२२२ 
वासदेवो5>जनश्यामः साम्तो जन्नेषथ वामनः । शार्या चंदाज़भरदा तस्य चनीलवलल्‍्लक्षणी सुतो. ॥२२३ 
चण्डाश्चारुशिरोग्रीवा व्यूढोरस्कास्तरस्विनः । नरेबंद्धाः कुले तेषां जायस्ते विकृता गजाः.._ ॥२१२४ 
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संकीर्ण और अठजन--ये यमराज के वाहन हैं, भद्र और सुप्रतीक, जो कि हरित वर्ण का है, जल के स्व'मी 
घरुण के वाहन हैं ।२१२-२१५। पद्म और मन्द जो कि गोर (ब्वेतर) वर्ण का है, ऐलविल (कुवेर' के हस्ती हैं । 
मृग नामक व्याम वर्ण का जो हस्ती है वह अस्नियो का वाहन है। पद्मोत्तर प्र नामक जो गज है वह 
वरुण के वाहन गणों में से है, और वह उपलेपन (?) भी कहा जाता है ' उसके आठ पुत्र उत्पन्न हुए । 
जो सब उम्र स्वभाव वाले थे । उनके वश मे श्वेत वाल ओर नखवाले, पीले वर्ण के शरीरवाले मतंगज उत्पन्न 
हुए । उन सबों को तथा अन्यान्य नागों को भी क्रमशः सुना रहा हूं /११६-२१५। प्रुण्डकीक, नामक गज कपिल 
(भूरे) वर्ण का तथा रथान्तर पुष्प के रंग के समान प्लोभावाला गज है, उन दोनो से सुप्रतिष्ठ और प्रमर्दन 
नामक पुत्र उत्पन्त हुये । इनके अतिरिक्त शूल, स्थूल प्रभूति उच्च छणिर वाले, शुद्ध वाल और नवथवाले, 
बलवान्‌, शक्तिशाली गज हुए, जो अकुलिक नाम से स्मरण किये गये ' इनके वच्ष में पुष्पदग्त, वृहंत्सामा, 
पड्दन्त, द्तपुष्पवान, ताम्नपर्णी प्रभूति गज उत्पन्न हुये । इनके हस्तिनियों के सहगमन से पुत्र उत्पत्न हुए 
इनके वंश मे लबे ओठोवाले सुन्दर दिखाई पड़नेवाले श्यामवर्ण के उग्रस्वभाव वाले, लंबे मुंहवाले छोर 
अनेक ग्रकार की पीड़ा सहन करने में सशक्त गज उत्पन्त होते हैं। वामदेव नामक हस्ती अंजन के समान 
हयामल वर्ण का है, साम से वामन नामक गज उत्पन्न हुआ जिसकी स्थरी अंगदा थी, उसके नीलवत्‌ वर 
लक्षण नामक दो पुत्र थे ।३१६०२: ३। ये सब गज अत्यन्त उग्र स्वभाव वाले थे इनके शिरोभाग और कर्चे देखने 
में सुल्दर थे, वक्षस्थल अत्यस्त विद्ञाल और चलने में थे वेगज्ञाली थे | इन गजों के वंश में जो विकृत गज 
उत्पन्न होते हैं, दें भनुष्यों द्वारा बन्बन में डालने ज़ाते हैं। सुप्रतीक के समान सुल्दर झाकार बाला 


गवषश्टितमोष्ध्यायः ६२७ 


सुप्रतीकस्तु रूपेण चास्त्यस्थ लदुशों गजः । तस्थ प्रह्मरी संचाती प्रथुश्चित्तियुतास्त्रयः ॥२२५ 
पशवो दीर्घताल्वोष्ठा: सुविभक्तशिरोदरा: | जायन्ते चृदुसंभुता पंशे तस्प मतडःगजाः २२६ 
अञजूजनादब्बना साम्तदो विजले चाज्जनावती । +एवं माता तयोश्चापि प्रथितायुरजः सुतो ॥॥२२७ 
महाविभक्तशिरसः स्निग्धजीसृतसंनिभाः । छुदशनाः सुजर्ष्मा: पवुमाभा परिसण्डलाः ॥ 


शुन्ा: पीतायतसुखा गजास्तस्थान्वये3्सवन्‌ ७२२७ 
जज्ञे चर्द्रससः साम्तः पिहगला कुमुद्युति: । पिछगलायाः सुतौ तस्य महापद्मोम्रिमालिनौं. ॥२२६ 
समायवरदांश्चण्डान्मवृद्धबलिवोदरान्‌ । हस्तियुद्धे प्रियान्नागास्विद्धि तस्थ कुलोड्ूबानू._ ॥२३० 
एतार्देवासुरे युद्धे जयारथें जगहुः सुरा: । कृतार्थेश्च विसृष्टास्ते|पुर्वोक्ताः प्रययुदिशः ॥२३१ 
एतेषामस्वये जायान्विनीतांस्त्रिदशा दढु; | अड्गाय लोसपादाय सुत्रकाराय बे ह्विपान्‌ ॥२३२ 





गज दूसरा नहीं है, उसके प्रहारी संपाती और पृथुध्चित्ति नामक तीन पुत्र थे ।३२४-२२५॥ इनके वंश में 
मत्तगज पशुगण ? लम्बी तालु बड़े होठ और विभक्त शिर तथा उदर भाग एवं मनोहर अंगों वाले 
उत्पन्न होते हैं। अज्जन से अज्जना और साम से अब्जवती का जन्म हुआ । इन दोनों की माता भी 
आयुरज (?) की" पुत्री कही गई है। इनके वंश में उत्पन्न होने वाले मज अत्यन्त विभक्त शिर वाले, 
जल से पूर्ण बादल के समान काले वर्ण के, देखने में अति सुन्दर शरीर वाले, कमल के समान परिमण्डल 
वाले, मोटे ताजे, और पीले चोड़े मुख वाले, होत़े थे २६-२१८। चन्द्रमा ओर साम से पिंगला क्कुमुदशुति की 
उत्तत्ति हुईं । उस पिंगला के महाप्द्य और उमिमालो नामक दो पुत्र उत्पन्न हुये । उसके कुल में उत्पन्न नागों को 
अत्यन्त उम्र स्वभाव वाले, बलशाली, लम्बे, पेट वाले विशाल दाँतों वाले तथा हस्ति युद्ध में रुचि रखने वाले 
समझिये। देवासुर संग्राम में देववाओं ने इन्ही हस्तियों को विजय लाभार्थ अपने पास रखा ओर काये में 
सफलता प्राप्त कर लेने के उपरान्त उन्हे छोड़ दिया, जिससे उपयुक्त सभी हस्ती विभिन्न दिशाओं को चले 
गये। इन्ही के वंश में उत्पन्न, विनम्र स्वभाव वाले हस्तियों को देवताओं ने अंग, लोमपाद, सूत्रकार को 
दिया। दो रद (दाँत) होने के कारण इनका ह्विरद नाम पड़ा, हस्त (शुण्ड) के कारण हस्ती औश कर 
(शुण्ड) के कारण करी कहते हैं॥ वरण (पूजन) होने के कारण इन्हे वारण, दो दाँतों के कारण दब्ती 
गर्जन (चिस्घाड़ने) के कारण गज कुज्जों में विचरण करने के कारण कुज्जर, नगो* (पव॑तों और वृक्षों) 


4७७७॥/एए"शशश/शशशणशणशणशणणााणणणणण लीक 


१. यहाँ पूलिग 'सुतो' पाठ है, जिसकी कोई संगति नही बैठती | 
२. हाथी पर्वतों की चट्टानों एवं वृक्षों की शाखाओं आदि के तोड़ने फोड़ने में प्रसिद्ध ही है । 


ध्श्द वायुपुराणम्‌ 


हिरदो द्विरदाभ्यां च हस्ताद्धस्ती करात्करी । वरणाद्वारणो दन्ती दन्ताभ्यां गर्जनादुगजः  ॥२३३ 
कुञजरः कुछजचा रित्वान्नागों नगविरोधतः । मत्वा यातीति मातडगो द्विपो द्वाभ्यां पिबन्स्मृतः ॥ 


सामजः सामजातत्वादिति निर्बंचनक्षमः ७२३४ 
एषां जिह्वापरावृत्तिरि (र)वाकक्‍त्वं ह्ाग्तिशापजम्‌ । बलस्यथानवतो या तु या चेषां गृढसुष्कता ॥ 

उभयं॑ दन्तिनामेतत्स्वयंभुसुरशापजम्‌ (२३५ 
देवदानवगन्धर्वा: पिशाचोरगराक्षसाः । कन्यासु जाता दिद्वनागर्नावासत्वास्ततों गजाः ॥२३६ 
संभृतिश्च प्रभुतिश्व नामनिवंचनं तथा । एतद्गजानां विश्ञेयं येषां राजा विभावसुः ॥२३७ 
फोशिकाद्ा: समुद्रातु गहगायास्तदनन्तरम्‌ ॥ अञ्जनस्पेकमुलस्य प्राच्यान्नागवनं तु ततू. 0२३८ 
उत्तरा तस्य विन्ध्यस्थ गद्गगाया दक्षिणं च यत्‌ । गइ्टयो:द्वेदात्करूषेम्यः सुप्रतीकस्य तद्वनस्‌ ॥॥२३६ 
अपरेणोत्कलाच्चेव ह्यावेविभ्यश्च पश्चमम्‌ । एकभृतात्मजस्येतद्वामनस्य वर्न स्मृतम्‌ २४० 





से विरोध करने के कारण नाग, मतज्भरे से उत्पन्न होने के कारण मातंग, दोनों (मुख और शुण्ड) से पान 
करने के कारण द्विप तथा सामवेद के गान्‌ से उत्पन्न होने के कारण ये सामज नाम से स्मरण किये जाते हैं 
यह इनकी निरुक्ति का क्रम है ।२२६९-२३४। इन हस्तियों की जिह्ना जो पीछे की भोर लौटी रहती है, भौर 
बोलने की शक्ति इनमें नही पायी जाती, वह अग्ति के शाय के कारण है। और हस्तियों के जो बल की अनूतनता 
(स्फूति का अभाव) तथा इनके लिग एवं अडकोष का छिपा रहना--ये दोनों भी स्वयम्भू ब्रह्मा एवं 
सुरगणों के शाप के कारण हैं | देवता, दावन, गन्धवे, पिश्ञाच, सर्प एवं राक्षम--ये सब जिन कन्याओं में 
उत्पन्न हुये उन्हीं में दिग्गजों के संयोग से हृश्तियों की उत्पत्ति हुई जिससे वे विपुल पराक्रमी हुये । इन भजों 
की उत्पत्ति, प्रभाव, अनेक नाम पड़ने के कारण आदि की कथा यही जाननी चाहिये (जिसे ऊपर फह चुका)। 
इन सब का राजा विभावसु है।। पूर्व दिशा में कौशकी से लेकर समुद्र पर्यन्त एवं उसके उपरान्त समुद्र तट से गंगा 
तक जो जंगल है; वह एक मात्र अञ्जन नामक हस्ती एवं उसेके वचन में उत्पन्न होनेवाले का है ।३३१४०३६५। 

विन्ध्य गिरि के उत्तर से लेकर गद्भा के दक्षिण ओर तक; तथा गज्जा के उद्गम स्थल से लेकर फेरुप 
देश तक सुप्रतीक नामक गज का जंगल है | उत्कल (उड़ीसा) प्रान्त के पश्चिमी छोर से लेकर बेदि 





३० आनन्दाश्रम की प्रति में 'मत्वा यातीति मातद्भः जिसके अनुसार यह अर्थ होगा कि मान कर चलता है 
इसलिये मातंग नाम है, पर अन्य प्रतियों के “मतंगादिति मातंगः” पाठ से ऊपर का अर्थ विकलता + जो अन्य 
कथाओं से मिलती जुलती है। ओर इस संम्बन्ध से मातंग नाम की निरुक्ति भी समीचीन एवं स्वंसम्भत होती 
है। अतः 'मतंगादिति मातंगः” पाठ युक्तियुक्त प्रतीत हो रहा है । 


नवषष्टितमोष्ध्याय: ह ६२८ 


की 


अपरेण तु लौहित्यमासिन्धो: पश्चिमेन तु । यमस्येतद्वन॑ प्रोक्तसनुपर्वेतमिव तत्‌ ॥२४१ 
भृतिविजन्ञे भृतांश्व रुद्वस्थानुच राष्यभो । स्वूलान्क्ृशांश्च दीर्घाश्च वासनान्हुस्वकास्ससानू ॥२४२ 
लस्ब॒कर्णास्पलस्वोष्ठात्लम्बजिह्वांस्तनो दरान्‌ । एकरूपान्विरूपांश्व लम्बस्फिक्स्थूलपिण्डिकान्‌ ॥२४३ 


सरोवरसमुद्रादिनदीपुलिनवासिनः । कृष्णान्गौरांश्च नीलांश्च श्वेतांश्व लोहितारणानु (२४४ 
वन सवे शबलान्ध ज्रान्कदूस्राक्षसदारुणान्‌ । सुज्जकेशान्हृषीकेशान्सपंयज्ञोपवीतिनः ॥२४४ 
विसुष्टाक्षान्विरुपाक्षास्कृशाक्षानेकलोचनानू । बहुशीर्षान्विशीर्षश्च एकशीर्षानशीर्षकानू._ ॥२४६ 
चण्डांश्च विकटांश्चेव-विरोसान्रोमशांस्तथा । अन्धांश्च जदिलांश्चेव कुष्जान्हैबकवासनानू ॥२४७ 
सरोवरससुद्रादिनदीपुलिनसेविन: । एककर्णान्महाकर्णाञ्शहकुकर्णानकरणिकान्‌ ॥२४८ 


दंष्ट्रिणो नखिनश्चेव निर्दन्तांश्व द्विजिल्नकान्‌ । एकहस्तान्हिहस्तांश्च त्रिहस्तांश्चाप्यहुस्तकान्‌ २४६ 


(१) देश परयंन्त, जो पाँचवा जंगल है, वह एक मात्र (?) वामन नामक हस्ती के बंशजो का जंगल कहा 
जाता है। लौहित्य, (ब्रह्मपुत्र) के दुपरे तट से पश्चिम, समुद्र तट के पर्वत के समीप तक यम का वन कहा 
गया है ।२३९-२४१। है प्रभो ! भूति ने रुद्र के अनुचर भूतों को उत्पन्न किया जिनमें से कुछ बहुत मोटे, कुछ बहुत 
पतले, कुछ विशालकाय, कुछ बौने, कुछ बहुत ही छोटे, कुछ समान आकार वाले थे, इसी प्रकार लम्बे कान 
वाले, लम्बे होठों वाले, लम्बी जीभवाले, लम्बे स्तन और लम्बे पेटवाले थे । कुछ एक ही तरह के रूपवाले थे तो 
कुछ एकदम कुरूप थे, कुछ के स्फिक्‌ (नितंव चूतड़) बहुत लम्बे थे, कुछ के मोटे पिण्डाकार पेट निकले हुये 
थे। ये भूत गया सरोवर, समुद्र, तदी आदि जलाश्यों के तट पर निवास करने वाले थे। इनमें से कुछ 
काले वर्ण के कुछ गोरे वर्ण के कुछ नीले वर्ण के, कुछ श्वेत वर्ण के, कुछ लोहित और अरुण वर्ण के 
थे ।२४२-२४४। इसी प्रकार कुछ गहरे पीले वर्ण के; कुछ चितकबरे रंग के, कुछ धुएँ के वर्ण के, तथा कुछ हल्के 
पीले रंग के थे, ये सभी भूत गण दारुण राक्षसों के समान उग्र स्वभाव वाले थे। इनमें से कोई मुंजकेश;) कोई 
हृषीकेश, तथा कोई सप॑ का यज्ञोपवीत धारण करनेवाले थे। किसी की आँखें फूटी हुई थी, क्रिसी की आँखें 
अतिशय कुरूप थीं, किसो की आँखें बहुत बैठी हुई थीं तथा किसी की एक आँख ही फूटी हुई थी । कोई 
अनैक शिरवाले थे, कोई शिरोविहीन थे, कोई एक शिरवाले थे, किसी के शिर था ही नहीं । कोई अतिशय उम्र 
स्वभाव वाले थे, कोई अत्यन्त विक्रट स्वभाववाले थे, कोई रोमावली विहोन थे, कोई बहुत रोमवाले थे, कोई 
अन्धे थे कोई लंबी-लंबी जटाओंवाले थे, कोई कुबड़े थे, कोई चिग्घाड़नेवाले तथा बौने थे । थे सब के सब सरोवर, 
समुद्र, नदी तट पर निवास करते थे ।२४५-२४७१। इसमें किसी-२ के एक कान था, कोई-२ बहुत बड़े कानवाले 
ये, किसी-किसी के कान शंकु (खूँढे) के समान थे, कोई-कोई कान विहीन थे । किसी-किसी के दाँत बहुत बड़े 
थे, किसी-किसी के नख बढ़े हुये थे, किसी-किसी के एक भी दांत नहीं थे, कोई-कोई दो जिह्नावाले थे । 


१. मूंज के समान केशवाले । 


६३० वायुपुराणम््‌ पर 


एकपादान्द्रिपादांश्च त्रिपादास्वहुपादकान्‌ । महायोगान्महासत्त्वान्सुतपद्वास्महावलानू._ ४२५० 


सर्वत्रगानप्रतिधान्ब्रह्मज्ाप्कामरूपिणः । घोरान्क्ररांश्व सेध्यांश्च शिवान्पुण्यान्सवादिनः ॥२५१ 
कुशहस्तान्महाजिद्वान्महाकर्णान्महाननान्‌ । हस्तादांश्च सुखादांश्च शिरोदांश्व कपालिन: २५२ 
धन्दिनों सुदुगरधरानसिशुलधरांस्तथा | दीप्तास्यान्दीप्तनेत्रांघव चित्रमाल्यानुलेपनानु ॥२५३ 
अन्नादास्पिशितादांश्च बहुरूपान्युरूपकान्‌ । राज्निसंध्याचरास्घोरान्कांश्चित्सौम्यान्दिवाचरानु 

नवतंचरास्सुदु:्रेक्ष्यान्धोरांस्तान्व निशाचरान्‌ ॥२५४ 
परत्वे च भव देवं सर्वे ते गतमानसा:। नेषां भार्या$इस्ति पुत्रो वा सर्वे ते ह्मध्वेरेतसः ४२५५ 


शत तानि सहर्नाणि भुतानागात्मयोंगिनाम्‌ । एते सर्वे महात्मानों भुत्या पुत्नाः प्रकीतिताः ॥२५६ 





किसी-किसी के एक हाथ थे तो कोई कोई दो हाथोवाले थे, किसी-किसी के तीन हाथ थे, और ऐसे भी थे, 
जिन्हे एक हाथ भी नही था। इसी प्रकार कोई-कोई एक पादवाले, कोई-कोई दो पादवाले, कोई-कोई तीन 
पादवाले तथा कोई-कोई इससे भी अधिक अनेक पादोवाले थे। उनमे से कितने महान्‌ पराक्रमी थे, कितने 
महान्‌ योगाभ्यासी थे, कितने सुतपक्व (?) थे, कितने महावलवानू थे। कितने ऐसे थे, जो स्वेत्र जा सकते ये, 
कितने निष्कोधी थे, कितने इच्छानुसार विविध स्वरूप धारण करनेवाले थे ।२४८-२४५०३। गौर ऐसे भी कितने 
थे जो परम घोर, तथा क्र स्वभाववाले थे, कितने परम पवित्र, कल्याणकारी, पुण्यकर्ता एवं प्रिय बोलनेवाले थे । 
कुछ हाथो मे कुश लिये रहते थे, किसी की जिह्वाएँ बहुत बड़ी थीं, किसी के कान बहुत लम्बे थे, किसी के 
मुख बहुत भीषण थे । कोई हाथों से खानेवाले थे, कोई मुख से खानेवाले थे, कोई शिर से खानेवाले थे, 
कोई-कोई मुण्डमाला पहिने हुये थे। कोई-कोई हाथों मे घनुष घारण किये हुये थे, कोई-कोई मुद्गर घारण 
किये थे, कोई-कोई तलवार तथा शूल धारण किये थे, कितनों के नेत्र उद्दीप्त हो रहे थे, कितनों के मुख 
उद्दीप्त हो रहे थे, कितने विचित्र ढंग की मालाएँ घारण किये थे तो कितने विचित्र चन्दनादि का लेप किये 
थ । उनमे से कुछ अन्नाहार करनेवाले थे, कुछ मासाहारी थे, कितने अनेक स्वरूप घारण करनेवाले थे; 
कितने अति सुन्दर स्वरूपवाले थे । उनमें से कितने रात्रि तथा संध्या मे गमन करनेवाले थे कितने अति घोर 
दिखाई पट़नेवाले थे, कितने अति सौम्य दिखाई पड़नेवाले थे । कितने केवल दिन को चलनेवाले थे, कितमे 
रात्रि को चलनेवाने थे, कितने अति कठिनाई से देखे जानेवाले थे (अर्थात्‌ इतने घोर स्वरूपवाले थे कि लोगों 
का उनकी ओर देखने का साहस ही नही होता था)। इस प्रकार उन निश्चिचरों को भूति ने उत्पन्न किया। वे 
सब भूति के पुत्रगण एकमात्र महादेव में चित्त लगानेवाले ये | इन सबों के न तो स्त्री थीम पुत्र थे, सब के 
सव ब्रह्मचारी थे। इन आत्मयोगी भूतों की सख्या एक लाख थी, भुति के इन सब महात्मा : पुत्रों की चर्चा कर 


१. संख्या पतन्द्रह ही होती है । 


तवषश्तिमोष5्ष्याय: ६३१ 


कपिशा जज्ने कृष्साण्डी कृप्साण्डाञ्जज्ञिरे पुनः । सिथुतानि पिशाचादां वर्णन कपिशेन च ॥ 


कपिशत्वात्पिशाचास्ते सर्वे च पिशिताशना: ७२५७ 
युग्मानि पोडशास्यानि वर्तसानास्तदच्व॒याः । नामतस्तास््रवक्ष्यासि पुरुषादांस्तदन्धयान्‌ 0२५८ 
छंगलश्छगली चेव बक्को वक़मुखी तथा । षोडशानां गणा चेब सूची सुचीसुखस्तथा , ॥२५६ 
कुम्भपात्रश्च कुस्भी च वज्ञदंष्ट्ख्र दुन्दुसिः । उपचारोपचारश्च उलूखल उलूखली २६० 
अनकश्व अनर्का च कखण्डश्व कुखण्डिका | पाणिपात्रा पाणिपात्री पांशुः पांशुभती तथा ॥२६१ 
नितुण्डश्च नितुण्डी च निपुणा निपुणस्तथा | छलादोच्छेषणा चेव प्रस्कन्दः स्कत्दिका सथा ॥. 

षोडशानां पिशाचानां गणाः प्रोक्तास्तु पोडश ॥२६२ 
अजासुखा बकसुखाः पुरिणः स्कन्दिनस्तथा । विषादाड्भगरिकाश्चेब कुम्भपात्रा: प्रकुन्दका: ॥२६३ 
उपचारोलूखलिका ह्मनर्काश्व कुखण्डिका:। पाणिपात्राश्च चेतुण्डा ऊर्जाशा निपुर्णासतरथा. ॥२६४ 


सृचीमुखोच्छेषणादा: कूलान्येतानि घोडश | इत्मेता हामिजातास्तु कृष्माण्डानां प्रकीतिता: ॥२६४५ 
पिशाचास्ते तु विज्ञेयाः सुकुल्पा इति जज्ञिरे । बीभत्सं चिकृताचारं पुत्रयोत्रभनत्तकम ॥ 
अतस्तेषां पिशाचानां लक्षणं च निबोधत २६६ 





चुका ।२४१-२५६। कपिशा कुष्माण्डी ने कुष्माण्ड के संयोग से पिशाच दम्पतियों फों जन्म दिया जो सब कपिश 
(भूरे या मटमैले) रंग के थे । कपिश -बर्ण होने के कारण वे पिशाच कहलाये | ये सब मांसाह,री थे । अन्य 
सोलह पिशाच दस्पति हैं, जिनके वंशज वत्तमान हैं | उनके वंशधरों का नाम बतला रहा हूँ, वे सब मनुष्य का 
हक करनेवाले थे | छगल और छगली, वक्त और वक्रमुखी, सूचीमुख और सूची, कुम्भपात्र और कुम्भी 
पअदृष्ट्र और दुन्द्भि, उपचार और अपचार उलू्खल और उलखली, अनक॑ और अनर्का, कुखण्ड और 
कुखण्डिका, पाणिपात्र और पाणिपान्री, पांशु और पांशुमती, नितुण्ड और नित्तुण्ड + निपुण और निपुणा छलाद 
भौर उच्छेषणा तथा पुस्कन्द और स्कन्दिका--थये सोलह (?) पिशाच दम्पतियों के गण कहे गये हैं ।१५७-२६२। 
अजामुख, वकमुख, पूरी, स्कन्दी, विपाद, अजद्भारिक, कुम्भपात्र, प्रकुल्दक, उपचार, उलूखलिक, अनक, 
कुखण्डिक, पाणिपात्र, नैतण्ड, ऊर्णाश, निपुण, सूचीमुख, और उच्छेषणाद कहे जानेवाले _ झोलह (?) कुल 
हैं। कुष्माण्ड के कुल मे उत्पन्न होने वाले इन कुलीनों का वर्णन किया गया। इन्हीं के कुत्र में उत्पन्न 
होनेवाले अन्यान्य पिश्ञाचों को जानना चाहिये । इनके पुत्र पौजादि की संख्या अनन्‍्त है, सब अति वीभत्स 
आक्ृतिवाले तथा नित्य कमे करनेवाले थे, अतः उन पिश्ाचों के लक्षण बतला रहा हैँ, सुनिये ।२६३-२६६। 








२. संख्या अठारह हो जाती है, अतः इन नामों में से कोई विशेषण है । पर प्रम.णाभाव से हमने 
अनुवाद यथातथ्य कर दिया है । 


६३२२ वायुपुराणस्‌ 


सर्वाद्भकेशा वृत्तास्या दंष्ट्रिणो नखिनस्तथा । तिर्यड|गाः पुर्षादाश्च पिशाचास्ते ह्ाधोमुखाः ॥२६७ 
अकेशका ह्यरोमाणस्त्वग्वसाभश्रमंवाससः । कृष्माण्डिका: पिशाचास्ते तिलभक्षा: सदामिषा: ॥२६८ 


वक़ाज़हस्तपादाश्च वक्शशीलागतास्तथा । ज्ञेया वक़पिशाचास्ते वक़गाः कासरूपिण: ॥२६६ 
लम्बोदरास्तुण्डनाशा हृस्वकायशिरोभुजा:। नितुन्दका: पिशाचास्ते तिलभक्षाः प्रियक्षवाः ॥२७० 
वामनाकृतयश्चेव वाचाला: प्लुतगासिन: । पिशाचानकंसक स्ति वृक्षदासादनप्रिया: ॥२७१ 


अध्वेबाहुध्व रोमाण उद्वृत्ताश्व तथालयाः। सुच्चच्ति पांशुनह-गेम्यः पिशाचाः पांशवश्च ते ॥२७२ 
धमनीमनन्‍्तकाः शुष्काः श्मश्रुलाश्ची रवाससः । उपदीराः पिशाचाश्च श्मशानायतनास्तथा ॥२७३ 
विष्टव्धाक्षा महाजिह्वा लेलिहाना ह्य॒तूखला:। हस्त्युष्ट्स्यूलशिरसो विरता बद्धपिण्डका: ॥२७४ 
पिशाचाः कुस्भपात्रास्ते अवृष्टान्नानि भुझ्जते । सुक्ष्मास्तु रोमशाः पिड् दृष्टादृष्टाश्चरन्ति वे ॥२७५ 





पिश्नाचों के सभी अंगों में केश होते हैं, भाँखे गोली होती है, बड़े-बड़े दाँत तथा नख होते हैं, अंग टेढ़े-मेढ़े रहते 
है, मनुष्य का भ्नक्षण करते है, उनके मुख नीचे की भोर झुके रहते है । कुष्मांडिक कहलानेवाले पिशाचगण 
बिना केशो के होते है, शरीर पर रोम भी नही रहते, चमड़े, चर्वी, आदि को वस्त्र के स्थान पर लपेठे रहते 
है, वे स्वेदा माँस तथा तिल का आहर करनेवाले हैं।२६७-२६८। चक्र नामक पिश्याचों के सभी अंग, हाथ पैर 
सब टेढ़े होते है, वे चलते समय भी टेढ़ी-मेढ़ी चाल चलते है, सवंदा टेढ़े वने रहते हैं, इच्छानुसार स्वरूप 
घारण करते है तथा वक्रगामी हैं।२६६। नितुन्दक नामक पिशाच लंबे पेटवाले, ऊँची उठी हुई नासिकावाले, 
छोटे शरीर वाले शिर और छोटे हाथवाले, तिल भक्षण करनेवाले तथा सुन्दर कानवाले हैं। भनक॑ मर्क 
(?) नामक पिशाच गण बोने के समान आक्ृतिवाले, बहत बोलनेवाले, उछल-उछल कर चलनेवाले, वृक्षों 
पर निवास करने, तथा वृक्षों पर आहार पसन्द करनेवाले है। पांशु कहे जानेवाले बिशाचगण ऊध्वं 
वाहुधारी होते हैं, उनके रोम ऊपर की ओर उठे हुए रहते हैं, उनके आवास स्थान भी ऊपर की ओर 
उठे हुये होते है, वे अपने अंगो से धूल गिराये चलते हैं। उपवीर नामक पिशाचगण अपनी घमनियों को 
जाननेवाले, सूखे हुए, मूंछ दाढ़ी रखे हुये, चीर घारणकरनेवाले तथा श्मशानों में निवास करनेवाले होते 
है । उलूखल नामक पिशाचगण निशचल आँखों वाले, लबी जीभवाले, सवंदा जीभ से होंठ चाटनेवाले, हाथी 
और ऊंट की तरह मोटे शिरवाले, विरत तथा समूह बाँधकर चलनेवाले होते हैं ॥२७०-२७४। वे कुम्भपात्र नाम 
से विख्यात पिशाच है, जो बिना देखे हुये अन्न का भोजन करते है ये बहुत सुक्ष्म आकृतिवाले, सारे शरीर पर 
रोमावली युक्त, पीलेवर्ण तथा कही पर दिखाई पड़नेवाले और कहीं पर न दिखाई पड़नेवाले होते है । वे 
निपुण नामक पिशाचगण है, जो इस भूलोक में अकेले पाने पर मनुष्यों में आविष्ट होते है, उनके मुख कानों 


नवर्षष्टितमोष्ष्याय: दरेरे 
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आयुक्ताश्च विशन्‍्तीह निपुणास्ते पिशाचकाः | आकर्णदारितास्थाश्च लम्बश््स्थुलबासिकाः ४२७६ 
“शन्यागाराशयाः स्थूलाः पिशाचाः प्रणास्तु ते । हस्तपादाक्तान्‍्तगणा हृस्वका: क्षितिदृष्दयः ७ 
बाल।दास्ते पिशाचा दे सुतिकागूृंहसेविनः ७२७७ 
पृष्ठतःपाणिपादाश्च हस्वका वातरंहसः । पिशितादाः पिशाचास्ते सझग्रामे रघिराशिन:._ 0२७८ 
नग्नका हानिकेताश्च लस्बकेशाश्च पिण्डकाः । पिशाचाः स्कन्दिनस्ते वे अन्या उच्छेषणाशिनः ७ 
बोडश जातयस्तेषां पिशाचानां प्रकीतिताः ३२७६ 
एवंविधान्यिशाचांस्तु दीनानदृष्ट्वाइनुकस्पया । तेभ्यो ब्रह्मा वरं प्रादात्कारुण्यादल्पचेतसः 0 
अन्तर्धानं प्रजास्तेषां कामरूपत्वसेव च (२८० 
उभयो:ः संध्ययोश्चारं स्थानान्‍यजीवसेव च्‌। गृहाणि यानि भग्नानि शुन्यान्यल्यजनानि च ॥२८१ 
विध्वस्तानि च यानि स्पुरनाचारोषितानि च। असंस्पृष्टोपलिप्तानि संस्कारेवेजितानि च ॥२८२ 
राजमार्गोपरथ्याश्च निष्कुटाश्चत्वराणि च। द्वाराण्यट्रालकाश्चेव निमंमान्संक्रमांसस्‍सथा. ॥२८३ 





तक फंले हुये रहते है, भौह लंबी होती है, और नाक मोदी होती है। वे पूरण नामक-पिशाचगण हैं, जो 
शुत्य भवनों मे निवास करते है, उनके शरीर होते हैं, उनके हाथ और पैर बहुत छोटे-छोटे होते है भौर 
भांख पृथ्वी पर लगी रहती है, ये पिशाचगण बालकों का भनक्षण करनेवाल है और सचंदा सूतिका गृहो का सेवन 
करते है ।२७५-२७७, मास भक्षण करनेवाले पिशाचों के हाथ और पर पीछे की ओोर होते है, कद के छोटे होते 
है, वायु के समान वेगवान्‌ होते है, ये संग्राम भूमि मे जाकर रक्त का आहार करते हैं। स्कन्‍दी कहे जानेवाले 
विशाचगण नग्त रहते है, उनके रहने का कोई नियत स्थान नही रहता, केश लबे होते हैं, पिण्डाकार दिखाई 
पड़ते है, इनके अतिरिक्त अन्य पिशाचगण उच्छेषणाशी (जूठा खानेवाले) होते है । इन पिशाचो की सोलह (?) 
जातियो का वर्णन किया जा चुका ।२७५-२७६। इस प्रकार अपनी प्रजाओ में विभिन्न आकृति एवं गुण 
दोषवाले इन पिशाचो को अल्पबुद्धियुक्त एवं दीन अवस्था में देख ब्रह्मा ने अनुग्रपृवंक आर्न्तघान होने, तथा 
इच्छानुसार विविध स्वरूप घारण करने का वरदान दिया। ये पिलज्याचगण दोनो सन्ध्याओं (प्रातः एवं सायम्‌) 
जा विचरण करते हैं, उनकी जीविका एवं रहने के स्थानों को बतला रहा हूँ । जो भवन टूटे फूटे 
रहते है, थोड़े आदमी निवास करते है, विघ्वस्त हो जाते हैं, अत्याचारों समेत निवास किया जाता है, असंस्कृत 
अथवा विना लिपे पुते रहते है, स्पर्श नही किये जाते उनमें ये निवास करते है ।२८०-२५२॥। इसके अतिरिक्त 





शाजमार्ग, (सड़क) गलियाँ घर के समीप के उपवन, चवृतरे या चोराहे, द्वारदेश निर्मम अद्वालक, एकान्त 
* इंदमर्ध नास्ति क, पुस्तके |, 
फा[्‌०--८० 


द्शेए वायुपुराणम्‌ 


पथो नद्योइथ तीर्थानि चैत्यवृक्षास्महापथान्‌ । पिशाचा विनिविष्टा वे स्थानेप्वेतेपु सर्वशः २८४ 
अधार्िका जनास्ते वे आजीवा विहिताः सुर: | यर्णाश्रमाः संकरिकाः कार॒शिल्पिजनास्तया ॥२८४ 
अमृतोपमसत्त्वानां चौरविश्वासघातिनाम्‌ । एतेरन्यैश्व बहुभिरन्यायोपाजितेर्धन: ॥ 
आरभन्ते क्विया यास्तु पिशाचास्तन्न देवताः 

मधुमांसोदनेदंध्ना तिलचूर्णसुरासवे: । धूपर्हारिद्रक्कशरेस्तेलभद्रगुडोदने: २८७ 
फुष्णानि चेव वासांसि धूपा: सुमनसस्तथा। एवं युक्ताः सुबलयस्तेषां वे परव॑संधिषु ॥ 
पिशाचानामनुज्ञाय ब्रह्म सोडधिपतिरदंदो 

सर्वभृुतपिशाचानां गिरिशं शुलपाणिनम्‌। दंष्ट्रा त्वजनयत्पुत्नान्व्याप्रान्सिहांश्व भासिनी. ॥१८६ 
द्विपिनश्च सुतास्तस्य व्यालेयाश्वाइ४मिषाशिन: । ऋषायाश्चापि कात्स्यें प्रजासर्ग निबोधत ॥ 


॥२८६ 


पैरफण८ 


तस्य दुहितरः पश्च तासां नासानि से शूणु २६० 
मीना माता तथा वृत्ता परिवृत्ता तथेव च। अनुवृत्ता तु विज्ञेया तासां वे शूणुत प्रजा ॥२९१ 
सहस्नरवन्ता सकराः पाठीनास्तिसिरोहिता:। इत्येवमादिहि गणा मैनो विस्तीर्ण उच्यते ॥२६२ 





आवास, पथ, नदियाँ, तीर्थ, देवी देवताओं के कल्पित निवास वृक्ष और महापथ (वइ्मझान मार्ग) इन स्थानों 
में सर्वत्र पिशाचगण निवास करते हैं । जो अधाभिक जन हैं वर्णाश्रम की मर्यादा से वहिर्भूत हैं वर्णसंकर है, 
कारीगरी या शिल्पकर्म करनेवाले हैं देवताओं ने उनको ही इन पिशाचों की आजीविका बनाई है । चोरी, 
विश्वासघात, अमृत ?) तुल्य जीवों एवं इनके अतिरिक्त अच्यान्य कुत्सित उपायों द्वारा उपाजित घन से जो 
क्रियाएँ सम्पन्न की जाती हैं, उनमे देवता पिशाच होते हैं ।?८३-२८६। मधु, मांस, भात, दही. तिलचूर्ण . 
मदिरा, आसव, घूप, हरिद्रा, खिचडी, तेल, मोथा ग्रण ओर भात (एक मे) काले वस्त्र, धूप और पृष्प--इन 
सब सामग्रियों समेत पर्वो की सधियो के अवसर पर पिश्ञाचों की बलि देनी चाहिये । ऐसी आाज्ञा ब्रह्म ने 
उन पिश्ञाचों को दी और शझूलपाणि महेश्वर को उन सभी भूतों एवम्‌ पिशाचों का स्वामी निश्रत 
किया ।२८७-२८८। सुन्दरी दष्ट्रा ने व्याप्नों और सिहों को पुत्ररूप में उत्पन्न किया । इनके अतिरिक्त चीते, अन्य 
प्रकार के बाध और शेर तथा अन्य'न्य मांसभक्षी वन्य पशुओं को उसने उत्पन्न किया | अब इमके उपरान्त 
ऋषा की सम्पूर्ण प्रजाओं का विस्तार क्रम सुनिये । उसकी पाँच कन्याएँ थी, जिनके नाम मैं बतला रहा हैं, 
सुनिये । मीना, माता, वृत्ता, परिवृत्ता तथा अनुवृत्ता--ये पाँच उनकी कन्याएँ थी, इनके पुत्रनादिको का वर्णन 
सुनिये । सहख्न दाँतवाले मकर, पाठीन (जलजन्नु) तिमि, (मछली विशेष) रोहित, (रोह)-यें सब मीनो के 
भेद मीना की सस्तानों में कहे गये है ।२०९-२६२। इसके अतिरिक्त छोटे और बड़े, चार प्रकार के ग्राह, निष्क 


त्वषश्तिमोष्ध्यायः ध्रेश 


ग्राह्श्वतुविधा ज्ञेया तथा$नुज्येष्ठका अपि। निष्कांश्च शिशुमारांश्च सीना व्यजनयत्मजा: ॥२&३ 


घुत्ता कूमंविकाराणि नैकानि जलचारिणाम्‌ । तथा शद्भृविकाराणि जनयामास नकशः ३२६४ 
गण्ड्कानां विकाराणि अनुवृत्ता व्यजायत । ऐणेयानां विकाराणि शस्बूकानां तथेव च ७२६४५ 
तथा शुक्तिविकाराणि वराठकक्ृतानि च ॥ तथा शड्डृविकाराणि परिवृत्ता व्यजायत ७२६६ 
कालकूटविकाराणि जलोकविहितानि च । इत्येष हि ऋषेवँशः पन्च शाखाः प्रकोतिताः ३२६७ 


तिय॑ग्घेतुकमाद्याहुबहुलं (? ) वंशविस्तरम्‌ । संस्वेदजविकाराणि यथा येम्यो भवन्ति ह ॥२६८ 
स्वस्तिपिकशरीरेभ्यो जायन्त्युत्पादका द्विजा:। सनुष्या: स्वेदमलजा उशना नाम जन्तवः २६६ 
[* तथा शिरसि चले च यूकाः संस्वेदजाः स्मुताः । चन्द्रादित्याग्नितप्तायां पृश्चिव्यां संभवन्ति ये ॥ 
तृणमेघप्रसिक्ताया: स्घृताः संस्वेदजन्तवः ।] नानापिपीलिकगणाः कौटका बद्धपादका: ३०१ 
शट्भोपलविकाराणि कीलकाचारकाणि च। इत्येवमादिबहुला: स्वेदजा: पाथिवा गणा:.._ ४३०२ 


शत 5 





और शिशुमार--इन सबको "मीना (माता) ने उत्पन्न किया | व॒त्ता ने जल में विचरण करनेवाले सभी प्रकार 
के कच्छपों (कछुओं) को तथा सभी प्रकार के शंखों को अगणित संख्या में उत्पन्न किया । अनुवृत्ता ने मेढ़कों 
के सभी भेदों एवं उपभेदों को तथा ऐणेय (१) और सम्बूक (घोघा) के सभी भेदोपभेदों को उत्पन्न किया । 
परिवृत्ता ने शुक्ति (सुतुही), वराटिका (कौड़ी) तथा शद्धभू के सभी भेदोपभैद को उत्पन्न किया | इनके अतिरिक्त 
कालकूट और जलोका (जोक) के सभी भेदों को भी उसने उत्पन्न किया यह ऋषि के वंश का वर्णन किया 
जा चुका, जिसकी उपर्युक्त पाँच शासायें कही गई हैं । इन निरर्थक योनि में उत्पन्न होनेवाले जन्तुओं का वंश 
विस्तार बहुत कहा जाता है। स्वेद से उत्पन्न होनेवाले जीवों के भेदोपभेदों को चर्चा कर रहा हूँ, जो जिनके 
स्वेद से जिस प्रकार उत्पन्न होते हैं। हे द्विजगण ! इन स्वेदज जस्तुओं के उत्पादक मनुष्य है ये स्वेदज जन्तु 
स्वस्तिपिक (?) शरीरों से उत्पन्न होते हैं। स्वेद और मल से उत्पन्न होनेवाले जन्तुगण उशना नाम से प्रसिद्ध 
हैं ।२६८-२६६। शिर के बालों में तथा वस्त्र में स्वेद से उत्पन्न होनेवाले जन्तु यूका नाम से स्मरण किये जाते है। 
चन्द्रमा, सूर्य और अग्नि से तपी हुई पृथ्वी में जो जन्तु उत्पन्न होते है, बादलों की वृष्टि से भीगे हुए तृणों में जो 
जन्तु उत्पन्न होते है, वे स्वेदन जस्तु कहे जाते है। विविध प्रकार के चीटीं जाति के जन्तु एवं कीट, जो 
श्रेणी बढ़ होकर चलते हैं, शंख और रत्नों के विविध प्रकार के जीव एवं कील का चारक (?) तथा इनके 
अतिरिक्त अन्यान्य बहुतेरे जन्तु पार्थिव (पृथ्वी के) स्वेदज कहे जाते है ।३००-३०२॥ धाम (धूप) आदि से तपे हुए 


* धनुश्चिद्वास्तर्गतग्रन्थः क. ग. पुस्तकयोर्नास्ति । 


१९ आनन्दाश्नम की प्रति में मीना पाठ यहाँ पर भी है, जो अशुद्ध प्रतीत होता है, क्योंकि पाँचों 
कन्याओं में मीौता के बाद माता का नाम आता है। 


६३६ वायुपुराणम्‌ 


तथा घर्मादितप्ताभ्यस्त्वद्श्यो वृष्टिम्य एवं च। नेका मृगशरीरेभ्यो जायन्ते जन्तवस्त्विसि ॥३०३ 
मीनका: पिप्पला दंशास्तथा तित्तिरपुत्रिका: । नीलचिन्राश्च जायन्ते ह्ालका बहुविस्तरा: ॥३०४ 
जलजाः स्वेदजाश्चेव जायस्ते जन्तवस्त्विमे । काशतोयञ्ज(ज)काः कीटानलदा वषुपादकाः ॥३०५ 
सिहला रोमलाश्चेब पिच्छलाः परिकीरतिताः । इत्येबमादिहि गणो जलजः स्वेदजः स्तुतः. ध३०६ 


स्पिभ्यों माषसुद्गानां जायन्ते क्रमशस्तथा । बिल्वजस्बास्रपृगेस्यः फलेस्यश्चेव जन्तवः ४३०७ 
घुद्गेभ्य पनसेम्यश्च तण्डुलेम्यस्तथव च । तथा कोटरशुप्केम्यो निहितेम्यो भवस्ति हि ॥३०८ 
अस्पेभ्योष्षि च जायन्ते न हि तेम्यश्चिरं सदा । जन्तवस्तुरगादिभ्यो विषादिभ्यस्तथेव च ॥३०६ 
बहुन्यहानि निषक्षिप्ते लंभवन्ति च गोमये । जायस्ते कृसये विश: काप्ठेश्यश्च घुणादयः ७३१० 


क्षमा द्रुमाणां जायन्ते विविधा नीलसक्षिकाः | तथा शुष्कविकारेम्यः पुत्रिकाः प्रभवन्ति व. ॥३११ 
कालिका शतिकेभ्यश्च सर्पा जायन्ति सर्वेशः। संस्वेदजाश्च जायस्ते वृश्चिकाः शुष्कगोमयात्‌ ॥३१२ 
(* गोभ्यो हि महिपेस्यश्च जायन्ते जन्तवः भ्रभो । सत्स्यादयश्च विविधा अण्डकुक्षों विशिषतः ॥३१३ 





जल से वृष्टि से तथा प्रगी (पशुओ) के शरीरो से ये अनेक जन्तु उत्पन्न होते है। मीनक, पिप्पल, दश (डँसे) 
तित्तिरपुत्रक, नीलचिन्न, अलर्क--5प्रभृति जन्तुओ की संख्या बहुत अधिक्र है।य जन्तु जलज एवं स्वेदज कहे 
जाते हैं। ये जलज भोर स्वेदन जन्तु काशतोयञअजक (?) तलद बहुपादक, सिहल, रोमल, पिच्छल आदि 
नामो से पुकारे जाते हैं। इनके अतिरिक्त अन्य बहुतेरे भी है। घृत से, उड़द से, मूंग से भी ये जन्तु उत्पन्न 
होते हैं । इसी प्रकार वेल, जामुत, आम, सुपारी श्लादि फलो से भी ये जन्तु उत्पन्न होते है। मूंग, कटहूल चावल, 
सूखे वक्षों के कोटर एव बहुत दिनों की रखी हुई वस्तुओं से भी ये कीट उत्पन्न होते है ।३०३-३०५। इनके 
अतिरिक्त अन्य बहुत पदार्थों से इन कीटो की उत्पत्ति होती है, किन्तु उनसे सबवंदा चिरकाल तक नही उत्पन्न 
होते है । घोड़े आदि पशुओ तथा विष आदि पदार्थों से भी ये क्षुद्र जन्तु उत्पन्न होते है । बहुत दिनो से रखे 
गये गोबर में ये जन्तु उत्पन्न होते हैं। हे ह्ििजगण | इसी प्रकार काष्ठादि वस्तुओं से घुन भादि क्षुद्र जन्तु 
उत्पन्न होते है । वृक्षों से विविध प्रकार की नीली मविखयाँ उत्पन्न होती है, सब प्रकार की सूखी हुई वस्तुओं 
से पुत्रिका उत्पन्न होती है, शतिको (?) से सभी प्रकार के वर्षाकालीन सपं उत्पन्न होते हैं। सूखें गोबरो से 
बिच्छुओं की उत्पत्ति होती है ।३०६-३१२। हे प्रभो | इसी प्रकार गौओ और भैसो के शरीर से भी स्वेदज जन्चुओं 
की उत्पत्ति होती है । मत्स्य आदि विविध जस्तु अण्डे से उत्पन्त होते है। चंवीरिक, गोजा एवं अन्यात्य प्रकार 


+ धनुरिचिह्वान्तगंतग्रन्थो घ॒ पुस्तके नास्ति । 


नवषष्टितमोध्ध्याय: घ्रे७ 


चैवीरिकाश्च जायन्ते तथा गोजाकुलानि च ॥ तथाध्य्यानि च सुक्ष्यणि जलोौकादीनि जातयः ध३१४ 
[ +कपोतदुरराविश्यः सुक्ष्मा युकास्तथेव च १०८ तथवान्ये४पि संख्याता अष्टापदकुलीरकाः | ॥३१४५ 
सक्षिकाणां विक्नाराणि जायन्ते जातयो5परे ।) प्रायेण तु वसन्त्यस्मिन्नुच्छिष्टोदक॒कर्दसे ३३१६ 


मशकानां विकाराणि अ्रमराणां तथव च । तृण्णेभ्यः समजायन्त पुत्रिका: पुत्रसप्तकाः ॥३१७ 
सरणिच्छेदास्तथा व्याला: पोतजाः परिफोतिता: । शतवेरिविकाराणि करीषेश्यो भवन्ति हि. ॥३१८ 
एवसादिरसंख्यातो गणः संस्वेदजों सयथा। ससासाभिहितो छोष प्रावकर्संवशजः स्घृतः (३१६९ 
तथाइ्ये चेऋता सत्त्वास्ते स्घुता उपसर्गजाः । पृतास्तु योनिजाः केचित्केचिदोत्पत्तिकाः स्मुता: ॥ 

प्रायेण देवाः सर्वे वे विज्ेया ह्यपपत्तिजा: । केचित्तु योनिजा देवाः केचिदेवानिमित्ततः ॥३२१ 
तुलालाघश्च कोलश्च शिवा कस्या तथैव च्‌ ॥ अपत्यं सरसायास्‍्तु गणा वे सरसादयः ॥३२२ 
श्यासश्च शबलश्चेब अर्जुनो हरितस्तथा । कृष्णो धृञ्रारणश्चेब तुलालाबृश्च क॒द्ुकाः ७३२३ 





के जोक आदि क्षुद्र जल जन्तुओं की उत्पत्ति भी अण्डों से हीती है। इसी प्रकार कबूतर, कुरर आदि पक्षी 
अण्डों से उत्पन्न होते हैं । अति सूक्ष्म यूक (जूँ) आदि जन्‍्तु भी अण्डो से उत्पन्न होते है। उसी प्रकार आठ 
पेरों वाले कुलीर॒क (केकड़ा) सी अडे से उत्पन्न होनेवाले जन्तुओ में गिने गये है ।३१३-३१४५। सभी प्रकार की 
' सविखयों की जातियों में जितत्ते अन्यान्य भेदोपभैद पाये जाते है, वे भी अंडों से उत्पन्न होते है । कुछ 
,मक्खियाँ उच्छिष्ट वस्तुओं पर, जल में तथा कीचड़ में निवास करती है । सभी प्रकार के मशको के भदोपभेद, 
अमरों के भेदोपभेद, पुत्चिका तथा पुत्र सप्तक आदि क्षुद्र जन्तु तृणो से उत्पत्त होते है। मणिच्छेद तथा व्याल 
ये पोत्तज नाम से प्रसिद्ध है (?) शतवेरि के जितने भेद्ोपभेद है व करीषो (करषे) से उत्पन्न होते है । इम 
अकार के अव्यास्य स्वेदज क्षुद्र जस्तुओ की सख्या अगरणित है। केवल संक्षेप में मैने इनका वर्णन किया हैं, 
ये सब जल्म प्राक्तन कर्म के अधीन कहे जाते है ।३१६-३१९॥ इन सबों के अतिरिक्त जो वऋ" प्राण है, व 
उपसंगंज कहे जाते है। कोई ज़न्म ग्रहण करनेवाले प्राणी पुत और कोई ओत्पत्तिक कहे जाते है। प्रायः सभी 
देवगणों को ओऔत्पत्तिक जानना चाहिये। कुछ देवता योनिजात है और कुछ विना किसी कारण के ही उत्पन्न 
होनेवाले है । सरमा के पुलालाघ, और कोल ये दो पुत्र और शिवा नाम की तीसरी कन्या हुई । ये सरमादिगण 
के नाम से प्रसिद्ध हैं। श्याम, शबल, अर्जुन, हरित, कृष्ण, धूम्र, अरुण और तुलालाबू ये कद की सन्ततियाँ है। 
'उस्सा ने एक सौ शिरोमृत सर्पो को उत्पन्न किया । स्पों का राजा तक्षक ,और नागो का राजा वायुकि है। ये 
735--४६-+--++-*--+--< 


+धघनुदिचह्वान्तमंतग्रन्थ: क. पुस्तके नास्ति । 2८ इदमर्ध॑ तास्ति क. पुस्तके । 


६३८ यायुपुराणस्‌ 


सुरसाइथ विजन्ने तु शतमेक॑ शिरोमृतम्‌ । सर्वाणा तक्षकों राजा नागानां चापि बासुकिः ॥ 

तमोबहुल इत्पेष गणः क्रोधवशात्मकः ॥३२४ 
पुलहस्याउप्त्मजासर्गस्ताम्रायास्तन्निबोधत । बहुन्यास्त्वभिविख्यातास्ताम्रायाश्व विजज्ञिर ॥३२५ 
श्येनी भासी तथा क्लौत्ची धृतराष्ट्री शुकी तथा । अरुणस्य भार्या श्येनी तु वीयंवनन्‍्ती महावलो ॥ 


संपाति च जदायुं च प्रसुता पक्षिसत्तमों ॥३२६ 
संपातिरजनयत्पुत्न॑ कन्यासेकां तथेव च । जटायुपश्च ये पुत्रा: काकगृप्राश्वक णिनः ॥३२७ 
भार्या गरुत्मतश्चापि भासी क़ोचची तथा शुकी । घृतराष्ट्री च भद्रा च त्तास्वपत्यानि वक्ष्यते (च्म्यहम्‌ ) 
शुकी गरुत्मतः पुत्रास्तुषुवे पट्‌ परिश्रुतान्‌ | त्रिशिरं सुसुर्ख चेव बल॑ पृष्ठ महावलम्‌ ४३२६ 
त्रिशद्वूनेत्रं सुसु्ख सुरूपं सुरसं बलम्‌ । एपां पुत्राश्च पौ्ाश्च गरडानां महात्मनाम्‌ ॥३३० 
चतुर्दश सहल्लाणि क्व्राणां पन्नगाशिनाम्‌ । पुत्रपीत्रविसर्गाच्च तेपां वे वंशविस्तरः ॥३३१ 
व्याप्तानि यानि देशानि(स्थानानि) तानि वक्ष्ये यथाक्रमम्‌ । शाल्मलिद्दीपमखिलं देवकूट च पर्वंतम्‌ ॥ 
मणिमन्तं च शलेन्द्रं सहल्शिखरं तथा। पर्णमालं सुकेशं च शतशूदःग तथा$चलम्‌ ॥३३३ 
कौरज॑ पतचशिखरं हेमकूट च प्॑तम्‌ । प्रचण्डवायुप्रभवर्दो पितेः पद्मयरागिशतिः ॥३३४ 





प्रधानतया तमोग्रुणवाले प्रजागण क्रोषवशात्मक फहे गये हैं।३२०-३२४। प्रलह के पुत्र के संयोग से 
ताम्रा मे जो प्रजा सृष्टि हुई, उसे सुनिये, ताम्रा से अन्यान्य बहुत सी संततियाँ उत्पन्न हुईं जो 
सुप्रसिद्ध हैं। ज॑ंसे, ब्येनी, भासी, क्रोच्ची, धृतराप्ट्री और शुकी । इनमें श्येनी अरुण की स्‍्थ्री हुई, 
ओर उसने सम्पाति और जटायु नामक महावलवान्‌ एवं पराक्रमी श्रेष्ठ पक्षियों को उत्पन्न किया सम्पाति 
ने एक पुत्र और एक एक कन्या को जन्म दिया । जठायु के जो पुत्र उत्पन्न हुये, वे काक गृत्त और अश्वकर्णी 
है ।३१२५-३२७। गरुत्मान्‌ (गरुड़) की स्त्री भासी क्रैश, शुकी, घुतराष्ट्री और भद्ठा घी, उनमे जो सन्ततियाँ 
उत्पन्न हुईं, उन्हें बतला रहा हूँ । इन पत्तियों में से शुक्नी ने गरुत्मान्‌ के संयोग से छ सुविध्यात पुत्रों को 
जन्म दिया, जिनके नाम त्रिशिर, सुसुख, वल, महावलवान पृष्ठ, सुन्दर मुखवाला त्रिशंखनेत्र और महावलशाली 
स्वरूपवान्‌ सुरस थे ।॥ इन महावलशाली, क्र्रकर्मा, सर्भक्षी गरुड़ों के पुत्रों एवं पोन्ों की संख्या चौदह 
सहस्न थी । उनके पुत्रो पोन्रों से ही पक्षियों की सृष्टि का विस्तार हुआ ।३२८-३३१॥ उन पक्षियों ने जिन देशों को 
व्याप्त किया है, अर्थात्‌ वे जिन-जिन देझ्षो में अपना स्थान बनाकर निवास करते हैं, उन्हें क्रमशः बतला रहा हूँ 

सस्पूर्ण शाल्मलि द्वीप, सारा देवकूठ पर्वत, पर्वतराज मणिमान्‌ और सहल शिखर, पर्णमाल सुकेश, शतम्परंग, 
कौरज, पत्वशिखर, हेमकूट प्रभूति पर्वतों पर निवास करते हैं। प्रचण्डवायु) उत्पन्न होनेवाले अति कान्तिमानः 


१. अथवा, प्रचण्डवायु के समान प्रभावशाली । 


नवबषष्टितमो5्ष्याय) द््द 


शैलजालाति व्याप्तानि गारुडस्तेमहात्मभि: । भासीपुत्राः स्पुता भासा उलूकाः काककुकक्‍्कुटा:॥३३४५ 
मयूरा: कलविड्धूतश्च कपोता लावतित्तिराः। * क़ौचची वार्धोणसाजुश्येत्री कुररान्सारसान्बकान्‌ ॥ 


इत्येवमादयोउन्येडपि कव्यादा ये च पक्षिणः | धृतराष्ट्री च हंसाश्व कलहंसाश्च भासिनी_ ७३३७ 
चक़वाकांश्च विच्द्रग्रास्सर्वोश्चेवादकाजिहान्‌ । एतानेव विजज्ञेब्थ पुत्रपोत्रमनन्तकम्‌ (७३३८ 
गरुडस्था5पःत्सजा: प्रोक्ता इरायाः शुणुत प्रजा: । इरा प्रजज्ञे कन्या वे तिस्र:ः कमललोचना:  ॥३३६ 
वनस्पतीनां व॒क्षाणां वीरुधां चेच मातर:। लता चेवाथ वलल्‍ली च वीरुधा चेति तास्तु बे. _॥३४० 
लता बनस्पतीञजज्ञे ह्मपुष्पान्पुलिनस्थितान्‌ । युक्तान्पुष्पफल र्वक्षॉल्लता वे संभसुयते ॥३४ १ 
अथ वलली तु गुल्मांश्व त्वक्सारास्तृणजातयः । वीरुधा तदपत्यानि वंशश्चात्र सबाप्यते. ॥३४२ 


एते कश्यपदायादा व्याख्यात्ा: स्थाणुजडःगाः । तेषां पुञ्राश्च पौत्राश्च यरिदं पुरितं जगत्‌ ॥३४३ 


पद्म के समान रंगवाले, उन महाबलशाली गरुड नामक पक्षियों से इस पर्वतों के शिखर जाल भरे पड़े हैं। भासी 
के पुत्र भास नाम से विख्यात हुये । उलूक, काक, कुककुर (मुर्गे) मयूर, कलविक (गवरा, गौर॑या) कपोत. लवा, 
तीतर प्रभृति पक्षी भासी की सन्‍्तति स्मरण किये गये हैं ।३३२-३३५१। क्रौच्ची ने वार्धीणस" नामक पक्षियों 
को उत्पन्न किया | कुरर, सारस, बंगले, आदि अन्यान्य जो मांसभक्षी पक्षी हैं, उन्हें श्येनी ने उत्पन्न किया । 
सुन्दरी घृतराष्ट्री ने हंस कलहंँस, चक्रवाक तथा अन्य सभी प्रकार के हिंसक पक्षियों को जन्म दिया | इन 
सबों के इन पुत्रों के पुत्र पौतों की संख्या असंख्य हुई ।३३६-२३८। गरुड़ की सनन्‍्ततियों का विवरण कह चुका अब 
इंरा की सन्ततियों को सुनिये । इरा ने कमल के समान मनोहर नेत्रोंवाली तीन कन्याओं को जन्म दिया, जो सभी 
प्रकार की वनस्पतियों, वृक्षों और लताओं की माता थी। उनके नाम थे लता, वलल्‍ली ओह बीरुधा। जिनमें 
ने लता ने नदी आादि के तट प्रदेश में स्थित रहने वाले, पुष्परहित वनस्पतियों को उत्पन्न किया, इसके 
अतिरिक्त पुष्पों और फलों से संयुक्त वक्षों को लता ने जन्म दिया। वल्ली ने गुल्मों को जन्म दिया, समस्त 
तृण जाति एवं त्वक सार (जिनके चमड़े में ही सार हो, वास) आदि को भी वल्ली ने उत्पन्न किया। वीरुधा 
की सन्ततियाँ वीरुधरे के नाम से विख्यात हुईं । यह वंश परिचय की कथा यहाँ समाप्त की जाती है। कश्यप 





* एतदर्धस्थाने 'क्रौक्चा वाध्नीणसाः श्येना: कुररा: सारसा बकाः? इति ख. ग- घ॒. डः पुस्तकेषु । 

१. एक विशेष पक्षी । जिसका पैर, शिर और आँखें लाल तथा शेष अंग काले रंग के हो । मार्केण्डेय 
पुराण में उसका लक्षण इस प्रकार लिखा गया है। “रक्तपादो रक्तशिरा रक्तचक्षविहेंगम:, कृष्णवर्गत च तथा 
पक्षी वार्धीगसो मतः ॥ इसके अतिरिक्त “नीलग्रीवो रक्तक्षीषं: क्ृष्णपादः सितच्छदः । वार्धीणस स्थात्‌ पक्षीशों 
मम विष्णोरतिप्रिय:” यह एक दूसरा लक्षण भी मिलता है। 

२. विस्तार के साथ फैलनेवाली लताएंँ । 


६४० वायुपुराणयु 


सर्गेकदेशस्थ बौतितोइवयबो सया। सारोचो<यं प्रजासर्ग: समासेन प्रकीतितः ७ 
न शक्‍यं व्यासतों वक्‍तुमपि वर्षशर्तेंहिजाः ॥३४४ 
अदितिधंर्मशीला तु बलशीला दितिः स्वृता । तपःशीला तु सुरभिर्मायांशीला दनुः स्घुता. ॥३४५ 
[+घुनिश्च गन्धशीला वे प्राबाध्ययनशालिनी । गीतशीला त्वरिष्टाध्थ क्रोधशीला खशा स्घृता] 


क़रशीला तथा क॒द्रः कौ>च्यथ श्रुतिशालिनी । इराध्नुग्रहशीला तु दनायुर्भक्षण रता ॥३४६ 
वाहुशीला तु दिनता ताम्रा वे पाशशालिनी । स्वभावा लोकसात्‌णां शीलान्येतानि स्वंशः ३४७ 
धर्मतः शीलतो चुद्धचा क्षमया बलरूपतः ॥ रजःसत्त्वतमोबृत्ता धार्मिकाधामिकास्तु वे 0३४८ 
मतृतुल्याश्वाभिजाताः कश्यपस्या$5त्मजा: प्रजा: । देवतासुरगन्धर्वा यक्षराक्षसपन्नगाः ॥ 

पिशाचाः पशवश्चेव सृगा: पतगवीरुधः ॥३४६ 
यस्माद्वाक्षयणीष्वेते जज्ञिरे सानुषीष्विह १ सन्वस्तरेषु सर्वेषु तस्माच्छ ष्ठास्तु सानुषाः 0३४५० 





के वंश में उत्पन्न होनेवाले स्थावर जंगम जीव निकाय की सृष्टि को मै सुना चुका, ईनके पुत्रो एवं पौच्रों का 
परिचय सुना चुका, जो इस समस्त जगन्मण्डल को छेके हुये है। इस विस्तृत प्रजा सृष्ठि के एक अंश का 
लघु परिचय मै आप लोगो को करा चुका । मरीचि पुत्र कश्यप की प्रजाओ का सृष्टि-विस्तार इसे प्रकार संक्षेप 
में कहा जा चुका। ट्विजगण ! इस सुष्टि-क्रम को विस्तार के साथ संकड़ों वर्षों में नही कहा जा 
सकता ३३९-२४३। कश्यप की स्त्रियों मे अदिति घर्मशील एवं दिति बलशील कही जाती है । इसी प्रक,र सुरभि 
तपस्या मे निरत रहनेवालो तथा दनु मायाविना कही गई है । मुनि अध्ययन करनेवाली तथा गन्धशीला हे । 
अरिष्ठा गान करने वाली तथा खशा क्रोध करनेवाली कही जाती है ।३४४-३४५। कद्ु परम ऋूर प्रकृति की तथा 
क्रौद्ची वेदों का अध्ययच करन्वाली अथवा बहुत अधिक सुननेवाली कही जाती है। इसी प्रकार इरा को लोग 
अनुअह करनेवाली तथा दवायु को भक्षण करनेवाली बतलाते हैं । विनता भार वहन करनेवाली और ताम्रा पाश 
घारण करनेवाली कही जाती है । लोकमाताओं के यही स्वभाव हैं, उनके शील सदाचारांदि का समष्टि मे यंही 
परिचय है | इन सबों के धर्म, शील सदाचारादि, बुद्धि, क्षमा, बल एवं स्वरूप से राजसी, तामसी एवं मात्त्विकी 
प्रवृत्तियाँ उनमे पाई जाती है, और इस प्रकार वे घामिक और अधाभिक दोनो प्रकार के विचारोवाली कही जाती 
है ।३४६-३४८। कश्यप की ये समस्त प्रजाये अपनी-अपनी माताओ के समान स्वभाववाली तथा कुलीन थी । देवता, 
अधुर, गन्धवे, यक्ष, राक्षस, सर्प, पिशाच, पशु, मृग, पक्षी और लता वल्ली भादि सभी प्रजायें इस भश्रकार की 
कही जाती हैं । यतः ये प्रजायें दक्ष की मानुषी कन्याओं मे उत्पन्न हुई भत सभो मन्वन्तरों मे मनुष्य सर्वश्रेष्ठ माने 


+ घनुश्चिह्वान्तगतग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति 


नवषष्टितमोध्प्याय। ६४१ 


धर्मार्थंकाममौक्षाणां मानुषा: साधकास्तु वे । ततो5घःभ्नोतसस्ते वे उत्पच्चन्ते सुरासुराः ४३५१ 
जायम्ते कार्यसिडचर्थ मानुषेषु पुनः पुनः । इत्येव वंशप्रभवः प्रसंख्यातस्तपस्विनाम्‌ ॥३५२ 
सुराणाससुराणां च गन्धर्वाप्सरसां तथा यक्षरक्षःपिशाचानां सुपर्णोरगपक्षिणाम्‌ (३५३ 
व्यालानां शिखिनां चेव ओषधीनां च सर्वशः | कृमिकीटपतड़गानां क्षुद्राणां जलजाश्च ये ॥ 
पशुनां ब्राह्मणानां च भीसतां पुण्यलक्षणः ४३४५४ 
आयुष्यश्चेव घन्यश्च श्रीमानिहितसुखावहः । भ्ोतव्यश्चेव सतत ग्राह्मश्वेवानसुयता ॥३५५ 
इस तु वंश नियमेन यः पठेस्महात्सनां ब्राह्मणवेडसंसदि 
अपत्यलाभ हि लमभेत पुष्कलं श्रियं धर्तं प्रेरय च शोभनां गतिम्‌ ४३५६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्घातपादे कश्यपीयप्रजासर्गों ताम नवषष्टितमो5ध्याय: ॥६५॥ 








गये $४६-३५०। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष इन चारों पदार्थों के साधक मनुष्य ही हैं। उनके इस लौक में (मत्यंलोक) 
सुर असुरगण कार्य सिद्धि के लिये वारम्बार निम्नश्नोत के रुप में उत्पन्न होते हैं। तपस्वियों के बंद में उत्पन्न 
होनेवाले देवताओं, असुरों, गन्धवों, अप्सराओों, यक्षों, राक्षसों, पिशाचों, पक्षियों, सर्पों, विहंगमो, व्यालों; 
शिक्षियों, सभी प्रकार की ओषधियों, कृमि, कीट-पतंगों, क्षृद्र जलजसन्तुओ, पशुओं, ब्राह्मणों एवं श्रीमानों 
के पुण्यदायी लक्षण एवं बंश विस्तार को मैं बतला चुका। यही उतका वर्णन है। यह वर्णन आयु प्रदान 
करनेवाला, धन्य, श्री सम्पन्न, कल्याणदायी एवं सुख का साधन देनेवाला है, इसको सव्वंदा निशदा न करते 
हये सुनना तथा धारण करना चाहिये । इस सृष्टि विस्तार के वर्णव का जो मनुष्य नियमपूर्वक, महात्माओं 


पण्डितों एवं ब्राह्मणों की सभा में पाठ करता है वह सच्तति लाभ करता है, भ्रचर धन सम्पत्ति को प्राप्त करता 
है तथा इस लोक के बाद परलोक में सुन्दर गति प्राप्त करता है ।३५१-३५६। 


श्रीवायुमहापुराण में कश्यपीयप्रजास्ं नामक उनहृत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥६९॥ 


फा[्‌०--५८१ 


६४२ वायुपुराणम्‌ 





श् श्प्य 
अथ सप्ततितमो5ष्यायः 
ऋष्िकंच्चाक्षु व्की स्ते स्‍्वस्त्‌ 
सूत उचाच 
एवं प्रजासु सृष्टासु छश्यपेन महात्मना। प्रतिष्ठितासु सर्वासु स्थावरासु चरासु च॑ १ 
अभिषिच्याधिप्त्येषु (? ) तेषां मुख्य: प्रजापति: । ततः फ़सेण राज्यानि व्यादेप्टुमुपचक्रमे धर 
ह्विजातीनां वीरुधां च नक्षन्नाणां प्रहैः सह । यज्ञानां तपसां चेव सोम॑ राज्येडम्यपेचयत््‌ ॥३ 
बृहस्पति तु विश्देषां ददावद्धिरसां पतिम्‌ ।भुगुणामधिपं चंद काव्य राज्येडन्यपेचयत्‌ ४ 
आदित्यानां पुनविष्णुं पसुनामथ पावकर्म्‌ । प्रजापतीनां दक्ष च मस्तामथ वासवस्‌ 424 
देत्यानामथ राजानं प्रह्तादं दितिनन्‍दनस्‌ । नारायणं तु साध्यानां रद्राणां वृषभध्चजम्‌ ॥६ 
विप्रचित्ति चर राजाबं दानवानामथा55दिशत्‌ । अपां तु वरुणं राज्ये राज्ञो वेश्रवर्ण पतिम्‌ ७ 
यक्षाणां राक्षसातां पार्थिवानां धनस्प च॒ ० 
अध्याय ७० 
ऋषियों के वंशों का अनुकीतंन 


खूत ने कहां---ऋषिवृन्द ! इस प्रकार महात्मा कश्यप द्वारा सभी स्थावर जंगमात्मक प्रजाओं 
की सृष्टि सम्पन्न हो जाने पर एवं उनके भली भांति प्रतिष्ठित हो जाने पर सब के प्रमुख प्रजापति ब्रह्मा ने उन 
सब के आधिपत्य पर क्रमशः भिन्न-भिन्न को नियुक्त करने का उपत्राम किया १-२। समस्त द्विजातियों (ब्राह्मणों) 
वीरुधों, नक्षत्रों, ग्रहों, यक्षों एवं तपस्थाओं के राजा के पद पर सोम (चर्वमा) को अभिपिक्त किया। सभी 
अंगिरा के वंश में उत्पन्न होनेबाली प्रजाओं का राज्यपद यृहस्पति को दिया। भ्रृगु गोत्र में उत्पन्न होतेवाली 
प्रजाओं का राज्यपद काव्य (शुक्र) को दिया । इसी प्रकार आदित्यो का राज्य पद विष्णु की, मछ्ती का 
वासव को दिया। दत्यों का राजा दितिनन्दन प्रह्नाद को बनाया, इसी प्रकार साध्यो का राजा वारायण को, 
रुद्दों का राजा वृषभध्वज (शंकर) को तथा दानवों का राजा विप्रचित्ति को नियुक्त किया । जल का राज्याद 
वरुण को, राजाओं, यक्षों, राक्षसों, भूपत्तियों तथा घन-सम्पत्ति का स्वामित्व विश्रवा के पुत्र कुबेर को सम्रपित 


सप्ततितमोष्ष्याय: ६४७३ 


चैवस्वतं पितृर्णां च च यम राज्येडस्यषेचयत्‌ । सर्वभृतपिशाचानां गिरिशं शुलपाणिनम्‌ ध८ 
शैलानां हिमवन्तं च चदीनामथ सागरम्‌ । भन्धर्वाणामधिर्षात चक्रे चित्ररथं तदा ॥६& 
उच्चे:अवसमश्दानां राजानं चाभ्यषेचयत्‌ । सृगाणामथ शा्दूलं गोवृषं च चतुष्पदाम्‌ ॥१० 
पक्षिणाम॒थ सर्वेषां गरुड पततां वरम्‌। गन्धानां मारुतं चेव भुतानामशरीरिणाम्‌ ३११ 
शब्दाकाशबलानां च बायुं बलवतां वरम्‌ । सर्वेषां दंष्ट्रिणां शेषं बागानामथ वासुकिस्‌ ॥१२ 
सरीतृपाणां सर्पाणां चागानां चेव तक्षकम्‌ । सागराणां नदीनां च मेघानां वर्षितस्प च॑ ॥ 

आदित्यानामन्यतमं पर्जन्यमभिषिक्तवान्‌ ४१३ 
सर्वाप्सरोगणानां च कामदेव॑ तथेव च। ऋतुनामथ मासानामातेवानां तथेव च ॥१४ 


पक्षाणां च॒ विपक्षाणां मुहूर्तानां च पर्वेणाम्‌ । कलाकाण्ठाप्रमाणानां गतेरयनयोस्तथा ॥ 

गणितस्याथ योगस्य चक्के संवत्सरं प्रभुस्‌ ११५ 
प्रजापतिवें रजस: पुर्वस्पां दिशि विश्वुतम्‌ । पुत्र नाम्ता सुधामानं राजानं सोउभ्यषेचयत्‌ ४१६ 
पश्चिसस्यां (मायां) दिशि तथा रजसः पुत्रभच्युतम्‌ । केतुमन्तं सहात्मानं राजान॑ सोइ्भ्यषेचयत्‌ ॥१७ 
भनुष्याणासधिर्षात चक्रे वेवस्वतं सनुम्‌ । त्तेरियं पुथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना ॥ 


यथाप्रदेशमद्यापि धर्मण परिपाल्यते १८ 





किया। पितरों के राज्यपद पर सूरय्यंपुत्र यमराज को अभिषिक्त किया । सभी भूतों एवं पिशाचों का स्वामित्व 
शूलपाणि शंकर को समर्पित किया ।३-८। पर्व॑तों का राज्यपद हिमवान्‌ को, नदियों का सागर को तथा गर्षवों 
का चित्ररथ को दिया। अबवों के राज्यपद पर उच्चै:क्षवा को अब>्पिक्त किया, भृगों एवं गो, बैल तथा अन्य 
चतुष्पदों का राजा सिंह को बनाया । सभी प्रकार के पक्षियों का स्वामी पक्षघारियों मे श्रेष्ठ गरड़ को तियत 
किया। अद्वरीरी भूतों एवं गन्धों का स्वामी मारुत को बनाया | द्ब्द, आकाश, एवं बल का स्वामी बलवानों 
मे श्रेष्ठ वायु को नियत किया। समस्त दंष्ट्राधारी सर्पों का स्वामित्व शेष को तथा नागों का स्वामी वासुकि 
को बनाया । सरीक्षप, सर्प एवं तागों का स्वामी तक्षक को बनाया । समस्त सागरों, नदियों मेघों, वर्षा तथा 
भादित्य के स्वामित्व पर अन्यतम पर्जन्य को अभिषिक्त किया ।६-१३। सभी अप्सरावन्दों का स्वामी कामदेव को 
बनाया। ऋतुओं, मास, ऋतुओ मे होनेवाले कार्य विशेष पक्ष, विपक्ष, (?) मुह॒ते, पर्वों, कला, काष्ठा आदि 
के प्रमाण, दोनो अयनो की गणित एवं योग का स्वामी संवत्सर को बनाया । तदनन्तर प्रजापति ने पृर्बदिशा 
में सुविस्यात रज के पुत्र सुवामा को राजा बताया। पदिचम दिक्षा में रज के पुत्र महात्मा केतुमान अच्युत 
को राजा के पद पर अभिषिक्त किया | तदलस्तर मनुष्यों का अधिपति सूयंपुत्र॒ मनु को बनाया। भाज भी ये 
अधिपति गण इन सातों द्वीपों एवं नगरादि से समस्वित समस्त पृथ्वी मण्डल में अपने-अपने प्रदेशों में धर्म पूर्वक 


६४४ वायुपुराणम्‌ 


स्वायंमुवेः्न्तरे पूर्व ब्रह्मणा तेडभिषेचिता: । नृपा छोतेडइभिषिच्यन्ते मनवो ये भवन्ति वे ॥१६ 
मन्वन्तरेष्वतीतेषु मता झोतेषु पार्थिवा: । एक्सन्येडभिषिच्यन्ते प्राप्ते सन्‍्दन्तरे पुनः ॥॥ 

अतीतानागताः सर्वे स्पृता मन्वन्तरेश्वराः ह २० 
राजसूयेडभिपिक्तश्न पृथुरेभिनरोत्तमैः । वेददृष्टेन विधिना कृतो राजा प्रतापवान्‌ ॥२१ 
एतानुत्पाद्य पुत्रांस्तु प्रजासंतानकारणात्‌ । पुनरेव महाभागः प्रजानां पतिरीश्वरः ॥२२ 
कश्यपो गोत्रकामस्तु चचार परम तप: । पुत्रो गोत्रकरों मह्मय॑ भवेतामित्यचिन्तयत्‌ ॥२३ 
तस्य प्रध्यायमानस्य फश्यपस्यथ महात्मनः । ब्रह्मणोंडइशों सुतो पश्चात्प्रादुर्भती सहोजसो ॥२४ 
वत्सारश्रासितश्चेव तावुभौ ब्रह्मदादिनो । वत्साराज्निश्रुवों जन्ने रेभ्यश्र स महायशाः ॥२५ 
रेभ्यस्य रेम्या विज्ञेया निश्चुवस्थ निबोधत । च्यवनस्प सुकन्यायां सुमेधा: समपच्चत ४२६ 
निश्लुवस्य तु या पत्नी साता वे कुण्डपायिनाम्‌ । असितस्येकरपर्णायां ब्रह्मिष्ठ: समपच्चत ॥२७ 


शाण्डिल्यानां बचः श्रुत्वा देवलः सुमहायशा: । निश्चुवाः शण्डिला रेभ्ययाज्ञः पश्चात्तु कश्यपाः ॥२८ 





प्रजापालन करते हैं ।१४-१८। पूर्वकाल में स्वायम्भुव मन्वन्तर में ब्रह्मा ने इन सबों को राज्यपद पर अभिषिक्त 
किया था, प्रत्येक मच्वन्तरों में जो मनु होते है, वे ही राज्यपद पर अभिषिवत होते हैं। इन व्यत्तीत मन्वन्तरों 
में कितने राजागण बीत चुके हैं। इसी प्रकार भावी मन्वन्तरों के आने पर अन्यान्य अभिषिक्त किये जायेंगे। 
जितने भूतकालीत एवं भविष्यत्कालीन भन्वन्तरों में होनेवाले राजा लोग है, वे सब मन्वन्तरों के अधीश्वर 
कहे जाते हैं । इन्ही नरफ्तियों ने प्रतापशाली राजा पृथु को वेदविहित विधि से राजसूय यज्ञ के अवसर पर 
राजा के पद पर अभिषिक्त किया । समस्त प्रजाओं के स्वामी परम ऐड्वर्यवान्‌ कश्यप ने प्रजावृद्धि के लिये 
इन पुत्रों को उत्पन्न कर पुनः पुत्र कामना से परम कठोर तप करना प्रारम्भ किया और यह चिन्तन किया कि 
मेरे दो गोत्रवृद्धि करनेवाले पुत्र उत्पन्न हों १६-२३। इस प्रकार कश्यप के विशेष मनोयोग पूर्वक ध्यानावस्थित 
होने पर महात्मा कश्यप के ब्रह्म के अंशभूत दो महातेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुये। उनके नाम वत्सार भौ असित 
थे, दो के दोनो ही ब्रह्मचिन्तन में लीन रहनेवाले थे । वत्सार से निश्न्‌व एवं महान्‌ यशस्वी रेभ्य का जन्म हुआ, 
रेम्य की सस्ततियो को रैभ्यगण नाम से जानना चाहिये, निश्नूव की सन्ततियों का विवरण सुनिये । च्यवन से 
सुकन्या में सुमेघा की उत्पत्ति हुई ।२४-२६। निश्नूव की जो पत्नी थी वह कुण्डपायिगणों की माता थी । 
असित से एकपर्णा नामक पत्नी मे ब्रह्मिष्ठ का जन्म हुआ। शांडिल्यों की वाते सुनकर देवल परमयशस्वी 
हुये । निश्न वगण, झाण्डिल्यगण और रैस्यगण--ये तीनो कश्यपगोत्रीय थे । ये वर प्रभृति देवगण देवल की 


है 


सप्ततितमोष्ध्याय: ६७४५ 


घरप्रभृतयो देवा देवलस्य प्रजास्त्विमाः । चतुर्युगे त्वतिक्ान्ते मनोहकादशे प्रजा: ॥ 


अथावशिष्टे तस्मिस्तु हापरे संप्रवर्तते ॥२६ 
समानसस्य च रिष्यन्तस्तस्थ-पुत्रो दमः किल । मानसस्तस्य दायादस्तृणबिन्दुरिति श्रुतः ३० 
श्रेतायुगसुखे राजा तृतीये संबसूव हु । तस्य कन्या त्विडिविला रूपेणाप्रतिमः5भवत्‌ ॥ 

पुलस्त्याय स राजषिस्ता फनन्‍्यां प्रत्यपादयतु ॥३१ 
ऋषिरिडिविलायां तु विश्ववाः समपद्यत ॥ तस्थ पत्नयश्रतस्नस्तु पौलस्त्यकुलवर्धनाः ॥३२ 
बृहस्पतेबूहत्कीतिर्देबाचार्यस्प क्ीतिता । कन्यां तस्योपयेमे स नाम्ना वे देववर्णिनीस्‌ ३३ 


पुष्पोत्कर्टा च वाकां च सुते माल्यव॒तः स्थिते । केकसीं मालिन: कन्यां तासां तु शुणुत प्रजा: ॥३४ 
ज्येष्ठ वेश्रवर्ण तस्य सुषुबे देववर्णिनी । दिव्येन विधिना युक्तमार्षेणेब श्ुतेन च ७ 

राक्षसेन व रूपेण आरुरेण बलेन च॒ ॥३५ 
त्रिपादं सुमहाकाय॑ स्थ्लशीर्ष महातनुम्‌ । अष्टदृष्ट हरिच्छमश्रुं शदक्ुकर्णावलेहितम्‌ ७३६ 





सत्ततियाँ हैं। “मनु के ग्यारहवें च॒तुर्यग के व्यतीत हो जाते पर बर्थात्‌ ग्यारहबार चारों युगों के व्यतीत 
' हो जाने पर, जब द्वापर युग शेष रह जाता है, तब उसमें इन प्रजाओं (?) की सृष्टि हुई” ॥२७ र६। 
मानस के पुत्र रिष्यन्त हुये और उनके पुत्र दम नाम से विख्यात हुये । उनके भी पुत्र मानस कहे 
गये, जो तृणविन्दु नाम से प्रसिद्ध हुये । तीसरे त्रेतायुग के प्रारम्भिक काल में वह राज्यपद पर प्रतिष्ठित था । 
उसकी कन्या इडिविला अपने सौन्दर्भ में अनुपम थी। राजधि ने अपनी उस कन्या को प्रुलस्त्य, को समर्पित 
किया ।३०-३ १। इडिविला मे ऋषि विश्ववा की उत्पत्ति हुई । उनकी चार पत्नियाँ थी जो पुनस्त्य वंश में उत्पन्न 
होनेवाले ऋषिओं की वंश वृद्धि करनेवाली हुईं । देवाचार्य बृहस्पति की एक परम यशस्विनी कन्या थी, 
उसका नाम था देववर्णिनी । वृहस्पत्ति की उस कन्या के साथ उसने (विश्ववा ने) विवाह किया माल्यवान्‌ 
की पृष्पोत्कटा ओर वाका नामक कन्याओ के साथ भी उसमे विवाह किया तथा माली की कैकसी नामक कन्या 
को भी विवाहा । उन सवो में उत्पन्न होनेवाली प्रजाओं को सुनिये । सब से ज्येष्ठ वेश्ववण (कुबेर) को देववर्णिनी 
मे उत्पन्न किया। ३५०३४३। उसका विधान देवताओं का था, श्रृतिज्ञान ऋषियों का था, रूप णाक्षसों का 
था, वल असुरो का था, तीन चरण थे, विशाल शरीर था, शिर बहुत बड़ा था, भाठ दांत थे, दाढी हरे 


वर्ण की थी, कान खूँटे की तरह थे, लाल वर्ण था, एक बाहु छोटा और एक-बहुत बड़ा धा। देखने में 
एटा +-++-_+_-__+ न... 


१. यह बप्रासंगिक अंज्ञ प्रक्षिप्त जान पड़ता है, - बंगला प्रति में इसका पाठ नही है। पर आनन्‍्दश्रम की 
प्रति ही यतः हमारे सामने आदर्श रूप में थी, अतः शाव्दिक अनुवाद मात्र कर दिया गया; पर संगति नही बठती। 


६४६ वायुपुराणम्‌ 


हस्दबाहूं प्रवाहुं च पिद्धलं सुविभीषणम्‌ । वेव्तज्ञानसंपन्न संबुद्धं ज्ञानसंपदा ॥३७ 
एवंविधं सुतं दृष्द्‌वा विश्वरूपधरं तथा। पिता दृष्ट्वा5ब्रवीत्तत्र कुबेरोड्यसिति स्वयम्‌ 0७३८ 
कुत्सायां किवतिशव्वो5यं शरीर बेरसुच्यते । कुबेर: कुशरीरत्वान्नास्ता तेन च सोडड्ितः ॥३६ 
यस्माह्विश्रवसोष्पत्यं सादृश्याद्विश्रवा इब । तस्सावेश्रवणों नाम भाम्ना लोके भ्रविष्यतति ४० 
ऋद्धयां कुबेरो5जनयद्विश्रुव॑ जलकूबरमस्‌ । रावणं कुम्भकर्ण च कन्या शुर्पणस्धां तथा ॥ 

बविभीषणचतुर्थास्तान्केकस्पजनयत्सुताम्‌ ॥४१ 
शहकुकर्णो दशग्रीवः पिड्भलो रक्तमुर्धनः । चतुष्पाद्ििशतिभुजों महाकायो महाबलः ॥४२ 
जात्याइञ्जननिभो दंष्ट्री लोहितग्रीव एव च । राजसेनो यथा थुक्तो रूपेण च बलेन च ॥४३ 
सत्यवुद्धिद्‌ ढतन्‌ राक्षसेरेव रावण: । निसर्गाद्वारण: क्रो रावणात्रावणस्तु सः ॥४४ 


हिरिण्पकशिपुस्त्वासीत्स राजा पुर्वजन्मनि | चतुयुगानि (णि) राजाअत्र च्योदश स राक्षसः. ॥४४ 
ताः पत्च कोठयो वर्षाणामाण्याताः संख्यया द्विजें:। नियुतान्येकषष्टिश्व संख्याविद्धिरुद्राहता ॥४६ 
प॒ष्टि शतसह॒स्राणि वर्षाणां तु स रावणः । देवतानामृषीणां च घोर छत्वा प्रजागरम्‌ ॥४७ 





पीले वर्ण का तथा परमभयान्क लगता था। उसे जगत्‌ की माया आदि का पूर्ण ज्ञान था, ज्ञान सम्पत्ति से 
पूर्ण समृद्ध था, इस प्रकार के विश्वरूप घारी पुत्र को देखकर पिता ने कहा, यह स्वयं कुबेर है, कुशब्द 
कुत्सित भर्थ का वाची है, अर्थात्‌ कु के अं होते हैं भद्दा, और वेर शरीर को कहते है, यतः इसका वेर 
(शरीर) कृत्सित (देखने में भद्दा) है अतः कुवेर नाम से यह अभिद्ठित किया गया। यतः यह विश्रवा का पूत्र 
है ओर उसकी आकत्ति भी विश्ववा ही के समान है, अतः लोक मे वेश्रवण के नाम से इसकी ख्याति होगी ३४-४० 
कुबेर ने ऋद्धि नाम पत्नी मे नलकूबर को उत्पन्न किया, जो परम विख्यात हुआ । इसके अतिरिक्त कं:सी 
मे रावण, कुम्भकर्ण, शूपर्णखा तथा विभीषण--इन चार सन्ततियों को जन्म दिया। उस रावण का कात , 
छूँठे की भाँति था, दस उसके कण्ठ थे, पिगल वर्ण का था, वाल लाल रग के थे, जन्म से ही कज्जल के 
समान काला था, बडें-बड़े दाँत थे, कण्ठ प्रदेश लाल रंग का था, रूप और बल से समन्वित था, उसकी सेना 
यधार्थतः वलवान्‌ थी, सत्य बुद्धि था, शरीर दृढ़ था, सवेदा राक्षसो से ही युक्त रहता था, स्वभाव से ही 
घह परम दारुण, एवं कूर था, बहुत जोर से रव (शब्द) करने के कारण वह रावण नाम से विख्यात था ।४१-४४। 
पूर्व जन्म में वह हिरण्यकशिपु नाम से देत्यों का राजा था वह राक्षसराज चारो युयों तक राज्य करता रहा 
ओर राक्षसों के राजाओ में चह तेरहवाँ था (?) उसके राज्य काल की अवधि संख्या जाननेवाले पण्डितो 
ते पांच करोड़ इकसठ नियुत (?) बतलाया है। साठ लाख वर्षों तक वह्‌ रावण देवताओं भौर ऋषियों 


सप्ततितमोष्ष्याय: ६४७ 


त्रेतायुगे चतुर्विश रावणस्तपसः क्षयात्‌ । राम दाशराथि प्राप्य सगणः क्षयमीणिवान्‌ ॥४८ 
महोदर: प्रहस्तभ्न महापांशुः खरस्तथा। पुष्पोत्कटायाः पुत्रास्ते कन्या कुस्मीनसी तथा (४६९ 
त्रिशिरा दूषणश्चेव विद्युज्जिह्श्न राक्षसः । कन्या ह्मयसलिका चेब वाकायाः प्रसवाः स्मुताः ॥५० 
इत्येते क्रकर्माण: पौलस्त्या राक्षता दश । दारणाभिजनाः सर्वे देवेरपि दुरासदाः ३५१ 
सर्वे लब्धवराश्चेव पुत्रपौन्नसमन्विता: । यक्षाणां चेव सर्वेषां पौलस्त्या ये च राक्षसाः ॥५२ 
आमस्त्यवेश्वाभिन्रार्णा क्राणां ब्रह्मरक्षताम्‌ । वेदाध्ययनशीलातनां तपोतन्नतर्निषेद्िणाम्‌ ४५३ 
तेषामैडविलो राजा पौलस्त्यः सव्यपिद्धलः । इतरे वे यज्ञसुखास्तेन रक्षोगणास्त्रय: ५४ 
यातुधाना ब्रह्मणाना वातश्चेव दिघाचरा: । निशाचरगणास्तेजां चत्वार: कविधिः सतत: पशश 
पोलस्‍्त्या नेरऋताश्चेच आगस्त्याः कौशिकास्तथा । इत्येताः सप्त तेषां वे जातयो राक्षस: स्थुता: ॥५६ 
तेषां रूप प्रवक्ष्याति स्वभावेत्त व्यवस्थितम्‌ । वृत्ताक्षा: पिड्भजलाश्चेव महाकायां महोदराः ७५७ 
अष्टदंष्ट्राः शहःकुकर्णा ऊध्वे रोमाण एवं च। आकर्णदारितास्याश्न घुझुजधुमोध्वेज्रर्धजा: ५८ 





को खूब जगाकर अर्थात्‌ अति कष्ट देकर चौबीसवें त्रेतायुग में अपनी तपस्या के नष्ट हो जाने पर दशरथपुत्र 
रामचन्द्र के हाथों सैन्य समेत विनष्ट हुआ ॥४४०४५। पुष्पोत्कटा के महोदर, प्रहस्त, महाप्राशु, और खर नामक 
पुत्र तथा कुम्भीनसी नामक कन्या उत्पन्न हुईं। वाका की सन्‍्तत्तियों में त्रिशिरा, दूषण, विद्युश्जिन्न राक्षस नामक 
पुत्र तथा असलिका नामक कन्या सुप्रसिद्ध हैं। ये उपर्यक्त दस पुललस्त्य के वश के ऋरकम करनेवाले राक्षस 
जो घोर आवास स्थानों में निवास करनेवाले तथा देवताओं से भी दुर्दम्य थे । इडविला के वंश 
में उत्पन्न होनेवाला मह्षिपुलस्त्य का ग्रोत्रीय, बायें अंग में पिंगलवर्ण वाला वह कुबेर सभी यक्षों 
का, पुलस्त्य गोत्र में उत्पन्न होनेवाले समस्त राक्षसों का, तथा अगस्त्या और विश्वामित्र के गोत्र में 
उत्पन्न होनेवाले वेदाध्यायी, तपस्या ब्रत आदि में निष्ठा रखनेवाले किन्तु कऋ्रकर्मा ब्रह्मराक्षमों का राजा था । 
अन्य राक्षस गण यज्ञमुख है, इस प्रकार ये तीन प्रकार के कहे जाते है । यातुधान, ब्रह्मधान, और व तन--ये दिन 
में गमन करने वाले है। कवियों ने इन तीनों के अतिरिक्त निशाचर गणों को चौथे राक्षस गणों मे स्मरण किया 
है ।४६-२४५॥ पुलस्त्य के गोत्र में उत्पन्न होनेवाले नेऋ त, अगस्त्य मोत्रीय, तथा कौशिक विश्वासिन्न गोन्रीय--ये 
सेव सात प्रकार की राक्षसों की भिन्न-भिन्न जातियाँ कही गई हैं । इन सबों के स्वभाव गत स्वरूप का वर्णन कर 
रहा हूँ । ये राक्षस गण गोली आँखों वाले पिगलवर्ण, महाकाय, विशाल उदर, आठदाँत, शंकु के समान कान 
वाले एवं ऊध्वरोमा थे। उनके मुख कान तक फटे हुये थे, किसी-क्रिसी के वाल मूँज के समान तथा किसी-किसी' 
के धुएँ के समान थे। शिर बहुत बड़े थे, देखने में किसी किसी की शोभा इ्वेतवर्ण की मालूम पड़ती थी। 


द्ष्८ वायुपुराणस्‌ 


स्थुलशीर्षा: सिताभाश्च हस्वकाश्र प्रवाहुका:। तात्रास्या लम्बजिद्वधीष्ठा लम्बनूस्थूलनासिकाः ॥५६ 
नीलाज लोहितग्रीवा गस्भीराक्षा बिभीषणा: । महाधोरस्वराश्चेव विकटा वद्धपिण्डिकाः_ ॥६० 


स्थुलाश् तुद्भनासाश्र शिलासंहुनना दृढा:। दारुणाभिजना: क्ूराः प्रायशः व्लिष्टकर्िण:._ ॥६१ 
सकुण्डलाइगदापीडा मुकुटोष्णीषधारिण:; । विचित्रवस्त्राभरणाश्वित्ल्गनुलेपना: ॥६२ 
अन्नादाः पिशितादाश्व पुरुषादाश्र ते स्थृताः । इत्येतद्रपसाधर्स्य राक्षसानां बुघेः स्पृतम्‌ ॥ 

न समसस्‍्तबलं बुद्ध यतो मायाक्ृृतं हि तत्‌ ॥६३ 
पुलहस्य सृगाः पुत्राः सर्वे व्यालाश्र दंष्ट्रिण: | भूताः पिशाचाः सर्पाश्न भ्रमरा हस्तिनस्तथा.. ६४ 
बानराः किनराश्चेव मयुकरिपुरुषास्तथा । *येल्स्ये चेव परिक्वान्ता सायाक्रोधवशानुगाः ७६५ 
अनपत्यः क्ृतुस्तस्मिन्स्पृतो वेवस्वतेबन्तरे । न तस्य पुत्र: पौत्नो वा तेजः संक्षिप्प वा स्थित: ७६६ 
अन्रेबेश प्रवक्ष्यामि तृतीयस्य प्रजापतेः । तस्य पत्न्‍्यश्र सुन्दर्यों दशवा55सन्पतिन्नताः ॥६७ 





कोई-कोई बहुत छोटे थे और कोई बहुत बड़ी बड़ी बाहुओं वाले थे। किसी के मुश्ष ताँवे के समान लाल ओर 
जिह्मा तथा ओठ लम्बे-लम्बे थे । भौहें लम्बी और नाके मोटी थी ५६-५६। किसी के अंग नील वर्ण के थे, 
किसी की ग्रीवा लाल वर्ण की थी किसी की आँखें निश्चल तथा गभीर थी। देखने मे परम भयानक थे | 
स्वर परम कठोर एवं दारुण थे। परम बिकट तथा समूह बॉघकर चलने वाले थे। कोई-कोई परम स्थूलकाय, 
उठी हुई नासिका वाले, शिला के समान कठोर शरीर वाले एवं दृढ़ थे। ये सब राक्षस गण प्रायः अति दारुण 
निवास स्थल में रहनेवाले तथा कठोर कर्मी थे। कुण्डल, अगद तथा माला पहनते थे । मुकुट और पगड़ी 
बॉधते थे । विचित्र रंग के उनके वस्त्र थे, इसी प्रकार आभूषण, माला, चन्दनादि सब कुछ विचित्र थे । वे 
राक्षसगण अन्न भक्षण करते थे। मास भी खाते थे यहाँ तक कि मनुष्यो तक को खा जाते थे--ऐसा लोग 
कहते हैं ॥ पण्डित लोग उनके स्वरूप, शील, स्वभाव आदि के बारे मे ऐसा ही स्मरण कहते है। उनके समस्त 
बल एवं पराक्रम का मात किसी को नही मालूम है, क्योंकि वे सब के सब मायावी हैं ।६०-६३। पुलह 
के पुत्र सभी प्रकार के मृग, व्याल एवं दंष्ट्रा धारी जीव हुये । इनके अतिरिक्त भूत पिशाच, सर्प, 
प्रमर, हस्ती, वानर, किन्नर, मयूर, किपुरुष तथा अन्यान्य मायावी एवं सर्वदा क्रोध के वश में रहने वाले 
जीव निकाय उत्पन्न हुमे--वे सव पुलह की सन्तति हैं। उस वैवस्वत मन्वन्तर में महंपि क्रतु को ही कोई 
संतति नही थी । न तो कोई पुत्र था, न पोच्र अपने तेज (बल ब्रह्मचयं) को समेट कर वे अपने आप में अवस्थित 
थे, भर्थात्‌ तैष्ठिक ब्रह्मचारी थे ।६४-६६। भव तृतीय प्रजापति बत्रि के बंद्य का वर्णन कर रहा हूँ। उनकी 


* एतदधंस्थाने5पाठ:--प्रायोज्न्योय! परिक्राम्तो मयाक्रोश वशान्‍्वय इति ख. ग. घन छू. पुस्तकेपु । 


पप्ततितमोउथ्याथ: ६्ए्द 


भद्राश्वस्य घताच्यां वे दशाप्सरसि सुनवः । भद्दा शुद्रा च मद्रा च शलदा मलदा तथा ॥६८ 
बेला खला च सप्तैता या च गोचपला स्मृता । तथा सानरसा चैव रत्तकूटो च तां दश (६६ 
आज्रेयवंशकृत्तासां भर्ता नास्ता प्रभाकर: । भद्रायों जनपामास सोस॑ पुत्रं यशस्वितस्‌ ७० 
स्वर्भानुना ह॒ते सूर्ये पतमाने दिवो महीम्‌ । तमोभिभूते लोकेडस्सिस्रभा येन प्रवरतिता १७१ 
स्वस्ति ते$स्त्विति चोक्तः स पतन्िहं दिवाकरः । बरह्मर्षेबेंचनात्तस्य न पपात दियो सहीमू ४७२ 
अजिश्रेष्ठानि गोत्राणि बश्चकार महातपा: । यशेध्वन्रिघनश्चेव सुरेयेश्व प्रवतितः (? ) ॥७३ 
सता स्वजनयत्पुत्नानात्मतुल्पाननामकान्‌ । दश त्तास्वेद महुता तपसा भावितप्रभा: (७४ 


स्वस्त्यात्रेया इति ख्याता ऋषयो बेदपारगाः । तेषां विर्यांतयशसोौ ब्रह्िष्ठो सुमहोजसो 0७५ 
दत्तात्रेयस्तस्य ज्येष्ठो दुर्वासाध्तस्प चानुजः । यचीयसी सुता तस्यामबला ब्रह्मवादिनी ॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीम शोक पौराणिक: पुरा ॥७६ 
अन्नेः पुत्र महात्मानं शान्तात्मानसकल्सघम्‌ । दत्ताज्ेय॑ तनुं विष्णी: पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥७७ 


दस स्त्रियाँ थी, जो सब परम सुन्दरी एवं पतिक्नता थीं। धृताची नामक अप्सरा में भद्राइव को दस सन्तत्तियाँ 
उत्पन्न हुई । जिनके नाम थे, भद्गा, सूद्रा, झलदा, मलदा बेला, खला--ये सात तथा आठवीं गीचपला के नाम 
से विश्यात हुई। मानरसा नवी और रत्नकूटा दनवी सन्‍्तति थी। इन सबों का स्वामी एवं अन्नि के वक्ष में 
उत्पन्न होनेवालों का गोत्रकर्ता प्रभाकर नाम से विख्यात था, उसने भद्दा में परम यशस्वी पुत्र सोम को उत्पन्न 
किया ।६७ ७०। एकबार राहु द्वारा आहत होकर जब सूर्य आकाश से पृथ्वी की ओर गिरने लगे और यह समस्त 
भूलोक अन्वकार में आ5छत्न हो गया उस समय जिसने प्रकाश दान किया वह यही सोम थे आकाश मण्डल से 
इस पृथ्वी तल पंर गिरते हुये दिवाकर को मह॒धि ने कहा कि तुम्हारा कल्याण हो । उनके इस 
श्क्षीवंचन से वे आकाश से पृथ्वी पर नहीं गिरे। महातपस्वी अन्नि ने जिन श्रेष्ठ भोत्रों का प्रवर्तन 
किया, ( उन्हें बता रहा हूं ) देवताओं द्वारा जो प्रवत्तित होना है--ऐसे यक्षों में ? (वे भाग प्राप्त 
करते हैं ) (?) उन दसो स्त्रियों में उसने अपने ही समान दस पुत्रों को उत्पन्न किया, जिनके नाम नही थे । 
छत दसों स्त्रियों में उत्पन्न होनेवाले वे दस पुत्र गण अपनी महान तपस्या के कारण परम कान्तिमान थे, वेदों 
के पारगामी विद्वालू थे, कल्याण दायी, अत्रि वंशोत्त्पन्न ऋषियों के रूप में विख्यातं थे। उत्तके परम विरुयात 
यशस्वी, बहावादी, महातेजस्वी दो पुत्र उत्पन्न हुये, जिनमे ज्येष्ठ दत्तात्रेय थे और दुर्वाता उनके अनुज थे । 
उसमें एके कनिष्ठ अबला नामक ब्रह्मवादिनी पुत्री थी। प्राचीन काल से पुराणों के जाननेवाजे इस गौरव 


गाथा का गान करते आये हैं कि अति के तिष्पाप, झान्तचित्त, महात्मा पुञ दत्तात्ेय भगवान्‌ विष्णु के स्वरूप 
फो०--८२ 


६५० वायुपुराणम्‌ 


तस्य गोन्रान्वये जाताप्रत्वारः प्रथिता स्रुवि । श्यामाश्व मुदृगलाश्चेच बलारकगविष्ठिरा: ॥ 


एते नृणां तु चत्वारः स्मृताः पक्षा सहौजसाम्‌ ध७द 
कश्यपान्ना रदश्चैव पर्वतो5रुन्धती तथा । जन्निरे च त्वरुन्धत्यास्तान्निबोधत सत्तमाः ७६ 
नारदस्तु वसिष्ठायारन्धतों प्रत्यपादयत्‌ । ऊध्वेरेता महातेजा दक्षशापात्तु नारदः ८० 
पुरा देवासुरे तस्मिन्सडमप्रामे तारकामये । अनावृष्ट्या हते लोके व्यग्रे शक्ते सुरेः सह ॥ 
वसिष्ठस्तपसा धीमान्धारयामास वे प्रजा: (८१ 
अज्नौषध मुलफलसोषधीश्र प्रवर्तयन्‌ । तास्तेन जीवयामास कारुण्यादोषधेन तु ॥८२ 
अरुन्धत्यां घसिष्ठस्तु शक्तिमुत्पादयद्दिजा:। सागरं जनयच्छक्तेरदृश्यन्ती पराशरम्‌ ? (परे 
काला पराशराज्जन्ने कृष्णद्वपायनं प्रभुम्‌ । हपायनादरण्यां वे शुको जज्ञे गुणान्वितः धदड 
उत्पच्चन्ते च पीवर्या पडिसे शुकसुन॒वः । भुरिश्रवा प्रभुः शंधुः कृष्णो गोरश्न पच्चम: ॥८५ 
कन्या कीतिमती चेव योगमाता दृढव़ता । जननी ब्रह्मदत्तस्य पत्नी सात्वगुहस्य च ॥८६ 
श्वेता: कृष्णाभ्र गौराभ्व श्यामा धुस्राः समुलिका: । ऊष्सपा द्वारकाश्चेब नीलाश्चेव पराशराः ॥ 
पाराशराणामष्टो ते पक्षा: प्रोक्ता महात्मनाम्‌ ॥८७ 





हैं--ऐसा पुराणज्ञ लोग कहते है ।७१-७७। उनके गोत्र में उत्पन्न होनेवाले चार वंश पृथ्वी पर विख्याति प्राप्त कर 
चुके है । उनके नाम है, श्याम, मुदूगल, बलारक और गविष्ठिर । महान तेजस्वी मनुष्यों के ये चार वंश गोत्र 
कर्ता हैं। कश्यप से नारद, पव॑त तथा अरुचघती की उत्पत्ति हुई। हे पण्डित गण ! अरुन्धती में उत्पन्न होने 
वाली सन्ततियों का विवरण सुनिये । नारद ने अरुन्धती को वसिष्ठ को समपित किया। नारद महान्‌ तेजस्वी 
एव नैष्ठिक ब्रह्मचये ब्रत परायण थे। प्राचीन काल मे दक्ष के शाप के कारण जब देवताओं और भसुरों मे 
विर्यात तारकामय नामक संग्राम छिड़ा था, और अनावृष्टि के कारण समस्त लोक ध्वस्त हो गया था और 
देवताओं समेत देवराज इन्द्र व्याकुल हो गये थे, उस समय परम बुद्धिमान्‌ वसिष्ठ ने अपने तपोवल से प्रजाओ की 
रक्षा की थी ।७८-८५१। उस समय उन्होंने अन्न, औषधि मूल फल, आदि की रचना की, ओर अति करुणा वद्य 
उन्हीं औषधियों हारा प्रजावर्ग को जीवित रखा था | ह्विजवुन्द ! वसिष्ठ ने मरुत्धती में शक्ति को उत्पन्न किया । 
अदृश्यन्ती (?) ने शक्ति के संयोग से पराशर को जन्म दिया। काली ने पराशर के संयोग से परम ऐशब्वर्य 
शाली कृष्ण द्वपायन को उत्पन्न किया | द्वैपायन के संयोग से अरणी मे परम ग्रुणवान शुक की उत्पत्ति हुईं। 
पीवरी में शुक के ये छ' पुत्र उत्पन्न हुये, भूरिश्रवा, प्रभु, शंभ, कृष्ण और पाँचवें गौर 5२-5५। कीतिमती नामक 
कन्या भी उत्पन्त हुई जो योगाभ्यास मे सबंदा निरत रहनेवाली तथा दृढ़ब्त परायण थी। वह बह्मदत्त की 
माता और सात्त्वगुह की स्त्री हुई । श्वेत, कृष्ण, गौर, श्याम धूम्र समुलिक, ऊष्मपान करनेवाले दारक तथा 


सप्ततितमोष्ष्याय; दश्१ 


अंत ऊर्ध्व निबोधध्वमिन्द्रपतिमसंभवम्‌ ॥ वसिष्ठस्थ कपिज्जल्यां घुताच्यां समपच्चत ॥ 


कुशीतिया समाख्यात इन्द्रप्रतिम उच्चते धै८द 
पृथो: सुतायाः संभुतः पुत्रस्तस्याभवदह्ठसु: । उपभस्युः सुतस्तस्य यस्येमे उपसन्यवः (८९६ 
मित्रावरुणयोश्चैव कुण्डिनो ये परिश्रुताः । एकार्षेयास्यथैवान्ये वसिष्ठा नाम विश्वुता: ॥ 

एते पक्षा वसिष्ठानां स्तृता एकादशेव तु ः १६० 


इत्येते ब्रह्मण: पुत्रा मानसा ह्मष्ट विश्वुता: | भातरः सुमहाभागा येषां वंशा: प्रतिष्ठिताः १६१ 
प्नींललोकान्धारयन्तीमान्देवषिगणसंकुलानू । तेषां पुत्राश्न पोचत्राश्च॒ शतशोइ्थ सहस्नशः ॥ 
यव्याप्ता प्रृथिवी सर्वा सुयेस्थेव गरभस्तिभिः .. ॥९२ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोद्धातपाद ऋषिवंशानुकीतंन नाम सप्ततितमोथ्ध्याय: ॥७०॥ 





नील--ये आठ पराशर गोत्र में उत्पन्न होनेवाले महापुरुषों के गोत्र कर्ता है। अब इसके उपरान्त इन््रप्रतिम 
के पुत्रों का विवरण सुनिये । कपिज्जली घृताची में बक्षिष्ठ के कुशीति (क्रणति) नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जो 
इन्द्रप्रतिम नाम से प्रसिद्ध है ।८६-८८। पृथु की पुत्री में उनके वसु नामक एक अन्य पुत्र उत्पन्न हुआ। उसका 
पुत्र उपमन्यु हुआ, जिनके वंश में उत्पन्न होनेवाले ये उपमन्यु ग्रोत्रीय है। मित्रावरुण के वंश में उत्पन्न होनेवाले 
जों कुण्डी नाम से विख्यात वंशधर हैं, वे एक ही मूल ऋषि के वंशघर हैं और अन्य वशिष्ठ नाम से विख्यात हैं । 
वशिष्ठ गोत्र में उत्पन्न होनेवालों के ग्यारह गोत्र कर्ता है । ये उपर्युक्त भाठ ब्रह्मा के मानस पुत्र रूप में विख्यात 
हैं और ये सव लोग महाभाग्यशाली हैं, इनके बंद्द आज तक भूमण्डल पर प्रतिष्ठित है। देवताओों तथा ऋषि- 
वृन्दों से सकुलित इन तीनों लोकों को ये धारण करते है । उनके उन पुत्र पौन्रादिको की संख्या सैकड़ों ही नहीं 
सहल्नों तक है, जिन्होंने सूयं की किरणों की भाँति समस्त पृथ्वी को व्याप्त कर रखा है ।५९-९२। 


श्रीवायुमहापुराण में ऋषिवंशानुकीतंन नाम सत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७१॥ 


६१२ फ वायुपुराणस्‌ 





थे आप ् य॒ हा 
अथेकसप्रतितमो5ध्यायः 
्लाछ्प्लक्कि्यारस्थ्यः 
# एतच्छ त्वा वचस्तस्य सृतस्य विदितात्मनः। उत्तरं परिपप्रच्छुः सुतसुत्र हिजातयः (8 
शांशपायन उचाच 
कर्थ द्वितीयमुत्पन्ना भवानी प्राक्सती तु या। आसीद्वाक्षायणी पुर्वसुमा कथमजायत ७२ 
मेनायां पितृकन्यायां जनयामास शलराद । के चेते पितरश्चेव येषां मेना तु मानसी ... ॥रे 
मेनाकश्चेव दोहित्रो दोहिन्री च तथा ह्युमा । एकपर्णा तथा चेव तथा था चेकपाटला होड़ 
गज्भा घेव सरिच्छे ष्ठा सर्वासां पूर्वजा तथा। पूर्वमेव सयोद्दिप्टं शुणुत्व॑ सम सर्वशः ॥५ 
क एते पितरश्चेव वर्तन्ते कद च वा पुनः । श्रोतुमिच्छामि भद्रें ते श्राउचस्प च परं विधिस्‌ (४६ 
अध्याथ ७१ 


श्राद्ध की प्रक्रिया 
तैदनम्तर आश्मज्ञानी सृत की ये बाते सुन ब्राह्मणों ने (सूत्र) से पूछा” ? १ 


शांशपायन ने कहा--सूतजी ! भव (महादेव) की प्रिया, जो पहले सती रूप में थीं, द्वितीय 
वार किस प्रकार उत्पन्न हुईं। पूर्व जन्म में वे दक्ष प्रजापति की पुत्री थी बाद में वे उमा रूप मे कंसे 
उत्पन्न हुईं। शैलराज हिमवान्‌ ने उन्हें पितरो की कन्या सेना में उत्पन्न किया--ऐसी प्रसिद्धि है। वे 
पितर गण कौन है, जिनकी मानसी कन्या भेना है? भेन्ाक उनका दौहित्र है, तपस्या के समय एक पर्ण पर 
जीवन रखनेवाली उम्ता उनकी दौहिल्री है, सबों की पूर्वज समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ सुरसरि उन्तकी सब से बड़ी 
सन्‍्तति है,--इन सब बातों को तो हम लोग बहुत पहले ही से सुन चुके हैं | पर हमारी यह जिज्ञासा आप 
सुनिये कि ये पितरगण कौन हैं? कहाँ निवास करते हैं? इनके श्रद्धादि की विधियाँ क्‍या है--इन सब 
बातों को हम जानना चाहते है, आप का कल्याण हो ।३-६। ये किसके पुत्र है, और किस कारण वंश पितर नाम 


# एतस्मात्पूव सूत उवाचेति ख. पुस्तके । 


एक सप्ततितमोष्याय: ४६१५३ 


पुत्राभ् ते स्पृताः केषां कथं च पितरस्तु ते । पितरः कथसुत्पन्ना: कस्य पुत्रा: किसात्मकाः -. ॥७ 
स्वर्ग तु पिचरो5न्ये ये देवानारपि देवता: । एवं वे श्रोतुमिच्छासि पिता सवसुत्तमस्‌ ७ 2 
यथावद्तत्तमस्मानिः शाद्ध प्रीणाति व पितुन्‌ / +* ' । द 
यदर्थ ते न दृश्यन्ते तन्र कि कारण स्वृतम्‌ । स्वगें हि के ठु वर्तन्ते पितरो चरके तु के .. _ ६ 
अभिसंधाय प्रित्तरं पितुश्च पितरं तथा । पितुं: पिलामहं चेव त्रिषु पिण्डेषु नामतः ॥१० 
कानि श्राद्वानि देयाति. कथ॑ गउछन्ति वे पित॒न्‌ । कथं च शक्तास्ते दातुं नरकस्थाः फल पुनः  ॥११ 
के चेहु पितरों नाम्त कान्यजामो वर्य पुनः । देवा अंपि पितल्‍स्‍वर्गे यजन्तीति हि नः शुतम्‌ ॥१२ 
एतदिच्छामि बे श्रोतुं विस्तरेण बहुशुत । स्पष्टाभसिधानमर्थे वे तज्ूवान्वक्तुमहेति '..' ३१३ 
ऋषीणां तु बचः श्रुत्वा सुतस्तत्त्वा्थ्दाशिवान्‌ । आचचक्षे यथाप्रश्नं ऋषीणां मानसें ततः ' ' * ॥१४ 

कर सूंल उंचाच हे 
अन्न वो वर्णयिष्यासि यथाप्रन्नं यथाभ्रुतम्‌ । मन्चन्तरेषु जाय॑न्‍्ते पितरो देवसुनवः ॥१५ 


|] 
१ हा “० 
न 





से विख्यात हैं ? ये लोग कैसे उत्पन्न हुए ? किसके पुत्र है ?! कैसा इनका स्वरूप है ? स्वर्ग में जोपितर ' निवास 
कप्ते हैं, वे देवताओं के भी देवता ( पूज्य ) कहे जाते. हैं, वे कौन है ? इन सब पितरों की सृष्टि (उत्पत्ति) 
सम्बन्धी कल्याण दायिनी उत्तम बातें हम लोग सुनना.चाहते है। हम लोग श्रद्धा एवं विधि पूर्वक उन पितरों 
को जो कुछ अपित करते हैं, वह वस्तुएं उन्हें (पितरों) प्रसन्न एवं सन्तुष्ट रखतो हैं। वे लोग दृष्टिगोचर' नहीं 
होते--इसका क्‍्या,कारण प्रसिद्ध है ।७-८३। कौन से पितर गण स्वर्ग में निवास करते वाले है और कौन से नरक 
में | पिता को, पिता के प्रिता को; पिता के पितामह को तीनों पिण्डदानों में नामोच्चारण पूर्वक विधिसंभेत 
कौन-कौन से श्राद्ध देते चाहिये, अर्थात्‌ किन-किन श्राद्धों मे पितामह तथा प्रपितामह का नाम लेकर तीन 
पिण्ड दान किये जाते. है। ये श्रद्धादि में दी गई वस्तुएँ पितरों को'किस प्रकार प्राप्त होती है। और जो 
स्वथमेव नरक में मिवास करते है, वे किस प्रकार फलप्रदान मे समर्थ हो सकते हैं? थे पितर नामधारी कौच 
हैं? कित की; हम पूजा करें। हम ऐसा सुता है'कि स्वर्ग लोग' मे देवगण भी पितरों की पूजा तथा श्राद्धादि 
किया करते है। हे बहुश्रृत |! इस विषय को हम विस्तारपृवंक सुनना चाहते है ? इत सवों का र॒पष्ट अभिप्राय 
भाप बृतलाइये । ,ऋषियों की ऐसी बातें सुन तत्त्वाथंदर्शी सून ऋषियों के प्रब्नगत एवं मनोगत जिज्ञासाओं को 
शान्ति करते हुए वोले ।९-१४। 


सूत ने कहा:--ऋषिवृन्द ! आप लोगों की पूछी हुई बातों का उत्तर अपनी बुद्धि एवं श्रृति 
के आधार पर दे रहा हूँ ।. प्रत्येक मस्वस्तरों में ये ऋमशः ज्येष्ठ और कनिष्ठ रूप मे प्रादृभू त होते है । व्यतीत 


६५४ वायुपुराणम्‌ 


अतीतानागते ज्येष्ठा: कनिष्ठा क्रमशस्तु ते। देचे: सार्थ पुराइतीताः पितरो यैष्तरेपु वे ॥ 


वर्तन्ते सांप्रतं ये तु तान्‍्वे वर्ष्यासि निश्चयात्‌ (१६ 
श्राद्ध चेषां मनुष्याणां श्राद्धमेव प्रवर्तते । देवानसुजत ब्रह्मा नायक्षन्षिति वे पुनः  ' 

तमुत्युज्य तदात्मानससुजंस्ते फलाथिनः )१७ 
ते शप्ता ब्रह्मणा मुठा नष्ठसंज्ञा भविष्यथ । न सम किचिद्विजानन्ति ततो लोको हामुहात. ॥१८ 
ते भूयः प्रणताः सर्वे याचन्ति सम पितामहम्‌ । अनुग्रहयय लोकानां पुनस्तानब्रवीत्परभुः १६ 
प्रायश्वित्त चरध्व॑ं वे व्यभिचारों हि वः कृतः । पुत्रान्स्वान्परिपृच्छ॒ध्य॑ ततों ज्ञानमवाप्स्यथ... ॥२० 
ततस्ते स्वान्सुतांश्चेव प्रायश्रित्तजिघृक्षवः । अपुच्छुसंयतात्मानों विधिवच्च मिथो सिथः २१ 
तेम्यस्ते भियतात्मानः प्रशशंसुरनेकधा। प्रायश्वित्तानि घर्मज्रा वाइमनःकर्मंजानि तु ७४३२२ 
ते पुत्नानबुवस्प्रीता लब्धसंज्ञा दिवौकसः | युयं वे पितरो5स्माक॑ ये बय॑ प्रतिबोधिता: ॥ 

धर्मज्ञानं च कामश्न को वरो वः प्रदीयताम्‌ 0२३ 
पुनस्तानब्रवीद्ब्नह्मायुयं वे सत्यवादिनः । तस्माथयुक्‍तं युष्माभिस्तत्तथा न तदन्यथा परेड 





मस्वरस्तरो के जो. पित्तरगण, देवताओं के साथ उत्पन्न हुए ये और बत्तीत हो चुके, उन्हें तथा सम्प्रति जो 
पितरगण विद्यमान है, उन दोनों को निश्चय पूर्वक बतला रहा हूँ । मनुष्यों द्वारा श्रद्धापुर्वंक दी गई वस्तुएँ 
ही श्राद्ध कही जाती है | पूर्वकाल में ब्रह्म ने देवताओं की सृष्टि की तो उन लोगों ने पूजा आदि कुछ भी 
तही किया और उनको छोड़कर स्वार्थ में लिप्त हो अपने ही सृष्टि विस्तार में लग गये । तब ब्रह्मा ने उन्हें 
शाप दिया कि मूढ़ों ! तुम्हारी चेतना नष्ट हो जायगी, तुम लोग कुछ भी नही जानते। ब्रह्मा के ऐसे शाप दे 
देने के उपरान्त समस्त लोक मोहवद्ा हो गया । वे सब पुनः विनम्र हुए और पितामह से याचना करने लगे । 
प्रभु ब्रह्म ने लोक पर अनुप्रह करने की भावना से उन देवताओं से पुनः कहा 8५-१८। तुम लोगो ने महान्‌ 
पाप एवं अत्याचार किया है, उसका प्रायदिचत्त करो और उसका विधान अपने-अपने पुत्रों से पूछों । तब तुम 
लोगों को ज्ञान-प्राप्ति होगी। तब प्रायश्चित्त करने को इच्छुक उन देवताओं ने आत्मा को स्ववश रख अपने 
पुत्रों से प्रायश्चित्त की विधियाँ बारम्बार पूछीं। घ्मज्ञ एवं जितेन्द्रिय देवपुत्रों ने उन देवताओं को मनसा, 
दाचा, कमंणा सम्पन्न होनेवाले अनेक प्रकार के प्रायदिचत्तो का विधान बतलाया। पुत्रों द्वारा प्रायकश्चित्तों 
की शिक्षा प्राप्त कर उन देवताओं को पुनः चेतना प्राप्त हुई और उन्होंने अपने पुत्रों से निवेदन किया कि 
तुम लोग ही हम सबों के पिता हो, क्योकि तुम्ही द्वारा हमे ज्ञान एवं चेतना की प्राप्ति हुई। तुम लोगों को 
घमे, ज्ञात एवं काम-किस वस्तु का वरदान हम लोग दे, बतलाओ ।२०-२३। दैवताओों के ऐसे 
मनोभावों को देखकर ब्रह्म ने पुनः उनसे कहा, तुम लोग सत्यवादी द्वो अतः जो कुछ तुम्हारे मु 


एकसप्ततितमोष्ध्यायः ६५५ 


उबते च पितरोइस्माकसिति वे तनया स्वकाः । पितरस्ते भविष्यन्ति तेभ्योड्यं दीयतां वर: ॥२५ 
तेनेब वचसा पुत्रा ब्रह्मणः परमेष्ठिनः । पुत्राः पितृत्वमाजस्मुः पुत्र॒त्व पितरः पुनः (२६ 
तस्मात्ते पितरः पुत्रा: पिठृत्व॑ तेषु तत्स्मृतम्‌ | एवं स्पृत्वा पित॒स्पुत्रान्पुत्राश्व॒ पित्रस्तथा ॥ 

व्याजहार पुनत्नह्या पितुनात्म॑विवृद्धये ॥२७ 
यो हानिष्टवा पितज्श्ाद्धे क्रियां कांचित्करिष्यति । राक्षसा दानवाश्चेव फल प्राप्स्यन्ति तस्य तत्‌ ॥॥ 
श्राद्चेराप्पायिताश्चेव पितर: सोममव्ययस्‌ । आप्यायमाना युस्माभिवर्धयिष्यन्ति नित्यश:ः ॥२९ 
श्राद्धेराप्पायितः सोमो लोकानाप्यायमिष्यति । कृत्स्नं सपर्वंतव जद्भमाजडगर्मव्‌ तम्‌ ॥३० 


श्राद्धानि पुष्टिकासाश्व ये करिष्पन्ति सानवा:। तेभ्यः पुष्टि प्रजाश्वेव दास्यच्ति पितरः सदा ॥३१ 
श्राद्धे येभ्य: प्रदास्यन्ति त्रीन्पिण्डाज्ासगोन्नतः । सर्वेत्र वर्तमानास्ते पितरः प्रपितामहम्‌ ॥। 


तेष्यामाष्यायमिष्पन्ति क्राद्धदानेन वे प्रजा: ॥३२ 
एवमाज्ञा कृता पूर्व ब्रह्मणा षरमेष्ठिना | तेनेतत्सवंथा सिद्ध दानमध्ययनं तपः ॥३३ 
ते तु ज्ञानप्रदातारः पितरो वो न संशयः । इत्येते पितरो देवा देवाश्व पितरः पुनः ॥ 

अन्योन्यपितरो छेते देवाश्व पितरश्व ह ७३४ 





से निकला है वह सब कुछ घटित होगा, कुछ भी अस्यथा न होगा । यतः तुम लोगों ने स्वयं अपने 
पुत्रों को अपना पिता कहा है, अतः वे तुम्हारे पिता हॉ-यही बर उन्हें दो ॥२४-२५॥ परमेष्ठी पितामह 
की उसी बात से बे देवपुत्र गण पितृकोटि में आ गये और उनके पितृगण पुत्र कोदि में आ गये। इसी कारण 
वश वे पितरगण पुत्र (देवपुत्र) कहे जाते हैं, और उनमें पुत्र होते पर भी पितृत्व कहा जाता है। इस प्रकार 
पितरों को पुत्र रूप में और पुत्रों को पितररूप में स्मरण कर पितामह ब्रह्मा ने अपने वंश की वृद्धि के लिये पुनः 
पितरों से कहा ।२६-२७। श्राद्ध कर्म में जो पितरों की पूजा विना किये ही किसी अन्य क्रिया का अनुष्ठान करता 
है, उसकी उस क्रिया का फल राक्षस तथा दानवों को प्राप्त होता है। श्राद्धों द्वारा सन्तुष्ट किये गये पितरगण 
अव्यय सोम को सन्तुष्ट करते है । तुम लोगों से सन्तुष्ठ प्राप्त कर वे स्वंदा तुम्हे बढ़ायेगे | श्राद्धादि कर्मो में इस 
प्रकार पितरों द्वारा संतुष्ट किया गया सोम समस्त, पर्वत, वन, व चराचर जगत्‌ सब को सन्तुष्ट करेगा। जो 
मनुष्य लोक के पोषण की दृष्टि से श्रद्धादि करेगे, उन्हें पितरगण सर्वंदा पुष्टि एवं सन्तत्ति देंगे। श्राद्धकर्म में 
अपने प्रपितामह तक नाम एवं गोत्र का उच्चारण कर जिन पितरों को कुछ दे दिया जायगा वे पितरगण उस 
श्राददान से अति सन्तुष्ट होकर देनेवाले की सन्ततियों को सन्तुष्ट रखेंगे (२८-३२। परसेष्ठी ब्रह्मा ने इस प्रकार 

की आज्ञा पूवकाल में दी है । उन्हीं वितरों की कृपा से दान, अध्ययन, तपस्था--सबसे सिद्धि प्राप्त होती है । 

इसमें तनिक भी सन्देह नहीं हैं कि वे पितरगण ही हम सब को ज्ञान प्रदान करनेवाले है। इस प्रकार वे 


६५६ ” बायुपुराणमू , 


एतद्ब्रह्मवचः श्रु्वा सुंतस्प विहितात्मनः । पप्नच्छमुर्नयों भुयः सुतं तस्माददूत्तरम्‌ ॥१५ 
घषस ऊचु। + ॥॒ 
कियस्तो वे पितृगणाः कस्मिन्काले च ते'गणाः । वर्तन्ते देवप्रवरा देवानां सोमवर्धनाः 0३६ 
सत उचाच - 
एतद्दोहहं प्रवक्ष्यामि पितृसर्गमनुत्तमम्‌ । शंयुः पप्नच्छ यत्पुर्व पितरं व॑ वृहस्पलिम्‌ ॥३७ 
वृहस्पतिसुपासीन सर्वेज्ञानार्थंकोविदम्‌ । पुनः शंयुरिस प्रश्न॑ पप्रच्छ विनयान्वित ॥३८ 
क एते पितरो नाम कियन्तः के च नामतः । समुद्भुताः कर्थ चेते पितृत्व॑ समुपागताः 0४३६ 
कस्माच्च पितरं पूर्व यज्ञेब्युज्यन्त नित्यशः । क्ियाश्व सर्वा वतंन्ते भ्राद्धपर्वा महात्मनाम्‌ ॥४० 


कस्मै श्राद्धानि देयानि कि च दत्तं सहाफलम्‌। केपु वाध्प्यक्षयं श्राद्ध तीर्येषु च चदीपु चर. (४१ 
केषु वे सर्वेमाप्नोति श्राद्ध झत्वा द्विजोत्तमः । कश्व कालो भवेच्छाद्धे विधिः कश्चाचुवर्तते. डर 
एतदिच्छामि भगवन्विस्तरेण यथातथम्‌ । व्याख्यातुमानुपृव्येण यत्र चोदाहतं मया (४३ 
बृहस्पतिरिदं सम्यगेय॑ पुंष्ठो महामतिः । व्याजहारा$ध्नुपुव्येण प्रश्न प्रश्नविदां वरः (डं४ड 
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पितरगण देवता हैं, और देवगण पितर हैं, और परस्पर एक दूसरे के पितर और देवता--दोनों हैं । आत्मज्ञानी 
सूत की ऐसी बातें सुनने के उपरान्त भुनियों ने'उनसे शेष प्रइन के बारे मे पुनः पूछा ३३-३४। 

ऋषियों ने पूछा+--मूत जी ! पितरो के समूह कितने हैं ? देवताओं के परमपूज्य, एवं चल्वमा के 
पुष्टिकर्ता वे पितरगण किस समय वतंमान रहते है ३६॥ - 

खूत ने कहा+--ऋषपिवृन्द ! मैं आप लोगों से पितरों के उस ' श्रेष्ठ वंश के विवरण को बता रहा 
हूँ; जिसको पूर्वकाल में शयु ने अपने पिता बृहस्पति से पूछा था। एकबार समीप में बंठे हुए तत्त्वज्ञान 
विशारद, सर्वेज्ञ बृहस्पति से उनके पुत्र शंयु ने यह प्रइ्व विनयपूर्वेकं पूछा था कि ये पितरगण कौन है ? 
कितने है ? इनके नाम क्या हैं ? ये किस प्रकार उत्पन्न हुए भर पितृत्व इन्हे किस प्रकार प्राप्त हुआ ? क्‍या 
कारण है जो यज्ञों मे नित्य सर्वे प्रथम पितरों की पूजा की जाती है ? 'और महात्मा पुरुषों की सभी क्रियाएँ 
पितरों के श्राद्धादि के उपरान्त सम्पन्न होती हैं ।३७-४०। ये श्राद्धादि क्रियाएँ किसके उद्देश्य से करनी चाहिये 
भर क्या देने से प्रचुर फल की प्राप्ति होती है, किन तीर्थों अथवा नदियों में करने से श्लाद्धों का फल अक्षय 
हो जाता है । श्रेष्ठ ब्राह्मण किन-किन पवेत क्षेत्रों में श्राद्ध का विधान सम्पन्न कर अपने सभी मनोरथों को 
प्राप्त करता है, श्राद्ध के लिये कौच सा समय उपयुक्त है, श्राद्ध की विधि क्‍या है ? हे भगवान्‌ ' इस सब वात़ों 
को हम यथोर्थ रूप में विस्तारपु्वंक जानना चाहते हैं जिन-जिन बातों को मैंने निवेदित किया है, उन्हें-उन्हें 


एकसप्तरतितपोष्ष्याय! ध्प्ूछ 


'बृहस्पलिश्वाच 
कथयिष्यामि ते तात यन्मां त्वं परिपुच्छसे । विनयेन यथान्याय॑ गस्भीर॑ प्रश्नमुत्तमम्‌ ४४५ 
चौरन्तरीक्षं पृथिवी नक्षत्राणि दिशस्तथा । सुर्याचर्रससो बेव तथाश्होरात्रमेद च ॥४६ 
न बभुवुस्तदा तात तमोभ्रुतसिदं जगत्‌ । अहमोको दुश्चरं तन्न चचार परम तपः (४७ 
शंयुस्तमब्रवोद्भुयः पितरं॑ ब्रह्मवित्तमम्‌ । सर्वेदेव ब्रतस्नातं सर्वेज्ञानविदां वरस्‌ ४८ 
कीद्शं सर्व भुतेशस्तपस्तेपे प्रजापतिः । एवमुक्तो बृहत्तेजा बृहस्पतिस्वाच तमु ॥४६& 
सर्वेजां तपसां युक्तिस्तपोयोगमनुत्तमम्‌ । ध्यायंस्तदा तख्भुगवांस्तेन लोकानवासूजत्‌ ॥५० 
भुतभव्यानि ज्ञानानि लोकास्वेदांश्व कृत्स्तशः । योगमाचिश्य तत्सृष्टं ब्रह्मणा योगचक्षुषा ॥५१ 
लोकाः सांतानिका नाम यन्न तिष्ठन्ति भास्वराः । ते वेराजा इति झुयाता देवानां दिवि देवता: ॥५२ 
योगेन तपसा युक्तः पृर्व॑मेव तदा प्रभु । देवानसूजत ब्रह्मा योग युकत्वा सनातनस्‌ ॥५३ 





क्रमश मुझे बतलाइये । शंयु के इस प्रकार अच्छी तरह पूछते पर प्रइन के तत्त्वों को जाननेवालों में श्रेष्ठ 
महामति बृहस्पति थे ऋ्मशः उन प्रश्नों का उत्तर देना प्रारम्भ किया ।४१-४४। 
प्रहरुपति ने कहाः--प्रियवर ! जो बाते तुमने मुझसे पूछी है, उन्हें बतला रहा हूँ! तुम्हारा 
यह प्रश्त विनय, न्याय, ग्रम्भीरता, एवं श्रेष्ठता आदि सदगुणों से पूर्ण है। हे प्रिय ! जिस समय यह आकाश 
अन्तरिक्ष, पृथ्वी, नक्षत्र, दिज्वाएँ, सुर्य, चन्द्रमा, दिन, रात--ये कुछ भी नहीं थे और सारे जगत्‌ में अन्छ- 
कार ही अन्धकार छाया हुआ था, उस समय क्षकेले ब्रह्मा कठोर तप मे प्रवृत्त थे !! पिता बृहपति की ऐसी 
बात सुन कर शांयु ने ब्रह्मज्ञानियों में श्रंष्ठ, सबंदा व्रत भादि सदलुष्ठानों मे प्रवृत्त रहनेवाले सश्नी प्रकार के 
ज्ञानियों में श्रेष्ठ अपने पिता बृहस्पति से फिर पूछा--पिता जी ! ऐसी परिस्थिति में सभी भूतो के स्वामी 
प्रजापति ब्रह्मा किस अकार तपस्या में प्रवृत्त थे ? पुत्र के ऐसा पूछने पर परम तेजस्वी बृहस्पति ने उससे 
कहा ।४५-४६। पुत्र ! सब प्रकार की तपस्याओं मे योग श्रेष्ठ है। उस समत्र भगवान्‌ ब्रह्मा ने उसी का आश्रय 
लेकर ध्यात मग्त हो समस्त लोकों की सृष्टि की थी । योगाष्यासी प्रजापति ब्रह्मा ने अपनी योग दष्टि से, सभी 
अतीत एवं अनागत काल में होने वाली ज्ञान राशि, समस्त लोक, एवं सम्पूर्ण वेदों की रचना उसी योग का 
अवलम्बन लेकर ही की है। जहाँ पर परम भास्वर (कान्तिमान्‌) सांतानिक नामक लोकों की स्थिति है उसी 
स्वग लोक में वे देवताओं के भी देवता वैराज नाम से विख्यात पितर गण निवास करते है ।५०-४२। सृष्टि के 


भादि काल में सनातन योग एवं तपस्या मे निरत रहकर भगवान पितामह ने उन देवताओं की सृष्टि की थी वे 
फा०--परे 


द्शर८ वायुपुराणय्‌ 


आदिदेवा इति रूयाता महासत्त्वा महौजसः । सर्वेकामप्रदाः पुज्या देवदानवसानर्च: ॥५४ 
तेषां सप्त समाख्याता गणास्त्रेलोक्यपूजिताः । असुर्तेयस्त्रयस्तेपां चत्वारस्तु सुमुर्तेयः ॥५५ 
उपरिष्टात्रत्रयस्तेषां वर्तन्ते भावमुतंयः । तेषामधस्तादवतंन्ते चत्वारः सुक्ष्मसुतंयः ॥५६ 
ततो देवास्ततो भुमिरेषा लोकपरम्परा | लोक वर्तन्ति ते ह्मस्मिस्तेम्यः पर्जन्यसंभवः ॥ 

वृष्टिभवति तैव ष्टूचा लोकानां संभवः पुनः ॥५७ 
आप्य/ययन्ति ते यस्मात्सोम॑ चान्नं च योगतः । ऊचुस्तान्वे पतुंस्तस्माल्लोकानां लोकसत्तमा: ॥४५८ 
सनोजवा: स्वधाभक्षा: सर्वकामपरिच्छदा:। लोभमोहभयापेता निश्चिताः शोकवजिता: "५६ 
एवे योगं परित्यज्य प्राप्ता लोकान्पुदर्शनान्‌ । दिव्या: पुण्या महात्मानों विपाप्मानों भवन्त्युत ॥६० 
ततो युगसहस्नान्ते जायस्ते ब्रह्मवादिनः । प्रतिलस्य पुनर्योग मोक्ष गच्छ॒न्त्यमुर्तयः ॥६१ 
व्यक्ताव्यक्तं परित्यज्य महायोगबलेन वा । नश्यन्त्युल्केव गगने क्षीणविद्यत्पभेव च ७६२ 
उत्सुज्य देहजातामि महायोबलेन च । निराख्योपाख्यतां यान्ति सरितः सागरे यथा ॥६३ 





देवगण आदि देव के नाम से विर्यात हैं ?, महानूपराक्रम शील एवं परम तेजस्वी हैं, देवताओं, दानवो एवं 
मनृष्यों--सव के पूज्य तथा सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले है। उन त्रलोक्य पूजित देवताओं के सात गण 
विख्यात हैं, जिनमें तीन गण निराक र तथा चार सुन्दर आक्ृतिवाले है। वे भाव मूति (तिराकार) तीन देवगण सब 
से ऊपर निवास करते हैं, उनके नीचे वे चार गण निवाम करते हैं, जो सूक्ष्म मृतियों वाले हैं। उनके वाद सामान्य 
देवताओ का निवास स्थल है. उसके नोचे प्रृथ्वी की स्थिति है, यही लोको की स्थिति की परम्परा है। वे देव गण 
इसी लोक मे निवास करने वाले हैं, उन्ही से वादलो की उत्पत्ति होती है। उन्ही बादलों से वृष्टि होती है, वृष्टि 
से सभी लोको (वस्तुओ) की पुनः उत्पत्ति होती है ।१३-५७। यतः वे (पितर) लोग अपने योगवल से सोम एवं 
मन्न दोनों को सस्तुष्ट एवं प्रफुल्लित रखते हैं, अतः श्रेष्ठजन उन्हें समस्त लोको का पितर कहते है। ये पितय 
गण मन के समान वेगशाली स्वधा का भक्षण करते वाले, सभी इच्छाओ एवं सुविवाओ को देने वाले, लोभ, 
मोह तथा भय से विमुक्त एवं निश्चय ही शोक विहीन है ॥५८-५६। ये योगाभ्यास को छोड़कर सुन्दर 
दिखाई पड़ने वाले लोको को प्राप्त हुए हैं । ये दिव्यगुण युक्त, पुण्यशाली, महात्मा तथा निष्याप हैं एक 
सहस्न युग के उपरात्त ये ब्रह्मगादी हो जाते है, और पुनः योग की प्राप्ति कर शरीर को छोड़ मोह के अधि- 
कारी होते हैं महान योगबल का माश्रय लेकर वे व्यक्त एवं अव्यक्त शरीर को छोड़कर भाकाथ में उल्का 
एवं क्षीण विद्युत्‌ प्रभा की तरह विनाद्य को प्राप्त होते है, महान्‌ योगवल से देह प्रभृृति ऐहिंक उपादानों 
को छोड़कर वे समुद्र में मिलने वाली सरिताओं की भाँति आख्या (संज्ञा नाभ) रहित हो जते हैं। वे 


एकसप्ततितमो5्ष्याय: . ध्प्् 


क्वियया गुरुयुजासियोंगं कुर्वेन्ति नित्यशः । ताभिराष्याययन्त्येते पितरो योगवर्धनाः ध६४ 
शद़े प्रीताः पुतः सोम पितरो योगमास्थिताः । आप्याययन्ति योगेन त्रेलोक्‍्यं येन जीवति. ॥६५ 
तस्माच्छाद्धानि देयानि योगिम्यो यत्नतः सदा । पित॒णां हिं बल॑ योगो योगात्सोमः प्रवतते. ४६६ 


सहल्नशस्तु विप्रान्वे भोजयेद्यावदागतान्‌ । एकस्तु योगवित्मीतः सर्वानिहति तच्छृणु 0६७ 
कल्पितानां सहल्लेण स्नातकानां शतेव च । योगाचार्येण यद्भुकतं चायते महतो भयात्‌ ॥दृ८ 
गहस्थानां सहसत्रण वानप्रस्थशतेन च। ब्रह्मचारिसह्रण योगी छोको विशिष्यते _ ,.४... ॥६६ 
नास्तिको वा विकर्मा व संकीर्णस्तस्करोषपि वा। नानन्‍यत्र कारण दान योगेष्वाह प्रजापति: ७७० 
पितरस्तस्य तुष्यन्ति सुवुष्टेनेब कर्षका: । पुत्रो वाध्प्यथ वा पोच्रो ध्यानिनं भोजयिष्यति ४७१ 
अलासे ध्यानिभिक्षणां भोजयेद्रन्नह्मचारिणों । तदलाभेष्प्युदासीनं गृहस्थमपि भोजयेत्‌ ७७२ 
यस्तिष्ठेदेकपादेन बायुभक्षः शर्त समा: । ध्यानयोगी परस्तस्मादिति ब्रह्मानुशासनम्‌ ४७३ 





नित्यप्रति ग्रुरुपजा प्रभृति सत्क्रियाओं मे निरत रह योगाभ्यास में लगे रहते हैं। योगमार्ग में वे विर्यात पितर 
गण इस प्रकार सब को तृप्त रखते है । श्राद्ध के अवसर पर प्रसन्न हुये वे योगाम्यास मे निरत रहनेवाले पितय 
गण अपने योगवल से चन्द्रमा को तृप्त करते हैं, जिससे त्रलोकय को जीवन प्राप्त होता है ।६०-६५। इसलिये योग 
की मर्यादा जाननेवालों को सर्वदा यत्न पुवेक श्राद्धादि का दान करना चाहिये । क्योंकि पितरों का बल योग है 
और योग बल से ही चन्द्रमा प्रवरतित होता है ।६६। श्राद्ध के अवसर पर अभ्यागत (आये हुए) सहस्रों ब्राह्मणों 
को भोजन कराना चाहिये, योग मे निपुण एक ही ब्राह्मण सन्तुष्ट होकर उक्त सहद्व ब्राह्मण भोजन का फल 
देता है, इसको सुनिए । सहद्न सामान्य ब्राह्मण, स्तातक अथवा एक योगाचार्य--इनमें से किसी एक के 
8रा जो भोजन किया जाता है वह महान्‌ भय (नरक) से छुटकारा दिलाता है। एक सहख गृहस्थ सो वाच- 
प्रस्थ अथवा एक सहस्र ब्रह्मचारी--इन सबो से एक योगी (योगाभ्यासी) बढ़कर है ।६७-६६। वह चाहे नास्तिक 
हो. चाहे दुष्कर्मी हो, चाहे संकीर्ण विचारों वाला हो अथवा चोर ही क्‍यों त हो । प्रजापति ने योगमार्ग में ऐसी 
व्यवस्था बतलाई है कि अश्यत्र (योगी को छोड़कर) दान नहीं करता चाहिये । जिस व्यक्ति का पुत्र॒ अवबा 
पोत्र ध्यान में तिमग्त रहनेवाले किसी योगाश्यासी को श्राद्ध के अवसर पर भोजन करायेगा, उसके पितर गण 
अच्छी वृष्टि होने से किसानों की तरह परम सस्‍्तुष्ट होंगे। यदि श्राद्ध के अवसर पर कोइ योगाश्यासी ध्यान 
परायण भिक्षु न मिले तो दो ब्रह्मचारियों को भोजन कराना चाहिये, वे भी न मिले तो किसी उदासीन 
ब्राह्मण को भोजन कराना चाहिये जो सांसारिक विषयों से विरक्त हो । उसके व मिलने पर गृहस्थ को भी 
भोजन करा देना चाहिये | ७०६७४। जो व्यक्ति सौ वर्षो तक केवल एक पैर पर खड़े होकर वायु का आहार 
क के स्थित रहता है, उससे भी बढ़कर ध्यानी एवं योगी हैं ऐसी ब्रह्मा की आज्ञा है । सिद्ध लोग ब्राह्मण का वेश 


६६० वायुपुराणस्‌ 


सिद्धा हि विप्रर्पेण चरन्ति परधिवीमिमाम्‌ । तस्मादतिथिमायान्तमभिगच्छेत्कृताबजलि:ः पड 
पुजयेच्चाध्यपादधेन वेश्मना भोजनेन च । उ्वी सागरपर्य॑न्तां देवा योगेश्वराः सदा ॥ 


नावारुपंश्चरस्त्येते प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥७४ 
तस्माहय्याच्च व॑ दान विश्ायातिथये नरः। प्रदानानि प्रवक्ष्यामि फलं चपां तथद च ॥७६ 
अश्वमेघसहुत्लेण राजसुयशतेन च। पुण्ठरीकसहज्ेण योविप्वावसथो वरम्‌ ॥8७ 
आद्य एप गणः प्रोक्त: पितृणाममितौजसाम्‌ । भावयन्सप्त कालान्वे स्थित एप गणः सदा धए८ 
अत ऊध्वे प्रवक्ष्यासि सर्वान्पितृगणान्पुनः । संत्रति संस्थिति चेव भावनां च यथाक्रमम्‌ ॥७९ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपोदघात्तपादे श्राद्धप्रक्रिया रम्भो तार्मकसप्ततितमोध्ध्याय: ॥७१॥ 





घारण कर इस पृथ्वी पर भ्रमण किया करते हैं अतः किसी अतिधि के आ जाने पर भनुप्य को चाहिये कि उत्तकी 
अग॒वानी के लिये हाथ जोड़कर जाय, अध्यं पद्यादि से उसकी पुजा करें, रहने के लिये सुन्दर स्थान दे और भोजन 
की व्यवस्था करे। समुद्र पर्यन्त दिस्तृत इस भूमण्डल पर ये योगेश्वर देवगण विविध रूप घारण कर घर्म 
पूर्वक प्रजावर्ग की पालना करते हुए सवंदा विचरण किया करते हैं, अतः मनुप्प को चाहिये कि अपने द्वार 
पर भाये हुए अतिथि ब्राह्मण को विधिपूर्वक दानादि दे। आगे चलकर में उन विविध दानादिकों को तथा 
उनके फलो को बतला रहा हूँ ।७२-७६। सहत्न अश्वमेघ, सो राजयूय, सहल्न पुण्डरीक चामक यज्ञों से बढ़कर 
फल योगियों के मध्य में निवास स्थान बनाने से प्राप्त होता है। उन अमित तेजस्वी पितरो के साथ पणों में से 
यह प्रथम गण (समूह) कहा जा चुका, पितरों का यह गण सभी कालों की भावना करते हुए सवंदा अवस्थित 
है । अब इसके उपरान्त मै पुनः समस्त पित्तरों का वर्णन कर रहा हूँ, उनकी सस्तति, अवस्थिति एवं भावनाओों 
के विषय में भी क्रमशः कह रहा हूँ ।७७-७६। 


श्री घायुमहापुराण मे उपौद्घात पाद में श्राउ्प्रक्रिया रस्म नामक एकहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७ |॥॥ 


द्विसप्ततितमो5्ध्याय:ः ६६१ 


अथ ह्िसप्ततितमो5्ध्या पः 


श्नाख्द्वव्कटप्य: 

सूत उचाच 
सप्त सेधावर्ता श्रेष्ठा: स्वर्ग पितुगणाः स्पृताः । चत्वारों सूर्तिमन्तश्र त्रयस्तेषामसूर्तेयः ॥॥ 
तेषां लोकविसर्ग तु कीर्तयिष्ये निबोधत १ 
या वे दुहितिरस्तेषां दौहिन्नाश्चेव ये स्पुता:। धर्ममृतिधरास्तेषां ये चरण: परमा गणाः २ 
तामानि लोकसर्ग च तेषां वक्ष्ये समासतः। लोका विरजसो ताम्ना यत्र तिष्ठन्ति भास्वराः ३३ 
भमृतंयः पितृगणा: पुत्रास्ते वे प्रजापतेः । विरजस्य द्विजा: श्रेष्ठा वैराजा इति विश्वुता: ॥ 
एप वे प्रथमः कल्पो वेराजानां प्रकीतितः ऐड 
तेषां तु सानसी कन्या सेना नाम सहागिरेः | पत्नी हिसवतः शुत्ना यस्यां सैनाक उच्यते ५ 
जातः सर्वोषधिधरः सब रत्वाकरात्मवान्‌ । पर्वतः प्रवरः पुण्यः फ़ोय्चस्तस्याइडत्सजो5भवत्‌ ७४६ 

अध्याय ७२ 

आद्ध कल्प 


सूत्तज़ी ने कहा “ऋषिवृन्द | परम बुद्धिमान पितरों के सात गण कहे गये है, जिनमें चार 
तो मूरतिमान है और शेष तीन अमूर्त है। मैं उनके द्वारा होनेवाली लोकसृष्ठि का वर्ण कर रहा हूँ, सुनिये ।१ 
उनकी जो-जो पुत्रियाँ है, एवं जो-जो दोहिन्र हुए है, उन सब का भी वर्णव कर रहा हैं। जो तीन धमंमूर्ति 
परमश्नष्ठ गण कहे गये है, सवंप्रथम में उनके ताम एपं उनके द्वारा होनेवाली लोक सृष्टि का वर्णन सेक्षेप मे 
कर रहा हूं । जहां परम कान्तिमय विरजस नाम से विख्यात लोकों की अवस्थिति है, वही पर प्रजापति ब्रह्मा के 
पुत्र अमृत पितरगण निवास करते है। हैं द्विजगण ! वे पितरगण विरज के निवासी हैं, अतः वैराज नाम 
से प्रसिद्ध है। वेराज नामक पितरों के इस पहिले गण को आप लोगों सुना चका ।२-४। इन्हीं वैराजो की 
मानसोी पुत्री मेना थी, जो महागिरि हिमवान्‌ की सुन्दरी पत्नी थी और जिसमें सैनाक की उत्पत्ति हुई । यह 
पव॑त श्रेष्ठ मैनाक सभी प्रकार के रत्वादिक़ों से परिपूर्ण, समस्त ओपधियों का बागार एवं प्रण्यशाली उ पन्न 


६६२ वायुपुराणभ्‌ 


तिल्नः कन्यास्तु मेनायां जनयामास शेलराद | अपर्णामिकपर्णा च तृतीयामेकपाटलामु ॥७ 
आश्रिते हे ह्यपर्णा तु अनिकेता तपोष्चरत्‌ । न्यग्रोधमेकपर्णी तु पाटलामेकपाटला ॥ 

शत वर्षसहस्राणि दुश्वरं देवदानव:ः ॥८ 
आहारमेकपर्णन एकपर्णो समाचरत्‌ । पाठलेनेव चेकेन विदध्यादेकपाटला ॥६ 
पूर्ण पूर्ण सहस्ने हे आहार वे प्रचक्तु: । एका ततन्न निराहारा तां माता प्रत्यभाषत ॥१० 
निषेधयन्ती ह्यमेति माता स्नेहेन दुःखिता । सा तथोक्ता तया देवी मात्रा दुश्वरचारिणी ॥११ 
उमेति सा महाभागा त्रिष्ठु लोकेषु विश्वुता | तथेति नाम्ता तेनासी निरुक्ता कमंणा शुभा._ ॥१२ 
एतत्तु त्रिकुमारीक॑ जगत्स्थास्थति शाश्वतम्‌ । एता्सां तपसा दृप्तं यावद्भुमिर्धरिष्यति ॥१३ 
तपःशरीरास्ताः सर्वास्तिस्रो योगबलान्विता: । वेव्यस्ताः सुमहाभागा: सवश्चि स्थिरयौवना:. ॥१४ 
सर्वाश्र ब्रह्मवादिन्‍य: सवरश्चिवोध्व॑रेतसः । उमा तासां वरिष्ठा च श्रेष्ठा च धरवर्णिनी ॥१५ 
महायोगवलोपेता महादेवमुपास्थिता । दन्‍्तकाण्वोशनास्तस्या: पुत्री वे भृगुनन्‍्दनः ॥१६ 





हुआ, इसका पुत्र क्रीच्च हुआ ।५-६। पर्वंतराज ने मेना से तीन कन्याओं को भी जन्म, दिय जिनके नाम अपर्णा, 
एकपर्णा तथा एकपाटला थे। इन तीनों कर्याओं में से दो ने आश्रय ग्रहण किया, केवल अपर्णा ने कोई 
आश्रय नही बनाया, विन्ता घर द्वार के ही वह तप्स्या में दत्तचित्त रही | एकपर्णा ने एक न्यग्रोध (बरगद) 
का तथा एकपाटला ने एक पाटला वृक्ष का अवलम्ब लिया था। इस प्रकार तीनो कन्याओं ने एक सहल्न वर्षो 
तक कठोर तप किया, जिसे देवता अथवा दानव--कोई भी करने में असमर्थ थे ।७-८। एकपर्णा एक पत्ते का 
आहार करती थी एक पाटला एक पाटल पर अपना जीवन निर्भर किये थी, और इस प्रकार इन दोनों बहिनों 
ने दो सहख्न वर्ष बीत जानेपर बाहार स्वीकार कर लिय।; परन्तु तीसरी कन्या अपर्णा विना किसी आहार के 
उस समय भी तपस्या में लीन रही । माता ने स्नेह से अति दुखित हो तपस्या से विरत करने के लिए निषेध के 
स्वर में उससे 'उ' 'मा' ऐसा कहा । महाभाग्यशालिनी अत्यस्त दुष्कर तप करनेवाली बह देवी अपनी माता के 
ऐसा कहने पर उमा नाम से तीनों लोकों मे विख्यात हुई और अपने उस कठोर कम के कारण अपर्णा इस शुभ 
नाम से भी उसकी ख्याति हुईं । इस जगत्‌ की सत्ता जब तक रहेगी, जब तक स्थिर रहेगी, तब तक इन तीनों 
कुमारियों के नाम एवं उनकी घोर तपस्याओं के यशोगान जीवित रहेंगे ।९-१३॥ योगवल से संयुक्त, तपोमय 
शरीरवाली वे तीनों कन्याये समस्त दिव्यगुणों से सम्पन्न, महाभाग्यशालिनी, एवं स्थिर यौवनवाली है । उन 
सब की सब ब्रह्मवादिनी एवं ब्रह्मचारिणो कन्याओ में उम्रा परश्रेष्ठ, सर्गरुणान्वित तथा सुन्दरी थी। 
उसका योगवल परम महान्‌ था, और उसने महादेव को पत्ति रूप में प्राप्त किया । उसके पुत्र दन्‍्त, कण्व उशना 
और भृगुनन्दन हुए । एक'पर्णी असित की पत्नी हुई, वह्‌ परम साध्वी तथा कठोर ब्रतो का अनुष्ठान करनेवाली 


द्विसप्ततितमोष्ष्याय: ५ दिईुरे 


असितस्यैकपर्णो तु पत्नी साध्वी दृढब्रता । दत्ता हिभवता तस्से योगाचार्याय धीधते ॥ 


देवलं सुषुवे सा तु ब्रह्िष्ठ सानसं सुतम्‌ ह ॥१७ 
या चेतासां कुमारीणां तृतीया त्वेकपाटला । पुत्र शतशिलाकस्य जेगीषव्यसुपस्थिता ३१८ 
तस्थापि शद्भूगलिखितो स्पृतों पुत्रावयोनिनों । इत्येता वे सहाभागाः कन्या हिसवतः शुभा ॥१६ 
रद्राणी सा तु प्रवरा स्वगुणेरतिरिच्यते । अन्योन्यप्री तिरनयोरुसाशंकरयो रथ (२० 
श्लेषं संसक्तयोर्ज्ात्वा शड्धितः किल वृत्रहा । ताभ्यां मैथुनसक्ताम्यामपत्योदूवभीरुणा ॥॥ 

तयो: सकाशसिन्द्रेण प्रेषितो हृव्यवाहनः २१ 
अनयो रतिविध्नं च त्वमाचर हुताशन । सर्वत्र गत एवं त्वं न दोषों विद्यते तदा ॥२२ 
इत्येबमुक्ते तु तथा वह्तिना च तथा कृतम्‌ । उमादेह समुत्सुज्य शुक्र भुमो विसर्जितस्‌ ॥२३ 
ततो रुषितया देव्या शप्तो5ग्तिः शांशपायन । इदं चोक्तवती वक्ति रोषगद्गदया गिरा ।र४ 
यस्मान्मय्यवितृप्तायां रतिविध्नं हुताशन । कृतवानस्य कतेंव्यं तस्मात्त्वमसि दुर्मतिः २५ 
यदेवं बिभृतं गर्भ रोदं शुक्र महाप्रभम्‌ । गर्भ त्वं धारयस्वेवमेषा ते दण्डघारणा ॥२६ 





थी। हिमवान्‌ ने ही एकपर्णी को योगाचार्य परम बुद्धिमान असित को समपित किया था । एकपर्णी ने ब्रह्मनिष्ठ 
देवल को मानसपुत्र के रूप में उत्पन्न किया !!४-१७। इन तीनो कुमारियों मे ततीतरी एकपाथ्ला नामक जो 
कुमारी थी, उसने शतशिलाक के पुत्र जंगीषव्य को पतिरूप मे स्वीकार किया था, उसके भी शंख और लिखित 
नामक दो पुत्र हुए, जिनकी उत्पत्ति योनि से नही हुई थी । ये ही तीन महाभाग्यशालिनी हिमवान्‌ की कल्याण 
दायिनो कन्याएँ है। इनमें रुद्राणी उमा अपने ग्रुणों के कारण सब से बढ़चढ़कर थी। उमा और शंकर के 
पारस्परिक सम्बन्ध और प्रेम को देखकर वृत्रहा (इन्द्र) को सन्देह हुआ । दाम्पत्य प्रेम में अनुरक्त उन दोनों से 
होनेवाली संतति के भय से आतड्ित होकर इन्द्र ने उनके पास अग्नि को भेजा और कहा, हे हुताशन ! तुम इन 
दोनों के रतिकर्म में जाकर विध्न पहुँचाओं, तुम तो सर्वत्र जा सकते हो । अतः तुम्हारे वहाँ जाने पर कोई 
दोष न होगा ।१5-२१। इस्द्र के कहने पर अग्ति से वैसा ही किया जिसका परिणाम यह हुआ कि हांकर ने 
अपना वीय॑ उमा के शरीर में न छोडकर पृथ्वी पर गिरा दिया। शांशपायन ! इस घटना के घठित होने परु 
उमा को क्रोध आया और उन्होने अग्नि को शाप दिया कि हे अग्ति ! यतः तुमने मेरी तृप्ति के विना हुए ही 
इस रतिक्रीड़ा में विष्त डाल दिया है, अतः तुम निश्चय ही बड़े कुबुद्धि हो, और यह जो मेरे गर्भ द्वार से 
बहिगत रुद्र का महान्‌ तेजोमय वीर्य है उसे तुम गर्भहूप में वहन करो, यही मैं तुझे दण्ड दे रही हूँ ।२२-२६। 


६६९० 'वायुपुराणम्‌ 


स शापरोषाहुद्राण्या अन्तर्ग भों हुताशनः | बहुन्वर्षगणान्गर्भे घारयामास वे द्विजाः ४२७ 
स गड़ामुपगम्याउ5ह श्रूयतां सरिदृत्तमे । सुमहान्परिखेदों से गर्भधारणकारणातु ॥२८ 
सद्धितार्थमिसं गर्भभतो धारय निम्नगे | सत्प्रसादाच्च खेदो दे मन्दस्तव भविष्यति ७२६ 
तथेत्युकत्वा तदा सा तु संप्रहष्टा महानदी । त॑ गर्भ धारयामास दह्ममानेन तेजसा ३३० 
साथपि कृच्छ ण महुता खिद्यम्राना सहानदी । काले प्रक्षष्टं सुमहृद्‌गर्भधारणतत्परा ॥३१ 
तया परिगतं .र्स कुक्षो हिसमचतः शुभे । शुभ शरवर्ण नाम चित्र पुष्पितपादपम्‌ ॥ 

तन्न तं व्यसुजद्‌्ग 4 दीप्पसानमसिवानलस्‌ ॥३२ 
रुद्राग्निगद्धातनयस्तत्र जातो5$रुणप्रभ: । आदित्यशतसंकाशों महातेजाः प्रतापवानु ॥३३ 
तस्मिञ्जाते महाभागे कुमारे जाह्नवीसुते । विमानयानेराकाशं पतत्रिभिरिवावतम्‌ ३४ 
देवदुन्दुभयों नेदुराकाशे सधुरस्व॒राः। घुमुचुः पुष्पवर्ष च खेचरा: सिद्धचारणाः ॥३५ 
जपुर्गन्धवंसुख्याश्व सर्वेशस्तन्न तन्न ह। यक्षा विद्याधरा: सिद्धा: किनराश्चेव सर्वेशः ॥३६ ' 








ऋषिदृुन्द ! रुद्राणी उमा के रोषज ज्ञाप के कारण हुताशन को वह ग्रे घारण करना पड़ा और उस गर्भ को 
उसने बहुत वर्षों तक वहन किया । बहुत दिनों के बाद गंदा के तट पर माकर अग्नि ने निवेदन किया, है उत्तम 
सरिते ! मेरी यह प्रार्थना श्रवण करो | इस गरभे भार के वहन करने में मुझे महान्‌ खेद हो रहा है, है निम्नगे ! 
मेरे लिए तुम इस गभ को आज से घारण कर लो, मेरे आशीर्वाद से तुम्हे इसके वहन करने मे बहुत अल्पसेद 
होगा ।२७-२६। महानदी गंगा ने अग्नि की विनयपूर्ण बार्ण बातें सुनकर स्वीकार कर लिया, भर बड़े आनन्द 
से उस गर्भ को धारण किया, अपने तेज से जलते हुए उस गर्भ को वहन करने में वे महानदी भी बहुत परेशान 
हुईं, किर भी बहुत दियो तक तत्परता के साथ अनेक कठिनाइयों की उपेक्षा कर वे गर्भ को धारण किये 
रही । हिमवान्‌ पर्वत के मनोहर दुक्षि प्रदेश (घाटी) में शरवण नामक एक विचित्र सुन्दर वन था जिसमे वृक्ष 
खूब फूले हुए थे, वही पर जाकर गंगा ने अनुपम तेज से जलते हुए अग्नि की भाँति उस गरभे का विभोचन 
किया ।३०-३३। रुद्र, अग्नि और गंगा का वह शिशु अरुण के समान कान्तिमान हुआ, सेकड़ों सूर्य के समाच्‌ 
तेजस्वी और प्रतापी था । जाह्नवी के गर्भ से उस कुमार के समुत्पज्ष होने पर सारा आकाश्मण्डल देवताओं के 
सुन्दर विमानों और यानो से इस प्रकार जावृत हो गया मानो पक्षियों के समूह घेरे हुए हों।३३-१४॥ देवगण 
आकाश मण्डल मे मधुरस्वर से दुन्दुभि वजाने लगे। आकाश मे उड़तेवाले सिद्ध और चारणों के वृन्द पुष्पो की 
वुष्टि करने लगे । चारों ओर से मुख्य-मुख्य गन्धबं लोग गान करने लगे, विद्याघरों, सिद्ध, तथा किच्नरों के 
समूह सम्मिलित होकर उत्तव मनाने लगे । सहस्नों विद्यालकाय भाग एवं पक्षियों के प्रमुख गण उस शंकरात्मज 


हिसप्ततितगोष्ध्याय: दर्द 


महा भागसहुल्यागि प्रव॒राश्य पवनल्िणः । उयवसयुर्म ाभागमानेय शंकरात्मजन्‌ ॥ 


प्रभावेण हतास्तेन देत्यदानवराक्सा: ३७ 
सह सम्तविभार्याभिरादावेबास्लियंभव:ः । असियेद्प्यातािदु ध्टो वर्ज्य त्वस्न्थतीम्‌ 'रे८ 
तामिः स बालाफनिभो रौत्रः परिवतः प्भुः । स्विह् वावाशिरत्यर्थ स्वक्षासिरिव भातूभि।ः. रे 
पुगयत्सदेवीहि विदृक्षुर्ताद्वुदीदुतः । पण्युलाग्यघु जच्छी पांस्तावां प्रीत्या महादू दि: ४० 
शीसास्फसलयतन्राज्मस्तरुणादित्यसनिणः । पेच जलेन लोकानासाक्षेपस्तेजसा कृत: ॥४ ९ 
तेव जातेस सहुता देवाया तसहिष्गय: । स्कन्दिता दाववगणास्तस्मात्स्कन्दः प्रतापयानु ध४२ 
छतिकाभिस्तु यस्मात्स बधितः स पुरातच: । काविकेय इलि तत्मादसुरसुदमः ॥४३ 
जुस्भतस्तस्प देत्यारेज्वावासालाओुलासब । छुखादिवनिंगंता दत्य स्वशकत्तिरपराजता (४४ 
क्ोडार्थ चेव स्कन्दस्व विष्णुवा प्रभविष्युधा । गए्डादति छृष्टो हि पक्षिणे ह प्रभद्वको (४५ 





अग्ति सम्भव कुमार की उपासना करने लगे । उस परम तेजस्वी कुमार ने अपने मनुपम प्रभाव से हो दत्यों, 
दानवो तथा राक्षसो को हतप्रभ कर दिया ।३५-३७॥ अभिषेक के लिए आई हुई सप्तर्षियो की स्त्रियों मे से 
अरुच्घती को छोड़कर सब ने सर्वप्रथम ही उस भग्निसम्भव कुमार का दर्शन किया । रुद्र के उस महान्‌ तेजस्वी, 
परम ऐदवर्यगाली, वालसुर्थ के समान कान्तिसान्‌ पुत्र को उन ऋषि पत्नियों ने चारो ओर से घेर लिया, और 
अपनी माता के समान परम स्नेह युक्त नेत्रों से देखने लगी उन सबो को प्रसन्न करने के लिए तथा एक ही साथ 
सव को देखने की इच्छा से जाह्नवी सुत ने छः मुखों की सृष्टि करली और उस समय उनकी महान्‌ शोभा हुई । 
कमलनयन, मध्याह्न के सूर्य के समान कान्तिशाली, श्रीमान्‌ अग्निसस्भव ने समस्त लोकों को अपने तेज से 
पैजोविहीन कर दिया। उस महानतेजस्वी के जन्म लेते ही देवताओं की श्री सम्पत्ति को न सहन करनेवाले 
दानवगण स्कन्दित (व्यथित) हो गये अतः उस प्रताप झाली की स्कन्द नाम से प्रसिद्ध हुई ।३५-४२। असुरों का 
विनाग्क वह पुरातन पुरुष यत्तः कृत्तिकाओं हारा पुष्ट हुआ था अतः कार्तिकेय नाम से उसकी प्रसिद्धि हुई । 
उस देत्य विनाशक के जम्मुआई लेते समय मुख अग्ति की ज्वालाओं की माला से पूर्ण हो गया ओर उससे 
उसको अपराजिता नामक शक्ति बाहर हुई ।४३-४४। सहान्‌ प्रभावशाली भगवान्‌ विष्णु ने स्कन्द की क्रीड़ा के 
लिए गरुड़ से भी अतिशय बलशाली तथा प्रभावशाली दो प्रभद्रक नामक मयूर और कुक्कुट पक्षियों 

“7 तात्राध्यायपरिसमाप्ति; क. ख. घ. इः. पुस्तकेपु । परंतु कथासंमत्याध्यमेव पाठ: समीचीन 
इति प्रतिभाति । 


फा०--5७ 


६६६ वायुपुराणय्‌ 


भयूरः कुककुदश्चेव पताका चेव चायुना । यस्य दत्ता सरस्वत्या महावीणा महास्वना ॥ 


अज; स्वयंभवा दत्तो मेषो दत्तश्व शंभना (४६ 
सायाबिहरणें विप्रा गिरो कोझ्चे निपातिते | तारके चासुरवरे ससुदीर्ण निपातिते ४७ 
सेन्रोपेन्द्रेम हाभागे्दवरग्निसुतः प्रभु: । सेनापत्येन देत्यारिरभिपिक्त: प्रतापवानू.. ॥४८ 
देवसेनापतिस्त्वेब॑ पठयते नरनायक । देवारिह्कन्दनः स्कश्दः सर्मलोकेश्वरः प्रभु ॥४६ 
प्रमर्थविविधे्देवेस्तथा भतगरणरपि | मातृभिविविधाशिश्न विनायकगणस्तथा (४० 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते सेसान्युत्पत्तिकथर्न नाम द्विसप्ततितमोथ्घ्यायः ॥॥७२॥ 


' अमन कननननननननीनीिनीनानकनिनागएजलल, 





की सृष्टि की | घायु मे पताका दी, सरस्वती ने उसे महान्‌ छब्द करनेवाली एक बहुत बड़ी वीणा 
अपित की, स्वयभ्भू ब्रह्मा ने एक अज विकरा) दिया, शंकर ने एक मेढ़ा दिया | द्विजवध्द ! क्रौज्चगिरि पर 
असुरक्रेष्ठ तारकासुर की समस्त माया का उन्मूलनकर अग्नि कुमार ने जब उसका समस्त सेना के साथ संहार 
कर दिया, उस समय महाभाग्यशाली, इन्द्र, उपेन्द्र (विष्णु) प्रभृति देवताओं ने दंत्यों के इस प्रबल प्रतापी शत्र॒ 
को सेनापति के पद तर अभिपिक्त क्रिया । और उस समय विविध देवताओं, भूत्तों शिव के गणों, मातृकाओं 
तथा विनायकों के समूहों ने इसका नरनायक, देव सेनापति, देवारिस्कन्दन (देवताओ के शत्रु को व्यधित करने 
वाला) स्कष्द, सर्वलोकेश्वर एवं प्रभु आदि नामो से स्तवन किया !४५-५०। 


श्री वायुमहापुराण में सेनास्युत्पत्ति कषन मामक बहत्तरहवाँ अध्याय समाप्त ॥७२॥ 


ज्रिसप्ततितमोष्ष्याय: ६५७ 


खअथ बिसप्रतितमो5ध्यायः 


स्राद््ककटप्त 
[“बूहस्पतिरुवाच] 


लोकाः सोमपदा नाम सारीचेय॑न्न वे सुताः। पितरो दिवि वर्तन्ते देवास्तान्भावयस्ति वे १ 
अस्निष्वात्ता इति ख्याताः सर्वे एवामितौजसः । एतेपां मानसी कन्या अच्छीदा ताम निम्नगा ॥२ 
अच्छोद॑ नाम तहिव्यं सरो यस्‍्याः समुच्छितम्‌ । अव्रिकाप्सरसा युवर्त विमानेधिष्ठितं देवि.._ ॥३ 


असुर्तिमतश्च वितस्ददृश सा तु विस्मिता | पीडिताश्नेन दुःखेन बभूव वरवर्णिणी 8५ 
सा दृष्ट्वा पितरं वन्रे वलुनामन्तरिक्षणम | अनावसुरिति ख्यातमायो: पुत्र शस्विनम्‌ (५ 
सा नस व्यभिचारेण सनसः कासचारिणी । पतिकामा तदा सा व योगश्नष्टा पपात हु] ॥६ 
सा त्वपश्यद्विमानानि पतन्ती सा विवश्च्युता । चरस्रेणुप्रमाणानि तेष्वपश्यच्च तान्पितृन्‌ ॥७ 





अध्याथ ७३ 
श्राद्धकल्प 


छुद्ृस्पति बोल्ले--स्वगें में सोमपद नामक लोक है, जहाँ मरीचि के पुत्र पितर गण वर्तमान 
हैं, देवगण वहाँ उनकी पूजा करते है । वे पितरगण भग्निष्वात्त नाम से विख्यात है, और सब के सब अमित 
तेजस्वी है इन पितरो की मानसी कन्या अच्छोदा नामक नदी है। जिससे निकला हुआ अच्छोद चामक दिव्य 
सरोवर भी वहाँ विराजमान हैं। स्वगे लोक में एक बार उसी सरोवर के पास अद्विका नामक अप्सरा के साथ 
आकाश में देवताओं के विमान सुशोभित हो रहे थे ।१-३। वहाँ मूतिरहित पितरों को देखकर वह परम विध्मित 
हुई, और इसी दुःख से वह सुन्दरी बहुत काम पीड़ित हुई। भाकाश मे विचरण करते हुए वसुओं के पिता 
आयु के परम यशस्‍्वी पुत्र अमावसु नामक पितर को देखकर उसने मानसिक वरण किया। उस मानसिक 
व्यभिचार के कारण, पति के रूप में अमावसु को वरण करने की इच्छुक वह कामच।रिणों योगप्रष्ट हो गईं 
और स्व से पतित हो गई ।४-६। स्वर्ग लोक से पतित होकर गिरते समय उसने उन देव विमानों को देखा और 
वहाँ त्रसरेणु के समान परम सूक्ष्म उन पितरों को देखा | वे परम सूक्ष्म थे और ज्वलन्त अग्नि के समान 


* धनुर्चिह्वास्तर्गतग्रन्थ: क, ग घ॒. ह, पुस्तकेषु नास्ति । 


द्द् वायूपुराणप्‌ 


तुक्मानपरित्यक्तानस्नीनस्ली प्विवा5हितान्‌ | आायध्दसित्युवादाथ पतन्‍्ती ताववाक्शिरा हद 
तेरक्ता सा तु मा भेयीरित्युक्ताइधिष्ठिताइभबत्‌ । ततः प्रासादयत्सा दे पिद्तू स्तानदीदया गिरा 6 
ऊचुस्ते पितरः ढब्पां आप्टेश्यर्पा व्यत्िप्दयात्‌ । अष्धेश्वर्था स्वदोदेज वतसि त्वं शुचिस्मिति. १० 
वे: क्रियन्ते च क्षर्शीनि शरीररिह्व ददतः । पेरेय दत्कर्सफरल प्राप्तुवन्तीह देवता: ॥११९ 
सच्चः फलल्ति कर्माणि देवत्वे प्रेत्व मासुपे । तत्मादमाददों (सुं )एस्यं (रत) त्व॑ प्रेत्य साप्स्यसे फलम्‌ ॥ 
इत्युक्तथा वे परितरः पुमस्ते तु प्रसादिताः। ध्यात्वा प्रताद संचकुस्तस्यात्ते त्वनुकम्पया ॥१३ 
अवश्यंभाविन दृष्ट्वा छार्थयुबुत्ततः घुरा:। सोशपाः पिचरः फन्‍्यां रातश्टव ह्माबजो ॥१४ 
उत्पन्नस्थ एृथिव्यां तु रातुषत्वे सहात्ममः । दन्‍्या सुत्या त्विमॉल्लोद्ास्पुल: प्राप्स्यलि स्वानिति ॥१9५ 
अष्टाविशे भविद्री त्वं हापरे मत्स्ययोमिजा । अल्पेव राज्ञों इहिता अधिणायां हामसावसो: ॥१६ 
पराशरस्य दायादघृपेस्त्वं जबसिष्यसि । स बेद्मेक पिप्नर्षिक्दुर्धा वे क्रिष्यति ॥१७ 





देदीप्यमान और तेजस्वी थे । आकाझ से गिरते हुए उसने रक्षा कीजिये, इस प्रकार की आरत वाणी बिना 
शिर और स्पप्ट स्वर के ही कही । पितरो ने उससे कहा, 'मत डरो” और उनके ऐसा कहने पर वह सुस्थिर 
हो गई। वहाँ स्थिर हो उसने अति दीन वाणी से पितरों को प्रसन्न किया । मानसिक भावों के 
प्यतिक्रम से दुष्ट होने के कारण अपष्ट ऐश्वयंवाली उस कन्या को देखकर पितरो ने कहा, है सम्दर हँसनेवाली 

अपने ही दोषों से तू अपने ऐश्वर्य से भ्रष्ट होकर गिर रही हो ।३-१०। इस लोक में देवगण अपने जिस बरीर से 
कर्मों को करते है, उसी से उसका फल प्राप्त करते हैं। देवयोनि में कर्मो का फल तुरन्त प्राप्त होता है और 
मनुष्य योनि में पर लोक ( अन्य जन्म ) में प्राप्त होता है, इस कारण तुम दूसरे जन्म में अमावसू को 
पितर! (पति ?) रूप में प्राप्त करोगी। ऐसा कहने के उपरान्त उसने पितरों को पुन. प्रार्थना आदि से 
प्रसन्न किया । प्रार्थना करते पर पितरो ने उसके ऊपर बडी अनुकम्पा कर प्रसन्नता प्रकद की । ध्यान मग्न होकर 
देवताओं ने भविष्य मे अवग्यमेव घटित होने वाली धटना को देखकर उससे बोले । मोम का पान करने वाले 
उन पितरों ने राजा रूप में अमावसु और उसकी कन्या के वारे में ये बातें की ।१-१४६ पृथ्वीतल पर मनृष्य 
योत्ति मे उत्पन्न महात्मा अमावसु की कन्या होकर तुम पुनः इन अपने लोको को प्राप्त करोगी । अट्टाइसवें 
द्वापर युग में तुम्हारी उत्तत्ति मत्स्य की योनि से होगी और इसी राजा अप्रावस से छद्ठितरा में तुम कत्या रूप 
में उत्पन्न होगी । और परागर ऋषि के सुपुत्र वेदव्यास को उत्पन्न करोगी। वह तुम्हारा पृन्र ब्राह्मणों में श्रेप्ठ 
होगा और एक वेद को चारभागों मे विभक्त करेगा ।१४-१७। महाभिष जन्तनु के कीति वर्क धर्म विचित्रवीय॑ 


१. आनन्दाश्नम की प्रति में यहाँ पर मूल पाठ को सन्देह में डाल दिया है । जिससे 'पत्ति रूप में? प्राप्त 
करोगी-- ऐसा अर्थ निकलता है, परन्तु आगे चलकर पिता रूप में प्राप्त करने का उल्लेख है । 


त्रिसप्ततितमोष्ष्याय: घ्द्द्धि 


सहाभिषस्प पुत्रौ हो शंदनो: कीलिवर्धदो । विचित्रजीय धर्मन् त्वपेडोत्यादयिय्यसि ॥१८ 
खिन्रा ड्रादं च राजान॑ तेजोबलमुगान्वितम्‌ । एतायुत्यात्व पुत्रांस्त्वं पुन्लोकानवाप्स्यसि ११६ 


व्यक्तिक्मात्पित्॒णां त्व॑ आप्त्यसे जन छुत्सितम्‌ । तस्पेव राजस्व कन्या अद्विफार्या भविष्यति ॥२० 


#*मह 
९ 


कन्या भृत्वा ततश्व व्वभिमॉल्लोक्ासवाष्स्पति । एवपुक्ता तु दासेदी जादा सत्यवत्ती सु शा ॥२१ 


अद्विफायां सुता सत्स्यां खुजा जाता हामावदो: । अद्विकामत्स्यसंजुजा बड़यतुनसंगमे ॥२२ 
ठस्य राज्ञों हि ला फन्‍्या राज्ो वीयें सदेव हि। विरजा चास ते लोका दियि रोचन्ति ते गणा: ॥२३ 
अग्निष्वासाः स्घुतात्तत्र पितरों भारवसपसा: । तान्‍्दानवंगणा यक्षा रजोगन्वर्वरक्मरा: ॥२४ 
शुतसर्पपिशाचाश्व भावयन्ति फलाथिवः । एते पुत्राः समाज्याताः पुलहए्य प्रजायतेः ॥२४ 
ज्ञय एसे गणा: प्रोक्ता धर्ममुतिधरा: शुभाः । एतेषां मानसी कन्या पीवरी दाम विश्वुता २६ 
योगिवी योगपत्नी व योगबाता लथैब च । भविता द्वापरं प्राप्य अष्टाधिश ददेद तु ॥२७ 
पराशरकुलोद्युतः शुको नाम सहातवा: । श्रीनान्योगी सहायोगी योगस्तस्याहिजोततसा: (रद 
व्यासादरण्यां संभुतो विधुन्त इच पावकः । स तस्वां पितृकन्यायां योगावर्यान्‍्परिश्रुतान्‌ १२६ 
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और परम तेजस्त्री, बलवान, ग्रुणशील राजा चित्रांगद इन दो पुत्रों को तुम्हीं उत्पन्न करोगी। इस पुत्रों को 
उत्पन्न करने के बाद तुम पुनः इन लोकों को प्राप्त करोगी । पितरों के साथ पति भावना करके तुमने बहुत 
बड़ा व्यतिक्रम कर दिया है और उसी से ऐसी कुत्सित योति में जन्म प्राप्त करना पड़ेगा । किन्तु उस योनि में 
भी तुम अद्विका के गर्भ मे उसी राजा के वीय॑ से उत्पन्न होगी ।!८-९०॥ उसी कन्या होने के बाद तु इन लोक़ों 
को निश्चय ही प्राप्त करोगी । पितरों के ऐसा कहने पर वह दासो की पुत्री सत्यवती के रूप में उत्पन्न हुईं । 
अमावु के सयोग से अद्विका चामक मछली की पुत्री के रूप में उसका जन्म हुआ, गद्भा यमुना के संगम पर 
अद्विका मछली के पेट से उसकी उत्पत्ति हुईं, वह उसी राजा अमावसु के वीये से उत्पन्न हुई थी अतः 
उसकी कन्या थी। स्वगे मे विरज ताम पितरों से वे लोक शोभायमान है ।२१-२३। वहाँ विद्यमान रहने वाले 
पितरगण सुर्य के समान कान्तिमान हैं, वे 'आननिष्वात्त' नाम से विख्यात है । उन पितर गणो की समस्त दानव 
पक्ष, राक्षस, गन्धर्व, किन्नर, भूत, सर्प एवं पिशाचों के गणउत्तम फल की प्राप्ति की इच्छा से पूजा करते है ! 
पुलह भजापति के इन पुत्रों का वर्णन किया जा चुका। धर्ममृति इन पितरों के तीन गण कहे गये है । 
इनकी मानसी कन्या पीवरी नाम से विख्यात है, वह पीवरी योगिन्ती, योगपत्नी एवं योगमाता के रूप मे भी 
विख्यात थी । हे ह्विजवर्य वुन्द | अट्टाईसवें द्वापर युग के आने पर पराशर के कुल में शुक नामक महान्‌ तपस्वी 
श्रीमानू, योगी, एवं महान्‌ योगाभ्यासी की उत्पत्ति होगी, उन्हीं से पृथ्वी पर योग का विस्तार होगा ।२४-२८। 
वे शुक व्यास के संयोग से भरणी में धूम रहित अग्नि के समान तेजोमय रूप में उत्पन्न होंगे और पित्तरों 


६७० वायुपुराणम्‌ 


क्ृष्णं गौर॑ प्रभु शंभं तथा भूरिश्व॒तं च वे। कन्या कीतिमतीं चेव योगिनों योगमातरम्‌ ॥३० 
ब्रह्मदत्तस्य जननी महिषी त्वगुहस्य तु । एतानुत्पाद्य धर्मात्मा पुत्रान्योगनवाप्य च ॥३१ 
महायोगतपाश्चेव अपरावतिनीं मतिम्‌ । आदित्यकिरणोपेतं त्वपुनर्भावसास्थितः ॥३२ 
सर्वव्यापी विनिर्मुक्तो भविष्यति महाघुनिः। अयूतिरन्तः पितरो धर्ममुरतिधरास्तु ये ॥३३ 
त्रय एते गणास्तेषां चत्वारोड्न्ये निबोधत। यान्वक्ष्यासि द्विजश्रेष्ठा मुतिमन्तो महाप्रभा: ॥३४ 
उत्पन्नास्ते स्वधायास्तु कन्या छग्मेः कबे; सुता: । पितरो देवलोकेधु ज्योतिर्भासिषु भास्वराः ॥३५ 
सर्वक्ामसमृद्धेषु द्विजास्तान्भावयन्त्युत । एतेषां मानसी कन्या गौर्नास दिवि विश्ुत्त ४३६ 
दत्ता सनतकुसारेण शुक्रस्य महिषी शिया । एकत्रिशच्च विख्याता भृगुणां कीतिवर्धना: ॥३७ 


मरीचिगर्भास्ते लोकाः समावृत्य दिवि श्रुताः । एते ह्मज्िरसः पुत्रा: साध्येः सह विवर्धिता:. ॥३८ 
उपहृताः सृतास्ते तु पितरों भात्वरा दिवि। ताल्क्षत्रियगणांदुष्ट्वा भावयस्ति फलाथिन: ॥३६ 





की मानसी कन्या उस पीवरी में सुविख्यात योगाचार्य कृष्ण, गौर, प्रभु, शंभु तथा भूरिश्रुत नामक पुत्रों को 
तथा परम योगिनी योगमात्ता कीतिमती नामक कन्या कोववे उत्पन्न करेगे । वह कीतिमती अणुह की पत्नी 
ओर ब्रह्मदत्त की माता होगी। धर्माप्मा शुक्ष अपने महान्‌ तप एवं योग से इन पुत्रो की उत्पत्ति करने के 
बाद उस परम गति को प्राप्त होगे, जिसको प्राप्त कर पुनरावतंन नही होता । क्षुयं की किरणो के समान 
परम तेज को प्राप्त होकर वे पुनर्जन्म को न ॒प्र.प्त होगे। इस प्रकार वे महामुनि समस्त चराचर जगत में 
व्याप्त होकर सांसारिक बन्धनों से विनिर्मुक्त हो जायेंगे । धर्म मूत्र धारण करनेवाले जो पितरगण है वे अमूर्त 
है इनके तीन गण है| हे द्विजश्नेष्ठ, अब मै उन अन्य चार पितरों के बारे में बतला रहा हूँ, जो परम कान्ति- 
मान स्वरूपधारी है, उन्हे सुनिये ।२९-३४। वे पितर गण कवि अग्नि की पुचन्नी स्वधा से उत्पन्न हुये है, ओर 
ज्योतिर्मास चामक देबलोकों मे उनका निवास स्थान है, स्वयमेव ये पितरगण बहुत तेजोमय है । सभी अभिला- 
पाओ को पूर्ण करनेवाले उन ज्योतिर्मंय लोको में विराजमान पितरो की द्विजगण इसी प्रकार से भावना करते है। 
इनकी मानसी कन्या गो है, जो स्वर्ग लोक मे विख्यात है। सनत्कुमार) ने गो को शुक्र को सौपा था जहाँ पर 
वह शुक्र की प्रिया स्त्री हुई। भृगुवंश में उत्पन्न होनेवाले परम यशस्वी इकतीस पित्रगण बहुत विख्यात हुये । 
उनके लोक मरीचिगर्भ के नाम से विख्यात हुये, जो समस्त स्वर्ग लोक को आवृत करके स्थित है, ऐसा उमके 
विपय मे सुना गया है ।३५-३७३। ये अंगिरा के पुत्र कहे जानेवाले पित्रगण साध्यो के साथ वृद्धि को प्राप्त हुये । 
स्वर्ग लोक मे परम तेजोमय उपहूृत नामक पितरगण विर।जमान हैं उन क्षत्रियों के पितरगणों की शुभ फल की 


१. आनन्दाश्रम की प्रति में जो पाठ है, उससे यह अर्थ भिन्‍न है । 


त्रिसप्ततितमो5्ष्याय) ६१ 


एतेषां मानसी कर्या यशोदा नाम विश्वुतर । पत्ती सा विश्वमह॒तः स्तुषा वे विश्वशर्सेणः ४० 
शजर्षेजननी देवी खट्वाज्भूस्य महात्मनः । यस्य यज्ञें पुरा गीता गाथा दिव्येमंहथिशिः ॥४ १ 
अग्तेजजस्म तथा दृष्ट्वा शाण्डिल्यस्थ महात्मनः | यजमान दिलीप ये पश्यन्ति सुसमाहिता:. ४२ 
सत्यक्नतं महात्मा ते स्वर्गेजयिनोउसरा: । आज्यपा नाम पितरः कर्दंमस्य प्रजापते: (४३ 
समुत्पन्नस्य पुलहादुत्पन्नास्तस्य वे पुनः । लोकेष्वेतेषु बर्तन्‍्ते कासगेषु विहंगभाः धड४ड 
एतान्वेस्थगणाः भाद्धे भावयन्ति फलथिनः । एतेणां सालसी कन्या बरजा नास दिश्वुता (४४ 
ययातेजननी साध्वी पत्नी सा नहुषस्य तु । सुकाला नाम पितरों वसिष्ठस्य प्रजापते; ॥४६ 
हिरण्यगर्भेस्थ सुताः शुद्रास्तान्भावयन्त्युत । मानसा नाभ ते लोका बहुन्ते यत्र ते दिवि ॥४७ 
एतेयां मानसी कन्या नर्मदा सरिता बरा|। सा भावयति भरुतानि दक्षिणापथगासिनी__ ४४८ 
जननी त्रसदस्योहि पुरुकुत्सपरिग्रहः | एतेघामस्युपगमास्सनुर्सस्वन्तरेश्वर: ध४& 
सन्‍्वन्तरादो श्राद्धानि प्रवर्तयति सर्वेशः । पितृणासाजुपृुव्येण सर्वेषां द्विलसत्तसाः ॥४५० 
तस्मादिह स्वधर्भेण श्राद्ध देयं तु अद्धया । सर्वेषां राजतेः पात्रेरपि वा रजतान्वितेः ३४१ 


प्राय्ति के इच्छुक प्राणी भावना ध्यान या पूजा करते हैं। इनकी माससी कन्या यश्योदा नाम से विख्यात है, जो 
विष्व महत्त की पत्नी, विश्वशर्मा की पुत्र वध्‌ और उस महात्मा राजधि खद॒वाज्भ की माता थी । प्राचीन काल 
में जिसके यज्ञ में दिव्य गुण सम्पन्न महृधियों ने गाथाओं का गान किया था ।३८-४१। स्वर्ग के जीतने वाले 
समाहित चित्त वृत्ति सम्पन्न वे पितरगण यज्ञ में अग्नि का जन्म देखने के उपरान्त महात्मा शाण्डिल्य के सत्यक्नत 
परायण एवं महात्मा यजमान विलीप का दर्शन करते हैं जिनके नाम आज्यपा हैं, ये प्रजापति कदम के पि 'रगण 
हैं जिनकी उत्पत्ति पुलह से हुई थी, उन्हीं के यहाँ इनकी पुनः उत्पत्ति हुई, इन लोकों में ये आकाशचारी 
पितरगण अपने इच्छानुरूप भ्रमण करते है। शुभ फल प्राप्ति के इच्छुक वेश्यगण श्राद्धों में इन की 
भावना करते हैं । इन की मानसी कन्या विरजा नाम से विख्यात है, जो ययाति की माता और 
नहुष की प्रतिव्रता पत्नी थी ।४२-४४३। प्रजापति वशिष्ठ के सुकाल नामक पितरगण हैं, जो हिरण्य गे के 
पुत्र हैं। इन पितरों की भावना शरुद्र लोग करते हैं। स्वर्ग में मानस नामक लोक है, जिनमें ये निवास करते 
हैं। इनकी मानसी कन्या नदियों में श्रेष्ठ नर्मदा है, (भारतभूमि) के दक्षिणापथ में बहती हुई वह सभी 
जीवों को पवित्र करती है। वह नर्मदा त्रसदस्यु की माता और पुरुकृत्स की पत्नी थी। इन्हीं उपर्युक्त पितरों 
कै 00300 आओ, के अधीव्वर हैं ।४६-४९॥ और मन्वन्तर के आदिम काल में वे सब प्रकार के श्राद्धों का 
प्रवर्तत करते हैं। द्विजवर्यवृस्द, समस्त पितरों का वर्णन क्रमशः आप लोगों को सुना चका । इन सब कारणों 
से मनुष्य को इस लोक में आकर अपने धर्म के अनुसार श्रद्धापू्वक श्राद्धादि कर्स करने चाहिये, इन सत्र में 


६७२ वायुपुराणम्‌ 


ब्ये 5 


दत्त स्वधां पुरोधाय तथा प्रीणाति वे प्रिय । सोमस्याउप्यायन छत्दा ह्मग्नेनंबस्थतस्थ च. ॥४३ 
उद्गायनं चार्नों च अश्वसेेष॑ तदाप्तुयातू । पितृस्मीणाति दे भवत्या पिलर: पीणयनिि तमू. ॥५४ 


पितरः पुष्टिकाभस्य प्रजाफासस्य वा पुलः । पुर्िठ प्रजां च स्वर्ग च प्रथ८उन्चि व संशय ॥४४ 
देवकार्यादपि सदा पिठुद्वार्य विशिष्यते | देवदाध्य: पिठृणां हि पुर्वशाप्यायमं स्पृदस ॥५५ 
न हि योगगतिः सुक्ष्मा पितुणामपि तृप्तयः | तपता हि प्रसिद्धेच दृश्यस्ते सांसयक्षुदा ॥४८ 
इत्येते पितरश्चेच लोका दुड्ितिरश्व वे । दोहित्रा यजवानाश्र प्रोक्ता ये भावयतन्ति तान ॥५६ 
चत्वारों मुतिभष्तभ्र भयस्तेषाममुर्तयः | तेभ्यः शाद्धानि सत्छृत्य देवा: कुर्वन्ति यत्मलः ६० 
भक्ता: प्राजजजयः सर्वे सेखास्तदृगतभावसा: । विश्वे च सिषघाताश्देव पुश्चिजाः शूद्धिन (ण)ए्तथा ॥ 

कृष्णा; श्वेतात्त्वजाश्चेव विधिवत्यूजयन्त्युत । प्रजास्ता वातरशना दिवाक्ीरत्यात्तथव च ॥६२ 
लेखाश्व सस्तश्चव ब्रह्माद्याश्व विदौकसः । अनिभृग्वद्धिराद्याश्व ऋणपथः सर्व एब च ॥६३ 
यक्षा नागाः सुपर्गाश्च किनरा राक्षस: सह । पितृ स्त्वपुजयब्सवें नित्यम्रेव फलाथिनः ॥६४ 





चाँदी के वने हुये अथवा मिश्रित चांदी के वने हुये पात्रों मे रखकर पितरों के उद्देग्य से पुरोहित को दी गई 
स्वया पितरो को प्रसन्न करती है। सोम, अग्नि एवं सूर्यपुत्र मनु को स्वथादि से खूब सन्तुष्ट करके तथा सूर्य 
के उत्तरायण के अवसर पर अग्नि में हवनादि करके अश्वमेघ के फल की प्राप्ति होती है। जो भक्ति पूर्वेक 
पितरो को श्राद्धादि से प्रश्नन्न करता है, उसे पितरगण भी सल्तुष्ट एवं प्रसन्न करते हैं ।५०-५३॥। पुष्टि (वृद्धि) 
अथवा प्रजा (पुत्र पौत्रादि) की कामना करनेवालो के पितरगण पुष्टि, प्रजा एवं स्वर्ग को प्रदान करते है, इसमे 
सनन्‍्देह नही। पितरो के उद्दृंश से किये जाने वाले श्राद्धादि काये देवताओं के उद्देश्य से किये जानेव ले यज्ञादि 
कार्यों से भी अधिक फलदाबी है । देवताओं से पहिले पितरों को सन्तुप्ट करना चाहिये--ऐसा प्रसिद्ध हैं । 
पितरो को यह सुक्ष्म योग गति और तृप्ति मांस के नेत्र से नही देखी जा सकती, तपस्या द्वारा विधेष सिद्धि 
प्राप्त करते पर 'ही उनकी इस गति एवं तृप्ति का दर्शन हो सकता है। इन उपर्युक्त पितरगणों, उनके लोक, 
उनकी कथाएँ, हे दोहिन, उनके यजमान एवं उन्तकी भावना करने वाले सब का वर्णन कर चुका | इंच 
में (जंसा कि ऊपर 'म्री कई वार कह चुके हैं) चार मूत्तिवारी है, ओर तीन अमूर्त हैं। देवगण प्रत्येक यत्व 
से सत्कारधुवंक उन सब का श्राद्ध करते है ।६४-६०। इन्द्र समेत वे समस्त देवगण इन पितरों मे मत्त लगाकर, 
हाथ जोड़कर उनके श्राद्धादि कार्य सम्पन्न करते है। इनके साथ समस्त विश्वेदेवगण, सिकता, ४ग्निज, 
श्यज्धित, कृष्ण, ब्वेत, अज आदि भी इन पितरों की विधिवत्‌ पूजा करते है। वातरणन, दिवाकीत्य॑ नामक 
प्रजाये, लेख, मरुत, ब्रह्मा आदि देवगण, अन्रि भूगु अंगिरा आदि समस्त ऋषिगण, यक्ष, नाग सुपर्ण, किन्नर एवं 
राक्षस, ये सभी शुभ फल प्राप्ति के इच्छुक होकर नित्य ही इन पितरो की पूजा करते हैं ।६१-६४। श्ाद्भादि में 


+ 


जिसप्ततितमोड्ष्यायः | ६७३ 


एवमेते महात्मानः श्राद्धे सत्कृत्य पुजिताः । सर्वान्‍्कामान्प्रयच्छल्ति शतशो5थ सहसख्रशः ॥६५ 
हित्वा तैलोब्यसंसारं जरायुत्युभयं तथा। मोक्ष योगमर्थश्वर्य प्रयचछत्ति पितामहाः ॥६६ 
मोक्षोपायमथैश्वर्य सुक्ष्मदेहाश्व देवता: । हृत्स्तं वेराग्यमानन्त्यं प्रथच्छन्ति पितामहाः ६७ 
ऐश्वर्य विहितं योगमैश्दर्य वित्तमुत्तमम्‌ । यौगेश्वर्यादृते मोक्षः कथ॑ंचिन्नोपपच्चते ४६८ 
अपक्षस्थैव गम गसने पक्षिणो बथा। वरिष्ठः सर्वेधर्साणां सोक्षधर्मः सनातनः ६६ 
विमानायां सह्ाणि युक्तास्यप्सरसां गगेः | सर्वकामपसिद्धारि प्रवच्छच्ति पितामहा: ह ॥७० 
प्रज्ञा पुष्टि: स्क्ृतिर्मेधा राज्यमारोग्यल्रेव च। पित॒णां हि असादेत श्राप्यते तुमहात्मनाम्‌ ७१ 
मुक्तावदूर्यवासांसि वाजिनागायुतानि च । फोटिशश्रापि रत्नानि प्रयच्छन्ति पित्तामहा: व७२ 
हंसबहिणयुक्तानि मुक्तावेद्यवबश्ति च। किड्धिणीजालनद्धानि सदापुष्पफलानि च ॥ 

प्रीत्या लित्य॑ं प्रयच्छत्ति सनुष्याणां पित्तानहा: | ॥७३ 


इति श्री महापुराणे वायुप्रीक्ते उपोद्धातपादे श्राद्धकल्पो नाम त्रिसप्ततितमोश्ष्याय: ॥७३॥ 





सत्कारपूर्वक पूजित ये महात्मा पितर गण संकड़ों सहलो की संख्या में मनृष्य के समस्त मनोरथों को पूर्ण 
करते हैं। तीनों लोक, संप्तार, वृद्धावस्था एवं प्रत्यु के भय को छोड़कर पतामह-गण मोक्ष, योग-प्राष्ति 
एवं प्रचुर ऐडवर्य --इन सब को प्रदान करते हैं। सूक्ष्म शरीरधारी ये पितामहनामक देवगण (पित्तरगण) 
मोक्ष को प्राप्त करने योग्य ऐड्वयें, समस्त जागतिक वस्तुओं से उत्पन्न होनेवाल अनन्त वेराग्य को प्रदान 
करते हैं । अनुष्ठित (किया हुआ) योग ही ऐश्बर्य है, सर्वश्रेष्ठ सम्पत्ति भी ऐड्व्रय है। योग एवं ऐश्वर्ये के विना 
मोक्ष की प्राप्ति किर्स प्रकार भी सम्भव नही ।६५-६८। जिस प्रकार विनाप खे के आकाश में पक्षियो का उड़ना 
सम्भव नही है, उसी प्रक्रार योग एवं ऐडवर्य के विना मोक्ष की प्राप्ति भी सम्भव नही है । सभी धर्मों में मोक्ष 
का साधनभूत धर्म ही सर्वश्रेष्ठ और स्वदा विद्यमान रहने वाला है। ये पित्तामहगण अप्सराओों के समूहों से 
घिरे हुये ऐसे सहस्नों विमानों को प्रदान करते हैं, जो समस्त मनोरथों को पूर्ण करते हैं। महात्मागण, बुद्धि, 
पुष्टि, स्मरण शक्ति, मेघा (धारणाशक्ति) राज्य, आरोग्य इन सब को पितरों के आश्षीर्वाद से प्राप्त करते 
है। पितामहंगण मुक्ता, वैद्य, विविध वस्त्र सहस्रों अश्व, नाग, करोड़ों रत्न, आदि भी प्रदान करते हैं। ये 
पितामह (पितर) गण हंस और वहियो से युक्त, मुक्ता और बेदूय से समन्वित, किकिणी के जालों से गुथे हुये 
स्वंदा पृष्पष और फलो से संयुक्त, (रथ को) प्रसन्न होकर नित्य प्रदान करते है ।६९-७३॥ हि 
श्रीवायुमहापुराग मे उपोद्धात में श्राद्धकल्पनामक तिहृत्तरवाँ अध्याय ममाप्त । ।७३॥॥ 
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जद 2 हक हैएए4 | 
धुशण पर निश्या न 
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संविर्ण रजत लाइे दिल था वॉहियर बी | रपये रेजसाद ु शा दिच था बाप श्प ते ॥१ 


रजतस्य प्रया याइवि इसेसे सागतेब थे । उसमामद्ाय स्का जिन दी दागसुश्यमे ॥ 
पितनेतेन दामेत सापुधासतारधर २ 
; ः 
शाजसे हि सवा ६: ००३० क३ कं न 
राजते हि सयधा इस पाती मरिस लि: एस । रे वघटायाशिनिस्ताद मी मे सार. ॥३ 
7 ॥/१॥ तंनगंप ४ >क ०" दर ः हपय # हम ब हा पर मकी बे 
काणानजितर्य सांधिय्य दर्शन दागसैग था। हो प्रधगर्धगपे विय फवर्ता >्ारादेत हड़ 
ह_] 


की 


पाखन राजन साख दो हिप इुसपरियया: ध पाशरीदासि दिश्णश दोग एव न ह४ 
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अध्याय ४2८ 
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अर ६:०४ 
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्ड का ञ्क्‌ ॥॒ 5 
पान झगया उमका शाम से हता भो विश को कमा कटा | पर्व सदमे इनेगसा दाग इहा भर 5 
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पुयग इस चादी ये इन मे धान विदशों जो आपजार है ॥१ ७7 # हडव | कामीनिदरह मे सढथा उनठाम वि ही | 
3 के जे न कप ते हम 
घादी में बाद मे रद गय होहम जिया था, पड़ी काश वी हि पवाझा दाग शाधता इसरे देते पथ में 
न कु लिन ५ | जब ऋ नि के पा 
दिये शर्त पर हाट्य परत झोरि सोते ह। दे स्यदने की शाटिष्य, दर्शन आधका होगे भी शत्रा है। 


विनाश फरनेयासा (दंगा शाही कया विमादाक हर्ज डाहरोफ्का बदेश मचा) ह्व बुर को प्रशम दरनेदता 


नहर 
है, पिहरी छे गये मे दुसरे 5 ५ ६४, ५ 
है पिहरी हे आय में रेखद विपरद दजतजा पाहिंये १६-४ सुबर्धनिशिक, बा एिलिडिक, वाह विशिड, बेस्ट 67 


फिः ः - छः है. धन 
पुलपी मिस, गरते, सार्दास्य पच्िय देग्टमे, विदा़ी गोग (बन, सन गज बे व योग) ये 


के 23 न्न्का 
१ द्वनि के हसन पट हरि शिि ५ डी ढाका कह /्माय, ९९% ६६५ रेत 


प्रा 
का मम्वल, छृष् गा यूध, भादि शाद्ध रे वी उपयोगी कई सरशुर 
नेपाती कम्मस से तथा यु्त में सातवें है । 
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चतुःसप्ततितमो&्ध्याय: ्‌्‌७५्‌ 


आद्धकर्मण्यय श्रेष्ठो विधिबाह्यिः सनातन: । आयुः कीर्ति: प्रजाश्चेव प्रशासंततिवर्धनः 0 
दिशि दक्षिणपुर्वस्यां विदिकस्‍थानं विशेषतः | सर्वेतो5रत्निमात्र तु चतुरल्ल सुसेहितम्‌ ॥७ 
चक्ष्यासि विधिवत्स्थादं पित॒णामनुशासनात्‌ । धान्यमारोग्यमायुष्य बलवर्णविवध्धेनम्‌ ८ 
तत्न गर्तास्त्रय: कार्यास्नयो दण्डाभ्व खादिरा: । रत्निमात्रास्तु ते कार्या रजतेन चिभुषिता: ७ 

ते वितस्त्यायताः कार्या: सर्वतश्वतुरह-गुलाः ४६ 
प्राग्दक्षिणमुखास्मुमौ स्थितानसुषिरांस्तथा । अस्धिः पव्रित्रपुताभिः प्लाबयेत्सततं शुचिः ७१० 
पयसा ह्यजगच्येन शोधनं वाभिरेव तु । तपंणात्सततं छोव॑ तृप्तिभवति शाश्वती ४११ 
इह चासुनत्न च श्रीमान्सवंकर्ससमन्वितः । एवं त्रियवणस्तातो योडचेंयेत पित॒न्सदा ॥ 

थत्नेन विधिवत्सम्यगश्वमेधफलं लभेत्‌ ७१२ 
तत्स्थापयेदमावास्यां (? )गरते मुचतुरझगुले । ज्िःसप्तसंज्ञास्ते यज्ञास्त्रेलोक्यं धार्यते तु वे ५१३ 





कही गई हैं। श्राद्ध कर्म में यह सर्वश्रेष्ठ विधि सनातन से प्रचलित है--यह बाह्य नियम है। इच उपर्यूत्रत 
वस्तुओं के द्वारा विधिपुर्वेक क्रिया गया श्राद्धविधान श्राद्धकर्ता को आयु, कीति प्रजा, बुद्धि, संतति आदि सब कुछ 
बढ़ानेवाला है; दक्षिण और पूर्व की दिशा में, विधेषतया विदिक्‌ (कोण) में श्राद्धकर्म का विधान है। सत्र 
अरत्नि! मात्र परिमाण का, चौकोर सुन्दर स्थान होना चाहिये। पितरी के कार्य में जो आदेश शास्त्रों के है, 
उनके अनुसार स्थान के विषय मे विधिवत्‌ कह रहा हूँ, जो धन देनेवाला आरोग्य साधक, दीर्घायु प्रदाता 
तथा बल ओर वणे की वृद्धि करनेवाला है ५-८ पत्रों के पर्युक्त श्राद्धस्थल में तीन गढ़े बनाने चाहिये, जो 
परिमाण में रलमात्र' लम्बे और चाँदी से विभूषित हों, इसके अतिरिक्त खदिर के डंडे भी होने चाहिये, जो 
वित्ते भर लम्बे हों उनके चारों ओर चार अंगुल मान के वेष्ठन बने हों । पूर्व और दक्षिण के मुख भाग की ओर 
से पृथ्वी पर रखे गये, छिद्र रहित, उन्त डण्डो को परमपवित्र जल से नहलाये ।६-१०॥ बकरी के अथवा गाय के 
दूध अथवा जल से उसको पुनः शुद्ध करे, इस प्रकार विधिपूर्वक तपंण करने से सार्वकालिक तृप्ति होती है ॥६१। 
इस प्रकार विधिपूर्वक श्राइ्धकर्म का अनुष्ठान करनेवाला प्राणी ऐहिक-पारलौकिक विशृत्तिवों से सुसमृद्ध तथा 
सर्वे-कर्म-समन्वित होता है। इसी प्रकार तीन बार सवन स्नान करके जो विधिपूर्वक मंत्रादि का उच्चारण कर 
भलीभाँति सर्वदा पितरों की पूजा करता है, वह अब्वभेध यज्ञ का फल प्राप्त करता है ।१२) अम्तावास्यथा तिथि 
को पृथ्वीतल पर चार अंगुल के गढ़े मे श्राद्धोपयोगी वस्तुओं की स्थापना करती चाहिये। ये तिःसप्तयज्ञ के 


१. कनिष्ठिका अंगुली फैलाकर केहुती तक की लम्बाई । 
२. मुट्ठी बंधे हुये हाथ का परिमाण । 





६७६ वायुपुराणम्‌ 


तस्य पुष्टिरथश्वर्यमायुः संततिरेद च । विचित्रा भजते लक्ष्मीमक्षिं च लभते क्रमातु ॥१४ 
पापापहूं पावनीयमश्वमेघफल तथा । अश्वप्ेधफल होतद्हिज: सत्क्ृत्य पुजितस्‌ ॥ 

मच्त्र वक्ष्याम्यहूं तस्मादसूतं प्रह्मनिसितम्‌ ॥१५ 
देवताभ्यः पितृन्यश्र सहायोगिभ्य एवं च । नमः स्वधाये स्वाहाय नित्यमेव भवन्‍्त्युत ॥१६ 
आद्यावसाने श्राद्धस्य त्रिरावर्त जपेत्सदा। पिण्डनिर्वपर्णे चेब जपेदेतत्समाहितः ॥॥ 

पित्‌  र: क्षिप्रमायाच्ति राक्षसा: प्रद्रवन्ति च ॥१७ 
पितृस्तत्त्रिषु लोकेयु मन्त्रोष्य॑ दारयत्युत । पठयमानः सदा श्राद्धे नियत ब्रह्मवादिभि: ॥१८ 
राज्यकासो जपेदेवं सदा मन्त्रमतन्द्रित: । वीय॑शौचार्थसत्त्व॑ व श्रीरायुर्वेलवर्धनम्‌ ॥१& 
प्रीयन्ते वितरों येत जप्येत नियमेस च्‌ । सप्तायिपं अवक्ष्यात्रि सर्वकामप्रद शुभम्‌ ॥२० 


अमुर्तानां समुर्तानां पित्॒णा दीप्दतेजसाम्‌ । नमस्यासि सदा तेस्यी ध्याभिभ्यों योगचक्षुप: . ॥२१ 
इन्द्रादीनां जनवितारो भृगरुमारीचयोस्तया । सप्तर्यीणां पित्‌र्णां च तान्ममस्थामि कामदानू. ॥१२ 





ताम से विख्यात हैं, इन्ही पर त्लोक्य की स्थिति है। जो व्यक्ति इसका अनुप्ठान करता है, उसको पुष्टि, 
ऐड्वर्ये, दीर्घायु, संतति, प्रचुर लक्ष्मी तथा मोक्ष की क्रमशः प्राप्ति होती है । ब्राह्मणों से सत्कार पूर्वक पृजित 
यह एक मंत्र समस्त पापों को दूर करनेवाला, परमपवित्र तथा अश्वमेध यज्ञ की फलप्राप्ति करानेवाला है, 
इसको बतला रहा हूं, इस मंत्र की रचना ब्रह्मा ने की थी, यह अमृत मंत्र है १३ १५। देवाताम्य:ः पिठृम्यश्च 
महायोगिभ्य एवं च। नमः स्वघाये स्यहावे नित्यमेव भवस्तुत” अर्थात्‌ समस्त देवताओं, पितरों, महायोग्रियों 
स्वधा एवं स्वाहा--सवकों हम नमस्कार करते हैं, ये सब >त्य (शाज्वत्त) फन्न प्रदान करनेवाले हैं। सबंदा 
श्राद्ध के प्रारम्भ, अवसरन तथा पिण्डदान के समय इस मत्र का समाहित (सावधान) चित्त होकर तीन बार पाठ 
करना चाहिये । इससे पिवरगण शीघ्र ही वहाँ आ जाते हैं और राक्षसगण तुरुत वहाँ से पलायन कर जाते 
हैं १६-१७ ब्राह्मणो द्वारा श्राद्ध के अवसर पर पढ़े जाने पर यह मन्त्र तीनो लोहो में पितरों का 
उद्धार करता है। राज्यप्राप्ति का अभिलापी इस मन्त्र का आलस्य रहित होकर सदा पाठ करे । यह वीं, 
पवित्रता, धन, सात्त्विकबल, लक्ष्मी, दोर्चायु, बल आदि को बढानेवाला मन्त्र है। जिसके नियमपुर्वक जप करने से 
पितरगण प्रसन्न हो जाते हैं--ऐसे सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाले, शुभ फलदादी नामक मन्त्र को बतला रहा 
हूँ (८-२० 'मूर्तानां समूर्तानां वित्णां दीप्ततेजसाम, नमस्थामि सदा तेम्यों ध्यानिम्यो योगचक्षुपः। 
इन्द्रादीनां जनयितारो भूगु म रीचयोस्तथा, सप्तर्पीणां, पित णां च तान्नमस्यथामि कामदानू, मच्वादीनां धुरेशानां 
सुर्याचन्द्रमसोस्तथा, तान्नमस्क्ृत्य सर्वान्चे पितन्कुशलदायकान्‌ । नक्षत्राणां चरादीनां पित॒नथ पितामहान्‌ | चावा- 
पृथिव्योइच तथा नमस्प्रामि कृतालजलि: + देवर्षीणां जनयिश्च स्वंलोक नमस्क्ृतान, अभयस्य सदा दातन्नमस्वज्ह 


चतुःसप्ततितमोष्ण्याय! “६७७ 


मन्वादीनां सुरेशानां सुर्यावनद्रमसो स्तथा । तान्नसस्क्ृत्य सर्बान्बे पित॒त्कुशलदायक्कनू. ४२३ 
नक्षत्राणां चरादीनां पितु॒नथ पित्तामहान्‌ । चावापृथिव्योश्व तथा नमस्पामि कृदाज्जजिः धर्‌ड 
देवबीणां जनयित्‌ श्व सर्वलोकनमस्कृदान्‌ । अभयस्यथ सदा दात्‌ झमस्ये5हं कृत/अजलिः ॥२४५ 
प्रजापतेः कश्यपाय सोमाय वरुणाय च। योगयोगेश्वरेभ्यश्र नमस्थाधि कृताञ्जलिः ७२६ 
पितृगणेध्यः सप्तम्यो नथो लोकेणु सप्तसु । स्वयंभुवे नसश्चेव बह्मणे योगचक्षये ३२७ 
एतदुकत ससप्त्षिब्रह्म षिगणपुजितम्‌ । पवित्र परम होतच्छीसद्रक्षोविनाशसम्‌ (२८ 
अनेन विधिना युक्तस्त्रीन्व॒रशंल्लभते नरः। अज्नमायुः सुतांश्चेब ददते पितरो भुवि ७२६ 
भवत्या परसया युक्तःअहृधानो जितेन्द्रिय: । सप्तर्णचिषं जपेद्यस्तु नित्यमेद्र समाहितः ॥॥ 

सप्तद्वीपसपुद्रायां प्रथिव्यामेकझरा ड्भवेत्‌ ३३० 
यत्किचित्पच्यते गेहे भक्ष्यं वा भोज्यमेव च । अनिवेद् व भोक्तव्यं तस्सिन्नायदने सदा ॥३१ 


कृता>जलिः । प्रजापते: कश्यपाय सोमाय वरुणाय च, योगयोगेइ्वरेम्यइ्च नमस्थामि कृताञज्जलिः। पितृगणेम्यः 
सप्तस्यों नमो लोकेपु सप्तसु । स्वयंभुवे नमणचेव ब्रह्मणे योगचक्षुषे ।/” अमृत समर्त सभी परमतेजस्वी 
योगनेन्न, ध्यान परायण पितरों को मैं सवंदा नमस्कार करता हूँ, इन्द्र प्रभूति देवगण, भूगु कश्यप प्रभृति 
ऋषियों के जनग्िता (पिता) पितरों एवं सप्तर्षियों को नमस्कार करता हूँ, जो सभी मनोरथों के पूर्ण करनेवाले 
हैं। मनु प्रभृति सुरेशों एवं सूर्य चन्द्रमा को मद्भल प्रदान करनेवाले समस्त पितरों को नमस्कार करके नक्षत्रों, 
समस्त चराचर पदार्थों एवं आकाश तथा पृथ्वी के जनयिता पितामह पितरों को अंजलि बाँधकर नमस्कार 
करता हूं। सपूर्ण लोकों के नमस्करणीय देवताओं तथा ऋषियों के जनयिता, सर्वदा। अभय प्रदान करनेवाले 
पित्तरों को हाथ जोड़कर नमस्कार करता हें । प्रजापति, कश्यप, चन्द्रमा वरुण तथा योग योगेश्वर पितरों को 
हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूं। सातों लोकों मे निवास करनेवाले पितरों के सातो गणों को, योगनेन्न 
स्वयम्भू भगवान्‌ ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है” सातो ऋषियों एवं ब्रह्मपियों द्वारा पूजित परम पवित्र, श्री 
सम्पन्न, राक्षसों के विचाशक इस स्तोत्र को आप लोगों को सुना चुका ।२१-२८। इस उपर्युक्त विधि समेत्त 
श्राद्ध करनेवाला व्यक्ति तीन पदार्थों का वरदान प्राप्त करता है, अन्न दीर्घायु, एवं पुत्न---इन तींच वरदानों 
को पृथ्वीतल पर निवास करनेवालों को पितरगण प्रदाव करते है। जो व्यक्ति परमभक्ति एवं श्रद्धा समेत 

जितेस्धिय एवं समाहित चित्त होकर इस सप्ताधिष नामक स्तोत्र का नित्य पाठ करता है, वह सातों द्वोपो 

एवं समुद्रों समेत समस्त पृथ्वी मण्डल का एकच्छन्न राजा होता है। अपने गृह में मनुष्य भक्ष्य भोज्य जो कुछ 
भी पदार्थ पकाता है, उसे पितरों को विना निवेदित किये कभी त खाना चाहिये । अब इसके उपरान्त मैं बलि 


द्छ्८ वायुपुराणम्‌ 
क्रमशः कीत॑यिष्यामि बलिपात्राण्यतः परम्‌ । येषु यच्च फल प्रोक्तं तन्‍्मे निगदतः शूणु ॥३२ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते श्राद्धकल्पो नाम चतु:सप्ततितमो&्ष्याय: ।॥७४॥। 


अथ पञ्चसप्ततितमो5्ध्यायः 


ब्ल्ट्प्यः 


बहस्पतिरुवाच 
पालाशं वह्मयवर्चस्थमश्वत्थे राज्यभावना । सर्वभुताधिपत्यं च प्लक्षे निन्‍्ययुदाहतम्‌ ॥१ 
(» पुष्टिकामं च च्यग्रोध॑ बुद्धि प्रज्ञां धृति स्पृतिम्‌ । रक्षोघ्नं च यशस्यं च काश्मर्य पान्रमुच्यते ॥२ 





कम के उयोगी पात्रों के विषय में वर्णन करूंगा, जिन-जिन पात्रों में वलिकर्म करने से जो-जों फल प्राप्त होते 
हैं, उन्हें बतला रहा हूँ, सुनिये २६-३२। 


श्रीवायुमहापुराण में श्राद्धकल्पनामक चौह॒त्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७४॥] 


अध्याय ७५ 


आद्धरकल्प्‌ 


वहस्पति बोले--पलाश के पत्तों से बने हुए पात्र में वलिकर्म करने से ब्राह्मण तेज की प्र'प्ति होती 
है, अश्वत्थ (पीपल) के पत्तों से बने हुए पात्र में राज्य की भावना की जाती है, इसी प्रकार प्लक्ष (पाकड़) के 
पत्तों से बने पात्र में सभी जीवों का गाधिपत्य प्राप्त होना बतलाया जाता है। यह सर्वदा का नियम है। 
पुष्टि, बुद्धि प्रज्ञा एवं स्मरणशक्ति की कामना से वरगद के पत्तों के पात्र में बलिकर्म करना चाहिये । काश्मीरी 
(खम्भारी) के प््तों से बने हुए पात्र राक्षसों के विनाशक, एवं यशोवद्धंक कहे गये हैं (१-२। मधूक (महंए) 





><धनुश्चिह्नान्तगंतग्रन्थो ऊ. पुस्तकेषु नास्ति 


पश्चसप्ततितमो5ध्याय) ६७8 


सोभाग्यमुत्तम॑ लोके मधुके समुदाह्तम्‌ ।) फल्गुपाजरे च कुर्वाणः सर्वाच्कामानवाप्तुयात्‌ ७३ 
परा युतिरथो कर्तुः प्राकाश्यं च विशेषतः । विल्वे लक्ष्मीस्तथा मेधा नित्यमायुष्यमेव च ४ 
क्षेत्रारामतडागेषु सर्वंसस्येषु चेव हि। वर्षेदजर्त्र पर्जन्यों वेणुपात्रेषु कुर्वेतः धर 
एतेष्वेच सुपान्नेषु ये चेवा$55ग्रयणं दक्यु: । सक्षदप्यत्न यज्ञानां सर्वेषां फलसुच्यते ४६ 
पितृभ्यों यस्तु माल्यानि सुगन्धीनि च सर्वशः । सदा दद्याच्छिया युक्तः स विभाति दिवाकरः: . ॥७ 
गुग्गुलादीस्तथा धृपान्पितृभ्यों यः प्रयच्छति। संयुक्तान्मधुसपिर्श्या सोइश्वमेधफलं लभेत्‌ (८ 
घूपं गन्बगुणोपेत्त कान्‍्त पितृपरायणस्‌ । लभते स्न्नीष्वपत्यानि इह चामुन्न चोभयो: ॥ 

दह्यादेव पितृभ्यस्तु नित्यमेव ह्मतन्द्रितः ॥६ 
दीप॑ पितृभ्यः प्रयतः सदा वस्तु प्रयच्छति । स लोकेइप्रतिभ॑ चक्षुः सदा च लभते शुभम्‌ ३१० 
तेजसा यशसा चंव कान्‍्त्या चेच बलेच च्‌। भुवि प्रकाशों भवति अञआजते च त्रिविष्ठपे ५ 

अप्सरोभिः परिवृतों विसानाग्रे स मोदते ७११ 





के पत्तों से निर्भित पात्र में क्त॒ बलिकर्म इस लोक में उत्तम सौभाग्य प्रदान करता कहा जाता है। फल्यु) 
(कदूमर) के पत्तों से बने हुए पात्र में श्राद्ध करते से सभी मनोरथ सफल होते हैं, एवं परमकान्ति तया प्रकाश की 
प्राप्ति श्राउ्धकर्ता को होती है । विल्व के पात्र से लक्ष्मी, घारणाशक्ति, तथा दीर्घायु की प्राप्ति होती है ।२*४ा 
वेणु (वेणु) के पात्र में श्राद्ध करनेवाले के खेत, बगीचे और जलाशयों में मेघ नित्य चुष्टि करता है । इन 
उपर्युवत पान्नों में जो लोग श्राद्ध के अवसर पर पितरों को एक बार भी बलि देते हैं वे सम्पूर्ण यज्ञों का फल 
प्राप्त करते हैं । जो व्यक्ति पितरीं को भक्तिपूर्वक सुन्दर पुष्प, माला सुगन्धित द्रव्य आदि नित्य देता है वह 
नी सम्पन्न होकर सूर्य के समान तेजस्वी होकर शोभा पाता है १-७। गुग्गुल आदि से घूृप द्रव्यों को मधु और 
घृत के समेत जो पितरों के उद्देश्य से समपित करता है, वह अश्वमेघ यज्ञ का फल्न प्राप्त करना है। 
पितरों के उद्देश्य से जो मनोहर सुगंधियुक्त धूप दान करता है वह अपनी स्त्री में इस लोक तया परलोक 
में उत्तम सन्‍्तान प्राप्त करता है। अतः विना आलस्‍स्य किये नित्य पितरों को धूपदान करना चाहिये । 
जो व्यपित प्रयलपूर्वक सदंदा पितरों के उद्देश्य से दीपदान करता है। वह लोक में परम सुन्दर अनुपम नेत्र 
प्राप्त करता है ।८-१०। अपने तेज, यश, कान्ति, तथा वल से पृथ्वीतल में विख्यात होता है और अन्तकाल 


!. कंदूमर । इसके पेड़ बहुत बड़े-बड़े होते हैं । इस पर फल नही आते | इसकी डालियों से फल पैदा 
होते हैं, इसके पत्ते गूलर के पत्तों से बड़े होते हैं । पत्तों के स्पर्श करने से हाथों में खुजली होने लगती है। 
पत्तो से दूध निकलता है । 


६८० वायुपुराणम 


गन्वपुष्पाणि घूर्पांश्न दह्यादाज्याहुतीश्र वे । फतमुलनगस्फारें: पितुणां प्रयतः शुचि ॥१२ 
श्राउ्धकाले तु सतत॑ वायुस्चुताः पितामहाः । आविणश्ति द्विजानदृष्ट्वा दस्मादेतद्रववीमि ते ॥६३ 
कस्त्रेरत्ने: प्रदानेस्तेर्क्ष्यपेयेस्तथेव च । गोभिरश्वस्तथा ग्राम: पुजयित्वा द्विजोत्तमानु ॥१४ 
भवन्ति पितरः प्रीताः पुजितेपु ट्विजातिषु | तस्मादत्नेन विधिवत्पूजयेद्विजसत्तमान्‌ ॥१५ 
सव्पोत्तराभ्यां पाणिष्यां छुर्थादुल्लेखनं द्विजः । मोक्षणं च तथा छुर्याच्छाद्धकर्मेण्यतन्द्रितः ॥१६ 
दर्भान्पिण्डांस्तथा भक्ष्याग्युब्पयाणि विविधानि च। सन्धदानसलंकारमसेकक निवंपेद्दुधः ॥१७ 
पोषयित्दा जन सम्यव्वेश्वः स्थादुत्तरों ह्विजः। अभ्यद्भदर्भपिज्जूलेस्त्रिभिः कुर्याद्यथाविधि ॥१८ 
अपसब्य पितृभ्यभ्र दह्यादन्नमनुत्तमम्‌ । तानुच्चार्याथ सर्वेषां वस्त्रार्थ सुत्रभेव च ॥१६ 

ण्डनं पेषणं चेच दथवोल्लेखनं तथा । सक्ददेव हि देवानां पित॒णां तन्रिभिरुच्यते २० 
एक पत्चित्रं हस्तेन वित्च्लर्वान्सक्ृत्सक्ृषत्‌ । चलमन्‍्त्रेण पिष्डेस्यो दत्त्वा दर्शनजं हितम्‌ (२१ 
सदा सर्यिस्तिलर्यक्तांस्त्रीन्पिण्डान्निवंपेद्भुवि । जानुं कृत्वा तथा सब्यं भूमी पिठतृपरायणः ॥२२ 


नल 





में स्वर्ग में शोभा पाता है वहाँ पर अप्सराओं से घिरा हुमा, विमान पर अवस्थित हो आनन्द का अनुभव 
करता है। जितेन्द्रिय एवं पवित्र हो पितरों को गन्ध, पुष्प घूप, धृत, आहुति, फल, मूल एवं नमस्कार 
अधपित करना चाहिये, पितरों को प्रथमतः तृप्त करके उसके बाद अपनी शक्ति के अनुसार अन्न सम्पत्ति से 
से ब्राह्मणों को पूजा करनी चाहिये । सदा श्राद्ध के अवसर पर पितामहगण (पितृगण) वायुरूप घारण कर 
उनको देखकर, उन्ही में आविष्ट हो जाते है-- इसीलिये मैं ततपश्चात्‌ उनके भोजन कराने की बात कह रहा 
हूँ । वस्त्र, अन्न, विगेपदान, भव्य, पेय, गौ, अश्व तथा ग्रामादि का दान देकर उत्तम ब्राह्मणों की पूजा क्रनी 
चाहिये। द्विजों के सत्कृत होने पर पितरगण प्रसन्न होते हैं। अतः भन्न द्वारा ब्राह्मणों की विधिवत्‌ पूजा 
करनी चाहिये ।११-१५॥ विद्वान्‌ ब्राह्मण सर्वप्रथम श्राद्धकर्म में बिना आलस्य के बायें और दाहिने हाथो से 
उल्लेख करे ओर उसी प्रकार प्रोक्षण (सिचन) करे।। तदुपरान्त कुश, पिण्ड, विविध प्रकार के भक्ष्य, एप्प, 
गन्धदान, अलंकार आदि वस्तुओं में से एक-एक का निर्वपन करे | श्राद्धकर्ं मे ब्राह्मण को चाहिये कि भली 
तरह उपस्थित ब्राह्मणो को सन्तुष्ट करके वेश्वदेव कर्म के उपरान्त अभ्यद्ध (वैलमर्दंन) कुश, एवं पिज्डल (१) 
इन तीनो से विधिवत्‌ क्रियाएँ सम्पन्न कर ।१६-१८, फिर अपसब्य होकर पितरों के उद्देश्य से उत्तम 
अन्न दे, उन सबो का नामोच्चारण कर के वस्त्र के लिए सुत्रदान करे ।१६। देवताओं के लिए खण्डन, पेपण 
झभौर उल्लेखन--इनका एक बार का विधान है, और पितरों के लिए तीन बार कहा गया है ।२०। हाथ से एक 
पवित्र लेकर सभी पितरोीं को अलग-अलग से वस्त्रदान के मन्त्रद्वारा पिण्डो के ऊपर देकर दर्शन करने का 
कल्याण प्राप्त किया जाता है ।२९। सभी श्राउुकार्थो मे घृत, घिल-युक्त पिण्डो का निर्वषन्न भुमि पर करवा 


'>>5' 


5 


छ 


पश्चसप्ततित॒मोडध्याय हि 


१) हि: 


पित॒न्पितासहांशचे व-तथत प्रतितामहानू। आाहय हर पि न्पराएड्रान्पितृतीथेन यत्नतः ॥ 


कर लडओ 7 इश्क छा उश्झ्ात् तझूहाए 

पिपड़ान्परिक्षिपेत्सस्गूपस कम किए. सिनिं्ाह पण)॥7छ ॥ थे ह फएप पर किएलन मय दष्फिक ट 
ज़ज्ोगडिआ पूर्ण थ मस्त पर्वत) इज मातामहानों तु फैचिलि्ड कम ियाइक इस 
तिह्रिण्डाचानुपृव्येण सा इगुष्ठार सदर न गत स्नेन धि 2 कक के सा 

सहमोततरान्‍्वाजा तने जग मु मी वाल गा 


7१5 
न झ यमतेवन्द्रित: २७ 
द्रक्षिणस्पां ठु पणिज्ं, शुभ पि 43208 है मो दो पितरः सौर 2 डे 33 हे ४ | 


माथे के वंश 
हछप्नोत्तराभ्यां पाणिश्यां,घर्मे सर्व॑मतच्द्रित: । उलखलस्य लेखायामुदपात्राच्च सेवन ४२८ 
। 


च 


#:) हित शिष्य तश | फ्शानर हलज्र तज़ीन एक ्िएााए 

रिवजयेत्‌ . ५» २६ 

ठनीप़सूत्रं नव ड्र्ग्राजजडाः [हगरप[सिक् | पन्नों ५28 ज न यो लत, प्खाा आफ, प्‌ 
ने दातराष्याय 

ख़ज़े प्रेत्तहशां, परे 5 9॥ हतवस्तजाए: पं गे है पाप ० गण 6 हक 7 क्ाल छोर छांद 


शेष्ठमाहुस्निककद्सकूजत निलामेव से । कष्ण्णेस्मश्व॒ तिलेस्यअ कत्ल परिरक्षितमु. _ ॥३१ 


विधि ८ र। लोशी शअहफ | वह कफ रा 6 े धनी की 
आर्दनागुरुणी म्‌। ध॒पं च गुरगुल श्रेष्ठ तुरुष्क धुप कि, 
क्मनागुरुणी चोमे,तुनाजोीशए पक दल व यश जज 7गयसिनदत ताएव सु 





हूं आल ३ शक मन न अल जज कली अप रे 


यत्न पूर्वक पितरों के जन से पिता पितामह प्रपितामह एवं पुराने पितरों करा आवाहन कर पिण्डों को नीचे 
शंख कुछ लोग अंत, अल चृष्प! भिच्चे-भिंचे प्रंकीर के मिक्ष्यणआदि-पदोर्थो (सेल मातामेह[( तो नारोआादिए मा तुवक्ष 
'कैपितरों को आदि के लिए फिंडेदोन को अलग विधान'मानते हैं।रेर्टेर४॥ क्रमशः मेंगूठ समेतःपुष्टिवृद्धि करने 
लें) तीन मंपण्डों की चुटने को स्पृध्वी पर टिक केश नामों व:/पित्तर: स्शुष्ग । ऐसा[ मन्त्र उच्जारण/ करके 
बे हिथ से प्रेत करे (सिर्वेक्ष इसी प्रकोर सावधीन चित होके रुकरेताप्वाहिये पी प्तंदनन्तरं: साूवधोन-होकर 
क्रोध! वितशासामी: ऐंस मन्त्रोच्चि रणेस्करते हुए दक्षिण दिशी मेश्प्रभम पिग्डरान क्रे।।२५१२७। तदुपरान्त 
नाएंज्षाहिने हाथो: से पत्नी आलेस्थ किये उ्लेखर्स में परिष्कत तन्‍्दुल[वाबल) ज़लेपाति से जल,, (१) नेबीत क्षौम ' 
* सूत्र क्रपास की सूर्त शोणसूत (लोलरंग का सृत्त?)* पितरों' के उद्देश्य: से-दान)करे । किस्तुः ऊव;. पत्ते+प्ला। रेशम 
क्रो सूते* पिंतेरों के  उल्बय से नहीं देना चीहिंयेए२८ं-२४७7 इसी प्रक्रार[-यज्ञ में हस्त्रणकेजिंचल- भागाक्ो,उमले 
हीवह मंवीन वस्त्र की हीं) भी वर्जित रेखना! चीहियेख येःउपयूवत निषिद्/वस्तुए।पितरो कोप्रप्नन्न ही क़रत़ी 
अत इनके दिनेवाले: भी सैन्तुष्ठ नहीं होते। पितृकार्य)से विककुदररएवीपअज्ञजनोको क्षेष्ठ-दब्रुतलाभ्रा;गा है. | छडप्ती 
मु प्रका राकीले। तिल से निकली हुआ जी तिल ही बह-)भी।प्रशस्त है।३००३४१॥।पच्चेन्दत्‌५ -अगुुक़ (अगठ़);:तमर[क/उग़ी र, 


्च््‌सकेा। (पक्ष) धूँष॑,प्युशुल श्र स्तुरुपकर का घप- दवेर्त ध्पुष्पर-+प्रे सब बसस्‍्त्तएुफ़ प््‌तुका मं, मे क्लेष्ठ है; पद्म; जत्ल 
छठ कक्क साला काउ़वक्ञा पण )ैछ: के १8 १५३४४] फ्र्छ : ॥॥ तो 5 पापा पी 5 हा दि फ्नः 28 कर 
कप हू भी सी के अथवा पाट की खाल से बना झा घन कि 5 रत गा नेम पृनफ्ा पे बवछ कए क्नब्क ऋुझ पु 
$# ७१ +]९५+ है छुपी (4|+ भ होठ छ 4६5. 5९५४ गज रे 2-5. ला] टन छू 
लोबान का धूप । यह एक बुक्ष का सुगधित गोद हैं। कर विधा कि का क्लपा। कि ओोष्ले 
फा०--८ 22.5 है है े 

हु । 5 शी 8 एह फ्ाए पषु' तन € क्णू- कठ हाफ फि छछ १ 


६८२ वायुपुराणम्‌ 


शुक्लाः सुमनसः श्रेष्ठास्तथा पद्मोत्यलानि च। गन्धवन्त्युपपत्नानि यानि चान्याति कृत्स्नशः ॥३३ 





जपासुमनसो भण्डीरूपक्ासकुरण्डक्ता: । पुष्पाणि वर्जनीयानि श्राद्धकर्मणि नित्यशः ॥३४ 
, यानि गन्धादपेतानि उप्रगन्धीनि यानि च। वर्जेनीयानि पुष्पाणि भुतिमन्विच्छता तदा ७३५ 
द्विजातयस्तथा$न्विष्टा नियताः स्युरुदडःसुखाः । पुजयेद्यजमानस्तु विधिवद्दक्षिणामुखः ॥३६ 
तेघामभिमुखो दद्यादुदर्भानिपिष्डांश्व यत्ततः। अनेन विधिना साक्षादर्चयेत्स्वान्पितामहान्‌ ॥३७ 
हरिता वे सपिजजूल्य: पुष्पल्निग्धा: समाहिता: । रत्निमात्रप्रदानेन पितृतीर्थेव संस्थिता: ॥र३े८ 
उपयुले तथा नीला; प्रस्तराद्यकुलोच्यमाः ॥ तथा श्यामाकनौवारा दुर्वाराः समुदाहृताः ३६ 
पूर्व की तितवाउमश्रेष्ठो बभुवाथ प्रजापति: । तस्य बाला निपतिता भुमभौ चा5:काशमार्गतः ॥४० 
तस्मास्मेध्या: सदा काशाः श्राद्धकर्मणि पुजिताः । पिण्डनिवंपणं तेघषु कर्तव्यं भुतिमिच्छझता. ॥४१ 
प्रजापुष्टियुति: कीतिः प्रज्ञाकान्तिसमन्विता । भवन्ति रुचिरा नित्य विपाप्मानो5्ववजिताः ॥॥४२ 
सहृदेवा55स्तरेदर्भानिपडार्थ दक्षिणासुखः । प्राग्दक्षिणाग्रनियतो विधि चाप्यनुवक्ष्यति 0७४३ 








एवं अन्यान्य जितनी सुगन्धित वस्तुएँ है--वे सब भी शुभ हैं । जपा, भण्डीर, रूपकाम एवं कुरण्डक के पुष्पों 
को श्राद्धकम में सवेंदा वजित रखने चाहिये। वल्याण की कामसा करनेवाले व्यक्ति को, निर्गेन्‍्ध अथवा बत्ति 
तीक्ष्ण यन्ध वाले पुष्पो को श्वाद्धकर्म में वजित रखना चाहिये । श्राद्धकर्म में यजमान को चाहिये कि वह 
दक्षिणाभिमुख होकर विधिपुंक आसन्त्रित उत्तराभिमुख बंठे हुए जितेन्द्रिय ब्राह्मणों की पूजा करे ३२-३६। 
तदनन्तर उनके सामने यत्नपूर्वंक पिण्डों को ओर छुझों को दे, इस विधि से अपने पितामहों की पूजा करे । 
पुष्पो से संयुक्त, सरल सीधी हरी विज्जूलियाँ (?) वहाँ रखे, पितरों के तीर्थ से संयुक्त उसके रत्निमात्र दान 
देते से पितर लोग सतुष्टि लाभ करते हैं ।३७-३८। मूल के समीप में नीने वर्ण की, पत्थर आदि के टुकड़ों से 
रहित सावाँ, और नीवार-ये दो वस्तुएं भी पितृकाय में दुष्प्राय कही गई हैं। पूर्वकाल में इसकी कथा इस 
प्रकार कही जाती है। प्रजापति के केश आकाशमार्ग से पृथ्वी पर जो गिरे वे काश) के रूप में परिणत हुए । 
यही कारण है कि श्राद्वादि कार्यो मे काश सर्वदा परम पवित्र मानी गई है। विभव की इच्छा करनेवाले व्यक्ति 
उन पर पिण्डदान करे ।३९-४१। पिण्डदान करने से प्रजा (सन्तति) की पुष्टि, शरीर की कान्ति, यश, बुद्धि, 
शोभा, आदि की वद्धि होती है, पाप रहित होने से शरीर अत्यन्त मनोहर हो जाता है । श्राद्धकर्म में दक्षिणाभिमुख 
होकर केवल एक वार पिण्डदान के लिए कुझों की पृथ्वी पर बिछाये, पूर्व दक्षिण की ओर अग्नभाग करके उस 
विधि को सम्पन्न करे, जो बतलायी जायगी ।४२-४३। वुद्धिमान्‌ पुरुष कभी दीन, क्रद्ध अथवा अन्यमनस्क होकर 





१. कुश की तरह एक तृण । इसका पुष्प घ्वेत वर्ण का होता है । 


पञ्चसप्ततितमीष्ण्याय: ६८३ 


न दीनो वाउपि वा क़ुद्धो न चेवान्पसना नरः। एकाग्रसाधाय मनः भ्राद्ध कुर्यात्सदा बुधः (४४ 
; निहन्मि सर्व यवमेध्यव:ड्ूवेद्धताश्व सर्वेड्चु रदानवा सथा ॥ 
रक्षांसि यक्षाश्र पिशाचसंचा हता सया यांतुधानाश्च सर्वे ध४५ 
भएतेन सन्त्रेण सुसंयतात्मा ता वे वेदीं सक्षदुल्लिख्य धीरः । 
भूति शिवां हि श्रुविच्छमान: छ्िपेद्द्धविजातिदिशमुत्तर्रां गतः ॥४६ 
एवं पि्रे दृष्टमन्नं हि यस्य तस्पासुरा वर्जयन्तीह सर्वे । 
यस्मिन्देशे पठचते एब मण्त्रस्तं वे देशं राक्षसा वर्जयन्ति ४७ 
(+ अज्नप्राकाराज्नाशुचिः साथु वीक्षत्नचेवात्रं संस्पुशंश्वापि दह्यात्‌ । 
पविन्नयाणिश्र भवेत्तथा हि सहस्नकृत्तस्प फल समशुते ) ४८ 
अनेन विधिना नित्य॑ श्राद्ध कुर्यादृद्विच: सदा | मनसा काइक्षितं यक्तत्तत्तहय्ु: पिता महाः (४६९ 
पितरो हृष्ठमचसो रक्षांसि विभनांसि च। भवस्त्येवं कृते श्रा्धे नित्यमेव प्रयत्नन: ॥४० 





श्राद्ध न करे, सर्वदा एकाग्र चित्त होकर श्राद्ध करना चाहिये ।४४ (वह मन में ऐसी भावना करे कि) जो कुछ 
भी अपविन्र अथवा अनियमित वस्तुएँ हैं, मैं उन सब को निवारित कर रहा हूं, सभी विष्न डालनेवाले असुर 
एवं दानवों को भी मैं मार चुका । सब राक्षस, यक्ष, पिशाच एवं यातृधानों के समूह मुझसे मारे जा चुके है-४५। 
भत्त्र-निहन्ति स्व यदमेध्यवद्भवेद्धाइच सर्वे सुरदानवाः मया, रक्षासि यक्षाइच पिशाचसंघा हता मया यातुधा- 
न्ाश्च सर्वे ।! इस मन्त्रद्दारा संयतात्मा घीर यजभान उस वेदी को (कुश द्वारा) एक बा" लिखकर कल्याणदायिनी 
विभूति की इच्छा करता हुआ उत्तर दिशा में जाकर उसे (कुश को) फेक दे । इस प्रकार की विधि से जो व्यक्ति 
पितृकाय॑ में अन्नदान फरता है उसके श्राद्धकार्यों में असुर गण वर्जित हो जाते है। जिस देश में यह मन्त्र पढ़ा 
जाता है, उस देश को राक्षस लोग छोड देते हैं ।४६-४७। भगुचि व्यक्ति श्राद्धकार्यो मे अश्न प्रदान करता तो दूर 
रहा दिये जानेवाले अन्न का दर्शन अथवा स्पर्श तक न करे, पविन्न पाणि होकर जो अन्नदान करता है, वह दान का 
सहस्न गुना अधिक फल प्राप्त करता है ।४८। स्वंदा इसी विधि से ब्राह्मण श्राद्धकर्म सम्पन्न करे, ऐसा करने से 
जो कुछ भी मनोगत अभिलापाएँ होती है उन सब को पितामह गण पृर्ण करते है। ऐसी [विधियों से श्राद्धकर्म 
सम्पन्न करने से पितर लोग हृदय ते प्रसन्न होते है और राक्षस लोग निरादृत और बहिष्कृत होते है। अतः नित्य 
प्रयललपुर्वक उपर्युक्त विधि से श्राद्धकर्म सम्पन्न करना चाहिये। श्राद्धकर्म में शुद्र, क्षीस्चाशु (?) वल्वज तर, 


4 व क्‍वलीीी_न_न-_- नानक ननानीनीननननीभनना-ीनननननननन-नननन+-+--+म 


* तास्त्ययं इलोकः क. पुंस्तके । +पघंनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्थः क. पुंस्तके नास्ति । 


८ आस हु बयपुरिणर्म ६ कक 


ई ण्म ॥ 5» 
श्री: आड़े क्षीर्चाशु (7 )बैल्वजस्तरेवस्तेथा २ घोरेंणाश्र लेवशिचिव लंबवर्षाश्व नित्य: श्सिहरि 


0०५३५ 


पर 


>री(+% 


एवमादीन्यथास्थानि तृर्णानि पेरिवेजयेतूट कट सित्टा हुक वे ॥५६१ 
जनाभ्यञ्जनासब्थामानुप लय (7 ) तथा काश पुन: फीय सबमेव फर्ल भवेत्‌ ४५२ 

काश पुन्रभंवा ये च बहँणी उपबहर्णर:ल अथ ति/पितरों देंवी देवाश्र पिततेर: पुने . ॥४३ 

पुष्पगन्वादिधृपानामेंद सत्त्र उ बह ।आहत्य दर्षिणार्या तु होमार्थ विध्र यत्नेत ॥५४ 

अस्वर्ग्य लौकिक वाडपि जुहुयात्कर्ससिडयें। अन्तरधाय स्मिथ लेंथा होमी विंधीयते ॥ 

समाहितेन सनसा प्रयताम्नि: प्रयत्ततः जग मे मसल #4 हिज्ता काला ४५४ 

अग्नये कव्यरवाहिय स्वणा ओड्धरस नम | सोमाय जे पिर्तूमत स्वेधों अ्धिमेरस नसः ॥ 

पैमाय चैवाडिगरसे स्वधा नस दंत अ्वन कं | छत हो फिफाफि कशाविक्ी ॥५६ 

ईह्येले वे होममस्त्रा मेन्ऋ्रणोर्मनुपर्वशः । दे््षिणा तो अिलयें नित्य सोमायस्तिस्तस्तकागी फहतीएी एई७ 

ऐतयोरन्तरं नित्य जुहुयाह विवस्वेत ॥ उपाचार स्वेघाकारं! तंयघील्लेखंन चेंयतूर 77:उणड वश 


होमजप्ये नमस्कार: प्रोक्षणं च विशेषतः | अञ्जनाभ्यञ्जने चेव पिण्डसंवपनं तथा (५६ 


हनन लननत++ल 3 तन नल जन नजीलननल लत 








८३ हक जग रुक फफार किए मे फ हुए) ॥२ ४ फ्िज्न पफ्प्क हाफ सता ही सार करत व कह 
बॉरेण, लें) लवेबर्ष,-+यें तथा: अन्योन्य' लृणों की सथ्रा द्धकर्मउ्मे न्रजितः रखना ज्वा हिा्रेः।$९ १४:अज्ज़तफाभम्: 
डिजेसे, गर्विमोनुप्रलयेन (१?) येत्संध + भी व्ित है. पुना-्उत्पन्न5 हुम्नेतकाशों-से ' सभीर कार्योड को ।समान्ननक्रक़्ा 
चांहिये-:इसेमे सभी फलों की प्राप्तिःहोती-है (४२। जोः पुत्रः-एैत्न होनेवाले-काश हूण-है ज़ेड तश्षा:वहंण- जोर 
उपवहँण आयेगी उंधी प्रकोर ओड्धकर्म शमेंससपयोंगी है # 'अथ तेःपितरो-देत्ना- देव[वचपिवर/ पुत्र: अर्थात्‌:पितरगग 
देवस्वरूप है, और देवगंण'ही पितरस्वरूँप हैं.।+ यह पुष्पव्युगंधित द्रव्य;: स्घृपरदि:के-दानुस्केलसमृय काइ्कहाओजा 
है। हवन के लिये रखी गई सामग्री को दर्खषिणदिशा में: खींचकेंरत्यत्तपुरवेकं::अस्त्तस्म्न-अथज्ञाउज्ौकिक/विधियो 
से कम सिद्धि के लिये हवन करे संमिंध की भीतेरंरखकर .हवनएक ना चीहियेत अग्निन्‍्कीःउफ़ासत़ा: कहनेवाज्ा 
यजमान' प्रयत्न॑पूर्वक समाहित चिंत्तन हों।मभनोयीग संपूर्वक “हवनः-करेत५३:४४॥ /अग्तगे कत्मवाहासरीसवश 
अंगिरिसे नमः सोमाय थे पितुमतें-स्वंघों स्लेज्धिस्सेट तमःउत्।त्यमाय ;वत्राज़िरसे स्स्वधानस: ए३ ज्झत्‌ 
सितेरों के उद्देश्य से” हो जानेवीलो विस्तुओं कोउंमी तर्क: वाहन करनेवीलें-कर्रयवाह ;भेजि रा को :मस्क्तरहै 
सवा है, पितृमोन सोभ अर््िरा को नमस्कार है, स्वघा है, थेम/अज़िरा कोःनमस्कार है।पस्विधातहै॥ पेस्हदत 
'कैरने के मन्त्र हैं। * इस मस्त्री के अमे-्से:नित्य:देक्षिणादिशा सेग्मग्निंत्के!स्तदतंस्तरलेसोम कप इत्र क किंग 
भध्य भाग्य मे विवस्वान्‌ (यम) के उद्देश्य से हवन करे ।५६-५७३। उपचार, स्वधाकार, उल्लेखन, हल हज 


तमस्कार, प्रोक्षण, अज्जफ्रअभ्युक्जत, -पिएडनिवेधल---्ये स्व कार्य-कलाप मस्तोच्चारण पूर्वक करने पर 
अश्वमेघ यज्ञ का फल्त प्रदान करनेवाले स्मरण किये गये हैं । जसी विधि के साथ आाद्धक्रियाएँ बताई गयी हैं, 


पञ्चसप्त॑तितेमीश्योय: ध््डफी 


अध्यमेधफलेनैव तत्स्मुन सम्नपर्वकंम । क्रिया: संत -यथों दिव्दा? मप्ेत्नेन! समाचरेत्‌गजीलिफाकान्ग छल 
| बहुंहव्यत्वभेवाग्नौ सुर्यर्थिक अत विधसे लेलिहीने बे होतव्यंक्र्म सिद्धयेशशार एश्ठाउछक फिन् ह 
88 सघसे च सुई हंतीशिने एयजेंसनी भंवेदनिर/सी७पर्त इति।न/जितस्‌रयपटीउण्क शक 
$६४६४घनो वा रीवा विस्फीलिंकेग्न/संर्वशःवःज्वालाधूसोउपसतब्पूर्थीसातुबिल्लिनेंशसिडप्रे 58% 
दुँगेधश्चेव नीलिड छष्णशवेवविशबंतत (भूत बिगाहते्यत्र तन्नःविद्यात राजकषसूपएफ़रि 7 ते। वोह 
अभिष्मान्पिष्डितीशिज शषफ्कखितसंभवःसिपप्घग्झतल्िए सेव: वच्ति) है ग्रात्काय सिह्ये डी ६६९ 
नेरंनरीगणेभ्यश्र पुजां प्राप्नोति शाश्वतीम्‌ । अक्षया पजितास्तेंत्-भब॒न्ति ;पित्रो#व्फुफ्ाऊ उएगी ६5६ 
श्थाहयुदुस्घरपात्रंणिं कलएनि से्सिधर्तेयोर। श्द्धे ख्रातिपद्षिबराणिमेध्यीहिं ज़िंशेबतः छह 569 


पवित्नं वा ह्विजश्रेष्ठ शुद्धंये जन्मकर्मसु । पात्रेषु फलसुद्दिष्टं यन्‍्तया श्राद्चकमणि (६८ 
क्व्त्त ग्तलये व्‌ करो: ्‌ 

तदेब इत्तन॑ तिरे। लि कापजाइआम कप पहले तप गे मल की रह 

अनुज्ञातः कुरुष्वेति तथेव द्विजसत्तमै: । पत्नीसादाय पुत्रांश्व जुहुयाद्धव्यवा (७० 





जीज-जज+++>+-+-+ 








बसी ही प्रयत्तवपृवंक करनी चाहिये न्‍ अग्नि मे विशेषतया खूब प्रज्बलित हो जाने पर अधिक हृवि डालनी चाहिये 
करमसिद्ध लिये दर ह्‌ई 0828: ईवि अलनी आहिंव १४४६ (जी (वर्मेमन धृ्ंयुक्त ? अंग 
हिना परर्लित अग्नि में हवन, करता है; वह अन्‍्धा एव व्यकत होता है- ऐसी हमने “सुर्ती हैं।एशे'थीड़े 
हन्ुनॉवाली रूखी, चारों और से चिनगा रियोवाली: शिवालाओं मोह धर्म सेज्वीप्ता अभिमसद्धि के लिये सही 
है। भरे! जो. भू न ढरगन्धियों से भरी, नीली विशेषता काली हैँ और जिसकी ४30 ते होने पर प्रथ्वी फट जाय 
(इसुमें, हवन्‌_ ल्कुर से रु भव जानना हर (६ ४ करणी से लक भत, ज्व लाओ हक पविण्डसप में प्रकट 
डी ओेवाली, चुत भर सब॒र्ण से उत्पन्न रा, वाली ( ५] 5 ; दम लिए करती हुए. सी अग्नि सिद्ध 
देनेत्राज़ी है: ६१। शयह >अरित८ दस लोक में: नरलारो दोनों मद से संबदा से, लित पूजा भरष्त करती 
है:। पुनके, धरा पूजित: होकर पितरगण अक्षय व अनन्त तुष्टि प्र ते हैं। श्रद्धकर्म में थाली, उद्धव 
क्र्ह््ट छ 54555 5]£ फर्ा5 
पात्र (गूलर के पत्तों से बने हुये पात्र) उद्ाल के. पल आग उस कस सिवा ये | विशेय पवित्र एवं 
पुष्यप्रद मानी गयी हैं। हे द्विजश्नेष्ठ ! श्राउकर्म में जिन-जिन पात्रों में जो-जों कल मेंने बतलाये हैं. वे सब 
जातक में बुद्धि के, ,बजसड़- भी 5परविश्न- एड फलदाओी होते है ।.. समिधा रा हुलिये भी मजा यही नियम 
जानना चाहिये। भाद्धकर्ता चित्त को सावधान करके ब्राह्मणों से यह निवेदन करें कि मै अग्नि में पितरों के 
उदहृइय से हवन कर रहा हूँ । श्रेष्ठ ब्राह्मणों द्वारा 'करो' ऐसी आज्ञा प्राप्त हो जाने पर अपनी पत्नी और पत्रों 


को साथ लेकर अग्नि में हवन करें [६६-७० समान (?) प्लक्ष (पाकड़) न्यग्रोष, (वरगद) अश्वत्य (पीपल) 


६८६ वायुपुराणस्‌ 


समानप्लक्षन्यग्रोधप्लक्षाश्वत्थविकड्धता: । उदुम्बरास्तथा बिल्वचन्दना यज्ियाश्र ते 
सरलो देवदारुश्र शालभ्र खद्रिस्तथा । समिदर्थ प्रशस्ताः स्युरेते वृक्षा विशेषतः 
ग्राम्याः कण्टकिनश्चेव यज्ञिया येच केन च । पूजिताः समिदर्थे तु पित्‌र्णां वचन॑ तथा 
समिद्धिः कल्कलेयाभिर्जुहुयादं हुताशनस्‌ । फल यत्कर्मणस्तस्य ठन्‍्मे निगदतः शूणु 
आयसं सर्वकामीयमश्वमेधफलं हि तत्‌ । श्लेष्मान्तकों नक्तमालः कपित्थ: शाल्मलिस्तथा 
नीपो विभीतकरचेब वल्लीभिश्व तथेव च। शकुनानां निवासशभ्र वर्जयेच्च महीरुह्मन्‌ ॥ 
अयज्ञिया: स्मृता ये च वृक्षांश्चेव दर्जयेत्‌ 

स्वधेति चेव मन्त्रान्ते पित॒र्णां बचन॑ तथा। स्वाहेति चेव देवानां यज्ञकर्मण्युदाहतम्‌ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते श्राद्धकल्पो नाम पच्चसप्ततितमो5्ध्याय: ।॥७५॥ 





॥७१ 
४७२ 
॥७३ 
७४ 
॥७४५ 


॥७६ 
॥७७ 





विकंकत, उदुम्बर (गूलर) विल्व, चन्दन--ये वृक्ष यज्ञ कार्य के लिये उपयोगी है | सरल, देवदारु, शाल, खदिर- 
विशेषतया ये वृक्ष भी यज्ञ की समिधा के लिये प्रशस्त माने गये है ।७१-७२। ग्रामो मे उत्पन्न होनेवाले कण्टकी 
के वृक्ष भी यज्ञ के कार्यो में यत्र कृत्र समिधा के लिये पूजित-व्यवहार मे आते हैं-ऐसी पितरों की भाज्ञा है ।9३! 
कल्कल की समिधाओं हारा जो अग्ति में हवन करता है, उसके इस कर्म से जो फलप्राप्ति होती है, उसे मैं 
बतला रहा हूँ, सुनिये ।७४॥ आयस की समिधा सभी मनोरथों को पूर्ण करमेवाली तथा अइवमेघ यज्ञ का फल 
देनेवाली है। इलेष्मान्तक, नक्तमाल, कपित्थ, (कंथा) शाल्मलि (सेमर) नीप (कदम्ब, विभीतक (बहेड़ा) वल्लियाँ 
तथा वे वृक्ष, जिनपर पक्षियों का निवास हो, यज्ञ कार्य मे वजित रखने चाहिये। इनके अतिरिक्त वे अन्यान्य 
वृक्ष जो यज्ञकायं मे निषिद्ध माने गये हैं, वर्जित रखने चाहिये । पितरों के उद्देश्य से पढ़े जानेवाले मंत्रों के 
अन्त में स्वधा का ओर देवताओं के यज्ञों में उनके उद्देश्य से पढे जानेवाले मंत्रों के अन्त में स्वाहा का 


उच्चारण करना चाहिये--ऐसा नियम बतलाया गया है ॥3५-७७। 


श्रीवायुमहापुराण में श्राउउकल्प नामक पचहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥७१॥ 


षट्सप्ततितमो5्ण्याय+ ६८७ 


अथ पदसप्रतितमो5्ध्यायः 


व्क्ल्प्तः 
सुत उवाच 
देवाश्व पित्तरश्चेव तेभ्योष्न्ये पितरस्तथा । आथवेणविधिह्येत प्रत्युवाच बृहस्पतिः ॥१ 
पूजयेच्च पित॒स्पुर्व देवाश्वापि विशेषत: । देवेम्थो5पि पितस्पूरब॑सर्चयमस्तीह यत्वतः ४२ 
दक्षस्य ढुहिता ख्याता लोके विश्वेति नामतः । विधिना सा तु धर्मज्ञ दत्ता धर्माय धर्मतः ॥ 
तस्याः पुत्रा सहात्सानों विश्वे देवा इति श्रुतिः ॥३ 
प्रस्यातास्त्रिषु लोकेषु सवेलोकनमस्कृता: । समस्तास्ते महात्मानश्चेरुस्यं सहत्तपः ॥४ 
हिमवच्छिवरे रण्ये देवगस्थर्वसेबिते | स्वाप्सिरोभिश्वरित देवगन्धवंसेवितम्‌ ५४. 
शुद्धेत सनसा प्रीताः पितरस्तानथाबुवन्‌ । वर॑ वृणीष्त॑ प्रीताः स्स॒ क॑ कार्म करवामहे ॥९ 
एवसुक्तं तु पितृभिस्तदा त्रेलोक्यभावनः: । प्रजानामधिपों ब्रह्मा विश्वानितीदमब्रवीत्‌ (७ 
अध्याय ७६९ 
शाड्कल्प्‌ 


खसूत ने कहा--ऋषि वृन्द [ वृहस्पतिजी ने अथरव वेद के अनुसार यह विधि बतलाई है कि 
जो देवगण पितरों के नाम से विख्यात हैं, उनके अतिरिक्त अन्य भी पितरगण हैं। पितरो की विशेष तथा 
पहले और देवताओं की बाद में पूजा करनी चाहिये । इस लोक में ऐसी प्रथा है कि पत्न पूर्वक देवताओं से 
भी प्रथम पितरों की पूजा लोग करते हैं ।१-२। हे घर्मज्ञ, प्राचीनकाल में दक्ष की एक विश्वा नाम की पुत्री थी, 
जो लोक प्रसिद्ध थी, विधि एवं धर्म पूर्वक उसे दक्ष ने घर्मं को समपित की थी। उससे उत्पन्न होनेवाले महात्मा 
पुत्रमण विद्वेदेवा के नाम से प्रसिद्ध हुये--ऐसा सुना जाता है ।३। वे विश्वेदेवागण सभी लोगों के चमस्करणीय 
एवं त्रेलोक्य विख्यात है। सब के सब उन महात्मा विद्वेदेवों ने देवताओं और गस्धर्वों से सुसेवित हिंसवान 
के भनोहर शिखर पर सम्पूर्ण अप्सराओं देवताओं और गन्‍्वर्वों द्वारा पालन किये गये परम कठोर 
तप को किया। उनके उस महान्‌ तप से परम प्रसन्न होकर पितर गण शुद्ध मत से बोले, विदवेदेवगण ! हम 
हों लोगों से परम प्रसन्न है, वरदान माँगिये, हम आपके कौन-से मनोरंथ पूर्ण करें । पितरों के ऐसा कहने पर 
त्ेलोक्य की उत्पक्ति करनेवाले प्रजापति ब्रह्मा ने विश्वेदेवों से यह कहा ।४-७। 


लद््प्दि ग्रमाजयुपुडागगस् पा ए 


गाज्त अलग ।गछ 


महातेजा महादेवस्तपसा तेस्तु तापितः | तपसा तेन सुधीतः क॑ काम विदधासि वः हद 
एवयुक्तास्तदा बिश्बे ब्रह्मणा लोककर्तृ णा। ऊचुस्ते सहिताः सर्वे ब्रह्माणं लोकभाविनम्‌ ॥६ 
श्राद्धेइस्माक॑ भवेदंशों होषे नः काइक्षितो बरः । अत्युवाच ततो ब्रह्मा तान्वे त्रिदिवपृुजितानू. ॥१० 
भविष्यत्येवमेवेति काइक्षितों वो वरस्तु यः। पितृभिस्त तथेत्युकत्वा एवमेतन्न संशयः ।११ 


रा 75]7 प्शता5 बलि अर कष्पा मर सन है ए 
सहास्माभिस्तु वो भाव्य यत्किचित्क्ियत त्विह। अस्माक कल्पिते शा। युष्मानग्रासन हैं जे १२ 
पाए दूर मि उम्पेफ 5४ छो 3 प्र ग्रइध ह ४४32 पे 
भविष्यति सनुष्येषु सत्यमेतदृद्रवीमि “मल्यिगग्बस्तिया ब्रेन परुप्मानग्रेडचेयिष्य्ति गो पनीर 


>्राज $ 7 5 5 द्ए[ूत विजन 22 कई रख फ-ीऊ ४ 
प्रदाता चेति युष्माकसस्माक दास्थते ततः । भथात्मीक पूर्व पश्चात देवी: 7 फल प्ताए४ 


रक्षणं चेव श्राद्ध्प आतिथ्यं च विधिद्वयम्‌ । भतानां इिसपीनी च घित्वणों आरके णियी “तहत 


छिप मे, 22: र्भ्पा 2022 :6 ६२ ले झा एफ 5 शम्भक्ाज्ठत प्‌ 
एवं विधिकृतः (तं) संम्येवसबमित- विष्यति व | तट आतसत्वीकक एन एक सेफ ह 
जा ४5% [5 तनु ग्रह तक ४ ईयर क्ाप्नीसपाईद 

| 


"एव दर्वा वर तेपां बहाए पितृ: सह संत्तानुयह देव, संचार येथासेखेम 
री हाफफ़श क्र» के फ5 शाजए शीश उ | काननाशनफ़ऊफछ 


ब्रह्म ने कहाः--उन लोगो की (आप लोगों की) इस परम कठोर तपस्या से महातेजस्वी 
महादेव जी पर मां प्रसन्न हो गये है, हम भी बहुत प्रसन्न हैं, बोलिये, आपके किस मनोरथ को पूर्ण करें। 
लोक के रचयिता भगव्रान्‌ ब्रह्मा के ऐसा कहन ८ प्र॒र स्व विएव्ेदेवशण एक साथ ही लोकेश ब्रह्मा से बोले, हम 
लोगों की आकाडक्षा यह है कि श्राद्ध मे हम लोगो को अंश मिले। विवेदेवों के ऐसा कहने पर ब्रह्म 
ते उन स्वगंपूजित विश्वेदिवों से कहा, आप लोग जो घेर चाहते हैं, वह सफल होगा । अनन्तर पितरों ने विश्वेदेवो 
से कहा॥बहाजी,जे: जैसा॥ आप्त कलोगोः क्रे- लिये-कहा: है;ल्वछ+त्तत्य !होए; इसमें _सरदेह-: नही 7३३ १। इसे 
'होक़/गैंगजो कर प्मी/हम। लोगों/के लिये क्रिया. जाता है;+उनसब में हमाडेततायस्तुम लोग रहोगे | हा; पलों 
क्रेमलिये ज़ीनिवालि पससुष्यों द्वारिा।विहितः श्रीद्धा कर्म -में।तुम) लोगों-कका आ्मागेः माप़ननकहोगाद-सदेनत पे: है 
रहे हि ॥ !९। मनुष्य: लोग उस श्रिद्ध७क मे मेनविधविध्त प्रकु रंप्क़े कुतप्ो/ मालाओ से स्सुगप्रित द्विक्पो:तम्नाज) कृभादि 
सेक्षणीय/अस्तुनी से/तुमालोगो कोप्रथम्त पूजित,करंगे(5 इसी अकाहज्जो, ;कुछ-त्मी ज वस्तएँ दी- ज़ार्यग्ी, तह हु 
ल्ोगों।को पपहिले।ओर हप्रालोगो को ब्राद मे दी -ज़ाथं ग्री.॥- जिस न|से। - हम.जलोगों) कफ प्रथम स्थाज्:फसहेंगरा>हितिता 
7(आपूलोग)।शिण हमलोगो केपपश्चात्‌।च्रिप्नजितः किये: ज़ागगे।3 90४४ रस्तमस्तशृतो, देवताओं) भौर[पितयें के 
प्रयद्टेशय सेफ किये'जानेवालि श्राउक्रम प्से; क्षेद्धनक्तीःर्वत्ोभावेतः एक्ता।:और उनम्र्पपष्य:फ्सत्कारत येप्दोकर्तिध 
हैं; ॥ इक्तदोनोसक्रे भन्ी/भॉतिजम्पक्त हो: जाते।)पहादश्षाड़-को पुकार 5 छुप, सेल-सम्पत्त झमझना उप छिदे:हिंम 
ः्कोगों; जे ज़ोलाते- तु, ज़ोगो सेफ कही है-उके सब त्त्होगी:। पतितह़गणों;-के साथ फ्भीडज़ीगोकी: मि 
अनुग्रह करने वाले भगवान्‌ ब्रह्मा बिख़ेवेदेवोंको-डुस;प्रकाह:खरदान।;वेक 7) क्षावन्द- पे क-.मपते. 52 भरी देकर 


षटसप्ततितमोध5्ष्याय! द्द्दै 


बेदे पन्‍्च महायज्ञा चराणां समुदाहृता: । एतान्पन्च महायज्ञात्रिवेपेत्ततत नरः १७ 
यन्न यास्यन्ति दातारः संस्थान वे निबोधत। निर्भेयं निरहुकारं निःशोक॑ निव्यंथकलमस्‌ ॥॥ 
ब्रह्मस्थानमवाप्नोति सर्वेकामपुरस्कृतस्‌ ॥१८ 
शुद्रेणापि प्रकतेव्याः पंचेते मन्‍्त्रवजिताः । अनोध्न्यथा तु यो भुडक्ते स ऋण नित्यसश्नुतते १६ 
ऋणं च भुडक्ते पापात्मा यः पचेदात्मकारणात्‌ । तस्मालिवंतंय्रेट्पन्व सहायज्ञॉन्सदा बुध: ॥२० 
नेवेद्यं केचिदिच्छन्ति जीवत्यपि प्रयत्नतः । उदक्पूर्वे बलि कुर्यादुदकुंभ तथेव च ॥२१ 
बलि सुविदितं कुर्यादुच्चादुच्चतरं क्षिपेत्‌ । परशुद्धगरवां पूर्व बॉल सुक्ष्॑ समुत्तक्षिपेत्‌ ॥२२ 
न निवेद्यो भवेत्पिण्डः पितुणां यस्तु जीवति। इष्टेनान्नेन भक्ष्येश्र भोजयेत यथाविधिः ॥ 

विधान वेदविहितमेतद्वक््यामि यत्वत  ॥२३ 
देवदेवा महात्नानो ह्तेषपि पितरो ह्यत । इच्छन्ति केचिदाचार्याः पश्चात्पिण्डनिवेदनस्‌ धए४ 
पूजन चेव विप्राणां पुंभेव हि नित्यशः । तद्ठिधर्मार्थकुशलानित्सुवाच बृहस्पतिः कि 





को चले गये ।१४५-१६। वेद में मनुष्यों के लिये पाँच महायज्ञों की चर्चा की गयी है--इन पाँचों यहायज्ञों का 

मनुष्य सर्वदा अनुष्ठान करे । इन (पाँचों महायज्ञों। के देनेवाले (अनुष्ठान करनेवाले) जिस स्थान को जाते हैं, 
उसे सुनिये । भय रहित, महंकार से सवंदा विहीन शोक रहित, परिश्रम को दूर करनेवाले, सभी मनोरथों को 
पुरस्ःत करने वाले ब्रह्म के स्थान को वे प्राप्त करते हैं। ये पाँचों महायज्ञ- फेवल मंत्रोच्चारण को छोड़कर -- 
शूद्रों को भी करने चाहिये । इन के विना जो भोजन करता है वह नित्य ऋण का भ्क्षण करता है ।१७-१९। जो 
केवल अपने लिये भोजन बनाता है वह पापात्मा है और ऋण का भोजन करता है। इसलिये बुद्धिमान्‌ 
पुरुष को इन पाँचों महायज्ञों का सर्वंदा अनुष्ठान करना चाहिये ॥२०। कुछ लोग पितरों के जीवित रहते समय 
भी नवेद्य करने की इच्छा करते है । तदनन्तर उसके लिये जल दान पूर्वक बलि देवी चाहिये, जल का कलश 
भी देनी चाहिये ।२!। ऊँचे से भी ऊँचे स्थाम पर से भली प्रकार विहित बलि देनी चाहिये । सूक्ष्म (स्वल्प) 
मात्रा में बलि को लेकर सींगोंवाले गोओं के ऊपर छोड़नी चाहिये ।२२। जीवित पितरों के लिये पिण्डदान नहीं 
है। उन्हे केवल विधिपूर्बक सुन्दर पसन्द आनेवाले भन्नों एवं अन्यान्य भक्ष्य भोज्य पदार्थों को खिलाना 
चाहिये । यह वेदों से सम्मत विधान है, अत इसे यत्तपूर्वक बतला रहा हूँ ।९३॥ ये पितरगण देवताओं के देवता 
एवं परम महात्मा हैं। कुछ आचाय॑ लोग श्राद्धकर्म में सर्व प्रथम ब्राह्मणों का पूजन तदनन्तर पिण्डदान के 
विधान की इच्छा करते हैं ।२४। इस प्रक्रिया के मानने वाले धर्मार्थ में कुशल आचार्यो से बृहस्पति कहते हैं। 
महात्मा पितरगण परम योगाम्यास परायण, योग सम्भव एवं योगिराद्‌ हैं, ये लोग चन्द्रमा को भी सस्तुष्ठ करने 

फा०--८७ 


इ्द० वायुपुराणस्‌ 


पूर्व निवेदयेत्पिण्ड पश्चादिय्रांश्व भोजयेत्‌ । योगात्मानों महात्मानः पितरो योगसंभवाः ॥ 


सोममाप्याययन्त्येते पितरो योगमास्थिताः ॥२६ 
तस्माहय्याच्छुचि: पिण्डान्योगिष्यस्तत्परायणः । पित॒णां हि भवेदेसत्साक्षादिव हुतं हविः ॥२७ 
ब्राह्मणानां सहल्लेम्यों योगी चाग्रासने यदि । यजमानं च भोक्‍त श्र नौरिवास्भसि तारयेत्‌. ॥२८ 
असतां प्रग्रहो यत्र सतां चेच विभानना । दण्डो देवकृतस्तनत्र सद्यः पतति दारुणः ! ॥२६ 
हित्वा5घगर्म॑ सधर्माणं बालिशं यत्र भोजयेत्‌ । आदिकर्म समुत्सुज्य दाता तन्न विनश्यति ॥३० 
पिण्डमर्नौ सदा दद्याख्भोगार्थी तु प्रयत्नतः । प्रजार्थी योपिते दद्यान्मध्यमं तत्र पुर्वंकम्‌ ॥३१ 
उत्तमां ग्युतिमान्विच्छस्गोषु नित्य॑ प्रयच्छृति । प्रज्ञां पूजां यशः कीति गोषु नित्य॑ प्रयच्छति. ॥३२ 
प्रार्थयन्दीघेसायुश्र वायसेस्यः प्रयच्छति । सोकुमारयमथान्विच्छरकुक्कुटेम्यः प्रयच्छति : ॥३३ 
एव्मेतत्समुदिष्टं पिण्डनिवंपणात्फलम्‌ । आकाशं शमयेद्वा$पि स्थितो5्प्सु दक्षिणामुखः ॥ 

पितुंणां स्थानमाकाशं दक्षिणा चेव दिग्भवेतू . 5... न ॥३४ 





वाले हैं, अत. सर्वप्रथम इन्हें पिण्डदान करना चाहिये, पश्चात्‌ ग्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये । इसीलिये 
पित्तरों में श्रद्धा एवं भक्ति रखनेवाले व्यक्ति पवित्र होकर उच्त परम योगी पितरों को सर्वप्रथम पिण्डदान दें यह 
पिण्डदान ही पितरों के लिये साक्षात्‌ अग्नि में हुनी गई हवि के समान है ।२५-२ ।॥ श्राद्ध के अवसर पर सहस्नों 
ब्राह्मणों मे से यदि एक भी योगाम्यासी अग्रासन पर बिठाया गया है तो वह अकेला ही जल में नाव की तरह 
यजमानव और अन्य भोक्‍ता -सब का उद्धार करता है ।९८। जिस स्थान पर असत्पुरुषों का विशेष सम्मान 
एवं सत्युरुषों का अपमान होता है, वहाँ अति दारुण देवदण्ड शीघ्र ही गिरता है ।२६। जिस स्थान पर धर्माचरण 
में रत रहनेवाले एवं अतिथि रूप में समागत ब्राह्मण को छोड़कर किसी धूर्त अथवा मूर्ख ब्राह्मण को भोजन 
कराया जाता है, वहाँ वह दाता अपने पूर्व जन्म के भोग्य कर्मों के रहते हुये भी विनाश को प्राप्त होता है ।३०। 
भोग की इच्छा करनेवाला प्रयत्म पूर्वक सर्वदा अग्ति में पिण्डदान करे । सनन्‍्तत्ति का अभिलाषी स्त्रियों को स्वंदा 
पिण्ड दें, किन्तु ऐसे समय भी पिण्डदान की अन्य क्रियाएँ उससे पूर्व ही कर लेनी चाहिये ।३१। उत्तम कान्ति 
की अभिलाषा करनेवाला नित्य गौओं को पिण्डदान करता है. इसी प्रकार उत्तम बुद्धि, पूजा, (सम्मान) यश, 
कौति की अभिलाषी भी नित्य गौओं को पिण्ड देता है ।३२। दीर्घायु फी श्राथंना करतेवाला नित्य प्रति कोओं के 
लिग्रे बलिदान करता है। सुकुमारता का इच्छुक व्यक्ति मुर्गों को नित्य वलिदान देता है ३३॥ पिण्डदान के फल 
का वर्णन कर चुका। अथवा जल में दक्षिणाभिमुख स्थित होकर आकाश को वलि.दे क्योंकि पितरों का 
स्थान आाकाश भौर दिक्षा दक्षिण मानी गयी है ।३४। ब्राह्मण लोग श्राद्धकर्म मे एक पिण्डोद्धार की प्रक्रिया 


पट्सप्ततितमोध्ष्याय: ६5१ 


एक विप्राः पुनः प्राहुः पिण्डोद्धरणमग्रतः । अनुज्ञाते तु तेविप्रे्वानमुद्वि (दृच्धि)यतासिति (१) ॥३५ 


पुष्पाणां च फलानां च भक्ष्याणामन्नतस्तथा । अग्रमुदृधुत्य सर्वेषां जुहुबाज्जातवेदसि , (३६ 
भक्ष्यमत्न॑ तथा पेयमनुत्तमफलानि च। हुत्वा चाग्नों ततः पिण्डान्निवेपेद् क्षिणासुख: ७३७ 
(* बेवस्व॒ताय सोमाय हुत्वा पिण्ड निवेश सः | उदकानयन कृत्वा पश्चाद्दिप्रांश्व भोजयेत्‌ ॥ 
आनुपुर्व्यात्तथा विप्रान्भक्ष्यरचैश्व शक्तितः 0३८ 
स्निम्धेभक्ष्पे: सुगन्धेश्र तर्पयेत रसेस्तथा.। एकाग्र: पर्युपासीत प्रयतः प्राज्जलिःस्थितः ॥ 

तत्पर: भ्रद्दृधानश्र कामानाप्नोति मानवः ३६ 
अक्षुद्रत्वं कतज्ञत्वं दाक्षिण्यं सत्कृतं च यत्‌ । ततो यज्ञ च दान च प्रयच्छन्ति पितामहा: ४० 
अतः परं विधि सोस्यं भुक्तवत्सु द्विजातिषु । अजुपुच्येण विहितं तन्‍्से निगदतः शुणु (४१ 
प्रोक्ष्य भुमिसथोद्धुत्य पूर्व पितृपरायण: । ततो5च्र विकिरं कुर्याद्विधिदृष्टेन कर्मणा ॥४२ 





भागे बतलाते हैं, उन विप्रों की पिण्डों का उद्धार कीजिये,--ऐसी आज्ञा (?) प्राप्त हो जाने पर यह विधि 
करती चाहिये | पुष्प, फल भक्ष्य, अन्न इन सब के अग्नभाग को नोंश्वकर सर्वप्रथम अग्नि में हवन कर देना 
चाहिये । पिण्डदान करनेवाले व्यक्ति दक्षिण ओर मुख करके विविध खांद्य सामग्रियाँ, अन्न, पीने की सामग्रियाँ 
अत्युत्तम फल--इन सब वस्तुओं को अग्नि में हवन करने के उपरान्त पिण्डदान, करे ।३४-३७। वैवस्वत (यम) 
ओर सोम को पिण्ड निवेदन करने के उपराब्त, जलानयन कर लेने पर पीछे ब्राह्मणों को भोजन कराना 
चाहिये। उन्हें विविध खाद्य पदार्थों एवं अन्नादि द्वारा अपनी द्ाक्ति भर वस्तुओं का कऋमश: भोजन कराना 
चाहिये। चिकने खाद्य पदाथे, सुगंधित खाद्य पदार्थ से सन्तुष्ट करके विविध रसों द्वारा तृप्त करे | तदनन्तर 
अकेले एकान्तचित होकर हाथ जोड़े हुये उनकी विघिवत्‌ पूजा करे । इस श्राद्धकर्म में तत्पर एवं श्रद्धा रखने 
वाला मनुष्य अपने सम्पूर्ण मनोरथों को प्राप्त करता है ।३८-३६॥ पितामहगण उसे अक्षुद्रता (महत्त्व) कृतज्ञता 
चदुरता, सत्कार, यज्ञ, दात आदि की शक्ति देते हैं। ऋषि वृन्द ! अब इसके उपरान्त ब्राह्मणों के भोजन 
कर लेने पर जो जो क्रियाएँ श्राद्धकर्म में होती हैं, उन्हें मैं बतला रहा हूँ, सुनिये ।४०-४१। सबसे पहले 
पितरों में भक्ति रखनेवाला - भूमि का सिंचन एवं उसका परिष्कार करके विधान के अनुसाय 





* घनुदिचह्वान्तगंतग्रल्यः क. पुस्तके नास्ति । 


ह्द्र वायुपुराणम्‌ 

स्वधां बाच्य ततो विध्रा विधिवद्भुरिदक्षिणान्‌ । अच्शेषमनुन्ञाप्य सत्कृत्य द्विजसत्तमान्‌ ॥। 

प्राझ्जलिः प्रयतश्चेव अनुगम्य विसजयेत्‌ ॥४३ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते श्राद्धकल्पो नाम षट्सप्ततितमो5ष्यायः ॥७६॥। 


अथ सप्रसप्ततितमो5ध्यायः 
श्नाख्श््क््ट्प्वः 
बृहस्पतिरुवाच 
सक्ृदभ्यचिताः प्रीता भवन्ति पितरो5ब्यया: । योगात्मानों महात्मानों विपाप्मानो महौजसः . ॥१ 
प्रेत्य च स्वर्गलाभाय का्वेश्वर्य सुविस्तरम्‌ । येषां चाप्यनुयृह्लन्ति मोक्षप्राप्तिक्रमेण तु ॥२ 


तानि वक्ष्याम्यहूं सौम्या: सरांसि सरितस्तथा। तीर्थानि चेव पुण्यानि देशाञ्शेलांस्तथा$:श्षमान्‌ ॥३ 








विकिरण) करे। तदनस्तर ब्राह्मणों से स्वधा वाचन करा के प्रचुर दक्षिण प्राप्त उत्तम ब्राह्मणों का विधिवत्‌ 
सत्कार कर शेष भन्न की जाज्ञा प्राप्त कर, हाथ जोड़, मन एवं इन्द्रियों को स्ववश रख कुछ दूर तक उनको 
पहुँचा कर विसर्जन करे |४२-४३॥। 


श्रीवायुमहापुराण में श्राद्धकल्प चामक छिहत्तर॒वाँ अध्याय समाप्त ॥७६॥ 


अध्याय ७७ 


श्राइ्धकल्प 
घुहस्पति जी वोले:--सौम्यगण ! ये पितरगण केवल एक बार पूजा प्राप्त कर लेने पर परम 
प्रसन्न हो जाते हैं, ये कभी नष्ट होनेवाले नही है, योगी हैं, महात्मा हैं, पाप रहित हैं, महान्‌ तेजस्वी हैं ।१। 
अब मैं इस जन्म के उपरात्त स्वर्ग लाभ करानेवाले, विस्तृत मनोरथ एवं एश्वययं को देनेवाले, मोक्ष प्राप्ति के 
सहायक उन सरोवरों, सरिताओं, पुण्पप्रद तीर्थो, देशों एवं पव॑तों का वर्णन कर रहा हें, जिन पर (पितरगण) 


१. विध्तों को दूर करने के लिये फेंकी गयी गई द्वेत सरसों आदि वस्तुएँ। 


सप्तसप्ततितमोध्ष्याय; इृर्३ 


पुण्यो यस्त्रिषु लोकेष्वमरकण्टकपवंतः । पर्वेतप्रवरः पुण्यः सिद्धचारणसेवितः ४ 
यत्र चर्षसहस्राणि प्रयुतान्यबंदानि च | तपः सुदुश्चरं तेपे भगवानज्धिराः पुरा ५ 
यत्र सृत्योगंतिर्नास्ति तथवासुररक्षसाम्‌ । न भयं चेव वाउलक्ष्मीर्यावद्भुमिर्धरिष्यति ६ 
तेजसा थशसा चेव अआआजते स नगोत्तमः । शुद्धमाल्यवतो नित्य वह्तनिः संवर्तको यथा (७ 
मृदवश्् सुगन्धाश्न हेसाभाः प्रियदर्शनाः । शान्ताः कुशा इति र्याताः पिबन्दक्षिणनर्सदाम्‌ पद 
दृष्टवान्स्वर्ससोपा् भगवानज्िराः पुरा । अग्निहोत्रे महातेजाः प्रस्तराथकुशोत्तमान्‌: ६ 
तेषु दर्भेबु पिण्डान्योइ्सरकण्टकपवेंते । दद्यात्सकृदपि प्राज्ञस्तस्थ वक्ष्यासि यत्फलस्‌ ११० 
तझूबत्यक्षयं श्राद्ध पित॒णां प्रीतिवर्धनम्‌ । अन्तर्धाने व्‌ गच्छन्ति क्षेत्रमासाद्य तत्सदा ॥११ 
तन्न ज्वालारसः पुण्यो दृश्यतेष्यापि सवेशः | सशल्यानां च सत््वानां विशल्यकरणी नदी ४१२ 
प्रादृगक्षिणा तु सावर्ता वापी सा पव॑तोत्तमे । कलिड्गदेशपार्श्वार्थे पित॒णां प्रीतिवर्धनम्‌ ४१३ 
सिद्ठक्षेत्रमृषिश्रेष्ठा यदुक्त परम भुवि । संसतो देवदेत्यानां ल्लोकमसप्युशना जगो ३१४ 





धनुग्रह करते हैं। जो तीनों लोकों में पुण्यप्रद हैं! वह अमरकण्टक सभी पव॑तों में श्रेष्ठ, पुण्यदायी तथा सिद्ध 
और चारणों द्वारा सेवित है ।२-४। जिन पर सहस्रों क्या करोड़ों अरबों बरस तक प्राचीनकाल में भगवान्‌ 
अंगिरा ने परम कठोर तपस्या की थी ।५॥ जहाँ पर मृत्यु की भी गति नहीं है, असुर एवं राक्षसों से भी भय नही 
है तथा जब तक भूमि स्थित रहेगी तब तक लक्ष्मी का अभाव नहीं रहेगा, वह उत्तम नगराज अपने परम तेज 
एवं यश से सुशोभित है । उसके परम उच्च शिखर के वक्षों पर खिले हुये पुष्पों से उसकी शोभा संवर्तक अग्नि 
की तरह है ।६-७॥ इस पर्बतराज पर उगनेवाले कुश अति मृदु, सुगन्धित सुबंण के समान कान्तिवाले, देखने में 
मनोहर तथा शान्ति उत्पन्न करनेवाले प्रसिद्ध हैं। प्राचीनकाल में महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ अंगिरा ने अग्नि होत्र में 
पृथ्वी पर विछाने के लिये इन उत्तम कुशों का उपयोग किया था, दक्षिण भाग में नमंद के जल का पान किया 
था, जिसके फल स्वरूप उन्हें स्वर्ग के सोपान दिखाई पड़े थे। जो वुद्धिमान्‌ व्यक्ति पवित्र अमरकण्टक पर्वत 
पर उन्ही कुशों पर एक बार भी पिण्डदान करता है, उसके फल को बतला रहा हूँ । उसका किया हुआ वह 
श्राद्ध पितरों को परम प्रसन्न करनेवाला एवं अक्षय फलप्रदायी है। सवंदा इस पवित्र क्षेत्र को प्राप्त हो कर 
वे अन्तहित हो जाते हैं 5-११॥ आज भी उस पविच्न पर्वत पर ज्वाला सरोवर (?) सम्पूर्ण रूप में दिखाई पड़ता 
है, हड्‌डीवाले जीवों को रोग मुक्त करनेवाली विशलय करणी नामक नदी है ।१२। उस पर्वतराज अमरकण्टक 
के पृष्ठभाग पर पूर्व दक्षिण दिशा में फैली हुई वह्‌ पवित्र बावली है। कलिज्भदेव के पाद्वंभाग में पितरों को 
अत्ति प्रसन्न करमेवाला सिद्धक्षेत्र है, हे ऋषिश्रेष्ठाण |! वह्‌ स्थान पृथ्वी तल पर पवित्र कहा जाता है । 
देवता और दैत्य--दोनों ही को वह सम्माननीय है। उसकी प्रद॑ंसा शुकाचार्य भी इस रूप में करते हैं 





६२ वायुपुराणस्‌ 


धन्यास्ते पुरुषा लोके ये प्राप्पामरकण्टकम्‌ । पित॒न्संतपंथिष्यस्ति- श्राद्धे पितृपरायणाः ॥१५ 
अल्पेन तपसा सिद्धि गसिष्यन्ति न संशयः । सक्ृदेवाचितास्ततन्न स्वर्गंसमरकण्टके ४१६ 
महेन्द्रपर्वते रस्ये पुण्यं शक्तनिषेवितम्‌ । तन्ना55रुह्म भवेत्मीतिः श्राद्ध चेच महत्फलम्‌ ॥१७ 
बिल्वाधः शिखरे युक्ता दिव्यं चक्षुः प्रवर्तते । अदृश्य चेव भुतानां देववच्चरते महीम्‌ १८ 
सप्तगोदावरे वेब गोकण्णे च तपोवने । अश्वमेधफलं तत्न स्तात्वा व लभते नरः ... २६ 
धूतपापस्थलं प्राप्य पुतः स्नात्वा भवेज्नरः । रव्रस्तत्र तपस्तेपे देवदेवों महेग्धरः .... ॥२० 
गोकर्णे वाणितं विप्रर्नास्तिकानां निदर्शनम्‌ । अव्वाह्मणस्य साविन्नी पठतः संप्रणश्यति . ॥२१ 
देवषिभवने शुद्भे सिद्धवारणसेविते । आरुह्य तं तु नियमात्ततो यान्ति त्रिविष्टपस्‌ ॥२२ 
दिव्येभ्यन्दनवृक्षेत्र पादपरुपशों भितम्‌ । आपश्रन्दनसंपृक्ता चहन्ति सत्तं यतः ॥२३ 
नदी प्रवर्तते ताभ्यस्ताम्रपर्णीति नामतः । योषेव समदाखेदा दक्षिणं याति सागरम्‌ (२४ 


नद्यास्तस्यास्तु ग्रा आपो मुच्छेमाना महोदधो । शद्धूग भवन्ति मुक्ताश्व जायन्ते शद्भूमुक्तिका: ॥२५ 
हज का । 





कि इस लोक में वे पुरुण धन्य है, जो अमरक्रण्टक प्बत पर जाकर अपने पितरों में श्रद्धा भाव रखकर भाद्व 
में उच को सन्तुष्ट करेंगे । उस पर्वेतराज अमरकण्टक पर अल्प तपस्या द्वारा ही लोग सिद्धि प्राप्त करते हैं, इसमें 
सन्देह नही है कि एक ही बार पूजित होकर, पितरगण वहाँ पर स्वर्ग प्राप्त करते हैं।१३-१६। परम रमणीय 
महेन्द्र पर्वत पर इस्ध द्वारा सेवित एक पुण्यप्रद स्थान है, वहाँ पर आरोहरण करने से पितरगणों को परम 
प्रसन्नता होती है और श्राद्ध के महान फल होता है !१७। विल्वाघ (?) शिखर पर जाने से दिव्य नेत्र की 
प्राप्ति होती है, जिससे मनुष्यों से अदृश्य होकर देवताभों की भाँति पृथ्वी पर विचरण करता है ।१५। सप्त 
गोदाबर तथा गोकर्ण नामक तपोवन में स्मात्त कर मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल, प्राप्त करता है ।१६। घूतपाप 
नामक स्थान 'पर जाकर स्तान करनेवाला, मनुष्य प्रम पवित्र हो जाता है, वहाँ पर देव-देव महेश्वर 'शंकरजी ने 
परम कठोर तपदचर्या की थी ।२०। उस गोकर्ण नामक स्थान के विषय में ब्राह्मण लोग नास्तिकों के लिये एक 
प्रधान लक्षण यह बतलाते हैं कि जो लोग ब्राह्मण न होकर वहाँ गायत्री: का पाठ करते हैं, उसकी सावित्री नाश 
को प्राप्त होता है ।२१। सिद्धों और चारणों से सेवित देवा के भवन वाले शिखर पर नियमपूर्वक भारोहण करने- 
वाले मनुष्य स्वर्ग को ज्राप्त करते हैं। क्योंकि उस परम श्मणीय शिखर प्रदेश में दिव्य चन्दनादिं के वृक्ष परम 
शोभा बढ़ाते हैं, और चन्दन मिश्रित जल की शीतल घारा निरंतर प्रवाहित होती है ।३१९-२३॥ उन जल धाराओं 
से ताम्रपर्णी नामक नदी प्रवाहित होती है, जो उप्त पव॑तराज फी मदोस्मत्त एवं खेद से थकी हुई बाला की तरह 
दाने: दनेः दक्षिण के समुद्र में जाकर मिलती है ।२४॥ उस ताम्रपर्णी कौ जलराशि महासमभुद्र में मिलकर शब्ध- 
मुक्ता और शब्भमुक्तिका के रूप में उत्पन्न होती है ।२५। जो मनुष्य शद्भ॒ भौर मुक्ताओं के समेत उसके जल को 


सप्तसप्ततितमोष्ध्यायः दर 


उदकानयनं कृत्वा शद्भ[मौक्तिकसंयुतम्‌ । आषिभिव्याधिभिश्चेव मुक्ता यासत्यमरावत्तीम्‌ ७२६ 
चच्दनेम्यः प्रयुक्तानां शड्भानां मौक्तिकस्प च । तापकतृ नपि पित॒ स्तारयन्ति यथाश्रुति २७ 
*चन्द्रतीये बरे पुण्ये पुण्यक्रजदिनिषेविते । चन्ध्रतीर्थे कृमार्या तु कार्षेयाँ प्रभवेषक्षये ॥॥ 

श्रीपरवंतस्थ तीर्थेषु वेछते च तथा गिरो २८ 


एकस्था यत्र दृश्यन्ते वृक्षा ह्लौशिरपवंते । पालाशाः खादिरा बिल्वा प्लक्षाश्वत्वविकद्भूताः.. ॥२६ 
एतद्डि मण्डल सिद्ध यज्ञियं द्विजसत्तमा:। अस्मिन्मुक्त्वा जनोउझगानि क्षिप्र॑ं यात्यमरावतीसू_ ॥३० 


फर्माणि स्वप्रयुक्तानि सिध्यन्ति प्रभवात्यये । दुष्प्रसक्तानि पितृषु प्रयुक्तानि भवन्त्युत ॥३ १ 
पितणां दुहिता पुष्या नमंदा सरिता वरा। तत्र भ्राद्धानि दत्तानि अक्षयाणि भवन्‍्त्युत ॥३२ 
साठरस्य बने पुण्ये सिद्धवारणसेवितम्‌ । अस्तर्धानं न गच्छन्ति सक्तास्तस्तस्मिन्महागिरों ॥३३ 
बविन्ध्ये चेव गिरो पुण्ये धर्माधमंनिदर्शनत्‌ । पापधारां न पश्यन्ति धारा पश्यन्ति साधवः ध३४ 


तस्यां तु दृश्यते पाप केषांचित्पापकर्मणास्‌ । स्पष्टा भवति सा धारा प्रायश: शुभकर्मणासू_ ॥३५ 


शीत 





लाते हैं, वे समस्त आधि व्याधिओं से मुक्त होकर अमरावती को प्राप्त करते हैं ।२६। चन्दनों से संयुक्त शंखों और 
मुक्ताओं के दान करने से वहाँ पर लोग अपने पाप करने वाले पितरों का भी उद्धार कर देते हैं--ऐसी श्रुति 
है ।३२७। पुण्यात्मा जनों द्वारा सुसेवित चन्द्र वामक पुण्यप्रद तीर्थ में, कुमारी में, कावेरी में, अक्षय प्रभव में, 
श्रीपवंतत के तीथ में, वक्त नामक पर्वत पर, ओऔशिर नामक पर्वत पत्रत पर भी, जहाँ पर कि पलाश, खदिर, 
बेल, पाकड़, पीपल, विकड्धूत आदि के पेड़ एक ही स्थान पर दिखाई पड़ते हैं; पितरों का लोग उद्धार करते है । 
हे द्विजवर्यंगण ! यह तीर्थों का समूह यज्ञ करने के लिये समुचित तथा सिद्धि देनेवाला है, इनमें अपने अंग्रों 
(शरीर) को छोड़ देनेवाला मनुष्य अमरावती को प्राप्त करता है १९८-३०। इस पवित्न तीर्थों में किये गये स्वकर्मों 
के फल अन्य जन्म में मिलते है,-एवं पितरों के उद्देश्य से अल्प रूप में भी कठिनाई से किये गये कर्म अच्छी 
तरह से किये गये कर्मों का फल प्रदान करते हैं। पितरों की कन्या नमेंदा समस्त सरिताओं में श्रेष्ठ एवं पुष्य 
प्रदायिनी है, उसके तठ पर किये गये श्राद्धादि कर्म अक्षय फलदायी होते हैं ।११-३२। सिद्धों और चारणों से 
पुसेवित माठर के पवित्र बन में वे अन्तहित नही होते, क्योकि उस महान्‌ गिरि में उनकी भासक्ति है ३३। पवित्र 

विर्य ग्रिरि में धर्मी एवं अधर्मी की पहचान के लिये यह देखा जाता है कि जो पापात्मा हैं वे धारा को 
नही देख पाते, केवल साधुगण उसका दान करते हैं।३४॥ उस घारा में किन्ही पाप कमियों के पाप 
दिखाई पड़ते हैँ। प्रायः शुभ कमे करने वालों को ही वह घारा स्पष्ट दिखाई पड़ती है ।३५॥ कोशला में मतग 


# इृदमर्ध नास्ति ख. ग. घन झ. पुस्तकेषु । 


६6९ वायुपुराणग्‌ 


कोशलायां मतहःगस्य वापी पापनिषुदनी । स्वातास्तस्यां दिवं यान्ति कासचारविहृंगसाः. ॥३६ 
कुमारकोशलातीथें पर्बते पालपञ्जरे । पाण्डुकूले समुद्रान्ते पण्डारकवने तथा ॥३७ 
विमले च विपापे च सल्क्ृत्य प्रभवेष्भयम्‌ । श्रीवक्षे गृश्नकटे च जस्तूमार्ग च नित्यशः ॥३८ 
असितस्य गुरोः पुण्ये योगाचार्यस्य धीसमतः । तत्रापि श्राद्धमानव्त्यमसितायां च नित्यशः ॥३६ 
पुष्करेष्वक्षयं भ्ाद्ध तपश्चेव महाफलम्‌ | महोदधों प्रभासे च॒ तस्मादेवं विनिर्दिशेत्‌ ' (४० 
देविकायां वृषो नाम कपः सिद्धनिषेवितः । समुत्पतन्ति तस्या55पो गवां शब्देन नित्यशः ॥४१ 
योगेश्वरेः सदा जुष्टः सर्वपापबहिण्क्ृते: । दद्याच्छाडं तु यस्तस्मिस्तस्थ वक्ष्यामि यत्फलम्‌ ॥४२ 
अक्षय॑ सर्वक्षामीय श्राद्ध प्रीणाति थे पितुन्‌ । जातवेदः शिला तत्र साक्षादस्ने: सनातनी (४३ 
परत्वग्न प्रविशेत्तत्र नाकपृष्ठ स सोदते । अग्निः शान्तः पुनर्जातस्तस्मिन्दत्तं तदक्षयम्‌ ४४ 
दशाश्वमेधिके ती्थें तीथें पश्चाश्वमेधिके । यथोदिष्ट फल तेषां क़तुनां नात्र संशयः ॥४५ 
स्यातं हयशिरो नाम तीर्थ सद्यो वरप्रदम्‌। भाद्धं तत्न तदा5क्षय्यं दत्वा स्वर्गे व मोदते ४६ 


के पापों को दूर करने वाली पापनिषदिनी नामक बावली है, उसमें स्तानकर स्वेच्छा से गमन करनेवाले पक्षी 
गण भी स्वर प्राप्त करते हैं ।३६। कुमारकोशला तीर्थ मे, पालपञ्जर नामक पर्वत पर, समुद्रान्त पाण्डकूल 
नामक तीर्थ में, पण्डारक नामक वन में, अतिनिर्मेल पाप रहित प्रभव अभय नामक तीर्थ में सत्कार कर श्रीवृक्ष, 
गृभकूट, जम्बूमार्ग, परम वुद्धिमान्‌ योगाचार्य ग्रुब्वर असित के असिता नामक पवित्र तीर्थ में नित्य 
श्राद्ध करने से अनन्त फल की प्राप्ति होती है ।३७-३६। पुष्कर तीर्थ में श्राद्ध का अक्षय 
फल होता है, तपस्या महान्‌ फलदायिनी होती है। महासमुद्र में प्रभास नामक तीर्थ में भी ऐसी फल- 
प्राप्ति होती है, इसी लिये ऐसा कहा गया है ।४०। देविका मे पिद्धों द्वारा सुसेवित वृष नामक एक कप है, 
जिसका जल नित्यप्रति गौओों के शब्द से ऊपर उछलता है। सभी पापों से वहिष्कृत रहनेवाले योगेश्वरो से 
सुसेवित उस कूप पर जो श्राद्ध करता है, उसके उस श्राद्ध का फल बतला रहा हूँ, वह श्राद्ध सभी मनोरथों 
को पूर्ण करनेवाला एवं अक्षय फलदायी है, तथा पितरों को प्रसन्न करता है। व्हाँ पर साक्षात्‌ अग्नि की सनातन 
काल से प्रतिष्ठित जातवेद नाम शिला है ।४१-४३। वहाँ जो कोई व्यक्ति उस अग्नि में प्रवेश करता है वह 
स्वरगलोक में आनन्द का अनुभव करता है। एवं शान्त अग्नि होने पर पुन्जन्म धारण करता है. उस परम पवित्न 
तीथे में दिया हुआ श्राद्धादि का दान कनक्षय फलदायी होता है ।४४। दक्षाश्वभेध तीर्थ में एवं पच्चाश्वमेष 
तीथे में श्राद्ध करने पर दस एवं पाँच अश्वमेघ यज्ञों का फल सचमुच प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नहीं करना 
चाहिये ।४५। हयशिर नामक पवित्र एवं प्रख्यात तीर्थ शीघ्र वरदान देनेवाला है, वहाँ पर श्राद्धकर्म अक्षय 
फलदायी होता है, एवं श्राद्धकर्ता स्वर्ग में आनरद का अनुभव करता है ।४६। कुम्मतीर्थ में जाकर लोग 
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श्रंद्ध कुम्से विम्युश्वन्ति ज्ञेयं पापनिषुदनम्‌ । श्राद्ध तत्राक्षय॑ प्रोक्‍्तं जप्पहोमतर्पांसि च ॥४७ 
अजतुड्ो शुभे तीथें तपयेत्सततं पितृत्‌ । दृश्यते पर्वंसु च्छायां यत्र नित्यं दिवोकसाम्‌ ॥ 

पृथिव्यामक्षयं दत्त नोरुजा यंत्र पाण्डवाः डं८ 
योगेश्वरे: सदा जुष्टं सर्वपापबहिष्कृतेः । दर्याच्छादधं तु यस्तस्मिस्तस्य वर्ष्यासि यत्फलम्‌ ४६९ 
अचितास्तेन वे साक्षाद्धूवन्ती पितरः सदा । अस्मिल्लोके वशी यः स्यात्प्रेत्य स्वर्यें स मोदते.. ॥9५० 
प्रायशः प्रवरः पुण्यः शिवो नास हृदस्तथा। तत्र व्याससरः पुण्य दिव्यं प्रह्मसरस्तथा ५१ 
उज्जन्तः पर्वत: पुण्यों यस्मिन्योग्रेश्वरालयः । तत्रेव चा55भ्रमः पुण्यो वसिष्ठस्थ भहात्मचः ॥५२ 
ऋग्यजुःसामशिरसः कापोतः पुष्पसाह्मययः । आख्यातः पश्चमो वेदो सृष्ट्वा होतु षु बह्मणा... ४५३ 
गत्वेतान्घुच्यते पापादद्विजो बह्धिः सनातनः | श्रार््ध चाउप्नन्त्यमेतेषु जप्यहोमतपांसि च पशड 
पुण्डरीके महातीर्थे पुण्डरकिसमं फलम्‌ । ब्ह्मतीर्थे महातीर्थे अश्वमेधफल लमभेत्‌ ५५४५ 





श्राद्धादि कर्मो का अनुष्ठान करते हैं, उस पवित्र तीर्थ को पाप विनाशक समझता चाहिये, वहाँ पर किये 
गये श्राद्ध को अक्षय फलदायी कहा गया है, इसी प्रक्रार जप, हवन एवं तपस्या के बारे में भी कहा गया 
है । अजतुंग नामक कल्याणदायी पवित्नती् मे सर्वदा पितरो का तपंण करता चाहिये, जहाँ पर पर्वो के 
अवसर पर देवताओ की छाया दिखलाई पड़ती है। समस्त पृथ्वी मण्डल मे इस पवित्र तीर्थ का दान अक्षय 
बतलाया जाता है पाण्डव गण यही पर रोगमुक्त हुये थे ।४७-४८। सभी प्रकार के पाप पूर्ण कर्मो से विरक्त रहने- 
वाले योगेश्वरों द्वारा सुसंवित उस परमपवित्र तीर्थ मे जो लोग श्राद्ध करते है, उत्का फल बतला रहा हूँ । उस 
परम पवित्र तीथ में साक्षात्‌ पूजित होकर पितरगण सर्वदा प्रसन्न रहते है, इस लोक मे जो इन्द्रियों 
को स्ववश रखनेवाला है वह मृत्यु के बाद स्वगें मे आनन्द का अनुभव करता है /४६-५०। परम पवित्र शिव नाम 
का एक हंद है, वही पर दिव्यगुण युक्त व्याससर एवं ब्रह्मसर नामक दो सरोवरो की भी स्थिति है उज्जन्त 
भामक पुण्यप्रद पर्वत भी वही है, जिसमे बड़े-बड़े योगीश्वर लोग लिवास करते है । महात्मा वसिष्ठ का पुण्य 
आश्रम भी वही है ।५१-५२। इन्ही तीर्थों के मध्यभाग मे ऋक यजु, सामवेद का शिर स्वरूप (?) कापोत अथवा 
पुष्प (?) नामक तीथे की रचना भगवान्‌ ब्रह्मा ने की है, जो पाँचवे वेद के नाम से विख्यात है। इन पावन्र 
तीर्थों की यात्रा कर ब्राह्मण सतातन अग्नि की भी भाँति तेजस्वी होकर पाप मुक्त हो जाता है, इसमे श्राद्ध का 
अनन्त माहात््य वणित किया गया है जप, हवन एच तपस्या के लिए भी अनन्त फल कहा गया है ।५३-५४। 
पृ०्डरीक नामक महातीर्थ में श्राद्ध का पुण्डरीक (कमल) के समान मनोहर फल होता है ब्रह्मतीर्थ नामक महातीर्थ 


में अदवमेध यज्ञ का फल प्राप्त होता है ।५५। सिन्धुसागर सम्भेद तथा पचनद तीथ मे अक्षय फल की प्राप्ति होती 
फी०--5८ 


द्हद | वायुपुराणम्‌ 


सिन्धुसाग रसंभेदे तथा पन्चनदेःक्षयम्‌ । कीरकात्मा ततः पुण्यों मण्डवायां च पर्व॑ते ॥४६ 
देये सप्तरदे श्राद्ध मावसे व विशेषतः । महाकूटे च यन्दे च गिरी निषाफुदे तथा ॥५७ 
संध्यायां च महावेयां दृश्यते महदद्भुतम्‌ । अश्रद्धधानान्नास्येति साध्स्येत्ति च धृतब्तान्‌ ॥श्रप 
जातवेद:शिला तत्र साक्षादसने: सनातनी । भ्राद्धानि चारिनिकार्य च तत्न कुर्यात्सदाइक्षयम्‌ ॥५६ 
संश्रयित्वेकमेकेन सायाक्ध' प्रति नित्यशः । #तस्मिन्देयं सदा श्राद्ध पित्णामक्षयाथिना ॥६० 
कुतात्मा वाउकृतात्मा वा यतन्न विज्ञायते नरः। स्व्यमार्मप्रदं नाम तीर्य सथोवरप्रदम्‌ ॥ ॥६१ 


बराण्पुत्सुज्य तस्मिस्तु दिव॑ सप्तंयो गताः 

अद्यापि तानि दृश्यन्ते वेराण्येत्र गतानि तु। स्नात्वा स्वर्गंमवाप्नोति तस्सिस्तीथत्तिमे चर: ॥६२ 
स्यातमायतन तत्न नन्दिसिद्धनिषेवितम्‌ । सन्दीभ्वरस्य यो सृ्तिदुराचारंन दृश्यन्ते (६३ 
दृश्यन्ते काव्चना यूपाः संचिष्ये(दृष्टे) भास्करोदये । कृत्वा प्रदक्षिण तांस्तु गच्छन्त्यन्तहिता दिवम्‌ ॥ 
सर्वेतश्य कुरुक्षेत्र सुतीर्थ च विशेषतः । पुण्पं सनत्कुमारस्य योगेशस्प महात्मनः ॥ 

कीत्यंत्ते च तिलान्दत्त्वा पित॒णां वे सदा$क्षयम्‌ ६४ 





है, कीरकात्मा नामक पुण्य तीय॑ भी है, पर्वत पर अवस्थित पण्डवा तीर्च में भी अक्षय फल होती है । सप्तरद 
तीर्थ में विभेषतया मानसतं!थ्थ में श्राद्धकर्मं अवश्य करना चाहिये । महाकूट, वन्‍्द एवं भिककद पव॑त पर भी 
श्राद्धकर्म करना चाहिये ।५६-२७। महावेदो में सन्ध्या के अवसर पर महान्‌ आदनर्य दिखाई पड़ता है, किन्तु वह 
अश्रद्धा रखनेवाले नास्तिकों को नहीं प्राप्त होती, फेव्ल ब्रतपरायण श्रद्धालु ही फो प्राप्ति होती है वहाँ पर ज'तवेद 
तामक अग्नि की सनातन काल से चली आनेवाली एक शिता है, उस पर श्राद्ादि एवं अग्निहोत्रा दि कार्य सवंदा 
करने चाहिये, व्योकि उनका अक्षय फल होता है ।५८-५६। पितरों को अक्षयरूप में श्राद्ध देने के इच्छुक 
व्यक्ति को इन तीर्थों मे सबंदा सायंकाल के समय श्राद्ध करना चाहिये। यहां पर कतात्मा (पुण्यात्मा) और 
अक्षतात्मा (पापात्मा) जन म'लूम पड़ जाते हैं। वहाँ स्वस्य॑मार्म प्रद नामक शीघक्ष वर प्रदान करनेबाला 
सरो१र है ।६०-६१। जिसमे अपने पारस्परिक वर भावों में छोड़कर सप्तपिगण स्वरंगामी हुए थे आज भी उनके 
विगत वेरभाव के चिह्न वहाँ दिखाई पड़ते हैं । उस उत्तम तीर्थ मे स्नान कर मनुष्य स्वर्गलोक को प्राप्त करता 
है ।६२। वहीं पर नन्दिकेश्वर एवं सिद्धमणो द्वारा सुसेवित प्रसिद्ध आायतन (स्थान) है। वहाँ नन्दिकेश्वर की 
जो मूर्ति है, वह दुराचारियों को नही दिखाई पड़ती ।६३॥ भास्कर के उदय होने के अवसर पर वहाँ सुवर्थ के 
यूप (यज्ञ के बने) दिखलाई पड़ते है । उनकी प्रदक्षिणा करके लोग अन्तहित होकर स्वर्गंलोक को चले जाते 
है। योगपरायण महात्मा सनत्कुमार का पुण्यप्रद कुरुक्षेत्र सभी क्षेत्रों में क्षेप्ठ माना गया है। ऐसा कहा जाता 





* एतदघंस्थानेब्य पाठः ख. पुस्तके--“तस्मिन्देशे तथा श्राद्ध पित णामज्ञक्षयाधिना इति | 
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ओजसे चांक्षयं आाड्े धर्म राजनिवेशने | श्राद्ध दतममावस्यां विधिना च यथाक्रमम्‌ ऐ६५ 
पुनः संनिद्ठितानां वे कुरक्षेत्रे विशेयवः । अर्चयेद्वा पित॒स्तन्न सत्पुत्रस्त्वनुणों भचेत्‌ 0६६ 
घिनशने सरस्वत्यां प्लक्षप्रश्नवणे तथा । व्यासतोर्थे सरस्व॒त्यां त्रिप्लक्षे च विशेषतः ७६७ 
देवभोवठतरपवने भ्राद्मक्षयमिच्छता । सर्वेतश्चेव गद्भायां मैनाके च नगोत्तमे ४६८ 
यबुनाप्रभवे चैब सर्वपापेः प्रभुच्यते । अत्युष्णाश्रातिशीताश्व आपस्तत्र निदर्शनम्‌ १६६९ 
यमस्य भगिनी पुण्या मातंण्डदुहिता तथा। तचाक्षय तदा शा पितृश्िः पुर्वफीतितस्‌ ७० 
अरह्मतुद्भ हदे स्तात्वा सूद्यो भदति ब्राह्मण: । तस्मिन्हि श्राद्धमानन्त्यं जपहोसतपांसि च ॥७१ 
स्थाषुभुतश्न॑ रस्तन्न वसिष्ठों वे सहातपा: | अद्यापि यत्र दृश्यन्ते पादपा मणिचर्चिताः ७२ 
तुजा तु दृश्यते यत्र धर्माधर्मप्रदशिनी । यथा वे ठुलित विप्रेस्तीर्थानां फलमुत्तमस्‌ * 0७३ 
वित॒र्णा ढुहिता योगा गन्धकालीति विश्वुता । चतुर्थो ब्रह्मणश्रांशः पराशरकुलोहइहः ७४ 
व्यत्य त्वेक् चंतुर्था सु बेद धीमान्महासुनिः । महायोगं सहात्माने यो व्यापं जनथिष्यति ॥७५ 








है कि वहाँ पर तिलो का दान करके पितरों को सबंदा के लिये अक्षय तृप्ति दी जाती है ।६४। घंर्मराज युधिष्ठिर 
के निवास स्थान पर किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायी एवं कीति देनेवाला है ।-अमावास्या के अवसर पर 
विधिपूर्वक क्रमानुसार किया गया श्राद्ध तथोक्त फलदायी होता । विशेषतथा कुरुक्षेत्र के समीप निवास 
करनेवालों के लिये तो वह परम पत्रित्र है। सत्पुन्न अपने पितरों की वहाँ पूजा करके ऋण रहित हो जाता 
है ।६९-६६। विनशन, सरस्वती के प्लक्षअश्रवण, सरस्वती के व्यासतीर्थ, एबं ओकारपवन में अक्षय श्राद्ध की 
इच्छा करनेवाले श्राद्ध करे । गगा मे सर्वत्र श्राद्ध करता चाहिये, पर्वतश्रेष्ठ मैनाक पर श्राद्ध करते का विधान 
है ।६७-८८। यमुना प्रभवतीर्थ मे श्राद्ध करके मनुष्य समस्त पापों से निवृत्त हो जाता है। उसके अत्यन्त उप्ण 
ओर अत्यन्त शीतल जल ही इस तीर्थ के प्रमाण स्वरूप है। यह परमपवित्र यमुना यम की भगरिनी और मार्त॑ण्ड 
की पुत्री है, उसमे किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायी होता है--ऐसे पूर्वक्षान से पितरों के वचन है ।६६-७०। 
तैह्मतुज्ञ नामक सरोवर में स्नान कर इतर जातिवाले शीघ्र ही ब्राह्मणों की भाँति निष्पाप एवं पृष्पात्मा हो जाते 
है, उसमें भ्राद्ध, जप एवं हवतादि करने का अनन्त फल है ।9१। महातपस्वी सह वसिष्ठ स्थाणुढरूप मे वहाँ 
विचरण करते है, ओर भाज भी वहाँ मणियों से चित्रित वृक्षों की पवितयाँ दिखाई पड़ती है। वहां पर धर्म 
एवं अधर्म को दिखानेवाली एक तुला (तराजू) दिखाई पड़ती है जिस पर तुलकर ब्राह्मणो के कधथनातुसार उत्तम 
फल की प्राप्ति होती है। २-७३। पित्तरों की योगपरायण कन्या जो गन्धकाली नाम से विख्यात है, वहाँ निवास 
करती है। भगवान ब्रह्मा के चतुर्थ अंशस्वरूप, मह॒षि पराद्वर के कुल मे समुत्यन्न परम बुद्धिमान्‌ महामुनि व्यास- 
देव है, जिन्होंने एक वेद का विस्तार कर चार भागो मे विभाजन किया हैं, ऐसे परम योगीश्वर महात्मा व्यासदेव 
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भच्छोदक॑ नाम सरो यत्राच्छोदा समुच्छिता । मत्स्ययोनो पुनर्नाता नियोगाहारणेन तु ॥७६ 
तस्यां यत्राउःश्रयः पुण्य: पुण्यक्रज्िनिषेवितः | सक्ृदत्तं तु वे श्राद्धमक्षयं समुदाहतम्‌ ॥ 

तस्यां योगसमाधाने दत्त सुगपदुख्धवेतु ॥७७ 
कुवेरतुड़रे व्यामोच्चे व्यासतीर्थे तथब च। पुण्यः स ब्राह्मणों द्याच्छाद्धमानन्त्यमक्षयम्‌ 0७८ 
सिद्धेस्तु सेविता नित्य॑ दृश्यते नाकृतात्मभिः । अनिवर्तन तु नस्दायां वेचां प्रागुत्तर(? )दिशि ॥७६ 
सिद्धक्षेत्र तु वे जुष्ट यत्प्राप्प न निवर्तते । महालये पद॑ न्यस्तं महादेवेन धीमता ६० 
देवालये तपस्तप्त्वा एकपादेन ईश्वर: । नीहारश्व युगं दिव्यमुमातुड़े स्थितं जलम्‌ ७८१ 
उसातुड्रे भृगोस्तुद्भे नहातुड्ो महालये। काद्रवत्यां च शाण्डिल्यां गुहायां वामनस्थ च ॥८२ 
गत्वा चेतानि पृतः स्थाच्छाद्ठमक्षयमेव च ॥ जपो होमस्तथा ध्यान यत्किचित्सुकृतं भवेत्‌ धघरे 
ब्रह्मचर्य यजन्ते वे गुरुभक्ताः शतं समा: । एवमादीनि सच्स्तां स्तात्वा प्राप्योति सत्फलसू. घड़े 





को वह उत्पन्न करेगी ।७४-७५। वहां पर अच्छोदक नामक सरोवर है, जिसमें अच्छोदा नदी के रूप में वह 
प्रादुर्भूत हुई। पुनः वारण के नियोगवश वह मत्स्य योनि में उत्पन्न हुई। उसका जहाँ पर पवित्र आसन है, वहाँ 
पुण्यकर्ता जन सर्वदा निवास करते है। उस पवित्र स्थान पर एक बार का दिया हुआ श्राद्ध अक्षय माना गया 
है । उमर अच्छोदा मे श्राद्ददाव करने से योग एवं समाधि की एक साथ उद्भ्धावना होती है ॥७६-७७। कुवेरतुज्ध 
व्यामोच्य एवं व्यासतीर्थे मे जो श्राद्धवान करता है, वह पृण्यकर्त्ता ब्राह्मण है, उसका श्राद्ध अनन्त एवं अक्षय 
फलदायी है ।७८। उस स्थान से पूर्व एवं उत्तर दिशा की ओर नन्‍्दा नाम की वेदी है, जो पुजंजन्म को 
रोकनेवाली है, अर्थात्‌ वहाँ पर पिण्डदानादि करने से पुरजेजन्म नही होता । सिद्धजन उसका नित्य सेवन करते 
हैं, किन्तु अकृतात्माजन (पापीजन) उसे नहीं देख पाते । परम बुद्धिमान महादेव ने जहाँ पर अपना चरणन्यास 
किया है, वह सिद्धों का क्षेत्र है, वहाँ पहुंचकर पुनर्जन्म नहीं होता । देवी के उस पवित्र आयतन में ईश्वर 
(महादेव) ने एक चरण पर स्थिर होकर कठोर तपस्था की थी। वहाँ पर उमातुद्ध में नीहार (बरफ) 
ओर जल एक देवयुग से स्थित है ।9६-५१। उस उमातुख्भ, भृगुतुद्ध, ब्रह्मतुद्न, महालय, कांद्रक्ती, शांडिलीगुफा, 
वामनगुफा आदि पवित्र तीर्थों की यात्रा कर मनुष्य पत्रिन्रात्मा हो जाता है, इन सब तीर्थों में किया गया श्राद्ध 
अक्षय फलदायी कहा गया है, जप, हवन, ध्यान, अथवा जो कुछ भी सत्कर्म यहाँ किये जाते है, सब अक्षय 
फलदायी होते हैं ।८२-८३। वहाँ पर ब्रह्मचयं मे निरत रहनेवाले ग्रुरभक्त विद्यार्थी गण संकड़ों वर्षो तक 
यज्ञादि का अनुष्ठान करते रहते है। उस पवित्र तीर्थ में स्तान करके ये उपर्युक्त फल शीक्ष ही प्राप्त किये 
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कुमारधारा तत्रैव दृष्ठा पापप्रणाशनी । यानासन च तत्रेव सद्यः स्थायत्प्रदृश्यते ८४५ 
शैलकी तिपुराध्यासे कामानाप्नोति पुष्कलानू । अदृश्यः सर्वेभुतानां देववच्चरते महीम्‌ ॥८६ 
काश्यपस्य सहातीर्थ कालसपिरिति श्रुतम्‌ ॥ तन्न श्राद्धानि देयानि नित्यसक्षयमिच्छता ८७ 
अक्षय तु भवेच्छाडं शालग्रामसमन्ततः । दृष्ट्या न दृश्यते तत्न प्रत्यक्षमक्र॒तात्मनाम्‌ ८८ 
प्रत्यदेशों ह्मशिष्टानां शिष्टानां च निवेशनम्‌ । तत्र चैव हृदे पुण्य दिव्यों वे नागराद्यतः (८६९ 
पिण्डं गृह्लाति हि सतां न गृह्लात्यसतां हि सः। अतिप्रदीप्तर्भुजगेभेक्तिसन्नं न शक्यते (2). ॥६० 
प्रत्यक्ष दृश्यते धर्मस्तीर्थयारमेनयोर्ड योर्डयो: । देवदारुवने चापि चारयेस्त निदर्शनम्‌ ॥६१ 
विधृतानि तु पापानि दृश्यन्ते सुकृतात्मनाम्‌ । भागीरथ्यां प्रयागे च नित्यभक्षयमुच्यते ॥६२ 
काजजजरे दशार्णायां नेमिषे कुर्जाड्रले । वाराणस्पां नगर्या तु देय॑ श्राउ्ध तु यत्वतः ॥६३ 
तस्यां योगेश्वरो नित्य॑ त्ततस्यां दत्तभक्षयम्‌ । दत्त्वा चेतेषु पुतः स्थाच्छादइ्मानन्त्यमेव च ॥९४ 
जपो होमस्तथा ध्यान यत्किचित्सुत्सुक्षत भवेत्‌ । लोहित्ये बेतरण्पां वे स्वर्णवेश्यां तथैब च ॥६४ 





जा सकते हैं। वहीं पर पापों को नष्ट करनेवाली कुमार धारा का दशंन होता है वहाँ यान (वाहन) एवं आसन 
का लाभ करते हुये शीघ्र ही देखा जाता है ।4४-८५। शेलकीति नामक पवित्र तीथ में स्नान करके मनुष्य अपने 
सम्पूर्ण मनोरथो को प्राप्त करता है । सभो प्राणियों से अदृश्य होकर वह देवताओ की तरह पृथ्वी पर विचरण 
करता है ।८६। काइयप का परम प्रसिद्ध कालसवि नामक महान्‌ तीर्थ सुना गया है, अक्षय श्राद्ध के इच्छुक 
भनुृष्यों को वहाँ नित्य श्राद्धवात करना चाहिये । शालग्राम के चायो ओर किया गया श्राद्वकर्म अक्षय रूप मै प्राप्त 
होता है, किन्तु पापात्माओं को वह परम पवित्र तीथ्थ॑ प्रत्यक्ष होने पर भी आँखों से नहीं दिखाई पड़ता ॥५७-८५॥ 
उस पवित्र तीर्थ में अशिष्ट लोगों का जाना वर्जित है, केवल शिष्टजन ही उममें प्रवेश पा सकते है। वहाँ के 
पुण्य सरोवर में निवास करनेवाला नागराज केवल सत्पुरुषों द्वारा दिये गये पिण्डों का भक्षण करता है, और 
असत्पुरुषों द्वारा दिये गये पिण्डों का भक्षण नही करता । वह अपने साथ रहनेवाले असंख्य प्रचण्ड सर्पो समेत भी 
उस पापात्मा के अन्न का भनक्षण करने में अशक्त रह जाता है। इन उपर्युक्त दोनों पवित्र तीर्थों में बर्म को प्रत्यक्ष 
देखा जाता है, देवदारु वन में भी यह निदर्शन पाया जाता है, सुकृती जनो के पाप तो यहां दर होते दिखाई 
पड़ते है। भागीरथी और प्रयाग में भी श्राद्ध का अक्षय फल कहा गया है ।5९-६२। कालंजर, दणाणं, नैमिष 
कुरुजाज़ल, तथा वाराणसी चगरी--इन पवित्र तीर्थो में मनुष्य को प्रयत्न करके श्राद्धकर्मे सम्पन्न करना चाहिये । 
वाराणसी नगरी मे योगेश्वर शंकर का नित्य निवास रहता है, अतः उसमे पिण्डदान करने से अक्षय फल की 
भाष्ति होती है इन पवित्र तीर्थो में पिण्डदान करके मनुष्य पविन्नात्मा हो जाता है, उसका ध्राद्ध अनन्त फल दायी 
होता है। इसी प्रकार जप, हवन एवं अन्यान्य सत्कर्मो का भी अयक्षफल वहां होता है । लौहित्य बेतरणी, एवं 
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सक्देव समुद्रास्ते दृश्यते पुण्यकर्तलिः । गड्गायां धर्मपृष्ठे च सरसि बह्मणस्तथा ॥६९६ 
गयायां ग॒श्नकठे च श्राद्ध दत्त सहाफलम्‌ । हिम॑ं च “पत्तते तन्न समन्तात्पश्चयोजनम्‌ ॥६७ 
भरतस्या55अमे पुण्येररण्यं पुण्पतमं स्पृतम्‌ । सतड्ूस्य पद॑ तन्न दृश्यते मांसचक्षुपा &८ 
ख्यापितं धर्मसर्व॑स्त्रं लोकस्पास्य निदर्शतम्‌ । एवं पश्चवन पुण्य पुण्यक्रज्ि निषेघितम्‌ ॥। 

यस्मिस्पाण्डुविशालेति तीर्य सद्यो निदर्शनम्‌ ॥६६ 


तुलामानेस्तथा चापे: शास्त्रेश्न विविधेस्तथा । उन्‍्मज्जन्ति तथा लग्ने ये वे पापकृतों जना; ॥१०० 
वृततीयायां तथा पादे निःस्वरे पावसण्डले(? )। महाहदे वे कौशिदयां दत्तं श्राद्ध महाफलम्‌ ॥१०१ 


मुण्डपृष्ठे पद॑ स्पस्तं महादेवेन धीमता । बहुन्देवयुगांस्तप्त्वा तपस्‍्तीन् सुद्ुश्ररम्‌ ॥१०२ 
अल्पेमाप्यन्न कालेन चरो धर्मेपरायणः । पाप्पनमुत्युजत्याश जीर्णत्वचसिवों रंग: ॥१०३ 
सिद्धानां प्रीतिजनने: पापानां व भयंकरे:। लेलिहानर्सहाभोग रक्षितं तु दिवानिशम्‌ ॥१०४ 





स्वर्ण वेदी में भी श्राद्धकर्म के यही फल कहे गये है ।६३-६४। पुण्यकर्म परायणों ने समुद्रान्त में केवल एक श्राद्ध 
करने का विधान देखा है ! गज्भ।, धम्मपृष्ठ, ब्रह्ममरोवर, गया, गृध्नकूट, प्रभूति तीयों में भ्राद्धवान का महान फल 
है । भरत के पवित्र, पुण्पप्रद आध्रम में जो अग्ण्य है, वह परम पुण्यदायी कहा है, उसके चारों ओर पाँच योजन 
तक बरफ गिरता है। उस पवित्र अरण्य में माँस नेत्रघारी मनुष्य को भी मतंग ऋषि का आश्रम दिखाई पड़ता 
है ।६६-६८। यह परम पवित्र तीर्थ घमं सर्वेस्व के रूप में प्रसिद्ध किया गया है, एवं इस लोक का धर्म निदर्शक 
है। इसी प्रकार पसच्चवन नामक पुण्यप्रद तीर्थ भी पुण्यात्माओं द्वारा सुसेवित है। उस पत्ववन तीर्थ ने पाण्डु- 
विशाला नामक तीर्थ धर्म का प्रत्यक्ष निदशंन है ।&६। जो पाप करनेवाले मनुष्य होते हैं, वे वहाँ चुलामान 
चाप और विविध शस्त्रों समेत लग्न आने पर डुबकी लगाते है | तृतीया मे पद, निस्वर पावमण्डल (7) महाह्वेद 
तथा कौशिकी में दिया गया श्वाद्ध महाफल देनेवाला होता है ।(००-१०१। परम बुद्धिमान्‌ महादेव ने मुण्डइ०्ठ 
में अपना पदन्‍्यास किया था, अनेक देव युगो तक परम कठोर एवं दुर्गम तपस्या उन्होने वहाँ की थी । धर्म में 
आस्था रखनेवाला मनुष्य वहुत थोड़े समय मे ही वहाँ अपने समस्त पापकर्मो को सर्प की केचुल की भाँति छोड़ 
देता है।१०२-१०३। वह परम पुनीत तीर्थ सिद्ध जनो के प्रीतिकारी, पापात्माओं के लिये परम भयंहर एवं 
अपनी विशाल दाढो को लपलपाने वाले महान्‌ सर्पों से रात दिन सुरक्षित है। उस मुण्डपृष्ठ तीर्थ के उत्तर 


# अतन्राउधत्मनेपदसापंम । 


सप्तसप्ततितमोः्ष्याय: ७० ३ 


नास्ता कनकनस्दीति तीर्थ त्रैलोक्यविश्वुतम्‌ । उदीच्यां मुण्डपृष्ठस्य देवधिगणसेवितम्‌ ॥ 


ततन्न स्नात्वा दिवं यान्ति कामचारा विहंंगमाः ॥१०४५ 
दत्त चापि तथा श्राद्धमक्षय॑ समुदाहृतम्‌ । ऋणेस्निभिस्तदा स्वात्वा निक्षिणोति दरोत्तमः ॥१०६ 
तीरे तु सरसस्तन्र देवस्थाउब्यतनं मह॒त्‌ | आरुह्म तज्जपंस्तन्न सिद्धो याति दिव॑ ततः १०७ 
उत्तरं सानस॑ गत्वा सिद्धि प्राप्नोत्यनुत्तमाम्‌ । तत्न गत्वा सुरक्षेष्ठं दृश्यत्ते सह॒द्द्सुतस्‌ ॥१०८ 
तस्मिन्निवर्तयेज्छाडं यथाशक्ति यथाबलम्‌ । कामान्स लभते दिव्यान्धोक्षोपार्यं च नित्शशः  ॥१०६ 
मानसे सरसि श्रेष्ठे वृश्यते महुदद्भुतम्‌ । दिवश्च्च्युता महाभागा ह्वन्तरिक्षे विराजते ॥११० 
गड़ा तिपथगा देवी सोमपाद्वाच्युता भुवि । आकाशे दृश्यते तत्र तोरणं सुर्येसंनिभस्‌ ४१११ 
जास्वृनदसयं दिव्य स्वगंदारमसिवाइ्ब्यतम्‌ । यतः प्रवर्तते भुयः पुर्वसलागरसस्तिसस्‌ 0११२ 
पावनी सर्वभुतानां धर्मज्ञानां विशेषतः । चच्द्रभागा च सिन्धुश्च उभे मानससंनिभे 0 

सागर पश्चिम याति दिव्यसिन्धु्नेदीवरः (११३ 





देवताओं और ऋषियों के समूहों से सुसेवित तीनों लोको मे परम विख्यात कनकनन्दी नामक तीर्थ है। वहाँ 
पर स्नान करक्रे इच्छानुरुप विचरण करनेवाले विहंगम स्वग की प्राप्ति करते हैं ((०४-१०५। वहाँ पर दिया 
गया श्राद्ध अक्षय फलदायी कहा गया है। उत्तम मनुष्य उस पुतीत तीथे में स्तान करके तीनो ऋणों से मुक्त 
होते हैं। सरो१र के तीर पर देव का विशाल मन्दिर हैं, उस पर आरूढ़ होकर मन्त्र जप करने से भिद्ध होता हैं 
तदनस्तर स्वर्ग की प्राप्ति होती है ।१०६-१०७। उत्तर ओर मानस तीर्थ की यात्रा करने से परम सिद्धि की 
प्राप्ति होती है । वहाँ जाने से सुरभ्रेष्ठ का प्रत्यक्ष दर्शन होता है, जो अत्यन्त आश्चयं का विषय है। वहाँ जाकर 
अपनी शक्ति एवं पराक्रम के अनुसार श्राद्धकर्म सम्पन्न करना चाहिय, जो ऐसा करता है वह दिव्य मनोरथों की 
प्राप्ति करता है एवं मोक्ष का उपाय सुलम करता है ।(०५-१०९ परम श्रेष्ठ उस मानस सरोवर में एक महान्‌ 
बाश्चयं दिखाई पड़ता है, वहाँ पर महाभाग्य शालिनी त्रिपथगामिनी गज्जा देवी आकाशमार्ग से च्युत होकर 
भन्तरिक्ष में विराजमान है ! वह देवी वही पर चन्द्र मण्डल से पृथ्वी तल पर गिरी है । वहाँ आक्राशमण्डल से 
सूर्य के समान परम तेजोमय त्तोरण दिखाई पड़ता है। जो सुवर्णमय तथा स्वर्ण के द्वार की भांति विस्तृत है । 
वही से जीवों की विशेषतय। धर्म के मर्म को जाननेवालों की--उद्धार करनेवाली चन्द्रभागा नामक नदी निकल 
कर पूर्व के समुद्र मे भिरती है ।0१०-१११॥ चन्द्रभागा और सिन्धु ये दोनों नदियाँ मानस सरोवर की भाँति 
पृण्यदायी एवं पवित्र हैं, नदियों में श्रेष्ठ दिव्य गुणयुकत सिन्घु पश्चिम के समुद्र में गिरती है विविध प्रकार 
के धातुओं से विभूषित हिमवान्‌ नामक पर्वत है, जो अस्सी सहस्नों योजन विस्तृत कहा जाता है, सिद्धो एवं 


७०७ वायुपुराणम्‌ 


पव॑तो हिमवान्ञाम नानाधातुश्चिमुपित:। योजनानां सह्लाणि आयत्तोष्शी तिरुच्यते ॥११४ 
सिद्धचारणसंकीण: सिद्धचाचारणसेवितः । तत् पुष्करिणी रस्या सुपुम्ता नाम विश्वुता ॥११५ 
दश वषसहस्राणि तत्र जातस्तु जीवति । श्राद्ध भवति चा55चनत्यं त्तस्पाँ दर्त महोवयम्‌ ॥ 


तारग्रेच्च यदा श्राद्ध दशपुर्वान्दशापरानु ' ॥११६ 
सर्वे पुण्यं हिमवतो गज पुण्या च सर्वेतः । समुद्रगाः समुद्राश्च सर्वे पुण्या: समस्ततः ॥११७ 
एवमादिषु सर्वेषु श्राद्ध निर्व॑त्रंयेद्युघ: । पुतो भवति स्नात्वा नु दत्त्वा दत्वा तथेव च ॥१ १८ 
शेलसानुषु तुड्रेषु कन्दरेषु गुहासु च। उपहरनितस्वेपु तथा प्रश्नवर्णेपु च ॥११६ 
पुलिनेष्वापगानां च तथंव प्रभवे युगे । महोदधी गवां गोप्ठे संगमेपु बनेषु च ॥१२० 
असंसृष्ठो पलिप्तासु हद्यासु सुरभीषु च । गोमयेनोपलिप्तेपु विविक्तेषु गृहेपु च ॥१२१ 
कुर्याच्छाद्टमथतेपु नित्ममेव यथाविधि। प्रदक्षियं दिशे यत्वा सर्तंकामचिकीर्षक: ॥१२९ 
एव्मेतेषु सर्वेषु श्राद्ध कुर्यातदन्द्रितः । एक्मेव तु मेघावा ब्राह्मी सिद्धिमवाव्तुयात ॥१२१ 
त्रेवण्य विहिते स्थाने धर्मेवर्णाभ्रमे तथा । कोयस्थानस्य संत्यागात्पाप्यते पितृपुजनम्‌ ॥१२४ 





> 


चारणों के समृहो से वह पव॑त राज भरा पढ़ा हैं। उसमें सुपुम्ना नामक एक परम मनोहर पुप्करिणी है, 
उसमे जन्म लेनेवाला प्राणी दस सहल्ो वर्ष जीवित रहता है, उसमे दिया हुआ श्राद्ध महान्‌ उन्नति करनेवाला 
तथा अनन्‍्तफन दायी होता है, उसमे श्राद्ध करके मनुष्य अपनी दस अगली और दस पिछली पीडियो को तारता 
है ।११३-११६। हिमवान्‌ पर्वत का प्रत्येक स्थल पुण्यदायी है, गगा में सर्वत्र पुण्य है। इसी प्रकार समुद्र में गिरने 
वाली अस्यान्य नदियाँ तथा स्वय समुद्र भी सर्वत्र श्राद्धकर्मो में पुण्ययायी कहा गया है। वुद्धिमान्‌ पुरुष इन 
उपरृवत एवं अन्यान्य प्िन्न तीर्थों में भाद्धक्रिया सम्पन्न करे । पचित्रतीर्थों में स्वान एवं दान करके सदुप्य 
पवित्र हो जाता है 8१७-११८। उच्च गिरिशिखर पर, कन्दरा एवं गुफाओं में पर्वतो की उपत्यकाओं एवं झरनों 
'के समीप, नदियों के तटो, पर युगारम्भ की तिथियों, महासमुद्र के तट पर, गौओं की शाला मे, नदियों के 
संगम पर वनों मे, स्वच्छ लिपी पुती मनोहर प्रथ्वी पर, गोवर से लिपे हुए एकाल्त घर में नित्य ही विधि३ृवेक 
श्षाद्धकरना चाहिये। सभी मनोरथों की प्राप्ति का इच्छुक मनुष्य इन स्थानों पर श्राद्ध एवं प्रदक्षिण कर सफल 
होता है !११९-१२४। सर्वदा इन्ही स्थानों में भालस्थादि छोड़कर सावधान मन से श्राद्ध करता चाहिये। इस 
प्रकार बुद्धिमान पुरुष ब्रह्मत्व जो सिद्धि प्राप्त कर सकता है १२३। क्रोशादि को सर्वेथा छोड्ते पर तीनों उच्च- 
वर्णो (ब्राह्मण, क्षत्रिय तथा वेब्य) से किये धर्म एवं वर्णाश्नम की मर्यादा से अनुमोदित विधि के अचुमार दान करन 
पर पितरो की पूजा का फल प्राप्त होता है ।१२४। पापात्मा भी इन उपर्युक्त पवित्र तीथों की यात्रा मय एवं, क्षधा 


सप्तसप्ततितमोष्ष्याय! ७०५ 


तीर्थान्यनुसरन्धीरः श्रद्ृधानों जितेन्द्रिय:॥ कृतपापश्च शुध्येत कि पुनः शुभकमंकृतू.. ._ ॥१२५ 
ति्यग्योनि न. गच्छेच्च कुदेशे न च जायते-। स्वर्गी-भवति वे विप्रो सोक्षोपायं च-विन्दति. ॥१२६ 
अश्रहृधानाः पाप्मानों नास्तिकाः स्थितसंशया: । हेतुद्रष्टा च पञ्चेते न तीर्थफलमश्रुते ॥१२७ 
गुरुतीर्थ परा सिद्धिस्तीर्थानां परम पदस्‌। ध्यान तीर्थेपरं तस्माद्बह्मतीर्य सनातनम्‌ ४१२८ 
उपवासात्परं ध्यानसिन्द्रियाणां निवर्ततंस । उपवासनिबद्धा हि प्रागरिह पुनः पुनः (७१२६ 
प्रणापानों सम्ो कृत्वा विषयाणीन्द्रियाणि च्‌। बुद्धि सनसि संयम्य सर्वेषां तु निवर्तेनम्‌ ॥१३० 
प्रत्याहारं पुनविद्धि मोक्षोपायमसंशयम्‌ । इन्द्रियाणां मनो घोर बुद्धचादीनां प्रवर्तंतम्‌ १३१ 
अनाहारात्क्षयं याति विद्यादनशनं तपः | निग्रहाद्व॒ुद्धिमनसो र्स्या बुद्धिस्तु जायते ॥१३२ 
क्षीणेषु सर्वपापेषु क्षीणेष्वेवेन्द्रियेषु च। परिनिर्वाति शुद्धात्मा यथा वह्निनिरिस्धन ४१३३ 


कारणेभ्यो गुणेस्योष्य व्यक्ताव्यक्तस्य कृत्स्तशः । वियोजयति क्षेत्रज्ञं तेभ्यो योगेत योगवितू ४१३४ 





पूर्वक इन्द्रियों को स्ववश रख यदि करे तो शुद्ध हो जाता है, शुभ कर्म करने वालों के लिये तो कुछ कहना ही 
ही नही है । इन तीर्थों की यात्रा करने वाला -पाप करने वाला भी विप्र तिर्यक्‌ योनि में कभी जन्म नहीं लेता 
और न बुरे स्थानों में ही उसका जन्म होता है, प्रत्युत'वह स्व प्राप्त करता है, मोक्ष के उपाय उसे सुलभ हो जाते 
है ।१२५-१ ६। श्रद्धा न करने वाले, पापात्मा, परलोक न माननेवाले अथवा वेदों-के - निन्दक, स्थिति में सन्देह 
रखने वाले संशप्रात्मा, एवं सभी पुण्य कार्यो में किसी कारण का अन्वेषण करनेवाले कुतर्की--इन पांचों को 
इन पविन्न तीर्थों का फल नही प्राप्त होता । गुरु रूपी तीर्थ में परम सिद्धि प्राप्त होती है, वह सभी तोर्थों से 
श्रेष्ठ है। उससे भी श्रेष्ठ तीर्थ ध्यान है, यह ध्यान साक्षात्‌ ब्रह्म तीर्थ है, इसका कभी विनाश नही 
होता ।7२७-१२८। उपवास से भी यह ध्यान श्रेष्ठ है, यह सभी इन्द्रियों को उनके विपयों से निवृत्त करनेवाला 
है, उपवास से बँघे रहनेवाले व्यक्तिगण प्राणों से विमुक्त होकर इस लोक में पुनः पुनः जन्म घारण करते हैं १२६। 
प्राण एवं अपान वायु-इन दोनों को समाच करके इन्द्रियों, उनके विपयो और बुद्धि को मन में वाँधने पर सब की 
निवृत्ति हो जाती है। मोक्ष के साधन भूत प्रत्याह्र (इन्द्रियों को उनके विपयो से अलग रखना) को पुनः सुनिये । 
समस्त इन्द्रियों में मन परम चज्चल और घोर है, बुद्धि आदि सबको यही परिचालित करता है ।१३०-६३१। 
निराहार रहने से मत की उञ्चलता और कठोरता नष्ट हो जाती है, अतः अनशन को परम तप जानता चाहिये। 
चंचल बुद्धि और मन इन दोनो को वद्य में रखने से सुन्दर बुद्धि उत्पन्न होती है । समस्त पापकर्मों के क्षीण हो 
जाने पर एवं इन्द्रियों के क्षीण हो जाने पर (वश्म में आ जाने पर) आत्मा शुद्ध होऋर इन्धन रहित 
अग्नि की तरह निर्वाण प्राप्त करती है ।' समस्त व्यक्त अव्यक्त वस्तुओं के कारण एवं गुणों से योगीजम 
फा० पर्दे ५ 


७०६ वायुपुराणम्‌ 
तस्य नास्ति गतिस्थान व्यक्ताव्यक्त॑ न संशयः । *नासन्न सदसच्चेव नैव किचित्स्थितिरिति ॥१३५४ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्राद्धकल्पे तीर्थयात्रा नाम सप्तसप्ततितमो&्ष्याय: ॥७७॥ 


अथाष्टसप्ततितमो5ध्यायः 
श्नाव्दकप: 
बहस्पतिरुवाच 
अतः परं॑ प्रवक्ष्याम्ि दानानि च फलानि च। श्राद्धकर्मणि सेध्यानि वर्जनीयानि यानि च ॥१ 
हिमप्रपतने कुर्यादाहरेद्ा हिम॑ं ततः । अग्निहोत्रमतः पुण्यं परम॑ हि ततः स्मृतम्‌ ॥२ 
नक्त तु वर्जयेच्छाडं राहोरन्यन्न दर्शनात्‌ । सर्वस्वेनापि क्तंव्य॑ क्षिप्रं वे राहुद्शने ॥३ 





अपनी आत्मा को वियुक्त करते हैं, जिसके फलस्वरूप इस जन्म के उपरान्त उनकी न कोई गति होती है, न 
कोई स्थान रहता है, निश्चय ही वे व्यक्त एवं अव्यक्त किसी में नहीं रहते । व वे सत्‌ है न असत्‌ उनकी स्थिति 
के बारे में कुछ भी नहीं कहा जा सकता १३२-१३५। 


श्री चायुमहापुराण में श्राद्धकल्प में तोर्थयात्रा नामक सतहत्तरवाँ अध्याय समाप्त ॥3७॥ 


जदयाय उद्ध 


श्राद्ध कल्प 


बृहरुपति ने कहा--भब इसके उपरात्त मैं श्राद्धकर्म में दिये जाने वाले दान एवं उनसे 
मिलने वाले फलों के बारे में वतला रहा हें, यह भी बतला रहा हूँ कि श्राद्ध में कौन सी वस्तुएँ पवित्र बोर 
कोन सी वर्जित रखी हैं ।!। हिम गिरते समय हिम का भक्षण (?) करना चाहिये, तदनस्तर अर्थात्‌ 
वसन्त ग्रीष्म आदि में अग्निहोत्र करना चाहिये यह विधि परम पुण्य प्रद कही जाती है। रात्रि के समय 
श्राउ्धक्मं वजित रखना चाहिये । रात्रि के बिना अन्य अवसर पर राहु के दर्शन के समय सर्वेस्व व्यय करके 
शीघ्र ही श्राद्धकर्मं करना चाहिये। जो व्यक्ति ग्रहण के जवसर पर श्राद्धकर्म नही करता है वह कीचड़ में 


+ एतदधधंस्थाने, आसच्नः सदसस्तैव किचित्स्थित:” इति क. पुस्तके । 


अष्टसप्ततितमी5ष्यायः ७०७ 


उपरागे न कुर्याद्ः पड़े गौरिव सीदति । कुर्वाणस्तुद्धरेत्पापान्मज्जनेरिव सागरे (४ 
विश्वदेव॑ च सौम्यं च बहुमांसपरं हृविः। विषाणं वर्जयेत्खाडगमसुयानाशनाय वे 04 
त्वष्ठा वे वायंसाणस्तु देवेशेन महात्मना । पिबञ्शचीपतेः सोम॑ पृथिव्यामपतत्पुरा (६ 
शामाकास्तु तथोत्पन्नाः पिन्नर्थभपि पुजिता: | विप्रुषस्तस्य नासाम्यामसक्तास्यां तथेक्षवः (७ 
श्लेष्माण: शीतला हथा सधुराश्र तथेक्षयः । श्यामाकेरिक्षुभिश्वेव पितुणां सावंकामिकस्‌ ॥ 

कुर्यादाग्रयणं यस्तु स शीघ्र सिद्धिमाप्नुयात्‌ ॥ 
श्यासाका हस्तिनामा च पटोलं बृहतीफलम्‌ । अगस्त्यस्य शिखा तीजा कषायाः सर्वे एव च._ ॥& 
एवमादीनि चान्यानि स्वादूनि सधुराणि च । नागरं चात्र वे देयं दीघंमुलकमेव च (१० 
वंशीकरीराः सुरसा: सर्जक भुस्तृणानि च। वर्जनीयानि वक्ष्यामि भ्राद्धक्मंणि नित्यश: ॥११ 


[+लशुनं गृञ्जनं चेव पलाण्ड्‌: पिण्डमुलकम्‌ । करम्भाद्यानि चान्यानि हीोनानि रसगन्धतः ॥१२ 





फेंस्री गो की तरह यातना सहता है | भौर जो करता है बह अपने पापों से सागर में नाव! की तरह उद्घाय 
पा जाता है २-४ विश्व देव, सोम्य और प्रचुर मांस युक्त हवि, गड़े का सींग पितरों की असूया (द्वेष) नष्ट 
करने के लिये वजित रखना चाहिये ।५॥ प्राचीन काल में महात्मा देवेश के निषेघ करने पर भी त्वष्टा 
(विश्वकर्मा) ने शचीपति (इन्द्र) का सोमरस पान किया था उनके पीते समय पृथ्वी पर वह गिर पड़ा, 
जो साँवा के रूप में उत्पन्न हुआ । पितरों के लिए वह पुजित माना गया है। उसी समय पीते हुए त्वष्टा 
के अशक्त नासिका के छिद्रों से उप सोमरस के बूंद भी पृथ्वी पर गिरे, जो ईख के खूप में उत्पन्न हुए । 
इसी कारण ईखें शीतलता प्रदान करनेवाली, रुचिकर, मधुर ओर कफ कारक होती है। इन सावाँ और 
ईंखों से पितरों की सारी कामनाएंँ पूर्ण होती है । जो इन दोनों वस्तुओं को श्राद्धक्म में निवेदित करता है 
वह शीघ्र ही सिद्धि प्राप्त करता है ६-८) साँवा, हस्तिनाम, पटोल, बृहतीफल, अगस्त्य को तीखी शिखाएँ, ये 
सभी कषाय स्वाढुवाले हैं। इसी प्रकार अन्यान्य सुस्वादु एवं मधुर द्रव्य पितरों को प्रिय हैं। श्राद्धऊम में नागर 
ओर दोधेमूलक भी देना चाहिये ।६-१०। इसी प्रकार वंशी करीर, सुरसा. सर्जक और भुस्तृण भो देने चाहिये । 
क्षाद्धकर्म में सर्वदा जो वर्जित वस्तुएं हैं, उन्हें बतला रहा हूं [!१। लहसुन, गाजर, प्याज, पिण्डमुलक, करम्भ 
भादि वस्तुएँ, जो रस और गन्ध से निन्‍्य हैं, श्राद्धकर्म में वजित रखनी चाहिये, इनका कारण बतला रहा 


न॑- धनुश्चिह्वान्तगंतग्रत्थो ड पुस्तके भास्ति । 


१. आनन्‍्दाश्षम की प्रत्ति का मूल गत पाठ पम्रामक समझ कर यहाँ छोड़ दिया गया है। --बनुवादक 


७०८ वायुपुराणम्‌ 


श्राद्धकमंणि वर्ज्यानि कारण चात्र वक्ष्यते । पुरा दे (द) वासरे युद्ध निजितस्थ बलेः सुरें:. ॥१३ 


ब्रणेभ्यों विस्फुरन्तो वे पतिता रक्तविन्दवः | तत एतानि वर्ज्यानि श्राद्धकर्मणि नित्यशः] . ॥१४ 
अथ वेदोक्तनिर्यासाल्लेवणान्यूषणानि च। श्राद्धकर्माणि वर्ज्यानि याश्र नार्यों रजस्वलाः.. ॥१५४ 
दुर्गग्धं फेनिलं चेव तथा वे पल्वलोदकम्‌ । न लेचत्र गोस्तृप्ति नक्त यच्चेव गृह्मते ॥१६ 
आविक मार्गमोप्दूं च सर्वमेकशर्फं च यत्‌ । माहिपं चासर॑ं चेव पययो वर्ज्य विजानता ॥१७ 
अतः परं॑ प्रवक्ष्यामि वर्ज्यान्देशान्प्रयत्नतः । न द्रष्टव्यं च ये: श्राउ्ध शोचाशोच च कृत्स्तशः , .॥१८ 
वन्‍्यमुलफलाहार: श्राद्ध कुर्यातु श्रद्धया । राष्ट्रसिष्टमवाप्नोति स्वर्ग मोक्ष यशस्करम्‌ ॥१६ 
अनिष्टशब्दसंकीर्ण जन्तुव्याप्तमथापि वा | पूतिगन्धां तथा भूमि श्राद्धकर्मणि चर्जयेत्‌ (२० 
नद्यः सागरपर्य॑न्ता द्वारं दक्षिणपुर्वतः । त्रिशडकूं वर्जयेहेश सर्व द्ादशयोजनम्‌ , ॥२१ 
उत्तरेण महानद्या दक्षिणेन च कंकटात्‌ । देशस्त्रेशद्भवों नाम वजितः श्राद्धक्मणि .._ ४१२ 
कारस्कराः कलिह्गाभ्व सिन्धोरुत्तरमेव च। प्रनप्टश्रमधर्माश्च वर्ज्या देशाः प्रयत्नतः ॥२३ 





' हूँ । प्राचीनकाल में देवताओं और ओर राक्षसों के युद्ध में देवताओं द्वारा पराजित बलि के शरीर में जो घाव 
थे, उनसे रक्त के विन्दु निकलकर पृथ्वी पर गिरे, वे ही इन वस्तुओं के रूप में हुये, अतः श्राद्धकर्म में इनको सवंदा 
वर्जित रखना चाहिये ।7२-१४। वेद में गिनाये गये समस्त निर्यास (मोंद) द्रव्य, लवण, एवं ऊपण (पिप्पलीमूल, 
चीता) ये वस्तुएं भी श्राद्धकर्म मे वर्जित रखी जायें। इसी प्रकार जो रजस्वला स्त्रियाँ हों, वे भी श्राद्धकर्म 
में प्रवृतन हो। दुर्गन्धि युक्त, फेनो से व्याप्त, छोटे गड्ढों का जिसमें मोओ की तृप्ति नहीं होती, जो 
रात में ग्रहण किया गया हो, भेड़, मृग, वकरी, ऊँट एवं अन्य एक खुरवाले पशुओ से पीकर दूषित , 
किया गया, महिप, चमर आदि अन्य पशुओं द्वारा गंदला किया गया जल, ' श्राद्धकर्म मे विद्वान्‌ पुदुष वर्जित 
रखे ।" ६-१७। अब इसके उपरान्त उन स्थानों को वतलाने की चेष्टा' करूंगा, जिन्हें भरसक श्राद्धकर्म में 
वर्जित रखना चाहिये । इसके अतिरिक्त उन लोगों को भी बतला रहा हूँ, जिन्हे श्राद्ध कर्म देखना भी नही चाहिये । 
इस प्रकार सभी श्रकार की पविन्नतां एवं अपविन्नता के बारे में बतला रहा हूँ । श्रद्धा पूर्वक वन में उत्पन्न 
होनेवाले मूल एवं फलों के आहारो से श्राद्धकर्म सम्पन्न करने चाहिये। ऐसे करनेवाले को राष्ट्र मित्र की 
भाँति सम्मान देता है भौर यश की वृद्धि होती है, स्वर्ग की प्राप्ति होती है ।(५-१६। अनिष्टकारी शव्दो से एवं 
जीव जच्तुओ से व्याप्त, दुर्गन्धि युक्त भूमि को श्राद्धकर्म में वजित रखना चाहिये । सागर तक जानेंवाली समस्त 
नवियाँ, दक्षिण पूर्व के द्वार एवं त्रिशडकु देश इसको वारह योजन से छोड़ देना चाहिये । यह त्रिश्न॑क्रु देश 
महानदी के उत्तर, कैकट देश से दक्षिण फैला हुआ है, यह श्राद्धकर्म में वर्जित है ।२०-२२। कारस्कर, कलिज्, 
सिन्धु के उत्तरवर्ती देश, एवं वे देश जहाँ पर वर्णाश्रम घर्मं नष्ट हो चुका है, प्रयत्न पूर्दक , श्राद्ध में वर्जित 


अष्टसप्ततितमो&्ध्याय: ७० 


नग्नादयों न पश्येयु: आद्सेव व्यवस्थितमु + गच्छत्ति तेस्तेईष्टानि न पितृत्ष पितामहानू. परेड 


'शंयुरुवाच ४. 
नग्नादीग्भगवन्‌सस्यडःससाद्य परिपृच्छतः। कथय द्विजसुख्याग्थ विस्तरेण यथातथम्‌ ह 'धर५ 
एवमुक्तो महातेजा बृहस्पतिस्वाच तम्‌ । सर्वेषामेंव भुतानां त्रयी संवरणं स्मृतप्स्‌ ... 0२६ 

- परित्यजति यो मोहात्ते वे नग्तादयों जना:। प्रलीयते नरो यस्मान्निरालस्वश्न यो वृष: ॥२७ 
वृष॑ यश्न परित्यज्य मोक्षमन्यत्र सार्गति ।:वृथा वेदाश्रसास्तस्मिन्यों वे सम्यछून पश्यति (२८ 


बाहाणा: क्षत्रिया वैश्या वुषलाश्रेव सवंशः । पुरा दे (दे) चासुरे युद्धे निरजितेरसुरेस्तदा. २६ 
.. पाणषण्डव ऊतास्तात नेषा सृष्टि: स्वयंभुवः) *यद्दिश्नाद्धकनिर्गन्थाः शक्‍त्या जीवन्ति कर्पटा: *._ ॥३० 
ये धर्म मानुवर्तस्ते ते वे अग्वादयों जनाः। वुथाजटी वुधामुण्डी. वथानग्नश्व यो द्विजः'.. ४३१ 
वुथाव्रती वथाजापी ते. वे .नग्नादयो जना: । कुलंधमा निकाशाश्र तथा पुष्टिकलंशका: ॥३२ 





रखने चाहिये । नंगे आदि असंस्कृत लोग --श्रा्धकर्म न देखे--ऐसपी - व्यवस्था है। उन लोगों द्वारा देखे जाने पर 
श्राद्ध की वस्तुयें वित्तामहादि पितरों को नहीं प्राप्त होती ।२३-२४। 
: “शंयु ने कहा--हे भगवन्‌ ! वे नंगे आदि कौन' हैं ? हे 'भ्रेष्ठ ब्राह्मणों'मे पुज्य |! मैं उनके बारे में 
जानना चाहता हूँ, विस्तांर पूर्वक ' उनका यथातथ्य वर्णन कीजिये” ।२५। शंयु के इंस प्रकार पूछने पर महा 
' तेजस्वी वृहस्पति ने उनसे कहा । संसार के समस्त जीवों (मनुष्यों) के लिये तीनों वेद आच्छदान करनेवाले 
(शान्ति देनेवाले) कहे “गये - है जो 'लोग अज्ञानवश उन्हें छोड़े देते है, वे नंगे हैं। मनुष्य जब वेद 
से पराइमुख हो जाता है तब वह वेद रूप वृष निरवलम्ब हो जीता है ।२६। जो इस धर्म रूप वृष को छोड़ 
' के अन्यत्र मोक्ष का मार्ग दूँढता है, उसका वेदादि के अध्ययन 'का श्रम व्यर्थ है, क्योकि वह इन वेदों 
में दिये हुये मोक्ष के स्वरूप को भली भाँति नहीं देखता है २७। प्राचीनकाल में देवताओं और असुरों के युद्ध 
में पराजित हुये अपुरो द्वाग्ा सभी ब्वाह्मण क्षत्रिय, वैश्य शुद्र-पापण्डी होकर विक्ृत ( पतित ) हो गये, तात ! 
: वह स्वग्रम्भू की वह, सृष्टि नहीं रह गयी । जो लोग « श्राद्धादि कार्यो के विरोध करनेवाले सदग्रन्थों के 
विरोबी, अपनी! इच्छा एवं शक्ति के भरोसे जीवन यापत्र करते हैं,. जो धर्म का आचरण नही करते, बे 
नंगे लोग हैं। व्यर्थ में जदा बढ़ानेवाले,' व्यथ् में 'मुण्डित शिर रहनेवाले, “व्यर्थ में चस्त रहनेवाले जो द्विजाति 
है, वे सब भी नंगे लोग है ।२८-३ १। व्यर्थ. ब्रत रखनवाले, व्यर्थ में जप करनेवाले कुल को पीड़ा पहुँचानेवाले 
: निषाद, पुष्टि विनाशक एवं किये-गये सत्कर्मो पर आश्षेप - करनेवाले कुमार्गी कहे गये हैं। ऐसे लोगों द्वारा 


लिज--+-+-+++--.तत 
है ) 


] ' । |: || है का *ः ॥॒ न्‍ 
:. जतदर्धस्थालेश्यं पाठ:--द्विश्राद्धकश्र निप्न॑न्‍्थाः शाक्‍्या पुष्टिकलशंका:” इति क. पुस्तके । 


७१० वायुपुराणस्‌ 


कृतकर्मा क्षितासत्वेते कुपयाः परिकीतिताः । एभिनिव्‌ त्त॑ वा श्राद्ध चुथा गच्छति मानवानू._ ॥३३ 


ब्रह्मध्तभ्व कृतघ्नभ्च नास्तिका गुरुतल्पगाः । दस्यवश् नृशंसाश्र दर्शनेनेव वजिताः ॥३४ 
ये चान्ये पापकर्माणः सर्वास्तान्परिवर्जयेत्‌ । देवदेवर्षिनिदायां रताश्चेव विशेषतः ॥३४५ 
असुरान्यातुधानांश्व दृष्टमेभित्रेजन्त्युत । ब्राह्मं कृतयुगं प्रोक्त॑ त्रेता तु क्षत्रियं स्पृतम्‌ ॥ 

वेश्यं द्वापरसित्याहु: शूद्रं कलियुग स्पृतस्‌ ॥३६ 

पितर ऊचुः 

बेदाः कृतयुगे पुज्यास्त्रेतायां तु सुरास्तथा। युद्धानि हापरे नित्यं पाषण्डाश्र कलो युगे ॥३७ 
अपमानापविन्नश्व कुक्कुटो ग्रामसुकरः । वा चेव दर्शनादेव हन्ति श्राद्ध न संशयः ॥रे८ 
शावसुतकसंसुष्ठो दीघेरोगिभिरेव च। सलिनेः पतितंश्चेव न द्रष्टव्यं कंचन ॥३६ 
अन्न पश्येयुरेते वे नेतत्स्पाद्धव्यकव्ययोः । तत्संस्पुष्ठं प्रधानाथ्थ संस्कारश्वापदों भवेत्‌ ४० 
हविषां संहतानां तु पुर्वंमेव विवर्जनम्‌ । मृत्संयुक्ताभिरख्िश्न प्रोक्षणं च विधीयते (४३१ 





सम्पन्न श्राद्धकर्म पितरों के लिये व्यर्थ हो जाते है। ब्रह्महत्या करनेवाले, कृतन्न, नास्तिक, गुरु पत्नी गामी 
दस्यु, नृशंस, आत्मतत्त्वज्ञान से वंचित, गव॑ अन्यान्य जो पापकर्म परायण लोग हैं, उन्हें सबको श्राद्धकर्म में 
वर्जित रखना चाहिये ।३२-३४। विशेषतया देवताओं एवं देवियों की निन्‍्दा में निरत रहने वाले जो लोग हों, 
उन्हें भी वजित रखना चाहिये । इसी प्रकार असुरों एवं यातुघानों को भी श्राद्ध कर्म में वजित रखना चाहिये । 
इन उपर्युक्त लोगों द्वारा देखा गया श्राद्धक्म निष्फल हो जाता है। सतयुग को ब्राह्मणों का य्रुग कहा गया 
है, त्रेता क्षत्रियों का युग कहा जाता है, द्वापर वैदयों का युग है, इसी प्रकार कलियुग शुद्रों का युग कहा 
गया है !३५९०३६। 

पितरगण बोलेः--सतयुग में वेदों की पूजा होती थी, त्रेतायुग में देवगण पृज्य माने 
जाते थे। द्वापर में लोगों को युद्ध प्रिय था, कलियुग में लोगों की पाषण्ड में सर्वदा रुचि रहती है।३७। 
अपमानित एवं अपविन्न लोग, कुक्कुट (मुर्गे) ग्राम्य सुअर, और कुत्ता-- इनके तो केवल दर्शन से श्राद्ध नष्ठ 
हो जाता है--इसहें सनन्‍्देह नही ।३८। बच्चो का सूतक जिनके घर में हो, दीर्घकाल से जो रोग ग्रस्त हो, मलित 
एवं पतित विचारों वाला हो, इनको किसी प्रकार भी श्राद्धकर्म नहीं देखना चाहिये ।३६॥ यदि ये लोग श्राद्ध के 
भन्न को देख लेते है तो वह भन्न भी ह॒व्य के लिये उपयुक्त नहीं है, इनके द्वारा स्पर्श किये गये श्राद्धादि 
संस्कार अपविन्न हो जाते हैं। जमे हुये घृत को प्रथमतः वर्जित रखना चाहिये। श्राद्धकर्म में मिट्टी से मिले 
हुये जल से सिचन करना चाहिये ।४०-४१। पीले सरसों से अथवा काले तिल से अवकीरण (विकीरण, पृथ्वी पर 
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सिद्धार्थकेः कष्णतिलेः कार्य वाप्पवकी रणम्‌ । गुशसुर्या ग्निवस्तुनां दर्शन वाइपि यत्नतः डर 
आसनारूठमानेषु पादोपहतसेव च । अमेध्येजंद्भमंद्‌ ष्टं शुष्क पर्युषितं च यत्‌ ४३ 
अशितं परिदुष्टं च तथवाग्रावलेहितम्‌ । शकेराकेशपाषाणः फीटेयेच्चाप्युपद्रतम्‌ (४४ 
पिष्याकयथितं चेव तथा तिलयवादिषु | सिद्धाक्षताश्व ये भक्ष्याः प्रत्यक्षलवणीकृताः ४५ 
वाससा चावधूतानि वर्ज्यानि श्राद्धकमंणि । सन्ति वेदविरोधेन कैचिद्विज्ञानमानिनः ७४४६ 
अयज्ञपतयों नाम ते श्राद्धस्य यथा रजः | दधि शाक तथाइभक्ष्या: शुक्लं चौषं विवर्जितम्‌ ४४७ 
वार्ताक वर्जयेहल्यात्सर्वानभिषवानपि । सेन्धवं लवर्ण यच्च तथा मानससंभवम्‌ धड८ 
पवित्र परम होतत्प्रत्यक्षमपि वतंते । अग्नौ निक्षिप्य गह्लीयादस्तौ प्रक्षिप्प य॒त्नतः पड 
गसयेन्मस्तक चेव ब्रह्मतीर्थ हि तत्स्मृतभ्‌ । द्रव्याणां प्रोक्षणं कार्य तथेवाइप्वपन पुनः ॥४० 
निधाय चाडिः सिज्चेत तथवाप्सु निवेशनम्‌ । अरिष्ठतुम्ुले बिल्वं त्विद्गुदश्वदनान्यपि ॥५१ 
विदलानां च सर्वेषां चर्मवच्छोचमिष्यते । तथा दन्तास्थिदारूणां शुद॒णां चावलेखनम्‌ ४५२ 





छींटना) करना चाहिये । यत्नपूर्वक गुरु, सुयें और अग्नि की वस्तुओं का दर्शन करना चाहिये ।४२। आसनासीन 
(?), पैरों द्वारा मदित किये गये, अपवित्र प्राणियों द्वारा देखे गये, शुष्क एवं बासी, उच्छिष्ट, दोषपूर्ण, जीभ 
से चाटी हुई, शक्कर, (बालुका) केश और पत्थर से दूषित, कीड़ों से गन्दी की गयी वस्तुये श्राद्धकम॑ में वर्जित 
हैं ।४२-४४ तिल और जव में, तिलों के चूरे न मिले हों, बनाये गये जो अक्षत खाने के लिये रखे गये 
हों तथा जिसमें नमक का अश मिला हुआ हो, इसी प्रकार वस्त्र से जो स्पशं किया गया हो, वे सब भन्नादि 
पदार्थ श्राद्धकर्म में दूषित माने गये हैं। कुछ विज्ञान के मानने वाले वेदों का विरोध करते हैं, वे यज्ञ के 
अनधिकारी हैं, और श्राद्ध के धल की तरह (विनाशक) हैं, उन्हें भी श्राउ्कर्म में वर्जित रखना 
चाहिये। इसी प्रकार दही, न खाये जानेवाले शाक, तथा रवेत वर्ण का चोष्य (चूसा जानेबाला) पदार्थे--- 
ये सब भी श्राद्धकर्म में वजित हैं ।४५-४७। भाँटे को भी श्राद्ध में वर्जित रखे। सभी प्रकार के 
अभिषवों को (मद्य अथवा आसव ) देना चाहिये (?) जो समुद्र से निकला हुआ लवण है, 
तथा मानस से उत्पन्न हुआ लवण है, वह परम पवित्र माना गया हैं, ये दोनों लवण होने पर भी 
निषिद्ध नही हैं। उन्हें आग में छोड़कर पुनः दोनों हाथों से यत्तपूवंक निकाल ले और अपने मध्तक पर 
लगा ले, भस्तक ब्रह्मती्थे कहा जाता है। समस्त श्राद्धीय दृव्यों को सबंप्रथम जल से सिचित करना चाहिये 
पुनः उनके ऊपर लगी हुई मैल आदि को छुड़ा देना चाहिये ।४५-१०॥ फिर रखकर जल से पुनः सिचन करना 
चाहिये, पुनः जल में छोड़ देना चाहिय्रे। अरिष्ट, तुमुल, विल्व, इंगुद, इवदन, और विदल इन सभी 
वस्तुओं का श्राद्धादि में चर्म को तरह विधिवत शुद्धि करनी चाहिये । इसी प्रकार दाँत, अस्थि, (हड्डी) काष्ठ 
एवं झूंग (सीग) आदि को विधिवत्‌ स्वच्छ और पवित्र कर लेना चाहिये ।५१-४२। सभी प्रकार के म्ृतिका के 
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सर्वेषां मृण्मयानां तु पुरर्दाह-उदाहृतः । मणिवज्प्रवालानां मुक्ताशद्भमणेस्तथा . ॥५३ 
सिद्धार्थकानां कल्केन तिलकल्केन वा पुनः । स्याच्छौच॑ सर्ववालानामाविकानां चसर्वशः | ऐशड 
आबिकानां च सर्वेषां मृद्धि रज्धूविधीयते । आद्यन्तयोस्तु शौचानामस्दिः प्रक्षालन पुनः -॥५५ 
तथा कार्पासिकानां च भस्सना समुदाहतस्‌ । फलपुष्पशलाकानां प्लावनं चार्ड्ूरिष्यते, | नाइ६ , 
संमार्जनं प्रोक्षणं च भुमेश्वेवोपलोपनम्‌ ।निष्क्रम्प बाह्मतो ग्रामाद्वायुपुता वसुंधरा , ॥५७ 
नुष्मत्पक्षिणां चेव मुज्धि: शौच विधीयते । एक्मेष समुद्िष्ठःशोचानां विधिरुत्तमः ॥ 
अतः परं प्रवक्ष्यामि तन्‍्मे निगदतः शुणु दे " - ॥ह्ुद 
प्रातग हत्पश्चिमदक्षिणेन इषुक्षेपं चाक्षमात्रं पदं च। , | 
कुर्यात्पुरीषं च शिरोध्वगुण्ठय न च॒ स्पृशेत्तत्र शिरः करेण (५६ 
शुष्केस्तृणेर्वा काष्ठेवां पत्रेवेंणुदलिन वा। सृण्सयेभजनर्वाषपि तिरोधाय घसुंधरास्‌ - ॥६० 
उद्धुतोदकमादाय मृत्तिकां चेव वाग्यतः । दिवा उदडसुखः कुर्याद्रान्रो वे दक्षिणामुखः ॥६१ 





बने हुए पदार्थों को पुनः जला लेना कहा गया है। इसी प्रकार सभी प्रकार के मणि, हीरे प्रवाल, मुक्ता, शंख 
आदि के लिये पीली सरसों अथवा काले तिल का -कल्क बनाकर शुद्धि करनी चाहिये। 
केशों की भी शुद्धि इसी प्रकार करती चाहिये ।॥५३-५४। भेंड के वाल की अथवा सभी प्रकार के भेड़ों के बालों 
के जुद्धि मिट्टी और जल से हो जाती है, पवित्र -करने के पहिले -और अन्त मे--दोनो वार पुनः जल,हारा 
धो लेता चाहिये। कपास के-बने हुने पदार्थों की शुद्धि भस्म द्वारा कही गई है। फल पुष्प एवं शलाका की 
शुद्धि जल में डुबोने से हो जाती है ।१५-५६। पृथ्वों की शुद्धि प्रथम वटोरकर, जब से सिचितकर.फिर 
लीपने से हो जाती है | ग्राम से वाहर तिकलने पर पृथ्वी, वायु द्वारा शुद्ध रहती है। भर्थात्‌ बस्ती की-प्ृथ्वी 


के लिए वटोरने, जल छिड़कने और लीपने की आवश्यकता है, ग्राम से बाहर की पृथ्वी वायु से ही : 


पवित्र रहती है। धनुर्धारी और पक्षियों की शुद्धि मिट्टी से की जाती है, शुद्धि के लिये यह उत्तम क्रम कहा गया 
है | इसके उपरान्त शीच की कुछ अस्य विधियाँ बतला रहा हूँ, सुनो ।६५७-५८। प्रात: काल अपने घर से पश्चिम 


या दक्षिण दिशा की थोर एक बाण की जहाँ तक गति हो उतनी दूर पर या अक्षमात्र दर स्थान पर मल त्वाग - 


करना चाहिये । उस समय शिर को बस्त्रादि से ढक लेंना चाहिये, हाथ से शिर का. स्पश नही करना 
चाहिये ५६। सूखे हुये तृण से, काष्ठ से, पत्तों से, बाँस के पत्तों से, अथवा मिट्टी के वरतन से उस समय 
पृथ्वी को ढेंक देना चाहिये।६० पुत्र: चुप रहकर मिट्टी और ऊपर उठाये गये जल से .शुद्धि करटी 
चाहिये । दिन में उत्तर मुख और रात्रि,में दक्षिणमुख होकर मलत्याग करना चाहिये ।६१। दाहिने हाथ से 


अष्टसप्रतितमो5्ण्याय! ७१३ 


दक्षिणेन च हस्तेन गृह्लीयाह कमण्डलुसू । शोच व वामहस्तेन शुदे तिज्नस्तु उ्क्तिकाः ४६९२ 
दश चापि पुनर्दाह्रामहस्तक्मेण तु। द्वास्यां बाषपि पुनंद्याद्धस्तानां पश्च घृक्तिकाः ४६३ 
मृदा प्रक्षाल्य पादी च आचस्प च यथाविधि | आपस्त्याज्यास्त्रयश्रेव सुर्याग्तिपवतासम्भसास्‌ू ॥६४ 
कुर्यात्संनिहितं मित्य॑ प्राज्षस्तोर्थे कमण्डलुम्‌॥ असत्कार्ये कार्यमेतेयेथावत्पादधावनस्‌ ॥६४५ 
आजचमन द्वितीयेन देवकार्य ततः परम्‌ | उपबासस्वचिराह्ध तु दुष्घहस्ते ह्यदाहूतः (३६६ 
विप्रक्ृष्ठेन कृच्छे ण प्रायश्रित्तमुदाहु तम्‌ । स्पृष्टना श्वातं श्वपाक था तप्तकृच्छ समाचरेत... 0६७ 
सानुपास्थीनि संस्पृश्य उपोष्य शुद्धकारणम्‌ । ज्िरात्युक्त सम्तेहभेकराज्रमतो$़ए्था ६८ 
फारस्फरा: पुलिस्दाश्य तथा$उक्षशबरादयवः । पीत्वा चापो भतिलये गत्ता चेब घुगंधरासू ॥६६ 
सिन्‍्धोरुत्तरपर्यन्त तथा दिव्यच्तरे शतम्‌ । पापदेशाश्र ये केचित्पापेरध्युपिता जर्से: 0७० 
शिष्टेश्व बजिता ये च ब्राह्मणवेदपारगः । गत्वा देशासपुष्पांस्तु कृत्स्तं पाप॑ समशनुसे ॥७१ 
सत्तोव्यक्तिरथाग्लिश्न काले चबोपलेपत्तम्‌ | िख्यापत श शौचातां नित्यशशाससेव क्ष (७९ 





कमंडलु (जलपात्र) ग्रहण करना चाहिये । मलद्वार को वाएँ हाथ से तीन बार मिट्टी लगा कर शुद्ध करना 
चाहिये ।६२। बाएँ हाथ में दस बार मृत्तिका लगाकर अथवा दोतों हाथों में पाँच बार मृत्तिका लगाती चाहिये । 
पुनः मिट्टी लगाकर पैरों को भली भ्राति स्वच्छुकर विधिपूर्वक आचमन करे। पुनः सुर, अग्नि, और पवस 
फे उद्देय से तीन बार जल त्याग करे ।६३-६४। बुद्धिमान्‌ पुरुष को तीर्थ के समीप सें सबंदा कमंडलु 
रखना चाहिये | इस कमंडलु के जल से पादप्रक्षालन--आदि छोटे-छोटे कार्य भी करने चाहिये। पादप्रक्षालन 
के उपरान्त आचमन करना चाहिये तदुपरान्त देवकार्थ करना चाहिये। अपविनम्र हाथ से आचमन भीर 
देवकार्य करमे पर तीन रात का उपवास कहां गया है ।६५-६६। उपवास न करने पर अतिशय कप्ट द्वारा 
प्रायश्चित का विधान किया गया है * इवान अथवा चाण्डाल का स्पर्श करके तप्तकृच्छु प्रायश्चित्त करना 
चाहिये ।६७। मनुष्य की झस्थियों का स्पर्श करने पर उपवास ही शुद्धि का कारण है। स्नेह पूर्वक यह 
उपवास तीन रात अथवा एक रात्त का कहा गया है ।६८। कारस्कर, पुलिन्द, आस्था, छाबर प्रश्नत्ति 
अपवित्न देशों की यात्रा कर, भूतिलय (स्थान विशेष) मे जलपान कर तथा युगच्धर सामक स्थान की यादा 
कर, सिन्धु के उत्तरीय प्रदेश, दिव्यन्तर के शत नामक देश, एवं भन्याम वाषियों के प्रदेशों की, जहाँ 
जाने के लिए चेदों के पारंगत ब्राह्मण एवं शिष्ट लोग निषेध करते हैं मथया जहाँ पाप ऐसे लोगों का 
स्वंधा अभाव रहता है तथा जहाँ जाने से पाप को की ब॒द्धि होतो है, माना फरने पर समस्त पाप का 
भागी होना पड़ता है ।६६-७१। मनोव्यक्ति, अश्नि, समयवज्ञ फिसा हुआ झपलेबस, शौच के लिये सिपिद्ध 
फा०--६० 


७१४ वायुपुराणस्‌ 


अतोध्न्यथा तु यः कुर्यान्मोहाच्छोचस्य संकरम्‌ । पिशाचास्यातुधानांश्व फल गच्छत्वसंशवम्‌_ ॥७३ 


शौचमश्रद्धानस्य स्लेच्छजातिषु जायते । अयज्ञाश्वैव पापो घा तिर्यग्योनिगतो$पि वा (७४ 
शौचेन सोक्षं कुर्वाणः स्वर्गवासी भवेन्नर: । शुचिकामा हि देवा वे देवेरेतदुदाहतम्‌ ॥७५ 
बीभत्ससशुचि चेव वर्जयन्ति सुरा: सदा । च्रीणि शौचानि कुर्वन्ति न्‍्यायतः शुभकर्मणः ॥७६ 
ब्राह्मण्यायाइतिथेयाय शौचायुक्ताय धीमते । पितृभक्ताय दानन्‍्ताय सानुक्नोशाय च द्विजा:... ७७ 


तस्तेः प्रीताः प्रयच्छन्ति पितरों योगवर्धना: । मनसा काइशक्षितान्कामास्त्रेतोक्यप्रभवानिति ॥७८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्राद्धकल्पो नामाष्ट्सप्ततितमो5्ध्याय: ||७५।॥ 





समय, इनके अतिरिक्त जो अज्ञानवश शौच संस्कार में व्यतिक्रम करते हैं उनके फल पिशाचों और 
पातठुषानों को प्राप्त होते है, इसमें सन्देह नहीं ।७२-७३ जो झोच के आचारों एवं नियमों में भश्रद्धा 
रखते हैं, वे म्लेच्छ जाति में उत्पन्न होते हैं।जो यज्ञादि को नहीं करते स्वेदा पाप कर्म में निरत 
रहते हैं, अथवा तियंक्‌ योनियों में उत्तन्न होते हैं, वे भी शौच द्वारा अपने पापों से मुक्त हो स्वरगंवासौ 
होते हैं । देवता लोग पवित्रता के इच्छुक रहते हैं, देवताओं ने ही शौच के ये आचार बतलाये हैं ।७४-७४। 
देवगण सर्वदा वीभत्स आचरण करनेवाले, छ्ेपविन्र लोगों को वजित रखते हैं। सत्कर्म, परायण लोग 
न्‍्यायतः सर्वदा तीन शुद्धि करते हैं । हे ऋषिवृन्द, ब्राह्मणादि की रक्षा करनेवाले, अतिथिपरायण 
पविधात्मा, बुद्धिमान, पितरों में भवित रखने वाले, ज्ञास्त एवं कृपालु लोगों के योगवर्द्धंक पितरगण 
उनके किये गये सत्कर्मों से, प्रसन्न होकर मन से अभिलपित, त्रलोक्य में प्राप्त होने वाले समस्त ममोरथों 
को पूर्ण करते हैं ।७६-७८। 


श्री वायुमहापुराण में श्राइ्कल्प नामक अठहृत्तरव्वा अध्याय समाप्य ॥७५॥॥ 


तवसप्ततितमो$ध्याय) प्‌ 





अथ नवसप्ततितमो5ध्यायः 
श्नाछ्ड्ल्ल्प्नः 
ऋषयस ऊत्चु 
अहो धीमंस्त्बया सुत श्राद्धकल्पस्तु कीतित: | श्रुतो नः आउइकल्पो वे ऋषिधशि: परिकीर्तित:.. ॥१ 
अतीोब विस्तरों वस्प विशेषेण प्रकोतितः | वद शेष महाप्राज्ञ ऋषेसतस्थ एथामतम ॥२ 
सतत उचाच 
कर्तयिष्याप्ति ते घिप्रा ऋषेस्तस्य भतं तु यत्‌ । अरद्धं प्रति सलहाभागास्तस्मे शुणृत्र विस्तरात्‌ ॥३े 
उक्त श्राड् मया पूर्व विधिश्व भाइकर्समणि । परिशिष्ट प्रवक्ष्यासि ब्ह्मणानां यधाक्रसस्‌ पेड 
ते सीमांस्था: सदा विप्रा: (*पवित्र छोतदुत्तमम्‌ । देवे पित्ये च सतत श्रुयते वे परीक्षणम्‌ ५ 
अध्याय ७६ 
आद्कल्प 


ऋषियों ने कहा:--परम बुद्धिमानू सुत जी ! ऋषियों हारा कहें गये श्राद्धकल्प का वर्णन 
विभेषतया अति विस्तारपुर्वंक तुम कर चुके और हम लोग उसे सुन भी चुके । हे महामति ! अब श्राद्ध के 
विषय में जो कुछ उन ऋषि की शेष बातें हों, उन्हें बततलाइये १-२॥ 

खूतजी ने कद्दा--हे विश्रणण ] उन ऋषि का श्राद्ध के विषय में जो मत है, उसे बतला रहा 
हैं । है महाभाग्यशालियो ! विस्तारपूर्वक उसे सुनिये ॥३। पूर्व प्रसंग में श्राउ्धकर्म में की जाने चाली शाद्धोय 
विधियों का वर्णन मैं कर चुका हूँ, अब ब्राह्मणादि के बारे में जो शेष नियमादि हैं, उनका वर्णन कर 
रहा हूँ। ब्राह्मण लोग मौमांसा के परे होते हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मणों के विषय में मीमांसा तहीं करनी 
चाहिये । वे परमपविध्र॒ तथा सभी जातियों में उत्तम है। किन्तु ऐसा होने पर भी देवताओं गौर पितरों 
के कार्य में ब्राह्मणों की परीक्षा सवंदा होती सुनी गई है ।४०५॥ जिसमें लोग दोष देखते है, अथवा सज्जन 


“घनुश्चिह्नान्तगतप्रन्धः ख, पुस्तके नास्ति।। 


७१६ वायुपुराणम्‌ 


यस्सिन्‍्दोषाः प्रपश्मैरस्सस्ड्रिर्या वजितस्तसु यः | जानीयाहापि संचासाहजंयेत्त प्रयत्ततः ॥६ 
अविज्ञातं द्विज॑ भाड्े परीक्षेत सदा बुध: । सिंद्धा हि विप्ररुपेण चरन्ति पृथिवीमिसाम्‌ ७ 
तस्मादतिथिसायान्तमभिगच्छेत्कृताअ्णलिः ) । पूजयेच्यापि पादयत पादाध्यण्जनभोजन: ॥८ 
उर्दी सागरपयंच्तां देवा योगेश्वरास्तथा। नावारूपेश्ररस्त्येते प्रजा धर्मेण पालयन्‌ ॥१6 
अर्चयित्या ततो दद्यादिप्रायातिथये नरः । व्यज्जनानि च भक्ष्याणि फर्व तेषा तथेब च्‌ १० 
अभ्निष्दोम तु पयसा भाप्नुयाद तथा श्ुतम्‌। सपिषा तु शुभ चक्षु: पोडशाहफल लमेत्‌ ॥ 
सधुना त्वतिराजस्थ फल च समवाप्तुयात्‌ . ॥११ 
तत्याप्नुयाच्छदधानों मरो वे सर्वे: कार्मभजियेद्वस्तु विप्रान्‌ । 
सर्वार्थदां स्बत्िप्नातियेयः फल भुड्के सर्वभेधस्प नित्यम्‌ ॥१२ 
यस्तु शाउेडतिथि प्राप्य देवे बाइप्पवश्स्यते । त॑ थे देवा भिरस्मंति होता यहत्परां बसुम्‌ (?) ॥१३ 
देवाश्व पितरश्वेव बह्तिश्वेव हिं तान्ट्रिजानू । आविश्य भुज्जते तह लोकानुप्रहकारणात्‌ ॥१४ 








जिसे अपने समाज से बहिष्कृत रखते है, अथवा संसर्ग से जिसके लिए यह मालूम पड़े कि वह कुसंगी है, 
ऐसे लोगों को प्रयत्तपूर्वक्त वजित रखना चाहिये |६। बुद्धिमान्‌ पुरुष विना जाने सुने ब्नाह्मण की श्राद्धकर्म 
में सवंदा परीक्षा कर ले। सिद्ध लोग ब्राह्मवेश धघारणकर इस पृथ्वी पर विचरण किया करते है, 
इसलिए द्वार पर अतिथिरूप में आने पर हाथ जोड़कर अगवादी करनी चाहिये। फिर पैर धोने के लिए 
जल आदि समपित कर विधिघत्‌ भोजनादि हारा उसकी पूजा करती चाहिये |७-८। योगपरायण देवगण 
समुद्रपयेन्‍्त फैली हुई इस विशाल पृथ्वी पर विविधवेश धारणकर पधर्मपूर्वक प्रजाओ का पालन करते 
हुए विचरण करते रहते है। विविवत पूजा कर लेमे के उपराष्त बुद्धिमान्‌ पुरुष अतिथिरूप में आये हुए 
क्राह्मण के भोजन के लिए विविध व्यण्जन एवं फल समपित करे ।६-१०। ऐसा सुना जाता है कि केवल 
जल (दूध) देने से अग्निष्टोमयज का फल प्राप्त होता है।घृत देने से सुन्दर नेत्र मिलते हैं, और 
सोलह दिन में सम्पन्न होनेवाले यज्ञ का फल मिलता है। मधु के देने से अतिरात्र यज्ञ का फल प्राप्त 
होता है।११॥ णो श्रद्धानु व्यक्ति अपने सभी प्राप्त साधनों द्वारा भक्तिपूर्वंक अतिथिपूर्वक में समागत 
ब्राह्मणों को भोजन कराता है वह सबंदा समस्त यज्ञों के फल का उपभोग करता है, क्योंकि अतिथिरूप 
में आये हुए विप्रों का अतिथि सत्कार सभी मनोरथों को देनेवाला है ।१३। जो व्यक्ति श्राद्धकर्म में अथवा 
किसी देवकार्य मे भाये हुए अतिथि की अवहेलना करता है, उसे देवगण इस प्रकार छोड़ देते हैं, (बंचित 
रखते हैं) जैसे हवन करनेवाला परावसु (नीचे गिरी हुई आाहुति ?) को ॥१३॥ लोक के ऊपर अनुग्रह 
क्रने के तात्पयें से देवगण, पितरगण और अ्स्नि देव इन ब्राह्मणों में आविष्ठ होकर श्रादुधादि मे भोजन 


ना 


मवसप्ततितमोष्ष्याय। ७१७ 


अपूजिता दहस्त्येते दछ्यु: का्मांश्व पुजिता:। सर्वस्वेनापि तस्माहँ पुजयेदतिथीन्सदा १५ 
बानप्रस्थो गृहस्थश्व गृहमभ्यागतो5थवा । बाला: खिज्ना यतिश्रेव जानीयादतिथीन्सदा ४१६ 
अधभ्यागतों याचकः स्थादतिथि: स्थादयाचकः । अतिथेरतिथिः श्रेष्ठ: सोइतिथियोंग उच्चते. ॥१७ 
न घोरो नापि संकीर्णों नाविद्यो न विशेषवित्‌ । न च संतावसमुद्धों ब सेबी वाचरोषतिथि: १८ 
पिपासिताय श्रान्ताय श्राग्तायातिवुभुक्षत्रे । तस्मे सत्कृत्य दातव्यं पश्षस्थ फलमिच्छता ॥१६ 
आख्ह्य भुगुतुद्ने तु गत्वा पुण्यां सरस्वत्तीम्‌ । आपगां तु नदी पुण्यां गड़ग देवीं महानदीम्‌ २० 
हिमवत्प्रभवा नद्यो याश्वान्या ऋषिपुजिता: ।+ सरस्तीर्थासिसंवेज्षा नदी नववहास्तथा ॥२१ 
गत्वेतास्पुच्यते पापे: स्वगें नित्य महीयते । दशरात्रभशौच तु प्रो वे घृततुतके ॥२२ 
ब्राह्मणस्थ विशेषेण क्षत्रिये द्वादर्श स्पृतम्‌ । अर्धमासं तु बैश्यस्थ भासाच्छद्रस्तु शुध्यति ॥२३ 
उदक्या सर्ववर्णातां तिराजेण तु शुध्यति । उददयां सुतिफां चेव श्वानमन्त्यावसायियम्‌ ॥२४ 
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करते हैं ।(४ ये अतिथि लोग श्रादूधादि में अपूजित होकर जला देते हैं और पुजित होकर सश्नी 
मनोरथों को पूर्ण करते हैं। अतः सर्घदा द्वार पर समागत इन अतिथियों की सर्वेस्व लगाकर भी 
पूजा करती चाहिये ।१५। वानप्रस्थ में रहनेवाले गृहस्थाश्षव में रहनेवाले अपने घर पर आनेवाले 
वालकगण, लोक से उदास रहनेवाले विरामीगरण, एवं यति इर्व सबको सर्वदा अतिथि जावना 
चाहिये ।१६। जो किसी वस्तु की याचना करने के लिए अपने हार पर आता है वह अम्यागत है, जो 
विना किसी प्रयोजन के आता है वही अतिथि है, अतिथि का अतिथि श्रेष्ठ अतिथि है, वह योगी के 
समान परम पुष्यदायी कहा जाता है ।१७॥ घोर हृदयवाला न हो, संकीर्ण विचारोंवाला न हो, विद्या 
विहीन न हो, विशेष जानतेवाला न हो, अधिक संततियों से समन्वित न हो, सेवक न हो, 
जड़ हो, वही सच्चा अतिथि है ॥!5 यज्ञ के फल की अभिलाषा करनेवाले को चाहिये कि 
पिपासाकुलित, थके हुए, भूले भटके और भूखे अतिथि को सत्कार पूर्वक भोजनादि दें १९। भृगुत्ृंग पर 
अरोहण कर पुण्यसलिला सरस्वती की यात्राकर, परम-पृण्यमयी देवनदी गंगा, तथा महानदी की यात्रा 
कर, एवं अन्यान्य हिमालय से निकलने वाली नदियाँ, जिनकी पूजा ऋषि लोग भी किया करते है, 
तथा अन्य जितने सरोवर, तीर्थ एवं पुण्यप्रद नदियाँ है, उन सब की यात्रा कर मनुष्य अपने पाप कर्मों थे 
छठ्कारा पाते हैं गौर सवंदा स्वर्गंलोक में पृजित होते हैं ।२०-२१॥ किसी की मृत्यु हो जाने पर विशेषतया 
ब्राह्मण को दस रात का अशौच लगता है। क्षत्रिय को बारह 'रात का कहा जाता है, वेश्य पर्द्रह दिनों 
तक तथा शुद्र एक मास तक शुद्ध होता है।सभी जातिवालों की ऋतुमती स्त्रियाँ तीन रात में शुद्ध 


+ चास्तीदमर्ध घ. पुस्तके 


७१८५ वायुपुराण॑यु 


चगनादीन्मृतहारांभ्र स्पृष्द्वाइशोच विधीयते | स्वात्वा सर्चलो मृझ्िस्तु द्वादशभिस्तु शुध्यति ॥२५ 


एतदेव भवेच्छीघ मेथुने वमने तथा। मृदा प्रक्षाल्य हस्तौ तु कुर्याच्छोचरविधि नरः (२६ 
प्रक्षाल्य चाज़िहेस्ती व स्नात्वा चेव भृदा पुनः । मृदं गुछ्ये ततो द्विस्तु पुनरेच मद बुधः ॥२७ 
एवं शौचविधिदुष्टः सर्वेवर्णेषु नित्यदा । परिदद्यान्मुदस्तिज्ों हस्तपादावसेचनम्‌ ॥श्द 
आरण्यं शौचमेतततु ग्राम्यं वक्ष्याम्यतः परम्‌ । भुदस्तिस्रः पादयोस्तु हस्तयोस्तिस्र एव व ॥२६ 
मृदः पत्चदशामेध्ये हस्तादीनां विभागशः । अनिभिक्ते सर्द दद्यान्मृदन्ते त्वस्धिरेव तु ॥३० 
कण्ठं शिरो वा प्रावृत्य रथ्यापादगतस्तु वा। अकृत्वा पादयो: शोचमाचान्तो&्प्यशुयिभवेत्‌ु. ॥३१ 
प्रक्षाल्य पात्र निक्षिप्प आचम्पाध्युक्षणं पुनः । द्रव्यस्यान्यस्य तु तथा कुर्यादस्युक्षणं पुनः 0३२ 
पुष्पादीनां तृणानां च प्रोक्षणं हुविषां तथा। पराहताजां द्रव्याणां निधायाभ्युक्षणं तथा ७३३ 
नाप्रोक्षितं हरेत्किचिच्छाड़े देने तथा पुनः । उत्तरेणा5(हरेहेयां दक्षिणेव विसर्जयेत्‌ ३४ 





होती है। ऋतुमती, सूतिका, श्वान, चाण्डाल नंगे एवं मुर्दों के ढोनेवालों को स्पर्ण कर शुद्धि करनी 
चाहिये। भृत्तिका से बस्त्रों समेत बारह वार स्वान करने से शुद्रि होती है ।२२-२१। यही विधि मैथुन, 
भोर वमन के उपरान्त भी विहित है। मिट्टी से दोनों हाथों को घोकर मनुष्य को शौच करना चाहिये ।२६। 
बुद्धिमान्‌ पुरुष जल से दोनों हाथों को घोकर पुनः मिट्टी से स्वान करे, फिर दो बार गरुल्ल (गोपनीम) 
स्थान पर मृत्तिका लगाकर फिर एक वार पृत्तिका लगावे | सभी जातियों के लिये शोच के वही नियम सर्वेदा 
देखे गये है । तीन बार मृत्तिका लेकर हाथ और पर को घोता चाहिये। यही नियम वानप्रस्थियों के लिये है, 
अव इसके उपरान्त ग्राम्य (गृहस्थाश्रमी) लोगो के लिये जो शौच के भियम है, उन्हें वतला रहा हुँ । तीन वार 
दोनो पंरो में तथा तीन बार दोनो हाथों मे मृत्तिका लगानी चाहिये ।२७-२९। हाथ आदि अपविन्न स्थानों में 
विभाग करके पद्वह बार मृत्तिका लगाती चाहिये। अपविन्न स्थानों में मिट्टी लग्नाकर शुद्धि करने के उपराष्त 
जल से सकाई करनो चाहिये ।३०। कण्ठ ओर शिर को आवृत कर सड़क पर पंदल चलने पर भी पैरों को पवित्र 
फरना चाहिये | विना पैर धोकर जल का भाचमन करनेवाला भी अश्ुचि रहता है ।३१॥ हाथ पैर आदि 
घोकर जल पात्र रखकर पुनः आचमन करे फिर श्राद्ध सम्बन्धी या यज्ञ सम्बन्धी वस्तुओं के ऊपर जल का 
छीटा दे ।३१। पुष्प, तृण एवं हवनीय द्रव्याद जितनी भी वस्तुएँ हो, उन सव का सिंचत करे। 
इसी प्रकार दूसरों द्वारा लाये गये द्व॒व्यों को रखकर उनके ऊपर भी जल छिड़कना चाहिये। श्राद्ध 
कर्म में तथा दंवकाये में बिना जल से सेवत किये कोई भी वस्तु काम न लानी चाहिये। वेदी 
मे. उत्तर दिशा की जोर से वस्तुएँ लानी चाहिये और दक्षिण दिदश्या से विसर्णत करता चाहिये।३३-३४। 


नेवसप्ततितमौष्ष्याय: ७१६ 


*विलिछि्न स्याहिपयसि देवे पित्ये तथेब चर । दक्षिणेत तु हस्तेव दक्षिणां वेदिसालिखेत्‌ (३५ 
कराम्यामेव देवानां पित॒णां विकरं (१ ) शुभम्‌ । क्षुभितस्वप्तयोश्चेव तथा सुत्नपुरीषयो:ः ॥३६ 
निष्ठीविते तथा व्यक्ते भुक्‍त्वा विपरिधाय च्‌। उच्छिष्टस्य च संस्पर्शे तथा पादावसेचने (३७ 
उत्सुष्टस्य सुसंभाषे हमशुच (?) प्रयतस्य च। संदेहेणु व सर्वेषु शिखां सुक्त्वा तथेव च ॥१८ 
विता यज्ञोपवीतेन सोहात्तु यद्युपस्पुशेत्‌ । ओष्ठस्प दनन्‍्तसंस्पर्शें दर्शने चास्त्यवासिनाम्‌ ॥३६ 
जिद्लया चेव संस्पृश्य वन्तासत्त तथेव च। सशब्दमइःगुलीभिश्न प्रणतश्चावलोकयत्त्‌ (४० 
यश्राधर्म स्थितो मोहादाचात्तोष्प्पशुचिर्भवित्‌ । उपविश्य शुत्रो देशे प्रणतः प्रागुदहःपुखः ४ १ 
पादो प्रक्षाल्य हस्तो तु अन्तर्जानुरुपस्पृशेत्‌ । प्रसन्चास्त्रि: पिबेच्वाप: प्रयतः सुसभाहितः ॥४ ४२ 
दिरेब सात कुर्यात्सकृदश्युक्षणं ततः। खानि सुर्धानसात्मानं हुस्तो पादी तथेष च ४४४ 
अच्युक्षणं तथा तस्य यद्यसीसांसितं भवेत्‌ । एच्साचसनं तस्य बेदा यज्ञास्तपांसि थ ॥४४ 
दानानि ब्रह्मचर्य च भपन्ति सफलास्तथा। क्वियां यः कुझते सोहादवाचस्येव चास्तिफ: (४४ 





देबकार्य एवं पितरकार्य में परस्पर समानता नहीं होती, उसमें परस्पर कोई सम्बन्ध नही रहता । दक्षिण बेदी 
को दाहिने हाथ से रेखाड़ित करना चाहिये | देवताओं गौर पितरों--दोनों के यज्ञादि कार्यों में दोनों हायों से 
विकिरण (छीटता) करना कल्याणदायी कहा गया है। क्षुधा से तथा नींद से पीड़ित, मुन्न एवं मल का त्माग 
करनेवाले, थूकनेवाले--ये सभी अपविन्न रहते हैँ । इसी प्रकार भोजनकर, वस्त्रादि घारणकर, जूठे पदार्थ को स्परशं 
कर, पर को भच्छी तरह न धोकर, अज्ञान वश विना यज्ञोपवीत के ही कुछ भोजनादि वस्तुओं का स्पर्श क्र, 
दाँत से होठों का स्पर्श कर, चाण्डालादि का दर्शंत कर, दाँत में लगी हुई वस्तुओ का जीभ से स्पर्श कर, शब्द 
करती हुईं उगलियों से तथा ताकते हुये प्रणाम कर, अज्ञान वश किसी अथर्म भावना मे भनिरत रहकर शाचमन 
करने पर भी अपविशन् रहता. है, अतएवं उसे चाहिये कि किसी पवित्र स्थान पर बैठकर पूर्व अथवा उत्तर दिल्ला 
की भोर मुखकर विमम्न होकर हाथों और पैरों को धोकर घुटनों के बीच में हाथों को रखकर स्वस्थ चित्त हो 
बेंठे भौर तब यज्ञादि की वस्तुओं का स्पर्श करे। उस समय इन्द्रियों को वश में रख सावधान होकर 
तीच घूंट निर्मल जल पान करे, दो बार मार्जन कर एक बार वस्तुओं का सेचन करे । फिर अपने खानि- भँख, 
कान, शिई, हाथ पर आदि का जल से सेचन करे ।३५-४३। इसी प्रकार उन अन्यान्य अंगों का भी सेचन करना 
घाहिये, जिनकी पवित्रता के विषय में कोई मीमांसा न हो । तदुपरान्त आचमन करना चाहिये, जो इस प्रकार 
बिधि-पूर्वक आचमन करते हैं, उनके वेदाध्ययन, यज्ञ, तपस्या, दान, ब्रह्मच्य --सभी सफल होते है । जो 
भास्तिक व्यक्ति विना आचमन किये सत्क्रियाओं को करने लगते है, उनकी सारी क्विया नष्ट हो जाती है--इसमें 


“इद्मर्भ नास्सि ख. ग. पुस्तकयो: । 





७२० थायुपुराणम्‌ 


भवन्ति च वुथा तस्थ क्लिया होता न संशयः | वारभावशुद्धनिणिक्तमदुर्प्ट वाध्प्पमिन्दितमू_ ॥४६ 
मेध्यान्येतानि शेयानि दुष्टमेस्यो विपर्ययः । न वक्तव्यः सदा विप्रः क्षुधितों नास्ति किचन. ॥४७ 
तस्मे सत्क्ृत्य यो दद्यादयूपों यज्ञ उच्पते । अप्लुप्टान्नं शुतान्न तु कृशवृत्तिमयाचकम्‌ (डंघ 
एकास्तशीलं छीमन्तं सदा भाद्धेपु भोजयेत्‌ । यो ददात्यस्तिमेभ्यश्र स बह्नध्नो दुरात्मवानू. ॥४६ 
अपि जातिशतं गत्वा न स मुच्येत किल्विषात्‌ । विषम भोजयेद्विप्रानेकपडसकत्यां च यो चर: ॥५० 
नियुक्तो वाष्नियुक्तों वा पडकत्या हरति दुष्कृतम्‌ । पापेन गृह्मते क्षिप्रभिष्टापूर्त च नश्यात ॥५१ 


यतिस्तु सर्वविप्राणां सर्वेषासग्रथ उत्सवे । इतिहासपतछमास्थेदास्यः पठेतु द्विजोत्तमः ॥५२ 
अनस्तरं यथायोग्यं भियोक्तव्यो विजानता । भिवेदोपनन्तररतस्प ह्विवेदस्तदनन्तरः ॥५३ 
एकबरदस्तया पश्चान्नयायाध्यायी ततः परम । पावना ये व्‌ पह्वत्या थे तास्प्रवय्ये भिबोधत  पश४ 
य एते पुर्बंनिदिष्दा: सर्व ते ह्ममुपुर्वंशः । पडझ़ी बिनयी योगी सर्वतस्त्रस्तथेत्र च॑ ॥५५ 


,4३७+-+- १3 >3+-न-»क+स++- 24 *+७>७फ+नजक १५५3५७५-२०५०+००७०+००जन+++ न नमक कल" ९०७-+3०3+-- ५5५ के क्‍न-अनकप-- 4 लिकतनननकन यू स्‍लनन.2०33न मन नल >नकन ले 3५9 लल-% ०3 जे -जननानन-न तन ननक-ननलना+ _+++कनन+ ++ >म+-+०+3%०+नक+ फनथ++ अजाओे जन जननलान ह पिलन- के न. 3 ७३ ++क “न अआ>3-+०+» नमक कम 


सम्देह नही । वचन से शुद्ध, पुनीत अथवा सभी विधियों से सुसम्पन्न, दोषादि रहित एवं अनिन्दित जो क्रियाये 
होती हैं वे पवित्र मानी गयी हूँ, जो इसके विपरीत हैं, वे बपविश्र तथा दोपपूर्ण है [४४-४६३। क्षुघा से पीड़ित 
ब्राह्मम को कभी कुछ न कहना चाहिये, उसे सत्कार पूर्वक उस अवस्था में जो कुछ दे दिया जाता है वह 
विना यज्ञ स्तम्भ के ही एक यज्ञ है, अर्थात्‌ वह भी एक यज्ञ के समान फलदायी है। श्राद्धादि में सर्चदा कठिनता 
से जीविका उपाजित करनेवाले, फिल्तु अपाचक, एकान्‍्त प्रेमी, लज्जावानू्‌ ब्राह्मण को खूब पके हुए अन्न का 
भोजन कराना चाहिगे, वह अन्न सड़ा हुआ अथवा जला भुना हुआ ने हो। जो व्यक्ति श्राद्धादि कार्यों मे चाण्डाल 
भादि अन्त्यज जातियों को भोजन कराता है. वह ब्रह्महत्यारा एवं दुरात्मा है, सकड़ों जन्म लेगे पर भी वह पाप 
से छुटकारा नही पाता । जो मनुष्य एक ही पाँत में कुछ उच्च एवं कुछ नीच ज्राह्मणों को विठाकर भोजन 
कराता है, वह चाहे उस कर्म के लिये नियुक्त हो अथवा न नियुक्त हो, पाप का भागी होता है, उसके बावली, 
कूप, तड़ाग, बगीचे आदि लगाने के पुण्य इस पक्ति पाप से शीघ्र ही नप्ठ हो जाते है ।४७-५१। सभी कामों में 
वीतराग संन्‍्यासी ब्राह्मणों से श्रेष्ठ कहे गये है। जो श्रेष्ठ ब्राह्मण चारो वेद तथा'पाँचवे वेद रूप इतिहास 
(महाभारत) का पाठ करता है उसे संन्‍्यासी के बाद पण्डितों को चाहिये कि श्राद्धादि में वथा योग्य स्थान पर 
नियुक्त करें । इसके उपरान्त तीव चेदों के अध्ययत्त करनेवाले ब्राह्मणों को नियुक्त करे। उसके बाद दो वेदों के 
अध्यायी को नियुक्त करे ।६२-५३। उसके बाद एक बेद के अभ्यासी को, राब के बाद स्याय (तक शास्त्र) के अध्ययन 
करनेवाले ब्राह्मण को श्राद्धादि मे नियुक्त करना चाहिये । अब पंक्ति से पवित्र पंक्तिपावन जो ब्राह्मण कहें गये है, 
उनके बारे में बतला रहा हूँ, सुनिये ।५४। जो ये पूवे प्रश्नंग मे कहे गये ब्राह्मण है, वे कमझः श्ाद्धादि के लिये जानने 
चाहिये । वेद के छहों भंगी (शिक्षा, कल्प, व्याकरण, मिरुक्त, छन्‍्द और ज्योतिष) के अध्ययत्त करनेवाले, विनयी, 
घोग परायण, सभी शास्त्रों मे स्वसस्त्र विचार रखनेवाले, एवं स्बदा गमन करनेवाले अर्थात्‌ किसी एक ' निर्दिष्द 


तवसप्ततितमो5्ध्याय। ७२१ 


यायावरश्व पञ्चेते विज्ञेया: पडिक्तपावना: | अष्टादशानां विद्यानामेकः स्थात्पारगोषपि यः ४४६ 


यथावद्वतंमानश्र सर्वे ते पद्चिक्तपावना:। त्रिनाचिकेतस्त्रेविद्यो यश्न धर्मान्पठेदृद्विजः ५७ 
बाहंस्पत्ये तथा शास्त्रे पारं यश्व द्विजो गत: । सर्वे ते पावना विश्वाः पड्तोचां समुदाहृता:.. ४८ 
आमन्त्रितस्तु यः श्राद्धे योषितं सेवते हिजः । पितरस्तस्य त॑ मासं तस्य रेतसि शेरते .- ३५६ 
श्राद्ध दत्ता च भुकवा च भैथुनं यो निषेवत्ते । पितरस्तस्य त॑ मास रेत:स्था नात्र संशय: ३६० 
तस्मादतिथये देयं भोजपरेद्ल्नह्मचारिणम्‌ । ध्याननिष्ठाय दातब्यं सानुक्कोशाय धामिकस्‌ ॥६१ 
याति वा वालखिल्यास्वा भोजयेच्छाडकर्मणि । बानप्रस्तोपकुर्बाण: पुजासान्रेण तोपितः ॥६२ 
गृहस्थ॑ भोजयेद्यस्तु विश्वेदेवास्तु पूजिताः । वासप्रस्थेन ऋषयो बालखिल्येः पुरंदर: ॥३६३ 
यदोीनां पुजने चापि साक्षादब॒ह्मा तु पुलितः । आश्रम: पावनाः पस्च उपधाभिरताश्रप्ताः (६४ 





स्थान पर निवास न करने वाले-इन पाँच प्रकार के ब्राह्मणों को पंक्ति पावन समझता चाहिये | अठा रहो विद्याओं 
में से, जो एक में भी पारद्भत हो, वह भी पंक्तिषवन्न हैं ।१५५-५६॥ इसके उपराग्त ये राब भी पंव्तिपावन है, 
जैसे त्रिनाचिकेत (नचिकेता की तीनों विद्याओ के अध्यन करनेवाले) तीनों विद्याओं के जाननेवाले धर्म शास्त्र के 
अध्ययन करनेवाले द्विज भी पंक्तिपावन कहे गये है ।५७। इसके अतिरिक्त बृहस्पति के शास्त्र में जो पारंगत 
विद्वान्‌ हैं, वे भो पंक्तिपावन हैं--इस प्रकार ये उपयुक्त ब्राह्मण पंवितपावन कहे गये है ।५८। जो ब्राह्मण किसी 
के श्राउइकर्म में आमंत्रित होकर स्त्री के साथ समागम करता है, उसके पितरगण उसी मास को खाते है, और 
उनके वीये पर शयन करते हूँ ।५६। भाद्ध देकर तथा श्राद्ध मे भोजन कर जो ब्राह्मण मैथुन कर्म करते हैं, 
उसके पित्रगण उसी मांस को खाते है, और उसी वीय॑ पर अवस्थित होते है--इसमें सन्देह नहीं ।६०। 
इसीलिये भ्राद्धकर्ता को चाहिये कि श्राद्धादि में दान अतिथि को दे, भोजन ब्रह्मचारी ब्राह्मण को कराये, 
इसके-अतिरिक्त जो ध्यान परायण (योगाभ्यासी) तथा दयालु हो उसे धर्म की मर्यादा रक्षा के लिये दान 
करे ।६६। श्राद्धकम में वीतराग संस्थासियों को अथवा वालखिल्यों (जो नये अन्न के प्राप्त कर लेने पर पूर्व 
सचित का त्याग कर देते हे, अर्थात्‌ जिन्हे जिविका आदि के लिये कोई चिन्ता नही रहती) को खिलाना चाहिये । 
वानप्रस्थ में रहनेवाला केवल पूजा मात्र से सन्तुष्द और उपकृत होता है ।६२। जो श्राद्धकर्म में किसी गृहस्थ 
आश्रम में रहनेवाले ब्राह्मण को भोजन कराता है, उसने मानो विश्वेदेवों की पूजा की है। इसी प्रकार वानप्रस्व 
में रहनेवाले के सस्तुप्ट होने पर ऋषियों को सन्तुष्ट समझना चाहिये । बालखिल्यों के सन्तृप्ट होने पर इस्ध को 
सन्तुष्ट समझना चाहिये ।६३' यतियों के पूजित होने पर तो मानो साक्षात्‌ भगवान्‌ ब्रह्मा पृजित होते है । अपनी 
अपनी उपाधियों से पाँच आश्रम पविन्न माने गये हैं, इनके अतिरिक्त कोई अन्य आश्रम नहों है ।६४। पितरों 
फा०-- ६ 


७्श्र वायुपुराणम्‌ 


चत्वार आश्रमाः पृज्याः श्ाद्धे देवे तथेव च । चतुराभमबाह्मेम्यः श्राद्ध नेव प्रदापयेत्‌ १६५ 
स तिष्ठेद्दा बुभुक्षुस्तु चतुराभमवाह्मतः । अयतिमोक्षवादी व उभी तो पहुक्तिदूषकौ ॥६६ 
व॒थामुण्डाश्च जटिलाः सर्वे कार्पटिकास्तथा । निघ्‌ णान्मिन्नवृत्तांश्व॒ सर्वभक्षान्विवर्जयेत्‌ ॥६७ 
फारुकादीननाचारास्सवंवेदवहिष्कृतान्‌ । गायनास्देववृत्तांश्र हब्यकव्येपु वर्जयेतु ॥६८ 
+द्विजेष्चपि कृत नित्य श्राद्धकर्माणि चर्जयेत्‌ । एतेपु चर्तते यश्च कृष्णवर्ण स गच्छति ॥ 
योधश्नाति सह शूद्रेण सर्वे ते पढिक्तदूषका: ॥६६ 
व्यापादन शक्तिनिबहुंणं कृषि णिज्यकार्य पशुपालन च । 
शुश्षषणं वाध्प्यगुरोरहो वा कार्य नतद्विद्यते ब्रह्मणस्थ (७० 
ये तु विप्रा: स्थिता नित्य॑ ज्ञानिनो ध्यानिनस्तथा । मिथ्यासंफल्पिनः सर्वे दुव त्ता वा हिजातयः ॥७१ 
मिथ्यातत्त्वविदो वर्ज्यस्तथा दास्भिकसूचका: । उपपातकसंयुक्ताः पातकश्व विशेषतः (७२ 





के श्राद्ध कार्य में तथा देवकार्यो में केवल चार भाभ्मों की पूजा होती है। इन चारो भाश्रमों से बहिर्भूत जो हों, 
उन्हें श्राद्धादि में कुछ भी नही देना चाहिये ।६५। जो इन चारों भाश्रमों से बहिष्कृत हो, वह भले भूख से मरे, 
किन्तु श्राद्धादि कर्मों से बाहर ही रहे । जो यति नही है, गौर जो केवल मोक्ष की चर्चा करता है, वे दोनों पंक्ति- 
दूषक है ।६६। व्यर्थ भे लोगों को भ्रम में डालमे के लिये जटा रखाने वाले, भाँति भाँति के चिथड़ेनगुदड़ी 
आदि लपेट कर साधुता प्रदर्शित करने वाले, निर्मम, भिन्न-भिन्न आचार विचारवाले, तथा सर्वेभ्नक्षी (भक्ष्या- 
भक्ष्य में कोई विवेक न रखनेवाले)--इन सब को श्राद्धादि में वजित रखना चाहिये ।६७। शिल्पकर्म (कारोगरी) 
भादि नीच वृत्ति द्वारा जीविका निर्वासित करनेवाले, अनाचारी (आचार विहीन) सभी वेदो से बहिष्क्ृत, 
गायम बादन श्रादि द्वारा जीविका चलानेवाले, देवताओं के चरित्र का अनुकरण (रामलीला आदि में राम 
लक्ष्मण आदि का अभितय) करनेवाले ब्राह्मणों को हवन एवं श्राद्ध आदि में विवजित रखना चाहिये। दिंजों 
में भी नित्य श्राद्ध भादि में भोजन करने वाले को भी--श्राद्ध में वजित रखना चाहिये । जो नित्य श्राद्धादि 
में भोजन कर के ही जीविका चलाता है वह श्यामल ब्ण का हो जाता है; इसी प्रक्नार जो शूद्र के साथ भोजन 
करता है वह नीच है--ये ऊपर कहे गये ब्राह्मण पंक्तिदूपक हैं ।६८-६६। जीवहिंसा, बलवान्‌ होकर केवल जीव 
मारने आदि में अपनी शक्ति का दुरुपयोग करना, कृषिकर्म, वाणिज्य, पशुपालन, वित्ता ग्रुह के किसी अन्य की 
शुधरषा आदि करना-ये सब काय॑ ब्राह्मण के लिये नही हैं ।७०। जो नित्य ज्ञान एवं ध्यान में रहकर अपने जीवन 
विताते है 9 ही ब्राह्मण है । इनके विपरीत जो मिथ्या संकल्प करनेवाले, दुव्यंबहार करनेवाले, मिथ्या तत्त्वो के 
जानमेवाबे, दम्भी, चुगुलखोर, छोटेमोटे पापकर्मो में लगे रहनेवाले अथवा महान्‌ पातकी ब्राह्मण है, वे श्राद्धांदि 


+इद्मं नास्ति ख. घ. पुस्तकेषु । 


नवसप्ततितमो5ष्याय! ७९६ 


वेदे नियोगदातारों लोभभोहफलाथिन: | ब्रह्मविक्नयिणश्रव श्राद्धकर्सम णि व्जिता: (७३ 
न नियोगो5स्ति बेदानां यो नियुडक्ते स पापक्षत्‌ । भोक्ता वेदफलादअ्रश्येद्दाता दानफलात्तथा ॥७४ 
भुृतोष्ध्यापयते यस्तु सुतकाध्यापितस्तु यः। नाहुतस्तावपि श्राद्ध न्राह्मणः क्यविक्षयी (७७५ 
क्यविक्रयिणो चेच जीवित(र्थ वि्गाहितो । वृत्तिरेषा तु वेश्यस्प ब्राह्मणस्थ तु पातकस्‌ (७६ 
प्राहुवेंदान्वेदविदो वेदास्यश्रोपजीवति । उभो तो नाहुतः श्राद्ध पुत्रिकापतिरेव च ॥७७ 
चुथा दारांभ्र यो गच्छेद्यो यजेत वुथाधध्वरे । नाइतस्तावपि श्राद्ध हिजो यश्वेद नास्तिक:.. ॥७८ 
आत्पार्थ यः पत्चेदर््न न देवातिथिकारकम्‌ । नाहुतस्तावपि श्रार्धं पतितो ब्ह्मराक्षसो ७७६ 
स्त्रियों नक्तपरा येषां परदाररताश्र ये। अर्थकामरताश्रेव न ताञ्भ्ाडेषु भोजयेत्‌ ८० 
बर्णा्षमाणां धर्मेषु विरुद्धा: श्राद्धकर्माणि । स्तेनश्र सर्वेयाजी ण सर्वे ते पह्िक्तदूषकाः (८१ 





में वर्जित हैं ७१-७२। वेदवाक्यो में अपनी आज्ञा देनेवाले; अर्थात्‌ वेद वाक्‍यों में मनमानी करनेवाले, लोभ भौर 
अज्ञानवश फल की आशा करनेवाले, ब्रह्म (विद्या) का विक्रय करनेवाने जो ज्ाह्यण हैं, वे भी श्राद्धकर्म में वर्जित 
हैं ।७३॥ वेदवाक्यों में किसी को दखल देने का अधिकार नही है, जो उनमें अपनी आज्ञा लगाता है, वह पातकी है। 
ऐसे लोगों को श्राद्धकर्म में जो दान करता है वह दान के फल से भ्रष्ट (वंचित) रहता है। और जो भोजन 
करता है वह वेदाध्ययन् के फल से भ्रष्ट (वंचित) रहता है। जो जीविका(रुपया आदि) लेकर किसी को पढ़ाता 
है ओर जो जीविका आदि लेकर पढ़ानेवाले अध्यापक से पढ़ता है--ये दोनों भी श्राद्धादि कर्म में प्रवेश पाने के 
अधिकार री नहीं है, क्योंकि ये दोनों ही विद्या के क्रय और विक्रय करने रूप अपराध के अपराधी है | जीविका के 
लिए विद्या का क्रम विक्रय करना गहित है, यह वश्यों की बुत्ति है, ब्राह्मण के लिए तो यह पातक है ।9४-७६। 
जो सामान्य कथाओं की भाँति वेदवाक्यों को कहता है और जो वेदों का जाननेवाला, जीविका के लिए वेदों का 
पाठ भादि करता है--वे दोनों ही श्राद्धकर्म के योग्य नहीं हैं, इसी प्रकार पुत्री का पति अर्थात्‌ जामाता भी 
क्षाउकर्म में नियुक्त करने योग्य नहीं है ।७७। जो व्यथं में स्त्री के साथ समागम करता है, और जो व्यर्थ में ही 
यज्ञ में हवन करता है, वे दोनो भी श्राद्ध के योग्य नहों हैं, इसी प्रकार नास्तिक द्विज भी श्राद्ध का गधिकारी 
नही है ।७८। जो केवल अपने लिये अन्न पकाता है, और जो देवताओं और अतिथियों के लिये कुछ भी नहीं 
रखता, वे दोचों ही श्राद्ध के लिये अनुपयुक्त हैं, ऐसे ब्राह्मण पतित और ब्रह्मराक्षस हैं । जिनकी स्त्रियाँ रात्रि 
में पर पुरुषों के साथ व्यभिचार [करती है, अथवा जो दूसरे की स्त्रियों के साथ व्यभिचार करते हैं, जो अर्थ 
एवं काम में सर्वंधा लोलुप रहते है, ऐसे ब्राह्मणों को श्राह्यकर्म में भोजन नहीं कराना चाहिये ।७९। वर्णाश्रम फी 
मर्यादा, धर्म एवं श्राद्धकर्म के विरोधी, चोरी करनेवाले, स्व किसी से यज्ञ करानेवाले, या विता विचार के सब 
कुछ यज्ञ में करनेवाले ब्राह्मण पंक्तिदृपक है ।७०-५१। जो द्ञाह्मण सुअर की तरह भोजन करता है, हथेली पर 


७२४ वायुपुराणम्‌ 


यश्व शुकरवद्भुड्क्ते यश्च पाणितले द्विजः । न तदश्नन्ति पितरो यश्र वाम॑ समश्नुते ॥5८२ 
स्त्रीशुद्रायानुपेताय श्रद्धोच्छिष्ट न दापयेत्‌ । यो दद्चाद्रागमोहात्तु न तद्गच्छेत्पितन्सदा ॥5८३ 
तस्मान्न देयमुच्छिष्टमन्तायं भाद्धकर्मणि । अन्यत्न दधिसपिर्भ्या शिष्ये पुत्राय चान्यथा. ॥घ४ 
अनुच्छिष्टं तु दातव्यं अन्नायं वे विशेषतः । पुष्पमुलफलेर्वा5पि तुष्टि गच्छन्ति चान्नतः ॥८४५ 
यावस्त्यन्नानि पुतानि यावदुष्णं न मुज्चति । तावदश्नन्ति पितरो यावदश्नन्ति बाग्यता: ॥८६९ 
दाम॑ प्रतिग्रहों होमो भोजन वलिरेव च। साइगुप्ठेन तथा कार्य नासुरेम्यों यथा भवेत्‌ ॥८७ 
एतास्पेब च सर्वाणि दाचादीनि विशेषतः । अन्तर्जान्वविशेषेण तद्ददाचमनं भयचेत्‌ ॥प८ 
मुण्डाञ्जटिलकाषायाब्श्राद्धकालेषपि वर्जयेत्‌ । शिखिश्यो वा निदण्डिश्यः भाद्धं यत्नात्प्रदापयेत्‌ ॥८६ 
ये तु त्ते स्थिता नित्य ज्ञानिनों ध्यानिनस्तथा। देवभक्ता सहात्मानः पुनीयुदंशनादपि (६० 
सर्व योगेश्वरेव्याप्तं नेलोकर्य वे निरम्तरम्‌ । तस्मात्पश्यन्ति ते सर्व यत्किघिज्जगत्तीगतम्‌ ॥६ १ 





खाता है, अथवा वाएँ हाथ से खाता है, उसका दिया हुमा पितरगण नहीं खाते । ध्राद्ध से बची हुई भोजनादि 
घस्तुएँ स्त्री को तथा ऐसे शूद्र को, जो अनुचर न हो, नही देनी चाहिये । जो भज्ञात वश इन्हें दे देता है, उसका 
दिया हुआ श्राद्ध पितरों को नही प्राप्त होता । इसलिये श्राद्धकर्म में जूठे बच्चे हुए अन्नादि पदार्थों को कियी 
को नही देना चाहिये | दूसरे कार्यो में दही ओर घृत को मिश्चित कर शिप्प और पुत्र को देना चाहिये अन्यथा 
नही ।८२-८४। विशेषतया बिना जूठे हुए अन्नादि को देना चाहिये । पुष्प, मूल भौर फलों से जिसभप्रकार 
पितर गण तृप्त होते है उसी प्रकार भन्न से भी तृप्त होते है। जब तक अन्न उप्ण रहता है, तभी तक वह 
पवित्र रहता है भर्थात्‌ ठंढा हो जाने पर अपवित्र हो जाता है। ब्राह्मण लोग जब तक चुपचाप इन्द्रियों को 
वश में रखकर भोजन करते है तभी तक पितर गण भोजन करते हैं, अर्थात्‌ ब्राह्मणों को चुपचाप सावधानी पूर्वक 
इन्द्रियों को वश में रखकर भोजन करना चाहिये ।5५-८६। दान, दान का अंपीकार; हवन, भोजन, वलि-- 
इन सबको अँगूठे के साथ सम्पन्न करना चाहिये, जिससे असुरों के लिये वह न हो जाय | श्राद्ध कर्म मे विशेष- 
तया ये उपंयुकत दानादि करने चाहिये। साधारणतया घुटनों के भीतर हाथ करके आचमन करना 
चाहिप 55-८८। भ्राद्ध काल मे भी मुण्डित शिरवाले, जटा रखनेवाले कापायवस्तधारी को वर्जित रखना चाहिये। 
यलपूर्वक शिखारी और त्रिदण्डी (मत, वचन ओर शरीर के दंड को घारण करने वाला, एक प्रकार का संत्यासी) 
को श्राद्ध प्रदान करना चाहिये । जो ब्राह्मण नित्य ब्रतपरायण रहते हैं, शञानाजन मे प्रवृत्त रहकर योगास्यास में 
निरत रहते है, देवता में भक्ति रखते हैं, आत्मा से महान्‌ होते है--वे दर्शन मात्र से पवित्र करते हैं ।5६-६०। 
हू समस्त चराचर जगत्‌ योगपरायण महात्माओ से निरच्तर व्याप्त रहता है, इसीलिये वे इस जगतीत॒ल में जो, 


९७ ॥। 


अशीतितमोष5्ध्याय। ७२५ 


व्यक्ताव्यक्त वशीकृत्य सर्वस्थापि च यत्परम्‌ । सदसच्चेति येद्‌ षठं सदसच्च महात्मनास्‌ ६२ 
सर्वेज्ञानानि दृष्टानि सोक्षादीनि सहात्मनाम्‌ । तस्मात्तेषु सदा सक्तः प्राप्तोत्यनुपसं शुभभू_ ॥४३ 
ऋचो हि यो बेद स वेद वेदान्यजूंषि यो वेद स बेद यज्ञम्‌ । 
सामानि यो बेद स बेद ब्रह्म यो मानस वेद स बेद सर्वेस्‌ ॥६४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते श्रा्कस्पे ब्रह्मणपरीक्षणं नाम नवसप्ततितमोश्ध्याय; ॥॥७४॥ 


कक. 


अथाशीतितमो5ध्यायः 


श्नाबह्र्ऋट्पे व्वासप्फत्कस्प 
बृहस्पतिरुवाच 
अतः पर प्रवक््यासि दानाति च फलानि च। तारणं सर्वभुतावां स्वगंसार्ग सुखावहम्‌ ॥१ 





कुछ होता हैं, उसे देखते है । व्यक्ति, अव्यक्त, सबसे परे जो कुछ पदार्थ है उन सब फछो वे वश्ष में रखते 
हैँ । सत्‌ असत्‌ जो कुछ भी भाव या पदार्थ है उनके देखे हुए है, महात्मा पुरुषों के लिये सत्‌ अस्त सभो 
पदार्थ वशीइत हैं ।६१-६२। महात्माओ के लिए निद्चत मोक्षादि, एवं समस्त ज्ञान उनके अधिकृत रहते है । 
इसलिये उन योगपरायण महापुरुषों में आासवित (प्रेम) रखनेवाला परम कल्याण का भाजन होता । जो ऋग्वेद 
को जानता है, वह सभी वेदों को जानता है, जो यजुरबंद को जानता है वह समस्त थज्ञों का जाननेवाला है 
जो सामवेद जानता है, वह पूर्णव्रह्मशानी है, जो मानस (?) जानता है वह सब कुछ जानता है ।६३-६४। े 


श्री वायुमहापुराण में श्राउकल्प में क्राह्मण परीक्षा नोमक उन्यासी्ाँ अध्याय समाप्त ।७९॥ 





अध्याय ८० 
श्राद्ध में दान के फल 


हि बृहरुपति ने कहा--अब इसके उपरान्त पुनः दान और उसके फलों को बतला रहा हूँ। सभी 
जीवों के उद्धार करनेवाले, स्वर्गसरा्ग में सुख देनेवाले, लोक में सर्वश्रेष्ठ, स्वगृप्रदान करनेवाले, अपने को. विशेष 


७२६ वायुपुराणम्‌ 


लोके श्रेष्ठतमं स्वग्यंमात्मनश्रापि यत्म्रियम्‌ । सर्वे पित॒णां दातव्यं तेषासेवाक्षयाथिना ॥२ 
जास्वृन॒दमयं दिव्यं विमान सूर्यंसंनिभम्‌ । दिव्याप्सरोशिः संकीर्णमन्नदो लभते फलम्‌ ॥३ 
आच्छादन तु यो द्यावहत॑ भ्ाद्धकर्मंणि । आयुः प्रकाममैश्वर्य रूपं च लभते सुतम्‌ धड़ 
उपवोतं तु यो दच्चाच्छाद्धकालेषु धर्मंवित्‌ । पान॑ च सबंविध्राणां ब्रह्मदानस्य यत्फलम्‌ ॥॥ 
कृतं विप्रेषु यो दद्याच्छाद्धकाले कमण्डलुम्‌। मधुक्षीरखवा धेनुर्दातारसुपत्तिष्ठति ॥६ 
चक़ाविद्धं तु यो द्याच्छाद्धकाले कमण्डलुम्‌। धेनुं स लभते दिव्यां पयोदां काम्यदोहिनीमू._ ॥७ 
पूर्णशय्यां तु यो द्यात्युष्पमालाविभूषिताम्‌ । प्रासादों छत्तमो भुत्वा गच्छन्तमनुगच्छति ॥८ 
भवन रत्नसंपूर्ण सशय्यासनभो जनमु । भ्राद्धे दत्वा यतिध्यस्तु चाकपृष्ठे स मोदते ॥६ 
मुक्तावेदू्यवासांसि र॒त्तानि विविधानि च। वाहनानि च दिव्यानि अयुतान्यवु दानि च॒ ॥१० 
सुमहज्ज्वलनप्रख्यं रत्तकामसमन्वितम्‌ । सुयेचस्दरनि्भ दिव्यं विमान लभते5क्षयस्‌ ॥११ 
अप्सरोधभिः परिषृतं कासगं तु मनोजवस्‌ । वबसते स थिसानाग्रुच्े स्‍्तुयसानः समन्ततः ११२ 








प्रिय लगनेवाले पदार्थों को अक्षय तृप्ति के लिये उन पितरों को देना चाहिये ।६०२। श्राद्धादि में अन्न का दान 
करनेवाला मनुप्य सुवर्ण के बने हुए, सूप के समान चमकते हुए, दिव्य सोन्दर्यशालिनी भअप्सराओं से भरे हुए 
दिव्य विमान को प्राष्त करता है ।३। जो मनुष्य श्राद्धकर्म में बिना फटा हुआ भोढ़ने का वस्त्र प्रदान करता 
है, वह दीर्बायु, ऐश्वर्य सुन्दरता तथा पुत्र की प्राप्ति करता है ।४। जो धर्मात्मा मनुष्य श्राद्धकर्म में यज्ञोपवीत का 
दान करता है तथा सभी समागत ब्राह्मणों को सुन्दर जलपान कराता है उसे ब्रह्म (विद्या) दान का फल प्राप्त 
होता है।।॥५॥। जो मनुष्य श्राद्ध के भवसर पर ब्राह्मणों के लिये सुन्दर कमण्डलु का दान करता है, उस दाता 
के लिये मधु के समान मीठा दूध देनेवाली यो नियुक्त रहती है ।६॥ जो श्राद्धकाल में चक्राकार बिह्ठ से चिह्नित 
कमण्डलु प्रदान करता है, वह सभी मनोरथों को प्रदान करनेवाली, दिव्य गुग सम्पन्न दूध देनेवाली गौ प्राप्त 
करता है ।७। जो पुष्प की मालाओं से विभूषित, सभी सामग्रियो से समन्वित्त सुन्दर शय्या का दान करता है, 
उसको वह शय्या उत्तम प्रासाद (राजमहल) के रूप में उसके पीछे पीछे (परलोक में) चलती है ।5। श्राद्ध के 
अवसर पर रत्तादि से युक्त शय्या, एवं आसनादि से बलंकृत भवन को यतियों के लिए दान करनेवाला 
मनुष्य स्त्र्ग में आनन्द की प्राप्ति करता है। मोती, वेदूर्य, विविघवस्त्र, रत्न, करोड़ों अरबों की संरुषा में दिव्य 
बाहन, तथा अतिप्रकाशमान, रत्नादि से विभूषित, चन्द्रमा और सूर्य के समान एक दिव्यवाहन प्राप्त करता है 
उस दिव्य विमान का कभी विनाश नहीं होता ।९-१ १। इच्छानुश्तार गमन करनेवाला, सव के समात वेगशाली 
चहू रथ चारों मोर से अप्सराभो द्वारा घिरा रहता है। उस श्रेप्ठ विमान में, चारों ओर से उसकी स्तुति को 


अशीतितमौःष्योये: ७२७ 


*दिव्येगंस्ध: प्रसिश्वच्ति पुष्पवृष्टिभिरेष च्‌। गन्धर्वाप्सरसस्तन्न गायन्ते वादयन्ति च (१३ 
फस्या युवतयों सुख्या: सहिताशभ्राप्सरोगणैः । सुस्वरेस्ते विवुध्यन्ते सततं हि सनोरसैः ३१४ 
अश्वदानसहरस्रेण रथदानशतेन च्‌। दन्तिनां च सहल्लेण योगिन्या वसते वरः ३१५ 
द्यात्पितृभ्यों योगिम्यो यस्तुज्ज्वलनसस्भसि ' अथ निष्कसहज्राणां फर्ल प्राप्तोति मानवः  ॥१६ 
जीवितस्य प्रदानाद्धि तान्यद्ानं विशिष्यते । तस्मात्सवंप्रयस्नेन देयं प्राणाभिरक्षणस्‌ १७ 
अहिसा सर्वदेवेभ्यः पव्ििन्रा सवंदायिती । दान हिं जीवितस्था55हुः प्राणितां परम बुधाः धश्द 
लक्षणानि सुवर्णानि भ्राद्धे पात्राणि दापय्रेत्‌ । रसास्तम्ुयतिष्ठच्ति भक्ष्या:ः सोभाग्यमेव च॑ ॥१६ 
पाज्न वे तेजस दद्यान्मनोत्ञ श्राद्धभोजने । पात्र भवति कासानां रूपस्य च धनस्य च (२० 
(+ राजतं काम्चनं वाषपि दद्याच्छाद्धे तु कर्माणि। दत्वा तु लभते दाता प्रकार धर्ममेव च) ॥२१ 
धेनुं भाड्धे तु यो दद्याद्गुष्टि कुम्भोपदोहनीम्‌ । गावस्तसुपतिष्ठस्ति गवां पुष्टिस्तथेव च ७२२ 





जाती है। गन्धर्व और अप्सराओं के बृन्द दिव्य सुगन्धित द्रव्यो एवं पुष्प की वृष्टियों से उसे आाच्छादित करते 
हैं। मनोहर गायन और वादन द्वारा उसका मनोरंजन करते है। परम सुन्दरी अप्सराणों के साथ मुख्य-मुख्य 
युवती कच्यायें मनोरम संगीतसय स्वरों से उन्हें सवंदा जगाती हैं ।१२-१४॥ एक सहुख अइवों के दान करते से, 
एक सो रथों के दान फरने से तथा एक सहुस्त हाथियों के दान करने से मनुष्य योगिनी के साथ निवास 
करता है ।१५॥ जो व्यक्ति योग॑ परायण पितरों के उद्देश्य से जल में दीपदान करता है, उसे एक श्रहस्र 
निषकों के दान का फल प्राप्त होता है।१६। जीवनदान के समान विशेषता किसी अन्य दान की नहीं है, 
इसलिये सब प्रयत्त करके प्राणों की रक्षा का दान करना चाहिये ।१७। अहिसा देवताओों की भपेक्षा 
पवित्र एवं सबकुछ देनेवाली है, प्राणियों को जीवन का दान करना सभी दानों से श्रेष्ठ है-ऐसा 
बुद्धिमान लोग कहते हैं ।१८। श्राद्ध में सभ्नी, लक्षणों से युक्त सुवर्ण के पात्रों का दान करना 
चाहिये। जो लोग श्राद्ध में इस प्रकार के सुवर्ण नि्ित पात्रों का दान करते है, उन्हें विविध प्रकार 
के खाद्य पदार्थ, रस एवं सोभाग्य की प्राप्ति होती है ।१९॥ श्राद्धकाल में भोजन के अवसर पर सुन्दर बने हुए 
तंजस (चाँदी के)पात्रों का दान करना चाहिये, वह पात्र दाता के स्वरूप, घन-सम्पत्ति और सभी मनोरधों 
को पूर्ण करनेवाला होता है, (आद्धकर्म मे सुवर्ण अथवा चाँदी के बने हुए पात्रों को जो दाता देते हैं, वे परम 
धर्म की प्राप्ति करते हैं।) जो व्यक्ति श्राद्ध में दोहत पात्र के साथ एक बार की व्याई हुई गौ का दान करता है, 
उसे अनेक गोयें प्राप्त होती हैं भर सर्वेदा पुष्टि रहती है ।३२०-२२। शिक्षिर ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर जो 


+एतदर्घेस्थान इदमर्ध॑ 'दिव्ये। पुष्पे: प्रसिश्वच्ति पूर्णवुष्टिभिरेव च! इति ख. ग. घ. ड. पुस्तकेषु । 
+घनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 





छ्श्ष वायुपुराणम्‌ 


शिशिरेषु तथा त्वस्निं बहुकाष्ठ तथेव च। + इन्धनानि तु यो दच्यादृह्िजेम्यः शिशिरागमे '.._ ॥२३ 
नित्यं जयति सहमय्रामे श्रिया युक्तश्व दीप्यते । सुरभीणि चर माल्यानि गन्धवन्ति तथेव च ॥२४ 
पुजयित्वा तु पात्राणि श्राद्धे सत्क्ृत्य दापयेत्‌ | गन्धवाहा महानद्यः सुखानि विविधानि चर ॥२५ 
दातारमुपतिष्ठन्ति युवत्यश्व मनोरमाः । शयनासनानि रम्याणि भूमयों वाहनानि च ॥२६ 
श्राद्धेष्वेतानि यो दह्यादश्वमेधफलं लभेत्‌ । श्राद्धकाले निवेद्यं च दर्शश्राद्ध उपस्थिते ॥२७ . 
विप्राणां गुणयुक्तानां स्प्रुति सेधां च विष्दति । सपिष्पूर्णानि पात्राणि श्रद्धे सत्कृत्य दापयेतू. ॥२८ 
>कुस्भदोहनधेनूनां बह्मीनां च फलं लभेत्‌ । अस्मिस्तु सोदते लोके स्यन्दनेश्र सुवाहनेः ॥२६ 
श्राद्धे यथेप्सितं दत्त्वा पुण्डरीकस्य यत्फलम्‌ । रम्यसावसथ दत्त्वा राजसुयफल लभेत्‌ ॥३० 
चन॑ पुष्पफलोपेतं दत्त्ता सौरभमश्नुते । कृपारासतडागानि क्षेत्रघोषगृहाणि च ॥३१ 





अग्ति एवं प्रचुर परिमाण में इन्धन का दान करता हैं, भधवा शिशिर ऋतु के था जाने पर जो ब्राह्मणों के लिए 
इन्धन दान करता है, वह संग्राम में सर्वदा विजयी होता है, ओर शोभा सम्ण्न्न होकर परम तेजस्वी होता ' 
है। श्राद्ध के अवसर पर सुगन्वित पुष्पों की मालाएँ तथा सुन्दर पात्रों को सत्कार पूर्वक दान करना चाहिये। 
जो ऐसा करता है, उसे महानदियाँ सुगन्धित से युक्त होकर परम सुख पहुँचाती हैं, विविध सुखों की प्राप्ति 
होती है ।१३-२५। मनोरम युवती स्त्रियाँ उस दाता के पास उपस्थित होती हैं | विविध प्रकार की शय्या, मनोहर 
आपन, प्रचुर भूमि एवं विविध वाहन-इन सव को जो श्राद्ध के अवसर पर देता है, वह भव्वमेध यज्ञ का 
फल प्राप्त करता है । सामान्य श्राद्वों के अवसर पर अथवा दर्श श्राद्"ों के अवसर पर जो इन वस्तुओं का दान 
स्वंगुषसम्पन्त ब्राह्मणों को करता है वह सुन्दर स्मरण शक्ति और वुद्धि को प्राप्त करता है। श्राद्ध के अवसर 
पर धृत से भरे हुए अनेक पात्रों का सत्कार पूर्वक दान करता चाहिये, जो ऐसा करता है, वह दोहन कलझ 
समेत अनेक गौओं के दान का फल प्राप्त करता है । इस लोक में सुन्दर वाहनों एवं रथों का आनन्द प्राप्त 
करता हैं ।२६०२९। श्राद्ध के अवसर पर याचक की मनचाही वस्तु का दान करने से पुण्डरीक यज्ञ का एवं सुन्दर 
निवास स्थल का दान करने से राजसूय यज्ञ का फल प्राप्त करता है। एवं फलों से समिन्वत वन का दान 
करने से मुगन्धित पदार्थों की प्राप्ति होती है। कपों, बगीचों, तड़ागों, क्षेत्रो, गोशालाओो धौर गूृहों के दान 
करने से दाता स्वर्ग लोक में तव तक निवास करता है, जब तक चन्द्रमा और ताराएँ विद्यमान रहती हैं। 
भ्राद्ध काल में र॒त्वतजटित बिछावन और दय्या का दान करता है, उसके पितरगण, सन्तुप्ट होते हैं, औजौर दाता 


+इत उत्तरमेतदर्धमधिक्रम्‌ 'कायास्निदीप्ति: प्राकाश्ये रूप सौभाग्यमेव च' इति ख. घ. डर पुस्तकेपु । 
>( एतदरघेस्थाने5यं पाठ: 'कुम्भदोदोहधेनूनां वह्धीनां फलमश्नुते” इति ख. ग. घ॒ ड. पुस्तकेपु। 





मशोतितमो5्ष्याय! रद 


दस्वैतान्मोदते स्वगें नित्ममाचखतारकस्‌ १ आस्तीर्णशयन दत्वा राजसुथफल लचेतु ॥३२ 
पितरस्तस्य तुष्पन्ति स्वर्ग चाउप्नस्त्यमश्नुते । राजभिः पुज्यते चापि धनधास्येश्व वर्धते ४३३ 
ऊर्णाकौशेयवस्न्राणि तथा प्रवरकस्ब॒लौ । अजित कादर पट्ठ प्रवेणीमृगलोसकम्‌ ७0३४ 
दानास्थेतानि विप्रेस्यो भोजयित्वा यथाविधि। प्राप्नोति श्रद्दधात्तस्तु वाजपेयशर्त फलम् 0४५ 
बच्चो साय: सुरूपास्तु पुत्रा भृत्याश्र किकराः। बसे तिष्ठन्ति सुतानि अस्मिल्लोके त्वचामयम्‌॥३६ 
कोशेय क्षौसकार्पासं दुकूलसह॒तं तथा। श्ाद्धेष्ेतानि यो द्यात्कासानाप्लोति पुष्कलान्‌ १७ 
अलक्ष्मी विनुदत्याशु समः सुर्योदये यथा । अजते स विभानाग्र्े तक्षत्रेष्विब चच्धमाः ॥३८ 
सर्वदेवसयय वासो सर्वेदेवस्त्वभिष्टुतम्‌ । वस्त्राभावे क्विया नास्ति यज्ञा वेदास्तपांसि नल धरे & 
तस्साहस्न्नाणि देयानि श्राज्धकाले विशेषतः । तानि सबाण्यवाप्नोति यकज्षवेदतपांसि च॑ (४० 
नित्य श्राद्धेषु यो दह्यात्प्रयतस्तत्परायण: । सर्वा्कामानवप्तोति स्वर्ग राज्य तथेव थ ॥४ १ 
सर्वकाससमुझस्य यज्ञस्थ फलमश्नुते । भव्यान्धाना: करम्भांश्य पिष्दकाम्युतशर्क रा: ध४ए 


बा 





: अनस्त काल तक स्वर्ग में तिवास करता है। शजांओों द्वाश वह पूणित होता है, उसंके धन धाश्यादि की वृद्धि 
होती है ।३०-३३॥ ऊनी, रेशमी वस्च, श्रेष्ठ, कस्बल, चरम, सुबर्ण निर्मित पट्ठट और मृगलोम इन सब वस्तुओं 
को विधिपूर्व क ब्राह्मणों को देता चाहिये। इस दानों पर श्रद्धा रखमेवाले सो वाजपेय यज्ञों का फल प्राप्त करते 
हैं ।३४-३४। इस लोक में बहुतेरी सुन्दरी स्थ्रियाँ, पुत्र, पुत्र, एवं सेवक गण उसके वश में रहते है, बहुत से लोग 
उसके अधीन रहते हैं, और वह सर्वदा नीरोग रहता है। जो व्यक्ति नवीन रेशमी वस्त्र, सूक्ष्म सूती वस्त्र, सुन्दर 
साड़ियों को भाद्धों के अकसर पर दान करता है, वह अपने समस्त मनोरशों को प्राप्त करता है। उसकी सारी 
विपत्तियाँ इस प्रकार दूर हो जाती है, जसे सूर्योदय होने पर अन्क्कार । नक्षत्रों में चन्द्रमा के समान देवविमानों 
में वह अग्रसर होऋर सुशोभित होता है ।३६-३ ५। वस्त्र सभी देवताओं द्वारा प्रशंसित तथा सर्व देवमय है, उस 
सर्वेक्षेष्ठ वस्त्र के अभाव में कोई क्रिया सम्पन्न नही होती, न तो यह सम्पन्न होता है और न तपस्या ही सफल 
होती है। इसलिये श्राद्ध के अवसर पर धिशेष रूप से वस्घों का दान करना चाहिये । ऐसा करने वाला समध्त 
यज्ञों, वेदों और तपध्याओं का फल प्राप्त करता है | जो व्यक्ति भ्राद्ध के अवसर पर इन्द्रियों को वण में रखकर 
उस्त्रों का दात करता है वह समस्त कामनाओं को प्राप्त करता है, स्वर्ग और राज्य प्राप्त करता है ।३६-४ १। 
सभी कामनाओं से सम्पन्न यज्ञ का फल प्राप्त करता है। विविध प्रकार के भध्य पदार्थ, धाव्य करम्भ (वही- 
सिश्चित सत्तू ), पेठ, घृत और शवकर, खिचड़ी, मधुपक्क, दुःध, दुग्ध में बने हुए पदार्थ, सुन्दर पृुआ--इन सब 
फा०--5ैर ह 


७३० वायुपुराणम्‌ 


कृशराम्मधुपक व्‌ पथ: पायसम्ेव चे। स्विग्धांध्व प्रपान्यों द्यादग्निष्ठोमस्प यत्फलस (१४३ 
दधि गव्यमसंयृष्ट भक्ष्यानत्नानाविधांरतथा | तदन्न शोचति श्राद्धे वर्षासु च सघासु च ॥४४ 
घृतेन भोजयेद्विग्रान्धतं भुमो समुत्युजेत्‌ । गयायां हस्तिनश्चेव दत्त्वा थ्राद्धे न शोचति (४५ 
ओदत चाय सर्पिसमंधुमुलफलानि च । भक्ष्यांश्व विविधार्दत्तवा प्रेत्य चेह च मोदते (४६ 
शकराक्षीरसंयुक्त परथुक नित्यमक्षयम्‌ । स्युश्व संबत्सरं प्रीता: कृशरेमंसुरेण च ॥४७ 
सक्ुलाजास्तथा पूपा: कुल्माषव्यञ्जनेस्तथा । सपिःस्विग्धानि हुद्यानि दध्ता सक्तूंस्तु भोजयेत्‌ ॥ 

श्राद्धेष्वेतानि यो दर्चात्यक्ञानि लभते मिधिम्‌ ४८ 
नवसस्यानि यो द्याच्छाडुधं पत्कृत्य यत्वतः । सर्वभोगानवाप्नोति पुज्यते व दिब॑ गतः (४६ 
भक्ष्यभोज्यानि चोष्णाणि पेयलेह्नवराणि च। सर्वश्रेष्ठानि यो दद्चात्सवेश्रेष्ठो भवेज्रः ॥५० 
वेश्वदेव॑ व्‌ सौम्पं घ्‌ खाड्गमांस परं हुवि। विपाणं बर्जयेत्खाइगं असुयां नाशयामहे (३१ 


वस्तुओं को श्राद्ध के अवसर पर जो व्यक्ति दान करता है वह अग्निष्टोंम यंज्ञ का फल प्राप्त करता है ।४२-४३॥ 
वर्षा ऋतु में श्राद्ध के अवसर पर विशेषतया मधा नक्षत्र मे-पितरणण दही शुद्ध पोरस, विविध प्रकार के भध्य 
पदार्थ को चिन्ता करते है अर्थात्‌ मधानक्षत्र में श्राद्ध करते समय इस पदार्थों को देता चाहिये । थात्व' करते 
समय घृत के साथ ब्राह्मणों को भोजन कद्ाना चाहिये, भूमि पर घृत छोड़ना चाहिये, गया तीर्थ में हाथी दान 
करके पितरो के विपय में चिन्ता छूट जाती है ।४४-४५। भात, द्वग्ध मे चने हुए पदार्थ, घत, मधु, मूल, फल, 
विविध प्रकार की भोजन सामग्री-- इन सव बस्तुओ को श्रा्ध के अवसर पर दान करने से इह लोक तथा 
परलोक में आनन्द की प्राप्ति होती है। दूध मिश्रित शवकर और चिउड़ा का दान कभी नप्ट होनेवाला नही है। 
मसूर और बिचड़ी के दान से पितर गण एक वर्ष तक सन्तुप्ट रहते है। इसी प्रकार सत्तू, धान के लारे, पथ 

(र कुल्माष (कुल्थी के बने हुए व्यंजनों) से भी एक वे तक पितरगण तृप्त रहते है | घृत, ममोहर ओर हंदय 
को लुभाने वाली अन्यान्य खाद्य सामाग्रो तथा दही के साथ सत्तू का भोजन श्राद्ध के अवसर पर देना चाहिये। 
जो व्यक्ति इन सब वस्तुओं को श्राद्ध के बवसर पर दान करता है, वह कई पद्म का खजाना प्राप्त करता 
है ।४६-४८। जो सत्कार एवं यत्नपूवेक श्राद्ध के अवसर पर नवीन अन्त का दान करता है पह सभी प्रकार के 
भोगो को ट्राप्त करता है, पूजित होता है तथा स्वर प्राप्त करता है ।४६। जो मनुष्य विविध प्रकार के खाचच 
पदाथ, भक्ष्य सामभ्रियाँ, तथा पीने ओर चाटने की क्षेष्ठ सामग्रियाँ श्रद्धकाल में देता है, वह सर्वश्रेष्ठ होता है। 
इस श्राद्ध में वश्वदेव और सोम को उनका भाग देना चाहिये, गैडे के मास की अहति देनी चाहिये--वही सर्व 
श्रेष्ठ हृवि है । केवल गैडे की सोग छोड़ देनी चाहिए-इसे वर्जित कर हम पितरों की घणा को नष्ट करते है । अर्थात्‌ 


अशीतितमोडथ्यायः ' ७११ 


भोजले5ग्रयासनं दह्यादतिथिश्यः कृताअजलि: । सर्वयज्ञक्तियाणां स फल प्राप्नोत्यचुत्मस्‌ ॥रर्‌, 
. क्षिप्रमत्युणणमक्लिष्ट द्याव्चात्न बुभुक्षते । व्यक््जनं च तथा स्विग्ध भदत्या सरकृत्य यत्नतः 0४३: 


तरुणावित्यसंकाशं विमान हंसवाहनम्‌ । अच्चदो लभते तिल्रः कच्याकोटीस्तथेव च ॥५४ 
अन्नदानात्परं दाने विद्यते नेह किचन । अन्नादश्ुतानि जायन्ते जीवन्ति च्‌ ने संशयः ७५४ 
जीवदानात्परं दान न किचिदिह विद्यते । अच्नर्जीवन्ति त्रलोक्यमन्नस्थत्र हि तत्फलस्‌ ५६ 
अच्ने लोकाः प्रतिष्ठन्ति लोकदानस्थ तत्फलभ्‌। अन्न प्रजापतिः साक्षात्तेर सर्वेभिदं ततस्‌ ॥ 

तस्मादत्नसमं दान न भुतं ते भविष्यति . १४७ 
यानि रत्तानि मेदिस्यां वाहनानि स्त्रियस्तथा। क्षिप्र॑ प्राप्योति तत्सवें पितृभक्तों हि सानवः (४८ 
प्रतिध्रयं सदा द्यादतिथिभ्य:-कृताजजलिः । देवास्ते संप्रतीक्षन्ते दिव्यातिथ्ये: सहुल्लशः ॥५६& 
सर्वाष्येतानि यो दद्यात्युथिव्यामेकराड्भवेत्‌ । त्रिभिह्ाम्यामबैकेन दानेन तु सुखी भवेत्‌ ६० 








गैड़े की सीग को पितरगण घृणा दृष्टि से देखते हैं। हाथ जोड़कर अतिथियों को भोजन कराते समय आगे 
आसन देना चाहिये, जो ऐसा करता है वह सभी यज्ञों एवं सत्कियाओं का फल प्राप्त करता है ।५०-४४९। जो 
भूखा अतिथि हो, उसे अति ज्षीघ्रता पुवंक खूब पकी हुई गरसागरम भोजन सामग्री देनी चाहिये । यत्नपूर्वक भक्ति _ 
एवं सत्कार के साथ उसे चिकता स्विग्न भोजन देना चाहिये । जो ऐसा करता है, उसे मध्याह्न के सूर्य के समान 
तेजस्वी हंसी के वाहनों से समन्वित विमान-की प्राप्ति होती है। भाद्ध के अवसर प्र अज्च दान करनेवाला 
तीन करोड़ सुन्दरी कल्याओं को प्राप्त करता है १३-५४ इस मर्त्यलोक में अन्नवान से बढ़कर कोई अन्यदान 
नही हैं। इसमें किसी की सन्देह न होगा कि अन्न से ही समस्त जीव प्रृथ्वी पर उत्पन्न होते है. और जीवन 
चलाते हैं। उसी प्रकार इस मत्येलोक में जीव दान के समान कोई अन्य दान नहीं हैं। अन्नो द्वारा यह 
त्रेलोक्य जीवित है, यह्‌ सारा विश्वप्रपंचर अन्न का ही परिणाम है। अन्न में ही समस्त लोकों की स्थिति 
ओर प्रतिष्ठा है, अन्न दान से ही वे वर्तमान है, अन्न ही साक्षात्‌ प्रजापति है उसी से यह सारा चैलोक्य व्याप्त 
है। इस कारण अन्न दान के समान कोई अन्य दान न तो जगत्‌ में था और न भविष्यत्काल में कभी 
होगा ।५५-१७। इस पृथ्वी में जितते भी वाहन है, जितनी भी सुन्दर स्त्रियाँ हैं, उन सब को पितरों 
में भक्त रखनेवाला मनुष्य शीघ्र ही प्राप्त करता है इसलिये उसे सबंदा हाथ जोड़कर अतिथियों को 
भाश्नय देता चाहिये । सहलों देवगण दिव्य (मन्तोरम) आतिथ्य प्राप्त के लिये प्रतीक्षा करते रहते हैं । जो 
व्यक्ति ऊपर कही गई समस्त वस्तुओं को श्राद्ध में दान करता है वह पृथ्वी का एकच्छन्न सम्आाद होता है, अथवा 
इनमें से तीन, दो या एक ही का दान करता है वह भी सुखी होता है ।५८-६०। ये दा परमेघर्म हैं, सत्युरषों 


७३२ वायुपुराणम्‌ 


दानानि परमो धर्म: सस्धिः सत्कृत्य पुजितः । त्लोक्यस्थाइइथिपत्यं हि दानादेव व्यवस्थितम्‌ ॥६१ 
राजा तु लभते राज्यमधनशभ्रोत्तमं धनम्‌ । क्षीणायुलेभते चा55यु: पितृभक्तः सदा नरः ॥ 
यान्कामान्मनसाा्थेत तांस्तस्थ पितरो ददुः ॥६२ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्राउ्धकत्पे दातफल नामाशीतितमोध्ष्यायः ॥८०॥ 


अथेकाशीतितमो5ध्यायः 





ध्नाच्दच्च्ल्प्णे स्विशिव्लिछोप्ने श्लाव्दप्कतल्य 


घबहस्पतिरुवाय 
अत ऊध्द प्रवक्यामि श्राइकर्मेणि पुजितम्‌ । कास्पने सिततिकाजस श्राद्धकर्मणि नित्यशः ॥१ 
पुत्रदा धनमुला: स्युरष्टकात्तिस्त्र एव थ्र। पूर्षपक्षो चरिष्ठों हि पूर्वा चित्री उदाहृता ॥२ 


ते इसका स्वेदा सत्कार और पुजन किया है। समस्त जेलोक्य वा आधिपत्य दान से ही ज्यवस्थित है। 
राजा लोग राज्य प्राप्त करते हैं, निर्धेभ लोग उत्तम धन प्राप्त करते हैं, क्षीणायु दीर्घायु प्राप्त करते है, 
पितरों में भक्ति रखनेवाला मनुष्य मन से भो जिन अभिलापाओं का चित्तव करता है, उनको पितरगण पूर्ण 


करते हैं ।६१-६२। 
श्री वायुमहापुराण में क्षाइइकल्प में दीतफल वासक अस्सीवाँ अध्याय समाप्त ॥॥5०॥ 





अध्याय ८२ 
विशेष तिथियों में श्राद्ध के किये जाने का फल 


छघहस्पति ले कद्ा--अब इसके बाद सै नित्य, नेमित्तिक और कास्य श्राद्धों का विवरण बतला 
रहा हैँ, ओर यह भी बतला रहा हूँ कि श्राद्धकर्म पूजतादि किस प्रकार सम्पन्न होते हैं ।१। तीनों 
मष्टकाएँ पुत्र को देतेवली और घन. सम्पत्ति ज्रादि की कारणीभूत हैं। इस श्राद्धकर्म में पूर्वपक्ष अथति, 


एकाशीतितमोष्ष्याय: ७३३ 


प्राजायत्या द्वितीया स्थात्ततोया वेश्वदेविकी । आशा पुर्प: सदा कार्या सांसेरवया भवेत्सदा ७३ 
(*शाकेरन्या तुतीया स्पादेव॑ द्रव्यगवों विधिः। अन्वष्टका पितुणां वे नित्यसेव विधीयते पड़ 
यद्यन्या च चतुर्थी स्थात्तां च कुर्याह्िशिषतः । तासु भ्राहं बुधः कुर्यात्सवेस्वेवापि मित्यश ५ 
परत्रेह च्‌ सर्वेषु नित्यसेव सुखीभवेत्‌ । पुजकानां सदोत्कर्षो सास्तिकानामधोगतिः ॥६ 
पितरः पर्वकालेषु तिथिकालेषु देवता: । सर्वे पुरुषमायाध्ति निपानसिव धेसवः ॥७ 
मा सम ते प्रतिगच्छेयुरष्टकाः सुरपुजिता: । मोधस्तस्थ भवेल्लोको लब्धं चास्य विनश्यति पद 
हेवांस्तु दायिनों यान्ति तियग्गच्छस्त्यदायिनः। प्रज्ञां पुष्टि स्मृति मेथां पुत्रानेश्वर्यमेव च ७६ 
कुर्वाणः पौणमास्यां च पूर्व पूर्ण समश्नुते । प्रतिपद्धनलाभाय लब्धं चास्य न नश्यत्ति (१० 
द्वितीयायां तु यः कुर्यादृहिपदाधिपतिभवेत्‌ ।)) वराधिनां तृतीया तु शन्रुघ्ती पापनाशिनी ॥११ 





क्ृष्णपक्ष श्रेष्ठ माता गया है। तीनों अष्टक।ओं में प्रथम चित्री कह्दी गई है। दूसरी प्राजापत्य भौर तीसरी 
बंधवदेवी है। इन तीनों में पहिली को पूओं द्वारा, दूसरी को मांसों द्वारा तथा तीसरी को शाकों छारा 
करना चाहिये । यह इन तीनों अष्टकाओो के लिये पदार्थों का नियम है। पितरों के लिये अच्चष्टका श्राद्ध 
सर्वत्र करता बाहिये ।२-४। यदि कोई अन्य चौथी अष्टका मिले तो उसे भी विधिपुर्वक सम्पन्न करे । बुद्धिमान 
पुरुष को इन सब अष्टकाओं में स्व॑स्व व्यय करके भी श्राद्ध करता चाहिये। ऐसा करनेवाल[ प्राणी इह लोक 
तथा परलोक--दोनों में सवंदा आवन्द का अनुभव करता है। पूजा आदि करनेवालों की सदा उन्नति होती है 
और जो नास्तिक विचारवाले होते है, उनकी सर्वदा अधोगति होती है ।५-६। पितरगण पर्ष के भवसरों पर 
तथा देवगण विशेष-विशेष तिथियों पर श्राद्धांदि एवं पूजा जादि करतेवाले पुरुष के पास इस प्रकार उपस्थित 
होते है जँसे गौएँ जलाशय के समीप पानी पीने के लिये भाती है ।9। वे पित्रगण देवताओं द्वारा पूजित इस 
अष्टकाओं के समीप तही जाते | जो व्यक्ति इन अष्ठकाओं मे पितरों की पूजा आदि नही करते, उनका यह 
लोक (जन्म) प्यर्थ हो जाता है और जो कुछ प्राप्त हुआ रहता है वह्‌ नष्ट हो जाता है ।5।.जो इन अवसरों 
पर श्लाद्घधादि का दान करते है वे देवताओं के समीप भर्थात्‌ स्वर्ग लोक को जाते है और जो नही देते वे तिर्यक्‌ 
(अधम, पक्षी आदि) योतियों में जाते हैं । उसकी बुद्धि, पुष्टि, स्मरणशक्ति, धारणाशवित, पुत्र पौत्ादि, एवं 
ऐड्वर्य की वृद्धि होती है, जो पूर्णण/सी के अवसर पर श्राद्धांदि करता है, इस प्रकार बहू पूर्ण पर्च॑ का फल 
भोगता है। इसी प्रकार प्रतिपदा धन सम्पत्ति के लाभ के लिये होती है, एवं करनेवाले की प्राप्त वस्तु बष्ड 
नही होती ।६-१०। द्वितीयातिथि को जो पितरो के उद्देश से श्राद्धादि करता है, वह दो पादवालों (मनुष्यों का 
राजा होता है। उत्तम अर्थ की प्राप्ति के अभिलापी व्यक्ति के लिये श्लाद्घादि में तृतीया विहित है, बह तृदीया 


* घतुद्चिन्नान्तर्गतम्रन्थ: ग, पुस्तके नास्ति । 


७३४ वायुपुराणम्‌ 
चतुर्थ्या कुरुते श्राद्ध शन्रोश्छिद्राणि पश्यति । पन्चम्पां वे प्रकुर्वाणः प्राप्नोति सहती श्रियमू॒_॥१२ 
षष्ठयां भ्राद्धानि कुर्वाणं हिजास्तं पुजयन्त्युत । कुरुते यस्तु सप्तस्यां श्राद्धानि सततं नर: ॥१३ 
महासत्रमवाप्नोति गणानामधिपों भवेत्‌ । संपूर्णापृद्धिमाप्नोति योध्ष्टम्थां कुछते नरः ॥१४ 
श्रार््ध नवस्यां कुर्वाणं ऐश्वर्य काइक्षितां स्त्रियम्‌ । कुर्वन्दशस्यां तु नरो ब्राह्मीं श्रियमवाप्तुयात्‌ ॥१५ 
बेदाश्िवा5प्तुयात्सवॉन्ध्रिणाशभिेनसस्तथा । एकादश्यां परं दानसैश्वरयं सततं तथा ॥ 


द्वादश्यां राष्ट्रलाभं तु जयामाहुव॑सुनि च ॥१६ 
प्रजां बुद्धि पशुस्मेधां स्वातत्व्यं पुष्टिमुत्तमाम्‌ । दीघेंसायुरथेश्वर्य कुर्वाणस्तु चयोदशीमु ॥१७ 
युवानश्र मृता यस्प गूहे तेषां प्रदापयेत्‌ । शस्त्रेण तु हता ये वे तेषां दद्याच्चतुर्द शीम्‌ ॥१८ 
तथा विपमजातानां यमलानां तु सर्वशः । अमास्यां प्रयत्नेन श्राद्ध छुर्याच्छुचि: सदा ॥१६ 
सर्वान्कामानवाप्नोति स्वर्गसानन्त्यमश्तुते । ऋत॑ दद्यादमावास्यां सोमसाप्यायनं महत्‌ ॥२० 





शत्रुओं का नाथ करनेवाली तथा पापवाशिनी है । जो चतुर्थी तिथि को श्राद्ध करता है वह शत्रुओं का छिद्र 
देखता है, अर्थात्‌ उसे शत्रु की समस्त कूठ चालों का ज्ञान हो जाता है। पत्चमी तिथि को श्राद्ध करनेवाला 
उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति करता है ।११-११ जो पष्ठीतिथि को श्राद्धादि कर्मो को सम्पन्न करते हैं उनकी पुजा 
देवता लोग करते है | जो मनुष्य सर्वदा सप्तमी तिथि को श्राद्धादि कार्य करते है, वे महान्‌ यज्ञों के पृण्यफल 
प्राप्त करते है भौर गणों के स्वामी होते है | जो मनुष्य अष्टमी को श्राद्ध करता है वहः सम्पूर्ण समृद्धियाँ प्राप्त 
करता है। ववमीतिथि को श्राद्ध कर्म करनेवाले को प्रचुर ऐश्वर्य एवं मव के अनुसार चलनेवाशी स्त्री की प्राप्ति 
होती है । दशमी तिथि को श्राद्ध करनेवाला मनुष्य ब्रह्मत्व की लक्ष्मी प्राप्त करता है ।१३-१५॥ एकादशी तिथि 
को श्राद्धादि का दान सर्वश्रेष्ठ दान है जो उक्त तिथि को श्राद्धादि का दान करता है, वह समस्त वेदों को 
प्राप्त करता है, उसके सम्पूर्ण पापकर्मो का विनाश हो जाता है तथा निरन्तर ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है । 
हादशीतिथि को श्राद्ध करने से राप्ट्र का कल्याण तथा अन्नो की प्राप्ति होती कही गई है। नयोदर्ी तिथि 
को श्वाद्धादि कर्म करने से सन्‍्तति, बुद्धि, पद्ु घारणाशवित, स्वतन्बता, उत्तम पुष्टि, दीर्घायु तथा ऐश्वय, की 
प्राप्ति होती है । जिसके घर के जवान लोग मर गये हों उसे चाहिये कि उन सबों के उद्देश्य से चतुदंशी- 
तिथि को श्राद्ध करे | इसी प्रकार हथियारों के द्वारा जिसकी मृत्यु हुई हो, उनके लिये भी चतुर्दशी को श्वाद्धकर्म 
करे १६-१८। इसी प्रकार समस्त विपम उत्पन्न होनेवालों (अर्थात्‌ तीन कन्याओं के बाद जो पुत्र उत्न्न होते 
हैं, भथवा तीन पुत्रों के बाद जो कम्याये उत्पन्न होती है) तथा जुड़वाँ उत्पन्न होनेवालों के लिये सर्वदा 
पवित्र होकर अमावास्यातिथि को प्रयत्न पूर्वक श्राद्ध करवा चाहिये । जो इस प्रकार श्राद्वादि कर्म सम्पन्त करते 
हैं, वे समस्त मनोरथो को प्राप्त करते है और अवस्तक्ाल पर्यन्त स्वर्ग का उपभोग करते हैं | अमावास्या तिथि को 
ब्राह्मण को भोजन देना चाहिये, चन्द्रमा के लिये भी तर्पण करना चाहिये, इसका महान्‌ फल होता है १९-२० 


एकाशीतितमोडध्यायं: ७३४ 


एचमाप्पायितः सोमस्त्नीललोकान्थारणिष्यति । सिद्धचारणगन्धर्दे: स्तुपमानस्तु भित्यशः ॥२१ 
स्तवेः पुष्पेम॑नोज्ञेश्व॒ सर्वक्षासपरिच्छदे: । नृत्यवादित्रगीतेश्व अप्सरोभिः सहशः (४२२ 
उपक्रीडविसानेस्तु पितृभक्त दृढब्तम्‌ । स्तुवन्ति देवगन्धर्वा: सिद्धसंघाश्व त॑ं सदा ३२३ 
पितृभक्तर्त्वमावस्यां सर्वान्कामानवाप्नुयात्‌ । प्रत्यक्षमचितास्तेव भवन्ति पितरः सदा २४ 
पितृदेवा मधा यस्मात्तस्मात्तास्वक्षयं स्पुतम्‌ । पिन्य कुर्वेश्ति तस्थां तु विशेषेण विचक्षणाः ॥२५ 


तस्मान्मघां वे घाष्ःछस्ति पितरो निल्यभेव हि। पितृदंवतभक्ता ये तेईपि यान्लि परां गतिश ॥२६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते श्ाकल्पे तिथिविशेषे श्षाद्धफलवर्णनं नार्सकाशीतितमोउध्याय: ।[७०॥॥ 





इस प्रकार तपित होकर सोमदेव तीनों लोकों को घारण करंगे। दृढ़प़त परायण, पितरों में भक्ति रखनेवाले 
व्यवित की सिद्ध, चारण और गन्धर्वंगण नित्य स्तुति करते है २१। उनके साथ सहस्रों अप्सराएँ अपने भाच, 
गान, वाद्य, स्तुति, मनोहर पुष्प निचय एवं सभी प्रकार के अभिलषित वस्व्रादिकों से उसे प्रसन्न करती हैं। 
देवता गन्धर्व एवं सिद्धों के समृह उनकी सर्वदा स्तुति करते रहते है, अनेक छोटे छोटे क्रीडा के विमान 
उसकी सेवा में उपस्थित रहते है। पितरों में भवित रखनेवाला मनुष्य अमावास्या को सभी मनोरथ प्राप्त 
करता है क्योंकि सर्वदा उस तिथि को पितरगण उससे प्रत्यक्षतः पूजा प्राप्त करते है ।३२-२४। मधा नक्षत्र पित्तरों 
को अभीष्ठ विद्धि देनेवाला है, अतः उक्त नक्षत्र के दिन किया गया श्राद्ध अक्षय कहा जाता है। इसी लिये 
विवेकशील लोग विशेषतया उसी नक्षत्र में पितरों के श्राद्धादि कर्म सम्पन्न करते है। यही कारण है कि पितरगण 
भी उसे सर्वदा अधिक पसन्द करते है। पितरों भौर देवताओं में जो केवल भविति रखते हैं, वेभी परमगति 
प्राप्त करते हैँ ।१५-२६। 


थ्री वायुमहापुराण के श्षाद्धकल्प में लिथिविधेष सम्बन्धी श्राइ्फल वर्णन नामक 
इक्यासीर्वा अध्याय समाप्त ॥८१॥ 





छरेद बायुपुराणम्‌ पुराण 


अथ दयशीतितमो5ध्यायः 
श्तना छब्कलप्े स्वक्षत्तल्विछोप्ने स्याछ्प्करत्कस्त 
घृहस्पतिरवाच 
यमस्तु यानि भ्राद्धानि प्रोवाच शिवविन्दवे । तानि में शूणु कात्स्थ्येन सक्षत्रेष परथवपुथक ॥१ 
श्राद्ध यः कृत्तिकायोगे करोति सतत नरः । अग्नीनाधाय सापत्यो जायते स गतज्वरः ॥२ 
अपत्यकामो रोहिण्यां सोम्येतोजस्विता भवेत्‌ । प्रायशः क़्रकर्मा तु चाउउद्रायां भाद्ठमाचरेतु. ॥३ 
क्षेत्रभागों भवेत्पुत्नी भाद्ध॑ कु्मेस्पुनवंसो । धनधान्यसमाकीर्ण: पुश्र॒पौन्नसमाकुलः ॥४ 
तुष्टिकामः पुनस्तिष्ये श्राद्ध कुर्बीत मानवः । आइलेबासु पितुनच्य वीरासश्पुत्नानवाप्तुयात्‌ू -... ॥५ 
श्रेष्ठो भवति ज्ञातीमां मघासु श्राद्धसाचरन्‌ । फाल्गुनीषु पितुनच्य सौभाग्य लभते लभते नरः ॥६ 
प्रधानशीलः सापत्य उत्तरासु करोति यः। स सत्सु मुख्यो भवति हस्ते यस्तपंयेत्पितृन्‌ १७ 





अध्याय दर 
विशेष नक्षत्रों में किये गये श्राद्धघों के फल 


बुहस्प!ते बोले--विशेष नक्षत्रों में पृथकू-पृथक्‌ श्राद्ध के करमे से क्या फल होते हैं--ईस 
विषय में यमराज ने शिवविन्द से जो कुछ श्राद्वीय चर्चाएं की है, उत सब को मैं बतला रहा हूँ, सुनो । जो 
मनुष्य सर्वदा कृतिका नक्षत्र के योग में श्राद्ध करता है, और अग्नि की स्थापना करता है, वह अपनी सन्ततियों 
समेत चिन्ताओं एवं व्याधियों से मुक्त होंता है ।१-२। सन्‍्तान की कामना से रोहिणी में श्राद्ध करना 
चाहिये । मृगशिरा नक्षत्र में श्राद्ध करने से तेजस्विता का लाभ होता है। कार्द्रा में श्राद्धकाये प्रायः करकर्म 
मरते वाले ही करते हैं। पुनवेसु नक्षत्र में श्राद्ध करनेवाला क्षेत्र का अधिकारी और पुत्रवान्‌ होता है। 
धनवास्यादि से समन्वित तथा पुत्र पौनादि से संयुक्त होता हैं ।३-४॥ सन्‍्तोष लाभ की अभिलाषा से मतुध्य को 
पुष्य नक्षत्र में श्राद्ध करमा चाहिये। अश्लेषा में पितरों की पूजा करके मनुष्य वीर पुत्रों का लाभ करता 
है। मघा में श्राद्ध करनेवाला अपनी जाति में सर्वश्रेष्ठ होता हैं। फाल्गुनी नक्षत्रों मे पितरों की पूजा कई 
सनुष्य सोभाग्य की प्राप्ति करता है ५-६। उत्तरा नक्षत्रों मे श्राद्ध करनेवाले अपने सनन्‍्तान समेत समाज का प्रमुख 
ध्यक्ति होता है | जो हस्त नक्षत्र मे पितरों की पूजा करता है वह सत्पुरुषों से अग्रगण्य होता हैं। जो चित्रा 


हयशीतितमोञ्ष्याय/ ७३७ 


चिन्नायां चेन यः कुर्यात्पश्येटपवत: सुतान्‌ । स्वातिता चेव यः कुर्याध्रिहाललाससचाप्तुयातु ८ 


पुत्रार्थ तु विशाखासु श्राद्धमीहेत मानवः । अनुराधासु कुर्वाणो न्रश्नक्त प्रवर्तयेत्‌ ६ 
आधिपत्य॑ लभेच्छ प्ठचं ज्येष्ठायां सततं तु यः। मुलेना55रोग्यसिच्छन्ति आषाढासु सहुझ्शः (१० 
आपाढ्ाशिश्रोत्तराभिवीतशोको भवेज्यरः | भ्रवर्णेत तु लोकेषु प्राप्तुबात्परसां गतिस्‌ ॥११९ 
राजभार्य धनिष्ठासु प्राप्तुवाहिपुर्ल घन । श्राद्ध त्वशिजिता कुर्वे्वेदान्साज़गनवाप्तुयातू_ ॥१२ 
सक्षश्रे वारुणे कुर्बत्सिषविसद्धिमवाप्सुयात्‌ । पूर्वे प्रोष्ठपदे कुर्व स्विस्दतेश्नाविके फलल्‌ ॥१३ 
उलरास्वचतिहृस्य विश्देद्गाभ्र सहुलशः । बहुरूपक्वतं द्रष्यं विन्देत्युवेस्तु रेबतीम ॥ | 

अश्वाश्वैवाश्विनीयुक्तो भरण्यामायुरुत्तमम्‌ ॥१४ 


इस भाद्विधि कुवंछशशबिस्दुभहीमसिमान्‌ ।*छह्तां तु जेसे स छुत्तां लब्ध॒वा व प्रशशंस सम ॥१५ 
इति श्षीमहापुराणे वायुप्रोक्ते नक्षत्रविशेते श्राइफलवर्णतं नाम हृचशीतितमो5्ष्याय: ॥८श॥ 





सक्षत्र में श्राद्ध करता है वह रूपवान पुत्रों को देखता (प्राप्त करता) है | जो विद्वान पुरुष स्थाती नक्षत्र में श्राद्ध 
करता है, वह लाभ प्राप्त करता है ।७-८। मनुष्य को पुत्र प्राप्ति के लिये विशाखा नक्षत्र में श्राद्ध करने की 
अभिलाषा करनी चाहिए । अतुराधा में श्राद्ध करनेवाला मनुष्य राज्य का विस्तार करता है। जो सर्वदा ज्येष्ठा 
नक्षत्र में श्राद्ध करता है वह उत्तम आधिपत्य प्राप्त करता है। मूलनक्षत्र से लोग अरोग्य की इच्छा करते है, 
आपाढ़ा में महान्‌ यश प्राप्त करते हैं, उत्तरापाढ़ नक्षत्र में श्राद्ध करने वाला भनुृष्य शोक रहित होता है । 
अ्रवण नक्षत्र में भाद्ध करने से सभी लोकों में परम गति प्राप्त होती है ।९-१ १। घनिष्ठा नक्षत्र में श्राद्ध करनेबाला 
राज्य और विपुल घन प्राप्त करता है। अभिजित्‌ नक्षत्र मे श्राद्ध करमेवाला अंगों समेत समस्त वेदों का 
अधिकारी होता है । शतभिष्‌ नक्षत्र में श्राद्ध करने से सिद्धियाँ प्राप्त होती है। पूर्व भाद्रपद में श्राद्ध करमेवाला 
अजाबिक (?) फल प्राप्त करता है ।१२-१३। उत्तरा भाद्रपद मे श्राद्ध कर्ता श्राद्ध करने के फलस्वरूप सहस्रो गोंएं 
प्राप्त करता है। रेवती से श्राद्ध करमेवाला बहुत सा द्रव्य प्राप्त करता है। इसी प्रकार अव्विनी में अश्व 
भोर भरणी में उत्तम आयु प्राप्त करता हैं। इस श्राद्ध विधि का विधिवत्‌ पालन कर शशविन्दु ने इस समस्त 
पृथ्वी को प्राप्त किया था और उसकी प्रसंशा की थी १४-१५॥ 


श्री चायुमहापुराण में नक्षत्रविशेष में क्षाद्धफन्त वर्णन तामक्र बयासीर्वा अध्याय समाप्त ॥८२५॥ 








# एतदध॑स्थान इंदमर्थम्‌ - कृत्स्तां सलभतोत्क्ृष्टा लब्ध्वा च प्रशशास ताम्‌ हति” ह पुस्तक । 
फा[०--४ दे 


रेप वायुपुराण॑म्‌ 
अथ ध्यशीतितमो5डध्यायः 


श्नाह्ह्कल्पे स्निज्ञव्छाल्छिच्कद्ञप्ण्लिस्वाध्यन्ट्रल्यलिछचेष्पणगया ध्लाख्दा- 
ह्दप्फ्क्त्राहाणपरतीध्धाध्टव्कथच्स्प्‌ 


(+ शंयु रुवाप्च 
किचिहृत्तं पित॒णां तु धिनोति बदतां वर । कि हि स्विच्चिररात्राय कि चाउप्नस्त्याय कल्प्यते) ॥१ 
वृहृष्पतिर्वाच 
हवींषि भ्राद्धकाले तु यानि शाद्धविदो विदु:। तामि से शूण सर्वाणि फल चेषां यथावलम्‌ ॥२ 
तिलब्ीहियनसपिरप्दिसूलफलेन च । दत्तेन मास प्रीयन्ते भाद्धेन तु पितामहाः ७४३ 
मत्स्य: प्रीणच्ति हो सासो त्रीन्‍्सासान्हारिणेन तु । शाशं तु चतुरो सासान्पच्च प्रीणाति शाकुनम्‌ ॥४ 
वाराहेण तु पण्मासांश्छागल साप्तमासिकस्‌ । आप्टसासिकसित्युक्त यच्च पाषंतक भ्ेत्‌ ॥५ 





अध्याध छरईे 
श्राद्ध में भिन्न भिन्न समय में तृप्ति के साधन्भूत विशेष द्रव्य, गया में श्राद्ध के फल, 
तथा ब्राह्मण की परीक्षा आदि 


शंसु ने कहा--हे बोलने वालों मे श्रेष्ठ ! कौन-सी वस्तु बितरो को (थोड़े दिनों तक) तृप्ति देने 
वाली है ? कौनन्सी वस्तु चिरकाल तक तृप्ति देती है ? भोर कौन-सी वस्तु अनंत काल तक तृप्ति 
देती है ? ॥१। 

चुदृस्पति ने कहा--श्षाद्ध के माहात्म्य को जाननेवाले श्राद्धादि मे जिन ह॒विप्‌ द्रव्यों को उतत फल- 
दायी जानते है, उन सव की क्या और कितनी सामथ्य है, इसे में विस्तार पुर्यक बतला रहा हूँ, सुनिये ।२॥ 
श्राद्ध में तिल, जी, उड़द, जल, मूल और फलों के दान करने से पितामह (पितर) लोग एक मास तक 
सन्तुष्ट रहते है । मछली से दो मास तक सन्तुष्ट रहते हैं, हरिण के मांस से तीन मास तक तृप्त रहते हे 
इसी प्रकार खरगोश के मास से चार मास और पक्षी के मांस से पाँच मास तक सन्तुष्ट रहते है ।३०४। शूकर के 
मांस से छ. मास, बकरे के मांस से सात मास, भोर पृषत्‌ (सफेद चित्ती वाला एक विशेष मृग) के मांस से 


+धनुश्चिह्वान्तर्गलग्रल्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


ज्यशीतितमो5ष्याय) ७३ 


रौरवेण तु प्रीयन्ते नव मासान्पितामहाः | गवयस्य तु मांसिन तृप्ति: स्पाहशमासिकी ॥६ 
कर्मस्य चैव मांसिन सासानेकादशव तु । ाद्धसेवं विजानीयाद्गव्यं संवत्सरं भदेत्‌ ७७ 
तथा गव्यसंसायुक्त पायसं समधुसपिषा | वन्नीणसस्थ सांसेन तृप्तिद्दिशवाधिकी पद 
आनस्त्याय भवेद्यक्ते खाइमयांसः पितृक्षये | कृष्णच्छागस्तथा गोधा अचन्त्यायेव कल्प्यते ६ 
अन्न गाथा: पितृगीताः कीतेयल्ति पुराबिदः । तास्ते5हं संप्रवक्ष्यात्रि यथावत्संनिबोधत १० 
अपि न! स्वकुले जायाद्योध्च दच्चात्रयोदशीम्‌। पायसं सघुर्सापर्भ्या छायायां कुञ्जरस्य तु ॥११ 
आजेन सर्वलोहेन वर्षासु च सघासु च। एष्टव्या बहुवः पुत्रा यद्येकोषपि गयां ब्जेत्‌ ॥ 

“गौरों वाष्प्युहहे:ड्रार्या नील॑ वा बृषसुत्सुजेत्‌ ॥१२ 

शंयुरुवाल 
गयादीनां फल तात प्रबुहि संस पृष्छतः । पित॒णां चेव यत्युण्यं निलिलेन ब्वीहि मे ४१३ 


हि 
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आठ मास तक सस्तुष्ठ रहते हैं--ऐसा बतलाया जाता है। रुर (एक विशेष मृग जाति) के मांस से 
पितामह गण नव मास तक तृप्त रहते है । गवय के मांस से दस मास की तृप्ति होती है।५-६। कछए के मास 
से ग्यारह मास की तृप्ति होती है। गोरस से एक वर्ष की तृप्ति होती है। मधु; घृत, दूध में बने हुए 
व्यंजन तथा भव्य गोरस से भी एक वर्ष की तृप्ति होती है । वन्नीणस के मांस से जो श्राद्ध किया जाता है, उससे 
बारह वर्ष तक तक तृप्ति रहती है ।5-5। पितरों के लिये गैडे का माँस भ्ाद्ध में अनन्त काल तृप्ति करता 
है । इसी प्रकार काले बकरे तथा गोह का मांस भी अनत्त काल तक तृप्ति करता है ।६। भब इसके बाद 
प्राचीन काल के वृत्तान्तों के जानने वाले पितरों द्वारा गाई हुई माथाओं का जो वर्णन लोग करते हैं, उन्हें 
आपलोगों से बतला रहा हूँ, यथावत्‌ सुनिये । पितरगण ऐसा कहते है क्लि, हमारे वंश में कोई ऐसा सुपुन्न 
पैदा हो, जो हाथी को छाया में चयोदक्शी तिथि को मधु, घृत, एवं दूध में बताये हुए व्यंजनों तथा अन्नों का 
दान करे एवं वर्षा ऋतु में विशेषतया सधा नक्षत्र में स्वेलोह अज (बकरा) का मांस दे । बहुत पुत्रों की 
कामना करनी चाहिये, उप्तमें से एक भी गया चला जायेगा, एक भी सुकुमारी गौर वर्ण की कन्या का विवाह कर 
देगा, अर्थात्‌ कन्यादान कर देगा अथवा एक भी नीले बल का (हम लोगों के उद्देश्य से) त्याव करेगा तो हम 
लोगों की मनः कामनाएँ पूर्ण हो जायेगी ।१०-१श। 

शंखु ने कद्दा-हें तात | गया आदि तीर्थों का माहात्म्य हम भाप से पूछ रहे हैं, बतलाइये, 
वहाँ पर पितरों के उद्देश्य से जो कुछ कार्य किया जाता है उससे क्या पुण्य प्राप्त होता है, उसे हमें माद्योपान्त 
बतलाइये ।१३। 





अडूद्भ्ध नास्ति घ. पुस्तके । 





७४० धायुपुराणम्‌ 


वृहस्पतिरुवाच 
(+अब्द्मध्ये गयाश्रा् यथः करोति च मानव: । सर्वान्‍्कामास्त लभते स्वर्गलोकेः महीयते ॥१४ 
यदि पुत्रो गयां गच्छ च्छाउं कुर्यादतर्द्रित:। कामान्स लभते विव्याम्मोक्षीपायं च विन्दति ॥१६ 
उद्यतस्तु गयां गन्तुं भाड़ हृत्वा विधानतः । विधाय कर्पदीवेषं ग्रामस्यापि प्रदक्षिणम्‌ ॥१६ 
ततो ग्रामान्तरं गत्वा श्राउशेषस्प भोजनम्‌ । क्षत्वा प्रदक्षिणं गच्छेत्प्रतिग्रहुविवजित: ॥१७ 
केशश्मश्रुनखादीनां घपन॑ न प्रशस्यते । अतो न कार्य बपन श्राद्धार्थी ना गयासदा (? ) १८ 
वित्तशादय न कुर्वीत गया भ्राद्धे सदा नरः। वित्तशाठयं तु कुर्वाणो न तीर्थफलभाग्यवत्‌ ॥१६९ 
ब्रह्मकुण्डे प्रसासे च ब्रह्मवेयां तथेव च। प्रेतपर्वतमासाच भ्राढं कुर्याहिधानत: ४२० 
उत्तरे मानसे चेद यत्र सैनाकसंज्ञकाः । उदीच्यां कनखले चव दक्षिण मानसे तथा ॥२१ 
स्तात्वा कृत्वा तथा श्राद्ध पितृलोके समुद्धरेत्‌ । स्वर्गपातालमरत्पेषु नात्ति तीर्थंसमं भुवि (२२ 
तेषु भ्ाद्ध प्रकुर्वोत यदीच्छेत्परसां भतिम्‌ । धर्मरिष्यं ततो गच्छेदायं दृष्ट्वा गदाधरम्‌ ॥९३ 





ीननानिनननल-न+> 


बृहरपति ने कहा--जो मनुष्य साल भर में गया जाकर श्राद्ध करता है, वह अपनी समस्त कामनाओं 
को प्राप्त करता है और स्वर्गलोक में पू्जित होता हैं।१४॥ यदि पुत्र गया की यात्रा करता है, और 
वहाँ पर सावधानी से श्राद्ध करता है, वह समस्त मनोरथों को सुन्दर रूप में प्राप्त करता है और मोक्ष के 
उपायों को प्राप्त करता है। गया जानते के लिये उद्यत होऋर सर्व प्रथम विधिपृ्वेक श्राद्ध कर कापायवस्त्र धारण 
कर अपने ग्राम की भी प्रदक्षिणा करनी चाहिये ।१५-१६। तदगन्तर दूसरे ग्रास में जाकर श्राद्ध से शेष बचे हुए 
का भोजन करे। प्रदक्षिणा कर बिना किसी का दान आदि लिए ग्रमन करे। गया की यात्रा में केश, दाढ़ी 
सूंछ आदि का मुण्डन प्रशंसनीय नहीं कहा गया है, अतएवं श्राद्ध करनेवाले को चाहिये कि वहा गया यात्रा के 
समय मुण्डन न कराये ।(७-१८। मनुष्य को चाहिये कि गया श्लाद्ध के लिये कभी कंजूसी न करे, कंजूसी करने पर 
तीर्थ यात्रा का वास्तविक फल नही मिलता | ब्रह्मकुण्ड, प्रभास, ब्रह्मवेदी, औौर प्रेतपर्वेत पर विधिपूवेक श्राद्ध 
करना चाहिये १९-२०। उत्तर मानस तीर्थ में भी श्राद्ध करना चाहिये, जहाँ मैनाक पर्वतों की श्रेणियाँ है। उत्तर 
दिशा में कनखल तथा दक्षिण दिशा में मानस स्थान पर स्तान कर श्राद्ध करते से पितरों का उद्धार हो जाता 
है । स्वर्ग लोक, पाताल लोक तथा मत्यंत्रोक में इन तीग के समान कोई दूसरा नहीं है।२१-३२। यदि श्रेष्ठ 
गति प्राप्त करने की इच्छा है, तो इन तीर्थों में श्राद्ध करना चाहिये । सर्वप्रथम गदाघर का दर्शन कर घर्मारिण्य 





+ अव्दमध्य. इत्यारभ्यः दश्याद्विचक्षण इत्यस्तग्रन्थ ख. पुल्तके वर्ततेतत्रेव स्थले गयामाहवत्म्यमीप 
तन्रिचत्वारिशाध्यायादुपरितत द्रष्टव्यम्‌ । ह 


अयशीतितमोष्ष्याय। ७४१ 


सतज्ची स पुन॒द्‌ प्ट्वा बुद्धा नारायण तथा। श्रार्ड कृत्वा विधानेव कुलकोटीः ससुद्धरेत्‌ पर्‌ड 
यदि पुत्रों गयां गच्छेत्कदाचित्कालपर्ययात्‌ । तानेव भोजयेद्विप्रान्ब्राह्मणा ये प्रकल्पिता: ॥२५ 
अमानुषतया विप्रा ब्राह्मणा ये प्रकत्पिता: । तेषु तुष्टेषु संतुष्टाः पितृभिः सह देवता: ॥२६ 
न विचार कुल शील॑ विद्यां च तप एवं च। पृजितंस्तेस्तु राजेद्र मुक्ति प्राप्तोति सानवः २७ 
ततः प्रवर्तयेच्छाडं यथाशक्तिबलाबलस्‌ । कामान्‍्स लभते दिव्यास्मोक्षोपायं च विदस्ति 0१८ 
सवर्णा जातयो मिन्रा बान्धवाः सुहृदश्य ये । तेस्यो भूष गयाकूपे पिण्डा देया विधानतः ॥२६ 
तेडपि याच्लि दिव॑ सर्वे पिण्डदा इति लः श्रुतम्‌ ॥ अज्ञातनामगोज्नाणां मन्त्र एप प्रकीतित: (३० 
पितृवंश समुत्पन्ना भातुवंशे तथेव च। गुरुश्वशुरबन्धुनां ये चास्ये वान्धवास्तथा ॥३१ 
ये मे कुले लुप्तपिण्डा: पुश्रदारविवर्जिता: । विरूपा आमगर्भाश्च ज्ञाताज्षाता: फुले मभ ॥३२ 
क्वियालोपगता ये चान्ये गर्भसंस्थिता: । तेभ्यो दत्तो मया पिण्डो ह्मक्षय्पसुपतिष्ठत्तास्‌ ४३३ 
आत्मनस्तु सहाबुद्धे गयायां तु तिलेबिना । पिण्डनिर्वपर्ण कुर्यात्तथा चास्येत्र गोन्रजा: ३४ 


की यात्रा करनी चाहिये । मतंग में पुन: गदाघर का दर्शत कर नारायण का स्मरण करना चाहिये | वहाँ पर 
विधि पूर्वक श्राद्ध करके कोटि कुलों का उद्धार किया जाता है ।२३-२४। यदि कालक्रमानुसार पुत्र गया की याया 
करता है तो उसे उन्ही ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिये जिनके विषय भें पहिले ही से विचार किया गया हो । 
नाद्ध के अवसर पर नियुक्त किये जाने के लिये जिन ब्राह्मणों के विषय में विचार किया जाता है, उन्हें मनुष्य 
रूप में नही जानना चाहिये | उनके सस्तुष्ट होने पर पिततरों के साथ देवगण भी सन्तुष्ट हो जाते है ।?५-२६॥। हे 
राजेंद्र ! भ्ाद्व में तियुवत होनेवाले उन ब्राह्मणों के कुल शील, विद्या अथवा तपस्या का विचार नहीं करना 
चाहिये उनके सुपूजित होने पर मनुष्य मुक्ति प्राप्त करता है ।२७। अपनी सामथ्यं एवं बलावल का विचार कर 
आाद्ध का अनुष्ठान करता चाहिये । जो ऐसा करता है, वह अपने समस्त मनोरधों को प्राप्त्त करता है भोर मोक्ष 
के साधनों को हस्तगत करता है। हे राजन्‌। गयाकृप में अपने वर्ण के, जाति के, मित्र, परिवार वर्ग एवं 
सुहद, जो भी हो सब के लिए विधिपूर्वक पिष्डदान करना चाहिये । इनको पिण्डदान करनेवाले सभी 
लोग स्व जाते है--ऐसा हमने सुना है। जिन लोगों के नाम अथवा गोत्र ज्ञात नही हैं, उतका मन्त्र इस 
प्रकार है ।२५-३०। “हमारे पिता के वंश में समुत्पन्न, हमारी माता के बंश में, हमारे गुरु, श्वसुर सब उनके 
भाई विरादरी तथा अत्यान््य जो वान्धववर्ग हों, मेरे कुल में जिनकी पिड प्राप्त करने की आशा नष्ट 
हो गई हो, जो पुत्र स्त्री आदि से विवर्जित थे, हमारे कुल में जो ज्ञात अथवा अज्ञात रुप में उत्पन्न हुए थे, 
विरुप थे, रुप्ण थे, जिनकी सत्कियाएँ नुप्त हो गई थी, अर्थात्‌ दुराचारी थे, अथवा गर्भावस्‍था में ही 
08] विनाश हो गया हो, उस सबों के उद्देश से दिया गया यह पिण्ड अक्षय तृप्ति प्रदात करे” ॥३१-३३। 

हे परम वुद्धिमातु ! बया क्षेत्र में (१) तिल के बिता अपना (?) पिण्डदान करना चाहिये। भन्याध्य भपते 
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पुश्नेम्धोषपि दुहितृभ्य इष्टेस्योडपि च सर्वेशः । द्यात्पिण्ड प्रयत्नेन बुद्धिसास्सुसमाहितः ॥३५ 
त्रिद्िवं याच्ति ते सर्वे पिण्डदा इति च श्रुति: । ब्रह्महा च कृतध्नश्च महापातकिनश्र ये ॥३६ 
ते सर्वे निष्कृति यान्ति गयायां पिण्डपातनात्‌ । बह्मध्नस्य सुरापस्य बालवृद्धगुरुद्रह ४३७ 


नाशमायाति वे पापं गयायासनुयाति यः । यज्नास्ता पातयेत्पिण्ड त॑ नयेद्रव्रह्म शाग्धतम्‌ 0३४ 
दुलंभं त्रिषु लोकेषु नास्ति तीर्थ गयासमम्‌ । नरकस्था दिव॑ यान्ति ल्वर्गंस्था सोक्षसाप्लुयु:.. ॥३६ 
अपि नस्ते भविष्यन्ति कुले सम्मार्गशीलिनः । गयामुपेत्य ये पिण्डान्दास्यन्त्यस्माकमांदरातू. ४० 


सकरे वर्तमाने तु ग्रहणे चन्द्रसुग्यो: । प्रेतपक्षे च चे्रे च दु्लेभ॑ पिण्डपातनम्‌ ॥४१ 
अधिमासे जन्मविने चास्ते च गुरुशुक्रपो: । न स्थक्तव्यं गयाश्राद्धं सिहस्थे च बृहस्पत्ती ॥ 

गयायां सर्वकालेपु पिण्डं दद्याद्विचक्षणः) ॥४२ 
(“गयायामक्षयं श्राद्ध जपहोसतफांसि च। पितृक्षयाहे ते पुत्र तस्मात्तत्राक्षय स्मृतम्‌ ॥४३ 





गोत्र में उत्पन्न होने वले जो हो, उनके लिए भी यहो विधान है। पुत्रों, कन्याओं एवं इष्टमिश्रों सब के 
लिए सावधाव होकर वुद्धिमान्‌ पूरष को प्रयलपूर्वक पिण्डदान करना चाहिये ।३४-३४५। वे सभी पिण्डदान 
करने वाले स्वर्ग लोक प्राप्त करते है ऐसा युना जाता है। ब्रह्म हत्या करने वाले, कृतघ्व एवं महान्‌ पा 
कर्म करने वाले, जो लोग है वे सब भी गया में पिण्डदान करने से निस्तार पा जाते है । ब्रह्म हत्या करने 
वाले, भदिरा पान करने वाले, बालक, वृद्ध एवं गुरु से द्रोह करते वाले, इन सवों के भी पाप नप्ट हो जाते 
हैं, यदि वे गया की यात्रा करें। जिसका नाम लेकर पिण्डदाव किया जाता है, वह शाइवत ब्रह्म पद की 
प्राप्ति करता है ।३६०३८। तीनों लोफों मे गया के समान दुर्लभ तीर्थ कोई नहीं है। उप्तके प्रभाव से वरक 
में रहने वाले स्व जाते है ओर स्वर्ग में रहने वाले मोक्ष को प्राप्त करते है ।३६। मनुष्य अपने मन में यह 
शुभ कल्पना करते रहते है कि हमारे कुल में भी ऐसे सत्मार्गगामी पुत्र उत्पन्न होगे, जो गया की यात्रा कर 
आदरपूर्वक हमें पिण्डदान करेगे!। मकर राशि में सूर्य के होने पर, चन्द्ग्रहण और सूरप्रहण के अवसर 
पर, पितृपक्ष में, जौर चंत्र माप्त में पिण्डदान दुलेभ है, अर्थात्‌ इन अवसरों पर गया में पिण्डदान का महान्‌ 
फल है । अधिक मास मे, जन्मदिन में, गुरु भर शुक्र के अस्त होने पर; सिंह राशि में बृहस्पति के आते पर 
गया का श्राद्ध न छोड़ना चाहिये। बुद्धिमान लोग तो सर्वदा गया में पिण्डदान करते है ।४०-४२। है पत्र ! 
गया तो में पितरों की निधनतिथि के अवसर पर श्राद्ध का अक्षय फल होता है, जप, हवन एवं तप 
का भी अक्षयफल कहा जाता है। गौरी पतली में समुत्पक्ष पुत्म॒ इक्कीस पीढ़ी को पविश्र करता है। इसके 


* धनुद्चिह्नान्त्गंतग्रन्ध; ख, पुस्तके नास्ति 
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पुंनीयादेकाबिशं तु गौर्यासुत्पादितः सुलः । साताहांस्तु पड़भुष इति तस्य फल स्पृतस््‌ पड४ड 
फल वृषस्य वक्ष्यासि गदतो से निबोधत । वृषोत्ख्रष्टा पुनात्थेव दशातीतान्दशावरान्‌ ॥४५ 
यत्किचिस्पृश्यते तोयरुत्तीणेंच जलान्महीम्‌। चुषोत्सगें पित॒णां तु अक्षय समुदाहृतभ्‌ ४४६ 
यद्यद्धि संस्पृशत्तोयं लाइगूलादिभिरच्ततः | सर्वे तदक्षेय॑ तस्थ पित॒णां चान्न संशयः ४७ 
शूड्ध खुरेरया यद्भुमिमुल्लिखत्यतिक्षं वृष: । सघुकुल्या: पित॒स्तस्य अक्षयास्ता भवल्ति बे (४८ 
( » सहलननल्वमभात्रेण तबाकेन यथा श्रुतिः । तृप्तिस्तृष्ति: पितृणां वे तद्वृषस्थाधिकोच्यले._ ॥४६& 
यो ददाति युडेमिश्रांस्तिलानव शाहइकर्स णि । सधुना सधुमिश्षास्था अक्षय सर्वेभेष तत्‌ (५० 
क्ुहश्पतिरुयात् 
त ब्राह्मणाव्परीक्षेत सदा देये तु साववः । देवे कर्मणि पिञ्ये च श्यते वे परीक्षणस्‌ (५१ 
सर्ववेदन्नतस्ताताः पहस्ीनां पावना द्विजा:। ये व भाष्यविदो सुझ्या ये उ व्याकरण रता;: ॥४२ 
अधीयते पुराणं व धर्मशास्‍्त्रं तथेव च। ज्रिणाचिकेतपश्चाग्सिस्त्रिसुपर्ण: षडज़ावित्‌ ४४३ 


भतिरिक्त मामा के परिवार में छः को पवित्र करता है--ऐसा फल कहा गया है ।४३-४४ अब बृष का फल 
बतला रहा हूँ, सुनिये। वृषोत्सगं करने वाला दस पूवेजों और दस बाद में उत्पन्न होने वाले पुरुषों को 
पवित्र करता है। जल से तेर कर पृथ्वी पर आने वाले वृष की पूँछ से गिरने वाले जल बिन्दुओं हारा 
वृषोत्स्य कर्म मे जो वस्तुएं स्पर्श की जाती हैं, वे पितरो के लिए अक्षयफलदायिनी कही जाती है ।४५-४६। 
इस प्रकार अन्त तक वृष के लाॉगूल आदि से गिरने वाले जल द्वारा जो-जो वस्तुएं स्पर्श की जाती है, वे 
सब पितरों को अक्षय तृप्ति प्रदात करने वाली है--इसमें सन्देह नहीं। वह वृष अपने सीगों तथा खुरों से 
जो भूमि खोदता है, वह भूमि अक्षय मधु की नहर के रूप में उसके दाता के) पितरों को प्राप्त होती है । 
एक सह नल्व (एक नल्व वरावर चार सो हाथ के) में विस्तृत तड़ाग के खताने से पितरों की जो तृप्ति सुनी 
जाती है, उससे अधिक तृप्ति वृषोत्सर्य से होती है। ग्रुडमिश्रित तिलों, मधु मिश्रित तिलों से अथवा मधु से 
जो श्राद्धकर्म किया जाता है, वह सब अक्षय फलदायी होता है ।४७-४०। 

बृहस्पति ने कहा--मनुष्य को चाहिये कि वह सवंदा दान कर्म में ब्राह्मणों की परीक्षा न करे 
देव कर्म में तथा पितरो के कर्म में ब्राह्मणों की परीक्षा सुनी जाती है ।५१। सभी समस्त वेदों के ब्नती भर्थात्‌ 
वेदाभ्यास परायण, वेदों के पारगामी, पंक्तिपावद, भाष्य के जानने वाले, मुख्यतः व्याकरण वेत्ता, पुराणों 
भोौरु धर्मशास्त्रों के अध्ययन में निरत रहने वाले, नचिकेता की तीनों विद्याओं के अध्येता, पंचारिन के 

>६ पनुद्चिह्ान्तर्गतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 
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ब्रह्मदेययुतश्नेव छन्दोगो ज्येष्ठसामग: । पुण्येपु येपु तीथेंपु भभिषेककृतब्रता: ॥५४ 
मुस्येषु येषु सन्नेषु भवन्त्यवभृथप्लुताः। ये च सद्योत्नता नित्य॑ स्वकर्मनिरताश्र ये ॥ 

अक्लोधनाः शान्तिपरास्तान्व श्राद्धे निमन्त्रयेत्‌ ५५४ 
[ +ये चापि नित्य दशसु सुद्धतेषु व्यवस्थिता: । कस्वकर्सनिरता नित्य॑ ताह्थाद्धेपु निमस्त्रयेत्‌ ॥१६ 
एसेपु दत्तमक्षय्यमेते वे पशचिक्तपावना:। श्रद्धया ब्राह्मणा ये तु योगधर्ममनुब्रताः ॥५७ 
धर्मा श्रमबरिष्ठास्ते हव्यकव्येषु ते बराः। जयो$पि पूजितास्तेन ब्रह्मविष्णुमहेश्व रा: 04] 
पितृभिः सह लोकाश्व यो हतास्पूजग्रेश्चर: । पवित्राणां पविचन्न व सद्भलानां व मडूलम्‌ ॥५६ 
प्रथमः सर्वधर्माणां योगधर्मों लिगद्यते । अपाक्तेयांरतु बदयासि गदतों मे मिबोधत ॥६० 
कितवो सश्चपो यक्ष्मी पशुपालो निराकृतिः। ग्रामप्रेष्यों वार्धुधिकों गायनो बणिजस्तथा ॥६१ 
अगारदाही गरदः कुण्डाशी सोसबिक्नयी । समुद्रयायी दुश्चर्मा तेलिकः कूटकारक्कः ॥६२ 


उपासक वेदो के छहो भंगों के जानने वाले, भिमुपर्ण, बरद्माज्ञानियों क्वा पुत्र, छन्‍्दोग, ज्येष्दसाम को जानने वाले, 
जितने भी पुण्य त्ीयं है, उनमें ब्रतोपरान्त अभिषेक करने वाले, सुख्य-मुख्य यज्ञों मे अवभूव रनान करने वाले, 
शीघत्ष ही किसी ब्नत से निवृत्त होने बाले, अपने-अपने कर्मों में निरत रहने वाले, क्रोधरहित, तथा 
शास्तिपरायण जो ब्राह्मण हों उन्हे श्राद्ध में निमन्न्रित करना चाहिये ।५२-५४॥ जो सदंदा दर्सो शुभ कर्मों में 
व्यवस्थित रहकर जीवन यापन करने वाले हैं तथा अपने कर्मों में निरत रहते है, उन्हे श्राद्ध में निमन्त्रित 
करना चाहिये ।५६। इन सत्पात्रों मे दिया गया दान अक्षय फलदायी होता है--ये उपर्युक्त ब्राह्मण पंक्तिपावन 
है । जो योगधर्म में अनुरक्ति एवं श्रद्धा रखने वाले ब्वाह्मण हैं, वे वर्णाथम धर्म की मर्यादा मानने वाली सभी 
जातियों में श्रेष्ठ है, ओर हृव्य कब्य--सभी कार्यों में श्रेष्ठ है। जिसने ऐसे ब्राह्मणों की पूजा की, उसने 
ब्रह्मा, विष्णु, महेश--तीनों देवताओं की पूजा की । जो मनुष्य ऐसे सर्वगुण सम्पन्न ब्राह्मणों की पूजा करता 
है, वह पितरो के साथ समस्त लोकों की पूजा करता है। योगधर्म सभी पवित्र पदार्थों से अधिक पवित्र एवं 
सभी मंगलदायी वस्तुओो से अधिक मंगलदायी है। सभी धर्मों में वह प्रथम कहा गया है । बब इसके उपरात्त 
जो अपंक्तिपावन ब्राह्मण है, उन्हे में बतला रहा हूँ, सुनिये ।१७-६०। घूतं, शराबी, यक्ष्मारोग ग्रस्त, पद्चुओं 
की पालना करने वाला, कुरूप, ग्राम में दृत या सेवक का काम करने वाला, व्याज से जीविका चलाने वाला, 
गायक, व्यवस्ा ), किसी का स्थान जलाने वाला, विप देने वाला, छिनाले से उत्पन्न होने वालों का अच्न 
खाने वाला, सोमरस का विक्रय करने वाला, सपघुद्र यात्रा करने बाला, दुष्ट चसडे वाला, तेल का व्यवसायी, 





+ इृदम्ध नास्ति क. पुस्तके । 





व्यशीतितमौ5ष्ष्याय! ७४५ 


पिच्रा विवदसासश्य बल्य चौपपतिग्‌ है । अभिशस्तस्तथा स्तेनः शिहपर्य श्रोणजीवलि ७६३ 
सुचकः पर्वकारी व यस्तु मिन्रेषु दुद्मति । गणयाचनकश्चेव नास्तिको वेदबर्जितः ॥ 
उन्मत्तः पण्डकशठो अ्रणहा गुरुतल्पगः । भिषक्‌जीवः प्रेषणिकः परस्त्रीं यश्व गच्छति 0६४५ 
विक्वीणाति व यो ब्रह्म व्रतानि च॒ तपांसि च। नष्ट स्थान्नास्तिके दर कृतघ्ले चंव शंसके ६६ 
यच्च वाणिजके चेब नेह नामुत्र तड्भवेतू । निश्षेपहारिणे चेव कितवे वेदमिश्दके ४६७ 
तथा वाणिजके चेव कारके धर्मर्वाजते । निन्‍दस्क्रीणाति पण्पातनि विक्लीणंश्व प्रशंसन्ति (६८ 
अमृतस्य ससावासो न वणिवश्नाद्धमहति । भस्मनीव हुत॑ ह॒व्यं दत्त पोस्भवे ह्विजे ६६ 
पष्टि काणः शर्त पण्डः श्विन्नी यावर्प्रपश्पति । पापरोगी सहुखस्थ दातुर्ताशयते फलस्‌ ७७० 
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कूटनीतिज्ञ, पिता के साथ विवाद करने वाला, जिसके घर में कोई दूसरा ग्रृहस्वामी हो, लम्प्ठ, चोर, 
शिल्पजीबी, चुगुलखोर, धन के लोभ से विना पर्व के ही अम्ावास्था आदि पर्वो के दिन सरपन्‍्त होने वाली 
सत्कियाओं का अनुष्ठान करने वाला, भिन्नों के साथ द्रोह करने वाला, समूह वनाकर याचना करने वाला, 
नास्तिक, वेदविहीन, उन्मत्त, हिजड़ा, दुष्ट प्रकृति वाला, गर्भ हत्या करने वाला, गुरु की शय्या पर शयन 
करने वाला, वेध्वक से जीविका चलाने बाला, दूत का कर्म करने वाला, परस्त्रीगामी, जो ब्रह्म, (विद्या) 
व्रत एवं तपस्या को बेंचता है, इन सबको दान करने से दान का समस्त फल नष्ठ हो जाता है। इसी 
प्रकार नास्तिक, कृतध्न, एवं निनदक को दान करमे से फल का ताश हो जाता है ।६१-६६। वाणिज्य 
व्यवसाय में लगे हुए ब्राह्मण को जो कुछ दिया जाता है बह न तो इस लोक में फल देता है व्‌ पर लोक में । 
दूसरे के रखे हुए निःक्षेप (गिरवी) को ले लेनेवाले धूतं एवं वेदनिन्दक को विये गये दान का भी यही फल 
होता हैं। वाणिज्य कर्म मे प्रवृत्त, कारीगर, धर्महीन, एवं ऐसे लोग जो दूसरे की अच्छी वस्तु की खरीदते 
समय निन्‍्दा करते हों ओर अपनी खरात्र वस्तु की बेचते समय प्रशंसा करते हो--इन सबों को भी दान देने 
से यही फल होता है। इसी प्रकार सिथ्या भाषण करनेवाला वणिक्‌ व्यवसाय में प्रवत्त द्विज भी थाद्ध के 
गेग्य नही है। पीसभंव) ब्राह्मण को दिया गया दान भस्म (राख) पर दी गईं आहुति के समान व्यर्थ 
हैं ।६७-६६। काना व्यक्ति साठ, नपुंसक सो, दवेतकुष्ठ ग्रसित जितसे भी कर्मों को देखता हे, तथा पाप के 
कारण रोगी, एक सहस्न दाता के सत्कर्मों के फलों को नष्ठ कर देता है। मूर्ख व्यक्ति को दान करनेवाला 


१. पति से परित्यक्त अथवा निधवा यदि अपनी इच्छा से पर पुरुष द्वारा पुत्र उत्पन्न करती है तो 
पह पीनर्भव कहा जाता है । 


फा[०--८६४ 


७४६ वायुपुराणय्‌ 


अ्श्यते सत्फलात्तस्माद्याता यस्थ तु बालिश: । यो वेष्टितशिरा भुडक्ते यो भुडक्ते दक्षिणामुखः ॥७१ 


सोपानत्कश्व यो भुड्क्ते यच्च दच्चात्तिरस्कृतम्‌ । सर्व तदसुरेन्द्राणां ब्रह्म भागमकल्पयत्‌ ॥७२ 
श्वानभ्र यातुधानाभ्र चावेक्षेरन्कथंचव । तस्मात्परिवृर्ति दष्यात्तिलेश्रानववकीरयन्‌ ॥७३ 
राक्षसानां तिला: प्रोक्ता : शुनां परिवृतिस्तथा । वर्शनात्सुकरों हन्ति पक्षपातेन कुबकुटः ७४ 
न प्रोणाति पितन्देवास्स्वर्ग न च स बच्छति ॥७५ 
नदीतीरेबु रम्येषु सरित्यु च सरस्सु च। विविक्तेषु च प्रीयस्ते दत्तेनेह पितामहाः (७६ 
न चाशु पातयेज्जातु व युक्तो वाचमीरयेतू । न ञ्र कुर्वोत्त भुज्जानो ह्मन्योन्‍्यं सत्सरं तदा.. ७७ 
अपसब्धे छृते लेन विधिवदृर्भपाणिवा। पिन्यसानिधर् कार्यमेवं प्रीणाति वे पित॒न्‌ (७८ 
अनुस॒त्या5वितो विप्राससतों कुर्यादुयधाविधि । पित््णां निर्बपेद्भूमो सूर्पे वा दर्भसंस्तरे._.. ७६ 


ज....... ००-०० ५*-००-नननकल पतन कलर लिन नल अत लत 


शुभकर्म फलों से वंचित हो जाता है। जो शिर को बाधकर भोजन करता है, जो दक्षिण दिशा की बोर 
मुख करके भोजन करता है, जो जूता पहिनकर भोजन करता है, जो तिरस्कार पूवंक दान करता है, उनके 
समस्त कर्मों के फल को भगवान्‌ ब्रह्मा असुरेच्द्रों के लिए फल्पित करते है ।७०-७२। श्राद्ध के सम्पन्न होते समय 
उसे श्वान और यातुधान किसी प्रकार भी न देखने पावे, इसके लिए चारों तरफ से ओंट करने के लिए 
परदा लगा देना चाहिये मौर चारो ओर तिलो का विक्विरण करना चाहिये। राक्षसों को निवारित करते 
के लिए तिल और कुत्तों को निवारित करने के लिए परद्ा या दूसरे किसी प्रकार का घेरा बना देने की बात 
कही जाती है । शूकर केवल देख लेने से ही श्राद्ध के फल को नष्ट कर देता है, मुरगा अपने पंखों के फड़फड़ाने 
से उसके फल को नष्ट कर देता है, रजस्वला स्त्री के स्पर्श से तथा क्रोध पूर्वक दान कर से थाद्ध के फलों 
का विनाश हो जाता है। इसी प्रकार जो व्यक्ति अपने द्वारा किये जाने वाले श्राद्ध के कार्यों को अथवा 
हवनादि को मित्रों द्वारा सम्पस्तु कराता है. उसके कार्य पितरों और देवताओं को सन्तुष्ट नहीं करते भर वह 
स्वर्गलोफ़ को नहीं जाता ।७३-७९। सुरम्य नदियों के किमारों पर छोटी-छोटी सरिताओं एवं सरोवरों के 
मनोहर एकान्त तट पर, किये गये श्राद्धादि काये से पित्तामहगण तृप्त होते हैं ।७६। थाद्ध करते समय न तो 
कभी आँसू गरिराना चाहिये न किसी सावारण वबात-चीत में सम्मिलित होना चाहिये, व भोजन करते हुए 
ही श्राद्ध करता चाहिये, एक दूसरे के प्रति मत्सर अथवा ईप्यॉमाव भी नही प्रकट करना चाहिये ।छ७। 
अपसब्य होकर विश्रिपूर्वक हाथ में कुशा लेकर अपने जीवन प्येन्त मनुष्य को पितरों का श्राद्ध दि कार्य 
सम्पस्त करना चाहिये। इस प्रकार श्राद्ध के करने से पितरगणो की तृप्ति होती है। सर्वप्रथम (गुरुजनों 
या ब्राह्मणों की) अनुमति प्राप्तकर अभ्ति में विधिपूवंक आहुति करे। पितरों के उद्देश से दिया जाने वाला 
पदार्थ पृथ्वी पर, सूप पर अथवा कुश के विछावन पर रखना चाहिये |७८-७९। वुद्धिमान्‌ पुरुष शुब्लपक्ष में 


ज्यशीतितमो5्याय! ७४७ 


शुक्लपक्षस्य॒ पूर्वाह्न भाद्ध कुर्याद्रिचक्षण: । ऋष्णपक्षेब्पराह्मु तु रोहिणं व विलडःघमेत्‌ 0८० 
एवमेते महात्मानों महायोगा महौजसः । सदा वे पितरः पृज्या द्रष्टारों देशकालयों: ' शै८१ 
पितृभक्तिरतो नित्य योग प्राप्नोत्यनुत्तमण्‌ । ध्यानेत सोक्ष गच्छच्ति हित्वा कर्म शुभाशुभभ्‌ु ॥5८२ 
यज्ञहेतोर्यदुद्भृत्य मोहयित्वा जगत्तदा । घुहायां निह॒तं योग कश्यपेच सहात्मना (८३ 
अमृत गुह्ममुद्धत्य योग॑ योगविदांवर । प्रोक्त सबत्कुवारेण सहास्तं धर्मशाश्वतस्‌ धदड 
देवानां परम गुहमृषीणां त॒ परायणम्‌ । पितृभक्‍त्या प्रयत्नेन पितृभक्तेश्न मित्यशः ध८५ 
त॑ च योगं समासेन पितृभक्तस्तु कृत्स्नशः | प्रयत्नात्पाप्नुयात्तनत्र सर्वभेव न संशय: '८६ 
यस्मै श्राद्वानि देयानि यच्च दत्त सहाफलम्‌ । येषु वाध्प्यक्षयं शाउं तीयेबु च नदीषु व ॥ 

गेषु घ स्वर्गसाप्नोति तत्ते प्रोक्त ससंग्रहम्‌ ८७ 

द ह बुहर्पतिझुवाच 
शुत्वेब भाद्धकल्पं तु योध्सु्यां कुछते चर:। स सज्जैन्नरके घोरे नास्तिकस्तमसाइब्वृतः धैफ्र८ 





दिन के प्रथमार्थ में श्राद्ध सम्पन्न करे, और कृष्णपक्ष में उनके उत्तराद्ध॑ में करे, रोहिणी) का उल्लंघन नहीं 
करना चाहिये, देश और काल के देखने वाले, महान्‌ तेजस्वी, महान्‌ योगी एवं परम सहात्मा उन पित्तरों 
की सववेदा पूजा करनी चाहिग्रे ।5०-८१॥ पितरो से भक्ति रखने वाला मनुष्य सर्वदा श्रेष्ठ योग की सिद्धि 
प्राप्त करता है। पितरों का ध्यान करने से वें अपने झुभाशुभ कर्म बन्बतो से छुटकारा पाकर मोक्ष की 
प्राप्ति करते हैं। महात्मा कश्यप ने जगत्‌ को मोहित करके यज्ञ के लिए जिस योग का उद्धारकर गुफा मे 
सुरक्षित रखा था, है योग जानने वालो में प्रवीण | उस अमरत्व पूर्ण, परमगोपन्तीय चिरच्तन एवं परम महाव्‌ 
योगधर्म को उद्धृत करके सनत्कुमार ने प्रकाशित क्रिया ।5२-८५४॥ उस देवताओों की परमगोपनीय, ऋषियों की 
सर्वेस्व योग सम्पत्ति को पितरों मे भक्ति रखने वाले मानव पितरो में भक्ति रखकर नित्य ही प्राप्त करते है । 
संक्षेप में उस योग की भ्राष्ति पितृभक्त लोग बने प्रयत्न से सर्वाशतः प्राप्त कर लेते है--इसमें सन्देह नही 
है। जिसे श्राद्ध 'देता चाहिये, जिस वस्तु के देने से महान्‌ फल की प्राप्ति होती है, जिन तीर्थों अथवा नदियों 
में किये गये श्राद्ध का अक्षय फल होता है, जिन तीर्थो में करने से स्वर्ग की प्राप्ति होती है--उत्त सब को मै 
तुम से संग्रहपूर्वक बतला चुका ॥५५-८७। 


बहरुपाते ने कहा--इस प्रकार श्राद्ध विपयक चर्चा एवं उसकी विधियों को सुनकर जो मनुष्य दोष 


8, पज्दह भागों में विभक्त दिन का न्॒वाँ भार: ४ 


७५ वायुपुराणम्‌ 


महारोगावसायस्तु स यः संयतमानसः । वेदाश्रसास्पुक्तचित्त: कुम्तीकानधिगच्छत्ति ॥ 


जिह्नाडेद॑ स्तेमलेत्य प्राप्तुयुस्तेन चेंच हु ; ॥६६ 
सीदन्ति ते सागरे लोष्टभुता योगह्विषः स्थास्यन्ते यावदुर्वी ॥॥ 

तस्साच्छाद्धे धर्म उद्दिप्ट एप भित्य॑ कार्य: अद्दधानेन पुंसा ॥६० 

परिवादों न कर्तव्यों योगिनां च विशेषतः । परवादात्कृमिर्भुत्वा तत्नेव परिवर्तते ॥६१ 

थोर्ग परिवदेधस्तु ध्वानिनां मोक्षकारणम्‌ । स गच्छेन्नरक घोर श्रोता यश्व न संशयः ॥६२ 

आवत तमसा सर्व परम घोरदशनम्‌ । झोगीश्वरपरीवादा जिश्वयं याति सानवः 0६३ 

योगेश्धराणामाक्रोश शूणुयाद्ों यतात्मनाम्‌ ॥ स हि काल॑ चिरं मज्जेत्कुम्सीपाके न संशमः. हद 

मनसा करपेंणा बाचा दहेष॑ योगिपु चर्जयेत्‌ । प्रेत्यान्यं तत्फल भुडक्ते इह चैच न संशय: ॥६४५ 
न पारगो विन्दति पारसात्मनस्त्रिलोकसध्ये चरति स्वकसंशि: । 

ऋचो यज़ुः साम तदद्भपारगो विकारसेवं छातवाष्य सीदर्ति ॥६६ 





दृष्टि से देखकर उनमें अश्वद्धा करता है। वह नास्तिक अन्धकार से चारों भोर घिर कर घोर नरब में गिरता 
है। जो मत को संयत रखकर श्राद्धकर्म सम्पक्त करते है, उनके भीपण रोगों का विनाश होता है। वेदों में 
वर्णित आश्रमो से मुक्त होकर मन माने ढंग से जीवन यापत्र करने वाले कुम्मीक नरक में जाते हैं । जिद्ठी के 
छेदत एवं चोर कर्म को बे प्राप्त होते है ।८८-८९॥ जी योग के द्वेप करने वाले है, वे समुद्र में ढेला होकर 
तब तक निवास करते है जब तक इस पृथ्वी की अवस्थिति रहती है । इसलिए श्वाद्ध मे ऊपर वतलागे गये इन 
श्राद्ध नियमों का श्रद्धापूवंक मनुष्यों को स्वंदा पालन करना चाहिये ।६०॥ विशेषतया योगियों की निन्‍्दा 
तो नही ही करती चाहिये, योगियों की निन्दरा करने से वही पर कृमि होकर जन्म घारण करना पड़ता है! 
ध्यान परायण योगियों के अन्यतम लक्ष्य मोक्ष के मुख्य साधन योग की जो निन्दा करता है, वह घोर वरक 
में जाता है, उस सिन्‍्दा को सुनने वाला भी घोर नरक में जाता है--इसमें सन्देह वही ।६१-६२| योग 
परासण योगेश्वरो की निन्‍दा करने से मनुष्य चारो ओर से अन्धकार से आाच्छन्न, परम घोर दिखाई पड़ने वाले 
नरक में निदपचय ही जाता है। आत्मा को वश में रखने वाले योगेश्वरों की निन्‍्दा जो मनुष्य सुनता है, वह 
खिरकाल पययेन्त वुम्भीपाक नरक में निवास करता है--इसमें सस्देह नहीं। योगियों के प्रति देष की भावना 
मतसा, वाचा, कर्मणा--सर्वधा वर्जित रखतो वाहिये। इस सत्कर्म का फल वह दूसरे जन्म में भोगता है 
ओर इस जन्म ने भी भोगता है--इसमे सन्देह नहीं ।६३-६४॥ योग मार्ग के पारंगत आत्मा के पार को 
नही प्राप्त होते (१) अपने कम के अनुसार वे तीवो लोकों में विचरण करते हैं। ऋक, यजु और सामवेद' 
तथा इनके समस्त अंगो के पारंगत इस प्रकार विकारो को न, प्राप्त होकर मानन्द का अनुभव करते. 


श्यशीतितमो5भ्याय; छ्छ्दे 


विकारपारः प्रइृतेश्न पारगस्त्रयीगुणानां त्रिगुणान्तपारगः । 


तत्वं चतुधिशतियोगपारगः स पारगो यस्त्वयनास्तपारण: ॥६७ 

कृत्स्तं यथा तत्त्वविसर्गमात्मनस्तथेब सूयः प्रलयं सदाउष्त्सतः । 

प्रत्याहरेद्योगबलेन योगवित्स स्वंपारक्तसयानगोचर: ॥६८ 
वेदस्य बेदिता यो वे बेच विन्दति योगवित्‌ १ तं वे वेदविद्द प्राहुसत॑ प्राहुबंदपारगर्त्‌ ॥६६ 
बेच्चं च बेदितव्यं च चिदित्वा वे यथाविधि । एवं चेदविदं प्राहुस्ततोःस्ये बेदचिन्तका: १०० 


यज्ञान्वेदांस्तथा कामाउज्ञातानि विविधानि च। प्रपप्नोत्यायुः प्रजाश्वेव पितृभक्ती धतातनि च ॥१०१ 
शाद्धे यः आद्धकल्पं वे यस्त्विमं नियतं पठेत्‌ । सर्वाण्पेताध्यवाप्नोति तीथें दाचफलानि च ॥१०२ 
से पहुक्तिपावनश्रेव द्विजातामप्रभुग्भवेत्‌ । अध्याप्य वा द्विजास्सर्वास्सर्वान्कामानवाप्युभातू ॥१०३ 
यश्वेव शुणुया न्ित्यमानस्त्यं स्वर्ग मश्तुते । अनसुबो जितक्ोधो लोभमोह॒बिषर्जितः ॥१०४ 


ऊ 
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हैं।९६। समस्त विकारों के पार जाने वाले, प्रकृति के पारगामी, सत्त्य, रज, तम, तीनों गुणों के पारगासी 
वास्तव सें तीनों गुणों के पारगाम्ती हैं। जो योग सागें एवं चौबीस तत्त्वों के पारगामी है, वे ही वास्तव में 
इस जन्म मरण रूप संसूति सस्वन्ध के पारगामी है। जिस प्रकार योगी निखिल योग तत्वों को अपने 
योग वल द्वारा विसजित करता है, उसी प्रकार स्वंदा अपना विनाश भी संघटित करता है, इस प्रकार 
योग के तत्त्वों को भली-भाँति जानते वाला योगी, सब से परे जिसकी गति है, ऐसे परम पुरुष के गोचर 
होता है, अर्थात्‌ योगी योग का आश्रय लेकर शरीर त्याग करते है और आत्मसारुप्प प्राप्त करते है। योग 
के तत््वो को जानने वाला जो पुरुष बेदों का सम्यक्‌ अध्ययन कर बेदों के वे् (जानने योग्य) उस परम पुरुष 
को प्राप्त करता है, उसे ही वास्तव में वेदों का तत्ववेत्ता और वेदों का पारगामी कहा जाता है ।९७-९९। 
जो वेदों के चरम भ्रतिपाद्य उस परम पुरुष को भली-भाँति जानता है, वही वास्तव में बेदों के तत्त्वों को 
जानने पाला है, दूसरे सब वेद चिल्तक हैं !००॥ पितरों में भक्ति रखते वाला समस्त यज्ञों, समस्त वेदों, 
समस्त मनो रथों, विविध ज्ञान-विज्ञान, दीर्घायु, प्रचुर सम्पत्ति एवं पुत्र पौत्रादिकों सब को प्राप्त करता है । 
शाद्ध के अवसर पर जो मनुष्य इस श्राद्धकल्प का सावधान चित्त होकर पाठ करता है, वह पृर्व॑ कथित्त समस्त 
फलों को तथा तीथे में दिये गये दानो के फलो को प्राप्त करता है ।१०१-१०२। वह पविन्ात्मा पुरुष पंक्तिपाचन 
तथा ब्राह्मण समाज में सर्वेश्रथम भोजय करने वाला होता है । ब्थवा समस्त ब्राह्मण समाज को विद्याहीत 
करके अपने समस्त मनोग्थ को प्राप्त करता है ।१०३। जो मतृष्य इस श्राद्ध के माहात्म्य को नित्य शक्षद्धाभाव 
ते, अर वश में रख, जोभ आदि से रहित होकर श्रवण करता है वह अनस्त काल पर्येन्त स्वर्ग भोगता है । 
समस्त तीर्थों एवं दानो के फलों को वह प्राप्त कन्ता है, यह मोक्ष का सब्र से श्रेष्ठ उपाय है स्वगें प्राप्ति. 





४ 


घ 
॥ 


के लिये इससे बठकर सरल उपाय कोई इहूसरा मही है। इस लोन में इसके द्वारा परम संतोप दी प्राप्ति 
गैती है-+अतः यत्न[[वेक इसका अनुष्ठान करना चाहिये ।(०४-१०५॥ आलस्यनरहित होकर पदव॑-सन्धियों 
?; जो व्यक्ति इस श्राद्ध विधि का पाठ सावधानी पूर्वक सभा आदि में करता है, वह परम तेंजरवी मनुष्य 
मंततिवान्‌ होता है, और देवताओं के धमान उसे पविन जोक की प्राप्ति होती है ।8०६॥ जिय अजन्मा 
भगवान्‌ स्वयम्थू ने श्राद्ध की पुनीत विधि बतलाई है, उसे हम नमस्फार करते है ।१०७।॥ महान्‌ योगेश्वरों के 
चरणों में हम सर्वदा प्रणाम करते है । है तात ! ये पितरगण देवताओं के भी देवता है, वे नागह्दीन पितरगण 
इन सात स्थानों में तित्य निवास करते है । वे राव परम महात्मा तथा प्रजापति के पुत्र है, इनका सर्वप्रथम 
गण योगियो का है, अतः वे नित्य योगवर्धन के नाम से विख्यात है ।(०5८-१०९॥ द्वितीय गण देवताओों 
का, तृतीय देवताओं के शत्रुओं का, थेष अन्य वर्णियों के हैं--इन सबो का वर्णन कर चुका । इस सब लोकों 
में अवस्थित रहकर देवगण इन सबो की पूजा करते है। चारो आश्रम में निवास करने वाले कमपूर्वेक 
इनकी पूजा करते है, चारो वर्ण के लोग भी इन सबों की विधिपूर्वक पूजा करते है, इसो प्रकार समस्त 
म्लेच्छ जाति वाले ओर सकरबवर्ण भी उन सबो की पूजा करते हैं। जो भक्ति पूर्वक इन पिततरों की पूणा 
करता है, उसकी पुजा पितरमण रवय॑ करते है, पुष्टि एवं पुजा की कामना करने वाले को ये पितामहादि 
शैतरगण सक प्रकार से पुष्टि, प्रजाएं और स्वयं प्रदान करते है 8 १०-११३६। प्रुत्न के लिए पितरो का कार्य, 
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७५७० वायुपुराणम्‌ 


तीर्थानां च फल इृत्स्तं दानादीनां तथेव व । भोक्षोपायों ह्मय॑ श्रेप्ठ: स्वगेपियों ह्यय॑ पर: ॥ 


ह॒हु चापि परा तुप्टिस्तस्मात्कुर्वीत यत्नततः ॥६१०५ 
इस विधि यो हि पठेदतन्द्रितः समाहितः संसदि पबंसंभिषु। 
अपत्यभाग्मवत्ति परेण तेजता ब्विोकरसां स ब्रजते सलोकततास्‌ ॥१०६ 

येत प्रोक्तोस्त्वयं कल्पो नमस्तस्मे स्वयंभुवे । महायोगेश्वरेम्यश्वच सदा च प्रणतों छ्यहुम्‌ ॥१०७ 

इत्येति पितरस्तात देवानामपि देदता: । सप्तस्वेतेषु ते नित्य स्थानेपु पितरो5ध्यथा: ॥१०८ 

प्रजापतिसुता छोते सर्वे चेव महात्मनः । आय्यो गणरतु योगानां स नित्यों योगवर्धनः १०६ 

द्वितीयों देवताचां नु तृतीयों देवताइ॥रिणाम्‌ । शेषास्तु वणिनां ज्ञेया इति सूवें प्रकीत्तिता:ः ॥११० 

देवास्त्वेतान्यजग्ते वे सर्वेष्वेतेष्ववस्थिता: आश्रमास्तु बजन्त्येतांश्रत्वारस्तु बधाक्मस्‌ ॥११९१ 


चर्णाश्वापि यजस्त्येतांश्रत्वारस्तु मथादिधि। तथा रांकरजाताश्न स्लेच्छाश्नंव यजन्ति व ॥११२ 
पितृ श्र यो यजेज्ूबत्या पितरः पूजयन्ति तू । पितरः पुप्टिकामस्य भ्रजाकामस्य वा पुनः ॥ 
पुष्टि प्रजाश्र स्वर्ग च्‌ प्रयच्छस्ति पित्तामहा: ॥११३ 





ज्यशीतितमौष्ण्याय। ७५१ 


देवकार्थादपि सूो पितृकार्थ विशिष्यते | देवतानां हिं पितरः पुर्व॑माष्यायन स्थयन्त्‌ ॥११४ 
न हि योगगतिः सुक्ष्मा पितृर्णां च परा गतिः.। तपसा विम्रद्धष्देल दृश्यते सांसचक्षुपा ४११५ 
सर्वेषां राजतं पान्रमथवा रजतात्वितम्‌ । पावन छतत्तमं प्रोक्त देवानां पितृभि: सह ३११६ 


येषां दास्पन्ति पिष्डांस्त्रीस्बान्धवा नामगोत्रतः । भुर्ो कुशोत्तरायां च अपसबन्यविधानतः ॥११७ 
सर्वन्न चर्ंमानांस्ते पिण्डा: प्रीणन्ति बे.पिति न्‌ । यदाहारों भवेज्जन्त्राहुएरः सोषस्ण जायते ॥११८ 


यथा गोण्ठे प्रनष्टां वे वत्सो विश्दति मातरस्‌ । तथा ते नयते सब्न्रों जन्तुमंत्रावतिष्ठते ॥११६ 
ताम गोजे च मस्त्रश्चन॒ दततसझं नयप्ति तसू। अपि योसिशर् प्राप्तांस्तृप्तिस्ताससुगच्छति (३१२० 
एवसेणा स्थित संस्था बरह्मणा परमेष्ठिता । पितृ णामादिसर्गस्तु लोकानासक्षयाथ्िनास्‌ ३१२१ 
इत्येति पित्तरों देवा देवाभ्व पितरः पुनः । दौहिन्रां पजसानाश्र प्रोक्ताश्वेव सयाउनघाः ३१२२ 
लोका दुहितरश्ेब दोहिन्राश्य सुतास्तथा | दादाति सह शौचेन तीर्थासि च फलाति च 0१२१३ 
अक्षयत्व ह्विजाश्रेव यायावरविधिस्तथा । प्रोक्त सर्वे यधास्थाय॑ यथा क्षह्मा$श्नवी त्पुरा ॥१ २४ 
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देवकार्य की अपेक्षा अधिक महत्त्वपूर्ण हे, देवताओं से पूर्व पित्तरों को सस्तुष्ट करने की वात कही जातो है । 
पितरों की परम सूक्ष्म योगगति उत्कृष्ट तपस्या के प्रभाव से वचित मांस के नेन्नों से नहीं दिखाई पड़ती अर्थात्‌ 
उसे देखने के लिये परम कठोर तप की आवश्यकता है । समस्त देग्ताओं भीर पितरों के लिए चाँदी का पात्र 
विहित है, अभाव में चाँदी से समन्वित (मढ़ा हुआ) होना चाहिये । ऐसे पात्र इनके कार्यों में परम पुनीत कहे 
जते हैं। जिनके परिवारवर्ग के लोग नाम और गोत्र का उच्चारण कर विधिपूर्वक अपसब्य होकर छुश बिछी 
भूमि पर तीन पिण्डदान करते है, उत्तके वे तीनों पिण्ड सर्वत्र वर्तमान रहनेवाले पितरों को प्रसन्न करते है । जस्तु 
(मनुष्य) जो आहार करता है, वही आहार उसके पितर का होना चाहिये ।११४-११८। जिस प्रकार चारागाह मे 
संकड़ों गोओं में छिपी हुई अपनी माता को बछड़ा पा जाता है, उसी प्रकार श्राद्धकर्म में दिये गये पदार्थों 
को मंत्र वहाँ पर पहुंचा देता है, जहाँ वह जीव अवस्थित रहता है। पितरों के नाम, गोत्र और मंत्र श्राद्ध 
में दिय्रे गये अन्न को उसके पास ले जाते है, चाहे वे सैकड़ों योनियो से क्यों न गये हों पर श्राद्ध के अन्नादि से 
उप्की तृप्ति होती है । परमेष्ठी पितामह ब्रह्मा ने इसी प्रकार की श्राद्ध की मर्यादा स्थिर की है, अक्षय लाभ की 
प्राप्ति के अभिल्नापी लोगों के लिये पितरों की यह आदि सृष्टि हुई ।!१८-१२१। ये पित्रगण ही देवस्वरूप है 
ओर देवगण हो पितर स्वरूप हैं। निष्याप फषिगण, दोहित्र (नाती) गण उन पितरों के यजमान हैं। 
समस्त लोक उनकी पुत्री, नाती और पुत्र के रूप में है । श्राद्धकर्म में पवित्रता, दान, तीर्थ, फल, अक्षय फल 
प्राप्ति, द्विज गण, पर्यटन विधि आदि सन्नी मावश्यक्क विषयों की चर्चा पृर्वकाल में ब्रह्माजी ने जिस प्रकार को 
भी, उन सब विधि को मै आप लोंगों से बतला चुका ।!२२-१२४। 


७५१ बायुपुराणस 


घुहस्पतिरझुवाच 
इत्येतदज्धिराः प्राह ऋषीणां शृण्चतां तदा। पृष्टस्तु संशय सर्व पित॒णां प्राह संसदि 
सन्ने वे बितते पूर्व तदा वर्बसहुल्लनिके । यस्सिश्गृहपतिह्य सी द्न्नह्मा वे देवता प्रभुः 
संवत्सरशतान्पच्च तन्नोपेता इतति श्रुतिः। श्लोकाश्वान्र पुरा गीता ऋषिभिकन्नह्यवादिभिः 
दीक्षिततस्थ तदा सत्रे ब्रह्मण: परमात्मनः । तम्नेव जातसत्युग्न पितणामक्षयाथिनाम्‌ ॥ 
लोकानां च हितार्थाय बहाणा परमेष्ठिना ह 


सूल उचाच 
एवं बृहस्पति: पूर्व पृष्ठ: पुश्नेण धीमता । प्रोवाच पितृबंश तु यत्तह समुदाहुतम्‌ ॥ 
अत अरध्य प्रवक्ष्मासि ब्ररुणस्थ सिवोधत 


इति श्रीमहापुराणे बायुप्रोक्‍्ते श्राद्यकत्पे नाम व्यशीतितमोध्ध्याय: ॥5१॥ 


॥१२५ 
॥१२६ 
॥१२७ 


वेश्र्८ 


॥१२६ 


चुद्ृस्पति ले कहा--आचीन काल मे ऋषियों द्वारा पूछे जाने पर महयि अंगिरा ने पितरों के 
विषय में समस्त संशयात्मक बातों की चर्चा एक सभा में की थी। ऐसा सुना जाता है कि पूर्व समय में 
एक सहस्न वर्ष तक चलनेबाला महायज्ञ सम्पन्न हुआ था, जिसमें गृहपति होकर भगवान्‌ ब्रह्मा पाँच सौ वर्षों 
तक देवताओं पर प्रभूत्व स्थापित किये रहे । ब्रह्मवेत्ता गण इस विपय में कुछ इलोक गाते हैं (जिसका आशय 
निम्न प्रकार है) उस महान्‌ यज्ञ में परमात्मा परमेष्ठी भगवात्‌ ब्रह्मा के दीक्षित होने पर उन्हीं से समस्त लोकों 


के कल्याणार्थ, अक्षय लाभ के प्ार्थी पित्तरों का उत्तम जन्म वहीं पर सम्पन्न हुआ ।१२५-१ २८। 


सूत बोले--अपने वुद्धिमात्‌ पुत्र से पुछने पर इस प्रकार पूर्व काल में बृहस्पति में पितरों के वक्ष 
का जो बरणंवन किया था, वहीं मैने आप लोगो को बत्तलाया । जब इसके उपरात्त मैं वरुण के :वंश का वर्ण 


कर रहा हूँ | सुनिये ।7२६। 


श्री वायुमहापुराण मे शाउ्कल्पवामक तिरासीर्वा अध्याय समाप्त ॥5३॥। 





चतुरशीतितमोः्ष्यायः 
अथ चत॒रशीतितमो5ध्यायः 


श्राख्ड्छल्ओे च्ठ॒णव्ब॑च्यल्र्ण ब्वच्त्‌ 

ऋषयश्चेवमुक्तास्तु पर ह्षेसुपागता: | पर शुश्रूषवों भुयः पप्नच्छुस्तदनन्तरस्‌ 

ह . ऋषय ऊ्ु 
वंशानामानुपुच्येण राश्ां चामिततेजसाम्‌ । स्थिति चेषां प्रभाव च ब्रृहि नः परिपृच्छताम्‌ 
एवमुक्तस्ततः सुतस्तथाघ्सों लोमहर्षणः । शुभ्रूषासुत्तराख्याने ऋषीणां चाक्यकोविदः ॥ 
आरुपानकुशलो भूयः परं बाक्यमुवाच ह 

सूत उवाच 

ब्रुवतो मे निबोधस्व ऋषिराह यथा सम. 
चंशानामानुपुव्येण राशां चामिततेजसाम्‌ । स्थिति चेच प्रभावं च ब्रुवतो से निबोधत 
चरुणस्थ पत्नी सामुद्री शुनादेवीत्युदाहता । तस्याः पुत्रों कलिवेंच्ः सुता च सुरसुन्दरी 


अध्याय ८ड़े 
श्राद्ध विधि के प्रसंग में बरुण के वंश का वर्णन 


सूत के ऐसा कहने परम ऋषिगण परम ह्षित हुए और पुनः जिज्ञासा भाव से उनसे पूछा ।१। 


७५३ 


॥१ 


२ 


३ 


१६.२ 


७५ 
0४६ 


ऋषियों ने कहा--नमित तेजस्वी राजाओं के वंशों का क्रमपुर्वंक वर्णन, उनकी स्थिति एवं उनके 
प्रभाव को हम लोग सुनना चाहते हैं, बतलाइये । लोमहषंण सृतजी, जो समस्त श्रोता ऋषियों के उत्तर देने में 
परभ प्रवीण सुन्दर वाक्‍्यों के बोलने में सुनिपुण, एवं प्राचीन आख्यानों के कुशल वक्ता थे, ऋषि के इस प्रकार 


पूछने पर पुनः बोले ।२-३। 


सूत ने कहा--ऋषि ने इस विषय में जो कुछ मुझसे बतलाया है उसे मैं बतला रहा हें, 
सुनिये। अमित तेजस्वी राजाओं के वंश उनकी स्थिति, एवं उनके प्रभाव का वर्णन मैं कर रहा हूँ, सुनिये। 


वरुण को पत्नी सामुद्री थीं जो शुना * * _/ ;£ पुकारी जाती हैं, उनके कलि और वैद्य नामक दो पुश्र हुए 
और एक पुत्री सुर सुन्दरी नामक 7. दो महाबलवान्‌ पुत्र जय और विजय नामक हए । _चैद्य के 


फो०--६५ ध 


००7०2 
६ ५05०8 


७५४ “ वायुपुराणम्‌ 


कलिपुत्री महावीयों जयश्र विजयश्न हू । वेचपुत्री घुणिश्चेव मुनिश्चेव महाबलो ॥७ 
प्रजानामलुकामानामस्पोन्यस्य प्रभक्षिणो । भक्षयित्वा तावन्योन्यं विनाशं समवापतुः धद 
कलि: सुरायां संजज्ने तस्य पुत्रो सदः स्पृतः। त्वाष्ट्री हिला कलेर्भार्या ज्येष्ठा या निक्ृतिः स्पृूता ॥६ 
असुतान्यान्कले: पुन्नांश्वतुरः पुरुषादकान्‌ । चाक॑ विध्त॑ च विख्यातं सदर विधर्ं तथा ॥१० 
अशिरस्क्स्तयोविध्नो नाकश्चवाशरीरवानू । सद्रमश्चेकहस्तो5्भुद्विधमश्चेकपात्स्मृतः ॥११ 
सद्रमस्य तथा पत्नी ताससी पुतना स्मृता। रेवती विधमस्थापि तयोः पुत्रा: सहस्नशः ॥१२ 


ताकस्य शकुनिः पत्नी विध्चस्य व अयोसुखी | राक्षसास्तु सहाशीर्षा: संध्याहयविचारिण: ॥१३ 
रेवतीपुतनापुत्रा नेऋंता नामतः स्घुताः । प्रह्मस्ते राक्षसाः सर्वे बालानां तु विशेषतः ॥ 


स्कन्दस्तेषामधिपतिकन्रेह्मणोध्नुमते प्रश्ञुः (१४ 
बृहस्पतेरया भगिती वरस्त्री ब्रह्मचारिणी । योगसिद्धा जगत्कृत्स्नमसक्ता चरते सदा ॥१४५ 
प्रभासस्य तु सा भार्या वसुनामष्टसस्य तु । विश्वकर्मा सुतस्तस्या जातः शिल्पिप्रजापतिः ॥१६ 


त्वष्टा विराजा रूपाणां धर्मपौत्र उदारधीः । कर्ता शिल्पसहस्राणां चिदशानां व वास्तुकृत्‌ु_ ॥१७ 


घृणि भौर मुनि नामक दो महा बलवान्‌ पुत्र हुए । प्रजाओं के भक्षण करने को उत्सुक वे दोनों एक दूसरे को 
भक्षण करने को उद्यत हुए । और एक दूसरे को भक्षण कर विनाश को भी प्राप्त हुए। सुरा (णुना ?) के 
गर्भ से कलि की उत्पत्ति हुईं, उसके पुत्र का नाम मद कहा जात्ता है। ध्वष्टा की पुत्री हिसा कलि की स्त्री 
थी, जो ज्येष्ठ स्त्री थी, उसका नाम निक्षृति कहा जाता है ।७-९। उसने कलि के संयोग से जिन चार मनुष्य- 
भक्षी पुत्रों को उत्पन्न किया, उनके नाम नाक, विध्च, सद्रम और विधम थे । अगले दोनों पुत्रों मे विध्य नामक 
जो पुत्र था, वह शिर विहीन था, नाक अशरीरी था। सद्रम को केवल एक हाथ था, और (विधम' एक पर वाला 
कहा जाता था ।8०-११। सद्रम की पत्नी परम तमोगुण मयी पूततना नाम से विख्यात थी, विधम की पत्नी रेवती 
थी, इन दोनो के सहस्नों पुत्र थे । नाक की पत्नी का नाम शक्ुनि और विष्न की पत्नी का नाम अयोमुखी था, 
जिनके बड़े-बड़े भीषण शिर वाले राक्षस उत्पन्न हुए, जो दोनो सन्ध्याओं मे विचरण करते रहते थे । रेवती 
और पूतना के पुत्र नेऋत नाम से विख्यात थे | ये समस्त राक्षस ग्रह रूप में लोगों को विशेषतया बालकों 
को कष्ट पहुँचाते थे। ब्रह्मा की आज्ञा से इन सबों के स्वामी स्कनद (स्वामी की्तिकेय) हुए ।१२-१४॥ असक्त 
भाव से समस्त जगत्‌ में सर्वेदा विचरण करनेवाली ब्रह्मचारिणी एवं परम सुन्दरी योगसिद्धा नामक बूरस्पति की 
जो भगिनी थी, वह भाठवें बसु प्रभास की भार्या थी । उसके पुत्र शिल्पियों के प्रजापति (स्रष्ठा) विश्वकर्मा 
हुए । घर्म के पौत्र उदार बुद्धि विश्वकर्मा परम सुन्दर आकृति से सुशोभित थे, देवताओं के सहस्नो शिल्प- 
कर्मो के वे करनेवाले तथा वास्तु विज्ञान के वेत्ता थे । उन्होंने ध्रमस्त देवताओं के विमानों (उड़ने वाले रथों) 


सतुरणीतितमीः्ण्यायः द छ्श्श्‌' 


यः सर्वेषां विमानानि देवतानां चकार हु । मानुषाभ्यीपजीवन्ति यस्यथ शिल्पं महात्मनः ॥१८ 
प्रह्मादी विश्वुता तस्य त्वष्टुः पत्ती विरोचना | विरोचनस्थ भगिनी साता त्रिशिरसस्तु सा ॥१६ 
देवचार्यस्प सहतो विश्वकर्माध्स्य धीमतः । विश्वकर्मात्मजश्चेव विश्वकर्मा मयः स्पृतः ॥२० 


सुरेणुरिति विख्याता स्वसा तस्य यवीयसी | त्वाष्ट्री सा सवितुर्भा्ा पुनः संज्ञेति विश्युता ॥ ॥२१ 
असुत तपसा सा तु सन्‌ ज्येष्ठ विबस्वतः। यसो पुनरसुतासों यसं च यसु्ां च हु ॥ 


स तु गत्वा कुरून्देवी वडवारूपधारिणी । सवितुश्धाश्वरूपस्य नासिकाष्यां तु तौ स्मृतो ॥२३ 
असुत सा महाभागा त्वस्तरीक्षेबश्चिनों किल । भासत्पं चेव दर्त्न च सार्तेण्डस्थाउप्सजावुभी. 0२४ 
 ऋषम ऊ्चु। 

फस्मास्मातंण्ड इत्येष विवस्वानुच्यते बुधेः । किमर्थ साइश्वरूपा वे नासिकास्याससूयत ॥॥ 
एतह्ेदितुभिच्छाभस्तत्त्वं विश्वहि परच्छताम्‌ धर 
खूत उचाच 


चिरोत्पन्नमतिभिन्नसण्डं त्वष्ड्रा विदारितस्‌ । दृष्वा गर्भवधाउ्रीतः कश्यपो दु/खितोइभवत्‌._ ॥२६ 





को रचना की थी । उन्ही परम महात्मा द्वारा प्रचालित शिल्प कर्म के आश्रय से मनुष्य लोग आज भी अपनी 
जीविका चलाते है ।१५-१८। उन विश्वकर्मा की पत्नी विरोचना थी, जो प्रह्लादी नाम से भी विख्यात थी, वह 
विरोचन की भगिनी और 'त्रिशिरा की माता थी । परम बुद्धिमान्‌ विश्वकर्मा देवताओं में शिल्पकर्म के 
आचाय॑ थे, उनका पुत्र मय भी उसी प्रकार शिल्प कर्म में निपुण होने के कारण विद्ववकर्मा नाम से विख्यात हुआ । 
उस मयकी छोटी बहन, विश्वकर्मा फी पुत्री सुरेणु नाम से विख्यात थी, जो संज्ञा नाम से सूर्य की पत्नी 
हुई । उसने अपने परम तपोबल द्वारा सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र मनु को उत्पन्न किया। तदनस्तर उसके यम नामक 
पुत्र और यमुना नाम की एक पुत्री- दोनों को जुड़वाँ उत्पन्न किया ।१8-२२। फिर उस देवी ने कुरु देश में 
जाकर वडवा (घोड़ी) का रूप घारण किया और अदृवरूप धारण करनेवाले सूर्य के संयोग से आकादा में 
भपनी नासिका के दोनों छिद्रों द्वारा नासत्य और दख नामक दो पुत्रों को उत्पन्न किया, जो दोनों मार्तेण्डि 
(सूर्य के पुत्र) कहे जाते हैं, ऐसी प्रसिद्धि है ।२३-२४। 

पद।पय्या से पूछा---पण्डित लोग सूर्य को मातेण्ड किस लिये कहा करते है, किस कारणवश संज्ञा ने 
बड़वा का झूप धारण किया ओर ढिस प्रकार अपनी नासिका के छिठ्रों से पुत्र उत्पन्न किया--इस वात को हम 
लोग सुनना चाहते हैं--विस्तारपुर्वंक बतलाये ॥२५। 

सूतजी ले कहा--प्राचीनकाल में सूर्य देव एक अण्डे के रूप में उत्पन्न हुए थे, बहुत दिनों 


७५६ वायुपुराणम्‌ 


अण्डे द्विधाक्षते त्वण्ड दृष्ट्वा त्वष्टार्मब्रवीत्‌ । नेतदण्ड भवाघ्नून मार्तण्डस्त्वं भवानघ ॥२७ 
न खल्वयं घृतो5ण्डस्थ इति स्नेहात्पिता5न्रवीतू । तस्य तहचन श्रुत्वा नामान्वर्थमुदाहरत्‌ ॥र८ 
यम्मातंण्डो भवेत्युक्तः पिन्नाउण्डे वे द्विधा छते | तस्माहिवस्वान्मातेंण्डः पुराणन्नविभाष्यते._ ॥२६ 
ततः प्रजाः प्रवक्ष्यामि मातंण्डस्य विवस्वतः । विजज्ञे सवितुः संज्ञाभार्षायां तु न्नयं पुरा ॥३० 


सनुर्यवीयान्सावरणि: संज्ञायां च तथाउम्धिनों । श्नश्वरश्र सप्तेते मातंण्डस्या5घत्मजाः स्पृताः ॥३१ 
विवस्वान्कश्यपाज्जज्ञे दाक्षायण्यां महायशा: । तस्य भार्या5्भवत्त्वाष्ट्री महादेवी विवरव॒तः ॥ 


सुरेणुरिति विख्याता पुनः संज्ञेति विश्वुत्ता ॥३२ 
सा तु भार्या भगवतो मातंण्डस्पातितेजसः । नातुष्य:डूतू रूपेण रूपपौचनशालिनी ३३ 
आदित्यस्य हि तद्गपं मार्तण्डस्प हि तेजसा । भात्रेषु प्रतिरुद्ध वे नातिकान्तसिवाभवत्त्‌ ॥३४ 


न खल्बय॑ मृतों ह्यण्डे इति स्नेह्ात्तमन्नवीत्‌ । अज्ञाच; कश्यपः स्नेहान्मातंण्ड इति चोच्यते. ॥३४ 





तक जब वह अण्डा फूटा नहीं, तव उसे विश्वकर्मा ने फोड़ दिया | उस समय अण्डे को फोड़ते देख गर्भ हत्या 
के भय से भीत होकर कध्यप जी बहुत दुःखी हुए ।२६। और उस भण्डे को दो भागों में फटा देख विश्वकर्मा 
से बोले, यह सामान्य अण्डा नहीं है, फिए उस अण्डस्थ जीव से बोले--हे निष्पाप ! इस मरे हुए अण्डे 
से तुम पुनः उत्पन्न हो । निश्चय ही यह भण्डस्थ प्राणी मृत नहीं हुआ हे--इतनी सी बातें स्वेहपूर्वक पिता 
ने कही | कश्यप की इतनी बातें सुनकर मातेण्ड (मरे हुए अण्डे से उध्पन्न होना) नाम की सार्थकता बतलाई 
जाती है। पिता ने अण्डे के दो भागों में विभक्त हो जाने पर भी 'मातंण्ड हो जाओ'--ऐसी बातें कही थी, उसी 
के आधार पर पुराणों के जानने वाले सूर्य को मारतेण्ड कहते हैं ।३७-२६। अब इसके बाद उस मृत अण्डे 
से उत्पन्न होने वाले सूर्य की संतत्ियों का वर्णन कर रहा हूँ । बहुत दिन बीते, उन सूर्य की संज्ञा नामक पत्नी 
में तीन पुत्र उत्पन्न हुए थे ।३०। संज्ञा में उक्त दोनों मश्विनी कुमार और उनसे छोटे सावणि मनु तामक पुत्र 
हुए थे। तदनत्तर शर्नश्चर हुए, ये सात (?) मातंण्ड के आत्मज कहे जाते हैं ।8१॥ महान्‌ यशस्वी विवस्वान्‌ 
दाक्षायणी में मह॒पि कश्यप के संयौग से उत्पन्न हुए थे। उनकी पत्नी विश्वकर्मा की पुत्री महादेवी सुरेणु थीं, 
जो संज्ञा नाम से भी विर्यात थीं।३२॥ अमित तेजस्वी भगवान्‌ मार्तण्ड की पत्नी, परमरूपवती एवं 
योवनवती सुरेणु देवी की सन्तुष्टि पतिरूप में उनसे नही होती थी। प्रचुर तेज से देदीप्यमान अदितिपुत्र 
मातंण्ड के उस शरीर को अपने अंगों में वह नहीं सहन कर पाती थी, अतः वहू परम मनोहर नही लगते 
थे ।२३-३४ यतः कश्यप ने स्नेह पूवंक विना जाने वूझे ही यह कहा था कि 'इस अण्डे में अवस्थित ये निश्चय 
ही मरे नही है, अतः उससे उत्पन्न होने के कारण वे मातंण्ड नाम से पुकारे जाते है ।३५॥ उन कश्यपनन्दन 


चत्तुरशीतितमोश्ष्याया ७५७ 


तेजस्त्वभ्यधिक॑ तस्थ नित्यमेव विवस्वतः । येनापि तापथामास त्नील्लें।कान्कश्यपात्मज: ॥३६ 
न्नीण्यपत्यानि संज्ञायां जनयामास वे रविः । दूवो सुतो तु महावीयों कनन्‍्यां कालिन्दिसिव च_ ॥३७ 
सनुविवस्वतो ज्येष्ठः श्राद्धदेवः प्रजापति:। ततो यसो यसी चेव यसजों संबभुचतुः ३८ 
शातवर्ण तु तद्गपं दृष्ट्वा संज्ञा विवस्व॒तः । असहस्ती स्वकां छायां सचर्ण निर्मेसे पुनः ॥३६ 
महीमयी तु सा वारी तस्थाश्छायाससुद्गता। प्राहूजलिः प्रयता भुत्वा पुनः संज्ञामभाषत ॥४० 
वदस्व कि सया कार्य सा संज्ञा तामथाब्रवीत्‌ । अहं यास्यामि भद्रं ते रवसेव भवन पितुः (४१ 
त्वयेह भवने सहां वस्तव्यं निविशद्धूया ।इमौ च बालकों मह्यं कस्या च वरवर्णिनो ७४२ 
भन्रें वे नेवसास्येयमिदं भगवते त्वया । एवसुक्ताउन्रवीत्संज्ञां संता या पार्थिवी तु सा (४३ 
आकेशग्रहणाहरेवि आशय नेव कहिचित्‌ । आख्यास्थासि सतं तुश्यं गच्छ देवि स्वसालयस्‌ू डंडे 
समाधाय च तां संज्ञा तथेत्युक्तां तथा च सा। त्वष्दुः समीपसगमद्ब्नीडितेव तपस्चिनी ॥४४५ 


पिता तामागतां दृष्द॒वा क्ुद्टः संज्ञामथाब्रवीतु । भर्तुः ससीप॑ गच्छ त्वं सा जुगुप्स दिवाकरसू ॥४६ 


मातंण्ड का तेज नित्य भ्धिकाधिक बढ़ने लगा। जिसके द्वारा उन्होंने तीनों लोकों को खूब तपाया । उन्होंने 
संज्ञा नामक अपनी पत्नी से तीन सस्तत्तियाँ उत्पन्न की, जिनमें दो महाबलशाली पुत्र थे, तीसरी कालिन्दी 
नामक कत्या थी ।३६-३७। सूर्य के ज्येष्ठ पुत्र श्राद्धदेव प्रजापति मनु थे। उनसे छोटे यमराज और यमी-- 
ये दोनों जुड़वा उत्पन्न हुए। विवस्वान्‌ (सूयं) के उस परम तेजोमय रूप एवं चमकने वाले' वर्ण को देखकर 
संज्ञा उसे सहन करने में असमर्थ हुईं, और अपनी ही भाँति अपना एक प्रतिबिस्व निर्माण किया । तदनल्तर 
मिट्टी की बनी हुई और उसी के समान सुन्दरी वह नारी हाथ जोड़कर विनम्रभाव से उसके सम्मुख उपस्थित 
हुई भोर फिर संज्ञा से बोली। 'बतलाइये मैं क्या करूँ ?” संज्ञा ने उससे कहा, भठ्े | मैं अपने पिता के 
. पर जा रही हूँ, तुम बिना किसी छॉंका के भेरे इस घर में निवास करो ॥३८-४१)। ये दो मेरे वालक और 
यह एक सुन्दरी कन्या है, (इनकी देखरेख करता) इस भेद की बात को कभी भी हमारे तेजस्वी पतिदेव से 
मत कहता । संज्ञा के ऐसा कहने पर उस मृण्सयी संज्ञा ने कहा, 'हे देवि ! शिर के केशों के पकड़े जाने 
तक तो मैं इस तुम्हारे गुप्त भेद की चर्चा कभी भी किसी से भी नहीं करूँगी, तुम अपने अभीष्ठ स्थान को 
जाओ ।! इस प्रकार अपनी छाया रूपिणी नारी से ऐसी बातें कर अपने पिता विश्वकर्मा के पास बह तपस्विनी 
बड़ी लज्जा के साथ भ्रस्थित हुई। अपने घर पय आई हुई संज्ञा को देखकर पिता (विश्वकर्मा) परम क्र्द्ध 
होकर बोले, 'तुम अपने पति के पास जाओ, दिवाकर के प्रति अपने मन में किसी प्रकार की घृणित भावना 
मत करो ।४२-४६। पिता के ऐसा कहने पर; और बारम्वार आग्रहपू्वंक कहने पर भी वह एक सहस्तवर्षो 


उठ घायुपुराणम्‌ 


सेवमुक्ता तदा पिन्रा नियुक्ता च पुनः पुनः । वर्षाणां तु सहले वे वसति सम पितुग॒ हे ॥४७ 
भतुंः समीप॑ं गच्छ त्वं नियुक्ता च पुनः पुनः । अगमदुबडबा शृत्वा5च्छाद्य रूपमनिन्दिता ॥॥ 
उत्तरान्सा कुरूतत्वा तृणान्यथ चचार सा ॥ै४८ 
द्वितीयायां तु संज्ञायां संज्ञेयसिति चिन्त्यताम्‌ । आदित्यो जनयामास पुत्रावादित्ययर्चंसी ४६ 
पुर्वेजस्य मनोस्तुल्यों सादृश्येन तु तो प्रभुः। श्रुत्रश्मव॑ तु धर्मन्न भुतफर्माणसेव च॑ ३५० 
शतश्रवा सनुः सोषपि सावर्णिवें भविष्यति | श्रुतकर्मा नु विज्ञेयों ग्रहो वे यः शर्नेश्वरः ॥५१ 
मनुरेवाभवत्स वे सावर्ण इति बुध्यत्ते । संज्ञा तु पाथिवी सा वे स्वस्थ पुत्रस्य वे तदा ७५२ 
चकाराभ्यधिक स्नेह न तथा पुर्वजेषु वे। मनुस्तच्चाक्षमत्सर्वें यमस्तद्दे न चाक्षमत्त 0५३ 
बहुशो यस्य मानस्तु (अवम्ानितश्न वहुशः) सापत्यादतिदु:खितः । 

तां घे रोषाच्च बाल्याज्य भाविनोडथस्प वे बलात्‌ ॥५३ 
पदा संतर्जयामास संज्ञां वेवस्वतो यप्ः॥ सा शशाप ततः फ़ोधात्सवर्णा जननी यमम्‌ ॥४४ 
पदा तर्जयसे यस्मार्पितृभार्या यशस्विनीम्‌ । तस्सात्तवेष चरणः पतिष्यति न संशयः 0५५ 


तक अपने पिता के घर में ही निवास करती रही । तुम अपने पति के पास चली जाओ--ऐसा बारम्बार 
कहने पर उस अनिन्‍दनीय चरित्रशालिनी ने अपने स्वरूप को छिपाने के लिए वइवा का रूप धारण किया 
ओर पिता के घर से प्रस्थान किया। उत्तर कुछ प्रदेश में जाकर तृणों को चर कर जीविका चलाने 
लगी ।४७-४८। इधर उस नकली संज्ञा में सूर्य ने असली संज्ा की भावना से दो अपने ही समान परम 
तेजस्वी पुत्रों को उत्पन्त किया। वे दोनों पुत्र भी अपने बड़े भाई मनु के समाव ही स्वरूपवान्‌ थे, उनकी 
भी उसी प्रकार प्रभुता थी। उन दोनों पुत्रों के नाम, श्रुतश्षवा और श्रुतकर्मा थे, जो परमधर्मज्ञ थे। इनमें 
श्रुतश्नवा नामक जो पुत्र था, वह भी भविष्य में साव्थि मनु नाम से प्रसिद्ध होगा, श्रृतकर्मा तामक जो दूसरा 
पुत्र था, उसे शनेश्चर ग्रह नाम से जानिये ।४९-०१॥ वह भी मनु होगा और सावणि नाम से विख्यात होगा । 
वह मृण्मयी संज्ञा अपने पुत्र को बहुत अधिक स्नेह करती थी, उतना प्रेम भाव उन बड़ी सन्ततियों में नहीं 
रखती थी। उसके इस मनोभाव को मनु सब प्रकार से सहन कर लेते थे, पर यमराज को यह कतई चापसन्द 
था। सपत्नी (सौत) के पुत्र होने के कारण जब अपमान की मात्रा बहुत अधिक हो गईं तो वे अतिशय 
दुःखित हुए। एक दिन बालस्वभाववश अथवा भावी वश्य अतिशय क्रद्ध होकर सूये-पुत्र यमराज ने संज्ञा 
को अपने पर से ठोकर लगा दी। समान वर्णवाली_ माता ने इस दुव्यंबहार से अतिशय क्रूद होकर यमराज 
को यह शाप दे दिया--यतः अपने पिता .की स्त्री (माता) को, जो अपने सात्तिक बल से परम 
यशस्विनी है, पैर से ठोकर मार रहे हो, अतः तुम्हारा यह पैर गिर पड़ेगा--इसमे सस्देह नहीं ।५२-५५ 


चतुरशीतितमोउ्ष्याय: हा 


यम्तत्तु तेव शापेन भूर्श पीडित॒मानसः । सनुना सह धर्मात्सा पितुः सर्च स्यवेदयत्‌ ३५६ 
सु्श शापभयोह्विस्तः संज्ञावाक्यविनिरजितः | बाल्याद्या यदि वा मोहान्मां भवांस्त्रातुमहुसि_ ७५७ 
शप्तो5हमस्सि लोकेश जनन्या तपतां बर। तन्न प्रसादों नस्‍्त्रातु होतस्मास्महतो भयात्‌ ॥४५८ 
विवस्वानेवसुक्तस्तु यम प्रोवाच वे प्रभ: । असंशय॑ पुत्र मह:द्भुविष्यत्यन्न कारणस्‌ ५६ 
येन त्वामाविशत्कोधों धर्मज्भ सत्यवादिनम्‌ १ न शब्यमेतन्सिथ्यः तु कर्तु' सातुर्बंचस्तव ३६० 
कुम॥यो मांसमादाय याध्यन्ति तु महीं तव ॥ ततः पाद महाप्राज्ञ पुनः संप्राप्स्यसे सुखस्‌ ॥६१ 
कृतमेव॑ वचः सत्यं मातुस्तव भविष्यति । शापस्य परिहारेण त्वं च आतो भविष्यसि ॥६२ 
आदवित्यस्त्वब्रवीत्संज्ञां किसर्थ तनयेणु वे । तुल्येष्चप्यधिकः स्नेह एकस्मिन्क्ियते त्वया ४६३ 
सा तत्परिहरन्ती वे नाउ5चचल्लें विवस्वतः । आत्मता स ससाधाय योग तथ्यमपश्यत धद४ड 
तां शप्तुकामों भगवात्षाशाय कुपितः प्रभु: । सा तत्सर्व यथातत्वमाचचक्षे विवस्व॒तः धदश्‌ 


विवस्वानथ तच्छ त्वा क़ुद्धस्त्वष्ठारमभ्ययात्‌ । त्वष्टा तु त॑ यथान्यायसचचयित्वा विभावसुम्‌ ४६६ 








माता के इस शाप से मन्र में मतिशय दुशखित होकर धर्मात्मा यमराज बहुत क्षुब्ध हुए और मनु को साथ 
लेकर पिता से सारी बातें ज्यों की त्यों बतला दी । कहा, है तेजस्वियों में श्रेष्ठ ] लोकेश ! संज्ञा (माता) की 
बातों से हम एकदम हतप्रभ हो गये है, उस्तके शाप के भय से हम संत्रस्त है, भपने लड़कपतन के कारण 
अथवा भअज्ञान के कारण हमने यह अपराध किया है, पर फिर भी आपको हमारी रक्षा करनी चाहिये। हे 
तात |! माता ने हमें ऐसा भीषण शाप दे दिया है, इस महान्‌ भय से हमारी रक्षा केवल आपको हपा से ही 
हो सकती है ।५६-५८। यमराज के ऐसा कहने पर सूर्य बोले--हे पुत्र ! इस दुर्घटना में अवश्य ही कोई महान 
कारण है, जो तुम्हारे ज॑से सत्यवादी एवं घर्मात्मा के मन में क्रोध का संचार हुआ, किन्तु तुम्हारी माता के इस 
शापवचन को निष्फल करने की सामथ्यं मुझमें नही है । तुम्हारे मांस को लेकर जब कृमि प्रथ्वीतल पर जायेगे, 
हे परमबुद्धिभान्‌ ! तब तुम पुनः अपने पैर को विना अभ्यास के ही सुख पूर्वक प्राप्त करोगे ।१६-६१॥ ऐसा 
करने पर तुम्हारी माता के वचन भी सत्य रह जायेंगे और शाप के परिहार हो जाने से तुम्हारी भी रक्षा हो 
जायगी ।६२। यमराज से ऐसा कहने के अनन्तर आदित्य ने संज्ञा से कहा, सभी पुत्रों के समान होने पर 
भी तुम एके पुत्र में बहुत अधिक स्नेह क्‍यों करतो हो? संज्ञा ने उस गुप्त भेद को छिपाने की 
इच्छा से सूर्य की इन बातों का कोई उत्तर नहीं दिया। तब सूर्य ने अपने योगबल एवं समाषछि द्वारा 
वास्तविक स्थिति का पता लगाया | और सब बातें जानकर उन परम तेजस्वी भास्कर ने संज्ञा का विनाश 
करने के विचार से शाप देने का निश्चय किया, तब भयभीत होकर संज्ञा ने सूर्य से सारी बाते यथा 
तथ्य रूप में प्रक८ कर दीं ६३-६५॥ उस मृण्मयी छाया द्वारा सारी वातें अवग॒त कर सूर्य परम क्रद्ध हुए और 


७६० थायुपुराणस्‌ 


निर्देशधुकामं रोषेण सान्त्वयामास वे शर्नें: । तवातितेजसा युक्तमिदं रूप न शोभते ॥६७ 
असहन्तो तु तत्सं्ता वने चरति शाड्वले। द्रक्ष्यते तां भवानद्य स्वां भार्या शुभचारिणीम्‌ ० 
श्रुष्यां यौवनसंपत्नां योगमास्थाय गोपते । अनुकूल भवेदेव॑ यदि स्यात्समयों मतः ॥६६ 
रूपं निवर्तयेष्यं ते आय श्रेष्ठमारिदम । रूप विवस्वतस्त्वासीत्तियंगुध्वेसधस्तथा ॥७० 
तेनासो ब्रीडितो देवो रूपेण तु दिवस्पतिः । तस्मात्त्वष्टा स चक्र तु बहु मेने महातपाः ७१ 
अनुज्ञातस्ततस्त्वष्ठा रूपनिवेतेंनाय तु । ततो5्भ्युपगमात्त्वष्ठा सार्तेण्डस्य विचस्वतः 0४७२ 
भ्रमिमारोप्य तत्तेज:ः शात्यामास तस्य वे। तत्तु निर्भासितं तेजस्तेजसाउपहतेन तु ॥७३ 
कान्तात्कान्ततरं द्रष्टुमशुभ शुशुभ ततः । ददर्श योगमास्थाय स्वाँ भार्या वडवां तथा ७४ 
अदृश्यां सर्वेभ्ुतानां तेजसा नियमेन 'च। अश्वरूपेण मातेण्डस्तां मुखे समभावयत्‌ ७४ 
भैथुताय विच्ेष्टन्ती परपुंसोपशडद्धूया। सा तन्निरधमच्छुक्रं चासिकाभ्यां विवस्व॒तः ७४७६ 


उसी क्रोधावेश में विश्वकर्मा के पास पहुँचे । विदवकर्मा ने सुर्ये का समुचित सत्कार एवं 
पूजन किया और क्रोध से भस्म करने को उद्यत भास्कर को धीरे-धोरे सान्त्वना देते हुए प्रकृतिस्थ 
किया । तब कहा, परम तेजोमय होने के कारण तुम्हारा यह रूप शोभा नही देता, इस प्रकार 
स्वरूप को सहन करने में अपने को असमर्थ पाकर संज्ञा अब हरे भरे घास के मंदान में चर रही है। 
अपनी उस शुभमागंगामिनी, स्वरूपवती, यौवनशालिनी, प्रशंसनीय ग्रुणोवाली पत्नी को बाप 
बाज देखेंगे, शर्त यही है कि आप हमारी सम्मति अंगीकार करे और ज॑सा हम कहें वेसा करें। हे शत्रुओं 
को वश्ष में करने वाले ! तुम्हारे इस श्रेष्ठ तेजोमय पूर्वछप को हम परिवर्तित करना चाहते है ।६६-६६२॥ उस 
समय सूर्य का तेजोमय स्वरूप तिरछा, ऊंचा और चीचा था, भर्थात्‌ उनकी क्विरणें तिरछे, ऊँचे, नीचे सर्वत्र 
प्रखर तेजोमयी थी । अपने उक्त रूप की चर्चा से दिनकर देव लज्जित हुए। अपने जिस प्रसिद्ध चक्र से 
सुर्य के रूप-परिवर्तंत की चर्चा महातपस्वी विश्वकर्मा ने की थी, उस चक्र को बहुत सम्मान से देखा | सूर्य 
से रूप परिवर्तन की आज्ञा प्राप्तकर विश्वकर्मा मातंण्ड के सम्मुख सचक्र उपस्थित हुए भौर अपने उस चक्र 
(छान) पर रखकर उनके तेज को खराद दिया । चक्र द्वारा तेज की प्रखरता के खराद देने पर सूर्य का शेष 
तेज परम सुशोभित हुआ । और देखने में पहिले जो अच्छा नहीं लगता था वही सुन्दर से भी सुन्दरतर 
दिखाई पड़ने लगा । तदनस्तर सूर्य ने योगवल हारा वडवारूपधघारिणी अपनी स्त्री को देखा ॥७०-७४ उस 
समय वह अपने तेज एवं नियमों के कारण सभी जीवों से अदृश्य थी । उसे देख मार्तण्ड ने अश्व का रूप घारण 
किया और मुख की ओर से काम-भावना प्रकट की । काम-चेष्टा करने परः संज्ञा ने पराये पुरुष की छांका से 
सूर्य के वीय॑ं को अपनी नापसिका के दोनो छिद्रो द्वारा बाहर गिरा दिया । उस बाहर गिराये हुए सूर्य के वीर्य 


चतुरशीतितमोड्ष्यायः ७६१ 


देवों तस्मादजायेतामग्िनों भिषजां वरो। नासत्यश्चेव दसश्न स्मृतो द्ावश्विचाविति ७७ 
सातंण्डस्य सुतावेतावष्टमस्य प्रजापते: । तां तु रूपेण कान्तेन दर्शवासास भास्कर: - ७८ 
सा तं दुष्ट्वा तदा भार्षा तुतोष च मुमोह च। यमस्तु लेन शापेत भूशं पीडितमानसः.... ॥७६ 
धर्मेण रझ्जयामास धर्मराजस्ततस्तु सः। सोड्लभत्कर्मणा तेन शुभेन परमयुतिः धै८० 
पितृणामाधिपत्यं च लोकपालत्वसेव च । सनुः प्रजापतिस्त्वेब॑ं सावर्ण: स महायशाः पे८ १ 
भाव्यसी नागते तस्मिन्मनुः सावर्णिकेडन्तरे । मेसुपृष्ठे सुरस्ये वे अद्यापि चरते प्रभुः ध८र 
अआ्राता शनेभ्ररस्तत्र ग्रहत्वं स तु लब्धवान्‌ । त्वष्टा तु तेन रूपेण विष्णोश्वक्रमकल्पयत्‌ ॥ 

महाप्रतिह॒त॑ युद्धे दानवप्रतिवारणे धषरे 
यवीयसी तयोर्या तु यघुना च यशस्विनी । अभवत्सा सरिच्छे ष्ठा यमुना लोकभाविनी पद 


यस्तु ज्येष्ठो महातेजाः सर्गों यस्य तु सांप्रतम्‌ । विस्तरं तस्य वर््ष्यासि सनोवेंवस्वतस्थ ह्‌ ७८५ 








से परम वैद्य दोनों अधिवनीकुमारों की उत्पत्ति हुई, जो दिव्यग्रुणसम्पन्न थे। वे दोनों अश्विनीकुमार नासत्य 
और दस्र नाम से विर्यात है ।७५-७७। ये दोनों आठवे प्रजापति मातंण्ड के पुत्र कहे जाते है। तदनन्तर 
अपने मनोहर स्वरूप को भास्कर ने संज्ञा को दिखाया, पत्नी संता अपने पति के इस परम सुन्दर अभिनव 
स्वरूप को देखकर परम सन्तुष्ट और मोहित हुई । उधर भृण्मयी संज्ञा के उक्त शाप के कारण यमराज बहुत ही 
दु:खी और क्षुब्ध थे, किन्तु अपने धर्माचरण द्वारा उन्होने सब को परम प्रसन्न किया, जिससे उनका माम ही धर्मे- 
राज हुआ । अपने शुभकर्मो द्वारा यम ने परम सुन्दर कान्ति प्राप्त की ।७८-८०। यही नहीं, समस्त पितरों का 
भाधिपत्य एवं लोकपालकत्व की पदवी भी उन्हें प्राप्त हुईं। महान यशस्वी सावणि मनु इस प्रकार 
सा्वाण मन्वन्तर में प्रजापति रूप में प्रतिष्ठित होंगे । वे प्रभु सुरम्य सुमेरु के पृष्ठभाग पर भाज भी तपशचर्या में 
निरत है।5१-८२। उसी स्थान पर उनके अआ्राता शर्नेश्चर ग्रह रूप में प्रतिष्ठित हुए। विश्वकर्मा ने सूर्य के उस 
खरादे हुये तेजोमयरूप से विष्णु के उस चक्र का निर्माण किया, जो युद्धस्थल में दानवों का विध्वंसक एवं महान्‌ 
शक्तिशाली है ।5३। उन दोनों की छोटी यशस्विनो भगिनी जो थी, वह यमुना नास से विख्यात हुई। जो लोक 
को पविश्न करनेवाली सरिताओ में श्रेष्ठ यमुना के रूप में परिणत हुई। सूर्य के उन दोनों पुत्रों में 
जो ज्येष्ठ अत ये, उनका नाम मनु था, उन मनु का वंश आज भी प्रृथ्वी तल पर विद्यमान है, उसे विस्तार पूर्वक 
बतला रहा हुं । महातेजस्वी, सूर्य के इन सातों देवरूप पुत्रों के जन्म विषयक इस वृत्तान्त को, जो मनुष्य सुबता 


फा०--६६९ 
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इदं तु जन्म देवानां शुणुयाद्ा पठेत वा । वेवस्वतस्थ पुत्राणां सप्तानां तु महोजसाम्‌ ॥ 

आप प्राप्य मुच्येत प्राप्तुपाच्च महयशः 0८६ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते वैवस्वतोत्पत्तिवर्णनं नाम चतुरशीतितमो5घ्यायः ॥८४॥ 


अथ पत्चाशीतितमो5ध्यायः 


कप ० 6 
स्राछ्तच्कलपे जेलप्ललस्लसुव्यच्याल्यण स्व . 


सतत उचाच 
ततो मन्वन्तरेधतीते चाक्ष॒पे देवतेः सह । चेवस्वताय सहते पृथिवीराज्यमादिशत्‌ 0४१ 
तस्थ वेवस्व॒तो चक्ष्ये सांप्रतस्य महात्मनः । आलुपुव्येण वे विप्राः कीर्त्यमान॑ निबोधत ७२ 


सनोवेंवस्वतस्येह सर्वमादाय सांप्रतमु । मनोः प्रथमजस्या55सन्नव पुत्रास्तु तत्ससाः 0४३ 


न््ज्त+ज3 





है मथवा पढ़ता है, वह आपत्तियों में फंसकर भी छुटकारा पा जाता है, और पहानू यश का भागी 
होता है ।5४-८६॥ 
श्री वायुमहापुराण में वैवस्वतोत्पत्ति वर्णत नामक चौरासीवाँ अध्याय समाप्त ॥५४॥ 


4 


अध्याय द५ 
श्राद्धीय प्रसंग में वेवस्वत मनु के वंश का वर्णन 


सूत ने कहा -हे विप्रवृन्द ! तदनन्तर चाक्षुप मन्वन्तर के व्यतीत हो जाने पर, जब देवगण 
भी व्यतीत हो गये, तब महान्‌ प्रभावशाली सूर्य-पुत्र मनु समस्त पृथ्वो के सम्राद्‌ पद के अधिकारी हुए ।१। उन 
वर्तमान महात्मा सूय्यपुत्र मनु के वंद्द का वर्णन हम कमपुर्वक कर रहे है, आप लोग सुनिये | प्रथमतः उन्ही 
वेवस्वत मनु के वंश को लेकर बतला रहा हें | सबसे बड़े मनु के उन्हों के समान प्रभावश्ञाली "नव पुत्र 


१. गणना से पुत्रों की संख्या दस होती । 


पञ्चाशीतितमो5ष्ध्याय१ ७६ 


इक्ष्वाकुनहुषश्चैव धुष्टः शर्यातिरेव च। नरिष्यस्तस्तथा प्रांशुर्नभागो$रिष्द एव च ॥ 


करूषश्न पृषश्रश्च नवेते मानवाः स्पृताः पड 
अह्यणा तु सनुः पूर्व चोदिवस्तु निबोधत। ख्रष्टुं प्रचक्तमे।कार्स निष्फलं समवतेत ४५ 
अथाकरोत्पुत्रकामः प्रामिष्िं प्रजापति: । मिन्नावरुणयोरंशे मनुराहुतिमावपत्‌ (६ 
तन्न विव्याम्बरधरा दिव्याभरणभुषिता। विध्यसंनहना चेव इडा जज्ञे इति श्रुतिः ७७ 
तामिलेत्यथ होवाच मनुरद्दण्डधरः स्मृतः । अनुगच्छासि भद्रं ते तमसिला प्रत्युवाच ह पद 
धर्मयुक्तमिदं वाच्य॑ पुत्रकार्म प्रजापतिम्‌ । सिन्नावरुणयोरंशे जाताइस्सि चदतां वर ६ 


तथो: सकाशं यास्यासि मानो धर्मों हतोइवधीत्‌ । सेवमुकत्वा पुन्रदेंवी तयोरस्तिकमागतम्‌. ॥१० 
गत्वाइन्तिकं वरारोहा प्राउजलिबॉक्यसब्रवीत्‌ । अंशे<स्मि युवयोर्जाता देवों कि करवाणि वास ॥११ 
मनुनेवाहसुक्ता5स्सि अनुगच्छस्व मासिति । तथा तु बदती साध्वीसिडासाशित्य तावुभौ १२ 
देवों व्‌ मिन्नावरुणाविदं वचनसूचतुः । अनेन तब धर्मज्ञे प्रशयेण दसेन चल ॥१३ 





: हुए। जिनके नाम इक्ष्वाकु, नहुष, धृष्ठ, शर्याति, नरिष्यन्त, प्रांशु, (नाभाग अरिष्ट) करूष और पृषश्न थे, ये 
नव (?) मनु के पुत्रों के नाम से विख्यात हुए ।९-४। सुनिये, प्राचीन काल में ब्रह्मा की प्रेरणा से मनु ने सृष्ठि 
विस्तार का कम प्रारम्भ किया, पर निष्फल रहे । तदनन्तर पुत्र की कामना से. प्रजापति मनु ने पुत्रेष्टि यज्ञ 
का अनुष्ठान किया, और, मिन्रावरुण के लिये बाहुति अग्नि में छोड़ी | ऐसा सुना जाता है कि उस यज्ञ- 
भूमि से परम दिव्य मनोहर वस्त्रों को घारण किये, दिव्य बाभरण से विभूषित दिव्य अंगों वाली इडा उत्पन्न 
हुई ।५-७। दण्डधारण किये हुए मनु ने ऐसा कहा जाता है कि उसे 'इला” कहकर सम्बोधित किया । तब इला 
ते पुत्र के अभिलाषी प्रजापति मनु को यह धर्म युक्त प्रत्युत्तर दिया, भद्र ! मैं आप की अनुगामिनी (वाज्ञा 
फारिणी) हूं, आप का कल्याण हो । बोलने वालों में श्रेष्ठ! मैं मित्रावरुण के अंश से उत्पन्न हुई हूँ अतः 
उन्ही के पास जा रही हूँ, जिससे हमारा धर्म नष्ठ न हो और हमारे विनाश का कारण न बने ।” इसी बात 
को पुत्र: कहकर वह दिव्य गुण सम्पन्ना इडा मित्रावरुण के पास चली गई ।5-१०। सुन्दरो उन दोनों के पास 
पहुच कर हाथ जोड़ते हुए बोली, हे युगल देव ! मेरा जन्म आप दोनों के मंश से हुआ है, अतः मेरे लिए क्या 
आज्ञा है? मैं आपका क्‍या उपकार कहूँ? मनु ने मुझसे यह कहा था कि 'तुम मेरी अनुगामिनी बनो' इस 
पर आप लोगों की-क्या आज्ञा है (?) उस परम चरित्रवती इडा के इस श्रकार कहने पर वे दोनों देवगण 
उसके समीप चले आये ओर उसे पकड़कर बोले, हे धर्म के महत्त्व को जाननेवाली ! तुम्हारे इस सत्याचरण, 
इन्दिय दमन, एवं प्रश्रय से हम लोग बहुत ही प्रसन्न हैं ।११-१३॥। है सुन्दर अंगों वाली महाभाग्यशालिनी, तुम 


७६४ वायुपुराणम्‌ 


सत्येन चैव सुओोणि प्रीतो स्वो चरवर्णिनि । आवयोस्त्व॑ महाभागे ख्याति कन्या प्रयास्यसि ॥१४ 


सुद्युम्त इति विज्यातिस्त्रिषु लोकेषु पुजितः | जगत्प्रियों धर्मशीलो मनोवेशविवर्धनः ॥१५ 
सासवः स तु सुयुस्तः स्त्रीभावमगसत्प्रभु: । सा तु देवी वर लब्ध्वा निवृत्ता पितरं प्रति ' 0१६ 
बुधेनान्तरमासाथ सैथुनायोपमन्त्रिता । सोमपुत्रादुवुधाच्चास्था ऐलो जज्ञे पुरूरवाः १७ 
बुधात्सा जनयित्वा तु सुथुम्त पुनरागता । सुद्युम्तस्य तु दायादास्त्रयः परसधामिका:ः ॥१८ 
उत्कलश्न गयश्चेव विनताश्वस्तथेव च्‌ ॥ उत्कलस्योत्कलं राप्ट्रं विनताश्वस्य पश्चिमस्‌ ॥ 

विक्ष्यवातस्यथ राजपेंगयस्य तु गया पुरी १६ 
प्रविसुष्टे मनौ तस्मिस्प्रजा: सुण्दवा दिवाकरः | दशधा तह॒धर्क्षेत्रमकरोत्पुथिवीसिसाम्‌ २० 
इक्ष्वाकुरेव दायादानन्यान्दश ससाप्नुयात्‌ । कन्याभावात्तु सुद्युस्‍्तो नेने भागसवाप्नुयातू. ॥२१ 


लशिष्ठवचनाच्चाउ्सीत्तिष्ठा नो महाद्युतिः । प्रतिष्ठा धर्मशजस्य सुश्य॒म्तस्य महात्मनः . ॥२२ 
तत्पुरूरबले प्रादाद्राष्टूं प्राप्प महायशाः । भानवेश्यो महाभागा स्त्रीपुंसोलेक्षणं प्रति ॥ 

सानवः स तु सुद्युम्तः स्त्रीभावसगसत्पुनः (२३ 
एतच्छ त्वा तु ऋषय: पप्रच्छुस्तदनन्तरस्‌ । सानवः स तु सुझ्युक्तः स्त्रीभावसगत्सकथमस्‌ ॥२४ 





हम दोनों की कन्या के रूप में प्रतिष्ठित होगी । पुनः तीनों लोकों में पूजनीय, जगत्‌ के प्रिय, धर्म शील, मनु 
के वंश के विस्तारक सुद्युम्न रूप में विख्यात होगे, वे सुद्युम्त पुत्र: स्त्री रूप में परिणत हुए । देवी इला वरदान 
प्राप्ति के बाद पिता के पास वापस आई। उचित अवसर देखकर उसे बुध ने काम तृप्ति के लिए मिमंत्रित 
किया । चस्धमा के पुत्र बुध से इला को पुरूरवा नामक पुत्र उत्पन्न हुआ !४-१७। बुध के संयोग से पुरूरवा 
को जन्म देकर वह पुमः सुद्यम्न रूप में परिणत हो गईं। सुद्युम्त के तीन परम धामिक पुत्र हुए, जिनके ताम 
उत्कल, गय ओर विनतादव थे। उत्कल का राष्ट्र उत्कल प्रदेश, विनताश्व का पद्चिचमी प्रदेश और राजपि 
दिक्ष्वात (विनताश्व ?) की गया नामक पुरी थी ।१८-१९। उस मभन्वन्तर में मनुपुत्र सूर्य ने इस प्रकार सृप्दि 
का विस्तार कर समस्त पृथ्वीमण्डल को दस भागों में विभक्त किया। इक्ष्वाकु ने अन्य दस पुत्रों को प्राप्त किया, 
जो राज्य के उत्तराधिकारी थे, कन्या होने के कारण सुद्युम्न इस राज्य के उत्तराधिकार को नहीं प्राप्त कर 
सके | तब बसिष्ठ के अदेशानुसार धर्मराज महात्मा सुद्युम्त प्रतिष्ठान (?) के उत्तराधिकारी ' हुए । किखतु परम 
यशस्वी मनु पुत्र सुधुम्न राज्य प्राप्त कर फिर से स्त्री रूप में जब हो गये तब राज्य को पुरूरवा को दे दिया, 
मनुष्य में स्त्री पुरुषों के चिक्त की सहज ही जानकारी रहती है। सूत की ऐसी बातें सुन ऋषियों ने पूछा, मनु 
पुत्र सुद्युम्त पुरुष हो कर स्त्री रूप में किस प्रकार परिणत हुए २०-२४। 


पञ्चाशीतितमोष्ण्याया 


छत उवाच 


प्रोवाच वचन देवी प्रियहेतोः प्रियं प्रिया । समे ससा5उश्नसे देव यः पुमास्संप्रवेक्ष्यत्ति 0 
भविष्यति ध्रुव नारी सा तुल्याप्सरसां शुभा 

तन्न सर्वाणि भूतानि पिशाचाः पशवश्च ये। स्त्रीभुताः सह रुद्रेण क्लीडन्त्यप्सरसो यथा 
उसावन प्रविष्ठस्तु स राजा सृगयां गतः । पिशाचे: सह सुतस्तु रुद्रः स्त्नीभावमास्थिते 
तत्मात्स राजा सुदयुम्तः सत्नीभाव लब्धवास्पुनः। सहादेवप्रसादाच्च गाणपत्यसवाप्नुयात्‌ 


इंति महापुराणे वायुप्रोक्ते वैवस्वतमनो; सृष्टिकथनं ताम प्चाशीतितमोध्ष्यायः |८५॥ 


७ 


प्र 
॥२६ 
॥२७ 
ए्‌८ 





खूत ने कहा--प्राचीनकाल की बात है एक बार देवी (पावेती) ले देव से यह प्रिय निवेदन अपने 
हित की दृष्टि से किया था कि है देव ! भेरे इस आश्रम में जो कोई पुरुष प्रवेश करेगा वह निश्चय अप्सरातओं 
के समान सुन्दरी स्त्री के रूप में परिणत हो जायगा। पार्वती के इस वचत के अनुसारं उस आश्रम में भूत, 
पिशाच, पशु आदि जितने जीवगण थे सब स्त्री रूप घारण कर इन्द्र के साथ अप्सराजों के समान क्रीडा करने 
लगे। मृगया खेलते हुए राजा उम्रा के उस वन में प्रविष्ट हुए। वहाँ पिशाचो और भूतों के साथ रुद्व स्त्री 
रूप में विराजमान थे। इसी कारण वश राजा सुदुम्त पुनः स्त्री रूप को प्राप्त हुए, और महादेव की कृपा से 


गणों का आधिपत्य प्राप्त किया ।२५-२५। 


श्री वायुमहापुराण में वेवस्वतमनु की सृष्टि कथन नामक पचासीर्वाँ अध्याय समाप्त ।८५॥ 


७६६ वायूपुराणणू. * 


अथ पडशीतितमोध5्ध्यायः 


सत्त्र लेबस्व्वस्‍्नसुवंध्यगाच्ध्यलं स्व॒लच्छु्वाव्कथच्वस्त 
सूत उचाच 

निसर्ग सनुपुत्राणां विस्तरेण निबोधत । पृषप्नो हिसयित्वा तु गुरो*गविमभक्षयत्‌ 
शापाच्छद्रत्वमापन्नश्च्यवनस्य महात्मनः । करूषस्प तु कारूषा; क्षत्रिया युद्धदुर्मदाः 
सहस्क्षत्रियगणविक्वास्तः संबभुव हु । नाभागोएरिष्टपुन्नस्तु विद्यानासी:-डु लन्‍्दनः 
भलस्दनस्य पुत्रोइभुत्प्रां शुर्नाम महाबल:ः । प्रांशोरेको$भवत्पुत्र: प्रजानिरिति विश्वुतः 
प्रजाने्‌रभवत्पुन्र: खनित्रो नाम चीर्यवान्‌ । तस्य पुत्रोष्भवच्छीमान्क्षुपो नाम महायशाः 
क्षुपस्प विशः पुत्नस्तु प्रतिसान बभुव हू । विशपुत्नस्तु कल्याणो विविशों तास धारसिकः 
विविशपुत्रों धर्मात्मा खनिनेन्नः प्रतापवान्‌ । करन्धमस्तस्यपुत्रस्च्ेतायुगमुखेष्भवत्‌ 


अध्याय दच्‌ 


॥ 


वेबस्वत मनु के वंश-प्रसंग में गन्धर्वों की मूच्छेता का वर्णन 


नी है 


॥२ 
रे 
8॥ 
॥५ 
॥६ 
॥७ 





मनु के पुत्रों का सृष्टि-विवरण विस्तार पूवेक सुनिये । भनु-पुत्र पृषश्न अपने गुरु महात्मा च्यवत की 
गौ को मार कर खा गये, जिसके कारण शापवश्य शाद्र वर्ण में प्राप्त हुए। करुष के कारुष नामक परुत्रगण 
संग्राम में दुदेमनीय थे । वाभाग अरिष्ट का पुत्र भलन्‍्दत परमविद्वान्‌ और सहसों क्षत्रियों के समूहों में एक मात्र 
बलशाली हुआ ।१-३॥। भलन्दन का पुत्र महाबलवान्‌ प्रांभु हुआ, उस प्रांशु को एक पुत्र हुआ जो भ्रजानि 
नाम से विख्यात हुआ ।४। श्रजानि का ख़निन्र नामक वीयंशाली पुत्र हुआ, उस खनित्र का पुत्र महायशस्वी 
क्षूप हुआ, जो परम शोभा सम्पन्न था ।१। क्षुप के पुत्र विश हुए, जिनके समान कोई नहीं हुआ । विश्व के पुत्र 
ध/मिक विचारों वाले, कल्याणकारी विविश हुए (६। विविश के पुत्र प्रतापशाली, धर्मात्मा ख़निनेत्र हुए, उतके 
पुत्र करन्धम हुए, जो चेतायुग के प्रारम्भ में वर्तमान थे ।७। करन्घम के आविक्षित्‌ नामक प्रतापशाली पुत्र 


# अन्ना5पंत्वादाकारकादिशाभावः ३ 


षडशीतितमोष्ष्याय। ७६७ ' 


करन्धमसुतभ्रापि आविक्षिन्नाम बीय॑वान्‌ | आविश्षितों व्यतिक्नासत्पितरं गुणवत्तया ८ 
मनुत्तो नाम धर्मात्मा चक्रवतिसमों नृपः । संवर्तेव दिवं नीतः ससुहत्सह बान्धवेः ' ६ 
विवादो5त्र महानासीत्संवर्तेस्प बृहस्पतेः । ऋर्दद्ध दृष्ट्वा तु यज्ञस्थ कुद्धस्तस्थ बृहस्पति: 0१० 
संवर्तेन ह॒ते यज्ञे चुकोप सुभुर्श तदा। लोकानां स हि नाशाय देवतेंहि प्रसादितः ७११ 
सनुत्तश्नक्॒वर्ती स नरिष्यच्तमवाप्तवान्‌ । नरिष्यत्तस्य दायादो राजा दण्डधरो दसः 0१२ 
तस्य पुत्रस्तु विक्ान्तो राजाइध्सीद्राष्ट्रवर्धन: | सुधुती तस्य पुत्रस्तु चरः सुधृतिनः सुतः ॥१३ 
केवलस्तस्य पुत्रस्तु बन्धमान्केवलात्मजः । अथ बन्धुसतः पुन्नो धर्मात्सा वेगवाच्चपः ' ॥१४ 
बुधों वेगवतः पुत्रस्तृणबिन्दुर्बुधात्मज । त्रेतायुगमुखे राजा तृतीय संबभुव ह ७१५ 


कन्या तु तस्य द्रविडा माता विश्ववसो हि सा । पुत्रश्चास्य विशालो5भुद्राजा परसधाप्तिक: ४१६ 
विशालस्य समुत्पन्ञा विशाला य्रेत निसिता । विशालस्थ सुतो राजा हेमचन्द्रो सहाबलः . ॥१७ 
सुचन्द्र इति विख्यातों हेमचन्द्रादनस्तरम्‌ । सुचस्द्रतनयों राजा धूञ्ाश्व इति विश्वुतः ॥१८ 
धूम्राश्वतनयो विद्वान्युइऋजयः समपद्चयत। सुझुजयस्य सुतः श्रीमान्सहदेवः प्रतापवान्‌ ७१६९ 


पर 
ऊ 





हुए । आविक्षित्‌ ने अपने गुणों द्वारा अपने पिता का अतिक्रमण किया, उनके पुत्र परमघर्मात्मा, चक्रततत्तियों 
के समान प्रभावशाली राजा मनुत्त (महत्त) नामक हुए, जिन्होने संवर्त नामक ऋषि की प्रेरणा से अपने मित्रों, 
तथा परिवार वर्ग वालों के साथ स्वर्ग प्राप्त किया । इस कार्य में संवर्त और बृहस्पति के बीच में महान्‌ 
विवाद खड़ा हो गया। उस यज्ञ की समृद्धि को देखकर बृहस्पति क्रुद्ध हुए ५-१० संवर्त के निविष्त यज्ञ 
समाप्त कर देने पर तो वे बहुत क्रूद्ध हुए, समस्त लोकों के विनाश की सम्भावना देखकर देवताओं ने बृहस्पति 
को प्रसन्न किया। चत्रवर्ती राजा मनुत्त ने पु्॑न॒छूप में नरिष्यत्त को प्राप्त क्रिया, नरिष्यन्त का उत्तराधिकारी 
पुत्र दम हुआ, जो दण्ड देने में बड़ा कठोर था। उसका पुत्र राष्ट्रवर्धत पराक्रमी था। उसका पुत्र सुधुती और 
सुधुती का पुत्र नर हुआ ११-१३॥ उसका पुत्र केवल हुआ, केवल का पुत्र बन्चुमान हुआ | बन्घुमान का पुत्र 
परम धर्मात्मा राजा वेगवान हुआ । वेगवान का पुत्र बुध और बुध का पुत्र तृणविन्दु हुआ, यह राजा तृणविन्दु 
तीसरे त्रेतायुग के प्रारम्भ काल में विद्यमान था |१४-११ उस (तृणविन्दु) की कन्या द्रविडा थी जो विश्ववा 
की माता थी। इसका पुत्र परम धामिक राजा विशाल हुआ, इसी राजा विश्ञाल ने विशाला नामक पुरी का 
निर्माण किया था, राजा विज्ञाल के पुत्र महाबलवान्‌ राजा हेमचद्ध हुए। हेमचन्द्र के उपरान्त उनके पुत्र 
राजा सुचन्द्र की ख्याति.हुई। राजा सुचच्द्ध का पुत्र धूमादव नाम से विख्यात हुआ ।१६-१५। राजा घूमाइव 
के पुत्र परम विद्वानू राजा सृज्जय उत्पन्न हुए। सुज्जय के पुत्र श्रीमान्‌ परम प्रतापी सहदेव हुए । सहदेव के 


छद्८ वायुपुरांणम्‌ 


कृशाश्वः सहदेवस्य पुत्र: परमाधमिकः । कुशाश्वस्य महातेजा: सोमदत्तः प्रतापवान्‌ ॥२० 
सोमदत्तस्य राजपें: सुतो5मुज्जनसेजयः । जनमेजयात्मजश्चैव प्रमतिर्नाम विश्वुतः ॥२१, 
तृणबिन्दुप्रसादेन सर्वे वेशालका नृपा: । दीर्घायुषो महात्मानों वीय॑वन्तः सुधामिकः धश२ 
शयतिमिथुन त्वासोदानतों नाम विश्वुतः । पुत्र: सुकन्या कन्या च भार्या या चयवनस्य तु ॥२३ 


आनतुंस्प तु दायादो रेवो नास्ना तु वीयेवान्‌ । आनर्तों विषयों यस्य पुरी चापि कुशस्थली . ४२५४ 
रेवस्य रेवतः पुत्र: ककुद्यी नाम धामिकः। ज्येष्ठो भ्रातृशतस्था5$सीद्राजा प्राप्य कुशस्थलीम्‌ ॥२५ 


कन्यया सह श्रुत्वा च गास्धवें ब्रह्मणो5न्तिके । मुहूर्त देवदेवस्थ सात्य बहुयुगं विभोः ॥२६ 
आजगाम युवा चंब स्वां पुरी यादवव्‌ ताम्‌ । कृतां द्वारवती नाम बहुद्दारां सनोरमाम्‌ ॥२७ 
भोजवृष्ण्यन्धकंगुप्ता वसुदेवपुरोगमेः | तां कथां रंबतः श्रुत्वा यथातत्वमरिदसः:* ॥२८ 
+करन्यां तु बलदेवाय सुत्रतां नाम रेवतीम्‌ । दत्त्वता जगाम शिखरं मेरोस्तपसि संस्थित:ः ॥२९ 
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पुञ्र कृशाइव हुए, जो परम धार्मिक राजा थे । इक्बाइव के पुत्र परम प्रतापी महान्‌ तेजस्वी राजा सोमदत्त हुए । 
राजधि सोमदत्त के पुत्र जनमेजय हुए। राजा जनमेजय के पुत्र प्रमति नाम से विख्यात हुए ।॥१६-२१। राजा 
तृणविन्दु की कृपा से ये सभी विशाला पुरी के नृपतिगण, दीर्घायुवालें, परम पराक्रमी, परम घामिक एवं 
महात्मा हुए । राजा शर्याति की दो सन्ततियाँ हुईं। पुत्र का नाम आनते और कन्या का नाम सुकन्या था, 
सुकन्या च्यवन की स्त्री हुई। राजा आनत का उत्तराधिकारी परम पराक्रमी रेव मामक राजा हुआ, आनत॑ 
का समस्त राज्य और कुअ्स्थली पुरी पर उसका आधिपत्य था ।२२-२४। रेव का पुत्र परम घामिक रैवंत 
हुआ, जो ककुझी तवाम से भी विख्यात हुआ । ककुझी अपने अन्य सौ भाइयों में सब से ज्येष्ठ थे, इन्होंने भी 
कुशध्थली पुरी मे रज्य किया । एक वार अपनी कन्या के साथ यह्‌ ब्रह्मा के समीप संगीत सुनने के लिए गये ' 
थे, वहाँ देवाधिदेव ब्रह्मा के केवल एक मूहत॑ (दो घड़ो) भर इन्होंने अवस्थान किया था, किन्तु ब्रह्मा की वह 
दो घड़ी मानव वर्षमान से अनेक युगों की थी। वहाँ से राजा युवावस्था में ही अपनी पुरी को जब वापस 
लौटे तो उनकी वह पुरी यदुवंशियों से अधिकृत थी, उसके चारों ओर अनेक सुन्दर द्वार बने थे और अब वह 
कुशस्थली नाम से नहीं प्रत्युत 8रवती नाम से प्रसिद्ध थी ।२५-२७। वसुदेव प्रभृति प्रमुब भोज; वृष्णि एवं 
अस्धक बंशो के लोग उसकी रक्षा कर रहे थे। शत्रुओं को वश में करने वाले रैवत ने इस घटना को जानकर 
अपनी साध्वी ब्रतपरायण कन्या रेवती को बलदेव को समपित कर दिया, और स्वयं मेर के शिखर पर जाकर 


>अजवाध्यायसमाप्ति: खं. घ. पुस्तकयोः। +कन्यां तु बलदेवाय इत्यारभ्य सप्ताशीतितमाध्यायस्व- 
सप्तसत्बस्वरं तु य इत्यन्तग्रन्थः सं. घ. पुस्तकयोर्नास्ति । गा 


घंडशीतितमोड्ध्याय! जद 


रेमे रामशभ्व धर्मात्मा रेवत्या सहितः किल। ता कथामृषयः श्रुत्वा पप्रच्छुस्तदनन्तरस्‌ ७३० 
ऋषय ऊदच्चु। 

कर्थ बहुयुगे काले व्यतीते सुतनन्दन। न जरां रेवती प्राप्ता पलितं च कुतः प्रभो ४३१ 

मेरुं गतस्य वा तस्य शर्यातेः संततिः कथम्‌ । स्थिता पुथिव्यामग्यापि श्रोतुमिच्छासि तत्त्वतः ॥३२ 

कियन्तो वा सुरगणा गन्धर्वास्तत्र कीदृशा:। यच्छू त्वा रेवतः कालास्पुहुतंसिव सन्‍्यते ५३३ 
सतत डचाच 

न जरा क्षुत्पिपासा वा न च मृत्युभयं ततः। न च्‌ रोगः प्रभवति ब्रह्मतोकगतस्य हि ॥३४ 

गास्धर्वे प्रति यच्चापि पृष्ठस्तु सुनिसत्तमाः । ततोहह संप्रवक्ष्यामि याथातथ्येन सुब्रताः ॥३४५ 
खत उचाच 

सप्त स्वरास्त्रयों प्रामा मुछेनास्त्वेकाविशतिः । तालाश्रेकोनपउ-चाशदित्येतत्स्वरमण्डलम्‌ ॥३६ 

घड़्जपषभो च गाच्धारो मध्यम: प>चमस्तथा। धेवतश्ापि विज्ञेयस्तथा चापि निषादबानू.. ॥३७ 


तपस्या में प्रवत्त हुए। यह सर्वप्रसिद्ध बात है कि चलराम जी ने रेवती के साथ दाम्पत्य सुख का अनुभव 
किया । (सूत से) ऐसी कथा सुनते के उपरान्त ऋषियों ने पुछा ।२८-३०। 

ऋ:पयों ने पूछा-- सुतनन्दन ! यह कंसे सम्भव हुआ कि अनेक युगों के बीत जाने पर भी 
रेवती में वृद्ध का समागम नही हुआ और उसके अंगों में पलित का भी आभास नहीं हुआ और मेरु 
पर्वत पर तपस्याथं चले जाने पर राजा शर्याति को सन्तति प्राप्ति किस प्रकार हुईं, जो आज भी पृथ्वी में 
उनके नाम से विख्यात है। इसको हम यथार्थंतः सुनना चाहते है । ब्रह्मा की उस सभा मे कितने देवता निवास 


करते हैं वहाँ के गन्धवं किस प्रकार के हैं, जिनके संगीत को सुनकर राजा रेवत ने इतने समय को दो घड़ी 
मान लिया ? ॥३१-३३॥ 


सूत ने कहा--ऋषिदृन्द ! ब्रह्मलोक में जानेवाले प्राणी में न चुद्धता का समावेश होता है, 
न उसे भूख लगती है, न प्यास लगती है, न मृत्यु ही का भय सताता है, यही नही किसी प्रकार का रोग भी 
उस प्राणी को नही सत्ताता । हे सद्व्नतपरायण ! भुनिवर्यवुन्द ! उस गान्धर्य विद्या (संगीत शास्त्र) के विषय 
में आप लोगों ने जो कुछ मुझसे पूछा है, उसे जो कुछ जानता हूँ बतला रहा हूँ ।३४-३५। 

सूत्त बोले--उस संगीतशास्त्र में सात स्वर, तीन ग्राम, इक्क्रीस मूछनाएँ, तथा उनचास ताल 


होते हैं--यही स्वर॒मण्डल कहा जाता है। षडज, ऋषभ, गान्धार, मध्यम, पदत्यम, धैवत, और निषाद-ये 
फा्‌०--७ 


७७० वाँयुपुराणम्‌ 

सौवीरी साध्यमग्रामो हरिणास्था तयेव च। स्पात्कलोपवलोपेता चतुर्थी शुद्धमध्यमाः 
शाज्ी च पावनी चेव दृष्टाका च यथाक्रमम्‌ । सध्यमग्रामिकाः स्याताः पड्जग्रामं निबोधत 
उत्तरमन्द्रा जननी तथा या चोत्तरायता। शुद्धपड॒जा तथा चेव जानीयात्सप्तमीं च ताम्‌ 
गांधा रग्रासीकां ख्रान्पान्की त्यं पाना न्निबोधत । आग्निष्टोसिकमा्थ तु द्वितीय॑ वाजपेयिकम्‌ 
तृतीय पौण्ड्क प्रोक्त चतुर्थ चा$:श्वमेधिकम्‌ । पञचर्म राजसुयं च षण्ठं चक़सुवर्णकम्‌ 
सप्तमं गोसवं नाम सहावुष्टिकमष्टसम्‌ । ब्रह्मदानं व नवमं प्राजापत्यमनन्तरमु 
नागपक्षाश्रयं विद्यादगोतरं च तथेव च | हयक्वान्तं मृगक्वान्तं विष्णुक्रान्तं मनोहरम्‌ 

सुर्य क्ान्त॑ बरेण्यं च मत्तकोकिलवादिनम्‌ | साविन्रमर्धसावित्नं सर्वतोभद्रमेव च 

सुवर्णं च सुतर्द्धं च विष्णुवेष्णुवरावुभौ । सागर विजय॑ चेब सर्वभुतमनोहरम्‌ 

हंस ज्येष्ठ विजानीमस्तुम्बुरुप्रियमेव च । मनोहरसधाजञ्य च गस्धर्वानुगतश्व यः 
अलस्वुषेष्टश्व तथा नारदप्रिय एव च । कथितो भीमसेनेन नागराणां यथा प्रियः 
विकलोपनीतविनसा श्री राख्यो भारगवप्रियः । *अभिरस्यश्न शुक्रश्न पुण्यः पुण्यारकः स्मृततः ॥॥ 
विशतिसंध्यग्रासः षडजग्रासश्चतुर्दश 


॥रे८ 
३६ 
४० 
॥४१ 
॥४२ 
॥४३ 
४४ 
४ 
४६ 
॥ड७ 
डंद 


४६ 





सात स्वर हैं। सौची री, हरिणास्था, कलोपबला, शुद्धमध्यमा, छशा्ज़ी, पावनी और दृष्टाका ये मध्यमग्राम के नाम 
से विस्यात हैं- पड्जग्राम को सुनिये । उत्तरमन्द्रा जननी, उत्तरायता (?) शुद्धपइजा आदि पड्जग्राम में कही 
जाती हैं, इसे सातवी जानना चाहिये ।३६-४०। अन्य गान्धारम्राम के विषय में बतला रहा हूँ, सुनिये प्रथम 
आग्विष्टोमिक, द्वितीय वाजपेयिक, तृत्तीय पौण्डक, चतुर्थ आइवमेघिक, पतश्चम राजसूय, पष्ठ चक्रमुवर्ण, सप्तम 
गोसव, अष्टम महावृष्टिक, नवम ब्रह्मदान, तदनन्तर प्राजापत्य, नागपक्षाश्रय, गोतर, हयक्रान्त, मृगक्रान्त, 
मनोहर विष्णुक्रास्त, सर्वेश्रेष्ठ सूयंकान्त, मत्तकोकिलवादिन्‌, सावितन्न अर्धसावित्र, सर्वतोभद्र, सुवर्ण, सुतन्द्र, विष्णु, 
वेष्णुवर, सागर, सभी जीवो के मन को हरनेवाला विजय, हंस को सर्वश्रेष्ठ हम लोग जानते हैं, तुम्बुरुप्रिय, 
मनोहर अधाज्य--जो सभी गर्धर्वों द्वारा प्रशंसित, विशेषतया अलम्बुष को अभिमत एवं नारद को परम प्रिय 
है, जिसकी प्रशंसा भीमसेन ने नागरो के पास की थी, जिसके कारण वह उनका प्रिय हुआ -विकल, 
उपनीत, वितस, भागंवधश्रिय, अभिरम्य, शुक्र, पुण्यप्रद पुण्यारक-ये सब गान्घार ग्राम के अस्तर्गत हैं। 





+ इदमधे नास्ति क. पुस्तके । 


षडशीतितमोष्ष्याय) ७७१ 


तथा पथ्चदशेच्छन्ति गाम्धारगप्रामसंस्थितान्‌ू । ससौवीरा तु गान्धारी ब्ह्ाणा ह्यूपगीयते._ ॥५० 
उत्तरादिस्वरस्येव ब्रह्म वे देवताउत्र च । हरिदेशसमुत्पन्ना हरिणास्या व्यजायत 0 

सूछना हरिणास्येव अस्या इन्द्रोडईिदेवतम्‌ ७४५१ 
करोपनीतवितता मरुसद्गः स्व॒स्सण्डले । सा कलोपनता तस्मास्माण्तश्रात्र देवतस्‌ ४२ 
मरवेशसमुत्पन्ना मुछंना शुद्धमध्यमा । मध्यसो5न्न स्व॒रः शुद्धों गन्धवंश्वात्र देवंता ७५३ 
मृगैः सह संचरते सिद्धानां सार्गदर्शने । यस्मात्तस्मात्स्तृता सार्गी सृगेस्द्रोड्स्थाश्व देवता ७४५४ 


सा चाउ5श्रमससायुक्ता अनेकान्यौरवाज्नवान्‌ । मुछेना योजना होषा रजसा रजनी ततः ॥. ॥५५ 
ताल उत्तरमद्द्रांशः पडूजदेवतकां विदुः । तस्मादुत्तरतालं च प्रथम स्वायतं विदुः ७ 


तस्मादृत्तरमन्द्रो5यं देवताउस्य श्रुवों श्रुवम्‌ ४५६ 
आयामादृत्तरत्वाच्च घेवतस्पोत्तराषणः । स्थादियं मुछना छा पितरः श्राद्धदेवता: ५५७ 
शुद्धपड्जस्वरं कृत्वा यस्मार्वग्त महषेयः । उपतिष्ठच्ति तस्मात्तं जानीयाच्छुद्धपडजिकम्‌ ॥५८ 
यः सर्ता सुछेतां कृत्वा प>चमस्व॒रको भवेत्‌ । यक्षोणां मुरछना सा तु याक्षिका सुछेता स्पृता ४६ 
तागदृष्टिविषा गीता नोपसर्पन्ति मुछेनाम्‌ । भवन्तीव हता छोते ब्रह्मणा नागदेवताः ६० 





सव्यमग्राम बीस हैं, पडजग्रामों की संख्या चौदह है, गान्धारग्राम को लोग पद्स्‍रह मानते है । भगवान्‌ ब्रह्मा सौवीर 
के साथ गान्धारी का गान करते हैं ।४१-५०। उत्तरादि स्वरो के अधिदेवता ब्रह्मा ही माने गये हैं, हरिदेश में 
उत्पन्न मूर्छना हरिणास्पा के नाम से प्रप्तिद्ध है, इसके अधिदेवता इन्द्र हैं। समस्त स्वर भण्डल में मरतों 
धारा भस्तारण पूर्वक ग्रहण किये जाने से कलोपनता के मारुत अधिदेवता माने गये हैं। मरुदेश में . समुत्पक्न 
मूछना शुद्ध मध्यमा कही जातौ है । इससें शुद्ध स्वर मध्यम है, इसके अधिदेवता गन्धवं हैं। सिद्धों का मार्ग 
दिखलाते समय मृगों के साथ विचरण करने के कारण मूछना मार्गी नाम से प्रसिद्ध हुई, इसके अधिदेवता 
मृगेन्र हैं (8१-४४ यह मूछंता अनेक स्वरों की आश्रयभूत होने के कारण अनेक पुरों में गाये जानेवाले 
स्वरों में प्रयुक्त होती है। (?) यह रजनी नामक मूछुता रजोगुण से संयुक्त करनी चाहिये । (?) उत्तर मर्धांद् 
ताल का अधिदेवता षडज्‌ है। उसका उत्तरवर्ती ताल भी प्रथम का अनुयायी माना जाता है। इसीलिए उसका 
है भो की क। कहा जाता है, उसके अधिदेवता प्रुव हैं ।१५-५६। विस्तृत और उत्तरवर्ती होने के कारण 
ववत की सूछेना उत्तरायण है, इसके अधिदेवगण श्राद्ध में पूणित होनेवाले पितरगण हैं। मह॒पियों ने शुद्ध पडज्‌ 
स्वर द्वारा अग्वि की उपासना की थी, इसलिये उस स्वर को लोग शुद्ध पडजिक नाम से जानते हैं । भ७-धपा 
पंच्चम स्वर की सूछ॑ना सत्पुरुषों के मत को भी मूच्छित कर देती है, यह यक्षों की पत्नियों की सूछना है, 
इसीलिये उसका वाम भी -वाक्षिकी मूछना प्रसिद्ध है ।५६। दृष्टि से ही विष विकीरित करनेवाले नागगण जिस 


७७२ वायुपुराणम 


(*अहीनां घुछेना होषा वरुणश्रात्र देवता । + जलाधिपेन दृष्टा स्थादप्सु लीला तथेब च. _॥६१ 
शब्॒स्तकानां छत्वा च उपगायन्ति किनराः। उत्तमा मुरछेना तस्मात्पक्षिराजोउत्र देवता ॥६२ 
[ ,८ सनो सन्दयती तेषां सुछेना मन्दनीत्यपि । ऋषीणां स्नातकानां च विश्वे देवात्र (स्तु) देवतम्‌ |॥ 
अश्या इवाक्तमन्ते वा रमन्‍्ते वाधन्न वाजिनः | अश्वक्वान्तेति नित्या वे अश्विनी वाधत्र देवतम्‌] ॥६४ 


+ गान्धाररागशब्देन गां धारयतेडर्थतः । तस्माहिशुद्धगान्धारी गन्धर्वश्याधिदेवतम्‌ ॥६४५ 
गान्धारानत्तरं गत्वा सुष्ठेयं सुछेना यतः । तस्मादुत्तरगान्धारी वसवश्रात्र देवता: ॥६६ 
सेयं खलू महाभुता पितामहसुपस्थिता । षड़्जेय मुछेना तस्मात्स्मृता ह्मवलदेवता ) ॥६७ 
दिव्येयं चा5यता तेन मन्दषष्ठा च भुछेने । निवृत्तगुणनामान पञचर्म चान्न देवतम्‌ ॥६% 


मूछेना को सुतकर चल फिर नही सकते, और ब्रह्मा द्वारा मृतक के समान हो जाते हैं, वह अहिमूरछेना 
कही जाती है, उसके अधिदेवता वरुण है। जलराशि में अवस्थित इस मूर्छना को सर्वश्रथम जलाधिप 
वरुण ने देखा था ।६०-६१। किन्नर गण पक्षियों के स्वर का अनुकरण कर जिसका गान करते हैं, 
उस परमश्रेष्ठ मुछेना के अधिदेवता पक्षिराज गरुड़ है । ऋषियों भौर विद्या में पारंगत स्नातकों के भी मन को 
जो मन्द कर देती है वह मन्दनी नामक मूछेना है, उसके अधिदेवता विश्वेदेवगण हैं। अइब के समान तीक्न 
गति से चलने अथवा जिसको सुनकर अद्वगण विहार (प्रसन्न होते हैं) करते हैं उस स्थिर मूछेना का भश्वक्रास्ता 
नाम हैं, उसके अधिदेवता दोनों अश्विनीकुमार हैं ६२-६४।॥ गान्धार राग के शब्द से गौ (प्रथ्वी) को धारण 
करते हैँ, (अर्थात्‌ इसकी स्वरमहिमा से पृथ्वी फी स्थिति शक्ति की वृद्धि होती है) इस निरुक्ति से इस मूछता 
का नाम विशुद्ध गान्धारी कहा जाता है, इसके अधिदेवता गन्धव॑ है । गान्धार के अनस्तर इस मूछना की 
सृष्टि हुई है, अतः इसे उत्तर गान्धघारी कहते हैं, इसके अधिदेवता वसुगण हैं। पडज्‌ नामक यह मूझछेना 
सबसे प्रथम पितामह के समीप उपस्थित हुई अतः यह सबसे अधिक महत्त्वशालिनो है, इसके अधिदेवता अनल 
कहे जाते हैं ।६५०६७। यह मन्दषष्ठा नामक मूछेना बहुत विस्तृत है, इसके प्रभाव दिव्य है, इसके गुणों की 


* धनुद्चि्वान्तगंतग्रन्थो ग. पुस्तके सास्ति। +नास्तीदम्ध क. पुस्तके। 9६ धनुरिचल्वान्तगंतग्रन्थः क 
पुष्तके नास्ति ॥ -एतर्धस्थान इदमर्ध ग्रांधारयते शब्देन गांधारेश्यथ वा पुनरिति छः. 'पुस्‍्तके । 


संप्ताशीतितमौष्ष्याय; ७७३ 


पूर्णा सप्त स्व॒रा छोव मुछेताः संप्रकोतिता: । नानासाधारणाश्चैच षडेवानुविदस्तथा ॥६९ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते वैवस्वतमनुवंशगान्धवंमूछेनालक्षणकथनं नाम षडशीतितमोध्ध्याय: ॥८९॥ 








अथ सप्ताशीतितमो&््यायः 
शीलात्छजारलिलर्ह्दच्लः 
पुर्वाचार्यमतं बुद्ध्वा प्रवक्ष्यास्थनुप्वेश: । त्रिशतं वे अलंकारास्तास्मे निगदतः शूणु ॥१ 
अलंकारास्तु वक्तव्याः स्वः स्ववंर्णे: प्रहेतवः । संस्थानयोगैश्व तथा पदानां चास्ववेक्षया ७२ 
धावयार्थपदयोगार्थरलंकारस्य पुरणम्‌ । पदानि गीतकस्या5७हुः पुरस्तात्पृष्ठतो5थवा 0३ 
स्थानानि त्रीणि जातीयादुरः कण्ठः शिरस्तथा । एतेषु त्रिषु स्थानेषु प्रवत्तो विधिरुत्तमः ऐड 





महिमा का वर्णन नहीं किया जा सकता, इसके अधिदेवता पञ्चम हैं । इस प्रकार सातों स्वरों, समस्त मूर्छनाओं, 
(?) एवं उनके छः साधारण भेदों का वर्णन मैं कर चुका ६८-६६। 


श्री वायुमहापुराण में वेवस्वतमनुवंद्ा गान्धव मूछता लक्षण कथन नामक छियासीवाँ अध्याय सभाप्त ॥5६॥ 





अध्याय ८७ 
गीतों के अलंकारों का वर्णन 


अब इसके उपरास्त पू्ववर्ती आचायों के मतानुसार तीन सौ संगीत के बलंकारों का क्रम पूर्वेक्ष वर्णन 
मं कर रहा हूँ, सुनिये । अपने-अपने,वर्णों एवं पद समूहों के विशेष संयोग से संगठित होने को ही अलंकार कहना 
चाहिये ।१-३। पद एवं वाक्य के योगार्थ के द्वारा अलंकार की पूर्ति होती है। गीत के पद समूह पूर्व अथवा पीछे 
दोनों स्थानों में विन्‍्यस्त होते हैं---ऐसा लोग कहते हैं ।३। गीतों के स्थान तीन होते हैं, उर.थल, कृष्ठ तथा शिर । 
इन्हीं तीन स्थानों में श्रारम्भ किया गया स्वर उत्तम होता है ।४। अकृति गत दर्णो की संख्या चार है, इतका 


७७४ वायुपुराणम्‌ 


चत्वारः प्रकृतो वर्णाः प्रविचारभ्रतुचिधः । विकल्पयप्टधा चेव देवा: पोडशधा विदुः ॥५ 
स्थायी वर्ण: प्रसंचारी वृतीयमचरोहणम्‌ । आरोहणं चतुर्थ तु वर्ण वर्णविदों विदृुः ॥६ 
तत्रकः संचरस्थायी सचरास्तु चरीभवन्‌ । अथ रोहणवर्णानामवरोहं घिनिर्दिशेत्‌ ॥७ 
आरोहणन चा5९रोहवर्ण वर्णविदा विदुः॥ एतेषामेव चर्णानासलंकारान्निबोधत पद 
अलंकारास्तु चत्वारः स्थापनी क़मरेजिन: | प्रमाद्श्याप्रमादश्व तेपां वक्ष्यामि लक्षणम्‌ ॥६ 
विस्वरोष्ट्रकलाश्रव स्थानादेकान्तरं गताः | आवर्तंस्पाक्रमोत्पत्ती हे फार्ये परिणामतः ॥१० 
कुमारमपरं विद्याद्विस्तरं बन गतम्‌ । एप वे चाप्यपाद्धस्तु कुमारेफ: कलाधिकः ४११ 
श्येनस्त्वेकान्तरे जातः फलामात्रन्तरे स्थितः । तस्समिश्रेव स्वरे वृद्धिस्तिष्ठते तद्विलक्षणा ॥१२ 
श्येनस्तु अपरोहस्तु उत्तरः परिकोतित:ः । कलाकलप्रमाणाच्च सबिन्दुर्नाम जायते ॥१३ 
बिन्दुरेककला कार्या वर्णान्तस्थायिन्ी भवेत्‌ | विपर्ययस्वरो$पि स्थाथस्थ दुर्घटितोषपि न १४ 
एकास्तरा तु वाद्य तु पडुजतः परमः स्व॒रः। आक्षेपास्करदनं कार्य काकस्येवोच्चपुप्कलम्‌ ॥१४ 





विचार भी चार प्रकार का होता है । विकल्प से आठ प्रकार कहे जाते हैं, देवगण इनकी संख्या सोलह बतलाते 
हैं ।५। वर्णों के तत्वज्ञ लोग स्थायी, संचारी, जवरोहण तथा आरोहण--ये चार वर्ण जानते हैं। एक ही 
प्रकार के भाव वर्ण में जिसका संचरण होता है वह स्थायी, विभिन्न प्रकार के भावों में जिसका संचरण होता 
है वह संचारी, निम्न गति जिसकी होती है वह अवरोहण तथा उन्नति शील जो होता हैं वह आरोहण कहा 
जाता है--ऐसा वर्णवेत्ता लोग जानते हैं ! इन्हीं चार प्रकार के वर्णों का अलंकार सुनिये ।६-५८। मुख्यतः 
अलंकार चार प्रकार के होते हैं, स्थापनी, क्रमरेजित, प्रसाद और प्रस्तार, उनके लक्षणों को बतला रहा हूँ । 
उष्टूकल नामक विक्ृत स्वर एक स्थान से उत्पन्न होकर दूसरे स्थान में समाप्त होते है, उस बावत्तें (वक्राआर 
घुमाव) की उत्पत्ति और उसका क्रय ये दोनों परिणाम के अनुरूप करना चाहिये ।६-१० अन्य कुमार नामक 
स्वर को अत्यभल्प विस्तार करनेवाला जानना चाहिये। दूसरा अपाज् नामक और मात्राधिक कुलारेक नामक 
बलड्ार होता है ।* १ इयेन नामक स्वर एक ही स्थान में उत्पन्न होता है, और कलामात्र के अन्तर में प्रतिष्ठित 
होता है । इसी स्वर में विलक्षण वृद्धि होती है ।१२।॥ यही थ्येन स्वर उत्तर अवरोह कहा जाता है। स्विन्दू 
नामक स्वर कला-कला के परिणाम में उत्पन्न होता है। विन्दु को एक कला की करनी चाहिये, यह एक ही वर्ण 
के अन्त में स्थिर रहनेवाली है । स्व॒रों का विपयंय (उलट फेर) भी हो जाता है, जहाँ अनवधानता भी नही 
होती है । पडज से एक स्वर का अच्तर देकर एकास्तरा वाद्य करने से उत्क्ृष्ठ स्वर होता है। इसमें काक के 
समान स्वर का आक्षेप करने से उच्च पुष्कल स्वर होता है ।१३-१४। कार्य और कारण रूप से दोनों संतारो 


संप्ताशीतितमो5्ध्याय। ७७५, 


संतारो तौ तु संचायों कार्य वा कारणं तथा। आक्षिप्रमवरोह्माषि प्रोक्षमचस्तथेव च ॥१६ 
ददर्श च कलास्थानसेकान्तरगतं ततः ॥(+प्रेड्डोीलितसलंकारसेव स्व॒रसमस्वितम्‌ ७१७ 
स्वरसंक्रामकाच्चेव ततः प्रोक्त॑ तु पुष्कलम्‌। प्रक्षिप्ससेव फलया पादनीतरयो भवेत्‌ ॥१८ 
ह्विकलं वा यथा भुतं यत्तद्प्रासितसुच्यते । उच्चाराहिस्वरारूढा तथा चाष्टस्व॒रान्तरम्‌ ११६ 
यस्‍्तु स्थादवरोहो वा तारतो मन्द्रतोषपि वा ॥ एकान्तरहिता होते तमेव स्व॒रमन्ततः २० 
मणिप्रच्छेदनों नाम चतुष्कलगणः स्पृतः | अलंकारा भव्स्त्येते त्रिशये वे प्रकीतिताः ॥ 

वर्णस्थानप्रयोगेण कलामात्राप्रमाणत २१ 
संस्थान च प्रमाणं च घिकारो लक्षण तथा । चतुविधम्दं ज्ञेयमलंकारप्रयोजनम्‌ ॥२२ 
यथाइघत्मनो ह्ालंकारो विपयेस्तोइतिगहितः | वर्णमेवाप्यल कतु विषम ह्यात्मसंभवात्‌ ॥२३ 
नानाभरणसंयोगाद्यथा नार्या विभुषणम्‌ । वर्णस्य चेवालंकारो विपर्यस्तोइतिगहितः २४ 





का संचारण करना चाहिये । इस प्रकार क्षिप्र गति तक अवरोह स्वर संचार करने से उसी प्रकार का प्रोक्षमथ 
अलंकार होता है ।१६। तदनन्तर एकान्तर गत द्वादश कला स्थान है । इस प्रकार के स्वर संयुक्त एक प्रेंबोलित 
अनद्भार होता है । पुनः कुछ अधिक स्वरों के संक्रमण होने के कारण ही वह पुष्कल कहा जाता है। मात्रा के 
प्रक्षेप और पाद संक्रमण होने से जो द्विकलात्मक अलद्धार होता है वह प्रासित कहा जाता है। स्वरोच्चार भौरु 
विस्वर के संयोग से अष्टस्वर का अन्तर हो जाता है ।!७-१६॥ तार और मन्‍्द्र के क्रम से जो स्वरावरोह होते हैं, 
वे अन्त में उसी स्वर के एक भन्‍्तरा के बाद उपयुक्त माने जाते है। मणिप्रच्छेदतत नामक गण चार कलाओं 
वाला कहा जाता है। वर्ण, स्थान और प्रयोग विशेष के अनुसार कलामात्र प्रमाण के अनुसार अलंकार निश्चित 
किये गये हैं । इस प्रकार कहे गये तीसों अलंकारों का वर्णन कर चुका । संस्थान, प्रमाण, विकार और लक्षण-- 
ये चार अलंकारों के प्रयोजन जान; चाहिये १३०-२२। जिस प्रकार मनुष्य के अपने अलंकार योग्य स्थान पर 
न पड़कर अथवा अति निम्वर कोठि के होकर शरीर शोभा को हानि करते है, वृद्धि नहीं करते उसी प्रकार ये 
संगीत के अलंकार भी अपने योग्य स्थान पर पड़कर तथा निकृष्ट कोटि के होकर वर्णो की शोभा बढ़ने में 
सशक्त नही होते, इसलिए स्त्रियों के आभूषण की भाँति इन संगीतालंकारों का यथा स्थान सच्निवेश करना 

आवश्यक होता है | जिस प्रकार विविध अलंकारो से अलंकृत होने पर स्त्रियों का सौन्दर्य बढ़ जाता है, उसी 

प्रकार इन वर्णों के अलंकारों से अलंकृत होकर संगीत की शोभा बढ़ जाती है। इनके यथा स्थान विभूषित न 

होने की बड़ी निन्‍्दा की गई है। जिस प्रकार पैर में बंधे हुए कुण्डल नहीं देखे जाते और कण्ठ में करधनी नही 





$ धनुश्चिह्लान्तर्गतग्रन्थो ग. पुस्तके मास्ति । 


७७६ वायुंपुराणम्‌ 


न पादे कुण्डले दृष्ठे न कण्ठे रसना तथा। एवमेव ह्यलंकारों विपर्यस्तो विगहितः ४२५ 
क्रियमाणोड्प्यलंकारो राग यश्चेव दर्शयेत्‌ । यथोहिष्टस्यथ सार्गस्य कर्तेव्यस्थ विधीयते ॥२६ 
लक्षणं पर्यवस्यापि वणिकाशिः प्रवर्तनम्‌ । यातातथ्येत्र वक्ष्यामि मासोझ्ध वमुखो:ड्ू वे ॥२७ 
त्रयोविशत्यशी तिस्तु तेषामेतद्विपरययः । षड्जपक्षो5पि तत्त्वादों सध्यों हीनस्वरों भवेत्‌ ॥र८ 
षड्जमध्यमयोश्चेव ग्रामयोः पर्ययस्तथा । सानो योत्तरमन्दस्य षडेवान्नाविकस्य च॑ ४२६ 
स्व॒रालंप्रत्ययश्चेव सर्वेषां प्रत्ययः स्पृतः । अनुगम्य वहिर्गातं विज्ञातं पत्चदेवतम्‌ ३० 
गोरूपाणणां पुरस्तात्तु सध्यमांशस्तु पर्ययः । तयोविभागो गीतानां लावण्यमार्गसंस्थितः ॥३१ 
अनुषडरग मयोद्ष्टं स्वसारं च स्व॒रान्सरम्‌ । पर्ययः संप्रवर्तेत सप्तस्वरपदक़मम्‌ ॥३२ 
गन्धारांशेन गीयस्ते चत्वारि सद्रकानि च। पत्चमो मध्यमश्चेव धेवते तु निषादज: ॥। 

घड्जर्ष॑स्ेश्न जानीमो भद्वकेष्वेव नान्‍तरे ॥३३ 
हे चापरान्तिके विद्याद्ययशुल्लाष्टकस्य तु। प्राकृते वेणवेश्वेव गान्धारांशे प्रयुज्यते 0३४ 
पदस्य तु त्रयं रूपं सप्तरूपं तु केशिकम्‌ । गान्धारांशेन कात्स्न्पेच पर्ययस्प विधिः स्प्रतत: ॥ 

एवं चैत्र क्रमोद्विष्ठो सध्यमांशस्य सध्यमः 0३५ 





देखी जाती। अर्थात्‌ ये निन्दित हैं उसी प्रकार अनुपयुक्त स्थान में पड़े अलंकार भी अत्यन्त गहित माने गये 
है ।२३-२५॥ जो ग्रायक अलंकारों को यथा स्थान सन्निविष्ट कर के राग का प्रदर्शन करते हैं, वे संगीत के समु- 
चित कत्तंव्य का पालन करते हैं ।२६। अब इसके उपरान्त मैं पर्यव का लक्षण, वर्णिका के द्वारा उनका प्रवर्तेत 
मासो'द्भुव और मुखोझ्भूव को यथार्थ रूप से बतला रहा हूँ ।२७॥ पडज्‌ स्वर के तेईस प्रकार के अलंकार विपयेय 
के द्वारा अस्सी प्रकार के हो जाते हैं । पड़्ज पक्ष भी तत्त्व के आदि में और होन स्वर हो जाता है २८ 
षड्ज और मध्यम, एवं दोनो ग्राम का पयेय, उत्तर मन्द तथा अविक का मान छः प्रकार का होता है । स्वर, 
अलडूर ओर प्रत्यय सब के प्रत्यय होते है । बहिर्गीतों के विश्लेषण से ये भी पञ्च दंवत ही जाने गये 
है ।२६-३०। गोरूपों के आगे मध्यमांश का स्थापन ही पर्यय है । इन दोनों का विभाग गीतों की सीन्‍न्दर्ये- 
बुद्धि में सहायक होता है। मैंने स्वसार और स्वरान्तर का गौणरूप में वर्णन कर दिया। सप्त स्वर, और 
पदक्रम के अनुमार पर्यय का प्रयोग होता है। चारों मद्रक गान्धारा से गाये जाते हैं, प>चम घंवत में 
निषादज का प्रयोग होता है। मद्रकों में पडुज और ऋषभ का ही प्रयोग होता है इतर का नही ३१-३३॥। 
हयशुल्लाष्टक के अपर और अन्तिम दो भेद होते है। गान्धारांश में और प्राकृत में वेणु सम्बन्धी 
रागों का प्रयोग होता है। पद के त्तीन रूप होते हैं, केशिक के सात । सम्पूर्ण गान्धारांश से पर्यय विधि 
सम्पन्न की जाती है। इसी प्रकार मध्यमांश के मध्यम पद के भी क्रमिक विधान का निर्देश किया गया 


४५ 5 
संप्ताशीतितमो&5ध्याय: ७७७ 


' धानि गीतानि प्रोक्तानि रूपेण तु विशेषतः । तत्तु सप्तस्वरं कार्य सप्तरूपं च केशिकम्‌ ॥३६ 
अडगदर्शनसित्याहुर्माने द्वे समके तथा । ट्वितीयभावाचरणा मात्रा नाभिप्नतिष्ठिता ॥३७ 
: उत्तरे च प्रकृत्येबं मात्रा तलल्‍लीयते तथा। हन्तारः पिण्डको यत्न सात्रायां नातिवतेते ॥३े८ 
पादेनेकेन मात्रायां पादोनामतिवीरणा। संख्यायाश्रोपहननं ततन्न यानमिति स्घुतमु ॥३६ 
द्वितीयं पादभड्गं च ग्रहेणाभिप्रतिष्ठितम्‌ । पुर्वेमष्ठतृतीये तु द्वितोय॑ चापरीतके ४० 
अर्थेन पादसाम्यस्य पादभागाच्च पत्चके । पादभागं सपादं तु प्रकृत्यासपि संस्थितस्‌ ४४१ 
चतुर्थमुत्तरे चेव मद्रवत्या स॒ सद्के । सद्रके दक्षिणास्थापि यथोक्ता ब्तते कला ॥ै४३२ 
पूर्वमेवानुयोगं तु द्वितीया बुद्धिरिष्यते । पादों चा5:हरणं चास्मत्पारं नात्र विधीयते ॥४३ 
एकत्वम्ुययोगस्य दयोयेद्धि हिजोत्तम । अनेकससवायस्तु पताकाहरिणं स्मृतम्‌ ४४ 
तिसृणां चेव वृत्तीनां वृत्तो वृत्ता व्‌ दक्षिणा । अष्ठो सु ससवायास्ते सोवेरी मुछेना तथा ७४५ 





है ।३४-३५। जिन गीतों का वर्णन विशेष रूप से रूप के साथ किया गया है उनको सप्त स्वरों से थुक्त केरना! 
चाहिये और केशिक को सप्तरूप में । इस प्रकार अंगदशन, दो मान और समक को कहा गया है । हितीय 
भावाचरण मात्रा उपयुक्त नही होती । और स्वभावतः उत्तर (मन्द्र) में मात्रा लीन हो जाती है। जहाँ 
हन्तार पिण्डक मात्रा से अधिक नहीं होता, और जिस मात्रा में एक चरण और पौन चरण रहते हैं 
वर्थात्‌ जो सात्रा पौने दो चरण की होती है उसको अतिवीरण कहते हैं और उसमें संख्या के संघर्ष होने 
पर याव नामक अलंकार की उत्पत्ति होती है।३६-३६। द्वितीय पाद भंग को ग्रह नाम से प्रतिष्ठित किया गया 
है । पहला, आठ्वाँ, तीसरा और दूसरा अपर और अन्तिम, पाद साम्य के आधे भाग के साथ, पाँचों में 
पाद भाग, ओर सपाद पाद भाग प्रकृति में स्थिर रहते हैं । उत्तर, मद्रवत्ती, मद्रक में चौथी कला तथा मद्रक में 
दक्षिण की उक्त कला रहती है।४०-४२। पहले ही अनुयोग को द्वित्तीय बुद्धि इष्ट रहती है। इसके मु 
बाद - दो पादों के और कलाओं के आकलन का विघान आधार्यों ने नहों बताया है। द्विजोत्तम ! 
दोनों के उपयोग की एकता और अनेक कलाओं के एकन्न संगठन को पताकाहरिण कहते है । वृत्ति में तीन 


वृत्तियों की भावृत्ति दक्षिणा कही गई है। सौवीरी मूच्छेता और वे आठ समवाय ये भी आवृत्त (दुहराना) होते 
फा०--द;८ 


७७८ वायुपुराण॑म्‌ 
कुशत्यनुत्तरः सत्यं सप्तसत्त्वस्वरं तु यः॥ *चित्रशाखासुतं तस्प धामिकस्य सहात्मनः ॥४६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गीतालंकारनिर्देशो नाम सप्ताशीतितमो5व्याय: ॥०७॥ 


अथाष्टाशीतितमो5ध्या यः 


ढ (१ 
लेचस्व्त्लस्तत्तुत्यचाव्यण च्वस्त 
सूत उचाच 
ककुश्िनस्तु तं लोक रेवतस्प गतस्य हू्‌। हता पुण्यजने: सर्वा राक्षस: सा कुशस्थली ॥१ 
तह 'त्रातुशतं तस्य धासिकस्य सहात्मनः । निवध्यसाना रक्षोभिद्रिश: संप्राद्रवस्भयात्‌ ॥२ 
तेषां तु ते भयाक्रान्ताः क्षत्रियास्तन्न तत्न हि । अन्ववायस्तु सुमहान्महांस्तन्न द्विजोत्तमाः ॥३ 


हैं।जो स्श्रेष्ठ व्यक्ति इम सात मूल स्वरों का भली भाँति अध्ययन करता है, उत्त घाभिक महात्मा की 
चित्रशाखा सुत के समान कीति फैलती है ।४३-४६। 


श्री वायुमहापुराण से गीतालड्डार निर्देश वामक सत्तासीवाँ अध्याय समाप्त ॥5७॥ 


अध्याय दद 
वेवस्वत मनु के वंश का वर्णन 


सूत बोले--ऋषिवृन्द ! उपर्युक्त महाराज रेचत के, जिनका दूसरा नाम ककुझो भी था, मेरु 
शिखर पर चले जाने के उपरान्त यक्षों और राक्षसो ने सिलकर सारी कुशस्यली को विध्वस्त कर दिया। परम 
धाभिक एवं महात्मा उस राजा ककुझी के अन्य सौ भाई लोग उन राक्षसों से मतिशय पीडित एवं भयभीत 
होकर इधर उधर भाग गये ॥९-२। और इस प्रकार उन राक्षसों से भयभीत क्षत्रियों के समुृह इधर उधर तितर- 
बितर हो गये । वहाँ पर भी कुछ वंशज गये जहाँ महान्‌ प्रतापी राजा स्वयं निवास करता था। उस राजा 





+इदमर्घ नास्ति क. पुस्तके । अस्याधंस्थ न पूर्वापरसंगतिः 


भष्टाशीतितमोष्ष्यायः छ्छ्द 
प्रयता इति विश्याता दिक्षु सर्वासु धामिका: । धृष्ठस्थ धाष्टेक क्षत्र रणधुष्दं बभुव ह ४4 
त्रिसाहस्नं तु सगणं क्षत्रियाणां महात्मनाम्‌ । नभगस्य च दायादो नाभागो तास वीय॑ंवान्‌ ५ 
अम्बरीषस्तु नाभागिविरुपस्तस्य चा55त्मज: । पृषदश्यों विरूपस्थ तस्य पुत्रो रथीतरः ॥६ 
एते क्षत्रप्रसुता वे पुनश्चाज्धिरसः स्मृता:। रथीतराणां प्रवरा: क्षात्रोपेता द्विजातयः ३७ 
क्षुवतस्तु मनोः पुर्व॑ेमिक्ष्वाकुरभिनिःसृतः । तस्य पुत्रशर्त त्वासीदिक्षवाकोभूरिदक्षिणस्‌ 'ढ 
तेषां ज्येष्ठो विकुक्षिश्र नेमिर्दण्डश्व ते अयः। शकुनिप्रमुखास्तस्य पुत्रा पश्चशत तु ते (६ 
उत्तरापथदेशस्य रक्षितारो महीक्षितः | चत्वारिशत्तथाउष्टो च दक्षिणायां च ते दिशि ॥१० 
विशतिप्रमुखास्ते तु दक्षिणापथरक्षिण: । इक्ष्वाकुस्तु विकुक्षि वे अष्टाकायासथा55दिशत्‌ ३११ 

राजोचाच 

सांसमानय भाद़ेय॑ मृगान्हत्वा सहाबल । श्रा्धमद्य नु कतंव्यमष्टकायां न संशय: ॥१२ 


के वे बंशज क्षत्रिय गण सभी दिशाओं में धामिक विचारोंवाले तथा इन्द्रियों को वश में रखनेवाले विख्यात 
थे। इसी वंश में उत्पन्न होनेवाले धृष्ठ के घाष्टंक, क्षत्र, रणधृष्ट नामक पुत्र हुए ।३-४ जो परम बलवान्‌ तीन 
सहस्त क्षत्रियों के समूह में प्रमुख थे । दूसरे उसी वंश में उत्पन्न होनेवाले नभग के उत्तराधिकारी परम बलवान 
नाभाग नाम से प्रसिद्ध हुए। नाभाग के पुत्र अम्बरीष हुए, उन अम्बरीष के पुत्र विरूप हुए। विरूप के 
पृषदरव हुए, जिनके पुत्र का नाम रथीतर हुआ । ये उपयुक्त राजा गण क्षत्रिय वंद् में उत्पन्न हुए और अंगिरा॥ 
के गोत्रज रूप में विख्यात हुए । रथीतर के वंश में उत्पन्न होनेवालों के प्रवर क्षत्रिय एवं ब्राह्मण दोनों के 
हैं। प्राचीनकाल में मनु के छीकते समय इक्ष्वाकु नामक पुत्र निकल पड़े थे। वे परम दानशील थे, उनके 
एक सौ पुत्र हुए ।१-८। उन सभी पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ विकुक्षि नाम से विख्यात थे, उनके अतिरिक्त नेमि और 
दण्ड--को मिलाकर तीन पुत्र विख्यात थे, विकुक्षि के शकुनि प्रभुति पाँच सौ पुत्र हुए । वे सभी उत्तराखण्ड 
के देशों के स्वामी हुए । भड़तालीस दक्षिण में हुए | जिनमें बीप प्रमुख थे, वे दक्षिण दिशा पथ के समस्त 


सा की रक्षा में तत्पर रहनेवाले थे । एक बार अष्टकातिथि के अवसर पर इफ्वाकु ते विकुक्षि को आदेश 
दया ।९-१ है। 


राजा ने कहा--हे महावलवान्‌ ! मृग्रों को मारकर श्राद्ध करने योग्य मांस लाओ। आज 
अष्ठका तिथि है, आज श्राद्ध करने का मेरा निश्चय है। परम बुद्धिमाव राजा इक्ष्वाकु को आजासे विकुक्षि 
पूंगों का बच करने के लिये वत को गये । वहाँ सहस्तों मृगों का वध करने के कारण विकुक्षि परम बल- 


छप० वायुपुराणम््‌ 


स गतस्तु मृगव्यां थे वचनात्तस्य धीमतः । मृगान्सहख्रशो ह॒त्वा परिश्रान्तश्र वीयंवान्‌ ॥ 


भक्षयच्छशक तन्न विकुक्षिमृ गयां गतः ॥१३' 
आगत्ते स विकुक्षौ तु स्मासे सहसनिके। बसिष्ठ चोदयामास मांस प्रोक्षय सन्त्रतः ॥१४ 
तथेति चोदितो राज्ञा विधिवत्समुपस्थितः | स दृष्ट्वोपहतं मांस क़ुद्धों राजानमब्रवीत्‌ ॥१५ 
क्षुद्रेणोपह॒तं मास पुत्रेण तव पाथिव । शशभक्षादभोज्य॑ वे तव मांस महायुते (१६ 
शशो दुरात्मना पुर्वमरण्ये भक्षितो5नध । तेन सांसमिदं दुष्ट पित॒र्णां नुपसत्तम ॥१७ 
इक्ष्वाकुस्तु ततः कुद्दों विकुक्षिसिदमब्रवीत्‌ । पितुं कमणि निदिप्टो मया त्वं मृगयां गतः ॥ 

शश्श भक्षयसे5रण्पे निघ णः पूर्वमद्य सु (१८ 


तस्मात्परित्यजामि त्वां गच्छ त्वं स्वेन कर्मणा | एवसिक्ष्वाकुना त्यक्तो वशिष्ठवचनात्सुतः.. ॥१९ 
इक्षवाकौ संस्थिते तस्मिओशशास पृथिवीमिसाम्‌। प्राप्त: परमधर्मात्मा स चायोध्याधिपो5भवत्‌ ॥२० 
तंदाइकरोत्स राज्य वे वसिष्ठपरिनोदितः । ततस्तेनेनसा पुर्णो राज्यावस्थों महीपतिः ॥२१ 





घान्‌ होने पर भी बहुत थक से गये | भोर मृगया करते समय उपच्होंने थकावट दूर करने के लिये वहीं पर 
एक परगोश खा लिया 7२-१३। संतिक्रों के साथ मांस लेकर जब विकुक्षि राजधानी को वापिस लौटे तब, 
राजा ने भमहपि वसिष्ठ से “मांस का मंत्रोच्चारण पूर्वक सिंचन संस्कार कर दीजिये--ऐसा कहा। राजा , 
के ऐसा कहने पर वसिष्ठ से बहुत अच्छा! कहकर विधि पूर्वक सिचन संस्कार करने के लिये जब वहाँ 
उपस्थित हुए । तब उस समस्त मांस राशि को अपवित्र देखकर परम कुद्ध होकर राजा से बोले । १४-१४। 
राजन ! तुम्हारे इस नीच स्वभाव वाले पुत्र विकुक्षि ने यह सव मांस अपवित्र कर दिया है।., 
इसने धूर्व में ही खरगोश का मांस खा लिया है, अतः उसी के कारण यह सारा मांस अखाद हो- 
गया है । हे निष्पाप | इस तुम्हारे दुरात्मा पुत्र ने बन में श्राद्ध के पूर्व ही एक खरगोश खा लिया है, हे 
मृपतिवर ! इसी कारण से यह सारा मांस दूषित हो गया, बव यह पितरों के योग्य नही रह गया है ? ६-९ ७। 
वसिष्ठ की ऐसी बातें सुनकर राजा इक्ष्वाकु परम कुद्ध हुए और बिकुक्षि से बोले--'मैंने तुम्हें पितृकर्म के 
योग्य मांस लाने के लिए आज्ञा की थी, और उसी के लिये तुम शिकार करने गये भी थे, किन्तु वहाँ पर तुमने 
कुछ भी उचित अनुचित का विचार न कर श्राद्ध के पहिले ही निर्ममतापृवंक एक खरगोश खा लिया १८। 
इस गुरु अपराध के कारण तुम्हें मैं त्याग कर रहा हूँ, अब तुम यहाँ से बाहर जहाँ मन कहे चले जांभो और 
अपने इस नीच कर्म का फल भोगो ।” वप्तिप्ठ के कहने पर इस प्रकार राजा इक्ष्वाकु ने अपने पुत्र विकुक्षि को 
त्याग दिया । उत्त राजा इक्ष्वाकु के परलोक ग्रमन के अनन्तर परम घर्मात्मा विकुक्षि ने माप वरिष्ठ के बहुत ॒ 
कहने सुनने पर अयोध्या का राज्य भार अपने ऊपर ले लिया और समस्त पृथ्वी मण्डल का दासन किया । 





अधष्टाशीतितमी5ष्याय॥। ह ७८१ 


कालेन गतवांस्तत्र स च स्युनतरां गतिम्‌। ज्ञात्वेवमेतदास्यानं नाविधिसंक्षयेत्तु वे + १२ 
मां स भक्षयिताउसुन्न यस्य सांसमिहादस्यहम्‌ । एतस्मांसस्य सांसत्वे प्रवदन्ति सनीषिण: .._ ॥२३ 
शशादस्य तु दायादः ककुस्त्थो नास वीयंवान्‌ । इखस्य वृषभुतस्य ककुत्स्थो जायते पुरा ॥२४ 
पूर्वभाडीवके युद्धे ककृत्स्थस्तेन स स्पृतः । अनेनास्तु ककुत्स्थस्थ पृथुरानेनसः स्मृतः ४२५ 
वृषदश्यः पृथो: पुत्रस्तस्सावस्भ्रस्तु वीयबानू। आंध्रस्तु यवनाश्वस्तु श्रावस्तस्तस्थ चाउध्त्समज: ॥२६ 
जज्ने श्रावस्तको राजा भ्रावस्ती येच निर्चिता। श्रावस्तस्य तु दायादो बृह॒दश्घों महायशाः. ॥२७ 
बृहदश्वसुतश्रापि कुवलाभ्य इति श्रुति: । यः स धुन्धुवधाद्राजा धुन्धुमारत्वमागतः पर्द 
; । ऋषय ऊचु। 
धुस्धेर्वाध महाप्राज्ञ श्ोतुसिच्छासि विस्तरात्‌ । यदर्थ कुबलाश्वः स घुन्धुमारत्वमागतः ४२९ 
' सूत उचाच 
बृह॒दश्वस्थ पुत्राणां सहत्नाण्येकविशतिः । सर्वे विद्यासु निष्णाता बलवन्तो ठुरासदाः ॥३० 


किन्तु राज्य भार ले लेने पर वह राजा विकुक्षि अपने उस पूर्व पाप के कारण उत्तरोत्तर ग्रिरता गया उसकी 
महिमा उत्तरोत्तर क्षीण होती गई । इस आख्यात को जानकर लोगों को चाहिये कि विना विधान के मांस 
को मन खायें ।!९-२२। बुद्धिमान्‌ लोग मांस के विषय में यह कहा करते है कि “मैं इस लोक में जिसके मांस का 
भक्षण कर रहा हूँ, वह परलोक में मेरे मांस का भक्षण करेगा--यही माँस भक्षण का नियम है।” शश् 
भक्षण करनेवाले राजा विकुक्षि का उत्तराधिकारी परम बलवान्‌ राजा ककुृत्स्थ हुआ। प्राचीनकाल में इन्द्र के 
बल का स्वरूप धारण करने पर यह राजा उनके ककुद (डील) पर सवार हुआ था। यह प्रसंग पूर्वकाल में 
होनेवाले बाडीवक चामक युद्ध में घटित हुआ था, इसीलिये इसका नाम ककुत्स्थ पड़ा । ककुत्स्थ के पुत्र 
अनेना हुए, अनेना के पुत्र राजा पृथु हुए, पृथु के पुत्र वुषदश्व हुए, उनके परम बलशाली अन्ध्न नामक 
पुत्र हुआ। अन्ध्र के यवनाश्व नामक पुत्र हुआ, जिसके पुत्र का नाम श्रावस्त हुआ ।२३-२६। उसी राजा श्रावस्त 
ने श्रावस्ती नामक पुरी का निर्माण किया था। राजा श्रावस्त के पुत्र महान्‌ यशस्वी राजा वृहदश्व हुए । बृहदरव 
के पुत्र का नाम कुवलाइव सुना जाता है। यही राजा कुबलाइव धुम्धु के मारने के कारण धुन्धुमार नाम से 
विख्यात हुए १२७-२८। 

ऋषियों ने कहा--हे परम बुद्घिमान्‌ सूत जी ! धुम्धु के वध का वृत्तान्त विस्तारपुर्वक सुनना चाहते 
हैं, जिस कारणवश राजा कुबलाइव को धघुन्धुमार की उपाधि मिली ।२९। 


खूत बोले--ऋषिवृन्द ! राजा वृहददव के पुत्रों की संख्या इबकीस सहल थी, वे सब के सब 





७प२ वायुपुराणम्‌ 


बभृुवुर्धासिकाः सर्वे यज्वानो सूरिदक्षिणाः। कुबलाम्व॑ महावीर्य शुरमुत्तमधामिकम्‌ ॥३१ 
बृहदश्वोड्भ्यषिञ्चत्तं तस्मित्राष्ट्रे नराधिपः । पुत्रसंक्रामितश्रीस्तु बन राजा विवेश ह ॥३२ 
बृहद््व॑ महाराज श्रमुत्तमधामिकम्‌ । प्रयात॑ं तमुत्तड्धूस्तु ब्रह्मर्षिः प्रत्यवारयत्‌ ॥३३ 
उच्तड्ठः उचाच 
भवता रक्षणं कार्य तत्तावत्कतुमहेति । निरुद्विग्वस्तपः कर्तु' न हि शक्नोमि पाथिव ॥रे४ड 
मसा55श्रमसमीपेषु समेषु सरुधन्वसु । समुद्रो वालुकापुर्णस्तन्न तत्र तिष्ठति भूपते ॥१५ 
देवतानामवध्यस्तु महाकायो:महाबलः । अस्तर्भूमिगतस्तन्न वालुकान्तहितो महान्‌ ॥३६ 
स सनोस्तनयः क्रो धुन्धुर्नाम सुदारणः | शतं लोकविनाशाय तप आस्थाय दारुणम्‌ ॥३७ 
संवत्सरस्य पर्यन्ते स निश्चासं प्रमुग्चति । यदा यदा मही ततन्न चलति सम सकानना ॥३८ 
तस्य विश्वासवातेन रज उद्धयते महत्‌ । आदित्यपथसावृत्य सप्ताह भुसिकम्पनम्‌ ॥३६९ 
सबिस्फुद्धि सज्वालं सधुममतिदारुणम्‌ । तेन राजन्न शकक्‍्नोमि तस्मिन्स्थातुं स्व आश्रमे ॥४० 








सभी विद्याओं में पारज्त, परम बलवान, दुर्दमनीय, प्रचुरदक्षिणा देते वाले, यज्ञकरत्ता एवं घामिक विचारों वाले 
थे। नराधिप वृहदश्व ने सबों में परम धामिक, शुरवीर एवं साहसी कु+लाश्व को अपने राज्य के उत्तराधिकारी 
पद पर अभिषिक्त किया और इस प्रकार योग्य पुत्र को राज्य भी समर्वित कर स्त्रयं॑ं वत्र को चले गये । ब्रह्म 
उत्तद्भ ने परम घामिक महाराज वृहदश्व को वन में जाते हुए निवारित किया ।३०-३३। 


उत्तद़्क ने कहा--हे राजन ! आपको हम लोगों की रक्षा करनी चाहिये, अतः हमारी 
रक्षा कीजिये, उद्विन्न चित्र होने के कारण तपस्या करने में हम असमर्थ हो रहे हैं। भूपते ! हमारे आश्रम के 
समीप ही इस समान मरुभ्ूमि में बालू का समुद्र है। उसी में भूमि के अन्दर निवास बनाकर परम विकराल 
शरीरवाला, महाबलवान्‌ धुन्धु रहता है, देवगण भी उस धुन्धु का वध नहीं कर सकते, वह बालू में रहता 
है । वह धुन्धु मनु का पुत्र है, फिर भी परम क्र और दारुण चित्तवृत्तिवाला है। लोकों का विनाश करने के 
लिए वह सौ वर्षो से दारण तप कर रहा है ।३४-३७। एक वर्ष बीतने पर वह एक इ्वास छोड़ता है, जिस समय 
वह श्वास छोड़ता है, उस समय जंगलों समेत सारी पृथ्वी हिलने लगती है। उसकी निः:श्वास वायु से धूल 
का विकराल बवंडर उठ पड़ता है, जिससे सूर्य का माय ही घिए जाता है, सात दिनो तक भूमि काँपती 
रहती है। चारों ओर अग्नि की चिनगारियाँ उठ पड़ती हैं, विकराल ज्वालाएँ मिकलने लगती है, अतिदारुण 
धूएँ में सारी दिशाएं आकीर्ण हो जाती हैं, हे राजन्‌ ! इन सब उत्पातों से हम अपने इस आश्रम में भी 
निवास नही कर पाते ।३८४-४०। है महावाहु राजन्‌ ! लोकरक्षा के ध्यान से उसे उत्पात से मिवारित कीजिये । 


अष्टाशीतितमोष्ष्याय छघरे 


त॑ वारय महाबाहो लोकानां हितकास्थया । तेजस्ते सुमहाविष्णुस्तेजसा$ष्प्यायथिष्यति (४१ 
लोका: स्वस्था भवन्त्वद्य तस्मिन्विनिहतेष्सुरे । त्वं हि तस्य वधायाद्य समर्थ: पृथवीपते ॥४२ 
विष्णुता च वरो दत्तो मस पूर्व ततोश्तघ । न हि धुन्धुर्महावीयं॑स्तेजसाइल्‍पेन शकक्‍्यते ॥४३ 
निर्देश्ुं पृथिवीपाल अपि वर्षशतेरिह। वीर्य हि सुमहत्तस्य देवेरपि दुरासहम्‌ ४४ 
एवमुक्तस्तु राजषिरुत्तड्धोन महात्मना | कुवलाय्व॑ सुतं प्रादात्तस्मिन्धुन्धुनिवारणे 0४५ 
राजा संन्यस्तशस्त्रो5हमयं तु तनयो मम । भविष्यति द्विजश्रेष्ठ धुन्धुसारों न संशय: ॥४६ 
स तं व्यादिश्य तनयं धुन्धुमारणमुग्यतम्‌ । जगाम पर्वेतायव तपसे शंसितत्नतः ४७ 
कुबलाश्वस्तु धर्मात्मा पितुर्वचचनमास्थितः । सहस्नरेक॑विशत्या पुवाणां सह पार्थिवः 0॥ 

प्रायादुत्तड़ुसहितो धुन्धोस्तस्प निवारणे पडंद 
तमाविशत्ततो विष्णुभंगवान्स्वेन तेजसा । उत्तड़ूस्य नियोगात्तु लोकानां हितकास्थया (४६ 
तस्मिस्प्रयाते दुर्धेषे दिवि शब्दों महानभूत्‌ । अद्यप्रशृत्येष लृपो धुन्धुसारों भविष्यत्ति ॥५० 





तुम्हारे इस उपकार कार्य में भगवान्‌ विष्णु अपने तेजोबल से तुम्हारी सम्तुष्टि करेगें अर्थात्‌ सहायता करेंगे। 
उस महान्‌ असुर के मारे जाने पर सभी लोक स्वस्थ हो जायेगे। हे पृथ्बौपति [ तुम उस महान्‌ असुर के 
मारने में आज समर्थ हो। हे निष्पाप [ पूर्वकाल में भगवान्‌ विष्णु ने यह वरदान दिया है कि महाबलवान्‌ 
धुन्चु अल्प बल से अधीन नही किया जा सकता । अर्थात्‌ इसे वश्य करने के लिये किसी महान बलशाली 
पी आवश्यकता है, हें पृथ्वीपाल ! सैकड़ो वर्षो में भी इसे कोई पराजित नहीं कर सकता, उसका बल महातन्‌ 
है, देवगण भी उसे पराजित नही कर सकते” ।४१-४४। महात्मा उत्तद्धू के ऐसा कहते पर रजधि बृहदश्व ने धुन्धु 
के उपद्रवों को निर्मूल करने के लिये उन्हें अपने पुत्र कुवलाश्व को समपित करते हुए बोले। महर्षे ! 
मैं राजा हूँ, सभी का पालन करना हमारा ध्म है; परन्तु हम अस्त्र शस्त्र छोड चुके हैं, हे द्विजश्ेष्ठ ! यह 
हमारा पुत्र निस्सन्देह उस धुन्धु को मारने में समर्थ होगा ।' इस प्रकार घुन्धु के मारने के लिए सत्यप्रतिज्ञ 
राजा बृहदश्व ने अपने पुत्र कुवलाइ्व को नियुक्त कर स्वयं तपस्या के लिये पर्वत की ओर प्रस्थान किया | 
इधर पिता की आज्ञा शिरोधाय कर धर्मात्मा महाराज कुवलाएव ने अपने इक्कीस सहख्र पुत्रों को तथा मह॒षि 
उत्तड् को साथ लेकर उस धुन्घु के निवारणार्थ प्रस्थान किया ।४५-४८। मह॒षि उत्तडू के प्रयत्न पूव॑क प्रार्थंवा 
आदि करने के कारण तथा लोक हित की भावना से भगवान्‌ विष्णु स्वयं उस राजाष कुबलाशव में भपने तेज 
सहित आविष्ट हुए । इस प्रकार ,राजषि कुवलाइव ने जिस समय धुन्धु के निवारणार्थ प्रस्थान किया उस समय 
भाकाश में चारों ओर से घोर शब्द होने लगे । और चारों ओर से यह आवाज आने लगी कि आज यह राजा 


७६४ वायुपुरांणम 


दिव्य: पुष्पेश्व त॑ं देवा: समसंमत अद्भुतम्‌ । स गत्वा पुरुषव्या श्रस्तनयेः सह वीय॑वानू  ॥४१ 
समुद्रं खनयामास वालुकार्णवमव्ययम्‌ । वारायणेन राजपिस्तेजस/55प्यायितो हि सः (५२ 
बसुवातिबलो भूय उत्तद्धूस्प वशे स्थितः ॥५३ 
तस्य पुत्र: खनड्िश्व वालुकान्तहितस्तदा । धुन्धुरासादितस्तन्न दिशामाश्रित्य पश्चिमाम्‌ ॥५४ 
भुखजेनाग्निना छुद्दों लोकानुद्वतंयत्चिव । वारि सुल्राव योगेन महोदधिरिवोदये ॥५५ 
सोमस्य सोमपश्रेष्ठ धारोभिकलिलो महान्‌ । तस्य पुत्रारतु निर्दग्घास्त्रिभिसुनास्तु राक्षा: ॥५६ 
ततः स्‌ राजाइतिबलो धुन्धुबन्धुनिबहेण: । तस्प वारिमयं वेगसपिवत्स नराधिपः (५७ 
योगी योगेन वाक्चि वा शमयामास वारिणा। निरस्य त॑ महाकाय॑ बलेनोदक राक्षसम्‌ ॥ध्८ 
उत्तड़ दर्शयामास कृतकर्मा चराधिपः। उत्तडूश्र वरं प्रावात्तस्मे राशे महात्मने ४६ 
अदात्तस्याक्षयं वित्त शन्रुभिभ्राप्यधुष्यताम्‌ । धर्मे रात व सत्ततं स्वर्ग वासं तथा5क्षयम्‌ ॥ 

पुत्राणां चाक्षयॉल्लोकान्स्वग्ें ये रक्षसा हताः ६० 





कुवलाइव अवद्यमेव धुन्धु का संहार करेगा । देवतागण चारों ओर से स्वर्गीय पुष्पों की वृष्टि उसके ऊपर करने 
लगे। इस प्रकार अपने पुत्रों समेत प्रस्थान कर परम वल शाली नरव्याप्न कुबलाइव ने उस बालुकामय 
समुद्र को जिसका विनाश असम्भव था, खनना प्रारम्स किया। उस समय वह राजपि भगवान्‌ के तेज से 
समन्वित होकर महान्‌ बलवान हो गये थे, फिए भी महपि उत्तद्ड के वश में चतंमान थे ।४९-५३॥ उस समय 
जब कि उनके पुत्र गण उस वालुकामय समुद्र को खन रहे थे धुन्धु इधर पश्चिम दिशा की भोर दिखाई पड़ा। 
उस समय वह बहुत क्रोधित हो रहा था, मुख से अग्नि की विकराल ज्वालाएँ इस प्रकार उगल रही था मानों 
समस्त लोकों को विनष्ट कर देना चाहता है । फिर उसने योगवल का आश्रय लेकर इतना जल बरसाया कि 
चारों ओर जल का भीषण समुद्र उमड़ पड़ा । है सोमपान करनेवाले ऋषियों में सर्वोपरि ! उस समय वहू जल 
राक्षि एवं तरंगे इस प्रकार ऊपर की ओर उमड़ने लगी मानों चरद्रमा का उदय हो यया हो । इस प्रकार राक्षसों 
ने राजा के समस्त पुत्रो को, फेवल तीन पुत्रों को छोड़कर, भस्म कर दिया ।५४-५६। तब धुन्धु के परिवांण 
वर्ग को नष्ट करने की चिन्ता से उस महाबलवान राजा ने धुन्धु की उस समस्त जल राशि को पान कर लिया, 
ओर योगब॑ल द्वारा जल से इस अग्नि को भी शाप्त कर दिया । और उस प्रकार अपने अदम्य साहस से उस 
महाबलवान्‌ जलवासी राक्षस धुन्धु को निरस्त कर दिया ।५७-४५॥ अपने काय॑ में सफलता प्राप्त कर राजा 
महपषि उत्तद्ू के समीप उपस्थित हुए | महृषि ने उस महात्मा राजा को उत्तम वरदान दिये | उसे कभी नष्ठ न 

होने वाली अक्षय सम्पत्ति प्रदान की, शत्रुओं से उसे कभी पराजय न मिले, धर्म में प्रेम भावना की वृद्धि हो। 

स्वयं लोक में निरस्तर वास हो,--वहाँ से कभी पतन न हो-ऐसा वरदान दिया। इसके अंतिरिक्त राक्षसों 


अंष्टाशीतितमो5्यायः छ्देर्‌ 


तस्थ बुत्रास्त्रयः शिष्ठा दृढाश्वो ज्येष्ठ उच्चते । भद्गाश्व: कपिलाश्वश्व कनीयांसो तु तो स्मृतों ॥६१ 


धौन्धुमारिद्दाश्वस्तु हयंश्वस्तस्प चाउपत्मजः । हर्यश्वस्य निकुस्भोध्युत्क्षत्रधर्मरतः सदा ६२ 
संहताश्वो निकुम्भस्य श्रुतो रणविशारद: । कृशाश्वश्राक्षयाश्वश्व संहताश्वसुताबुभो ३६३ 
तस्प पत्नी हैसवती सता मतिदृषद्वती । विख्याता त्रिषु लोकेषु पुत्रस्तस्याः प्रसेनजित्‌ (६४ 
युवनाश्वः सुतस्तस्य त्रिषु लोकेब्वतिद्युतिः । अत्यन्तरधामिको गौरी तस्य पत्नी पतिन्नता ४६५ 
अभिशस्ता तु सा भर्त्रा नदी सा बाहुदा कृता । तस्वास्तु गौरिकः पुत्रश्नक्रवर्ती बभुव ह्‌ ७६६ 
मांधाता यौवनाश्वो वे त्रैलोक्यविजयी नृपः । अन्नाप्युदाहरन्तीमो श्छोकौ पौराणिक द्विजा:.. ॥६७ 
यावत्सुयं उदयति यावच्च प्रतितिष्ठति । सर्व तदथ्यौवनाभ्रस्य सांधातुः क्षेत्रमुच्यते ७६८ 
अन्नाप्युदाहरध्तीस शोक वंशविदों जना; | यौवनाश्व॑ महात्मानं यज्वानसमितोजसम्‌ 0 

मांधाता तु तनुविष्णो: पुराणज्ञाः प्रचक्षते ॥६६ 


द्वारा उनके जिन पुत्रों का विधरन हुआ था, उन्हें अक्षय स्वर्ग प्रदाव किया ।५६-६०। उस राजा कुवलाश्व के जी 
तीन पुत्र शेष रह गये थे, उनमें सत्से बड़े का नाम दृढाश्व कहा जाता है, भद्गाइव और कपिलाइव--ये दो छोंटे 
कहे जाते है । धुन्धुमार के ज्येष्ठ पुत्र दृढाइव का जो पुत्र हुआ उसका नास हर्यश्व था । हयेश्व का पुत्र निकुम्भ 
हुआ, जो सवंदा क्षत्रिय घंम में निरत रहनेवाला था ।६१-६२। निकुम्भ का पुत्र सहताइव रणभूमि में परम 
निपुण सुना जाता है। उसके कृशाश्व ओर अक्षयाइव नामक दो पुत्र हुए। संहताइव की एक पत्नी का नाम 
हेमवती थी, जो सत्पुरुषों से सम्मानीय थी, उसका दूसरा नाम मतिद्षद्वती था, तीनों लोक़ों में वह परम 
विख्यात थी, उसका पुत्र प्रसेनजित हुआ ।६३-६४। प्रस्तेनजित का पुत्र युवनाश्व तीनों लोकों में परम कान्तिमाल 
था, उसके विचार परम धामिक थे, उसकी पतिक्नता भार्या गौरी थी। पतिने एक वार उसे शाप दे दिया, 
जिसके फल स्वरूप वह बाहुदा नामक नदी के रूप में परिणत हुई। उसका पुत्र गौरिक अपने समय का चक्रवर्ती 
सम्राट हुआ । युवनाइव का पुत्र सान्धाता चेलोक्य विजयी राजा था, उसके विषय में पुरानी कथाओं के जानने 
वाले विप्रगण ये दो श्लोक बतलाते है, जिनका तात्पर्य यह है । ' जहाँ से सूर्य उदित होते हैं भौर जहाँ पर 
जाकर अस्त होते हैं, वह सब मान्धाता का ज्षेत्र (राज्य) कहा जाता है। इस प्रसंग में राजवंशों के जानमे 
वाले लोब परम तेजस्वी, यज्ञ परायण महात्मा मान्वाता के विपय में यहाँ तक कहते हैं कि 'पुराणज्ञ लोग 
मान्धाता को भगवान्‌ विष्णु का स्वरूप बतलाते हैं ।६५-६६॥ उस राजा मान्धाता कौ स्त्री शणविन्दु की पुत्री 
फा०--ई 


छ५र्‌ वायुपुराणम्‌ 


तस्य चैन्नरथी भार्या शशबिन्दो: सुताउभवत्‌ । साध्वी बिन्दुमती नाम रूपेणाप्रतिमा भुवि ॥७० 
पतिक्नता च ज्येष्ठा च भ्रातुगामयुतस्प सा । तस्पामुत्पादयामास सांधाता त्रीन्सुतारभुः. ॥७१ 
पुरुकुत्समम्बरीषं सुचुकुन्दं च विभुतम्‌ । अम्बरीषस्य दायादो युवनाश्वो5परः स्पृतः ॥७२ 
हरितो युवनाश्वस्प हारिताः शूरयः स्मृता: । एते द्यज्विरसः पुत्रा: क्षात्रोपेता द्विजातयः ॥७३ 
पुरुकुत्सस्य दायादस्त्रसदस्थुर्महायशाः । नर्मदायां समुत्पन्न: संशृत्तत्तस्य चा$5त्मजः ॥७४ 
संभुतस्या5घत्मजः पुत्रो ह्यवरण्यः प्रतापवान्‌ । रावणो निह॒तो बेन त्रिलोकीबिजये पुरा ॥७४ 
त्रसदधोड्नरण्यश्च हर्षश्वस्तस्व चाउपत्मज: । हर्षश्ात्तु दृष्द्चत्यां जज्ञे बसुमतो नृपः ॥७६ 
तस्थ पुन्नोइभवद्राजा न्िधस्ना नास धामिकः । आसीत्त्रेधन्‍्वनश्रापि विद्वांस्त्रय्यारुण: प्रभु: ॥७७ 
तस्थ सत्यक्षतो नाम कुमासेध्भुन्सहाबलः । तेन भार्या विदर्भस्य हता हत्वा दिवोकसान्‌ ॥७८ 
पाणिग्रहणमस्त्रेषु निष्ठां संप्रापितेष्विह । विष्णुवृद्धः सुतस्तस्य विष्णुबृद्धा यतः स्मृताः ॥॥ 

एते ह्यज्धिरस पुत्राः क्षात्त्रोपेत: समाध्षिता: ७६ 
कामाइलाच्च मोहाच्च संकर्षणबलेन च। भाविनो४र्थल्य च बलात्तत्कृत॑ तेन धीमता ॥८० 





चेतरथी थी । वह समस्त पृथ्वी मे अपने रूप में अनुपम थी । उस परम पतिन्नता का अन्य नाम विन्दुमती भी 
था | अपने दस सहस्न भाइयो में वह सबसे ज्येष्ठ थी, उसका पत्तिव्नता धर्म प्रशंसनीय था | ऐश्वर्यंशाली मान्धाता 
मे उससे तीन पुत्र उत्पन्न किये, जिनके नाम पुरुकुत्स, अम्बरीप और मुचुकुन्द सुने जाते है । राजा अम्बरीप का 
उत्तराधिकारी दूसरा युवनाश्व हुआ, युवनाश्व के पुत्र हरित हुए, हरित के पुत्र शूरि नाम से विख्यात हुए । 
ये महपि अंगिरा के पुत्र क्षत्रिय धर्म परायण द्विजाति कहे जाते थे, राजा पुरुकुत्स के उत्तराधिकारी महान्‌ 
यशस्वी चसदस्यु हुए, जिनका जन्म नर्मदा में हुआ था, चसदन्यु के पुत्र सम्भूत हुए |७००७४।॥ सम्भूत के पुत्र 
परम प्रताप शाली अनरण्य हुए । जिन्होने प्राचीन काल मे त्रिलोको विजय के प्रसद्भ में रावण का निघन छिया 
था । उन्र राजा अनरण्य के पुत्र त्रसदश्व हुए, जिनके पुत्र का नाम हयेश्व था, उन राजा हयेश्व से दुपद्वती में 
राजा वधुमत का जन्म हुआ । राजा वसुमत के पुत्र परम घर्मिक राजा निधन्वा उत्पन्न हुए, राजा तविषस्वा के 
पुत्र परम विद्वान्‌ एवं प्रभावद्ञाली राजा च्य्यारुण ६ए ॥७४-७७। उमके महा बलवान पुत्र सत्यन्नत हुए उस्होने 
विदर्भ राजा की स्त्री को, विवाह के मंत्रों के उच्चारण करते समय, जब सारी क्रियाएँ समाप्त हो गयी थीं, 
समस्त देवताओं को पराजित कर, हरण किया था। उस परम बलवान राजा के पुत्र विष्णुबंद्ध हुए, जिनसे 
उत्पन्न होनेवाले वंश के लोग विष्णुवृद्ध नाम से विश्यात हुए । अगिरा के ये पुत्रगण भी क्षत्रिय मिश्रित द्विजाति 
ब्ण के हैं (७५-७६ परम बुद्धिमान सत्यत्नत ने अपनी इच्छा से, बल से, अथवा बलवान भावी (नियति) के 
वश होकर बलपूवंक उक्त दुराचरण किया था, उसके इस अधर्माचरण से असन्तुष्ठ होकर पिता त्रव्यारुण ने 


अष्टाशीतितमो5ध्याय: ७८७ 


तमधमेण सयुक्त पिता त्रय्यारुणोउत्यजत्‌ । अपध्वंसेति बहुशो5वदत्क्रोधसमन्वितः ८१ 


पितरं सो5ब्रवीदेकः बव गच्छामीति वे घुहुः। पिता चेनमथोवाच श्वपाकः सह वर्तेय ७८२ 
ताहं पुत्रेण पुत्रार्थी त्वयाउ् कुलपांसव । इत्युक्त: स निराक्ामन्नग राहचनादिभो धद३े 
न चेन धारयामास वसिष्ठो भगवानूषिः। स तु सत्यक्षतों धीमाञ्श्वपाकावसथान्तिकम्‌ ॥ 

पिच्ना मुक्तोष्वसद्वीरः पिता चास्य वर्न यथौ पद 
तस्मिस्तु विषये तस्य नावषंत्पाकशासनः । समा द्वादश संपुर्णास्तेनाधर्मेण वे तदा (८५ 
दारांस्तु तस्य विषये विश्वामित्रों महातपा:। संन्यस्पथ सागरानूपे चचार विपुल तपः ॥८६ 
तस्य पत्नी बले बद्ध्वा सध्यमं पुत्रमौरसम्‌ । शिष्टानां भरणार्थाय व्यक्षीणाद्गोशतेन जे ध८७ 
तं तु बद्धं गले दृष्ट्वा विक्लीत॑ त॑ चरोत्तम: | महिपुत्न धर्मात्मा सोक्षयासास सुब्नतः ॥८5 
सत्यव्नतों महाबुद्धिर्भरणं तस्य चाकरोत्‌ । विश्वासित्रस्य तुष्टअर्थमनुकस्पार्थमेव च ॥८६ 
सोध्भवद्गालवो नाम गले बद्धो महातपा: । मह॒षिः कौशिकस्तातस्तेन वीयेंण सोक्षितः ६० 
तस्य व्रतेन भक्तचा च कृपया च प्रतिज्ञया | विश्वामिन्नकलत्न॑ च बभार विनये स्थितः ॥६१ 





उसका परित्याग कर दिया | और परम क्रुढ् होकर अतेक वार उससे कहा कि तुम हमारे घर से बाहर 
तिकल जा !! अपने पिता के एकमात्र पुत्र सत्यव्रत ने जब पिता से बारम्बार पूछा कि “मैं कहाँ जाऊँ।' तब 
पिता ने कहा कि चाण्डालों के साथ जाकर निवास कर, हे कुल में कलंक लगानेवाले ! तुम्हारे जैसे नालायक 
पुत्र से में पुतवान्‌ नहीं होना चाहता ।' है परम प्रतापशाली ! पिता के इस प्रकार निरादर पूर्ण वचन कहे 
जाने पर सत्यत्रत नगर से बाहर निकल गये | उस समय परम प्रभावशाली भह॒पि वसिष्ठ ने भी उन्हें घर रहने 
के लिये नही रोका | इधर, परम बुद्धिमान एवं वीर सत्पत्रत पिता के परित्याग कर देने पर चाण्डालों की बस्ती 
के समीप जाकर बस गये मौर उधर उनके पिता बन को चले गये ।८०-८४। इस अधर्स से उम प्रान्त में इन्द्र 
ने बारह वर्षों तक वृष्टि नहीं की उसी प्रान्त में महातपस्वी विश्वामित्र अपने स्त्री पुत्रों को निराधार छोड़कर 
कर के तटवर्ती प्रान्त में घोर तप कर रहे थे, उनकी पत्नी ने अपने मेंझले पृत्र को गले में बाँधकर शेष 
पुत्रों के भरण-पोषण के लिये सौ गौओं के बदले बेंच दिया था । ब्रतपरायण, धर्मात्मा नरपति सत्यक्नत ने महपि- 
पुत्र विद्वामित्र के मंझले पुत्र को इस प्रकार गले में बंचा और विक्रीत देखकर उस संकट से छड़ाया ।द५-प८। 
तदुपरान्त उस महावुद्धिमान राजा ने महर्षि विश्वामित्र को सस्तुष्ट और प्रसन्न करने के लिये उनके पुत्र का 
पालन-पोषण किया। गले में वंधने के कारण विश्वामित्र के उस महातपस्वी पुत्र का नाम गालव पड़ा । इस 
प्रकार महषि विद्वामित्र का पुत्र उस बलवान्‌ राजा के द्वारा बचाया गया । उसने अपनी ब्रत परमिंगेलो भक्ति, 
$पा सत्यप्रतिज्ञ एवं विनय से महपि विश्वामित्र की स्त्री का भी भरण-पोपण किया। विश्वामित्र के आश्रम 


छप८ वायुपुराणम्‌ 


हत्वा मृगान्वराहांश्र महिषांश्न वनेचरानू । विश्वामित्राश्रमाभ्यासे तन्‍्मांसमपचत्ततः ४६२ 
उपांशुक्नतगास्थाय दीक्षां द्वादरशवाधिकीम्‌ । पितुनियोगाद्भजन्नुपे तु चनमास्थिते ॥६३ 
अयोध्यां चेव राज्यं च तथवान्तःपुरं मुनिः । याज्योपाध्यायसंयोगाहरशिप्ठः पर्यरक्षत ॥६४ 
सत्यक्षतस्तु वाल्यात्तु भाविनोष्थेस्थ वे बलातू । वशिष्ठेष्स्यधिक मन्युं धारयामास मच्युना. ॥६५ 
पिन्ना रुदंस्तदा राष्ट्रात्परित्यक्त स्वमात्मजम्‌ । न चारयामास सुनिर्वेसिप्ठः कारणेन वे ॥६६ 
पाणिग्रहणसन्त्राणां निष्ठा स्पात्सप्तमे पदे । एवं सत्यक्रतस्तान्वे हृतवान्सप्तसे पदे ॥६७ 
जानस्धर्मान्वसिष्ठस्तु न च मन्त्रानिहेच्छेति । इति सत्यक्नते रोपं वसिष्ठो सनसा5करोतु ६८ 
गुरुबुद्धया तु भगवाध्वसिष्ठः कृतवांस्तदा । न तु सत्यब्नतो<्बुध्यदुपांशुन्नतमस्य वे ॥६६ 
तस्मिश्रोपरते यो यत्पितुरासीन्महामनाः । तेन द्वादश वर्षाणि चावर्षत्पाकशासनः १०० 


तेन त्विदानीं बहुधा दीक्षां तां दुर्बेलां भुवि । कुलस्थ निष्कृतिः स्वस्थ कृतियं च भवेदिति ॥१०१ 
ततो वसिष्ठो भगवानिपत्रा त्यक्ते न्‍्यवारयत्‌ । अभिषेक्ष्यास्यहूं राज्ये पश्चादेनसिति प्रभुः ॥१०३ 





के समीप भृगों, शूकरों, महिषों एवं अन्यान्‍्य वन्य जन्तुओं को मारकर उनके मांस को बह पकाता था 58*58२। 
और मौनब्रत घारण कर पिता की आज्ञा से बारह वर्ष तक वन में चाण्डालों के समीप निवास करने की दीक्षा 
ग्रहण कर निवास करता रहा | इधर पिता पुत्र दोनों की अनुपस्थिति में मह॒पि वसिष्ठ पुरोहितों एवं उपाध्यायों 
के सहयोग से राजधानी अयोध्या, राज्य, एवं अन्तःपुर की रक्षा करते रहे। कुमार सत्यत्रत अपने वाल्य 
स्वभाव के कारण तथा भावीवद् महषि वसिष्ठ के ऊपर बहुत अधिक क्रुद्ध थे। क्योंकि पिता द्वारा घर से 
निकाले जाते समय जब वे रोते हुए राष्ट्र से बाहर निकल रहे थे तव मह॒षि घसिष्ठ ने किसी कारण से उन्हें 
निवारित नही किया ।8३-६६। पाणिग्रहण अर्थात्‌ विवाह संस्कार के मंत्रों की समाप्ति सातवें चरण में होती है, 
(सथ्त पदी के होने के बाद विवाह संस्कार सम्पन्न होता है) किन्तु उसी सप्तपदी के समाप्त होने के क्वत्तर पर 
उस विदर्भ राज की स्त्री को बलपूर्वक छीन लिया था। महषि वसिष्ठ धर्म की मर्यादा को जानने वाले थे, 
अतः उन्होंने सत्यक्षत के उक्त कार्य का अनुमोदन नही किया, और मंत्रों की मर्यादा भ्रष्ट होने के भय से कुमार 
सत्यव्॒त के ऊपर उन्होंने मन से क्रो किया ।६७-६८। महपि वसिष्ठ ने गुरु की मर्यादा रक्षा के ध्यात से सत्यत्रत 
के ऊपर वह कोप किया था, उघर कुमार सत्पत्नत उनके इस मौनावलम्बन का जो नगर से निकालते समय 
उन्होंने अपनाया था, तात्पर्य नही जान सके । महा मनस्वी वसिष्ठ जी ने सोचा कि पिता की पृत्यु हो जाने 

के बाद इन्द्र ने बारह वर्षो तक अराजकता से अधर्म बढ जाने ' के कारण वृष्टि नहीं की इधर सत्यक्रत भी 
पिता की आज्ञा से बारह वर्ष तक बन में दीक्षा ग्रहण कर निवास कर रहा है पृथ्वी पर लोगों की जीविका कष्ट 

साध्य हो गई है, सत्यत्नत के आ जाने से उसके वंश का निस्तार तो हो ही जायगा ।88-१०१॥ ऐसा विचार कर 

महपि वस्तिष्ठ ने उस समय पिता हारा !निष्कासित किये गये सत्य्रतत को निवारित किय्रा, और कहा कि तुम्हे 


अष्टाशीतितमोष्ण्याय: उप 


स॒ तु द्वादश वर्षाणि दीक्षां तामुद्व॒ह्बली । अविद्यम्ताने भांसे तु वसिष्ठस्प सहात्मनः 0१०३ 
सर्वेका्मदुधां धेनुं स ददर्श नृपात्मज: । तां वे क्रोधाच्च सोहाच्च श्रमाच्चेव क्षुधान्वितः . ॥१०४ 
दस्युधं्म गतो दृष्दटुवा जघान बलिनां वरः। स तु मांस स्वयं चेव विश्वामित्रस्थ चाउपत्समजानू ॥१०४ 
भोजयामास तच्छ त्वा वसिष्ठरतं तदाध्त्यजत्‌ । प्रोवाच चेव भगवान्वसिष्ठस्तं नुपात्मजमम्‌ ॥॥१०६ 


पंतये कर हे कर तव शडहकुसयोमयम्‌ । यदि ते त्नीणि शडक्नि न स्पुहि पुरुषाधम ११०७ 
पितुश्रापरितोबेण गुरोदोग्श्रीवधेन च । अप्रोक्षितोपपोगाच्च त्रिधिधस्ते व्यतिक्रमः ॥१०८ 
एवं स न्रीणि शड्कूनि दृष्ट्वा तस्थ महातपाः । त्रिशडकुरिति होवाच त्रिशड्कुस्तेन स स्मृतः ॥ १०६ 
विश्रामित्रस्तु दाराणामागतो भरणे कृते । ततस्तस्मे वर प्रादात्तदा प्रीतस्त्रिशड्धूवे ११० 
छन्दमावो वरेणाथ गुर वच्ने नुपात्मजः । अनावृष्टिभये तस्मिन्गते हादशवा्धिके ॥१११ 


अभिषिच्य तदा राज्ये याजयामास त॑ सुतिः | भिषतां देवतानां व वशिष्वस्य च कौशिक: ॥११२ 





राज्य पद पर अभिषिक्त कर रहा हूं ।! उधर बलवान राजकुमार सत्यत्नत पिता की आज्ञा से बारह बंका 
व्रत लेकर जिस समय वन में निवास कर रहा था, उस समय एक दिन मांस का अभाव हो गया, तब उससे 
भहात्मा वसिष्ठ की सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाली कामधेनु को देखा 8! ०२-१०३२। क्रोध, मोह, श्रुधा एवं 
अत्यन्त थक्े माँदे होने के कारण, उसने विचार किया कि मै इस चांण्डालों के समीप निवास करता हूँ, उन्हीं के 
समान आंचरण भी मुझे करना चाहिये, क्‍यों न इसी को मारकर क्षुधा शान्‍्त करूँ।” यह सोचकर उसने 
वसिष्ठ की उस कामघेनु को मार डाला | महाबलवान्‌ राजकुमार सत्यत्नत ने इस प्रकार उस कामधेनु के मांस 
को स्वयं खाया और महपि के पुतरादिकों को भी खिलाया। इस दारुण वृत्तान्त को सुनकर परमतेजस्वी 
महधि वसिष्ठ थे कुमार सत्यव्रत को छोड़ दिया और उसने कहा, हे क्र कर्मा ! अब हम तुम्हें गिरा रहे हैं, 
हे पुर्षाधम ! यदि तुम्हारे ये तीन शंकु (महापाप रूप कील) न होते तो तुम्हारे ऊपर लोंह का शंकु गिरता । 
पिता के असन्तुष्ट करने के कारण, गुरु की कामधेनु की हत्या करने के कारण, विना संस्कार आदि किये माँस 
भक्षण करने के कारण तुमने तीन धामिक अपराध किये हैं ।१ ०४-१०८। महातपस्वी मह॒पि वसिष्ठ ने सत्यव्रत के 
इन तीन शंकु सदृश महान्‌ अपराधों का विचार कर उसका तिशंकु नाम रख दिया, इसी कारण उसका त्रिशंकु 
नाम भी पड़ गया। इधर रार्जाध विश्वामित्र जब तपस्या से निवृत्त होकर आश्रम को लोटे और स्त्री 
पुत्नादिकों के सत्यत्रत द्वारा भरण पोषण किये जाने वा वृत्तान्त सुना तो परम प्रसन्न होकर त्रिशंकु को 
वरदान दिया । विश्वामित्र के वर दान देते समय राजकुमार सत्यक्नत ते सारा शाप वृत्तान्त निवेदव किया । 
कोशिक ने उस बारह वर्ष के अनावृष्टि जनित दृष्काल के बीत जाने पर सत्यक्नत को राज्यपद पर अभिषिक्त 
किया, ओर उससे द्वारा यज्ञादि शुभ कार्य सम्पन्न कराया, सभी देवगण तथा महर्षि वसिष्ठ देखते ही रह्‌ 
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+ विन्ध्यपाश््वे महापुण्या निम्नगा गिरिकानने । तस्य स्नामेन संभुता कर्मनाशा शुभा नदी ॥ 


सशरीौरं तदा तं वे विवमारोपयत्प्रभुः ॥११३ 
मिषतस्तु वसिष्ठस्थ तदद्भुतमिवाभवत्‌ । अत्राप्युदाहरन्तीसी शलोको पौराणिका जनाः_ ॥११४ 
विश्वासित्रप्रसादेन त्रिशहकुदिवि राजते | देवः साथ महातेजाध्नुग्रहत्तत्य धमितः ॥११५ 
शनर्यात्यबला रघ्या हेमन्ते चन्द्रसण्डिता । अलंकृता जिसिभविस्न्रिशडुकुग्रहभूषिता (११६ 
तस्प सत्यरता नाम भार्या केकयवंशजा। कुमारं जनयामास हरिभ्रस््रमकल्सपस्‌ ॥११७ 
स॒तु राजा हरिश्रन्स्त्रशड्रूव इति श्रुतः | आाहर्ता राजसुयस्य सम्राडिति परिश्रुतः 0११८ 
हरिभ्रद्धस्य तु सुतो रोहितो नाम वीयंचान्‌ । हरितो रोहितस्थाथ चज्चुरटररीत उच्चते. ॥११६ 
विजयश्र सुदेवश्व चम्चुपुत्री वभुवतु:। जेता सर्वस्य क्षत्रस्य विजयस्तेन स स्मृतः ॥१२० 
रुसफस्तनयस्तन्र राजा धर्मा्थंकोविदः । रुसकाड्धुतकः पुत्नस्तस्माद्बाहुश्र जलिवान्‌ ॥१२१ 





गये ।१०६-११२। यज्ञावसान में उस त्रिद्कु के स्ताव करने से कर्मताशा नामक नदी अवतीर्ण हुई जो 
विस्ष्याचल पर्वत के समीप जंगलों और पहाड़ियों में से बहती है। वह कर्मनाशा नदी महापुण्य- 
दायिनी तथा मंगलकारी है। इस प्रकार महान ऐदश्वर्यंशाली विद्वामिन्न ने सत्यक्नत को स्वगं में प्रतिष्ठित 
किया । महर्षि वस्िष्ठ उनके इस अद्भुत कायं को देखकर रह गये । पौराणिक लोग इस विपय में इन दो इलोकों 
को उपस्थित करते हैं। जिनका आशय इस प्रकार है ।११३-११४। 'महामुनि विश्वामित्र की कृपा से त्रिद्षंकु 
स्वर्ग में विराजमान है, उस परम बुद्धिमान की कृपा से वह तेजस्वी होकर देवताओं के साथ शोभा पता 
है, त्रिशंकु रूप ग्रह के आाकषेण से विभूषित होकर, तीन प्रकार के भावो से अलंकृत हेमस्त्र में चन्द्रमा के समान 
सुन्दरो एक मनोहर रमणी उसके पास धीरे घीरे जाती है ।” उस राजा त्रिद्वंकु की पत्नी केकयवंश में उत्पन्न 
सत्यत्रता नाम की थी ।११५-११६३। उसने हरिश्चन्द्र नामक परम धाभिक पुत्र को उत्पन्न किया, वह राजा 
हरिश्चन्द्र त्रिद्ञंकु के पुत्र रूप में परम विख्यात था। उमने अपने समय मे राजसूय यज्ञ सम्पन्न किया था, समस्त 
पृथ्वी मण्डल का वह एकच्छन्न सम्राट था, ऐसा सुना जाता है । हरिश्चन्द्र का पुत्र परम बलवान रोहित का 
पुत्र हरित हुआ, हरित का पुत्र चंचू नाम से प्रसिद्ध हुआ ।११७-११६। उस धघंचु के विजय और सुदेव नामक दो 
पुत्र हुए । विजय सभी क्षत्रियों का विजेता था, इसी कारण से उसका ताम भी विजय था। विजय का पुत्र ढक 
हुआ, जो अपने समय का परम घर्माय॑वेत्ता राजा था| रुझुक का पुत्र हृतक् हुआ, और उसका बाहु उत्पन्न 
हुआ,। हैहय भौर तालजंघ के वंश्ञों में उत्पन्न होने वालों ने परम व्यसनी राजा वाहु को परास्त कर दिया । 





+ नास्त्ययं इलोकः क. ग. घ. इ. पुस्तकेषु । 


अष्टाशीतितमो5घ्यायः ७१ 


हैहयैस्तालजड्घैश्व निरस्तो व्यसनी तृप: | शर्केयेवनकास्बोजः पारदेः पल्हवेस्तथा ७१२२ 

नात्यर्थ धामिको5भुत्स धम्यें सत्ययुगे तथा | सगरस्तु सुतो बाहोजंजे सह गरेण वे ॥ 

मुगोराशक्षसमासाञ तुर्वेण परिरक्षितः ॥१२३ 

आस्नेयमस्त्र लब्ध्वा तु भागवात्सगरो नुप: | जघान पृथिवीं गत्वा तालजडघान्सहैहयानू.. ४१२४ 

शकानां पल्हवानां च धर्मान्निरसदच्युतः। क्षत्रियाणां तथा तेषां पारदानां च धर्सवित्‌ ॥१२५ 

ऋषय ऊचु। 

कथं स सगरो राजा गरेण सह जज्निवान्‌ । किमर्थ च शकादीनां क्षत्रियाणां महोजसाम्‌ ॥। 

धर्मान्कुलोचितान्क्ुद्धो राजा निरसदच्युतः १२६ 
है सूत उबाच 

बाहोव्यंसनिनस्तस्य हत॑ राज्यं पुरा किल । हैहयेस्तालजड्घेश्च शर्केः सार्थ समागतेः ॥१२७ , 

यवनाः पारदाश्वव कास्बोजाः पल्हुवास्तथा । हैहयार्थ पराक्रानता एते प>च गणास्तदा ३१४८ 


उनके साथ दक, यवन काम्बोज पारद और पल्हवों के वंश में उत्पन्न होमेयाले भी थे । सत्ययुग का समय 
होने पर भी वह राजा वाहु परम धार्मिक नही था, उस राजा बाहु का पुत्र विष के साथ गर्भ से उत्पन्न हुआ, 
उसका नाम सगर पड़ा। पिता के छात्रुओं द्वारा की गई दुरवस्था में भूगु के आश्रम में उसकी रक्षा तु ने 
को थी ।१२०-१२३। भागंव से आश्नेय अस्त्र प्राप्त कर राजा सगर ने समस्त पृथ्वी पर घूम घूम कर हैहय 
ओर तालजंध के वंश मे उत्पन्न होने वालो में सब का संहार कर डाला। उस महाबलवान्‌ राजा सगर ने 
शको, पल्हवों, पारदों एवं अन्य क्षत्रियो को भी अपने पूवंजों के अधिकार एवं घ॒र्म से वंचित कर 
दिया १२४-१२५॥ 

ऋषियाँ ने कद्दा--सूत्त जी ! वे राजा सगर किस प्रकार विष के साथ उत्पन्न हुए, और किस 
लिये उस अच्युत ने महान तेजस्वी शको, एव क्षत्रियो के कुलोचित धर्मों को कुद्ध होकर मिरत कर 
दिया ।१२६। 

सूत बोले--ऋषिगण ! ऐसी प्रसिद्धि है कि पूरवकाल में राजा वाहु के व्यसनी होने के कारण 
उनका राज्य हैहय, तालजंघ एवं शकों के साथ यवन, पारद, कम्बोंज और पल्हवों ने आक्रमण करके 
सारा राज्य छीन लिया । उस समय इन पाँचों गणों ने हैहय के लिये यह आक्रमण किया | इन क्षत्रि। 
पुजंब बलवान्‌ हत्रुओं द्वारा राज्य छीन लिए जाने पर घर्मात्मा राजा बाहु घर द्वार छोड़ कर पत्नी के साथ 
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ह॒त॑ राज्यं बलीयोभिरेभिः क्षत्रियपुद्धवेः । हृतराज्यस्तदा बाहुः संन्यस्य नु तदा नूपः॥ 


बन॑ प्रविश्य धर्मात्मा सह पत्न्या तपो$चरत्‌ ४१२६ 
फस्यचित्त्वव फालस्थ तोयार्थ प्रस्थितो नृपः । वृद्धात्वादुदुर्बलत्वाच्च अन्तरा स मार च १३० 
पत्नी तु यादवी तस्य समर्भा पृष्ठतोइन्चग।त्‌ । सपत्न्या तु गरस्तस्थे दत्तो गर्भजिघांसया.._ ॥१३१ 
सा तु भर्तृश्वितां कृत्वा वज्चि तं समरोहयत्‌ । ओवर॑स्तां भार्गवो दृष्ट्वा कारुण्याद्विस्यव्तंयत्‌ ॥१३२ 
तस्याअश्रमे तु तं गर्भ सागरेण तदा सह । व्याजायत महाबाहूं सगरं नाम धामिकम्‌ ॥१३३ 


औवेस्तु जातकर्मादीन्‍्कृत्वा तस्प महात्मनः । अध्याप्य वेदशाखाणि ततो&स्त्रं प्रत्यपादयतू. 0१३४ 
जामदस्यात्तदाग्नेयमसुरेरपि दुःसहम्‌ । स तेनास्त्रवलेनिव बलेन व समन्वितः ॥ 


जघान हैहयान्कुद्धों उद्रः पशुगणानिव ४१३५ 
ततः शकान्सयवनान्काश्वोजास्पारदांस्तथा । पह्ुवांश्चेव निःशेषान्द्तू व्यवसितों नृपः ॥१३६ 
ते बध्यमाना वीरेण सगरेण महात्मना । वसिष्ठ शरणं सर्वे प्रपन्ना: शरणपिण: ॥११३७ 
वसिष्ठस्तांस्तथेत्युकत्वा समयेव महासुनिः । सगरं वारयामास तेषां दत्त्वाइभयं तदा १३८ 





घन को चले गये ओर वहाँ तपस्या करना प्रारंभ किया !१२७-१२९।॥ कुछ समय वाद एक दिन राजा जल 
लेने के लिये गये, और शभ्षत्यन्त बुद्ध तथा दुर्बल होने के कारण बीच मार्ग में ही उनकी मृत्यु हो गयी । 
उसकी यादवी नामक पत्नी, जो उस समय गर्भवती थी, अनुगमन के लिये प्रस्तुत हुई, उसके ग्रभे को 
मारने की नीयत से सपत्नी ने उसे विष दे दिया था। यादवी को पति की चिता बनाकर उसने बंठा दिया 
और आग भी लगा दी, उसी बीच भागंव भीर्व मुनि वहाँ आये और करुणावश उसे जलने से निवारित 
किया ।१३०-१३२। उन्ही ओबे ऋषि के आश्रम मे यादवी मे सपत्नी के दिये गए विप के साथ महावाहू सगर 
नामक परम धामिक पुत्र उत्पन्न किया । मुनिवर ओव ने उस महा तेजस्वी सगर का जातकर्मादि संस्कार सम्पन्न 
किया भर वेद शास्त्रों का सम्पूर्ण अध्ययन कराकर अस्त्र विद्या भी दी। उसी समय जमदरग्नि के पुत्र भौववे 
मुनि से सगर ने उस आग्नेयास्त्र को प्राप्त किया, जिसे वड़े बड़े राक्षत भी सहन करने में असमर्थ थे। उसी 
अस्त्र बल से तथा अपने शारीरिक बल से उस परम प्रतापी राजा समर ने अत्यन्त क॒द्ध होकर हैहयों का वध इस 
प्रकार कर डाला, जं॑से रूद्र सृष्टि के अवसान में जीव समूहों का संहार करते है 7३३-१३५। हैहयों को मारने 
के उपरान्त राजा सगर ने शक, यवन, कम्बोज पारद, एवं पह्लवों को भी निर्जीव कर देने का इरादा किया। 
महावलवान्‌ एवं पराक्रमी सगर ने अत्यन्त पीड़ित एवं भयभीत होकर वे सब शरण खोजते हुए जब महंति 
वस्तिष्ठ के पास पहुँचे तब महामुनि ने वचन देकर उनको अभय दान दिया और राजा सगर को इस संहार 
कार्य से निवारित किया | राजा सगर ने इधर अपनी प्रतिज्ञा पूर्ण करने का, उधर गुरु के आदेश का विचार 


अष्टाशीतितमो5ध्याय! ७8३ 


सगरः स्वां प्रतिज्ञां च गुरोर्वाक्यं निशम्य च। धर्म जघान तेषां वे वेषान्यत्वं चकार ह्‌ 0१३६ 
अर्थ शकानां शिरसो सुण्डयित्वा व्यसर्जयत्‌ । यवनानां शिरः सर्वे कास्वोजानां तथेब च_ ॥१४० 
पारदा मुक्तकेशाश्र पल्हवा: श्मश्रुधारिण: | निःस्वाध्यायवषद्कारा: कृतास्‍्तेन भहात्मना ११४१ 
शका यवनकाम्बोजाः पल्हवाः पारदेः सह । कलिस्पर्शा माहिषिका दार्वाश्वोला: खसास्तथा ॥१४२ 


सर्वे ते क्षत्रियगणा धर्मस्तेषां निराकृत:। वसिष्ठवचनात्पुर्व समरेण सहात्मना ॥१४३ 
स धर्मंविजयी राजा विजित्वेमां वसुंधराम्‌ । अभ्यं विचारयाभास वाजिमेधाय दीक्षितः १४४ 
तस्य चारयतः सोड्श्वः समुद्रे परवदक्षिणे । वेलासमीपे5्पहतो भूसि चे व प्रवेशितः १४५ 
स त॑ देशं सुतेः सर्वे: खानयामास पार्थिवः । आसेदुश्च॒ ततस्तस्मिस्तदन्तस्ते सहारे ॥१४६ 
तमादिपुरुष देव हरि कृष्ण प्रजापतिम । विष्णुं कपिलरूपेण हुंसे नारायणं प्रभुग्‌ १४७ 
तस्य चक्षु: समासाद्य तेजस्तत्प्रतिपद्यते । दग्धाः पुत्नास्तदा सर्वे चत्वारस्त्ववशेषिताः ॥१४८ 
बहिकेतुः सकेतुश्व॒ तथा बमेरतश्र वः । शुरः पश्चवनशभ्चेव तस्प बंशकर॥: प्रभो: ४१४६ 





करके उन सबों के धर्मो को नष्ट कर दिया तथा वेष भूषा आदि भी बदल दी ।१३६-१३१ । शूकों का उसने आधा 
शिर मुण्डित करा कर छोड़ दिया, यवनो के पूरे शिर को मूंडित करा के छोड़ दिया, कम्बोजो को भी पूरा शिर 
मडित करा के छोड़ दिया, पारदों के केवल केश छोड़ दिये मूंछ दाढ़ी सब सुण्डित करा दिये, पल्हवों की केवल 
दाढ़ी रखवा कर छोड़ दिया । उस महान्‌ बलज्ाली ने इन सब्र को वेदाध्ययन, यज्ञ हवनादि से सवंथा वंचित 
कर दिया । ये शक, यवन, काम्बोज, पहुव, पारद, कलिस्पर्श, माहिपिक, दार्य, चोल एवं खस जाति वाले सभी 
पहले क्षत्रिय वर्ण के थे, इनके धर्म को उस महावलवान्‌ राजा ने वसिष्ठ का वचत मानकर निराक्ृत कर 
दिया ।१४०-१४३। इस प्रकार उस घरमंविजयी राजा ने सारी पृथ्वी जीतकर अद्वमेध यज्ञ की दीक्षा ग्रहण कर 
अश्व को भूमण्डल भर घुमावा । घुमाते समय उसका अश्वमेध यज्ञ का वह बदव पूर्ज-दक्षिण समुद्र के तटवर्ती 
प्रान्त में अपहत कर लिया गया और पृथ्वी के भीतर छिपा दिया गया ।१४४-१४५॥ तदनन्‍्तर राजा 
सगर ने अपने सभी पुत्रों से समुद्र के तटवर्ती समस्त प्रान्तों को खनवा डाला, खनते समय 
उसके पुत्रगण उस महासमुद्र के अन्तिम छोर पर पहुँच गये और वहाँ पर आदि पुरुष, हरि, कृष्ण, प्रजापति, 
का प्रभु, ह॒प्म आदि अनेक नामों एवं रूपो से प्रकाशित होनेवाले भगवान्‌ 5डिष्णु को महापि कपिल के वेश 
(में उपस्थित देखा )) चोर जानकर उनके पास, ज्योंही उनकी आँख के सामने पहुंचे त्योही परम तेज को न सहन 
कर भस्म हो गये, केवल चार पुत्र शेष रह गये १४६-१४८। उनके नाम वहिकरेतु, सुकेतु, धर्मरत भर पंचवन 


थे, हक महान्‌ ऐश्वर्यंशाली राजा सगर के वंश को बढ़ाने वाले ये चार पुत्र कहे जाते है । भगवान्‌ नारायण ने 
०--१०० प 


जद वायुपुराणस्‌ 


प्रादाच्च तस्ब भगवान्हरिनारायणो वरान्‌ । अक्षतत्वं स्ववंशस्य वाजिमेधशतं तथा ॥ 


विभु पुत्र समुद्रं च स्वर्ग वास तथाउक्षयम्‌ ॥१५० 

स समुद्रोडश्वमादाय बवन्दे सरितां पति: । सागरत्व॑ च लेभे स करमंणा तेन तस्य वे ॥१५१ 

त॑ चाउश्वसेधिक सोउश्व॑ समुद्रात्याप्य पाथिव: । आजहाराश्वमेधानां शत चेव पुनः पुनः. ॥१५२ 

घष्टिपुत्नसहुल्लाणि दग्धान्यश्वानुसारिणाम्‌ । तेपां चारायणं तेज: प्रविष्दानां महात्मनाम्‌ ॥ 

पुत्राणां तु सहल्नाणि षष्टिस्तु इति नः श्रुतम्‌ ॥१५३ 
ऋषय उचु 

सगरस्या5चत्सजा राज्षः कर्थ जाता महाबलाः । विक्नान्ता: पष्टिसाहस्रा विधिना केन वा वद ॥१५४ 
सतत उवाच 

हे पत्न्यों सगरस्या5घस्तां तपसा दग्धक्िल्बिणे | ज्येष्ठा विदर्भवुहिता केशिनी नाम नामत:  ॥१५४५ 

कनीयसी तु या तस्य पत्नी परमधर्मिणी । अरिष्टनेमिदुहिता रूपेणाप्रतिमा भुवि १५४६ 

ओवंस्ताभ्यां बरं प्रादात्तपसा55राधित:प्रभुः । एका जनिष्यते पुत्र वंशकर्तारमीप्सितम्‌ ॥ 

पष्टिपुत्रसहस्त्राणि द्वितीया जनयिष्यति ॥१५७ 





राजा को सुन्दर वरदान दिये । जिनसे उनको अपने वंश का अक्षयत्व, सौ अश्वमेघ यज्ञों के सम्पन्न करने का 
सुअवसर, परम ऐश्वर्यं सम्पन्न समुद्र का पृत्रत्व, एवं स्वर्ग लोक में अनन्त काल पर्यन्त निवास प्राप्त 
हुए ।१४६-१५०। समस्त सरिताओं का स्वामी समुद्र उस समय उनके समीप झश्व लेकर उपस्थित हुआ और 
नमस्कार किया। राजा के उसी महान्‌ कर्म से उस्ते सागरत्व (सागर के पुृत्रत्व) की उपाधि प्राप्त हुई। इस 
प्रकार समुद्र से उस अदवमेधयज्ञ के अश्व को प्राप्त कर राजा सगर ते अन्य सौ अश्वमेध यज्ञों को निविध्च सम्पन्न 
किया । उसके उस श्रथम यज्ञ के पीछे पीछे चलने वाले जो साठ सहस्न पुत्र भस्म हुए थे वे सब के सब महा 
बलवान्‌ पुत्रगण नारायण के तेज में तद्बप होकर प्रविष्ट हो गये--ऐसा हमने सुना है।१५१-१५३॥ 

अपेयों ले पूछा--सूत जी । राजा सगर के वे साठ सहस्र पुत्र गण, जो सब के सब परम बलवानू एवं 
विजयी थे, किस प्रकार से अथवा किस विधि से उत्पन्न हुए--यह बतलाइये ११५४। 

सूत जी बोले--उस राजा सगर की दो स्त्रियाँ थी, जिन्होंने अपनी घोर तपस्या द्वारा समस्त 

पापों को भस्म कर दिया था, बडी स्त्री विदर्भराज की कन्या केशिनी नाम से विख्यात थी, उनकी छोटी 
परम घ॒र्मिष्ठ पत्नी जो थी, वे राजा अरिष्टनेमि की कन्या थी, अपने रूप में सारे भूमण्डल में वे अकेली 
थीं १५१-१५६। (उनका नाम सुमति था) तपस्या हारा सस्तुष्ठ किये गये महामुनि और ने उन्हें वरदात दिया, 





भष्टाशीतितमो&्ष्याय: दर 


मुनेस्तु वचन श्रुत्वा केशिनी पुत्रमेककस्‌ । वंशस्य कारण श्रेष्ठा जप्राह नृपसंसदि ,._ ॥१४८ 
षष्टिपुत्नसह॒ल्लाणि सुपर्णभगिनी तथा । *महात्मनस्तु जगराह थुबतिः स्थसतियंथा ॥१५६ 
अथ काले गते ज्येष्ठा ज्येष्ठ पुत्र व्यजायत । असमणञ्ज इति ख्यातं काकुत्त्थं सगरात्मजमू ॥१६० 
सुमतिस्त्वपि जज्ञे वे गर्भ दुस्बं यशस्विनी । घष्टिपुत्नसह॒ल्राणि तुम्धसध्यादिवनि:सृताः ७१६१ 
घ॒तपूर्णषु कुस्मेषु तान्‍्गर्भाव्यदधत्ततः । धात्रीश्चेकेकशः प्रावात्तावती: पोषणे नृपः ३१६२ 
ततो नवसु मासेषु समुत्तस्थुयंथासुखभ्‌ । कुमारास्ते महाभागाः: सगरप्रीतिवर्धन!: ॥१६३ 
कालेन मह॒ता चेच यौवन प्रतिपेदिरे । षध्टिपुत्नसहुजाणि तेषासश्यानुसारिणास्‌ १६४ 

तु ज्येष्ठो नरव्याध्र: सगगंरस्याइपत्मसंभवः । असम्नझ्ज इति ख्यातो बहिकेतुमहाबलः ॥१६४५ 
पौराणामहिते युक्तः पिन्ना निर्वासितः पुरा। तस्य पुत्रोंइशुमान्षाम असमज्जस्थ वीवेबानू.. ॥१६६ 
तस्य पुत्रस्तु धर्मात्मा दिलोप इति विश्वुतः। दिलीपातु महातेजा वीरो जातो भवीरथ: १६७ 





कि इनमें से एक वंद्य कर्ता पुत्र को उत्पन्न करेगी और दूसरी साठ सहस्र पुत्र उत्पन्न करेगी। राज सभा में मुनि 
के इन दोनों वरदानों में से केशिनी ने वंशकर्त्ता एक पुत्र की प्राप्ति का वरदान माँगा, सुपर्णमग्रिनी दूसरी रानी 
सुमति ने अपने मन के अनुकूल महाम्रुनि से साठ सहस्न पुत्रों को प्राप्त करने का वरदान माँगा | तदतुसार समय 
आने पर वडी रानी केशिनी ने ज्येष्ठ पुत्र असमञ्ज को उत्पन्न किया बाद मे चलकर वह समर पुत्र राजा असमंज 
काकुत्स्थ नाम से विख्यात हुआ ।१५७-१६०। यशस्विन्ी रानी सुमति ने अपने गर्भ से एक तुम्ब उत्पन्न किया 
जिसके बीच से साठ सहल्न पुत्र निकले । उत्तन्न होने के बाद वे गर्भ घृत से भरे हुए पात्रों में रखे गये, राजा से 
उन पात्रों को साठ सहस्न धायो को पालने के लिये सौपा | नव महीने बीत जाने पर उन पात्रों से सुखपूर्वक 
वे साठ, सहख्र महाभाग्यशाली राजकुमार बाहर निकले, जिन्हें देखकर राजा सगर को परम सुख प्राप्त हुआ । 
बहुत दिन व्यतीत हो जाने पर वे सब राजकुमार युवावस्था को प्राप्त हुए । प्रथम अश्वमेघ यज्ञ के अदव के 
पीछे वे साठ सहस्र पुत्र गये थे !६१-१६४। राजा सगर के सब से बड़े औरस पुत्र नर ब्याप्न असमंज महा- 
बलवान थे, उनका दूसरा नाम वहिकेतु भी प्रसिद्ध था। पहले वे नगर निवासियों के अहितकर कार्यों में लगे 
रहते थे, इससे पिता ने उन्हे निर्वासित कर दिया था | असमज्ज के परम बलवान्‌ अंशुपान नामक पुत्र हुए । 
अंशुमान्‌ के परम धर्मात्मा दिलीप नाम से विख्यात पुत्र हुए । दिलीप से महान तेजस्वी भगीरथ नामक वीर पुत्र 
उत्पन्न हुआ ।१६५०१६७। इसी भगीरथ ने अपनी पूजा एवं क्रिया के बल से विमानों से सुगोभित, समस्त 


नमन -+>नन-+५+++त+>+33+++-+33+3++७॥५+क७ «33७. 333७3<3»3 ५००» »५००ण, 


+* एतदधंस्थाने इद्मर्घ महात्मा तु समहतो जग्राह सुमती तथा” इति ख. ग. घ. पुस्तकेपु । 
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येन गड्ग सरिच्छेष्ठा विसानेरुपशोभिता। ईजानेन समुद्राद्द दुहितृत्वेन कल्पिता ॥ 


अन्नाप्युदाहरन्तीम श्लोक॑ पोराणिका जनाः ॥१६८ 
भगीरथस्तु तां गड़ामानयामास कर्मभिः । तस्सादुभागीरथी गड्भा कथ्यते वंशवित्त्मः ॥१६६ 
भगीरथसुतश्रापि श्ुती नाम बभुव ह। चाभागत्तस्य दायादो नित्यं धर्मपरायणः ॥१७० 
अम्बरीषः सुतस्तस्य सिन्धुद्दी पस्ततो$भवत्‌ । एवं वंशपुराणज्ञा गायस्तीति परिश्रुतम्‌ ७१७१ 
भनाभागेरस्वरीषस्प भुजास्यां परिपालिता । बभुव वसुधाधत्यर्थ तापत्रयविवर्जिता ॥१७२ 
आयुतायुः सुतस्तस्य सिन्धुद्वीपस्य वीयेबान्‌ । आयुत्तायोस्तु दायाद ऋतुपर्णो महायशाः ॥१७३ 
दिव्याक्षहदयज्ञोइसी राजा नलसखो बली । नलौ द्वाविति विख्यातौ पुराणेषु दुढब्तो ॥१७४ 
वीरसेनात्सजश्नेव यश्चेक्वाकुकुलोद्हः । ऋतुपर्णस्य पुत्रो5भुत्सवंकामो जनेश्वर: ॥१७५ 
सुदासस्तस्य तनवयो राजा हंसमुखो5भवत्‌ । सुदासस्य सुतः प्रोक्तः सौदासों नाम पाथिवः._ ॥१७६ 
स्यात: कल्माषपादो वे नास्ता सित्रसहश्च सः । वसिष्ठस्तु महातेजाः क्षेत्रे कल्माषपादके ॥ 

अश्सक॑ जनयामास इक्ष्वाकुकुलवृद्धये ॥१७७ 








सरिताओं में श्रेष्ठ गंगा को पुत्री रूप में प्राप्त किया और समुद्र पर्यन्त उसकी पावनी धारा से पृथ्वी को सुशोभित 
किया । पुराणों के जाननेवाले आज भी इस इलोक (यशोगाथा) का गान करते है कि “राजा भगीरथ ने अपने 
कर्मों दारा गंगा जी को पृथ्वी पर उतारा था, राजवंशों के वृत्तान्‍्त को जाननेवाले अर्थात्‌ ऐतिहाप्रिक लोग 
इसीलिये गंगा को भागीरथी कहते हैं । उस राजा भगीरथ का पुत्र श्रुत नाम से विख्यात हुआ उसका उत्तरा- 
घिकारी नाभाग हुआ. जो सर्वदा अपने धर्म में तत्वर रहने वाला था ।१६८-१७०। नाभाग का पुत्र अम्बरीष था, 
और उसका पुत्र राजा सिन्धुद्वीप हुआ | पुरानी कथाओ के जाननेवाले लोग इस वंश का इतिहास इसी प्रकार 
सुनाते हैं--ऐमा हमने भी सुना है । ऐसी प्रसिद्धि है कि राजा नाभाग के पुत्र अम्बरीष की भुजाओं से पाली 
गई पृथ्वी तीनों तापों से सवंदा के लिये विहीन हो गई थी, अर्थात्‌ उसके समय में प्रजाओं को किसी प्रकार का 
कष्ट नही था। अम्वरीष के पूत्र सिद्धुद्वीप का पुत्र आयुतायु हुमा, वह भी परम बलशाली राजा था। उम्र 
आयुतायु का उत्तराधिकारी महान्‌ यशस्वी राजा ऋतुपर्ण हुआ ।0७१-१७३। यह ऋतुपर्ण राजा नल का परम 
सुहृद एवं वलवान्‌ राजा था, दिव्य अक्ष विद्या मे वह परम निपुण था । पुराणों में दो नल विख्यात है, वे दोनो 

ही परम साहसी एवं वीर है, उनमे एक नल राजा वीरसेन के पुत्र थे, दूसरे इक्ष्वाकु वंद्य में उत्पन्न हुए ये । 

राजा ऋतुपण् के पुत्र राजा सवेकाम थे, उनके पुत्र का नाम सुदास था, इस सुदास्त का दुसरा नाम हँंसभुख 
भी था। (अथवा उसका मुख हंस की तरह था) उस थुदास के पुत्र राजा सौदास के नाम मे कहे जाते है । इनके 

दूसरे नाम कल्माषपाद तथा मित्रस॒ह भी विख्यात है ।१७४-१७६१। महान्‌ तेजस्वी महपि वस्तिष्ठ तें दाजा 


भ्रष्टाशीतितमो5ष्याया... । 


अश्मस्यपोरकामस्तु सुलकस्तत्सुतोभवत्‌ । अत्राप्युदाहरन्तीम मुलक॑ वे नूपं प्रति (१७८ 
स हि रामभयाद्वाजा स्तीमिः परिवृतो5वसत्‌ । विवस्त्रस्त्राणमिच्छत्वे चारीकवचसीश्वरः. ॥१७६ 
मूलकस्यापि धर्मात्मा राजा शतरथः स्मृतः । तस्माच्छतरथाज्जज्ने राजा चेडिविडो बली ॥१८० 
असीत्वेडिविडः श्रीसान्कृतशर्मा प्रतापवान्‌ । पुत्रो विश्वमहत्तस्य पुत्रिकस्य व्यजायत ४१८१ 
दिलीपस्तस्य पुन्नोउभुत्खद्वाइुगद इति शुतिः । येन स्वर्गादिहा55गम्य मुहूर्त प्राप्प जीवितम्‌ ॥ 
श्रयोग्भिसंहिता लोका बुध्च सत्येन चेव हि ७१८२ 
दीर्घबाहुः सुतस्तस्य. रघुस्तमादजायत । अजः पुत्रो रघोश्नापि तस्पाज्जल्ने स वीय॑बानू ॥ 

राजा दशरथो नाम इक्ष्वाकुकुलनन्दन:ः ४१८३ 
रामो दाशरथिर्वीरों धर्मज्नो लोफविश्वुतः | भरतो लक्ष्मणश्चेव शन्रुध्नभ्व महाबलः ॥१८४. 
साधव लवण ह॒त्वा गत्वा सधुवर् च तत्‌ । शत्रुध्तेन पुरी ततन्न सथुरा संनिवेशिता ध१८५ 
सुबाहु:ः शुरसेनश्र शन्रुध्नसहितावुभौ । पालयामासतुः सुतो बेदेह्यों सथुरां पुरीम्‌ ॥१5६ 





कल्माषपाद के क्षेत्र में (स्त्री में) इक्ष्वाकु के वंश की वृद्धि के लिए अश्मक नामक पुत्र को उत्पन्न किया । अश्मक 
का पुत्र उरकाम हुआ, उसका पुत्र मूलक था| उस राजा सूलक के विषय में आज भी लोग यह कहते हैं कि वह 
राजा मूलक राम (परशुराम) के भय से स्त्रियों के बीच में निवास करता था, समर्थ होते हुये भी वह वस्त्र 
विहीन होकर अपनी रक्षा के लिये स्त्रियों को कवच बनाये हुए था । अथवा पुरुषों का वेश छोड़कर स्त्रियों 
का वेश घारण किये हुए था ।१७४७-१७६९। उस राजा मूलक के पुत्र परम घर्मात्मा राजा शतरथ कहे जाते है । 
उस राजा शत्तरथ से परम बलवान्‌ राजा ऐडिविड उत्पन्न हुए | वे राजा ऐडिविड परम कान्तिशाली थे । उनके 
पुत्र अ्रतापशाली कृतशर्मा हुए, इतझ्ार्मा के घिव्वमहत्‌ नामक पृन्न उत्पन्न हुए ।05०-१८३। उनके पुत्र दिलीप हुए, 
जो खट्वगिद नाम से भी प्रसिद्ध थे । वे राजा दिलीप स्वर्गलोक से पृथ्वी लोक पर आकर दो घड़ी तक जोबित 
रहे । अपने सत्य, बुद्धि एवं बल से उस्होंने तीनों लोकों को पराजित कर दिया था। उन राजा खट्वीगद के 
पुत्र दीघंवाहु हुए, उनसे राजा रधु हुए | रघ्‌ के परम बलवानू अज उत्पन्न हुए । उन्हीं भज से इक्ष्वाकु के कुल 
को आनन्दित करनेवाले परम बलशाली राजा दशरथ हुए ।१८२-१८३। दशरथ के पुत्र रामचन्द्र परम धर्मन्न थे, 
समस्त लोक में उनकी घसंज्ञता विख्यात थी । राम के अतिरिक्त भरत, लक्ष्मण और महावलवानू शत्रुघ्न नामक 
उनके तीन पुत्र और थे । मधु के पुत्र लवणासुर का संहार कर, और मधुवन में प्रवेशकर शन्रृष्न ने वही पर 
मथुरा वामक पुरी की प्रतिष्ठापना की थी | विदेह की राजकुमारी से उत्पन्न होनेवाले चुबाहु और शूरसेन नामक 
दोनो पुत्रों ने अपने पिता झाम्रुघ्व के साथ मथुरा पुरी का शासन एवं वहाँ की प्रजाओं का पालन पोषण किया 


७८ नायुपुराणम्‌ 


अद्भवश्वन्द्रकेतु श्र लक्ष्यणस्था5त्मजावुभौ । हिमवत्पर्वताभ्यासे स्फीती जनपदी तथोः (१८5७ 
अज्भवस्यज्भादीया तु देशे कारपथे पुरी | चन्द्रकेतोस्तु मल्‍्लस्प चत्धरवक्‍त्रा पुरी शुभा ॥१८८ 
भरतस्या5तत्मजी बीरौ तक्षः पुष्कर एवं च। गान्धारविषये सिद्धे तथोः पुर्यी महात्मगोः . ॥१८६ 
तक्षस्य॒ दिक्षु विज्याता रम्या तक्षशिला पुरी । पुष्फरस्यापि वीरस्य विख्याता पुष्करावती ॥१६० 
गाथां चंवात्र गायन्ति ये पुराणविदों जनाः। रामे निवद्धस्तत्त्वार्था माहात्यात्तस्प धीमतः ॥१६१ 
श्यामो युवा लोहिवाक्षो दीप्तास्पो मितरभाषितः । आजानुबाहुः सुमुखः सिहस्कन्धों महाभुजः ॥१६२ 
दश वर्षसहज्ञाणि रामो राज्यमफारयत्‌ । ऋक्सामयजुषां घोषों ज्याघोषश्य महास्वनः ॥१६३ 
अविच्छिन्नोइभवद्राष्ट्रे दीयतां भुज्यतासिति । जनस्थाने वसन्‍्कार्य त्रिदशानां चकार सः १६४ 
तमागस्कारिणं पूर्व पोलस्त्य॑ सनुजर्षभः ! सीताया: पदन्विच्छल्लिजधान महायशाः ॥१६५ 
सत्त्ववास्थुणसंपन्नो दीप्पमानः स्वत्तेजसा । अति सूर्य च वह्नि च रापो दाशरथिवंभो ॥१६६ 





था | लक्ष्मण के अद्भुद और चन्द्रकेतु नामक दो पुत्र थे, उन दोनों के राज्य हिमवान्‌ पर्वत के सीमावर्ती प्रान्तों में 
विस्तृत थे ।!८४-१८७॥। बड़े पुत्र अज्भद की राजवानी कारपथ देश में अंगदीया नाम से विख्यात पुरी थी। 
मल्‍्ल (बलवान) चन्द्रकेतु की चन्द्रवक्‍त्रा नामक परम शोभायमान पुरी थी। भरत के पुत्र तक्ष ओर पुष्कर दोबों 
बड़े वीर थे । उन दोनों महान्‌ वबलशालियो की राजधानी गान्वार नामक सिद्ध देश में थी। तक्ष की परम 
विरुयात परम रमणीय तक्षशिला नामक पुरी थी। वीरवर पुष्कर की भी पुष्करावती नाम से विरुपात प्रुरी 
राजधानी थी । जो पुराणो के जाननेवाले लोग है, वे परम बुद्धिमान्‌ राम के विषय मे उनके माहात्म्य को प्रकट 
करनेवाली तत्त्वपृर्ण यशोगायाएंँ गाते हैं ।१८८-१६१। वे ऐसा कहते हैं कि राम इयामलवर्ण के, लाल नेत्रोंव.ले, 
तेज से देदीप्यमान मुखमण्डलवाले एवं मितभापी युवा थे । उनका मुख परम सुन्दर था, उनकी दोनों बाहुएँ 
घुटनों को छूनेवाली थी सिह के समान उनका विशाल कन्धा था, उनके भुजदण्ड विज्ञाल थे। राम ने दस सहल्न 
वर्षों तक राज्य किया था । उनके राज्य में चारो,ओर ऋग्वेद, यजुर्वेद एवं सामवेद की सुन्दर मनोहारिणी घ्वनि 
सुनाई पड़ती थी । उनके धनुष की प्रत्यंचा की ध्वनि परम कठोर थी ।!६२-१६३१ उनके राष्ट्र में किसी को भी 
किसी प्रकार का कष्ट नही था, लोगों में खूब दान करो, खूब खाओ, पीओ, क्री धूममची थी । उस राम ने जन 
स्थान में निवास कर देवताओं का एक परम आवश्यक कार्य सम्पत्त किया था। उन मनुज शिरोमणि महान 
यशस्वी राम ने पुलस्त्य मुनि के वंश में उत्पन्न होनेवाले, पापात्मा रावण था संहार सीता को खोजते समय 
किया था | वे दशरथ पुत्र राम परम वलशाली, सर्व चुण सम्पन्न, एवं अपने अनुपम तेज से देदीप्यमान थे । 
सूर्थ एवं अत्ति को भी उन्होने अपने तेज से अतिक्रान्त कर दिया था। परम प्रभावशाली महाबाहु इक्ष्वाकु 








अष्टाशीतितमोष्ध्यायेः ता 


एवमेव महाबाहुरिक्ष्याकुकुलनन्दनः । रावणं सगणं हत्वा दिवमाचक्रसे विभुः ॥१६७ 
श्रीरामस्था$5त्मजो जज्ञे कुश इत्यभिधीयते । लवश्रान्यो महावी बंस्तयोदेशों निबोधत (१६८ 
. कुशस्य कोशला राज्यं पुरी वाइपि कुशस्थली । रम्या निवेशिता तेत विन्ध्यपबंतसानुषु. १६६ 
उत्तराकोशले राज्यं लवस्थ च महात्मनः । श्रावस्ती लोकविख्याता कुशवंशं निबोधत' २०० 
कुशस्य पुत्रो धर्सात्मा ह्यतिथिः सुभ्रियातिथि: । अतिथेरपि चिख्यातो लिषधो नाम पाथिद: ॥२०१ 
निषधस्य नलः पुत्रनो नभः पुत्रों नलस्य तु । चभसः पुण्डरीकस्तु क्षेमधन्चा ततः स्मृतः (३२०२ 
क्षेमधन्वसुतो राजा देवानीकः प्रतापवान्‌ । आसीदहीनयुर्नाम देवानोकात्सज: प्रभुः २०३ 
अह्ोनगोस्तु दायादः पारिपात्रों महायशाः । दलस्तस्थाउघ्त्मजश्वापि तस्माज्जन्ने बलो नुपः ॥२०४ 
औडूगे नाम स॒ धर्मात्मा बलपुत्नो बभूव हू । वज्ञनाभसुतस्तस्य शद्भूनस्तस्य चाइउत्सज:. ॥२०५ 
शट्डूनस्प सुतो विद्वान्ध्युषिताश्व इति श्रुतः | ध्युषिताश्वसुतश्रचापि राजा विश्वसहः किल_ ॥२०६ 
हिरण्यनाभकौशल्यो वशिष्ठस्तत्सुतो5भवत्‌ । पौत्रस्य जेमिने: शिष्य: स्मृतः सर्वेषु शर्ससू._ ॥२०७ 


के कुल को आनन्दित करनेवाले राम परिवार समेत .रावण 'का विनाश कर इसी प्रकार स्वर्ग को चले 
गये ।१६४-१६७। श्रीराम के पुत्र जो उत्पन्न हुए वे कुश नाम से विख्यात हुए, लव नामक महा बलवान्‌ एक 
पुत्र और था, उन दोनों के देशों को सुनिये | कुश का राज्य कोशला नाम से विख्यात था, उसकी राजवानी 
कुशस्थली नामक पुरी थी, कुश ने विन्ष्याचल के मनोहर पर्वत शिखर पर उसकी स्थापना की थी। महाउलवान्‌ 
लव का राज्य उत्तर कोशला के नाम से विख्यात था । उसकी परम विख्यात भ्रावस्ती पुरी राजधानी थी। 
कु के बंश को सुनिये 8६८-२००। कुश के पुत्र परम धर्मात्मा अतिथि थे, वे अतिथियों का विशेष सम्मान करते 
थे। अतिथि के पुत्र परम विख्यात राजा निषध हुए | निषध के पुत्र नल और नल के पुत्र नभ हुए । नभ के पुत्र 
पुण्डरीक हुए, पुण्डरीक के बाद उनके पुत्र क्षेमधन्वा का स्मरण किया जाता है। क्षेमधन्वा के पुत्र परम बलवान्‌ 
राजा देवानीक हुए, देवानीक के पुत्र परम प्रभावशाली राजा अहीनगु हुए। अहीनगु के उत्तराधिकारी उनके 
पुत्र महान्‌ यशस्वी राजा पारिपान्न हुए, उनके पुत्र दल और दल के पुत्र राजा बल उत्पन्न हुए। बल के पूत्र 
परम धर्मात्मा राजा बोचू हुए, उन ओद्ू के पुत्र वच्त्नाभ हुए जिनके पुत्र शद्धुन हुए । शद्भुत के परम विद्वान 
ध्युषिताशव नामक पुत्र सुने जाते हैं । ऐसी प्रसिद्धि है कि राजा ध्युपिताइव के पुत्र राजा विश्वसह हुए । राजा 
राजा विध्वसह के पुत्र हिरण्य नाभ कौहल्य के नाम से विख्यात हुए । उनके पुत्र वश्षिष्ठ हुए।व वे जैमिनि के 
पत्र के शिष्य रूप में प्रसिद्धि हैं, सभी माँगलिक कार्यो में उन्तकी सिद्धहस्तता प्रसिद्ध थी ।२०१-२०७। इन्होंने पाँच 





*कुशस्य कोशलाराज्यं लवस्य च महात्मन इत्यर्थ घ. पुस्तके । 


चर०० वायुपुराणन 


शतानि संहितानां तु पञच योड्धीतवास्ततः । तस्मादधिगतों योगो याज्नवल्क्येन घीमता._ ॥२०८ 


पुष्यस्तस्य सुतो विद्वान्श्ुवसंधिश्र तत्सुतः । सुदर्शनस्तस्थ सुतः अग्निवर्ण: सुदर्शनात्‌ ॥२०६ 
अग्निवर्णस्य शीघ्रस्तु शीघ्रकस्य सनुः स्मृतः । मनुस्तु योगमास्थाय कलापग्राममास्थितः ॥ 
एकोनविशप्रयुगे क्षत्रप्रावतेकः प्रभुः (२१० 
प्रसुश्ग॒तो सनोः पुत्र: सुसंघिस्तस्य चाइप्त्मजः । सुसंधेश्च तथा सर्ष: सहस्वान्नाम नासतः._ ॥२११ 
असीत्सहस्वतः पुत्रो राजा विश्वुतवानिति । तस्था5इसीद्विश्रुतव॒तः पुत्रो राजा वृह््दलः ॥२१२ 
एते इक्ष्वाकुदायादा राजानः प्रायशः स्मृत्ता: । वंशे प्रधाना ये तेइस्मिन्प्राधान्येन तु कीतिताः ॥२१३ 
पठन्सम्पगिमां सुष्टिमादित्यस्य विवस्व॒तः । प्रजावानेति सायुज्यं मनोवेंवस्वतस्थ सः ॥२१४ 
भ्राद्धदेवस्य देवस्य प्रजानां पुष्टिदस्य च । विपाप्मा विरजश्रव आयुष्मान्भवतेष्च्युतः ॥ 

+अपुन्नो लभते पुन्नं दोर्घायुः परमां गतिम्‌ ॥२१४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्त इक्ष्वाकुबंशानुकीतंन नामाष्टाशोतितमोड्ध्याय: ॥छ८८।। 








सौ संहिताओं का विधिवत अध्ययन किया था, परम बुद्धिमान्‌ यज्ञावल्तय ने इन्हीं से योग की साज्भोपाज़ 
दिक्षा प्राप्ति की थी उनके पुत्र परम विद्वान्‌ पुष्य हुए । पुष्प के पुत्र क्र वसन्धि नाम से विख्यात हुए, उनके पुत्र 
सुदर्शन हुये, सुदर्शन से अग्निवर्ण की उत्पत्ति हुई। अग्नि वर्ण, के पुत्र ज्ञीत्र नाम से विर्याव हुए, शीत्रक के 
बुत्र मनु कहे लाते हैं। मनु योग मार्ग का अवलम्ब करके कलाप नामक ग्राम में निवास करते थे, परम ऐंड्वर्य' 
शाली ये मनु उन्नीसवें युग मे क्षत्रिय धर्म के पुनः प्रव्तक रूप में प्रसिद्ध हुए ।२०८-२१०। मनु के पुत्र प्रयुश्रुत 
थे । उनके पुत्र सुसंधि हुए । सुसंधि के मर्ष नामक पुत्र हुए, जिनका दुसरा नाम सहस्तान भी था। सहस्वान के 
पुत्र राजा विश्वुतवान्‌ के नाम से प्रसिद्ध हुए । उन राजा विश्वुतवान्‌ के पुत्र राजा बुहल हुए। इक्ष्वाकु के वंश 
में उत्पन्न होनेवाले प्रायः यही राजागण स्मरण किये जाते हैं, जो इस वंश के प्रमुख राजा थे, उनका वर्णन 
प्रधान रूप से कर दिया गया है । अदिति के पुत्र विवस्वान्‌ की इस सृष्टि विवरण का जो भली भाँति 
पाठ करता है, वह सन्‍्तति वाला होता है तथा विवस्वान्‌ के पुत्र॒ मनु का साद्निष्य प्राप्त करता है। प्रजाओं 
को पुष्टि देनेवाले श्राद्धों में पुजनीय पित्तरगण एवं देवगण का वह वृत्तान्त जो पढता है वह पाप विहीन, 
रजोगुण रहित, अविनाशज्ील एब दीर्घायु वाला होता है । यदि अपुत्री है तो उसे पूत्र की प्राप्ति होती है, 
दीर्घायु मिलती है, और अन्त मे परम गति प्राप्ति होती है ।२११-२१४॥ 
श्री वायुमहापुराण में इक्ष्वाकुवंशानुकीर्तत नामक अटठासीर्वाँ अध्याय समाप्त ॥८८॥ 


+नास्त्यध॑मिद क. ग. घ॒. छ. पुस्तकेषु । 


नवाशोतितमो5ध्याय: ८०१ 


अथ नवाशीतितमोष5्ध्याय: 


है दर 
लेअप्ववलस्नस्व॒ञंध्ाव्हीस्ते च्वच्त्‌ 


ह स्‌त उयाच ५ 
अनुजस्य विकुक्षेस्तु निमेवेशं निबोधत । योइसो निवेशयासास पर देवपुरोपसम्‌ ॥१ 
जपन्तमिति विख्यात गौतमस्थाइडथ्रमासितः । यस्यान्ववाये जज्ञे वे जनकादुफिसत्तमात्‌ २ 
नेमिर्नाम सुधर्मात्मा सर्वेसत्वनमस्कृतः । आसीत्पुत्रो महाराज्ञ इक्ष्वाकोभूरितेजसः ७३ 
स शापेन वसिष्ठस्य विदेहः समपद्यत । तस्थ पुत्रों सिथिर्नाम जलितः पर्व॑शिस्त्रिभिः ४ 
अरण्यां सथ्यमानायां प्रादुर्भ्तो महायशाः | ताम्ता सिथिरितिस्यातो जननाज्जनकोइभवत्‌ ३५ 


+सिथिर्नाप महावीयों पेनासों मिथिलाइभवत्‌ । राजासों जनको नास जनकाच्चाप्युदावसु: ॥६ 


अध्याय ८& 
वैवस्वत मनु के वंश का वर्णन' ५ 


खत बोले--ऋषिवृन्द |! तदनन्तर विकुक्षि के अतुज राजा निमि के वंश का वर्णन सुनिये | इन 

राजा निमि ने गौतम के आश्रम के चारों ओर जयस्त नामक परम सुन्दर एक पुर की स्थापना की थी, जो 

देवपुर के समान मनोहर एवं र॒स्य था । उन्ही निमि के वंश में ऋषि सत्तम जनक से नेमि नामक परम धर्मात्मा 

राजा उत्पन्न हुआ, जो सभी द्वारा नमस्क्रणीय था । १-२३। परम तेजस्वी महाराज इक्षवाकु से जो पुत्र उत्पन्न 

हुआ, वह मह॒षि वसिष्ठ के शाप से विदेह (शरीर रहित) हो गया । विदेह के अरणी के तीन पर्वो के मंधन करने 

' से महान्‌ तेजस्वी मिथि नामक पुत्र हुये, मिथि नाम से ही उनकी झ्याति हुई, इस प्रकार के जनन (उत्पत्ति) 

. होने के कारण उनका जनक नाम भी प्रसिद्ध हुआ । वे मिथि परम बलवान राजा थे, उन्हीं के नाम पर मिथिला- 

पुरी की ख्याति हुई । इसी राजा जनक से राजा उदावसु की उत्पत्ति हुई ।३-६। उदावसु से घर्मात्मा राजा ननदि 
# अन्न समासान्ताभाव आषें: । +इदमर्ध नास्ति ख. घ. पुस्तकयो:; । 

फा०--१०१ ' 


दे०रे वायुपुंरांणम्‌ 


उदावसो: सुधर्मात्मा जनितो नन्दिवर्धनः । नन्दिवर्धनतः शुरः सुक्ेतुर्नाम धामिकः ॥७ 
सुकेतोरपि धर्मात्मा देवरातो महाबलः । देवरातस्य धर्मात्मा बृहदुत्थ इति श्रुति: ८ 
वुहदुत्थस्प तनयो महावीर्य: प्रतापवान्‌ । महावोर्यस्प धृतिमान्सुधृतिस्तस्य चा5घत्मजः ॥६& 
सुधृतेरपि धर्मात्मा धुष्टकेतु: परंतप:। धृष्टकेतुसुतश्रापि ह॒य॑श्वो नाम विश्वुतः ॥१० 
हय॑श्वस्प सरुः पुत्रों सरोः पुत्र: प्रतित्वकः | प्रतित्वकस्य धर्मात्मा राजा कीतिरथः सुतः ४११ 
पुत्र: कीतिरथस्यापि देवमीढ इति श्रुतः । देवमीढस्य विदुधो विदुधस्थ सुतो धृतिः ह ॥१२ 
महाधृतिसुतो राजा कीतिराजः प्रतापवान्‌ । कीतिराजात्मजो विद्वान्महारोमेति विश्वुतः ॥१३ 
महारोम्णस्तु विख्यातः स्वर्णरोघा व्यजायत । रवर्णरोमात्मजश्रापि हुस्व॒रोमाइभवन्नूपः ॥१४ 
हस्वरोमात्मजो विद्वान्सीरध्वज इति श्रुति: । उद्धिन्ना कृषता येन सीता राज्ञा यशस्विनी ॥ 

रामस्य महिषी साध्वी सुन्नताइतिपतिक्नता ॥१४५ 

शांशपायन उब्ाच 
कर्थं सीता समुत्पन्ना क्ृष्पमाणा यशस्विनों । किसर्थ चाक्षपद्राजा क्षेत्र यस्सिन्बभूव सा ॥१६ 





वर्धन की उत्पत्ति हुईं। नन्दिवर्धन से वीर एवं धामिक सुकेतु की उत्पत्ति हुई ।७। सुकेतु के भी घधर्मात्मा एव 
महावलवानू देवरात उत्पन्न हुए। उन देवरात से धर्मात्मा राजा बुह॒दुत्थ की उत्पत्ति सुनी जाती है। राजा 
वृहदुत्थ के पुत्र परम प्रतापी महावीर्य नाम से विख्यात थे, महावीर के पुत्र घृतिमान्‌ थे, उनके पुत्र सुधृति थे । 
सुधृति के पुत्र परभ तपस्वी एवं धर्मात्मा घुष्टकेतु थे । धष्टकेतु के पुत्र हयंद्व भी परम विख्यात राजा थे 45-१ | 
हंयेंदव के पुत्र मद और मरु के पुत्र प्रतित्वक हुए । प्रतित्वक के परम घ॒र्मात्मा राजा कीतिरथ थे | राजा कीतिरथ 
के पुत्र देवमीढ़ नाम से प्रसिद्ध थे । देवमीढ़ के पुत्र विवुध और विदरुध के पुत्र घृति हुए ।११-१२। उस राजा 
महाधृति के पुत्र परम प्रतापशाली राजा कीतिराज हुए । कीतिराज के पुत्र परम विद्वान्‌ राजा महारोमा नाम 
से विष्यात थे । राजा महारोमा के पुत्र स्वर्ण रोमा हुए। स्वर्णरोमा के पुत्र राजा हस्वरोमा हुए । हस्वरोमा के 
पुश्रन राजा सीरघ्वज सुने जाते है। उन्ही राजा सीरघ्वज के पृथ्वी जोतते समय परम यशस्विनी सीता देडी 
का प्रादुर्भाव हुआ--ऐसी प्रसिद्ध है। वे सीता रामचन्द्र की परम साध्वी पतिन्रता सद्ब्रतपरायणा परनी 
थीं ।१३-१५४। है 

शांशपायन बोले--सूत जी ! पृथ्वी जोतते समय परम यशस्विनी सीता देवी का प्रादुर्भाव किस 
प्रकार हुआ ? और राजा सीरध्वज किस प्रयोजन वश उस क्षेत्र को जोत रहे थे। जिसमें सीता की 
उत्पत्ति हुई ? ।१६। 


तवाशीतितमो5ध्यायः 


्_ 


स॒त उवाच 
अग्निक्षेत्रे कृष्पमाणे अश्वमेधे महात्मनः । विधिना सुप्रयुक्तेन तस्मात्सा तु समुत्यिता 
सीरध्वजातु जातस्तु भानुमात्षाम मैथिलः । भ्राता कुशध्वजस्तस्थ स काश्याधिपतिन्‌ पः 
तस्य भानुमतः पुत्र: प्रद्यस्तश्च प्रतापवान्‌ । घुनिस्तस्य सुतश्चाषि तस्मादूर्जवहुः स्मृतः 
ऊर्जवाहात्सुतदृबाज: शकुनिस्तस्य चाइ$त्मजः । स्वागतः शक्‌ने: पुत्रः सुवर्चास्तत्सुतः स्मृतः 
श्रुतो यस्तस्य दायादः सुश्नुतस्तस्य चाउपत्मजः । सुश्रुतस्प जय: पुत्रों जयस्थ विजयः सुतः 
विजयस्प ऋत: पुत्र ऋतस्य सुनयः स्पृतः । सुनयाह्रीतहष्यस्तु बीतह॒व्यात्मजो धृतिः 
ध॒तेस्तु बहुलाश्वोडभुद्बहुलाश्वसुतः कृति: । तस्मिन्संतिष्ठते वंशो जनकानां महात्मनाम्‌ ॥ 
इत्येते मैथिला: प्रोक्ताः सोसस्थापि निबोधत 


डति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते मैथिलवंशानुकीतंन नाम तवाशीतितमोध्ध्याय: ॥८र्॥ 


हि 





प्ण्रे 


॥१७ 
(१८ 
॥१€ 
॥२० 
॥२१ 
॥२२ 


७२३ 





सूत ने कहा--अह्वभेध यज्ञ के अवसर पर महाराज सीरध्वज ने विधिपृवंक जिस अस्निक्षेत्र 
का कण किया उसी से सीता का जन्म हुआ । उस राजा सीरध्वज से भानुमान्‌ का जन्म हुआ, जो मैथिल 
नाम से विख्यात था। उसका भाई कुशध्वज था, जो काशी का राजा हुआ। उस राजा भानुमान्‌ का पुत्र 
प्रतापशालो प्रद्युम्न हुआ, उसका पुत्र मुनि था, सुनि से ऊर्जवह की उत्पत्ति कही जाती है ।!७-१९। ऊर्जंवह 
से-सूतद्वाज की उत्पत्ति हुई, उसका पुत्र शकुनि हुआ, उस शकुनि का पुत्र स्वागत हुआ, जिसका पुत्र सुर्चा 
कहा जाता है। सुवर्चा का पुत्र श्रुत और श्रुत का पुत्र सुश्रुत्र हुआ। सुश्रुत का पुत्र जय और जय का पुत्र 
विजय हुआ ।२०-३१। विजय का पुत्र ऋत और- कृत का पुत्रसुनय कहा जाता है, सुनय से वीतह॒व्य की उत्पत्ति 
हुई, वीतह॒व्य का पुत्र धृति हुआ | धृति का पुत्र बहुलाइव हुआ, बहुलाइव का पुत्र कृति हुआ। इसी राजा 
कृति तक महान्‌ प्रतापी जनक नाम धारी राजाओं का वंश प्रतिष्ठित माना जाता है। मैथिल नामधारी 


राजाओं का वर्णन किया जा चुका अब चन्द्रमा के वंश का भी वर्णन सुनिये ।”” ।२२-२३। 
क्री वायुमहापुराण मे मैथिल वंशानुकीतंच नामक नवासी्ाँ अध्याय समाप्त ॥८६॥ 


-अनषेजकबन्‍नल-ननीकननन निननननगनिजनिननगजिओन 


घ०४ वायुपुराणम्‌ 


अथ नवतितमो5ध्यायः 


लतब्न स्तोस्तजल्‍स्नल्यित्वर णास्त 





स्‌त उचाच 
पिता सोमस्य बे विप्रा जज्ञेंतत्रिर्भगवानूषि: । तत्रान्नि: सर्वलोकानां तस्थो स्वेनसये धृतः ॥१ 
कर्मणा मनसा वाचा शुभान्येव समाचरन्‌ । काष्ठकुड्यशिलाभूत ऊध्वेमाहुमंहादुतिः ७२ 
सुदुश्चर॑ नाम तपो येन तप्तं सह॒त्पुरा । त्रीण वर्षसहस्राणि दिव्यानीति हि नः श्रुतम्‌ ॥३ 
तस्योध्वरेतसस्तन्न स्थितस्थानिमिषस्पृहा । सोमत्वं तनुरापेदे महायुद्धिः स वे हिजः ४ 
ऊअध्वंभाचक्रसे तस्य सोमत्वं भावितात्मनः | सोमः सुस्राव नेन्राभ्यां दश वा द्योतयन्दिशः ॥५ 
त॑ गर्भ विधिना55विष्टा दश देव्यो दधुस्तदा । समेत्य धारयामासुर्नच तास्तमशकनुवन्‌ ॥६ 
स ताभ्यः सहसंवाथ दिग्स्यों गर्भ: प्रभान्वितः । यथाइवभासयल्लेकान्शीतांशुः सर्वेभावनः ॥७ 

अध्याय €० 


चन्द्रमा का जन्म वृतान्त' 


सूत बोले--ऋषि वृन्द ! चन्द्रमा के पिता परम तेजस्वी एवं ऐश्वर्यशाली अति ऋषि थे । वे समस्त 
लोकों के कल्याणा्थ तपस्या में निरत रहते थे ।0। मनसा, वाचा, कमंणा सवंदा शुभ कार्यों में ही वे तत्पर 
रहा करते थे। काष्ठ, भीत अथवा पत्थर की चट्टान की भाँति परम तेजस्वी वे मह॒पि सर्वेदा ऊपर बाहु किये 
हुए ऐसी तपस्या में--जिसका नाम ही दुश्चर था-निरत थे । ऐसा हम लोगों ने सुना है कि उस वढोर 
तपस्या में महपि अत्रि देवताओं के तीव सह वर्ष तक लगे रहे ।२-३॥ परम ब्रह्मचारी ऊवब्वरेता मह॒पि अन्रि 
ने इतनी लम्बी अवधि तक पलक मारने की इच्छा नहीं की, अर्थात्‌ निनिमेष तपस्था में लगे ही रहे । इस 
परम कठोर तप के प्रभात्र से ड्विजवर्य महावुद्धिमान्‌ अत्रि का शरीर चन्द्रमा की भाँति निर्मल हो गया। 
आत्मा को वश में करनेवाले उन भगवान्‌ अन्नि के सोमत्व ने ऊध्वं देश पर आक्रमण किया, अर्थात्‌ उनके 
शिरोभाग की अतीव काच्ति बढ़ गई, ठीक उसी समय दसों दिशाओ को प्रकाशित करते हुए, उनके दोनों नेत्रों 
से सोम नीचे चू पडा ।४-४। ब्रह्म के आदेशानुसार उस गर्भ को दसों देवियों (दिशाओं) ने घारण कर लिया, 
किन्तु एक साथ मिलकर घारण करने पर भी वे उस गर्भ को धारण करने में असमर्थ हो गईं । परम तेजोमय 


नवतितमो5्ध्याय: घ०भ्‌ 


यदा न धारण शक्तास्तस्य गर्भस्थ ता; स्त्रियः ) ततः स ताभिः शीतांशुनिपपात वसुंधराम्‌ ० 


पतच्तं सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपित्तामहः + रथमारोपयामास लोकानां हिंतकास्यया ७६ 
स हि देवसयों विध्रा धर्मार्थी सत्यसंगरः । युक्तो चाजिसहलेण सितेनेति हि नः शुत्स्‌ ११० 
तस्मिन्निपतिते देवा: पुत्रेष्े: परसात्सनि। तुष्दुवुर्ब्नह्मणः पुत्रा सफनसए सप्त विश्वुताः ११ 
तत्रेवाड्रिरसस्तस्थ भुगोश्वेवापत्मजस्तथा । ऋग्भिर्यजुसिबंहुसिरथर्वाड्रिरसेरपि ॥१२ 
ततः संस्तुयमानस्य तेजः सोमस्प भास्वतः । आप्यायमान लोकांस्त्रीन्भावयामास सर्वशः ॥१३ 
स तेन रथमुख्येत सागरान्‍्तां वसूंधराम्‌। ब्रिःसप्तकृत्वों विपुलभ्रश्ाराशिप्रदक्षिणम्‌ ॥१४ 
तस्प यच्चापि तत्तेजः पृथिवीमन्वप््चत । ओषध्यस्ता: समुद्धृतास्तेजसा संज्वलन्त्युत ॥१५ 
ताभिधर्यित्ययं लोकान्प्रजाश्रापि चतुविधा: | पोष्ठा हि भगवान्सोमों जगतो हि हिजोत्तमाः ॥१६ 
स लब्धतेजास्तपसा संस्तवस्तेश्व कर्मभिः । तपस्तेपे महाभागः पद्चानां दशततीरदश १७ 





वह गर्भ चब थोड़ी देर के लिए भी दिशाओं हारा घारण नहीं किया जा सका, और वे सब स्त्रियाँ अशक्त हो 
गईं, तब समस्त लोकों का मनोभावन, शीतल किरणोंवाला वह गर्भ उनके उदर से निकलकर समस्त लोकों को 
प्रकाशमय करता हुआ प्रृथ्वी पर गिर पड़ा । लोक पितामह ब्रह्मा जी ने इस प्रकार गिरते हुए सोम को लोक 
कल्याणार्थ अपने रथ पर बिठा लिया ।६-९। विप्रगण ! वह चन्द्रमा दिव्यगुण सम्पन्न हैं, धर्माथे में निरत रहने 
वाले एवं सत्यप्रतिज्ञ हैं, हमने ऐसा सुना है कि वे एक सहस्त॒ दवेत घोड़ों के रथ पर विराजमान रहते हैं। अन्नि 
के पुत्र, परम तेजोमय चन्द्रमा के इस प्रकार पृथ्वी पर गिरने पर देवताओं एवं ब्रह्म के परम विश्यात सातों 
मानस पुत्रों ने उनकी स्तुति की । अंगिरा एवं भूगु के पुत्रों ने ऋग्रेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद एवं आंगिरस के मंत्रों 
से उनकी विधिवत स्तृति की ।!०-१२। इन सबों से स्तुति किये जाते हुए परम तेजस्वी चन्द्रमा के तेज ने तीनों 
लोकों को सन्तुष्ट कर दिया, सब को अपने शान्त स्तिरघ प्रकाश से सुप्रसन्न कर दिया । सहान्‌ चन्द्रमा ने उस 
समय ब्रह्मा जी के उस रथ पर विराजमान होकर सागर पर्यन्त विस्तुत पृथ्वी की इब्कीस बार प्रदक्षिणा 
ह 0३२-१४ चन्द्रमा का जो तेज पृथ्वी पर गिर पड़ा था, वह ओषधियों के रूप में परिणत हो गया, आज भी 

ओपषधियाँ चन्द्रमा के तेज से जाज्वल्यमान रहती हैं। चन्द्रमा उन्ही ओषधियों द्वारा समस्त लोकों एवं चार 
भरकार की भ्रजाओं का पालन करता है द्विजवर्यंगण ! इस समस्त चराचर जगत्‌ के पुषिट देनेवाले परम ऐप्वर्य- 
शाली भगवान्‌ चन्द्रमा ही एकमात्र हैं। अन्नि के उस परम तपोबल से, देवताओं और ऋषियों की स्तुतियों से 
तथा अपने शुभ कर्मों द्वारा परम तेजोबल प्राप्त कर महाभाग्यशाली चन्द्रमा दश ण्य वर्षों तक घोर तपस्या में 
लगे रहे ।१४-१७। सुवर्ण के समान शुभ व्णोवाली जो देवियाँ अपने में इस समस्त चराचर जगत्‌ को धारण करती 


१4 


छ०९ वायुपुराणस्‌ 


हिरण्यवर्मा या देव्यो धारयन्त्यात्मन/ जगत्‌ । विभुस्तासां भवेत्सोमः प्रस्यातः स्वेन कर्मणा ॥१८ 


ततस्तस्मे ददो राज्य ब्रह्मा ब्रह्मविदां वरः। बीजौषधिपषु विप्राणामपां च द्विजसत्तमाः ॥१६ 
सो5भिषिक्तो महातेजा महाराज्येन राजराद | लोकानां भावयामास स्वभावाश्रपतां वर: ॥२० 
सप्त्षिशतिरिन्दोस्तु दाक्षायण्यों महान्रता: । ददौ प्राचेतसो दक्षो नक्षत्राणीति या विदुः ॥२१ 
स तत्प्राप्य महद्वाज्यं सोमः सोमवतां प्रभुः। समा जज्ने राजसुयं सहस्रशतदक्षिणम्‌ ॥२२ 
हिरण्यगर्भभ्रोद्गाता ब्रह्मा बह्मत्वमेयिवान्‌ । सदस्यस्तन्न भगवान्हरिनारायण:ः प्रभुः ॥ 

सनत्कुमारप्रमुखेरा्र्बहापिभिय तः ॥२३ 


दक्षिणामददात्सोमस्त्रील्लॉकासिति नः श्रुतम्‌ । तेभ्यो ब्रह्मषियुस्येस्यः सदस्येभ्यस्तु वे हिजाः ॥२४ 
त॑ सिनी च कुहुश्मैव वषुः पुष्टि: प्रभा चसुः | कीतिधु तिश््व लक्ष्मीख्र नव देव्यः सिषेविरे ७२५ 
प्राप्पावभूथमव्यग्रः सर्वदेवरषिपुजितः: । अतिराजातिराजेखो दशधाइतापयद्विशः  ॥२६ 
त॒दा तत्प्राप्य दुष्पापसंश्चर्यघृषिसंस्तुतम्‌ । स विज्वमसतिविपध्रा विनयो$विनयाहत:ः (२७ 





हैं, उन्हीं के गर्भ से परम तेजस्वी एवं सर्वसमर्थ चन्द्रमा की उत्पत्ति हुई और वे अपने कर्मों द्वारा प्रस्यात हुए । 
ऋषिवृन्द ! तदनन्तर ब्रह्मजानियों में श्रेष्ठ भगवान्‌ ब्रह्मा ने चन्द्रमा को समस्त बीजों, ' ओषधियों, ब्राह्मणों एवं 
जल जगत्‌ का राज्यभार समर्पित किया । इस महान दायित्वपू्ण राज्य पद पर प्रतिष्ठित होने पर चन्द्रमा का 
प्रताप बहुत अधिक बढ गया, तपस्वियों में अग्रगण्य चन्द्रमा ने इस पद पर' प्रतिष्ठित होकर भपने सुन्दर 
स्वभाव से समस्त लोक को परम सन्तुष्ट रखा । प्रचेता के पुत्र दक्ष ने दाक्षायणी के गर्भ से उत्पन्न, परम तपो ब्रत 
पालनेवाली सत्ताईस कन्याएँ चन्द्रमा को समपित की, जिन्हें लोग नक्षत्र नाम से जानते हैं ।५-२१॥। ब्राह्मणों 
के स्वामी चन्द्रमा ने इत बड़े राज्याधिकार की प्राप्ति के बाद एक विराद राजसूय यज्ञ का भनुष्ठान किया, 
जिसमें लाखों की दक्षिणा प्रदाव की । उस विशाल राजसूय यज्ञ में भगवान्‌ हिरण्यगर्भ उद्गाता के पद 
पर ब्रह्मा ब्रह्म के पद पर नारायण विष्ण सदस्य के स्थान पर, सनत्कुमार प्रभूति आद्य महषियों समेत 
विराजमान थे । द्विजवयवृन्द ! उस यज्ञ में चन्द्रमा ने उन प्रमुख ब्रह्मपियों को तथा जो सदस्य बने हुए थे उन्हें 
दक्षिण रूप में तीनों लोकों को समपित कर दिया--ऐसा हमने सुना है २२-२४ उस चद्धमा की सिनी, कह, 
वपु, पुष्टि, प्रभा, बसु, कीति, घृति तथा लक्ष्मी - ये नवों देवियाँ सेवा कर रही थीं। उस राजसूय यज्ञ का 
अवभूथ स्तान कर चुकने के उपरान्त सभी देवताओ और ऋषियों से सत्कार प्राप्त कर चन्द्रमा जब निश्चित हो 
गये, तब अपने विशाल साम्राज्य के सिहासन पर समासीन होकर, राजाधिराज बनकर दसों दिज्ञाओं को दत्त 
प्रकार से तपाने लगे ।२५-२६। विप्रवुन्द ! ऋषि लोग जिसकी स्तुति करते थे--ऐसे दुष्प्राप्प ऐंश्वर्य की आराष्ति 


रु 


नेवतितमो्ष्याय: ८०७ 


बृंहस्पतेः स वे भार्यां तारां नाम यशस्विनो प्‌ । जहार सहसा सर्वानिवमरस्थाड्विर:सुतान्‌ ॥रश्८ 
स याचमानो देवेश्व तथा देवषिभिश्च हु। बेव व्यसर्जेपत्तारां तस्मायाड्िरसे तदा ३.२९ 
उशना तस्य जग्राह पाष्णिमड्धिरसो ह्विजा: । स हि शिष्यों महातेजाः पितुः पूर्व बृहस्पते ॥३० 
तेन स्नेहेन भगवान्रद्वस्तस्य बृहस्पते: । पाष्णिग्राहोइभवद्वेवः प्रगृह्माउडजगरव॑ धनुः ॥३१ 
तेन ब्रह्मषिमुस्येभ्यः परमास्त्र सहात्मना । उदिश्य देवानुत्सृय्ट येनेषां माशितं यशः ॥३२ 
तन्न तद्युद्धमभवत्पत्यक्षं तारकामयम्‌ । देवानां दातवासां च लोकक्षयकर महत्‌ (३३ 
तत्न शिष्टास्त्रयो देवास्तुषिताश्रेव ये स्पृता: । बरह्माणं शर्णं जग्नुरादिदेवं पितामहम्‌ ३३४ 
ततो निवार्योशनसं रुद्रे ज्येष्ठ च शंक्रम्‌ | ददावाड्िरसे तारां स्वयमेव पितामहः ७३५ 
अन्तवेत्नी च तां दृष्दृवा तारां ताराधिपाननाम्‌ । गर्भमुत्युजसे व त्वं विश्नः आह बृहस्पति: ॥३६ 
मदीयायां ततो योतौ गर्भो धार्य: कर्थ च न। अथो नावसूजत्तं तु कुमार दस्युहन्तसम्‌ ३७ 
ईषिकास्तम्बसासाञय ज्वलन्तप्तिव पावकम्‌ । जातसातन्नो5थ भगवान्देवानासाक्षिपद्वपुः ७३८ 





कर लेने के बाद चन्द्रमा की मति भ्रान्त हो गई, उसके विनय पर मविनय ने अधिकार कर लिया (जर्थात्‌ वह 
बड़ा कठोर एवं दम्भी हो गया) । बृहस्पति की तारा नामक पत्नी को जिनकी बड़ी (रुूथयाति) थी, वह अंगिरा 
के समस्त पुत्रों की कोई परवाह कर, हर ले गया ।२७-२८। देवताओ ओर देवियों के याचना करने पर भी वह 
तारा को लौटाने को राजी नहीं हुआ । इस प्रकार किसी प्रकार भी उसने बृहस्पति को तारा के लौटाने का 
इरादा नहीं किया । द्विज वृत्द | उस समय अंगिरा के पुत्र शुक्न उसके पिछलग्गू (सहायक) बने थे। महान्‌ 
तेजस्वी उशना पहले बृहस्पति के पिता का शिष्य था। उसी स्नेह के कारण भगवान्‌ रुद्रदेव उस वृहस्पति के 
सहायक हुए, भोर अपना अजगव नामक प्रचण्ड घनुष लेकर उपस्थित हुए २६-३१। महान बलशाली रुद्रदेव ने 
उन प्रमुख ब्रह्मषियों के तथा देवताओं के उद्देश से उस महान्‌ अस्त्र का संघान किया, जिससे उसका यश्ष 
नष्ट हो गया। प्रत्यक्ष तारकामय नामक युद्ध वहाँ सच गया, देवताओं तथा दानवों का बह घोर युद्ध महान 
लोकक्षयकारी हुआ ।३२-३३। उस युद्ध में तुषित नाम से प्रसिद्ध तीन देवता शेष बच रहे, वे आदिदेव पितामह 
ब्रह्मा को शरण में गये । लोक पितामह भगवान्‌ ब्रह्मा ने स्वयं शुक्र को एवं इस विनाश कर्म में प्रवत्त शंक्र को 
निवारित किया और तारा को बृहस्पति को वापस किया | चम्द्रमा के समान सुन्दर मुखवाली तारा को गर्भ- 
बत्ती देखकर विप्रवर्य वृहस्पति ने कहा, क्या, तुम अब भी गर्भ त्याग नही कर रही हो ? मेरी भृमि में पुम दूसरे 
वीयें का किस प्रकार धारण कर सकती हो ? तारा उस दस्युहन्तम कुमार को इस परु भी नहीं छोड़ सक्री 
थी कि इसी बीच तृण राक्षि में जलते हुए अग्ति की तरह वह कुमार उत्पन्न हो गया और उत्पन्न होते 


पेग्प वॉयुपुराणम 


ततः संशयमापन्नास्तारामकथयन्सुरा: । सत्य ब्रृंहि सुतः कस्य सोमस्याथ वृहस्पतेः ॥३६ 
हिय्रमाणा यदा देवाना55ह सा साध्वसाधु वा। तदा तां शप्तुमारव्धः कुमारो दस्युहुन्तमः . ॥४० 
त॑ निवाय तदा ब्रह्मा तारां चद्धस्य शंस यः । यदत्र तथ्यं तद्व्ृहि तारे कस्प सुतस्त्वयम्‌ (४१ 
सा प्राञ्जलिस्वाचेदं ब्रह्मा बरदं प्रभूम्‌ । सोमस्येति महात्मानं कुमार दस्युहन्तमम्‌ ॥४२ 
ततः सुतसुपाप्नाम सोमो दाता प्रजापति: । बुध इत्यकरोन्नाम तस्य पुत्रस्य घीमतः ॥४३ 
प्रतिपुर्वं च गमने समस्युत्तिष्ठते बुध: । उत्पादयामास तदा पुत्र थे राजपुत्रिका (84 
तस्य पुत्रों महातेजा बसुवेलः पुरूरवा: । उर्वश्यां जन्निरे तस्य पुत्रा: पट्सुमहीजसः ॥४५ 
प्रसह्य धषितस्तत्र विवशों राजयक्ष्मणा । ततो यक्ष्माभिभुतस्तु सोम: प्रक्षीणमण्डलः ॥ 

जगाम शरणायाथ पितरं सो5$ब्रिमेव तु ॥४६ 
तस्य तत्पापशमनन चकाराजिसंहायशा: । स राजयक्ष्मणा मुक्तः श्रिया जज्वाल सर्वशः ४७ 
एतत्सोमस्य वे जन्म कीतितं द्विजसत्तमाः । वंशं तस्य ट्विजश्रेष्ठा: कीत्यंमान॑ निबोधत ४८ 





ही उस परम ऐब्वरयंशालोी ने देवताओं को हृतश्री कर दिया । देवता लोग इससे सन्देह में पड़ गये भौर तारा 
से कहने लगे, सच सच बतलाओ, यह पुत्र किसका है, चर्धमा अथवा बृहस्पति का ।३२-३६॥ देवताओ के 
इस प्रकार बारम्वार कहने पर भी जब तारा साधु असाघु कुछ नहीं बोल सकी, तब दस्युहत्तम कुमार उसे 
शाप देने को उतारू हो गया। ब्रह्मा ने कुमार को निवारित कर पुनः तारा से पूछा--तारे ! बतलाबो, इस 
विषय में सत्य क्या है ? यह किसका पुत्र है, सच-सच वतलाओ, वरदायक, प्रभु ब्रह्मा से हाथ जोड़कर तारा 
बोली-- यह महान्‌ बलशाली दस्युहन्तम कुमार चन्द्रमा का है ॥४०-४२॥ दाता प्रजापति ने सुत का शिर बूंधकर 
उस परम वुद्धिमान्‌ का नाम बुध रखा । उस समय दुघ पूर्व दिशा में गमन करने के लिये उठ खड़े हुए । राजपुत्री 
इला के सयोग से बुध ने एक पुत्र उत्पन्न किया | बुध के उस परम तेजस्वी पुत्र का नाम पुरूरवा था, वह 
इला के गर्भ से उत्पन्न होने के कारण ऐल नाम से भी विख्यात था । उ्ंशी में उस बुघ पुत्र के छह परमतेजस्वी 
पुत्र उत्पन्न हुए, राजयक्ष्मा रोग ने जबरदस्ती आकर चद्रमा को विवश एवं परेशान कर दिया, यक्ष्मा से मतिशय 
पोड़ित होने पर जब चन्द्रमा का मण्डल क्षीण हो गया, तव वह पितामह ब्रह्मा एवं अन्रि की शरण में 
गये ।४३-४६। महान्‌ यशस्वी अन्नि ने चस्द्रमा का पाप छमन किया, राज्यक्ष्मा से मुक्ति प्राप्त कर चन्द्रमा पुनः 
अपनी कान्ति से चारों ओर प्रकाशित हो उठे । द्विजवुन्द |! यह चन्द्रमा के जन्म का वृत्तान्त आप लोगों को 
बतला चुका, अव उनके वंद्य का वर्णन कर रहा हूँ, सुनते जाइये । चन्द्रमा के इस जन्म वृत्तान्त को सुनने पर 


एकनव॑तितमो5्ण्यायः ' घल्डे 
धनसारोग्यमायुष्य॑ पुण्यं कल्मषशोधनम्‌ । सोमस्य जन्म श्रुत्वेव सर्वेपापेः प्रमुच्यते (४६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते सोमोत्पत्तिकथ् नाम नवत्तितमोथ्ष्यायः ॥५०॥ 


इम्पप-। 





कि ८ 
अथेकनवतितमो<5ध्यायः 
च्यल्द्र्ंच्यव्कीस्य ल्वच्त्‌ 
सूत उवाच 
सोमत्य तु बुधः पुत्रो बुधत्य तु पुरुरवाः | तेजल्वी दानशीलश्न यज्वा विपुलदक्षिणः 0४१ 
« अह्मवादी पराक़ान्तः शत्रुभियुधि दुर्ज॑यः । आहर्ता चारिनिहोत्रस्थ यज्वनां च्‌ दढे सहीम्‌ ॥२ 
सत्यवाक्कमंबुद्धिश्व॒ कान्‍तः संवृतमैथुनः । अतोव पुत्रों लोकेबु रूपेणाप्र तिमो5भवत्‌ ४३ 





धन आरोग्य, आयु, पुण्य, एवं पापशान्ति होती है। इसे सुनते हो मनुष्य समस्त पापकर्मों से छुटकारा पा 
जाता है ।॥४७-४६॥ 


श्री वायुमहापुराण में सोमोत्पति कथन नामक नव्चेवाँ अध्याय समाप्त ॥९०॥ 


अध्याय €१ 
चन्द्रवंश का वर्णन 


सूत बोले--“ऋषिवुन्द | चन्द्रमा के पुत्र बुध और बुध के पुत्र पुरुरषा हुए। राजा पुरूरवा 
परमतेजस्वी, दाती, यज्ञकर्ता एवं विपुल दक्षिणा देने वाला था । वह ब्रह्मवेत्ता था, झत्रुलोग युद्ध में उसे किसी 
प्रकार भी नहीं जीत सकते ये, शत्रुओं का तो उसने विध्वंद्द कर डाला था।विह अग्निहोत्र का उपासक था 
यज्ञ करनेवालों को उसने सारी पृथ्वी दान में दे दी थी ।१-२। वह॒सर्वदा सत्य चचन बोलता था, कर्मशील एवं 


परम बुद्धिमान्‌ था, देखने में परम सुन्दर था, वह गुप्त या उच्छ खलता रहित सैथून वाला था, लोक में वह एक 
फा०--१०२ 
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त॑ ब्रह्मवाविन दान्‍्त धर्मज्ञं सत्यवादिनम्‌ । उवंशी यरयासास हित्वा सान॑ यशस्विनी ॥४ 

तया सहावसद्राजा दश वर्षाणि चाष्ट च । सप्त पद्‌ सप्त चाष्टो च दश चाप्टों व वीयंबानू. ४५ 

बने चेत्ररथे रस्ये तथा मन्दाफिनीतटे । अलकायां विशालायां नन्‍दने च वनोत्तमे ॥६ 

गन्धसादनपादेषु सेरुशुड्रे नगोत्तमे । उत्तरांश्य कुरून्प्राप्य कलापग्रासममेव च ॥७ 

एतेषु वनमुख्येषु सुरराचरित्तेषु च । उर्वश्या सहितो राजा रेसे परमया मुदा (८ 
ऋणषय उऊत्चु! 

गन्धर्वी चोवंशी देवी राजानं मानुषं कथम्‌ । देचानुत्सुज्य संप्राप्ता तन्नो ब्रृहि बहुश्रुत ॥६ 
सूत उचाच 

ब्रह्मशापाभिभुता सा सानुषं समुपस्थिता । ऐलं तु तं बरारोहा समयेन व्यवस्थिता ॥१० 

आत्सनः शापसोक्षार्थ नियम सा चकार तु । अनग्नदर्शनं चेंच अकासात्सह मैथुनम्‌ (४११ 

हो मेजो शयनाभ्यासे स तावहचवतिष्ठते । घृतमात्रं तथा$5हारः कालमेक॑ तु पारथिव ॥१२ 





अनुपम पुत्र था, सुन्दरता में वह वेजोड़ था ! उस ब्रह्मवादी, क्षमाशील, दानपरायण, धर्मज्ञ, एवं सत्यभाषी 
पुरूरवा को अपने रूप के लिये परम यश्ञ प्राप्त करनेवाली उर्वशी ने अपना मान छोड़कर पतिरूप में वरण 
किया ।३-४। उस उदबंशी के साथ परम बलवान राजा पुरूरवा ने दस आठ, सात, छ, सात, भाठ, दस आठ, 
कुल मिलाकर चोंसठ वर्षों तक सुखपुर्वंक निवास किया । कभी मनोरम च॑त्ररथ नामक वन में, कभी मन्दाकिनी 
के रमणीय तटवर्ती प्रान्त में, कभी अलकापुरी में, कभी विशालापुरी में, सर्वश्रेष्ठ वन में, कभी गन्घधमादन पंत 
के शिखरों पर, कभी नगराजसुमेरु की चोटियो पर, कभी उत्तर कुरु प्रदेश में, कभी कलाप ग्राम में इन प्रमुख 
बनो एवं देवताओं की कीड़ा भूमियों में वह राजा पुरूरवा परम आनन्द समेत उ्वेशी के साथ विहार करता 
रहा ५-५। 
ऋष्षेयों ने पूछा--बहुश्ुत सूतजी' ! गच्धर्व की कन्या दिव्यगुणयुक्त उ्ंशी ने मनुष्य 
पुत्र राजा पुरूरवा को, समस्त देवताओं को छोड़कर, क्यों पतिरूप में वरण किया-इसे हमे 
बतलाइये ।९॥। ः 
सूत बोले--ऋषिबृन्द ! गद्धवेपुत्री सुन्दरी उवंश्ञी ने ब्रह्मशाप के कारण ह मनुष्य को पति- 
रूप मे वरण किया था, उसने प्रतिज्ञा करके इला पुत्र राजा पुरूरवा के साथ रहने की व्यवस्था की थी। 
शाप से मुक्ति पाने के लिए उसने नियम निश्चित किया था। उसने कहा था, “हे राजन ! मैथुन के अवसर 
को छोड़कर बिना कामासक्ति के, किसी भी समय मैं आपको नंगा नहीं देखूंगी, हमारी शब्या के समीप 


एकनवतितमोध्ध्याया ८११ 


यद्येष समयो राजन्यावत्कालश्न ते दृढ़म्‌ । तावत्कालं तु व॒त्स्यासि एप नः समयः कृतः ॥१३ 
तस्पास्त समय सर्व स राजा पर्यपालयत्‌ । एवं सा चावसत्तस्सिन्पुरूरवसि भामिनी 0१४ 
वर्षाण्यथ चतुःषठि तद्भक्तया शापसोहिता । उर्वशी सालुष प्राप्ता गन्धर्वाश्विन्तयान्विताः:. ॥१४ 
गन्धर्वा ऊचुः 
चिन्तयध्वं महाभागा यथा सा तु वराज्भना । आगच्छेत्तु पु्र्देवानुवंशी स्वर्ग भुषणा ॥१६ 
ततो विश्वावसुर्नाम तत्राउ॥ह वदतां वरः। तया तु समयस्तत्र क्वियमाणो मतो”नघः ४१७ 
समयत्युत्कमात्सा वे राजान॑ त्यक्ष्यते यथा | तदहं वच्सि चः सर्व यथा त्यक्ष्यत्ति सा नूपणू.. ॥१८ 
ससहायो गमिष्यासि युष्माक॑ कार्यसिद्धये । एचमुकक्‍्ट्वा गतस्ततन्न प्रतिष्ठान सहायशाः १६ 
स निशायामथा55गम्य सेषमेक जहार वे। सातृवद्वतेते सा तु सेषयोश्रवारुह्मसिनी ॥२० 
गन्धर्वागमन ज्ञात्वा शयनस्था यशस्घिनी । राजानमन्नवीत्सा तु पुन्नो मेडछ्विण्तेति वे 0४२१ 





दो मेढ़े सवेदा बंधे रहेंगे, और केवल एक समय घृत॑ मात्र का अष्हार मैं करूँगी । है राजन ! 
जब तक हमारे इन नियमों को दृढ़तापुर्वक आप अक्षृण्ण पालन करते रहेंगे, तब तक मैं निश्चय आपके 
साथ रहेंगी, यही हमारी प्रतिज्ञा हैं।'” राजा पुरूरवा ने उवंशी की इस प्रतिज्ञा का जब तक अक्षरशः 
पालन किया, तब तक सुन्दरी उवंशी उसके साथ निवास करती रही । इस प्रकार ब्रह्मशाप से मोहित होकर 
उवंशी चोंसठ वर्षों तक भक्ति पूर्वक मनुष्य योनि में उत्पन्न होनेवाले राजा पुरूरवा के साथ रही, उधर गन्धव 
लोग उसके वियोग से परम चिन्तित थे ।१०-१५। 


गन्धर्द गण योले--हे महाभाग्यशालिगों ! स्वर्ग को, विभूषित करनेवाली परम सुन्दरी 
उवेशी जिस प्रकार देवताओं को पुनः प्राप्त हो--इस बात की चिन्ता करते जाइये ।” उस समय बोलने में 
सब से प्रवीण विश्वास नामक गन्धव॑ बोला, निष्पाप ! गन्धवंगण ! सेरी ऐसी घारणा है कि उवंशी ने 
अवश्य कोई प्रतिज्ञा उस राजा के साथ की होगी, जिसके संग निवास कर रही है । उस प्रतिज्ञा के टूट जाने 
से वह जिस प्रकार उस राजा को छोड़ देगी, वह उपाय तुम लोगों को मैं बतला रहा हूँ । तुम लोगों की 
कार्य सिद्धि के लिये मैं सहायक के साथ उसके पास जा रहा हूँ । महान्‌ यजस्वी विद्वासु ने ग्रस्थवों से ऐसी 
बातें करने के उपरान्त प्रतिष्ठानपुर की ओर प्रस्थान किया ।१६-१६९। रात के समय उसने शयनागार में प्रवेश- 
कर एक सेढ़े को चुरा लिया, उन दोनों भेढों पर सुन्दर हँसनेवाली उर्वेशी माता के समान स्नेह रखती थी । 
शय्या पर लेटे लेटे ही यशस्विनी उवेशी को गन्धर्थो के भाने का घृत्ताग्त विदित हो गया और वह वहीं से 
राजा से केवल इतना बोली--मेरा एक पुत्र चुराया जा रहा है। उर्वशी इस बात को जिस समय राजा से कह 
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एवमुक्तो विनिश्चित्य नग्नस्तिष्ठति वे नुपः । नरत॑ द्रक्यति मां देवी समयो वितथों भवेत्‌ ॥२२ 
ततो भुयस्तु गन्धर्वा द्वितीय सेषमाददुः । द्वितीयेड्पहले मेषे ऐलं देवी तमब्रवीत्‌ * ॥२३ 
पुत्री मम हतो राजज़नाथाया इब प्रभो | एवपुक्तस्तदोत्थाय नग्नो राजा प्रधावितः ॥२४ 
मेपाभ्यां पदवी राजसास्धर्वेच्युत्थितासथ । उत्पादिता तु महती साया तड्भवनं महत्‌ (३२५ 
प्रकाशिता तु सहला ततो नग्नमवेक्ष्य सा। नग्न दृष्ट्वा तिरोभुत्सा अप्सरा कामरूपिणी ॥२६ 


तिरोभुतां तु ठां ज्ञात्दा गन्धर्वास्तन्न तावुभी । भेषो त्यक्त्वा च ते सब तन्नवान्तहिताइ्भवन्‌* ॥२७ 
उत्पुष्टावुरणो दृष्द्वा राजा5ध्गुह्याष््गतः प्रभुः। अपश्य॑ंस्तां तु वे राजा विललाप सुदुःखितः ॥२८ 


चचार प्रथिवीं चैव यार्गममाणस्ततस्ततः । ( + भ्रममाणः सुदुःखेन विललाप जगत्पत्तिः ३२६ 
चनेषु सरितां कुलेष्बालयेषु महेषु च। विचचार गिरिष्वेको निर्भरोपवनेषु च (३० 
खेटखर्वटवादीषु सगरे नगरे तथा। पप्रच्छ सकलास्सत्त्वान्विषोदन्निदसब्रवीत्‌ ॥३१ 





रही थी, उस समय राजा नग्न पड़ा हुआ था, अतः उसने निश्चय किया कि यदि इस समय मैं उठ पड़गा तो 
मुझे नंगे रूप में देवी देख लेगी और तब उसकी प्रतिज्ञा टट जायगी ।२०-२२। इसी बीच में गन्धर्वों ने दूसरे मेढ़े 
को भी चूरा लिया । दूसरे को चुरा लेने पर उवंज्ी ने राजा पुरूरवा से कहा, राणन्‌ ! प्रभो !भेरे दोनों 
पुत्र अनाथ के पुत्रों की तरह चुरा लिए गये | उवंशी के ऐसा कहने पह राजा नग्न अवस्था ही में शब्या 
से उठकर दौंड़ पड़ा और गन्धरवों तथा दोनों भेढ़ों के पद चिह्नों का अनुसरण करते हुए भागे बढ़ा । 
गर्धवों मै इस अवसर पर एक बडी चाल चली, उन्होंने सारे राज्य भवन को शीघ्रता से प्रकाशयुक्त कर दिया, 
बौर उर्वशी ने राजा को तंगा देख लिया । इच्छानुकल स्वरूप घारण करने वाली अप्सरा उवंशी रार्जा को नंगा 
देखते ही बन्तेंघान हो गयी २३-२६। उवेशी को अन्तहित जान गन्धर्वों ने उन दोनों मेढ़ों को छोड़ दिया और 
स्व्रयं वही पर अन्तहिंत हो गये । छटे हुए दोनों मेढों को पकड़ कर राजा शयनागार में आये और वहाँ पर 
उवेशी को न देखकर बहत दुःखित होकर विलाप करने लगे। इघर उधर उ्ंशी को ढूँढते हुए वह प्रृथ्वी 
भर घूम आये । जगत्‌ के स्वामी होकर भी उवंजणी के वियोग में राजा परम दुःखित होकर जगत्‌ भर घूमते 
रहे। बनों में, नदियों के तठों पर, भव्नों में, पर्वेतों में, निर्शरों और उपव्नों में, शिकार खेलने के स्थानों पर 
पर्वतों के समीपवर्ती ग्रामों मे, वगीचो एवं वाटिकाओं में, नगर-नगर में घूम-घूम कर वह सभी जीवधारियों 
से पूछते हुए परम विषष्ण होकर यह कहता फिरता था ।२७-३१। भरे ! मुझ दुःखिये को तू क्‍यों नहीं देख रही 





>अन्र संघिरापं:। +घनुद्चिह्वान्तर्गतग्रन्धः ख पुस्तके विद्यते । 


एकतवतितमोध्ध्याय: 5११३ 


कि न पश्यसि रे सूढ सदसूढं विरुध्य सास्‌ । क्‍्व गता5सि बरारोहे घिक्ते (इसे) जीवितमीदृशम्‌ ॥ 


अथापश्यच्च तां राजा कुरुक्षेत्र महाबलः ॥३२ 
प्लक्षतीयथें पुष्करिण्पां विगाढेनास्वुना$पप्लुताम्‌ । क्वीडन्तीसप्सरोसिश्न पश्चमिः सह शोभनाम्‌ ॥३३ 
अपश्यत्सा ततः सुश्र्‌ राजानमविद्रतः । उर्वशी ता: सखीः प्राह अय॑ स पुरुषोत्तमः ३४ 
यस्पिन्नहमवासीति ? दर्शयमास त॑ नृपभ्‌ । तत आवबिबंभुवुस्ता: पश्चचूडाप्सरास्तु तः ॥३५ 
दृष्ट्वा तु राजा तां प्रीतः प्रलापान्कुरुते बहुन्‌ । आयाहि तिष्ठ सनसा घोरे वचसि तिष्ठ हे. ७३६ 
एवसादीनि सुक्ष्मणि परस्परभभाषत । उर्वशी त्वब्रवीच्चेलं सर्गर्भा5ह त्वया प्रभो ॥३७ 
संवत्सरात्कुमारस्ते भविता नेव संशयः । निशासेकां तु वे राजा अवसत्तु तया सह ॥३८ 
समहष्टो जगामाथ स्वपुरं तु महायशाः । गते संवत्सरे राजा उ्वेशी पुनरागमत्‌ 0३६ 
उषित्वा तु तया सार्धभेकरात्र महामनाः । कामात॑ भ्रात्रवीद्दीनो भव नित्य मसेति वे ॥४० 
उर्वश्यथात्रवीच्चन गन्धर्वास्ते वरं ददुः । त॑ वृणीष्व महाराज ब्रहि चेतांस्त्वमेव हि ॥४ १ 





हो, हे सुन्दरी | मेरे साथ विरोध भाव ठानकऋर तू कहाँ चली गई, हमारे ऐसे जीवन को घिककार है।” इस 
प्रकार बिलाप करते हुए उप्त महावलवान्‌ राजा ने घृमते-घूमते कुरुक्षेत्र में उसे देखा | उस समय वह सुन्दरी 
प्लक्ष तीथे में एक पुष्करिणी के गहरे जल में पाँच अन्य सुन्दरी अप्सराओं के साथ क्रीड़ा कर रही थी ।३२-३३। 
सुन्दर भौहोंवाली उवंशी ने सन्निकट बाने पर राजा पुरूरवा को देख लिया और अपनी सखियों से कहा, 
अरे ! यह पुरुष श्रेष्ठ वही राजा है, जिसके साथ मैं निवास करती थी, ऐसा कहकर उसने राजा को 
दिखाया । उवंशी के ऐसा कहने पर वे पाँचों सुन्दर अप्पराएँ जल से बाहर भा गईं। राजा ने उवंशी को 
देखकर बहुत विलाप किया । उसे परम प्रसन्नता प्राप्त हुईै। वह कहने लगा, हैं सुन्दरी ! आओ | मन से भेरे 
इस कठोर हृदय में निवास करो ।३४-३६। अपनी पूर्व की बातों पर स्थित रहो । इस प्रकार सुक्ष्म बातें उन दोनों 
ने परस्पर की । अन्त में उवेशी ने पुरूरवा से कहा. प्रभो ! मैं आपके संयोग से गर्भवती हैं, एक वषं में 
पुम्हारा पुत्र मुझसे उत्पन्न होगा-इसमें सम्देह नहीं ।” राजा ने वहाँ एक रात फिर उर्वशी के साथ 
निवास किया । महान्‌ यशस्‍स्वी पुरूरवा दूसरे दिन अत्यन्त हषित होकर अपने पुर को वापस आया । एक वर्ष 
वीत जाने पर वह पुनः उवंशी के पास गया । महा मनस्वी पुरूुरवा उस अवसर पर पुत्रः एक रात उवंशी के 
हल निवास करने के उपरान्त कामार्त होकर दीन भाव से बोला तुम मेरे साथ स्वेदा मिवास करो ३७-४०। 
उवंशी ने राजा को प्रत्युत्तर दिया कि है महाराज | गन्धवंगण तुम्हें ऐसा वरदान देंगे, उन्हीं से इस बात की 


८5१४ वायुपुराणय्‌ 


वृणे नित्यं हि सालोक्य गन्धर्वाणां महात्मनाम्‌। तथेत्युकत्वा वर चन्रे गन्धर्वाश्व॒ तथाउस्त्विति ॥४२ 
स्थालीमरने: पुरयित्वा गन्धर्वाश्व तमनुवन्‌ । अनेन इष्दूवा लोक त॑ प्राप्ट्यसि त्वं चराधिष ॥४३ 


तसादाय कुमार॑ तु चगरायोपचक्कसे । भिक्षिप्प तमरण्यां च सपुन्रस्तु गृहान्ययी ॥४४ 
पुनरादाय दृश्याग्निसश्वत्य॑ तत्र दृष्टवानू । समीपतस्तु त॑ दृष्ट्वा छ्श्वत्यं तन्न विस्मितः ॥४५ 
गन्धर्वेभ्यस्तथा55णयातुमग्निना गां गतस्तु सः । शुत्वा तमर्थमखिलमराणि तु समादिशत्‌ ॥४६ 
अश्वत्थादर्राण क्ृत्वा सथित्वार्शन्न यथाविधि | तेनेष्द्वा तु सलोक॑ नः प्राप्त्यसि त्वं तराधिष ॥४७ 
मथित्वारप्न न्रिधा इत्वा ह्ययजत्स नराधिपः । इष्ट्वा यज्ञवहुविधेर्गतस्तेषां सलोकतामू. _॥डंद 
वासाय च स गन्वर्वेस्त्रेतायां स सहारथः । एको5र्निः पुर्वेमासीदे ऐलस्प्रींस्तानकल्पयत्‌ ॥४६ 
एवंप्रभावो राजा55सीदेलस्तु द्विजसत्तमाः । देशे पुण्यत्मे चेव मह॒पिभिरलंछृते ५० 








याचना कौजिये, आप उनसे मिलकर यह कहिये कि महात्मा गान्धवों के लोक में में सर्वदा निवास करने का 
वरदान चाहता हूं ।! उवंज्ञी की इस गत को राजा ने भंगीकार किया और गन्धर्वों से वरदान की यावना की । 
गन्धर्वों ने राजा की प्रार्थना पर यह कहा सञ्वि आप जैसा कह रहे हैं, वैसा ही होगा।' उन लोगों ने स्थाली 
को आग से भरकर राजा से कहा, नराधिप ! इसी अग्नि से हवन करने पर तुम्हें उक्त गन्धर्वलोक की भ्राप्ति 
होगी ।४१-४२३। तदनन्तर राजा पुरूरवा ने उर्वशी के गर्भ से समुत्पन्न कुमार को लेकर अपने नगर को चलने का 
उपक्रम किया । और उस अग्नि को अरणि सें रखकर पुत्र के समेत अपने घर को प्रस्थान किया । वहाँ आने 
पर उन्होंने उस अग्नि को देखा, और उसे लेने पर अश्वत्य के वृक्ष फा भी उन्हें दर्शन हुआ। समीप में 
स्थित अब्वत्थ के वृक्ष को देखकर राजा को परम विस्मय हुआ । तव उन्होंने गन्धर्वों से इस वृत्तास्त को 
कहने का इरादा किया । पृथ्वी पर आये हुए राजा पुझछरवा ते इस अग्नि से यज्ञ करने के बारे में जब गन्धवों 
से जिज्ञासा प्रकट की तव उन लोगों ने सब बातें सुन लेने पर अरणि से मध्यम करने का आदेश दिया। 
उन्होंने कहा--हे नराधिप | इस अश्वत्य वृक्ष से अरणि लेकर विधिवत्‌ मनन्‍्थन करने पर जो अग्नि उत्न्न हो। 
उसी से हवन करने पर तुम हम लोगों के लोक को प्राप्त करोगे ।४४-४८७। गन्ववों के कथनानुसार नराधिप 
पुरूरवा ने अरणि का भन्‍्यन कर अग्नि को तीन भागों में विभक्त कर यज्ञ का अनुष्ठात किया, और अनेक प्रकार 
के यज्ञों का विधान समाप्त कर गन्धर्वों का लोक प्राप्त फ्िया | वहाँ मिवास के लिये उनसे गन्धर्वों के समाच 
सुविधा प्राप्त की, त्रेता युग में वह राजा पुरूरवा महारथी था, अग्नि पूर्व काल में केवल एक थे, उसमे उतकी 
तीन विभाग किया। ऋषिवृनद | इला का पुत्र वह राजा पुछरवा इसी प्रकार का महान प्रभावशाली एवं 
योद्धा था । महपियों से सुशोभित परम परण्यभ्रद प्रयाग तीर्थ में वह पृथ्वी पति राज्य करता था, उसे महू 


एंकनवर्तितमो5्याये! ण्प्र 


राज्य स कारयामास प्रयागे पृथिवीपतिः । उत्तरे याघुने तीरे प्रतिष्ठाने महायशाः ॥५१ 
तस्य पुत्रा बभव्॒हि पडिख्द्रोपसतेजसः । गन्धववंलोके विदिता आयुर्धीमानसावसुः ५२ 
विश्वायुश्व॒ शतायुश्र गतायुश्ोवेशीसुताः । अमावसोस्तु वे जातो भीसो राजाधइ्थ विश्वजित्‌ू. ॥५३ 
श्रीमान्सीमस्य दायादो राजाउष्सीत्काश्वनप्रभः। विद्वांस्तु काच्चनस्यापि सुहोत्रोइमुन्महाबल: ५४ 


सुहोत्रस्याभवज्जह नुः कौशिकागर्भसंभवः । प्रतिगत्य ततो गद्भग वितते यज्ञकर्सणि (५४ 
प्लावयामास त॑ देश भाविनोडर्थस्य दर्शनात्‌ । गद्भया प्लाबितं दुष्ट्वा यज्ञवार्दट समन्‍्ततः ॥५६ 
सौहोत्रिरब रदः क्ूद्धों गद्धां संरक्तलोचनः । अस्य गड्भोडवलेपस्थ सद्यः फलमवाप्नुहि ७५७ 
एतत्ते विफल॑ सर्व पीतमस्भः करोस्यहम्‌ । राजधिणा ततः पीतां गद्भूं दृष्ट्वा सुरषयः ७५८ 
उपनिस्युम हाभागा दुहितृत्वेन जाह्नवीम्‌ । योवनाश्वस्य पोन्नीं तु कावेरी जह नुरावहत्‌ ॥५६ 
युवनाथ्वस्य शापेन गड्भं येन विभनिर्मसे । कावेरी सरितां श्रेष्ठां जह नुभार्यासनिन्दिताम्‌ ६० 
जह नुभ्व दयित पुत्र सुहोत्न नाम धामिकस्‌ । कार्वेर्या जनयासास अजकस्तस्थ चा$घत्मजः ॥६१ 





यशस्वी की राजधानी यमुना के पविन्न उत्तर तट पर अवस्थित प्रतिष्ठान पुर में थी ।४८-५१। उस राजा पुरूरवा 
के इन्द्र के समान महान्‌ तेजस्वी छः पुत्र थे, गन्धवों के लोक मे इनकी बड़ी प्रतिष्ठा और ख्याति थी । उनके 
नाम थे आयु, श्रीमानू, अमावसु, विश्वायु, शतायु और गतायु--ये सब उवंज्ञी के पुत्र थे । अमावसु के पुत्र राजा 
भीम हुए, जो विदव-विजयी थे । उस राजा भीम का उत्तराधिकारी परम कन्तिमान्‌ राजा काञ्चनप्रभ हुमा । 
काव्चनप्रभ का पुत्र महाबलवान्‌ एवं परम विद्वान्‌ राजा सुहोत्र हुआ ।५२-४४। राजा सुहोच के पुत्र जह तु हुए, 
ये राजा जहनु कौशिका के गर्भ से उत्पन्न हुए थे। इन राजा जहनु ने एक वार पृथ्वी पर यज्ञ का अनुष्ठान 
प्रारम्भ किया था, समस्त यज्ञ सामग्रियाँ पृथ्वी पर विस्तृत थीं, भावी वश गंगा की धारा ने उस प्रान्त को अपने 
जल से प्लावित कर दिया। चारों भोर से यज्ञ भूमि को गंगा से प्लावित देखकर सुहोत्र के पुत्र राजा जह नु को, 
जो परम दयालु और याचकों को' मन चाहा देनेवाले थे, परम क्रोध आ गया, आँखे क्रोध से लाल हो गईं, और 
उसो भावावेश में उन्होंने कहा--गज्जे ! इह घमंड का फल तुम्हें शीत्र ही मिलेगा, तुम्हारे इस सब जल राशि 
को पीकर मै व्यर्थ किये देता हूँ ।' ।५५-५७३। ऐसा कह कर राजपि जहूनु ने गंगा की समस्त जलराशि पी 
डाली । महाभाग्यशाली देवता ओर ऋषिगण गद्भा के पीने को देखकर गज्भा को उत्तकी कन्या के रूप मे उपहार 
स्वरूप समपित कर दिया, तभी से गड्भा का नाम जाह्लवी पड़ा । राजा योवनाइव की पौन्नी कावेरी को जहू नु ने 
पत्नी रूप' में अंगीकार किया था। युवनाश्व के शाप से उसने गद्भधा का निर्माण किया था । जह नु की भार्या 
कावेरी सरिताओं में श्रेष्ठ एवं प्रशंसनीय गुणों वाली है।जह नु ने कावेरी में परम घामिक सुहोत्र 
नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जो उसका परम प्रिय था । उसका पुत्र अजक हुआ ।५८-६१। 


८ं१६ वायुपुराणम 


अजकस्य तु दायादो बलाकाश्वो महायशाः । बसृवुश्न सयः शोलः कुशस्तस्या58त्मजः स्मृतः ६३९ 


कुशपुन्ना बभृवुश्व॒ चत्वारों वेदवर्चसः | कुशाश्वः कुशनाभश्व अमूर्तारयशों वसुः ॥६३ 
कुशस्तम्बस्तपस्तेपे पुत्रार्थो राजसत्तमः । पुर्णे वर्बंसहस्रे वे शतक्रतुमपश्यत ॥६४ 
सुदुर्ग तापस॑ दृष्दृवा सहस्राक्षः पुरंदरः | समर्थ: पुत्रजनने स्वयमेवास्य शाश्वत: ॥६१५ 
पुत्नत्व॑ कल्पयामास स्वयमेव पुरंदरः | गाधिनामाभवत्पुत्र: कोशिकः पाकशासन: ॥६६ 
पौरकुत्सा$भवद्धार्या गाधिस्तस्यामजायत । पुर्वकन्यां महाभागां नाम्ना सत्यवतती शुभाम्‌ ॥ 

तां गाधिः पुत्रा काव्याय रुचीकय दो प्रभुः ॥६७ 
तसयां पुत्रस्तु वे भर्ता भारगवों भृगुनन्दनः। पुत्रार्थे साधयामास चर गाधेस्तथेव च (६८ 
तथा चा556य णिधृतिम्ूचीकों भार्गवस्तदा । उपयोज्यश्र रुर॒यं त्वया मात्रा च ते शुभे ॥६६ 
तस्यां जनिष्यते पुत्रो दीप्तिसास्क्षत्रियर्ष भः । अजेय: क्षत्रियेयद्ध क्षत्रियर्ष भसुदन (७० 
तवापि पुत्र कल्याणि धृतिमन्तं तपोधनम्‌ । शमात्सक॑ ह्विजश्रेष्ठ चररेष विधास्यति ॥७१ 





अजक का उत्तराधिकारी राजा बलाकाश्व परम यशस्थी राजा था ! उसके ग्य, शील और कुध 
नामक पुत्र कहे जाते है। कुश के चार पुत्र हुए, जो वेद ज्ञान मे यज्ञ प्राप्त करनेवाले थे, उनके नाम थे 
कुशाइव, कुशनाभ, अमृूतंरयद््‌ ओर बसु । राजाओं मे श्रेष्ठ कुशस्तम्ब ने पुत्र प्राप्ति के लिये तपस्या की, 
एक सहस्र वर्ष बीतने पर उसने इस्द्र का दर्शन किया। ।६२-६४। सहस्रनेत्रवाले पुरनदर ने परम कठोर तप 
में निरत राजा कुशस्तम्ब को देखकर स्वयमेव उनके पुत्र रूप में होने का निश्चय किया । इस प्रकार पुरन्दर ने 
स्वयमेव पुत्रत्व॒ का निश्चय किया। पाकज्ासब इन्द्र राजा कुशस्तम्ब के पुत्र के रूप में गाधि नाम से रुयात 
हुए, उनका एक दूसरा कौशिक नाम भी हुआ | राजा कुशस्तम्व की पत्नी पौरुकुत्सा थी, जिसमें गाधि की 
उत्पत्ति हुईं। महाभाग्यशालिनी, कल्याणदायिनी बड़ी कन्या सत्यवती को ऐड्वर्यशाली ग्राधि ने भूगु गोत्र मे 
उत्पन्न होने वाले रुवीक को समपित किया। ।६५-६७। उस सत्यवती में भगुनन्दन, भृगुवंश शिरोमणि जमदग्ति 
उत्पन्त हुए । भुगुवंशोत्पन्न ऋषिवय॑ रुचीक ने अपने और गाघि के पुत्र के लिए एक चर बनाया। अपनी 
पत्नी णिघृति (सत्यवती) को बुलाकर उन्होंने कहा, 'कल्याणी ! यह चरु तुम और तुम्हारी माता इस क्रम से 
खाना । इसके प्रभाव से तुम्हारी माता मे क्षत्रिय जाति मे श्रेष्ठ, परमकान्तिमान्‌ एक पुत्र उत्पन्न होगा, वह युद्धभमि 
में अन्यान्य क्षत्रियों द्वारा पराजित नहीं होगा, बड़े बड़े योद्धा क्षत्रियों का वह विनाश करनेवाला होगा। हैं 
कल्याणि | तुम्हारा पुत्र भी परम शान्त, तपोमय, धै्यंशाली एवं बुद्धिमान होगा । यह चरु उसे ब्राह्मण जाति 
में सर्वश्रेष्ठ बनायेगा, भर्थात्‌ इसके प्रभाव से वह समस्त ब्राह्मण जाति में श्रेष्ठ गुणोंवाला होगा ।६८-७६। 


एकनंवर्तितमो5ध्याय! 5६१७ 


एवमुक्‍्त्वा तु तां भार्यापृचचीको भृगुनन्दनः । तपस्थाभिरतो नित्यमरण्यं प्रविवेश ह्‌ ७७१ 
गाधि: सदारस्तु तदा ऋचीकाश्रससभ्यगात्‌ । तीर्थेयात्राप्रसज्ेन सुतां दरष्टूं न्रेश्वरः ७७२ 
चरुद्ययं गृहोत्वा तु ऋषे: सत्यवतती तदा । भतुदंचनमव्यग्रा हृष्ठा मात्रे न्‍्यवेदयत्‌ ४७३ 
माता तु तस्ये देवेन दुहिन्रे स्व॑ चर ददों । तस्याश्वरुसथाज्ञानादात्मनः सा चकार ह्‌ ७४ 
अथ सत्यवती गर्षे क्षत्रियान्तकरं शुभम्‌ । धारयासास दीप्तेन बपुबा घोरदर्शेना 0७५ 
तम्तुचीकस्ततो दृष्द्वा योगेनाप्यनुमुश्य च। तदा$ब्रवीद्द्विजश्नेष्ठः स्वां भाषाँ वरवणिनीसू. ॥७६ 
सान्राइसि बच्चिता भद्दे चरुवत्या सहेतुना। जनिष्यति हि पुश्नस्ते क्र रकर्माइ्तिदारुण: ॥७७ 
. माता जनिष्यते वाषपि तथाभृतं तपोधनस्‌ । विश्व हि ब्रह्म तपसा सया तन्न सम्पितम ७७८ 
एवमुक्‍्त्वा महाभागा भर्ना सत्यवती तदा। प्रसादयासास पति सुतो से नेदुशों भवेतू ७ 
ब्राह्मणापसदस्त्वन्य इत्युक्तो घुनिरब्रवीत्‌ ७६ 
चेष संकल्पितः कामो सया भद्दे तथा त्वया | उम्रकर्मा भवेत्पुत्न: पितुर्मातुध्य कारणात्‌ ध८० 


भूगुवशोत्पन्न ऋचीक अपनी ल्लरी सत्यवती से ये बातें कर तपस्या के लिए जंगल की ओर चले गये, वे सवंदा 
तपस्या हरी में लगे रहते थे | संयोगतः उसी अवसर पर अपनी स्त्री समेत राजा गाधि ऋचीक के भाश्रम पर 
तीर्थयात्रा के प्रसंग से घुमते घूमते कपनी पुत्री को देखने को आ गये ॥७१-७२। परम शान्तचित्त सत्यवती से 
ऋषिवय ऋचीक के दिये हुए दोनो चुओं को लेकर परमप्रसन्‍्त मन से माता से उस वृत्तास्त को साथस्त 
बतलाया । भाग्यवश उनकी साता ने अपना चर पुत्री सत्यवती को दिया भौर बिना उसका प्रभाव जाते ही सत्य- 
'बती के चरु को स्वयं ग्रहण किया । फलतः सत्यवती ने क्षत्रियों का विनाश करनेवाला परम तेजस्वी गर्भ को धारण 
किया । उस समय उसकी कान्ति बहुत बढ़ गई, शरीर से वह भयानक दिखाई पड़ने लगी । द्विजश्नेष्ठ ऋचीक ने 
अपनी सुन्दरी पत्नी की यह दशा देखकर योगबल से सारी स्थिति जान ली | वे बोले, भद्दे | माता ने तुम्हे ठग 
लिया है, उसने विशेष कारण से तुम्हारे चरु को स्वयं ले लिया है इसके फलस्वरूप तुम्हारा पुत्र परम कठोर 
चित्तवाला एवं क्लूरकर्मा उत्पल्त होगा ।७३-७७। और तुम्हारी माता, परम तपस्वी पुत्र उत्पन्त करेगी, जैसा मैने 
तुम्हे बतलाया था । मैंने तुम्हारे उस चरु में अपने तपोवल से समस्त ब्रह्मज्षान को समपित किया था । पति के ऐसा 
कहने पर महाभाग्यशा लिनी सत्यवती ने पति को बड़ी आराधना की और इस बात के लिए राजी किया कि मेरा 
3त्र वेसा न हो जो नीच ब्राह्मण कहा जाय ।” सत्यवती की इस प्रार्थना पर मुनिवर ऋचीक ने कहा; भद्ठे ! मैने 
या तुमने विचार करके ऐसी इच्छा नहीं की थी कि हमारा पुत्र ऐसा क्र) कर्मा हो अर्थात्‌ यह देव विधान 


है। प्राय: पिता भौर माता के कारण से पुन्न उम्रकर्म करनेवाले होते हैं ।७८-८०। ऋचीक के ऐसा कहने पर सत्यवती 
फा०--१०३ 


ष्पष वांयुपूर्राणम्‌ 


पुनः सत्यवती वाक्यमेचमुकत्वा5न्नवी दिदम्‌ । इच्छल्लॉँकानपि सुने सृजेथा: किः पुनः सुतम्‌. ॥८१ 


शमात्मकमूजु भर्ते: पुत्र मे दातुमहेँसि । काममेवंविधः पुत्रों मम स्थात्तु बद प्रभो ॥८२ 
मय्यन्यथा न शवयं वे कर्तुमेव द्विजोत्तम । ततः प्रसादमफरोत्स तस्पास्तपसों बलातु ॥5३ 
पुत्रे नास्ति विशेषों मे पौत्रे वा वरवर्णिनि। त्वया यथोक्त वचन तथा भद्दे भविष्यति पड 
तस्मात्सत्यवती पुत्र॑ जनयामास भागंवम्‌ | तपस्यभिरत दान्तं जमदग्नि शमात्मकम्‌ ॥८घ५ 
भृगोशभ्वरुविपयसि रौद्रवेष्णवयो: पुरा । जमनाहेण्णवस्थास्नेजंमदग्निरजायत ॥८६ 
विश्वामित्र॑ तु दायादं गाधि: कुशिकतदनः । प्राप्य ब्रह्मपिसमतां जगाम बह्यणा वृतः ॥८७ 
सा हि सत्यवती पुण्या सत्यत्नतपरायणा । कौशिकीति ससाख्याता प्रवृत्तेयं सहानदी धदद 
परिश्रुता महाभागा कौशिकी सरितां वरा। इक्वाकुबंशे त्वभवत्सुवेणुर्नाम पाथिवः ॥घ€ 
तस्य कन्या महाभागा कासली नाम रेणुका। रेणुकायां तु कामल्पां त्पोधुतिसमन्वितः ॥ 

आर्चीको जनयासास जमदग्निः सुदारुणम्‌ 8० 





पुनः बोली, मुनिवर्य ! आप इच्छा करें तो समस्त लोकों की सृष्टि कर सकते हैं, ऐसे पुत्र को उत्पन्न करने 
की तो बात ही कया है ? हे पतिदेव ! मुझे परम शान्त, सरल, एवं सत्पुरुष पुत्र दीजिये। यह तो हो सकता 
है कि हमारा पौत्र उग्र एवं कठोर स्वभाववाला हो | हे प्रभो ! द्विजोत्तम ! अब मेरे लिये यह तो करना ही 
होगा । आप अन्यथा नही करेंगे-ऐसी विशेष प्रा्थंथा कर रहो हूँ ! मुनिवर ऋचीक ने अपने तपरोबल से 
उसकी मनः कामना पूर्ण कर प्रसन्न किया । वे वोले, सुन्दरि ! मुझे पुत्र या पौम्र किसी में कोई विज्लेषता 
नही दिखाई पड़ती, किन्तु तुम्हारा षदि आग्रह ऐसा है तो मैं वैसा ही करूँगा, भद्दे ! तुम्हारी बात सत्य 
होगी ।८१-८४। ऋचीक के वचनानुसार सत्यवती ने भागंव जमदरग्नि को उत्पन्न किया । वे परमश्यात्त, क्षमाक्षील 
एवं तपः परायण थे । इस प्रकार प्राचीनकाल में रुद्र एवं विष्णु के चरु में परिवर्तन हो जामे से विष्णु एवं अग्नि 
के तेज के जमन (भ्रक्षण) किये जाने से भृगुवश में जमदग्नि नामक ऋषि उत्पन्न हुए | इधर कुशिकनन्दन गाधि 
मे विश्वामिन्न को पुत्र रूप में उत्पन्न किया, उन विश्वामित्र ने ब्रह्मपियों की समानता प्राप्त कर ब्राह्मणों समेत 
स्वयं को प्रस्थान किया । सत्यक्नत परायण वह सत्यवती परम पुण्यदायिनी महानदी कौछिकी के नाम से प्रवाहित 
हुई ॥5५-८८। महाभाग्यशालिनी, नदियों में श्रेष्ठ कौशिकी को परम ख्याति प्राप्त हुई। इक्ष्वाकु के बंश में सुवेणु 
नामक एक राजा थे। उनकी कन्या महाभाग्यशालिनी कामली थी, जिसका दूसरा नाम रेणुका भी था, उस 
कामली रेणुका में परम तपस्वी, धेयेशील, ऋचीक के पुत्र जमदरिति ने परम कठोर स्वभाववाले परशुराम को 
उत्पन्न किया, वे परशुराम सभी विद्याओं में पारंगत, विशेषतया घनुर्वेद के परम जानकार क्षत्रियों के विवाशक 


एकनवतितमोष्ष्याय! 'घ१ै 


सर्वविद्यास्तगं श्रेष्ठ धनुर्वेदः्य पारणम्‌ । रा क्षत्रियहन्तारं प्रदीप्तसिव पावक्म्‌ ॥६ १ 
औवव॑स्येवम्चीकस्प सत्यवत्यां महामनाः । जमदग्निस्तपोवीर्याज्जन्ञे ब्रह्मविदां बरः॥ 

मध्यमश्न शुनःशेपः शुनःपुच्छः कनिष्ठकः ॥६२ 
विश्वामित्रस्तु धर्मात्मा नाम्ना विश्वरथः स्पृतः । जज्ने भुगुप्रसादेन कौशिकाहंशवर्धंनः ॥६३ 
विश्वामित्रस्य पुत्रस्तु शुनःशेपो5भवन्मुनिः । हरिश्रन्धस्य यज्ञे तु पशुत्वे नियतः स॒ वे ॥६४ 
*देवेदत्त: शुनः शेपों विश्वामित्राय वे पुनः । देवेदंत्त: स वे यस्माहेवरातस्ततो5भवत्‌ ॥९५ 
विश्वामित्रस्य पुत्राणां शुनःशेयो5्ग्रजः स्पुत: । सधुच्छन्दों नयश्चेव क्ृतदेवों श्रुवाष्टकौ ॥€६ 
कच्छपः पुरणश्चेव विश्वामित्रसुतास्तु वे । तेषां गोत्राणि बहुधा कौशिकानां महात्मनाम्‌ ॥6७ 
पाथिवा देवराताश्र याज्नवल्क्याः समर्यणा: । उद्म्बरा उदुम्लानास्तारका यमसुखताः ॥६८ 
लोहिण्या रेणवश्चेव तथा कारीषव:ः स्मृता: । बच्चवः पाणिनश्चेव ध्यानजप्यास्तथेव च ॥६६ 


शालावत्या हिरण्पाक्षा स्यडःकृता गालवाः स्घृता: । देवला यामदूताशभ्व सालड्भूभयनवाष्कला: ॥१०० 
ददातिबादराश्चान्ये विश्वामित्रस्थ धीमतः। ऋष्यस्तरविवाह्यास्ते बह॒वः कौशिकाः स्घृताः ॥१०१ 





एवं अग्नि के समान परम तेजस्वी थे । उवं के पुत्र ऋचीक के सत्यवती में ज्येष्ठ पुत्र महामनस्वी जमंदग्नि हुए, 
उनके तपोबल से मध्यम पुत्र शुतःशेप हुए, जो परम ब्रह्मश्ञानी थे । शुनःपुच्छ ऋचीक के सब से कनिष्ठ पुत्र 
थे ।८६-६२। धर्मात्मा विश्वामित्र विश्वरथ के नाम से प्रख्यात थे | महषि भृगु की कृपा से ये कौशिक के संयोग 
से उत्पन्न हुए थे, वे कोंशिक वंश में सबसे अधिक प्रभावशाली थे। उन विश्वामित्र के पुत्र शुनःशेप, नामक' 
मुनि हुए। वे शुनःशेप राजा हरिश्चन्द्र के यज्ञ कर्म में बलिदान देने के लिये नियुक्त हुए थे। देवताओं ने 
शुनःशेष को पुनः विव्वामित्र को वापस कर दिया । देवताओं के देने के कारण इनका बाद में देवरात नाम 
पड़ा । विश्वामित्र के पुत्रों में शुनःशेप, सब से बड़े कहे जाते हैं। इनके अतिरिक्त मधुच्छल्द, नय, कृत, देव, 
श्रव, अष्टक, कच्छप, और पुरण--ये सब भी विश्वामित्र के पुत्र हैं। इन सबो के गोत्र प्रायः महान्‌ पराक्रमी 
कोशिकों के ही हैं ।६३-९७। पाथिव, देवरात, याज्ञवल्क्य, समर्षण, उदुम्बर, उदुम्लान, तारक, यममुचखत, 
लोहिण्प, रेणव, कारीषु, बच्नु, पाणिन, ध्यानजप्य, शालावत्य, हिरण्याक्ष, स्पडःकृत, मालव, देवल, यामदूत, 
सालद्ायन, बाष्कल, ददाति एवम्‌ बादर नाम से प्रसिद्ध वंशों में उत्पन्न होनेवालों का परम बुद्धिमान्‌ विश्वामिन्र 
का गोत्र हैं। बहुतेरे कौशिक गोत्र में उत्पन्न होनेवालों का विवाह अन्य ऋषि के गोत्र में उत्पन्न होनेवालों के 


रु 





+इदमघ नास्ति (क. पुस्तक |, , 


८२० पायुपुराणम्‌ 


फौशिकाः सौभुताश्चेव तथाःन्ये सेंघवायना: । पौरोरवस्य पुण्यस्य ब्रह्मपें: फौशिकस्य तु ॥१०२ 


दृषद्वतीसुतभ्रापि विश्वामिन्नात्तथाष्टकः । अप्टकस्य सुतो यो हि प्रोक्तो जहू चुगणो मया.. ॥१०३ 
ऋषपय ऊचु) 

कि लक्षणेच धर्मेंण तपसेह श्रुतेन वा । ब्राह्मण्पं समनुप्राप्तं विश्वासिन्नादिभिन्‌ पे: ॥१०४ 
येन येनाभिधानेन ब्राह्मण्य॑ क्षत्रिया गताः । विशेष ज्ञातुमिच्छामस्तपसा दानतस्तथा ॥१०४ 
एवमुसास्ततों वावपमज्रवी दिदसर्थवत्‌ । अभ्यायोपगतेद्रेब्येराहुप द्विजसत्तमान्‌ ॥ | 

धर्माभिकाइक्षी यजते न धर्मफलमश्नुते ॥१०६ 
धर्म चेत॑ समास्याय पापात्मा पुरषाधमः । ददाति दान विप्रेभ्यो लोकानां दम्भकारणात्‌ु._ ॥१०७ 
जप॑ कृत्वा तथा तीब्न धनलोभाश्चिरइःकुश: । रागमोहान्वितो ह्स्ते पावनाथे ददाति यः.. ॥१०८ 
तेन दत्तानि दानानि अफलानि भवसत्युत । तरय धर्मप्रवृत्तत्य हिसकस्य द्वुरात्मनः ॥१०६ 
एवं लब्ध्वा धनं सोहाहदतो यजतश्न हु। संविलष्टकर्मेणो दाने न तिष्ठति दुरात्मनः ११० 





साथ कहा जाता है । कौशिक, सौश्रत एवं सैंघवायन नाम से प्रसिद्ध वंश में उत्पन्न होनेवाले, पुरूरवा के वंश में 
उत्न्न पुण्यशाली ब्रह्मपि कौशिक के गोत्र में कहे जाते हैं । विव्वामित्र से दुपद्वती में उत्पन्न होनेवाले एक पुत्र को 
भाम अष्टक था, अष्टक के पुत्र जह नुंगण हुए, जिसका घर्णन ऊपर किया जा चुका ।६८०१०३। 


ऋणषिद्व॒न्द घोले--सत जी ! इस लोक में उत्पन्न होकर विश्वामित्र प्रभृति क्षत्रिय राजाओं ने 
किस प्रकार के धर्म, तपस्या अथवा ज्ञान द्वारा ब्राह्मणत्व की प्राप्ति की, जिन-जिन सत्कर्मों अथवा धान यथा 
तपस्या द्वारा क्षत्रिय लोग ब्राह्मण हुए, उन उनको विशेष रूप से हम लोग जानना चाहते हैं ।' ऋषियों 
के इस प्रकार पूछने पर सूत जी तात्पय॑ से भरी हुई यह वाणी बोले--ऋषिवृुन्द ! अन्याय से उपाजित किये 
गये द्रव्य द्वारा धर्म की आकांक्षा से अच्छे-अच्छे विह्यान्‌ ब्राह्मणों को बुलाकर जो यज्ञादिक सत्कर्म करते हैं, वे 
धर्म का फल नहीं प्राप्त करते ।8०४-१०६। जो पापात्मा नौच पुरुष दम्भवश 'मैं यह घधर्मका्य कर रहा हैँ इस 
प्रकार का प्रचार कर के, लोक में अपनी ख्याति प्राप्त करने के उद्देश्य से, ब्राह्मणों को दान देता है, अथवा जो 
निरंझुश व्यक्ति धन के लोभ से कठोर जप करता है, या राग मोहबण पहले पाप करके अस्त में पवित्र होने 
के उद्देश से दान करता है, उन सब के दानादि सस्कर्म निष्फल होते हैं। दुरात्मा बास्तव में हिंखभावता 
से धर्म में प्रवृत्त होते है ।१०७-१०६। इस प्रकार के अन्याय द्वारा घन प्राप्त कर मोहवश जो दुंरात्मा, करकर्मा 
दान करता है अथवा यज्ञ करता है, वह नष्ट हो जाता है, टिकता नहीं । इसलिये ध्यायतः प्राप्त धन को 
उपयुक्त तीथे (पात्र) में जो दान करते हैं, अपने मनोरथों के लिए किसी प्रकार की अभिसंधि (घड़यंत्र) नही 


एकनवतितमोध्ध्याय: ८२१ 


न्पायागतानां द्रव्याणां तीर्थे संप्रतिपादनस्‌। कामाननभिसंधाय यजते च ददानि च 0१११ 
स दानफलसाप्नोति तच्च दान सुखोदयम्‌ । दानेन भोगानाप्नोति स्वर्ग 'सत्येन गच्छति ४११२ 
तपसा तु सुगुप्तेन लोकाल्विष्टस्य तिष्ठति। विष्टम्य स तु तेजस्वी लोकेष्चानन्त्यमश्चुते.. ॥११३ 
दानाच्छे यस्तथा यज्ञो यज्ञाच्छे यस्तथा तपः । संन्यास्तपसः श्रेयांस्तस्माज्ज्ञानं गुरु स्‍्तुतम्‌ ॥११४ 
श्रूयन्ते हि तपः सिद्धा क्षात्रोपेता द्ििजातयः | विश्वामित्रो नरपतिर्माधाता संकृतिः कपिः ॥११५ 


कपेश्न पुरुकुत्सभ्र सत्यश्वानृह॒वानुथु: । आष्टिषेणो&जमीढश्व भागान्योध्न्यस्तथुव च ॥११६९ 
कक्षीवश्चेव शिजयस्तथा5न्ये च महारथाः । रथीतरश्न रुन्दश्व॒ विष्णुवृद्धादयों नृपाः ११७ 
क्षात्रोपेताः स्घृता छोंते तपसा ऋषितां गताः | एते राजषयः सर्वे सिद्धि सुमहतीं गताः ॥ 

अत ऊध्वं प्रवक्ष्यासि अयोवेश महात्मनः ॥११८ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते अमावसुवंशानुकीत॑नम्‌ तामकनवतितमोध्ष्याय; ॥5१॥' 





करते, अथवा विना किसी कामना के यज्ञ दान करते हैं, वही दाव के वास्तविक फल को प्राप्त करते हैं, 
और वही दान सुख शान्ति एवं समृद्धि देने वाला है।११०-१११३। दान द्वारा मनुष्य विविध प्रकार के 
भोगों की प्राप्ति करता है, सत्य द्वारा स्थग्गं लोक की प्राप्ति करता है, तथा परम गोपनीय ढंग से 
फी गई घपस्या द्वारा समस्य लोक का अतिक्रमण कर स्थित होता है, अर्थात्‌ गुप्त तपस्या द्वारा 
समस्त लोक से ऊपर होता है । इस प्रकार समस्त लोक का अतिक्रमण करनेवाला परम तेजस्वी' 
तपस्वी सभी लोकों में अनन्त अक्षय सुख की प्राप्ति करता है | दान की भपेक्षा यज्ञ कल्याणकारी है, 
यज्ञ से बढ़कर कल्याणकारी तपस्या है, तपस्या से भी बढ़कर संन्यास की महत्ता है, और संन्यास से भी 
बढ़कर कल्याण दायी एवं महान्‌ ज्ञान कहा गया है ।१ १२-११४। ऐसा सुना जाता है कि क्षत्रिय-गुण-कर्मे-स्वभाव 
वाले अनेक द्विजातियों ने तपस्या द्वारा सिद्धि प्राप्त की । नरपति विद्वामित्र, मान्धाता, संकृति, कपि, पुरुकृत्स, 
सत्य, भानृहवान्‌ ऋथु, आष्टिपेण, अजमीढ, भागान्य (?) अन्य (?) कक्षीव, शिजय, तथा अन्य महारथी 
' रथीतर, रुत्द, विष्णुवृद्धादि राजाओं ने क्षत्रिय जाति में उत्पन्न होकर अपनी तपस्या द्वारा ऋषि-पदवी प्राप्त 
की । इन सभी राजधियों ने अपनी महान्‌ तपस्या द्वारा परम सिद्धि की प्राप्ति की । अब इसके उपरान्त महान 
पराक्रमी राजा (अयु) (आयु)के बंश का वर्णन कर रहा हूँ ।११५-११८। 


श्री वायुमहापुराण में अमावसुवंशानुकीर्तन नामक इक्यानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥६१॥। 


८२९ वायुपुराणब्‌ 


अथ द्विनवतितमोध्यायः 
* | 
चलट्र्व्यच्ाव्की सो च्वस्प्‌ 

सतत उचाच 
एते पुत्रा महात्मानः पञचेवाइसस्महाबलाः । स्वर्भानुतनया विप्राः प्रभायां जज्ञिरे नुपाः ॥१ 
नहुषः प्रथमस्तेषां पुत्रधर्मा ततः स्मृतः | धर्मवृद्धात्मजश्चेब सुतहोत्रो महायशाः ॥२ 
सुतहोत्नस्य दायादास्त्रयः परमधामिकाः । काशः फालश्र दावेतो तथा गृत्समदः प्रभुः ॥३ 
पुत्नो गृत्समदस्थापि शुनको यस्प शौनकः। ब्ाह्मणाः क्षत्रियाश्चेव बेश्या: शुद्रास्तथेव ४ 
एतस्य वंशे संभुता विचित्र: कर्म भिद्विजा: । शलात्सजों ह्याष्टिषेणश्चरन्तस्तस्प चात्मजः ध५ 


शौनकाश्चा5४ष्टषेणाश्च क्षात्रोपेता द्विजातयः | काशस्य काशयो राष्टः पुत्नो दीर्घतपास्तथा  ॥६ 
धर्मश्च दीर्घतपसो विद्वान्धन्वन्तरिस्ततः । तपसा सुमहातेजा जातो वृद्धस्य धीमतः । 


अथेनमृषयः प्रोचुः सुतं वावयसिद पुनः ॥७ 





अध्याथ €२ 
चन्द्र-वंश-वर्णन 
सूत बोले--विप्रवुन्द ! पाँच महात्‌ पराक्रमी तथा परम बलवान स्वर्भानु के पुत्र प्रभा नामक पत्नी 
में उत्पन्न हुए, जो सब राजा थे। उन सबों में प्रथम गणनीय राजा नहुप ये । उन्तके बाद पुत्रधर्मा कहे जाते हैं । 
तदनस्तर घमंवृद्ध हुए, घ्मबुद्ध के पुत्र परम यशस्वी राजा सुतहोन्न हुए ।१-२। राजा सुतहोत्र के उत्तराधिकारी 
तीन परम धामिक पुत्र हुए, जिनके नाम काश, शल एवं गृत्समद थे । परम प्रभाव शाली राजा गृत्समद के पुत्र 
शुनक थे, जिनके पुत्र शौनक हुए | ह्िजवुन्द | इस वंश में उत्पन्त होनेवाली संततियाँ ब्राह्मण, क्षत्रिय, वश्य 
शुद्र--चारो बर्णों में अपने विचित्र कर्मों द्वारा विभक्त हुईं । शल के पुत्र राजा आ४्टिषेण हुए, जिनके पुत्र 
चरन्त हुये ३-४॥ शौनक और आाध्टिषेण के वंश में उत्पस्त होनेवाली सस्तत्तियाँ क्षत्रिय एवं ब्राह्मण दोनों वर्णों में 
हैं । काश के काशय, राष्ट और दीघ॑तपा नामक पुत्र हुए। दीघेतपा के पुत्र राजा धर्म हुए, धर्म से परम विद्वान्‌ 
राजा घष्वच्तरि का जन्म हुआ । परम बुद्धिमान्‌ राजा धर्म की वुद्धावस्था में उनकी तपस्या के कारण महान 
तेजस्वी धस्वन्तरि का जन्म हुआ था । इस वात को सुनकर ऋषियों ने सूत से यह बात पूछी । ।६-७। 
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' ऋषय ऊचु) 
कर्थ॑ धन्वन्तरिदेवों मानुषेष्चिह जज्ञिवान्‌ । एतद्वेंदितुमिच्छामस्ततो बूहि प्रिय तथा पद 
सुत उचाच 
धन्वन्तरेः संभवो5यं श्रूयतामिह वे द्विजा:। स संभुतः ससुद्रान्ते सथ्यमानेअमृते पुरा ॥६ 
उत्पन्नः सकलात्पूर्व सर्वेतश्व श्रिया वृतः | सर्वसंसिद्धकाय॑ त॑ दृष्ट्वा विष्टस्भितः स्थितः ॥ 
अजस्त्वभिति होवाच तस्मादजस्तु स स्घृतः | (१० 
अजः प्रोवाच विष्णुं तं तनथो$स्मि तब प्रभो। विधत्स्व भाग स्थान च सस लोके सुरोत्तत  ॥११ 
एवमुक्तः स दृष्द्वा तु तथ्य प्रोवाच स प्रश्ुः। कृतो यज्ञविभागस्तु यज्ञियहिं सुरस्तथा ॥१२ 


वेदेषु विधियुक्तं च विधिहोत्र मह॒षिभिः | न शक्यमि (इ) हु होमो वे तुल्यं (ल्यः) कतुं कदाचन ॥। 
अर्वाक्‍्सुतो5सि हे देव नासमस्त्रोडसि वे प्रभो । हितीयायां तु संशत्यां लोके रुणाति गसिष्पसि ॥१४ 
अणिसादियुता सिद्धि भेस्थस्य भविष्यति । तेनेव च शरीरेण देवत्वं प्राप्स्पसि प्रभो ॥ 

चरुसन्त्रेघ तेगस्धेयंक्षयन्ति त्वां द्विजातयः े ॥१५ 








ऋषियों ने पूछा--सूत जी ! देव .धन्वस्तरि किस प्रकार मनुष्य लोक मे उत्पन्न हुए, इस बात को 
हम लोग जानना चाहते हैं, हमारे इस प्रिय विषय को बतलाइये ।८। 

खूत बीले--हिजवृन्द ! घत्वन्तरि का जन्म-वृत्तान्त मैं बतला रहा हूँ, सुनिये । प्राचीनकाल में 
समुद्र मन्‍्थन के अवसर पर देव धन्वन्तरि का आविर्भाव हुआ था। वे सब से पहले और सभी प्रकार की 
कान्तियों से समस्वित उत्पन्त हुए थे, इस प्रकार सब प्रकार के गुणों एवं कान्तियों से विभूषित उनके शरीर 
को देखकर देवगण भौचक्के रह गये ओर बोल उठे कि “तुम अज हो ।” इसी कारण वश वे अज नाम से 
विस्यात हुए । तदनन्तर अज ने विष्णु से कहा, प्रभो ! मै आप का पुत्र हूँ, सुरोत्तम | लोक में हमारे लिये 
स्थान एवं यज्ञादि में हमारे लिये अंश की व्यवस्था कीजिये! ।९-११॥ अज के ऐसा कहने पर प्रभू विष्णु ने अज 
की ओर देखकर ये तथ्यपूर्ण बातें कही, हे देव | यज्ञ के विधान बनानेवाले देवताओं ने यज्ञादि में अंशों के 
विभाग बादि की व्यवस्था पहले ही से बना दी है, महषियों द्वारा वेदों में उतके लिये विधान युक्त हवन करने 
को प्रक्रिया जादि भी निर्धारित हो चुकी है, तुम बाद में उत्पन्न होनेवाले पुत्र हो, भत्त: हवनादि में उन देवताओं 
के साथ, जिनके लिये अंश प्राप्त करने की व्यवस्था बंध चुकी है, तुम्हे समानता नही प्राप्त करा सकता । हे 
समर्थ ! तुम केवल नाम से ही मंत्र रूप हो । दूसरे जस्म में तुम लोक में झ्याति प्राप्त करोगे। गर्भ में ही तुम्हें 
अणिमा आदि सिद्धियों को प्राप्ति होगी | परम प्रभावशालिन्‌ ! उसी शरीर से तुम्हें देवगण की भी प्राप्चि होगी। 
उस समय ह्विजाति गण -चरु, घृत, गन्ध भादि द्वव्यों से मंत्रोच्चारण पूर्वक तुम्हारी पूजा करेंगे ।!२-१५॥ उसके 
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अथ च त्वं पुनश्चेव आयुर्ददं विधास्यसि । अवश्यंभावी ह्यर्थोष्य॑ प्राक्सृष्टस्त्वव्जयोनिना ४१६ 
द्वितोय॑ हापरं प्राप्य भविता त्वं न संशयः । तस्मात्तस्मे बर॑ं दत्त्वा विष्णुरन्तदंधे ततः ११७ 
द्वितीये द्वापरे प्राप्ते शौनहोन्नः प्रकाशिराद्‌ । पुत्रकामस्तपस्तेपे नुपो दीघंतपास्तथा ॥१८ 
अजं देवं तु पुत्रार्थे ह्वारिराधमिषुन्‌ पः । वरेण चछन्दयामास प्रीतो धन्वन्तरिन्‌ पम्‌ ॥१६ 
सूप उचाच 

भगवन्यदि तुष्टर्त्वं पुत्रों मे धृतिमान्भव । तथेति समनुज्ञाय तत्रवान्तरधीयत ७२० 
तस्प गेहे समुत्पन्नों देवो धन्वन्तरिस्तदा । फाशिराजो महाराजः सर्वरोगप्रणाशनः ॥२१ 
आयुर्वेद भरद्ाजश्वरकार समिषविक्रियम्‌ । तमण्ठधा पुनव्य॑ेस्थ शिष्येम्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥२२ 
धन्वन्तरिसुतभ्राषि केतुमानिति विश्वुतः । अथ केतुमतः पुत्रो विप्रो भीमरथो नृपः ॥ 

दिवोदास इति रु्यातो वाराणस्यधिपोध्भवत्‌ ॥२३ 
एतस्मिस्नेव काले तु पुरी वाराणसी पुरा। शुन्यां विवेशयासास क्षेमको चाम राक्षस: २४ 





बाद तुम आयुर्वेद का उद्धार करोगे, यह सब बातें अवश्य घटित होगी । इन्हीं के लिये पद्ययोनि ब्रह्माजी ने तुम्हारी 
सृष्टि पूव॑ंकाल में की है| द्वितीय द्वापर युग में तुम आविर्भूत होगे--इसमें कोई सन्देह नहीं है।” उस समय 
ऐसा वरदान देकर भगवान्‌ विष्णु अन्तहित हो गये ।१६-१७ द्वितीय द्वापर युग में काशिराज सुनहोत्र (सुतहोत्र) 
के वंश में उत्पन्न होनेवाले राजा दीघेतपा ने पुत्र प्राप्ति की कामना से तपस्या की थी | उस तपस्या में राजा ने 
पुत्र के लिये उन्हीं अज देव की आराधना की थी । प्रसन्‍त्र होकर घस्वन्तरि ने राजा दीर्घतपा को वरदान देने की 
बात कही । ।१५-१९॥ ; 

राजए बोले--भगवन्‌ ! यादि आप मेरे ऊपर प्रसत्त है, तो आप ही मेरे धर्मशाली पुत्र के 
रूप में उत्पन्त हों ।' देव धन्वन्तरि राजा की प्राथंना स्वीकार कर वही अन्तंधान हो गये । तत्पश्चात्‌ वरदान 
के अनुसार द्वितीय द्वापर युग में देव धन्वन्तरि राजा दौध॑तपा के पुत्र रूप में उत्पन्त हुए । बाद में चलकर वे 
महाराजाधिराज, काशिराज सभी रोगों के विनाश करनेवाले हुए ।२०-२१। भरद्ाज ऋषि ने ओषधियों की 
समस्त प्रक्रियाओं के साथ आयुर्वेद का प्रणयन किया था राजा ने उसी को पुनः आठ भागों में विभक्तकर अपने 
शिष्यों को उसकी शिक्षा दी थी। धन्वन्तरि के पृत्र केतुमान्‌ नाम से विख्यात हुए, केतुमान्‌ के पुत्र परम अंताप 
शाली राजा भोमरथ हुए । वही राजा भीमरथ वाराणसी के परम प्रसिद्ध राजा दिवोदास के नाम से विख्यात 
हुए । प्राचीन काल में इसी राजा के राज्य काल में वाराणसी पुरी सूनी हो गई थी और उसमे क्षेमक तामक 
राक्षत घुस आया था ।२२-२४ प्राचीन काल में महान्‌ पराक्रमशाली निकुम्भ ने वाराणसी पुरी को यह शात 
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शप्ता हि सा पुरी पूर्व निकुम्भेन महात्मना । शुन्‍्या वर्षसहर्न॑ वे भवित्नीति पुनः पुनः २५ 
तस्यां तु शप्तमात्रायां दिवोदासः प्रजेश्वरः | विषयाच्ते पुरीं रम्यां गोमत्यां संन्यवेशयत्‌ ७२६ 
ऋषय ऊचु। 
वाराणसी किमथ तां निकुस्भः शप्तवास्पुरा । निकुस्भ्श्चापि धर्मात्सा सिद्धक्षेत्रे शशाप थः. ३२७ 

सखुत उचाच | 
दिवोदासस्तु राजधिनंगरीं प्राप्प पारथिवः | वसते स सहातेजाः स्फीतायां वे नराधिपः ॥२८ 
एतस्मिस्तेव काले तु ऋतदारो महेश्वरः । देव्या: स प्रियकामर्तु वसानः श्वशुराच्तिके ॥२६ 
देवाज्ञया पारिषदा विश्वरूपास्तपोधना: । पुर्वोक्ते रूपविशेषेस्तोषयच्ति महेग्वरीम्‌ ७३० 
हृष्यति तमेहादेवो मेना नेव तु हृष्पति । जुगुप्सते सा नित्य च देव॑ देवीं त्थेव थे ४३१ 
मम पाश्य त्वनाचारस्तव भर्ता महेश्वरः । दरिद्रः सर्व एचेह अविलष्ट लब्तेष्नछे ४३२ 
मात्रा तथोक्ता वचसा स्त्रीस्वभान्नचाक्षमत्‌ । स्मितं कृत्वा तु बरदा हयपाश्वेसथागसत्‌ 0३३ 


कल 


दिया था कि यह वाराणसी एक सहस्न वर्ष तक सूनी रहेगी । ऐसी बात उसने बार-बार कही थी। उसके 
इस प्रकार के शाप देने पर नरपति दिवोदास ने इस वाराणसी पुरी को छोड़कर अपनी मनोहर राजधानी गोमती 
नदी के तट १९ बसाई थी ।२५-२६॥। 
'' इऋ्ुषियों ने पूछा;-सूत जी | प्रचीनकाल में निकुंभ ने वाराणसी को क्‍यों शाप दिया था। परम 
धर्मात्मा होकर भी उसने सिद्ध क्षेत्र वाराणसी को भला क्‍यों शाप दिया ? ।२७। | 
सृत बोलेः---राजधि दिवोदास वाराणसी नगंरी में निवास करता था, उस मनोहर नगरी 
में वह अपने समय का एक महान्‌ शासक एवं परमतेजस्वी राजा था ।२८ इसी अवधि में महेश्वर शिव ने पार्वती 
के साथ पत्नी सम्बन्ध स्थापित किया था और देवी को प्रसन्‍न करने की नीयत से वे इवशुर हिमवान्‌ के ही घर 
में निवास करते थे ।२९। महादेव की आज्ञा से उनके पा्ष दगण, जो अनेक स्वरूप धारण करनेवाले, किस्तु महान्‌ 
तेजस्वी थे, पूर्व में कहे गये विचित्र विचित्र रूपों को घारण कर महेश्वरी को प्रसन्‍त किया करते थे। उनके 
इस व्यापार से महादेव जी प्रसन्‍त होते थे किन्तु मेना को इससे प्रसन्‍तता नहीं होती थी । महादेव और पाव॑ंती 
दोनो की वह मन में सदा भर्त्सना किया करती थी ३०-३१। एक बार उन्होने पाव॑ती से कहा भी, निष्पापे ! 
तुम्हारे पति महेइ्बर हमारे यहाँ नित्य प्रति अनाचार किया करते है ।' मेरी समझ में तो वे एक परम अकिंचन 


एवं व्यथ में नाच गाव में लगे हुए लम्पट प्रतीत होते है।' माता मेना की ऐसी बातों को स्त्री स्वभाव 
फा०--१०४ 


षर्‌द्‌ वॉयुपुराणभ्‌ 


विषष्णवदना देवी महादेवमभाषत।। नेह वत्स्याम्यहूं देव तय सां स्व॑ निवेशनस्‌ ॥३४ 
तथोत्तस्तु महादेवः सर्वाल्लिकानवेक्ष्य हू। वासार्थ रोचयामास पृथिव्यां तु द्विजोत्तमाः ॥ 

वाराणसीं महातेजाः सिद्धक्षेत्रं महेश्वरः 0३५ 
विवोदासेन तां ज्ञात्वा निविष्टां नगरीं भवः । पाश्वेस्थं स सम्राहुय गणेंशं क्षेसक *ब्नवीत्‌ ॥३६ 
गणेश्वरपुरीं गत्वा शुन्‍्यां वाराणसीं छुरु। मृढुना चास्युपायेन अतिवीयः स पाथथिवः ४३७ 
ततो गत्वा निकुम्भस्तु पुरी वाराणसी पुरा। स्वप्ने संदर्शयामास सड्भून॑ नाम नापितम्‌ ॥रे८ 
श्रेयस्ते5हूं करिष्यामि स्थान मे रोचयानघ । सद्गू्पां प्रतिमां ऋृत्वा नगय॑न्‍्ते निवेशय ॥३६ 
तथा स्वप्ने यथा दृष्टं सर्वे कारितवान्द्रिजा: । नगरीद्वार्यनुज्ञाप्प राजानं तु यथाविधि ॥४० 
पूजा तु महती चेच नित्यमेव प्रयुज्यते । गन्धे्ध॑पश्व माल्येश्व प्रेक्षणीयेस्तथेव च ॥४१ 
अज्नप्रदानयुक्तेश्न अत्यद्धुतमिवाभवत्‌ । एवं संपुज्यते तन्न नित्यमेव गणेश्वरः ७४२ 





बद पार्वती सहन न कर सकी । वरदान देने थाली पार्वती मन्‍्द हास्य करती हुईं महादेव के समीप भाई 
और वहां खिन्‍न मुख होकर महादेव से बोली-देव ! अब मैं यहाँ पर निवास नही करूँगी, मुझे अपने 
यहाँ ले चलिये । देवी के ऐसा कहने पर महादेव ने तोौनों लोकों मे अपने योग्य स्थान देखा | द्विजवर्य॑वन्द ! 
समस्त भूमंडल भर में महान्‌ तेजस्वी महेद्वर ने अपने निवास योग्य स्थान सिद्ध क्षेत्र वाराणसी को ही पसन्द 
किया ३२-३५॥ भव ने उक्त वाराणसी नगरी को उस समय राजा विवोदास के अधीन जानकर अपने समीप 
रहनेवाले गणेश्वर क्षेमक को चुलाकर कहा । गणेश्वर ! तुम वाराणसी पुरी को जाओ, और उसे खाली कराओ | 
देखना, मृदुल उपायो द्वारा उसे खाली कराना, क्योकि वहाँ का राजा दिवोदास महान्‌ पराक्रमी है ।३६-३७ 
इस प्रकार शिव की बाज्ञा से प्राचीन काल में निकुस्भ वाराणसी पुरी को प्रस्थित हुआ, और वहाँ 
जाकर उसने स्वयं को मद्धून नामक नापित को स्वप्न में दिखाया, और उससे कहा, निष्पाप ! मैं तुम्हारा कल्याण 
करूँगा, मेरे लिए एक स्थान तु बना । इस चसगरी के असच्तिम छोर पर मेरी प्रतिमा बनाकर 
-स्थापित कर दे | द्विजवृन्द ! मद्धून मे (स्वप्न मे देखी हुई सभी बातों को पूर्ण किया, राजा से आज्ञा 
प्राप्त कर उसने नगरी के प्रवेश द्वार पर विधिपुर्वक निकुम्भ की प्रतिमा स्थापित की ३5-४०) उस स्थान पर 
निकुस्भ की मूर्ति की नित्यप्रति बड़ी पूजा होने लगी। गन्ध, धृप, पुष्य, माला, अन्‍्नादि वस्तुओं के देने से 
एक अद्भुत दृश्य उपस्थित हो गया । इस प्रकार गणेश्वर की नित्यप्रति पूजा होती थी । गणेश्वर ने भी इजा 


#अतन्राइभाव आपषं: । 


द्विनवतितमोष्ष्याय: ८5२७ 


ततो वरसहस्राणि नगराणां प्रयच्छति। पुत्रान्हिरण्यमायूंषि सर्वकाांस्तथेव च ४४३ 
राज्ञस्तु महिषी श्रेष्ठा सुयशा नाम विश्वुता। पुत्रार्थभागता साध्वी राज्ञा देवी प्रचोदिता ७४४ 
पूजां तु विपुलां झृत्वा देवी पुत्नानयाचत । पुनः पुनरथा$5गम्य बहुशः पुत्रकारणात्‌ ॥४४ 
न प्रयच्छति पुत्रांस्तु निकुम्भः कारणेन तु । राजा यदि तु कुध्येत ततः किचित्प्रवर्तते ॥४६ 
अथ दीर्घेण कालेन क्लोधो राजानमाविशत्‌ । भूत त्विदं महाद्वारि नागराणां प्रयच्छति ७४७ 
प्रीत्या वरांध्र शतशों न किचिन्न प्रयच्छति । मामकेः पुज्यते नित्य॑ नगर्या मम चेव तु ७४८ 
तत्राचितश्व बहुशो देव्या मे तत्र कारणात्‌ । न ददाति च पुत्र मे कृतघ्नो बहुभोजनः ॥४€ 
अतो नाहंति पूजां तु मत्सकाशात्कथंचन । तस्मात्तु नाशयिष्यामि तस्थ स्थान दुरात्मनः ५० 
एवं तु स विनिश्चित्य दुरात्मा राजकिल्विषी । स्थान गणपतेस्तस्थ नाशयासास दुर्सतिः ७५१ 
भग्नमायतन दृष्द्वा राजानमगमत्प्रभु:। यस्मादनपराध॑ से त्वया स्थान विनाशितम्‌ ४५२ 
अफस्माततु पुरी शुन्या भविन्नी ते नराधिप । ततस्तेन तु शापेन शून्या वाराणसी तदा ४५३ 


से सन्तुष्ट होकर नगरनिवासियों के लिए सहख्रों वरदान प्रदान किये, पुत्र, सुवंण, दीर्घायु, एवं अन्य सभी प्रकार 
के मनोरथों की पूति की ॥४१-४३। राजा दिवोदास की पटरानी का नाम सुयशा था जो परम साध्वी थीं । राजा 
की प्रेरणा से वह भी पुत्र प्राप्ति की कामना से उपस्थित हुईं और विपुल पूजा करने के उपरास्त पुत्रों का 
वरदान माँगा । इसी प्रकार बारम्बार आकर उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए पूजा और वरदान-याचना की ।॥४४-४४५॥ 
किल्तु निकुम्भ ने उक्त कारणवश पुत्रों का वरदान नहीं दिया, उसने सोचा कि यदि रानी को मैं वरदान न 
दूंगा तो राजा कूद हो जायगा और तव हमारा सब काम सघ जायगा। इस प्रकार बहुत समय व्यतीत 
हो जाने पर राजा को क्रोध आ गया, वह सोचने लगा, कि यह भूत हमारी इस नगरी के महान्‌ द्वारदेश पर 
स्थित है, नगरवासियों के ऊपर प्रसस्त होकर संकड़ों वरदान इसने प्रदाव किये, किन्तु हमें कुछ भी नहीं देता, 
हमारी ही प्रजाओं द्वारा इसकी पूजा निध्ष्य होती है, मेरी ही नगरी में इसका आवासस्थल है, देवी ने 
मेरे कहने से इसकी अनेक प्रकार से पूजाएँ भी की, किस्तु इस कृतध्न को मेरे लिए एक भी पुत्र देने का 
अवसर नहीं मिला, यह बड़ा खब्बू है, अतः आज से इसकी पूजा नहीं करनी चाहिये, मेरी ओर से इसकी 
पूजा किसी प्रकार भी नहीं होगी। इस दुरात्मा का स्थान नष्ट करा दूँगा ।? ।४६-५०। इस प्रकार का निशचय 
कर दुरात्मा एवं कुटिल राजा ने कुमतिवद् होकर गणेब्वर निकुम्भ का स्थान नष्ट करा दिया । अपने आवासस्थल 
को नष्ट भ्रष्ट देखकर परम प्रभावशाली गणपत्ति तनिकुम्भ राजा के पास आये और बोले, तुमने यतः बिना किसी 
अपराध के ही हमारे स्थान को नष्ट करवा दिया है, इसलिये हे नराधिप ! तुम्हारी यह नगरी बिना किसी 


घर्८ वायुपुराणस्‌ 


शप्त्वा पूरी निकुम्भस्तु महादेवभथानयत्‌ । शुन्यां पुरी महादेवो निर्ममे परमात्मना ॥५४ 
तुल्यां देवविशुत्यास्तु वेव्याश्वेच सहात्मनः । रमते तत्र थे देवी रममाणो महेश्वरः ॥५४ 
न रति तन्न वे देवी लभते गृहविस्मयात्‌ । देव्या: क्रीडार्थमीशानो देवो वाव्यसथानब्रवीतु ॥५६ 
नाहूं वेश्म विभोक्ष्यासि अविसुक्त हि से गहम्‌ । प्रहस्येन्लामथोचाच अविसुक्त हि में गृहम्‌ ॥५७ 
नाहूं देचि गमिष्यामि गच्छस्वेह वसाम्पहम्‌ । तस्मात्दविमुक्त हि प्रोक्त देवेन वे स्वयम्‌ ॥ ४८ 
एवं वाराणसी शप्ता अविधुकत्ता च कीतितम्‌ । यस्मिनवसति वे देवाः सर्वेदेवनमस्कृतः ॥। ई 
युगेषु च्रिषु धर्मात्मा सह देव्या महेश्वरः ४५६ 
अच्तर्धानं फलो यति तत्पुरं तु महात्मनः । अन्तहिते पुरे तस्मिन्पुरी सा वसते पुनः ॥६० 
एवं वाराणसी शप्ता भिवेशं पुनरागता | भद्श्रेण्पस्य पुत्राणां शतसुत्तमधन्विनाम्‌ ॥६१ 
हत्या निवेशवासास दिवोदासो मराधिपः । भद्रश्नेष्यस्थ राज्य तु हतं तेन बलोयसा ॥६२ 
भव्रश्नेण्यस्य पुत्र॒स्तु दु्दंशो नाम नासतः । दिवोदासेन बालेति घृणया स विवर्जितः ॥६३ 








कारण के ही सूती हो जायगी ।” निकुम्भ के इसी शाप के कारण प्राचीनकाल में वाराणसीपुरी सूनी हुई थी । 
इस प्रकार वाराणसी को छाप देकर निकुम्भ ने वहाँ पर महादेव जी को बुलाया ।११-५४। देवाधिदेव महादेवजी 
ने उस सूनी परी का दैविकविशभ्षतियों द्वारा प्रनानिर्माण किया, उसमें महान्‌ ऐक्टर्यशाली महादेव का तथा दिव्यगुणमयी 
पाती का नित्य विहार होने लगा। अपने भवन को देखकर पाती जी की परम विस्मय होता था. उन्हें 
कुछ दिम के बाद इसमें सश्तोप नहीं मिला, तब ईशानदेव ने देवी की क्रीा के लिए उनसे यह बात कही, 
देवि | में अपने इस रन्दरः भवन का परित्याग नहीं करूँगा, मेरा यह गृह अविमृक्त है”, इस प्रकार हंसते 
हए महादेव जी ने पार्वती से फिर कहा कि सेरा रह भवन अविमक्त है। में तो यहाँ से कही अन्यत्न नहीं 
जाऊँगा तम चाहो तो यहाँ से जा सकती हो, मैं तो यहीं पर रहेंगा। यतः महादेव जी ने स्वयं अपने मुख 
से इसे अविमुक्त कहा था, अतः उसका अविभक्त नाम पडा ।४५-५८। इस प्रकार वाराणसीपुरी को जिस कारणवश 
शाप दिया गया था और उसका अविमृक्त नाम जिस कारण से पडा था, वह सब मैं कह चुका । उस 
वाराणसी नगरी में सभी देवताओं के नमस्करणीय धर्मात्मा महादेव जी पाव॑ती के साथ तीनों युगो में निवास 
करते हैं ११९। केवल कलियुग में महतत्मा शंकर का वह पूर अन्नहिंत हो जाता है । उसके अन्तहिंत हो जाने 
पर वह वाराणसी पुरी पुनः वहाँ प्रतिष्ठित होती है। इस प्रकार निकुम्भ के जाप से शापित वाराणसी पुनः 
प्रतिष्ठित हुई । प्राचीनकाल में नरपति दिवोदास ने राजा भद्रश्नेण्य के परम घनुर्धारी सौ पत्रों का निधन करके 
उसके पुर में प्रवेश किया और परम बलश्ाली उसने भद्रश्नेण्य के राज्य फो भी छीन लिया था। भद्दश्रेण्य ' 
का एक पुत्र दुर्दूभ नामक था, राजा दिवोदास ने उसे निपट बालक समझ कर, उसके जीतने का कोई 


द्विनवतितमो5ध्याय! ष्र्द 


दिवोदासाद्दृषद्वत्यां वीरो जज्ने प्रतदंनः । तेन पुश्रेन बालेन प्रहतं तस्य वे पुनः ॥६४ 
वैरस्थान्तं महाराज्ञा तदा तेन विधित्सता। प्रतर्दनस्य पुत्री हो वत्सो गर्गश्न विश्वतः ॥६५ 
वत्सपुत्रो हालकंस्तु संनतिस्तस्यथ चाउघ्त्मजः । अलक प्रति राजषिगीतश्लौको पुरातनो ॥६६ 
षष्टिवर्षसहस्राणि षष्टिवषंशतानि च। युवा रूपेण संपन्नो ह्यलक: काशिसत्तमः ॥ 

लोपासुद्राप्रसादेच परमायुरवाप्तवान्‌ ६७ 
शापस्थास्ते महाबाहुईत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ । रम्पसावासथासास पुरी वाराणसीं नृपः ॥६८ 
संनतेरपि दायादः सुनीथो नाम धामिकः । सुनीथस्य तु दायादः सुकेतुर्नाम धारमिकः ॥६६ 
सुकेतुतनयश्रापि धर्मकेतुरिति श्रुतिः। घर्मकेतोस्तु दायादः सत्यकेतुर्महारथः ॥७० 
सत्यकेतुसतशभ्रापि विभुर्माम प्रजेश्चरः। सुविभुस्तु विभोः पुत्र: सुकुमारस्ततः स्मृतः ७१ 
सुकुसारस्य पुत्रस्तु धुष्टकेतुः स धारमिकः । धुष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोत्रः प्रजेश्वरः ७२ 
वेणुहोत्रसुतभ्रापि गाग्यों वे नाम विश्वुतः । गाग्य॑स्थ गर्भभुमिस्तु वात्स्यो वत्सस्थ घीमतः. ॥७३ 
ब्राह्मणा क्षत्रियाश्चेव तयोः पुत्रा: सुधासिकाः । विक्लान्ता बलवन्तश्न सिहतुल्यपराक्रमाः ॥७४ 





महत्त्व न समझ कर घणा से छोड दिया था ।६०-६३॥। राजा दिवोदास से दृषहती नामक पत्ती में प्रददन 
मामक बोर पूत्र उत्पन्न हआ, भद्रश्नेण्य के उस बालक पूत्र ने प्रत्तदेन से छीना हुआ राज्य पुन: 
छीन लिया। उस राजाघिराज ने इस प्रकार अपने वर का बदला चुका लिया। प्रतदंन के वत्स और 
गगें नामक दों पुत्र कहे जाते हैं। वत्स के पुत्र अलक हुए. जिनके पुत्र का नाम सन्नत्ति हुआ। राजधषि 
अलके के लिए ये पुराने दो श्लोक गाये जाते हैं, जिनका आश्यय इस प्रकार है। साठ सहस्न साठ सौ वर्षो 
तक काशिराज अलके युवा था. लोपामुद्रा की कृपा से उसे इतनी बड़ी भायु प्राप्त हुई थी ।६४-६५। एक सहस्र 
वर्ष के शाप के व्यतीत हो जाने पर महाबाहु राजा अलक ने उस क्षेमक नामक राक्षस को मार कर पुनः मनोहर 
वाराणसी पुरी को बसाया । सल्ति का उत्तराधिकारी सुनीय नामक धामिक राजा हुआ । सुनीय का उत्तराधि- 
कारी सुकेत नामक धामिक विचारों वाला राजा हुआ । सुकेतु का पुत्र धर्मकेतु नाम से सुना जाता है। 
धर्मक्रेत का उत्तराधिकारी महारथी सत्यवेतु हुआ | सत्यकेतु का पुत्र प्रजेश्वर विश्र हुआ, विश्र का पुत्र सुविश्र 
और उससे सुकुमार नामक पुत्र की उत्पत्ति कहीं जाती है ।६८-७ १) सुकुमार का पुत्र परम घामिक घृष्टकेतु 
हआ, धृष्ठकेतु कः उत्तराधिकारी प्रजापालक वेजुहोत्र हुआ । वेणुहोत्र का पुत्र गाग्ये नाम से विख्यात हुआ । 
गाय्यं का पुत्र गर्भभूमि और वुद्धिमान्‌ वत्स का पुत्र वात्स्य हुआ । इस दोनों राजाओं के पुत्र ब्राह्मण और क्षत्रिय 
दोनों वर्णोवाले हुए, जो परम उत्साही बलशाली, एवं सिंह के समान पराक्रमी थे। काशी के राजाओं का 
तेदन कर चुका अब रजि के पुत्रों का वर्णन सुनिये | महाराज रजि के सौ पुत्र थे, जिसमे पाँच पृथ्वी मे 


घरे० वायुपुराणय 


इत्येते काश(श्य) पाः प्रोक्ता रजेरपि निबोधत । रजेः पुत्नरशतान्यासन्पन्च वीयवत्तो भुवि ॥ 


राजेपमिति विख्यात॑ क्षत्रसिरद्धभयावहम्‌ ७५ 
तदा देबासुरे युद्धे समुत्यन्षे सुदारुणे । देवाश्चेवासुराश्वेव पितामहमथाबुवन्‌ ॥७६ 
आवयोभ्भगवन्युद्धे विजेता को भविष्यति । बृहि नः सर्वलोकेश श्रोतुसिच्छामहे वयम्‌ ॥७७ 
ब्रह्मोवाच 
येषामर्थाय सडग्रामे रजिरात्तायुधः प्रभु: । योत्स्यते ते विजेष्यन्ति त्रील्लाँकान्नान्र संशयः (७८ 
रजियंतस्ततो लक्ष्मीयंतों लक्ष्मीस्ततो धृतिः | यतों धुतिस्ततो धर्मो यतो धर्मस्ततो जयः..._ ॥७६ 
तहेबा दानवाः सर्वे ततः शुत्वा रजेर्जयम्‌ । अध्ययुजेयमिच्छन्तः स्तुवच्तो राजसत्तमम्‌ (८० 
ते हृष्टमनसः सर्वे राजानं देवदानवा:। ऊचुरस्सज्ज्जयाय त्वं गृहाण वरकार्मुकम्‌ 5१ 
रजिसरुवाच 


अहूं जेष्यामि वा युद्धे देवाज्शक़पुरोगमान्‌ । इच्द्रो भवासि धर्मात्मा ततो योत्स्यासि संयुगे.. ॥८२ 





परम बलवान्‌ विख्यात थे। वे राजेय नाम से विस्यात थे, इन्द्र भी उनके क्षात्रवल से भय खाते थे।७२-३७५॥। उस 
समय देवताओं ओर राक्षसो में परम दारुण युद्ध मचा हुआ था, देवता और अथ्षुर दोनो दलवालों ने पितामह 
ब्रह्मा से पुछा, भगवन्‌ ! हम दोनों के वर्गों के इस घमासान युद्ध मे कौन वर्ग विज्रयी होगा समस्त लोकों 
के स्वामिन्‌ ! इस बात को हम लोग जानना चाहते है, बतलाइये ॥७६-७७। 


बऋ्रह्म। ने कहा--जिन लोगों के लिए महान्‌ पराक्रमशाली महाराज रजि संग्राम भूमि में 
हथियार घारण करेंगे, वे लोग तीनों लोकों को जीत सकेंगे, इसमें सन्देह नहीं है। जहाँ पर महाराज रजि हैं, 
वही लक्ष्मी हैं, जहाँ पर लक्ष्मी का निवास है, वहीं पर वास्तविक घैय॑ और शान्ति है, जहाँ घैयें का निवास 
है, वही पर धर्म रहता है, ओर जहाँ पर धर्म रहता है, वहीं वास्तविफ़ विजय है । देवताओं और दानवों ने रजि 
द्वारा जय की वारतें सुनकर अपने-अपने पक्ष की विजय आकांक्षा से राजाधिराज रजि की प्रार्थना की । भत्यन्त 
प्रसन्न मत्त से देववाओ और दानवो ने राजा रजि के पास जाकर यह निवेदन किया कि तुम हमारी विजय के 
लिए सुदृढ़ घनुप घारण करो' ।७प-८१। 

शज़ि बोले--हम तुम सब को युद्ध में पराजित कर देंगे, इन्द्र प्रभृति प्रमुख देवगणों को भी हम 
पराजित कर देंगे, किन्तु हमीं धर्मात्मा इन्द्र होगे, इसी शर्ते पर हम युद्ध में धनुष घारण करेंगे ।८२। 


द्विनवतितमोष्ध्यायः ८३१ 


दानवा ऊचुः 


अस्माकसिस्द्र: प्रक्नादस्तस्यारथे विजयासहे । अस्मिस्तु समये राजस्तिष्ठया देवनोदिते 0८३ 
स तयेति ब्रुवस्नेव देवेरप्यभिचोदितः । भविष्यसीन्द्रो जित्वेति देवेरपि निमन्न्रितः (८४ 
जघान दानवास्सर्वान्समक्षं वज्त्रपाणिनः ॥ स विप्रनष्ठां देवानां परसश्री: शिये वशी ८५ 
निहत्य दानवास्सर्वानाजहार रजिः प्रभुः। तं तथा तु र॑जि तत्न देवेः सह शतक़तुः . ॥८६ 
रजिपुत्नोहहमित्युवत्वा पुनरेकब्रवीद्चः । इस्द्रोशसि राजन्देवानां सर्वेदां नात्न संशयः ॥॥ 

यस्पाहमिन्द्र पुत्रस्ते रुपाति यास्यासि शच्रुहन्‌ ॥८७ 
स तु शक्रवचः श्रुत्वा वब्चितस्तेन साथया । तथेत्येवात्नवीद्राजा प्रीयभाणः शतक़तुस्‌ धै८क८ 
तस्मिस्तु देवसदुशे दिव॑ प्राप्त महीपतों । दायाद्यम्िन्द्रादाजहू रुराचारं तनया रजेः 'ै८& 
तानि पुत्रशतान्यस्य तच्च स्थान शचीपते: । समक्रामन्त बहुधा स्वर्गलोक॑ त्रिविष्टपम्‌ ।६० 
ततः काले बहुतिये समतीते महाबलः । हतराज्योष5ब्रवीच्छक्नो हतभागो बृहस्पतिभ्‌ ॥६१ 


दानवो ने कहा--हम लोगों के इन्द्र प्रक्नाद हैं, उन्हीं के लिये विजय की आकांक्षा हम सबों 

को है, पर है राजन ! देवता द्वारा प्रेरित इस प्रतिज्ञा में हम सभी सहमत हैं।' दानवों की यह बात 
सुनकर महाराज रजि स्वीकारोक्ति दे ही रहे थे कि देवतागण भी बोल उठे | उच्च लोगो ने भी यह निमंत्रण 
दिया कि आप दानवों को पराजित कर हम सब के इन्द्र हो सकते है ।5३-८४। देवताओं के इस निमंत्रण 
को स्व्रीकार कर रजि ने वज्भपाणि देवराज इन्द्र के देखते-देखते सभी दानवों का संहार कर डाला, इस प्रकार 
उस जित्ेन्द्रिय परम प्रभावशाली महाराज रजि ने देवताओं की विनष्ट राजलक्ष्मी का समस्त दानवों का संहार 
कर उद्धार किया । उस युद्ध में विजय प्राप्त करनेवाले महाराज रजि से देवताओं समेत शतक्रतु इन्द्र बोले, 
है महा राज ! मैं आपका पुत्र हें । पुनः इन्द्र ने कहा, राजन्‌ ! आप समस्त देवताओं के इन्द्र है, इसमें सन्देह नही । 
हे शत्रुविनाशक | मैं इन्द्र आप के पुत्र के रूप में विख्यात हँगा ।५५-८७। छक्र की ऐसी बाते सुनकर और उसकी 
माया से ठगे जाकर महराज रजि ने प्रसन्न होकर कहा कि अच्छी बात है। उस देवतुल्य महाराज रजि के 
वर्गंगामी हो जाने पर उनके पुत्रों ने इन्द्र से उनका सम्पूर्ण उत्तराधिकार छीन लिया। इस प्रकार इन्द्र के 
स्थान पर महाराज रजि के सौ पुत्रों ने अपना अधिकार जमा लिया, और अनेक प्रकार से एक ही साथ सारे 
वर्ग लोक को आक्रान्त कर ज्ञिया ।5५-६०। बहुत दिवस बीत जाने पर महावलशाली हतभाग्य इन्द्र, राज्य छीन 
लिये जाने पर बृहस्पति के समीप गये और बोले, ब्रह्म ! श्राप बैर के फल जितना बड़ा पुरोडाश (चरु) का 


८हैर 'बॉयुपुराणम्‌ 


बदरीफलमान्न वे पुरोडाशं विधत्स्व मे । बहापें येन तिष्ठेयं तेजसाधप्यायितस्ततः ॥६२ 
ब्रह्मन्क्ुशो5यं विमना हृतराज्यो हताशनः । हतौजा दुर्बलो मृढो रजिपुत्रेः प्रसीद मे ॥६३ 
ब्ृहस्पतिरुवाच 
यद्यव चोदितः शुक्र त्वया स्यां पुरवंसेव हि । नाभविष्यत्त्वत्प्रियार्थ नाकतेंव्यं ममानघ ॥६४ 
प्रयतिष्यामि देवेन्द्र त्वद्धितार्थ महाद्युते । तथा भागं च्‌ राज्यं च अचिरात्प्रतिपत्स्यसे ४६५ 
तथा शक्र गमिष्यामि मा भूत्ते विक्‍लव॑ सनः । ततः कर्म चक्तारास्य तेज: संवर्धन महत्‌ ॥६६ 
तेषां च बुद्धिसंमोहमक रोद्बुद्धिसत्तमः । ते यदा ससुता मृढा रागोन्मत्ता विधमिणः ॥६७ 
ब्रह्महिषश्र संवत्ता हतवीयंपराक्रमाः । ततो लेभे सुरेश्वयमैद्धस्थानं तथोत्तमम्‌ ॥&८ 





अंश मेरे लिये वनाइये, जिससे टिक सकू, उसी के तेज से मेरी सन्तुष्ठि हो सकेगी। ब्रह्मन्‌ ! क्‍योंकि इस 
समय भेरी स्थिति बहुत शोचनीय हो गई है, मैं बहुत दुर्बंल हो गया हूँ, मेरा मन नहीं लगता, मेरा राज्य-पाढ 
छीन लिया गया है, भोजन भी छीन लिया गया है। मेरी सारी श्षक्ति नष्ठ हो गई है, शरीर भी दुवंल हो गया 
है, मेरी बुद्धि भी मारी गयी है, रजि के पुत्रों से हमारी रक्षा कीजिये ॥६१-६३। ; 
बहस्प/ते ने कह्ा-शक्र ! यदि तुम पहले ही मुझसे अपनी स्थिति बतलाये' होते तो तुम्हारी 
यह स्थिति न होती, तुम्हारा कुछ भी अनिष्ट न होता, निष्पाप ! तुम्हारे कल्याण के लिए मैं कुछ भी 
भकर्त्तव्य नही समझता भर्थात्‌ तुम्हारे लिए सब कर सकता हैं। है महाकान्तिशालिनू ! देवराज [ 
तुम्हारे लिए मैं वही प्रयत्न करूँगा, जिससे तुम्हारा अंश और राज्य तुम्हे पुन. शीघत्र ही वापस मिल जाय ।५४-६*। 
है शक्र ! मैं वसा करने जा रहा हूँ, तुम मन की विकलता छोड़ दो ।” इस प्रकार इन्द्र को सान्त्वना देकर 
बृहस्पति ने इन्द्र की प्रताप-वुद्धि के लिए महान्‌ अनुष्ठान किया | परम बुद्धिमान बृहस्पति ने रजि के पुत्री की 
बुद्धि को मोहित कर दिया। जिससे उन सब की मत्ति मारी गईं, पुत्रों के समेत वे विधर्म में निरत हो 
गये, परिणामतः रोगग्रस्त एवं उन्मत्त से हो गये । ब्राह्मणों से द्ेघ करने लगे, सब के पराक्रम एवं बल का 
विनाश हो गया । ऐसी दमा में, जब कि वे सब के सब काम क्रोध मोह में लिप्त हो गये, इन्द्र ने उन रजि पुत्रों 
का संहार कर डाला, और अपना उत्तम देवताओ का स्वामित्व पद पुनः प्राप्त किया | जो व्यक्ति शतऋरतु इद्ध 


त्रिनवतितमोड5्ध्याय। ८१३ 


हत्वा रजिसुतास्सर्वान्कामक्नोधपरायणान्‌ । य इदं पादन स्थान प्रतिष्ठान शतक़तोः 0 
शणुयाद्वा रजे्वाइपि न स दोरात्म्यसाप्नुयात्‌ (६६ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोवत्ते रजियुद्धं नाम द्विववतितमोब्ष्याय: ॥5२॥ 


अथ त्रिनवतितमो5्ध्यायः 


च्ञच्ठ्र्व्यंच्ाव्यर्पा ल्वस्प्‌ 
ऋषय ऊउ्छु 
सरुत्तन कर्थं कन्या राजे दता महात्मना। किवीर्याश्व महात्मानों जाता मस्तकन्यका: ३१ 
सत उचाच 
आहवन्तं मरुत्सोसमञ्नकामः प्रजेश्वरम्‌ । सासि मासि महातेजाः षष्टिसंवत्सरए्नृपः ७२ 





की पुनः इन्द्र पद प्राप्त का एवं महाराज रजि का यह परम पवित्र वत्तान्त पढ़ता या सुनता है, वह कभी दुर्गति 
में नहीं पड़ता ।8६-६६। 


श्री वायुमहापुराण में रजियुद्ध नामक बानवेर्वा अध्याय समाप्त ॥६२॥। 


अध्याय € ३ 
चन्द्रवंश वर्णन 
_ ऋषियों ने पूछा+--सुृत जी! महान्‌ पराक्रमी मरुत्त ने राजा को किस प्रकार अपनी कन्या 


प्रदान की थी? ओर मरुत्त की कस्या से उत्पत्त होने वाले वे महान बलशाली पुत्र कितमे पराक्रमी 
हुए।।१॥ 


. सूत बोलेः--महान्‌ तेजस्वी राजा ने अन्त की कामना से साठ वर्षों तक प्रत्येक मास में प्रजापति 
फोा०--१०४ 


पर४ वायुपुराणस्‌ 


तेन ते मस्तस्तस्प मरत्सोमेन तोषिताः। अक्षय्यान्नं ददुः प्रीताः सर्वकामपरिच्छदम्‌ ॥३ 

अन्न तस्य सक्षत्पक्वमहोरात्रे न क्षोयते । केटिशो दीयमानं च सुयंस्योदयनादपि हड़ 
सिन्रज्यो तिस्तु कन्यायां मरुत्तत्य च घीमतः । तस्माज्जाता महासत्त्वा धर्मज्ना मोक्षदर्शिनः ॥४ 
संन्यस्य गृह॒धर्माणि वैराग्यं समुपस्थिता:। यतिधर्ममवाप्येह ब्रह्मभुयाय ते गताः ॥६ 
अनपायस्ततो जातस्तदा धम्मंप्रदत्तवान्‌ (? )। क्षत्रधर्मस्ततो जातः प्रतिपक्षो महातपाः ॥७ 
प्रतिपक्षसुतश्रापि संजयो नाम विश्रुतः | संजयस्य जय: पुत्रो विजयस्तस्य जग्मिवान्‌ ॥ 
विजयस्प जय: पुत्रस्तस्य हयेद्बतः स्पृतः । हर्यद्तत्ततो राजा सह॒देवः प्रतापवान्‌ ॥६ 
सहदेवस्य धर्मात्मा अदीन इति विश्वुतः । अदीनस्य जयत्सेनस्तस्य पुत्रो5थ संकृति ॥१० 
संस्कृतेरपि धर्मात्मा कृतधर्मा महायशाः । इत्येते क्षत्रधर्साणो नहुषस्थ निबोधत ४११ 
नहुषस्थ तु दायादा: षडिन्द्रोपमतेजसः । उत्पन्ना: पितृकन्यायां विरजायां सहौजसः. *.. ॥१२ 


यतियेप्रतिः संयातिरायातिः पत्च तु दयः (? ) । यतिज्येंष्ठस्तु तेषां वे ययातिस्तु ततोइबरः. ॥१३ 





मरुत्‌ एवं सोम का यज्ञ किया था। उसके उस मरुत्सोम यज्ञ से परम प्रसन्‍त होकर मरुतों ने अक्षय 
अस्त प्रदान किये, जो सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाले थे ।२-३॥ एक बार का पकाया गया उसका अन्न दिन 
रात भर में भी नष्ठ नहीं होता था। भौर सूर्योदय से करोड़ों वार दिये जाने पर भी वह नही चुकता था । 
परम बुद्धिमान्‌ू मरुत्त की कन्या में मित्रज्योति का जन्म हुआ । उससे महान्‌ पराक्रमी मोक्षदर्शी, धर्मज्ञ पुत्रों 
की उत्पत्ति हुई, जो गृहस्थाश्रम धर्म का परित्याग कर वैराग्य पथ के अनुगामी हुए, और अस्त में संन्यासियों 
का धर्म अपनाकर बत्रह्मत्व «को प्राप्त हुए ।४-६। तत्पदचात्‌ अनपाय की उत्पति हुई, जिससे धममंप्रदत्तवानू (5) 
की उत्पत्ति हुई, उससे क्षत्रधर्म की उत्पत्ति हुई क्षत्र धर्म से महान्‌ तपस्वी प्रतिपक्ष की उत्पत्ति हुई । प्रतिपक्ष 
के पुत्र संजय नाम से विख्यात हुए। संजय के पुत्र जय हुए और जय से विजय नामक पुत्र की 
उत्पत्ति हुईं । विजय का पुत्र भी जय नाम से विस्यात हुआ, जय का पुत्र हयेद्रत नाम से प्रसिद्ध हुमा | 
हयंद्वत के उपरान्त परम प्रतापशाली राजा सहदेव हुये | सहदेव के पुत्र घर्मात्मा अदीन नाम से प्रसिद्ध हुए । 
मदीन के पुत्र जयत्सेन के पुत्र हुए, जयत्सेव के पुत्र संकृति हुए । संकृत के पुत्र महान्‌ यद्वास्वी एवं धर्मात्मा राजा 
कृतधर्मा हुये । ये सव राजा गण क्षत्रिय गुण कम स्वभाववाले थे । अब इसके उपरन्त राजा नहुप के वश 
का वर्णन सुनिये |७-११। राजा नहुप के इन्द्र के समान तेजस्वी छः पुत्र उत्पन्न हुए, वे महान्‌ तेजस्वी नहुष पुत्र 
पितरों की कन्या विरजा में उत्पन्न हुये थे । उनके नाम थे यति, ययात्ति, संयाति, आयति, पत्च (?) द्रय (7) ! 
इस सब पुत्रों में यति सबसे बड़े थे, ययाति उनसे छोटे थे | यति ने राजा काकुत्स्थ की कन्या गौ को प्ली 


त्रिनवतितमो5्ष्याय) घरे५ 


फाकुत्स्थकन्पां गां नाम लेने पत्नीं यतिस्तदा । संयातिर्मोक्षमास्थाय ब्रह्मभुतो$भवस्पुनिः ॥१४ 
तेषां मध्ये तु पत्चानां ययातिः पथिवीपतिः । देवयानीमुशनसः सुतां भायसवाप ह्‌ ॥१५ 
शर्मिष्ठामासुरीं चेव तनयां वृषपर्वणः | अजीजनन्महावीर्यान्सुतान्देवसुतोष मान्‌ ॥१६ 
द्रह्म चानुं च पुरं च शर्मिष्ठा वार्षपर्वणी । अजीजनन्महादीर्यान्सुतास्देवसुतोपसान्‌ ३१७ 
रथ तस्मे ददो रुद्र: प्रीतः परमभास्वरम्‌ । असड्धं कान दिव्यसक्षयों च महेषुधी ॥१८ 
युक्त मनोजवेरश्वेयेंन कन्यां समुद्रहन । स तेन रथसुख्येन जिगाय च ततो महीम्‌ ॥१६ 
ययातिर्युधि दुर्धषों देवदानवसानवेः । पौरवाणां नृपाणां व्‌ सर्वेषां सोइभवद्रथः २० 
यावत्सुदेशप्रभवः कौरवों जनमेजयः । कुरोः पुत्रस्य राज्ञस्तु राज्ञः पारिक्षितस्प हु ॥ 

जगाम स्‌ रथो नाशं शापाद्गाग्येसथ धीमतः ॥२१ 
गारग्यंस्थ हि सुतं बाल: स राजा जनमेजय: | दुर्बृद्धिहिंसपामास लोहगन्ध॑ नराधिपस्‌ ॥२२ 
स लोहगन्धो राजधिः परिधावश्नितस्ततः | पौरजानपदेस्त्यक्तो न लेभे शर्म कहिचित्‌ ॥२३ 
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रूप में वरण किया था। संयाति ने मोक्ष मार्ग का आश्रय लेकर मुनयों के समान ब्रह्म पद की प्राप्ति की ।१२-१४। 
इन पाँचों भाइयों में ययाति पृथ्वी पति (राजा) हुआ । उसने शुक्राचायं की देवयानी नामक कन्या से विवाह 
किया | असुरराज वृषपर्वा की शर्मिष्ठा नामक कन्या को भी उसने पत्नी रूप में वरण किया था। देवयानी 
ने घढ़ु ओर तुर्वेसु नामक दो पत्र उत्पन्न किये। दुषपर्वा की पुत्री श्मिष्ठा ने, द्रह्म , अनु और पुरु नामक 
तीन पुत्र उत्पन्न किये। इस प्रकार राजा ययाति ने इन देवताओं के समान सुन्दर एवं पराक्रमशाली, 
महाबलवान्‌ पुत्रों को उत्पन्न किया ।१५-१६। महादेव जी मे प्रसन्न होकर उस राजा ययाति को परम सुन्दर 
चसमकनेवाला, सुवर्ण निर्मित एक दिव्य रथ प्रदान किया था, इसके अतिरिक्त दो कभी नष्ट न होनेवाने तरकश 
भी दिये थे। उस सुन्दर रथ में मन्त के समान वेगशाली घोड़े जुते हुए थे। उसी रथ पर चढ़कर शुक्र की 
पुत्री देवयानी को साथ लेकर राजा ययाति ने समस्त प्रृथ्वी को जीता था | वह राजा ययाति युद्धभृमि में 
देवतार्ओों, दानवों, मनुष्यों--सब से दुर्दमनीय था, समस्त पुरुवंशी राजाओं में महादेव जी का दिया गया 
वह महान्‌ रथ व्यवहार में लाया जाता था। जब कुरुवंश के राजा परीक्षित के पुत्र जनमेजय शासनारूढ हुए, 
उस समय भी वह सुन्दर रथ उनके अघीन धा। वुद्धिमान्‌ गाग्ये के शाप से वह रथ नष्ट हुआ ॥१७-२१। राजा 
जनमेजय ने कुवृद्धि में आकर गाय्ये के पुत्र का संहार कर दिया था, जिससे ऋ्द्ध होकर उन्होंने नरपति जममेजय 
को लोहगंध, (लोहे के समान दुर्ग न्‍्धवाला.) होने का अभिश्ञाप दे दिया था ।२९। राजधिं जनमेजय लोहगंध होने 
पर इंघर उधर बहुत दोड़े पर कहीं भी उन्हें शान्ति नहीं मिली, ग्राम-निवासियों ने भी उतका परित्याग कर 


घर३े६ वायुपुराणस 


ततः स दुःखसंतप्तो नालभत्संविदं क्वचित्‌ । शशाप हेतुकम्रषि शरण्यं व्यथितस्तदा 0२४ 
इच्द्रोतो वास विस्यातों योइसौ घुनिरदारधी: । याजयासास चेन्द्रोतः: शौनको जनमेजयम्‌ ॥ 

अश्वमेधेन राजानं पावनार्थ ह्ििजोत्तमः ह ॥२५ 
स लोहगर्धों व्यवशत्तस्पाइडवसथसेत्य हु। रस च दिव्यो रथस्तस्माहसोश्चेदिपतेस्तथा ॥२६ 
ततः शक्केण तुष्टेच लेभे तस्माद्बुह॒द्रथः । ततो हत्वा जरासंधं भीमस्तं रथमुत्तमम्‌ ॥ 

प्रददों बासुदेवाय प्रीत्या कौरवनन्दन:ः - ॥[२७ 
स्‌ जरां प्राप्य राजधिययातिनहुषात्मजः । पुत्र ज्येष्ठ वरिष्ठ व यदुसित्यब्रवीद्गचः ॥१८ 
जरावली च भां तात पलितानि च पर्यगुः। फकाव्यस्योशनसः शापान्न च तृप्तोईस्सि यौवने . . ॥२६ 
त्व॑ यदो प्रतिपश्यस्ण पाप्मान जरया सह। जरा से प्रतियृह्ीष्व तं यदुः प्रत्युवाच ह ॥३० 


अनिदिष्टा मया शिक्षा ब्राह्मणस्य प्रतिश्ुता। सा च व्यायामसाध्या वे न ग्रहीष्यामि ते जराम्‌ ॥३१ 





दिया था । इस प्रकार अत्यन्त ए:खित हो जाने पर भी उनको जब कहीं शान्ति का स्थान नहीं मिल सका 
तो अनन्योपाय एवं परम दु/्खी होकर शाप देनेवाले ऋषि की शरण में गये ।२३-१४। पर उदार बुद्धिवाले शुनक 
गत्रोत्पन्न इच्रोत मामक परम विख्यात मसि ने राजा जनमेजय को इस घोर पाप से छड़ाने के लिये यज्ञ 
कराया। इस प्रकार द्रिजश्रेष्ठ इन्द्रोत ने अश्वमेध यज्ञ का अनुष्ठान कराया, तब उम्हीं के 
मिवास में राजा का लोहगन्धत्व द्वर हुआ |) बहु दिव्य रथ उसके अधिकार से (?) चेदि 
देशाधिपति राजा वसु के अधीन हुआ | वसुसे इन्द्र ने प्राध्त किया, इन्द्र ने सन्तुष्ट होकर राजा वृहद्रथ 
को दिया | वृहद्रथ को मार कर उसे जरासंघ ने छीना, इसके उपशबन्त जरासंथ से उस दिव्य रथ को भीम ने 
प्राप्त किया। कौरवनन्दन भीम ने प्रसन्‍्तता पूवेक उस रथ को वासुदेव को. समर्पित किया ।२५-२७ 
नहपपुत्र राजपि ययाति जब बहुत बृद्ध हो गये तब अपने सब से बड़े और योग्य पुत्र यदु से यह बात 
गोले, पुत्र ! यढु ! शुक्राचायं के शाप के कारण “वृद्धता, चमड़े की सिकुड़न और पलितादि ने मुझे चारों 
ओर से घेर लिया, किन्तु सै अभी तक यौवनावस्था से सन्तृष्ठ नहीं हों सका घुम मेरी इस वृद्धता और 
पाप को ग्रहण कर लो? ययाति की ऐसी बातें सुनकर यदु ने उत्तर दिया तात ! मैंने अनन्तकाल तक 
वाह्मण को भिक्षादान करने की प्रतिज्ञा ठान ली है, वह भिक्षा विशेष परिश्रम से साध्य होगी अतः तुम्हारी 


>अन्नत्यग्रन्थस्य न पूर्वापरसंगत्तिः । 

१. यहाँ पर ग्रन्थ का मूल पाठ अष्ट मालूम पड़ता है। पूर्व कथा से पए कथा की कोई संग्रति, नही 
मिलती । जनमेजय भीम के वाद हुये थे । फिर जनमेजय के बाद भीम को रथ की प्राप्ति किस प्रकार सम्भव 
हुई ? अनुवादक । 


निप्वर्तितमोष्ण्याया ८३७ 


जराया बहवो दोषा यावभोजनकारिणः । तस्माज्जरां न ते राजस्पहीतुमहसुत्सहे ॥३२ 
सितश्मश्रुधरों दीनो जरया शिथिलीकृतः | वलीसंततगात्रश्न दुर्देशों ढुर्बलाकृतिः ॥३३ 
अशक्तः कार्यकरणे परिभृतस्तु यौवने । महोपभीतिभिश्चेव तां जरां नाभिकामये ध३४ 
सत्ति ते बहुवः पुत्रा सत्त: प्रियतरा नुप । प्रतिगुहन्तु धर्मज्ञ पुत्रमन्‍्यं वृुणीष्व वे ॥३४ 
से एक्सुक्तो यदुना तीक्षकोपसमस्वितः । उवाच बदतां श्रेष्ठो ज्येष्ठं त॑ गहुँयन्सुतस्‌ ॥३६ 
आश्रम: कश्न वःप्त्योडस्ति को घा धर्मविधिस्तव । सामनादृत्य दुलुद्धे बदात्थ नवदेशिक ॥३७ 
एवसुकत्वा यदुं राजा शशापेन स भन्युमान्‌ । यस्त्वं से हृदयाप्जातो बयः स्वं न प्रयच्छसि ॥३८ 
तस्मान्न राजभाग्सूढ़ प्रजा ते वे भविष्यति । तुर्षंसो प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह ॥३ ६९ 





वद्धता ग्रहण करने में मै अशक्त हैँ ।३८-३१। राजन्‌ ! इस वृद्धता में भोजन पान आदि के बहुत बड़े दोष हो जाते 
हैं, अर्थात्‌ बुढापे में ठीक से अन्न नहीं पचता, पानी आदि भी बहुत सवाच कर (जाँच कर) पीना पड़ता 
है, खान-पान के थोड़े-से ही असंयम से बड़ा कष्ठ मिलता है। इसलिए भी आपकी इस वृद्धता को अंगीकार 
करने का उत्साह मुझमें नहीं हो रहा है । श्वेत बाल घारण करनैवालों को यह वृद्धता एकदम शिथिल कर 
देती है। शरीर में सिकुड़न आ जाती है, देखने में चेहरा भद्दा हो जाता है, भ्रकृति दुबंल हो जाती है, कोई 
कार्य करने की भी छ्षक्ति महीं रह जाती, यौवन के सुखों से वंचित एवं पराभूत होना पड़ता है। इस प्रकार 
की अनेक महान्‌ विपत्तियों से घिरी हुई उस वृद्धता को मै अंगीकार नहीं करूँगा ।३२-३४॥ नृपति ! आपके 

अन्य पुत्र भी हैं, जो मुझसे भी अधिक प्रिय हैं, हे धर्मज् ! आप उन्हीं से इसका प्रस्ताव कौजिये, अब्य पुत्रों से 
ही इसको याचना करना उचित है ।! यदू के ऐसा कहने पर बोलने वालों में प्रवीण राजा ययाति परम ऋरद्ध 
होकर अपने बड़े पुत्र यदु की भर्त्सना करते हुए बोले | दुर्वुद्धे ! तुम्हारा कौन-सा आश्रम है? गृहस्थाश्रम 
के अतिरिक्त क्या तुम्हारा कोई अन्य आश्रम धर्म है? तुम्हारे घर्म की विधि कौन-सी है ? नये ढंग से उपदेश 
करनेवाले | कुमति ! मेरा मिरादर करके जिस धर्म का तुम पालन कर रहे हो, वह कौन-सा धर्म आश्रम या 
विधि है ।३४-४७ इस प्रकार की ऋ्रोध पूर्ण बातें कर परम क्रोध में भरे हुए राजा ययाति ने यदु को शाप दे 
दिया । जो तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी सुझे अपनी यौवन अवस्था नहीं दे रहे हो, सौ हे सूढ़, तुम्हारी 
प्रजा और तुम कोई भी हमारे राज्य के उत्तराधिकारी न होगे।” इत प्रकार शाप देकर राजा ययाति ने तुवंसु 
नामक अपने पुत्र से कहा, तुर्वसु ! भेरी वुद्धावस्था और मेरे पाप को तुम अंगीकार कर लो, पुत्र ! तुम्हारी 
योवनावस्था से मैं विव्धि प्रकार के भोगों का उपभोग करना चाहता हूँ । एक सहस्त वर्ष बीतने पर तुम्हारी 


परेष वायुपुराणम्‌ं 


(*यौवनेन चरेय॑ वे विषयांस्तव पुत्रक । पुर्णे वर्षसहल्े ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ ॥ 


स्व॑ं चेच प्रतिपत्स्थामि पाप्मानं जरया सह ॥४० 
७ 
तुबंसुरुवाच 
न कामये जरां तात कामभोगप्रणाशिनीम्‌ । जराया बहवो दोषाः पानभोजनकारिण: | 
तस्माज्जरां न ते राजन्प्रहीतुमहमुत्सहे ॥४१ 
यथातिरुवाच 
यस्त्वं मे हृदयाज्जातों बयः स्वं न प्रयच्छसि । तस्सात्पजा समुच्छेदं तुवंसो तव यास्यति.. ॥४२ 
असंकीर्णा च धर्मेण प्रतिलोमवरेषु च। पिशिताशिषु चान्येपु मुढ राजा भविष्यसि ॥४३ 
गुसदारप्रसक्‍्तेषु तियंग्योनिगतेषु वा। पशुधर्मेषु स्लेच्छेषु भविष्यसि ते संशय: ॥४४ 
सूत उचाच 
एवं तु तुवेसूं शप्त्वा ययातिः सुतमात्मनः । शमिष्ठायाः सुत॑ द्ुुह्ममिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥४५ 





यौवनावस्था तुम्हे वापस कर दूँगा, और निश्चय ही उस समय मैं अपने पाप और वृद्धावस्था को 
ले लूंगा ।३८-४०। 

तुर्बवझु ने कहाः--तात ! ऐच्छिकभोगों को नष्ट करनेवाली, विपयादि सुखों से वंचित करनेवाली 
तुम्हारी वृद्धता को मैं पसन्द नही कर सकता । राजेन्द्र | इस वृद्धता से तो भोजन पानादि में भी बड़ी अड़चर्ने 
पडती हैं। इसलिए उस वृद्धता के ग्रहण करने का उत्साह मुझमें नही है ।४१। 

ययाति बोलेः--तुर्ंसो ! मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी तुम मेरे लिए अपनी अवस्था नहीं दे रहे हो, 
अतः तुम्हां री सन्‍्ततियाँ नाश को प्राप्त होंगी। प्रतिनोम रीति से वे संक्रवर्ण की हो जायेंगी। धर्म से च्युत 
मांसाहारी एवं अन्य दुराचारों में निरत रहनेवाली प्रजाओ के तुम राजा होगे। ग्रुद की स्त्री के साथ गमन 
करनेवाले, मीच योत्रियों में जन्म धारण करनेवाले पशु के समान अविवेकशील, म्लेच्छों के देश के तुम राजा 
होगे---इसमें सन्देह नहीं है ।४२-४४। ' 

खूत बोलेः--ऋषिवृन्द ! राजा ययाति ने इस प्रकार अपने पुत्र तुर्वसु को शाप देने के उपरोन्त शमिष्ठा 


#धनुश्चिन्वान्तगंतग्रन्थः क. पुस्तके नास्ति । 


त्रिनवतितमो5ध्यायः परे 


दृह्म त्वं प्रतिपद्चस्व वर्णरूपविनाशिनोम्‌ । जरां वर्षसहर्ख॑ वे यौवन स्वं ददस्व मे (४६ 
पूर्ण वर्षसहस्रे ते प्रतिदास्यासि यौवनम्‌ | स्व॑ चा55दास्यासि भूयो5हूं पाप्मानं जरया सह ४७ 
द्रह्म उबाच 

2 
भ गजं न रथं नाश्वं जीर्णो भुडक्ते न च स्त्रिम। न सद्भश्वास्प भवति न जरां तेन कासये.. ॥४८ 
ययातिंसवाच 
यस्‍त्वे मे हृदयाज्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि १ तस्माद्द्ुह्म प्रियः कामो न त्ते संपत्स्थते क्वचित्‌ ॥४& 
नौप्लवोत्तरसंचारस्तन्न नित्यं भविष्यति । अराज शभ्राजवंशस्त्वं तत्न नित्यं भविष्यसि ॥५० 
अनो त्व॑ प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह ६ एवं वर्षसहर्न॑ तु चरेयं योवनेन ते ॥५१ 








के बड़े पुत्र द्वच्यु से यह बात कही, प्रिय पुत्र द्रुह यु | वर्ण एवं रूप के विनाशंक इस मेरी वृद्धता को तुम स्वीकार 
कर लो, एक सहस्न वर्ष के लिए अपनो यौवनावस्था मुझे प्रदाव कर दो । एक सहस्न वर्ष व्यतीत हो जाने पर 
तुम्हारी योवनावस्था मैं तुम्हें वापस कर दूँगा और उसी समय समस्त पापकर्मो समेत अपनी वृद्धता तुमसे 
वापस ले लूँगा ४५-४७ 


द्रह्मु ने कहा।-पिता जी ! वृद्ध पुरुष न तो हाथी पर चढ़ सकता है, न घुड़सवारी का आनन्द 
लूट सकता है न अच्छे सुस्वादु अन्न का ही भोग कर सकता है, न सुन्दरी स्त्री ही उसके लिए आनन्ददायिनी 
हो सकती है । कोई वृद्ध पुरुष के पास बेठना भी नहीं चाहता, इन कारणों से मै तुम्हारी इस वुद्धता को पसन्द 
नही करता ।४५। ह 


यया।ते बोले:--द्रुह यु ! तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी अवस्था मुझे नही दे रहे हो । 
अतः तुम्हारा मनचाहा कभी नहीं और कही नही सम्पन्त होगा, जिस देश में लोग सर्वदा नाव और छोटी-छोटी 
नोकाओं तथा घश्नइयों द्वारा जा सकते हैं, जहाँ पर राजवंश का सर्वेथा अभाव तथा सुन्दरता की नितान्‍्त कमी 
रहेगी, वहां पर तुम्हें स्वंदा निवास करना पड़ेगा।' द्ुह्म को इस प्रकार शाप देकर राजा ययाति ने अनु से 
कहा, अनु ! मेरी वृद्धावस्था तथा पापकर्मो को तुम ले लो, इस प्रकार एक सहस्र वर्ष त्क तुम्हारी यौवनावस्था 
से में विषयों का उपभोग करना चाहता हूँ |४६-४१। 


८9० वायुपुराणम्र्‌ 


अनुरुवाच 

जीर्ण: शिशुरहूं तात जरया ह्यशुचि; सदा । न भजामि महाराज तां जरां नासिकामये ॥५२ 
ययातिरुवाच 

यस्त्वं मे हृदयाज्जातो वयः स्वं न प्रयच्छसि । जरादोषस्त्वयोक्तोष्यं तस्मात्ते प्रतिपत्त्थते.. ॥५३ 

प्रजा च यौवन प्राप्ता विनशिष्यत्यतस्तव । अग्निप्रस्कन्दनपरस्त्व॑ चाप्येव भविष्यसि ॥५४ 

पुरो त्वं प्रतिपद्यस्व पाप्मानं जरया सह । जरावली च सां तात पलितात्ति चर पर्यंग्रु ध१५ 

काव्यस्योशनसः शापान्न च तृप्तोषस्मि यौवने । कंचित्काल चरेये वे विषयान्वयसा तव ४५६ 

पूर्ण वर्षसहज् ते प्रतिदास्यामि यौवनम्‌ । स्व॑ं चेव प्रतिपत्स्यासि पाप्सान जरया सह ॥५७ 
सूत उचाच 

एवमुक्तः प्रत्युवाच पुत्र: पितरमञजसा । यथा$नुमन्‍्यसे तात करिष्यासि तथेंव च 4 





अन्नु ने कहा।--हे तात ! आप बहुत वृद्ध हो गये है, में अभी बालक है, आपकी वद्धावस्था से मैं वृद्ध 
हो जाऊंगा, जिससे स्वेदा अपविन्न बना रहूँगा। हे महाराज ! इसलिये मैं उस बद्धावस्था को ग्रहण नहीं कर 
सकता, वह हमें पसन्द नही है ।॥५२। 


ययाति बोलेः- तुम मेरे हृदय से उत्पन्न होकर भी अपनी यौवनावस्था नहीं दे रहे हो, तो 
वृद्धावस्था का जो दोष तुमने बतलाया है, वह सब तुम्हे प्राप्त होगा, तुमारी प्रजाएँ यौवनावस्था को प्राप्त करते 
ही विनष्ट हो जायंगी | तुम भी अग्नि में गिरकर भस्म हो जाओगे ।” अनु को ऐसा शाप देने के उपरास्त 
महाराज ययाति अपने सब से छोटे पुत्र पुरु से बोले, प्रियपुत्र पुर ! तुम मेरे पापो के साथ मेरी इस वृद्धावस्था 
को ग्रहण कर लो, मेरे अंगों में सिकुड़्न आ यई है, केश सफद हो गये हैं, चारो ओर से बुढापे ने आक्रान्त 
कर लिया है, किन्तु इतने पर भी मैं शुक्राचायं॑ के शाप के कारण यौवनावस्था से सन्तृष्ट नही हो सका हूँ, 
तुम्हारी यौवनावस्था प्राप्त कर मैं कुछ समय तक और विषयों का सेवन करना चाहता हूँ, एक सहस्त वर्ष 
बीत जाने पर मैं तुम्हारी योवनावस्था तुम्हें, वापस कर दूँगा, और उसी समय अपने समस्त पाप कर्मो समेत 
बृद्धता को तुमसे वापिस कर लूंगा ।५३-५७। 


सूत त्त कंहा३--पिता पयातति के इस प्रक्रार कहने पर पुर ने त्रन्त उत्तर दिया। तात | आप की 
जसो भाज्ञा है, मैं वेसे ही करूंगा । राजन्‌ ! आपके पापकर्मो के साथ इस वुद्धता को मैं सहन करने के लिए 


त्रिन॒वतितमोष्ष्याय! 5८४१ 


प्रतिपत्स्यामि ते राजन्पाप्मानं जरया सह । गृहाण यौवन मत्तश्वर कामान्यथेप्सितान्‌ ॥५६ 
जरयाएहं प्रतिच्छन्नो वयोरूपधरस्तव । यौवन भवते दत्त्वा चरिष्यामि यथार्थवत्‌ ३६० 
थयातिरुवाच 


पुरो प्रीतोषस्मि भद्र ते प्रीतश्नेद॑ ददासि ते । सर्वकाससमृद्धा ते प्रजा राज्ये भविष्पति+-. ४६१ 


सुत उचाच 
पुरोरनुमतो राजा यंयातिः स्वां जरां ततः । संक्रामयामास तदा प्रसादाज्भागंवस्थ तु ३६२ 
यौवनेनाथ वयसा ययातिनेहुषात्मजः । प्रीतियुक्तो नरश्रेष्ठअ्रचार विषयान्स्वकानु ॥६३ 
यथाकामं यथोत्साह यथाकाल यथासुखभ्‌ | धर्माविरोधाद्राजेन्द्रो यथथाइहँति स एवं हि ॥६४ 
देवानतरपयथज्ञे: पितृभ्राउ्धस्तथेच च। दीनांध्ानुप्रहैरिष्ट: कामै श्र दिजसत्तमान्‌ ॥६५ 





तैयार हूँ; मेरी यौबनावस्था ग्रहण कर आप यथेप्सित विषय भोगों का सेवन कर सकते हैं। मैं आपके स्वरूप 
ओर अवस्था--दोनों को धारण कर, स्वयं वुद्धावस्था में रह कर अपनी यौवनावस्था आपको समर्थित करूँगा 
भौर आप ही की तरह सब कार्य करूँगा ।५८-६०। 


ययाति ने कहा।--प्रिय पुरु ! मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ, तुम्हारा कल्याण हो, मैं तुम्हे 
यह भाशीर्वाद दे रहा हूँ कि तुम्हारे राज्य में प्रजाओं की सारी कामनाएँ पूर्ण होगी, वे सबंदा समृद्ध 
रहेंगी ।६१। 


खूत बोले:--इस प्रकार पुर की अनुमति प्राप्त हो जाने पर नहुषपुत्र नरभश्रेष्ठ महाराज 

ययाति ने अपनी वृद्धावस्था को शुक्राचाय्य की कषपा से पुरु में सन्निविष्ठ कर पुरु की यौवनावस्था को स्वयं 

ग्रहण किया और परम प्रसन्न होकर उस यौवनावस्था द्वारा अनेक विषय भोगों का उपभोग किया । 

राजाधिराज ययाति ने पुत्र की यौवनावस्था द्वारा अपनी इच्छा के अनुसार, उत्साह के अनुसार समय के 

अनुसार, अधिकाधिक सुख प्राप्ति के उद्देश से विषय भोगों का सेवन किया, किन्तु ऐसा कोई आचरण नही 

' किया, जिससे घमे की मर्यादा नष्ठ हो ।६२-६४। उसने यज्ञों द्वारा देवताओं को सन्तुष्ट किया, श्राद्धों द्वारा पितरों 
को सन्तुष्ट किया, अनुग्रह द्वारा दीनों गरीबों का हितचिस्तन किया, मन चाहे पदार्थों की पूर्ति से विद्वान 





+अन्ाध्यायसमाप्तिः ख. पुस्तके । 
फो०--१०६ 


धरे बोर्युपुराणन 


अतिथीनस्नपानेश्र वेश्यांश्व परिपालने: । आनुशंस्पेन शुद्रांश्व दस्युन्संनिग्रहेण च ॥६६ 
धर्मेण च प्रजा: सर्वा यथावदनु रञ्जयन्‌ । ययातिः पालयामास साक्षादिन्द्र इवापरः ॥६७ 
स्‌ राजा सिहविक्वान्तो युवा विषयगोचर: । अविरोधेन धर्मस्प चचार सुखमुत्तमम्‌ ॥६८ 
स सार्गनाण: काम्मानासस्तदोषनिदर्शनात्‌ । विश्वाच्या सहितो रेसे वेश्राजे नन्‍दने बने ॥६६९ 
अपश्यत्स यदा तां वे वर्धमानां नृपस्तदा । गत्वा पुरोः सका वे स्व॑ जरां प्रत्यपद्यत ॥७० 
स संप्राप्य तु तान्‍्कामांस्तृप्तः खिन्नश्न पाथिव: । काल वर्षसहु््लं वे सस्मार सनुजाधिपः ॥७१ 
परिसंख्याय काल च कलाकापष्ठास्तथँव च। पूर्ण मत्वा ततः काल पुरुं पुत्नपुवाच ह ॥७२ 
यथासुखं यथोत्साह यथाकालर्मारिंदस । सेविता विषयाः पुत्न योवनेन मया तव ॥७३ 
पुरो प्रीतोषस्मि भद्दे ते गृहाण त्वं स्वयौवनस्‌ । राज्य च त्वं गृहाणेदं त्वं हि में प्रियक्ृत्युत:..। ७४ 
प्रतिपेदे जरां राजा ययातिनहुषात्मज: | यौवन प्रतिपेदे च॒ पुरुः स्व॑ं पुनरात्मनः ॥७५ 
अभिषेक्तुकामं च नृपं पुरुं पुत्रं क्तीयसम्‌ । ब्राह्मणप्रमुखा वर्णा इदं वचनमत्रुवन्‌ ॥७६ 





कलह 


ब्राह्मणों को सन्तृष्ट किया | अन्न पानादि द्वारा अतिथियों का समुचित सत्कार किया, व्यापार भादि में उपयुक्त 
सहायता देकर वैश्यों को सन्तुष्ट किया | अपनी कृपा एवं दया से शूद्रो को प्रसन्न किया, कड़े अनुशासन एवं 
दण्ड की व्यवस्था करके चारों को ज्ञान्त किया | इस प्रकार दूसरे इन्द्र की भाँति उस महाराज ययाति ने 
धर्मंपूवंक अपनी प्रजाओं का पालन किया ।६४५-६७। सिंह के समान विक्रम झ्ाली, युवावस्था सम्पन्न राजा 
ययाति ने धर्म की मर्यादा की रक्षा करते हुए विषयो का सेवन किया, उत्तम सुख का अनुभव किया | वैश्राज 
और नन्दन वन में विश्वाची के साथ उसने काम क्रीडा की, अन्ततः कामादि विषयो के अन्त में दुःख एवं दोष 
देखकर उसे विरक्ति हुई, उस समय जब उसे अपनी इस यौवनावस्था का स्मरण हुआ, जो बहुत बढ़ चुकी थी । 
भर्थात्‌ जिसकी अवधि पूरी हो रही थी तब वह पुरु के पास आया और अपनी वृद्धावस्था ग्रहण की ६5-७०। 
योवनावस्था में अनुभव किये गये आनन्‍्दों एवं विषयो से उस्ले तृष्ति तो अवश्य हुई थी, किन्तु खेद भी 
हुआ । सुखों का अनुभव करते समय नरपति ययाति को जब एक सहसत्र वर्ष के समय का स्मरण हुआ तो 
उसने घटी पला तक की गणना की और जब देखा कि सचमुच वह अवधि समाप्त हो गई है तो पुत्र पुर 
से कहा, शत्रुओं को वद्य में करनेवाले ! मैंने अपने मन और उत्साह भर इस एक सहस्र वर्ष मे 
तुम्हारी योवनावस्था लेकर विषयों का सेवन किया ।७१-७३॥ प्रिय पुरु ! मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हूँ, तुम्हारा 
कल्याण हो । बेटा ! आओ, और अपनी योवनावस्था ग्रहण करो, लो, इस राज्य को भी ग्रहण करो, तुम्ही 
हमारे एकमात्र शुभचिन्तक पुत्र हो।” इस प्रकार नहुषपुत्र राजा ययाति ने पुनः अपनी बुद्धावस्था ग्रहण की 
ओर पुरु ने पुनः अपनी यौवनावस्था ग्रहण की ।७४-७५। राज्य पद पर सब से छोटे पुत्र पुर का अभिषेक करने 


त्रिनवतितमो5्ष्याया घ्घ्रे 


कथ शुक्रस्प नप्तारं देवयान्या सुतं प्रभो | श्रेष्ठ यदुमतिक्रम्य पुरो राज्यं प्रदास्यसि ७७ 
यदुज्येष्ठस्तव सुतो जातस्तमनु तुर्वेसुः । शर्मिष्ठाया सुतो ब्रुद्मस्ततोड्नुः पुरुरेव च ॥७८ 
कर्थ ज्येष्ठानतिक्रम्प कनीयानराज्यमहं ति। धर्मतो बोधयामि त्वां धर्म समनुपालय ॥७६ 
यथातिरुवाच 

ब्राह्मणप्रमुखा वर्णा: सर्वे शुण्वन्तु मे वचः । ज्येष्ठं प्रति यथा राज्यं न देय वे कंचन ॥८० 
मातापिन्नोवंचनकृद्धितपुत्र: प्रशस्यते । सम्॒ ज्येष्ठन यदुना नियोगो नानुपालितः (८१ 
प्रतिकूल: पितुयंश्व न स पुत्र: सता मतः । स पुत्र: पुत्रवद्यश्च वर्तते पितृमातृषु (८२ 
यदुना5हमवज्ञातस्तथा तुरवेसुनाईपि च। दुह्मेण चानुना चेवमप्यवज्ञा कृता' भशसम धद३ 
पुरुणा तु कृत वाकयं मानितश्न विशेषतः । कनीयान्मम दायादो जरा येन धुता सम्त ॥ 

सर्वेकामः सर्वक्षतः पुरुणा पुत्रकारिणा ह धद४़ 





की जब राजा ययाति ने इच्छा की तब ब्राह्मणादि चारों वर्णों के लोग उससे यह बात बोले--प्रभुवर ! आप 
शुक्राचार्य के नाती, देवयानी के पुत्र और अपने सबसे बड़े सूपुत्र यदु को छोड़कर पुरु को क्यों राज्य प्रदान 
कर रहे है । यदु आप के सब से बड़े पुत्र हैं, उनसे छोटे तुवंसु हैं, श्िष्ठा के पुत्रों में भी सब से बड़े ब्रह्म है, 
उनसे छोटे अनु हैं, तत्र पुरु हैं, तो फिर यह कंसे हो सकता है कि ज्येष्ठ को छोड़कर सबसे छोटे को राज्य प्रदान 
किया जाय । मैं धर्म की ओर आप का ध्यान आक्ृष्ट कर रहा हूँ आप राजा हैं, आपको धर्म का पालन 
करना चाहिये ।७६-७९६। - 


ययाति ने कहा+--ब्राह्मण प्रभृति धर्णों में उत्पन्न सभी को यह मेरी बात सुनती चाहिये कि 
मैं अपने ज्येष्ठ पुत्र को किसी प्रकार भी अपना राज्य नहीं देता चाहता । माता और पिता की आज्ञा पालन 
करनेवाला ही सच्चा पुत्र कहा जाता है, वही प्रशंसायोग्य पुत्र है, मेरे ज्येष्ठ पुत्र थदु ने मेरी आज्ञा का पालन 
नही किया है। जो पुत्र पिता की भाज्ञा के प्रतिकूल चलनेवाला होता है, उस पुत्र को सज्जन लोग नहीं 
पसल्द करते | पिता और माता का अनुगमन करनेवाला ही सच्चा पुत्र है ।5०-८२। यदु ने मेरी अवज्ञा की है, 
इसी प्रकार तुवंसु, द्ह्म, और अनु ने भी मेरी आज्ञा न मानकर अपमान किया है। पूरु ने मेरी आज्ञा ही केवल 
नहीं भानी है; प्रत्युत विशेष सम्मान भी किया है, वही सब से छोटा होते हुए भी हमारे राज्य का उत्तराधिकारी 
है, क्योंकि उसी ने हमारी वुद्धावस्था को इतने दिनों तक वहन किया है। एक योग्य पुत्र की भांति पुरु ने 
मेरी सभी अभिलाषाओं और आज्ञाओ की पूर्ति की है, वही हमारा सब कुछ करने धरनेवाला है ।५३-८४। स्वयं 


८४४ वायुपुराणम्‌्‌ 


शुक्तेण च बरो दत्तः काव्येनोशनसा स्वयम्‌ । पुत्रो यस्त्वाध्नुवर्तेत स राजा ते महामते ॥६५ 
भवतो5नुमतो5प्येव॑ पुरू राज्येइभिषिच्यताम्‌ । यः पुन्नो गुणसंपन्‍नों मातापिभोहितः सदा ॥ 
सर्वेमहति कल्याणं कनीयानपि स प्रभुः ॥:5६ 
अहूँ: पुरुरिदं राज्यं यः प्रिय: प्रियक्ृत्तव । वरदानेन शुक्ृस्य न शबयं वक्तुमुत्तरम्‌ (८७ 
पौरजानपदेस्तुष्टेरित्युक्तो नाहुषस्तदा । अभिषिच्य ततः पुरुं स्व॒राज्ये सुतमात्मनः धै८८ 
दिशि दक्षिणपुर्वेस्थां तुर्वंसुं तु न्यवेशयत्‌ । दक्षिणापरतों राजा यदुं श्रेष्ठ न्‍्यवेशयत्‌ ॥5६ 
प्रतीच्यामृत्तरस्यां व दरद्मं चानूं च तावभी । सप्तद्वीपां ययातिस्तु जित्वा प्रृथ्वीं ससागराम्‌ ॥ 
व्यभजत्पत्चधा राजा पुत्नेभ्यो नाहुपस्तदा ६० 
तेरियं पथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपत्तना | यथाप्रदेशं धर्मज्नेध॑मेंण प्रतिपाल्यते ॥६१ 
एवं विभज्य पृथिवोीं पुश्नेभ्यो माहुबस्तदा। पुत्रसंक्रमितभ्रीस्तु प्रीतिमानभवस्तूपः ॥६२ 
धनुन्येस्य पृषत्कांश्व राज्यं चेव सुतेषु तु । प्रीतिमानभवद्राजा भारमावेश्य बन्धुषु ॥६३ 





शुक्राचार्य जी ने ऐसा वरदान दे रखा है कि 'हे महामतिमन्‌ । जो पुत्र तुम्हारा आज्ञाकारी एवं अनुगामी 
होगा, वही राजा होगा। मैं समझता हूँ, आप लोगों की भी अनुमति इस कार्य में होगी। पुरु का 
राज्याभिषेक करते जाइये । जो पुत्र ग्रुणवान्‌ है, माता और पिता के कल्याण में सर्वंदा निरत रहनेवाला 
है, वह सब से छोटा होकर भी कल्याण भाजन है और सम्पत्ति का उत्तराधिकारी है ।५५-८६। इस राज्य के 
योग्य पुरु ही है, जो तुम्हारा हितकारी है, प्रिय है, वही हम सबों को भी, प्रिय है। ऐसा कहते हुए ब्राह्मणादिकों 
मे राजा ययाति के मत का अनुमोदन किया, शुक्राचार्य के वरदान के कारण उन लोगों को प्रत्युत्तर करने का 
साहस नही हुआ ।' राजा की बातों से सस्तुष्ट पुर नगर वासियों के इस प्रकार अनुमोदन कर देने पर नहुप 
पुत्र राजा ययाति ने अपने कनिष्ठ पुत्र पुर का अपने पद पद राज्याभिषेक किया, दक्षिणपुर्व दिशा में तुर्वसु 
को अधिकारी बनाया | दक्षिण पश्चिम दिक्षा में सब से बड़े पुत्र यदु को स्थापित किया। उत्तर पश्चिम दिद्या 
का अधिकार द्ृह्म और अनु को दिया। सागर पर्यन्त विस्तृत सप्तद्वीपों समेत सारी पृथ्वी को जीत कर 
नहुष पुत्र महाराज ययाति ने अपने पाँचों पुत्रों में विभक्त कर दिया ।६७-६०। धर्म के तत्त्वों को जाननेवाले उन 
पाँचों ययाति के पुत्रों ने सातों हीपों एवं नगरों समेत सारे पृथ्वी मण्डल का अपने-अपने प्रदेश तक धर्मपूवंक 
प्रतिपालन किया । इस प्रकार अपने पुत्रों में राज्य का विभाग कर एवं अपनी सम्पत्ति एवं श्री को पुत्र मे 
सब्निविष्ठ कर नहुष पुत्र राजा ययाति परम प्रसन्न हुए ।8१-९४२। अपने धनुष वाण एवं राज्याधिकार को 
पुत्रों को सौप कर एवं समस्त कार्य भार वस्धुवर्गों को देकर राजा ययाति परम प्रसन्न हुए | ६ 


त्रितवतितमो5्ण्याय4 ८४५ 


अन्न गाथा महाराज्ञा पुरा गीता ययातिना। यो$भिप्रत्याहरन्कासान्कूर्सोडज्भानीव सर्वेशः १६४ 
न जातु कासः कामानासुपभोगेन शास्यति । हविषा कृष्णवर्त्मेब भुय एवाशिवर्धते ॥६५ 
यत्पृथिव्यां त्रीहिययं हिरप्यं पशवः स्त्रियः | नालसेकस्य तत्सवंसिति पश्यन्न मुझति... ॥६६ 
यदा तु कुरुते भाव॑ सर्वशभुततेषु पावकम्‌ । कर्मणा सनसा वाचा ब्रह्म संपच्चते तदा ॥६७ 
यदा पराञ्म बिभेति यदा त्वस्मात्र विभ्यति । यदा नेच्छति न द्वेष्टि ब्रह्म संपग्यते तदा ९८ 


या दुस्त्यजा दुर्सतिभिर्या न जीयंति जीयेतः । दोषः प्राणान्तिको राजर्सता तृष्णां त्यजतः सुखम्‌ ॥६६ 
जीरयेन्ति जीय॑तः केशा दन्‍्ता जीयंति जीर्यंतः । जीविताशा घनाशः च जीयेतोषपि न जीयेति ॥१०० 
यच्च कामसुझ लोके यच्च दिव्यं महत्युखम्‌ । तृष्णाक्षयसुखस्येतत्कलां नाहेंति घोडशीम्‌_ ॥१०१ 
एबसुकत्वा स राजधिः सदारः प्रस्थितो चनम्‌ । भगुतुद्भे तपस्तप्त्वा तन्नच च समहायशाः ॥ 

पालयित्वा व्तशतं तन्नेव स्वर्गंसा (प्तनान्‌ ) प्लुयातु ॥१०२ 


विषय में महाराज ययाति ने प्राचीनकाल में पुत्रों से जो कुछ कहा था उसे बतला रहा हूँ। 'जो मनुष्य 
सभी प्रकार के कामताओं को कछुए के भंगों की तरह समेटकर छिपा लेता है, (घही सच्चा 
मनुष्य है) कामनाएँ कन्नी इच्छित पदार्थों के उपभोग से शान्‍्त नही होती प्रत्युय वे आम में घृत 
पड़ते के समान उपभोग करने से उत्तरोत्तर बढ़ती जाती हैं ।६३-६५॥ समस्त प्रथ्वी में जितना अन्न जौ, 
सुवर्ण, बशु और स्त्रियाँ हैं, वे सब मिलकर भी एक मनुष्य के लिए पर्याप्त नही हैं। ऐसा जो देखता 
है, वह अज्ञान में नहीं पढड़ता। जब मनुष्य सभी जीवों के कर्म से, मन से, वचन से, अग्नि की तरह 
समानता का व्यवहार करने लगता है, तब उसे ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है ।६६-६७। जब दूसरे से डर नहीं 
लगता, जब दूसरे लोग अपने से नहीं डरते, जब कोई इच्छा उत्पन्न नहीं होती, जब किसी के प्रति द्वेषभाव का 
उदय नहीं होता, तब ब्रह्मत्व की प्राप्ति होती है ।६८। जो दुर्मेतियों से नही छोड़ी जा सकती, जो वृद्ध होने पर 
भी नहीं बुढ़ाती, जो प्राणों का विनाश करनेवाले रोग एवं दोष की तरह भयानक है, उस तृष्णा को छोड़ 
देने पर हो सुख की प्राप्ति होती है ।६९। वृद्ध हो जाने पर केश वृद्ध (सफेद) हो जाते हैं, दाँत वृद्ध हो (टूटा) 
जाते हैं, किस्तु जीवन की आशा ओर धन की बआाश्ञा वृद्ध होने पर भी वृद्ध नहीं होती। कामनाओं की 
पूर्ति होने पर जो सुख मिलता है, दिव्य पदार्थों एवं वस्तुओं की प्राप्ति पर जो महान सुख होता है वह सब 
पंख, उस सुख की सोलहवीं कला (अंश) की भी समानता नही कर सकता, जो तृष्णा के नाश हो जाने पर प्राप्त 
होता है ।१००-१०१। इस प्रकार महायशस्वी राजपि ययाति ने पुत्रों को शिक्षा देकर स्त्रीसमेत वन को प्रस्थान 
किया ओर मृगुतुड्भ नामक स्थान में तपस्या कर, वही पर सो ब्रतों का विधिवत्‌ पालन कर स्व प्राप्त किया। 


८४५ वायुपु राणम्‌ 


तस्य वंशास्तु पञ्चैते पुण्या देवषिसत्क्ृता: । येर्व्याप्ता प्थिवी कृत्सना सुर्यस्थेव गरभस्तिनिः ॥१०३ 
धन्य: प्रजावानायुष्मान्कीतिमांश्व भवेज्रः । ययातेश्ररितं सर्व पठव्शुण्वन्द्रिजोत्तमः ॥१०४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते ययातिध्रसवकीर्तनं नाम त्रिववतितमोथ्ण्यायः ॥ढै३॥ 





अथ चतुनंवतितमो5ध्यायः 


व्लासेवल्ीजु लोल्पलल्लिल्विव्यरपणसक्तू 


सूत उचाच 
यदोव॑र्श प्रवक्ष्यासि ज्येष्ठस्योत्तमत्तेजसः । घिस्तरेणा5प्तुपृर््या च गदतों मे निबोधत ॥१ 
यदो: पुत्रा बभूव॒हि पन्च देवसुतोपसाः । सहस्नजिदथ श्रेष्ठः कोष्ठुर्नीलो जितो लघुः ॥२ 
सहस्नजित्सुतः श्रीमा>शतजिन्नाम पारथिवः । शतजित्सुता विख्यातास्त्रयः परमधासिकाः ॥३ 





उनके देवियों द्वारा सत्कार पाने वाले ये पाँच वंश है जो, सूर्य की क्रिरणो के समान समस्त पृथ्वी मण्डल को 
व्याप्त किये हुए है । जो उत्तम द्विज महाराज ययाति के इस उत्तम चरित्र का समग्र पाठ करता अथवा सुनता 
है, धन धान्य, पूजा, दीर्घायु, और कीति आ्राप्त करता है ।१०२-१०४। 

श्री वायुमहापुराण मे यथातिप्रसवकीतेन नामक तिरानबेवाँ अध्याय समाप्त ॥६३॥ 


अध्याय €४ 
कार्तवीय॑ अर्जुन की उत्पत्ति कथा 
खूत बं।ले---अब मैं परम तेजस्वी ययाति के ज्येष्ठ पुत्र यढु के वंश का वर्णन विस्तता स्पूर्वक 
क्रम से कर रहा हूं, सुनिये । यदु के पाँच देवताओं के समान सुन्दर एवं प्रभावशाली पुत्र हुए, जिनमें सब 
से बड़े पुत्र कान सहश्नजितू था, अन्य पुत्रो के नाम क्रोष्दु, नील, जित और लघु थे ।१-२। सहख्नजित्‌ 
के पुत्र परम कान्तिमान्‌ राजा शतजितु थे । शतजितु के तीन परम विख्यात एवं परम धार्मिक पुत्र हुए । जिबके 


चतुनवतितमोष्ष्याय! ८४७ 


हैहयश्व हयश्रैव राजा वेणुहयश्व यः । हैहयस्य तु दायादो धर्मतन्त्र इति श्रुतिः ॥४ 
धर्मतन्त्रस्य फीतिस्तु संजेयस्तस्य चा5घत्मजः । संज्ञेयस्य ठु दायादो महिप्माज्नास पाथिवः ॥५ 
आसीन्‍्महिष्सतः पुत्रों भन्नश्षेण्यः प्रतापवान्‌ । वाराणस्यधिपों राजा कथितः पूर्व एव हि ६ 
भद्रश्रेष्यस्य दायादो दु्मंदो नास पाथिवः । दुर्मदस्य ततो धीसान्कनको नास विश्वुतः ७ 
कनकस्य तु दायादाशभ्रत्वारों लोकविश्वुताः । छृतवीर्य: कातिदीर्य: कृतवर्मा तथेव च ८ 
कृतो जातश्रतुर्थोड्भ्त्कृतवीर्यात्ततोरई्जुन: । जज्ने बाहुसहस्त्रेण सप्तद्ीपेश्वरों नृपः (६ 
स हि वर्षायुतं तप्त्वा तप: प्रमदुश्चरम्‌ । दत्तामाराधयामास कातंवीर्यथबत्रिसंभवम्‌ १० 
तस्मे दत्तो वरान्प्रादाच्चतुरो भुर्तिजसः । पूर्व बाहुसह॒ज्न॑ तु स बच्रे प्रथर्म वरम््‌ ४११ 
अधर्मे दीयमानस्य सद्धिस्तस्सान्चिवारणम्‌ । धर्मेण पृथिवी चित्वा धर्मेणेवानुपालनम्‌ ॥१२ 
सडग्रामांस्तु बहुश्जित्वा हत्वा चारीन्सहल्रशः । सडस्ग्रासे युध्यमानस्थ वधः स्थादधिकाद्रणं. ॥१३ 
तेनेयं पृथिवी क्ृत्स्ना सप्तद्वीपा सपत्तना। सप्तोदधिपरिक्षिप्ता क्षात्रेण विधिना जनाः ॥१४ 
तत्प बाहुसहरूं तु युध्यत्तः किल घीमतः | यौद्धो ध्वजो रथश्रवव प्रादुर्भवति मायया ४१५ 








नाम हैहय, हय भोर राजा वेणु हय थे | हैहय का उत्तराधिकारी राजा वेणु तंत्र हुआ--ऐसा सुना जाता है । 
धर्मतत्र के पुत्र कीति हुए, कीति के पुत्र संज्ञेय हुए। संजय के उत्तराधिकारी राजा महिष्मान्‌ हुए ।३-५। 
भहिष्मान्‌ के पुत्र प्रतापश्ाली राजा भद्रश्ेण्य हुए, जो वाराणसी के अधिपति थे, इनके विषय में पहले ही 
कहा जा चुका है। भद्र॒श्रेण्य का उत्तराधिकारी राजा दुंदंग हुआ, दुर्दम का पुत्र परम बुद्धिमान्‌ राजा कनक 
नाम से विख्यात हुआ । कनक के चार उत्तराधिकारी लोक विख्यात हुए, जिनके नाम कृतवीयं, कार्तिवीय॑, 
इतवर्भा ओर कृत थे । कतवीरय॑ से अर्जून की उत्पत्ति हुईं | वह राजा अर्जून एक सहस्र बाहुओ वाला था 
तथा सातों द्वीपो का स्वामी था ।६-६। उस राजा कातंवीर्यार्जून ने दस सह्न वर्षो तक परम कठोर तपस्या कर 
अन्रि के पुत्र दत्त की आराधना की; दत्त ने उसे परम महत्वपूर्ण चार वरदान प्रदान किये थे, जिनमे से उसमे 
पहला वरदान सहृस्त बाहुओ का शआ्राप्त किया ।१०-११। दूसरे वरदान के अनुसार अधर्म में नष्ठ होते हुए लोक 
को सदुपदेश्ो द्वारा निवारित करना, तृतीय वरदान के अनुसार घमंपूर्वक पृथ्वी विजय करके घ॒र्म पुवंक पालन 
करना, चतुर्थ वरदान के अनुसार बनेक संग्रामो मे विजय प्राप्त कर, सहस्नों शत्रुओं का विनाश कर रणभूमि 
में अपने से अधिक बलवाले के हाथ मृत्यु प्राप्त करना । इस वरदानो को प्राप्त कर कार्तवीर्यार्जन ने नगरो 
एवं सातों द्वीपों समेत पृथ्वी को जीतकर, सातों समुद्रों तक फैली हुई वसुंधरा पर क्षत्रिय घ॒र्म से अधिकार 
प्राप्त किया। उस परस चतुर महाराज के युद्ध करने के समय माया से एक सहत्न बाहु हो जाते थे, 


घप्रद वायूपुराणम्‌ 


दश यज्ञसहज्नाणि तेपु द्वीपेषु सप्तसु । निरगेलाः सम निव्‌ त्ताः श्रूयन्ते तस्थ धीमतः ॥१६ 
सर्वे यज्ञा महावाहोस्तस्या$5सन्मूरितेजसः । सर्वे का्चनवेदीकाः सर्वे यूपेश्न काने: ॥१७ 
सर्वे देवेमहाभाग विमानस्थेरलंकृता: । गन्धर्वेरप्सरोभिश्व नित्यमेवोपशोशभिताः ॥१८ 
तस्य राज्ञों जगौ गाथां गन्धर्वों चारदस्तथा । चरितं तस्प राजबैमंहिसानं निरीक्ष्य च ॥१६ 
न मून॑ कार्तवीरयस्य गति यास्यन्ति मानवा:। यज्ञदर्निस्तपोभिश्च विक्रमेण श्रुतेन च ॥१० 
द्वोपेषु सप्तसु स वें खड़॒गी वरशरासनी । रथी राजाउप्यनुचरोःन्योज्गाच्चेबानुद्श्यतपे... ॥२१ 
अनष्टद्रव्यश्रेवाउधसीज शोको न च॒ विश्रमः । प्रभावेण महाराकज्ञः प्रजा धर्मेण रक्षतः ४२२ 
पत्चाशीतिसहुत्राणि वर्षाणां स नराधिप: | स सप्तद्वीपवान्समपम्राद्‌ चक्रवर्ती बभुव ह ॥२३ 
स एप पशुपालोषसमुत्क्षेत्रपालस्तथेव च। स एव वृष्ट््या पर्जन्यो योगित्वादर्जुनो5भवत्‌ ॥२४ 
स वे बाहुसह्नेण ज्याघातकठिनेन च । भाति रश्मिसहर्र्नेण शारदेनेव भारकरः ॥र१ 





अनेक योद्धा, ध्वजा, और रथ भी हो जाते थे। सुनते हैं उस परम चतुर राजा कीतंवीय॑ ने उन सातो द्वीपों 
में दस सहस्न यज्ञों का अनुष्ठान सम्पन्न किया था, भौर वे सब यज्ञ निविन्न समाप्त भी हो गये थे | परम“ 
तेजस्वी महावाहु उस कातवीयं के वे सब यज्ञ बड़े समारोह से सम्पन्न हुए थे, सब में सुबर्ण की वेदियाँ बनी 
घीं, और सुवर्ण के सम्भे गड़े थे 4(२-१७ सभी महाभाग्यशाली देवगण विमानों पर सुझोभित थे । नित्य गन्धरव 
बौर अप्सराएँ आ आकर उनकी शोभा बढ़ाते थे । उस महाराज की यश्ञोगाथा का गन्धर्व गण गान करते 
थे । उस राजपि कार्तंवीयं की अपार महिमा एवं निर्मल चरित्र को देखकर देवधि नारद भी उसका इस प्रकार 
गुण गान किया करते थे कि यह निरचय है कि मनुष्य योनि में पंदा होने वाले कोई भी, उस महाराज 
फार्तवीयं के यश, तपस्या, दान, पराक्रम, पाण्डित्य आदि में समानता नही प्राप्त कर सकते ।” साहो द्वीपों 
में वह महाराज तलवार बौर सुन्दर धनुष, वाण घारण किये हुए रथ पर सवार, राजा होकर भी पीछे-पीछे 
चलने वाला देखा जाता था। उसके राज्य में किसी का भी द्रव्य नष्ठ नहीं होता था, न किसी को शोक था 
न सस्ठाप था। उस महाराज के शासन काल में घमंपूर्वक प्रजाओं की रक्षा हुई । नरपति कात॑वीय इस प्रकार 
पचासी सहस वर्षो तक सातोंद्वीपों का एक मात्र चक्रवर्ती सम्राट रहा ।ह5-२३॥ अपने राज्य में वह स्वयं पश्चुओं 
की पालन करने वाला था, स्वयं खेतों की भी देखभाल रखता था, योगाभ्यासपरायग होने के कारण 
समय समय पर वह कातंवीयर्जिन वृष्टि करके मेघों का भी कार्य करता था, घनुप की डोरी खीचने से 
कहदू पढ़े हुए एक सहद्न हायों से सुक्षोेभित वह महाराज शरत्कालीन सहस्न किरणोंवाले सूर्य की म्तिं 


चतुनंवतितमोष्ध्यायः ८४८ 


स हि नागसहस्नेण महिष्मत्यां नराधिपः । कर्कोटकसभां जित्बा पुरी तन्न न्यवेशयत्‌ ॥२६ 
स वे वेग समुद्रस्य प्रावुद्कालास्वुजेक्षण: | क्रीडन्निव मुखोद्विस्नः प्रावृटूकाल चकार ह ॥२७ 
लुलिता क्रीडता तेन हेमल्नग्दाममालिनी । ऊरमिश्ू कुटिसंचादा शड्धूताधस्येति न्संदा धर८ 
पुरा स तामनुसरन्नवगाढो महार्णवम्‌। चकारोडूत्य वेलान्तं स काल प्रावृषोद्दतम्‌ ॥२६& 
तस्थ बाहुसहर्नेण क्षोस्यसाणे महोदधों | भवन्ति लीना निश्वेष्ठा: पातालस्था भहासुराः (३० 
चूर्णोकृतमहावीचिलीनमीनसहाविषाः । पतिता विद्धफेनोघसावर्तक्षिप्तदुस्सहम्‌ ४३१ 
घकार क्षोभयत्राजा दोःसहर्रेण सागरम्‌ । देवासुरपरिक्षिप्तं क्षीरोदसिव सागरम्‌ ॥३२ 


मन्दरक्षोभणकृता ह्यमृतोदकशड्धिताः । सहसोत्पादि(दि)ता भीता भीसं दृष्ट्वा नृपोत्तमम्‌ु ॥३३ 





शोभायमान होता था | उस महाराज नराधिपति अर्जुन ने नागों की माहिष्मती नगरी में एक सहस्न नागों समेत 
ककोंटक नागराज की सभा को पराजित कर वहाँ पर अपनी पुरी बसाई थी ॥२४-२६। वर्षाकालीनत कमल के 
समान निर्मल सुन्दर नेश्रोंवाले उस महावीर अर्जुन ने खेल ही खेल में समुद्र का वेग रोककर असमय में ही 
वर्षाकाल का सा समय कर दिया ।* जल क्रीडा करते हुए उसके कंठ से सुबवर्ण की माला खिसक कर 
बमंदा की धारा में गिर पड़ी थी, उससे सुशोभित एवं क्रीड़ा से आलोडित नर्मदा अपनी तरज़जुरूपी फातर 
भृकुटियों एवं तरंगों के शब्दों से शद्धिता के समान उनके अभिमुख गमन करती थी । प्राचीन काल में एक 
वार नमंदा का अनुसरण करते हुए उस महाराज अर्जुन ने महासमुद्र में जाकर उसका अवगाहन किया 
अपने सहस बाहुओं से समुद्र के जल को आलोडित कर तटवर्ती वन प्रान्त को प्लावित कर दिया, इस प्रकार 
उस वन में उसने असमय में वर्षकाल ला दिया ।२७-२६। इस प्रकार सहस्नरबाहुओं द्वारा आलोडित होने पर 
जब महासमुद्र विक्षुब्ध हो गया, तब पाताल लोक वासी महावलवान्‌ असुर वन्द कितने बेहोश हो गये भौर 
कितने इधर उधर भय के मारे छिप गये। उसके सहख्र बाहुदण्डों से ताड़ित होकर महासमुद्र की भीषण 
तरंगें चूण च॒र्ण हो गईं, बड़े बड़े मत्स्य एवं विषधर गण उसी में विलीन हो गये | जल राशि में फेनों 
के समूह तैरने लगे, महाभयानक भंवरें उठने लगीं। अपने सहस्न भुजदण्डों से उस महाराज अर्जुन ने 
समुद्र को इस प्रकार विक्षुब्ध कर दिया जैसे अमृत मंथन के समय देवताओं और दानवों ने मिलकर क्षीर- 
सागर को विक्षुब्ध कर दिया था।३०-३२। समुद्र में विराजमान उस भीमकाय नरपति अजुन को देखकर 
जलजन्तुओं को मन्दराचल द्वारा समुद्र मन्‍्यन की आशंका हुई और ये अतिज्ीत्र भयभीत एवं आतंकित हो गये । 





१. मूल प्रति मे 'मुखोद्विग्तःः पाठ की कोई संगति नहीं बैठती । 
फा०--१७७ - 


८५० वायुपुराणम्‌ 


नतनिश्चलमूर्धानो बभुवुश्च महोरगाः । सायाह्ने कदलीपण्डा निर्वातस्तिमिता इंच ॥३४ 
स वे बद्ध्वा धनुर्यान उत्सिक्तः पत्नभिः शर्तें: । लद्भूाययां मोहयित्वा तु सबल॑ रावण बलातू ॥ 

निर्जित्य बद्ध्वा चाएप्नीय माहिष्सत्यां बबन्ध तम्‌ ॥३५ 
ततो गत्वा पुलस्त्यस्तु अर्जुन व प्रसादयत्‌ | सुमोच राजा पौलस्त्यं पुलस्त्येनानुपालितम्‌ ॥३६ 
तस्य बाहुसहस्नस्य बभुव ज्यातलस्वनः । युगान्ते$स्वुदव॒क्षस्य स्फुटितस्थाशनेरिव ३७ 
अहो मृधे महावीय॑ भावों यस्य सो5च्छिनत्‌ । मृथे सहन बाहुनां हेमतालवनं यथा ७३८ 
तृषितेन कदाचित्स भिक्षितश्रिन्रभानुना । सप्त द्वीपांध्ित्रभानो: प्रादाख्दिक्षां विशां पतिः ॥३६ 
पुराणि घोषान्प्रामांश् पत्तनानि च सर्वशः । जज्वाल तस्य बाणेषु चित्रभानुदिधक्षया ४० 
स तस्य पुरुषेन्रस्य प्रतापेन महायशा: । दवाह कार्तंदीयंस्थ शैलांश्रापि वनानि च ॥४१ 
स शुन्यसाश्रमं सर्वे वरुणस्थाउउत्मजस्य वे । ददाह सवनद्वीपांध्िनत्नभानुः सहेहयः ॥४२ 
स लेभे वरुणः पुत्र पुरा भास्विनमुत्तमम्‌ । वसिष्ठनासा स घुनिः ख्यातं आपव इत्युत ॥४३ 





समुद्र में रहनेवाले भीषण विषधर सपे उस महावीय अजुन को देखकर इस प्रकाय विनत और निदचल 
मस्तकवाले बन गये जेंसे सांयकाल की हवा के बन्द हो जाने पर केलों के पेड़ निश्चल और निस्तब्ध 
हो जाते हैं | गवंपूर्वक लंकापुरी में जाकर उस महावीर ने अपने कठोर धनुष से पाँच सो बाणों को छोड़कर 
सेना समेत रावण को बलपूर्वक मोहित करु लिया था, भौर इस प्रकार उसे पराजित कर बन्धन 
में डाल अपनी राजधानी माहिष्मती नगरी में लाकर बन्दी बनाया था ।३३-३५॥ जब मह॒पि पुलस्त्य ने जाकर 
उसको प्रसन्न किया, तब उनके अनुरोध पर रावण को छोड़ा था। उसके सहस्र बाहुओं से उत्पन्न 
होनेयाले प्रत्यञ्चा के टंकोर युगान्व के समय विजली गिरने भर प्रलयंकय वबादलो के भयाधने शब्दों 
के समान होते थे । खेद है “कि ऐसे महावलशाली कौीतंवीयं की सहस्न बाहुओं को जमदग्नि-पुन्र 
परशुराम ने युद्ध क्षेत्र में हेमतवाल के वन की भाँति काट डाला। कभी एक बार तृष्णा से व्याकुल 
होकर आदित्य ने भजु न से भिक्षा की याचना की थी, नरपति ने सूर्य को सातों द्वीपो समेत समस्त 
पृथ्वी को दान कर दिया । राजा के बाणों में स्थित होकर भादित्य ने जलाने की इच्छा से पृथ्वी के समस्त 
पुरों, ग्रामों, पशुशालाओं, एवं पत्तनो तक को भस्म कर दिया | उस पुरुषेन्द्र कीतेवीय के प्रभाव से महान्‌ 
यछस्वी आदित्य ने पृथ्वी के समस्त पव॑तों ओर वनो को भी भस्म कर दिया ३६-४१। हैहय कीतंवीये की सहायता 
से सुय॑ ने इस प्रकार वनों एवं द्वीपों समेत पृथ्वी को भस्म करते हुए वरुण के आत्मज का एक शून्य आश्रम 
भी चारो ओर से भस्म कद दिया। वरुण ने अपने इस पुत्र को, जो परम तेजस्वी एवं उत्तम ग्रुगोंवाला था, 
प्राचीनकाल में प्राप्त किया था, उनका घह पुत्र मुनिवरु वसिष्ठ के नाम से तथा आपचव के नाम से प्रसिद्ध था । 


चतुनंवतितमोध्ध्यायः ' ८५१ 


तत्रा5एप्वस्तदा क्रोधादर्जुनं शप्तपान्विभुः । यस्सान्न वर्जितमिदं वन ते सस हैहपथ_... ॥४४ 
तस्मात्ते दुष्करं कर्म क्तमन्‍्यों हनिष्यति । अर्जुनों नाप कौन्तेयो न च राजा भविष्यति(? ) ॥४५ 
अर्जुन त्वां महावीर्षों रामः प्रहरतां वरः । छित्त्वा बाहुसहर्॑ वे प्रमथ्य तरसा बली ॥४६ 
तपस्वी ब्राह्मणश्चेव वधिष्यति महान्न॒लः | तस्थ रामस्तदा झ्ासीन्‍्पृत्युः शापेन धीमतः ॥४७ 
राज्ञा तेन वरश्चेव स्वयसेव वृतः पुरा । तस्य पुत्रशतं ह्यासीत्पञच तत्र महारथाः ॥४८ 
कृतास्‍्त्रा बलिनः शूरा धर्मात्सानों यशस्विनः । श्रश्न शुरसेनश्र वृष्टयाय्ं वृष एवचच (2?) ॥४६ 
जयध्वजश्न वे पुत्रा अवन्तिषु विशांपते: | जयध्व॑जस्य पुत्रस्तु तालजडू: प्रतापवान्‌ ५० 
तस्य पुत्रशत छोव तालजहघाः इति श्रुतभ्‌ । तेषां पञहच गणाः ख्याता हैहयानां सहात्मनास्‌ ॥५१ 
वीरहोत्रा ह्मसंख्याता भोजाभ्रावर्तयस्तश्वा | तुण्डिकेराश्व विक्लान्तास्तालजडघास्तथेव च ॥४५४२ 
वीरहोत्रसुतश्रापि अनन्तो नाम पाथिवः । दुर्जयस्तस्थ पुञ्रस्तु बशुवामिन्रदर्शनः ४५३ 
अनष्टद्रव्यता चेव तस्य राज्ञों बभुव हु। प्रभावेण महाराजः प्रजास्ताः पर्यपालयत्‌ ॥५४ 





सर्वेश्मर्थ आपव अपने आश्रम फो भस्म देखकर बहुत ऋधित हुए भौर अजु'न को उन्होंने इस प्रकार शाप 
दिया, 'हैहय ! तुमने भेरे वन को जो नहीं छोड़ा' सो तुम्हारे इस दुष्कर कर्म को भी कोई दूसरा चष्ट करेगा, 
वह होगा, कुन्तीपुत्र अजुन | वह राजा भी न होगा । अजु'स ! तुम्हारी इन सहसख्र बाहुओं को, वीरों में श्रेष्ठ 
परम बलवान्‌ परशुराम काट डालेंगे ।४२-४६। ब्राह्मण, त्पस्वी महाबलवान्‌ परशुराम तुम्हें पराजित कर तुम्हारा 
संह्ार करेंगे ।! परम बुद्धिमान आपव के शापवश परशुराम ही उस कीर्तवीर्य की मृत्यु के कारण बने । प्राचौनकाल 
में राजा ने इसी प्रकार का वरदान भी मांगा था कि मेरी मृत्यु उसके हाथों से हो, जो बल में मुझसे अधिक 
हो। उस राजा कार्त॑वीर्याजुन के सौ पुत्र थे, जिनमें पाँच महार॒थी थे। उनके नाम थे, शूर, शुरसेन, वृष्ट्याथ 
वृष और जयध्वज ये सभी पुत्र वास्त्रासत्र धारण करने में प्रवीण, बलवान, शूरु, धर्मात्मा एवं यशस्वी थे । 
इन सबों ने अवस्ति देश में राज्य किया था | जयघ्वज का पुत्र प्रतापश्ाली तालजंघ था, उसके सौ पृत्र हुए, 
जो तालजंघ गण के नाम से :विज्यात हुए । महान्‌ पराक्रमशाली उन हैहयवंश में उत्पन्न होनेवालों के पाँच 
. 'ण विख्यात हैं, उनके नाम हैं, वीर होन्रगण, जिनकी गणना नहीं की जा सकती, भोजगण, आवधिगण, 
तुण्डिकेरगण, जो पंरम बलशाली थे, तथा तालज॑घ । वीरहोन्र का पुत्र॒ राजा अनन्त हुआ, उसका पुत्र 
डगेंये हआ, दुर्जय से अमित्रदर्शंन का जन्म हुआ ।४७-५३। जैसा कि पहले भी कह चके हैं उस महाराज 
कार्तेवीयं अजु न के राज्य में लोगों का द्रव्य नष्ट नहीं होता था, वह अपने व्यक्तित्व के प्रभाव से समस्त 


ण्श्र वायुपुराणम्‌ 


न तस्य वित्तनाशश्र नष्ट प्रतिलभेत सः । कातेंवीयस्थ यो जन्म कथयेदिह धीमतः (एप 
वित्तवास्भवते5त्रेव धर्मश्रास्य विवर्धते । यथा त्वष्टा यथा दाता तथा स्वर्गे महीयते ॥५६ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते कातंवीर्यार्जुनोत्पत्तिविवरणं नाम चतुनंवतितमो£ध्याय: ॥$2॥ 





अथ पञ5्चनवतितमो5ध्यायः 





उज्यास्मध्यव्धलान्सव्कथच्वस्त 

ऋषय ऊचुः 
किम्थे भुव दग्धमापवस्य महात्मनः । कार्तंवीयेंण विक्रस्य तन्नः प्रबूहि पृच्छताम्‌ १ 
रक्षिता स तु राजधिः प्रजानामिति नः श्रुतम्‌ । कथं स रक्षिता भुत्वाप्नाशयत्तत्तपोवनम्‌ ॥२ 





प्रजाओं का पालय करता था। उस परम वुद्धिमान्‌ महाराज कातंवीर्याजु न का जन्म वृत्तान्त इस लोक में जो 
कहता है, उसकी सम्पत्ति नष्ठ नहीं होती, यदि नष्ट हो गई हो तो पुनः प्राप्त होती है, इस लोक में वह 
प्रम घनशाली होता है, घ॒र्मं की वृद्धि होती है, जिस प्रकार शुभ कर्म परायण एवं दानशील लोग स्वर्य में पूजित 
होते हैं, उसी प्रकार वह भी स्व में पुजित होता है ।५४-५६। 


श्रीवायुमहापुराण में कात॑वीर्या्जुनोत्पत्ति-विवरण नामक चौरानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥६४॥ 


अध्याय ६५ 
ज्यामघ का वृत्तान्त विवरण 


ऋषि चुन्द बोले--मूत णी! कातंवीयं ने अपना पराक्रम दिखाते हुए भहात्मा भापव के 
आश्रम को क्‍यों जला दिया ? ऐसा सुना जाता है कि वह राजपि कातंवीर्यार्जुन अपनी प्रजाओं का पालक 
था, सो रक्षक होकर उसने तपोवन को भला व्यों जलाया, इसे हुम लोग आपसे पूछ रहे हैं, कृपया 
बतलाइये ।१-२। 


- पश्चतवतितमोध्ष्याय। ८५३ 


खुत उचाच 
आदित्यो विप्ररूपेण कातंवीर्यमुपस्थितः । तृप्तिकामः प्रयच्छान्नमादित्यो5हं न संशयः ॥३ 
रजोबाच 
भगवन्केन ते तुष्टिभंवेदतू हि दिवाकर। कफीदृर्श भोजन दक्षि श्रुत्वा च विदधास्यहम्‌ ॥४ 
ु 
खूर्य उवाच 
स्थावरं देहि से सर्वभाहारं ददतां वर । तेन तृप्तो भव्रेयं वे न तुध्येडल्येत पार्थिव (५ 
रजोवाच 
न शक्यं स्थावरं सर्वे तेजसा मानुषेण तु। निर्दग्धुं तपतां श्रेष्ठ त्वासेव प्रणसास्यहस्‌ 0४६ 
आदित्थ उवाच 
तुष्टस्तेहहूं शरान्दक्ति अक्षयान्सवेतः सुखान्‌ । प्रक्षिप्ता: प्रज्वलिष्यन्ति मम तेज:समन्विताः ७७ 
भआादिष्ट तेजसा मेघसागरं शोषयिष्यति । शुष्क॑ भस्स करिष्यामि तेन प्रीतो नराधिप ८ 





खूत बोलें--ऋषिव॒न्द ! आदित्य ब्राह्मणवेश धारण कर महाराज कार्तवीयं के पास आये और बोले 
राजन्‌ ! मैं भूखा हूं, सन्‍तोष प्राप्ति के लिए आपके पास आया हूँ, मुझे अन्नादि दोजिये, मैं आदित्य हूँ इसमें 
सहदेहु न करिये ।१॥ 

राज़ा बोले--भगवन्‌ दिवाकर ! आपको किस से सस्तोप-प्राप्ति होगी, मैं किस प्रकार का भोजन 
आपको हूँ ? आपका उत्तर सुनकर ही मैं कुछ प्रवस्ध कर सकूंगा ।४। 

खूये घोलें--दानिश्चिरोमणि राजन ! मुभे समस्त स्थावर जगत्‌ प्रदान कीजिये, मैं उसी का भोजन कर 
सन्‍्तोष प्राप्त करूँगा, अव्य भोजन द्वारा मेरी तृप्ति नही होगी ।१५। 

राजा बोले---हे तेजस्वियों में श्रेष्ठ ! मैं मानवतेज द्वारा समस्त स्थावर जगत्‌ को जलाने में सर्वथा 

लतसथ हु, अतः आपही को प्रमाण करता हूँ ।६। 

आदित्य वोले-- राजन्‌ ! मैं तुम्हारे ऊपर सन्तुष्ट हें, मैं तुम्हें ऐसे वाण दे रहा हैँ, जिनका कभी नाश 
नही होगा जो तुम्हें सब प्रकार के सुख देनेवाले होंगे। मेरे तेज से समसन्वित होकर ये बाण, फेंके जाने पर 
भग्वलित हो उठेंगे। हे नराधिप ! मेरे त्तेज से सम्व॒लित होने पर वे आदेश दे देने पर मेघ और समुद्र को भी 


पड वायुपुराणम्‌ 


ततः शरानथा5दित्यस्त्वजुनाय प्रयच्छत । ततः संप्राप्प सुमहत्स्थावरं सर्वमेव हि ॥६ 
आश्रमानथ ग्रामांश्र घोषांश्व नगराणि च। तपोवनानि रम्याणि वनान्युपदनानि च॑ १० 
एवं प्राचीनमदहत्ततः सुयप्रदक्षिणम्‌ । निव क्षा निस्तृणा भूमिदंग्धा सुर्येण तेजसा ॥११ 
एतस्मिच्नेव काले तु आपयो नियसस्थितः । दशवर्षसहल्लाणि जलवासा महानृषि: _ ॥१२ 
पूर्ण ब्रते महातेजा उदततिष्ठत्तपो थच: । सो5पश्यदाश्रसं दग्धमर्जुनेन महानूपि: ॥ 

क्रोधाच्छुशाप रार्जाषें कीतितं वो यथा सया ॥१३ 

सूत्र उवाच 

क्रोष्ठो: शुणुत राजर्षेव॑शमृत्तमपुरूषम्‌ । अस्यान्ववाये संभुतो वृष्णिव्‌ ष्णिकुलोइहः ॥१४ 
क्रोष्ठोरेकी5भवत्पुत्रो वृजिनीवान्मह्ययशा: । वारजिनीवतमिच्छन्ति स्वाहि स्वाहावर्ता वरमू ४१५ 
स्वाहेः पुत्नी5भवद्राजा रशादुर्ददतां बरः । सुतं प्रसुतमिच्छन्ति रशादोरग्रुयमात्मजम्‌ १६ 
सहाक्रतुभिरीजे स विविधराप्तदक्षिणे: । चित्र श्नित्ररथस्तस्थ पुत्रकर्मभिरन्वितः .॥१७ 





सूखा डालेंगे । और इस प्रकार पदार्थों के सूख जाने पर तो मैं उन्हें भस्म कर ही डालूगा, तभी हमारी वास्तविक 
तृप्ति होगी ।” ऐसी बाते करने के उपरान्त आदित्य ने राजा कातंवीयें को वे वाण प्रदान किये। उन वाणों 
को प्राप्त कर अजु न ने समस्त स्थावर पदार्थों को, जो विज्ञाल भूमण्डल भर में व्याप्त थे, तथा आश्रम, ग्राम, 
गोओं के ठहरने के स्थान, नगर, तपोवन, सुरमभ्य वन, उपवन सब को भस्म कर दिया और तदनन्तर सूर्य की 
प्रदक्षिणा की । सूर्य के तेज से भस्म पृथ्वी, वृक्षों ओर तृणों से विहीन हो गई । इसी अवसर मह॒पि आपव ने 
एक नियम किया था, जिसके अनुसार दस सहस्र वर्षों तक जल में निवास कण रहे थे | महान्‌ तेजस्वी 
तपोधन आपव जब अपने नियम समाप्त कर जल से उठे और बाहर आये तो उन्होंने अपने आश्रम को अजु ने 
हारा जलाया हुआ देखा । उस समय उन्होंने राजपि कातंवीर्य को शाप दिया, उसे हम आप लोगों से 
बतला रहे हैं ।७-१३॥। 

सूत चोले---ऋषिवृस्द ! अब इसके बाद पुरुषरत्व राजपि क्रोष्टु के वंश का विवरण 
सुनिये, जिनके वंश में वृष्णिवंश के प्रवंतक वृष्णि का प्रार्दुभाव हुआ था। कोष्टु के एक मात्न पुत्र महा- 
यशस्वी वृजिनीवान्‌ हुए ब॒जिनीवान्‌ के पुत्र स्वाहि को, जो स्वाहा करनेवालों (यज्ञकर्त्ताओं) में श्रेष्ठ थे, 
लोग बहुत चाहते हैं | स्वाहि के पुत्र राजा रशादढु दानियों में अग्रगण्य थे। रद्मादु के ज्येष्ठ पुत्र प्रसुत को 
प्रजाएँ बहुत चाहती थी, उसने ऐसे महान्‌ यज्ञों का अनुष्ठात किया था, जिनमें प्रचुर दक्षिणाएँ दी गई थी । 
विचित्र ढंग के पृत्र-प्राप्ति के कर्मो द्वारा उसे जो पुत्र उत्पन्न हुआ, चित्ररथ नाम से विख्यात हुआ। वीर 
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एवं चित्ररथों वीरो यज्ञान्विपुलदक्षिणान्‌ । शशबिस्दुः पर॑ चुत्तो राजषीणामनुष्ठितः (१८ 
चक्वर्तो महासत्वों महावीयों बहुप्रज:। तत्नानुबंशश्लोको5यं यस्सिल्गीतः पुराणिदेः १६ 
शशबिन्दोउस्तु पुत्नाणां शतानामभवच्छृतम्‌ । धीमतामनुरूपाणां शरुरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥२० 
तेषां षट्‌ च प्रधानास्तु पृथुसाह्ना महाबलाः। पुथुणवाः पृथुयशाः पृथुधर्सा परथुंजयः ४२१ 
पृथुकीतिः पृथुदाता राजानः शाशबिन्दव: । शंसन्ति च पुराणाति पार्थअ्रवसमन्तरम्‌ ॥ 

अन्तरः स पुरा यस्तु यज्ञस्थ तनयो5भवत्‌ ॥२२ 
उशना सेतु धर्मात्मा अवाप्य पृथिवीसिन्ताम्‌ । आजहाराश्यमेधानां शतथुत्तमधासिकः ॥२३ 
मरुत्तस्तस्य तनयो राजर्बोणासनुष्ठित: १ वीर: कम्बलर्बाइस्तु सरुत्तत्तनयः स्पृतः ॥२४ 
पुत्रस्तु रक्मकवचो विद्वाल्कम्वलबहिषः । निह॒त्य रुक्‍्सकवचः पुरा कवचिनो रणे ॥२५ 
धन्विनो निशितैर्बाणैरवाप भ्षियसुत्तसास । ब्राह्मणेश्णो ददो वित्तमश्वभ्ेघे सहायशा: ४२६ 
राज्षस्तु रक्सकवचादपरावुत्य वीरहाः । जज्ञिरे पञच पुत्रास्तु महासत्त्वा सहाबलाः ७२७ 
रुक्‍्मेषु पृथुरुक्मभ्र ज्यासघः परिघो हरिः | परि् च हरि चेव विदेहेडस्थापयत्पिता 0२८ 





चित्रर॒थ ने भी इसी प्रकार विपुलदक्षिणावाले यज्ञों का अनुष्ठान किया था। तदनन्तर राजषियो द्वारा सम्मानित 
' शशविन्दु राज्याधिकारी हुआ ।१४-१८। वह महावलवानू, महान्‌ पराक्रमी, अनेक पुत्नोंवाला, तथा चन्नवर्ती 
शासक था। पुरानी कथाओ के जाननेवाले उसके विषय में इलोक गाते है, जिसका आशय निम्न प्रकार है | राजा 
शशविन्दु के एक सो विपुल अथंवल सम्पन्न बुद्धिमान्‌ एवं तेजस्वों पुत्र थे, जिनमे छः सबसे बड़े प्रमुख थे, 
जो सब पृथुगण के नाम से विर्यात थे, वे छः पुत्र महान्‌ बलशाली थे । उनके बाम थे, 
पृथश्चवा, पृथुयद्षा, पृथुधर्मा, पृथुझजय, पृथुकीति और पृथुदाता ।ये सब के सब राजा थे और शबविन्दु 
के पुत्रों के नाम से विख्यात थे । सभी पुराण पृश्रश्रवा के पुत्र अन्तर को बड़ी प्रसंसा करते हैं, यही अन्तर 
प्राचीन काल में यज्ञ का पुत्र था !६-२२। उसी धर्मात्मा ने उछ्नता सास से इस प्रृथ्वी को प्राप्त किया । 
परम धामिक विचारों वाले उशना ले एक सो अश्वमेघ यज्ञों का अनुष्ठान किया। उसका पुत्र मरुत्त हुआ 
जिसे राजपिगण परम सम्मान देते हैं, मरुत्त का पुत्र वीरकम्बल्वाह कहा जाता है, कम्बलर्वाह का पुत्र परम 
विद्वान राजा सकमकवच हुआ । प्राचीनकाल में इस राजा रुक््मकवच ने बहुतेरे घनुप, बाण, कवच घारण 
करनेवाले योद्धाओं को युद्ध क्षेत्र में अपने तीक्षणवाणों से मारकर उत्तम लक्ष्मी की प्राप्ति की थी। औौर 
अइवमेघ यज्ञ में ब्राह्मणों को भूरि दक्षिणा दान कर महान्‌ यज्ञ प्राप्त किया था। उस राजा रुक्मकबच से 
शन्ञओं के वीरों को नष्ठ करनेवाले महान्‌ बलवान, महान्‌ पराक्रमी पांच वोर पूत्र उत्पन्न हुए, जिनके 
ताम थे, रुकमेयु, पृथुदकम, ज्यामध, परिधि और हरि । पिता ने परिधि और हरि नामक पुत्रों को विदेह देश 
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स्पमेषु रभवद्राजा पुथुरुक्सस्तदाश्रयः । तेश्य: प्रत्नजितों राज्याज्ज्यामेघोष्भवदाभ्रमें ३६ 
प्रशान्तस्तु बने घोरे ब्राह्म णेतावबोधितः । जगाम धनुरादाय देशमध्यं रथो ध्वजी ३३० 
नर्मदानूप एकाकी सेकलावृत्तिका अपि । ऋक्षवस्त गिरि गत्वा शुक्तिमत्यामथाविशत्‌ ॥३१ 
ज्यासघस्याभवउ्ूर्या शैव्या बलवती भृशस्‌ । अयुत्नोषपि स वे राजा भायसिन्यां न विन्दति ॥३२ 
तस्पा5प्सीद्विजयो युद्धे ततः कन्यासवाप सः । भार्यासुवाच राजा स स्तुषेति तु नरेश्वर: ॥३३ 
एजपुक्ता5त्रवीदेन कस्येय॑ ते स्नुषेति सा | यस्‍्ते जनिष्यते पुश्रस्तस्य भार्या भविष्यति ॥३४ 
तस्य सा तपसोग्रेण शब्या बेशं प्रसुयत । पुत्न॑ विदर्भ सुभगा शब्या परिणता सत्ती ४३५ 
राजपुत्रो तु विद्वांसी स्वुषायां क्रथकौशिकौ । पुत्री चिदर्भोष्जनयच्छुरो रणविशारदों ॥३६ 


लोमपादं तृतीय तु पश्चाज्जज्ञे सुधाभिकम्‌ । लोमपादात्मजो वस्तुराहतिस्तस्थ चाइपत्मज:. ॥३७ 
कौशिकस्प चिदिः पुत्नस्तस्माच्चेच्या नुपाः स्मृता:। क्थो विदर्भपुत्नस्तु कुन्तिस्तस्था5घत्मजो5भवत्‌ ॥३८ 
कुन्तेधु ष्ठसुतो जश्चे पुरो धृष्टः प्रतापवान्‌ । धुष्टस्थ पुत्रों धर्मात्मा निव्‌ तिः परवीरहा ॥३६ 





में स्थापित किया ।२३-२८। रुकमेपु अपने पिता के राज्य का अधिकारी हुआ, प्रथुरुक्‍्म उसके अधीन था | उन 
सभी भाइयों ने मिलाकर ज्यामघ वो निर्वासित कर दिया, जिससे उसने वन में अपना आश्रम बनाया। घोर 
वन्य प्रान्त में मुनिवृत्ति धारण करनेवाले ज्यामध को एक ब्राह्मण ने प्रेरणा दी, जिससे प्रभावित होकर 
वह रथ पर चढ़ घनुप घारण कर मध्य देशं को प्रस्थित हुआ | वहाँ नर्मदा के तटवर्ती प्रान्त में अकेले 
घूमते हुए, वह मेकल पव॑त के शिखरों से ऋक्षवान्‌ नामक पव॑त पर पहुँचा और वहाँ से शुक्तिमती में 
प्रविष्ट हुआ | ज्यामघ की पत्नी दव्या परम शक्तिमती और साहसी थो। उससे कोई प्रुत्न यद्यपि नहीं था 
फिर भी राजा होकर उसने दूसरी स्त्री से व्याह नहीं किया था ।३९-३२। एक युद्ध में राजा ज्यामघ की विजय 
हुई, जिसमें उसने एक कन्या प्राप्त की । नरपति ने उस कन्या को लाकर अपनी स्त्रीं से यह कहा कि यह 
तुम्हारी पुत्र वधू है ।” राजा के ऐसा कहने पर शैव्या ने कहा “यह किसकी पुत्रवधू होगी।” राजा ने कहा 
(तुम्हे जो पुत्र उत्पन्न होगा यह कन्या उसीकी स्त्री होगी ।! राजा के इस वचन से शेब्या ने कठोर तपस्या 
की, जिससे उसे एक पुत्र हुआ। सुन्दरी, साध्वी-श॑व्या ने वृद्धावस्था में इस प्रकार विदर्भ नामक पुत्र को 
उत्पन्न किया था । उसकी पुत्रवधू में विदर्भ से क्रय और कौशिक नामक दो राजपुत्र उत्पन्न हुए, जो परम 
विद्वान्‌ शुरः-वीर और रणनिपुण थे ।३३-३६। उन दोनों पुत्रों के पीछे राजा विदर्भ ने एक तीसरे परम धामिक 
लोमपाद नामक पुत्र को उत्पन्न किया । लोमपाद के पुत्र राजा वस्तु हुए, उनके पुत्र आहति हुए। कौशिक के 
पुत्र चिंदि हुए, जिस चिदि से उत्पन्न होने वाले राजा लोग चैच भाभ से विख्यात हुए । विदर्भ राज के 
पुत्र जो क्रय थे, उनके बात्मज कुन्ति हुए । कुन्ति के पुत्र धृष्ठसुत हुए, जो परम प्रतापंशाली राजा थे | धृष्ट के 
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तस्य पुत्रों दशाहँस्तु महाबलपराक्रमः । दशाहंस्य-सुतो व्योमा त्तो जीमूत उच्यते ४० 
जीमूतपुत्रो विक्ृतिस्तस्य भीमरथः सुतः | अथ भोमरथस्या5शसीत्पुत्नो रथवरः किल ४४१ 
दाता धर्मरतो नित्यं सत्यशीलपरायण: | तस्य पुत्रो नचरथस्ततो दशरथ: स्मृतः ४४२ 
तस्प चेकादशरथः शकुनिस्तस्य चा55त्मजः । तस्मात्करम्भको धस्वी देवरातो$सवत्ततः ४४३ 
देवक्षत्रो5भवद्राजा देवरातिमहायशाः । देवक्षत्रसुतो जज्ञे देवनः क्षत्रनन्‍्दनः ध४४ 
देवनात्स सधुजेजे यस्य सेघार्थंसम्भवः। सधोश्चापि महातेजा सनुमंनुवशस्तथा ॥४५ 
नन्‍दनभ्र महातेजा महापुरुवशस्तथा । आसीत्पुरुवशात्पुत्र: पुरुद्ान्युरुषोत्तम:ः ४६ 
जज्ञे पुरुद्तः पुत्रों भद्रवत्यां पुरूद्रहः । ऐक्वाकी त्वभवज्भार्या सत्त्वस्तस्यामजायत ॥ 

सत्त्वात्सत्त्वगुणोपेतः सात्त्वतः की तिवर्धनः ह ४७ 


इमां विसृष्टि विज्ञाय ज्यामघस्य महात्मन: । प्रजावानेति सायुज्यं राज्ञः सोमस्य घोमतः (४८ 
इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते ज्यामघवृत्तान्तकथन नाम पत्चनवतितमोध्ध्याय: ॥<4१॥ 





पुत्र धर्मा:मा निवृ ति हुए, जो छात्रुओं के वीरों को नष्ट करने वाले थे । नि _ति के पुत्र महान्‌ बलशाली एवं 
परम पराक्रमी राजा दशाह हुए, दशाह के पुत्र व्योमा हुए, व्योमा के बाद राजा जीमूत कहे जाते है ।३७-४०। 
जीमृत के पुत्र विक्षत्ति हुए, विक्ृति के पुत्र राजा भीमरथ कहे जाते है, तदन्तर भीमरथ के पुत्र राजा रथवर 
प्रसिद्ध हुए जो स्ंदा सत्य वचन बोलनेवाले, शोलवान एवं दान कर्म में तत्पर रहते थे। उन राणा 
रथवर के पुत्र नवरथ हुए, जिनके बाद दशरथ कहे जाते है। उन राजा दशरथ के एकादशरथ नामक 
पुत्र हुए। उनके पुत्र राजा छाकुनि हुए। शकुनि के बाद धनुषघारों राजा करम्भ हुए, जिनके पुत्र 
देवरात हुए । देवरात का पुत्र महान्‌ यशस्वी राजा देवक्षत्र हुआ । देवक्षत्र का पुत्र क्षत्रवस्‍्दन देवन उत्पन्न हुए 
देवन से मधु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, जिसके पुत्र का नाम मेधार्थसम्भव था ।॥४२-४४१। उस' मधु के महान 
तेजस्वी मनु, मनुवंध, नन्दन ओर महानपुरुवश नामक पुत्र और हुए । पुरुवशा का पुत्र पुरुष श्रेष्ठ पुरुद्दान हुआ 
पुरुद्वान का पुत्र पुरुद्वह भद्रबती नामक स्त्री से उत्पन्न हुआ। उसकी स्त्री इक्ष्वाकुवंश्ोत्तस्त थी, उसमें उसे 
सत्त्व नामक पुत्र को प्राप्ति हुई। उस सत्त्व से सत्वगरुणसम्पन्त कीतिशाली सात््वत नामक पूत्र की 
उत्पत्ति हुई। महात्मा ज्यामघ के बंश विस्तार की इस कथा को जानकर मनुष्य संततियोंवाला होता है और 
परम बुद्धिमान्‌ राजा चन्द्रमा का सायुज्य (सान्तिष्य) प्राप्त करता है ।४५-४८। 
- श्री वायुमहापुराण में ज्यामघवत्तान्तकथननामक पञ्चानवेवाँ अध्याय समाप्त &५॥ 


कल ८पदाखावा६>भप+9/ नम रपक,. 


| फा०--१०८ 


प्भ््८ वायुपुराणम्‌ 


अथ पण्गावतितमो5ध्यायः 


ल्िणसुवंच्ञच्र्ण न्वच्त््‌ 
सूत उचाच 

सात्वती रूपसंपन्ना कौशल्या सुपुचे सुतान्‌ू । भजिनं भजमान च॒ दिव्य॑ देवावृधं नृपम्‌ 

न्‍्धकं च महाभोजं वृष्णि च यदुनन्‍्दनम्‌ । तेपां हि सर्गाश्वत्वारः शृणुध्व॑ विस्तरेण दे 
भजमानस्य शुल्जय्यां बाह्मश्नोपरि वाह्मकः । शुर्जयस्य सुते द्वे तु वाह्मकस्ते उदावहतु 
तस्य भार्ये भगिन्यो ते प्रसुतेति सुतान्बहुन्‌ । निमिश्च पणवश्चेव वृष्णि: परपुरंजय:ः 
ये बाह्मकार्यशुञुजय्यां भजमानाद्विजज्ञिरे । भयुतायुतसाहुलशतर्जिदथ वासकः 
बाह्मकायसिगिन्यां ये भजमानाहिजन्षिरे । तेपां देवावुधो राजा चचार परम तपः 
पुत्र: सर्वगुणोपेतों मम भुयादिति सम हूं। संयोज्या55त्मानमेवं सा,सवर्णा जलमस्पुशत्‌ 
सा चोपस्पशंनात्तस्य चकार ऋषिमापगा । कल्याणं च नरपतेस्तस्थ सा निम्नगोत्तमा 


अध्याय €६९ 
विष्णु-वंश-वर्णन 


(१ 
॥२ 


३ 
४ 


धर 


॥६ 
॥७ 


दर 


'सूत चोले--ऋषिवुन्द | रूपवती सात्वत की स्त्री कौदल्या ने भजिन भजमान्‌ राजा देवाब॒ध अन्धंक, 
महाभोज तथा यदुनन्दु वृष्णि प्रभ्नति पुत्रों को उत्पन्त किया। इन सवो मे चार वंशों का विवरण 
विस्तारपूर्वक सुनिये। भजमान के ख्टझजयी नामक पत्नी में थाह्य और उपरिवाह्य नामक दो पुत्र 
उत्पन्त हुए । शज्जय की दो पुत्रियाँ थी, जिन्हे वाह्यक ने पत्नी रूप में स्वीकार किया । उन दोनों बहियो ने, 
वाह्मक की पत्नी होकर अनेक पुश्र उत्पन्त किए। जिनमें निमि, पणव, एवं द्ात्रुओं के नगरों को जीतने 
वाले वृष्णि प्रमुख हुए--भजमान के पुत्र वाह्मक ने अपनी ज़्येष्ठ रानी मे इन पुत्रों को उलनन्‍न किया। 
इसी प्रकार कनिष्ठ रानी में अयुतायुत-जितु सहख्नजित्‌ शतजित्‌ और वामक नामक पुत्र उत्पस्य हुए। इन सबों में 
राजा देवावृध ने परम तपस्या की ।१-६। उन्होने यह संकल्प करके तपस्या की थी कि "मुझे एक सबंगुणसम्पन्न 
पुत्र प्राप्त हो ।' इस प्रकार संकल्प कर राजा ने तपस्या करते समय योगवल से पर्णाद्वा नामक नदी के जल 
का स्पर्श किया। स्पर्श करते ही नदी ने राजा की, कल्याण चिस्ता की नदियों में उत्तम पर्णाशा मे चिस्ता 


घण्णवतितमोष्ण्याय! प्प््ड 


चिन्तयाइभिपरीताड़ी जगामाथ विनिश्चयम्‌ । नाधिगच्छामि तां नारीं यस्थामेबंविधः सुतः ॥६ 
भवेत्सवंगुणोपेतो राज्ञो देववृधस्थ हि। तस्सादस्य स्वयं चाह भवास्यद्य सहब्नता ॥ 


जज्ञे तस्या: स्वयं हस्तो भावस्तस्य यथेरितः १० 
अथ भृत्वा कुमारी तु साविन्नी परम वचः । चिस्तयामास राजानं तामियेष स पाथिव: ॥११ 
तस्यामाधत्त गर्भ स तेजस्विनसुदारधी: । अथ सा नवसे सासि सुषुवे सरितां बरा ॥१२ 
पुत्र स्वंगुणोपेत॑ यथा वेवावुधेष्सितः । तत्न वंशे पुराणज्ञा गाथां गायर्ति वे द्विजाः ॥१३ 
गुणान्देवावधस्थापि कीत॑यन्तो महात्मनः । यथैव शूणुते दूरात्संपश्यति तथाइन्तिकात्‌ ॥१४ 
बच्नुः श्रेष्ठो मनुष्याणां देवेदेंवाबु धः समः। पुरुषा: पञचषष्टिश्व सहल्नाणि च सप्ततिः ॥॥ 

येडमृतत्वसनुप्राप्ता बच्चुदेवावुधादरपि ३१५ 
यज्वा दानपतिदवीरो ब्रह्मण्यः सत्यवाग्बुध: | कीर्तिमांश्व महाभागः सात्वतानां महारथः १६ 
तस्थान्ववाये घुमहाभोजयेमातिकाबला: । गान्धारी चेव साद्री च वृष्णेर्भार्ये बशुवतुः ३१७ 
गान्धारी जनयामास सुमित्र॑ मित्ननन्दनम्‌ । साद्री युधाजित पुत्र सा तु वे देवभीदुषम्‌ ३१८ 





आतुर होकर यह विचार किया कि 'मेरी जानकारी में ऐसो कोई स्त्री नहीं है, जिसमें राजा देवावृध के 
संकल्प के अनुसार सर्वंगुणसम्पन्त पुत्र उत्पस्त हो, अतः अब मैं स्वयं ही इसकी सहधर्भिणी बन रही हूँ । 
राजा ते जिस प्रकार की भावना की थी उसी के अनुसार नदी से स्वमेव उसके हाथों का प्रारदभाव हुआ ।८-१०। 
तंदनन्वर सावित्नी कुमार होकर उसने सुन्दर शब्दों में राजा के प्रति अपनी चिन्ता (अनुरक्ति) प्रकट की, राजा 
ने उसको इच्छा पूर्ति की। उदारचेता राजा देवावध ने उस कुमारी में एक तेजस्वी पुत्र का गर्भाधान 
किया। सरिताओं में श्रेष्ठ पर्णाशा ने नवें महिने में जिस प्रकार के पुत्र की इच्छा राजा देवावुध 
को थी उसी प्रकार का सर्वगुण सम्पन्न पुत्र उत्पस्त किया। पुराणों की कथाओं के जाननेवाले 
विद्वान्‌ ब्राह्मण लोग उस वंश के प्रसंग में महात्मा राजा देवावुध के ग्रुणों और वंशों का वर्णन करते 
हुए कहते हैं कि वह राजा दैवावृध दूर से जैसा सुना जाता था कि वैसा ही समीप में जाने पर प्रत्यक्ष दिखाई 
पढ़ता था। राजा देवावृध देवताओं के समान गुणशाली था। बश्नू मानव समाज में सर्वेश्रेष्ठ था। इस वंश 
के पेसठ सहख्र सत्तर मनुष्यों ने अमृतत्व की प्राप्ति की । बच्नु गुणों में देवावुध से भी बढ़ा चढ़ा था।११-११। 
वह यज्ञ करनेवाला, दानियों का स्वामी, वीर, ब्राह्मणप्रतिपालक, बुद्धिमान्‌ सत्यवादी, कौतिमान्‌ महाभाग्यक्षाली 
"व साल्वत के वंश में उत्पन्न होनेवालों में एकमात्र महारथी था । उसके वंश में महान्‌ भोज (?) वंशीय एवं 
आतिकाबलों (?) की उत्पत्ति हुई थी। गान्घारी और माद्गी-ये दो वृष्णि की स्त्रयाँ थीं। इनमें से 


घ६० वायुपुराणम्‌ 


अनमित्र सुतं चेव तावभो पुरुषोत्तमो । अनमिन्रसुतो निध्तो निध्नस्य हो बनूवतुः , 0१६ 
प्रसेनभ्र प्रहाभाग: शुक्रजिच्च सुतावुभी । तस्य शुक्रजित: सुर्यः सखा प्राणसमो5भवत्‌ ॥२० 
स कदाचिह्निशापाये रथेत रथिनां वरः। तोयकूलादपः स्प्रष्टुमु पस्थातुं ययो रविम्‌ ॥२१ 
तस्योपतिष्ठतः सुर्यो विवस्वानग्रतः स्थितः । अस्पष्टमृ तिर्भगवांस्तेजोमण्डलवान्विभुः ७२२ 
अथ राजा विवस्वन्तघुवाच स्थितमग्रत: । यथव व्योम्नि पश्यामि त्वामहं ज्योतिषां पते ॥२३ 
तेजोमण्डलिनं चेव तथंवाप्यग्रतः स्थितम्‌ । को विशेषों विवस्व॑स्ते सस्येनोपगतेन वे ॥२४ 
एतच्छ त्वा स भगवाध्मणिरत्न॑ स्यमन्तकम्‌ । स्वकष्ठादवमुच्याथ बबन्ध नृपतेस्तदा ॥२५ 
ततो विग्रहवन्तं तं ददर्श नुपतिस्तदा । प्रतिमामथ तां दृष्द॒वा मुहूर्त कृतवांस्तथा ॥२६ 
तमतिप्रस्थितं भूयो विवस्वग्तं स शक्तजित्‌ । प्रोवाचार्निसवर्णा त्वं येन लोकान्प्रयास्यति(सि) ॥॥ 

तदेव सणिरत्नं तन्‍्मां भवान्दातुमहंति ॥२७ 
स्पमन्तक॑ नास सणि दत्तवांस्तस्यथ भास्कर: । स तमावध्य नगर प्रविवेश महीपतिः ॥२८ 





गास्घारी ने सुमित्र मित्रनन्दन और माद्री ने युधाजित देवमीढुप और अनमित्र नामक पुत्रों को उत्पन्न किया-- 
वे दोनों पुरुष श्रेष्ठ थे । अनमित्र का पुत्र निध्न हुमा, निध्न के दो पुत्र हुए, महाभाग्यशाली प्रसेन और दाक्रजित्‌ । 
उस शक्रजित्‌ के सूर्य प्राणों के समान परम मित्र थे।*६-२०। एक बार कभी प्रातःकाल के समय 
रथारोहियों में श्रेष्ठ वह शक्रजित सूर्य की उपासना करने के लिए अपने लिये अपने रथपर सवार होकर जलाणय 
के जल का स्पर्श करने निकला । जिस समय वह उपासना कर रहा था, उस समय अस्पष्ट रूप घारण 
कर अपने तेजोमण्डल से समन्व्रित होकर भगवान्‌ सूर्यनारायण उसके आगे उपस्थित हुए। 
सूर्य के आगे उपस्थित देखकर राजा ने कहा ज्योतिर्गणों के स्वामिन्‌ ! मैं बाकाह्य मण्डल में 
आपको जिस प्रकार तेजोमय देखता हूँ, उसी प्रकार इस समय भी देख रहा हूँ, तो फिर भगवन्‌ ! आपके 
मित्र रूप में उपस्थित होने की चिशेषता क्‍या है ? शक्रजित की यह वात सुनकर भगधान्‌ सूरयनारायण ने 
अपने कण्ठ से स्यमन्तक नामक उत्तम मणि को छोड़कर राजा के कण्ठ में बाँध दिया, उस समय राजाने 
सूर्य नारायण को शरौर धारण किये हुए देखा । उस अनुपम तेजस्विनी प्रतिमा को उन्होंने एक मुहूर्त तक 
उसी प्रकार देखा ।२१-२६। तदनन्तर सूर्य को गमनोद्यत देखकर छक्रजित में कहा, 'भगवन्‌ ! आप अग्नि के 
समान परमतेजोमय हैं, आपने जिस प्रकाशमान मणि से इतने! प्रकाश युक्त होकर आप समस्त लोकों में भ्रमण 
करते हैं, उसी सुन्दर मणि को मुझे प्रदान करने की क्ृपा करें ।! शक्रजित की इस यावना पर भगवान्‌ सूर्य 
नारायण ने अपना स्यमन्तक नामक मणि राजा को प्रदान कर दिया | महीपति ने उस सुन्दर मणि को बाँध कर 


षण्णवतितमोष्ध्याय: ८६१ 


त॑ जनाः पर्यधावन्त सुर्योड्यं गच्छतीति हू । स तान्विस्मापयित्वाइथ पुरीसन्तः पुरं तथा. ॥२६ 
त॑ प्रसेनजिते दिव्य मणिरत्न॑ं स्पमन्तकम्‌ । ददों श्रात्रे नरपतिः प्रेम्णा शक्नजिदुत्तमम्‌ ३० 
+स्पमन्तको नास सणियंस्य राष्ट्र स्थितो भवेत्‌ । कालवर्षी च पर्जन्यो न च व्याधिभयं तदा ॥३ १ 
लिप्सां चके प्रसेनात्तु मणिरत्न॑ं स्पमन्तकम्‌ । गोविन्दो न च त॑ लेभे शक्तोषपि न जहार 'च ७४३२ 


फदाचिन्पुगयां यातः प्रसेनस्तेन भुषितः । स्थमन्तककृतें सिहाद्वधं प्राप्त: सुदारुणम्‌ ॥३३ 
जास्ववानुक्षराजस्तु तं सिह निजघान वे । आदाय च भणि दिव्य स्व॑ बिल॑ प्रविवेश ह ॥३४ 
तत्कर्म कृष्णस्य ततो वृष्ण्पल्धकमहत्तरा: | मणी गुध्नुं तु मस्वानास्तमेव विशशज्धिरे ॥३५ 
मिथ्याभिशस्ति तेभ्यत्तां बलवानरिसुदनः । अमृष्यम्ताणो भगवान्वन स विचचार ह॒ (३६ 
सतु प्रसेनो मृगयासमचरतत्र चाप्यथ । प्रसेनस्य पर्द गह्य पुरुषराप्तकारिभिः 0३७ 
ऋक्षवन्त गिरिवरं विन्ध्यं च मगमुत्तमम्‌ । अन्वेषणपरिश्रान्तः स ददर्श महामनाः ॥३े८ 





अपने पुर में प्रवेश किया । लोग यह समझकर उसके पीछे-पीछे दौड़ने लगे कि यह सूर्य जा रहे हैं।” इस प्रकार 
नगर निवासियों को तथा अच्तः पुर को उस मणिद्वारा विस्मय विमुग्घ कर राजा शक्रजित ने दिव्य मणि को 
अपने भाई प्रसेनजित को प्रेमयूव॑क प्रदात कर दिया ।२७-३०। उस स्यमन्तक मणि के विषय में यह प्रसिद्धि है कि 
वह जिस राष्ट्र में रहता है, वहाँ मेघ समय समय पर वृष्टि करते हैं, और वहाँ व्याधियों का भय नहीं 
रहता । गोवित्द के मत्त में उस स्यमनन्‍्तक मणि को प्रसेनजित से ले लेने की इच्छा हुई, किस्तु सामथ्यं रखते 
हुए भी उन्होंने उसे प्रसेतणित से छीता नहीं । एक बार कभी उस सुर्दर मणि से विभूषित होकर प्रसेनजित 
दिकार के लिये वन फो गये, वहाँ उसी स्यमन्तक के कारण एक सिंह ने उन्तको मार डाला । रीछराज 
जाम्ववान ने उस सिंह को मार डाला, और स्यमन्तक को लेकर अपने बिल में प्रवेश किया। महान्‌ वृष्णि, 
अन्यकों के वंक्षजों ने इस हत्या कम की शंका कृष्ण के ऊपर की, 'उसी मणि की लालच से कृष्ण ने ऐसा 
किया इस प्रकार की आशंकाएँ सबों के मन में हुई | शत्रुमर्दंत बलवान भगवान्‌ कृष्ण इस मिधथ्या अपवाद को 
उन लोगों द्वारा सुनकर सहन न कर सके और तुरन्त वन को प्रस्थित हुए ।३१-३६। प्रसेनजित जिस स्थान पर 
शिकार खेलने के लिये गये थे, उसी स्थान को प्रग्ेन के पदचिन्हों को जानकर लोगों से पता लगाकर 
अनुमरण करते हुए कृष्ण चले । और इस प्रर्ार ऋक्षवान्‌ गिरिवर और पव॑तश्रेष्ठ विन्ध्याचल में घृमते-घृमते 
वे बहुत परेशान हो गये । वहाँ पर महामनस्वी कृष्ण ने घोड़े समेत प्रसेन को मरा हुआ पाया पर सणि को 





+ एतदधस्थान इसे अरे --स्पमन्तकर्माण रत धुष्पर्क स्थ॑निवेशने' इति ख. पुस्तके । 'स्यमन्तकमणि 
रध््त दृश्यकस्त प्िवेशने! इति घ. पुस्तके । 


5६२ वायुपु राणस्‌ ' 


साश्व॑ ह॒तं प्रसेन॑ त॑ नाविन्दत्तत्र वे सणिम्‌ । अथ सिहः प्रसेनस्य शरीरस्थाविदृरतः ॥३६ 
ऋक्षेण निहतो दृष्टः पादेऋक्षस्थ सुचितः । पर्देरन्वेषयामास गुहासृक्षस्थ यादव: ॥४० 
महत्यपि बिले वाणीं शुआ्आाव प्रमदेरिताम्‌ । धात्या कुमारमादाय सुतं जाम्बबतो द्विजाः ॥ 

प्रीतिसत्याइथ मणिना मा रोदीरित्युदीरिताम्‌ ॥४१ 

धान्युवाच ु 

प्रसेनमवर्धीत्सिहः सिहो जाम्बता हतः । सुकुमारक मा रोदीस्तव होष स्थमन्तकः ॥४२ 
व्यक्तीकृतं च शब्दं ते तृर्ण सोडपि ययो बिलम्‌। अपश्यच्च बिलास्‍्पासे प्रसेनमवदारितम्‌ ॥४३ 
प्रविश्य चापि भगवांस्तदृक्षबिलमञ्जसा । ददर्श ऋक्षराजानं जास्बवन्‍्तमुदारधीः ॥४४ 
युयुधे वासुदेवस्तु बिले जाम्बबता सह । बाहुध्यामेव गोविन्दों दिवसानेकाविशतिम्‌ ॥४४ 
प्रविष्टे च बिल क्ृष्णे वासुदेवपुरः सरा: । पुन रिवतीमेत्य हतं कृष्णं व्यवेदयन्‌ ॥४६ 
वासुदेवस्तु निजित्य जास्बवन्तं महाबलम्‌ । लेभे जाम्ववतीं कन्यामुक्षराजस्प संमताम्‌ ४७ 
भगवत्तेजसा ग्रस्तो जास्बवान्प्रसभं मणिम्‌ | सुतां जाम्बवतो माशु विष्ववसेनाय दत्तवान्‌ ४८ 





नहीं पाया । उसी प्रसेन के शव से थोड़ी दूर सिंह को भी मरा' हुआ पाया, वहाँ पर रीछ के पद चिह्नो से 
यह स्पष्ट पता चल रहा था कि रीछ ने सिंह को मारा। तदनन्तर यादव श्रीकृष्ण जी ने रीछ के उन्ही 
पद चिन्‍्हों से रीछ की गुफा का पता लगाया । उन्होंने उसकी विशाल बिल में स्त्री की भावाज सुनौ । द्विजगण ! 
जाम्बवान की बिल में उसके लड़के को धाय प्रेमपृ्वंक स्थमन्तक सणि को दिखलाकर यह कह रही थी कि 
बेटा मत रोओ' इसके अतिरिक्त वह इस प्रकार की बातें भी कह रही थी ।१७-४०। 

चाय बोली--प्रसेनजित को सिंह में मारा, सिंह को जाम्बवान्‌ ने मारा, मेरे सुकुमार बेटे ! 
बुम॑ मत रोओ । यह स्यमन्तक मणि तुम्हारा है।! घाय की यह वाणी सुनते ही कृष्ण शीक्रतापूर्वक' उस 
बिल में प्रविष्ट हो गये, विल के समीप ही वे प्रमेनजित्‌ को मारा हुआ देख चुके थे। बिल में शीक्रतापूर्वक 
प्रविष्ट होकर परम तेजस्वी उदारबुद्धि भगवान्‌ फ्रष्ण ने रीछराज जाम्बवानू को देखा । और उसी बिल में ही 
जाम्बवान्‌ के साथ वासुदेव का युद्ध प्रारम्भ हो गया, वाहुद्वारा ही गोविन्द ने इक्कीस दिनों तक युद्ध 
किया । उधर कृष्ण के बिल में प्रविष्ट हो जाने पर जब देरी होने लगी तो उनके साथियों ने द्वारकापुरी में 
लोटकर यह बात बतलाई कि क्ृष्ण तो मारे गये। इधर वासुदेव ने महावलशाली रीछराज जाम्बवान 
को पराजित कर उसकी सम्मति से जाम्बवती नामक सुन्दरी कन्या को प्राप्त किया ।४९-४७। 
तेजोबल से अभिभूत होकर जासम्बवान्‌ ने जबरदस्ती अपनी कन्या जाम्ववती को और स्थमन्‍्तकमणि को 


घण्णवर्तितमोश्प्याय) 5१३ 


मांणि स्यसन्तकं चेव जग्राहाउपत्सविशुद्धये । अनुनीय ऋक्षराज॑ निर्येघी च तदा बिलात्‌ (४६ 
एवं स समणिमादाय विशोध्याउपत्सानसात्मना । ददो शक्कजिते त॑ वे सणि सात्वतसंनिधो ॥५० 
कस्पां पुरर्जास्बवतीमुवाह मधुसुदनः । तस्मास्सिथ्यासिशापात्स व्यसुच्यत जनादेनः ७५१ 
इमां मिथ्याभिशस्ति यः कृष्णस्येह व्यपोहिताम्‌ । बेद सिथ्याभिशस्तेः स नाभिशस्यति कहिंचित्‌ ॥ 
दशस्वसुभ्यो भार्यास्यः शत्रुजित्त: शत सुताः। ख्यातिमस्तस्त्रयस्तेषां भद्भकारस्तु पुर्वेजः ७५३ 
वीरो व्रतपतिश्चेव ह्यपस्वान्तश्व सुप्रिय: ॥ ह 

अथ द्वारवती नाम भद्भकारस्य सुप्रजा:१ सुषवे सा कुसारीस्तु तिस्नो रूपग्रुणान्विताः धरड 
सत्यभामोत्तमा स्त्रीणां न्रतिनी च दुृढन्नता । तथा तपस्विनी चेव पिता कृष्णस्थ तां ददोी. ४५५ 
यत्तच्छक्रजितो कृष्णो मणिरत्वं स्पमन्तकम्‌ । प्रादात्तह्ारमद्बअुभेजिन शतधन्वना ॥५६ 
तदा हि प्रार्थयामास सत्यभामासनिन्दितासु १ जक्कूरों र॒त्तलन्विछुर्न्पाण चेव स्पसनन्तकस्‌ ३५७ 
भव्ककार ततो ह॒त्वा शतधन्चा महाबलः । रात्रो त॑ मणिमतादाय ततो5क्वराय दत्तवान्‌ ४८ 





विष्वक्सेत भयवान्‌ कृष्ण को समर्पित कर दिया। भगवान्‌ कृष्ण ने अपने ऊपर फैले हुए अपवादों की शुद्धि 
के लिये स्यभन्तकमणि को ऋक्षराज जमबबान्‌ से ले लिया और उससे फिर अनुनय विनय कर बिल से बाहर 
भाये इस प्रकार स्यमन्तक मणि को प्राप्त कर उन्होंने अपने पुरुषार्थ से अपना अपयकश्ञ दूर किया और ले जाकर 
समस्त सात्वत बंक्षियों के समक्ष शक्तजित को समपित किया । तदनन्तर भगवान्‌ मधुसुदन कृष्ण ने जाम्बवती 
से अपना विवाह किया। इस प्रकार उस मिथ्या अपवाद से जनादंन भगवान्‌ कृष्ण की मुक्ति हुई ।४८-४१। 
भगवान्‌ कृष्ण के ऊपर फलायी गेयी इस मिथ्या अपकीति को दूर करने का वृत्तान्त जो ध्यक्ति जानता है उसे 
कभी किसी प्रकार से इस प्रकार की मिथ्या अपकीत्ति का भाजन नही होना पड़ता । छात्रुजित से उसकी दस 
पत्नियों में जो सब की सव सगी बहिन थी, एक सौ पुत्र उत्तन्न हुए, उनमें तीन ख्यात हुए, उनमें सब से 
बड़ा पुत्र भूज़कार था। अन्य दो पुत्रों के नाम बलवान ब्रतपत्ति तथा सुप्रिय अपस्वान्त थे। भृड्धकार फी 
स्त्री द्वारवती सुन्दर सन्‍्ततियों वाली थी, उसने तीन सर्वगुणसम्पन्न कन्याओं को उत्पन्न किया था। जिनमे 
स्त्रियों में परम सुन्दर सत्यभामा परम दृढ़तब्रतपरायण, तथा तपस्विनी थी। पिता ने उसे कृष्ण को समर्पित 
करने की बात की थो, । कृष्ण ने जिस स्थमन्तक नामक बहुमूल्य मणि को शक्रजित्‌ को दिया था, उसे वश्चु 
ने धारण किया था। भोज वंशीय दतधच्वा ने उससे उस मणि को छीनकर अक्रूर को दे दिया ।५२-१६। 
शतघन्वा ने परम सुन्दरी सत्यभामा की प्राप्ति के लिये अक्तूर से सहायता की प्रार्थना की, अक्रर ने उस 
मणिश्रेष्ठ स्यमन्तक की प्राप्ति की आशा से उससे सहायता की याचना की । जिसपर रात्रि के समय सोते 





८९४ वायुपुराणम्‌ 


अक्वरस्तु तदा रत्नमादाव स नरपंभः । समय कारणं चके बोध्यो नान्यस्त्वयेत्युत ॥५६ 
चयमध्युपपत्स्यामः कृष्णेन त्व॑ प्रधपितः । मम च द्वारका सर्वा वशे तिष्ठत्यसंशयम्‌ (६० 
हते पितरि दुःखारता सत्यभामा यशस्विनी । प्रययो रथमारुह्म नगरं वारणावतम्‌ ॥६१ 
सत्यभामा तु तद्वृत्तं भोजस्य शतधन्वनः । भर्तृनिवेद्य दुःखाता पाश्व॑स्थाउश्रृण्यवर्तयत्‌ ॥६२ 
पाण्डवानां तु दग्धानां हरिः क्ृत्वोदकक्कियाम्‌ । तुल्यार्थे चेच भ्रात॒णां नियोजयति सात्यकिम ॥६३ 
ततस्त्वरितमागम्य द्वारकां मधुसुदनः । पुर्वजं हलिनं श्रीमानिदं वचनमत्रवीत्‌ ॥६४ 
हतः प्रसेनः सिहेन शन्रुजिच्छतधन्वना । स्यमन्तकमहं मार्गे तस्य प्रहर हे प्रभो ॥६५ 
तदारोह रथं शीघ्र भोज हत्वा महबलम्‌ । स्पमन्तकों महावाहों तदा5स्मार्क भविष्यति ॥६६ 
ततः प्रवृत्ते रुद्धे तु तुमुले भोजकृष्णयो: । शतधरवा न चाक्र्रमवै्षत्सर्वतो दिशि ॥६७ 
अनष्टश्वाव रोहं तु कृत्वा भोजजनादनों । शक्तो5पि साध्याद्धादिक्यों नाक्रो5भ्युपपद्यत ६८ 
अपयाने ततो बुद्धि भुयश्चक्ते भयान्वितः । योजनानां शर्तं साग्रं यथा च॒ प्रत्यपद्यत ॥६६ 
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हुए भद्रकार को महावलवान्‌ शझतघन्वा ने मारकर उस बहुमूल्य मणि को अक्रर को दे दिया | नरश्रष्ठ 
अक्रर ने मणि को लेते समय उससे प्रतिज्ञा करा लिया कि हमारे पदयन्ध्र को तुम्हे किसी से नहीं बतलाना 
होगा । कृष्ण जब तुम्हें पीड़ित करेंगे तो हम सब लोग तुम्हारी सहायता करेंगे। इसमें कोई भी सन्‍्देह नहों 
है इस समय सारी द्वारिकापुरी हमारे वश में है। पिता के मारे जाने पर यशस्विनी सत्यभामा बहुत्त इंखी 
हुई और रथ पर चढ़कर वारणावत नगरु को गई ।५७-६१। वहां पहुँचकर उसने भोजवंशीय घतधन्वा के इस 
दारुण कर्म को पति से निवेदन किया ओर परम कातर होकर उसके बगल मे बंठकर आँसू गिराती रही। 
वारणावत में पाण्डवों को जलजाने पर हरि ने पिण्डादिक क्रियाएं सम्पन्न की और उस समय अपने भाइयों 
के स्थान पर सातध्यकि को नियुक्ति किया । भगवान्‌ मधुसुदन ने तुरन्त द्वारकापुरी में जाकर अपने बड़े 
भाई हलघर से सभी बातें बतला कर यह निवेदन किया। 'हे सर्व-शक्ति-सम्पन्न ! जिस स्यमह्तक मणि 
के कारण सिंह ने प्रसेनजित्‌ का निधन किया था, उसी के कारण द्ातधन्वा ने शत्रुजित्‌ का निघन किया है, 
मैं उसो स्यमस्तक को चाहता हूँ आप शतधन्वा का संहार करे । आप श्षीघत्र ही रथ पर सवार हों, है महाबाहु ! 
महावलवान्‌ भोज का संहार करने पर ही स्यमन्तक हम लोगों के हाथ लगेगा ।६२-६६॥ इस शकार 
परामर्श कर लेने के उपरान्त जब भगवान्‌ कृष्ण भर भोजवशी शतघन्वा में तुमुल युद्ध छिड़ गया तब पूर्थ- 
प्रतिज्ञा के अनुसार शतवन्वा ने लड़ाई के मंदान में दसों दिसाओं में देखा पर अक्रूर का कही भी पता न लगा। 
रफक्षेत्र में भगवान्‌ जनादेन और शतधन्वा घोड़े पर सवार थे; उस समय हृदय से मित्र तथा सहायता में 
समर्थ होने पर भी अक्रूर शतघन्वा की सहायता के लिए नहीं जाएं । इससे दातघष्वा बहुत भमभीत हुआ 
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विज्ञातहुदया नाम शतयोजनगामिनी । भोजस्य वडवा दिव्या यया कृष्णमयोधयत्‌ ७० 
प्रवुद्धंगा वडवा त्वध्वनां शतयोजनम्‌ । दृष्ट्वा रथस्य तां वृद्धि शतधन्वानसहुँयत्‌ ७१ 
ततस्तस्या हयायास्तु श्रमात्स्वेदाच्च वे द्विजा:। खमुत्पेतुरथ प्राणाः कृष्णो रामसथाब्रवीतू. ॥७२ 
तिष्ठस्वेह महाबाहो दृष्टदोषा सया हया । पद्धूबां गत्वा हरिष्यामि सणिरत्नं स्थमन्तकम्‌ ॥७३ 
पद्धयामेव ततो गत्वा शतधस्वानमच्युतः । सिथिलाधिपंति तं वे जघान परसास्त्रवित्‌ ७४ 
स्पमन्तक न चापश्यद्धत्वा भोज सहाबलम्‌ । निवृत्तं चान्नवीत्कृष्णं रत्नं देहीति लाइगली. ॥७५४ 
नास्तीति क्ुष्णश्रो वाच ततो रामो रुषाईनिवितः । धिक्शब्दमसकृत्पुर्वे प्रत्युवाच जनादंनस ॥७६ 
अआतृत्वास्मयाम्येष स्वस्ति तेष्स्तु न्रजाम्यहस्‌। कृत्यं न मे द्वारकया न त्वया न च वृष्णित्रि:ः ॥७७ 
प्रतिवेश ततो रामो सिथिलासरिसर्देलः | सर्वेकामेरुपह॒तेमथिलेनेब पुजितः ॥७८ 
एतस्मिन्नेव काले तु बच्नुमतिमतां वरः । नानाझूपान्क्तुस्सर्वानाजहार निरगेलानू ७६ 
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और वहाँ से भाग निकलने की बात सोचने लगा । शतघस्वा की विज्ञात हृदया नाम की घोड़ी थी, जिसके 
द्वारा विचार करते ही करते सो योजन दूर पहुंच गया । उसी दिव्य ग्रुणसम्पन्न घोड़ी पर चढ़ कर वह भगवान 
कष्ण से युद्ध कर रहा था। उस तीब्रवेगशालिनी घोड़ी के वेग को सो योजन देखकर, और उस पर 
चढ़कर झतघला को भागते देखकर कृष्ण ने पीछा किया ।६७-७१। हिजव॒न्द । भगवान्‌ कृष्ण के पीछा करने 
'पर अति परिश्रम से प्रचुर परिमाण में पस्तीचा निकलने के कारण छतधन्वा की घोड़ी के जब प्राण निकल 
गये तब उन्होंने बलराम से कहा, हे महाबाहु ! आप यहीं रहिये, मै देख रहा हूँ, वह घोड़ी तो मर 
गई है, अतः पंदल ही जाकर स्यमन्तक मणि को मैं छातधन्वा से छीन लाऊँगा। ऐसा कहकर परम 
“> अस्त्रवेत्ता भगवान्‌ अच्युत ने पंदल ही जाकर मिथिलाधिपति-शतधन्वा का संहार किया, किन्तु उस महा- 
बलशाली भोजवंश्लीय शतधन्वा के माण डालने पर भी स्यमत्तक को उसके पास नहीं देखा। वहां से 
शप्तधन्वा को मारकर जब भगवान्‌ कृष्ण लौटे तब हलघर बलराम ने उनसे स्यमन्तक मणि माँगा ।७२-७५। क्ृष्ण 
ने कहा कि सणि तो वहाँ पर नहीं मिला। उनकी इस बात से बलराम बहुत कऋृद्ध हुए भौर अनेक 
बार जनदिन को घिवकारा | बलराम ने आगे कहा, भाई के नाते तुम्हें मैं क्षमा प्रदान कर रहा हू 
जाओ तुम्हारा कल्याण हो, मैं तो जा रहा हूँ मेरा अब द्वारका से कोई सम्बन्ध नहीं है, और न चुमसे तथा 
वृष्णिवश्ियों से हो कोई प्रयोजन है । झत्रुओों के विनाश करनेवाले बलराम जी ने' कृष्ण से ऐसी बातें कर 
मिथिलापुरी में प्रवेश किया, वहाँ पर मिथिलावासियों ने उन्हें सभी प्रकार के उपहार अपित किये और बडा 
फा*--१०ह)ं 
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दीक्षामय सकवच रक्षार्थ प्रविवेश हु। स्पस्तककृते राजा गाधिपुत्रों महावशाः ॥६० 
अर्थाश्नत्नानि चाग्याणि द्रव्याणि विविधानि च। पप्टिवपंगते काले यज्ञेपु विन्ययोजयत्‌ ॥८१ 
अक्ररयज्ञा इत्येते स्यातास्तस्प महात्मनः । बह्दन्नदक्षिणा: सर्वे सर्वकामप्रदायिन: _द्रर 
अथ दुर्योधनो राजा गत्वाध्य मिथिलां प्रभु: | गदाशिक्षां ततों दिव्यां बलभद्रादवाप्तवानू.. धपरे 
प्रसाद्य तु ततो रामो बु८ण्यन्धकमहा रथ: । आनीतो द्वारकामेव कृष्णेन च महात्मना । 22 
अक्व रस्त्वन्धरकः सार्धमुपायात्पुरषप भः । युद्धे ह॒त्वा तु शन्रुध्न॑ सहु बन्धुमता चली 4 
स्वफल्क्तनयायां तु नरायां नरसत्तमी । भड्भकारस्य तनवी विश्वुती सुमहावती ॥८६ 
जज्ञातेब्धकमुस्यस्य गनुघ्नो वन्धुमांश् तो । बधाये भद्ञाकारस्य कृष्णो न प्रीतिमास्भवेत्‌.. ॥5७ 
ज्ञातिभिदभयाड्रोतस्तमुपेक्षितवांस्तथा । अपयाते तथा5क्ूरे नावपंत्याकशासन: ॥पद८ 
अनावृष्ट्या हत॑ं राष्ट्रमभवत्तद्वधोद्यतम्‌ । ततः प्रासादयासासुरक्ूरं फुकुरान्धकाः ॥८६ 
पुनर्द रिचतों प्राप्ते तदा दानपतो तथा। प्रववर्ष राहत्नाक्षः कुक्षोी जलमिधेस्ततः ॥६० 
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सम्मान किया ।७६-७८। इधर इसी अवधि में बुद्धिमानों में श्रेष्ठ प्रभु ने अनेक प्रझार के यज्ञों का अनुष्ठान 
बिना किसी विध्न बाधा के सम्पन्न किया । महायस्वी गानिपुन्त ने उसी स्पमस्तक के लिये अपनी रक्षा के 
हेतु एक दीक्षामय कवच भी पहन रपा था | इस साठ वर्ष की अवधि में उसने अपने उन यज्ञों में विधि 
प्रकार के बहुमूल्य रत्न एवं द्रव्यादि लगाये थे। उस परम बुद्धिमान गहात्मा के ये यज्ञ अक्रर यज्ञ के नाम से 
विश्यात हो चले थे । उनमें बहुत परिणाम में अन्न एवं दक्षिणा रूप में द्रव्य व्यय किया गया था, और थे सभो 
मनोरपों को पूर्ण करनेवाले थे ।७६-५२। उसी अवधि मे प्रभुवर्ग्य कुयपति दुर्योधव मे मियिलापुरी मे जाकर 
बलराम से गदा चलाने की दिव्य शिक्षा ग्रहण की थी । इस प्रकार बहुत दिन बीत जाने पर भगवान्‌ कृष्ण के 
साथ वृष्णि ओर अंधकों ने बड़ी अनुनय विनय कर बलराम को प्रसन्न किया और उर्हें द्वारकापुरी चलने के लिये 
वाध्य किया । बलवान पुरुष में श्रेष्ठ अकर युद्ध में बन्धुमान के साथ द्ाम्रृष्म का संहार फर जअंगकी के साथ 
द्वारका पुरी से बाहर चले गये । ये दोनो महावलवान्‌ पुत्र भद्भफार के थे, स्थफल्क की पुत्री नरा में इन दोनों 
प्रख्यात पुरुषरत्नो फा जन्म हुआ था। अंधकों के स्वामी भज्जकार के ये दोनों शान्रुघ्न और बन्धुमान नामक 
पुत्र परम बलवान थे। भज्भकार को मृत्यु के कारण भगवान्‌ कृष्ण बअकूर से प्रसन्न नही रहते थे | जाति भेद के 
भय से तथा समाज उपेक्षित होकर अकर द्वारिकापुरी के बाहर चले गये थे । उनके चले जाने पर इन्द्र ने वृष्टि 
करना ही बन्द कर दिया ।८३-८८। अनावृष्टि के कारण समस्त राष्ट्र का विनाश उपस्थित हो गया, लोग 
परस्पर मारने काटने को उद्यत हो गये। इस दुर्घटना से प्रभावित होकर कुकुर शरीर अंबकों ने जाकर 
अक्ूर को प्रसन्न किया । दानश्ििरोमणि मकर जब लोटकर द्ारकापुरी में आये तव सहस्नेत्र इन्द्र ने 
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कस्यां च वायुदेवाय स्वसारं शोीलसंमताम्‌ । अक्वूरः प्रददो श्रीमाश्रीत्यर्थ यदुपुंगवः ॥६ १ 
अथ विज्ञाय योगेन कृष्णो बञ्जुगतं मणिम्‌ । सभामध्ये तदा प्राह तमक़्र॑ जनादंनः ६२ 
पच्च रत्न मणिवरं तव हस्तगतं प्रभो ॥ तत्प्रयच्छ॒स्व सानाहूँ विमतिसत्र मा कृुथाः (३६३ 
षष्टिवर्षगते काले यद्रोषोउभृत्तदा मम । सुसंरूढः सक्र॒त्प्राप्तस्तकालाशित्य यो महान्‌ (१). ॥६४ 
ततः कृष्णस्य बचनात्सवंसात्वतसंसदि । प्रददो त॑ मणि बच्चुरक्लेशिन सहासतिः ॥६५ 
तत आर्ज॑वसंप्राप्तव अुहस्तादरिदमः । ददो ग्रहष्टमनसा तं सणि बश्नवे पुनः ॥६६ 
स कृष्णहस्तात्संप्राप्प सणिरत्नं स्पसन्तकस्‌ । आबध्य गान्दिनीपुत्रो विरराजांशुसानिव ॥६७ 


इमां मिथ्याभिशस्ति यो विशुद्धामपि चोत्तमास्‌ । वेद सिथ्याभिशस्ति स न व्जेच्च कंचन ७६८ 
अनसित्राच्छिनिर्जज्ञे कनिष्ठादवृष्णिनन्दनात्‌ । सत्यवाकसत्यसंपन्नः सत्यकस्तस्य चाइइत्मज:; ॥६६९ 
सात्यकियुयुधानभ्र तस्य भृतिः सुतोश्मवत्‌ । भृतेय गंधरः पुत्र इति सौत्याः प्रकीतिताः )१०० 





विपुल वृष्टि की, यहाँ तक कि समुद्र में भी विपुल वृष्टि हुई । यदृवंश्षियों में श्रेष्ठ श्रीमान्‌ 
अक़्र ने प्रसन्न करने के लिये अपनी सर्वगुणसम्पन्न शीलवती भणिनी को वासुदेव कृष्ण को समर्पित 
किया । भगवान वासूदेव ने योगबल से अक्र के पास स्थमन्तक मणि का होना जान लिया और एक 
बार भरी सभा में उन्होंने अक्रूर से कहा, 'सप्माननीय ! सर्वंसमर्थ ! अकुर जी ! आपके पास जो सर्वश्रेष्ठ 
सुन्दर स्यमन्‍्तक मणि है, उसे हमें दे दीजिये, इसमें इनकार न कीजिये ।5६-8३। इसके लिये साठ वर्ष से 
हमारा क्रोध आपके ऊपर पंदा हुआ है, उस महान्‌ क्रोध को प्रकाशित करने का अवसर बुझे एक बार मिला है। 
आज समय पड़ने पर मैं उस मणि की याचना कर अपने उस पुराने क्रोध को शान्त करना चाहता 
हैं । भगवान कृष्ण के इस वचन को सुनकर परम वुद्धिमान्‌ अक्रर ने सात्वत वंशियों की भरी सभा में बिना 
किसी क्लेश के उस स्यमन्तकमणि को भगवान्‌ वासुदेव को समपित किया । शत्रुओं को वश से करनेवाले भगवान्‌ 
वासुदेव इस प्रकार सरलतापूर्वक अक्कूर के हाथ से उस महामणि के प्राप्त हो जाने पर पुनः प्रसन्‍त मन से सक्रूर 
को वह मणि वापस कर दिया । भगवान्‌ कृष्ण के हाथ से उस मणिवर स्यमन्तक को प्राप्तकर गान्दिनीनन्दन 
अक्कूर ने उसे यथा स्थान अलंकत कर लिया और उस समय अंशुमान्‌ की तरह वे शुशोभित हुए ॥६४-९७। 
भगवान्‌ के उपर लगाई गई इस भिथ्या अपवाद मूलक चार्ता को, जो वास्तव में विशुद्धि और उत्तम शिक्षा देने- 
वाली है, जो व्यक्ति जानता, है, वह कभी ऐसे मिथ्या अपवाद का भाजन नहीं हो सकता । कनिष्ठ वृष्णिनन्दन 
अनमित्र से शितरि की-उत्पत्ति, हुई, उनके पुत्र परम सत्यवादी सत्याचरण-परायण सत्यक हुए। सत्यक के पुत्र 
सात्यकि हुए जिनका दूसरा नाम युयुधात भी था। सात्यकि के पुत्र भूति हुए । भूति के पुत्र युगन्धर हुए | इन 
सभी भोत्य के ताम से विख्यात वृष्णिवंशियों का विवरण कह चुका | माद्री के पुत्र युधाजित्‌ के पृर्िन नाम 


घद्द वायुपुराणन््‌ 


*साद्रयासुतस्य जज्ने तु सुतः पृश्निर्युधाजितः । जज्ञाते'तनयो पृश्नेः स्व(श्व) फल्कश्वित्रकश्न यः ॥ १०१ 
स्व(श्व )फल्कस्तु महाराजो धर्मात्मा यत्र वर्तते। नास्ति व्याधिभय॑ तत्र न चावृष्टिभयं तथा ॥१०२ 
कदाचित्काशिराजस्य विभोस्तु द्विजसत्तमाः । न्नीणि वर्षाणि विषये न!वर्षत्पाकशासनः ॥१०३ 
स तन्न वासयामास स्व(श्व)फल्कं परमाचितम्‌ । स्व(श्व)फल्कपरिवासेन प्रावर्षत्पाकशासनः । १०४ 
स्व(श्व)फल्कः काशिराजस्य सुतां भार्यामनिन्दिताम्‌ । मान्दिनीं नाम गां सा हि ददो विप्राय नित्यशः ॥ 
सा सातुशदरस्था वे बहुबर्षशतान्किल । वसति सम न वे जन्ञे गर्भस्थां तां पिता$ब्नरवीत्‌ ॥१०६ 
जायस्व शीघ्र भट्दं ते किमर्थ चापि तिष्ठसि | प्रोवाच चेन गर्भेस्था सा कन्या गौदिने दिने ॥१०७ 
यदि दत्ता तदा स्यां हि यदि स्वामीहर्ता पितः । तथेत्युवाच तां तस्थाः पिता काप्तमपुपुरत्‌ ॥१०८ 
दाता यज्वा च शुरश्न श्रृतवानतिथिप्रियः । तस्या: पुत्र: स्यृुतो5क्रः स्वः (शव) फल्को भुरिदक्षिणः ॥ 
उपसडगुस्तथा सहगुयू दुरभश्रारिसेजय: । गिरिक्षस्ततो यक्षः शन्रुध्नो वाइरिसर्देलः ॥११० 
धर्मंभूच्च शुष्टचयों वर्गमोचस्तथाउइपरः । आवाहप्रतिवाहौँ च बसुदेवा वराज्धना ॥१११ 





से विरुयात पुत्र हुआ पृश्टित के स्वफल्क और चित्रक नामक दो पुत्र उत्पत्त हुए। महाराज स्वफल्क परम 
धर्मात्मा थे, वे जहाँ पर विद्यमान रहते थे, वहाँ पर व्याधियों तथा अनावृष्टि का भय नहीं रहता था। ट्विजवर्य- 
वृन्द ! एक वार कभी सर्वंसमर्थ काशिराज के राज्य में इन्द्र ने तीन वर्ष तक लगातार वृष्टि ही नहीं की । 
काशिराज ने परम सम्माननीय महाराज स्वफल्क को अपने यहाँ बुलाकर निवास करवाया, स्वफल्क के वास 
करते ही इन्द्र ने वहाँ पर वृष्टि को । स्वफल्क ने काशिराज की परम सुन्दरी कन्या गान्दिनी के साथ अपना 
विवाह किया था,, गान्दिनी प्रति दिन ब्राह्मणों को गोदान करती थी 85-१०५। ऐसा कहा जाता है कि गान्दिती 
अपनी माता के गर्भ में अनेक सी वर्षों तक रही, उत्पत्त नही हुई, गर्भावस्‍था में अवस्थित उससे पिता ने 
कहा, गर्भेस्थ सब्तान ! तुम शीघ्र उत्पत्त हो, तुम्हारा कल्याण हो, तुम किस लिये गर्भ में निवास कर 
रहे हो ।' राजा की ऐसी बातें सुनकर गर्भावस्‍था में ही कन्या ने उत्तर दिया, पिता जी! यदि आप 
प्रतिदिन गौओं का दान करें तब मैं उत्पन्न होंऊँगी।” पिता ने बहुत अच्छा? कहकर कन्या की मन 
कामना पूर्ण की ! उसी गान्दिती के स्वफल्क के 'संयोग से परम दानी, परम यज्ञकर्ता, शुरवीर, वेदश्ञ, 
अतिथिसेवक, अक्रूर उत्पन्त हुए । महाराज स्वफल्क भी परम दानी थे । अक्र के अतिरिक्त 
स्वफल्क के अन्य पृत्र भी उत्पन्न हुए, जिनके नाम ये हैं--उपमंगु, मंग्रु, मृदुर, अरिमिजय, गिरिरक्ष, यक्ष, . 
अन्रुष्त, अथवा अरिमदेन, घरमभृत, शृष्टवय, वर्गमोच, आवाह तथा प्रतिवाह | इनके अतिरिक्त परमसुन्दरी 





* त्ास्त्यघेमिदं क पुस्तके । 


षण्णवतितमोध्ध्याय! प्द्द 


अक्वराहुग्रसेन्यां तु सुतो दो कुलनन्दिनों । देवश्रानुपदेवश्व जज्ञाते देवसंसितो ॥११२ 
चित्रकस्याभवस्पुत्ताः पृथुविपृथुरेव च । अश्वग्रीवो5्श्थबाहुश्व सुपाश्वेकगवेषणो ॥११३ 
अरिष्टनेमिरश्वश्व सुवर्सा चर्मंवर्मभृत्‌ । अभुमिबंहु भूसिश्व श्रविष्ठाश्नवर्ण स्त्रियों ७११४ 
सत्यकात्काशिदुहिता लेभे सा चतुरः सुतान्‌ । ककुदं भजमानं च शमीकम्बलबहिषों ॥११५ 
फकुदस्य सुतो वृष्टिव्‌ ष्ठेस्तु तनयो5भवत्‌ । कपोतरोमा तस्थाथ रेवतो$भवदात्मजः ॥११६ 
तस्या5प्सीत्तम्बुरुसखा विद्वान्पु्नोईभवत्किल । ख्यायते यस्य नास्ता स चन्दनोदकदुन्दुभि:_ 0११७ 
तस्माच्चाभिजितः पुत्र उत्पन्नस्तु पुनर्वसु: । अश्वमेधं तु पुत्रार्थ आजहार नरोत्तमः ॥११८ 
तस्य मध्येइतिरात्रस्थ सदोमध्यात्समुत्थित: । ततस्तु विद्वान्धमंज्ञो दाता यज्वा पुल्वंसुः ३११६ 
तस्थापि पुत्रमिथुनं बाहुबाणाजितः किल । आहुकश्धा5हुकी चेव ख्यातों मतिसतां बरो ॥१२० 
इमांश्रोदाहरन्त्यन्न श्लोकान्प्रति तमाहुकम्‌ । सोपासड्भानुकर्षाणां सध्बजानां वरूथितामू_ ॥१२१ 





वसुदेवा नाम की एक कन्या भी थी ।१०६-१११। अक्रर के संयोग से उम्रसेनी में दो परिवार को आनन्द देनेवाले 
सुपुक्ष उत्पन्न हुए, उन्के नाम थे देव और अनुपदेव | ये दोनों पुत्र देवताओं के समान ग्रुणशाली थे । 
चित्र॒क के जो उत्पन्न हुए, उनके नाम थे, पृथु, विपृथ, अश्वग्रीव, अश्वबाहु, सुपाद्यंक, गवेषण, 
अरिष्टनेमि, अइव, सुवर्मा, च्मभ्रुत्‌, वर्मभूतू, अभूमि भोर बहुभूमि | श्रविष्ठा और श्रवणा नामक दो स्त्रियाँ 
थीं। काशिराज की कन्या ने सत्यक के संयोग से चार पुत्रों को प्राप्त किया जिनके नाम थे ककुद, भजमान, 
शमी और कम्बलबहिंष । ककुद के पुत्र वृष्टि थे, दृष्टि के पुत्र का नाम कपोतरोमा था। कपोतरोमा का 
पुत्र रेबत था । उस रेवल का पुत्र तुम्बुढसखा हुआ, जो परम प्रसिद्ध विद्वानू था। इसी के नाम चन्दनोदक 
दुंदुनि भी ख्यात थे ।११२-११७। उसका पुत्र अभिजित हुआ, उस अभिजित से पुनर्वेसु नामक पुत्र उत्पन्न हुआ । 
राजा ने पुत्र प्राप्ति के लिये अब्वमेघ यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उस यज्ञ की वेदी के मध्य 
भाग से पुनवेसु का प्रादुर्भाव हुआ था जिसके कारण पुन्वेसु परम विद्वान्‌ घर्मज, दानशील हवन 
कर्ता थे । उन पुनव॑ंसु के दो जुड़वा सन्‍्तान उत्पन्न हुए--ऐसी प्रसिद्धि है, जिनके नाम अपने 
बाहुबल तथा बाणों से कभी पराजित न होनेवाले आहुक तथा आहुकी थे--ये दो के दोनों बुद्धिमानों 
मे अग्रगण्य थे । उस आहुक के लिये पुराने लोग कुछ श्लोकों का गान करते हैं। जिनका आशय इस 
प्रकार है। वे महाराज बाहुक मेघों के समान भीषण रव “करनेवाले, समस्त रणसामग्रियों से सुसज्जित, 
प्रत्येक अवयवों से सुसंगठित, घ्वजाओं और कवचों से सुरक्षित दस सहस्न रथों से तथा सुन्दर इवेत 
वर्ण के परिच्छद से सुशोभित, किशोर अवस्थावाले, दस सहल्र अस्सी अबवों से परिवेष्ठित होकर रण में 
लाक्मण करते थे। उसके वंश में उत्पन्न होनेवाले मे से कोई भी ऐसा नही हुआ, जो असत्यवादी 


छद७० बायुपुराणस्‌ 


रथानां सेघधोषाणां सहल्लाणि दशेव तु । नासत्यवादी त्वासीत्तु नायण्वा नासहखदः ॥१२२ 
नाशुचिर्नाष्यधर्मात्मा नाविद्यान्न कुशोइभवत्‌ । आहुकस्य धुतिः पुत्र इत्येवमनुशुभुस ॥१२३ 
श्वेतेन परिचारेण किशोरप्रतिमान्हूयान । अशीतिमश्वनियुतास्याहुकप्रतिमो5श्रजत्‌ ॥१२४ 
पुव त्यां दिशि नागानां भोजस्प प्रतिसोध्भवत्त्‌ । रूप्यकाश्चनकक्षाणां सहस्राण्पेकविशति: ॥१२५ 
ताचन्त्येव सहरस्नाणि उत्तरस्पां त्था दिशि। सुभिपालस्य भोजस्प उत्तिष्ठेत्किड्डिणी फिल_॥१२६ 
आहुकश्ा55हुकान्धाय स्वसार॑ त्वाहुकी ददो । आहुकान्धस्य दुहिता हो पुत्री संबभुवतुः ॥१२७ 
देवकश्नोग्रसेनश्य देवगर्भसमाव॒भा । देवकस्प सुता वीरा जज्निरे त्रिदशोपमाः ॥१२८ 
देवानासपि देवश्च सुदेवो वेवरज्म्जिता । तेपां स्वसारः सप्ता$5सन्वसुदेवाय ता ददो ॥१२६ 
वकदेवोपदेवा च तथाइन्या देवरक्षिता । श्रीदेवा शान्तिदेवा च सहादेवा तथाइपरा १३० 
सप्तमी देवकी तासां सुनामा चारुदर्शना। नवोग्रसेनस्थ सुताः कंसरतेषां तु पूर्वजः ॥१३१ 
न्‍्यग्रोधभश्च सुनामा च कद्रशंकुश्च भूमयः । सुतन्‌ राष्ट्रपालश्र युद्धात्तुष्ट: सुपुष्टिमान्‌ ॥१३२ 





हो यज्ञादि का अनुष्ठान न करता हो, एक सहस्त्र से कम दान करनेवाला हो, अपविन्न हो, अधर्मी हो, 
मूर्ख हो अथवा दुर्वल शरीर वाला हो अर्थात्‌ उसके वंश में उत्पस्न होनेवालि सब उपर्युक्त सब अवगुणों 
से सर्वथा रहित थे। उस महाराज भाहुक के पुत्र घृत हुए “ऐसा हम लोगों ने सुना है।११८-१२३। आहुक 
ने पूर्व दिशा में सुवर्ण और चाँदी के आभूषणों से सुसज्जित इक्क्रीस सहक्न हाथियों की बलवान सेना 
लेकर भोजराज की समानता की थी, इसी प्रकार उत्तर दिक्षा में भी उतनी ही सेताएँ 'लेकर 
भोजराज के ऊपर आक्रमण किया था, जिसमें उसकी किकणी (पैर के घुंघुछ) उठ पड़ी धी-- 
ऐसी प्रसिद्धि है। उस महराज आहुक ने अपनी बहिन आहुही को आहुकास्ध को समर्पित किया था, उसके 
संयोग से आहुकान्ध को एक पुत्री तथा दो पुत्र उत्पन्त हुए। उन दोनो पुश्रो के नाम देवक तथा उम्रसेन 
थे, ये दोनों पुत्र देवताओं के गर्भ (बच्चों) के समान प्रभावशाली तथा सुन्दर थे ।0२४-१२७३। देवक के जो 
पुत्र उत्पन्त हुए वे देवताओं के समान प्रभावशाली, सुन्दर तथा शुरवीर ये, इनके नाम ये देवदेव, सुदेव 
और देव डिजता । उनकी सात बहने भी थी, जिन्हें उन्होंने वशुदेव को सम्धित किया था, उनके नाम थे, ' 
वृऊदेवा, उपदेवा, देवरसिता, श्रीदेवा, शान्तिदेवा, महादेवा तथा देवकी । देवकी इस सबों में देखने मे 
परम सुन्दरी थी । उम्रसेन के लव पुत्र थे जिनमें कंस सबसे बड़ा था ।१३८-१३१॥ उन सबों के नाम थे 
स्‍्यग्रोध, सुनामा, कद्श्ंकु, भूमय, सुतनु, राष्ट्रपाल, युद्धातष्ट और पुष्टिमात्‌। इन नवों भाइयों को पाँच 
बहिनें भी थी, जिनके नाम थे कर्मवती, धमंवतती, शर्तांकु, राष्ट्रपाला और सुन्दरी क्ला | उम्रसेत महान्‌ 
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(शतेषां स्वसारः पञ्चेव कर्मंधमंवती तथा । सतांक़्राष्ट्रपाला च कह्ठा चेष वराज्ना.. ॥१३३ 
उग्रसेनो महापत्यो विख्यात: कुकुरोज्भवः) | कुकुराणामिस वंश धारयन्नसितोजसाम्‌ ॥ 
आत्मनो विपुल वंश प्रजावांध्व भवेज्नरः ॥१३४ 
भजमानस्य पुत्रस्तु रथिम्ुख्यो विदृरथः । राज्याधिदेवः शुरश्व विदृरश्च सुतोष्भवत्‌ ७१३५ 
' तस्य श्रस्प तु सुता जज्ञिरे बलवत्तरा:। वातश्रेव निवातश्व शोणितः श्वेतवाहनः ४१३६ 
शर्ी च गदवर्मा च निदातः शक्रशक्रजित्‌ । श्भिपुन्रः प्रतिक्षिप्त: प्रतिक्षिप्तस्थ चाइप्त्मज: ॥१३७ 
स्वयंभोजः स्वयंभोजाडूदिकः संब॒भूव हू । हृदिकस्य सुतास्त्वासन्दश भीमपराक्रमाः (१३५ 
कृतवर्मा कृतस्तेषां शतधन्वा तु मध्यमः । देवाह श्र बनाई श्र भिषग्देतरथश्र यः ॥१३६ 
सुदान्तश्व धियान्तश्व नाकवान्कनको:डूबः । देवाहश्र युतो विद्वाञुजज्ञे कम्बलबहिषः - ॥१४० 
असमौजाः सुतस्तस्य सुसमोजाश्व विश्वुतः । अजावपुत्राय ततः प्रददावसमौजसे ॥ 
सुदंष्टू च सुरूपं व्‌ कृष्ण इत्यन्धकाः स्मृताः ॥१४१ 
> भनन्‍्धकानासिस वंश कीतेयानस्तु नित्यशः । आत्मनो विपुल वंश लभते नात्न संशयः ३१४२ 








सनन्‍्ततियों वाला विश्यात कुकक्‍्कुर वंशीय राजा थे । इन परम तेजस्वी कुकक्‍्कुरों के वंश विवरण को जो मनुष्य 
स्मरण रखता है, वह अपने विपुल बंश का पालन तथा उत्तम सन्‍्तानों वाला होता है।१३२-१३४। 
भजमाब के पुत्र रथारोहियों में श्रेष्ठ विवुरथ हुए, उनके राज्याधिदेव झरूर और विदुय नामक 
उत्र हुए। इनमें से शूर के महाबलशाली पुत्र हुए, जिनके नाम वात, निवात, शोणित, श्वेतवाहन, शमी, 
गदवर्मा, निदात ओर शक्रजित्‌ थे । इनमें से समी का पुत्र प्रतिक्षिण्त था, प्रतिक्षिप्त का पुत्र स्वयम्भोज 
हुआ । स्वयम्भोज से हृदिक नामक पुत्र हुआ, हृदिक के दश भयानक पराक्रमशाली पुत्र हुए, उनमें सबसे 
बढ़े पुत्र का नाम झृतवर्मा था, उससे मेझला शतधन्वा हुआ, अन्य पुत्रों के नाम देवाहं, वनाहे, भिषक्‌, हेतरथ, 
, सुदान्‍्त, धियान्त, नाकवान्‌ और कनकोज्भूव थे ।8 ३५-१३९ ३। इनमें सुदेवाह का प्रश्न परम चिद्वान्‌ कम्बलहिष 
उत्तर हुआ, उसके असमोजा और सुसमौजा नामक दो पुत्र थे। इनमें असमौजा को कोई पूतन्र नहीं था, 
कृष्ण ने उसे सुदंष्ट्र और सुरूप नामक दो पुत्र दिये थे--अन्धकों का वंश विवरण इतना कहा जाता है। 
अन्धकों के इस वंशविवरण का नित्य कीतन करनेवाला मनुष्य इस लोक में अपने वंश का विपुल विस्तारक 


होता है--इसमें संदेह नहीं ।0४०-१४२। शुर ने अस्मकी में देवमीढुष को उत्पन्न किया। माषी में देवमाहुष 
एयर 


मे कक 
धनुश्चिह्नन्तगंतग्रन्थो ड. पुस्तके नास्ति । ><नास्तीदम्च घ. पुस्तके । 
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अस्मकक्‍यां जनयासास शुरो वे देवसीदुषम्‌ । माष्यां तु जनयामास शुरो वे देवमाहुषम्‌ ॥१४३ 
भाष्यां तु जक्षिरे शुराज्धोजायां पुरुषा दश । वासुदेवो महाबाहु:पृवेमानकदुन्दुशिः 0४१४४ 
जज्ञे तस्य प्रसुतस्य दुन्दुभिः प्राणदहिवि । आनकानां च संहादः सुमहानभवद्दिवि ॥१४४५ 
पपात पुष्पवर्ष च श्रस्य भवने महत्‌। मनुष्यलोके कृत्स्तेषपि रूपे नास्ति समो भुवि ॥१४६ 
यस्थाउप्सीत्पुरुषाग्रचस्प फीरतिश्रन्द्रमसो यथा | वेदभागस्ततो जज्ञे ततो देवश्रवाः पुनः ७१४७ 
अनादिष्टिकडश्चेव नन्‍्वनश्चेव भुश्जिनः । श्यामः शमीको गण्ड्षश्वत्वारस्तु वराड्रनाः. १४८ 
पृथा च श्रुतवेदा च श्रुतकीति: श्रुतश्षवा । राजाधिदेवी च॒ तथा पल्चेता बीरमातरः ॥१४६ 
प॒थां दुहितर॑ चक्रे कुन्तिस्तां पाण्ड्रावहत्‌ । अनपत्याय वुद्धाय कुन्तिभोजाय तां ददी.. ॥१५० 
तस्मात्कुन्तीति विख्याता कुन्तिभोजात्मजा तथा। कुरुवीरः पाण्डुमुख्यस्तस्माउ्रार्यामविन्दत ॥ 

प॒था जज्ञे ततः पुत्रांस्त्नीनग्निसमतेजसः । लोके$प्रतिरथान्वीराजशक्रतुल्यपराक्रमान्‌ ॥१५२ 
धर्मायुधिष्दिरं पुत्र॑ मारुताच्च वुकोदरम्‌ । इन्द्राद्धनंजयं चेव पृथा पुन्नानजीजनत्‌ ॥१४३ 
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को उत्पत्ति हुई। भोजपुत्री भाषों ने उन्हीं शूर के सयोग से दस पुरुषों (पुत्रों) को जन्म दिया । इनमें 
वसुदेव महाबलशाली थे, इनकी ख्याति पूर्वंकाल मे आनकदुन्दुभि नाम से थी। जिस समय उनका जन्म 
हुआ था उस समय आकाश में दुन्दुभि ओर मृदंग की अति मनोहर भ्रम्मीर ध्वनि होने लगी थी, शुर के 
राजभवन में आकाश से पुष्पो की वर्षा होने लगी थी । सम्पूर्ण मत्यंलोक में वासुदेव के समान रूपवान कोई 
दूसरा नहीं था। उस पुरुषरत्न वसुदेव की कीति चन्द्रमा की चाँदनोी की भाौति लोकमनोरंजनी 
तथा विद्वद थी। वासुदेव के उपरान्त शूर के देव भाग नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे। उनके बाद देवश्रवा 
नामक पुत्र का जन्म हुआ था। इनके अतिरिक्त अनादुष्टि, कड, नन्‍्दन, भूड्जिन, एयाम, शमीक, और 
गण्डूष नामक पुत्र थे। चार सुन्दरी कन्याएँ थी ।१४३-१४५८। जिनके नाम प्रथा, श्रुतवेदा, श्रुतकीति और 
श्रुतश्रवा थे, इनके अतिरिक्त राजाधिदेवी नामक कस्या भी थी। ये पाँचों कन्याएँ बीद पुत्रों को माताएँ थी । 
कुन्ति ने पृथा को अपनी कन्या बनाया था, और उसका पणिग्रहण पाण्डू ले किया था। निस्संतान राजा 
कुल्तिभोज को पिता ने पृथा को दे दिया था । कुन्तिभोज की पोषित पुत्री होने के कारण वह कुन्ती धाम से 
विख्यात हुई । कुरुवशियों में वीर पाण्डु ने कुन्ती को स्त्री रूप में वरण किया था। प्रथा मे उन पाण्ड 
के संयोग से अग्नि के समान परम तेजस्वी तीन पुत्रों को उत्पन्न किया था । उन तीन पुत्रों की बराबरी 
करनेवाला कोई महारथी पृथ्वी में नहीं था, वे इन्द्र के समान महान्‌ पराक्रमशाली एवं वीर थे । प्रथा ने धर्मे 
के अंश से युधिष्ठिद नामक पुत्र को, मारुत के अंश से बुकोदर (भीम) नामक पुत्र को तथा इर्र के मंश से 
धनड्जय (अर्जुन) नामक पुत्र को उत्पन्न किया था। अह्विनीकुमारों के अंश से माद्रवती में नकुल और सहदेव 
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भाद्रव॒त्यां तु जंनितवाश्विनाविति विश्वुतम्‌ । नकुलः सहदेवश्व रूपसत्त्वगुणान्वितों १५४ 
जज्ञे च श्रुतदेवायां तनयो वृद्धशर्मणः । करूषाधिपततिवीरो दन्तवक़ो महाबलः ११५४५ 
कंकेय्यों श्रुतकीर्त्या तु जश्े संतर्दनः पुनः । चेकितानबृह॒स्क्षत्रो तथैयान्यो महाबलौ ॥१५६ 
विन्दानुविन्दावावन्त्यौ भ्रातरो सुमहाबलो । भुतश्रवायां चेच्यस्त्रु शिशुपालो ब॒भूव ह॒ (३१५७ 
दमघोषस्य राजे: पुत्रों विर्यातपोरुषः । यः पुरा$5सीहशग्रीवः संबभुवारिमर्दतः ॥१४५८ 
पट्श्रवानुजस्तस्प रुजकन्यानुजस्तथा । पत्म्यस्तु बसुदेवस्थ चयोदश वराज्धनाः 0१५६ 
पौरवी रोहिणी चेव सदिरा चापरा तथा। तथंव भद्रा वेशाखी देवकी सप्तमी तथा १६० 
पुगन्धियंनराजी च है घान्ये परिचारिके । रोहिणी पोौरबी चेव वाल्मीकस्या5घत्सजाइसवत्‌ ॥१६१ 
ज्येष्ठा पत्नी महाभागा दयिता5इनकदुन्दुभेः । ज्येष्ठ लेभे सुतं राम सारणं मिशवं तथा ॥१६२ 
दुंदंस दसन शुअ्ज॑ विण्डारककुशीतकौ । चित्रां लाम कुसारी च रोहिण्पण्टो व्यजायत ४१६३ 
पौच्नो रामस्य जज्ञाते विज्ञाता निशितोत्सुको । पार्श्वी च पाश्चंचन्‍्दी च शिशु: सत्यधुतिस्तथा ॥१६४ 
मन्दवाह्योष्थ रामाणगिरिको गिर एवं च। शुक्लगुल्मेति गुल्मभ्र दरिद्रान्तक एव च 0४१६५ 





नामक दो पुत्ररत्नों की उत्पत्ति हुई । ये दोनों पुत्र परम स्वरूपवान्‌ एवं सत्त्वगुणशाली थे ।7४६-१५४। वद्धशर्मा 
ते श्रुतदेवा मे करूष देश के अधिपति वीर महाबलशालो दन्तवक्र को उत्पन्न किया । केकयदेश की राजमहिषी 
श्रतकीति में सन्‍्तदंतन नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, उसके अतिरिक्त चेकितान और बृह॒त्क्षत्र नामक दो अन्य 
महावलशाली पुत्र भी उसके उत्पन्न हुए ! अवन्ति देश के अधीद्वर विन्द और अनुविन्द--ये दोनो भाई भी उसी 
के पुत्र थे । शुतश्रवा से चेदि देश का स्वामी शिशुपाल का जन्म हुआ ।१५५-१५७। घह शिशुपाल राजपि 
दमधोष का पुत्र था, उसके पोरुष की पर्याप्त प्रसिद्धि थी। वह पूर्व जन्म में छात्रुमदंत दक्षग्रीव रावण के रूप 
में उत्पन्त हुआ था। पदुश्नवा अनुज मौर रुजकत्या मनुजा थी। वसुदेव की तेरह परम सुन्दरी स्त्रियाँ थी, 
उनके नाम थे, पोरवी, रोहिणी, अपरा, मदिरा, भद्रा, वेशाखी भर देवकी । ये सात पटरानियाँ थी । सुगन्धि 
और वनराजी ये दो परिचारिकाएँ थीं। रोहिणी और पौरवी->ये दोनों वाल्मीक की कन्याएं थीं। सब से 
बड़ी पत्नी रोहिणी महामाग्यशालिनी आनकदुन्दुभि वसुदेव की परम प्रिया थीं, उनके संयोग से सबसे बड़े पुत्र 
बलराम को तथा अन्य सारण, निशव, दुर्देभ, दमन, शुभ्र, पिण्डारक, कुशीतक नामझ आठ पुत्रों को एवं चित्रा 
सामक एक कुमारी को उत्पन्न किया !५८-१६३॥ बलराम के दो निशित और उत्सुक नामक विख्यात पुत्र 
उत्पन्न हुए, जो वसुदेव के पोचन्र थे । इनके अतिरिक्त पार््वी, पाश्वनन्दी, शिशु, सत्यधृति, मन्दवाह्मय, रामाण, 
गिरिक, गिर, शुल्कगुल्म, गुल्मदरिद्रान्तक [नामक पुत्र भी बलराम के थे। इनसे बड़ी पाँच कुमारियाँ भी थी, 
फी०--११७ 


८७४ वायुपुराणम 


कुमार्यश्चापि पच्चाद्या नामतस्ता निबोधत । अर्चिष्मती सुनन्‍्दा व्‌ सुरसा सुबचास्तथा ॥१६६ 
तथा शतबला चैव सारणस्य सुतास्त्विमाः । भव्दाश्वों भद्गुप्तिश्र [ *भद्गविद्यस्तथेव च ॥१६७ 
भव्रबाहुर्भद्रथों भव्रकल्पस्तथव च। सुपाश्वेकः कीतिसांश्व | रोहिताश्वश्र भव्रजः ॥१६८ 
दुर्मदश्चाभिभुतभ्र रोहिण्या: कुलजाः स्मृता: । ननन्‍्दोपनन्दोी सि्रश्न कुक्षिसित्रस्तथा चल: ॥१६६ 
चित्रोपचित्रे कन्ये च स्थित: पुष्टिरथापरः । मदिरायः सुता छ्मोते सुदेवोश्य विजज्निरे ॥१७० 
उपबिस्बो5थ बिस्बश्न सत्त्वदन्तमहीजसौ । चत्वार एते विश्याता भद्रपुत्ना महाबलाः ॥१७१ 
वेशाख्यां समदाच्छौरिः पुत्र कौशिकमुत्तमम्‌ । देवक्‍यां जज्ञिरे शौरिः सुषेणः कीतिमानपि ॥१७२ 
तदयो भव्नसेनश्र यजुदायश्रव पत्चमः । षष्ठो भद्रविदेकस्प कंस: सर्वाज्जघान तान्‌ ॥१७३ 
अथ तस्यामवस्थायामायुष्मान्संबभुव हू। लोकनाथः पुनविष्णु: पुर्वक्षष्ण: प्रजापति: ॥१७४ 
अनुजाता5भवत्कृष्णा सुभद्रा भव्रभाषिणी । कृष्णा सुभद्वेति पुन्रव्यख्याता वृष्णिनंदिनी ॥१७४ 
सुभद्रायां रथी पार्थादर्भिमन्‍्यु रजायत । वसुदेवस्य भायसु महाभागासु सप्तसु ॥ 

ये पुत्रा जज्षिरे श्रा नामतस्तान्चिबोधत ; ॥१७६ 


उनके नाम सुनिये । अचिष्मती, सुनरदा, सुरसा, सुबचा ओर शतबला उनके नाम थे। ये पांचों परम 
बुद्धिमानू सारण की पुत्रियाँ थीं। भद्गाश्व, भद्गगुण्ति, भद्रविद्य, भद्रबाहु, भद्वरथ, भद्रकल्प, सुपाहवंक, 
कोतिमान्‌ रोहिताश्व, भद्रज, दुर्मद और अभिभूत--ये रोहिणी से उत्पन्न होवेवाले प्रुत्र पोत्रादिको के 
ताम कहे गये हैं। नन्‍्द, उपननद, मिन्न, कुक्षिमित्र, चल, पुष्टि और धुदेव ये पुत्रगजण तथा चित्रा और 
उपचित्रा नामक दो कन्याएँ--मदिरा की सब्ततियाँ कही गयी हैं ।१६४-१७०॥ उपबिम्ब, बिम्ब, सर्वदन्त 
भोर महोजा--ये चार महावलशाली एवं विख्यात्र पुत्र भद्रा के थे। वसुदेव ने वैज्ञाखी में परम योग्य कौशिक 
नामक पुत्र को उत्पन्न किया। देवकी में सुषेण, कौतिमानू, तदय, भद्रसेन, यजुदाय और भद्रविद्‌ नामक 
छ पुत्रों को उत्पन्न किया था, इन सब को कंस ने मार डाला। ऐसी स्थिति, में प्रजापति लोकनायक 
भगवान्‌ विष्णु आयुध्मान्‌ कृष्ण के रूप में सातवीं बार उत्पन्न हुए, उनके पश्चात्‌ सुन्दर बोलनेवाली सुभद्रा 
उत्पन्न हुई, इन्ही वृष्णिनन्दिनी सुभद्रा का नाम बाद में कष्णा विख्यात हुआ । कुष्णा के गर्भ से अर्जुन ने 
महान्‌ वीर अभिमन्यु को उत्पन्त किया । वसुदेव की महाभाग्यशालिनी सातों स्त्रियों में अन्य जो शूर पुत्र हुए, 
उनके नाम सुनिये 7७१-१७६। सहदेवा में वसुदेव के संयोग से परमवीर भयासख .नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । 


* घनुव्चिह्वास्तगंतग्रन्थः ख. घ. पुस्तकयोर्नास्ति । 


षण्णवतितमोष्ष्याया - 


अतोष्त्य सहदेवायां शुरो जज्ञे मपासखः । शाहरगंदेवा$जनत्तम्बुं शोरी जन्ने कुलोह्नहम्‌ ॥१७७ 
उपसडूगं वसुं चापि तनयौ देवरक्षिती । एवं दश सुतास्तस्य कंसस्तानप्यघात्तयत्‌ ॥१७८ 
विजय रोचनं चैव वर्धसानं तथैव च। एतान्सर्वान्महाभागानुपदेवा व्यजायत ॥१७६ 
+स्वगाहव महात्मानं चुकदेवी त्वजायत । आगाही च स्वसा चेव सुरूपा शिशिरायिणी._ ॥१८० 
सप्तमं देवकीपुत्र सुनासा सुषुवे भुवम्‌ । गवेषण सहाभागं सड्ग्रामे चिन्रयोधिनम्‌ ॥१८१ 
श्राद्देवं पुरा येच वन विरचितं ह्विजा। सेव्यायासददाच्छौरिः पुत्नं कौशिकमव्ययस्‌ ॥१८२ 


सुगन्धीव (न्धरवे) नराजी च शौरेरास्तां परिग्रहः । पुण्ड्श्व कपिलेश्रेव वसुदेवात्मजों हि तौ ॥ 
तयोराजा5भवत्पुण्डः कपिलस्तु चने ययो 


१८३ 

तस्याँ समभवद्वीरों वसुदेवात्सजों बली । राजा तास निषादो$सौ प्रथमः स धनुर्धरः १८४ 
विश्यातो देवरातस्य महाभागः सुतो5भवत्‌ । पण्डितानां सत्तं प्राहुरदेवशवससुख्ध व्‌ ॥१८५ 
_अस्मक्‍्यां लभते पुत्रमनादुष्टि यशस्विनम्‌ । लिवतें: शक्कशत्रघ्न श्राद्धदेव महाबलम्‌ ॥१८६ 





शाजू देवा के गर्भ से तम्चु नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। शौरी ने कुलोद्रह कौ उत्पन्न किया। उपसज्, पसु, 
देव, रक्षित, विजय, रोचन और वर्धभाव नामक महाभाग्यशाली पुत्रों को उपदेवा ने उत्पत्त किया । वसुदेव के 
इत दस पुत्रों को भी कंस ने मार डाला था। बृकदेवी ने महात्मा स्वगाहव को उत्पन्त किया। इसी 
वुकदेवी का नामान्तर आगाही, स्वसा, सुरूपा और शिश्षिरायणी भी था ।१७७-१८०। सुन्दर नासिकावाली देवकी 
ते महाभाग्यशाली, संग्राम भूमि में विचित्र युद्ध करनेवाले गवेषण तामक पुत्र को उत्पस्त किया, जो उनके सातवें 
पुत्र ख्वात हुए । द्विजवृन्द ! इन्हीं -गवेपण ने पू्वेकाल में वनप्रान्त में श्राद्धवेव की रचना की थी। वसुदेव 
ने सेब्या नामक अपनी एक अन्य पत्नी में कौशिक सामक परम पराक्रमशाली पुत्र को उत्पत्व किया था। 
सुगन्धी और वनराजी नामक जों दो अन्य स्त्रियाँ वसुदेव की थीं उनसे पुण्ड्र और कपिल नामक दो पूत्रों की 
उत्पत्ति हुई। वसुदेव के इन दोनों पुत्रों में पुण्ड् राजा हुए और कपिल वन को चले गये ।१८१-१५३। वसुदेव का 
एक परम बलवान निषाद नामक पुत्र जौर था, जो धनुर्धारियों में अग्रगण्य एवं परम पुरुषार्थी राजा था। 
देवरात का पुत्र परम यशस्वी एवं महाभाग्यक्षाली था | पण्डित लोग्र उसे देवश्रवा के नाम से जानते हैं । निवर्त 
ने अस्मकी से प्रमयशस्वी अनादुष्ठि नामक पुत्र को उत्पन्न किया । इसी प्रकार महावलवान्‌ श्राद्धदेव और शक्र- 
शत्रध्त नामक दो पुत्र और हुए । यहो श्राद्धवेव निषध जाति के मूल पुरुष थे और यही निषादों द्वारा पोषित्त 





ने इंदमर्घ नास्ति ख. घ. पुस्तकयो: । 


घ७६ वायुपुराणम्‌ 


आजायत श्राद्धदेवों निषधादियंतः श्रुतः । एकलध्यो महावीयों निषाद: परिव्धितः ॥१८5७ 
गण्ड्घायानपत्याय कृष्णस्तुप्टोड्ददात्सुती । चाददेष्णं च साम्य॑ च कत्ास्त्री शस्तलक्षणों. ॥श्८द 
तन्तिजस्तस्तिसालश्र स्वपुन्नी फनकस्य तु । *वस्तावनेस्त्वपुत्नाय वसुदेवः प्रतापवान्‌ ॥ 

सोतिदंदो सुतं वीरं शौरि फीशिकमेव च ॥१८६६ 
तपाश्न फोधचुश्रव विरजा: ए्या मसृब्जिसो । अनपत्योध्भवच्छघामः श्यामकस्तु वन ययो ॥ 
जुगुप्समानों भोजत्वं राजपित्वमदाप्तुयात्‌ ॥१६० 
+य एवं जन्म कृष्णस्य पठेत नियतत्नतः । श्रावयेद्व्राह्मणश्चापि सुमहत्सुखमाप्नुयात्‌ (१६१ 
देवदेवों महातेजाः पूर्व कृष्ण: प्रजापति: । बिहारार्थ मनुष्येपु जज्ञे यारायणः प्रभुः ॥१६२ 
देवक्‍्यां वसुदेवेन तपसा पुष्करेक्षण: । चतुर्घाहुस्तु संजणने विव्यरुपः श्ियाइन्च्तः ॥१६३ 
प्रकाशों भगवान्योगी कृष्णो मानुपसागतः । अच्यक्तो व्यक्तलिज़भस्थः स एवं भगवास्पभुः ॥१6४ 
नारायणो यतश्नक्क प्रभवं चाग्ययों हि सः। देवो नारायणोभूत्वा हरिरासीत्सनातनः ॥१६५४५ 





महावलशाली एकलव्य के नास से भी विध्यात हुए। भगवान्‌ कृष्ण ने प्रसन्‍त होकर सन्‍्ततिदहीन गण्डप को 
चारदेष्ण और साम्ब नामक दो पुत्र प्रदान फिये थे, जो शस्त्रास्त्रवेत्ता भौर प्रसंधनीय गुणोंवालि थे। कनक के 
तन्तिज और तन्तिमाल नामक दो पुत्र थे, प्रतापशाली वसुदेव ने इन दोनों पुत्रों को पुश्रविहीन वास्तावल्नि के 
हाथों समपित किया, सौति ने वीरपुत्र शौरि ओर फोशिक को उसे समपित किया था ।8८5४-१५९। उसी वंद् में 
तपा, फ्रोधनु विरणा, दयाम शोर सृख्जिस नामक पुत्र उत्पन्न हुए थे, इनसे से दयाम को कोर्ई सन्तान 
नहीं थी, जिससे वह वन को चला गया था। वह भोजत्व की निन्‍दा करता था, उसे राजपि की उपाधि 
प्राप्त हुई थी । जो ब्राह्मण नियमपूर्वक भगवान्‌ कृष्ण के इस जन्मवत्तान्त को दूसरे फो सुताता है अयवा 
पढता है, वह महान्‌ सुख फी प्राप्ति करता है। प्रजापति, महान्‌ तेजस्वी देवदेव प्रभु भगवान्‌ नारायण विहार 
करने के लिये मनुष्य योनि में कृष्ण के रूप में अवतरित होते हैं। वे कमलनेन्न, दिग्यस्वरूप चतुर्भुज 
भगवान्‌ अपनी समस्त कान्ति से समन्वित होकर वमुदेव की परम तपस्या के फलस्वरूप देवकी के गर्भ 
में उत्पन्न होते है (!8०-१६३। वे परम प्रकाशमान भगवान्‌ ही योगेश्वर कृष्ण रूप में प्रादुर्भूत होते है, वे 
परम प्रभू भगवान्‌ अव्यक्त स्वरूपवाले मनिराधार एवं व्यक्त स्वरूपवाले साकार-दोनों ही हैं । वे 
नारायण भगवान्‌ कृष्ण अव्ययात्मा एवं समस्त चराचर सृष्टि के विधायक हैं।वे ही नारामण रूप में 


“बस्तावनेरिति संप्रदानाथें पष्ठी । +नाय॑ इलोको घ- पुस्तके । 


षण्णवतितमोष्ध्याय: घछ७ 


योध्सूजच्चा5<विपुरुषं पुरा चक्रे प्रजापतिम्‌ । अदितेरपि पुत्रत्वसेव यादवनन्दनः ॥ 


देवो विष्णुरिति ख्यातः शक्ादवरजो$भवत्‌ ॥१६६ 
प्रसादर्ज यस्प विभोरदित्या: पुन्न॒कारणस्‌ । वधार्थ सुरशत्रुणां देत्यदानवरक्षसाम्‌ ३१६७ 
ययातिबंशजस्यथाथ वसुदेवस्य धीमतः । कुल पुण्यं यतः कर्म भेजे नारायण: प्रभुः ॥१६८ 
सागराः समकम्पन्त चेलुश्र धरणीधराः: । जज्वलुश्चाग्निहोत्राणि जायमाने जनादंने १६६९ 
शिवाश्च प्रववुर्वाता: प्रशान्तमभवद्रजः । ज्योत्तींष्यध्यधिक रेजुर्जायमाने जनाद॑ने ॥२०० 
अभिजिन्नाम नक्षत्र जयन्ती नाम शर्वेरी । मुहुर्तों विजयो नाम यत्र जातो जनादंनः ॥२०१ 
अव्यक्तः शाश्वत: कृष्णो हरिनारायण: प्रभुः। जायते स्मेव भगवान्नयनेर्मों हयन्प्रजा: ३२०२ 
आकाशात्पुष्पवुष्टीश्व घवर्ष त्रिवशेश्वरः | गीभिमेड्भलयुक्तालिः स्तुवच्तो मधुसुदनस्‌ ॥ 

मह॒ष॑यः सगर्न्धा उपतस्थुः सहलशः 0१०३ 
वसुदेवस्तु तं रात्रौ जात॑ पुत्रमधोक्षजम्‌ । श्रीवत्सलक्षणं दृष्टवा दिवि दिव्य: सुलक्षणे: ॥ 

उवाच वसुदेव:ः स्व रूपं संहर वे प्रभो ॥२०४ 





(सबेदा एक रूप) सर्वेशक्तिसम्पन्न हरि हैं। जो सृष्टि के आदिम काल में आदिपुरुष प्रजापति ब्रह्मा 
की सृष्टि करते हैं। वे यादवनन्दन कुंष्ण ही अदिति के पुत्र रूप में प्रादुर्भूत होकर देवदेव विष्णु 
एवं इन्द्र के छोटे भाई उपेर्द्र के नाम से भी विख्यात होते है। वे ही सर्वक्षक्तिमान्‌ अपने अनुग्रह 
से देवताओं के शत्र देत्यों-दानवों और राक्षसों के विनाश के लिये अदिति के पुत्र के रूप में प्रादुर्भूत होते 
हैं (!९४-१६७। राजधषि वयाति के वंश में समुत्पन्न परम बुद्धिमान्‌ वसुदेव क। कुल परम पवित्र हुआ जिसमे 
भगवान्‌ नारायण स्वयं प्रादुर्भूत होकर लौकिक कर्मों के अनुष्ठान में प्रवृत्त हुए । जिस समय वे भगवान्‌ 
जनाद॑न उत्पन्न हुए, उस समय सागर काँपने लगे, पव॑त हिलने लगे, अग्निहोत्र स्वयमेव प्रज्वलित हो 
उठे | मज्जुलकारी शीतल मन्द सुगंध वायु बहने लगी, धूल का उड़ना झ्ान्‍्त हो गया, इसी प्रकार भगवान्‌ 
जनाद॑न के उत्पन्न होनेपर सूर्य चन्द्रमा ग्रह नक्षत्रादि ज्योतिष्पुञ्जो का प्रताप अधिक निखर उठा। जिस 
शुभ वेला में भगवान्‌ जनादंत उत्पन्न हुए उस समय अभिजित्‌ नामक नक्षत्र था, जयन्ती नामक रात्रि थी और 
विजय नामक मुहूर्त था ।१६५-२०१। अव्यक्त, शाइवत, प्रभू, नारायण, भगवान्‌ हरि अपने सुन्दर नेत्रो से 
प्रजाओं को मोहित करते हुए जिस समय प्रादुर्भूत हुए उस समय इन्द्र ने आकाश से पुष्प की वृष्टि की 
भोर सहस्नीं की संख्या में एकत्र हो होकर ग्न्धवों और महषियों ने मांगलिक गानों से मधुसूदन की स्तुति 
की । वसुदेव ने रात्रि के ,समय श्रीवत्स चिह्त से विभूषित, भन्यान्य दिव्य लक्षणों से अलंकृत अधोक्षज 
(जिनके स्वरूप का साक्षात्कार इन्द्रियों से नही होता) भगवान्‌ को पुत्र रूप में समुत्पनन देखा और 


पंप वायुपुराणय्‌ 


भीतो5हं कंसतस्तात एतदेव ब्नवीम्पहम्‌ । मस पुत्रा हतास्तेन ज्येष्ठास्तेडद्भुतदर्शनाः ॥२०५ 
वसुदेववच: श्रुत्वा रूपं॑ संहतवान्प्रभुः। भनुज्नातः पिता त्वेन॑ नन्‍्दगोपगृहं गतः ॥ 

उमग्रसेनमते तिष्ठन्यशोदाय तदा दो (२०६ 
तुल्यकालं तु ग्िण्यौ यशोदा देवकी तथा । यशोदा नन्‍्दगोपस्य पत्नी सा नन्‍न्‍्दगोपत्तेः ॥२०७ 
यामेव रजनीं कृष्णो जज्ने वष्णिकुलप्रभुः । तामेव रजनी फन्यां यशोदा$पि व्यजायत (२०८ 
तं॑ जात॑ रक्षमाणस्तु वसुदेवों महायराः। प्रादात्पुत्नं यशोदाये फन्यां तु जगृहे स्वयम्‌ (२०६ 
दत्वेनं नन्‍्दगोपस्य रक्ष सामिति चान्रवीत्‌ । सुतस्ते सर्वकल्याणों यादवानां भविष्यति ॥ 

अय॑ स गर्भो देवकक्‍्या अस्मत्कलेशान्हनिष्यति ॥२१० 
उग्रसेनात्मजे तां च कम्यामानकद॒स्दुभिः । निवेदयासास तदा कन्येति शुभलक्षणा ॥२११ 
+स्वसायां तनयां कंसो जाता नेबावधारयत्‌ । अथ तामपि दुष्टात्मा हा त्ससर्ज घुदाइन्वितः ॥२१२ 
हता वे या यदा कन्या जपत्येष वृथासमतिः । फन्या सा वब॒धे तत्र वृष्णिसद्यनि पूजिता ॥२१३ 





निवेदत किया कि हे प्रभो ! आप अपने इस रूप को समाप्त कीजिये। है तात [ मैं कंस से बहुत भीत हँ-- 
यही इतला निवेदन आप से कर रहा हूँ, मेरे ज्येष्ठ पुत्रों को जो देखने में अदुभुत सौन्दर्यशाली थे, उसने 
मार डाला है।२०२-२०१५ वसुदेव की ऐसी बातें सुतकर महामहिमामय भगवान्‌ ने अपने दिव्यस्वरूप को 
समेद लिया। पिता वसुदेव जी ने भगवान्‌ की आज्ञा से उन्हे नन्‍्दगोप के घर पहुँचाकर उम्रसेन कौ 
सम्मति से यशोदा की गोद में दे दिया । उस समय संयोगत: देवकी और यशोदा--दोवों गर्भवती 
थी, यद्योदा मश्दगोप की पत्नी थी । जिस रात्रि को वष्णिकुलोद्धारक भगवान्‌ कृष्ण प्रादुर्भूत हुए थे उसी 
रात में यशोदा ने भी एक कव्या को जन्म दिया था | महान्‌ यशस्वों वसुदेव जी पुश्र रूप भगवान्‌ को भली 
भाँति ग्रोदी में छिपाकर यशोदा को दे आये और उनकी कब्या को अपने घर उठा लाये ।२०६-२०५। 
नन्‍्दगोप को भगवान्‌ कृष्ण को समपित कर वसुदेव ने कहा कि आप मेरी रक्षा करें, तुम्हारा यह पुत्र सब का 
कल्याण करनेवाला है एवं यदुवंशियों का उद्धारकर होगा, यह देवकी का वह चिरअभिलपित गर्भ है, जो हम 
लोगों के समस्त पलेशों को दूर करेगा।” ४स प्रकार नन्दगोप के गृह से लौटकर आनकदुन्दुभि वसुदेव 
जी ने उम्रसेन के पुत्र कंस के हाथों में अपित करते हुए कहा कि यही घुभ लक्षण सम्पन्न कन्या उत्पन्न 
हुई है। अपनी बहन देवकी में कप्या की उत्पत्ति सुनकर दुष्टात्मा कंस मे कुछ भी ध्यान नहीं दिया, और 
अत्यस्त प्रसन्‍त होकर उसे भी छोड़ दिया । वह मृढ़ यह कहने लगा कि यदि कस्या ही उत्पन्न हुई है तो उस्ते मरी 
ही समझना चाहिये ।२०६-२१२३। इस प्रकार कंस द्वारा छोड़ दिये नाने पर वह कन्या वृष्णिगृह में सत्कार पूर्वक 
न-अय॑ प्रयोगादचा55र्षः । 


घण्णवतितमोषध्यायः ८७६ 


पुत्रव॒त्परिपाल्यान्तों देवा देवान्यथा तदा (? ) तामेव विधिनोत्पन्नामाहुः कन्या प्रजापतिम्‌ू ॥२१४ 
एकादशा तु जज्ञे वे रक्षार्थ केशवस्य ह्‌। तां वे सर्वे सुमचसः पूजयिष्यन्ति यादवाः ॥ 


देवदेवो दिव्यवपुः कृष्ण: संरक्षितोध्नया ॥२१५ 
ऋषय ऊतचु: 

किसर्थ वसुदेवस्य भोजः कंसो नराधिषः । जघान पुत्रान्बालान्व तन्नो व्यास्यातुमहंसि ७२१६ 
सत उदाच 

शणध्वं वे यथा कंसः पुत्रानानकदुरुभेः । जाताञजाताण्शिशुल्सर्वान्निष्पिपेष चृथामति ॥२१७ 

भयाद्यथा महाबाहुर्जातः कृष्णो विवासितः | तथा च गोषु गोविन्दः संचृद्धः पुरुषोत्तम ॥२१८ 

उक्त हि किल देवक्‍्या वसुदेवस्य धीमतः । सारथ्यं कृतवान्कंसो युवराजस्तदा$भवत्‌ ॥२१६९ 

ततोष्न्तरिक्षे वागासीहिव्या भुतस्य कस्यचित्‌ । कंसो यथा सदा भीतः पुष्कला लोकसाक्षिणी ॥२२० 

यामेतां वहसे कंस रथेन परकारणात्‌ । अस्था यः सप्तमो गर्भ: स ते सृत्युभविष्यति ॥२२१ 





जीवन बिताते हुए दिनानुदिन बढ़ने लगी । पुत्र की भाँति उसकी पालना होने लगी। देवगण अपने में उसकी 
उत्पत्ति की चर्चा करने लगे। उन्होने प्रजार्पात ब्रह्मा से उस कन्या के बारे में विस्तार पूववंक सब बातें बतलायीं 
ओर यह कहा कि केशव की रक्षा के लिये यह भगवती एकादशा स्वयं प्रादुर्भूत हुई है, उसकी यादव गण 
प्रसन्न भन से पूजा करेगे । दिव्यदेहधघारी देवदेव भगवान्‌ कृष्ण इसी भगवती एकादश द्वारा सुरक्षित 
हैं।२१३-२१श 
. ऋषिदृन्द बोले--सूृतजी ! भोजवंशीय राजा कंस ने किस कारण से वसुदेव के छोटे-छोटे पुत्रों का 
संहार किया--इसे विस्तार पूर्वेक हम लोगों से बतलाइये ।२१६॥। 
सूत बोले--ऋषिवृत्द ! जिस कारण से मूर्ख कंस आवकदुन्दुभि वसुदेव के उत्पन्न 
होनेवाले समस्त पुत्रों का तुरन्त संहार कर देता था और जिस भय के कारण मसहाबाहु भगवान्‌ कृष्ण उत्पस्त 
होते ही दूसरी जगह पहुँचाये गये, और गोभो के बीच में जिस प्रकार पुरुषोत्तम गोविन्द का पालन पोषण 
हुआ उस सारो कथा को हम आप लोगों से बतला रहें है, सुनिये । ऐसा कहा जाता है कि जब कंस युवराज 
था, तब वसुदेच जोर देवकी का रथ हाँका करता था। एक बार जब कि वह रथ हाँक रहा था 
आकाश से एक ऐसी देवी वाणी किसी भूत के मुख से सुनाई पड़ी, जिसके कारण कंस सदा भीत, रहने 
लगा । वह दिव्य थाणी कठोर स्वर से सुनाई पड़ी थी, सभी लोगों ने उसे सुना था। वह दैवी वाणी इस 
प्रकार की थी, 'कंस ! जिसे प्रेम वश अथवा वसुदेव ,को प्रसन्न करने के लिये रथ पर चढ़ाकर घुमाते 


देद० वायुपुरोर्णमं 


ताँ श्रुत्वा व्यथितों वाणीं तदा कंसो वुधामतिः। निष्क्रम्य(ष्कृष्य)खड्गं तां कन्यां हन्तुकामो5भवत्तदां 


तमुवाच महाबाहुव॑सुदेव: प्रतापवान्‌ । उम्रसेनात्मजं कंस सौहृदात्प्रणयेन च ॥२२३ 
न स्त्रियं क्षत्रियों जातु हन्तुमहंति कश्थन । उपायः परिदृष्टो5त्र सया यादवननन्‍्दन ॥२२४ 
योउस्याः संभवते गर्भ सप्तमः पृथिवीपते । तमहं ते प्रयच्छामि तत्न कुर्या यथाक्रमम्‌ ॥२२५ 
त्वं त्विदानीं यथेष्टत्व॑ वर्तेथा भुरिदक्षिण । सर्वानिस्यास्तु वे गर्भानसत्य॑ नेष्यासि ते वशमू. ॥२२६ 
एवं मिथ्या नरश्रेष्ठ बागेषा न भविष्यति । एब्मुक्तोह्नुनीतः स जग्राह तनयांस्तदा (२२७ 
वसुदेवश्च तां भार्यामवाप्य सुदितो$भवत्‌ । कंसश्रवास्यावधीत्पुत्रास्पापकर्मा वृथामतिः ॥२२८ 
ऋषम ऊचुः 
क एप वसुदेवश्च देवकी च यशस्विनी । ननन्‍्दगोपस्तु कस्त्वेष यशोदा व सहायशाः ॥ 
यो विष्णुं जनयामास या चेन॑ चास्यवर्धयत्‌ ॥२२६ 
सूत उवाच 
पुरुषः कश्यपस्पा55सन्ना दित्यास्तु स्त्रिचस्तथा । अथ कामरास्महाबाहुर्देवक्या: समवर्धयत्‌ (२३० 





हो, उसी के सातवें गर्भ से तुम्हारी मृत्यु होगी ।77७-२२१। इस देवी वाणी को सुनकर कंस को बहुत ही खेद 
हुआ भर उस मूर्ख ने तुरन्त म्यान से तलवार खींचकर देवकी को मारने की इच्छा प्रकट की। प्रताप- 
शाली महावाहु वसुदेव ने ऐसी स्थिति देख उम्रसेत के पुत्र कंस से परम सौहाद तथा प्रेम पूर्वक इस प्रकार 
निवेदन किया, पादवनन्दन क्षत्रिय कभी किसी स्त्री का संहार नही करंते, इस कार्य के लिये मैं एक 
उपाय देख रहा हूँ ! पृथ्वोपति कंस ! इस तुम्हारी बहिन देवकी के सातवें गर्भ से जो सस्तान उत्पन्न होगा, 
उसे मैं तुम्हें दे दूंगा, उस समय उसका चाहे जो करना | हे विपुल दान करनेवाले ! कंस ! तुम इस 
समय भी जो चाहे कर सकते हो । इसके सातवे ग्रभ॑ की बात क्‍या मैं इसके समस्त गर्भों को तुम्हें दे 
टूंगा--इसे सच सच समझो । हे नर श्रेष्ठ ! मेरी यह बात कदापि मिथ्या न होगी ।* वसुदेव द्वारा इस प्रकार 
अनुनय विनय पूर्वक कहे जाने पर कंस ने देवकी के समस्त पुत्रों को मारने की बात स्वीकार कर ली और॑ 
देवकी को छोड़ दिया । वधुदेव अपनी पत्नी देवकी को जीतो प्राप्त कर परम प्रसन्न हुए। इसी कारण से 
पापात्मा मूर्ख कंस देवकी के समस्त पुत्रों का संहार करता था ।३२२-२२८। है 

ऋषितुन्द्‌ बोले--सूत जी ! ये वसुदेव ओर ननन्‍द गोप कौन थे ? जिन्होंने भगवान्‌ विष्णु को जन्म॑ 
दिया ? यशस्विनी देवकी कौन थी ? ओर महान्‌ यद्यस्वती यशोदा कौन थी? जिन्होंने भगवान्‌ का पालन- 
पोषण किया--इसे हम लोग सुनना चाहते हैं ।२२६। 

खूत बोले--ऋषिवुन्द ! ये नरदादि पुरुष कश्यप के और यशोदा आदि स्त्रियाँ आादिति की 


षंण्णवतितमोष्ध्याय: ८८१ 


अचरत्स महीं देव: प्रविष्टो सानुषी तनुम्‌ । मोहयन्सर्वभुतानि योगात्मा योगसायया ॥२३१ 
नष्टे धर्में तदा जज्ने विष्णुव्‌ ष्णिकुले स्वयम्‌ । कतु धर्संव्यवस्थानमसुराणां प्रणाशनम्‌ ॥२३२ 


आहता रुक्मिणी कन्या सत्या नग्नजितस्तदा। सान्राजिती सत्यभामा जास्ब॒वत्यपि रोहिणी ॥२३३ 
से (शे) व्या सुदेवी साद्री च सुशीला नाम चापरा। कालिन्दी सित्रविन्दा च लक्ष्मणा जालवासिनी ॥ 
एवमादीनि देवीनां सहु्लाणि च षोडश । चतुर्देश तु ये प्रोक्ता गणाश्राप्सरसां दिवि ॥ 


विचिन्त्य देव: शक्रेण विशिष्दास्त्विहु मेषिता: ॥२३५ 
पत्त्पर्थ वासुदेवस्य उत्पन्ना राजवेश्मसु । एताः पत्न्यों सहाभागा विष्वकसेनस्य विश्ुताः ७२३६ 
प्रचुस्तभ्रा रदेष्णभ्व सुदेष्ण: शरभस्तथा । चारुश्व॒ चारुभद्रश्न भद्बचारुस्तथाइपरः ७२३७ 
चारुविन्ध्यश्व रुक्मिण्या कन्या चारुसही तथा। सानुर्भानुस्तथा5क्षश्व रोहितो सन्त्रयस्तथा ॥२१३८ 
जरान्धकस्तास्रवक्षा भोमरिश्र जरन्धम: । चतस्रो जज्षिरे तेषां स्‍्वसारो गरुडध्चजात ॥२३६ 
भानुभासरिका चेव ताम्रपर्णी जरन्धसा: । सत्यभामासुतानेताञ्जास्बवत्या: प्रजाः शूणु ॥२४० 
भव्श्व भव्रगुप्तश्र भव्वविन्द्रस्तथेव च्‌ । सप्तबाहुश्व॒ विख्यात: कन्या भव्रावती तथा॥ 

संबोधनी च विख्याता ज्ञेया जाम्बवतीसुता: ॥२४१ 


अंशभूत थी । महावाहु भगवान्‌ कृष्ण ने देवकी के मनोरथों को पूर्ण किया था। ये देवाघधिदेव यग्रात्मा 
भगवान्‌ विष्णु अपनी योगमाया से संसार के समस्त जीवो को मोहित कर धर्म के नष्ट हो जाने पर स्वयमेव 
वृष्णि कुल में प्रादुर्भूत हुए थे | मनुष्य शरीर धारण कर पृथ्वी पर धर्म की व्यवस्था एवं असुूरों के विनाश के 
लिये अवतरित हुए थे। उत्पन्न होकर उन्होंने रकम की कन्या रुक्मिणी का हरण किया। नग्नजितृ्‌ की कन्या 
सत्या, सत्राजित की कन्या सात्राजिती सत्यभामा, जाम्बवान्‌ की पुत्री जाम्बवन्ती, रोहिणी, सैव्या, सुदेवी, माद्री, 
सृशीला, कालिन्दी, मित्रविन्दा, लक्ष्मणा जालवासिनी आदि सोलह सहस््र देवियाँ उनकी स्त्री थी। स्वर्ग मे परम 
सुन्दरी अप्सराओं के जो चोदह गण कहे गये हैं, उन्हे देवताओ के साथ सम्मति कर इन्द्र ने मत्यंलोक मे भेज 
दिया था १३२३०-२३४५। वासुदेव की पत्नी होने के लिए वे राजाओं के घर में उत्पन्न हुई। विष्वक्सेन की ये 
महाभाग्यशालिनी पत्नियाँ परम प्रर्यात थी। रुक्मिणी में प्रद्युम्त, चारुदेष्ण, सुदेषण्ण, शरभ, चार, चारुभद्र, 
भद्रचार, चारु विन्ध्य नामक पुत्र तथा चारुमही नामक कन्या उत्पन्न हुई। सानु, भानु, अक्ष, रोहित, मन्त्रय, 
जरान्धक, ताम्रवक्षा, भोमरिं, जरन्धम ये पुत्र तथा भानु, भौमरिका, ताम्रपर्णी ओर जरन्धमा नामक चार 
कन्याएँ गरुड़घ्वज भगवान्‌ के संयोग से सत्यभामा में उत्पन्न हुईं। अब जाम्बवती की सत्तत्तियो का विवरण 


सुनिये | भव्न, भद्गगुप्त, भद्गविन्दु, भद्नबाहु ये पुत्र॒ तथा भद्रावतती नामक एक कन्या जो संबोधनी नाम से 
फा०--१११ 


८पर वायुपुराणम्‌ 


सहग्रामजिच्च शत्तजित्तथेंव च सहस्नजित्‌ । एते पुत्राः सुदेव्याश्य विष्वकसेनस्थ कीतिताः._ ॥२४२ 
बुको बुकश्यो वृद्धजिदर्वाि सुराड्धना | मित्रवाहः युप्पेषश्व वास्नजित्या: प्रजास्त्तिहु ॥२४३ 
एवमादीनि पुन्नाणां सहर्नाणि निवोधत। प्रयुत तु समास्यातं वासुदेवस्य ये सुताः ॥२४४ 
अयुतानि तथाउष्टो च शुरा रणविशारदएः । जनाद॑नन्‍स्थ बंशो दः पंनेतितोष्यं यथातथमू._ ॥२४५ 
बवृहतो चर्तकोन्नेयी सुनये सदगता तथा । कन्या स दृहुदुक्यस्प शोनेयस्प महात्मनः ॥२४६ 
तस्थाः पुत्नास्तु विष्यातास्थयः समितिशोभना: । अद्भदः छुम्ुदः श्वेत: कन्या श्वेता तथंव च २४७ 
अवगाहश्न चिहश्व श्रभ्रित्रवरश्च॒ थः | चित्रसेनः सुतश्रास्य कन्या चित्रवती तथा (२४८ 
तुम्बश्न तुम्बवाणश्र जनस्तम्वस्प ताबुभी । उपाज्ि्प स्घृतो द्वी तु वज्जारः क्षिप्र एबच.. ॥२४& 

भुरीख्धसेनो घुरिश्र गवेषस्य सुताबुभो । युधिष्ठिरस्प कन्या तु सुतनुर्माम विशुता ॥२५० 


तस्यामश्वसुतो जज्ने बच्चो नाम सहायशा: । वज्ञस्य प्रतिवाहुसतु सुचारुत्तस्य चाइघत्समज:. ॥२५१ 
काश्सा सुपाशर्व तनय॑ जज्े साम्बा तरस्विनम्‌ । तिल्ल: फोटबस्तु पुत्नाणां यादवानां महात्मनाम्‌ ॥२५१२ 


विख्यात थी, इन्हे जाम्ववती की सन्ततियाँ जानना चाहिये ।१३६-२४१। संग्रामजित्‌, बतजित्‌ जीर सहत्नजित्‌ - ये 
सुदेवी के पुत्र विष्वकेसेन के संयोग से उत्पन्न कहे जाते हैं। घक, वृकश्व, वृकजितू, वुजिनी, सुराज्धना, 
मिन्ननाहु ओर सुनीथ ये नग्नजित्‌ की पुत्री सत्या की सन्तानें हैं । इसी प्रकार भगवान्‌ वासुदेव की पूत्रो की 
संख्या सहस्नों तक समझिये, कुछ लोग उत्तकी संख्या लाखों तक कहते हैं। इनमें दस सहस्न और आठ 
महान शूरवीर तथा रणविशारद थे । भगवान्‌ जनाद॑न के वंश फा विवरण जंसा मुझे ज्ञात था, आप लोगों से 
बतला चुका ।२४२-२४५। महान्‌ पराक्रमी शिनिवंशोय राजा बृहदुकूुथ की कन्या बृहती, जिसका नतेक्ोन्नेयी 
दूसरा ताम है, सुनय के साथ विवाह सूत्र मे सम्बद्ध हुई। उसके तीन पुत्र युद्धस्थल में परम प्रस्यात हुए, 
उनके नाम थे, मंगद, कुमुद भोर श्वेत । र्वेता नामकी एक कन्या भी थी । मवगाह, चिभ्, ओर झ्ुय चित्रवर 
नामक जो वृष्णि वंशी थे, उनमें चित्रवर के पुत्र चित्रसेस हुए और उनकी कन्या चित्रवती हुई । तुम्ब और 
तुम्बवानू ये दो जनस्तम्ब के पुत्र थे। उपाज् के वजार और क्षिप्र नामक दो पुत्र कहे जाते हैं। गवेप वे 
भूरीद्धसेन और भूरि नामक दो पुत्र हुए । युधिष्ठिर की परम यशस्विनी सुतनु नामक जो कन्या थी, उसमे 
महान्‌ यशस्वी भश्वसुतवजञ्ञ की उत्पत्ति हुई। वजन के पुत्र प्रतिबाहु हुए, प्रतिबाहु के पुत्र सुचारु हुए ॥२४६- 
२४१ काइमा ने सुपाश्व नामक पुत्र को उत्पन्न किया और साम्वा ने तरस्वो नामक पुत्र को उत्पन्न किया' | इस 


+* इंदमर्ध नास्ति ग. पुस्तके । 


बज के 


षण्णवतितमो5प्याय। छ८रे 


पष्टिशतसहुल्ाणि वीयंबन्तो महाबलाः । देवांशा: सर्व एवेहु उत्पन्तास्ते महौजसः ॥२५३ 
देवासुरे हता ये च असुरा वे महातपा: । इहोत्पन्ना मनुष्येषु बाधन्ते स्वंसानवान्‌ ॥॥ 

तेषायुत्सावनार्थ तु उत्पन्ना यादवे कुले ॥२५४ 
कुलानि दश चेक च यादवाबां महात्मनास्‌ । सर्वभेककुल यद्वद्वतंते वेष्णबे कुले ॥२५५ 


विष्णुस्तेषां प्रमाणे च प्रभुत्वे च व्यवस्थित: । निदेशस्थायिभिस्तस्य बध्यन्ते सर्वमानुषा:.. ॥२५६ 
इति प्रशुतिव प्यीनां समासव्यासयोगतः । कीतिता कीर्तनाब्येब कीतिसिद्धिमभीष्लितासू ॥२५७ 
+य इदं छृष्णवंशस्थ सुचरित्रस्य घीमत: । स्वर्गापवर्यदं श्रेष्ठ महापातकनाशनम्‌ ॥॥ 


. अपुन्नों लभते पुत्र॑ वित्तार्थी वित्तमाप्नुयात्‌ ॥२५८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्त विष्णुवंशानुकीत॑नं नाम षण्णवतितमो<्ष्याय; ॥<4९॥ 


असल +ननिननननमनन लननल++-+ 


प्रकार महावलज्ञाली यदुवंशियों के कुल में तीव करोड़ सस्तानें उत्पन्न हुईं । जिनमें साठ लाख परम वलशाली एवं 
पराक्रमी थे । वे सव के सब परम तेजस्वी यदुवंशी देवताओं के अंशभूत होकर इस मत्येलोक में उत्पन्न हुए 
थे। पूर्व देवासुर संग्राम में जो असुरगण मारे गये थे, वे ही महान्‌ तपस्या करके पुनः मनुष्य योनि में 
उत्पन्न हो होकर सब को पीड़ित कर रहे थे उन्हीं सब के विनाश के लिये ये लोग यादव कुल में उत्पन्न 
हुए। इन परम बलवान यदृवंशियों के ग्यारह कुल कहे जाते हैं, किन्तु जिस कुल में भगवान्‌ विष्णु 
प्रादर्भत दुए, उसी एक वंश का अनुवर्तत शेष सभी वंशों वाले करते रहे । उन सभी 
वंझों में उत्पन्न होने वाले यदुवंशियों के एक मात्र प्रमाण स्वरूप एवं सर्वेसर्वा भगवान्‌ विष्णु 
(कृष्ण) , ही थे । ,उन्की आाज्ञा में निरत रहक्नर, इन सब यदुवंशियों ने उत समस्त पापामा मनुष्यों 
का, जो मानव समाज को उत्पीड़ित कर रहे थे, संहार किया । वृष्णिवंशियों की सन्‍्तानों का यह 
विवरण कहीं संक्षेप में ओर कही विस्तार में मैं आप लोगों से बतला चुका। इसके संकीर्तन करने से 
बभीष्ट कीति एवं सिद्धि की प्राप्ति होती है । जो परम बुद्धिशाली भगवान्‌ कृष्ण के वंश का यह श्रेष्ठ 
विवरण, जो स्वर्गापवर्ग प्रदात 'करने वाला तथा महान्‌ पातकों का विनाशक है, पढता है, वह यदि 
अपुत्र है तो पुत्र प्राप्त करता है और यदि धन हीन है तो उत्तम सम्पत्ति लाभ करता है ।२५२-२५५। 


श्री वायुमहापुराण में विष्णवंगक्नीतेन नामक छानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥६ ६॥ 





+ अय॑ साधंइलोको5घिकः ख. पुस्तके । 


प४८४ वायुपुराणम्‌ 
अथ सप्तनवतितमोष्ध्यायः 


लिष्एुस्नाह्डाल्स्यव्कीस्त ल्वस्त 

>खत उबाच 
मनुष्यप्रकृतीन्देवान्कीत्य॑ मानान्निबोधत । संकर्षणो वासुदेवः प्रद्युस्त: साम्ब एव च 
अनिरुद्धश्व पञ्चेते वंशदीराः प्रकीतिताः | सप्तर्षयः कुबेरश्व यक्षो मणिवरस्तथा 
शालकी बदरश्चेव विद्वान्धन्वच्तरिस्तथा । नन्दिनश्र महादेव: शालद्ायन उच्यते ॥ 
आदिदेवस्तदा जिष्ण्रेशिश्व सह देवतेः ह 

ऋषय ऊचु) 

विष्णः किसर्थ संभूतः स्पृता: संभुतयः कति । भविष्या: कति वाह्स्ये तु प्रादर्भावा सहात्मनः 
बह्मक्षेत्र युगान्तेषु किसर्थमिह जायते। पुनः पुनर्मनुष्येषु तन्नः प्रतृहि पृच्छताम्‌ 
विस्तरेणेव सर्वाणि कर्माणि रिपुघातिनः । श्रोतुमिच्छामहे सम्यग्देहैः कृष्णस्थ धीमतः 


अध्याय €७ 


॥१ 
२ 


॥३ 


४ 
४ 
(६ 


खूत बोले--ऋषिवन्द ! मनुष्य योनि में जन्म लेने वाले देवताओं का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये । 
सडूूषंण, वासुदेव, प्रद्य॒म्त, साम्ब एवं अनिरुद्ध ये पाँच यदुवंध के प्रमुख वीर कहे गये हैं । सातों ऋषि, कुबेर, 
यक्ष, मणिवर झालकी, बदर, परमविद्वान्‌ घन्वन्तरि, नन्दिन प्रभृति महादेव के अनुचर (?) झ्ालड्डायन आदि 


देवताओ के साथ आदि देव जिष्णु ये सब देवात्मा हैं १-३॥ 


ऋ पयो ले कहा--यूत जी ! भगवान्‌ विष्णु किस लिये पृथ्वी पर प्रादुर्भूत होते है ? उनके 
कितने अवतार कहे जाते है ? भविष्य मे अन्य कितने अवतार होगे ? युगान्त के अवसर पर ब्राह्मण एवं 
क्षत्रिय जाति में वे किस लिये उत्पन्न होते हैं? वे इस प्रकार बारम्बार मानव योनि में किस लिए जल्म 
घारण करते है ? इसे हम लोग जानना चाहते हैं कृपया कहिये । उन परम बुद्धिमान शत्रुसंहारकारी 


2 सूत उवाचेति नास्ति क. ग. घ, पुस्तकेपु । 


धघण्णवतितमो5ष्याय! ददप 


कर्मणामानुपुव्य॑ च प्राहर्भावाश्च ये प्रभो: । या चास्य प्रकृति: सुत तां चास्माष्वक्तृमहसि ॥७ 
फर्थं स भगवान्विष्णुः सुरेष्वरितिषदनः । वसुदेवकुले धीसान्वासुदेवत्वमागतः द 
अमरेः सुत कि पुषण्य॑ पुण्यक्र-ड्रिलं कृतम्‌ । देवलोक॑ समुत्युज्य मत्यंलोकसिहा55गतः ६ 
देवमानुषयोनेता भुर्भुवः प्रसवो हरिः । किसर्थ विव्यमात्मानं मानुषे समवेशयत्‌ १० 
यश्नक्क वर्तेयत्येको मनुष्पाणां सनोमयम्‌ । मनुष्ये स कथं बुद्धि चक्ते चक्रभृतां वरः ११ 
गोपायने यः कुरते जगतां सा्वलौकिकम्‌ । स कर्थ गां गतो विष्णुगोपत्वसकरोत्प्रभुः 0३१२ 
महाभुतानि भुतात्मा यो दधार चकार ह॒ । श्रीगर्भ: स कथथ गे स्त्रिया भुचरया धुतः ७१३ 
बेन लोकान्क्रमेजित्वा त्रिभिस्त्रींस्त्रिदशेष्सथा । स्थापिता जगतो मार्गास्च्रिवर्म प्रवरास्त्रयः ॥१४ 
योउस्तकाले जगत्पीत्वा कृत्वा तोयमयं वयुः । लोकमेकार्णवे चक्रे दृश्यादृश्येत्त वत्मेंता ४१५ 


भगवान्‌ के दारीरों से जो-जों कम सम्पन्न होते हैं--उन सब को हम भलीभाँति सुनना चाहते हैं। 
उतके ऐसे कार्यों को क्रमपूर्वंक हमें बतलाइये, उसी तरह उनके अवतारों के विषय में भी क्रमानुसार वर्णन 
कीजिये, उन सर्वेग्यापी भगवान्‌ की प्रवृत्ति के बारे में भी हमें जिज्ञासा है। क्रपया हमसे वतलाइये । महा- 
महिमामय परम बुद्धिमान्‌ शत्रुसहारकारी वे भगवान्‌ विष्णु किस प्रयोजन को सिद्धि के लिये वसुदेव के कुल 
में उत्पन्न होकर वासुदेव (वसुदेव के पुत्र) की पदवी प्राप्त करते हैं ।४-७। हे सूत जी ! इस बात को जानने की 
भी हमें उत्कण्ठा हो रही है कि सर्वदा पृण्यक्रमों में निरत रहनेवाले देवताओं ने ऐसा कौन-सा पुण्य 
कर्म किया, जिससे देव लोक को छोड़कर इस मह्येलोक में उन्हें आता पड़ा ।६। देवताओं और मनुष्यों को 
उचित मार्ग पर लगानेवाले, भूर्भृव: आदि लोकों के उत्पत्तिकर्ता भगवान्‌ हरि किस लिये दिव्यगुण सम्पन्न 
अपनी आत्मा को मानवयोनि में समाविष्ट करते हैं ।१० चक्र घारण करनेवालों में श्रेष्ठ जो भगवान्‌ अकेले 
ही संसार के मानवमात्र के मनरूपी चक्र को सर्वदा परिचालित करते रहते हैं, उन्हें मानव योनि में उत्पन्न होने 
की इच्छा क्यों हुईं? सर्वत्र व्याप्त रहनैवाले जो भगवान्‌ विष्ण इस समस्त चराचर जगत्‌ की सब प्रकार 
से सर्वेत्र रक्षा करनेवाले हैं, वे किपलिए इस पृथ्वी पर अवतीर्ण होते हैं? और किस लिए गौओ का 
पालन करते हैं ? जो भूत्तात्मा भगवन संसार के समस्त महाभूतों (पृथ्वी, जल, आकाश, भग्नि एवं वायु) 
को धारण करनेवाले तथा बनानेवाले हैं, जो लक्ष्मी द्वारा घारण किये जानेवाले हैं, वे एक मत्यलोक- 
निवासिनी सामान्य गृहिणी के गर्भ में किस लिये आते हैं? जो देवताओों की इच्छा से अपने तीन पयों 
में तीनों लोकों को जीत कर जगत्‌ में उत्तम तीनों वर्गों धर्म अर्थ एवं काम अथवा सत्त्व, रजसू, तमो गुणों 
की मर्यादा स्थिर करते है, जो अन्त काल में दृश्य और अदृश्य मार्गों से अपने जलमय शरीर द्वारा समस्त जगत्‌ 
का पान कर लेने के उपरान्त समस्त लोकों को एक महासमुद्र के रूप में बदल देते हैं।११-१५॥ जो 


णछ८पद्‌ वायुपुराणस्‌ 


यः पुराणे पुराणात्मा बाराहं वपुराश्थितः । बदों जित्वा बसुसतों सुराणां घुरसतसस: ॥१६ 
येन सेंह वपुः छत्वा द्विधा कृत्वा च यत्पुनः। पुर्वदेत्यों महावीयों हिरण्यदाशिपुहेत (2१७ 
यः पुरा छ्ानलो भुत्वा और्व: संवर्तकों विभु: । पातालस्थोरईर्णवयतः पपौ दोयरूये हृदि: िथ 
सहल्नचरणं देव॑ सहस्ांशूं सहलशः । सहर्नरशिरसं देव यमाहुर्वे युग युगे ॥१६ 
नास्यरण्णं समुद्भूतं यस्य पेत्तामहं गृहम्‌ । एकार्णवगते लोके तत्पड्भाजगपडूज+ २० 
मेन ते निह॒ता देत्याः सह्ग्रामे तारकामये । सर्वदेवभय कृत्वा सर्वायुधधरं वधुः ॥२६ 
गरुडस्थेन चोत्सिक्तः कालनेमिनिपातितः । उत्तरांशे समुद्रस्य क्षीरोदस्याग्रतोदधे: ॥| 
यः शेते शाश्वत योगसास्थाय तिमिरं सहत्‌ ॥२२ 
पुरारणी गर्भभधत्त दिव्यं तपःप्रकर्षाददितिः पुरा यस्‌ । 
शक्क च यो देत्यगणावरुद्धं गभावसानेन भुर्श चकार -. ॥२३ 
यदाइमिलो लोकपदानि ह॒त्वा चकार देत्यान्सलिलेशयांस्तानू । 
कृत्वा$ईविदेवस्त्रिदिवस्य देवांश्वके सुरेश पुरुहृतमेव ॥२४ 


देवपत्तम भगवान्‌ पुराणों में पुराणात्मा के नाम से प्रशंसित है, जो यूकर का शरीर धारण कर इस पृथ्वी का 
उद्धार कर उसे देवताओं को समर्पित करते हैं, जो प्रभु सिह का शरीर धारण कर और शरीर के दो भाग कर 
महावलझ्ाली देत्यराज हिरण्यकशिपु का संहार करते हैं, जिन प्रभु ने प्राचीनकाल में ऊर्व ऋषि के क्रोध से 
समुत्पन्न होकर भौव॑ संवर्तक नामक अग्नि का स्वरूप घारण कर पाताल में स्थिर होकर जलमय हवि का 
पान किया, जिन भगवान्‌ का वर्णन प्रत्येक थुगों में सहस्न चरणोंवाला, सहस्र नेत्रोवाला, सहलन शिरोंवाला एवं 
दिव्यगरुण सम्पन्न कहा गया है !९६-१६९। सृध्टि के भादिमकाल में, जब कि समस्त लोक एक महासमभुद्र के रूप 
में परिणत हो गये थे, जिस परमात्मा की नाभि रूप बरणी में पितामह ब्रह्मा जी का निवास स्थान भूत पंकज 
(कमल) उद्भूत हुआ, जो वास्तव में पंक से जायमान नहीं था। तारकामय संग्राम में जिन भगवान्‌ ने 
सर्वदेवमय शरीर घारण कर समस्त शास्त्रास्त्रों से सुसज्जित होकर उन थत्याचारी दानवो का संहार किया जो 
प्राणिमात्र को संकट में डाले हुए थे, जिन्होंने गहड॒ पर सवार होकर परम गर्वीले कालनेमि का संहार किया, 
जो शाइवत योग का अवलम्बन कर अमृत के समुद्र क्षीर सागर के उत्तरी छोर पर शयन करते हैं, जो महान्‌ 
अज्ञानान्धकार के विनाशक हैं ।२० २२। प्राचीनकाल में जिन दिव्यगरुण सम्पन्न भगवान्‌ को अपनी कठोर तपस्या 
के बल पर देवताओं की माता अदिति ने गे मे घारण किया दैत्यों के समूहों के चारो ओर घिरे हुए अत्यन्त 
परेशान इन्द्र की जिन्होंने बडी रक्षा की। जिस समय पवन ने अत्यन्त उग्र रूप धारण कर समस्त लोकों को 
अपने वश में कर उन उद्धत दानवों को जलशायी कर दिया था, उस समय जो आदिदेव भगवान्‌ विष्णु स्वर्ग 


जी 


सप्तनवतितमोष्ष्याय: पष७ 


गाहँपत्येन विधिना अन्वाहार्येण कर्मणा । अग्निमाहवनीय च॒ वेदि चेव कुशलुचम्‌ (२५ 
प्रोक्षणीयं जुबं चेत्रं अवश्वथ्यं तथेव च्‌ ॥ अथ त्रीनिह यश्नक्ते हृष्पभागप्रदान्मखे ॥२६ 
हृव्यादांश्र सुरांश्चक्ते काव्यादांश्व पित॒नपि । भोगार्थ यज्ञविधिना यो यज्ञों पश्षकंणि (२७ 
पृपास्सभित्खुत् सोम पवित्र परिधीनपि। यजियानि च द्रव्याणि यज्ञियांश्र तथाइनलान्‌ ॥२८ 
सदस्थान्यजमार्चा श्व अश्वसेधानक्ततूससान्‌ । विबश्ञाज पुरा घश्च पारमेष्ठयेन कर्मणा (२६ 
युगानुरुष॑ यः कृत्वा त्ील्लोकानिहि यथाक़सम्‌ । क्षणा निमेषा: काष्ठाश्च कलास्त्रेकालमेद व ॥३० 
भुहर्तास्तिथयों बाला दिचसंवत्सरं तथा। ऋततव: कालयोगाएच प्रम्ाणं त्िविध नृषु ॥३ १ 
आपुः क्षेत्राण्पुपचर्य लक्षण रूपसोष्ठवस्‌ । मेधा वित्त च शोर्य च शास्त्रस्येव च पारणस्‌ ॥३२ 
त्रयो वर्णास्त्रयों लोकास्त्रेविद्य पावकास्त्रय: । जेकाल्य त्रीणि कर्माणि तिल्लो मायास्त्रयो गुणा: ॥३३ 
सृष्टा लोकाः सुराश्चेव येना55नन्‍त्येन कर्मणा । सर्वभुतगणाः सृष्दा: सर्वभुतगणात्मना ॥३४ 
नृणासिच्धियपुर्वेण योगेन रमते व यः । गतागतानां यो नेता सर्वत्र विविधेश्वरः ७३५ 





के आधिपत्य पर पुरुहत इन्द्र को प्रतिष्ठित करते हैं ।२३-२४। जो आदिदेव गाहुँपत्य विधि से, अन्वाहार्य कर्म से 
भाहवनीय अग्नि को, बेदी को, कुशाओं को, खुच को प्रोक्षणीपात्र को, खुवा को, अवभृथ स्नान के लिये मेगाई 
गई समस्त वस्तुओं को वनामेवाले है, जो यज्ञादि कार्यो मे हव्य भाग देने के लिये तीव अधिकारियों को 
व्यवस्था करते हूँ, जिन्होंने देवताओं को यज्ञभोक्ता, एवं पितरों को श्राद्धभोक्ता बचाया, जो स्वयं यज्ञादि 
शुभकार्यों में विधि के अनुसार भोग के लिये यज्ञ रूप में प्रतिष्ठित होते है, जिन्होंने पूर्वकाल में अपने परम 
स्वरूप में अवस्थित रह कर भी यज्ञस्तम्भों, समिधा, खुच, सोमरस, पवित्र, परिधि, यज्ञोपयोगी अन्यान्य 
सामग्रियों, यज्ञाग्ति, यज्ञ कार्य के सदस्य, यजमान, अश्वमेधादि प्रमुख उत्तम यज्ञों को सुशोभित किया २५-२६। 
जिसने युग के अनुरूप तीनों लोकों की ऋ्रमानुसार रचनाकर क्षण, निमेष, काष्ठा, कला, भूत, भविध्यतु, 
वर्तमान--ये तीन काल, मुह॒तं, तिथि, मास, संवत्सर, ऋतु, काल, योग मनुष्यों मे प्रचलित तीन प्रकार के 
भ्माण भायु, क्षेत्र, वृद्धि, लक्षण, रूप, सौन्दये, बुद्धि, वित्त, श्रता, शास्त्रों के पाठ, तीन वर्ण, तीनों लोक, तीनो 
विधाएं तीनों जग्नि, तीनों काल, तीनो कर्म, तीनों माया, तीनों गुण, समस्त लोक एवं समस्त सुरगणों की 
अपने अनस्त कर्मो द्वारा रचना की है, जिसने सर्वजीवसमूहों में व्याप्त रह कर सब जीवों की सृष्टि की है, जो 
मानव की इन्द्रियों गे योग द्वारा रमण करता है, जो गत भागत-सव के नेता है, जो सर्वत्र विराजमान एवं 
जगत्‌ में विस्तृत विविध विधानों के अधीश्वर है, जो धर्मात्मा लोगों की एक मात्र गति है, जो पापात्माओं के लिये 
के लिये दुर्गंति स्वरूप हैं, जो चारों वर्णों के उत्पत्तिकरत्ता एवं चारों वर्णों के रक्षक हैं; जो चारों प्रकार की 


देद८ वायुंपुराणस 


यो गतिधंमयुक्तानामगतिः पापकर्मंणाम्‌ । चातुर्वे्यस्य प्रभवश्रातुव॑ण्य॑स्य रक्षिता ॥३६ 
चातुरविद्यस्य यो वेत्ता चातुराश्रस्यसंश्रयः | दिगनतरं नभो भुमसिरापों वायुविभावसु: ३३३७ 
चन्द्रसुयंदयं ज्योतिर्युगेशः क्षणदाचर: । यः पर: श्रूयते देवो यः परं श्रूयत्रे तपः ॥३८ 
यः परं तपस: प्राहुयें: परंपरमात्मवान्‌ ॥ आदित्यादिस्तु यो देवो यश्व देत्यान्तको विभुः ॥३६ 
युगान्तेष्वन्तको यश्व यश्व लोकान्तकान्तकः । सेतुर्यों लोकसेतुनां मेध्यो यो मेध्यकर्स णाम्‌ ॥४० 
वेद्यो यो वेदबिदुषां प्रभुये: प्रभवात्मनाम्‌ । सोमभुतस्तु भुतानामग्निभुतो5ग्निवर्चसाम्‌ ॥४१ 
सनुष्याणां सनोभृतस्तपस्वी व तपस्विनास्‌ । विनयो नयतृप्तानां तेजस्तेजस्विनामपि ७४२ 
विग्रहों विग्रहाणां यो गतिगंतिमतामपि । आकाशप्रभवो वायुर्वायुप्राणो हुताशनः ४४३ 
देवा हुताशनप्राणाः प्राणोड्नेमंधुसुदनः । रसाच्छोणितसंभुति: शोणितास्मांसमुच्यते ॥४४ 
मांसातु मेदसो जन्म मेदसो5स्थि निरूप्यते । अस्थ्तो मज्जा समभवन्सज्जातः शुक्तसंभवः ४४५ 





विधाओं के जाननेवाले, चारो आश्रमो के आश्रयभूत, एवं दिक्‌ दिगन्तर, भाकाश, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, 
चन्द्र मा, सूर्य, अन्यार्य ज्योतिष्पिण्ड, युयपत्ति, निशाचर--सब के स्वष्प हैं, जो देव सब से श्रेष्ठ एबं परम 
तपःस्वरूप सुने जाते हैं, जो तपस्या से भी श्रेष्ठ सुने जाते हैँ, जो परम परमात्मविद्िष्ट कहे जाते हैं, जो 
देव आदित्यों में भादि हैं. और जो महामहिमामय देत्यों के विनाशकारी हैं ।३०-३६। जो प्रभु थुगान्त के 
भवसरो पर अन्तक स्वरूप हो जाते है, जो लोकों के विनाश करनेवाले यमराज के भी अचन्तक हैं, 
जो लोकसेतु समूह के भी सेतु स्वरूप है, जो समस्त पवित्र कर्म समूहों से भी अधिक पविन्न है, वेद के जानने 
वालों के लिये जो एक मात्र ज्ञातव्य हैं, परम पऐश्वर्यशालियों के भी जो प्रभु हैं, भूतगणों के मध्य मे जो 
सोम स्वरूप हैं, अग्नि के समान तेजस्वियों मे जो भग्विस्वरूप है, मनुष्यों के जो मन स्वरूप है, तपस्या में 
निरत रहनेवाले तपस्वियों के तपःस्वरूप है, चोतिनिपुण प्राणियों के जो विनय स्वरूप हैं, तेजस्वियों के तेज: 
स्वष्प हैं, त्रिग्रह (शरीर) घारण करनेवालों के जो विग्रहस्वरूप है, गतिमान्‌ प्राणियों के जो गतिरूप है। 
वायु का उत्पत्ति स्थान आकाश है, अग्नि का प्राणस्वरूप वायु है, देवगणों का प्राणस्वरूप अग्ति है, और अरिि 
के प्राणस्वरूप मधुसूदन भगवान्‌ विष्णु हैं। अर्थात्‌ जगत्‌ के संब के प्राणस्वरूप भगवान्‌ मधुसूदन है। रस से 
रक्त की उत्पत्ति होती है, रक्त से माँस की उत्पत्ति कही जाती है, मांस से सेदा की उत्पत्ति होती है, मेदा से 
हड्डियों का निर्माण होता है, हडिडयों से मज्जा बनती है और मज्जा से वीय॑ बनता है ।४०-४४५। शुक्र से काम 


संपनवतितमो5ष्याय: दपदे 


शुक्राद्गर्भ: समभवद्रसमुलेन कर्मणा । #तथापि प्रथम चा55१स्‍ता: सौम्यराशिरुच्यते ४६ 
+* गर्भोष्ससं भवो जञेयो द्वितीयो राशिरुच्यते । शुक्र सोसात्मक विद्यादातंव पावकात्मकम्‌ृ. (४७ 
भावों रतानुयावेतों वीयें च शशिपावकी । कफवर्गे3भवच्छुक्न पित्तवर्गे च शोणितम्‌ ४८ 
कफस्य हृदय स्थान नाभ्यां पित्त प्रतिष्ठितम्‌ । देहस्य सध्ये हृदय स्थान तु लचसः स्थुतशू. ४६ 
नाभीकोष्ठान्तरं यत्तु तत्र देवो हुताशनः | सनः प्रजापतिश्ञेयः कफः सोसो विभाव्यते ५० 
पित्तमग्निः स्पृतावेतावग्नीयोसात्मक॑ जगत्‌ । एवं प्रवर्तितो गर्भो वतते$स्तुदसनिभः (५१ 
वायु: प्रवेशनं चक्रे सद्भातः परमात्मचा । स पष्न्चधा शरीरस्थो विद्यते वर्धयेत्पुनः ७४५२ 
प्राणापानों सपतानभ्र उदानों व्यात-एवं च। प्राणोइस्थ परमात्मानं वर्धेयन्परिषतंते (४५३ 
अपानः पश्चिम कायसुदानोध्वेशरीरगः । व्यानों ध्यानस्यते येन समानः सर्वेसंधिणु (१४४ 


भुतावाप्तिस्ततस्तस्थ जायते »<निद्रिययोचरा । पृथिवी वायुराक्षाशसापो ज्योतिश्न पचचसमस्‌ ४५४५ 





मूलक कर्म द्वारा गर्भ की उत्पत्ति होती है । इस गर्भ क्रिया में रस अथवा जल को सीम्यराशि तथा ग्रभंगत 
उष्णता से उत्तन्न होनेवाले ऋतुशोणित को द्वितीय राशि जानना चाहिये | वीये को सोमात्मक और आतंव को 
पावकात्मक जानना चाहिये । ये दोनो भाव रस के मनुगत होते हैं, शुक्र व शोणितात्मक आ।तंव को चन्द्रमा 
ओर सूर्य कहा जाता है । कफवर्ग में शुक्र और पित्तवर्ग मे ज्ञोणित की स्थिति रहती है। कफ का स्थान 
हृदय है, पित्त नाभि में स्थित रहता है । शरीर के मध्य भाग में मवस्थित हृदय मन का स्थान कहा जाता 
है। नभिकोष्ठ के भीतरी प्रान्त में हुताशन देव का निवास है। मन को प्रजापति जानना चाहिये, कफ को 
चन्द्रमा और पित्त को अग्नि कहा जाता है--अग्नि और चरद्रमा से समस्त चराचर जगत्‌ व्याप्त है।इस 
प्रकार से मेघ के आकार में प्रवर्तित गर्भ स्थित रहता है ।४६-५१। वायु इसे गर्भ में प्रविष्ठ होकर परमात्मसत्ता 
से संगत होती है, और पाँच भागों में विभक्त होकर झारीर में स्थित रहते हुए गर्भ की वृद्धि करती है । 
भ्राण, अपान, समान उदान और व्यान--ये पाँच वायु हैं। इनमें से प्राणवायु परमात्मसत्ता की वृद्धि करते हुए 
परिवर्तित होता है । 'अपान वायु शरीर के निम्तभाग में और उदान वायु शरीर के उध्व॑ भाग में विद्यमान रहती 
ह। व्यान वायु--सर्वेश रीर व्यापी एवं समान--शरीर की समस्त सन्धियों में समानभाव से मतिशील रहनेवाली 
है। इस प्रकार वृद्धि को प्राप्त हुए गर्भ को पंच महाभूतों की प्राप्ति होती है, जो इन्द्रियगोचर होता है। पृथ्वी, 
वायु, आकाश, जल ओर ज्योति (अग्नि) ये पाँच महाभूत हैं ।१२-५५॥ गर्भ की उस अवस्था से इन्द्रियाँ 

+एतदधेस्थाने तत्रापां प्रथमा चाप: स सौम्यो राशिरुच्यत इति ध॒पुस्तके । ख. ग. छः पुस्तक्रेष्वेतत्सद्श 


एवं पाठा वतस्ते तेइस्पष्ठा इति नोल्लिखिता: । <-अन्न संधिराषं:। %८अन्र संधिराष॑: । 
फा०--११२ 


८८० वायुपुराणम्‌ 


सर्वेन्द्रिया निविष्ठास्तं स्व॑ स्वं योगं प्रचक्विरे । पाथिवं देहमाहुस्तं प्राणात्मानं च मारतम्‌ ॥५६ 
छिद्गाण्याकाशयोनीनि जलाश्रावं प्रव्तते | तेजश्रक्षुष्चिता ज्योत्स्ना तेपां यज्नामतः स्मृतम्‌ ॥ 

सहग्रामा विषयाश्चेव यस्य वीर्यात्प्रवतिता:* ॥५७ 
इत्येतान्पुरुष: सर्वान्सुजेल्लोकान्सनातनः । नधने5स्मिन्कर्थ लोके नरत्वं विष्णुरागतः ॥ए८ 
एप नः संशयो धीमस्ेष वे विस्मयो महान्‌ । कर्थ गतिगंतिमतासापन्नो सानु्ी तनुम्‌ ॥५६ 
श्रोतुसिच्छामहे विष्णो: कर्माणि च यथाक्रमम्‌ । आश्रर्याणि पर विष्णुवेंददेवेश्च कथ्यते ॥६० 
विष्णोरुत्पत्तिमाश्चर्य कथयस्व महामते । एतदाश्चर्यमाख्यानं कथ्यतां वे सुखावहुम्‌ ॥६१ 
प्रस्यातवलवीय॑स्य प्रादुर्भावा महात्मनः । कर्मणा55शचर्य मुतस्य विष्णो: सत्त्वमिहोच्यतामू. ॥६२ 

सूत उवाच 

अहूं वः कीतंपिष्यासि प्रादुर्भावं महात्मन:ः । यथा स भगवाथ्गजातो मानुषेषु महातपाः ॥६३ 
सप्तसप्ततयः प्रोक्ता भृगुशापेन मानुषे । जायते च युगान्तेषु देवकर्यार्थ सिद्धये ॥६४ 





उसमे निविष्ट होती है और बअपनी-भपनी शक्तियाँ प्राप्त ऋरती हैं। उस इन्द्रियग्राम (समूह) समन्वित 
प्रागात्मक पाथिव शरीर थी उत्पत्ति इस प्रकार पण्डित लोग वतलाते है | प्राण को वायु कहते हैं। शरीरस्थ 
छिद्र समृह आकाश से उत्पन्न होते है, उनसे जल का स्राव होता है। ज्योत्स्ना आँख की तेजस्विनी ज्योति 
है, उन इन्द्रिय समूहो के जो नाम स्मरण किये जाते है । जिस परम छक्ति के प्रभाव से उन इन्द्रियों के संग्रामादि 
कठोर विपय प्रवर्तित होते है ।१६-५७॥ इन समस्त लोकों की सृष्टि करता हुआ जो सनातन पुरुष प्रतिष्ठित है 
चह इस मत्यंत्रोक में किस लिए मानव शरीर घारण करता है ? परम बुद्धिमान सूत जी ! इस बात का हमें 
बड़ा ही सन्देह है ओर महान विस्मय तो यह है कि जो स्वयमेव सद्गति प्राप्त करनेवालों की गति है वह मनुष्य 
दारीर क्यों घारण करता है ? भगवानू विष्णु के इन आश्चर्य मे डालने वाले कर्मों के विषय में हम लोग 
क्रमानुसार सुनना चाहते है, वेद एवं देवगण उन भगवान विष्णु को परम आश्चर्यंमय बतलाते हैं। हे महामते ! 
भगवान्‌ विष्णु की उस आश्चयंमयी सम्भूति को आप बतलाइये | उनका यह आरुपान आइचर्यों से भरा हुआ 
एवं कहनेवालों को परम सुख देनेवाला है । उनके बल एवं पराक्रम की विशेष ख्याति है। वे परम ऐद्वर्यशाली 
एवं महान्‌ है। उन्तके कर्म आशचय से भरे हैं, उतके पराक्रम के सम्बन्ध में भी हम लोगों को वतलाइये ।(८-६२॥ 

सूत बोले--ऋषिवृन्द ! मैं उच महात्मा भगवान्‌ विष्णु के प्रादुर्भाव का वर्णन अर्थात्‌ जिस प्रकार 
वे परम तपोनिष्ठ भगवान्‌ मानव योतरि मे अवतीर्ण हुए उसे आप लोगो से कह रहा हूँ । भृगु के शाप वश 


#अन्न स्थल ऋषय ऊचुरित्यधिक॑ ख. पुस्तके । 


सप्तनवतितमोध5्ध्याय) ८४५१ 


तस्य दिव्यतन्‌ विष्णोगेंदता से निबोधत । युगधर्म परावृत्ते काले व शिथिले प्रभुः 0६५ 
क॒तु' धर्मव्यवस्थानं जायते सानुषेष्चिह | भुगोः शापनिमित्तेन देवासुरकृुतेन च ४६६ 
ऋषयस ऊच्चु। 
कर्थं देवासुरकृते अध्याहारमवाप्नुयात्‌ । एतद्दे दितुमिच्छामो वृत्तं देवासुरं कथम्‌ १६७ 

. स॒त उवाच 
देवासुरं यथा वृत्तं ब्रवतस्तन्निबोधत । हिरिण्यकशिपुर्देत्यस्त्रलोक्यं प्रावप्रशासति ॥६८ 
बलिना5पधिष्ठितं राष्ट्र पुनलॉकित्रये क्रमात्‌ । सव्यमासीत्परं तेषां देवानामसुर: सह ॥६६ 
युगं वे दशसंकी्णमासी दण्याहतं जगत्‌ । निदेशस्थायिनश्चेव तयोदेवासुरा + $सवन्‌ ॥७० 
बलवास्व विवादोध्य॑ संप्रवृत्तः सुदारुण:। देवासुराणां च तदा घोरक्षयकरों महान्‌ ॥७१ 


तेषां दायनिमित्तं वे सहग्रामा बहुवोइभवन्‌ । वराहेउस्मिन्दश हो च षण्डासर्कान्तगा: समता: ॥७२ 





भगवान्‌ के सप्त सप्तति (७७) भवतार कहे जाते हैं। युगान्त के अवसर पर देवताओं के कार्यो को पूर्ण करने 
के लिये वे उत्पन्न होते हैं। भगवान्‌ की उस दिव्य देह का मैं वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये । जब युगध्म का 
हास हो जाता है ओर उसके प्रभाव शिथिल हो जाते हैं, उस समय वे महामहिमामय भगवान्‌ भृगु के 
शाप वश देवासुरों के संघं को झान्ति के लिये एवं धर्म की व्यवस्था के लिए इस मत्यल्रोक में उत्पन्न 
होते हैं।६३-६६। 

ऋषियों ले पूछा--सूत जी |! उस देवासुर संग्राम में भगवान्‌ विष्णु ने किस प्रकार अवतार ग्रहण 
किया था और वह देवासुर संग्राम किस प्रकार संगठित हुआ था, इसे हम लोग जानना चाहते हैं ? ।६७। 

खूत बोले--ऋषिवृग्द ! जिस प्रकार वह देवासुर संग्राम घढित हुआ था, उसे मैं बतला 
रहा हूँ, सुनिये | प्राचीनकाल में देत्यराज हिरण्यकशिपु चैलोक्य का शासक था । उसके उपरान्त पुन 
दत्यराज बलि के हाथ' चेलोक्‍्य का भार आया | उस समय देवताओं और असुरों में परम मित्रता थी। 
इस प्रकार दस युगों तक यह जगल बिना किसी के उपद्रव रहा । उसकी जाज्ञा में उस समय देवता और 
अयुर दोनों ही थे ।६५-७०। तदनन्तर उन देवताओं और असुरों में घोर विनाशकारी दारुण विवाद उपस्थित हो 
गया, वाराहकल्प में बारह युद्ध हुए जिनमें षण्ड और अमर्क सभी युद्धों में सम्मिलित कहे जाते हैं। उन युद्धों 
का नामपूर्वक वर्णत मैं संक्षेप में कर रहा हूँ, सुनिये । इनमें प्रथम युद्ध नरसिंह का था, दूसरा वामन का, 





+- अन संधिराषें: । 


प्दर वायुपुराणम्‌' 


नामतस्तु समासेन शुणुध्व॑ तान्विवक्षतः। प्रथमो नारसिहस्तु द्वितीयश्चापि वामनः ॥७३ 
तृतीयः स तु वाराहुश्चतुर्थोच्यृतमन्धनः । सहःग्राम: पञचमश्चंव सुघोरस्तारकामय: ॥७४ 
पष्ठो ह्याडीवदस्तेषां सप्तमस्त्रपुरः स्पुतः । अन्धकारोउप्टमस्तेपां घ्वजश्च नवमः स्पृतः ॥७४ 
वार्तेश्च दशमो ज्ञेयल्ततो हालाहलः स्प्रतः । स्घृतों द्वादशमस्तेषां घोरकोलहलो5परः ॥७६ 
हिरण्यकशिपुर्देत्थो नर्रासहेन सुदितः । वामनेन वलिवंड्स्त्रेलोक्पाक़मणे ऊते ॥७७ 
हिरण्पाक्षो हुतो इनच्द्दे प्रतियादे तु देवतें: । महावलो महासत्तवः सद्ग्रामेष्वपराजितः ॥७८ 
दंष्ट्रायां तु वराहेण समुद्रादुभुयंदा कृता। प्राह्नादो निितों युद्धे इस्द्रेणामृतमन्वने ७६ 
विरोचनस्तु प्राह्नादिनित्यमिन्रदधोद्यत: । इन्द्रेणेव स विक्रम्य निहतस्तारकासये ॥८० 
भवादवष्यता प्राप्य विशेषास्त्रादिभिस्तु यः | सडाग्रासे निहुतः पप्ठे सक्ताविष्टेन विष्णुना ॥८१ 
अशकक्‍्मुकस्तो देवेजु पुरं गोप्त त्रिदेदतम्‌ । निहता दानवाः सर्वे त्रिपुरस्त्रयम्वकेण ठु ॥८२ 
अष्टमे त्वसुराश्च॑व राक्षसाश्वान्धकारकाः । जितदेवमनुष्यस्तु पितृभिश्चेव संगतान्‌ ॥फ३े 





क्नज+ः 


तीसरा वाराह का, चौथा अम्ृतमंथन का, पाँचवाँ परम दारुण तारकामय नामक संग्राम था, छठवाँ युद्ध आांडीवक 
और सातवाँ त्रिपुर दहन का था। इस युद्धों में आठवाँ अन्धकार यद्ध एवं नर्वाँ ध्वज बुद्ध कहां जाता है। 
दसवाँ युद्ध वाते जानना चाहिय्रे, ग्यारहवाँ हालाहल के नाम से विस्यात हे, इसी प्रकार बारहवें युद्ध का 
नाम घोर कोलाहल है| प्रथम युद्ध भे द॑त्यराज हिरण्यकशिपु नर्रसह के दारा मृत्यु को प्राप्त हुआ | द्वितीय 
युद्ध में तीनों लोकों पर आक्रमण करने पर देत्यराज वलि को भगवान्‌ वामन ने बाँवा | देवताओं के साथ 
संघर्ष उपस्थित होने पर उस युद्ध मे हिरुण्याक्ष का निधन हुआ | वह महान्‌ बलवानू, महान्‌ पराक्रमी 
तथा संग्राम में कभी पराजित होनेवाला नही था ॥७१-७८। तौसरे अवतार में वाराह ने अपनी दाढ़ों से समुद्र में 
से निकाल कर पृथ्वी का उद्धार किया था। अमृतमंथन के अवसर पर देवराज इन्द्र के हारा दंत्यराज 
प्रल्माद पराश्ति हुए थे। इससे प्रह्ताद का पुत्र विरोचन नित्य ही इन्द्र के संहार के लिए प्रयत्तगील 
रहता था। अन्त में इच्ध ने परम पराक्रम दिखलाकर तारकामय संग्राम में उसका संहार किया था। उस 
देंत्य ने शंकर जी की अराधना कर अमरत्व का--विशेषतया अस्त्र झस्त्रादिकों सेल मारे जाने का- 
वरदान प्राप्त किया था, अतः इच्ध के दारीर में आविष्ट होकर संग्रामभूमि में भगवान्‌ विष्णु ने उसका 
संहार किया था। यह छठ्वाँ देवासुर संग्राम था ॥७६-८१। असूरों के पास एक परम सुरक्षित ढंग था, उसकी 
रक्षा में तत्पर दानवगण देवताओं की प्रतिष्ठा को सहन नही करते थे, व्यम्वक शिवजी ने उस त्रिपुय का विध्वंस 
कर समस्त दानवों का संहार किया। अष्टम देवासूर संग्राम में अंधधार स्वरूप असुरगण एवं राक्षसों के साथ 
देवताओ का संग्राम हुआ था; उसमे देवताओं और मनुष्यों को पराजित करनेवाले पितरगण भी उनकी सहायता 


सप्ततवतितमोष्ष्याय। पद्े३ 


संवृतान्दानवांश्चेव संगतान्क्ृत्स्नशश्व॒ तान्‌ । तथा विष्णुसहायेन सहेन्द्रेण निबहिताः 8] 
हतो ध्वजो महेन्रेण सायाछ्च्नश्व योधयन्‌ । ध्वजे लक्ष्य समाविश्य विप्रचित्तिमेहाभुजः ८५ 
देत्यांश्व दानवांश्चेव संहतास्कृत्स्तशश्च तान्‌ । रजि: कोलाहले सर्वान्दिवेः परिवृतो5जयत्‌ 

यज्ञामृतेन विजितो षण्डासकों तु देवते: ै ॥८६ 
एते देवाः पुरा वृत्ताः सड़ग्रामा हादशेव तु। देशसुरक्षयकराः प्रजानामशिवाय च ८७ 
हिरण्यकशिप्‌ राजा वर्षाणामर्बुदं बभौ । तथा शतसहुखाणि हझविकानि हिसप्ततिः 

अशीर्ति च सहस्नाणि त्रलोक्यस्पेश्वरोपभवत्‌..' ॥द८ 
पर्याये तस्य राजाइनु बलिवंर्षाद पुनः | षष्टिश्वेव सहज्ञाणि निशच्च नियुतानि च॑ ८६ 
बले राज्याधिकारस्तु यावत्कालं बभुव ह। प्रह्लादेन गृहीतो5सृत्तावर्काल तदाष्सुरेः ॥&० 
इन्द्रास्त्रयस्ते विस्याता असुराणां महौजसः। देत्यसंस्थमिदं सर्वमासीदृशयुगं किल ॥६१ 
असपत्न ततः सर्व राष्दूं दशधुगं पुरा | त्रेलोक्यमव्ययमिदं महेन्द्रेण तु पाल्यते ॥६२ 





कर रहे थे। भगवान्‌ विष्णु की सहायता प्राप्तकर महादेव ने उन समस्त दानवों, असुरों एवं राक्षसों को समूल 
नष्द किया । एक युद्ध महावलशाली विप्रचित्ति के साथ हुआ था, उसमें वह मायारूप धारण कर युद्ध कर रहा 
था, महेन्द्र ने उसके रथ के ध्वज को लक्ष्यकर उसे काट दिया और उसके साथ युद्ध करनेवाले समस्त दानवों, 
असुरों एवं राक्षसों का संहार कर दिया । देवताओं समेत रजि ने महान्‌ कोलाहल नामक समर के बीच समस्त 
असूरों को पराजित किया जञा। उसमें देवताओं ने यज्ञीय जमृत द्वारा असुरों के पुरोहित षण्ड और अमर्क को 
पराजित किया था ।5२-८६॥। देवताओं और असुरों में ये ही बारह युद्ध प्राचीन काल में हुए थे; जिनमें देवताओं 
और असूरों का महान्‌ विनाश हुआ था और प्रजावर्ग का भी पर्याप्त अमंगल हुआ, था। दैत्यराज हिरण्यकशिपु 
एक अरब बहत्तर लाख अस्सी सहस्न वर्षों तक समस्त त्रलोकय के अधीश्वर पद पर सुझोभित था ।5७-८५। उसके 
वाद पर्यायक्रम से बलि देत्यों का राजा हुआ, वह एक अरब साठ सहस्नत बीस नियुत वर्ष तक राज्य पद का 
अधिकारी हुआ था। जितने वर्षों तक बलि राज्य पद का स्वामी था, उतने ही वर्षो तक उसके प्रह्नाद 
ने असुरों के साथ राज्य भार ग्रहण किया था। समस्त असुरगणों में महाबलशाली पितामह हिरण्पाक्ष, 
प्रल्लाद और वलि--ये तीन ही परम तेजस्वी, परम बलशाली एवं इन्द्र के समान प्रख्यात थे, ऐसी 
भ्सिद्धि है कि देत्यों से यह समस्त जगत्‌ दस युगों तक आक्रान्त था, उसके बाद दस युगों तक समस्त 


राष्ट्र निष्कण्टक "हा, महेन्द्र इस अवसि में त्रैलोक्य की रक्षा करते थे ।६६-६२। प्रह्माद के अनन्तर यह त्रैलोक्य 
यम 26 मम । 


१. एक सियुत बराबर है दस लाख के । 


८४ वायुपुराणम्‌ 


प्रह्मादस्य ततश्चादस्त्रेलोक्यं कालपर्ययात्‌ । पथयिण च॒ संप्राप्ते त्रेलोक्ये पाकशासनः ॥६३ 
ततो&्सुरान्परित्यज्य यज्ञे देवा उपागमन्‌ । यज्ञे देवानथ गते काव्यं ते ह्यसुराग्रुवन्‌ ॥६४ 
हत॑ नो मिषतां राष्ट्रं त्यकत्वा यज्ञ पुनर्गंता: । स्थातुं न शक्‍नुमों ह्यद्य प्रविशामों रसातलमू. ॥६५ 
एयमुक्तो5न्रवीदेतास्विषण्ण: सांत्वयस्गिरा । सा भेष्ट घारयिष्यामि तेजसा स्वेन चासुरा: ॥६६ 
वृष्टिरोषधयश्चेव रसा वसु व यद्दयम्‌ । कृत्स्ना सयि च तिष्ठन्तु पादस्तेषां सुरेषु वे ॥ 

युष्मदर्थ प्रदास्यामि तत्सवं धायंते मया ६७ 
ततो देवासुरान्दृष्द्वा धृतान्काव्येन धीमता । अमन्‍्त्रयंस्तदा ते वे संविग्ना विजिगीपया ध&८ 
एप काव्य इदं सर्व व्यवर्तंयति नो बलात्‌ । साधु गच्छामहे तूर्ण क्षोणानाप्याययस्व तान ॥। 

प्रसह्य हत्वा शिष्टान्वे पाताल प्रापयामहे ॥६६ 
ततो देवाः सुसंरब्धा दानवानभिसृत्य वे । जध्नुस्तेबंध्यमानास्ते काव्यमेवाभिदुद्र॒वु: ॥१०० 


ततः काव्यस्तु तान्दृष्टवा तुर्ण देवेरभिद्रुतान्‌ । समरेध्स्नक्षतात्तानदेवेस्यस्तान्दितेः सुतानु ॥१०१ 








कालक्रम से पाकशासन इच्द्र के हाथ में आया, उस समय यक्षगण असुरो को छोड़ कर देवत्वाओं के पास 
आये, यक्षों के देवताओं के पास चले जाने पर असुरों ने शुक्राचार्य से जाकर कहा, आचाय॑ जी! 
हम लोगों के देखते देखते हमारा समस्त राष्ट्र नष्ट हो गया, यज्ञादि शुभ कर्म हमें छोड़कर 
पुनः देवतानों के पास चले गये, ऐसी स्थिति में हम लोग यहाँ ठहर नहीं सकते, रसातल को 
जा रहे हैं । असुरों के ऐसा कहने पर शुक्राचायं को बड़ा विषाद हुआ और मीठे वचन से 
सान्‍्त्वना देते हुए वोले, असुरवृस्द ! आप लोग भयभीत न हों, मैं अपने तेज से आप सबकी रक्षा 
करूँगा । वृष्टि ओषधियाँ, प्रृथ्वी, अन्न एवं अन्यान्य रत्नादि जो कुछ भी वस्तुएं है बे सब मेरे अधीन हैं 
उनका केवल चतुर्थाश देवताओं के पास हैं । उन सब को मैंने आप हो लोगों के लिए घारण किया है 
89-९७। और आप सब के कल्याणार्थ उसे आज ही समपित भी कर दूँगा ।” इस प्रकार परम बुद्धिशाली 
शुक्राचार्य द्वारा अयुरों को सुरक्षित देखकर देवगण परम उद्िस्त हुए और विजय की इच्छा से सब ने आपस में 
मंत्रणा की कि यह असुरों का गुरु शुक्राचाय अपने पराक्रम से हम लोगों के किये धरे को सब व्यर्थ कर देता है, 
अच्छा हैं, तब तक हम लोग शीघ्रतापूर्वक उन क्षीण अमृरो के ऊपर आक्रमण करते है, जब तक कि वह 
उन्हें सवल नही बना देते, खूब पराक्रम दिखलाकर हम पहले तो सव को मार डालना चाहेंगे, जो नहीं मर 
सकेंगे, बच जायेगे, पाताल खदेड़कर छोडेंगे ।8:-६६। ऐसी सम्मति कर देवगणों ने अत्यन्त क्रद्ध होकर दानवो 
पर आक्रमण किया और उनका खूब संहार किया, देवताओं द्वारा संत्रस्त होकर दानव गण बुकाचायं की शरण 
में भागे। शुक्राचाययं ने इस प्रकार देवताओं द्वारा खदेड़े गये, समर में उनके घोर शस्त्रास्त्रों की मार से क्षत- 


संप्तंतवर्तितमौष्ष्याय: परदे 


काव्यो दष्ट्वा स्थितान्देवांस्तन्न देवोडम्यचिन्तयत्‌ । तासुवाच ततो ध्यात्वा पुववेवृत्तमनुस्मरन ॥१०२ 


तऔैलोक्यं विजितं सर्व वामनेन त्रिभिः क्रम: । बलिबंडो हतो जम्भो निहतश्न विरोचनः ३१०३ 
महाहेंषु द्वादशसु सडग्रामेषु सुरेहताः । तेस्‍्तेरुपायर्भूयिष्ठा निहता ये प्रधानतः ॥१०४ 
किचिच्छिष्टास्तु वे यूय॑ युद्धेष्वस्त्येषु वे स्वयस्‌ । नीति वो हि विधास्यासि काल: कश्रित्प्रतीक्ष्यताम्‌ ॥ 
यास्याभ्यहं महादेव यथार्थे विजयाय वः । अग्निमाप्याययेद्धोता सन्त्ररेव बृहस्पति: ॥१०६ 
ततो यास्यामहं देव॑ मन्‍्च्रा्थें नीललोहितम्‌ । युष्साननुग्रहीष्यामि पुनः पश्चाविहा&5गतः ॥१०७ 
यूयं तपश्चरध्वं वे संवृता वल्कलेवेने | न वे देवा वधिष्यन्ति यावदागसन सम ॥१०८ 
अश्तीपांस्ततो मन्‍्त्रान्देवात्प्राप्प महेश्वरात्‌ । [*योत्स्यामहे पुनर्देवांस्ततः प्राप्स्यय वे जयम्‌ ॥१०६ 
ततस्त ऋतसंबादा देवानुचुस्ततो5सुरा: | न्‍्यस्तवादा वयं सर्वे लोकान्यूयं फ्रमस्तु वे ] ॥११० 


विक्षत_शरीरवाले, परम दीन दिति के पुत्रों को ज्ञीघ्रता पूर्वक अपनी ओर दौड़े भाते हुए देखा और वहीं 
समीप में खड़े हुए निठुर देवताओं को भी देखा। तदनस्तर ध्यान करके पूवें घटित घटनाओं को स्मरण कर 
देत्यो ने शुक्राचायं से कहा---वामन ने अपने तीन पगो से समस्त त्रेलोक्य को जीत लिया, बलवान्‌ बलि 
बांधा गया, परम बलवान जम्भ एवं विरोचन का संहार हुआ, इस प्रकार पूव॑काल में होने वाले बारह घोर 
संग्रामों में देवताओं ने अपने सफल उपायों से प्रमुख-प्रमुख देत्यों का संहार किया है ।१००-१०४। आप लोग 
थोड़ी संख्या मे शेष रह गये है, अब इन अन्तिम युद्धों मे आप सब भी विनष्ट हो रहे हैं, मैं स्वयं अब आप 
लोगों की विजय प्राप्ति के लिये एक नीति (चाल) बतला रहा हूँ कि आप लोग कुछ समय की प्रतीक्षा करे । 
आप लोगो की विजय के लिए मैं किसी मंत्र प्राप्ति के उद्देश्य से महादेव जी के पास जा रहा हूँ । उधर 
देवपक्ष मे उनके गुरु बृहस्पति मंत्रों द्वारा अग्नि को सन्तुष्ट कर रहे हैं, अर्थात्‌ हवन कर रहे हैं ।१०२-०१०६॥। 
इसलिए हम भी मंत्र प्राप्ति के लिए भगवान्‌ नीललोहित के पास जा रहे है, थोड़े दिन बाद जब मैं यहाँ आ 
जाऊंगा तब आप सब पर भनुग्रह करूँगा । आप लोग वन में वल्कल धारणकर तपस्या फरें, इस प्रकार जब 
तक हम यहाँ न आ जायें तब तक आप लोग तपस्या में ही लगे रहें, इससे देवगण भाप सब का संहार 
नही कर सकेंगे । महामहिमामय भगवान्‌ महेश्वर से अनुकूल फल देने वाले मंत्रों को प्राप्त कर जब हम 
आजायेंगे तब देवताओं के साथ युद्ध छेड़ देगे, और तभी हम सबों को विजयप्राप्ति भी होगी।' शुक्राचार्य 
के दिये गये उपदेश का असुरों ने पालन किया, देवताओं के युद्ध के लिए आह्वान करने पर उन्होने कहा, 
हम सब लोग अब संसार को झंझटों से मुख्यतया विवाद आदि से मुक्त हो गये है, भाप लोग जा जाकर 
समस्त लोकों पर अपना अधिकार जमाइये | हम लोग तो वन में वल्कल धारण कर तपस्या करेंगे ।' प्रह्लाद 


अधनुश्रिह्वान्तर्गतग्रन्थः ख. पुस्तके नास्ति । 


परदे वायुपुराणम्‌ 


बय॑ तपश्चरिष्याम: संवृता वल्कलेव॑ने | प्रक्लादस्य बचः श्रुत्वा सत्यव्याहरणं तु तत्‌ ॥१११ 
ततो देवा निवृत्ता वे विज्वरा मुदिताश्व ह्‌। न्यस्तशस्त्रेषु देत्येषु स्वान्वे जम्मुयंथा$पगतानू. ॥११२ 
ततस्तानब्रवीत्काव्यः कंचित्कालमुपास्यता न्‌ । निरत्सुकेस्तपोयुक्तेः काल कार्या्थसाधके: 


पितुर्म मा55श्रमस्था वे सर्वे देवा: सवासवाः ॥११३ 
स संदिश्यासुरान्काष्यों महादेवं अ्रपद्य च। प्रणस्येच्रधुवाचाथ जगत्प्रभवमीश्व रम्‌ ४११४ 
मन्‍न्रानिच्छाम्यहूं देव ये च सन्ति बृहस्पतों । पराभवाय देवानामसुरेष्वभयावहान्‌ ॥११५ 
एवसमुक्तो5क्रवीदेवों मन्त्रानिच्छसि वे ट्विज । ब्रतं चर मयोदिष्टं ब्रह्मचारी समाहितः ॥११६ 
पूर्ण वर्षसहर वे कुण्डधूमसवाक्छिराः । यदि पास्यसि भद्र ते मत्तो सन्त्रसवाप्स्यसि ११७ 
तथोक्तो देवदेवेन स शुक्रस्तु महातपाः । पादो संस्पुश्य देवस्थ बाढसित्यम्यभाषत ॥११८ 
व्रत॑ं चराम्यहूं शेष यथोहिष्टो5स्मि वे प्रभो । ततो नियुक्तों देवेन कुण्डधारोषहस्य धुमकृतू. ॥११६ 
असुराणां हितार्थाय तल्मिज्शुक्रें गते तदा। मन्‍्त्रार्थ तत्न वसति ब्रह्मचर्य महेश्वरे ॥१२० 





के इस, प्रकार सत्य की तरह कहे गये वचन को सुनकर देवगणो ने युद्ध करना बन्द कर दिया, उन्हे परम 
प्रसन्नता एवं शान्ति मिली.। देत्यों के हथियार डाल देने पर देवगण जहाँ प्रे जैसे आये थे, वहाँ से उसी 
प्रकार लौट गये ! ०७-११२। तदनन्तर शुक्राचारय ने असुरों से कहा कि इसी प्रकार तुम लोग शान्तिपूर्वक कुछ 
समय बिताओ, उस अवधि तक विना किसी उत्सुकता के तपस्या में लीन रहो जब तक कार्य॑सिद्धि नही ही जाती, 
क्योकि इन्द्र समेत समस्त सुर गण हमारे पिताजी के आश्रम मे विद्यमान हैं। इस प्रकार असुरों की सन्देश 
देकर शुक्राचायं महादेव जी के पास आये और प्रणाम कर जगत्‌ के उत्पन्नकर्म्रा महेश्वर से इस प्रकार 
निवेदन किया-देव ! मैं ऐसे मंत्रों को प्राप्त करना चाहता हैँ, जो बृहस्पति को नहीं ज्ञात हैं, देवताओ की 
पराज़ित करने के लिए और अघुरो को भय रहित करने के लिए यह हमारा प्रयास है ।” शुक्राकार्य के इस 
प्रकार कहने पर महादेव जी बोले, ह्विज ! जिन मंत्रो को प्राप्त करने की तुम्हारी इच्छा है, उनके लिए मेरे 
आदेशानुसार साववानता पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का एक सहस्न वर्ष तक पालन करो, और शिर को नीचे करके 
कुण्ड के धूम का पान करो, यदि ऐसा नियम पालन करोगे तो मुझसे वैसे मंत्रों की प्राप्ति होगी ।११३-११७। 
देवदेव महादेव के ऐसा कहने पर महान्‌ तपस्वी शुक्राचायं ने उनके चरणों का स्पर्श किया, और कहा कि बहुत 
अच्छा, आपकी आज्ञा हमें स्वीकार है। प्रभो! आप जैसा बतला रहे है, मै वैसा ही नियम पुवंक ब्रत 
पालन करूँगा ।/ इस प्रकार महादेव जी की आज्ञा से शुक्ाचार्य ने असुरों के कल्याणारथे कुण्ड के धूम्न का 
पान करना श्रारस्भ किया। इधर शुक्र के दैत्यो के पास से जाकर मंत्र के लिये शिवजी के कथनानुसाय 
बरह्मचयं पालन का भेद देवताओं को लग ग्रया। भौर दैत्यों के इस ,तपस्याचरण एवं राज्य त्याग को एक 


संप्तनवतितमो5ध्याय) 'घ&छ 


तंदुबुद्धवा नीतिपूर्व तु राज्य न्‍्यस्तं तदा5सुरे: । तस्मिश्छिद्रे तदाइम्रपह्िवास्तान्समभिद्रवन्‌ + 


निशितात्तायुधाः सर्दे बृहस्पतिपुरोगमाः ४१२१ 
दृष्ट्वाधसुरगणा देवान्प्रगहीतायुधान्पुनः । उत्पेतुः सहसा सर्वे संचरस्तास्ते ततोष्भवन्‌ ॥१२२ 
स्यस्तशस्त्रे जये दत्ते आचार्य वब्रतसास्थिते । संत्यज्य समय देवास्ते सपत्नजिधांसव: ॥१२३ 
अनाचार्यास्तु भद्दं दो विश्वस्तास्तपसि स्थिता: । चीरबल्काजिनधरा! निष्क़िया निष्परिग्रहाः ॥१२४ 
रणे विजेतु देवान्वे न शक्ष्यामः फंथंचन । अशुद्धेच (? ) प्रप्मयामः शरणं काव्यमातरम्‌ ७१२४५ 
ज्ञापयामः कृत्स्नमिदं यावदागसन गुरो:। विनिवुत्ते ततः काव्ये योत्स्यासों युधि ताब्सुरानू ॥१२६ 
एवमुक्त्वाध्सुराण्पोच्पं शरण काव्यमातरम्‌ । प्रापश्चन्त ततो भीतास्तदा चेव तदाइसयसम्‌. _ ॥१२७ 
दत्तं तेषां तु भीतानां देत्यानामभयाथिवाम्‌ । व्‌ भेतव्यं व भेतव्यं भयं त्यजत दानवाः ॥१२८ 
मत्संनिधों बतंतां वो न भीभवितुसहेति । भयाच्चाप्यभिपत्नांस्तानदृष्द्वाइदेवासुरांस्तदा. ॥१२६ 





चाल समझकर, देवताओं को बड़ा अमर्ष हुआ ओर वे सब के सब तीक्ष्ण शस्त्रास्त्र धारण कर बृहस्पति को आगे 
कर देत्यों पर दूृट पड़े ।(१८-१२१! असुरगण इस प्रकार पुनर्वार देवताओं को शस्त्रास्त्र से सुसज्जित देखकर 
परम भयभीत हो उठे और तुरन्त भाग पड़े । उन सबों ने सोचा कि ऐसी स्थिति में जब कि हम लोगों ने रण 
में हथियार डाल दिया है, अपने मुख से ही उनको विजय दे दी है, हमारे आचार्य ब्रत के अनुष्ठान में तत्पर 
हैं, देवगण युद्ध की प्रथा तोड़कर अपने सौतेले भाइयों (हम सबों को) को मारने के लिए तत्पर हैं, इस 
समय हमारे आचाय॑े भी नहीं हैं, उनका कल्याण हो, हम लोग तो विश्वस्त होकर तपस्या में निरत हैं, 
इसीलिए चीर और घल्‍्कल धारण किया है, कुछ काये आदि भी नहीं करते धरते, स्त्री एवं भृत्य भादि 
भी साथ में नहीं है। रण में किसी प्रकार भी देवताओं को हम जीत नहीं सकते--ऐसी संकट की स्थिति 
में शुक्नाचाये की माता की शरण में हम सब चलें। जब ग्रुरूजी आ जाय॑गे तो उनसे यह सब वृत्तान्त 
वतलायेंगे, अपने आचार्य शुक्र के ब्रतादि से निवृत्त होकर लोट आने पर इन देवताओं से हम फिर युद्ध 
करेंगे और तब इनेसे पूछेंगे ।।२२-१२६। अथुरों ने इस प्रकार आपस में सम्मति कर शुकाचार्य की माता की 
शरण ली, उस समय वे परम आतंकित हो रहे थे, शरण में जाने पर भय दूर हो गया ।१२५७ अभय की प्राथेना 
करने वाले परम भयभीत असुरों को इस प्रकार शरण में आया देख शुक्राचायं की माता ने सानन्‍्त्वना देते हुए 


कहा, दातवगण ! मत डरो, डरने की आवश्यकता नहीं है, भय छोड़ दीजिये । मेरे समीप मे रहते जाइये, 


शहर 200 लक कद कम 6, 
+अडभाव आर्ष:। 
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पद वायुपुराणध््‌ 


अभिजष्तुः प्रसह्येतानविचायं बलाबलम्‌ | तांस्त्रस्तान्वध्यमानांश्र देवेदू प्ट्वाधसुरास्तदा. ॥१३० 


देवी क्रुद्धान्नवीदेनाननिद्रत्वं करोम्यहुम्‌ । संस्तभ्य शीघ्र संरम्भादिस्ध्र साउन्यचरत्तत: ॥१३१ 
ततः संस्तंभितं दृष्ट्वा शक़्॑ देघास्तु यूपचत्‌। व्यद्रवन्त ततो भीता दृष्ट्वा शक्र॑ वशीकृतम्‌ ॥१३२ 
गतेषु सुरसंघेषु विष्णुरिर्रमभाषत | मां त्वं प्रविश भद्रं ते नेष्यासि त्वां सुरेश्धर ७१३३ 
एवमुक्तस्ततो विष्णुं प्रविवेश पुरंदरः । विष्णुना रक्षितं दृष्ट्वा देवी कुद्धा वचो5चदत्‌ ॥१३४ 
एबा त्वां विष्णुना सार्ध दहामि सघवानिव(? )। सिषतां सर्वेभ्षुतानां दृश्यतां मे तपोबलसम्‌ ॥१३५ 
तथा$भिभृतों तौ देवाविन्द्राविष्णु जजल्पतुः । कर्थं मुच्येव सहितो विष्णुरिन्द्रमभाषत ॥१३६ 
इन्द्रोडत्रवी ज्जहीछ्नां यावत्नों न बहेद्रिभो । विशेषेणाभिभुतो5हसतस्त्वं जहि सा चिरमू ॥१३७ 


ततः समीक्ष्य तां विष्णु: स्त्रीवर्ध कर्तुमास्थितः । अभिध्याय ततश्रक्रमापन्नः सत्वर॑ प्रभ:_ ॥१३८ 


धहाँ पर भय करने की आवश्यकता नही है। वहाँ पर भय से रहित उन अधुरों को देखकर देवताओं ने 
पराक्रम दिखलाकर बल अवल का कुछ भी विचार न करके उन्तका खूब संहार किया। देवताओं द्वारा मारे 
जाते हुए उन असुरों को देखकर देवी शुक्राचायं की माता परम कऋुद्ध हुईं और देवताओं से वोली कि मैं 
तुम सब को इन्द्र से विहीन कर रही हूँ, इस प्रकार कहकर बड़े क्रीध से देवी ने इन्द्र को स्तम्भित कर 
दिया और स्वयं इधर उघर घूमने लगी । इन्द्र को यज्ञ के खम्भे की तरह स्तसम्भित दशा में खड़ा देखकर 
ओर उन्हें परवश जानकर देवगण परम भयभीत हुए मोर भागने लग्रे। देवताओं के भाग जाने पर 
विष्णु ने इन्द्र से कहा 'सुरेश्वर ! तुम भेरे शरीर में भ्रविष्ठ हो जाओ, मैं तुझे यहाँ से अन्यत्र ले चलूँ ।!२५- 
१३३।' विष्णु के ऐसा कहने पर इन्द्र ने उनके शरीर में प्रवेश कर लिया! इन्द्र को विष्णु द्वारा इस प्रकार 
सुरक्षित देखकर देवी पुनः परम क्ुपित हुईं जय बोली, :मघवन्‌ ! मैं अब तुमको यही पर सभी लोगो को देखते- 
देखते विष्णु के साथ जला रही हूँ, मेरे तपोवल को देखो ।” इस प्रकार शुक्राचायं की माता द्वारा पराजित होकर 
उन दोनों देवताओं ने आपस में सम्मति की, विष्णु ने इन्द्र से कहा कि अब हम दोनो किस प्रकार 
बच सकते हैं। इन्द्र ने कहा, प्रभो! जब तक यह हम दोनों को जलाने जा रही है तब तक इसी का 
काम तमाम कर दीजिये। मैं तो इस समय बहुत ही असमर्थ ओर पराजित हो गया हूँ, अतः 
तुम्हीं इसको मारो, तनिक भी देश न करो ।१३४-१३७२॥* विष्णु उस देवी को इस प्रकाय जलाने के 
लिए उद्यत देखकर स्त्री-वधघ करने के लिए उद्यत हुए। प्रभु ने इस मापत्तिपूर्ण दक्षा में अपने सुदर्शनचक्र 
का ध्यात किया, जिससे असुरो का संहारक, परम शीघ्रता से लक्ष्य को मष्ट करने वाला वह॒चक्र इन्द्र और 
विष्णु को जलाने में शीघ्रता करने वाली शुक्राचायं की माता के सम्मुख उपस्थित हो गया। भगवान्‌ विष्णु 


सप्तनवतितमो5्ष्याय! पे 


तस्याः सत्वरमाणायाः शीघ्रकारी सुरारिहा । स्त्रिया विष्णुस्ततो देव्या: क्ूरं बुदध्वा चिकीषितम्‌ ॥ 


कुद्धस्तदस्त्रमाविध्य शिरभ्विच्छेद माधवः ॥१३६ 
ते दृष्ट्वा स्त्रीवर्ध घोरं चुकोप भृग्रुरीश्वरः। ततोष्भिशप्तो भ्रुगुणा विष्णुर्भार्यावधे तदए।. ४१४० 
यस्मात्ते जानता धर्मानवध्या सन्नी निषुदिता | तस्मात्त्वं सप्तकृत्वो वे मानुषेषु प्रवत्स्यरसि ७१४१ 
ततस्तेनाभिशापेन नष्टे धर्म पुनः पुनः । लोके सर्वहितार्थाय जायते मानुषेष्विह ॥१४२ 
अनुव्याह॒त्य विष्णुं स तदादाय शिरः स्वयम्‌ । सामानीय ततः काये अपो गृह्मेदसन्नवीतू.. ॥१४३ 
एप त्वां विष्णुना सत्ये हतां संजीवयाम्हम्‌ । यदि झृत्स्तो गया धर्सश्रारितो ज्ञायतेषपि वा ॥ 

तेन सत्येन जोवस्थ यदि सत्य॑ ब्रवीम्पहम्‌ ॥१४४ 


सत्याभिव्याहृता तस्य देवी संजीविता तदा | तदा तां प्रोक्ष्ष शीताभिरख्जीविति सो$5ब्रवीत्‌ ॥१४५ 
ततस्तां सर्वभुतानि दृष्द॒वा सुप्तोत्थितासिव । साधु साध्वित्यदृश्यानां वाचस्ताः सस्वनुदिशः ॥१४६ 
दृष्ट्वा संजीवितासेदं देवी तां भुगुणा तदा । मिषतां सर्वेभुतानां तदद्भूतमिवामबत्‌ ११४७ 
भसं भ्रान्तेन भृगुणा पत्नीं संजीवितां ततः। दृष्ट्‌वा शक्तों न लेभिष्य शर्म काव्यभयात्तत: ॥१४८ 





उस देवी को परम नुर्णंस कायं करने के लिए समुय्रत जानकर परम क्रुद्ध हो गये थे अतः लक्ष्मीपति होकर 
भी उन्होंने स्त्री के शिर [को अपने चक्र से काट डाला ।१३८-१३९६॥। इस कठोर स्त्री वध को देखकर परम 
ऐश्वर्यंशाली महषि भगु अत्यन्त कऋुद हुए, और उस समय उन्होंने अपनी स्त्री का निधन हो जाने पर विष्णु को 
इस प्रकार का शाप दिया-यतः धर्म की महत्ता को भली भाँति जानते हुए भी तुमने एक अवला की हत्या की, 
अतः तुम सात बार मनुष्य लोक में जन्म धारण कर निवास करोगे ।” भृगु के इस शाप के वश होकर भगवान्‌ 
विष्णु धर्म के नष्ट हो जाने पर सब प्रजावर्ग के कल्याण के लिए बारम्बार जन्म घारण करते है | तदनन्तर भृगु 
ने भगवान्‌ विष्णु को इस प्रकार शाप देकर स्वयमेव देवी का शिर लेकर उसे शरीर से संयुक्त कर और जल लेकर 
पह बचन बोले--हे सत्ये ! विष्णु के द्वारा मारी गई तुझको मैं यह पुनः जीवित कर रहा हूँ, यदि मैंने 
धम के समस्त तत्त्वों की पूरी जानकारी प्राप्त की है तथा सर्वाशतः पालन किया है, तो हमारे उस सत्य से तुम 
जीवित हो जाओ । यदि मै स्वदा सत्य बचन बोलता रहा होऊँ तो तुम जीवित हो जाओ' (४०-१४४। मह॒पि भ्रयु 
के इस प्रकार सत्य वचन बोलने पर जब देवी जीवित हो उठीं, तब उन्होंने शीवल जल से प्रोक्षित कर पुनः 
कहा, जो उठो ।! तदनन्तर समस्त जीवों ने देवी को सोकर उठी हुई की तरह देखा, दसों दिशाओ से 'साधु- 
साधु को अदृश्य ध्वनि सुनाई पड़ने लगी । सभी लोगों के सामने मह॒पि भृगु द्वारा देवी की इस प्रकार जीवित 
हो जाना एक अद्भुत घटना की तरह हुआ । परम सावधान चित्त वाले मह॒पि भ्ृृगु द्वारा पत्ती को जीवित 
देखकर इन्द्र शुक्राचायं के भय से परम भीत हो उठे, उनके मन में तनिक भी श्ञान्ति बी रही | रात भर नींद 
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प्रजागरे ततश्रेच्द्रों जयन्तीमात्मनः सुताम्‌ । (*प्रोवाच मतिसान्वाक्य स्वां कन्यां परकशासनः ॥ १४६ 


एष काध्यो ह्ान्द्राय चरते दारुणं तपः। तेनाहं व्याकुलः पुत्रि कृतो धृतिसता दृढम्‌ ) ॥१५० 
गच्छ संभावयस्वेन शक्रमापनयनेः शुभः । तेस्तेम॑नोनुक लश्व हा पचाररतन्द्रिता ४१५१ 


देवी सा हीन्द्रदुहिता जयन्ती शुभचारिणी । युक्तध्यानं च शास्यन्तं दु्बेलं धृतिमास्थितमू ॥१५२ 
पिन्ना यथोक्तं काव्यं स काव्ये छुतवती तदा । गीभिश्रेवानुकूलाशिः स्तुब॒ती वल्गुभाषिणी ॥१५३ 


गात्रसंवाहने: काले सेव्यमाना सुखावहैः । शुश्रूषन्त्यनुकूला च उवास बहुलाः समा: ॥१५४ 
पूर्ण धुज्नन्नते चापि घोरे वर्षतह॒लिके । वरेणच्छन्दयामास काव्य प्रीतोह्भवत्तदा ॥१५५ 
एवं ब॒य॑स्त्वयेकेन चीर्ण नान्येन केनचित्‌ । तस्मात्त्वं तपसा बुद्धचा श्रुतेन च बलेन च ॥॥१५६ 
तेजसा चापि विद्ुधान्सर्वानभिभविष्यसि । यच्च किचिन्मस ब्रह्मस्विद्यते भ्ुगुनन्दन ॥१५७ 


साड् च सरहस्यं च यज्ञोपनिषदां तथा। प्रतिभास्यति ते सर्व तच्चा55चन्तं (? )न कस्पचित्‌ ॥१५८ 





नहीं आयी ।१४५४-१४८। इस प्रकार अत्यन्त व्याकुल होकर परम बुद्धिमान पाकशासन इन्द्र ने अपनी पुत्री 
जयन्ती से कहा, बेटी ! दैत्यों के गुरु शुक्राचार्य मेरे विनाश के लिए परम कठोर तपस्या कर रहे हैं, वे परम 
धर्यशाली हैं, इस कार्य के लिए उन्होंने दृढ़ निश्चय भी कण लिया है, उनके इस कर्म से मैं बहुत व्याकुल हूँ । 
तू' जा और उनके कष्टों एवं कठिनाइयों को दूर करने वाले अपने थरेष्ठ एवं मज्भुलवायी कार्यों से उन्हें प्रसन्न 
कर, उनके सन के अनुकूल रहकर विविध सेवाओं हारा उन्हें सावधानतापुर्वंक प्रसन्न करते की चेष्टा कर । 
शुभ कर्म करते वाली इन्द्र की पुत्री जयन्ती स्वभाव से देवी थी, उसमे जाकर देखा तो शुक्राचायं उतत समय 
ध्यान मस्त थे, वे परम दुबवल हो गये थे, फिर भी श्ञान्त चित्त एवं धैयंशाली दिखाई पड़ रहे ये ।१४९-१५२। 
पिता ने घुक्राचार्य के लिए ज॑ंसा वतलाया था, उस मृद्भाषिणी ने उनके लिए वैसा ही आचरण किया, कान को 
मीठी लगने वाली सुन्दर वाणियों से उसने शुक्राचार्य की स्तुत्ति की। समय-समय पर सुख पहुंचाने के लिए 
चरणादि का संवाहन किया, अत्यन्त अनुकूल आचरण करती हुई, सेवा में दिन रात दत्तचित्त रहकर उसने 
बहुत वर्षों तक उपवास रखा। इस प्रकार उस परम घोर सहस्न वर्ष वाले श्र म्नव्नत के समाप्त हो जाने पर 

हादेव जी शुक्राचायें के ऊपर परम प्रसन्न हुए और उन्हें वरदान देते हुए बोले, भुगुनत्दन ! इस 
परम कठोर तप का अकेले तुम्हीं ने पालन किया है, किसी अध्य ते इसका पालन आज तक नही किया है, 
इसलिए तुम अपनी इस परम कठोर तपस्या, बुद्धि, शास्त्रज्ञान, पराक्रम, एवं तेज से समस्त देवताओं को 
पराजित करोगे, है ब्राह्मण यज्ञों एव उपनिषदों की जो कुछ भी मंत्रशक्ति मुझमे विद्यमान है, उनके 
जो भी विविध अंग उपाज्ध एवं गूढ रहस्य मुझे विदित हैं, वे सब तुम्हें सर्वाशत' प्राप्त होंगे, किसी दुसरे को 





+धनुश्चिह्वान्तर्गतग्रत्थ: ख. पुस्तके नास्ति । 


सप्ततवतितमोध्ष्यायः 


सर्वाभिभादी तेन-त्वं ह्िजश्नेष्ठो-भविष्यिस । एवं दरवा व्रास्तस्मे भागवाय पुनः पुनः 
अजेपत्व॑ं धनेशत्वमवध्यत्वं च वे ददो। एताँललब्ध्वा वरान्काव्यः संप्रहष्ठतनूरुहः 
हर्षात्प्रादुबंभो तस्य देवस्तोन्नं महेश्वरम्‌ । तदा तियय॑विस्थतस्त्वेवं तुष्दुबे नीललोहितम्‌ 
नमोःस्तु शितिकण्ठाय सुरूपाय सुबर्चसे । रिरिहाणाय लोपाय वत्सराय जगत्पते 
कपदिने हा ध्वेरोग्णे हाय करणाय च। संस्कृताय सुतीर्थाय देवदेवाय रंहसे 
उष्णीषिणे सुवक्त्राय सहख्राक्षाय मोदुष । वसुरेताय रुद्राय तपसे चीरवाससे 

हस्वाय मुक्तकेशाय सेनानये रोहिताय च। (+कवये राजवुद्धाय तक्षकक्कीडनाय च) 
गिरिशायाकनेश्नाय यतिने जाम्बवाय च्‌ । सुवुत्ताय सुहस्ताय धन्विने भारगवाय च) 
सहस्रबाह॒वे चेव सहर्नामलचक्षषे । सहस्नकुक्षये चेच सहुल्नचरणाय च 

सहस्नरशिरसे चेव बहुरूपाय वेधसे । भवाय विश्वरूपाय श्वेताय पुरुषाय तर 

निषद्धिणे कवचिने सुक्ष्माय क्षपणाय च। ताज्राय चेव भीसाय उग्माय च शिवाय च 
बशन्नवे च पिशड्भाय पिड्डलायारणाय च। महादेवाय शर्वाय विश्वरूपशिवाय च 
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॥१५१ 
॥१६२ 
(१६३ 
॥१६४ 
॥१६९४५ 
(१६९६ 
॥१६७ 
७१६८ 
॥१६९ 
१७० 





वे नहीं प्राप्त होंगे। उच सब महान्‌ प्रभाव से तुम सब को पराजित करने वाले श्रेष्ठ द्विज होगे ।१५३- 
१५८६। महादेव जी ने भुगुतन्दन शुक्राचायं को यह वरदान देकर बारम्बार अजेय, घनेश और अवध्य 
होने का वरदान दिया। इन सब वरदानों को प्राप्त कर शुक्राचाय परम आनन्दित हुए मारे खुशी के 
उनको रोमाञच हो गया । इस हर्षातिरेक में नीचे शिर किये हुये उन्होने नील लोहित भगवास्‌ शंकर की निम्न 
स्तुति की, उसी समय यह महान्‌ प्रभावशाली देवस्तोत्र उनके मुख से प्रकाशित हुआ ।१५४६९-१६१। 
शितिकण्ठ को हमारा नमस्कार, सुरूप, सुब्चंस, रिरिहाण, लोप, वत्सर, जगत्वति १६ ।! कपर्दी, ऊध्वेरोमा, 
हय, करण, संस्कृत, सुतीर्थ, देवदेव, रंहस्‌ ।१६३। उष्णीषी, सुवकत्र, सहख्राक्ष, मीढ़ष, वसुरेता, रुद्र, तप, 
चीरवासा, ।१६४ हस्व, मुक्तकेश, सेनानी रोहित, कवि, राजवृद्ध, तक्षककीडन, ।१६५। गिरिश, अकंनेन्र, 
यती, जाम्वव, सुवृत्त, सुहस्त, धन्वी, भागव, ।१६६। सहख्रवाहु, सहन अमलचक्षु, सहत्नचरण, सहख्शिरा, 
वहुरूप, वेघा, भव, विश्वरूप, इवेतपुरुष, निषद्धी, कवची, सूक्ष्म, क्षपण, ताम्र, भीम, उग्र, शिव, वश्नु, 
पिशंग, विगल, अरुण, महादेव, शर्व, विश्वरूग, शिव, ।१६६-१७०। हिरण्य, शिष्ट, श्रेष्ठ, मध्यम, वश्रु 





*घनुश्रिन्नास्तर्गतग्रत्थो उ. पुस्तके नास्ति । 
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हिरण्याय च शिष्टाय श्रेष्ठाय मध्यमाय व ' +बश्नये च पिशज्ञाय पिद्भलायासणाय घ॑ 
पिनाकिने चेपुमते चित्राय रोहिताय च॑ 

दुन्दुम्पायेकपादाय अर्हाय बुद्धये तवा। मृगव्याधाय सर्पाय र्वाणवे भीयफाय घ 
बहुखुवाव घोग्राय त्रिनेत्रायेश्वराय च । कपिलायकवोी राय मृत्यवे ध्यम्यकाय च॑ 
वास्तोष्पते पिनाफाय शंकराय शिवाय च। आरण्याय गृहस्थाय यतपे ब्रह्मचारिणे 
सांख्याय चेव योगाय ध्यामिने दीक्षिताय च | अन्तहिताय शर्वाय भान्याव मघालिने तथा 
बुद्धाय चंच शुद्धाय मुक्ताय फेवलाय च। रोधसे चेकितानाय ब्रह्मिनप्ठाय मह्पये 
चतुष्पादाय मेध्याय धर्मिणे शीघ्रगाय च । शिखण्डिने फपालाय [ +दक्षिणे विखमेषसे 
अप्रतीघाताय दीप्ताय भास्फराय सुमेधसे । क़्राय थिकृतायंय घीभत्साय शिवाय तह 
सौम्पाय चेच पुण्पाय | धामिकाय शुभाय च । अवध्यायापृत्ताऊागय नित्याव शाश्वताय च्‌ 
कटधाय शरभायेव शूलिने च ब्रिचक्षुपे । सोमपाया5घज्यपायेव घृमपापोप्मपाय च 

शुचये रेरिहाणाय सद्योजाताय मृत्यवे । पिभिताशाय छसर्वाय मेधाय वेद्युताप च 
व्याश्चिताय श्रविष्ठाय भारतायास्तरिक्षये । क्षमाय सहमानाय सत्याय तपनाय च 
त्रिपुरध्नाय दीप्ताय चक़ाय रोमशाय च्‌। तिग्मायुधाय मेध्याय सिद्धाय च पुलस्तये 


॥६१७९१ 
॥१७४२ 
॥£ ७३ 
॥१9४ 
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॥१७६ 
१८० 
॥१5६ 
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गश्धरे 





पिशज्भ, विगल, अरुण पिनाकी, हुपुमान्‌, चित्र ।7७६। रोहित, दुन्दु भ्य, एफपाद, नह, बुद्धि, मृगव्याघ, सर्प, स्थाएू, 
भीषण, बहुरूप, उग्र, भिनेश्र ईदयर, कपिल, एकवीर, मृत्यु, स्यम्बक ।[७२-१७३। वास्तोप्पति, पिनाक, घंकर, 
शिव, आारण्प, गृहस्थ, यति, श्रद्माचारी, सांग्य, योग, घ्यानी, दीक्षित, अन्तद्वित, दाने, मान्य, माली, ।£७४- 
१७५ बुद्ध, शुद्ध, मुक्त, केवल, रोधा, चेकितान ब्रह्मिप्ठ, महपि, चतुप्पाद, भेध्य, धर्मी, शीक्रण, शिलण्डी, 
कपाल, दंष्ट्री, विव्वमेधा, 47६७-१७७। भअप्रतीधात, दीप्न, भास्कर, समेघा, क्र, विकृत, चीमत्स, शिव, सोम्य, 
पुण्य, घामिक, शुभ, अवध्य, अग्गताड़, नित्य, जाश्वत, ॥७८-१७०। पाट्य, दारभ, घूी, तिचल्तु, सोमपाः 
आज्यपा, घूमपा, ऊष्मपा, शुचि, रेरिहाण, सदच्योजात, मृत्यु, पिशिताश स्व, मेघ, वैयूल, !(४०-१८८। व्यातित्त, 
श्रविष्ठ, भारत, अन्तरिक्ष, क्षम, सहमान, सत्य, तपन, त्रिपुरध्न, दी, चक्र, रोमग, तिस्मायुध, मेध्य, मिद्ध, 
पुलस्ति, ।!८२-१८३॥ रोचमाम, खण्ड, स्फीत, ऋपभ, भोगी, गु»जमान, घान्त, ऊध्चरेता, अपन्त, मसलन, 





+ नास्त्यधंमिदं क. पुस्तके । +- घनुदिचह्वान्तन्तयंतग्रन्थो ड, पुस्तके नास्ति। 


सप्ततवतितमीःध्यायः ० ३ 


रोचमानाय खण्डाय स्फीताय ऋषभाय च। भोगिने युअडूजमानाय शान्तायवोध्वरेतसे (१८४ 
अधघध्ताय मखध्नाय मृत्यवे यज्ञियाय च । कृशानवे प्रचेताय बह्ये किशलाय च ॥१८५ 
सिकत्याय प्रसन्नाय वरेण्यायव चक्षुषे। क्षिप्रगत्रे सुधन्वाय प्रमेध्याय पिचाय च ॥१०६ 
रक्षोष्तनाय पशुध्ताय विष्नाय शयनाय च। विश्वान्ताय महान्ताय अन्तये दुर्गंभाय च ॥१८७ 
दक्षाय च जघन्याय लोकानामीश्व राय च । अनामयाय चोर्ध्वाय संहृत्याधिष्ठिताय च ॥१८८ 
हिरण्यबाहवे चेव सत्याय शमनाय च्‌। असिकल्पाय माघाय री(इ)रिण्यायेकचक्षुषे ॥१८६ 
श्रेष्ठाय वामदेवाय ईशानाय च धीमते । महाकल्पाय दीप्ताय रोदनाय हसाय च ॥१९० 
दृढधस्वने कवचिने रथिने न वरूथिने । भृगुनाथाय शुक्राय वह्निरिष्टाय धीमते ॥१€१ 
अघाय अघसंसाय (? )विप्रियाय प्रियाय च । दिग्वासः कृत्तिवासाय भगध्नाय नमो$स्तु ते ॥१६२ 
पशुनां पतये चेव भुतानां पतये नमः । प्रणवे ऋग्यजुःसाम्मे स्वधायं च सुधाय चर ॥१६३ 
वषट्कारतसायव तुभ्यमन्तात्मने नमः । खष्टे धात्रे तथा होने हन्नें च क्षपणाय ऋ् ॥१६४ 
भुतभव्यभयायेव तुभ्यं कालात्मने नमः । वसचे चेच सत्याय त्यागाय च शमाय च ७१९४५ 
विश्वाय मच्ते चेव तुभ्यं देवात्मने नमः । अग्नीषोसत्विगिज्याय पशुमन्त्रीषधाय च (१९६ 





मृत्यु, यज्ञिय, छृशानु, प्रचेता, वक्ति, किशल ।१८४-१८४५॥ सिकत्ये, प्रसन्न, वरेण्य॑, चंक्षु, क्षिप्रगुं, सुधन्व, प्रमेध्य, 
पिव, रक्षोन्न, पशुन्न, विन्न, शयन, विश्रान्त, महान्त, अन्ति, दुर्गंम, दक्ष, ।१८६-१८७। जघन्य, लोकों के 
अधीदवर, अनामय, ऊषध्बें, संहत्याधिष्ठित (समूह में अर्थात्‌ अपने अनुचर गणों में रहनेवाले अथवा भली तरह 
लोकों के विनाश कम में निरत रहने वाले), हिरण्यबाहु, सत्य, शमन, मसिकल्प, माघ, रीरिण्य, एकचक्षु, ।[८८- 
१८६। श्रेष्ठ, वामदेव, ईशान, धीमान, महाकल्प, दीप्त, रोदन, हस, दृढ़धन्वा, कवची, रथी, वरुथी, भृगुनाथ, 
शुक्र, बह्धिरिष्ट, धीमान्‌ ।१६९०-१६ १॥ अ्घ, अघसंस, विप्रिय, प्रिय, दिग्वासा, कृत्तिवासा, भगष्त, मामों वाले 
भगवन्‌ | तुम्हें हम नमस्कार करते है | हे पशुओं (सब को समान दृष्ठि से देखने वालो--देवताओ) कै स्वामी, 
समस्त जीवों के रक्षक तुम्हें हम नमस्कार करते है | हे भगवन्‌ ! आप ही प्रणव, ऋण, यजू, साम तीनों वेद 
स्वया, सुध, ।६२-१६३१ वषट्कारस्वरूप एवं अनन्तात्मा है, आपको हमारा नमस्कार है, स्रष्ठा, धाता, होता 
हर्ता, क्षपण, भूत, भव्य भव नामों वाले काल स्वरूप भगवन्‌ ! तुम्हें हमारा नमस्कार है। है वसु, साध्य, रुद्र, 
आदित्य, अश्विन, विश्वेदेव, एवं मझुत्‌ प्रभूति गण देवताओं के स्वरूपभगवन्‌ ! तुम्हें हमारा नमस्कार है । 
अग्नि, सोम, ऋत्विकू, इज्य, पशु, मच्च, औषध ।१६४-१६६। दक्षिणा, अवभूय एवं यज्ञ स्वरूप तुम्हें हम 


दं०छ वायुपुराणम्‌ 


दक्षिणावश्थायेच तुभ्यं यज्ञात्मने नमः । तपसे चेव सत्याय त्यागाय च शमाय च ॥१8७ 
अहिसायाप्यलोभाय सुवेशायातिशाय च। सर्ज॑मुतात्मभुताय तुभ्य॑ लोकात्सने ससः (१६८ 
पथिव्ये चान्तरिक्षाय दिवाय च सहाय च | जनस्तपाय सत्याय तुभ्यं लोकात्मने बसः ॥१६९६ 
अव्यक्तायाय मह॒ते भुतायबेन्द्रियाय च । तन्‍्मानाय महान्ताय तुभ्य॑ तत्त्वात्मने नमः ॥२०० 
[+नित्याय चाथ लिड्भगय सुक्ष्माय चेतनाय च्‌ | शुद्धाय विभवे चेच तुम्प॑ नित्यात्मने नमः] ॥२०१ 
नमस्ते न्रिषु लोकेघु स्वरन्तेषु भवादिषु । सत्यान्तेषु महास्तेषु चतुर्षु च नमोष्स्तु ते ॥२०२ 


नमः स्तोत्रें सया ह्यस्मिन्सदसद्व्याहतं बिभो | सद्भुक्त इति ब्रह्मण्य सर्वे तत्क्षन्तुमहंसि ॥२०३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते विष्णुमाहात्म्ये शंभुस्तवकीत॑तं नाम सप्तनवतितमो<््याय: ॥७॥ 





नमस्कार करते हैं। तप, सत्य, त्याग, शुभ 7६७॥ अहिंसक, अलोभ, सुवेश, अतिशय, स्वभूतात्मभृत, 
योगात्मन्‌ ! तुम्हें हमारा नमस्कार है । पृथ्वी, भन्तरिक्ष, दिव, मह, जन, तप, सत्य प्रभति लॉक स्वरूप 
भगवन्‌ ! नुम्हें हम नमस्कार करते हैं। अव्यक्त, महान्‌, भूत, इन्द्रिय, तम्मात्र, महान्त, प्रभ्ृतति तत्त्व स्वरूप 
भगवन्‌ ! तुम्हें नमस्कार है 86८-२००। नित्य, लिज्ज, सूक्ष्म, शुद्ध, विभु, नित्यात्मन्‌ ! तुम्हें हम ममस्कार करते 
हैं। स्वरन्त तीनों (भू: भुव; भोर स्व:) एवं सत्यान्त चारों (मह जन, तप भर सत्य) महान्‌ लोकों में व्याप्त 
रहनेवाले भगवन्‌ ! तुम्हे नमस्कार है । विभो ! इस स्तुति में मैंने जो कुछ सदसत्‌ कहा है, उसे यह समझकर 
कि यह मेरा भक्त है, आप क्षमा कर दें । क्योकि आप ब्राह्मणो के ऊपर कृपा करने वाले हैं ।३०१-२०३॥। 


श्री कायुमहापुराण में विष्णुमाहात्म्य में शम्भुस्तवकीर्तन नामक सत्तानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥६फ॥। 


न्‍अकशलनमलकतमपएपप ज फल. 





#प्नुश्निह्वान्तगंतग्रन्थों घन पुस्तके नास्ति । 


अष्टनवतितमोः्ध्याय: द०५, 





अथाष्टनवतितमो5ध्यायः 
किएुस्ताहडाल्म्यव्की से च्वस्त्‌ 
सूत उचाच 
एवमाराध्य देवेशमीशानं नीलोहितम्‌। ब्रह्मेति प्रणतस्तस्मे प्राअजलियावियमब्रवीतु १ 
काव्यस्य गात्र॑ संस्पृश्य हस्तेन प्रीतिमान्भवः । निकामं दर्शनं दत्वा तत्नवान्तरधीयत २ 
ततः सोधन्तहिते तस्मिन्देवेशासुचरे तदा | तिष्ठन्तीं प्राउजलिभुूत्ना जयन्तीमिदसन्नवीत्‌ ४३ 
कस्य त्वं सुभगे का वा दुःखिते सयि दु/खिता | महता तपसा युक्त किसर्थ मां! जुगोपसि ४ 
अनया सतत भक्तचा प्रश्नयेण दसेन व। स्मेहेन चेव सुश्रोणि प्रीतो5स्सि वरवर्णिनि ॥५ 
किमिच्छसि वरारोहे कस्ते कामः सपम्तृध्यतास्‌ । तं ते संपुरयाभ्यद्य यद्यपि स्यात्सुदुर्लभम्‌ ४६ 
अध्याय €ल 
विष्णु-माहात्म्य-कीत॑न 


सूत बोले :--ऋषिवृन्द ! शुक्राचार्य ने इस प्रकार नीललोहित देवेश भगवान्‌ शद्भूर की 
. बाराधना कर पुनः प्रमाण किया और हाथ जोड़े हुए ब्रह्म का उच्चारण किया, प्रार्थेता से परम प्रसन्न 
महादेव जी अपने हाथ से शुक्राचायं के शरीर ,का स्पर्श कर एवं पर्याप्त दर्शन देकर वहीं अन्तहित हो गये । 
१-२। देवेश के अन्तर्घाव हो जाने पर हाथ जोड़कर सामने उपस्थित जयन्ती से शुक्राचाय बोले--सुन्दरि ! 
पुम किसकी पुत्री हो, मेरे दुःख के समय ढुःख उठाने वाली तुम कौन हो? ऐसी महान्‌ तपस्था में निरत 
रहकर तुम किस लिए मेरी रक्षा मे दत्तचित रही हो । हे सुन्दर अंगों वाली, सुश्रोणि ! तुम्हारी इस सवेदा 
एक झूप रहने वाली भक्ति, कष्ठसहिष्णुता, प्रणय और स्तेह से मैं बहुत प्रसन्न हूँ। हे सुन्दरि ! तुम क्‍या 
चाहती हो, में तुम्हारी किस कामना की पूर्ति कहें, तुम्हारी जो भी अभिलाषा होगी--चाहे वह अत्यन्त 
कठित ही क्यों न होगी मैं भाज पूर्ण करना चाहुगा' ।३-६। शुक्राचायं के इस प्रकार कहने पर जयन्ती ने कहा, 


+ 





#अय्य प्रयोग आर्प)। | 
फ्रा०--११४ 


दै०६ वायुपुराणम्‌ 


एवमुक्ता5श्रवीदेनं तपसा ज्ञातुमहँंसि । चिकीषितं मे ब्रह्मिष्ठ त्वं हि वेत्थ यथातथम्‌ ॥७ 
एवमुक्तो5ब्रवोदेनां दृष्ट्वा दिव्येन चक्षुपा । साहेन्द्रो त्वं बरारोहे मद्धितार्थमिहा$डगता धद 
मया सह त्वे सुश्ओोणि दश वर्षाणि भामिनि । अदृश्य सर्वभुतेस्तु संप्रयोगसिहेच्छसि ॥६ 
देवेन्द्रानलवणमभि वरारोहे सुलोचने । इमं वृणीष्व काम ते मत्तो वे बलूगुभाषिणि १० 
एवं भवतु गच्छामो गृहान्वे मत्तकाशिनि । ततः स्वगृहमागस्य जयन्त्या सहित: प्रभुः ॥११ 
स तया संवसेद्देब्या दश वर्षाणि भागशः । अदृश्यः सर्वेभुतानां सायया संवृतस्तदा ॥१२ 
क्ृतार्थमागतं दृष्द्‌वा काव्यं सर्वे दितेः सुताः। अभिजम्मुय॒ हूं तस्य मुदितास्ते दिवृक्षवः ॥१३ 
गता यदा न पश्यन्तो जयन्त्या संबृतं गुरुस्‌ । दाक्षिण्यं तस्य तद्वुद्धवा प्रतिजग्मुयंथागतम्‌ू. _॥१४ 
बृहस्पतिस्तु संरुद्ध ज्ञात्वा काव्यं चकार ह। पिन्नर्थे दश वर्षाणि जयन्त्या हितकास्थया ४१५ 
बुद्ध्वा तदन्तरं सो5थ देत्यानासिव चोदितः । काव्यस्य रूपमास्थाय सो5सुरान्समभाषत ॥१६ 


ततः समागतानदृष्द्वा वृहस्पतिरुवाच तान्‌ । स्वागत मस्त याज्यानां संप्राप्तोडस्सि हिताय च ॥१७ 


ब्रह्मज्ञानी ब्रह्म ! मेरे मनोरथ को भाप अपने तपोवल से जान सकते हैं. मेरी सारी अभिलापाओं को आप 
जानते हैं।' जयन्ती के ऐसा कहने पर शुक्राचार्य ने अपने दिव्य दृष्टि द्वारा उसके मनोरधों को जानकर 
बोले, 'इन्द्रपुत्रि ! सुन्दरि, तुम यहाँ मेरी रक्षा के लिए आई हुई थी, हे भामिनि ! सुश्रोणि ! मेरे साथ दस 
वर्षों तक सभी प्राणियों से अदृर्य रहकर तुम निवास करना चाहती हो, देवेन्धपुत्रि ! अग्ति के समान 
मोरवर्ण वाली ! सुन्दरि, सुलोचने ! मृदुभाषिणि ! अपने इस मनोरथ की मुझसे पूणणता प्राप्त करोगी। 
तुम्हारा मनोरथ सफल होगा । मत्त चाल चलने वाली ! चलो, अब हम अपने निवास को चल रहे है ।! 
इस प्रकार जयन्ती से बातें कर भगवान्‌ शुक्राचा्य अपने निवास स्थल पर आये और समस्त प्राणधारियों 
से अदृदय होकर मायापूर्वक दश वर्षों तक उसके साथ निवास करने का निश्चय किया ७-११ इघर 
शुक्राचायं को सफल मनोरथ होकर लौट आने का वृत्तान्त जब देत्यों को विदित हुआ तो वे परम प्रसन्न हुए और 
देखने की इच्छा से उनके आश्रम पर गये। वहाँ जाने पर जयन्ती के साथ अज्ञात वास करते हुए अपने 
आचाये को नहीं देख सके, और उनकी इस नीतिनिपुणता को जानकर परम मुदित हुए। उघर देवगुरु 
बृहस्पति में जब यह सुना कि देवताओं की हितकारिणी जयन्ती ने अपने पिता की हितकामना से 
दस वर्षों के लिए शुक्राचायं के पास गई थी, शुक्राचायें को एकान्तवास करते सुना तो एक अच्छा अवसर 
देखा ।8३-१५३। उन्होंने शुक्राचायं का स्वरूप बनाकर, इस मुद्रा में मानों देत्यों ने उन्हें ही तपस्या के लिए 
प्रेरित किया था, शुक्राचायं के दर्शन करने के लिए आये हुए असुरों से कहा--मेरे यजमानों का स्वागत है, 
तुम लोगों के हित के लिए मैं तपस्या से निवृत्त होकर आ गया। मैंने वह विद्या; जिसकी भ्राप्ति के लिए 
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अहूँ वोष्ध्यापयिष्यासि प्राप्ता विद्या सया हि सा। ततस्ते हृष्टभनसो विद्यार्थ्ुपपेदिरे ध१८ 

पूर्व काम्य(व्य) स्तदा तस्मिन्ससये दशवाषिके। ययो च समकाल स सद्योत्पन्नमतिस्तदा ॥१६ 

समयान्‍्ते देवयानी सद्योजाता सुता तदा। बुद्धि चक्के ततश्रापि याज्यानां प्रत्यवेक्षणे २० 
शुक्र उवाच 

देवि गच्छामहे द्रष्टूं तब याज्याञ्शुचिस्मिते । विज्ञास्तप्रेल्लिति साध्वि त्रिवर्णायतलोचने ॥२१ 

एवसुक्ताउन्रवीदेवी भज भक्तास्महात्रत । एप ब्रह्मत्सतां धर्मो न धर्म लोपयासि ते २२ 
सुत उबाच 

ततो गत्वाध्युराखुष्द्‌वा देवाचायेंण धीमता | वच्चितान्काव्यरूपेण वेधसा5सुरमब्रदीत्‌ ॥२३ 


काव्यं मां तात जानोध्वमेष हाड़िरसो भुवि | वश्चचिता बत यूय॑ं वे मयि शक्ते तु दानव: ॥२४ 
श्रुत्वा तथा बुवाणं त॑ संज्रान्ता दितिजास्ततः ॥ 
प्रेक्षन्ते स्‍्प हा भो तत्न स्थिता: खिन्नाः शुचि (सुवि) स्मिताः ७२५ 





इतना कठोर तप करना पड़ा, पा ली है, उसे तुम सब को पढ़ोऊँगा ।” बृहस्पति की ऐसी बातें सुनकर दैत्यगण 
बहुत प्रसन्न हुए और विद्याष्ययन के लिए वहाँ एकत्र हुए। जयन्ती के अनुरोधानुसार इस दस वर्ष की 
अवधि के पूर्ण होने पर शुक्राचार्य का मोह नष्ट हुआ और उन्हें सद्बुद्धि प्राप्त हुई, अवधि के अच्त में 
जयन्ती के संयोग से उनकी पुत्री देवयानी उत्पन्न हुई। तदनच्तर उन्होंने अपने यजमानों की देखभाल करने का 
विचार किया ।१६-२०। 


, शुक्र बोले :--शुचिस्मिते | देवि | साध्वि | दीघ॑नेत्रे | सुन्दर प्रेक्षणे ! मैं अब तुम्हारे यजमानों को 
देखने के लिए जाना चाहता हूं! शुक्राचार्य के ऐसा कहने पर जयन्ती ने कहा, महात्रत ! अपने भक्तों 
का कल्याण कीजिये. सत्पुरुषों का यही धर्म है, आपके घ॒र्म को मैं नष्ठ नहीं करूँगी ।२१-२९। 


सूत बोले :--इस प्रकार जयन्तोसे बातें कर शुक्राचायं ने जाकर असूरों को देखा कि उन्हे 
परम बुद्धिमान्‌ देवताओं के गुरु बृहस्पति ने मेरा स्वरूप घारण कर ठग लिया है। ऐसा देखकर वे परम 
विस्मित होकर असूरों से बोले, दानवो | शुक्राचायं तो मै हें, यह तो अंगिरा का पुत्र वृहस्पति है, मुझे 
खेद है कि मेरे रहते हुए भी तुम लोग ठगे गये । शुक्राचाय को ऐसा कहते हुए देखकर दरत्यगण किकर्तव्य- 
विभूढ हो गये, और वही पर परम खिन्न एवं >िस्मत होकर दोनो गुछुओं की ओर देखने लगे ! बड़ी देर 
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संप्रयुढा: स्थिताः सर्वे प्राप्चल्त न किचन । ततस्तेषु प्रमुढेषु काव्यस्तान्पुनरब्रवीत्‌ ३२६ 
आचार्यों वो हाहं काव्यो देवाचार्योड्यमज्धिरा: । अनुगच्छत गां सर्वे त्यजतेनं वृहस्पतिमु. ॥२७ 
एवमुक्ताउसुराः सर्वे ताबुभो सभवेक्ष्य च। तदासुरा विशेष तु न व्यजानंस्तयोद यो: पर्ढ 
बृहस्पतिस्वाचेतानसंज्ञान्तोष्यसज्िःरा: । काव्यो5हं वो गुरुदेत्या सद्रपो$्य वृहस्पतिः २९ 
स सोहयति रूपेण मामकेनंष वो5्सुराः । श्रुत्वा तस्य ततस्ते वे संमन्‍्ञ्याथथंवचो5ब्रवीत्‌ ॥३० 
अथ॑ नो दश वर्षाणि सततं शास्ति वे प्रभु : । एव ये गुरुरस्साकसन्तरेप्सुरय द्विजः (३१ 
ततस्ते दानवाः सर्वे प्रणिपत्याभिवाद्य च। बचने जगृहुस्तस्य चिराभ्यासेन मोहिताः ॥३२ 
ऊचुस्तमसुराः सबब क़ुद्धाः संरक्तलोचताः । अय॑ गुरुहितो5स्माक॑ गच्छ त्वं नासि नो गुरुः ४३३ 
भागवो5डिगरसो (? )वाइयं भवत्वेणव तो गुरु: । रिथता बयं लिदेशेषस्य गचछ त्वं साधु सा चिरम्‌ ॥ 
एवसुक्त्वाइसुरा: सर्वे प्रापच्चन्त बृहस्पतिम्‌ । यदा न प्रतिपचन्ते तेनोक्त तन्‍्महद्वधितम्‌ ॥३५ 


तक इसी प्रकार से अज्ञान में पड़े रहे, किसी भी निदचय पर नही पहुंच सके | द्वैध्यों के किकत्त॑व्यविमूढ 
- ही जाने पर शुक्राचायं ने पुतः उनसे कहा, भरे दानवों ! तुम लोगों का आचाये शुक्र मैं ही हैँ, यह अंगिरा 
का पुत्र देवताओं का गुरु वृहस्पति है, मेरी आज्ञा मानो, इसके कहने मे न आवो, इसको छोड़ो ।! शुक्राचार्य 
के इस प्रकार कहने पर भी सव दानवगण दोनों आचार्यो की ओभोर देखते ही रह गये, उन्हें उन दोनों 
में कोई विशेषता नहीं जान पड़ी ।२३-२८। तदुपरान्त बिना किसी घबराहट के स्वाभाविक स्वर में 
बृहस्पति बोले, देत्यो ! तुम लोगों के गुरु शुक्राचायं हमी है, यह मेरा स्वरूप धारण कर अंगिरा पुत्र 
वृहस्पति है । अरे असुरो ! मेरा, स्वरूप घारण कर यह तुम लोगों को मोहित कर रहा है |” बृहस्पति की 
ऐसी वातें सुनकर बैत्यों ने आपस में सम्मति करके निश्चय पूर्वक यह वचन कहा--परम ऐश्वयंशाली यही 
हमें आज दस वर्षो से पढ़ाते आ रहे है अतः यही हमारे वास्तविक गुरु हैं, यह ब्राह्मण हम लोगो के 
भेद को जानने की इच्छा से यहाँ कृत्रिम वेश धारणकर आया हुआ है ।' इस प्रकार कह कर चिरकाल के 
अभ्यास से मोह को प्राप्त होने वाले उन समस्त असुरभणों ने पुनः बृहस्पति को हो शुक्राचा्य समझकर 
प्रणाम और मभिवादन किया गौर उन्ही की वातें अंगीकार कीं। इतना ही नही, शुक्राच/र्य के ऊपर वे 
परमक्रद्ध हो गये उनके नेत्र लाल हो आये, और वे आवेश मे भरकर बोले, हमारे कल्पाण के चाहनेवाले 
आचार्य यही हैं, ठुम हमारे आचायं॑ नही हो, यहाँ से चले जाओ ।२६-३१। यह चाहे भृगु के पुत्र शुक्राचार्य हों 
या अंगिरा के पुत्र वृहस्पति हों, यही अब हमारे गुर है, हम सब अब इन्ही के आदेश में स्थित हैं, तुम 
यहाँ से चले जाओ; देर मत करो इसी में तुम्हारी भलाई है। ऐसा कहकर दैत्यगण बृहस्पति के समीप 
चले आये। इस प्रकार शुक्रचार्य की महान्‌ कल्याणकारिणी बातों की अवज्ञाकर जब देत्यगण उनके 
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चुक्ोप भार्गवस्तेषासवलेपेन वे तदा | बोधिताइपि मया यस्मान्न मां भजत दानव: ॥३६ 
तस्मात्प्रनष्ठसंज्ञा ने पराक्षव गमिष्यथ । इति व्याहृत्य तानकाव्यो जगामाथ सथागतस्‌ ॥३७ 


ज्ञात्वाइभिशस्तानसुरास्काव्येन तु बृहस्पतिः । कृतार्थ: स तदा हृष्ठः स्व॒रूपं प्रत्यपद्चत ॥ 


बुद्ध्वाउसुरांस्तदा अ्रष्टास्क्ृतार्थोउन्तरधीयत | (३८ 
ततः प्रसष्ठे तस्सिस्ते चिश्राव्ता दानवास्तदा । अहो घिग्वस्चितास्तेन परस्परमथाबुवन्‌ ध३& 
उष्ठत्तो विमुखाश्रैव ताडिता वेधसा बयम्‌ । दग्धाभ्रवोपयोगाच्च स्वे स्वे चार्थेषु मायया (४० 
ततोउ्सुराः परित्रस्ता देवेभ्यस्त्वरिता ययुः। प्रद्धादमग्रतः झत्वा काव्यस्थानुगर्स पुनः ॥४ १ 
ततः काव्यं समासाद्य अभितस्थुरवाइ्घुखाः ! तानागतास्पुनद्‌ ष्ड्वा काव्यो याज्यानुवाच हु ॥४२ 
मयाऊपि बोधितए काले यतो मां नाभिनन्‍्दथ । ततस्तेवावलेपेन गता युय॑ पराभवम्‌ ॥४३ 
प्रह्मदत्तमथोवाच मान स्व॑ं स्यज्ञ भार्गव । स्वान्याज्यान्भजसानांश्र भक्ताश्वेव विशेषत- 884 


पास नहीं गये तब्र शुक्राचार्य उनके गय॑ से परम कुपित हो उठे और बोले, “अरे दानवों ! मेरे बहुत 
समझाने पर भी तुम लोग मेरे कहने में लही आ रहे हो, अतः तुम सब की चेतना मारी जायग्री भर 
निश्चय ही तुम्हारी पराजय होगी / देत्यों को ऐसा शाप देकर शुक्राचार्य जहाँ से जैसे आये थे चले गये। 
इधर शुक्राचाय द्वारा उन असुरो को दूषित एवं शापग्रस्त जानकर बृहस्पति अपने उद्देश में सफल हो 
गये, उन्हें परम प्रसन्नता प्राप्त हुई, और वे अपने वास्तविक स्परूप में आ गये । जब उन्होंने समझ लिया 
कि असुरगण अपनी उद्देश्यसिद्धि में विफल हो चुके हैं, तब अपने को कृतार्थं समझकर अन्तहित हो गये । 
।३४-३८। इस प्रकार वृहस्पति के अन्तर्धाव हो जाने पर दानवग्रण परम व्याकुल हो गये ओर आपस में कह 
लगे कि हाय उसने हम लोगों को ठग लिया, हमें घिककार है।३६। हम लोग अपने कर्त्तव्य से विमुख हो 
गये, विधाता ने हमें पीछे से दण्ड दिया, अपने प्रयोजन की सिद्धि के लिए देवगुरु ने माया करके हमें छल 
लिया, इस तरह हम लोग नप्ट हो गये ।४०। ऐसी बाते परस्पर करते हुए असुरगण देवताओं से परम संत्रस्त 
होकर भाग खड़े हुए और प्रह्लाद को अगुआ बनाकर पुनः शुक्राचाये के' पीछे-पीछे दौड़े, और शुक्राचार्य 
के समीप जाकर नीचे मुखकर के खड़े हो गये। शुक्राचार्य ने अपने यजमानों को पुनः अपनी दारण में 
भाया हुआ देखकर उनसे कहा, दैत्यो! ठीक समय पर मैने तुम लोगों को समझाया बुझाया था; 
परच्तु तुम लोगों ने मेरी एक बात गी नहीं भानी, अतः उसी अभिमान के वगरण तुम लोग पराजय को 
प्राप्त हो रहे हो ।४१-४३। शुक्राचायं की ऐसी बाते सुनकर प्रह्नाद ने कहा, भृगुनन्दन ! आप अमर्ष छोड़ दें, 
अपने यजमाच विशेषत॒या परमभक्त एवं अनुगामी असुरों को बचाइये । आपने हम लोगों की समय समय 
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त्वया पृष्ठा बय॑ तेन देवाचार्यंण मोहिता:। भक्तानहसि नस्‍्त्रातुं ज्ञात्वा दीर्घेण चक्षुपा ॥४५ 
यदि नस्त्वं न कुरुषे प्रसादं भृगुनन्दन । अपध्यातास्त्वया ह्युथ्व प्रवेक्यामो रसातलम्‌ ॥४६ 
स्ुत उचाच 
ज्ञात्वा काव्यों यथातत्त्वं फारुण्येनानुकम्पया । एवं शुक्रोडनुनीतः स तत: फोप॑ न्ययच्छत ४७ 
उवाचेदं न भेतव्यं न गन्तव्यं रसातलम्‌ ॥ अवश्यंभावी ह्र्थोष्य॑ प्राप्तो वो मयि जाग्रति ४८ 
न शक्यमन्यथाकर्तृमद॒ष्ट हि बलवत्तरम्‌ । संज्ञा प्रनष्ठा या वोध्च फार्स ता प्रतिलप्स्थथ ॥४६ 
प्राप्त: वर्यायकालो व इति ब्रह्माधस्यभाषत । सत्प्रसादाच्च युप्माभिर्भुक्तं तरलोक्यमुजितमू ॥५० 
युगारुया दश संपुर्णा देवानाक़म्य मुर्धनि । तावस्तमेवं काल वे ब्रह्मा राज्यमभाषत ॥५१ 
सावणिके पुनस्तस्यथ राज्यं किल भविष्यति । लोकानामीश्वरो भावों पौन्नस्तव पुनर्वलिः ॥५२ 
एवं किलमहं प्रोक्तः पौन्नस्ते ब्रह्मणा स्वयम्‌ । तथा ह॒तेषु लोकेषु तपो$सयप न किलाभवत्‌ ॥४३ 





पर रक्षा की है, भाप अपनी दिव्य दृष्टि से यह जान सफते हैं कि हमें देवाचायं में ठप लिया था, हम 
आप के भक्त हैं, हमारी रक्षा कीजिये। हे भृगुनन्दन | यदि ध्राज ब्राप हम लोगों की रक्षा नही करते, 
तो फिर आप से अपमानित होकर हम लोग रसातल को जा रहे हैं ।॥४४-४६। 


खूत बोले--ऋषिदृन्द ! दैत्यों एवं दानवों के इस प्रकार निवेदन करने पर शुक्राचायं को सब 
बातें यथार्थतः ज्ञात हुईं, उनका क्रोध दूर हो गवा, देत्यों के ऊपर उन्हे बड़ी करुणा हुई, अतुरुम्पा 
के स्वर में यह बोले, देत्यों! डरो मत, रसातल मत जाओ। किन्तु अवश्य घटित होनेवाली यह 
घटना तो मेरे प्रयत्नशील रहने पर भी घटित होगी ॥४७-४८। अदृष्ट महावलवान्‌ होता है, उसे हम टाल नहीं 
सकते । तुम लोगों की चेतना नष्ट होने का आज जो अभिश्ञाप मैंने दिया है, उसे तो अवश्यमेव भोगना 
पड़ेगा । ब्रह्मा ने यह कहा है, अर्थात्‌ उनको यह अभीष्ट है कि तुम लोगों का यह अवनतिकाल 
प्रारम्भ हो, अतः वह अवनति का क्रम प्राप्त हो गया है। मेरे अनुग्रह से तुम लोगो ने भलोक्य की 
समस्त समृद्धियों का उपभोग किया है ।४६-५०। देवताओं के द्विर पर आक्रमण कर राज्य प्राप्त किये हुए 
तुम लोगो के दस युग व्यतीत हो चुके, उत्तने ही समय तक का राज्य ब्रह्म ने तुम लोगों के लिए 
कहा हैं। सार्वाणक मन्वन्तर के आाने पर तुम्हें पुतः निश्चय ही राज्य की प्राप्ति होगी । उस समय 
तुम्हारा पौत्र वलि समस्त लोकों का अधोश्वर होगा ।५१-५२। इन सब बातो को मुझसे स्वयं ब्रह्मा ने कहा है, जो 
मैं कह रहा हूँ, वे अवश्यमेव घटित होगी, तुम्हारे पौत्र बलि से समस्त लोक छिन जायेंगे । उसके तपोबल से कुछ 
न होगा तब वह निष्काम भाव से तपस्या भें निरत होगा, उसकी प्रवृत्तियाँ निस्वार्थ होगी, उस समय भजत्मा - 
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यस्सात्प्रवयत्तश्वास्य न फामानभिसंधिताः । तस्मादजेन प्रीतेन दत्त सावणिकेःन्तरे ४५४ 

देवराज्यं बलेसमाव्यमिति सामीश्वरो5ब्रवीत्‌ । तस्माददृश्यों भुतानां कालकाइक्षी स तिष्ठति ॥५५ 

प्रीतेन चामरत्वं वे दत्त तुभ्यं स्वयंभुवा । तस्मान्रिरुत्सुकर्त्वं वे पर्यायं सह माकुलः ७४५६ 

न च शवयं मा तुभ्य॑ पुरस्ताह विसर्षितुम्‌ । बरह्मणा प्रतिषिद्धोस्सि भविष्यं जानता प्रभो._ ॥५७ 

इसौ च शिष्यौ हौ मह्मं तुल्यावेतों वृहस्पतेः । देवतेः सह संरब्धान्सर्वान्चों धारय्रिष्यतः ४८ 
सूत उचाच 

एवमुक्तास्तु देतेया: काव्येनाक्लिष्टकर्मणा । ततस्ताभ्यां ययुः साथें प्रह्नादप्रमुखास्तदा ॥५६ 


अवश्यंभावसर्थत्वं (? ) श्रुत्वा शुक्राचच दानवाः । सकुदाशंसमानास्ते जय॑ काव्येन साषितम्‌ ॥॥६० 
दंशिताः साथुधाः सर्वे ततो देवान्समाह्ययन्‌ । अथ देवाश्सुरान्दृष्ट्वा सडगग्रासे समुपस्थितानू ॥६१ 


ब्रह्म प्रसन्न होकर सावणिक मच्वन्तर में उसे अमरत्व प्रदान करेंगे ।६३-४४। देवताओं का समस्त वैभव एवं 
साम्राज्य बलि को प्राप्त होगा--ऐसा ब्रह्मा ने मुझसे कहा है। इसलिए सभी प्राणधारियों से अदृश्य होकर 
उपयुक्त समय की प्रतीक्षा करते हुए वह कालपायन करता है। इस समय किसी प्रकार की उत्सुकता एवं 
व्याकुलता के बिना काल के इस चक्र का सहन करो, मैं तुम्हारी इस समय के आने के पूर्व किसी प्रकार रक्षा 
नही कर सकता। हे सर्वसमर्थ | भविष्य की सब बातों को जाननेवाले स्वयं ब्रह्मा जी ने इस विषय में 
मुझे कुछ कहने से रोका है। बृहस्पति के शिष्य देवगण, और हमारे द्विष्य तुम लोग-दोनों ही हमारे लिए 
यद्यपि समाच हो, तथापि देवताओं के साथ युद्धभूमि में विरुद्ध लड़नेवाले तुम सब की हम और देवताओं की 
बृहस्पति रक्षा करेंगे ।५५०५८५। 


खूत बोले--ऋषिवृन्द ! अपने यजमानों के उपकार में सर्वदा निरत रहने वाले शुक्राचार्य 
के इस प्रकार कहने पर प्रह्लाद प्रमुख देत्यगण उस दोनों के साथ गये । अवदय घटित होनेवाली' 
घटना तो घटकर ही रहेगी -ऐसी शुक्रचार्य की बातें सुतकर दानवों से यह ॒वितेक किया कि 
शुक्राचायं ने तो हम लोगों को एक बार विजय प्राप्ति की बात बतलायी ही है अतः युद्ध हो 
क्यों न किया जाय ? ऐसा निश्चय कर उन सबों ने अस्त्र-शस्त्रादि घारण कर युद्ध के लिये देवताओं 
का आह्वान किया। देवताओं ने संग्राम के लिए असुरों को जब तैयार देखा तो कवच आदि धारण कर 
युद्ध करते के लिये आा गये और घोर युद्ध करने लगे। वह घोर देवासुर-संग्राम सौ वर्षों तक चलता 


अन्न 


के अन्र संधिराष॑: । 
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ततः संवृत्तसंनाहा देवास्तान्समयोधयन्‌ । देत्यासुरे ततस्तस्मिन्वर्त माने शतं समाः ॥ 


भजयजन्नसुरा देवान्भग्ना देवा असन्त्रयन्‌ ॥६२ 
देवा ऊचुः 

पण्डामर्कप्रभाव॑ न जानोमस्त्वसुरेवंयम्‌ । तस्माद्यज्ञं समुद्दिश्य कार्य चा$घत्महितं च यत्‌ ॥६३ 
तज्ज्ञानापहताबेतौ क्ृत्वा जेष्पामहे5सुरान्‌ । अथोपामस्त्रयन्देवा: पण्डासर्की तु लावुभो ॥६४ 
यज्ञे समाह्मयिष्यामस्त्यजतमसुरान्द्रिजों । ग्रह तं वा ग्रहीष्यामों ह्मनुजित्य तु दानवान्‌ ॥६५ 
एवं तत्यजतुस्तो तु पण्डासको तदा5सुरान्‌ू । ततो देवा जय॑ प्राप्ता दानवाश्य पराभवन्‌ ॥६६ 
+देवा5सु राब्पराभाव्य पण्डासकावुपागसन्‌ । काव्यशापाभिभुताभ्रच अनाधाराश्च ते पुनः ॥६७ 
बध्यमानास्तदा देवेविवशुस्ते रसातले। एवं निरुद्यमास्ते वे कृता: शक्रेण दानवाः ॥ 

ततः प्रभुति शापेन भृगुनेमित्तकेन व ॥६८ 





रहा । अस्त में अधुरों में देवताओं पर विजय प्राप्त फी। पराजित देवताओं ने मापस में सम्मति 
की ।५९-६२। 


देवगण बोले--हम लोग असुरों के सहायक पण्ड और अमर्क के प्रभाव को नही जानते । 
अतः अपने कल्याण के लिये हमें इस समय एक यज्ञ का अनुष्ठान करना चाहिये । उसमें इन्हे बुलाना 
चाहिये । उस यज्ञ में इनको वहका कर हम अग्ुरों को जीत लेंगे। देवताओ ने एकान्त में इस प्रकार 
की मंत्रणा कर एक यज्ञ का अनुष्ठान प्रारम्भ किया और उसमें पण्ड और अमर्क का आवाहन किया। 
यज्ञ में आाने पर उनसे निवेदन किया--ह्विंजव्यं ! हम इसी प्रकार बराबर यज्ञादि शुभकार्यों में आप को 
बुलाते रहेंगे, आप असुरों की संगति छोड़ दीजिये, दानवों को पराजित कर लेने के उपरात्त हम उन्हे 
फिर ग्रहण कर सकते हैं ।६३-६६। देवताओं ने जब इस प्रकार अनुरोध क्रिया तो पण्ड और अमर्क ने दानवों 
का संग छोड़ दिया, परिणाम स्वरूप देवता लोग जीत गये, दानवों की पराजय हो गई । 
देवतागण असुरों को पराजित कर लेने के उपरान्त पुन. पण्ड और अमर्क के पास आये। शुक्राचार्य 
के शाप से पराजित एवं निराश्चित दानव जब देवताओं द्वारा पीड़ित होकर रसातल को चले गये। इन्द्र ने 
इस प्रकार उन दानवों को अपनी बुद्धिमत्ता से अकर्मण्य बना दिया | तभी से महंषि भृगु के उसी 
सेमित्तिक शाप के कारण जब जब यज्ञादि का हास होने लगता है धर्म की शिथिलता होने लगती है, तब तब 





न भत्र संधिराषं। । 
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जशे पुनः पुनविष्णुय॑ज्ञे व्‌ शिथिले प्रभु: । कतु धर्मंव्यवस्थानम्धरमेस्थ च चाशनम्‌ १६९ 
प्रक्नादस्य निदेशे तु येइसुरा न व्यवस्थिताः । भनुष्यवध्यांस्तास्सवन्ब्रह्मध्चुव्याहरत्प्रभु: ७० 
धर्मान्नारायणस्तस्मात्संभुतश्राक्षुषेब्तरे । यज्ञ प्रवतंयामास चेत्ये वेवस्वतेइन्तरे ७१ 
प्रादुर्भावि तदाष्न्यस्प ब्रह्मवा5प्सीत्युरोहितः । चतुर्थ्या तु युगार्यायामापज्ेष्वसुरेष्वथ ॥७२ 
संभूतः स समुद्रान्तहिरण्पकशिपोर्वधे । द्वितीयो नर्रासहो$सुद्ग॒दः घुरपुस्सर: ॥७३ 
बलिसंस्थेषु लोकेजु त्रेतायां सप्तसे युगे। देत्येस्त्रेलोक्य आक्रान्ते दृतीयों वासनोडभवत्‌ (७४ 
संक्षिप्पाइस्मानस ड्रेषु बृहस्पतिपुरस्सरम्‌ । यजसान तु देत्येस्द्रसदित्या: कुलनन्दनः ७ 

द्विजो भुत्वा शुभे काले बलि वेरोचन पुरा (७४ 
त्रेलोव्यस्प भवान्राजा त्वथि सर्व प्रतिष्ठितम्‌ । दातुमहँसि से राजन्विक्रमांस्त्रीनिति प्रभु: ॥७६ 
ददामीत्येव त॑ राजा बलिवेरोचनो5ब्रवीतू । वामनं ते च विज्ञाय ततोषनुमुदितः स्वयभ््‌ ७७ 





भगवान्‌ विष्णु घ॒र्में की व्यवस्था एवं अघर्म के वाश के लिये जन्म धारण करते हैं ।६७-६६। चाक्षुष 
मन्वन्तर में असुर गण प्रह्लाद की आज्ञा मे स्थित नहीं थे। मनुष्यों हारा मारे जा सकते थे, उन सब 
का विनाश करने के लिये भगवान्‌ ब्रह्मा ने इस प्रकार बतलाया है कि उनके विनाश एवं धर्म की रक्षा के लिये 
नारायण का जन्म हो जाता है। वेवस्वत मम्वस्तर में इसी प्रकार यज्ञों का प्रवर्तेत हुआ। उनके उस 
प्रार्दुभाव में स्वयं ब्रह्मा पुरोहित थे । चौथे युग में जब कि असुर गण बहुत अत्याचारी हो गये थे, वे 
समुद्र के मध्य भाग में प्रादुभूत हुए थे। तदनस्तर हिरिण्यकशिपु के वध के लिये देवगणों के साथ भीषण नरसिंह 
रूप धारण कर उच्होने द्वितीय अवत्तार घारण किया ।७०-७३। तदनन्तर सातवें नेता युग में, जिस समय 
दत्यराज बलि समस्त लोकों का एक मात्र अधीद्वर था, तीनों लोक असुरों के भय से आत्ंकित 
थे, ऐश्वयंशाली भगवान्‌ विष्णु ने वामन अवतार धारण किया । यह उनका तृतीय अवतार था। 
उस समय भगवान्‌ ने अपने को अंगों में समेट कर छोटा बना लिया था । बृहस्पति को आगे कर 
अदिति के कुल को आनन्दित करनेवाले भगवान्‌ यज्ञ के अनुष्ठान में निरत देत्येन्र विरोचन के पुत्र बलिकी 
यज्ञशाला में ब्राह्मण वेश घारण कर पहुंचे थे ।७४-७५। उपयुक्त शुभ समय देखकर उन्होंने निवेदन किया कि हे 
राजत्‌ ! आप इस समस्त नेलोक्य के राजा हैं, आपमें संसार की समस्त सिद्धियाँ विद्यमानः हैं, आप सबे- 
मर्थ एवं प्रजाओं के सन को आनत्दित करनेवाले है, अत मुझे तीन प्र भूमि का दान करे। भगवान 
की ऐसी बातें सुतकर विरोचनपुत्र बलि ने उत्तर दिया कि आपको तीन पग भूमि मैं अवश्य दँगा। उसने 


ब्राह्मणवेशधारी भगवान्‌ को आक्षति में अत्यन्त छोटा समझकर ऐसा कहा था, उसे इस दान में बड़ी 
फा०--११५ 


३ 
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स वामनों दिवं ख॑ च पृथिवीं व द्विजोत्तमाः | ज्िभिः क्मेविश्वसिद जगदाक्रामत प्रभुः ४७८ 
अत्यरिच्यत भुतात्मा भास्कर स्वेन तेजसा। प्रकाशयन्दिशः सर्वा: प्रदिशभश्र महायशाः ७४७६ 
शुशुभ स महाबाहुः सर्वलोकास्परकाशयन्‌ । आसुरीं श्रीयमाहत्य चील्लों कांश्न जनादेन: ॥ 

सपुत्रपोत्रानसुरान्पातालतलमानयत्‌ (८० 
नमुचिः शम्बरश्चेव प्रह्लादश्चेव विष्णुना । क्ूरा हता विनिर्धुता दिशा संप्रतिप्रेदिरे ॥८१ 
महाभुतानि भुतात्मा सविशेषाणि साधवः । काल च सकल॑ विप्रांस्तत्नादुभुतमदशयत्‌ (८२ 
तस्य गात्रे जगत्सवंसात्मानमनुपश्यति । न क्षिचिदस्ति लोकेषु यदव्याप्तं सहात्मना (छरे 
तह रूपसुपेच्रस्प देवदानवसानवा: । दृष्ट्वा संमुमुहुः सर्वे विष्णुतेजोविमोहिताः 0८४ 
बलिः सितो महापाशः सबन्धुः ससुहृदूगण: । विरोचनकुल सर्वे पाताले संनिवेशितम्‌ ॥४५ 
ततः सर्वासरेश्वर्य दत्वेस्द्राय महात्मने । सानुपेषु समहाबाहुः प्रादुरासीज्जनादंनः (८६ 


एतास्तिस्र: स्पृतास्तस्य दिव्या: संभुतयः शुभए । सानु८्या: सप्त यास्तस्य शापजास्ताञ्ििबोधत ॥८७ 





प्रसन्नता हो रही थी । ऋषिवृुन्द ! किन्तु उस वामन रूपघारी भगवान्‌ ने अपने तीन पग्ो से स्वर्ग, आाकाहय 
एवं पृथ्वी-तीनों लोकों को नाप लिया, स्वेसमर्थ प्रभु ने केवल तीन पग्मो मे इस समस्त जगत्‌ को आक्रान्त 
कर लिया ।७६-०८। समस्त जीवों के पालक भूतात्मा भगवान्‌ वे उस समय अपने तेजोबल से भास्कर का भी 
भतिरेक कर दिया था। अपने महान्‌ प्रखरतेज से महान्‌ यश्स्वी भगवान ने समस्त दिद्याओं एवं विदिशाओं को 
प्रभासित कर दिया था। समस्त लोकों को प्रकाशित करनेवाले भगवान्‌ की उस समय अपूर्व शोभा हुई थी । 
जनार्दन भगवान्‌ ने इस प्रकार समस्त आसुरी सम्पत्ति एवं समृद्धि को छोचकर नमुचि, शम्बर, प्रह्नाद प्रभृति 
भसुरों को पुत्र पौत्रादिकों समेत पाताल लोक को पहुंचा दिया था ॥७६-८०३। क्र प्रकृति देत्यों को भगवान्‌ 
विष्णु ने मारा डाला था और कितनों को भय से कम्पित कर अन्यान्य दिल्याओं में भगा दिया था। भूतात्मा, 
लक्ष्मीपति भगवान्‌ ने इस प्रकार समल्‍्त जीवो एवं पृथ्वी आकाशादि महाभूतों को भी सुखी कर दिया था, 
उस समय उन्होंने समस्त कालों में वर्तमान रहनेवाले अपने अद्भुत स्वरूप को ब्राह्मणों को दिखाया था। 
उन ज्ाह्मणो ने जगदात्मा के उस शरीर में समस्त चराचर जगत्‌ का दर्यंन किया था, एवं अपने को भी उनमे 
स्थित देखा था। उन्होंने देखा कि जगत्‌ में कोई ऐसी वस्तु की सत्ता नहीं है; जिसमे वह महान्‌ आत्मा 
व्याप्त न हो । उस समय भगवान्‌ विष्णु के उस महान्‌ तेज से विमोहित देवताओं, दानवों एव मनुष्यों ने 
उपेन्द्र के उस अद्भुत रूप का दर्शन किया था और वे सब मोह को प्राप्त हो गये थे । सुहृद एवं परिवार 
वर्ग के साथ बलि को पाश में बाँधकर विरोचन के समस्त कुल को पाताल लोक में प्रविष्ट करा 
दिया ।7१-5६। तदनम्तर संसार के समस्त ऐद्वर्य को महात्मा इन्द्र को प्रदान किया । महाबाहु जनादन मनुष्य 
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त्रेयायुगे तु दशमे दत्तात्रेयो बभुव हू। सष्टे धर्मे चतुर्थश्व मार्केण्डेयपुरः सरः (८८ 
(+पत्चसः प्चदश्यां तु त्रेतायां संबभूव है । सांधातुश्नक्ववर्तित्वे तस्थों तथ्यपुरःसरः (८६ 
एकोनर्विशे त्रेतायां सर्वेक्षत्रान्तकोइ$भवत्‌ १ जामदस्त्यस्तथा षण्ठो विश्वासिन्रपुरःसरः) ॥&६० 
चतुर्विशे युगे रामो वशिष्ठेन पुरोधसा । सप्तमों रावणास्यार्थे जश्ने दशरथात्मजः ॥६१ 
अष्ठमों द्वापरे विष्णुरष्टाविशे पराशरात्‌ । वेदव्यासस्ततो जज्ञे जातुकर्णपुरःसरः (६२ 
+ तथव नवसो विष्णुरदित्याः कश्यपात्मजः । देवक्या वसुदेवात्तु ब्रह्मगाग्यपुरःसरः ६३ 
अप्रमेयो नियोज्यश््य यत्र कामचरो वशी । क्लीडते भगवाँललोके बालः क्वीडनरकरिव ६४ 
न प्रमातुं महाबाहुः शक्यो5सौ मधुसुदनः । परं परममेतस्माहिश्वरूपान्न विद्यते ६५ 
अष्टविशतिमे तद्द्वापरस्वांशसंक्षये । नष्ठे धर्में तदा जज्ने विष्णुदंष्णिकुले प्रशुः ॥६६ 
कर्तु' धर्मव्यवस्थानमसुराणां प्रणाशनम्‌। मोहयस्सवेभुतानि योगात्मा योगमायया ॥६७ 





योनि में भी उत्पन्न हुए थे । उनकी ये तीन सम्भूतियाँ कल्याणदायिनी देवयोनि की थीं। मनुष्य योनि में उनकी 
जो सात सम्भूतियाँ हैं, वे भी मृगु के शापवश हुई थीं, उन्हें सुनिये । दसवें त्रेतायुग में, जब कि धर्म का हास 
हो रहा था, मार्केण्डेय के साथ दत्तात्रेय के रूप में उत्पन्न हुए थे, यह उनका चतुर्थ अवतार था। पद्चहवें 
प्ेतायुग में चक्रवर्ती सम्राट मान्धाता के शासनकाल में तथ्य समेत उनका अवतार हुआ था, यह पाचर्वा 
अवतार था ।८७-६९ ० फिर उच्नीसवें त्रेतायुग में विश्वामित्र के साथ जमदग्नि के पुत्र परशुराम के रूप में समस्त 
क्षत्रियकुलसंहारक होकश उत्होंने छठवाँ अवतार धारण किया था। फिर चौबीसतवें श्रेतायुग में पुरोहित 
वसिष्ठ के साथ रावण के बिनाशार्थ दशरथ पुत्र रामचनद्ध के रूप में उन्होंने सातवीं बार जम्म ग्रहण किया । 
इसी प्रकार अट्ठाइसवें द्वापरयुग में भगवान्‌ विष्ण मे जातृकर्ण के साथ मह॒षि पराशर के संयोग से वेदव्यास 
के रूप में आठवाँ अवतार धारण किया था । उसी प्रकार नवीं घार अदिति स्वरूप देवकी के गर्भ के कद्यप 
स्वरूप वसुदेव के पुत्र होकर ब्रह्म और गाग्यं के साथ विष्ण ने अवतार घारण किया था। उन भगवान का वर्णन 
दब्दों हक नहीं किया जा सकता। वे भक्तों के उपकार करनेवाले हैं, इच्छानुरूप विचरण करनेवाले हैं जितेन्द्रिय 
हैं, लोक में भगवान्‌ उसी तरह की क्रीडा करते हैं जैसे बालक खिलौनों से ।९१-९५। थे महाबाह मधुसुदन 
शब्दों द्वारा प्रमाणित नहीं किये जा सकते । यह समस्त विश्व उन्हीं से व्याप्त है, वे इससे भी परे हैं, 
स्वरूप में इनके समान, कोई नहीं है। अद्ठाइसवें द्वापरयुग के कुछ अंश व्यतीत हो जाने पर, जब 





* एतच्चित्वास्तगतग्रत्थो घ. पुस्तके नास्ति । +अय॑ इलोको न विद्यते घ. हः. पुस्तकयो: । 
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प्रविष्टो मानुषीं योनि प्रच्छन्नश्वरते महीम्‌ । विहारार्थ मनुष्येपु सान्दीपनिपुरःसरम्‌ ॥€८ 
यत्र कंस च साल्व॑ च द्विविदं घ महासुरम्‌ । अरिष्टं वृषभ चेव पुत॒नां केशिनं हयम्‌ ६६ 
नाग कुबलयापीर्ड सल्‍लराजगृहाधिपमु । देत्यान्मानुपदेहस्थाग्सुदयामास वीयंवान्‌ ३१०० 
छित्वं वाहुसहल च बाणस्थाद्भुतकर्मण: । चरकश्न हतः संख्ये यवनभ्र महावलः 0१०१ 
हतानि च महीपानां सर्वे रत्नानि तेजसा । दुराचाराश्र निहता पाथिवा,ये रसातले ॥१०२ 
एते लोकहितार्थाय प्रादुर्भावा महात्मनः । अस्समिश्नेव युगे क्षीणे संध्याश्िविप्टे भविष्यति ३१०३ 
कल्किविष्णुयशा नाम पाराशय: प्रतापवान्‌ । दशमो भाव्यसंभुतो याज्ञवल्वयपुर:सरः ॥१०४ 
अनुकर्षन्सयंसेनां हस्त्यश्वरथसंकुलाम्‌ । प्रगहीतायुध॑विप्रे्वतः शतसहर्लशः ॥१०५ 


नात्यर्थ धामिका ये च ये च धरसंद्विष: क्वचित्‌ । उदीच्यान्मध्यदेशांश्र तथा विस्ध्यापरान्तिकानू १०६ 
तथैव दाक्षिणात्याँश्र द्रविडान्सिहलेः सह । गान्धारान्पारदांश्वेव पह्ुवान्यवनाज्ष्शकानू.._ ॥१०७ 





् 


धर्म नष्ट हो जाता है तो थे प्रभु विष्णु वृष्णिधंण में घर्म की संस्थापना एवं अधर्म के विनाश के लिए जन्म 
घारण करते है । योगात्मा अपनी योगमाया से समस्त जीवनिकायों को मोहित कर मनुष्य योनि में जन्म 
धारण फरने पर भी प्रच्छन्न स्वरूप से समस्त पृथ्वी भर मे विचरण करते हैं। उस अवतार में सान्दीपनि के 
साथ मानव समाज में अपनी लीला दिखाने के लिये वे भगवान्‌ धरादुर्भूत होते हैं ।६६-६ ६। उस अचतार में कंस, 
साल्व, द्विविद, अरिष्ट, वृषभ, पूतना, केशी, नाग, कुबलयापीड, मल्लराज गृहाधिप प्रभृति अमुरों का, 
जो मानवदेहधानी देत्य थे, महाबलशाली भगवान्‌ ने संहार किया | उसी अवतार में उन्होंने अद्भुत पराक्रम- 
शाली वाणासुर की सहस्न बाहुओं को काठ डाला था। युद्ध में महान्‌ पराक्रमी नरकाधुर एवं वालयवन का 
वध किया था। बड़े-बढ़े राजाओं के समस्त बहुमूल्य रत्नों के जाभूषणादि को उन्होंने अपने अनुपम 
तेज से छीव लिया था | उसी समय उन भगवान्‌ ने रसातल निवासी अनेक पापाचारपरायण भूषतियों 
का भी संहार किया था ।१००-१०३। महान्‌ ऐड्वयंशाली भगवान्‌ के ये अवतार लोक रक्षा के लिए हुए 
थे। इसी कलियुग के सब्ध्यांश में जबकि इसकी समाप्ति हो जायगी, पराशर तनय प्रतापशाली 
विष्णुयश्ञा, याज्ञवल्कूय के साथ कल्कि नामक अवतार धारण करेंगे। यह उनका दसवाँ अवतार होगा। 
ये अनेक प्रकार की सेना साथ लेकर, जिसमें हाथी, घोड़े और रथों की भरमार रहेगी, लाखों की संख्या 
में शस्त्रासत्र से सुसज्जित विप्रगणों से संयुक्त होकर एक महान्‌ विभाश उपस्थित करेंगे। उस समय जितने 
घोर अधामिक होंगे, धर्म से द्वेष करनेवाले होंगे, उत्तर दिग्वर्ती, मध्यदेशीय विन्ध्यगिरि के उस पार 
के रहनेवाले, सुद्रर दक्षिण दिशा के द्रविणादि, सिंहल देशीय, गान्घार, पारद, पह्व, यवन, शक, 
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तुषारास्वबेरांश्रेव पुलिन्दाल्दरदास्खसान्‌। लम्पकानन्श्रकार्तद्रान्किरातांश्रेव स' प्रभु: १०८ 
प्रवत्तचक्नों बलवान्प्लेच्छानामन्तकृदूबली । अदृश्यः सर्वेभुतानां पृथिदीं विचरिष्यति 0१०६ 
सानवः स तु संजज्ञे देवस्यांशेन धोमतः । पूर्वेजन्सनि विष्णुये: प्रसितिर्नाम बीयंबान्‌ ११० 
गात्रेण वे चन्द्रसमः पुर्णं कलियुगेइभवत्त्‌ | इत्येतस्तस्थ देवस्प दश संभुतयः स्घुताः 0१११ 


तं त॑ काल च कायं च तत्तदुद्दिश्य कारणम्‌ । अंशेन त्रिषु लोकेषु तास्ता योनीः प्रपत्स्थते ॥११२ 
पर्ज्वावशोत्यिते कल्पे पर्श्चावशति वे समाः । विनिष्नन्सवंभुतानि सानुषानेव सर्वेशः ॥११३ 
कृत्वा बीजावशेषां तु महीं क्रेण कर्मणा | संशात्तयित्वा बृषलान्आायशस्तानधा्िकान्‌ ॥११४ 
ततः स वे तदा कल्किश्वरितार्थ: ससेमिकः । केसेणा निहता ये तु सिद्धास्ते तु पुनः स्वयसू_ ॥११४५ 
अकस्मात्कुपिताइन्‍योन्यं भविष्यन्ति च सोहिता:। क्षपयित्वा तु तास्सर्वन्साविचार्थेन चोदितान्‌ ॥ 
गज्भायमुनयोसंध्ये निष्ठां प्राप्स्यति सानुगः | ततो व्यतीत कल्को तु सामास्येः(त्ये:)सह सैनिकः ॥ 


नपेष्वय विनष्टेषु तदा त्वप्रग्रह्मः प्रजा: । रक्षणे विनिवत्ते तु हत्वा चान्योन्यमाहवे ॥११८ 








तुषार, वर्ब र, पुलिन्द, दरद, खस, लम्पक, अन्ध्रक, रुद्र, किरात प्रभूति सबको परम ऐश्वयेंशाली, बलवान्‌, 
स्लेच्छों को नष्ठ करने वाले भगवान्‌ नष्ठ कर देंगे मौर समस्त जीवों से अद्रथ रहकर प्रथ्वी भर में 
विचरण करेंगे। १०४-१०६। जो भगवान्‌ विष्ण पूर्वजल्म में परमबलशाली प्रमिति के रूप में वर्तमान रहते हैं, वे 
ही देवांश भूत होकर भनुष्य योनि में जन्म घारण करते हैं। कलियुग के पूर्ण हो जाने पर चन्द्रमा के समान 
दरीर घारण कर वे ही उत्पन्न हुए थे । उन परम महिमामय भगवान्‌ की ये दस सम्भूतियाँ (अवतार) कही 
गई है | जो-जो समय, शरीर, और कारण भगवान्‌ के अवतारों के लिये ऊपर कहे गये हैं, उनकी परिस्थिति 
के अनुसार अंज्ञावतार भगवान विष्णु ने उन योनियों में जन्म घारण किया ।११०-११२। पच्चीसवों कल्प आते 
पर पच्चीस वर्ष जब व्यत्तीत हो जाता है, उस समय भगवान्‌ समस्त जीवों का विनाश करते हुए मनुष्यों को 
सर्वाशतः नष्ट करते हुए, अपने कर कर्म द्वारा प्रथ्वी को बीजावशेष कर देते हैं, अपर कहे गये उन परम अधामिक 
वुषलों का संहार कर सेसलाओं के समेत अपने अवतार धारण को वे चरितार्थ (सफल) कर देते हैं। उस समय 
की प्रजाएँ अपने कर्मों द्वारा यद्यपि नाश को प्राप्त हो जाती है, फिर भी उन्हें पुनः स्वयम्ेव सिद्धि प्राप्त 
होती है । तदनन्तर अकस्मात्‌ वे आपस में ही एक दूसरे के ऊपर मोहवश कुषित हो जाँयगी, भावीवज्ञ 
इस प्रकार के गृह कलह में निरत उन सारी प्रजाओं का विनाश कर अपने अनुचरों समेत वे भगवान्‌ 
गज्भा यमुना के संगम पर अयने इस घोर कम की समाप्ति करेगे ।!१३-११६१। तदस्तर कल्कि रूपधारी भगवान्‌ 
के अवसान हो जाने पर, साधारण सैनिकों के साथ राजाओं के नष्ट हो जाने पर प्रजाएँ आश्रय-विहीन हो 
जायेंगी । अपनी रक्षा करने का भी उह्हे साहस नहीं रहेगा, आपस में युद्ध कर एक दूसरे को मार 
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परास्परहृताश्वासा निराक़न्दाः सुदुःख्धिताः । पुराणि हित्वा ग्रामांश्र तुल्यास्ता निष्परिग्रहम ॥११६ 


प्रनष्ठश्रुतिधर्माश्व॒ नष्ठधर्माश्रमास्तथा । हस्वा अल्पायुपश्चेव भविष्यन्ति बनोकसः ६१२० 
सरित्पर्वतसेविन्य: पत्रमुलफलाशनाः । चीरपत्राजिनधराः संकरं वे रमास्थिताः ॥१२१ 
अल्पायुषो नष्टवार्ता बह्वाबाधाः सुदुःखिताः । एवं कष्टसनुप्राप्ताः कलिसंध्यांशके तदा ॥१२२ 
प्रजा; क्षय प्रयास्यन्ति सार्थ कलियुगेन तु । क्षीणे कलियुगे तस्मिखवृत्ते च झते पुनः ॥१२३ 
प्रपत्स्यन्ते यथान्यायं स्वभावादेवन नाच्यथा । इत्येतत्कीतितं सर्व॑ देवासुरविचेष्टितस्‌ ॥१२४ 
यदुवंशप्रसद्भोन मह॒द्ो वेष्णवं यशः । तुर्नसोस्तु प्रवक्ष्यामि पुरोदुह्योरनोस्तथा ॥१२५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते विष्णमाहात्म्यकथनं नामाष्टनवतितमोध्ध्यायः ॥ढै५॥ 








काट डालेंगे, परस्पर विश्वास कोई नहीं करेगा, उनके सारे उत्साह नष्ट हो जायेंगे । इस प्रकार परम 
दुःखित होकर वे अपने पुरों एवं ग्रामों को छोड़कर साधनविहीन अवस्था में नदियों एवं पर्व॑तों को 
भाग जायेंगे, वेदिक धर्म का उनमें सर्वेधा विलोप हो जायगा, वर्णाश्रम धर्म नष्ट हो जायगा । आकार में 
छोटे छोटे होने लगेंगे , अल्प आयु हो जायगी, वन में निवास करने लगेंगे ।0 १७-१२०। वहाँ पर पत्र, मूल, फल 
खाकर जीवन यापन करेंगे। चीर, पत्र एवं मृगचर्म धारण करनेवाली वे प्रजाएँ घोर संकरवर्ण की 
हो जायेगी । अल्प आयु वाली उन प्रजाओं की जीविका आदि के साधन भी सव नष्ठ हो जायेंगे। 
अनेक प्रकार की बाधाओं में पिस कर वे परम (घोर) कष्ट सहन करेंगी। कलियुग के उस सच्ध्यांक्ष में 
प्रजाओं को इस प्रकार के विविध कष्ट सहन करने पड़ेंगे। कलियुग के साथ उसकी प्रजाएँ नष्ट हो 
जायेंगी, इस प्रकार उस कलियुग के व्यतीत हो जाने पर जब पुनः सतयुग का प्रारम्भ होगा, उस समय 
सारी वस्तुएँ फिर स्वाभाविक ढंग से अपनी पूर्व स्थिति को प्राप्त होंगी, किसी अन्य उपाय से नहीं। 
देवताओं और असुरों के संघर्ष का मैं यह विवरण बतला चुका, यदु के वंश के प्रसंग में भगवान्‌ विष्णु 
के महान्‌ यश का भी वर्णन कर दिया गया, अब आगे ।ुर्वेसु' पुरु और द्रह्म , के वश का वर्णन कर रहा 
हैं (१२१-१२५। 


श्री वायुमद्ापुराण में विष्ण॒माहात्म्य कथन नामक अट्ठानवेवाँ अध्याय समाप्त ॥8५॥। 
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अथ नवनवतितमोष्ध्यायः 





सुर्ज स्वाब्दिवंछाव्य् च्वस्त ह 
तुबंसोस्तु सुतो बह्निवंह्देगोत्मनुरात्मजः। गोभानोस्तु सुतो वीरच्रिसानुरपराजितः ५१ 
करन्धमल्निसानोस्तु मरुत्तस्य तु चा$5त्मजः । अन्यस्त्वाविक्षितों राजा भरुत्तः कथितः पुरा ॥२ 
अनपत्यो मरुत्तस्तु स राजाउपसीदिति श्रुतः । दुष्क्ृतं पौरव चापि सर्वे पुत्रम॒कल्पयन्‌ 0७३ 
एवं ययातिशापेन जराया: संक्रमेण तु । तुबंसो: पौरवं वंश प्रविवेश पुरा किल ४ 
दुष्कृतस्प तु दायादः शरूथो नाम पाथिवः । शरूथात्तु जनापीड्श्चत्वारस्तस्थ चाउत्समजाः ॥५ 
पाण्ड्यश्र केरलश्रेच चोलः कुल्यस्तथव च । तेषां जनपदाः कुल्या: पाण्याशभ्रोलाः सकेरलाः ४६ 
द्रह्मस्थ तनयो वीरो बच्न्‌: सेतुश्व विश्वुतो । अरुद्धः सेतुपुञ्नस्तु बाञ्रवों रिपुरुच्यते ॥७ 
यौवनाश्वेन समिति कृच्छेण निह॒तो बली। युद्धं सुमहदासीत्तु सासान्परि चतुर्दश पद 
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तुवंसु आदि ययाति पुत्रों के वंश का वर्णन 


खूत बोले--ययाति पुत्र तुवंसू का पुत्र वह्ति था, वक्ति का पुत्र गोभानु हुआ गोभानु का 
परम वीर त्रिधानु था, जो कभी पराजित नहीं हुआ । उस त्रिसानु का पुत्र राजा करण्थम हुआ, और 
उसका पुत्र मारुत हुआ । आविक्षित का पुत्र सझत भामक एक अन्य राजा भी प्राचीन काल में कहा 
जाता है। राजा मरुत्ति के कोई सच्ताने नहीं थी-ऐसा सुना जाता है, इसलिये सबलोगों ने पुरुबंशीय 
दुष्कृत को उसका पुत्र बनाया ।१-३। राजा ययाति ने वृद्धत्व को अंग्रीकार न करने के कारण जो शाप तुवेसु 
को दिया था उसी के कारण तुर्वेसु का वंश नष्ठ हो गया ओर ओर ऐसी प्रसिद्धि है कि वह अंत में पुरु 
चंश मे सिल गया । उस दुष्कृत का उत्तराधिकारी राजा शरूथ हुआ, शख्थ से जनापीड की उत्पत्ति हुई, 
उसके चार पुत्र हुए, उनके नाम पाण्डच, केरल, चोल ओर क्ुल्य थे। उन सबो के अपन अपने 
जनपद थे, जो पाण्डय, केरल, चोल और कुल्य के नाम से विख्यात है ।४-६। द्रुह्म के दो वीर पुत्र थे, 
बश्चु और सेतु, इनमें सेतु का पुत्र अरुद्ध हुमा और बच्चु का पुत्र रिपु हुआ । युद्ध में इस बलशालो 
रिपु को परम कठोर स्वभाववाले यौवनाश्व ने मार डाला, वह, महायुद्ध लगातार चौदह मास तक 
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अरुद्धस्य तु दायादो गार्धारों नाम पाथिवः । ख्यायते यस्य नाम्ता तु गान्धारविषयों महानू._ ॥६ 
गान्धारदेशजाभ्रापि तुरगा वाजिनां वराः। गान्धारपुत्रो धर्मस्तु धृतस्तस्य सुतो5भवत्‌ ॥१० 
धृतस्य दुर्दमो जन्ने प्रचेतास्तस्प चाउप्त्मजः । प्रचेतसः पुत्रशतं राजान: सर्वे एव ते ॥११ 
स्लेच्छराष्ट्राधिपा: सर्वे हाय दीचीं दिशमाश्रिताः । अनोः पुत्रा साहात्मानस्रयः परमधामिका: ॥१२ 
सभानरश्र पक्षश्र परपक्षस्तथेव च । सभानरस्य पुत्रस्तु विद्वास्कालानलो नृपः ॥१३ 
#कालानलस्य धर्मात्सा सृझ्जयो नाम धामिकः । सु&जयस्याभवत्पुन्तनो घीरो राजा पुरंजयः. ॥१४ 
जनमेजयो महासत्त्वः पुरंजयसुतोषभवत्‌ । जनमेजयस्प राजपेंमहाशालो5भवद्नूपः ॥१५ 
आसीदिद्धसमों राजा प्रतिष्ठितयशाः दिधि । महामनाः सुतस्तस्य महाशालस्थ धामिक:.. ॥१६ 
+सप्तद्वीपेश्वरो राजा चक्रवर्ती महायशा: । महामनास्तु पुत्रो दी जनयामास बिश्वुती ॥१७ 
उशीनरं घ धर्मज्ञं तितिक्षुं चेच धामिकम्‌ । उशीनरस्य पत्न्‍्यस्तु पश्च राजपिवंशजा: ॥१८ 
भुगा कृमी नवा दर्वा पञचमी च दुषद्गती । उशीनरस्य पुत्रास्तु पञ्च तासु कुलोह्रह्मः ॥ 

तपसा ते सुमहता जातवुद्धाश्च धामिकाः ॥१६ 





चलता रहा । अवरुद्ध का उत्तराधिकारी राजा गान्धार हुआ, जिसके नाम से विश्ञाल गान्धार मामक 
देश विख्यात है | उसी गान्धार देश में उत्पन्न होनेवाले अप्व बहुत अच्छे अप्य होते है। 
राजा गान्धार का पुत्र धर्म हुआ, उसका पुत्र घृत हुमा ॥७-१०। घृत को दुर्देभ नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, उप्तका 
पुन्न प्रचेता हुआ । उस प्रचेता के सो पुत्र हुए, णो सव के सब राजा थे। वे सब उत्तर दि्ला में स्लेच्छों 
के देश के शासक थे । अनु के तीन पुत्र हुए, जो परमवलशाली एवं घार्मिक थे। उनके नाम थे, सभानर, 
पक्ष भोर परपक्ष । इनमें सभात्तर का पुत्र परस विद्वात राजा कालानल था। कालानल का पुत्र घर्मात्मा राजा 
सृज्जय हुआ । सुञुजय का पुत्र वीर राजा पुरञझ्जय हुआ | पुरञ्जय का पुत्र महान्‌ बलशाली राजा जनमेजय 
हुआ, राजपि जनमेजय का पुत्र राजा महाशाल हुआ ।११-१४॥ उस महराज महाणशाल का यश स्व में इन्द्र को 
भाँति प्रतिष्ठित था । उसका पुत्र परत धामिक राजा महामता हुआ । सातों द्वीपों का सधीक्षर महान 
यशास्वी राजा महामना अपने समय का चक्रवर्ती सम्राद्‌ था। उसने परम यशस्वी दो पुत्रों को उत्पन्न किया । 
जिनमें एक धर्म के तत्त्वों के जाननेवाले राजा उल्ीनर ये, दूसरे परम घाभिक राजा तितिक्षु थे। उस 
राजा उशीनर की राजधिवंद मे उत्पन्न होनेवाली पाँच पत्नियाँ थीं, उनके नाम थे, गंगा, कृमी, मवा, दर्वा 
और दृषद्वती । उन पाँचों पतियों के संयोग से महाराज उशीनर को पाँच कुलोद्धारक पुत्र उत्पन्न हुए थे, जो सब 
के सब परम तपस्वी, महात्मा एवं परम धामिक थे ।१ ६-१ ६। मृगा का पुत्र मृुग था, नवा का पुत्र नव था, कर्मी 


+#एतदादिइलोकद्व य॑ ग पुस्तके नास्ति । न अयं श्लोको न विद्यते स पुस्तके । 


नवनवतितमोष्ष्यायः २१ 


मृगायास्तु सृगः पुत्नो नवाया नव एवं तु। छस्याः कुमिस्तु दर्वायाः चुत्रतो नाम धासिकः २० 
दुषह्वतीसुतश्रापि शिबिरौशीनरो ह्विजाः । शिबेः शिवपुरं ख्यातं यौधेयं तु घुगस्थ तु ॥२१ 
नवस्य नवराष्ट्र तु कमेस्तु ऊमिला पुरी। सुब्नतस्य तथाउउम्बष्ठा शिबिपुत्रान्निबोधत ॥२२ 
शिवेस्तु शिवयः पुत्राश्न॒त्वारो लोकसंमताः । वृषदर्भः सुवीरस्तु केकयो मद्रकस्तथा ॥२३ 
तेषां जनपदाः स्फीताः केकया माद्रकस्तथा । वृषदर्भाः सुचीदर्भास्तितिक्षोः शूणुत प्रजा; (२४ 
तैतिक्षुरभवद्राजा पूर्वस्यां दिशि विश्वुतः । उशद्रथों महाबाहुस्तस्य हेमः सुतोष्भवत्‌ ॥२५ 
हेमस्य सुतपा जज्ञे सुतः सुतयशा बली । जातो मनुष्ययोन्यां वे क्षीणे बंशे प्रजेप्सया ७२६ 
महायोगी स तु वलिवंडो यः स सहासनाः। पुत्रानुत्पादयासास चातुर्वेण्यंकरान्भुवि ॥२७ 
अड्भं स जनयामास वड्धं सुह्मां तथेव च। पुण्ड' कलिज्भां च तथा बालेयं क्षत्रमुच्यते 'ए८ 
बालेया ब्राह्मणाश्नेव तस्थ वंशकराः प्रभोः। बलेस्तु बह्मणा दत्ताः वरए प्रीतेन धर्मतः ॥२९ 
माहैयोगित्वमायुश्न कल्पायु: परिसाणकर्म्‌ । सहग्रामे चाप्यजेयत्वं धर्मे चेव प्रभावना ॥३० 


अमन अिल्न- तन लिन नतनन तन न तन लनिनिन नल ल यमन न आन नत_+लननतनल_-++0++-++९-+०२हह 
का पुत्र कृषि था, दर्वा का परम घमिक सुब्रत था। ऋषिवृन्द ! पाँचवी पत्नी दृषह्वती का पुत्र महाराज शिवि 
था, जो औौशीनर शिवि के नाम से विख्यात है । उसी महाराज शिवि का पुर शिवपुर के नाम से विख्यात है, 
इसी प्रकार मृग का यौधेयपुर, नव का नवराष्ट्र, कँमि को कृमिपुरी, और सुत्रत की अम्बष्ठा नामक पुरी 
थी। अब शिवि के पुत्रों का वर्णन सुनिये । शिवि के चार पुत्र हुए, जिनका लोक में परम सम्मान था, वे 
सब शिविगण के नाम से विख्यात थे। उनके नाम थे, वुषदर्भ, सुवीर केकय और मद्रक ।२०-२३। उन चारों 
शिविपुत्रों के जनपद परम रमणीय केकय, मांद्रक, वृुषदर्भा ओर सुचीदर्भा के नाम से विख्यात हैं। अब 
तितिक्ष की प्रजाओं का वर्णन सुनिये। उस राजा तितिक्षु का पुत्र महाबाहु उशद्रथ पूर्वदिशा का परम 
यशस्वी राजा सुना जाता है। उसका पुत्र राजा हेम हुआ ।९४-३५॥ हेम का पुत्र परम तपस्वी बलि हुआ | यह 
बलि महान योगी दंत्यराज बलि ही थे, जिन्हें भगवान वामन ने बाँधा था, सन्तति के अभाव में राजा 
हेम के वंश के विनाश उपस्थित होने पर इन्होंने मानवयोत्रि मे हेम का पुत्र होकर जन्म घारण किया था। 
इस राजा बलि ने पृथ्वी में चारों वर्णों की सृष्टि करनेवाले पुत्रों को उत्पन्न किया था, उन्होने भज्भ, बच्च, 
मुहा, पुण्ड, कलिज्ध नामक पुत्रों को उत्पन्न किया था। उस महाराज बलि के वंशज क्षत्रिय भी कहे जाते 
हैं और ब्राह्मण भी कहें जाते हैं ।२६-२८। बलि के परम घामिक कार्यों से प्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उसे महायोगी, 
एक कल्प की दीर्घायुवाला, संग्राम में अजेय एवं धर्म में परम निष्ठावान्‌ होने का वरदान दिया था, इसके 
अधिरिक्त ब्रह्म ने कहा था, बले तुम्हें समस्त चेलोक्य का दर्शंव, सन्‍्तनोत्पत्ति में प्रधानता, घर्मेतत््व का 
फा०--११६ कल 


६२२ वायुपुराणंम्‌ 


त्रेलोक्यदर्शनं घेव प्राधान्य प्रसचे तथा । बले चाग्रतिमत्वं वे धर्मतत्त्वार्थदर्शनम्‌ ३१ 

चतुरो नियतान्वर्णास्त्वं वे स्थापयितेति च। इत्युक्तो विभुना राजा बलिः शान्ति परां यो. ॥३२ 

कालेन सहता विद्वासस्वं वे स्थानमुपागतः । तेषां जनपदा: स्फीता वज्भाद्भायुह्मफास्तथा ॥३३ 

पुण्डा: फलिज्भाश्व तथा तेषां वंशं निबोधत । तस्थ ते तनया; सर्वे क्षेत्रजा मुनिसंभवाः 0 

संभुता दोधतमसः सुदेष्णायां महोजसः ॥३४ 
ऋषय ऊचु। 

कथ्थ बलेः सुता: पञ>च जनिता: क्षेत्रजा: प्रभो । ऋषिणा दोीर्घतपसा एतन्नो य्रृहि पृच्छतामू ॥३५ 
सूत उवाच 

अशिजो नाम विख्यात आसीद्धीसमानुषिः पुरा। भार्या वे समता नाम वनुवास्थ महात्मनः. ॥३६ 

अशिजस्य कनीयांस्‍्तु पुरोधा यो दिवोकसाम्‌ । वृहस्पतियृ हत्तेजा ममता सोध्म्यपद्चत ॥३७ 


उवाच ममता तं तु वृहस्पतिसनिच्छती । अन्तर्व॑त्त्यस्सि ते अ्रातुज्येप्ठःयाष्टमिता इति*'. ॥३5 





चिन्तन, एवं प्रतिद्वन्दी का सवंधा अभाव रहेगा, तुम ब्राह्मण क्षत्रियादि चारों वर्णों की स्थापना करनेवाला 
होगा । भगवान्‌ ब्रह्मा के इस वरदानात्मक वचन को सुनकर राजा वलि को परम शान्ति प्राप्ति हुई २९-३२। 
वरदान के अनुसार दीर्घकाल के अनन्तर वह परम विद्वान राजा बलिः पुनः अपने स्थान को प्राप्त हुआा। बलि के 
उन पुत्रों के परम रमणीय देश उन्ही के नामों के अनुसार वंग अंग, सुहाक, पुण्ड् और फकलिग के नाम 
से विख्यात हैं। अब उनके वंशजों का विवरण सुनिये । राजा के बलि के ये पुत्र मुनि के अंश से वलि के 
क्षेत्र पुत्र थे। महान तेजस्वी दीघेतमा क्रषि के संयोग से ये बलि की स्त्री सुदेष्णा में उत्पन्न हुए 
थे ३३-१४। 

ऋषियों ने पूछा--सूत जी ! महाराज बलि के वे पाँचों पुत्र किस प्रकार दीघेतमा ऋषि के 
संयोग से उनके क्षेत्र (पत्नी) में उत्पन्न हुए, इसे हम लोग जानना चाहते हैं, बतलाइये ।३५। 

सूत वोले--ऋषिव॒न्द ! प्राचीनकाल में एक मद्षिज नामक परम विद्वान्‌ ऋषि बिख्यात हो गये 
है, उन परम माहात्मा ऋषि की पत्नी का नाम ममता था। अशिज के छोटे भाई देवताओं के पुरोहित 
परम तेजस्वी बृहस्पति थे, एक बार वे कामवश होकर ममता के पास गये । देवी ममता ने बृहस्पति के प्रति 
अपनी इच्छा प्रकट नही की । वे बोलीं, में इस समय तुम्हारे ज्येष्ठ भाई के सयोग से गर्भवती हैँ, वृहस्पति ! 


*ज्येष्ठस्पेत्यादिपादस्त्रुठितो ग. घन डः पुस्तकेषु । 


नवनवतितमोष्ध्याय: रे 


अय॑ हि मे महागर्भो रोचसेडति बृहस्पते । अशिजं ब्रह्म चाध्यस्थ षडड्ध॑ वेदसुद्गिरन्‌ ॥३६ 
अमोघरेतास्त्वं चापि न मां भजितुमहँसि । अस्मिन्नेव गते काले यथा वा सब्यसे प्रभो (४० 
एवमुक्तस्तया सम्यग्वृहत्तेजा बृहस्पति: । कासात्मानं सहात्माइपि नाउप्त्मानं सो5धभ्यधारयत्‌ ॥४१ 
संबभुवेव धर्मात्मा तथा साथ बृहस्पति: । + (उत्सुजन्तं तदा रेतो गर्भेस्थः सो5भ्यभाषत (४२ 
नोस्नातक न्यसे (? ) हास्मिन्द्रयोनेहास्ति संभवः । अमोघरेतास्त्व॑ चापि पूर्व चाहमिहाउप्गतः ॥४३ 
शशाप त॑ तदा कुद्ध एवमुक्तो डृहस्पतिः ।] अशिजं त॑ सुतं आतुर्गभस्थं भगवानृषिः ॥४४ 
यस्ममात्त्वमीदशे काले सर्वश्वतेप्सिते सति । मामेवसुक्तवान्मोहात्तमो दीघ प्रवेक्ष्यसि (४४ 
ततो दीर्घतमा नाम शापाद्षिरजायत । अथाशिजों बृहत्कीतिब हस्पतिरियोजसा (४६ 
अध्वरेतास्ततश्रापि न्‍्यवसद्भ्रातुराश्रसे । गोधर्स सौरभेयात्तु बुषभाच्छ तवान्प्रभो ॥४७ 
तस्य अता पितृव्यस्तु चकार भवन तदा। तस्मिन्हि तत्र वसति यदृच्छाभ्यागतों वृषः ४८ 


यह हमारा महान्‌ गर्भ अपने तेज से परम प्रकाशित हो रहा है, यह गर्भावस्‍था में ही अशिज के अंशभूत 
होने के कारण षढंग वेदों का उच्चारण करता है एवं ब्रह्म का अभ्यास करता है ।३६-३६। तुम भी अमोधवीयं 
वाले हो, इसलिए ऐसी स्थिति में मेरे साथ समागम नहीं कर सकते । हे सर्वंसमर्थ ! इस काल के व्यतीत 
हो जाने के उपराण्त तुम्हारी ज॑सी इच्छा हो, करना । ममता के इस प्रकार कहने पर परम तेजस्वी बृहस्पति 
महात्मा होकर भी अपनी काम वशीभूत आत्मा को वक्ष में न रख सके । परम धर्मात्मा होकर भी उन्होंने 
ममता से समागम किया, जिस समय वीयेघान कर रहे थे, गर्भस्थ शिशु ने उनसे कहा--तात ! आप 
आप अपना वीर्य यहाँ न निहित करें, क्योंकि इसमें दो प्राणियों का निवास सम्भव नहीं है । तुम भी अमोधवीयं 
वाले हो; मैं यहां पहिले ही से उपस्थित हूँ ।४०-४३। गर्भस्थ शिशु के इस वाक्य से बृहस्पति के वीर्याघात 
में बाघा पहुँची । परम तेजस्वी ऋषिवर बृहस्पति ते अप्रसन्न होकर अपने बड़े भाई अशिज के संयोग 
से समुत्पन्न गर्भस्थ शिशु को शाप दिया कि सभी प्राणधारियों के परम अभीष्ठ ऐसे सुखमय अवसर मे 
तुमने बाँधा पहुँचाई है, अज्ञानवद्धा तुमने मुझको ऐसा कहा है, अतः महान्‌ अंधकार को प्रांप्च होगे । 
बृहस्पति के द्ाप के कारण वह शिशु दीघंतमा ऋषि के नाम से विख्यात हुआ । ऋषिवर अशिज भी बृहस्पति 
के समान तेजस्वी एवं परम यशस्वी थे ।४४-४६। उनके पुन्न दीघेतमा परम ब्रह्मचारी थे, और उनके भाई के 
आश्रम में निवास करते थे, सुरभी के पुत्र एक वृषभ से उन्होंने एक बार गोधर्म का श्रवण-ग्रहण किया 
था। अशिज के श्रात्ा एवं दीघेतमा के पितृव्य बृहस्पति ने उनके मिवासार्थ एक भवन का निर्माण 





न॑ एतच्चिह्लान्तगंतग्रस्थो उः पुस्तके नास्ति । 


दै२9 वायुपुराणम्‌ 


दर्शार्थभाहतान्दर्भाश्वचार सुरभीवुतः । जग्नाह त॑ं दीर्घतमा विस्फुरन्त च शुदुगयोः ॥४६ 
स तेन भिगृहीतस्तु न चचाल पदात्पदम्‌ । ततो5ब्रवीद्वृषस्तं वे घुझच मां बलिनां वर ॥५० 
न सयाउधसादितस्तात बलवांस्ट्वह्ििधः वंवचित्‌ । ज्यस्बर्क बहता देव॑ यतो जातो$$स्सि (स)भुतले ॥५१ 
घुझच मां बलियां शेष्ठ प्रीतस्तेः्हं वर बुणु। एवमुक्तो5ब्नवीदेन जीवंस्त्वं मे क्व यास्यसि ॥५२ 
तेन त्वा5ं न मोक्ष्यासि परस्वाद चतुष्पदस्‌ । ततस्तं दीर्घतमसं स वृषः प्रत्युवाच ह (५३ 
तास्माक विद्यते तात पातक॑ स्तेयमेव वा । भक्ष्याधभक्ष्यं च जानीमः पेयापेयं च सर्वेशः ॥५४ 
कार्याकार्य न वे विद्यो गम्यागम्यं तथेव व। न पाप्मानों वर्य विप्र धर्मो होष गवां स्पृतः ॥५५ 
गयवां नाम सब श्रुत्वा संज्रान्तस्त्वनुमुच्य तम्‌ । भक्तथा चा5प्नुश्रविकया गोषु त॑ वे प्रसादयत्‌ ॥५६ 
प्रसादिते गते तस्मिन्गोधर्स भक्तितस्तु तम्‌ । मनसेव तदादत्ते तन्निष्ठस्तत्परायणः ॥५७ 
ततो यवीयसः पत्नीमोतथ्यस्याभ्यमन्यत । विचेष्ठमानां रुदतीं देवात्संमुटचेतनः ॥शृद 


किया था, उसी में निवास कर रहे थे, एक वार कहीं से घूमता हुआ एक वृषभ वहाँ पर आ गया, गौओों 
के साथ घूमते हुए उस वृषभ ने श्राद्ध के लिये लाये गये कुशों का भक्षण करना प्रारम्भ कर दिया । ऋषिवर 
दीघंतमा ने फुड़कते हुए उस वृषभ की दोनों सींगों को वल पूर्वक पकड़ लिया ॥४७-४९। उत्तके पकड़े 
जाने पर जब वह एक पग से दूसरा पर भी नही रख सका तब असक्त होकर दीघेतमा से बोला, बलवातनों 
में श्रेष्ठ ! मुझे भाप छोड़ दें, तात ! मैंने आप के समान बलवान कही पर किसी अन्य को नहीं पाया, 
यद्यपि समस्त पृथ्वी भर का मैंने देवदेव महादेव जी को वहन करते हुए भ्रमण किया है। बलशालियों 
में श्रेष्ठ! मुझे छोड़ दीजिये मैं तुम्हारे ऊपर परम प्रसन्न हैँ, मुझसे वर माँगिये।” वृषभ. के ऐसा 
कहने पर दीघंतमा ने कहा, वृषभ ! मेरे हाथ से तू जीते हुए कहाँ जाओोगे। तुम चार पैरवाले. होकर 
भी दूसरे की वस्तु का भक्षण करते हो, अतः मैं तुम्हें वही छोड गा। दीघेंतमा के ऐसा कहने पर वृषभ ने पुनः 
उत्तर दिया, तात ! भेरे लिये कोई पाप नहीं है चोरी भी कुछ नही है। मैं क्‍या खाना चाहिये, क्‍या नहीं 
खाना चाहिए, क्‍या पीना चाहिये, क्या नहीं पीता चाहिये--इसे नहीं जानता ।५०-४४। उसी प्रकार मुझे इसका 
भी ज्ञान नहीं है कि मुझे क्‍या करता चाहिये और क्या नही करना चाहिये, कहाँ जाना चाहिये और कहाँ 
न जाना चाहिये, ब्राह्मणदेव ! हम पशुओं को पाप नहीं लगता, गौओं का तो यही घर्म कहा गया है । 
वृषभ के इप फथन में दीर्घतमा गो का नाम सुचकर अचकचा गये, उन्होंने परम भक्ति तथा विनयपूर्ण 
चाटुकारी के साथ वृषभ को प्रसन्न किया । इस प्रकार प्रसन्न होकर वृषभ के चले जाने पर उन्होने भक्ति 
पूर्वक इस गौधर्म पर विचार किया, और मन से उसे ग्रहण कर सर्वदा उसी में निष्ठा रख कर पालन में भी 
तत्पर हो गये ।१५-५७। तदनन्तर देव की अकृपा से हतबुद्धि होकर उन्होंने अपने छोटे भाई औतथ्य की पत्नी को 


तवनवतितमो5$घ्यायः १५ 


अवलेपं तु त॑ं मत्वा शरद्वांस्तस्य नाक्षमत्‌ । गोधर्म वे बल॑ कृत्वा स्नुषां स सममस्यत .. पश 
विपयंय तु त॑ दृष्ट्वा शरद्वान्प्रत्यचिन्तयत्‌ । भविष्यसर्थ ज्ञात्वा च महात्मा च न मृत्युतामू ॥६० 
प्रोवाच दीर्घतमस क्रोधात्संरक्तलोचनः । गस्यागस्यं न जानीषे गोधर्मात्पार्थयन्लुषास |. ७६१ 
दुव त्तस्त्वं त्यजास्येष गचछ त्वं तेन कमंणा । यस्मात्त्वमन्धो वृद्धश्न भर्तेव्यों दुरनुष्ठितः ॥ |... 
तेनासि त्वं परित्यक्तो दुराचारोउसि मे सतिः ॥६२ 
सूत उचाच 

कर्मण्पस्मिस्ततः करे तस्य बुद्धिरजायत । निर्भेत्स्थं चेब बहुशो बाहुम्यां परिगृह्य च॥ . 

कोष्ठ समुद्रे प्रक्षिप्य गद्भाम्भसि समुत्सुजत्‌ ; ॥६३ 
उह्यमानः समुद्रस्तु सप्ताह खोतसा तदा। ते सस्त्नीको बलिनाम राजा धर्मार्थतत्ववित्‌ ॥ हक 
अपश्यन्मज्जमानं तु स्रोयसाउस्याशभागतस्‌ | . ६४ 
त॑ गृहौत्वा स॒ धर्मात्मा बलिवेरोचनस्तदा । अन्तःपुरे जुगोपेन भव्यभोज्यिश्न तपंयन्‌ पद 





एक बार कामवद् होकर छेड़ने का उपक्रम किया, उत्तके अताकानी करने और रोने पर भी वे अपने इस ,निन्‍्य- 
कम से विरत नहीं हुए | दीघंतमा के इस महान्‌ गवभूलक अपराध ऋषि क्षरद्वात को सहन नहीं हुआ । उन्होंने 
देखा कि दीघेंतमा अपने बल के कारण झोटे भाई की स्त्री के साथ जो पुत्रवधू के,समान है, समागम कर रहे है। 
इस महान्‌ विपयंय को देखकर महात्मा शरद्वान्‌ को बड़ी चिस्ता हुई, किन्तु भविष्य में घटित होनेवाली घटना 
के प्रभाव को जानते हुए उन्होंने दीघंतमा को मृत्यु का शाप नहीं दिया ॥५५-६०। अत्यश्त क्रोध से उनके नेत्र 
लाल हो गये आवेश में भर कर दीघंतमा से बोले, भरे दुष्कर्मपरायण ! तू गम्य अग्रम्य कुछ नहीं जानता, पशुधर्म 
को प्रश्रय देकर पुश्नरवध्‌ के साथ समाग़म करना चाहता है। बअबं मैं तुझे छोड़ रहा हैँ, अपने इस नीच 
कर्म का फल भोग । अन्धे, वृद्ध, एवं जीविका चलाने में असमर्थ होकर भी तुम इतना मीच कम कर रहे हो, 
जिसे कोई नहीं करता, अतः मैं तुम्हें एक महान्‌ दुराचारी समझ रहा हूँ, और इसीलिये तुम घर से बाहर 
निकाले गये हो ।६१-६२। 

खूत बोले--ऋषिवृन्द ! इतना कहने के उपराब्त दीर्घतमा की प्रवृत्ति क्र कम में हो गयी। 
तब त््षि शरद्वान्‌ ने उनकी बहुत भत्संतना करके अपने दोनों बाहुओं से पकड़ कर एक बाक्स में बन्द कर 
समुद्र में बह जाने के लिये गंगा जल मे डाल दिया ।६३॥ एक सप्ताह तक गंगा के ल्रोतों में तैरते रहते के बाद 
दीर्घतमा को स्त्री समेत परम घामिक राजा बलि ने देखा । उस समय वे डब रहे थे, किन्तु जल के प्रवाह 
से राजा के समीप पहुँच चुके थे । विरोचन पुत्र राजा वलिमे दीतमा को जलराद्षि से पकड़ कर ऊपर 
स़ीच कर बचा लिया और अपने अच्तःपुर में ले जाकर विविध प्रकार के खान पातादि से उन्‍हें सस्तुष्ट 


पर६ वाठ॒पुराणमभ्‌ 


प्रीतः स वे वरेणाथ च्छन्दयामास वे बलिस्‌ । स व तस्माद्वरं बच्चे पुत्नार्थी दानवर्षेभः ॥६६ 
ु बलिझरुवाच 
संतानार्थ महाभाग भार्याया सम सानद। पुत्रान्धमर्थिसंयुक्तानुत्पादयितुमहँसि ६७ 


एवमुक्तस्तु तेन्षिस्तथाउस्त्वित्युक्तवान्हितम्‌ । सुदेष्णां नाम भार्या स्वां राजाउस्मे प्राहिणोत्तदा ॥६८ 
अच्धं चुद्धं च तं दुष्ट्वा न सा देवी जगाम हु। स्वां च धात्रेयकों तस्मे भूषयित्वा व्यसर्जयतू ॥६६ 


कक्षीवचक्षषौ तस्यां शुद्रयोन्यास्मृषियंशी । जनयासास धर्मात्मा पुत्नावेतों महीजसो (७० 
फक्षीवचक्षषों ती तु दृष्ट्वा राजा बलिस्तदा। प्राधीतोी विधिवत्सम्यगीश्वरों ब्रह्मगादिनों.. ॥७१ 
सिद्ध प्रत्यक्षरर्माणों बुद्धों श्रेष्ठतमावषि । ममेद्राविति होवाच वलिवेंरोचनस्त्वुपिम्‌ ॥७२ 
नेत्युवाच ततस्तं तु समेताविति चान्रवीत्‌ । उत्पन्नों शुद्रयोनों तु भवस्छग्रासुरोत्तमो ॥७३ 
अन्ध वद्धं च मां सत्वा सुदेष्णा महिषी तव। प्राहिणोदवर्सानाय शूद्रां घात्रेयकी सम ७४ 
ततः प्रसादयामास पुनस्तमृषिसत्तमम्‌ । बलिर्भार्या सुदेष्णां व भत्सेयामास वे प्रभुः -.. पाप 
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किया । बलि के इस व्यवहार से दीर्घतमा परम सन्तुष्ट हुए और वरदान देकर उसे प्रसन्न करना चाहा | दानव- 
पति बलि ने पुत्र की कामना से दीघंतमा से वरदान याचता की ।६४-६६। 


वलि ने कहा--मानियों के मान रक्षक ! महाभाग्यशालिन्‌ । मैं सनन्‍्तान प्राप्ति कौ याचना 
आपसे कर रहा हूं, आप धर्म, अथं, काम से समन्वित पुत्रों की उत्पत्ति मेरे लिये करें ।६७। 
बलि के इस प्रकार कहने पर दीघंतमा ने कहा कि बहुत अच्छा, मुझे आपकी प्रार्थना स्वीकार 
है । राजा बलि ने अपनी सुदेष्ण नामक रानी को सनन्‍्तान के लिये दीघंतमा के पास जाने के लिये 
कहा ।६८। दोघेंतमा को बन्धा शोर वृद्ध देखकर देवी सुदेष्णा उनके पास स्वयं नही गयी और 
अपनी धाय को विविध वस्त्राभूषणणावि से विभूषित कर भेज दिया । उस शृद्योनि में जितेन्द्रिय 
वश्यामा दीघंतमा ने कक्षीवानू और चाक्षुप नामक दो घर्मात्मा पुत्रों को उत्पन्न किया, जो महानू 
त्तेजस्वी थे ।६६-७०। उन कक्षीवान्‌ और चाक्षुपष नामक पुत्रों को, जो भलत्री भाँति पढ़ लिखकर ब्रह्मवेत्ता 
योगपरायण, परमवुद्धिमान्‌, सिद्ध, धर्मंतत्वो के विचारक एवं श्रेष्ठ हो चुके थे, देखकर विरोचन पुत्र राजा 
बलि ने कहा कि ये दोनों हमारे पुत्र हैं क्‍या ? दीघेतमा ने कहा, नही, ये तुम्हारे नहीं, हमारे पुत्र हैं 
वर्योकि तुम्हारे छद्म से ये शूद्र योनि में उत्पन्न हुए हैं, ये असुरों मे श्रेष्ठ होंगे (?) तुम्हारी रानी सुदेष्णा 
ने मुझ अन्घा और वृद्ध मावफर अपमान करने के लिये मेरे पास अपनी एक शुद्रवर्ण धाय को भेज 
दिया था ॥७३-७४। दीघंतमा की ऐसी बातें सुनकर राजा बलि ने उनकी पुन: पुनः प्रार्थना की और किसी 


तवनवतितमीःष्यांयः ५२७ 


पुनश्चेनामंलंकृत्य ऋषये प्रत्यपादयत्‌ १ तां स दीधंतमा देवीसब्रवीत्वदि मां शुले ' ७७६ 
दध्चा लवणमिश्रेण स्व॒ (सु) व्यक्त नग्न तथा । लिहिष्यस्थजुगुप्सन्ती आपादतलसस्तकंसू_ ७७ 
ततस्तव॑ प्राप्स्यसे देवि पुत्रांश्न॒ सनसेप्सितानू । तस्थ सा तद्चो देवो सर्व कृतवती तथा - शछ्द 
अपानं च समासाद जुग़॒प्सस्ती न्‍्यवर्जयत्‌ । ताप्छुनुवाच ततः सर्षियंते परिहृतं शुभे ॥ 

विना5्पानं कुमार त्वं जनयिष्यसि पुवंजस्‌ क ' ॥७६ 
ततस्तं दीघेतमस सा देवी प्रत्युवाच हूं) नाहसि त्वं महाभाग पुत्र दातुं समेद्शस्‌* ॥5० 

( #ऋषिरुवाच ) ः 

तवापराधो देव्येष नान्‍्यथा भविता नु वे। देवीदानीं च ते पुत्रमहं दास्यासि सुत्नते हद १ 
तस्थापानं बिना चेव योग्याभावो (? )भ्रविष्यति ।) तां स दीघेतसाश्चव कुक्षो स्पृष्दंदमन्ननीतू ॥८२ 
प्राशितं दधि यक्तेध्य ममाज्भाई शुचिस्मिते । तेन ते पुरितो गर्भ: पोर्णमास्थासिवोदधि: .._ धठ३ 


* + प्‌ +. $ न + १ 


प्रकार उन्हें प्रसन्न किया | ऐड्वर्येशाली राजा बलि ने अपनी पत्नी सुदेष्णा को भी बड़ो' भर्त्सना की। 
और पुनः अलंकारादि से विभूषित कर ऋषि के पास भेजा। दीघेतमा ने सुदेष्णा से कहा, मज़ुंले ! यदि 
नमक सिश्चित दही मेरे नग्न और खुले हुए समस्त शरीर में लगाकर पैर से लेकर मस्तक तक बिना किसी 
घृणा या जुगूप्सा के अपनी जीभ से चाटोगी तब अपनी इच्छा के अनुसार पुत्रों को प्राप्त करोगी। देवी सुदेष्णा 
ने दीघंतमा के इस आदेद्य का यद्यपि सर्वाशतः पालन किया ।७५-७८। पर उनके शरीर के मलमार्ग को चाठते 
उसे बड़ी घृणा हुई जिससे छोड़ दिया । ऐसा देखकर ऋषि दीघेतमा ने सुदेष्णा से पुनः कहां, 
शुभे ! तुम अपने ज्येष्ठ कुमार को बिना अपान (मलमार्ग) के उत्पन्न करोगी । दीघंतमा की 
ऐसी, बाते, सुनकर देवी ने पुनः प्रार्थना को, महाभाग ! ऐसे पुत्र देने कि कपा आप ने 
करे ॥9६-८०॥ 


ऋषि ने कहा;--देवि ! यह तो तुम्हारा ही अपराध है, अब यह ,अन्यथा नहीं हो सकता । 
सद्व्रतपरायण :£ देबि ऐसा ही हैं तो तुम्हारा पौत्र 'इस प्रकार का होगा ।, उसका अपानमाग्ग के 
विना भी सब कार्य होता रहेगा । ऐसा कहने के उपरान्त ऋषिवर दीर्घतमा ने देवी सुदेष्णा की कुक्षि 
का स्पर्श करते हुए पुनः कहा, देवि ! सुन्दर हँसनेवाली ! तू ने मेरे समस्त अंगों से दधि का जो. प्राशन 
कर लिया है, उसके फलस्वरूप तुम्हारा गंभ पूणिमा तिथि के समुद्र की भाँति पूृर्णता 'को प्राप्त. हो गया 


*एतच्चिह्वान्तगंतग्रन्यो 5 पुस्तके नास्ति। . ' है, 38 8 जी 2 


देरेप बयुंपुरांणम 


भविष्यन्ति कुमारास्ते पञच देवसुतोपमाः । तेजस्विनः पराक्तानता यज्वानो धासिकास्तथा. (८४ 


ततोष्ड्रस्तु सुदेष्णाया ज्येष्ठपुत्रो व्यजायत । वद्भास्तस्मात्कलिड्भस्तु पुण्डो ब्रह्मस्तथेव च. ॥८५ 
वंशभाजस्तु पञ्चेते बले: क्षेत्रेटभवंस्तदा । +इत्येत दीघेतमसा बलेद॑त्ता: सुताः पुरा ॥८६ 
प्रजास्त्वपहतास्तस्य ब्रह्मणा कारणं प्रति । अपत्यमस्य दारेषु स्वेषु मा भुन्महात्मनः ॥८5७ 
ततो मनुष्ययोन्यां वे जनयामास स प्रजा: । सुरभिर्दार्धितमसमथ प्रीतो वचो5ब्नवीत्‌ (८८ 
विचार यस्माद्गोधर्म त्वमेवं कृतवानसि । तेन न्यायेन सुमुच्े अहं प्रीतो5स्ति तेन ते (८६ 
तस्मात्तव तमो दी निस्तुदाम्यद्य पश्य वे । बाहंस्पत्यं च यत्तेह्च्यत्पापं संतिष्ठते तनो ६० 
जरामृत्युभयं चेव आत्राय प्रणुदासि ते। आतध्रातमात्रः सो5पश्यत्सयस्तमसि नाशिते ॥६१ 
आयुष्मांश्व युवा चेव चक्षुष्मांश्व॒ ततो3भवत्‌ । गवा दीर्घतमा: सो5थ गौतमः समपच्चत ॥६२ 
कक्षीवांस्तु ततो गत्वा सह पिन्ना गिरिप्रजाम्‌ । यथोद्दिष्टं हि पिन्नर्थे चचार विपुलं तपः १६३ 


है ।५१-८३। तुम्हारे गर्भ से देवताओं के समान परम सुन्दर एवं प्रभावशाली पाँच प्रुत्र उत्न्न होंगे, वे परम 
_भिक, यशपरायण, परमपराक्रमशाली एवं तेजस्वी होगे । ऋषिवर दीघंतमा के इस वरदान के 
अनुसा र देवी सुदेष्णा से राजा बलि का ज्येष्ठ पुत्र अद्भ उत्पन्न हुआ । उसके बाद बद्ध, फिर कलिज् 
फिर पुण्ड तथा सबसे बाद में ब्रह्म नामक पुत्र उत्पन्न हुआ। वंज्ञ की वृद्धि करनेवाले ये पुत्रगण राजा 
बलि के क्षेत्रज पुत्र थे। प्राचीन काल में ऋषिवर दीघंतमा ने इन्ही पाचों पुत्रों को राजा बलि को प्रदान 
किया था ।5४-८६। भगवान ब्रह्मा ने किसी कारणवश इस महात्मा को 'तुम्हें अपनी स्त्रियों में सन्‍्तरति न होगी-- 
ऐसा अभिज्ञाप दिया था। इसी से उन्हे अपनी पत्नी में कोई सन्‍्तति न हुई, इसी कारण वल्ञ 
उन्होने मनुष्य योनि में सन्ततियाँ उत्पन्न कों। ऋषि के इस ग्रौक््मं से परम प्रसन्न होंकर वृष ने यह 
वचन कहा तुमने ग्ौधर्म को मर्यादा पर भलीभाँति विचार कर पालन किया है, है मुने ! तुम्हारे 
इस आचरण से मैं परम प्रसन्न हूँ, देखी, आज महान्‌ अंधकार से मैं तुम्हारी मुक्ति कर रहा हूँ, तुम्हारे 
शरीर में बृहस्पति के शाप के कारण जो पाप चिरकाल से निबद्ध था, उसे भी तुमसे अलग कर रहा 
हूँ ।7७-६०। अपने नथुनो से सूंघकर तुम्हारे शरीर से वृद्धता एवं मृत्यु के शाप को भी मैं दूर कर रहा हूं । 
ऐसा कहने के उपरान्त वृषभ के सूंधते ही दीर्घतवमा का चिरकालीन अंधकार दूर हो गया, ओर वे 
देखने लगे । भ्ाक्षीर्वाद के फलस्वरूप वे दीर्घायुसम्पन्न युवा और नेत्रवान्‌ हो गये | इस प्रकार गो 
के भाधीर्वाद से ऋषि दीघंतमा गौतम--इस नये नाम से प्रख्यात हुये । तदनन्तर शूद्रा के गर्भ से 
समुत्पन्न कक्षीवानू ने पिता के साथ पव॑तीय प्रदेश छो प्रस्थान किया ओर पिता के कल्याणार्थ ऐसी 


+ इत्येत इस्यारभ्य संतान चोभयोस्तयोरिव्यन्तग्रन्थः ख. घ. पुस्तकयोर्नास्ति । 


नर्वनवतितमो$ध्याय: २ 


ततः कालेन महुता तपसा भावितः स वे । विधुय सानुजो दोषास्न्राह्मपण्यं प्राप्तवास्पभुः ॥&४ 
ततोडब्नवीत्पिता चेनें पुत्रवानस्थ्यहुं प्रभो । सत्पुत्रेण त्वया तात छतार्थो$स्मि यशस्विना ७६५ 
पुक्तात्मा हि ततः सो5्य प्राप्तवान्ब्रह्मणः क्षयम्‌ । ब्राह्मप्यं प्राप्प कक्षीवान्सईल्लमसुजत्सुतानू_ ॥६६ 
कृष्णाज्भग मौतमास्ते बे स्घृता: कक्षीवतः सुताः । इत्येष दी्घंतमसो बलेबेंरोचनस्य वे ६७ 


समसागमः ससाख्यातः संतान चोभयोस्तयों: । बलिस्तानशिषिच्येह्‌ पञच पुत्रानकल्सघानू. ॥€&८ 
कृतार्थ: सोडपि योगात्मा योगसाश्रित्य च प्रभु: । अवृश्यः सर्वभुतानां कालाकाइक्षी चरत्युत ४६६ 


तन्नाद्भस्य तु राजदें राजाइप्सीहुघिवाहनः । सापराधयुदेष्णाया अवपानोइभवच्लप: ३१०० 
अनपानस्य पुत्रस्तु राजा दिविरथः स्पृतः । पुत्रों दिविरथस्या$घ्सीटिहान्थ्ेरथों नुप+ ३१०१ 


>स वे धर्मरथः शीमास्येन विष्णुपदे गिरो । सोमः शक्नेण सह वे य्ले पीतो सहात्मगा.. ॥१०२ 





विपुल तपस्या की, जैसी तपस्या करने के लिये पिता ने उपदेश किया था। अपनी प्रम कठोर तपस्या 
के बल पर परम ऐद्वर्यशाली कक्षीवान्‌ ने बहुत दिनों के उपरान्त सिद्धि प्राप्त की, भौर अपने तथा अपने 
अनुज चक्षुष के भी पापों को नष्ठकर ब्राह्मणत्व को प्राप्त किया ।६१-६४। वाक्षीवान्‌ के इस कर्म से 
पिछ्ठा को परम प्रसन्नता हुई और वे बोले, सर्वसमर्थ पुत्र | तुम जैसे योग्य पुत्र से मैं पुत्रवान्‌ हूँ, परम 
यशस्वी सत्पुत्र को प्राप्त कर मै क॒तार्थ हो गया ।! ऐसा कहने के उपरान्त महात्मा गौतम ने योग की 
साधना की और ब्रक्ष के पद को प्राप्त किया । इधर कक्षीवान्‌ ने ब्राह्मणत्व की प्राप्ति कर सहस्न पुत्रों की सृष्टि 
की । कक्षीवान्‌ के वे पुत्र काले अंगोंवाले गोतम गोन्रीय कहे जाते है ।६५-६६३। विरोचन के पुत्र बलि 
को एवं दी्घतमा की सन्ततियों का परस्पर समागम जिम प्रकार हुआ, उसे मैं आप लोगो को बतला 
चुका । महाराज बलि अपने उन पाँचों पुत्रों का राज्याभिषेक करने के उपरान्त छृतार्थ हो गया । योगात्मा 
परमऐडवर्यश्ार्ली वह राजा बलि योग का आश्रय लेकर सभी जीवों से अद्ृदय होकर काल की प्रतीक्षा 
करता हुआ तपस्या में अपना काल यापन करने लगा । बलि के उन पाँचों पुत्रों में राजषि अज्भूद का 
पुत्र दधिवाहन हुआ । देवी सुदेष्णा के अपराध के कारण दीर्घतमा के शापानुसार उसे मलमार्ग नहीं था। 
उस राजा दव्िवाहन का दूसरा नाम अनपान भी था, अनपान का पुत्र राजा दिविरथ कहा जाता है। 
दिविरथ को पुत्र परम विद्वान्‌ राजा घर्मरथ हुआ &७-१०१। इसी परम धार्मिक महाबलशाली श्रीसम्पन्न राजा 
घर्मरथ ने विष्णुयद नामक -पवेत पर स्व के साथ एक यज्ञ में सोम :रसका पान किया था। राजा 
2 इत आरभ्य . अन्त्यरच भविता नप इत्यन्तग्रग्थों न ।विद्यते 

क. 'घ॒ पुस्तकयो: । 

फा०--११७ 


ग. पुस्तके । (इदमर्घ ने विद्यते 
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सुनुर्धम रथस्पापि राजा चित्ररथो5भवत्‌ । अथ चित्ररथस्यापि राजा दशरथो5भवत्‌ ॥ 


लोमपाद इति ख्यातो यस्य शान्ता सुताश्भवत्‌ ॥१०३ 
[* स तु दाशरथिवीं रश्वतुरज्भो महामनाः। ऋष्यशूद्धप्रसादेन जज्ञेष्थ कुलवर्धनः ॥१०४ 
चतुरज्धश्य पुत्रस्तु पथुलाश्व इति श्रुतः | पृथुलाश्चवसुतभ्रापि चम्पो नाम बभूव हू ॥ 

चस्पस्य तु पुरी रम्या रम्पा या मालिनी भवत्‌ | 0१०५ 


+चम्पावती पुरी चस्पा चतुर्वर्णा च वे चसत्‌ | षष्टिवर्षसहल्ाणि चम्पावत्यां पुराधवसत्‌_॥१०६ 
ब्राह्मण: क्षत्रियेवेंश्येः सर्वे स्वेधरसंनुष्ठिते । सर्वे धर्म वे तपसा सर्वे विष्णुपरायणाः(? ) ॥ 


पूर्णभद्रप्रसादेन हयेद्भो5स्य चुतोडभवत्‌ ॥१०७ 
जज्ञे वे तण्डिकरतस्य वारणं शुक्रवारणम्‌ । आनयामास स महीं मन्न्रवहिनमुत्तमस्‌ ॥१०८ 
ह॒य॑ ड्रगस्प तु राजा दायादो भद्ररथः किल । अथ भद्ररथस्याउघसीद्वृहत्कर्मा प्रजेश्वरः ॥१०६ 





धमेरथ का पुत्र राजा चित्ररथ हुआ। उस चित्ररथ के पुत्र राजा दशरथ हुए । यही राजा दशरथ 
लोमपाद के नाम से विख्यात थे, जिनकी पुत्री शान्ता थी) १०२०-१०३। राजा दद्वरथ का पुत्र महान्‌ यशस्वी 
कुनोद्धारक परम वीर राजा चतुरज्ञ था, वह महात्मा ऋष्यऋच्ध के अनुग्रह से उत्पन्न हुआ था। चतुरज्ञ का 
पुत्र राजा पृथुलाश्व सुना जाता है। प्रथुलाश्व का चम्प नामक पुत्र हुआ ।उस राजा चम्प की परम रमणीय 
मालिनी नामक तगरी थी। उसका दुसरा माम चम्पावती भी था, उस मनोहर चम्पावती नगरी में चारों वर्णों 
के लोग निवास करते थे । उस चम्पावतों नगरी में राजा चम्प में साठ सहस्न धर्षों तक निवास किया था। 
ब्राह्मण, क्षत्रिय वैश्य सभी जातियों के लोग अपने अपने धर्म पर रहते थे, सभी परम घामिक विचारोंवाले 
एवं भगवान्‌ विष्णु के परम भक्त थे । पूर्णभद्र की अनुकम्पा से उस राजा चम्प का पुत्र हय॑ज्ध 
हुआ ।(०४-१०७। उस राजा ह॒यज्ञ के पास तणिक नासक एक महान्‌ बलशाली हाथी था जो पूर्व जन्म में इन्द्र 
का ऐरावत था, राजा अपने मन्त्र बल से उस वाहन रत्न को पृथ्वी पर बुलाया था। राजा हयेज्भ फा उत्तरा- 
घिकारी राजा भद्र रथ हुआ, ऐसी प्रसिद्धि है कि राजा भद्व रथ का पुत्र राजा वृहस्कर्मा हुआ।१०८-१०९। 


* धनुदिषिज्ञान्तर्गतग्रन्थः ख. घ. डः पुस्तकेष्वेव । न॑- एतच्छुलोकद््य घ. 3, पुस्तकर्योतरि । 


१. भवशभृति ने उत्तररामचरित्र में रामचछ्द्र के पिता महाराज दक्षरथ की पुत्री को शान्‍्ता माना है, और 
ऋष्यश्वज्जञ को देने को बात भी लिखी है, अन्य स्थानों पर उक्त महाराज दशरथ के रामचद्धादि चार पुत्रों हो के 
होने की कथा आती है, शान्ता को नहीं | इससे मालूम होता है कि शान्‍्ता को उक्त महाराज दशरथ कौ पुत्री 
भवभूति ने भ्रास्तिवश माना है ? वह इसी दद्वारथ की पुत्री थी। 
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बृहद्रथः सुतस्तस्य यस्माज्जज्ञे बृहन्मनः । बृहन्मनास्तु राजेन्द्रो जनयासास वे सुत्तम्‌ ॥११० 

नासना जयद्रथं नाम तस्मादुदृढरथों नृपः। आसीद्दृढरथस्यापि विश्वजिज्जनसेजयः ॥१११ 

दायादस्तस्य चाज्भेभ्यो यस्मात्कर्णोइ्भवन्नपः । कर्णस्प सुरसेनस्तु द्विजस्तस्पा55त्मजः स्घृतः: ॥११२ 
ऋषय ऊच्ुः 

सुतात्मजः कर्थ कर्ण: कर्थ चाड्भरस्य बंशजः । एतदिच्छाम वे श्रोतुमत्यर्थ कुशलो ह्ासि ३११३ 
स्ज्त उवाच 

बृहड्भानो: सुतो जज्ञे नाम्ना राजा बृहन्मनाः । तस्य पत्नीद्रय चाउप्सीच्चेद्वस्योभे च ते सुते ॥११४ 

यशोदेवी च सत्या च ताम्यां वंशस्तु भिद्यते । जयद्रथस्तु राजेन्द्रो यशोदेव्यां व्यजायत ॥११५ 

ब्रह्मक्षत्रास्तरः सत्यविजयों नाम विश्वुतः । विजयस्य धृतिः पुत्रस्तस्य परत्नो धुतन्नतः ७११६ 

धुतब्रतस्य परत्नस्तु सत्यकर्मा महायशाः । सत्यकर्मसुतश्वापि सुतस्त्वधिरथस्तु वे 0११७ 

स कर्ण परिजाग्राह तेन कर्णस्तु सुतजः | एतद्वः फथितं सर्व कर्णे यद्दे प्रचोदितम्‌ ॥११८ 





वृहत्कर्मा का पुत्र राजा बृहद्रथ हुआ, उससे बृहस्मना नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई । राजेद्ध वृहन्मना 
ते जयद्रथ नामक पुत्र को उत्पन्न किया, जिससे राजा दृढ़रथ की उत्पत्ति हुईं । उस राजा दृढ़रथ का 
पुत्र विश्वविजयी राजा जनमेजय हुआ। उसके अज्भों से राजा कर्ण हुमा है। जो उसका उत्तराधिकारी 
था । कर्ण का पुत्र सुरसेत हुआ, और उसका द्विज (घ्वज) नाम से कहा जाता है।११०-११२॥ 

“ऋषियों ने कद्दा--सूत जी ! वे राजा कर्ण किस प्रकार सूत के पुत्र हुए ? और किस प्रकार वे ही 
राजा अंग के वंशज हुए ? आप इन प्राचीन कथाओं के परम कुशल ज्ञाता हैं: अतः इसे हम लोग सुनना चाहते 
हैं ।११३१॥ 

सत घोले--बृहद्भानु का पुत्र राजा वृहस्मनगा था। उस राजा बृहत्मना की दो पत्नियाँ थीं, 
जो दोनों चेदिनरेश की पृत्रियाँ थीं। उनके नाम थे, यशोदेवी और सत्या। इन्हीं दोनों पत्नियों से राजा 
का वंश अलग अलग हो गया, राजाधिराज जयद्रथ यश्ञोदेवी में उत्पन्न हुआ । दूसरी देवी सत्या से 
ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों का उद्धारक परम प्रस्यात राजा विजय हुआ । उस विजय का पुत्र धृति हुआ, जिप्तका 
पुत्र भ्रतवृत नाम से प्रसिद्धि हुआ। धृतब्रत का पुत्र महान्‌ यशस्वी राजा सत्यकर्मा हुआ, उसी सत्यकर्मा 
का पुत्र सूत अधिरथ हुआ, उसी ने कर्ण का पालन पोषण किया था, इसी से कर्ण को सूत-पुत्र मानते 
हैं, कर्ण के विषय में जो कुछ कहा जाता है धह सब मैं आप को बतला चुका । इस प्रकार अज्भ के वंश 
में उत्पन्न होगेवाले राजाओं का वर्णन मैंने विस्तार पूर्वक क्रमश; कर दिया, अब इसके उपरा9्त पुरु की 
प्रजञाओं का वर्णन सुनिये 4!१४-११५८। ; 
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सतत उवाच 
एतेडड्रवंशजाः सर्वे राजानः कोतिता सया। बिस्तरेणाइध्नुपृर्व्या च पुरोस्तु शूणुत प्रजा: ॥११६ 
पुरोः पुत्रो महाबाहुराजा5४सीज्जनमेजयः । अविद्धस्तु छुतस्तस्य यः प्राचीमजयद्विंशम्‌ ॥१२० 
अविद्धतः प्रवीरस्तु मनस्पुरभवत्सुतः । राजाईथों जयदो नाम मनस्योरभवत्सुतः १२१ 
( + दायादस्तस्य चाप्यासीद्धन्धुर्नाम महीपतिः । धुन्धोर्वहुगवी पुत्र: संजातिस्तस्य चा5पत्मजः ॥१२२ 
संजातेरथ रौद्राश्वस्तस्थ पुत्रान्चिबोधत ) । रोद्राश्वस्प घुताच्यां वे दशाप्सरसि सुनवः ॥१२३ 
रजेयुश्र कतेयुश्न कक्षेयुः स्थडिलेयु च। धुतेयुश्र जलेयुश्र स्थलेयुश्चेव सप्तमः ॥१२४ 
धर्मेयुः संनतेयुश्र वनेयुदंशमस्तु सः । रुद्रा शुद्रा च मद्रा च शुभा जामलजा तथा ॥१२५ 


तला खला च सप्तेता या च गोपजला स्मृता । तथा ताम्नरसा चेव रत्नकूटी च ता दश. ॥१२६ 
आत्रेयो वंशतस्तासां भर्ता घाम्ता प्रभाकरः । अनादृष्टस्तु राजर्षी रिवेयुस्तस्प चा5घत्मजः ॥१२७ 
रिवेयोज्वंलना नाम भार्या वे तक्षकात्मजा । यस्‍्यां देव्यां स राजर्णे रच्ति नाम छाजीजनत्‌ ॥९२८ 
रन्तिर्नारः सरस्वत्यां पुत्रानजनयच्छुभान्‌ । चसूं तथा5प्रतिरधं श्षुवं चेंदातिधामिक्म्‌ ॥१२६ 
गोरी कश्या व विख्याता सांधातुर्जननी शुभा | घुर्योष्प्रतिरथस्पापि फण्ठस्तस्याभवत्सुतः . ॥१३० 





खूद बोले--ऋषिधषृन्द ! राजा पुर का पुत्र महावाहु जममेजय हुआ, उसका पुत्र अविद्ध था, 
जिसते पूर्व दिशा को जीता था । अविद्ध से प्रवीर नामक पुत्र उत्पन्न हुआ, जिसका पुत्र मनस्थु था। उस 
मनस्यु का पुत्र राजा जयद हुआ | जयद का उत्त राधिकारी राजा घुन्धु था, घुन्धु का पुत्र वहुगवी था, जिसका 
पुत्र संजाति था । संजाति का पुत्र रौद्राश्व था, उसके पुत्रों वा वर्णन सुनिये। उस रौद्वाश्व के घृताची 
नामक अप्सरा में दस पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम रजेयु, कृतेयु, फक्षेयु, स्वण्डिलेयु, घृतेय, जलेयु, स्थलेयु 
धर्मेयु, संवतेयु और बनेयु थे । इन पुत्रों के धतिरिक्त रौद्राश्व की दश पुत्रियाँ भी थीं, जिनके नाम थे, रुद्रा, 
शुद्रा, मद्रा, शुभा, जामलजा, तला, खला, गोयजला, ताम्गनरसा ओर रत्नकूटी ।[१६-१६६। इन दसो 
कन्याओं का एक मात्र स्वामी अन्रिवंद्योत्नन्न प्रभाकर था । राजपि अवादृष्ट का पुत्र रिवेयु या । उस राजा रिवेयु 
की पत्नी ज्वलना तक्षक की पुत्री थी । राजपि रिवेयु ने ज्वलना में रत्नि नामक पुत्र को उत्पन्न किया । नरपति 
रच्ति ने सरस्वती नामक अपनी पललनी में त्रसु, अप्रतिरथ, और क्रव नामक परम धामिक कल्याण कामनावाले 
पुत्रों को उत्पन्न किया | उसकी एक मज्ूलदायितो कन्या गौरी थी, जो राजा मान्चाता की माता हुईं। राजा 
भप्रतिरथ का पुत्र घुर्ये हुआ, जिसका पुत्र कण्ठ हुआ ।१२७-१३० उस कण्ठ का पुत्र मेधातिथि था, जिससे 


+ एतरश्चह्वान्तगंतग्रन्थः ख. पुस्तके नास्ति । 





तवनवतित्तमो5ष्ष्याय: ३३ 


मेघातिथिः सुतस्तस्ष बस्पात्काण्ठायना द्विजा:। इतिनानुयम(? )स्थाइइसीत्कन्या साइ्जनयत्सुतान्‌ ॥ 
न्नसोः सुदयितं पुन्न॑ मलिन ब्रह्मवादिनम्‌ । उपदातं ततो लेसे चतुरस्त्विति साइश्सजानू' एश्३२ 
सुष्सन्तमथ दुष्स (ष्य)चघतं प्रवीरमनघ तथा । चक्रवर्तों ततो जज्ञे दौष्छ (ष्य) स्तिनू पसत्तमः ॥१३३ 
शकुन्तलायां भरतों यस्य नास्ता तु भारतम्‌ । दुष्म् (ष्य)नतं राजानं प्रति वागुवाचाशरीरिणो 3१३४ 


माता भर्ना पितुः पुत्री बेन जातः स एवं सः । भर स्वपुत्र दुष्यन्त सत्यमाह शकुन्तला ॥१३४५ 
रेतोधा: पुत्र नयति चरदेय यमक्षयात्‌ । त्वं चास्य धाता गर्भेस्थ भाउवमंस्थां: शकुन्तलाम' ॥१३६ 
भरतस्तिसृषु स्त्रीपु नव पुत्रानजोजनत्‌ । नास्यनन्दच्च तान्राजा नानुरूपान्मसेत्युत ॥१३७ 
ततस्ता सातरः कुद्धा: पुत्रानिस्युर्यमक्षयल्‌ । ततस्तस्प नरेन्द्रस्य वितथं पुत्नज॑न्म तंत्‌ १३८ 
ततो मरुख्विरानीय पुत्रस्तु स बृहस्पते:ः । संक्रामितो भरदह्ाजो मरुख्ठर: फ़तुभिविभुः १३६ 
तत्रेवोदाहरन्तीदं भरद्याजस्य धीमतः । जन्मसंक्रसणं चेव मरुख्िभेरताय वे (१४० 





काण्ठायत न!मक हिजाति वर्ग की उत्पत्ति हुई | इस''*(?)की एक कस्या थी; जिसने अनेक पुत्रों को उत्पन्न 
किया था । राजा रच्ति के प्रथम पुत्र चंसु का परमप्रिय पुत्र मलिन था, जो शच्छा ब्रह्मवेत्ता था। उससे 
उपदाववदी ने चारपुत्रों की प्राप्ति की, जिनके नाम थे, सुष्मस्त, दुष्यन्त, प्रवीर और गनघ ।इनमें दुष्यन्त* 
का पुत्र नृपतिवर्य भरत चन्नवर्ती सम्राद हुआ, वह राजा भरत शक्ुन्तला नामक पत्नी में: उत्पन्न हुआ था, उसी ' 
के नाम से भारतवर्ष की प्रसिद्धि है ।(३१-१३३३१। ऐसी प्रसिद्धि है कि राजा दुष्पन्त कौ अशरीरिणी वाणी 
(आकाश वाणी) हुई थी ---दुष्यन्त ! पुत्र की माता उसकी केवल रक्षा करनेत्राली है, पुत्र पिता का प्रतिनिधि 
है, पिता ही उसका सब कुछ है, जिससे उसकी उत्पत्ति होती है, वही सब कुछ है, तुम इस बालक के 
वही पिता हो.। यह तुम्हारा ही पुत्र है, इसका पालच पोषण करो, शकुन्तला ने तुमसे सत्य बात कही है। 
नरदेव | पिता अपने पुत्र की मृत्यु भय भादि आपत्तियों से रक्षा करता है, तुम्ही इस गर्भ का आधान 
करनेवाले हो, शकुन्तला का अपमान मत-करो ।९३४-१३६। सम्नाट्‌ भरत ने अपनी तीनों पत्नियों में नव पुत्रों को 
उत्पन्न किया था; किन्तु उसने अपने उतत समस्त पुत्रों का यह कहकर के अभिनन्दन नहीं किया कि ये सब हमारी 
प्रतिष्ठा के अनुकूल नहीं है ।!३७। भरत की ऐसी बातों से पुत्रों की माताओं को बड़ा क्रोध हुआ गौर भावेश 
में आकर उन सबों को उन्होंने मार डाला, इस प्रकार राजाधिराज भरत की पुन्नोत्पक्ति निष्फल हो 
गई । तदनन्तर मसरुतों ने बृहस्पति के पुत्र भरद्याज को' लाकर राजा, भरत को दे दिया। परम सामथ्यंशाली' 
भरहाज इस प्रकार यज्ञाधिपति मरुतों द्वारा सम्राट्‌ भरत के वंश में संक्रामित हुए ।7३८-१३६।॥ इसी वार्ता के 
भसज्ञ में लोग परम बुद्धिशाली भरद्वाज के जन्म वृत्तान्त की चर्चा करते हैं कि इस'प्रकोर उनकी (उत्तत्ति में 


8३९ वायुपुराणम्‌ 


पत्यासासन्नगर्भायामसिजः संस्थितः किल। श्ातुर्भायाँ स दृष्ट्वा5य चृहस्पतिस्वाच हु ॥ 


अलंकत्यो तनुं स्वां तु मैथुन देहि में शुभ ॥१४१ 
एवमुक्ता5ब्रवीदे [*नमन्तर्व॑त्नी ह्यहंं विभो। गर्भ: परिणतश्रायं ब्रह्म व्याहरते गिरा ॥१४२ 
अमोघरेतास्त्वं चापि धमंश्रेव विगहितः । एवमुक्तो5न्नचीदेनां | स्मयमानो चृहस्पतिः ॥१४३ 
विनयो नोपदेष्टव्यस्त्या मम्॒ कर्थ चन। हर्षमाणः प्रसहनां मेथुनायोपच क्रमे ॥१४४ 
ततो बृहर्स्पात गर्भो हर्षमाणमुवाच हू । संनिविष्टो छह पुर्व॑मिह तात बृहस्पते ॥१४५ 
अमोषरेताश्व भवान्नावकाशो$स्ति च हयो: । एवमुक्तः स गर्भेण कुपितः प्रत्युवाच हु ॥१४६ 
यस्मान्मामीद्श काले सर्वेभुतेष्सिते सति | प्रतिषेंधसि तत्तस्मात्तमो दी्घ प्रवेक्ष्यसि ॥१४७ 
पादाष्यां तेन तच्छन्न॑ मातु्द्ारं वृहस्पतेः । तद्रेतस्तुमध्येडनिवार्य:ः शिशुको$भवत्‌ ॥१४८ 





संधि हुई) और इस प्रकार वे मरुतों द्वारा लाकर भरत फो समित किये गये । यह प्रसिद्ध बात है कि प्रारीन 
काल में ऋषिवर अशिज की पत्नो ममता जब आासस्नगर्भा हुई तथव वे तपस्या में निरत हो गये । एकाम्त 
में अपने भाई की भार्या को देखकर वृहस्पति में कहा-- मंगले | अपने शरीर को विधिवत अलंकारादि 
से अलंकृत करके मुझे मैथुन का दान करो ॥६४०-१४१) बृहस्पति के उस प्रकार कहने पर 
देवी ममता ने कहा, समर्थ ! मैं सम्प्रति गर्भवती हें, यह गर्म भी अब पूर्ण हो चुका है, ब्रह्म 
(वेद) का उच्चारण करता है, तुम्हारा वीर्य भी निम्फल हो जाने वाला महीं है, भौर प्रकार 
व्यभिचार करने पर घर्मं की विगर्हणा होगी। ममता के ऐसे कहने पर बृहस्पति हँसते हुए बोले, सुन्दरि ! 
मुझे तुम किसी प्रकार भी आचार की द्विक्षा नही दे सकतीं, में सब कुछ जानता हें | ऐसा कहकर बड़े आनन्द 
के साथ बृहस्पति ने साहस पूर्वक ममता के साथ मैथुन करने का उपक्रम किया ॥१४२-१४४। रति कर्म में 
आतनन्दविभोर बृहस्पति से गर्भस्थ शिशु ने कहा, सात ! बृहस्पते ! ये यहाँ पहिले ही से सन्निविष्द हें, 
आपका वीये फदापि निष्फन होने वाला नहीं है, इस संकीर्ण स्थली में दो व्यक्तियों के निवास की सम्भावना 
नही है। गर्भस्थ शिशु के ऐसा कहने पर बृहस्पति को बडा क्रोध हो गया। वे बोले, सभी प्राणियों के 
अभीष्टतम इस सुन्दर अवसर पर तूम मुझे निषेध कर रहे हो, इस कारण तुम महान घोर 
अन्धकार में प्रवेश करोगे ४५-१४७॥ वृहस्पति के इस कथन के उपरान्त गर्भस्थ शिशु ने अपने दोनों पैरों से 
माता के योनिद्वार को आवृत कर दिया, किन्तु तिस पर भी बृहस्पति का वीर्य उसके दोनों पैरों के मध्यभाग 
से अनिवाय होकर उदर के भीतर चला गया, और एक छोटे दिशु के रूप में उत्पन्न होकर बाहर तिकल 


*घनुचिह्नान्तगंतप्रन्‍्थः ख. पुस्तके न । 


| पवनवतित्तमोष्ध्यायः दै३५ 


सद्योजातं कुमार त॑ दृष्ट्वाथ सममता$ब्रवीतू । गमिष्यामि गृह स्वं वे भरद्वाजं बृहस्पते १४६ 
एवमुक्त्वा गतायां स पुत्र त्यजति तत्क्षणात्‌ । भरस्व बाढमित्युक्तो भरद्वाजस्ततोइमबतू. ॥१५० 
(+ मातापितृस्यां संत्यक्त दृष्टवाइथ सस्तः शिशुम्‌ । यूहीत्व॑व भरद्ााजं जग्मुस्ते कृपया ततः ॥१५९ 
तस्मिनुकाले तु भरतो मरुद्धिः क्रतुिः क्रमात्‌ )) कास्यनेसित्तिकयस्ेयजते पुत्नलिप्सया. ॥१५२ 


यदा स यजमानो वे पुत्रान्नाउडसादयत्प्रभु: । यज्ञ ततो मरत्सोम॑ पुत्रार्थे पुनराहरत्‌ ॥१५३ 
तेन ते मस्तस्तस्य मर्त्सोमेन तोषिताः | भारद्वाज ततः पुत्र बाहेस्पत्यं सनीषिणम्‌ 0१४५४ 
भरतस्तु भरद्वाजं पुन्न प्राप्य तदाइ#बीतू । प्रजायां संहतायां वे कृतार्थो हूं त्वया विभो (३१४५५ 
पूर्व तु वितर्थ तस्य कृत॑ वे पुन्नजन्म हिं। ततः स वितथों नाम भारहाजस्तथाइभवत्‌ ३१५६ 
तस्माहिव्यो भरद्वाजो ब्राह्मप्यातक्षत्रियोष्भवत्‌ । द्िमुख्यायननामा स स्पुतो द्विपितर(तृक)स्तु वे ॥ 

ततोषथ वितथे जाते भरतः स दिव ययौ । वितथस्य तु दायादो भृवसन्युबेश्ुव ह ॥१५८ 





पड़ा । इस सद्योजात कुमार को देखकर देवी ममता ने कहा, बृहस्पत्ते ! मैं तो अपने मिवास को जा रही हूँ 
इस द्वाज (जारज) पुत्र की पालना तुम्हे करनी होगी । ऐसा कहकर ममता के चले जाने पर बृहस्पति ने भी 
उसी क्षण उस पुत्र को छोड़ दिया | 'भर-द्वाजम्‌” (इस जारज शिक्षु की रक्षा करो) इस कथन के अनुसार वह 
शिशु भरह्गाज नाम से प्रसिद्ध हुआ ।१४८५०१४०। माता भर पिता द्वारा छोड़े गये इस छोटे शिशु भरद्वाज को 
जब मदरुदुगणो ने देखा, तो उन्हें बड़ी दया आई, वे उसे अपने साथ उठा ले गये। ठीक उसी समय पुत्रप्राष्ति 
की अभिलाषा से सम्नादू भरत नैमित्तिक एवं काम्य विविध यज्ञों का अनुष्ठान कर रहे थे, सर्वेद्वयंशाली 
सञ्नाट्‌ भरत को जब उन यज्ञों से भी पृश्न प्राप्ति नहीं हुई तो उन्होंने पुत्रप्राष्ति की कामना से पुनः मरुद्‌ गणों 
का एवं सोम का यज्ञ प्रारम्भ किया !५१-११३। उस मसरुत्सोमात्मक यज्ञ से मददगण परम प्रसन्न हुए, और 
बृहस्पति के वीय॑ से समुत्पन्न परम मनोषी उस भरद्वाज नामक पुत्र को उन्होंने भरत को दे दिया। भरद्वाज 
को पुत्र रूप में प्राप्त कर सम्राट भरत विनतस्वर में बोले, 'विभो, इस अवसर पर जब कि मेरी सारी सब्ततियाँ 
मृत्यु को प्राप्त हो गयी थी, आपने पुत्रदान कर मुझे कृताथं कर दिया ।१५४-१५४५। सम्नाद्‌ भरत की पहली 
सन्ततियों का जन्म वितथ (असफल) हो चुका था अतः भरह्ाज वितथ नाम से भी प्रसिद्धि हुए । सम्राट भरत 
के पालच पोषण के कारण दिव्य विभूति सम्पन्न भरद्वाज ब्राह्मणत्व से क्षत्रियत्व को प्राप्त हुए । वे द्विमुख्यायन 
एवं द्विपितर नाम से भी प्रसिद्ध हुए। इस प्रकार उत्तराधिकारी रूप में वितथ को प्राप्त कर सम्राद्‌ भरत 
स्वगंगामी हुए । वितथ के उत्तराधिकारी राजा भुवमन्यु हुए, उन भुवमन्यु के महाभूतों के समान महान्‌ पराक्रम- 





+ धनुद्चिन्वान्तमंतग्रल्थो व घन पुस्तके । 


&३६ '.. वायुपुराणंम्‌ 


महाभुतोपमाश्रा5घसंश्रत्वारो भुवमच्युजा: । बृहत्क्षत्रो मष्टावीयों चरो गाप्रश्न बीर्यवान्‌ १५६ 
नरस्य सांक्ृति:'पुत्रस्तस्य पुत्री-नहौजसो । गुरुवीयेस्त्रिदेवश्व सांकृत्वाववरों स्पृ्ते ॥३६० 
दायादाश्रवापि गाग्रस्य शिनिद्वद्धावभुव हु। स्तृताश्चेते ततो गाग्या: क्षात्रोपेत द्विजातयः ॥१६१ 
महावीर्य॑सुतभ्रापि भीमस्तस्मादुभक्षयः । तस्य भार्या विशाला तु सुघुवे वे सुतन्नयम्‌ ॥१६२ 
त्रय्यार्रण पुष्करिणं तृतीय॑-सुषुवे कपिस्‌। कपेः क्षत्रवरा छोते तयो:ः प्रोक्ता मह॒र्षयः ॥१६३ 


गाया: सांकृतयों वीर्याः क्षात्रोपेतत द्ििजातयः । संश्विताइ४ड्गिरस पक्ष दृहत्क्षत्रस्य वक्ष्यति ॥१६४ 
वृह्षत्रस्य दायादः सुहोत्रो नाम धामिकः । सुहोत्रस्थापि दायादो हस्ती वास बंसूब हू ॥ 


तेनेद॑ निर्भितं पूर्व भाम्ता वे हस्तिनापुरम्‌ ॥१६५- 
हस्तिनभ्रापि दायादास्त्रयः परभ्धासिकाः । अजमीढो द्विजामीढः पुरमीढस्तथेव च॑ - ॥१६६ 
*अजमीढस्प पत्न्यस्तु शुभाः कुरुकुलोद्हाः । नीलिनी केशिनी चेव धुमिनी च वराइगना. ॥१६७ 
अजसीढस्य पुत्रास्तु तासु जाता कुलोद्रह्मः | तपसोड्ते सुमहतो राज्ञों वृद्धस्य धामिक्ता: ॥१६८ 
भरद्वाजप्रसादेन शुणुध्व॑ तस्य विस्तरम्‌ । अजमीढस्य केशिन्यां कण्ठः समभवत्किल ॥१६६ 





ला+सयजओण 


शाली चार पुत्र उत्पन्न हुए । जिनके नाम थे, वृहत्क्षत्र, महावीर्य, नर और गाग्र (गार्ग) !(५६-१५४६। इनमें नर 
के सांकृति नामक पुत्र हुए, जिनके गुरुवी्य और त्रिदेव मामक महान्‌ तेजस्वी पुत्र हुए-ये दोनों पुत्र 
सांकृत्य के नाम से विख्यात हैं। शिनिवद्ध''*** शगात्र के उत्तराधिकारी गाग्रय के नाम से विख्यात हुए-- 
ये सब क्षत्रियोचित गुण घर्मे समन्वित ब्राह्मण कहे जाते हैं। महावीय॑ के पुत्र भीम थे, उनसे उपक्षय तामक 
पुत्र की उत्पत्ति हुई, उपक्षय की पुत्री विशाला थी, उसने त्रय्यारुणि, पुप्करी और कपि नामक तीन पुत्रों को 
उत्पन्न किया, कपि के वंशज केवल उत्तम क्षत्रिय हुए और उन दोनो के मह॒षि हुए | याग्रय ओर सांकृति के 
वंशज परम बलशाली क्षत्रिय थे; वे सव आज़्िरस बृहस्पति के वंश में मिल गये, अब वृह॒त्क्षत्र के वंश का 
वर्णन कर रहा हूँ (!६०-१६४। वृहत्क्षत्र का उत्तराधिकारी पुत्र परम घामिक सुहोन्न था, सुहोत्र का उत्तरा- 
धिकारी हस्ती नाम से प्रसिद्ध था। उसी ने प्राचीनकाल में हस्तिनापुर का निर्माण किया था। राजा हस्ती 
के तीन परम घार्मिक उत्तराधिकारी पुत्र हुए, उनके नाम थे बजमीढ़ द्विजामीढ़ और पुरुमीढ़ ।१६ -१६६। 
अजमीढ़ की कुरुवंश का उद्धार करने वाली परम सुन्दरी नीलिनी, केशिनी और धूमिनी नामक पत्लियाँ थी, 
उम्त सवों से अजमीढ़ के पघंशोद्धारक कई पुत्र उत्पन्न हुए। महान्‌ तपस्या के उपरान्त राजा अजमीढ़ को 
वृद्धावस्था में भरहाज की अनुकम्पा से इन पुत्रों की प्राप्ति हुई थी । उनके वंश का विस्तारपूर्वक वर्णन सुनिये । 
ऐसी प्रसिद्धि है कि केशिनी में राजा अजमीढ़ के कण्ठ नामक पुत्र को उत्पत्ति हुई। १६७-१६५९। कण्ठ का पुत्र 


* त्॒ विद्यतेब्यं इलोकः क. पुस्तके । 


नवनव॑तितमो5्ध्यायः ३७ 


मेघातिथिः सुतस्तस्य तस्मात्कण्ठायना द्विजाः। अजमीढस्य धूमिन्यां जज्ने बृहदवसुनु पः ॥१७० 
बृहंदसोबू हृद्विष्णुः पुत्रस्तस्य महाबलः । बृहत्कर्मा सुतस्तस्य पुत्रस्तस्थ वृह्ह्रथः ३१७१ 
विश्वजित्तनयस्तस्य सेनजित्तस्थ चाउघत्मजः ॥ अथ सेनजितः पुत्राश्वत्वारों लोकविश्ुता:. ४१७२ 
रुचिराभ्यश्च काव्यश्व रामो दृढ्धनुस्तथा | वत्सभ्रावन्‍तको राजा यस्य ते परिवत्सराः ३१७३ 
रुचिराश्वस्य दायादः परथुषेणो महायशाः। पृथुषेणस्य पारस्तु पारात्नीपोष्य जज्षिवान्‌ ॥१७४ 


यस्य चेकशर्त चा$ध्सीत्पुत्राणासिति नः श्रुतभ्‌ । नीपा इति सामाख्याता राजानः सर्व एवं ते ॥१७४ 
तेषां वंशकरः श्रीमान्राजा5प्सीत्कीतिवर्धन: । काम्पिल्ये समरो नाम स चेष्टससरोइभ्वतू.. ४१७६ 


समरस्य परः पारः सत्ववश्व इति त्रयः। पुत्राः सर्वगुणोपेताः पारपुन्नो वृषुवभो ॥१७७ 
वृषोस्तु सुकृतिर्नाम सुकृतेनेह कर्मणा । जज्ञे सर्वगुणोपेतों विज्वजस्तस्य चाइप्त्मजः (१७८ 
विश्राजस्य तु दायादस्त्वणुहो नाम पाथिवः । बभुव शुकजासमाता ऋचीभर्ता महायशाः १७६ 
अणुहस्य तु दायादो ब्रह्मदत्तो महातपा: । योगसुनुः सुतस्तस्य विष्वक्सेनो3भचन्नूपः १८० 








मेधातिथि था, उसके वंशज कण्ठायन नामक द्विज कहे जाते हैं। अजमीढ़ की दूसरी पत्नी धूमिनी में राजा 
वृहद्बसु का जन्म हुआ, बृहद्वसु का पुत्र वृहद्विष्णु हुआ, उप्तका पुत्र महावल था, महाबल का पुत्र बृहत्कर्मा था, 
वृहत्कर्मा का पुत्र राजा बृहद्रथ हुआ । उसका पुत्र विश्वजित्‌ था, विश्वजित्‌ का पुत्र सेनजित हुआ । सेनजित्‌ 
के चार लोकविख्यात पुत्र हुए । उनके नाम थे, रुधिराइव काव्य, ढृढ़ धनुर्धारी राम और अवन्तिदेशाधिपति 
वत्स । इसी राजा वत्स के नाम से सुप्रसिद्ध परिवत्सरों का प्रचलन हुआ ॥!७०-१७३। रुचिराश्व का 
पुत्न॒ महान्‌ू यशस्वी प्ृरथुषेण था, प्रथुषेण का पुत्र पार था, पार से नीप का जन्म हुआ। हमने सुना 
है कि उस राजा नीप के एक सौ पुत्र थें। सब के सब राजा थे, उन सब की नीपगरण नाम से ख्याति थी। 
उन समस्त नीपगणों में वंशोद्धारक परम यशस्वी समर नामक एक पुत्र था, उसमे काम्पिल्यथ के युद्ध में 
विजय प्राप्त की थी । उस समर के पर, वार और सत्वददव--ये तीन पुत्र हुए, तीनों सर्वगुणसम्पन्न थे । 
इनमें पार का पुत्र वृषु हुआ, वृषु का पुञ्र॒ सुकृति नामक हुआ, उसके शुभ कर्मों से स्वगुण सम्पन्न विश्राज 
नामक एक उत्र हुआ ।(७४-१७८। विज्राज का उत्तराधिकारी राजा अणुह हुआ । वह परम यशस्वी राजा अगृह्‌ 
शुक का जामाता एवं ऋची का पत्ति था। अणुह का उत्तराधिकारी महान्‌ तपस्वी ब्रह्मदत्त हुआ । उस ब्रह्मदत्त 
का पुत्र योगसूनु और योगसूनु का पुत्र विष्वक्सेन हुआ | विश्राज के वंश में होनेवाले ये नृपतिगण अपने सत्कर्मो 
:- फा०--११८ ः | " 


8३८ ह॒ वीथपुरांणम्‌ 


विज्ञाजपुन्रा राजानः सुकृतेनेह कर्मणा । विष्वव्सेनस्य पुश्नस्तु उदवसेनो बभूव ह्‌ ॥१८१ 
भल्लाठस्तस्य दायादो येन राजा पुरा हतः । भल्लाटस्य तु दायादों राजा5$सीज्जनमेजयः ॥ 
उमग्रायुधेन तस्याथें सर्वे नीपाः प्रणाशिताः ४१5०२ 
ऋषय ऊस्चुः 
उग्नायुधः कस्य सुतः कस्मिन्वंशे च कीत्यंते । किसर्थ चेव नीपास्ते तेन सर्वे प्रणाशिताः ॥१८३ 
सत उचाच 
ह्विमीदृस्य तु दायादो विद्वाञुजज्ञे यवीनरः । धुतिसांस्तस्य पुत्रस्तु तस्य सत्यधृतिः सुतः ॥ १८४ 
अथ सत्यधूतेः पुत्रो दृढनेसिः प्रतापवान्‌ । दृढनेमिसुतश्रापि सुरवर्सा नास पाथिव: ॥१८५ 
आसीत्सुवर्सणः पुत्र: सावभौमः प्रतापवान्‌ । सार्वभोम इति रुपात:ः पृथिव्यामेकराइबभी._ ॥१८६ 
तस्यान्वये व सह॒ति महत्पोरवनन्दनः । सहत्पीरवधुत्नस्तु राजा रुक्‍्मरथः स्पृतः ॥१८७ 
अथ रुक्मरथस्यापि सुपारश्यों नास पाथिवः । सुपार्श्वतनयश्चापि सुमतिर्नाम धामिकः (१८८ 
सुमतेरपि धर्मात्मा राजा संनतिमान्प्रभुः। तस्था5$सीत्संनतिर्नाम कृतस्तस्य सुतोषभवत्‌ू. १८६ 


है] 





से इस लोक में परम यश के भाजन हो गये हैं । उस राजा विष्वसेन का पुत्र उदक्सेत हुआ । उसका उत्तरा- 
घिकारी भल्लाट हुआ, जिसने राजा का पंहार कर दिया । भल्लाट का उत्तराधिकारी राजा जनमेजय हुआ, 
इसी के वर के कारण उमग्रायुध ने समस्त नीपवंशियों का विध्वंश कर डाला था १७६-१८२। 


ऋषियां ने पूछा--सूत जो ! यह उग्रायुध किसका पुत्र था ? किस वंश में इसकी उत्पत्ति कही जाती 
है ? इसने किसलिए समस्त नीपवंशी राजाओों का विध्वंस किया था ? ।१5३॥ 


सूत बोले--ऋषिवृन्द ! द्विमीढ़ का उत्तराधिकारी विद्वान राजा यवीनर हुआ । उसका पुत्र 
धृतिमान्‌ था। घृतिमान्‌ का पुत्र सत्यधृति था। सत्यघृति का पुत्र परम प्रतापशाली राजा दृढ़नेमि था। 
दृब्नेमि का पुत्र राजा सुवर्मा था। सुर्वमा का पुत्र सावेभोम परमप्रतापश्याली राजा था, अपने समय का समस्त 
भूसण्डल का एकच्छन सम्राट था ।८४-१८६॥ उसकी रूयाति ही सार्वभौम नाम से थी। उस राजा सार्वभौम 
के महान्‌ वंश में महत्पोरवनन्दव तामक एक राजा हुआ, जिसका पुत्र रुक्मरथ कहा जाता है। रुक्‍्मरथ का 
पुत्र राजा सुपाइवे हुआ, उस सुपाश्वे का परम घामिक पुत्र राजा सुमति था। सुमति का पुत्र धर्मात्मा 
राजा सन्नतिमान्‌ परम ऐश्वयंशाली था। उसका संनति नामक एक पुत्र था, उस संनति का पुत्र कृत था, 





नवनवतितमोष्ण्यायः परेए 


शिष्यो हिरण्यनाभेस्तु कौथुमस्य महात्मनः । चतुर्विशतिथा तेन प्रोक्तास्ता:ः सामसंहिताः. ४१६० 
स्मृतास्ते प्राच्यनामानः कार्ता सास्नां तु सासगाः। कार्तिरुग्रायुधः सोइथ वीरः पोरवतन्दन: ॥१६१ 


बभूव येन विक्॒स्य पृषतस्य पितामहः । नीलो नाम महाबाहुः पञचालाधिपतिहँतः ७१६२ 
उम्रायुधस्य दायादः क्षेमों नाम महायशा: । क्षेमात्सुवीरः संजज्ने सुवीरस्य नुपंजयः ॥ 

नृपंजयाद्वीररथ इत्येते पौरवाः स्पृताः ४१६३ 
अजसीठस्य नीलिस्पां नीलः समभवस्तृपः | नीलस्थ तपसोग्रेण सुशान्तिरभ्यजायत (१६४ 
पुरुजानुः सुशान्तेस्तु रिक्षस्तु पुरुजानुजः | *ततस्तु रिक्षदायादी भेदाच्च तनयास्त्विसे (१६५ 


घुदूगलः शञ्जयश्चेव राजा बृहदिषुस्तथा | यवीयांश्रापि विक्रान्तः कास्पिल्यश्चेव पस्चमः ॥१६९६ 
पश्चानाँ रक्षणार्थाय पितेतानभ्यभाषत । पञ्चानां विद्धि पञ्चेतानस्फोता जनपदा युताः ॥१६७ 
अलं संरक्षणे तेषां( +-पञचाला इति विश्वुता: । मुद्गलस्यापि सोद्गल्याः क्षात्त्रोपेतद्विजातयः॥ १६८ 
एते हाड्धिरसः पक्षे संश्चिताः फण्ठमुद्गलाः । मुद्गलस्य सुतो ज्येष्ठो) ब्रह्मिष्ठः सुमहायशाः: ॥१६६ 


वह राजा कृत कौथुमीशाखाध्यायी महात्मा हिरण्यनाभि का शिष्य था, यह चौवीस प्रकार की सामसंहिताओं 
का प्रवक्ता था ।१८७-१९०। उनके द्वारा निर्मित संहिताओं की रुूयाति सामगान करनेवाले प्राच्य नाम से करते 
हैं । उसी राजा कृत का पुत्र उग्रायुध था, यह पुरुवंशियों को आनन्दित करनेवाला राजा उग्रायुध परम वीर 
था। इसी राजा उम्रायुध ने अपने विक्रम की ख्याति करते हुए पञ्चाल देशाधिपति राजा पृषत के 
पितामह महाबाहु नील का संहार किया था । उम्रायुध का उत्तराधिकारी महान्‌ यहव्वी राजा क्षेम हुआ । उस 
क्षेम से सुवीर नामक पुत्र का जन्म हुआ, सुवीर का पुत्र राजा नृपञ्जय हुआ । नृपञञय से वीररथ की उत्पत्ति 
हुई--यही सब पुरुवंशी राजा कहे गये हैं ।!६१-१६३॥ अजमीढ़ की नोलिती नामक पत्नी में राजा नोल की 
उत्पत्ति हुई, नील की विकट तपस्या के फलस्वरूप सुशान्ति नामक पुत्र का जन्म हुआ, सुशान्ति का पुत्र पुरुजानु 
हुआ, पुरुजानु का पुत्र रिक्ष था। उस रिक्ष के अनेक उत्तराधिकारी पुत्र हुए, उनके नाम थे, मुद्गल, श्रुज्जय, 
बृहदिषु, यवीयान्‌ ओर काम्पिल्य 8९४-१६६। पाँचों पुत्रों की. सुरक्षा के लिये पिता ने इनसे बतलाया था कि 
तुम पाँचों के लिये ये पाँच सुन्दर एवं उपजाऊ जनपद है, इन्हें जान लो, उन पाँचों पुत्रों के भरण पोषण के लिये 
वे पाँच जनपद पर्याप्त थे। उन पाँचों जनपदों की कालास्तर में पञचाल नाम से ख्याति हुई । मुद्गल के वेशज 
क्षत्रिय गुणधर्म समन्वित द्विज हुए । ये सब कण्ठ और मुद्गल के वंशज आंगिरस गोत्र में सम्मिलित हो गये । 
मुद्गल का जज्येष्ठ पुत्र महान्‌ यशस्वी ब्रहिष्ठ था १६७-१६६। उसके संयोग से इन्द्रसेना ने वष्यरव नामक पुत्र 


अ नाय॑ श्लोकों घ. पुस्तके | + घनुरिचिह्वान्तगंतग्रन्थो छ. पुस्तके नास्ति। 





४४० वायुपुराणम्‌ 


इच्दसेना यतो गर्भ वध्यश्वं प्रत्यपद्यत । वध्यभ्वान्मिथन जज्ने मेनका इति नः श्रतिः ॥२०० 
दिवोदासशभ्र राजपिरहल्या च यशस्विनी । शारद्रतस्तु दायादमहल्या समसुयत (२०१ 
शताननदमृषिश्रेष्ठं तस्यापि सुमहायशाः । पुत्र: सत्यधृतिर्नाम धनुर्वेदस्य पारगः ॥२०२ 
अथ सत्यधुतेः शुक्क दृष्ट्दाष्प्सरसमग्रतः । प्रचस्कन्दे शरस्तम्बे सिथुन समपद्चत ॥२०३ 


कृपया तच्च जग्राह शंतनुमृ गयां गतः । कपः स्पृतः स वे तस्मादुगोतमी च कृपी तथा ॥२०४ 
एते शारद्वताः प्रोक्ता ऋतथ्या गौतमान्वया: । अत ऊर्ध्व प्रवक्ष्यामि दिवोदासस्य संततिमु ॥२०५ 


दिवोदासस्य दायादो ब्रह्िष्ठो मित्रयुन्‌ पः। मेत्रेयस्तु ततो जज्ने स्मृता एतेईपि संश्रिताः (२०६ 
एते5पि संश्िताः पक्ष क्षात्वोपेतास्तु भागंवाः । राजा5पि च्यवनो विद्वांस्ततो5प्रतिरथोडभवत्‌ ॥२०७ 
अथ वे च्यवनाद्धीमान्युदासः समपद्चत | सौदासः सहदेवश्व सोमफस्तस्य चा5पत्मजः ॥२०८ 
अजमीढ़ः पुर्नर्जातः क्षीणे वंश स सोमफः । सोमकस्य सुतो जन्तुहँते तस्मिजुशत विभो ॥२०६ 
पुत्नाणामजसोढस्य सोसकत्वे महात्मनः । तेषां यवोयान्पृषतों द्रपदस्य पिताइभवत्‌ "१२१० 


ब->जजज-++-+++ 





को जन्म दिया । हमने ऐसा सुना है कि मेनका ने इसी राजा वध्यश्व के समागम से एक जुड़वाँ सस्तानें उत्पन्न 
की थीं | जिसमें एक राजधि दिवोदास थे, दूसरी परम यशस्विनी अहल्या थीं। महल्या ने शारद्वत के संयोग 
से ऋषिवर शतानन्द को पुत्ररुष में प्राप्त किया । शतानन्द के महान्‌ यशस्वी सत्येघृति नामक पुत्र हुआ, 

धनुवंद सें परम पारज्भधत था ।२००-२०२। एक वार सम्मुख बाती हुई किसी अप्सरा को देखकर सत्यघृति का 
शुक्र सरपतों के ग्रुल्म में ग्रिय पड़ा, जिससे एक जुड़वाँ सन्‍्तानें उत्पन्न हुईं । संयोगवश राजा शब्तनु 
मृंगया खेलते हुए वहाँ पहुँचे ओर उन्होंने कृपा करके उन बच्चों को उठा लिया और अपने घर लाकर 
उनका पालन पोषण किया। इसी कारण उन दोनों के साम कृपा और कृपी रखे गये, उसी कृपो का 
दूसरा नाम गौतमी भी था ।२०३-२०४। छारद्तत कहे जाने वाले गौतमवंधीय ऋतथ्यों का यह वंशवर्णन कर 
चुका । अब इसके उपरान्त दिवोदास की सन्ततियों का वर्णन कर रहा हूँ | दिवोदास का उत्तराधिकारी ब्रह्म- 
परायण राजा मित्रयु था। उससे मैत्रेय की उत्पत्ति हुई--मैत्रेय के वंश में उत्पन्न होनेवाले भी क्षत्रियगुण घ्म 
समन्वित द्विजाति कहलाये--भौर उन सबों का गोत्र भागव रहा । तदन्तर उसी वंद्य में विद्वान राजा च्यवन 
का जन्म हुआ, जिसके रथ की समानता कोई अन्य राजा नहीं कर समता था ।२०४-२०७। च्यवन से 
परम बुद्धिमान्‌ राजा सुदासु की उत्पत्ति हुई, सुदासु का पुत्र सहदेव हुआ, सहदेव का पुत्र सोमक 
था। वंश के विनाश समुपस्थित होने पर राजा अजमीढ़ ही सोमक के रूप में उत्पन्न हुये थे। सोमक 
का पुत्र जन्तु था, उसके मारे जाने पर उस महान्‌ पराक्रमशाली एवं ध्मात्मा सोमक रूपधारी राजा अजमीढ 
के अन्य सो पृत्र उत्पन्न हुए, जिनमें सबसे छोटा पृषत्‌ था, यह पृृषत्‌ राजा द्रुपद का पिता था। अर्थात्‌ 


नवनवतितमो5ध्याय: द४१ 


धृष्दद्युम्नः सुतस्तस्य धृष्ठकेतुश्च सत्सुतः:। महिषा चाजमीढस्य धूमिनी पुन्नगधिनी ॥२११ 
पुनर्भवे तपस्तेपे शत वर्षाणि दुश्वरम्‌ । हुताग्न्‍्यनिद्रा ह्मथवत्पविन्नस्तितभोजना ७२१२ 
अहोरात् कुशेष्वेव सुष्वाप सुमहाव्रता । तस्यां वे धुल्रवर्णायामजसीढदश्न वीय॑वान्‌ ७२१३ 
ऋक्ष॑ सा जनयामास धुशञ्नवर्ण सिताग्रजम्‌ । ऋश्षात्संवरणो जज्ने कुरु: संवरणादभुत्‌ ॥२१४ 
यः प्रयागं पदा55क्रम्य कुरुक्षेत्र चकार ह। कृष्दवेन सुमहातेजा वर्षाणि सुबहुन्यथ ७२१५ 
कृष्यमाणे तदा शक्स्तत्रास्य घरदो बभौ। पुण्यं च रमणीयं च पुण्यक्ृ-डूनिषेवितस्‌ ॥२१६ 
तस्यान्ववायजाः झुयाताः कुरवो नुपसत्तमा:। कुरोस्तु दयिताः पुत्राः सुधन्‍्वा जह नुरेव च ॥२१७ 
परीक्षितों महाराज: पुत्रकश्चारिमर्दतः । सुधन्वनस्तु दायादः सुहोत्रो मतिसरान्‍्स्मृतः ॥२१८ 
स्यवनस्तस्य पुत्रस्तु राजा धर्मार्थकोविद: | च्यवनस्प कृतः पुत्र इष्द्वा यज्ञेमंहातपाः २१६ 
विश्रुत्तं जनयाम्ास पुत्रसिच्रसखं नृपः । विद्योपरिचरं बीरं दस नासान्‍्तरिक्षगम्‌ ॥२२० 
विद्योपरिचराज्जज्ञे गिरिका सप्त सुनवः । महारथों मगधराड्विश्वुतो यो बृहद्रथः ४२२१ 





लिन 


पृषत्‌ का पुत्र द्रपद था ।१२०८ २१० द्रपद का पुत्र धृष्ठ्युम्त हुआ, धुृष्ट्यूम्त का पुत्र धृष्टकेतु था। राजा 
अजमीढ़ की तीसरी रानी घमिनी को पहले कोई सनन्‍्ताव नहीं थी, सन्‍्तान की उद्कट आकांक्षा से 
उसने इस पुनर्जस्म में सौ वर्षो तक परम कठोर तपस्या की, हवन किया, रात भर जागरण किया, पवित्र 
कर्मों में निरत रह कर स्वल्पाहार किया, रात दिन कुशासन पर बेठती रही--उसी पर सोती रही-- 
इस प्रकार उसने महान्‌ तपस्या की । तपस्या करते करते वह काली पड़ गई, उसमें परम वीयंशाली राजा 
अजमीढ़ ने गर्भाघान किया, जिससे ऋक्ष नामक पुत्र का जन्म हुआ, यह ऋक्ष देखने में धृएँ के समान 
कृष्णवर्ण का था, इसका एक छोटा भाई सित भी था| ऋक्ष से सम्वरण की उत्पत्ति हुई, सम्वरण से कुरु 
उत्पन्न हुआ ।२११-२१४। महान्‌ तेजस्वी इस कुरु ने अपने चरणों से प्रयाग को आक्रान्त कर नवीन तीथे 
कुरुक्षेत्र का निर्माण किया था । बहुत बर्षों तक्॒ उसने कुरुक्षेत्र को जोता था। कुरुक्षेत्र के जोतते समय 
इन्द्र ने वरदान दिया था कि तुम्हारा यह क्षेत्र परम रमणीय, पुण्यप्रद एवं धर्मात्माओं के निवास करने 
योग्य है। उस राजा कुरु के वंश में उत्पन्न होनेवाले कुरुमणों के नाम से खु्यात हुए, वे सब अपने समय के 
यणस्वी राजा थे। कुरु के परम प्रिय पुत्र सुधन्वा, जह्,, परीक्षित, पुत्रक और अरिमर्देन थे। इनमें सुधन्वा 
के उत्तराधिकारी परम बुद्धिमान सुहोत्र थे ।११५-२१८। सुहोत्र का पुत्र धर्मार्थवेत्ता राजा च्यवत् था, उ्यवन 
का पुत्र कृत हुआ, यह छत महान्‌ तपसवी राजा था, इसने विविध यज्ञों का अनुष्ठान करके इन्द्र के मित्र, 
प्रम विख्यात, आकाशचारी वसुनाम से विख्यात विद्योपरिचर नामक पुत्र को उत्पन्न किया । उस विद्योपरिचर 
से गिरिका ने सात पुत्र उत्पन्न किये। जिनमें एक महारथी मगधसम्नाद राजा वृहद्रथ था ।२१९-२२१। 


दर वायुपुराणम्‌ 


प्रत्यग्रहः कुशश्चेव यमाहुर्म णिवाहनस्‌ । प्राथेल्यश्र ललित्यभ्र मत्स्यकालस्प सप्तमः ॥२२२ 
बृह॒द्रथस्प दायादः कुशाग़ो नाम विश्वुतः | कुशाग्रस्या5धत्मजश्चेव ऋषभो नाम वीर्यवानू.. 0२२३ 
ऋषभस्यापि दायाद पुष्पवान्नाम घासिकः । विक्रान्तस्तस्य दायादो राजा सत्यहितः स्मृत: ॥२२४ 
तस्य पुत्र: सुधन्वा च तस्मादूर्ज: प्रतापवान्‌ । ऊर्जेस्य नभसः पुत्रस्तस्माज्जज्ञें स वीर्यवानू.. 0२२५ 


शकले है स वे जातो जरया संधितस्तु सः। जरासंधो महाबाहुजेरया संधितस्तु सः ॥२२६ 

सर्वेक्षत्रस्य जेताइसों जरासंधो महाबलः । जरासंधस्य पुत्रस्तु सहदेव: प्रतापन्‌ ॥२२७ 

सहदेवात्मजः श्रीमान्सोमाधिः सुमहातपा:। श्रुतश्नवास्तु सोमाधेर्मागधः परिकीतितः ॥२ए८ 
सूत उचाच 

परीक्षितस्य दायादो बभुव जवसेजयः । *जनमेजयस्य पुत्रस्तु सुरथो नाम भुमिपः ॥ 

सुरथस्य तु दायादो भीमसेनो5पि नामतः ॥२२६ 

जह्‌ नुस्त्वजनयत्पुत्न सुरर्थ नाम भुसिपम्‌ । सुरथस्य तु दायादो वीरो राजा विद्रथः ॥२३० 


उसके अतिरिक्त, प्रत्याग्रह, कुण, मणिवाहन, प्रार्थल्य, ललित्य और मत्स्यकाल नामक अन्य छ: पुत्र भी थे । 
बृहद्रथ का उत्तराधिकारी परम विख्यात राजा कुशाग्र हुआ । उस कुशाग्र का पुत्र परम बलवानू ऋपषभ 
था। ऋषभ का उत्तराधिकारी परम घामिक पृष्पवानू था, जिसका योग्य उत्तराधिकारी विक्रमणाली राजा 
सत्यहित कहा जाता हैं ।२२२-२९४। उस राजा सत्यहित का पुत्र सुधन्वा था, उससे प्रतापशाली ऊर्ज का जन्म 
हुआ, ऊर्ज का पुत्र राजा नभस्‌ था, उस नभस्‌ से परमवलशाली उस राजा का जन्म हुआ, जिसके जन्म के पहिमे 
दो टुकड़े उत्पन्न हुये थे, जरा नामक राक्षसी ने उन दोनों टुकड़ों को आपस में जोड़ दिया, अर्थात्‌ 
वह परम वलशाली पुत्र महावाहु जरासंघ था, जरा से संधित होने के कारण उसका यह वाम विख्यात 
था | महाबलजाली यह राजा जरासन्ध अपने समय के समस्त क्षत्रियों को पराजित करनेवाला था। उस 
जरासंध का पुत्र प्रतापशाली सहदेव था । सहदेव का पुत्र महान्‌ तपस्वी श्रीमाव राजा सोमाधि था, उस सोमाधि 
था, उस सोमाधि का पुत्र श्रुतश्रवा हुआ--मगधवंशीय राजाओं का वर्णव कर चुका ।२२५-२२८५। 

खूत बंलि--ऋषिवुन्द ! परीक्षित का उत्तराधिकारी राजा जनमेजय था। उस राजा जनमेजय 
का पुत्र पृथ्वीपति सुरथ हआ। सुरथ का पुत्र भी भीमसेन नाम से विस्यात हुआ ॥२२९। जह., 
ने भी एक सुरथ नामक पुत्र को उत्पन्न किया था, जो अपने समय में प्रृथ्वीपति था। उस सुरथ 
का उत्तराधिकारी राजा विदृरथ जन्मा । विदुरथ का पुत्र भी सार्वभौम नाम से विख्यात हुआ। 


+ इदमर्ध न विद्यते क, ख. घ. पुस्तके । 


संवनवतितमो5ष्यायश ४३ 


विद्रथसुतभ्रापि सार्वभोस इति श्रुति: । सावंभोसाज्जयत्सेन आराधिस्तस्थ चा5प्त्सजः . ७२३१ 
आराधितो महासत्त्व अयुतायुस्ततः स्घपुतः । अक्नोधनो5युतायोस्तु तस्माद्देवातिथिः स्घुतः:... ॥२३२ 


देवातिथेस्तु दायाद ऋक्ष एव बभुव हू । भीससेनस्तथा ऋक्षादिलीपस्तस्य चाउपत्सजः ॥२३३ 
दिलीपसूुनुः प्रतिपस्तस्य पुत्रास्त्रयः स्मृताः । देवापि: शंतनुश्चेव वाह्वीकश्वेव ते ऋयः ॥२३४ 
वाह्वीकस्य तु विज्ेयः सप्तवाह्वीश्वरो नुपः । वाह्वीकस्प सुतश्रव सोमदत्तो महायशाः ॥ 

जज्ञिरे सोमदत्तातु भुरिभूरिश्ववाः शलः ७0२३५ 
देवापिस्तु प्रवव्नाजे बन धर्मपरीप्सया | उपाध्यायस्तु देवानां देवापिरभवस्पुनिः ७२३६ 
च्यवनो5स्थ हि पुत्रस्तु इष्टकश्च सहात्मन: । शंतनुस्त्वभवद्राजा विद्वास्वे स महाभिषः 0२३७ 
इस चोदाहरस्त्यत्न श्लोक प्रति महाभिषम्‌ । य॑ं य॑ राजा स्पृशति वे जीर्ण समयतो नरम्‌ २३८ 
पुनयुवा स भवति तस्मात्ते शंतनुं विदुः | ततोष्स्य शंतनुत्व॑ वे प्रजास्विह परिश्षुतम्‌ ॥ 

स तुपयेसे धर्मात्मा शंतनुर्जाक्नवी नृपः ॥२३६ 


तस्यां देवब्तं भीष्म पुत्र सोएउजनयत्प्रभु:।॥ स च भीष्म इति खझु्यातः पाण्डवानां पितामहः ॥२४० 





सा्वभोम से जयत्सेत की उत्पति हुई, जयत्सेन का पुन्न आराधि हुआ । आराधि से महासत्त्व की उत्पत्ति 
हुई, महासत्तव से अयुतायु ने जन्म घारण किया । अयुतायु का पुत्र राजा अंक्रोधन हुआ, उससे राजा देवा 
तिथि की उत्पत्ति सुनी जाती है ।२३०-२३२। देवातिथि का उत्तराधिकारी राजा ऋक्ष हुआ | ऋक्ष से भीमसेन 
का जन्म हुआ, उस भीमसेत का पुत्र राजा दिलीप था। दिलीप का पुत्र प्रत्तिप था, उसके तीच पुत्र कहे 
जाते हैं। उनके नाम हैं, देवापि, शन्तनु ओर वाह्लीक । वाह्लीक का पुत्र राजा सप्तवाह्वीश्वर को जानना 
चाहिये, यह महान्‌ यशस्वी सोमदत्त वाह्लीक का पुत्र था | सोमदत्त से भूरि, भूरिश्नवा और शल नामक पुत्रों 
फी उत्पत्ति हुई ।२३३-२३४॥ देवापि धर्मतत्त्व के अनुसंघान के लिये वन को चला गया था । वहाँ जाकर वह 
मुनिवेश धारण कर देवताओं का उपाध्याय हुआ । महात्मा देवापि के च्यवन और इष्टक नामक पुत्र हुए, शन्तनु 
परम विद्वान्‌ एवं महाभिष (बहुत बड़े वैद्य) थे, वही राजा हुए। भिषक्‌ दन्तनु के सम्बन्ध में लोग 
एक इलोक कहा करते हैं, उसका आशय इस प्रकार है, कि जिस-जिस वृद्ध मनुष्य का वह राजा स्पर्श 
करता था, वह पुनः युवा हो जाता था, इसी कारण से उसका नाम द्वान्तनु कहा जाता है। सर्व॑ साधारण 
प्रजा में वह शब्तनु नाम से ही विख्यात था उस परम घ॒र्मात्मा राजा शस्तमु ने जाह्नवी के साथ विवाह किया 
था ।२३६-२३९। परभ ऐश्वयंशाली इन्तनु ने जाह्नवी में देवक्षत नामक पुत्र उत्पन्न किया, वह देवन्नत भीष्म 
नाम से विख्यात हुए, समस्त पाण्डवों के वे पित्तामह थे । उसी समय राजा झन्तनु की दूसरी पत्नी दासेयी ने 
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काले विचित्रवींय तु दासेय्यजनयत्सुतम्‌ । शंतनोद यितत पुत्र प्रजाहितकरं प्रभुम्‌ ॥ 


कृष्णद्वेपायनश्रेव क्षेत्रे वेचित्रवीर्यके (२४१ 
धृवराष्टूं च पाण्डुं च विदुरे चाप्यजीजनत्‌। धृतराष्ट्रात्तु गान्धारी पुत्रार्णा सुपवे शतमू. ॥२४२ 
तेषां दुर्योधनो ज्येष्ठः सर्वेक्षत्रस्थ स॒ प्रभु: । साद्ी राज्ञी पृथा चेव पाण्डोीभर्यि बसुवतुः (२४३ 
देददत्ताः सुतास्ताभ्यां पाष्डोरर्थे विजज्ञिरे । धर्माय्रुधिष्ठिरो जन्मे वायोज॑से वृकोदर: २४४ 
इन्द्राद्धनंजयो जज्ञे शक्नतुल्यपराक्तम: । अश्विभ्यां सहदेवश्व नकुलभ्रापि माद्रिजी ४२४५ 
पञ्चव पाण्डवेभ्यश्न द्रौपयां जज्ञिरे सुताः । द्रौप्यजनयज्ज्येष्ठ प्रतिविन्ध्यं युधिष्ठिरातू._ ॥२४६ 
हिडम्बा भीमसेनात्तु ज्ले पुत्र घटोत्कचम्‌ । काश्या पुनर्भीमसेनाज्जज्ञे सर्वेबुक सुतस्‌ ॥२४७ 
सुहोन्नं विजया साद्री सहदेवादजायत । फमेरत्यां तु वेद्यायां निरमित्रस्तु नाकुलिः ४२४८ 
सुभद्रायां रथी पार्थादर्भिमस्युरजायत । उत्तरायां तु वेराठयाँ परीक्षिदर्भिमन्युजः ॥२४६ 


परीक्षितस्तु दायादो राजा5सीज्जनमेजयः । ब्राह्म णानस्थापयामास स वे वाजसनेयिकानू. २५० 





विचित्र वीये नामक पुत्र को उत्पन्न किया था, जो परम प्रभावशाली, प्रजा हिर्तेपी एवं दन्‍तनु को परमप्रिय था। 
राजा विचित्रवीय के क्षेत्र (पत्नी) में कृष्णद्वपायन ने धृतराष्ट्र, पाण्डु ओर विदुर नामक पुत्रों को उत्पन्न किया । 
इनमें धृतराष्ट्र के संयोग से गान्धारी ने सौ पुत्रों को उत्पन्न किया २४०-२४२। उन सी पुत्रों में सबसे ज्येष्ठ पुत्र 
दुर्योधन था, अपने समय का चह समस्त क्षत्रिय जाति का स्वामी था। पाण्डु की माद्री और प्रथा नामक दो 
स्त्रियाँ थीं। पाण्डु के लिये विभिन्न देवताओं से दिये गये पुत्र उतर दोनों रानियों में उत्पन्न हुए । धर्म से युधिष्ठिर 
का जन्म हुआ, वायु से वुकोदर भीम की उत्पत्ति हुई, इन्द्र से धर्नंजय का जन्म हुआ, जो इन्द्र के समान 
ही पराक्रमशाली था, दोनों अश्विनीकुमारों के संयोग से माद्री के नकुल और सहदेव नामक दो पुत्र 
हुए ।२४३-२४४। पाँच पाण्डुओं के संयोग से द्रौपदी में भी पांच ही पुत्र उत्पन्न हुए । द्रीपदी मे सबसे बड़े पुत्र 
प्रतिविन्‍्ष्य को युधिष्ठिर के संयोग से उत्पन्न किया था। हिडम्वा ने भीमसेन के संयोग से घटोत्कव नामक पुत्र 
को उत्पन्न किया था। दूसरी पत्नी काइया ने भीमसेन से सर्ववृक मामक पुत्र को उत्पन्न किया था। मद्र देश की 
राजकस्या विजया ने सुहोन्न तामक पुत्र को उत्पन्न किया था। चेदिदेश की राजपुत्री कर्मरती ने नकुल से नरमित्र 
नामक पुत्र उत्पन्न किया था ।२४६-२४८५। पाथे के संयोग से सुभद्रा में महारधी अभिमन्यु ने जन्म धारण किया 
था। विराट पुत्री उत्तरा में अभिमन्यु से परीक्षित नामक पुत्र उत्पन्न हुआ था । परीक्षित का उत्तराधिकारी 
राजा जनमेजय था । राजा जनमेजय ने वाजसनेय यज्ञ की प्रतिष्ठा करनेवाले ब्राह्मणों की मर्यादा स्थिर की 
थी ।६४६-२५०। वंशम्पायन ने उनके इस कार्य को सहन नही किया, और अमर्ष में भरकर बोले, दुर्वृद्ध ! 
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असपत्न तदासर्षाहेशस्पायन एवं तु । न स्थास्यतीह ढुबुद्े तवेतदचनं भुति ७२५१ 
यावत्स्थास्थाम्यहूं लोके तावन्नैतत्प्रशस्यत्े । अभितः संस्थिदश्चापि ततः स जबमेजयः ॥२४५४ 


[*पौर्णसास्येन हविषा देवसिष्द्वा प्रजापतिय्‌। विज्ञाय संस्थितो5पश्यत्तद धीष्टां (त्दिष्ट) विभोम॑से ॥॥ 
परीक्षित्तनयश्रापि पौरवो जनमेजयः | । द्विस्थ्यमेघमाहत्य ततो बाजसनेयकम्‌ ॥ 


प्रवर्तयित्वा तद्ब्ह्म घिखर्वी जनसेजय: ॥२४५४ 
खरवसश्वकप्ुस्यानां खवंसज्भ|निवासिनाम्‌ । खर्व व सध्यदेशानां निखरवी जनसेजय: ॥ 

विषदादन्नाह्मणेः सार्थसभिशस्त: क्षय ययो ॥२५५ 
तस्य पुत्र: शतानीको बलवास्सत्यविक्षमः । ततः थुतं शतानीक॑ विध्रास्तमध्यषेचयन्‌ ॥२४५६ 
पुत्नी5श्व मेधदत्तो5भुच्छतानो कश्यप वीेवान्‌ । पुत्रो5श्वमे घदत्तादे जातः पुरपरंजयः ॥२५७ 
अधिसामकृष्णो धर्मात्सा सांप्रतो5्य महायशा: । यस्मिन्प्रशासति सहीं युष्भाभिरिदसाहतस्‌ ॥२५७ 
दुराप॑ दी प्रेसत्रं वे त्रौणि वर्षाणि दुश्चरम्‌ । वर्बद्य कुरुक्षेत्रे दृषद्वत्यां ह्विजोत्तमा:-- ॥२५६ 





जल 


तुम्हारी यह मर्यादा पृथ्वी पर स्थिर न रह सकेगी, जब तक मै जीवित हूँ, तब तक तो उसकी प्रशंसा नहीं हो 
सकती । चारो ओर से संकटापन्त होकर जनमेजय ने पौ्णमास चामक यज्ञ,का अनुष्ठान किया, और उसमें 
प्रजापति देव को हवि देकर सन्तुष्ट किया, मख मे सर्वेश्वयंशाली प्रजापति के निमित्त यज्ञ करने पर भी उनकी 
स्थिति वैसी ही रही । यह देखकर पुनः पुरुवंशी परीक्षितपुत्र राजा जनमेंजय ने दो अव्थमेथ यज्ञों का अनुष्ठान 
किया, ओर उसमें अपने द्वारा प्रतिष्ठित वाजसेनय का प्रवर्तत किया, इसमें उन्हें तीन स्थानों पर पराजित 
होना पड़ा ।९२५१-२५४। सर्वप्रथम अद्वक मुख्यों के यहां, फिर अद्भ देशवासियों के यहाँ फिर मध्यदेश निवासियों 
के यहां--इस प्रकार जनमेजय को तीन बार पराजित होना पड़ा । इससे उसे बड़ा विषांद हुआ फलस्वरूप 
प्राह्मणों के साथ मिन्‍दा का पात्र होकर वहूं विनाश को प्राप्त हुआ ।२५५॥ राजा जनमेजय का पुत्र शतानीक था, 
जो परम बलशाली, सत्यवादी तथा विक्रमी था । ब्राह्मणों ने जनमेजय की मृत्यु के बाद उसके स्थान पर शतानीक 
का अभिषेक किया । तानीक का पुत्र परम बलशाली अश्वमेघदत्त हुआ । अद्वमेदत्त से शत्रुओं के दुर्गो 
को जीतनेवाले अधिसामकृष्ण नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई। ऋषिवृन्द ! यही परम धर्मात्मा राजा सम्प्रति 
राज्य कर रहा है। उसी के राज्यकाल में आप लोगों ने इस परम दुलंभ तीन वर्ष चलनेवाले दी्घंसत्र का 
. अनुष्ठान प्रारंभ किया हैं, इसके अतिरिक्त दृषद्वती के तट प्रान्त पर कुरुश्नेत्र में भी दो वर्ष व्यापी एक दीघेसत्र 

चल रहा है ।२५६-२५६। 

+ एतच्चिह्वान्तगंतग्रन्थः ख पुस्तके चास्ति “+ अनाध्यायसमाप्तिद्‌ इयते ख पुस्तके । 
फा०--११६ | 
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ऋषय ऊचु: 
शतुं भविष्यमिच्छामः प्रजानां वे महासते । सुत साथ नृपेर्भान्यं व्यतीत कोतितं त्वया ॥२६० 
यत्तु संस्थास्यते ऋृत्यमुत्पत्स्यन्ति च ये मृपाः। वर्षाग्रतो४पि प्रबूहि तामतश्रेव तान्नपानू._ ॥२६१ 
काल॑ युगप्रमाणं च गुणदोषास्भविष्यतः । सुखदुःखे प्रजानां च धर्मतः कामतोडर्थतः ॥२६२ 
एतत्सवें प्रसंख्याय पृच्छतां ब्रृहि तत््वतः॥ स एबसुक्तो मुनिभ्िः सुतो वुद्धिमतां बरः ७ 
आचचक्षे यथावृत्तं यथादृष्द यथाश्रुतम्‌ ॥२६३ 
सत उदाच 
यथा मे फी्तितं सर्व व्यासेनादभुतकर्मणा । भाष्यं फलियुगं चेव तथा मन्वन्तराणि तु ॥२६४ 
अनागतानि सर्वाणि बुबतो मे निबोधत । अत ऊर्ध्वें प्रदक्यामि भविष्यन्ति नृपास्तु ये ॥२६५ 


ऐलाश्चेव तयेक्ष्वाक्न्सौद्यस्नाश्चेव पार्थिवान्‌ । येषु संस्थाप्यते क्षत्वसैक्वाकवसिंदं शुभभू_ ॥२६६ 
तास्सवन्कीतंपिष्पामि भविष्ये पठितान्पान्‌ । तेभ्यः परे च ये चान्ये उत्पत्स्यन्ते महीक्षित: ॥२६७ 
क्षतत्राः पारशघाः शुद्रास्तथा ये च द्विजातयः ॥ अस्छ्राः शकाः पुलिन्दाश्न तुलिका पवने: सह॒ ॥२६८ 


साषिगण बोले--महामति सूत जी! आप भूतकालीन राजाओं का वर्णन तो कर चुके, 
अब हम लोग भविष्य में उत्पन्न होनेवाले राजाओं के साथ उनकी प्रजाओं का वर्जन सुनना चाहते हैं। 
भविष्य में उत्पन्न होकर वे लोग जिन नवीन विधाओं का प्रवर्तेव करेंगे, उनके जो नाम होंगे, उन्हें उनके 
शासन काल की गणना के साथ वतलाइये। उस समय से उत्पन्न होनेवाली प्रजाओं के सुख दुःख, गुण 
दोष, युगप्रमाण उनके धर्मार्थ काम सम्बन्धी विचारों को हम लोग सुनना चाहते हैं, यथार्थतः बतलाइये। 
मुन्ियों द्वास इस प्रकार पूछे जाने पर बुद्धिमानों में श्रेष्ठ सुत जो ने इन प्रश्नों के विषय में जैसा कुछ देखा था, 
जसा सुना था, कहना प्रारम्भ किया ।२६०-२६३। 


सूत बोले--ऋषिवुन्द | अद्भुत कर्म शील व्यास जी ने इस विषय में मुझसे जो कुछ बतलाया है, 
उसे मैं बतला रहा हूँ । भविष्य में जिस प्रकार कलियुग आयेगा, जितने मन्वन्तर होंगे, जितने राजा लोग 
उत्पन्न होंगे, मैं उन सव का वर्णव जब कर रहा हें १६४-२६५॥ उने ऐल वंशीय, इक्ष्वाकु वंशीय तथा 
सौयूम्नवंशीय राजाओं का वर्णन करूँगा, जिसके वंशजों पर इन सर्वकल्याणकारी इक्ष्वाकुबंशियों का एक 
मात्र प्रभाव होगा। भविष्य में कहे जानेवाले समस्त राजओं का वर्णन करूँगा, अन्य सामान्य राजा लोग 
भी उत्पन्न होंगे उन्हें भी वतलाऊँगा | उन सब के अतिरिक्त क्षत्र, पारशव, शुद्र, अग्यान्य द्विजातिवर्य, अन्ध्र, 
शक, पुलिन्द, तूलिका यवन, कंवर्त, आभीर, शवर प्रभृति अन्यान्य स्लेच्छ जातियों का वर्णव भी करूँगा, 


नवनवतितमोष्ष्याय) दै9७ 


कंवर्ताभी रशबरा ये चान्ये म्लेच्छजातयः । वर्षाग्रतः प्रवक्यासि नामतश्चेव तान्पान्‌ (४२६६ 
अधिसामकृष्ण: सोडय॑ सांप्रत॑ पौरवाच्मुपः । तस्थास्ववाये वक्ष्यासि भविष्ये तावतो नृपानू. ॥२७० 
अधिसामकृष्णपुत्रो निवेक््रों भविता किल । गड्भया5पहुते तस्मिन्नगरे चागसाह्नये ॥ 


त्यकत्वा च त॑ सवासं च कौशाम्ब्यां स निवत्स्पतति ॥२७१ 
भविष्यदुष्णस्तत्पुत्न उष्णाच्चित्ररथः स्मृतः । शुचिद्रथभ्वित्ररथाद्धुतिमांश्न शुचिद्रथात्‌ ७२७२ 


सुषेणो बे महावीरयों भविष्यति महायशाः। तस्मात्सुषेणाज़ू बिता सुतीर्थो चाम पाथिवः. ॥२७३ 
रुचः सुतीर्था-डविता त्रिचक्षों भविता ततः। त्रिचक्षस्य तु दायादो भविता वे सुखी बलः... ॥२७४ 


सुखीबलसुतश्रापि भाव्यो राजा परिप्लुतः। परिप्लुसुतश्रापि भविता सुनयो नृपः 0२७५ 
मेधावी सुनयस्थाथ भविष्यति नराधिपः । मेधाविनः सुतश्रवापि दण्डपाणिभ्ष॑विष्यति ७२७६ 
दण्डपार्णेनिरामिन्नो मिरामित्राच्च क्षेमकः । पश्चविशनृपा छोते भविष्याः पुर्ववंशजाः ॥२७७ 
अन्नानुवंशश्वी कोष्यं गीतो विप्रेः पुराविदेः । ब्रह्मक्षस्त्रस्थ यो योनिवशो देवषिसत्कृतः 3२७८ 





तथा उस समय में जो राजा लोग होंगे, उनके नाम एवं शासतकाल का भी पर्णन फरूँगा ।२६६-२६६। सम्प्रति 
अधिसामकृष्ण नामक राजा राज्य कर रहा है, उसकी उत्पत्ति विश्यात पौरव वंश से है, उसके वंश में उत्पन्न 
होनेवाले भविष्यत्कालीन राजाओं का वर्ण सर्वप्रथम कर रहा हूँ । इस राजा अधिसामक्ृष्ण का पुत्र) निवक्त्र 
होगा, गंगा द्वारा हस्तिनापुर (?) के डुबा देने पर वह उसे छोड़ कर अपनी राजघानी कौशाम्बी में बनायेगा, 
ओर वहीं पर निवास करेगा ।९७०-२७१। राजा निवंक्‍त्र को उष्णनामक एक पुत्र होगा। उष्ण से चित्ररथ नामक 
पुत्र की उत्पत्ति होगी। चित्रर॒थ से शुचिद्रथ की उत्पत्ति होगी । शुचिद्रथ से परम घैयंशाली महान्‌ यशस्वी 
एवं बलशाली सुषेण की उत्पत्ति होगी | उस राजा सुषेण से सुतीर्थ नामक राजा का जन्म होगा । सुतीर्थ से रुच 
होगा, रुच से त्रिचक्ष होगा, त्रिचक्ष का उत्तराधिकारी राजा सुखीबवल होगा ।२७२-२७४। सुखीब॒ल का पुत्र राजा 
परिष्लुत होगा, परिप्लुत का पुत्र राजा सुनय होगा । सुतय का पुत्र नरपति मेधावी होगा, मेघावी का पृत्र 
दण्डपाणि होगा । दण्डपाणि से निरामित्र ओर निरामित्र से क्षेमक होगा। ये पच्चीस नृपतिगण भविष्यत्काल 
में इस वंश में उत्पन्न होंगे 7१७५-२७७। प्राचीन कथाओं के जाननेवाले ब्राह्मण लोग इस वंश के विषय में 
एक इलोक का गान करते हैं । उसका तत्पयं बतला रहा हूँ, जो वंश ब्लाह्मणों एवं क्षत्रियों का उत्पत्ति-स्थान 
था, जिस वंश का देवता तथा ऋषिगण सत्कार करते थे वह पौरववंश कलियुग में क्षेमक नामक राजा के बाद 


१: मत्स्यपुराण में इनका नाम विवक्षु रखा गया है । 


पैए५ वायुपुराणस्‌ 


क्षेमर्क प्राप्प राजान संस्थां प्राप्स्थति वे कलो । इत्मेष पौरवो वंशो बथावदनुकीतितः ४२७६ 
धीमत:ः पाण्ड्पुत्रस्थ अर्जुनस्प महात्मनः ॥ अत ऊर््व॑ प्रवक्ष्यासि इक्ष्वाकृणां महात्मनामु.. ॥ए८० 
बहद्रथस्प दायादो वीरो राजा बृह॒त्क्षयः | ततः क्षयः सुतस्तस्य चत्सव्यूहस्ततः क्षयातत्‌ ४२८१ 
वत्सव्यूहात्पतिव्यूहस्तस्य पुत्रों दिवाकरः । यश्न सांप्रतमध्यास्ते अयोध्यां नगरीं नुपः ॥२८२ 
दिवाकरस्य भविता सहदेवो महायशाः । सहदेवस्थ दायादो बृह॒दश्वों भविष्यति ॥२८३ 
तस्य भानुरथों भाग्य: प्रतीताश्वभ्व तत्युतः। प्रतीताश्वसुतश्राषि सुप्रतीतो भविष्यति ॥ 

सहदेवः सुतस्तस्य सुनक्षन्रश्च॒ तत्सुतः ॥२८४ 
किनरस्तु सुनक्षत्राज्भ विष्पति परंतपः । भविता चान्तरिक्षस्तु किनरस्य सुतो महान्‌. ॥२८५ 
अस्तरिक्षात्सुपर्णस्तु सुपर्णाच्चाप्यमित्रजित्‌ । पुत्रस्तस्य भरद्वाजो धर्मी तस्य सुतः स्पृतः ॥२८६ 
पुत्र: कृतंजयों नाम धर्मिण: स भविष्यति । कृतंजयसुतो व्रातो तस्य पुत्रो रणंजयः ॥२८७ 
भविता संजयश्रापि वीरो राजा रणंजयात्‌ । संजयस्य सुतः शाक्यः शाक्याच्छुद्धोदनो$भवत्‌ु ॥२८८ 
शुद्धोदनस्थ भविया शावयार्थे राहुल: स्पृतः । प्रसेनजित्ततो भाव्य: क्षुद्रको भविता ततः. ॥२८५६ 





समाप्त हो जायेगा । पौरवबंद का वृत्तास्त, ज॑सा कुछ कहा जाता है भाप लोगों को बतला चुका २७८-२७६। 
पाण्ड्पुत्न महान्‌ बलशाली अजन का विख्यात पौरववंश समाप्त हो गया । अब इसके उपरान्त महानूवलशाली 
इध्ष्वाकुबंशी राजाओं का वर्णव कर रहा हूं । बृहंद्रथ का उत्तराधिकारी वीर राजा बृह॒त्याय था। उसका पुत्र 
क्षय हुआ, क्षय से वस्सव्यूहू नामक पुत्र की उत्पत्ति हुई, वत्सव्यूह से प्रतिब्यूह नाम॒क पुत्र की उत्पत्ति 
हुई, उसका पुत्र दिवाकर हुआ । यह राजा दिवाकर सम्प्रति अयोध्या नगरी का राजा है ॥२०८०- 
श८२। दिवाकर पुत्र महान्‌ यशस्वी सहदेव होगा, सहदेव का उत्तराधिकारी चुहृददव होगा। 
बहदरव का पुत्र भानुरथ होगा। उसका पुत्र प्रतीताएव होगा। प्रतीताश्व का पुत्र सुप्रतीत होगा। 
सुप्रतीत का पुत्र सहदेव होगा, उसका पुत्र सूनक्षत्र होगा । सुनक्षत्र से परम तपस्वी किन्नर नामक पुत्र होगा। 
किन्नर का पुत्र अन्तरिक्ष अपने समय का महान्‌ राजा होगा ।२८३-२८५। अन्तरिक्ष से सुपर्ण और सुपर्ण 
से अभित्रजित्‌ बामक पुत्र होगा। अमित्रजितू का पुत्र भरहाज होगा, उसका पुत्र धर्मी नाम से स्मरण 
किया जायगा। धर्मी का पुत्र कृतछ्जय होगा, कइृतञज्जय का पुतन्न ब्रात और ब्रात का पुत्र रणज्जय होगा । 
रणज्जय से परम वीर पुत्र सञ्जय की उत्पत्ति होगी । सब्जय का पुत्र शाक्य भौर शाक्य से शुद्धोदतत नामक 
पुत्र उत्पन्न होगा ।९८५६-२८८। द्ाक्यबंश में शुद्धोदव का पुत्र राहुल होगा। राहुल से प्रसेनजित्‌ु और 
प्रसेनजित्‌ से क्षुद्र नामक पुत्र होगा । क्षुद्रक के क्षलिक और कुलिक से सुरथ नामक पुत्र उत्पन्न 


तवनवतितमोध्ण्याय। पैश्द 


क्षद्रकात्क लिको भाव्यः क्षुलिकात्सुरथः स्पृततः । सुसिन्र: सुरथस्थापि अन्त्यश्र भवति तृप: ॥२६० 
एत ऐक्ष्वाकवाः प्रोक्ता भवितारः कलो युगे । बृहद्ब॒लान्वये जाता भवितारः कलो युगे ॥ 


श्राश्व कृतविद्याश्न सत्यसंधा जितेन्द्रियाः ॥२६१ 
अन्नानुवंशश्लोको5प भविष्णज्षरदाहतः । इक्ष्वाकूणासय वंशः सुसित्नास्तो भविष्यति (७२६२ 
सुमित्र प्राप्य राजान संस्थां प्राप्स्यति वे कलो। इत्येतन्मानवं क्षत्रमेलं च समुदाहुतम्‌ ॥२६३ 
- अत ऊर्ध्व॑ प्रवक्ष्यामि मागधेयान्बृहद्रथान्‌ । जरासंधस्य ये वंशे सहदेवान्वये नृपाः ॥२६४ 
अतीता चतंसानाश्य भविष्पाएच तथा पुनः । प्राधान्यतः प्रवक्ष्यसि गदतो से मिबोधत ॥२६५ 
सहग्रामे भारते तस्मिन्सहदेवों निपातितः । सोमाधिस्तस्थ तनयो राजषिः स गिरिक्जे ॥२६९६ 
पश्चाशतं तथाएष्टी व समा राज्यमकारयत्‌। श्रुतश्नवाश्चतुःषष्टिसमास्तस्य सुतो$भवत्‌ (॥२६७ 


भयुतायुस्तु षडविश राज्यं वर्षाप्यकारयत्‌ । समा; शत्तं निरामिन्नों महीं भुक्तृवा दिवे गत: ॥२&८ 
पण्चाशतं समा: षद्‌ घ॒ सुकृत्तः प्राप्तवान्महीस्‌ । त्रयोविश बुहत्कर्मा राज्य वर्षाण्पकारयत्‌ ॥२६६ 





होगा । सुरथ का पुत्र सुमित्र इस वंश का अन्तिम राजा होगा। कलियुग में ये उपर्युक्त इक्ष्वाकृवंशीय 
राजा लोग कहें गये हैं, वृहद्वल के बंध में कलियुग में इतने ही राजा उत्पन्न होंगे, ये सब शुरवीर, विद्वान 
सत्यप्रतिश और जितेखिय राजा होंगे ।२८६-२९ १ भविष्य की कथाओं के जाननेवाले विद्वानुगण इस इक्ष्वाकु- 
वंश के विषय में एक इलोक गाते हैं, इसका तात्पर्य इस प्रकार है, इक्ष्वाकुबंशीय राजाओं की परम्परा 
राजा सुमिनत्र तक चलेगी, कलियुग में सुमित्र राजा के अनन्तर इस वंश की समाप्ति हो जायगी। मनुपुत्न राजा 
इला के घंध में उत्पन्न होनेवाले क्षत्रिय राजाओं का वर्णन कर चुका ।२६२-२६३॥। अब इसके अनन्तर 
मगधघदेशीय वृहद्रथ के वंद्ा में उत्पन्न होनेवाले राजाओं का वर्णन कर रहा हूँ | जरामंघ एवं सहृदेव के 
वंश में भूतकालीन, वर्तमानकालीन एवं भविप्यकालीन जो राजा गण उत्पन्न हो गये हैं, वतंमान हैं, एवं 
उत्पन्न होंगे, मुल्यतः उन सबों का घर्णन आप लोगों से कर रहा हूँ, सुनिये । उस विख्यात महाभारत में सहदेव 
का संहार हो गया था, उसका पुत्र राजधि सोमाधि था, पह पगिरिन्नज का शासक था ।३६४-२६६। उसने 
अठावन वर्षों तक राज्य किया । उसका पुत्र शृतश्षवा था, जिसने चौसठ वर्षों तक राज्य किया । तदनन्तर 
मयुतायु नामक राजा हुआ, जिसने छब्पीस वर्षों तक राज्य किया । उसके बाद राजा निरामित्र हुआ, जो सौ 
वर्षो तक पृथ्वी पर शासन फरने के उपरान्त स्वर्गंगामी हुआ ॥२९७-२६८॥ तदनन्तर सुकृत्त ने छप्पन वर्षो 
तक पृष्वी पर राज्य किया, फिर वृह॒त्कर्मा नामक राजा हुआ, उसने तेईस वर्षों तफ प्रृथ्वी पर राज्य 


सेनाजित्सांप्रतं चापि एता वे भोक्ष्यते समाः । श्रुतंजयस्तु वर्षाणि चत्वारिशख्ूविष्यति. ॥३०० 
महाबलो महाबाहुमंहाबुद्धिपराक्रमः । पश्चत्रिशत्तु वर्षाणि महीं पालयिता नृपः ॥३०१ 
अष्टपथ्चाशतं चाब्दान्राज्ये स्थास्यति वे शुचिः । अष्टाविशत्समा: पूर्णा: क्षेभो राजा भविष्यति ॥ 

भुवतस्तु चतुःषष्टी राज्य॑ प्राप्स्यति वीयंवानू। पडचवर्षाणि पूर्णानि धर्मनेत्रो भविष्यति 0३०३ 
भोक्ष्यते नृपतिश्चेव अष्टपञ्चाशतं समा: । अष्टत्रित्समा राज्य सुव्रतस्य भविष्यति ३०४ , 
[* चत्वारिशद्ृशाष्टों च दृढ्सेनो भविष्यति । ऋयस्त्रिशत्तु वर्षाणि सुमतिः प्राप्स्यते ततः ॥३०४५ 
हाविशतिससा राज्यं सुचलो भोक्ष्यते ततः | । चत्वारिशत्समा राजा सुनेत्रो भोक्ष्यते ततः . ॥३०६ 
सत्यजित्पृथिवी राज्यं ध्यशीति भोक्ष्यते समा: । प्राप्पेमां वीरजिच्चापि पर्च्चाश्रश:ड्भूविष्यति ॥३०७ 
आरिजयस्तु वर्षाणि पञ्चाशत्प्राप्स्यते महीम्‌ । द्वात्रिशच्च नूपा छोते भवितारों बृहद्रयात्‌_ ॥३०८ 
पूर्ण वर्षसहर्त्रं वे तेषां राज्यं भविष्यति । बृहद्रथेष्वतीतेषु वीतहोन्रेपु वरतिषु ॥३०६ 
भुनिकः स्वासिनं ह॒त्वा पुत्रं समभिषेक्ष्यति । मिषतां क्षत्रियाणां हि प्रधोतों मुनिको बलातूु ॥३१० 





किया । इस समय उस वंद्य का सेनजित्‌ नामक राजा राज्य कर रहा है, उसका पुत्र श्रुव्॑जय चालीस 
वर्षों तक राज्य करेगा । तदनन्तर महान बलशाली, परम बुद्धिमान पराक्रमशील महाबल नामक राजा 
होगा जो तैंतीस वर्षों तक पृथ्वी पर शासन करेगा ।२९६-३० १। उप्तके उपरान्त शुचि नामक एक राजा अदृठावन 
वर्षो तक. राज्य पद पर प्रतिष्ठित होगा। फिर क्षेम नामक राजा अदृठाईस वर्षों तक राज़ा होगा । 
तदनच्तर बलशाली भुवत नामक राजा चौंसठ वर्षों के लिए राजा होगा। फिर राजा पधर्मक्षेत्र पाँच 
वर्षों के लिए होगा । तदुपराध्त म्ृपति अद्ठावन वर्ष के लिए पृथ्वी का उपभोग करेगा। फिर राजा 
सुब्रत का अड़तीस वर्ष के लिये राज्य होगा ।३०२-३०४॥ तदनन्तर राजा दृढ़सेन बद्ठावन वर्षों तक 
राजा होगा । उसके वाद सुमति तैतीस वर्ष के लिये राज्य पद प्राप्त करेगा । फिर सुचल मामक 
राजा वाईस वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेगा । उसके उपरान्त राजा सुनेत्र चालीस वर्षों तक राज्य 
करेगा । तदनन्तर सत्यजित्‌ तिरासी वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेगा। फिर राजा वीरजित्‌ इस पृथ्वी पर 
आकर पंतीस वर्षों तक राज्य करेगा ।३०५-३०७। तदुपरान्त राजा अरिज्जय पचास वर्षों तक राज्य करेगा। 
वृहद्रथ के उपरान्त ये वाईस राजा लोग पृथ्वी पर राज्य करेंगे। उनका शासनकाल पूरे एक सहस्त वर्ष 
का होगा । वृहद्रथ वंशीय राजाओं के राज्यकाल के उपरान्त वीतिहोन्र वंशीय राजाओं का राज्य जिस 
समय रहेगा, उस समय समस्त क्षत्रिय जाति के देखते देखते मुनिक नामक एक राज्य-कर्मचारी प्रयोत 
नामक अपने स्वामी का अपने पराक्रम से संहार कर पुत्र का राज्याभिपेक फरेगा। वह नवीन राजा 


* एतच्चिह्नान्तर्गतगन्धो न विद्यते ख. ग॑पुस्तकयोः । 


नवंनवतितमीःघ्यं|य! ६५१ 


स॒ वे प्रणतसामन्‍्तो भविष्येबनयवर्जितः । चयोविशत्ससा राजा भविता स नरोत्तमः ॥३११ 
चतुविशत्समा राजा पालको भविता तत्तः | विशाखयूपो भविता नृपः पञ्चाशतों समा; ॥३१२ 
एकविशत्ससा राज्यम्जकस्य भवषिष्यति। भविष्यति सस्ता विशत्तत्सुतो वरत्तिवर्धनः ॥३१३ 


अप्टत्रिशच्छुतं भाव्या: प्राद्योताः पञच ते सुताः । ह॒त्वा तेषां यशः कृत्स्वं शिशुनाको भविष्यति ॥ 
वाराणस्यां सुतस्तस्य संप्राप्स्पति गिरिन्रजम्‌ । शिशुनाकस्य वर्षाणि चत्वारिश-ूविष्पति ३१५ 
शकवर्ण: सुतस्तस्य षर्टन्रिशच्च भविष्यति । ततस्तु विशति राजा क्षेमरवर्मा भविष्यति ॥३१६ 
अजातशत्रुभं॑बिता पर्चाविशत्ससा तप: (*चत्वारिशत्समा राज्य क्षत्रौजाः प्राप्स्यते ततः ॥३१७ 
अष्टाविशत्समा राजा विविसारो भविष्यति । पशचरविशत्ससा राजा दर्शकस्तु भविष्यत्ति ॥३१८ 
उदायी भविता यस्मात्वर्यस्त्रशत्समा नृप:। वे स पुरवरं राजा पृथिव्यां कुसुमाह्वुयस्‌ ॥ 

गड्भाया दक्षिण कूले चतुर्थे5ब्दे करिष्यति ॥३१६ 
द्वाचत्वारिशत्समा भाव्यो राजा वे नत्दिवर्धन: । चत्वारिशत्त्रयं चेव महानन्दी भविष्यति ॥३२० 





किसी प्रकार का अव्वतिक फाये नहीं करेगा। सभी सामनन्‍्त लोग उसके सम्मुख प्रणत होंगे। इस प्रकार 
वह नरश्रेष्ठ तेईस वर्षों तक राज्य करेगा ।३०८-३११॥ उसके बाद पालक नामक राजा चौबोस वर्षों तक 
राज्य करेगा । फिर विशासयूप नामक राजा होगा, वह पचास वर्षों तक राज्य फरेगा। फिर अजक 
नामक राजा का इकतीस वर्षों तक राज्य होगा। तदनन्‍्तर उसका पुत्र वर्तिवर्धव बीस वर्षों तक राज्य 
करेगा । प्रद्योत के उपर्युक्त पाँच वंप्रज राजा लोग इस प्रकार एक सौ अड़तीस (१३८) वर्षों तक राज़्य 
करेंगे । तदनस्‍्तर उन सब के यश को समूलत: नष्ट करके शिशुनाक नामक राजा होगा ।३१२९३ १४ सर्व प्रथम 
यह गिरित्रज प्रदेश का राजा होगा, तत्पश्चातू इसका पुत्र वाराणसी का राजा होगा । शिशुनाक 
चालीस वर्षों तक राज्य करेमा। उसका पुत्र शकवर्ण छत्तीस वर्ष तक राज्य करेगा। उसके उपराब्त 
राजा क्षेमवर्मा बीस वर्षो तक राज्य करेगा । उसके बाद राजा अजातशत्रु पच्चीस वर्षों तक राज्य 
फरेगा । तदन्तर क्षतोजा चामक राजा चालीस वर्षो के लिये राज्य पद प्राप्त करेगा । उसके बाद रागा विविसार 
अठाईस वर्षों तक राज्य करेगा । फिर दर्शन नामक राजा पच्चीस वर्ष तक राज्य करेगा ॥३ १५-३१ ५। 
तदुपरान्‍्त उदायी तामक राजा तैतीस वर्षा तक राज्य करेगा। वह राजा उदायी प्रथ्वी माण्डल में कुसुम 
ताम से विख्यात, परम रमणीय नगर में गंगा के दाहिने तट पर अपने शासन काल के चतुर्थ वर्ष में 
अपना निवास-स्थान निभित करेगा उसके बाद राजा सत्दिव्धत वयालीस वर्षों तक राज्य पद का उपभोग 
करेगा । फिर महानन्दी नामक राजा पैतालीस वर्षों तक राज्य करेगा ।३१९-३२०। ये उपर्युक्त दस राजा 





#एत आरक्य पस्चविद्यत्समा नृप इत्यन्त: पाठो छः. पुस्तके नास्ति । 


5५२ वोयुंपुराणम 
इत्येते भवितारों वे शैशुनाका नुपा दश । शतानि न्नीणि वर्षाणि द्विपष्ट्यभ्यधिकानि तु ४३२१ 
शेशुनाका भविष्यन्ति राजानः क्षत्रवान्धवाः । एतेः सार्थ भविष्यच्ति तावत्कालं नृपा: परे. ॥३२२ 


ऐक्षाकवाश्वतु विशत्पठचालाः पञर्चावशति: । कालकास्तु चतुविशच्चतुरविशत्तु हैहयाः ॥३२३ 
द्वान्रिशद कलिज्भास्तु पञ्चविशत्तथा शकाः। (+कुरवश्वापि पदुत्रिशदष्टाविशतिमेथिला: ॥३ २४ 
शुरसेनास्त्रयोविशद्वीतिहोन्नाश्न विशतिः । तुल्यकाल भविष्यन्ति सर्वे एव महीक्षितः) ॥३२५ 
महानन्दिसुतश्रापि शुद्रायां कालसंवृतः । उत्पत्स्यते महापद्चः सर्वेक्षत्रान्तरे नुपः ॥३२६ 
ततः प्रभ्नति राजानों भविष्या: शुद्रयोचयः । एकराद स सहापद्य एकच्छन्नो भविष्यति ७३२७ 
अष्टाविशतिवर्षाणि पृथिवीं पालयिष्यति । सर्वक्षत्रहरोद्धत्य भाविनोर<र्थस्य वे वलात्‌ ७३२८ 


सहस्रास्तत्सुता ह्मष्ठों समा द्वादश ते नुपाः । सहापद्मस्य पर्याये भविष्यन्ति नूपाः कस्तातू_ ॥३२६ 
उद्धरिष्यति तान्सर्वान्‍्कौटिल्यो वे हिरष्टशिः । भुक्त॒वा महीं वर्षशर्त ननदेन्दुः स भविष्यत्ति ॥३३० 
चच्द्रगुप्तं नुप॑ राज्ये कौटिल्य: स्थापयिष्यति । चतुविशत्समा राजा चन्द्रगुप्ती भविष्यति ॥३३१ 


नमक बनना लत ल- जलन जन नल लक नाता. 3० जननज+ >3९ जी- न निनिजनी- रिन्‍न##++ जननन्‍ जनता औणएा. #जिन्क 


शिशुनाक वंश में उत्पन्न होगे--ये सब कुल मिलाकर तीन सी वासठ वर्षों तक राज्य करेगे । इन शिशुनाक्रवंशी 
राजाओमों के राजत्वकाल में अन्यान्य क्षत्रिय जाति के राजा लोग भी होगे । जिनमें इक्ष्वाकुवंशीय 
चौबीस, पंचालवंशीय पच्चीस, कालक चौबीस, हैहय चौबीस, कलिड्भध देशीय वत्तीस, शक पच्चीस, 
कुरुदेशीय छत्तीस, मिथिलादेशीय अट्ठाईस, शु्रसेन के तेईस, वीतिहोन्र के बीस उल्लेखनीय हैं। इन 
सबका शासनकाल एक ही समय में होगा ।३३१-३२५॥ समस्त क्षत्रियवंशीय राजाओं के बाद महापद्म से 
शूद्रयोनि में उत्पन्न कन्या से उत्पन्न महापद्ष नामक एक पुत्र होगा । उसो के राजत्वकाल में 
प्रायः सभी राजा लोग शुद्ध योत्रि में उत्पन्न होनेवाले होंगे । वह महापत्म अपने समय का एकच्छन्र 
सम्राट होगा | वह अटूठाईस वर्षो तक पृथ्वी का पालन करेगा। भवितव्यता की वलवत्ता से वह महाप्म 
समस्त क्षत्रिय राजाओं का गर्वहरण करने वाला होगा ।३२६-३ २८! उसके एक सहझ्न पुत्र होंगे, जिनमें 
बारह राजा होगे, उन सब का राजत्वकाल केवल आठ वर्षो का होगा । महापद्म के बाद वे सब 
क्रम क्रम से शासनाधिरूढ़ होंगे। उन सब को कौटिल्य भिर्मूल कर देंगे । महापद्मवंश का अन्तिम 
राजा सो वर्षो तक पृथ्वी का शासन करेगा ।२२६-३३०। कौटिल्य उसे अपदस्थ कर चन्द्रगुप्त को पिहासन पर 
प्रतिष्ठित करेंगे । वह चन्द्गुप्त चौबीस वर्षों के लिये राजा होगा । उसके बाद भद्गसाद पच्चीस वर्ष तक राजा 


+ घनुश्चिह्वान्तर्गतग्रन्थो ग- पुस्तके नास्ति । 


सवनवतितमोड5ध्याय: 5५३ 


भविता भद्गसारस्तु पतञर्चावशत्ससा नुप: । पड्विशत्तु समा राजा अशोको भविता नृथु 0३३२ 
तस्य पुत्र: कुनालस्तु वर्षाण्यष्टो भविष्यति । कुनालसुनुरष्टो च भोक्ता वे बन्धुपालितः ३३३ 
बन्धुपालितदायादों दशमानीन्द्रपालितः । भविता सप्त वर्षाणि देववर्सा नराधिप: ॥३ ३२४ 
राजा शतधरश्राष्टौ तस्य पुत्नो भविष्यति । बृहदश्वश्व वर्षाणि सप्त वे भविता नृपः ७३३५ 
इत्येते नंव भूषा ये भोक्ष्यन्ति च वसृंधराम्‌ । सर्प्तत्रिशच्छतं पूर्ण तेभ्यः शुद्धान्गमिष्यति ॥३३६ 
पुष्पमित्रस्तु सेनानी रुद्ृत्य वे बृहद्रथस्‌ । कारयिष्यति वे राज्यं समाः षष्टि सर्देव तु ॥३३७ 


पुष्पमित्नसुताध्चाष्ठी भविष्यन्ति समा नुपा: । भविता चापि तज्ज्येष्ठ: सप्त वर्षाणि वे ततः ॥३३८ 
बसुमिन्रः सुतो भाव्यो दश वर्षाणि पाथिवः | ततोडन्श्रकः समा है तु भविष्यति सुतश्र बे. ३३६ 
भविष्यन्ति समास्तस्मात्तित्न एव पुलिन्दकाः । राजा घोषसुताश्रापि वर्षाणि भविता तन्रय:(? ) ७ 

ततो वे विक्रमित्र॒स्तु समा राजा ततः पुनः । द्वात्रिश्धूविता चापि समा भागवतों नृपः ॥३४ १ 
भविष्यति सुतस्तस्य क्षेमभुसिः समा दश । दश्शते शुदगराजानो भोक्ष्यन्तीमां चसुंधराम्‌ 0३४२ 
शत पूर्ण दश हे च तेम्यः कि वा गसिष्यति । अपार्थिवसुदेव तु बाल्यादृव्यसनिन नृपणू.._ ॥३४३ 





होगा । फिर अशोक नामक राजा मनुष्यों में छब्वीस वर्षो तक राज्य करेगा ।३३१-३३२॥ उसका पुत्र कुनाल आठ 
वर्ष राज्य करेगा । इच्धपालित कुनाल का पुत्र बच्चुपालित आठ वर्षों तक राज्यपद पर समासीन होगा ।.बन्घुपालित 
का उत्तराधिकारी दस वर्ष के लिये राजा होगा । फिर नराधिपति देववर्मा सात वर्ष के लिये राजा होगा । तदु- 
परान्त उसका पुत्र राजा शतधर भाठ वर्ष राज्य करेगा | पश्चात्‌ राजा वृहदश्व सात वर्ष राज्य करेगा ।३३३- 
३४५। ये नन्दवंश के नव राजा पृथ्वी का भोग करेंगे, उन सब का राजत्व-काल कुल मिलाकर एक सौ सेतीस 
(?) वर्षों का होगा । इन लन्दर्वंशीय राजाओं के हाथ से शासन शुद्धों के हाथ में चला जायगा। अन्तिम 
राजा बृहदश्व का सेनापति पुष्पमिनत्न उसको मारकर स्वयं साठ वर्षों तक राज्य करेगा । पुष्पम्ित्र के 
भाठ पुत्र होगे, जो सब के सब राजा होंगे। सब से बड़ा पुत्र सात वर्षों तक राज्य पद पर प्रतिष्ठित 
होगा ।३३६-३३८। फिर वसुसित्र नामक पुत्र दस वर्ष के लिये राजा होगा फिर अन्ध्रक नामके पुत्र दो वर्ष 
के लिये राजा होगा । फिर पुलिश्दक तीन वर्ष के लिये और घोषसुत भी तीन वर्ष के लिये राजा बनेंगा । उसके 
बाद राजा विक्रमित्र भी तीन वर्ष के लिये राजा होगा । तदनन्तर भागवत नामक राजा होगा, जो बत्तीस वर्षो 
तक राज्य करेगा। फिर उसका पुत्र क्षेमभूमि दस वर्ष तक राजा होगा | उपर्युक्त शुड्भवंशीय दस राजा इस पृथ्वी 
का उपभोग करेंगे। उन सब का राजत्वकाल एक सौ बारह (?) वर्षो (?) का होगां।३३ ६-३४२३। फिर 
बाल्यकाल से ही व्यसन में निरत रहनेवाले सुदेव राजा के हाथ में शासनशक्ति आयेगी। श्यज्भवंश्ियों में एक 
फा०--१२० 


५४ | वायुपुरांणम्‌ 


देवभुमिस्ततोह्स्यभ्र शूह॒गेषु भविता नृपः । भविष्यति समा राजा नवकण्ठायनस्तु सः ॥३४४ 
भुतिमिन्र: सुतस्तस्य चतुविश:्भू विष्यति । भविता द्वादश समा तस्मान्नारायणों नृप: ॥३४५ 
सुशर्मा तत्सुतश्चापि भविष्यति समा दश । चतु (त्वा)रस्तुड्गहृत्यास्ते नृपा: कण्ठायना हिजाः ॥ 
भाव्या: प्रणतसामसन्ताधभ्चत्वारिशच्च पश्च च। तेषां पर्यायकाले तु तरन्धा तु भविष्यति ॥३४७ 
कण्ठायनमथोद्धत्यसुशर्भाणं प्रसह्म तम्‌ । शुदरगानां चापि यच्छिष्टं क्षपयित्वा बल तदा ॥ 

सिन्धुको ह्यन्धुजातीयः प्राप्स्यतीमां वसुंधरास्‌ ॥३४८ 


त्रयोविशत्समा राजा सिन्‍्धुकों भविता त्वथ। अष्टो भातश्र वर्षाणि तस्माइश भविष्यति(? )॥३४६ 
श्रीशातकणिभविता तस्य पुश्रस्तु वे महान्‌ । पश्चाशतं समाः पदू च शातकर्णिभंविष्यति* ॥३५० 
आपादबद्धों दश वे तस्य पुत्रो भविष्यति | चतुर्विशत्तु वर्षाणि पद्‌ समा वे भविष्यति ॥३५१ 
भविता नेमिक्ृष्णस्तु वर्षाणां पञचाॉविशतिम्‌ । ततः संवत्सरं पुर्ण हालो राजा भविष्यति ॥३५२ 
प>चसप्तक राजानो भविष्यन्ति महावला: । भाव्य: पुन्रिकषेणस्तु समा: सोष्प्येकविशतिम्‌ू_ ॥३५३ 





देवभूमि नामक अन्य राजा भी होगा, कण्ठायन नाम से नव वर्षों तक राज्य करेगा । उसका पुत्र भ्रूतिमित्र 
चौबीस वर्षों तक राज्य पद अधिकारी होगा। उसके बाद राजा नारायण बारह वर्षों के लिये राजा 
होगा ।३४३-३४२। फिर उसका पुतन्न सुशर्मा दस वर्ष तक राजा होगा । द्विजवृन्द ! ये उपयु क्त कठोर कर्म करने- 
वाले चार राजा कण्ठायन नाम से प्रसिद्ध होंगे, इन कण्ठायन नाम से विख्यात राजाओं के राज्यकाल में सामनन्‍्त- 
गण सर्वदा विनम्न रहेंगे, इतका शासनकाल कुल मिलाकर पंतालीस वर्षो का होगा । इनके उपरान्त बान्प्रवंशीय 
राजा होंगे । कण्ठायन उपाधिधारी राजाओं के अन्तिम नर॒पत्ति सुश्षर्मा को, तथा शुदगवंशीय राजाओं की 
सेनाओं को युद्धस्थल में पराजित कर अन्ध्रजातीय सिन्धुक नामक एक राजा इस पृथ्वी को प्राप्त करेगा । वह 
सिम्धुक तेईस वर्षो तक राज्यपद पर प्रतिष्ठित होगा । उसके उपरान्त भात (?) नामक राजा अठारह वर्षो के 
लिए राजा होगा ।३४६-३४६॥ उसके बाद उसका पुत्र शातकणि अपने समय का महान्‌ राजा होगा, वह छप्पन 
वर्षों तक शासन की बागडोर अपने हाथ में रखेगा | तदनन्तर शात्करणि का पुत्र राजा आपादवद्ध होगा, वह दस, 
चौबीस और छः वर्षो तक राज्य करेगा (?) उसके बाद नेमिक्षषण्ण पच्चीस वर्ष के लिये राना बनेगा । तदनन्तर 
हाल नामक राजा पूरे एक वर्ष के लिये शासंनाधिरूढ़ होगा । इस वंश में पाँच सात राजा महाबलवानू होंगे। 
हाल के बाद पुृत्रिकषेण इक्कीस वर्षों तक राज्य करेगा । उसके बाद सातकरणि नराधिपति होगा, जो पूरे एक वर्ष 


# इत उत्तरमेतदधमधिकम्‌-- आपीलवा द्वादश वे तस्य पुत्रो भविष्यति” इति ख. &. पुस्तकयो: । 
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सातक्णिव॑र्षमेक भविष्यति नराधिप: । +चकार शातकणिस्तु षण्सासास्वे नराधिपः ॥ . 

अष्टाविशत्तु वर्षाणि शिवस्वासी भविष्यत्ति ॥३५४ 
राजा च गौतमीपुत्न एकविशस्तमा नृषु । एकोर्नावर्शात राजो यज्ञश्री: सातकंप्यंथ ॥३५५ 
घडेव भविता तस्माद्विजयस्तु समा नूपः । दण्डश्रीः सातकर्णी च तस्य पुत्र: समास्त्रयः ? ) ॥३५६ 
पुलोवा5पि समा: सप्त अस्येषां च भविष्यति । इत्येते वे नृपास्त्रिशदन्ध्ा भोक्ष्यन्ति ये सहीम्‌ ॥३५७ 
समा: शत्तानि चत्वारि पत्च षड़वे तथव च। अन्श्राणां संस्थिताः प"च तेषां वंश समाः पुन्तः ॥३५८ 
सप्तेव तु भविष्यन्ति दशाउउभीरास्ततो नुपा: | सप्त ग्दमिनश्राषि ततोहझ्ये दश वे शक्काः ॥३५६ 
भवनाष्टी भविष्यन्ति तुषारास्तु चतुर्दश । त्रयोदश मेनण्टाश्य सौना ह्मष्टादशव तु ४३६० 
अन्ध्रा भोक्ष्यन्ति वसुधां शत्ते हे च शर्त च वे । #*शतानि त्रीण्यशीति च भोक्ष्यस्ति वखुधा शका: ॥३ ६ १ 
अशीत चेव वर्षाणि भोक्तारो यवना महीम्‌ । | पञचवर्षशतानीह तुषाराणां मही स्घृता ॥३६२ 
'शत्तान्यधंचतुर्थानि भवितारस्त्रयोदेश । मरुण्डा वृषले: साथ भाव्याधन्या म्लेछजातय: ॥३६३ 


और छः मास तक राज्य करेगा। तदनन्तर अदुठाईस वर्ष तक शिवस्वामी नामक एक राजा होगा ।३४०-३४४। 
फिर मोतमीपुतन्र मनुष्यों में इबकीस वर्ष तक राज्य करेगा। तदनन्तर सातकर्णी वंशोत्पन्न राजा यश्ञश्री उन्नीस 
वर्षो के लिये,राजा होगा । उसके बाद विजय नामक राजा छः वर्षत्तक राज्य करेंगा। उसके बाद उसका पुत्र 
सातकर्णी दण्डश्री तीन वर्ष तक राज्य करेगा | फिर पुलोवा नामक राजा होगा, जो सात वर्षों तक पृथ्वी पर 
राज्य करेगा । इन राजाओं के अतिरिक्त अन्यान्य राजाओं का भी पृथ्वी पर राज्य होगा । उपर्युक्त अन्ध्र वंशीय 
तेईस राजा होंगे, जो पृथ्वी का उपभोग करेंगे। उत्त सब का राजत्वकाल कुल मिलाकर चार सौ ग्यारह 
वर्ष का होता है। ये अन्त्रवंशीय राजा लोग पाँच वंशों में विभक्त हो जायेंगे ।३५५-३५८। उनके बाद सत्रह 
आभीर वंशीय राजाओं का शासनकाल आयेगा, फिर सात गर्दसिन वंशीय और दस हाक-वंशीय राजा होंगे । 
तदनन्तर आठ यव्र॒न, चौदह तुषार वंशीय, तेरह मेनण्ट, और अट्ठारह मौन वंश में उत्पन्न होनेवाले राजा राज्य 
करंगे। आतन्ध्र वंशीय राजा लोग तीन सौ वर्षो तक राज्य करेंगे । शक लोग तीन सौ अस्सी वर्षो तक पृथ्वी 
का उपभोग करेंगे ।१५६-३६१॥ यवन लोग अस्सी वर्षों तक राज्य करेंगे | तुषारबंशीय राजा लोग पाँच सो वर्षों 
तक पृथ्वी का राज्य करेंगे। तेरह मरुण्ड वंशीय राजागण अन्य शुद्र जातीय राजाओं के साथ साढ़े चार सौ 
वर्षों तक पृथ्वी का उपभोग करेंगे। उस समय अनेके स्लेच्छ जातियाँ होंगी। उनमें से ग्यारह म्लेच्छ 





+-एतदर्ध क. ग. घ. पुस्तकेपु नास्ति । ## एतदनन्तर ख. ग. घ. पुस्तकेष्वधिकः एलोक उपलभ्यते 
स यथा 'सप्तषष्टि च वर्षाणि दक्षा5धभी रास्ततो नूपाः । सप्तग्द भिनदचेव भोध्ष्यन्तीमां द्विसप्तति:” । इति । 


34 वायुपुराणम्‌ 


शताणि न्नीणि भोक्ष्यन्ति स्लेच्छा एकादशेव तु । तच्छूम्नेत च कालेन ततः कोलिकिला नूपा: ॥३६४ 
ततः फोलिकिलेस्यश्र विन्ध्यशक्तिर्भविष्यति । समा: षण्णव्ति ज्ञात्वा प्रथिवीं च समेष्यति ॥३६५ 


वृषान्वे दिशकाञचापि भविष्यांश्व निबोधत । शेषस्प नागराजस्य पुत्र: स्व॒रपुरंजय: ॥३६६ 
भोगी भविष्यते शाजा नपो नागकुलोहरहः | सदाचन्द्रस्तु चर्द्रांशो द्वितीयो नखवांस्तथा ॥३६७ 
धनधर्मा ततश्राषि चतुर्थों विशजः स्पृतः । भुतिनन्दस्ततभ्राषि बेदेश तु भविष्यति ॥३६८ 


+ अद्धभानां नन्‍्दनस्थान्ते सधुनन्दिर्भविष्यति। तस्य भरता यवीयांस्तु नाम्ना तन्दियशाः छिल ॥३६६ 
तस्यान्वये भविष्यन्ति राजानस्ते तयस्तु वे । दोहिन्नः शिशुको नाम पुरिकायां नृपोडभवत्‌._ ॥३७० 
विन्ध्यशक्तिसुतभ्रापि प्रवीरो नाम वीयंबानू। भोक्ष्यन्ति च समा: पुष्टि पुरी काञचनकां च वे ॥३७१ 
यक्ष्यन्ति वाजपेयेश्र समाप्तवरदक्षिण: । तस्य पुत्नास्तु चत्वारों भविष्यन्ति नराधिपाः ॥३७२ 
विन्ध्यकानां कुलेडतीते नुपा वे वाह्िकाल्यः । सुप्रतीको नभीरस्तु समा भोक्ष्यति निशति(त)म्‌ ॥ 





वंशीय राजागण तीन सौ वर्षों तक राज्य करेंगे। इन राजाओं के बाद कोलिकिल तामक शुद्र जातीय राजाओं 
का राज्य होगा ।३६२०३६४। उन कोलिकिलों से विम्ध्य शक्ति तामक राजा के हाथ में शासनशक्ति आयेगी। 
वह छात्रवे वर्षों तक पृथ्वी पर राज्य करेगा । अब इसके उपरान्त भविष्यत्कालीन शुद्र जातीय विदेशी 
राजाओं (१) का वर्णन सुनिये । नागराज शेष का पुत्र दात्रुओं के नगरों को जीतनेवाला राजा भोगी, नागकुल 
में सर्वश्रेष्ठ राजा होगा--यही सर्वप्रथम विदेशी राजा होगा | उसके उपरान्त सदाचन्द्र चद्धांशभूत नखवान्‌, 
धनधर्मा, विद्यज और भूतिनन्द नामक राजा गण भी विदेश में राज्य पद प्राप्त करेंगे ३६५-३६८। मंगवंशीय 
राजा ननद के उपरान्त राजा मधुनत्दि के हाथ में शासनशक्ति जायगी, मधुमन्दि के छोढे भाई का 
ताम नन्दियशा होगा। इसी नन्दयशा के वंश में तीन राजा उत्पन्न होगे | उनके नाम दोहित, 
ओर शिशुक और परम बलशाली प्रवीर होंगे। ये तीवों कुल मिला कर साठ वर्ष तक राज्य करेंगे। 
इन तीनों में राजा प्रवीर पूवंकथित राजा विन्ध्यशक्ति का पुत्र होगा । राजा शिशुक पुरी में भत्य 
दोनों राजा काञ्चनपुरी में राज्य करेंगे । ३६६-३७१। ये तीनों राजा लोग प्रचुर दक्षिणा देकर वाजपेय यज्ञ का 
अनुष्ठान करेंगे । तदनन्तर प्रवीर के चार पुत्र राज्य पद के अधिकारी होगे। विरूयक बंशीय राजाओं के 
परिवार के विनष्ट हो जाने पर सुप्रतीक नभीर आदि तीन वाह्लीक राजा लोग तीस वर्ष तक राज्य 
पद का उपभोग करेंगे। माहिषी वंशीयों में झवयमा नामक एक राजा होगा । तदनत्तर पुष्पमिन्न ओर मित्र 


+एतदर्ध न ग॒पुस्तके । 
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शक्‍्यमा साम वे राजा माहिषीणां महीपति: | 2९ पुष्पसिन्ना भविष्यन्ति पट्टसित्रास्त्रयोदश ॥३७४ 
मेकलायां नया; सप्त भ्विष्यन्ति च सत्तमा: । कोमलायां तु राजानों भविष्यन्ति सहाबला: ॥३७५ 


'मेघा इति समाख्याता बुद्धिमस्तो नवेव तु। नेषधाः पाथिवाः सर्वे भविष्यन्त्याभनुक्षयात्‌._ ॥३७६ 
नलवंशप्रसुतास्ते वीय॑बन्तो सहाबला: शागसावां सहावीयों विश्वश्फानिर्भविष्यति (३७७ 


उत्साद्य पार्थिवास्सर्वान्सीध्यान्वर्णान्करिष्यति । क्तेवर्तान्पञचकांश्रेव पुलिन्दास्त्राह्मणांस्तथा ॥३७८ 
स्थापभिष्यन्ति राजानो नानादेशेषु तेजला। विभ्वस्फाणिमंहासत्त्वो युद्धे विष्मूसमो बली. 0३७६ 


विश्वस्फानिनेरपतिः क्‍्लीबाकृतिरिवोच्यते । उत्सादगित्वा क्षत्र तु क्षत्रमन्‍्पत्करिष्यति ॥३८० 

*देवान्पित 'भ्र विप्रांश्वर तर्पयित्वा सकृत्पुनः | जाह्नवीतीरमासादच शरीर यस्यते बली ॥३८१ 
पा ३| 4 री 

संन्यस्य स्वशरीरं तु शुक्लो्क गसिष्यति । नवनाकारतु भोक्ष्यच्ति पुरों चम्पावती नूपा;. ॥र३ेघर 





नामक राजा तेरह वर्ष के लिए शाजा होंगे ।३७२-३७४ भेकला में सात उत्तम नरपति गण राज्यासन 
प्राप्त करेंगे । कुछ महाबलशाली राजा कोमला में राज्य प्रतिष्ठापित करेंगे । तदनच्तरा मेघ' ताम से 
विख्यात नव परम बुद्धिशाली राजा होंगे।ये निषधदेशीय समस्त नृपत्तिगण मन्वच्तर की समाप्ति 
तक राज्य पद के अधिकारी रहेंगे । इनकी उत्पत्ति नल वंश से होगी, ये सब के सब महान बलशाली 
एवं परम पराक्रमी होंगे । इसके उपरान्त महान बलशाली मगधदेशीय विश्वस्फानि नामक राजा होगा ।३७ प्ू- 
३७७।, उस समय के अन्य नरेशों को समूल नष्ट करके वह भन्यान्य जातिवालों को राज्य पद प्रदान करेगा। 
जिनमें कंवर्ते पञ्चक, पुलिन्द और क्वाह्मणों के नाम विशेष उल्लेखनीय हैं। महात्‌ पराक्रमी राजा 
विश्वस्फानि विभिन्न देशों में इन जाति वालों का राज्य स्थापित करेगा । युद्ध में वह विष्णु के 
सम्रान बलवान होगा । ऐसा कहा जाता है कि वह राजा विश्वस्फानि आकृति में नपुंसको के समान 
होगा । अपने पराक्रम से क्षत्रिय जाति का विध्वंस करके वह शासन की इतर जातिवालों के अधीन कर 
देगा ।३७८-२८०। परमवलणाली राजा विद्वस्फानि अपने जीवन में देवताओं, पितरों एवं ब्राह्मणों को एक बार 
पुनः सन्तुष्ट करके अन्तिम समय में पवित्र जाह्नवी तठ पर प्राण त्याग करेगा। अपने भौतिक शरीर 
को त्याय कर वह इन्द्र लोक प्राप्त करेगा । उसके उपरान्त चाम्पावती पुरी में तव नाग वश्शीय राजाओं का 
अधिकार होगा। मथुरापुरी में सात नागवंशीय राजा लोग शासन करेंगे | इसके अनन्तर गंगा 





2 एतद॑धस्थान पुत्रमिनत्ता भविष्यन्ति पण्मित्रास्त्रयोदशेति पाठो ह पुस्तके । 
के इतः प्रभूति साधेश्लोको नास्ति ग. पुस्तके । 


डेप वायुपुराणम्‌ 


मथुरां च पुरी रम्यां नागा भोक्ष्यन्ति सप्त वे । अनुगडगं प्रयाग च साकेतु मगधांस्तथा ॥ 

एताअजनपदान्सर्वान्भोध्यस्ते गुप्तवंशजा: ॥३८३ 
निषधान्यदुकांश्रेव शेशीतन्कालतोपकान्‌ । एताञजनपदास्स्बन्भोक्ष्यन्ति सणिधान्यजा:. ॥र३ेय४ 
कोशलांश्रान्श्रपोड़ांश्र तात्लिप्तास्ससागरानू। चम्पां चेब पुरी रम्यां भोक्ष्यन्ति देवरक्षिताम्‌ ॥३८५ 


कलिझूगा महिषाश्रेव सहेख्निलयाश्र ये । एदाञजपदास्सर्वान्पालयिष्यति वे गुहः ॥३४८६ 
स्‍्त्रीराष्ट्र भक्ष्यकांश्रेव भोक्ष्यते कनकाह्लुयः । दुल्पकाल भविष्यन्ति सर्वे ज्ञेते महीक्षित:. ॥३८७ 
अल्पप्रसादा झनृता महाक्नोधा हाधामिका: । भविष्यन्तीह यबना धर्मतः कामतोड$र्थतः ॥रे८८ 
नव सुर्धाभिषिक्तास्ते भविष्यन्ति चराधिपा: । युगदोघादुदुराचारा भविष्यन्ति नतृपास्तु ते. ॥३८६ 
सत्रीणां बालवधेनेव ह॒त्वा चेव परस्परस्‌ । भोक्षयन्ति कलिशेषे तु बसुधा पाथिवास्तथा ॥३९६० 
उदितोदितवंशास्ते उदित्तास्तमितास्तथा । भविष्यन्तीह पर्याये कालेन प्रथिवीक्षितः ॥३६९१ 
विहीनास्तु भविष्यन्ति धर्मतः कामतोड<र्थतः | तेविमिश्ञा जवपदा स्लेच्छाचाराश्व सर्वशः . ॥३६२ 
विपययंयेण चतंन्ते नाशयिष्यन्ति वे प्रजाः। लुब्धानृतरताश्रेव भवितारस्तदा नृपाः ॥३६३ 





के तटवर्ती प्रान्त प्रयाग, साकेत ओर मगरव आदि जनपदों में गरुप्तवशीय राजाओं का अधिकार 
होगा ।३८६१-३८०३॥ निधष, यदुक, शेशीत, कालतोपद आदि जनपदों में मणिघान्य वंशज राजाओं का शासत 
होगा । कोशल, आमश्क्र, पौण्डू, समुद्रसमेत ताम्रलिप्त देवताओं हारा सुरक्षित मनोहारिणी चम्पानगरी-- 
कलिज्ध, महिष, महैन्द्रतिलय प्रभूति जनपदों में गुहवंशोत्पन्न राजा का राज्य 'होगा ।३८४-३८६। कनक नामक 
राजा सौराष्ट्र (स्त्री राष्ट) भक्ष्यक आदि जनपदों का शासन होगा। ये सव राजा गण भी उसी एक 
समय में इन सब स्थानों के शासक होंगे । इनके उपरान्त थोड़े प्रसन्न होनेवाले, मिप्यावादी, महान 
क्रोधी, अधामिक् प्रवृत्तियों वाले घर्माथकाम-सभी ओर से विहीन यवरनों का यहाँ पर राज्य होगा। वे 
यवन राजा गण कभी मूर्धाभिषिक्त नही होंगे, युगदोष के कारण वे परम दुराचारी होंगे । कलि के अन्तिम 
भाग में स्त्री और बालकों का वध करनेवाले वे राजा लोग परस्पर मारकाठ मचाकर पृथ्वी पर शासन 
करेगे ।३१८७-३९०। उन दुराचारी राजाओं के वंश कही पर तो अत्यन्त बढ़ जायेंगे और कहीं पर बहुत बढ़ 
कर विनाश को प्राप्त हो जायेंगे। कालक्रम से पृथ्वी पर ऐसे दुराचारी नृशंस राजाओं का शासन 
होगा । वे धर्माथंकाम * त्रिवर्ग से सवंदा विहीन रहेगे। प्रत्येक जनपदो में वे म्लेच्छाचार-परायण राजा 
लोग जा जाकर मिल जायेंगे ।३६१-३६२। परिणाम स्वरूप सब ओर से जनपदों में भी उनके अत्याचारों की 
घूम मच जायगी । वहाँ जाकर वे सव उलटफेर मचायेंगे, प्रजावर्ग का विनाश करेंगे । लालच में 





सच 


नंवनवतितमोः5्ध्याय: डेप 


तेषां व्यतीते पर्याये बहुस्त्रीके युगे तदा । लवाल्लवं अ्श्यमाना आयुरूपबलश्ुतेः (३९६४ 
तथा गतास्तु वे काष्ठां प्रजासु जगतीश्वराः । राजानः संप्रणश्यन्ति कालेनोपहतास्तदा ॥३६५ 


कल्किनोपहताः सर्वे म्लेच्छा यास्यच्ति सर्वेश: । अधामिकाश्र तेष्त्यर्थ पाषण्डाश्चेच सर्वशः ॥३६६ 
प्रनष्ठे नुपशब्दे च संध्याश्िष्टे कलो युगे । किचिच्छिष्टा: प्रजास्ता वे धर्मे नष्टेड्परिग्रहयः ॥३६७ 


असाधना हताशाश्व व्याधिशोकेन पीडिताः । अनावृष्टिहताश्चेव परस्प्रवर्धेन च ॥३६८ 
अनाथा हि परित्रस्ता वार्तामुत्सुज्य दुःखिताः। त्यवत्वा पुराणि ग्रार्माश्व॒ भविष्यग्ति बनोकसः ॥३६६ 
एवं नुपेषु नष्टेषु प्रजास्त्यक्तृवा गृहाणि तु। चष्ठे स्नेहे दुरापज्ञा अ्रष्टस्नेहाः सुहृज्जना: (४०० 
वर्णाश्रमपरिश्रष्टा: संकरं घोरमास्थिता. । सरित्पर्वंतसेविन्यों भविष्यन्ति भ्रजास्तदा ॥४०१ 


सरितः सागरानूपास्सेवन्ते पर्वेतानि च। अद्भाए्कलिज्धान्वडूगांश्व काश्मीरास्काशिकोशलानू ॥४०२ 
ऋषिकान्तगिरिद्रोणी: संश्रयिष्पन्ति मानवाः । कृत्स्वं हिसवतः पृष्ठ कूल च लवणास्भसः ॥४०३ 


भरे हुए, मिथ्याचारण वे राजा लोग इसी प्रकार सर्वदा पापकर्मों में लगे रहेंगे । कालक्रम से 
उनके विनाश हो जाने पर देह में स्त्रियों की अधिकता हो जायगी, लोग आयु; सौरदये, बल एवं 
शास्त्रज्ञान में धीरे धीरे न्यून होते जायेंगे । इस प्रकार क्षीण होते होते प्रजा जब अन्तिम हास की सीमा पर 
पहुंच जायेगी, तब वे दुराचारी राजा लोग कालक्रम्त से विनाश को प्राप्त हो जायेगे ।३९३-३९५। उस समय 
कल्कि द्वारा ताडित होकर वे अधामिक म्लेच्छ सब ओर से विनष्ट हो जायेंगे पाषण्डों का उच्छेद 
हो जोयेगा। इस प्रकार सल्ध्यामात्र जब कलियुग शेष रह जायगा तो नूप शब्द ही नष्ट हो 
जायेगा, भर्थात्‌ राजाओं का सबंदा अभाव हो जायेगा | कुछ प्रजाएं शेष रह जायेंगी। धर्म के नष्ट 
हो जाने पर साधनविहीन आपत्तियों की मारी, व्याधि एवं शोक के कारण चिन्ताक्ुलित, अनावृष्टि 
तथा परस्पर मारकाट से आतंकित ओर पीड़ित प्रजाएँ अनाथ हो जायंगी। सब ओर से त्रस्त होकर वे 
जीविका विहीन हो जायंगी। अत्यन्त दुःखित होकर पुर, ग्राम एवं नगयरों को छोड़कर वन में निवास 
बनाएँगी ।१६६-२६६। इस प्रकार राजाओं के विनाश होने पर प्रजाएँ अपना घर छोड़ कर भाग जायेगी । 
स्वेह भावना नष्ट हो जायगी, आपत्तियों से दलित होकर स्नेहियो तथा सुहदों को छोड़ देगी । 
वर्णाश्रम धर्म का विनास हो जायगा, वे घोर संकर वर्ण हो जायँगी। पर्वतों की ग्रुफपाओं और नदियों 
के एकान्त तठों पर वे निवास करेंगी ।४००-४०१। घर द्वार छोड़ कर सारी प्रजाएँ समुद्रतट, नदियों, 
प्वंतों एवं जलीय प्रान्तो में निवासार्थ भाग जायेंगी। सारी मानव जाति अपने अपने प्रियदेशो को 
छोड़कर अज्भ, कलिज्भध, बद्चध, काशभीर, काशी, कोशल, ऋषिक, गिरिद्रोणी प्रभृति प्रान्तों में आश्रम 
प्राप्त करेंगी । आयेलोग स्लेच्छों के साथ सारी हिमवान्‌ की पृष्ठभूमि, क्षार समुद्र के तटवर्ती प्रान्तों 
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अरण्यान्यभिपत्स्यत्ति आर्या स्लेच्छजने: सह । सृगगर्मीनिविहगैश्व॒ श्वापदेस्तक्षुभिस्तथा ॥ 

» सधुशाकंफले मूलेदवंर्तयिष्यन्ति सानवाः ४०४ 
चीर॑ पर्ण च विविध वल्कलान्यजिनानि च। स्वयं छंत्वा विवत्स्यन्ति यथावुनिज्नास्तथा. ॥४०४ 
बीजान्नानि तथा निस्‍्नेष्वीहन्तः काष्ठशडकुसिः । अजेडक खरोष्ट्रं च पालयिष्यन्ति यत्ततः ॥४०६ 


नदीवेत्स्यन्ति तोयार्थे कूलमाश्रित्य मानवाः । पार्थिवान्व्यवहारेण विवाधन्तः परस्परमू_ ॥४०७ 
बहुपत्या: प्रजाहीनाः शौचाचारविवर्जिता: । एवं भविष्यन्ति नरास्तदाइधर्मे व्यवस्थिता:.. ॥४०८ 
हीनाद्वीनांस्तथा धर्मान्प्रजा समनुवतंत्ते । आयुस्तदा त्रयोविशं न कश्चिदतियतंते ॥ै४०६ 
दु्बेला विषयग्लाना जरया संपरिष्लुता:। पतन्रयुलफलाहाराश्ची रक्षष्णाजिनास्वरा: ४१० 
वृत्त्यथंमभिलिप्ससन्तश्ररिष्पन्ति वसुंधराम्‌ । एतत्कालमनुप्राप्ता: प्रजा: कलियुगान्त ॥४११ 
क्षीणे कलियुगे तस्मिन्दिव्ये वर्षतहल्नके । निःशेषास्तु भविष्यन्ति सार्थ कलियुगेन तु ॥ 

ससंध्यांशे तु निःशेष कृतं वे प्रतिपत्स्पते (४१२ 





एवं भीषण अरण्यों में म्ृंगो, मत्त्यों पक्षियां एवं अन्यान्य हिल जन्तुओ के साथ साथ मधु, शाक, मुूंल, 
फलादि खा-खाकर जीवन यापन करेंगे ।४०२-४०४। वे मुनियों की भाँति वृक्ष के वल्कलों, मृगचर्मों एवं 
पत्तों के चीर अपने हाथों से बना बना कर धारण करेंगे। निम्न प्रास्तों में अन्न के बीजों का अन्वेषण 
करते हुए वे लोग काष्ठ और शंकुओं द्वारा जीविका अजित करेंगे । बकरी, भेड़, गधे और ऊँटों का 
यत्नपूर्वंक पालन करेंगे ।४०५०४०६। जल के लिये नदियों के किनारे निवास बनाएंगे। राजाओं में परस्पर 
वेमनस्थ का बीज बोएँगे। किन्ही किनन्‍्हीं को सन्‍्तानों की भधिकता हो जायगी, किन्‍्ही किन्ही को 
सह्ताने एकदम न रहेगी, पवित्रता एवं आचार का स्थान एकदम से उनमें विलुप्त हो जायगा । 
उस समय अधर्म में पड़ी हुई मानव जाति इस प्रकार की हो जायेगी। लोग निक्ृष्ठ से भी निमद्लष्ट 
तर अधमंमय कार्यों मे अनुरक्त हो जायेगे । उस समय तेईस वर्ष से बढ़कर किसी की आयु न होगी ।४०७-४०६। 
दु्बंलाज़, विषयलोलुप, वृद्धता से दबाए हुए पत्ते, मूल, फूल, फल का आहार करनेवाले, चीर 
एवं - कृष्ण मृग चर्म के पहिनने वाले वे लोग जीविका के लिये सारी पृथ्वी का प्रमण करेंगे। 
कलियुग के अन्त में प्रजाएँ इस प्रकार की विविध आपत्तियों में ग्रस्त हो जयेंगी ।४१०-४११ एक 
सहस्न वर्षात्मक उस कलियुग के क्षीण हो जाने पर उस समय की सारी प्रजाएँ भी उसी के साथ सर्वाशतः 





2 इत्तः प्रभृति साधंश्लोको नास्ति घ. पुस्तके । 
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यदा चख्रश्च सूर्यश्व तथा तिष्यवृहस्पती । एकरात्रे भविष्यन्ति तदा कृत्युगं भवेत्‌ ॥ै४१३ 
एप बंशक्रमः कृत्स्न फीतितो वो यथाक्रमम्‌ । अतीता चर्तमानाएव तथवानागताश्च ये (४१४ 
महादेवाभिषेकात्तु जन्म यावत्परीक्षितः । एतद्वरंसहस्न॑ तु ज्ञेय॑ पश्चाशद्ुत्तरस्‌ ॥४११५, 


प्रमार्ण वे तथा चोक्त महापप्चान्तरं च यत्‌ | अन्तर तच्छतान्यष्टो पदर्त्रिशच्च समाः स्भृता: ॥४१६ 
एत्कालान्तरं भाष्या अन्ध्रान्ता ये प्रकीतिता: । भविष्येस्तत्र संख्यात्ा: पुराणज्ञः शुतपिभिः ॥४१७ 
*सप्तरषयस्तदा प्राद्रः प्रतीपे राज्षि वे शतम्‌ । सप्तविशः शतर्भाव्या अस्ध्राणां ते त्वया पुनः ॥॥४१८ 
सप्तविशत्तिपयंन्ते कृत्स्ने नक्षत्रमण्डले । सप्तर्षयस्तु तिष्ठन्ति पर्यायेण शत शत्तम्‌ ॥ 


सप्तर्षीणां युगं झेतहिव्यया संख्यया स्मृतम्‌ (४१६ 
सा सा दिव्या स्पृता पष्ठिद्िव्याह्नाए्चेव सप्तन्िः । तेम्यः प्रवतते फालो दिव्य: सप्तपिभिस्तु तेः ॥। 
सप्तर्पणां तु थे पूर्वा दृश्यन्ते उत्तरादिशि | ततो सध्येत्त च क्षेत्र दृश्यते यत्समं दिवि ॥४२१ 


तैन सप्तर्षेयो युक्ता शेया व्योस्चि शत समा: । नक्षत्राणामृषीणां घ योगस्येतन्निदर्शनम्‌ ॥४२२ 





नष्ट हो जायेंगी ओर इस प्रकार संध्या समेत कलियुग के व्यतीत हो जाने पर कतयुग को प्रवृत्ति होगी । 
जिस समय चन्द्रमा, सूर्य, पृष्ष और वृहस्पति--ये सब एक राशि पर होगे, उस समय कूतयुग की प्रवृत्ति 
होगी ।४१२-४१३॥ अतीत, वतंमान एवं भविष्यत्कालीन राणाओं के वंशों को क्रमानुसार मैं आप लोगों को 
बतला घुका राजा परीक्षित्‌ के जन्म से लेकर महाप्मय के अभिषेक तक का समय एक सहल्न पचास वर्ष 
जानना चाहिये । पुराणों के जाननेवाले वैदिकज्ञानसम्पन्न ऋषियों मे महापद्म के शासनकाल से लेकर अन्ध्रो 
के अन्त तक का फाल आठ सो उन्तीस वर्ष का बतलाया है । सप्तपिगण एक-एक नक्षत्र में एक-एक 
सो वर्ष फ्रमानुसार जवस्थित रहते है | इस प्रकार समस्त नक्षत्र मण्डल में वे सत्ताईस सी वर्ष स्थित 
रहते हैं । पर्यायक्रम से एक-एक नक्षत्र में एक एक सौ वर्ष थी स्थिति बा काल उनका उनका एक-एक युग 
कहलाता है । यह युग दिव्य संख्या से निर्णीत होता है ।४१४-४१६॥ दिव्य साठ वर्षों तथा सात दिनों का सप्त- 
पियों का एक सी वर्ष होता है। सप्तपिगर्भों के इस प्रक्नार के गतिक्रम में दिव्यकाल का प्रवतंन होता है। 
सप्तपिगण प्रथम: नक्षत्र मण्डल के पूर्व दिशा की मोर पढ्चात्‌ उत्तर दिशा की ओर दिखाई पहले हैं । 
तदनन्तर आकाश के मध्यभाग में जो नक्षत्र दिखाई पड़ता है, उसके समानान्तर दिसाई पढ़ता है । उसके 


साथ आऊहाश में सप्तपिगणों को सौ वर्षों तक स्थित जानना चाहिये? नक्षत्रों एवं ऋषियों के साथ योग 


# इतः ममृति पयथिण शर्तें शतमित्यत्तग्रन्थों ग, पुस्तके न घिछते । 
फा०--१२१ 


दर वायुपुराणम 


सप्तर्षयो मघायुक्ताः काले पारिक्षिते शतम्‌ । अस्ध्रांशे सचतुविशे भविष्यन्ति मते मम ॥४२३ 
इमास्तदा तु प्रकृतिव्यपत्स्यन्ति प्रजा भूशम्‌ । अनृतोपह॒ताः सर्वा धर्मतः कामतो$र्थतः ॥४२४ 
शआतस्मातें प्रशिथिले धर्मे वर्णाअरमे तदा। संकरं दुर्बलात्मानः प्रतिपत्त्यन्ति मोहिताः ॥४२४५ 


संसक्ताश्च भविष्यन्ति शुद्रा: सार्थ द्विजातिभिः । ब्राह्मणाः शुद्रयष्टारः शुद्रा वे मन्त्रयोचयः ॥४२६ 
उपस्थास्यन्ति तान्विप्नास्तदा वे वृत्तिलिप्सवः । लव॑ लव भ्रश्यमाना: प्रजाः सर्वा क्रमेण तु ॥४२७ 


क्षयमेव गसिष्यन्ति क्षीणशेषा युगक्षये । यस्मिन्क्ृष्णो दिव॑ यातस्तस्मिन्नेव तदा दिने ॥४२४८ 
प्रतिपन्नः कलियुगस्तस्य संख्यां निबोधत । सहस्नाणां शतानीह न्ीणि मानुषसंख्यया ॥ 

घष्टि चंव सह्राणि वर्षाणामुच्यते कलिः ॥४२६ 
दिव्यं वर्षसहज्ज तु तत्संध्यांशं प्रकीतितम्‌ । निःशेषे च तदा तस्सिन्द्षतं वे प्रतिपत्स्यते ॥४३० 
ऐल इद्ष्वाकुवंशभ्र सह भेद: प्रकीतितों । इक्वाकोस्तु स्पृतः क्षत्रः सुमिन्रान्तं विवस्व॒तः ॥४३१ 
ऐलं क्षत्र क्षेमकान्तं सोसबंशबिदों विद्ठः । एते विचस्व॒तः पुत्रा:ः कीतिता: कीतिवर्धना: ॥४३२ 





होने का यही निदर्शन है। हमारे मत से राजा परीक्षित के राजत्वकाल में सप्तपिगण एक सौ वर्ष के लिए 
सधा नक्षत्र में स्थित होंगे, अन्ध्रवंशीय राजा की समाप्ति के बाद वे चौवीसवें नक्षत्र (शतभिषा) में स्थित 
रहेंगे ।४२०-४२३। उस समय पृथ्वी पर सारी प्रजाएं अनेक प्रकार की विपत्तियों में विस जायंगी। मिथ्याचार 
परायण होकर घर्मार्थ कामः विहीन हो जायगी । शास्त्रीय श्रौत स्मात॑ कर्मों का हास हो जायगा, वर्णाश्रम धर्म 
की मर्यादा लुप्त हो जायगी, दुबंलात्मा मानव बज्ञान में पड़कर संकरवर्ण हो जायेंगे । शुद्र लोग 
द्विजातियों के साथ हिलमिल जायेंगे, ब्राह्मण शूद्रों के घर जाकर यज्ञ कराने लगेंगे, शूद्र लोग मस्त्र 
कर्त्ता बन जायंगे। णजीविका के लोभ से ब्राह्मण उन शूद्दों की उपासना करने लगेगे, सारी प्रजा धीरे-धीरे . 
हास को प्राप्त होने लगेगी बोर इसी प्रकार युग की समाप्ति हो जाने पर वह भी क्षीण हो जायगी। 
जिस दित भगवान्‌ स्वगंवासी होते है, उसी दिन कलियुग की प्रवृत्ति होती है, उसकी अवधि की संख्या 
सुत्िये । मानव मान से तीन लाख साठ सहस्न वर्षो का कलियुग कहा जाता है ।४२४-४२६।॥ उसका सर्ध्याश देव 
मान से एक सहस्र वर्ष कहा जाता है। कलियुग की समाप्ति हो जाने पर कृतयुग का प्रारम्भ होता है इला 
भोर इक्ष्वाकु के वश्ञों को, उनके पारस्परिक भेदों के साथ, हम बतला चुके, इक्ष्वाकु के वंश में जिन क्षत्रियों 
का आविर्भाव हुआ, वे सब राजा सुमित्र के अन्त पयंन्‍्त रहे, सुमित्र के बाद सूर्य पुत्र इक्ष्वाकु के वंश का 
अवसान हो जाता है। चन्द्रवंश के इतिहास को जावने वाले लोग इला के वंश को राजा क्षेमक के अन्त 
तक जानते हैं । सूर्य के कीरतिशाली इन पुत्रों का वर्णन किया जा चुका ।४३०-४३२। इसके भतिरिक्‍त उन सबों 


तवनवततितमोध5्ध्यायः दै६३ 


अतीता वर्तमानाभ्र तथेवानागताश्न ये । ब्राह्मणाः क्षत्रिया वेश्या: शुद्राश्ववान्वये स्पुता;ः. ॥४३३ 


युगे युगे सहात्मानः समतीता: सहुल्लशः । बहुत्वन्नामधेयानां परिसंख्या कुले कुले ॥४३४ 
पुनरुक्तबहुत्वाच्च न मया परिर्कीतत: । वेवस्वतेडत्तरे ह्मस्मिन्चिमिवंशः समाप्यते (४३५ 
एतस्यां तु युगारु्यायां यतः क्षेत्र प्रपस्यते । तथा हि कथयिष्यामि गदतों से निबोधत ४४३६ 
देवापि: पौरवो राजा इक्ष्वाकोश्चेव यो मतः | भमहायोगबलेपेतः कलापग्रामसास्थितः ४४३७ 
देवापि: पौरवों राजा इक्ष्वाकोस्तु भविष्यति । एतो क्षत्रप्रणेतारो चतुविश चतुर्युगे ७४३८ 
न च विशे युगे सोमवंशस्था55दिभ्ृविष्यति । देवापिरसपत्नस्तु ऐलाविभेविता नृपः ७४३६ 
क्षत्रप्रवर्तकी होती भविष्येते चतुर्युगे । एवं सर्वत्र विज्ञेयं संतानाथें तु लक्षणस्‌ ३४४० 
क्षीणे फलियुगे तस्मिस्भविष्येतु छते युगे । सप्त्षिभिस्तु तेः सार्थमादये त्रेतायुगे पुनः ॥४४१ 
गोन्नाणां क्षत्रिया्णां च भविष्येते प्रदतंको । द्वापरांशे न तिष्ठच्ति क्षत्रिया ऋषिभिः सहु॒ ४४२ 
काले कृतघ॒ुगे चेव क्षीण त्रेतायुगे पुनः । बीजार्थ ते भविष्यत्ति ब्रह्मक्षत्रस्थ वे पुनः ॥४४३ 
एवमेव तु सर्वेषु तिष्ठस्तीहान्तरेषु वे । सप्तर्षयों नुपेः साथ संतानार्थ युंगे युगे ॥४४४ 





फे वंश में अतीत, वर्तमान एवं भविष्यत्कालीन ब्राह्मणों, क्षत्रियों, बेश्यों और शुद्रों का भी पर्णन किया गया । 
प्रत्येक युगों में सहस्नों लाखों की संख्या में महान पराक्रम शाली, बुद्धिमान्‌ एवं जितेन्द्रिय राजा लोग उत्पन्न 
हो गये हैं, बहुत अधिक हो जाने तथा पुनरुक्ति के कारण उनकी संख्या प्रत्येक कुल के अनुसार मैंने नहीं 
बतलाई । इस वेवस्वत मन्वन्तर में निमिवंश की समाप्ति हो जाती है ।४३३-४३५॥ इस वर्तमान युग में जिस 
प्रकार इन क्षत्रियों की उत्पत्ति होगी, उसे मैं बतला रहा हैँ, सुनिये । पौरववबंशीय देवापि नामक राजा जो महान्‌ 
योगाभ्यासी होगा, कलाप भ्राम में निवास करेगा, इसी प्रकार इक्ष्वाकुवंशीय सोमपुत्र सुवर्चा नामक एक राजा 
होगा । चौबीसवे युग में ये दो परम वीर राजा क्षत्रिय धर्म का प्रवर्तत करनेवाले होंगे ।४३७-४३८। बीसवें (?) 
युग में चन्द्रवंश का आदिम राजा कोई न होगा । देवापि बिना किसी की प्रतिहन्द्रिता एवं वैरभावना के ऐल घंश 
का प्रथम राजा होगा । चारों युगों के लिए ये दो राजा क्षत्रिय धर्म के प्रवर्तक होंगे । क्षत्रियगुण, धर्म, 
स्वभाववाली सन्‍्तानों के लिए इन्ही दोनों राजाओं को मूलरूप जानना चाहिये। तथा कथित कलियुग के 
व्यतीत हो जाने पर जब पुनः सतयुग का प्रारम्भ होगा, तब विख्यात सप्त्षियों के साथ ये दोनों क्षत्रिय 
गोत्र के प्रवर्तकों के रूप में जन्म घारण करेंगे। इसी प्रकार तरेतायुग के प्रारम्भिक काल में पुनः जन्म घारण 
करंगे। द्वापरांश में न॒ तो क्षत्रिय रहेंगेन ऋषिगण रहेंगे ।४३६-४४२॥। सतयुग और जेतायुग के क्षीण होने पर 
वे ऋषि तथा राजपिगण ब्राह्मणों एवं क्षत्रियों के वंशों के बीज रूप होकर उत्पन्न होंगे ।४४३। सभी मन्वन्तरों 
[ में इसी प्रकार सप्त्षिगण क्षत्रिय राजाओं के साथ स्थित रहते हैं। और प्रत्येकयुग में इसी प्रकार सन्तति उत्पन्न 


5६४ वायुपुराणम्‌ 


क्षत्रस्येव समुच्छेदः संबन्धों वे ह्िजेः स्मृतः | मन्वन्तराणां सप्तानां संतानाश्र सुताश्र ते. ॥४४४ 


परम्परा युगानां च ब्रह्मक्षत्रस्य चोड़ूवः । यथा प्रवृत्तिस्तेषां वे प्रवृत्तानां तथा क्षयः ॥४४६ 
सप्तर्षयो विदुस्तेषां दीघयुष्दाक्षयास्तु ते (?) । एतेन कृमयोगेण ऐलेक्ष्वाबवन्चया ट्विजा: ॥४४७ 
उत्पद्यमानास्त्रेतायाँ क्षीयसाणे कलौ पुनः । अनुयान्ति युगाख्यां तु यावन्मन्तरक्षयः ४४८ 
जामदग्ग्येन रामेण क्षत्रे निरवशेषिते । ऋृते बंशकुलाः सर्वाः क्षत्रियेबेंसुधाधिपें: ॥ 

द्िवंशकरणाएचेव कीतंयिष्पे निबोधत ॥४४६ 
ऐलस्पेकवाकुनन्दस्य प्रकृति: परिव्तेते । राजानः श्रेणिबद्धास्तु तथाऊ्स्ये क्षत्रिया नृपाः ४५० 
ऐलवशंस्य ये ख्यातास्तथवेक्षवाकवा नुपाः । तेषामेकशत् पूर्ण कुलानामभिषे किणाम्‌ ॥४५१ 
तावदेव तु भोजानां चिस्तरो द्विगुणः स्मृतः । भजते त्रिशक क्षत्रं चतुर्धा तथ्यथादिशम्‌ ॥४४२ 
तेष्वतीताः समाना ये ब्रृव॒तस्तान्निवोधत । शर्त वे प्रतिविन्‍्ध्यानां शर्त नागा: शर्त हयाः ॥४५३ 


धृत(धात्त )राष्ट्राश्वेकशतमशी तिर्णनमेजया: । शत च॒ ब्रह्मदत्तानां शीरिणां वीरिणां शतमू ॥४५४४ 





करने के लिए राजाओं के साथ अवतीर्ण होते है क्षत्रिय वंश का मूलतः विध्वंस, ब्राह्मणों के-साथ 
सम्बन्ध स्थापन, सातों मन्वन्तर, मन्वन्तरों में उत्पन्न होने वाली प्रजाएँ, युगों की परम्परा, ब्राह्मणों एवं 
क्षत्रियों की उत्पत्ति, उनके कुलों का उद्भव, उत्पत्ति के उपरान्त उनके विनाश एवं दीर्घायुप्राप्ति, प्रजाओं 
की प्रवृत्ति आदि समस्त बातों को सप्तपिगण जानते हैं ।४४४-४४६४। इस उपर्युक्त क्रम के भनुसार 
ऐल तथा इध्ष्वाकुबंशीय प्विजातियाँ त्रेता में उत्पन्न होकर कलियुग के विनाश पयेन्‍त युग का अनुवतेन 
तब तक करती रहती है, जब तक मन्वन्तर का क्षय नहीं उपस्थित होता । जमदस्नि पुत्र 
परशुराम के प्ृथ्वीपति राजाओं के साथ क्षत्रियों का समूल संहार कर डालने के बाद चन्द्र और सूय॑ 
दोनों वंश के क्षत्रियों की पुनः उत्पत्ति हुई, मैं उन सब का वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये ।॥४४७-४४६॥ उस महान्‌ 
क्षत्रिय संहार के बाद इला और इक्ष्वाकु के चंशज क्षत्रियों की सन्तानों का पुना विस्तार हुआ, 
धारावाहिक रूप में क्षत्रिय लोग पुनः राज्याधिकारी हुए, उनके साथ साथ अच्यान्य क्षत्रिय भी राजा 
हुए। ऐल और ऐक्ष्वाकु--ऐसे वंश थे, जिनमें पर विख्यात अभिपिक्त राजाओं के एक सौ कुल हुए। 
भोजवंशीय राजाओं के कुलों की संख्या उसकी द्विगुणित कहीं जाती है, इस प्रकार ऐसे क्षत्रिय कुलों 
की संख्या तीन सो हो जाती है (?) उन्तमें समान नाम वाले राजा व्यतीत हो चुके हैं, उत् सब को 
बतला रहा हूँ, सुनिये ॥४५०-४५२३१। ऐसे राजाओं में प्रतिविन्ध्यों की संख्या एक सौ, नागों की एक सौ, हयों की 
एक सो, धृतराष्ट्रों की एक सौ, जनमेंजयों की अस्सी, ब्रह्मदत्तों की एक सौ, शीरी और कीरियों की 


तवन॑वंतितमो5ष्च्याय/ दै९५ 


ततः शत तु पोलानां श्वेतकाशकुशादयः । ततोष्वरे सहन वे येइतीताः शतबिन्दवः ॥४४४ 
ईजिरे चाश्वमेधेस्ते सर्वे नियुतदक्षिणे: । एवं राजषंयोधतीवाः शतशोइथ सहखशः ७४५६ 
सनोवेवस्वतस्यास्मिस्वतंभानेःत्तरे तु ये। तेषां सिबोधतोत्पन्ञा लोके संततयः स्पृताः ४४४७ 
न शव्य॑ विस्तरं तेषां संतानानां परम्परा । तत्पूर्वापरयोगेन वक्तुं वर्षशततेरपि ॥ै४४८ 


अष्ठा विशय्ुगाण्यास्तु गता वेवस्वतेउ्तरे । एता राजधिशिः साथ शिष्दा यास्‍्ता निबोधत 0४४६ 
घत्वारिशच्च ये चेव भविष्या: सह राजसिः । युगार्यानां विशिष्टास्तु ततो वेवस्वतक्षये. ४६० 
एतह: कथित सर्व समासव्यासयोगतः । पुन्ररक्त बहुत्वाच्च न शवयं तु युगेः सह ॥४६९ 
एते ययातिपुत्राणां पञह्चाविशा विशां हिताः। कीतिता छामिता ये ये लेकएवे धारयस्त्युत ॥४६२ 
लभते च वराध्पञूच दुर्लभानिह लौकिकान्‌ । आयु: कीति धन पृत्रान्स्वर्ग चाउडनन्त्यमश्नुते ॥ै४६३ 





एक सौ, पौलीं की एक सो, तथा बवेत काश कुशादिकों की एक सौ की है। शतविन्दु नामक एक सहख 
राजा हो चुके हैं ४५३-४५५॥ ये सभी नृपतिगण करोड़ों की दक्षिणावाले अनेक अश्वमेघ यज्ञों से अनुष्ठान 
करनेवाले थे, सैकड़ों सह्नों की संख्या में ऐसे उदारचेता नृपति व्यातीत हो गये हैं । इसी वर्तमान 
बैवस्वत मस्वस्तर में, इ्स्हीं | मनु के अधिकार काल में, जो राजा हो गये हैं, उन्हीं की बहुत बड़ी 
संख्या में संततिया उत्पस्त हुई हैं, उत सब की परम्परा का विस्तृत चिवरण पहले और पीछे की सारी 
संख्याएं सिलाकर सौ वर्ष में भी प्रस्तुत नही किया जा सकता ॥४५६-४५८। वैवस्वत मन्वन्तर का अटठाईसवाँ 
युग समाप्तप्राय हो गया है, इस समय राजषियों के साथ जो सस्ताने शेष है, उन्हें सुनिये । भविष्य में इसी युग 
में चालीस अन्य विशिष्ट राजा लोग राज्य करंगे, वेवस्वत का सर्वाशतः अवसाव होगा ।४५६-४६०। 
प्रसंगत: संक्षेप और विस्तार में मैं आप लोगों को राजाओं का यह वृत्तान्त बतल्ा चुका, प्रत्येक यरुगों 
में होनेधाले समस्त राजाओं का वृत्तान्त एवं चंशक्रम बहुत अधिक एवं पुनरक्ति के कारण मैं नहीं 
बतला सकता । सम्राद ययाति के पुत्रों से होने वाले, प्रजारक्षक पच्चीस राजवंशों का एवं उनके शासवा- 
धोव देशों का वर्णन कर चुका, वे सब के सब अमित प्रभावशाली एवं बलवान थे, बड़े प्रेम से समस्त 
लोकों का पालन करते थे। इस पवित्र वृत्तान्त को धारण करने से तथा सुनने से मनुष्य दीर्घायू, यज्ञ, 
धत, पुत्र, और अवन्त काल व्यापी स्वर्ग तिवास--इन पाँच वरदानों को प्राप्त करता है । इस लोक में 
ये वरदान परम दुलंभ हैं। 


घै६६ वायुठराणस्‌ 


धारणाच्छुवणाच्चेव ते लोकान्धारयस्त्युत । इत्येष वो मया पादस्तृतीयः कथितो द्विजा:॥ 
विस्तरेणा5घनुपुर्व्या च कि भुयो वर्तयास्यहम्‌ ॥४६४ 


इति श्रीमहापुराणे वायुध्रोक्ते ुव॑स्वादिवंगवर्णन॑ नाम तवनवतितमो्ण्यायः ॥दद॥ 


खथ उपसंहारपादः 


ज्वथ्य छालस्स्नोडइछयातन्यः 


मन्वन्तरनिसगंवर्णनम्‌ 
श्रुत्वा पादं तृतीय तु क्रान्तं सुतेत धीमता । तदश्रतुर्थ पप्रच्छूः पादं वे ऋषिसत्तमाः ॥१ 
ऋषय ऊचुः 
पादः क्वान्तस्तृतीयोड्यमनुषजड्भेण यस्त्वया । चतुर्थ विस्तरात्पादं संहारं परिकीतय ॥२ 


ह्विजवृन्द ! मैं आप लोगों को विस्तारपुरवंक क्रमानुसार इस तृतीय पाद को सुना चुका, अब इसके 
बाद बया बतलाऊँ, बतलाइये ।४६ १-४६ ४। 


श्री वायुमहापुराण में तुर्वस्वादि वंशवर्णव नामक निन्यानवे्वाँ अध्याय समाप्त ॥६8॥ 


उपसंहार 
अध्याध १०० 
मन्वन्तरों का वर्णन 


परम वुद्धिमान्‌ सूत द्वारा तृतीय पाद का सुनने के उपरात्त श्रेष्ठ ऋषियों ने चतर्थ पाद के विपय 
में जिज्ञासा प्रकट की ।१। 


ऋषिदृन्द वोले--यूत जी ! आाप अनुपछ्ु नामक तृतीय पाद को हम लोगों को सुना चुके 


शंततमो5ष्यायः दर्द 


मन्वन्तराणि सर्वाणि पुर्वाण्येवापरे: सह । सप्तर्षीणासथतेषां सांग्रतस्यान्तरे सनोः ४३ 
विस्तरावयवं चेव निसर्गस्थ सहात्मनः । विस्तरेणा$5तुपुर्व्या च सर्वभेव ब्रवीहि से ४ 
सूत उवाच 
भवता कथयिष्यासि सर्वमेत्यथातथम्‌ । पादं त्विमं ससंहारं चतुर्थ सुनिसत्तमाः ४५ 
मनोर्वेवस्वतस्थेमं सांप्रतस्य महात्मतः । विस्तरेणा$घनुपुर्व्य च चिसर्ग शुणुत् द्िजाः ४६ 
मन्वन्तराणां संक्षेप॑ भविष्य: सह सप्तभि: । प्रलय॑ चेव लोकानां ब्ुवतो मे निबोधत १७ 
एतान्युक्तानि वे सम्यक्सप्तसप्तसु वे सया। मन्वन्तराणि संक्षेपाच्छुणुतानागतानि से ८ 
सावण्णस्य प्रवक्ष्यासि मनोवैंवस्वतस्प हु । भविष्यस्थ भविष्यन्ति समासात्तन्निबोधत ॥ ९ 
अनागताश्च सप्तैव स्मृतास्त्विह महर्षयः | कौशिको गालवश्चेव जासदस्त्यश्च भागंवः ॥१० 
हैपायनों वसिष्ठश्च कृप: शारद्रतस्तथा । आज्रेयों दीप्तिमांश्चेब ऋष्यशुडःगस्तु काश्यपः ॥११ 
भारद्वाजस्तथा द्रौणिरश्वत्थामा महायशाः । एते सप्त महात्मानों भविष्या: परमर्षयः ४१२ 





अब चतुर्थ उपसंहार नामक पाद का विस्तार पूर्वक वर्णत कीजिये । जो मन्वन्तर व्यातीत हो चुके हैं, 
उनके अतिरिक्त अन्य मन्वन्तर हैं, तथा इस वर्तमान मन्वन्तर में जो सप्तर्षि हैं, उन सब का वृत्तान्त 
हमें बतलाइये । वर्तमान महात्मा मनु की इस सूष्टि का उद्भव एवं विस्तार किस प्रकार होता है, इन सब 
बातों को क्रमानुसार विस्तार पुर्वंक हमें बतलाइये ।२-४। 

खूत बोलेः--ऋषिवयंबृन्द ! मैं जाप लोगों को इन सब जिज्ञासाओं के बारे में याथातथ्य 
रूप से बतला रहा हूँ। चतुर्थ उपसंहार पाद का वर्णन सुनिये । ट्विजवृन्द ! साथ ही वर्तमान महात्मा 
मनु के इस सुष्टि विस्तार का भी विस्तारपूर्वंक ऋ्रमानुसार वर्णन कर रहा हूँ ॥५-६। व्यतीत सातों मन्बन्तरों 
का भी भविष्यकालीन सातों मन्वन्तरों के साथ संक्षिप्त वर्णन कर रहा हूँ, लोगों का प्रलय किस प्रकार 
होता है-यह भी बतला रहा हूँ, सुनिये । पूर्व प्रसंग में सातों अतीत एवं भविष्यकालीन मस्वन्तरों 
का विशद वर्णन मैं यद्यपि कर चुका हूँ, पर यहाँ प्रसंगवश भविष्यकालीन मन्वन्तरों का संक्षेप में पुनः 
वर्णन कर रहा रहा हूँ ।७-८। सम्प्रति वर्तमान वेवस्वत्त मनु तथा भविष्यकालीन सावण मनु का वर्णन कर रहा 
हूँ, संक्षेप में सुनिये। भावी मन्वब्तर में जो मुनिगण होंगे उनके नाम सुनिये | वे होंगे कुशिकनन्दन गावल, 
जमदग्नि पुत्र भागंव, वसिष्ठ गोत्रीय दंपायन, शारद्वत वंशोत्पन्न कप, अत्रिवंशोदभव दीप्तिमान, काश्यपग्रोत्रीय 
ऋष्यश्रद्भ, एवं भरद्वाज गोत्रीय द्रोणपुत्र अद्वत्थामा। ये परम प्रभावशाली महात्मा गण भावी मन्वन्तर में 
परम ऋषि के नाम से विख्वात होंगे । सुतपा, अमिताभ और सुख ये तीन भावी मन्वध्तर के देवग्णों के 


६८ वायुपुराणम 


सुतापाश्वामिताभाश्च सुखाश्चेव गणास्त्रयः । तेषां गणास्तु देवानामेकंकी विशकः स्पृतः ॥१३ 
नामतस्तु प्रवक्ष्यासि निबो धध्व॑ं समाहिता: । रितल्तपश्च शुक्रश्न चुतिज्योतिष्प्रभाकरो ॥१४ 
प्रभासों भासकृद्धमंस्तेजो रश्मिऋतुविराद । अर्िष्मान्योतनों भलुर्येशः कीतियुधों घृतिः ॥ 

विशतिः सुतपा होते नामभिः परिकीतिता: ॥१४ 
+प्रभुविभुविभासश्र जैता हन्ता$रिहा रितुः | सुमतिः प्रमतिर्दीष्तिः समास्यातों महो सहानू._ ॥१६ 
देहो मुनिर्त॑यों ज्येष्ठः समः सत्यश्न विश्वुतेः । इत्येते ह्ममिताभास्तु विशतिः परिकीतिताः ॥१७ 
दसोदाता विदः सोसो वित्तवेद्यो यमो निधि: । होम॑ ह॒व्यं हुत॑ दाने देयं दाता तपः शमः ॥१८ 
श्र॒वं स्थान विधान च नियमश्रेति विशतिः । घुख्या छोंते समाख्याताः सावणे: प्रथमेझ्तरे._ १६ 
मारीचस्येव ते पुत्ना: कश्यपस्प महात्मनः । सांप्रतस्य भविष्यन्ति सावर्णस्थान्तरे मनोः ॥२० 
तेषासिन्द्रों भविष्पस्तु बलिवेरोचनः पुरा। वीरवांश्रावरीयांध्व निर्मोहः सत्यवाक्क्षती ॥२१ 
चरिष्णुराज्यो विष्णुश्व वाच: सुमतिरेव च्‌ । सावर्णस्य सतोः पुत्रा भविष्यन्ति नवेव तु ॥२२ 
नव चास्पेषु वक्ष्यासि सावर्णश्रान्तरेषु वे। सावर्णमनवश्चान्ये भविष्या ब्रह्मणः सुताः ॥२३ 





प्रमुख गण होगे । इनमें एक एक में बीस बीस देवता विरजमान होगे ६-१ ३॥ उन सब के नाम बतला रहा 
हैं, सावधानतापूर्वंक सुनिये । रित, तप, शुक्र, द्युति, ज्योति, प्रभाकर, प्रभास, भास्क्ृतू, धर्म, तेज, 
रश्मि, ऋतु, विराट, अविष्मानू, द्योतन, भानु, यशज्य, कीति, बुध, और धृति,--ये बीस देवगण सुतपा 
नामक गण में सम्मिलित हैं१४-११५॥। प्रभु, विभु, विभास, जेता, हन्ता, अरिहा, रितु, सुमनि, प्रमति, दीप्ति, 
समाख्यात (?) महू, महान, देह, घुनि, नय, ज्येष्ठ, सम, सत्य, और विश्रुत--ये बीस ममिताभ कहे 
जाते है। दम, दाता, विद, सोम, वित्त, वद्य, यम, निधि, होम, ह॒ब्य, हुत, दान, देय, दाता, तप, 
शाम, अ्‌व, स्थान, विधान, और नियम-ये बीस सार्वाण मन्वन्तर की प्रथम अवस्था में बीस मुख्य 
(सुख) नामक देवगण कहे गये हैं 7६-१६। ये समस्त देवगण महात्मा कद्यप के पुत्र हैं। वर्तमान वैवस्वत 
मन्वन्तर के उपरान्त सावण्ण के मन्वन्तर में ये ही देवगणों के स्थात पर प्रतिष्ठित होंगे। उस सावणि 
मन्वन्तर में विरोचन पुत्र वलि इन देवगणों का स्वामी इन्द्र होगा। सावर्ण मनु के नव पुत्र होंगे, उनके 
माम होंगे, वीरवानू, मवरीयानू, निर्मोह, सत्यवाक, ऋइृत्ती, चरिष्णु, अज्य, विष्णु, वाच बौर सुमति । 
इनके अतिरिक्त अन्य सावर्ण मन्वन्तरीय नव मनुपुत्रों के नाम से प्रसिद्ध होगे ।२०-२२। भविष्य में और भी 
अनेक ब्रह्मा के पुत्र सावर्ण मनु उत्पन्न होंगे, दिव्यदृष्टिसम्पश्न लोग उन सब को मेरु सावर्णि के नाम से 


*इतः प्रभति श्लोकद्वथ न विद्यते घन पुस्तके । है 


शंततमोष5्ध्यीयः प्र 


मेरसावणिनस्ते वे दृष्टा वे दिव्यदृष्टित्ि: । दक्षस्थ ते हि रोहिन्रा: प्रियाया दुहितु: सुताः.. ४२४ 


महता तपसा युक्ता मेरुपृष्ठे महोजसः । ब्रह्मदिभिस्ते जनिता दक्षेणैव च धीमता ध२५ 
महलेकिगताइ5बुत्य +- भविष्या सेरुसाशिता: । महाभावास्तु ते पुर्दे जज्षिरे चाक्षुषेष्ल्तरे ७४२६ 
ऋषय उचाच 
दक्षेण जनिताः पुत्राः कन्यायासात्मनः कथस्‌ । भवेन ब्रह्मणा चेव धर्मेण व महात्मनः ७२७ 
हे खुत उवाच 
अतो भविष्यास्वक्ष्यासि सावर्णमनवस्तु थे। तेषां जन्म प्रभाव॑ च नमस्क्ृत्य प्रचेतसे १८ 
वेवस्वते ह्मपस्पृष्ठे किचिच्छिष्दे च चाक्षुषे । जज्षिरे सनवस्ते हि अविष्यानागतास्तरे ॥२९ 
प्राचेतसस्य दक्षस्प दौहित्रा मनवस्तु ये । सावर्णा नामतः पञुच चत्वारः परस्षिजाः ३० 
संज्ञापुश्नस्तु सावर्ण एको वेवस्व॒तस्तथा । ज्येष्ठः संज्ञासुतो नाम मनुर्वेबस्वतः प्रभु: 0३ १ 
ववस्वतेलत्तरे प्राप्ते समुत्पत्तिस्तयों: शुभा । चतुर्दशते सनवः फीतित: फ्रीतिवर्घेनए ७३२ 





देखते हैं। वे मनुगण दक्ष के नाती एवं उनको प्रियतमा पुत्री के पुत्र हैं, वे परम तेजस्वी, महान तपस्वी 
एवं सुमेर के पृष्ठ पर लिवास करनेवाले हैं, वे ब्रह्मादि देवगणों द्वारा तथा परम बुद्धिमान्‌ दक्ष द्वारा उत्पन्न 
हुए हैं। वे महलोंक वासी हैं, वहाँ से आकर सुमेरु के पृष्ठ भाग पर आश्चय लेते है, पूर्व चाक्षुंष मन्वच्तर 
में उन महानुभाबों की उत्पत्ति हुई थी ।२३-२६। 

ऋषियों से पूछाः--सूत जी ! दक्ष में अपनी कब्या में पुत्रों की उत्पत्ति किस प्रकार की? 
ओर शंकर, ब्रह्म एवं घ॒र्मे द्वारा इन महात्मा मनुगणों की उत्पत्ति किस प्रकार हुई ? ।२७॥ 

खूत बोलेः--ऋषिव॒न्द | प्रचेता को प्रणाम कर अब मैं भविष्य में उत्पन्न होनेवाले सावर्ण 
मनुगणों के जन्म वृत्तान्त, प्रभाव आादि का वर्णन कर रहा हूँ। चाक्षुष मन्वन्तर के कुछ शेष रह जाने पर 
जब वैवस्वत मन्वस्तर का प्रारम्भ हो जाता है, उसी समय उन भविष्यकालीन मनुयणों की उत्पत्ति होती है । 
उनमें पाँच सावर्ण मनुगण पशुपति दक्ष के नाती, चार मनुगण परम ऋषियों द्वारा समुत्पन्न तथा एक सावर्ण 
मनु विवस्वान्‌ के संयोग से छाया संज्ञा के पुत्र है । संज्ञा के ज्येष्ठ पुत्र परम ऐड्वर्यशञाली वैवस्वत मनु इन 
सावणं मनु से ज्येष्ठ है। चेवस्वत मन्वन्तर के आने पर इल दोनों मंनुओं की कल्याणी उत्पत्ति होती है। 
परम यशस्वी इन मनुगर्णों की संख्या चौदह कही जाती है ।२८-३२। वेद, श्रुति, पुराण आदि में सर्वत्र ये मनुगण 

+ अन्न संघिराब:। | 
फा०--१२२ 


द७० घांयुपुराणम्‌ 


बेदे श्रुती पुराणे च्‌ सर्वे ते प्रभविष्णवः। प्रजानां पतयः सर्वे भुतानां पतयः स्थिताः ॥३३ 
तैरियं पृथिवी सर्वा सप्तद्वीपा सपर्वता । पूर्ण युगसहर्त्नं वे परिपाल्या नरेश्वरेः ॥३४ 
प्रजाभिस्तपसा चेब विस्तरं तेषु वक्ष्यते । चतुर्दशेब ते शेयाः सर्वाः स्वायंभुवादयः ॥३५ 
मन्वन्तराधिकारेषु वर्तन्तेडत्र सकृत्सक्षत्‌ । विनिवृत्ताधिकारास्ते महलेंकि समाश्रिताः ४३६ 
समतीतास्तु ये तेषामणष्टो षष्ठाल्तथा5परे। पुर्वेषु सांप्रतश्चायं शान्तिर्वेवस्वतः प्रभुः ॥३७ 
ये शिष्टास्तान्प्रवक्ष्यासि सह देवधिदानवेः । सह प्रजानिसगरेंण सर्वास्त्वचागतान्द्रिजानु ॥१८ 
वेवस्घतनिसगेंण तेषां ज्ञेयस्तु विस्तरः । अन्यूचा नातिरिक्तास्ते यस्मात्सवें विवस्व॒तः ॥३६ 
पुनरुक्ता बहुत्वात्तु न वक्ष्ये तेघु विस्तरम्‌ । सन्वन्तरेषु भाव्येषु भुतिष्वपि तथेव च ,.._ प४० 
कुले कुले निसर्गास्तु तस्मादभुयों विभागशः । तेपामेव हिं सिध्यर्थ विस्तरेण क़मेण च ॥४१ 
दक्षस्थ कन्या धर्मिष्ठा सुन्नता नास विश्वुता । सर्वकन्यावशिष्टा तु श्रेष्ठा धर्मपरा सुता ॥ 

गृहीत्वा तां पिता फरन्‍्यां जगाम ब्रह्मणो5न्तिके ह ए४ड२ 





परम प्रभावद्याली, प्रजापति सभी जीव निकायों के अघीश्वर के रूप में वणित किये गये हैं । इन्ही नरेद्वर 
मनुगणों द्वारा सातों द्वीपों एवं पर्वतों समेत यह पसुन्धरा सहस्त युगों तक परिपालित होती है। उन 
मन्वन्तरों में होनेवाली प्रजा, तपस्या एवं सृष्टि विस्तार का वर्णन कर रहा हूं। स्वायम्भुव मनु ्रादि की 
वह. सृष्टि चौदह.ही जाननी चाहिये ।३३-३५॥ मनुगण अपने-अपने मस्वन्तराधिकार में एक-एक धार प॒तेमान 
रहते हैं। जब अधिकार से वे निवृत्त हो जाते है, तब महलोंक में अवस्थित होते हैं। उन चौदह मनुओों में 
आठ के अधिकार काल समाप्त हो गये हैं, छः मनुओों का अधिकार काल शेष है | सप्त पूर्व मन्वन्तरों के 
समाप्त हो जाने पर सम्प्रति वैवस्वत मनु का अधिकार काल चल रहा है, अब जो शेष मनुगण हैं, उनके 
अधिकार काल का वर्णन, उस समय के देवताओं, ऋषियों, दानवों, एवं, ब्राह्मणादि द्विजातियों की सुष्दि 
परम्परा के साथ बंतला रहा हूँ ३६-३८॥ वर्तमान वैवस्वत मन्वन्तर की सृष्टि विस्तार के द्वारा ही अन्य 
मख्न्तरों की सृष्टि का विस्तार जानना चाहिये । वैवस्वत मत्वन्तर की सृष्टि से समान ही उनकी भी सृष्टि होती 
है, उनमें कुछ भी विशेषता वा ध्यूनता नही रहती । भूतवभावी मन्वष्तरों में प्रत्येक वेशों में जो सृष्टि होती है, 
उसका पुनरक्ति ओर अधिकता के भय से विस्तार पूर्वक वर्णन नहीं कर रहा हूँ। केवल उनका विभाग 
पूवेंक विस्तार एवं क्रम बतला रहा हूं । दक्ष प्रजापति की एक सुब्नता नामक परम -घामिक यशस्विनी कन्या 
थी। वह अन्य कन्याओं से छोटी होती हुई भी गुणों में श्रेष्ठ एवं धर्म परायण थी। पिता दक्ष एकबार 
अपनी उस कन्या को साथ लेकर ब्नह्मा के समीप गये ।३६-४२। पितामह ब्रह्माजी उमर समय घर्मं और भव के 


शततमोध्भ्याय: दै ७१ 


वेराजस्तमुपासीन धर्मेण च भवेन च। भवधर्मंससीपस्थ॑ दक्ष ब्रह्माप्भ्यभाषत ॥४३ 
दक्ष कन्या तवेयं वे जनयिष्यति सुन्नत । चतुरो वे मनुच्ुुत्रांश्रातुर्ब॑ण्यंकराज्शुभान्‌ ४४ 
बअरद्यणो वचन श्रुत्वा दक्षो धर्मों भवस्तदा। तां कन्यां मनला जम्पुस्त्रयस्ते ब्रह्मणा सह ॥४४ 
सत्याभिध्यायिनां तेषां सद्यः फन्या व्यजायत । सदुशानुरूपांस्तेषां चतुरो वे कुमारकानु ॥४६ 
संसिद्धा कार्यकरणे संभुतास्ते त्रियाईन्विता: ॥ उपसोगसमर्थश्व सद्योजाते: शरीरकेः ४७ 
ते दृष्द्वा तान्स्थयं बुद॒ध्या ब्रह्म व्याहरिणस्तदा । संरब्धा वे व्यकर्षन्त सम पुत्रो ससेत्युत. ॥देंघ 
अभिध्यानान्मनोत्पश्नानूचुवें ते परस्परम्‌ । यो यस्य वपुषा तुल्यो भजतां स तु त॑ सुतम्‌ (४६ 
यस्य यः सदृशश्राषि रूपे वीयें च नामतः । त॑ यृह्हातु ुभद वो वर्णतो यस्य यः समः ५० 
थ्र॒वं रूपं पितुः पुत्र: सो5नुरुष्यति सर्वदा । तस्मादात्मसम:ः पुत्र: पितुर्सातुश्व वीर्यततः 0५१ 
एवं ते समय कृत्वा सुवर्णा जगृहुः सुतान्‌। “यस्मात्सवर्णास्तेषां वे ब्रह्मादीनां कुमारका:ः ॥५२ 





साथ वैराज नामक लोक में विराजमान थे । दक्ष को भव और धर्म के समीप खड़ा देखकर ब्रह्मा ने कहा, 
सद्व़तपरायण दक्ष ! तुम्हारी यह कल्याणी कन्या चार पुत्रों को उत्पन्न करेगी, वे चारों भावी काल में 
चारों वर्षों के संस्थापक कल्याणकारी मनु के रूप में विख्यात होंगे।. ब्रह्मा की ऐसी वाणी सुनकर दक्ष, 
घ॒र्मं ओर भव ब्रह्म के साथ ही मन ही मन उस कर्या के साथ संग्रमसन किया | सत्य का ध्यान करनेवाले 
इन महान्‌ तपस्वियों के मानसिक संकल्प के अनुसार उस कन्या ने उन्हों चारों के अनुसार चार सुन्दर 
कुमारों को उसी क्षण उत्पन्न किया ।४३-४६। वे कुमार समस्त कार्यों के पूर्ण करनेवाले, परम बुद्धिमान्‌, भ्रीमान्‌, 
एवं अपने उसी सद्योजात शरीर से विविध भोगों के उपभोग में सामथ्यें रखने वाले ये । इन चारों कुमारों 
को देखकर इन समस्त ब्रह्मवेत्ता देवताओं में 'यह मेरा पुत्र है', यह मेरा पुत्र', इस प्रकार की बातें 
कह कह कर छीना झपटी होने लगी भौर क्रोध का प्रदर्शन होने लगा । वे चारों पुत्र उन चारों सहान्‌ 
प्रभावशाली देवताओं के मानसिक अभिध्यान से उत्पन्न हुए थे, अतः उन सब ने परस्पर यह तथ किया 
कि इन सब में जो शरीर में जिसके समान हो, वह उसी को अपना पुत्र माने ॥४७-४९। स्वरूप, पराक्रम नाम 
और वर्ण में जो पुत्र जिसके समान हो वह उस पुत्र को ग्रहण करे | पुत्र सवेदा पिता के स्वरूप का अनुकरण 
करता है, पराक्रम में भी पुत्र माता और पिता के समान होता है, यह निश्चित है कि पुत्र अपने ही समान 
होता है, अतः जो जिसके समान हो वह उसी का पुत्र है।” ब्रह्मा आदि देवताओं से परस्पर इस प्रकार 
की सम्मति करके अपने अपने समान भाक्ृति, वर्ण और पराक्रम वाले पुत्रों को ग्रहण किया ।५०-५२। वे 





*# इत:प्रभुति मनवः स्मृता इत्यस्तग्रन्थों ग. पुस्तके नास्ति । 


दर वायुपुराणम्‌ 


सवर्णा मनवस्तस्मात्सवर्णत्वं हि ते यतः । मननास्माननाच्चेव तस्मात्ते मनवः स्पृताः (५३ 
चाक्षुषस्पान्तरेष्तीते प्राप्त वेबस्व॒तस्य ह्‌। रुचे: प्रजापतेः पुत्रो रोच्यो नामाभवत्सुतः ॥५४ 
भृत्यामुत्पादितों यस्तु भौत्यों नामाभवत्सुतः । वेवस्व॒तेउन्तरे राजा हो मन्‌ तु चिवस्वतः ॥५५ 
बेवस्वतों मनुर्यश्व सावर्णो यश्र विश्वुतः । ज्येष्ठः संज्ञासुतो बिद्वान्सनुर्वेबस्वतः प्रभुः ४५६ 
सवर्णायाः सुतश्चान्यः स्मृतों बेवस्वतो मनुः । सवर्णा मनवो ये च चत्वारस्तु महर्षिजाः ॥ 7७ 
तपसा संभृतात्मानः त्वेषु मन्वन्तरेषु वे । भविष्येषु भविष्यन्ति सर्वकार्याथंसाधकाः 4 
प्रथमं मेरुसाव्णेदक्षपुश्नस्य वे सनोः । पुत्रा मरीचिगर्भाश्च सुशर्मसाणश्च ते त्रयः ॥॥ 

संभृुताश्च महात्मानः सर्वे वेवस्वतेडन्तरे ॥५६ 
दक्षपुत्रस्य पुत्रास्ते रोहितस्य प्रजापतेः । भविष्यस्य भविष्यस्तु एकेको द्वादशों गणः (६० 
ऐश्वर्यंसंग्रहो राहो बाहुबंशस्तथेव थ। पारा द्वादश विज्ञेया उतरांस्तु निबोधत ४६१ 
वाजियो वाजिजिच्चेच प्रभुतिश्र ककुधया । द्धिक्रावायपक्वाश्न प्रणीतो विजया मधुः ॥६२ 


तेजस्मान्रथवों (? ) हो तु द्वाद्शते सरीचय: । सुशर्मा (मं)णस्तु धक्ष्यासि नामतस्तु निबोधत ॥६३ 





वारों कुमार ब्रह्मा, क्षमं, दक्ष और भव के सावण ( समान वर्णवाले ) थे अत: उबका सावर्ण नाम पड़ा । 
मानसिक मनत ( ससागम की भावना ) के कारण उनकी उत्पत्ति हुई थी, अतः सनु नाम से विक्यात हुए । 
चाक्षुप मन्वन्तर के व्यतीत हो जाने पद जब वेवस्वत मन्वन्तर का प्रारम्भ हुआ, तब प्रजापति रुचि के 
रोच्य नामक एक पुत्र हुआ ।५३-५४। भुूति नामक जननी में जो पुत्र उत्पन्न किया गया, वह भौत्य ताम से 
विश्यात हुआ । चैवस्वत मन्वन्तर में विवस्वान के सनु नामक दो पुत्र राजा हुए, जिनमें एक वैवस्वत मतु 
और दूसरे सावर्ण मनु के नाम से विख्यात हुए । इनमें एक परम ऐश्वर्यशाली विद्वान्‌ बैवस्वत सनु ज्येष्ठ 
संज्ञा पुत्र और दूसरे वेववस्वत मनु सवर्ण (छाया रूप घारिणी संज्ञा) के पुत्र कहे जाते हैं। सवर्ण जो चार मनु 
गण हुए वे महियों से उत्पन्न हुए थे (५५-४७ ये सभी मनुगण परम तपोनिष्ठ थे।ये भविष्यत्‌ कालीन 
अपने अपने मन्वन्तरों में समस्त कार्यो मे समर्थ होकर विराजमान होगे। प्रथम मनु दक्षपुनत्त सेर सावर्णि 
थे, उनका दूसरा नाम प्रजापत्ति रोहित था । ये भविष्य मन्वन्तर के “भावी मनु होंगे। इनके वैवस्वत मन्वन्तर 
में अनेक महात्मा पुत्र हुए, जिनके गणों के नाम मरीचिगर्भा, सुशर्मा और पार हुए। इनमें से एक एक गण 
बारह भागो में विभक्त है ।५८-६०। ऐश्वर्य संग्रह, राह, बाहुबंश आदि को पारगण के अन्तगंत जानवा 
चहिये । अन्यान्य गणों का विवरण सुनिये। बाजिय, वाजिजित, प्रभूति, ककुचया, द्िक्राव, अयपक्‍व, 
प्रगीत, विजय, मधु, तेजस्वान्‌ और अथर्वह्वय--ये बारह मरीचिमण के अघीन थे। सुशर्मागण का विवरण 


शततमो$ध्यायः दै७३ 


वर्णस्तथाप्प्यड्भाविश्वों मुरण्यो श्रजनो मतः । अमितो द्रवकेतुश्न जम्भोस्थाजल्रशक्रकाः पद४ 
सुनेमिर्युतपाश्वेव सुशर्माणः प्रकीतिता: । तेघासिद्धस्तदा भाव्यों ह्मद्सुतो नाम नामतः ४६४५ 
स्कन्‍दः सोसप्रतीकाश: कारतिकेयस्तु पावकः । भेघातिथिश्रन पोलस्त्यों दसुः काश्यपय एव च. ७६६ 
ज्योतिष्मान्भागर्व श्रेव चुतिमानड्ि रास्तथा । वसतिश्चेच वासिष्ठ आजेयो हष्यवाहनः 0६७ 
सुतपा: पौलवश्चेव सप्तेते रोहितान्तरे । ध्रुतिकेतुदीप्तिकेतुशापहस्ता निरासयः धद्दद 
परथुअ्रवास्तथाधनीको भूरिय्युस्तो बृह॒द्रथः । प्रथमस्थ तु सावर्णेनेब पुन्ना: प्रकीतिताः १६६ 
दशसे त्वथ पर्याये घर्मपुन्नस्थ वे मनोः । हितीस्थ तु सावणेभ्भाव्यस्थेवान्तरे मनोः ७० 
सुखासना विरुद्धाश्न द्वावेव तु गणौ स्पृतो । त्विषिवन्तश्न ते सर्वे शतसंख्याभश्र ते सम्राः 0७१ 
प्राणानायच्छतः प्रोक्ता ऋषिभिः पुरुषेषु वे । देवास्ते बे भविष्यस्ति धर्मपुत्नस्य वे सनोः ॥७२ 


तेषामिन्द्रस्तथा विद्वास्भविष्यः शान्तिरुच्यते । हुविष्मान्पोलहः श्रीमान्सुक्षीतिश्चापि भागंव:  ॥७३ 
आपोमूर्तिस्तणाइपत्रेयो वष्सिठश्चापि यः स्घृतः । पौलस्त्यः प्रतिपश्चाषि नाभागश्चेव काश्यप: ॥ 
अभिमस्युश्चाडिगरसः सप्तेते परम्षयः 0७४ 








बतला रहा हूँ, सुनिये ।६१-६३। वर्ण, अज्भ, विश्व, भ्रण्य, श्रजन, असित, द्रवकेतु जम्भोस्थ, अजस्र, शक्रक, 
सुनेमि, युतपा ये बारह सुशर्मा नाम से कहे जाते हैं । भविष्यत्काल मे अद्भुत नामक देव इस सब का इन्द्र 
होगा । अग्निपुत्र चन्द्रमा के समान सुन्दर आकृति वाले स्वासि कार्तिकेय, जिसका दूसरा नाम्त स्कन्द भी है, 
पुलस्त्य ग़ोत्रीय मेघातिथि, कश्यप गोत्रीय बसु, भृगुवंशोद्भव ज्योतिष्मान्‌, कद्धिरा सन्‍्दन यूतिमानू, वसिष्ठ 
गोत्रोत्पन्न वसित, अविकुलभूषण हृव्यवाहन पौलववंशीय सुतपा--ये सात रोहित मन्वन्तर के ऋषि कहे गये 
है । उस प्रथम सावर्णि मनु के धृतिकेतु, दीप्तिकेतु, शाप, हस्त, निरामय, पृथुश्र॒व, अनीक, भूरिद्युम्त 
और--बुहद्रथ, ये तव पुत्र कहे जाते हैं ।६४-६६। दशम पर्याय में धर्म के पुत्र द्वितीय मनु का नाम भाग्य होगा । 
इन भाग्य मनु के अधिकार काल में सुखभता और विरुद्ध नामक दो देवताओं के गण कहे जाते हैं । 
में समस्‍्त देवगण परमकान्तिशाली, संख्या में सो और समान घर्म वाले हैं। ऋषियों ने इन देवगणों 
को पुरुषों का प्राणायाम बतलाया है, घमंपुत्र द्वितीय मनु के अधिकार काल में ये देवताओं के पद पर 
प्रतिष्ठित होंगे । इन सब देवताओं के स्वामी इन्द्र परम विद्वान शान्ति होंगे--ऐसा कहा जाता है ।७०-७२१। 
प्रलह ग्रोत्नीय हविष्मान्‌, भृगुगोत्रोत्नन्ष परम शोभासम्पन्न सुकी्ति, अन्रिवंशोदभव आपोमूर्ति, वसिष्ठ 
वंशोटन्न आपोगू्ति, पुलस्त्यकुलभूषण प्रतिष, कशघपकुल ननन्‍्दन साभाग और अज्ञिरागोत्रोत्पन्न अभिमन्यु-- 
ये सात उस मन्वन्तर के परम ऋषि होंगे ।७३-७४। वुक्षेत्र, उत्तमौजा, भूरिषेण वीयंवानू, शतानीक, निरमित्र, 
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सुक्षेत्र श्चोत्तमोजाश्व भुरिषेणश्व घीर्यवान्‌ । शत्तानीक्ों निरसित्रो वृष्सेनो जयद्रथ ॥७५ 
भुरियुम्तः सुवर्चाश्च दशेते घानवाः स्छुवा: । एदादशे तु पयये सावर्ण वे तृतीयके ॥७६ 
निर्माणरतयों देवा: कासणा ये सनोजया: । पणास्त्वेते च्रणः स्माता देव्तानां महात्मनामू. ॥७७ 
एककस्त्रिशतस्तेषां गणास्तु त्रिदिदेषरयाप्‌ । ८ थिरमिशत्तुयानिवयेफवयो बिदुः. ७८ 
निर्माणरतयो देवा रा्रयरत्‌ घिहंगरा से थे भय: प्रीक्व देवदानां भविष्यति ७६ 
सनोजवा मुहूर्तास्तु इति देवा: प्रदीतिता: । एवे हि प्रह्मण: पुत्रा भविष्या सनवः स्पृताः (८० 
तेषामिन्द्रो वषो नाम भविष्यः टुररदूघत: । हैपां सप्तर्पयरचापि कीरत्येमानानिवोधत (८१ 


ह॒विष्मान्काश्यपश्चापि वपुष्मास्यश्य भार्गदः । दारणिए्यैद चा$ध्त्रेयो वासिष्ठो भग एव च ॥८२ 


पुष्टिश्वाडि.गरसो झेयः पोलस्त्यी विश्यरस्तथा । पीलहो ह्मग्रितेजाश्च देवा होकादशेघ्तरे. ॥८३ 
सर्ववेग: सुधर्सा च देवानीकः पुरोचह: । क्षेप्ररर्मा यृह्ेपुश्च आदर्श: पीण्डुको मतः (८४ 
सावणंस्य तु ते पुत्राः आ्राजापत्यस्य वे सथो: । हादश रृदथ पर्याये रद्रपुत्रस्थ वे सनोः 24 


चतुथ ऋतुसावण दघास्तस्यथान्तर न 


णु। पच्चेद दु गणाः प्रोक्ता दे (दें) वतानासनागता:. ॥४६ 
हरिता रोहिताश्चेव [+ देवाः सुमनसत्तथाः 


णः सुपाराश्व प>च देवगणाः स्मृताः ॥5७ 





वृषसेन, जयद्रय, भूरिधुम्न और सुवना--ये दरा भाव्य मनु के पुत्र होगे। ग्यारहवें पर्याय में तृतीय सार्वाणि 
मनु का जब अधिकार काल होगा, तव परम महिमाश्वालो देवगणों के तीन विशेष गण विख्यात होंगे ।७५-७६॥ 
उनके नाम होंगे निर्माणरति, कामज और मनोजद् । उन स्वर्ग निवासी देवताओं के इन एक एक गणों में 
तीस-तीस देवता होंगे । पण्डित लोग मास में जिन तीस दिनों की गणना करते हैं, वे ही निर्माण रति 
देवगण है। रात्रि और विहज्भमात्मफ देवगण कामज भौर मुहतंगण मनोजव देपगण के नाम से विख्यात 
हैं । भविष्यत्काल में देवताओं के ये तीन गण कहे जाते हैं । उन देवताओं के स्वामी वष नामक सुरराज 
होगे । उम्र मन्वस्तर के सप्तियो का नाम्र बतला रहा हूँ, सुनिये ॥9७-८१॥ फद्यपनन्दन हविष्मान्‌, भृगुगोत्रीय 
वपुष्मानू, अन्रिवंशोद्भव वादणि, बसिष्ठ, योत्रोत्मन्न भग, अज़्रावंधीय पुष्टि, पुनस्यत्य कुलपषण निश्च र, और 
पुलह गोत्रीय अग्नितेजा--ये सात्त ग्यारहवें पयाये के देवगण कहे जाते है । सर्ववेग, सुधर्मा, देवानीक, 
पुरोवह, क्षेमधर्मा, गृहेषु, आदर्श भौर पीण्ड्रक-ये ग्यारहवें मन्वन्तर के सावर्ण मनु के पुत्र कहे जाते हैं ६२-५४ 

बारह॒व मन्वन्तर में रुद्रपुेत्त ऋत सावर्णि का कार्यकाल होगा उस अवधि में बत्तमान देवगणों के पाँच 
विशेष गण कहे जापे है ।5५-८६। उनके नाम हैं हरित, रोहित, सुमना, सुकर्मा और सुवार--ये पाँच वाम उनके 


न घनुदिचिह्नन्तगंतग्रस्थों ग. पुस्तके नास्ति । 


शततयोष्ध्याय: पल 


ब्रह्मणो माससा छोत एकेको दशकों गण | अरुब्तिजों हृविश्चेण | विद्दान्यश्र सहस्तरशः धैदद 
पर्वतानुचरश्रैव अपोंडशुभ्न सनोजवः । ऊर्जा स्वाहर स्वणा दारा दशते हरिताः स्पृताः ८ 
तपोजानिमृतिश्चेव वाचा बच्छुश्न यः स्पुतः । रजश्चेव ठु राजश्न स्पर्णपादस्तथेब च ॥६० 
व्युष्टिविधिश्न वे देवो दशते रोहिताः स्घुता: । उषिसाद्यास्तु ये देघालयस्च्रिशक्रकीतिता:. ॥६१ 
देवान्सुमदसो विद्धि सुकर्माणो निबोधत। छुपर्वा वृषभ: पृष्ट: छषियुस्तो विपक्ितः ६२ 
विक्रमश्व क़मश्रेवे निभृतः कानत एवं च। एते सुक्षसणों देवा छुर्ताश्चेजां निबोधत 0४६३ 


चर्षोदितस्तथा जिष्टो वर्चस्वी चुतिसानन्‍्हुविः १ शुभो हृविष्कृतात्याप्तिव्यप्रथों वशमस्तथा. ॥६४ 
सुपारा मानता(श्र गण) त्वेते देवा वे संप्रकीतिताः । देषामिखस्तु विज्रेय ऋतथामा महायशा; ॥६५ 


कृतिवंसिष्ठपुत्रस्तु शात्रेयः सुतपास्तथा । तपोन्तादिश्राजिडहि रसस्तपसदी काश्यपस्तथा ६६ 
तपो5शयानः पौलस्त्यः पुलहुश्च॒ तपोरति: । भागजः सप्तम त्त्देणां चिश्नेषस्तु तपोमति: ॥६७ 
एवे सप्तर्षयः सिद्धा अन्ये सावर्णिकेषत्तरे । देवदानुपदेवश्न देवश्रेष्छो विवृरथः 3] 
सिन्नवान्मित्रबिलुश्य सित्रसेतो ह्यसिन्रहा | सिश्नवाहु सुदर्चाश्व दादर्शते सनोः सुताः ६६ 





कहे जाते हैं । ये सब देवगण ब्रह्मा के मानस पुत्र है, इन एक-एक गणों में दस दस देवता रहते हैं। उनमें 
अरुन्तिज, हवि, विद्वान, पर्यतानुचर, अप, बशु, मनोजव, ऊर्जा, स्वाहा, स्वधा और तारा--ये दस हरित 
गण के अस्तर्गंत कहे जाते हैं। तप, जानि, भृति, बाचा, वन्धु, रज, राज, स्वर्णपाद, व्युष्टि और विधि--ये 
दस रोहित गण में हैं ।5७-५९। तैतीस की संख्या में उपित धादि जो देवगण कहे जाते है, उन्हें ही सुमता नामक 
देवगणों के अस्तगेत जातिये, सुकर्मा नामक गण का विवरण सुनिये। सुपर्वा, वृषभ, पृष्ठ, कपि,,थुम्न 
विपद्चित, विक्रम, क्रम, निभृत, ओर क्रान्त--ये दस युक्वर्मा देवगण के अधीन हैं । इनके सुत्तों को 
सुनिये १९०-९३। ( सुपार नामक गण को सुनिये ) वर्षोदित ( वर्योदित ) जिष्ठ, वर्चस्वी, चुतिमान्‌, हवि, शुभ, 
ह॒विष्कृत, प्राप्ति, व्यापृथ और दशम-ये सुपारा वामक गण में रहने वाले देवताओं के नाम कहे गये है । इन देच 
ताओं के इन्द्र महान्‌ यशस्वी ऋतघाभा होंगे। वसिष्ठ पुद्ठ कृति, अत्रिनन्दन सुत्रपा, अज्धिरागोत्रीय तपोमूर्ति 
कश्यपात्मज तपस्‍्वी, पुलस्त्यगोत्रोदभव तपोष्शयान, पुलह, कुलोत्पन्न तपोरति और भृगुनन्दन तपोमति--ये सात 
ऋषि उक्त मन्वन्तर के जानने चाहिये ।९४-६७३। इस साव्थिक मन्वन्तर में देववान्‌, उपदेव, देवश्रेष्ठ, विद्ृर्थ, 
मित्रवान्‌, मित्रविन्ठु, का अमित्रहा, और सुवर्धा-ये बारह ( ? ) भनु के पुत्र होंगे । तेरहवें रोच्य वामक 
मन्वन्तर में देवताओं के तीन ही गणो के होने की बात स्वयम्भू ब्रह्माजी ने बतलाई है । वे सब परम महात्मा 


७६ वांयुपुराणम्‌ 


न्रयोवशे तु पर्याये भाव्या रौच्यान्तरे पुनः । च्रय एवं मणाः ओक्ता देवानां तु स्वयंभुवा १०० 
ब्रह्मणो सानसाः पुत्नास्ते हिं सर्वे महात्मनः । सुन्नामाणः सुधर्माणः सुकर्माणश्र ते त्रयः १०१ 
त्िदशानां गणाः भोक्ता भविष्याः सोसपायिनः । त्रयस्त्रिशद्देवतायाः प्राभविष्यन्त याज्षिके: ॥१०२ 
आज्येन पृषदाज्येन प्रहश्नेष्ठेन चेव हिं। देवेदेवस्त्रयस्त्रिशत्पृथव्त्वेन निवोधत ॥१०३ 
सुन्नामाणः प्रयाज्यास्तु आज्यपा नाम सांप्रतम्‌ । सुकर्म णो$नुयाज्यास्तु पृषदाज्याशिनस्तु ये. ॥१०४ 
उपयाज्या: सुधर्माण इति देवाः प्रकीतिताः । दिवस्पतिसंहासत्त्वस्तेषामिन्द्रों भविष्यति ॥१०४५ 
पुलहात्मजपुन्नास्ते विज्ेयास्तु रुचेः सुताः । अद्धूराश्रेव धृतिसान्पौलस्त्यः पथ्यवांस्तु सः. ॥१०६ 
पौलहस्तत्त्वदर्शी च भागंवश्च निरुत्सकः। निष्प्रकस्पस्तथा$त्रेयो निर्मोहः कश्यपस्तथा ॥१०७ 
स्वरूपश्वेव वासिष्ठः सप्तेते तु चयोदशे । चित्रसेनो विचित्रश्च॒ तपोधर्मधृतो भवः ७१०८ 
अनेकक्षत्रबद्धअ्व सुरसो निर्भयः पृथः | रौच्यस्थेते मनोः पुत्रा ह्मन्तरे तु अयोदशे ४१०६ 
चतुर्देशे तु प्याये भौतस्याप्यन्तरे सनो: | देवतानां गणाः पश्च प्रोक्ता ये तु भविष्यति ॥११० 


चाक्षुपाश्व कनिष्ठाश्र पवित्रा भाजरास्तथा। *वाचावृद्धाश्व इत्पेते पत्च देवगणा: स्पृता: ॥१११ 


नीली जज जल ऑिी शत ५ न 


एवं ब्रह्मा के मानसिक पुत्र कहे जाते हैं। उनके नाम हैं, सुत्नामा, सुधर्मा, और सुकर्मा | ये ही भावी मन्वन्तर 
में सोमरस पान करनेवाले देवताओं के पदों पर प्रतिष्ठत होते है । यज्ञकर्ताओं के समेत इस मन्वन्तर में देव- 
ताओं की कुल संख्या तेतीस होती है ।६८-१०२॥ आज्य, पृषदाज्य, ग्रहश्षेष्ठ एवं अन्याय देवगणों को मिलाकर भी 
वह देवसंख्या तैतीस ही होती है। इनका अलग अलग वर्णन कर रहा हूँ, सुनिये | सम्प्रति प्रयाज और 
आाज्यप नाम से प्रसिद्ध सभी देवगण सुन्नाभा नामक गण के अधीन हैं । अनुयाज्य भर प्रषदाज्यादी 
देवगण सुकर्मा मामक गण के अन्तर्गत है 7०३-१०४५॥ उपयाज्य मामक देवगण सघर्मा नामक गण 
के अधीन कहे गये हैं ।इच सब देवगणों के स्वामी इन्द्र महावलवान्‌ दिवस्पति होगे ।१०५॥ रुचि के 
इन पुत्रणणों को पुलह के पोन्न जानना चाहिए। अज्जिरा पुत्र घृतिमानू, पुलस्त्यगोत्रीय पथ्यवान्‌, पुलह 
नन्दन तत्त्वदर्शी, भूगुगोब्रीय निरुत्सक, अन्रिगोत्रोद्भव निष्प्रकम्प, कश्यपात्मणज निर्मोह, और वसिष्ठ पंशोत्पन्न 
स्वरूप--ये सात तेरहवें मन्वच्तर के ऋषि कहे जाते हैं। चित्रस्ेन, विचित्र, तपोधर्म, घृत, भव, अनेकबद्ध, 
क्षत्रवद्ध, सुरस, निर्भव और पृथ--ये रौच्य मस्वच्तरीय मनु के पुत्र कहे जाते हैं।१०६-१०६। भविष्यकालीन 
चौदहवें भौत्य नामक मन्वन्तर में देवताओं के पाँच गण कहे जाते है । उनमें वाम हैं, चाक्षुप, कनिष्ठ, पवित्र, 
भाजर और वाचावृद्ध । परवर्ती मनु के सातों पुत्रो को ही चाक्षुप देवगण जानो, पण्डित जन बृहदादि साम समूह 
+* इत आरभ्य विद्धि चाक्षुषानित्यन्तग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति । 


शर्तेतमी5ध्याये: 9७ 


+अपरा(परांश्वा)पि मनोः स्ृतृस्सप्तेतान्विद्धि चाक्षुपान्‌ | बृहदाद्यानि सामानि कनिष्ठास्सप्त तान्चिदुः 


सप्त लोकाः परित्रास्ते भाजिराः सप्त सिन्धवः ॥११२ 
वाचावृद्धानूषीन्धिद्धि मतोः स्वायंशुवस्प वे । सर्वे सच्वन्तरेष्धाध्य विज्ेयास्तुल्यलक्षणाः ॥११३ 
तेजसा तपसा बुद॒ध्या बलभुतपराक्षमै:। भेलोवये याति सत््वानि गतिसन्ति प्रुवाणि थे ॥ 

सर्वशः स्वर्गणेस्तानि इच्द्रास्तेडभिभवन्ति वे > ह ४११४ 


भुतापवरदिनों हुष्दा सध्यस्थ! सुतवादिन: | भुतानुवादिनः सक्तास्न्रयों वेदाः प्रवादिनाम ॥११५ 
अग्तीक्रः काश्यपश्चेव पोलस्त्यो झागधश्न यः। भार्गवों ह्मग्निवाहुश्न शुचिराज्िरसस्तथा ॥ 

ओजस्ची सुबलश्चेच भोत्पस्थेते भनोः सुताः 0४११६ 
सावर्णा मनवो छोते चत्वारो ब्रह्मणः सुता:। एको वेवस्वतश्चेव सावर्णो सनुरुच्यते ॥११७ 
रौच्यो भौतश्च यो तो तु मनोः पोलहभार्गदो । भोत्यस्थेचाइपथिपत्ये तु पूर्ण: कल्पस्तु पुर्येत्ते २ ॥॥१ १८ 





को ही सात कनिष्ठ देवगण बतलाते हैं। सतातों लोक पवित्र (परित्रस्त) एवं सातों समुद्र भाजय (भाजिर) नाम 
से बतलाये जाते हैं ।!१०-११२। सातों ऋषियों को वाचाबुद्ध देवता जानो । स्वायम्भुव मनु से लेकर सभी मतुओं 
के अधिकार काल में जितने इच्द्र होते हैं, उठ सबको एक ही प्रकार के स्वभाव, मर्यादा एवं प्रभाव सम्पन्न 
जानना चाहिए । अपने तेज, तपस्या, बुद्धि, शास्त्रीय शान, बल, पराक्रम एवं गुणों से वे इन्द्रगण इस त्रलोकय में 
जितने भी स्थावर जद्भम जीवनिकाय है, सब का अतिक्रमण करते है, अर्थात्‌ उनके समान कोई अन्य नहीं 
होता । केवल ब्रह्म सत्य है ।११३-११४। समस्त स्थावर जंगमात्मक जगत्‌ मिथ्या है, इन भूतों की कोई सत्ता नहीं 
है--ऐसे मतवाले भूतापवादी हैं, और वे ही सच्चे अथों में प्रसन्नचित रहते है, ये जीव जगत सब नित्य ए 
अनित्य--दोनों है, वे भूतवादी है, उन्हें मध्यकोटि का समझना चाहिए, संसार एवं उसकी वस्तुएँ सभी नित्य 
एवं अविनश्वर है ऐसा जानकर जो उसी में अनुरक्त रहते है, वे भूतानुवादी है, उत्कृष्ट पण्डितो द्वारा जगत की 
ये तीन व्याख्याएं की जाती हैं। अग्नीज्न, काश्यप, पौलस्त्य, माग्रध, भागव॑, भग्निवाहु, अंगिरस्‌, शुच्ि और 
परम तेजस्वी सुबल--ये भोत्यमनु के अधिकार काल में उत्पन्न होनेवाले उनके पुत्र हैं 4 १५-११६॥। उपर्युक्त ये 
चार मनु गण, जो सावर्ण मनु के नाम से बिख्यात हैं, वे ब्रद्मादि चारों देवताओं के पुत्र हैं, विवस्वान्‌ सुर्य के पुत्र 
एक वैवस्वत मनु भी सावर्ण मनु कहे जाते है। रौच्य और भौत्य--ये दो पुलह भौर भागंव गोवीय हैं। इन्हीं 
भौत्य मनु के अधिकार काल सें कल्प की परिसमाप्ति हो जाती है ।0१७-१ १८॥ 


+ एतदरवस्थाने सप्त तांस्वान्भागान्विद्धि चाक्षुपसंज्ञवानिति क. पुस्तके । ग. डः- पुस्तकयेरेतदर्ध तटित- 
सस्ति >» अन्राध्यायसभाप्ति: ख, पुस्तके ) 


फा०--१९३ 


पै७८ वायूपुराणम्‌ 


खत उवाच 
निःशेषेषु च सर्वेषु सदा मस्वन्तरेष्चिह । अन्तेष्नेकयुगे तस्मिन्क्षीणे संहार उच्यते (११६ 
सप्तेते भागंवा देवा अच्ते सन्‍्वन्तरे तदा। भुक्त्वा चरेलोक्यसध्यस्था युगारुयां होकसप्ततिसू ॥१२० 
पितृभिमंनुभिश्चेव साथ सप्तषिभिस्तु ये । यज्वानश्चेद तेथ्प्यन्ये तद्भूक्ताश्चेव तेः सह ॥१२१ 
महलोंकि गसिष्यन्ति त्यवत्वा त्रेलोक्यसीश्वराः । ततसस्‍्तेषु गतेषुध्व क्षीणे सन्वन्तरे तदा ३१२२ 
ततः स्थानानि शुन्यानि स्थानिनां तानि वे द्विजाः । प्रश्नश्यच्ति विमुक्तानि ताराऋश्षग्रहैसतथा ॥ 
ततस्तेषु व्यतीतेषु चलोवयस्थेश्वरेष्चिह । सेन्द्रास्तेषु सहलोंकि पस्मिस्ते कल्पवासिनः 0१२४ 
जिताद्याश्च गण छात्र चाक्षुपान्ताभ्रतुर्देश । रष्वन्तरेबु सर्वेषु देवास्ते वे महौजसः ॥१२५ 
ततस्तेषु गतेषध्वें साथो (यु) ज्यं कल्पवासिनास्‌ । समेत्य देवास्ते सर्वे भाप्ते संकलने तदा ॥१२६ 
महलोंक परित्यज्य गणास्ते वे चतुर्देश । सशरीराश्च श्रूयन्ते जनलोक॑ सहानुगाः ॥१२७ 
एवं देवेष्चतीतेषु सहलोकिएज्जनं प्रति । शुत्तादिष्ववशिष्टेषु स्थावरान्तेषु चाप्युत्त ११२८ 


शुस्पेषु लोकस्थानेषु महान्तेषु भ्राविषु । देवेषु च गतेषूर्व॑ सायो (यु) ज्यं कल्पवासिनामू ॥१२६ 





सूत बोले :--ऋषिवृन्द ! सभी मन्वन्तर जब समाप्त हो जाते हैं और उनमें अनेक युग 
व्यतोत हो जाते हैं, तब सूष्ठि का संहार होता है--ऐसा कहा जाता है। अन्तिम मन्वन्तर में ये सात 
भूगुवंशोत्पन्न देवगण इकहत्तर युगों तक समस्त त्रलोक्य में विराजमान रह कर 'समस्त भोगो का उपभोग - 
करेंगे भौर अन्त में पितरों, मुनियों, सप्तधियों, अन्यान्य यज्ञ परायण यजमानों एवं भक्तों के साथ 
तीनों लोकों का परित्याग करके वे सर्वशक्ति सम्पन्न देवगण महलोंक को चले जायेंगे ।१६-१२१३॥ इस प्रकार 
जब वे सब छोड़ कथ मत्वन्तर की समाप्ति हो जाने परु चले जायेगे तब यह त्रलोक्य निराधार हो 
जायगा। हिजवृल्द ! उस समय सभी स्थान शूस्य हो जायगा, स्थानी ( अभिमानी ) देवगण भी अपने अपने 
स्थान छोड़ देंगे । तारायें, नक्षत्र, ग्रहादि मिरवलम्ब होकर विध्वंस हो जाते हैं ।१२२-१२३। प्रलोक्य के समस्त 
सामध्यंसम्पन्न शक्तियों के समाप्त हो जाने पर इन्द्रादि प्रमुख देवगण, चाक्षुपादि समस्त मनुगण एवं 
अन्याय महान्‌ तेजस्वी देवगण--सभी महलोंक में जाकर वहाँ कल्पपयंन्त स्थिर निवास फरनेवाले 
देवताओं की समानता प्राप्त करेंगे । इस प्रकार महलोके में कल्पवासी अन्यान्य देवताओं के साथ 
मिलने पर जब प्रलय का जोर बहुत अधिक बढ़ जायगा, तब वे चौदहों मनुगण अपने सहगामी अनुचरादि 
के साथ सशरीर जनलोक चले जाते हैं--ऐसा सुना जाता है 3९२४-१२७। देवताओं के महलोंक से जनलेंकि में 
चले जाने पर जब केवल स्थावर जीवनिकाय शेष रह जाते हैं, मह, भू भादि सभी लोकों के स्थान, शुन्य 
हो जाते हैं, देवगण कल्पपर्यक्त निवास करनेवाले अन्यान्य देवताओों के समान स्थान प्राप्तककर ऊपर चले 


शततमो5्ध्याय: दैड्दे 


"सँहत्य तांस्तता ब्रह्मा देवषिपितृदानवान्‌ । संस्थापयति वे सर्ग सहन्‌दृष्टवा युणक्षये ॥१३० 
चंतुर्यृगसहल्लान्तमह॒य॑द्ब्रह्मणों विदुः। + रात्रि युगसहख्रान्तामहो रातविदो जनाः ॥१३१ 
'मैंमित्तिकः प्राकृतिको यश्चेबाइधत्यन्तिकोई्थतः । जिविधः सर्वेधभुत्तानालित्येष प्रतिसंचर:._ ॥१३२ 
ब्ाह्मो नेसित्तिकस्तस्प कल्पदाहः प्रसंपमः १ प्रतिसर् तु भुतानां प्राकृतः करणक्षय: ॥१३३ 
ज्ञानाउचाउपत्यन्तिकः प्रोक्त: कारणानामसंभवः । ततः संहत्य ताल्ब्रह्मा देवांस्त्रेलोक्यवासिलः ॥१३९४ 
अहरस्ते प्रकुछ्ते सर्वस्य प्रलय॑ पुनः । सुषुप्सु्भगवान्न्रह्मा प्रजा: संहरते तदा ॥१३५ 
ततो युगसहस्रान्ते संप्राप्ते च युगक्षये । ततन्नाउउत्मस्थाः प्रजाः कतु प्रपेदे स प्रजापतिः ॥१३६ 
तदा भवत्यनावुष्टिस्तदा सा शतवाधिकी । तथा यान्यल्पसाराणि सत्त्वानि प्रथिवीतले १३७ 
तान्येवात्र प्रलीयस्ते भुमित्वसुपयान्ति च। सप्तरश्मिरथों भुत्वा उदतिष्ठद्विभावशुः (१३८ 


असहारश्मिभंगवास्पिबन्नस्भो गभस्तिभिः । हरिता रश्मयस्तस्थ दीप्पयभानास्तु सप्तभिः ३१३६ 


जाते हैं, उस समय ब्रह्मा देवताओं, ऋषियों, पितरों, दानवों--सब का संहार कर युगक्षय पर महती 
वृष्टि के द्वारा सृष्टि की पुनः स्थापना करते हैं 7२८५-१३०॥ एक सहख्र चतुर्यूग का ब्रह्मा का एक दिन बतलाया 
जाता है और इसी प्रकार एक सहस्न चतुर्यग की उनकी रात्रि, दिन रात्रि के नाम को जानने वाले ज्योतिषी 
लोग जानते हैं। नैमित्तिक, प्राकृतिक एवं आत्यन्तिक--जीवों के ये तीन प्रकार के प्रलय बतलाये जाते हैं, 
भर्थानुसार इनकी चरिताथता होती है। इनमें ब्रह्मा द्वारा किया गया कल्पदाह प्रसंयम और नैमित्तिक है | 
जिन प्रलय में भूतों के कारणों ( असाधारण कारणों ) का क्षय हो जाता है उसको प्राकृतिक प्रलय कहते 
हैं ।१३१-१३३। अच्छी तरह जान बूझकर किये गये उस महान प्रलय को, जिसके बाद कारणीश्त उपादानों का 
अस्तित्व एक दम नष्ट हो जाता है, वे असम्भव हो जाते हैं, आत्यन्तिक प्रलय कहते हैं । त्रैलोक्य- 
वासी उन देवताओं का संहार करने के उपरान्त अपने एक दिन के बाद पुनः सृष्टि का प्रलय करते 
हैं । उस समय शयन करने को इच्छा से भगवान्‌ ब्रह्मा प्रजाओं का संहार करते हैं। इस प्रकार एक 
सहस्र युग के व्यतीत हो जाने के उपरान्त युगक्षय के प्राप्त होने पर प्रजापति आत्मस्थ समस्त प्रजाओं का 
विस्तार करने में प्रवत्त होते हैं ।(३४-१३६। उस समय सौ वर्ष व्यापी घोर अनावृष्टि होती है, जिससे पृथ्वीतल 
में जो अल्पसार प्राणी शेष रह जाते हैं, वे भी विनष्ट होकर पृथ्वी रूप में परिणत हो जाते हैं । 
विभावसु सात विशिष्ट रशध्मियों से समन्वित होकर उदित होते हैं, और अपनी तीक्ष्ण रदिमियों 
से जलराशि का शोषण करते हैं । उस समय उनकी रश्षमियों का तेज असह्य हो जाता है । 
वे रध्मियाँ हरित वर्ण की एवं परम तेजोमयी होती हैं, उनका सात भाग होता है ।7३७-१३९। वे शर्ने: 


“>इत आरभ्य प्रतिसंचर इत्यन्तग्रन्थो ऊ. पुस्तके नास्ति। 





दैप० वायुपुराणम्‌ 


भय एवं विवर्तत्ते व्याप्नुव्तो घन शने;। भौम फाप्ठ धर तेजो भृुशमख्दिस्तु दीप्यते ४१४० 
तस्मादुदक सुर्वस्प तपतो$पि हि फथ्यते । चावृष्दया “तपते सूर्यो नावृप्ट्या परिविष्यत्ते. ॥१४१ 
नावृष्दया परिष्चिष्वक्ति वारिणा दीप्यते रवि: । तस्मादपः पिवस्यों वे दीप्यते रविरम्वरे. ॥१४२ 
तस्प ते रश्मयः सप्त पिदन्त्यम्भो सहार्णवात्‌ । तेना5ःहारेण संदीप्ताः सुर्याः सप्त भवन्त्युत ॥१४३ 


ततस्ते रश्मयः सप्त सुर्यभुताभ्रतु दिशम्‌ । चतुर्लोक्र॒मिमं सर्व दहुन्ति शिखिनस्तदा ॥१४४ 
प्राप्तुवश्ति व भाभिस्तु ऊध्द चाधश्न रश्सिलिः। दीप्यन्ते भास्कराः सप्त युगान्तारिनप्रतापिनः ॥ 

ते बारिणा घ॒ संदीप्ता वहुसाहुजरश्मयः । ख॑ समावृत्य तिष्ठन्ति निर्दहन्तो वसुंधराम्‌ 4१४६ 
ततस्तेषां प्रतापेन दह्म माना वस्‌धरा | साद्रिनचर्णंवा प्रथ्ची विस्नेहा समपच्चत ॥१४७ 
दीप्तामिः संतताभिश्च चित्राभिश्च समन्‍्ततः । अधश्रोर्ध्वे व तिर्यक्त संरद्धं सुर्यरश्मिभिः ॥१४८ 
सुर्याग्मीमां प्रवृद्धानां संसृष्ठानां परस्परम्‌ । एकत्वमुपयातानामेकज्वालं भवत्युत ॥१४६ 





शर्नः पृथ्वीस्थ समस्त जल राश्षि में घ्याप्त होकर अधिकाधिक विवतित हो जाती हैं। भौम, काष्ठ, 
वन, तेज प्रभ्नति में पुनः पुनः परिव्याप्त होकर वे रव्मियाँ जल से बहुत अधिक प्रदीप्त हो उठती हैं। 
ण्वलनात्मक सूर्य के अधिक ताप का कारण इसीलिए जल कहा जाता है, अनावृष्टि से सूर्य तप्त नही होते 
ओर न अनावृष्टि से उनके मण्डल सन्निवेश आदि में ही कोई विशेष दीप्ति होती है, यही नहीं वल्कि 
अनावृष्टि से उनकी रहघिमरयाँ प्रथ्वीस्थ पदार्थों के शसादि का संचयन नही कर पाती हैं। केवल जल से 
रवि उद्दीप्त होते हैं । अपनी किरणों द्वारा जलराशि का पान करते हुए वे आकाश मण्डल में प्रकाशित 
होते हैं। उनकी वे सातों किरणें समुद्र से जल का पान करती हैं । उस जल रूप आहार से संदीप्त होकर 
सूर्य सात हो जाते हैं !४०-१४३। इस प्रकार उनकी वे सातों रविमियाँ सूर्य रूप हो चारों दिल्याओं में व्याप्त 
होकर चारों लोकों को अग्नि की भाँति दग्ध कर देती हैं। त्तीचे ऊपर सर्वत्र अपनी उन प्रखर तेजस्विनी 
किरणों द्वारा युगान्‍तकालीन अग्ति के समान परम उद्दीप्त वे सातों भास्कर परम तप्त हो उठते हैं ।१४४-१४५। 
जलराशि के पान करने के कारण उत्तरोत्तर अधिक उद्दीप्त होनेवाली अनेक सहत्न रथ्मियों से समन्वित 
वे सूयंवन्द समस्त वसुन्धरा को दग्ध करते हुए सारे ग्राकाश मण्डल में प्रकाशित होते हैं । उन सबों के परम 
प्रखर प्रताप से दरध होती हुई वसुन्धरा पर्वतों, नदियों एवं समुद्रों समेत सूखी हो जायगी, कही पर आहर्ता के 
चिह्न भी बेेष न रहेंगे । चारों ओर से विचित्र रंग विरंगी परम तेजस्विनी उन सूर्य रश्मियों से समस्त पृथ्वी 
मण्डल, ऊपर नीचे सर्वत्र व्याप्त हो जाता है ।१४६-१४८। सूये के प्रताप से उत्पन्न होने वाली अग्नियाँ इस 





* अच्ाउक्त्मनेपदमार्पम । 


शततमो5ष्याय; पद 


सर्वलोकप्रणाशं व सोउग्निर्भूत्वा तु सण्डली | चतुर्लोकम्िदं सर्व निर्दहत्याशु तेजसा ॥१५० 
ततः प्रलीयते सर्व जड्भामं स्थावरं तदा। निव्‌ क्षा निस्‍्तृणा सुमिः कूर्मपृष्ठसमा भवेत्‌ ॥१५१ 
अम्बरीषसिवा5उधभाति सर्व सारीषितं जगत्‌ । सर्वमेव तदाईचिभिः पूर्ण जाज्वल्थते नभः , ४१५२ 
पाताले यानि सत्त्वानि सहोदधिगतानि थे । ततस्ताति प्रलीयस्ते भुमित्वसुपयान्ति च 0१५३ 
द्वीपाश्च पर्वताश्चेव वर्षाण्यणथ महोदधिः। सर्च तमूस्मसाच्चक्ते सर्वात्मा पावकस्तु सः (७१५४ 
समुद्रेश्यो नदीस्यश्च पातालेध्यश्च सर्वतः । पिबन्नपः समिद्धो$ग्निः पृथिवीसाशितों ज्वलत्‌ ॥१५५ 
ततः संवर्तकः शेलानतिक़श्य महांस्तथा | लोकान्संहरते दीप्तो घोर: संवर्तेको5नलः ॥१५६ 
ततः स पृथिवीं भित्त्ता रसातलसशोषयत्‌ । निर्देह्य तांस्तु पातालान्रागलोकमथादहत्‌ ॥१५७ 
अधस्तात्यूथिवीं दग्ध्वा ऊध्वे स दहते दिवम्‌। योजनातां सहुल्लाणि अयुताध्यबुंदानि च ॥१४८ 
'उदतिष्ठच्छिखास्तस्प बह व्यः संवर्तकस्य तु । गन्धर्वाश्व पिशाचांश्व समहोरगराक्षसान्‌ ॥ 

तदा तहति संदीप्तो योलक चेव सर्वेशः ११५६ 





प्रकार जब बहुत भधिक वृद्धि को प्राप्त हो जाती हैं, तब परस्पएण मिल कर एक ज्वाला के रूप में परिणत हो 
जाती है। एक मण्डलाकार स्वरूप धारणकर वह भग्नि चारों लोकों को अपने परम तेज से शीघ्र ही भस्म कर 
देती है, उस समय सभी लोकों का विनाश हो जाता है, सभी स्थावर जंगस जीवनिकाय विलीन हो जाते हैं, 
पृथ्वी वक्षों एवं तृणों से विहीन होऋर कच्छुप की पीठ की भाँति हों जाती. है १४९-१५१। चारों भोर से इस 
प्रकार वक्षादि रहित जगत्‌ एक भाड़ की तरह दिखाई पड़ता है, सारा आकाश मण्डल ज्वालाओं से देदीप्यमाघ 
हो जाता है, पाताल में जो जीव समूह रहते है, महान समुद्रों में जिन जन्तुओं का निवास रहता है, वे भी 
विलीन होकर पृथ्वी रूप में परिणत हो जाते है ।१५२-१५३॥ सभी जीवों में व्याप्त रहने वाले भग्निदेव सातों 
ह्वीपों, पव॑तों, समस्त वर्षो (देशों) एवं महासमुद्रों तक को भस्म कर देते हैं। सत्र व्याप्त अग्नि उस समय 
जब समुद्रों, नदियों, पातालस्थ प्रदेशों से जलरासि. का पाच करते हुए परम जाज्ज्वल्यमात होकर पृथ्वी का 
आश्रय लेती है, तब महान्‌ संवर्तंक नामक बग्ति पर्बतों का अतिक्रमण कर घोर रूप हो समस्त लोकों का विनाश 
करने लगती है। पृथ्वी का भेदत कर वह रसातल को शुष्क कर देती है, पाताल के सभी प्रदेशों को भस्म कर 
वह नागों का लोक जला देती है ।१५४-१५७। निम्न भूमण्डल का दहन करने के उपरान्त ऊपर आकाशस्थ 
प्रदेशों एवं पिंडों का दहत करती है, उस समय महान्‌ संवर्तक की ज्वालाएँ सहस्नों, लाखों अरबों योजनों तक 
ऊपर को उठती हैं। गन्धवों, पिश्ञाचों, सर्पो एवं राक्षसों के आश्रयों को सर्वाशतः भस्म करने के उपराध्त गोलोक 
को भी वह भस्म कर देती है।१५८-१५९। इस प्रकार कालाम्नि घोर स्वरूप ध्रारण कर भू, भुव स्व एवं मह-- 


&पर वायुपुराणम्‌ 


भुलोक॑ तु भुवर्लोक स्वलोक च महस्तथा । घोरो दहुति कालार्निरेवं लोकचतुप्टयम्‌ ॥१६० 
व्याप्तेषु तेषु लोकेषु तियंगुर्ध्वमभाग्निना । तत्तेजः समनुप्राप्तं क्ृत्स्न॑ जगदिदं श्नेः । 

अयोगुडनिर्भ सर्व तदा छोव॑ प्रकाशते (१६१ 
ततो गजगुलाकारास्तडिख्िः समलंकृता: । उत्तिष्ठन्ति तदा घोरा व्योम्नि संवर्तका घना: ॥१६२ 
केचिज्नीलोत्पलश्यामा केचित्कुमुदसंनिभाः । केचिहंदुर्यसंकाशा इचद्धनीलनिभा: परे ॥१६३ 


शद्धभूकुन्दनिभाश्ान्ये जात्यअ्मननिभास्तथा । धूम्रवर्णा घना: फेचित्केचित्पीता: पयोनराः ॥१६४ 
केचिद्रासभवर्णाना लाक्षारक्तनिभास्तथा । मनःशिलाभास्त्वपरे कपोताभास्तथा5स्थुदा:. ॥१६५ 
इन्द्रगोपन्तिभाः केविदत्तिष्ठन्ति घना दिधि। (*केचित्पुरधराफाराः केचिदृगजकुलोपमा:._ ॥१६६ 
केचित्पव॑ तसेकाशा: केचित्स्थलनिभा घना:) । कुण्डागारनिभाः फेचित्केचित्मीनकुलोपमा: ॥१६७ 
बहुरूपा घोररूपा घोरस्वरनिनादिनः । तदा जलघराः सर्वे पुरयन्ति नभःस्थलम्‌ ॥१६८ 
ततस्ते जलदा घोरा राविणों भास्फरात्मिका:। सप्तधा संवृतात्मानस्तमरित शसयस्त्युत.._ ॥१६६ 





इन चारों लोकों को सर्वाशतः भस्मावशेष फर देती है | नीचे ऊपर सर्वत्र अग्नि से परिव्याप्त होफर घीरे-घीरे 
यह समस्त जगन्मण्डल तेजोमय होकर एक तपाये हुए योहे के पिण्ड की भाँति प्रर्ाशमान होता हैं। उसके बाद 
हाथियों के समूहों के समान आकार पाले, विद्युतों से सुप्रकाशित संवर्शक नामफ मेघगण घोररूप घारण कर 
आकाद मण्डल में उठ पड़ते है !६०-१६२॥ उनमें कुछ नोचे कमल के समान द्रयामल बर्ण के, झुछ कुमुदिनी 
के समान एवेत वर्ण के, कुछ वैदर्भ मणि के समान, कुछ इन्दनील के समान, कुछ कुम्द भौर धांस के समान 
अतिद्यय श्वेत, कुछ काजल के समान काले, कुछ धुएँ के समान बतिथय काले, कुछ पीते, झुछ गधे के समान 
घूसरित रंगवाले, कुछ लाल के समान रक्तवर्ण वाले, कुछ मैनशिल के समान ओर कुछ कंबूतरों के समान 
वर्ण वाले रहते हैं । १६३०१६५४५। यही नहीं, कुछ इन्द्रगोप (एक बरसाती कीड़ा जो लाल रंग का होता है ॥) के 
समान अतिशय रक्त वर्ण के मेघ आकाश मण्डल में दिखाई पड़ते हैं । कुछ ब्रामों एवं प्रुथ्वी सण्ठ फे समान 
भीपण, कुछ हाथियों की पंक्ति के समान विशाल, कुछ पर्वतों के समान विद्याल, कुछ पर्वतों के समान भीषण, 
कुछ चट्टानों की तरह विस्तृत मेत्र भी होते हैं। कुछ की भाकृति कुण्डों की तरह गहरी दिसाई पढ़ती है, कुछ 
मछलियों के समूहों से व्याप्त दिखाई पठते हूँ ॥१६६-१६७। इस प्रकार बमनेक रूप घारण लर कठोर कर्कंश 
गर्जन करने वाले वे मेघणण सारे आकाअ मण्डल को व्याप्त कर लेते हैं । सूर्यात्मक वे मेघगण धीर गर्जेन करते 
हुए सात भागों में विभक्त होकर उस अग्नि को शान्त करने लगते हैं। बड़े वेग से जल-राशि बरतसाते हुए ये 





# घनुश्चिह्नास्त्ंतग्रन्थो ग. पुस्तके नास्ति । 


शततभोष्ध्याय: &&६१ 


ततस्ते जलदा वर्ष सु>चच्ति च महौघवत्‌ । सुघोरभशिवं सर्व नाशयन्ति च पावक्म्‌ ॥१७० 
प्रवुष्टेभ तथाइत्यर्थ वारिभिः पुर्णते जगतू । अख्दिस्तेडभिभुृ्त च तदाउस्निः प्रविशत्यपः 0१७१ 
नष्ठे चारनो वर्षशते पथोदा: पाकसंभवा: ) प्लाययन्ति जगत्सर्द बृहज्जलपरिखवेः ७१७२ 
धाराभिः प्रयन्ती् चोलयमाना स्वयंभुवा | अस्ये तु सलिलौधेल्तु बेलामभिभवस्त्यपि ॥ 

सादरिद्वीपान्तरं पृथ्दी अद्धि: संखायते तदा ह ४१७३ 
तस्थ वृष्ठया च तोय॑ तत्सव हि परिश्नण्डिसम्‌ । प्रविशत्युदधो बिध्नाः पीत॑ छुर्थेस्प रश्थिन्रिः ॥१७४ 
आदित्यरश्सिन्िः पीत॑ जलसश्रेषु तिष्ठति | पुनः पतति तदसुसों ते पुर्यन्ति चार्णवाः ॥१७४५ 
ततः ससुद्राः स्वां वेलां परिक्रामस्ति सर्वशः । पर्वताश्च विशीयंन्‍्ते सही चष््सु लिसज्जति ४१७६ 
ततस्तु सहसोद्धान्त: पयोदांस्ताश्भस्तले । संवेष्टयति घोरात्मा दिवि वायु: समन्‍्ततः .. ॥१७७ 
तस्मिन्नेकार्णे घोरे नष्ठे स्थावरजड्भसे । पूर्ण युगसहरे वे निःशेषः कल्प उच्यते 0७१७८ 





मेघमण उस परम घोर अमजुलकारी अग्नि को सर्वत्र नष्ट कर देते हैं।१६८-१७०॥। उस. अनस्त जल राधि 
से समस्त जगन्मण्डल पूर्ण हो जाता है, अग्ति का सारा तेज जल से शान्‍्त हो जाता है, घह जल में 
प्रविष्ट होकर विलीन हो जाती है । भर्नि के नष्ट हो जाने के उपरान्त सभस्त ज्वलनात्मक कार्यो 
के परिणाम से उत्पत्त पर्जन्य गण सौ वर्षों तक अपनी जकूत जलराशि,की चुष्टि द्वारा समस्त जगर्मण्डल को 
प्लावित करते हैं ।स्वयम्भू की प्रेरणा से प्रेरित होकर वे अपनी धाराओं से जगत्‌ को पूर्ण कर देते हैं । कुछ 
पयोद अपनी जल राशि से मर्यादा को भी क्षत्तिक्रांत कर देते हैं । उस समय पृथ्वी के, समस्च द्वीप, पर्वत एवं 
प्रदेश जल से आच्छादित हो जाते हैं ।१७१-१७३॥ सूत्त कहते हैं, विप्रवृन्द ! पर्जन्यों से वृष्टि द्वारा बरसाया 
गया जल-समूह, जितना भी होता है, जाकर समुद्र में प्रवेश करता है, वहाँ सूर्य की किरणों से पिया जाता है, 
सूर्य की किरणों से पिये जाने के बाद वह जल बादलों में स्थित होता है । फिर वही प्रृथ्वी पर गिरता है, भौर 
फिर से सारे समुद्र भर जाते हैं और भय कर अपनो मर्यावा को भी बाँध जाते हैं, जिसके कारण परब॑त समुह 
छिन्न भिन्न होकर गिर पड़ते हैं, पृथ्वी ,पावी में छिप जाती है ।१७४-१७९। अस्तु, इस प्रकार जब मेघगण 
आकाशमण्डल में स्थित होकर वृष्टि से समस्त जगव्मण्डल को व्याप्त कर देते हैं, तब सहसा महान्‌ वायु घोर 
स्वरूप धारण कर उन बादलों को चारों भोर से आकाश में घर लेता है, उस महान्‌ भीषण, एक समुद्र के रूप 
में परिणत जयत्‌ के सारे स्थावर जंगमात्मक ,जीव निकाय नष्ट हो जाते हैं, और ऐसी अवस्था में एक सहन 
युग व्यतीत हो जाता है, इसी अवस्था को कल्प कहते हैं ।९७७-१७८। पण्डित लोग उस स्थिति को, जब कि 





छैप४ वायुपुराणम्‌ 


अथाम्भसावूते लोके प्राहुरेकार्णवं दुधा: । अथ भुमितलं ख॑ं व चायुश्चेकार्णवे तदा ॥ 

नष्टे भातेडइवलीन तत्पराज्ञायत थ किचन १७६ 
पाथिवास्त्वथ साथुद्रा आपो हैमाश्च सर्वेशः । प्रसरचत्यों न्रजनत्येक्॑ं सलिलाख्यां भजत्युत.. १८० 
आगतागतिक चेब तदा तत्सलिलं स्पृतम्‌ । प्रच्छाद्य तिष्ठति महीमर्णवास्यं च तज्जलमू. ॥१४१' 
आशभान्ति यस्मात्ता भाभिर्भाशब्दो व्याप्तिदीप्तिषु । भस्स सर्वेसनुप्राप्य तस्सादस्थों निरुच्यते ॥ १८२ 
नानात्वे चेव शीघ्र च धातुर्वे भर उच्यते । एकार्णवे तदा55पो वे व शीज्रास्तेच ता चराः. ॥१८३ 
तस्मिस्युगसहस्रान्ते दिवसे ब्रह्मणो मते । तावन्त कालमेव तु भवत्येकार्णव॑ जगतु ॥॥ 


तदा तु सर्वेव्यापारा निवर्तस्ते प्रजापतेः ॥१८४ 
एवमेकार्णवे तस्मिन्नष्टे स्थावरजड्भमे । तदा स भवति ब्रह्मा सहस्राक्ष: सहज़पातु ॥१८५ 
सहख्रशोर्षा सुमना: सहलपात्सहज्नचक्षुबंदनः सहस्नवाक्‌ । 
सहस्नबाहुः प्रथमः प्रजापतिस््रयीपथी यः पुरषो निरुच्यते ४१८६ 





समस्त लोक जल राशि से घिर जाते हैं, एकार्णव (एक समुद्र) कहते है । उस एकार्णव में पृथ्वी, आकाश अथवा 
वायु का कोई विशेष स्थान वा सन्निवेश नहीं मालुम पड़ता, सब प्रथक अस्तित्व मिठ जाता है, तभी एक 
दूसरे में विलीन हो जाते है, कोच क्या है-यह कुछ चही मालूम पड़ता पाथिव (पृथ्वी सम्बन्धी) सामुद्र (समुद्रीय) 
एबं हैम ( सुवर्ण सम्बन्धी, तेजस ) जलराशि चारों भोर प्रवाहित होती हुई उस समय एक सात्र सलिल 
(जल) की पदवी घारण करती है, भर्थात्‌ उनकी अलग सत्ता नहीं रह जाती ॥१७९-१८० समस्त 
जलराशि केवल अनवरत इधर उधर भाती जाती रहती. है--ऐसा कहा जाता है, समुद्र के 
रूप में परिणत वह जलराशि समस्त महद्दीमण्डल को अच्छादित कर लेती है ।१८५१। भा शब्द प्रकाश 
ओर व्याप्ति करने के भर्थ में व्यवहृत होता है, इस समस्त जगतू-मण्डल के भस्म हो जाने के बाद 
अपनी व्याप्ति एवं प्रभा से सब ओर प्रकाशित होता है, भतः उसका नाम अम्भ (जल) कहा जाता 
है, यही इस नाम के पड़ने का कारण है। भर घातु अनेकत्व एवं शीक्षत्व को प्रकट करता है, एकार्ण॑व होने 
पर यतः वह जलराशि शीघ्रता से नही चलती, अतः उप्का नाम नारे कहा जाता है ।९८२-१८३। एक सहस्त 

युग के समाप्त होने पर ब्रह्मा का एक दिन व्यतीत होता है, उतने ही समय तक यह समस्त जगत्‌ 
एकार्णव के रूप में परिणित्त रहता है, उस अवधि मे प्रजापति ब्रह्मा के समस्त व्यापार निवृत्त हो जाते हैं ।१८४। 
इस प्रकार महान्‌ एकार्णव में जब समस्त स्थावर जंग्रमात्मक जगत नष्ट हो जाता है, तब सहलनेत्र, सहखन- 
चरण १5५॥ सहस्रशीर्षा, सुन्दर मन वाले, सहस्नचक्षु, सहलमुख, सहलवचन वोलनेवाले, सहस्रवाहु, त्रयी 
(वेदत्यी) पथानुगामी, आदित्य के समान प्रखर तेजस्वी स्वरूपवाले, समस्त भुवनरक्षक, भपुर्व, धद्वितीय, भपने 


शततमोष्ध्याय: छुपे 


आदित्यवर्णो भुवनस्य गोप्ता अपुर्ब एकः प्रथमत्तुराषाद । 2 


हिरण्यगर्भः पुरुषों महान्वे संपच्यते वे तससः परस्तातु ॥१८७ 
चतुर्युगसह॒स्नान्ते स्वतः सलिलाप्लुते । सुधुप्युरप्रकाशां स्वां रात्रि तु फुरुते प्रभुः ॥१८८ 
चतुविधा यदा शेते प्रजा: सर्वाण्डमण्डिता: । पश्यन्ते त॑ महात्मानं काल सप्त सहर्षयः ३१८६९ 
जनलोके विवतंन्‍्तत्तपसा लब्धचक्षुषः । भुग्वादयों महात्मानः पुर्वे व्याख्यातलक्षणाः १६० 
सत्यादीन्तप्त लोकास्ब ते हि पश्यन्ति चक्षुषा । ब्रह्माणं ते तु पश्यन्ति महात्राह्मीषु राज्िषु ॥१६१ 
सप्तर्षयः प्रपश्यन्ति सुप्तकालं स्वराजत्रिषु | कल्पानां परमेष्टित्वात्तस्मादाद्यः स पठचते 3१९२ 
स्‌ ख्रष्टा सर्वभुतानां कल्पादषि पुनः पुनः । एक्सावेशपित्वा तु स्वात्सन्थेव प्रजायते ४१६३ 
अथाघ्त्सनि सहातेजाः सर्वमादाय सर्वेकृतु । ततः स बसते रात्रि तमस्येकार्णवे जले (३१६४ 
ततो रात्िक्षये प्राप्ते प्रतिबुद्धः प्रजापति: । सनःःसिलुक्षया युक्त सर्गाष निदधे पुनः ॥१६५ 
एवं सलोके निव त्ते उपशास्ते प्रजापतो । ब्रह्मनेभित्तिके तस्सिष्कल्पिते वे प्रसंयमे ॥१६६ 


अनुपम तेज सबको अभिभूत करनेवाले, महान्‌ अंधकार रूप अज्ञान से परे, हिरण्यगर्भ भगवान्‌ ब्रह्मा 
स्थित रहते है। महामहिमामय भगवान्‌ उस समय जबकि एक सहख्न बार चारों युग व्यतीत हो जाते हैं, 
समस्त जग्रम्मण्डल जलराशि में डूब जाता है, शासन करने की इच्छा से अपनी महारात्रि की' कल्पना करते 
हैं, जो महान्‌ अंधकार से पूर्ण रहती है ।५६-१८८।॥ जिस समय चारों प्रकार की प्रजाओं को उस विशाल भंप्ड 
में परिणत करके ( सब का संहार करके ) महात्मा प्रजापति ब्रह्मा शयन करते हैं। उस समय उनको केवल 
सप्तषिगण देखते रहते हैं । वे भगु आदि महात्मा ऋषिगण उस समय जनलोक में निवास करते हैं, परम 
तप्सया के फलस्वरूप उन्हें दिव्य चक्षु की. प्राप्ति हुई रहती है । इनके विस्तृत लक्षणों की चर्चा पूर्व 
प्रसंग में कर चुका हुँ ।ये महात्मा गण अपने दिव्यमेत्नों से सत्यादि सातों लोकों को देखते रहते हैं । 
भगवान्‌ बह्मा का दर्शन उन्हें महाबलशाली रात्रियों में होता हैं।१८६-१६१। अपनी रात्रि के आने पर ब्रह्मा 
जिस समय सुषुप्तावस्था में स्थित रहते हैं, उस समय सातों ऋषि! उन्हें देखते हैं। समस्त कल्पों. के 
अन्त में एक मात्र भगवान्‌ ब्रह्मा ही शेष ( परमेष्ठी ) रहते हैं, अतः उन्हें आद्य ( सर्वप्रथम ) कहा जाता 
हैं। सब कुछ करने घरनेवाले महान्‌ तेजस्वी भगवान्‌ ब्रह्मा अपनी रात्रि में आत्मा में सबको समेठ कर 
महात्र्‌ एकार्णव जग्रतू में, जब कि चारों ओर घोर अन्धकारः विद्यमान रहता है, निवास करते हैं 4 
तदनन्तर जब रात्रि व्यतीत हो जाती है तब वे जाग्रत होते है, और सृष्टि करने की इच्छा से पुनः मन 
का संयोग करते हैं ।१६२-१६५। इसी प्रकार ब्रह्म के नैमित्तिक प्रलय में प्रजापति के उपद्यान्त एवं समस्त लोकों 
फा०--१२४ ८ 


55 वायुपुरांणम्‌ 


देहेवियोगः सत्त्वानां तस्मिन्‍्वे कृत्स्तशः स्मृतः । ततो दस्धेषु भुतेषु सर्वेष्वादित्यरश्मिभिः ॥ 


देवषिसनुवर्येषु तस्मिन्संकलने तदा ॥१६७ 
गन्धर्वादीनि सत्त्वानि पिशाचान्तानि सर्वेशः । कल्पादावप्रतप्तानि जनमेवा55श्रयन्ति दे ॥१६८ 
तियंग्योनीनि सत््वानि नारकेयाणि यान्‍्यपि । तदा तान्‍्यपि दग्धानि धृतपापानि सर्वशः ॥ 

जने तान्युपपठान्ते घावत्संप्लवते जगत्‌ ॥१६६ 
च्युष्टायां तु रजन्यां तु ब्रह्मणेड््यक्तयोनये । जायन्ते हि पुनस्तानि सर्वभुतानि कृत्लशः ॥२०० 
ऋषयो मनवो देवा: प्रजा: सर्वाश्वतुविधा: । तेषामपीह सिद्धानां निधनोत्पत्तिरुच्यते ॥२०१ 
यथा सुयेस्य लोके5स्मिन्‍्नुदयास्तमनं स्घपृतम्‌। बया जन्म निरोधश्च भुतानामिह दृश्यते ७२०२ 
आभूतसंप्लवात्तस्मा:डूवः संसार उच्यते । यथा सर्वाणि भूतानि जायमन्ते हि वर्षास्विह ॥२०३ 
स्थावरादीनि सत्त्वानि कल्पे कल्पे तथा प्रजा; । यथतववृितुलिज्भगनि नानारूपानि पर्यये. ॥२०४ 


दृश्यन्ते तानि ताथ्येव तथा ब्राद्योत्तरात्रिषु। प्रत्याहारे च सगगें च गतिसन्ति श्रुवाणि चच ॥२०५ 





के विनष्ठ हो जाने पर सभी जीवधिकाय अपने शरीरों से वियुक्त हो जाते हैं, सुर्य की किरणों से सभी जीव 
यहाँ तक फि देवता ऋषि एवं बड़े बड़े मुनि गण भी भस्म हो जाते हैं १६६-१६७। इतना ही नहीं गन्धवे एवं 
पिश्ञाचादि घोनियों में उत्पन्न भूत गण भी कल्पास्त में भस्म होकर जनलोक का आश्रय लेते हैं ॥ उस समय जो 
तियंक योनि में उत्पन्न होनेवाले प्राणी रहते हैं, अथवा जिनका घोर नरकादि लोकों में निवास रहता है वे भी 
दाघ होकर निष्पाप हो जाते हैं, औय जन लोक में विद्यमान होते हैं !६५-१६६। अन्त में जब ब्रह्मा की इस 
पहारात्रिका अवसान होता है, तब वे सव जीव पुत्र: उत्पन्न होते हैं । ऋषिगण, मनुगण देवगण एवं 
प्रजा, इन सब की यही गति होती है उस समय उन सिद्धि प्राप्त करने वालों का भी विनाश एवं उत्पन्न 
होना बतलाया जाता है जिस प्रकार इस लोक में सूर्य का उदय होना तथा अस्त होना निश्चित कहा जाता 
है, उच्ची प्रकार समस्त जीवों फा भी जन्म लेना और मृत्यु प्राप्त करना देखा जाता है ।२००-२०१। समस्त 
जीपों के इस महान्‌ विनाश के बाद पुनः भव अर्थात्‌ उत्पत्ति होती है, इसीलिए इस लोक का नाम संसार 
कहा जाता है। जिस प्रकार वर्षाऋतु में वे वस्तुएँ अपने आप उत्पन्न हो जाती हैं, उसी प्रकार प्रलय के प्रत्येक 
कल्पों में जिन चराचर जीवों का जो-जो स्वरूप रहता है, जैसा ज॑ंसा आकार-प्रकार रहता है, ब्नाह्न रात्रि के 
भवसान के उपरान्त पुनः नये कल्प का आरम्भ होने पर वे उसी प्रकार के स्वरूप आकार एवं प्रकार में उत्पन्न 
देखे जाते हैं। चराचर जीव घुन्द, प्रजाकर्ता, प्रजापति, महायोगी; एवं महान्‌ ऐद्वर्यश्ञाली भगवान्‌ ब्रह्मा के 


शततमोष्ष्याय! हैप७ 


+निष्कमन्ते विशन्ते च प्रजाकारं प्रजापतिस्‌ | ब्रह्मार्ण सर्वभुतानि सहायोगं सहेश्धरस्‌ ॥२०६ 
सत्रष्ठा सर्वभुत्तानां कल्पादिषु पुनः पुनः । व्यक्ताव्यक्तो महादेवस्तस्थ सर्वेसिदं जगत्‌ ॥२०७ 
ह येनेव सृष्टा प्रथम प्रयाता आपो हि सार्गेण महीतले$स्मिन्‌ । 
पुर्वप्रयातेन तथा ह्ापोष्न्यास्तेनेव तेनेव तु संत्रेजन्ति ॥२०८ 
यथा शुभेन त्वशुमेन चेव तत्रेव तश्नेव विचतंसाना: । 
मर्त्यास्तु वेहान्तरभावितत्वादवे्व शादुध्व॑मधश्रन्ति ॥२०६ 
ये चापि देवा मनवः प्रजेशा अन्येषपि ये स्वर्गगताश्व सिद्धाः । 
तड्भावितास्यातिवशाच्च धर्म्या: पुनरनिसगेण भवन्ति सत्त्वाः - 0२१० 
अत ऊर्ष्व प्रवक्ष्यामि कालमाभुतसंप्लवम्‌ । सन्वन्तराणि यानि स्पुव्यस्यातानि मया द्विजाः ॥ 
सह प्रजानिसग्रेण सह देवेश्वतुर्दश ७२११ 
स.युगारुयासहज्ने तु सर्वाण्येवान्तराणि बे । अस्याः सह हे पूर्ण निःशेषः कल्प उच्यते ४२१२ 





शरीर में प्रवेश करते हैं और उसी से पुनः वाहर निकलते हैं ।३१०१०२०६। प्रत्येक कल्प के जादिमकाल में व्यक्त 
एवं अव्यक्त उभय विध उपाधिधारी देवाधिदेव भगवान्‌ ब्रह्मा ही समस्त जीव समूह की सृष्टि करते हैं इस चरा- 
चर जगत में जो कुछ भी है, वह उन्हीं का बनाया हुआ इस महीतल में प्रथम प्रधतित जल राशि जिस 
मार्ग का आश्रय लेकर प्रयाण करती है, अन्यान्य जल राशियाँ भी उसी पूर्व प्रथित पथ पर प्रयाण करतो हैं । 
मनुष्य गण, दुसरे शरोर की भवितव्यता ( आवधयक प्राप्ति ) के कारण एवं रविरद्िमयों के वशीभूत होकर 
अपने-अपने शुधाशुभ कार्यकलापो के अधीन उसी कर्म के निर्दिष्ट पथ पर विचरण करते हुए ऊध्वं 
अथवा निम्न लोकीं में गमन करते हैं। जो देवगण मनुगण, प्रजापति एवं अन्याय स्वस्थ सिद्धिप्राप्त 
पुरुष हैं, वे भी भवितव्यता वश अपने अपने धर्म की मर्यादा के अनुरूप स्वभावतः जन्म घारण करते 
हैं ।7०७-२१० ऋषिवृन्द ! अब इसके उपरान्त मैं प्रलय काल के विषय में बतला रहा हूँ । जो चौदह्‌ मस्वस्तर 
होते हैं, उनको बतला चुका । साथ मे ही उनमें होनेवाली प्रजाओं की सृष्टि भी देवताओं के साथ बतला चका 
हूँ । वे सभी मन्वस्तर एक सहख्र युग्ों के होते है । इसी प्रकार दो सहस्न युगों के व्यतीत होने पर एक कल्प की 
समाप्ति होती कही जाती है ।१२११-२१२॥ इस अवधि को न्रह्मा का एक दिन समझता चाहिये । उसकी संख्या 


+ अव्राउच्त्सनेपदमाषं म्‌ । 


+ भेत्राष्यायसमाप्ति: ख. पुस्तके । अनस्तरं सूत उवाचेति चे । 


हैषप वायुप्राणम्‌ 


एतव्ब्ाह्ममहज्ञेय तस्थ संख्यां निबोधत । निमेषस्तुत्यभात्रा हिं रृतो लघध्वक्षरेण तु ॥२१३ 
मानुषाक्षिनिमेषास्तु काष्ठा पश्चदश स्पृता । लबः क्षणास्तु पञ्चेच विशत्काष्ठा तु ते अयः ॥२१४ 
प्रस्थ: सप्तोदकाश्चेच साधिकास्तु लवः स्पृतः । लवास्त्रिशत्कला ज्ञेया मुहतंस्चिशतः कला; ॥२१५ 
मुहूर्तास्तु पुर्नासत्रशवहो राजमिति स्थिति: । अहोराज कालानां तु दहृमधिकानि शतानि पदू ॥२१६ 
ताश्चैव संज्यया झेय॑ चन्रादित्यगतियंथा । निमेषा दश पञचेव काष्ठास्तास्न्रिशतः कला. ॥२१७ 


त्रिशत्कला मुहतेस्तु दशभागः कला स्पृता । चत्वारिशत्कलानां तु झुहूर्त इति संन्रितः (४२१८ 
मुहूर्ताश्व॒ लवाश्रापि प्रमाणज्ञैः प्रकल्पिता: । तस्थानेनाम्भसा (सां) चापि पल्ान्‍्यथ त्रयोदश ॥२१६ 
सागधेनव मानेन जलप्रस्थो विधीयते। एे बाप्युदकप्रस्थाश्नत्वारों नलिकों घटः ॥२२० 
हेममाषेः कृतच्छिद्रेश्वतुर्मिश्वतु रडःगुले: । समाहनि च रात्री च मुहूर्ता वे द्विनालिका: (२२१ 
रवेगेतिविशेषेण सर्वेप्वुतुषु नित्यशः । अधिक षद्शतं पश्च कलानां प्रविधीयते ॥२२२ 
तदहर्मातुषं ज्ञेयं चाक्षत्रं ठु दशाधिकम्‌ । सावनेन तु सासेन अब्दोष्यं सानुषः स्मृतः ४२२३ 
एतहिव्पमहोरान्रसिति शास्त्रविनिश्चयः । अद्वाइ्नेन तु या संख्या मासत्वेपनवाधिकी ॥२२४ 
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के बारे में विस्तार पूर्वक वतला रहा हूँ, सुनिये । एक लधु अक्षर के उच्चारण में जो समय लगता है उसे निमेष 
कहते हैं, मनुष्य की आँख की झपकी में जो समय लगता है, उसे भी निमेष कहते हैं। ऐसे पद्धह 
निमेषों की एक काष्ठा कही जाती है ।र्पाच क्षण का एक लव होता है, वीस काष्ठा का तौव लव होता 
है ।२१३-२१४ मतान्तर के साढ़े सात प्रस्थ का एक लव होता है, तीस लव की एक कला होती है, तीस कला 
का एक मुहूर्त होता है, तीस मुहूर्त का एक दिन रात होता है--एक दिन रात में छ सौ दो कलाएँ होती 
हैं ।२१५०२१६। इन्ही संख्याओों से चन्द्रमा ओर सुर्य की गति जावनी चाहिये, पर्रह निमेप की एक काप्ठा और 
तीस काष्ठा की एक कला, तीस कला का एक मुहतत होता है, किन्‍्हीं किन्हीं के मत से चालीस कलाओं का 
एक मुह॒त्त होता है । जाननेवालों ने इन सब के यही प्रमाण निद्दिचत किये हैं । जल द्वारा भी एक प्रकार 
से परिमाण का निश्चय होता है, मागधमान के अनुसार तेरह पश्न-जल का एक प्रस्थ होता है, ऐसे चार प्रस्थों 
का एक नालिक घट होता है ।३२१७-२२० एक कलक्ष में चार अंगुलों पर चार सुवर्णमाष के समान छिठ्री द्वारा 
दिन और रात भर में प्रतिमुहर्त दो नालिक जल का क्षरण होता है। सूर्य की गति की न्यूनता के रहते 
हुए भी सभी ऋतुओं में एक दिन रात छ सौ से कुछ अधिक कलाओं वाला होता है। यह दिन मनुष्यों 
का है, नाक्षत्रिक दिन राति का परिणाम छ सो दस कलाओं का होता है। यही एक सावन का भी मान 
है। इस मान से बारह मास का एक मानव वर्ष कहा जाता है ।२२१-२२३। उतना ही एक दिव्य वर्ष का मान 


शततमोष्ध्याय) दैपदे 


तदा बद्धमिदं ज्ञान संज्ञा या ह्पलक्ष्यताम्‌ । कलानां सुपरीभाणात्काल इत्यभिधीयते ॥२२४५ 

यवहुब्ंह्मणः प्रोक्त॑ दिव्या कोठी तु सा स्घृता | शतानां च सहंस्राणि दश हिंगुणिताति च॥ हु 

+नर्वात च सहल्लाणि तथवान्यानि यानि तु 0२२६ 

एतच्छू त्वा तु ऋषयो विस्मय॑ परसाद्सुतम्‌ । संस्थासंभजन ज्ञानमपृच्छन्नन्तरं तदा २२७ 
ऋषचय ऊचछु। 

संख्याप्रलयमात्रे तु मानुषेणेव संघतस्‌ | मानेन शोतुमिच्छामः संक्षेपार्थेपदाक्षरम्‌ धर२ए८ 

तेषां श्रुत्वा स देवस्तु वायुलॉकरहिते रतः । संक्षेपाहिष्यचक्षुष्णान्ओोवाच भगवात्मभुः ४२२६ 


एते राज्यहनी पूर्व फीतिते त्विहु लौकिके । तासां संख्याय वर्षाग्न॑ ब्राहस्‍्यं वक्ष्यास्यहः क्षये ॥२३० 
कोटीशतानि चत्वारि वर्षाणि मानुषाणि तु। द्वात्रिशच्च तथा कोटबः संख्याताः संख्यया द्विजः ॥। 


तथा शतसहु्नाणि एकोलनदरतिः पुत: । अशीतिभ्ष सह्लाणि एप कालः प्लवस्य तु ४२३२ 
भानुषाण्येण संख्यातः कालो ह्याभुतसंप्लचः । सप्त सुयल्तिदाध्म्रेषु तदा लोकेषु तेषु थे ॥२३३ 
महामुतेषु लीयस्ते प्रजा: सर्वाश्चतुविधा: । सलिलेनाउप््लू ते लोके नष्ठे स्थावरजड्भ मे (२३४ 





है--ऐसा शास्त्रों का निरचय है । इसी दिन मान से मास, अयन एवं वर्ष मादि की गणना होती है, ये 
संज्ञाएँ ब्रह्म के एक दिन की उपलक्षण मात्र हैं। कलाओं द्वारा परिगणित होने के कारण समय काल 
नाम से पुकारा जाता है। एक ब्राह्म दिवस एक करोड़ बीस लाख नव सहसख्र से अधिक दिव्य वर्षों का 
होता है। इस कथन से ऋषिवृतद परम विस्मित हो उठे यह परम अद्भूत बात मालूम पड़ी, काल 
संख्या विषयक जिज्ञासा की शात्ति के लिए पुनः उस सबों ने पूछा ।९१२४-२२७। ह 

ऋष्िणिण बोले--हम लोग संक्षेप में मानव मान से--सम्मत संख्या द्वारा प्रलय का परिमाण 
सुनना चाहते हैं, आप छोटे छोटे पदों में, इसका संक्षिप्त परिचय दीजिये। ऋषियों की वात सुनकर लोक 
हितेषी परम ऐश्वयशाली भगवान्‌ वायु, जिन्हें दिव्य नेत्र प्राप्त थे, संक्षेप में कथा का प्रारश्भ करते हुए 
बोले ।२२८-२२९। लोकिक दिन रात का प्रमाण मैं आप लोगों को बतला चुका हूँ, उन्हीं के माध्यम से ब्राह्म वर्ष 
के पूर्व, उनके दिवस का परिमाण बतला रहा हूँ ( मानव के चार सौ बत्तीस करौड़ उन्यासी लाख अस्सी 
सहल्न वर्षों मे प्रलय होता है, मानव मान से इतते ही वर्षों बाद प्रलय की अवधि कही गई है । प्रलय 
के अवसर पर सात सूर्य उदित होते हैं, सभी लोंकों में चारों प्रकार की प्रजाएँ महाभूतों में विलीव हो जाती 
हैं, सारा लोक जल मग्न हो जाता है स्थावर, जंगस, जीव निकाय नष्ट हो जाते हैं ।१३०-२३४। संहार कार्य 
न॑ इंतः प्रभृति साधंइलोको नास्ति ख. पुस्तके । 


ढीद० वायुपुराणम्‌ 


विनिवत्ते च संहारे उवशास्ते प्रजापती । निरालोके प्रदर शेन तमसा55वते ॥॥ 


ईश्वराधिष्ठिते हास्मिस्तदा होकार्णबे किल ॥२३४५ 
तावदेकाणंवो ज्ञेयो यावदासीदहः प्रभो: । राज्रिस्तु सलिलावस्था निवृत्ती चाप्यहः स्वृतम्‌॒ ॥२३६ 
अहोरात्रस्तथवास्य क्मेण परिदर्तते । आसृतसंप्लचो होप अहोरात्र: स्पृतः प्रभोः ॥२३७ 


चलोवये यानि सत्त्वानि गतिसत्ति प्रुवाणि थ। आधुर्तेभ्यः प्रलीयन्ते तस्मादाभुतसंप्लव:. ॥२१३८ 
* अग्रे भुतः प्रजानां तू तस्मादुभुतः प्रजाएति:। आभृतात्प्लवते चेच तस्मादाभुतसंप्लव:ः. ॥२३६ 
शाखते चाप्तत्वे च शब्दे चाउड्यूतउंप्लदः । अतीता वर्तेमानाश्च तथवानागताः प्रजाः ॥ 


दिव्यसंख्या प्रसंड्घाता अपराधंगुणीकृता ॥२४० 
परार्धदिगुणं चापि परमायुः प्रकीतित्तम्‌ । एतावान्स्थितिकालस्तु अजस्येह प्रजापतेः ॥ 

स्थित्यस्ते प्रतिसर्गंस्प ब्रह्मण: परमेष्ठिनः ॥२४१ 
यथा वायुप्रवेगेन दीपाचिस्यशास्यति । तथेनर प्रतिसगेंग ब्रह्मा ससुपशाम्यति ॥२४२ 





कर प्रजापति शांत हो जाते हैं, दग्ध लोक समूहों में आलोक ( प्रकाश ) का सर्वधा अभाव हो जाता है 
घोर नंश मंधरकार में संसार सभी ओर से भावत हो जाता है। ईश्वर में गधिष्ठित गृह समस्त जगत एक 
महासमुद्र रूप में परिणत हो जाता है । तव तक भगवान्‌ का एक दिच रहता है तव तक एकार्णव रूप 
जगत्‌ की स्थिति जाननी चाहिये, उसके बाद उनकी रात्रि केवल जलावस्था तक रहती है। इसके उपरान्त 
दिन कहा जाता है । ये दिन ओर रात क्रम से परिवर्तित होते हैं । इस प्रकार उन परम ऐब्वर्यशाली का 
एक दिन रात निखिल प्राणि समूहों के प्रलय अवधि तक कहा जाता है 7३५४-२३८। इस समस्त त्रैलोक्य में 
जितने भी चराचर भूत ( जीव ) समूह हैं, वे सव के सब विनष्ट हो जाते हैं, इसी लिये प्रलय का नाम आभूत- 
संप्लव कहा जाता है। प्रजाओं में सब में प्रथम भूत ( उत्पन्न ) हुए थे, अतः प्रजापति भूत हैं, उन्ही से सब 
चराचर जगत भूत ( विनाश ) होता है, व्सलिये भी प्रढलय को आशृतसंप्लव कहते हैं । धाइवत एवं 
अमृतत्व शब्द भी इस आशूतसंप्लव शब्द के अथ में प्रयुक्त होते है। अतीत, भविष्य एवं वर्तमान प्रजाओ 
का नचंकालिक आयु परिमाण दिव्य संख्या से अपराद्ध कहा जाता है ।३९-२४०। प्रजापति ब्रह्मा की परम 
आयु दो परा््ध काल हैं। इतने ही समय तक उनकी स्थिति कही जाती है। इसके उपरान्त परमेष्ठी ब्रह्म का 
प्रति सर्ग होता है। जिस प्रकार वायु के झोंके में दीप की ज्योति शान्त हो जाती है, उसी प्रकार प्रतिसर्ग 





*तास्त्यय श्लोको घ. पुस्तके। 


शंततमो5ध्यायः थ्ड१ 


तथा ह्मप्रतिसंसृष्ठे मह॒दादो महेश्वरे । मह॒त्प्रलीयतेष्डव्यक्ते गुणसास्यं ततो भवेत्‌ ॥२४३ 
इत्येष च समाख्यातो मया छ्याभुतसंप्लवः | ब्रह्मनेसित्तिफो छोष संप्रक्षालनसंयमः (0२४४ 
समासेन ससाख्यातो भुयः कि वर्तथासि व: । +य इद धारयेज्वित्यं शुणुयाद्वाउप्पभीक्षणशः ॥ 
कीत॑नाच्छवणाच्चापि सहतीं सिद्धिमासुयात्‌ ह ४२४५ 
» ब्राह्मणो लभते विद्यां क्षत्रियों विजयी भजेत्‌ । 
वेश्यस्तु धनलाभाग्व (भावचेंव ) शुद्र: सुखदबाप्नुयात्‌ ॥२४६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते मच्वन्तरनिसर्गादिकथनं नाम शततमोः्ण्याय: ।॥१००॥ 


द्वारा ब़ह्मा शान्‍्त हो जाते हैं! उस समय जब अव्यक्त में महत्‌ विलीन हो जाता है भौर मह॒दादि 
सब भहेर्वर में तद्गप हो जाते हैं, तब गुण साम्य हो जाता है। प्रलय का वृत्तान्त मैं आप लोगों को सुना 
चुका, यही ब्रह्म का ,चंमित्तिक प्रलय कहा जाता है, इसका वर्णन मैंने संक्षेप ही में किया है; अब 
बतलाइये आप लोगों को पुतः क्या बतलाऊ ? जो व्यक्ति इस वृत्तान्त को धारण करता है, अथवा नित्य 
श्रवण करता है, वह महान्‌ सिद्धि प्राप्त करता है, क्योकि इसके श्रवण एवं कीत॑न से भी महानू फल 
की प्राप्ति होती है। इसके माहात्म्य से ब्राह्मण को विद्या प्राप्ति होती है, क्षत्रिय विजयी होता है, बेद्य 
धन प्राप्त करता है, शूद्र सुख लाभ करता है ।९४१-२४६। 


श्री वायुमहापुराण में मन्वन्तरनिसर्गकथर्न नामक सौवाँ अध्याय समाप्त ॥१००॥। 


वता-लतभाक व. आब ८ थक ८: “48 ८:०8 कक, 


+ एतदघेस्थाने थ इदं ध्यायते नित्यं धारयेद्यः समाहित इति घ. पुस्तके | 
2 भय इलोको न विद्यते क. ग. घ- ह. पुस्तकेपु । 


देर वायुपु राण॑म 
अथेकशततमो5ध्याय+ 


6 
ज्व्ह्कोष्क्ाव्हिल्य्म ब्वस्थ्याव्यणाल्वस्त 





वायुरुवाच 
असाधारणपवृत्तेत्तु हुतशिषादिभिद्वजे: । धर्मा वेशिषिकाश्चेव आचीर्गाः सुक्ष्मदशिशिः ॥१ 
ते देवेः सह तिष्ठन्ति महलेकिनिवासिनः । चतुर्दशेते मनदः कीतिताः कीर्तिवर्धना: ॥२ 
अतीता वर्तमानाभ्र तथेवानागताश्र ये । ऋषिभिदेंवतेश्वेव सह गन्धर्वराक्षसे:ः ॥३ 
मन्वन्तराधिकारेषु जयन्तीह पुनः पुनः । देवा: सप्तर्षयश्चेच सनवः पितरस्तथा पड 
सर्वे हपि क्रमातीता सहलोंकि समाश्षिता:। ब्राह्मणः क्षत्रियवेश्येर्धासिकं: सहितेः सुराः 0७५ 
तैल्तथ्यकारिभियुक्तें: श्रद्धावद्धि रदपिते: । वर्णाअ्रमाणां धर्मेषु श्रोतस्मातेंपु संस्थिते: ॥ 
घिनिवृत्ताधिकारास्ते यावन्मस्वन्तरक्षयः ४६ 
ऋषय उल्चु। 
महलेकिति यत्परोक्त मातरिश्वस्त्वथा विमो | प्रतिलोके च कततंव्यसनेकेः समधिष्ठिता:....._॥७ 
अध्याय १०१ , 
भु्लोकादि की व्यवस्था 


वायु बोले ---ऋषिगण ! जो सुक्ष्म दर्शी असामान्य चरित्रवल सम्पन्न द्विजाति वुन्द, यज्ञादि 
का सुन्दर अनुष्ठान कर शास्त्र सम्मत विशेष-विशेष धर्मों का पालन करते हैं, वे सब देवताओं के साथ 
महलोंक में निवास करते है। मैंने पूर्व प्रसंग में जिन अतीत, भविष्य एवं वर्तमान कालीन परम यश्मस्वी 
चौदह मनुओ का वर्णन किया है, वे ऋषियो, देवताओं गन्धवों एवं राक्षसों के साथ प्रत्येक मन्वन्तरों 
में पुनः पुनः जन्म धारण करते है 47-३३। देवगण सप्तपि, मनुगण एवं पितर गण ये सभी धामिक विचारों 
वाले ब्राह्मण, क्षत्रिय, वेश्यादि के साथ ऋमशः अतीत होकद महलोंक मे आश्रय ग्रहण करते हैं । भभिमान 
रहित, सत्यवादी, योगपरायण, श्रोतस्माते कर्मों में श्रद्धा रखनेवाले, वर्णाश्रमाचार में निष्ठावान्‌ ब्राह्मणादि 
प्रजाओं के साथ वे लोग मन्वन्तर के समप्त हो जाने पर विधि निर्दिष्ट काल के बाद अपने अपने अधिकारों 
से विनिवृत्त होकर महलोंक में आश्रित होते हैं ।४-६। । 

ऋषियों ने पूछा--परम समर्थ मातरिश्वन्‌ ! जाप जिस महलोंक की चर्चा कर रहे हैं, 


एंकशततमो5ध्याय: रे 


भयावन्तश्चेव ते लोका वह्मन्ते येत ते प्रभो । एतन्नः कथय प्रीत्या त्वं हि बेत्थ यथातथस्‌ पद 
एवमुक्तस्ततो वायुर्मुनिभिविनयात्मन्ि: । प्रोवाच सधुरं वाक्यं यथातत्त्वेन तत्त्ववित्‌ ॥६ 

चायुरुवाच 
चतुदंशव स्थानानि वणितानि मह॒षिश्रि: । लोकाख्यानि तु यानि स्युयेघष्ु तिष्ठन्ति सानवाः_ ॥१० 
सप्त तेषु कृतान्याहुरक्षतानि तु सप्त वे । भूरादयास्तु संख्याताः सप्तं लोका: कृतास्त्विह ११ 


अकृतानि तु सप्तेव प्राकृताति तु यानि वे । स्थानानि स्थालिभिः सार्ध कृतानि तु निबन्धनस्‌ । १२ 
पृथिवी चान्तरिक्षं च दिव्यं यच्च महः स्पृतस्‌ । स्थानान्येतानि चत्थारि स्पृतान्याणंवकानि च ॥१३ 
क्षयातिशययुक्तानि तथा युक्तानि वक्ष्यते [ च्म्यहम्‌ ]। यानि नेमित्तिकानि स्पुस्तिष्ठन्त्याभुतसंप्लवम्‌ 0 
जनस्तपच्च सत्यं च स्थानाम्थेतानि त्रीणि तु । ऐकान्तिकानि सत्त्वानि तिष्ठन्तीहाइडप्रसंयमातू ॥१४५ 
व्यक्तानि तु प्रवक्ष्यामि स्थानान्येतानि सप्त वे । भुर्लोकः प्रथसस्तेषां द्वितीयस्तु भुवः स्मृद:_ ॥१६ 
स्वस्तृतीयस्तु विज्ञेयश्रतुर्थों व महः स्घृदः । जनस्तु प>चमों लोकस्तपः षष्ठों विभाव्यते १७ 


वह किस प्रकार का है, हम समझते हैं, प्रत्येक लोकों में बहुसंख्यक पुण्यात्मा जब निवास करते होगे, अतः 
उन महात्माओं के निवास के जितने लोक है और थे जिस प्रकार जलाये जाते हैं, उन्हे आप बतलांबें, क्योंकि 
आप हम सबों पर प्रसन्न है, और इन सब बातों को यथार्थ रूप में जानते है। विनत शुनियो के 
इस प्रकार कहने पर तत्ववेत्ा वायु ने मधुर वाणी में कहा ।७-६। 


वायु बाले- ऋषिव॒त्द ! महपियों ने ऐसे चौदह लोकों को बतलाया है, जिनमें पुण्यात्मा 
भानवगण निवास करते है, उनमें सात को कृत और सात को अक्ृृत लोक कहते है । भू आदि सात 
लोक छत हैं ।१०-११। सात प्राकृत लोक भक्त कहे जाते हैं। स्थानाभिमानी देवताओं के साथ कृत लोकों की 
स्थिति है। . पृथ्वी, अन्चरिक्ष, दिव्य भोर मह--ये चारों लोक आपंविक नाम से प्रसिद्ध है। ये क्षय 
और वृद्धिवाले लोक कहे जाते है।जो लोक क्षय वृद्धि रहित है उनके विषय में बतला रहा हूँ । 
नेमित्तिक लोक जितने है, वे प्रलय पर्यन्त स्थिर रहने वाले हैं। जन, तप, और सत्य--ये तीन लोक 
एकान्तिक और सत्वगुण सम्पन्न हैं, इनकी स्थिति कल्प पर्यन्त रहती है । १२-१५! सात व्यक्त कहे जाने वाले 
लोकों का वर्गत कर रहा हूँ, उन सब में प्रथम भूलोक है, दूसरा भुव, त्तीसरा स्वर, चौया मह, पाँचवाँ 
जन, छा तप और सातवाँ सत्य है । इनके वाद निरालोक ( घोर अन्धकार है )। ब्रह्मा ने भूः--ऐसा 


* अय॑ साधेइलोको नापघ्ति ग, पुस्तके । 
फा०--१२५ 


६४ वोयुपुराणम्‌ 


सत्यस्तु सप्तमो लोको निरालोकस्ततः परम्‌ । भूरिति व्याह॒ते पूर्व मूर्लोकश्व॒ ततोइभवत्‌ (१८ 
+ [ द्वितीयों भुव इत्युक्त अन्तरिक्षं ततो$भवत्‌ । तृतीय स्वरितीत्युक्ते दिवं भ्रादुर्बंभूव ह ॥१६ 
व्याहारेस्त्रिभिरेतस्तु ब्रह्म लोकमकल्पयत्‌ ] ततो भू: पाथिवों लोकोह्मस्तरिक्षं भुचः स्वृतम्‌ू ॥२० 
स्वर्लोको व दिव॑ झ्ोतत्पुराणे निश्चयं गतम्‌ । भूतस्थाधिपतिश्चार्नितस्तो भुतपतिः स्पृतः ॥२१ 
वायुुवस्थाधिपतिस्तेन वायुर्भुवस्पतिः । भव्यस्य सुर्योड्धिपतिस्तेन सुर्यो दिवस्पतिः (२२ 
महेतिव्याहतेनवं महलोंकिस्ततो$भवत्‌ । विनिवृत्ताधिकाराणां देवानां तत्न वे क्षय: ४२३ 


जनस्तु पञ>चमो लोकस्तस्माज्जायन्ति वे जन: । तासां स्वायंभुवाद्यारनां प्रजानां जननाज्जनः ॥२४ 
यास्ता: स्वायंभूवाद्या हि पुरस्तत्परिकीतिता: । कल्पदस्धे तदा लोके प्रतिष्ठति + तदा तप: ॥२५ 
ऋशभुः सनत्कुमाराशा यत्र सन्त्युध्वेरेतसः । तपसा भावितात्मानस्तत्न सन्तीति वा तपः ॥२६ 
सत्येति ब्रह्मणः शब्दः सत्तासातन्नस्तु स स्पृतः । ब्रह्मलोकस्ततः सत्य सप्तमः स तु भास्कर: ॥२७ 





उच्चारण कर भूलोंक की, भुवः--ऐसा उच्चारण करु भुवर्लोक की, स्व: ऐसा उच्चारण कर स्वर लोक 
की सृष्टि की । भू र्भुवः स्व:--इन्ही तीनों महाव्याहृतियों से उक्त तीनों की उत्पत्ति हुई है।भू की 
पाथिव लोक नाम से, भव की अन्‍्तरिक्ष लोक नाम से, और स्वर्‌ की स्वर्ग लोक नाम से प्रसिद्ध हैं-- 
ऐसा पुराणों मे निद्चित किया गया है । अग्नि भूतो का अर्थात्‌ प्ृथ्वीस्थ समस्त पदार्थों का 
अधिपति है, इसी कारण उसे भूतपति के नाम से लोग जानते हैं ।१६-२१। अन्तरिक्ष का अधिपति वायु है, 
इसी कारण से वायु भुवस्पति के नाम से प्रसिद्ध हैं। भव्य अर्थात्‌ स्वर्‌ु लोक का अधिपति सूर्य है, इसी 
कारण वह दिवस्पति नाम से विख्यात है। ब्रह्मा के 'महा' ( महान्‌ )--ऐसा उच्चारण करने पर महलोंक 
कौ सृष्टि हुई थी, देवगण अपने अधिकार काल से विनिवृत्त होकर मह॒लोंक में जाकर अवस्थान करते हैं । 
जन लोक उक्त लोंको में पांचवाँ है, इसी लोक से स्वायम्भुव मनु आदि की प्रजाओं का जनन ( उत्पत्ति ) 
होता हैं, अतः उसकी जनलोक नाम से प्रसिद्धि है। पूर्व प्रसंग में स्वायम्भुव मचु आदि की जिन प्रजाओं 
का विस्तार पूर्वक वर्णन किया जा चुका है वे सब कल्प के अवसान काल में, जबकि समस्त लोक दग्ध 
हो जाते हैं, तपोलोक में आश्चय प्राप्त करते हैं, क्योकि यहु उस समय भी विद्यमान रहता है ।२३-२१५। ऋभ 
एवं सनत्कृमारादि देवगण जो परम ब्रह्मचारी एवं ऊध्वेरेता हो गये हैं, कठोर तपस्या द्वारा आत्मा को 
जिन्होने वद्य में कर लिया है, वे जिस लोक में अवस्थित रहते हैं उसको तपोलोक कहते हैं-यह भी 
तपोलोक का एक लक्षण है, | सत्य--यह्‌ ब्रह्मा का एक शब्द हैं, इसका प्रयोग सत्ता ( अस्तित्व ) मात्र में होता 


+ घनुश्चिह्वान्तर्गतग्रन्थो डः पुस्तके । + अन्र परस्मेपदमाम । 


एकशतत्तमोष्ण्यायः देश 


गन्धवर्पाप्सरसो यक्षा गुह्यकास्तु सराक्षसा:। सर्वभुतपिशाचाश्न नागाश्न सह सानुषः ॥ 


स्वलॉकिवासिनः सर्वे देवा भुवि निवासिनः ॥२८ 
सरझुतो मातरिश्वानो रुद्रा देवास्तथाम्विनों। अनिकेतान्तरिक्षास्ते भुवलोक्या दिवौकसः धर६ 
आदित्या ऋभवो विश्वे साध्याश्व पितरस्तथा । ऋषयोऊड्िरसश्रेव भुवलोंकि समाशिताः. ४३० 
एते वेमानिका देवास्ताराग्रहनिवासिन: । इत्येते क्रमशः प्रोक्ता ब्रह्मव्याहारसंभवाः ॥३१९ 
भुर्लोकप्रथमा लोका महदन्ताश्र ते स्मृताः । आरश्यन्ते तु तस्मान्रे: शुद्धास्तेषां परस्परम्‌ ॥३२ 
शुक्रादयाश्राक्षुपान्ताभ्व ये व्यतीता भुव॑ शिता: । महलोकिश्चतुर्थस्तु तस्मिस्ते कल्पवासिनः ॥॥ 

*इत्येते क्रमशः प्रोक्ता ब्रह्मव्याहारसंभवाः ७४३३ 
भुलोकिप्रथमा लोका मह॒दण्ताश्च ये स्घृता: । तास्सर्वान्सप्त सुर्यास्ते अधिभिनिर्देहस्ति वे ॥३४ 
सरीतिः कश्यपो दक्षस्तथा स्वायंभुवोअड्धिराः । भुगुः पुलस्त्यः पुलहः फ़तुरित्येवसादय;. - ॥३५ 





है, इसी कारण ब्रह्मलोक सत्यलोक के नाम से प्रसिद्ध है, यह परम प्रकाशमय लोक उक्त सातों लोकों में 
अन्तिम आर्थात्‌ सालवाँ है। समस्त देवगण, ग्धर्वों, अप्सराओं, यक्षों, ओर गुहकों के साथ स्वलोक में निवास 
करते हैं। सप॑, भूत, पिशाच, नाग एवं मनुष्यगण पृथ्वी लोक के निवासी हैं ।९६-२८। मरुद्गण, वायुगण, 
रुद्रगण कुछ देवगण, दोनों अश्विनीकुमार ये यच्पि किसी निकेतन में निवास करने वाले नही हैं; पर इनका प्रमुख 
निवास स्थल भुवर्लोक है। स्वर्ग लोक में निवास करने वाले आदित्य गण, ऋभुगण, विश्वेदेव गण, साध्यमण 
पितर गण, एवं अंगिरा गोत्रोय ऋषिगण, भी, भुवर्लोक में आश्रय प्राप्त करते हैं। ये सभी देवादिगण विमानों 
में चढ़ कर तराओं एवं ग्रहपिण्डों का आश्रय ग्रहण कर भुवर्लोंक में निवास करते हैं । ब्रह्मा के भूभुवस्स्वरादि 
शब्दों के उच्चारणों द्वारा नि्रित लोकों की चर्चा आप लोगों से कर चुका । भूलोंकादि महलों- 
कास्त ( भूलोक से लेकर महलोंक तक ) जित लोकों की चर्चा ऊपर को गई है, वे सब तम्मात्राओं से 
आरम्भ किये गये है ये परस्पर शुद्ध है, एक दूसरे से मिले हुये नहीं हैं । शुक्र से लेकर चाक्षुप मनु 
पय॑न्त, जो प्रृथ्वी लोक में आश्रम प्राप्त करनेवाले व्यतीत हो चुके हैं, वे भी कल्पारत के अवसर पर इस 
चतुर्थ महंलोंक में जाकर अवस्थान करते हैं । ब्रह्मा की महा व्याहृतियों से उत्तन्न समस्त लोकों का विवरण 
क्रम पूर्वक कह चुका ।२६-३३। प्रलय में भू से लेकर महलोंके तक जब सभी लोक सात सूर्य की रश्मियों द्वारा 
दग्ध हो जाते हैं, तव मरीचि, कश्यप, दक्ष, स्वायम्भुव, अद्धिरा, भृगु, पुलस्त्य, पुलह ऋतु आदि प्रजापति 
गण एक साथ जन लोक में निवास करते है। ऋभु एवं सनत्कुमारादि नि:सत्त्व, निर्मम ऊष्वेरेता संसार 





*एतदर्ध क. पुस्तके नास्ति । 


 हौदेद वायुपुराणम्‌ 


प्रजानां पतयः सर्वे वर्तन्ते तत्र ते: सह । निःसत्वा निर्समाश्चेव तत्र ते ह्वध्वेरतसः ॥३६ 
ऋभुः सनत्कुमाराद्ा वेराज्यास्ते तपोधना: । सनब्वन्तराणां सर्वेषां सावर्णानां ततः स्मृताः ॥ 


चतुदंशानां सर्वेषां पुनरादुत्तिहेदवः ७३७ 
योगं तपश्च सत्यं च समाधाय तदा55त्मनि । पष्ठे काले निवत्तेन्ते दत्तदाह (?) बविपर्यये.... ॥३८ 
सत्यस्तु सप्तमों लोको छापुनर्नारयगामिणाम्‌ । ब्रह्मलोकः समाख्यातों छ्यमप्रदीघातलक्षण: ॥३६ 
+पर्यासपाशिसाण्येन सुलोंकः समितिः स्युतः । भुग्यन्तरं यदादित्यादन्तरिक्ष भुदः स्तुतम्‌॒. ॥४० 
सूर्वश्षुवान्तरं यच्च स्वर्गलोको दिवः स्मृतः । श्रुवाज्जनान्तरं यच्च महर्लीकः स उच्यते ॥४१ 
विख्याताः रुप्त लोकास्तु तेषां वक्ष्यामि सिद्धयः । भूलेकिवासिनः सर्वे अन्नादास्तु रसात्मकाः ॥४२ 
भुवे स्वयं व ये सर्वे सोमपा आज्यपाश्च ते । चतुर्थ येषपि बर्तंन्ते महलोंकि समाशिता: ॥४३ 
विज्ञेया मानसी तेषां सिद्धिवें पञ>चसक्षणा । सच्श्चोत्पद्यते तेां सनसा सर्वमीप्सितम्‌ ४४ 

- एते देवा यजस्ते वे यज्ञेः सर्वे: परस्परम्‌ । अतीतास्वर्तमानांश्च वर्तमानानवागतान्‌ ॥४५४ 





विरागी ऋषियण तपो लोक में निवास करते हैं। सावर्णादि चौदह मनु गणों के अधिकार काल की पुम्- 
रावृत्ति इसी तपोलोक से कही जाती है। उस महान्‌ लोक विनाश काल के अवसर पर जन लोकादि निम्न 
श्रेणी के लोकों में निवास करनेवाले प्राणिवृन्द अपने अपने योग, तप, सत्य आदि का आत्मा में समाधान 
करके उस तपोलोक में आश्रय ग्रहण करते हैं ।३४-३८। सत्य सातवाँ लोक है, वहाँ जाकर पुनयवृत्ति नहीं होती 
इस सत्य लोक का कभी विनाश नहीं होता--इसी का दूसरा नाम ब्रह्म लोक भी है, परिमाणों के अनुसार 
भूलोक मध्यवर्ती माना जाता है, भूमि तल से लेकर सूये पर्यन्त भुवर्लोक को स्थिति कही जाती है, सूर्य से 
लेकर ध्रूव पर्यन्त स्वर्ग लोक की स्थिति है, इसे दिव लोक भी करते हैं। ध्रूव से लेकर जनलोक पर्य॑न्त 
महलक है, इसी प्रकार अन्यान्य लोकों की भी स्थिति है। अब उन परम विख्यात सातों लोकों की 
सिद्धियों की चर्चा कर रहा हूँ । भूलोक में निवास करनेवाले सब अन्नभक्षी रसास्वादी हैं, भुवलोकि में निवास 
करनेवाले सोमपायी हैं अर्थात्‌ वे सोम का पान करते है, स्वर्ग लोक निवासियों का आहार आज्य पान है। 
जो चतुर्थ महलोंक से निवास करते है, उनकी पाँच मानसिक सिद्धियाँ कही जाती हैं, मन में सद्भुल्प मात्र 
करने से उन्हें समस्त मनोड्रांछित सिद्धियाँ प्राप्त हो जाती है ।१४-४४। समस्त देवगण सभी प्रकार यज्ञों का 
अनुष्ठान करके परस्पर सन्तुष्टि लाभ करते है । वर्तमान देव अतोतकालीन देवताओं के लिए भविष्य 


न इत भारम्य सवंश्लोक्ो न विद्यते ग॒पुस्तके । 


एकशतत्तमोष्ध्याय! दैद७ 


प्रथमानत्तरैरिष्ट्वा अच्दराः सांप्तः पुनः । मिवततंतीत्यासंवस्धोध्तीते देदगणे ततः (? ) )४६ 
विनिवत्ताधिकाराणां सिद्धिस्तेषां तु माचसी । तेषां तु मानसीज्ञेया शुद्धा सिद्धिपरम्परा (४७ 
उक्ता लोकाश्व चत्वारों जनस्पानुविधिस्तथा | समासेन रूया विप्रा भृयस्त वर्तयालि व ४८ 
वायुरुवाच 
मरीतचिः कश्ययो दक्षो दसिष्ठश्चाड्िरा भ्रुगरुः | +पुलस्त्यः पुलहश्चेव क्तुरित्येवशादय: ४६ 
पूर्व ते संप्रसुयन्ते ब्रह्मणो मनसा इह । ततः प्रजा: प्रतिष्ठाप्प जनसेबा55श्रयन्ति ते) ५० 
कह्पदाहुप्रदीप्तेषु तदा कालेषु तेषु वे । सुरादिषु सहास्तेषु भुश व्याप्तेष्वथारिनना ॥५१ 
शिखा संवत्तेका ज्ञेया प्राप्सुवन्ति सदा जना: । यासादयों गणाः सर्वे सहलेकिनिवासिनः ॥५२ 
महलंकिपु दीप्तेषु जनमेवा5पश्रयच्ति ते । सर्वे सुक्ष्मशरीरास्ते तत्रस्थास्तु भविन्त ते ॥५३ 
तेषां ते तुल्यसामर्थ्यास्तुल्यमूतिधरास्तथा । जनलोके विवर्तेस्ते यय्वत्संप्लवते जगत्‌ ५४ 
स्युष्टायां तु रजन्यां वे बह्मणो5्व्यक्तपोनिनः । अहरादो प्रसुयन्‍्ते पु्वेबत्क्रमशस्त्विह ॥५५ 





त्कालीन देव वरतंमान देवताओं के लिए। इस प्रकार परवर्ती कान में उत्पन्न होनेवाले अपने पूर्व वर्ती की 
सन्तुष्टि के लिये इन यज्ञादिकों का अनुष्ठान करते हैं | देवगणों के व्यात'ी त होने पर उनका सम्बन्ध निवृत्त हो 
जाता है। उन महलोंक निवासियों का अधिकार काल जब समाप्त हो जाता है, उस समय भी उनकी परम 
विशुद्ध मानसी सिद्धियों की परम्परा उनमें विद्यमान जाननी चाहिये । विप्रवुन्द | आप लोगों को जनलोक 
तथा उससे निम्नवर्ती चारों लोकों की चर्चा संक्षेप में सुना चुका पुनः उसी का विस्तोर पूर्वक वर्णन कर रहा 
हर ॥४४-४५।॥ 

वास ने कहा--ऋषिगण । मरीचि, कश्यप, दक्ष, वस्िष्ठ, अज़िरा भ्रृगु, पुलस्त्य पुलह और 
क्रतु आदि ऋषिगण सर्वे प्रथम ब्रह्म के मानस पुत्रों के रूप में उत्पन्न होते हैं, और अपनी-अपनी प्रजाओं का 
विस्तार करके पुन: जनलोक का आश्रय लेते हैं ॥४६-५०॥ कल्प के अवसान में संवर्तक नामक अग्नि की प्रचण्ड 
ज्वाला से जब भू भुव स्वर मह -ये चारो लोक प्रज्वलित हो उठते है, इनमें सब ओर से अग्नि फैल जाती है, 
तब महलोक निवासी यमादि देवगण सूक्ष्म शरीर धारण कर जनलोक का आश्रय ग्रहण करते है, और 
तदुपरान्त वहीं पर निवाप्त करने लगते है ।११-५३। वहाँ पहुंच कर वे जनलोक निवासियों के समान सामथ्यंशील 
स्वहपवान्‌ एवं ऐद्वर्यशाली हो जाते है और उसी रूप मे जगत्‌ के महान विनाशकाल तक स्थिति रहते 
हैं। अव्यक्त योति भगवान्‌ ब्रह्म की महारजनी के व्यत्तीत होने पर जब पुन: उनके दिन का प्रारम्भ होता है 





“ पनुश्चिद्धान्तगंतग्रस्थो डा. पुस्तके नास्ति । 


दैदेप वायुपुराणम्‌ 


स्वायंभुवादयः सर्वे सरीच्यन्तास्तु साधकाः । देवास्ते वे पुनस्तेषां जायस्ते निधनेष्विह ५६ 
यामादयः क्मेणेद कनिष्ठादा: प्रजापते: । पूर्व पूर्व प्रसुयन्‍्ते पश्चिमे पश्चिमास्तथा ॥५७ 
देवान्वये देवता हि सप्त संभुतयः स्पृता: । व्यत्तीताः कल्पजास्तेपां तित्न: शिप्टास्तथा परे. ॥४८ 
आवतंमाना देवास्ते क़रमेणतेन सर्वेशः । गत्वा जब॑ जवोभावं॑ दशक्षृत्व; पुनः पुनः ॥५६ 
ततस्ते वे गणाः सर्वे दृष्ट्वा भावेष्वनित्यताम्‌ । भाविनोडर्थस्य च वलात्पुण्याख्यातिबलेन च ६० 
निवृत्तवत्तयः सर्वे स्वस्था: सुमनसस्तथा । बैराजे तृपपच्चन्ते लोकमुत्युज्य तज्जनम्‌ ४६१ 
तवोष्य्येनव कालेन नित्ययुक्तास्तपस्विन: । कथनाच्चेव धर्मस्य तेषां ते जशिरेष्न्चये ॥६२ 
इहोत्पन्नास्ततस्ते वे स्थानान्यापुरयन्त्युत । देवत्वे च ऋषित्वे च मनुष्यत्वे च सर्वशः ३६३ 
एवं देवगणा: सर्ये दशक्ृत्वो नियत्य वे । वेराजेपृपपन्नास्ते वश तिथ्ठन्त्युपप्लवान्‌ ॥६४ 
पूर्ण पूर्ण ततः करपे स्थित्वर वेराजके पुनः । बक्रह्मलोके बिवतेस्ते पूर्वपुर्वेक्रमेण छु ४६५ 
एस्मिस्त्रह्मलोके तु कल्पे वेराजके गते । चेराज॑ पुरनप्येके कल्पस्थानसकल्पयन्‌ ॥६६ 





तथ वे स्वायम्भुव आदि मनु, मरीचि भादि साधक ऋषिगण अपने-अपने पूव॑वर्ती पुरुषों की मृत्यु के उपरान्त 
पूर्वक्रम से पुनर्जन्म ग्रहण करते हैं ।५४-५६॥ तदतच्तर यमादि देवगण पूर्वकथित ज्येष्ठ कनिष्ठादि क्रम से जन्म 
ग्रहण करते हैं । देववंद में देवताओं की सात विभूतियों का स्मरण किया जाता है। उनमें से चार कल्पज देवता 
व्यतीत हो चुके है, तीन शेष हैँ । देवता भी उक्त क्रम से दस बार पुनः पुनः जन्म मरण को प्राप्त होकर 
संसार के सभी पदार्थों एवं भावों में अभित्यता का दर्श्व करते हैं, तदनन्तर भावी की बलवत्ता से एयं अपमे 
किये गए पुण्य कर्मों के प्रभाव से वे प्रशांत चित्त हो जाते है, ओर सभी कार्यों से भिवत्त होकर स्वस्थ मन 
से इस जन लोक का परित्याग कर वराज लोक को प्राप्त होते हैं ।/७-६१॥ तत्पश्चात्‌ बहुत काल के उपरान्त 
नित्य योगाम्यास परायण तपोनिष्ठ वे लोग धर्म कीतंन के प्रभाव से उन परम घामिकों के वंश में जन्म ग्रहण 
करते है। और इस प्रकार उत्पन्न होकर देवत्व, ऋपित्व एवं भनुष्यत्व को प्राप्त कर उन उन स्थानों की 
पूति करते है। सभी देवगण इस प्रकार दस वार जन्म ग्रहण वारने के बाद वैराज नामक लोकों में आश्रय 
प्राप्त कर दस कल्प पर्यन्त निवास करते हैं ।६२-६४॥ एक एक कल्प के पूर्ण होने पर चैराज नामक लोकों में 
स्थित हो कर वे देवगण पूर्व पूर्व क्रम से ब्रह्म लोक स्थित होते हैं । वेराज के फल्पो के व्यतीत हो जाने पर वे 
इस ब्रह्मलोक में निवास करते हैं | कुछ लोग चैराज लोक को कल्प पर्यन्त स्थायी मानते हैं, इसी पूर्वे कथित 
क्रमानुसार वे लोग अपने-अपने तप के प्रभाव से वराज लोक में जा जाकर वहाँ दस कल्प पर्येस्त निवास 
कर ब्रह्मलोक को प्राप्त होते है । इस प्रकार वैराज लोक में जो लोग प्राप्त होते है, वे दस चार जन्म 


एकेशैततमीषध्याय: पैदेप 
एवं पूर्वानुपृर्वेण ब्रह्मलोकगतेन वे । एवं तेषु व्यतीतेषु तपसा परिकल्पिते ॥ 


बराजे तृपपच्चन्ते दशक्षत्वो निवर्तेतते ।॒ ४६७ 
एवं देवयुगानीह व्यतीतानि सहुखश:। निधर्न ब्रह्मलोके तु गतानामृषित्तिः सह ॥दृ८ 
न्‍ सूत उवाच 

न शवयमानुपुव्येंण तेषां वक्तुं प्रविस्तरम्‌ । अनादित्वाच्च कालस्य असंख्यानाज्च सर्वेशः॥ 

एवमेव न संदेहो यथावत्कथित सया ६६९ 
तदुपश्रुत्य वाकया्थंघरृषयः संशयान्विता: । सुतमाहुः पुराणज्ञ व्यासशिष्यं लहासतिस्‌ (७० 

ऋषघय ऊचु: 

वराजास्ते यदाहारा यत्सत्त्वाश्व यदाश्षया: । तिष्ठन्ति चेष यत्कालं ततन्नो बृहि यथातथम्‌ ७१ 
तदुक्तमृषिभिर्वाक्यं श्रुत्वा लोकार्थतत्त्ववितु | सुतः पौराणिकी बादयं विनयेनेदसब्रवीत्‌* ७७२ 
तत: प्राप्यन्त ते सर्वे शुद्धशुद्धतमाश्चव ये । आभुत्तसंप्लवास्तन्न दश तिष्ठत्ति ते जता: ॥७३ 


पल ननगननीननिनीननन.. न अकन-जने..%“५+ अिनमनरनन विनल-ममणभा गज 


घारण का निवत्त होते हैं (१) इसी प्रकार देवताओं के सहल्नों युग समाप्त हो ग्रये हैं। ऋषियों के साथ 
मृत्यु प्राप्त कर वे देवगण वराज लोकों में निवास करने के उपरान्त ब्रह्मलोक की प्राप्ति करते है ।६५-६८। 

खूत बोले--ऋषिवृन्द ! देवताभो की एवं लय सृष्टि के विस्तार को क्रमानुसार नहीं बतलाया 
जा सकता, काल का कोई जादि नहीं है। संख्याओं की भी कोई इयता नही है। जैसा मैं आप लोगों 
को अभी बतला चुका हूं, उसमें सन्देह मत मानिये, वह सब वैसा ही हुआ है ।६६। सृत की इन बातों को सुनकर 
ऋषियों को बहुत सन्देह हो गया, तब वे वेदव्यास के परम बुद्धिमात शिष्य सुत से, जो पुराणों के मािक स्थलों 
को जानने वाले थे, बोले ॥७०। 

ऋषियों ले पूछा--सूत्त जी | उस वेराज नामक लोकों में निवास करने वाले जो आहार 
करते हैं, उन्तका जो पराक्रम है, जिन पदार्थों या वस्तुओं का उन्हें आश्रय प्राप्त है, जितने समय तक वे 
वहाँ स्थित रहते हैं--इन सब बातों को हम यथार्थत्तः सुनना चाहते हैं, बतलाइए? ।७१। ऋषियों की द्स 
जिज्ञासा को सुनकर लोकार्थ तत्ववेत्ता, पौराणिक सूत जी विनयपृर्ण स्वर में बोले । ऋषिवन्द | धर्माचरण 
के कारण जो परम शुद्ध एवं निविकार हो जाते हैं वे लोग उस वैराज मामक लोक में दस कल्प तक 
लिवास करते हैं ।७२-७३। वे सब परम ज्ञानी, सुक्ष्म एवं स्वच्छ शरीर समन्वित होते है। अवन्त काल तक 





* अन्न सृत उवाचेति ख. पुस्तके । 


१ ००० वायुपृराणम्‌ 


सर्वे सुक्ष्मशरी रास्ते विद्वांसो घनमुर्तेयः॥ स्थितलोकस्थितत्वाच्च तेषां भूत न बिच्यते ॥७४ 
ऊचुः सनत्कुमाराद्याः सिद्धास्ते योगधमिण: । स्वाति नंमित्तिक्ीं तेषां प्वाये समुपस्थिति.. * ॥७४ 
स्थानत्यागे मनश्रापि युगपत्संप्रवर्तेते । ऊचुः सर्वे तदाउन्योन्यं वेराजा: शुद्धचुद्धवः ॥७६ 
एवसेव महाभागाः प्रणव संप्रविश्य हु। बह्मलोके प्रवर्तामस्तन्नः श्रेयों भविष्यति (४७७ 
एवमुक्त्वा तदा सर्वे ब्रह्मान्ते व्यवसायिनः | योजयित्वा तदा5ःत्मानं वतंन्‍्ते योगर्धामण:ः ॥७८ 
तत्रेव संप्रलीयन्ते शान्‍्ता दीपाचिपो यथा ब्रह्मकायमवर्तन्त पुनरावत्तिदुर्ल भम॒ ॥७६ 
लोक॑ त॑ समलनुप्राप्य सर्वे ते भावनामयस्‌ । आनन्द ब्रह्मण: प्राप्य अपुतत्वाय ते बता; ८० 
*बेराजेम्पस्तयेषोध्वमन्तरे पड्गुणे सतः । ब्रह्मलोकः समाख्यातों यत्र ब्रह्मा पुरो/हतः ॥८१ 
ते सर्वे प्रणवात्मानों बुद्धशुद्धघवपास्तथा । आनन्द ब्रह्मणः प्राप्यामृतत्व॑ च भजर्त्युत ८२ 
इंदेस्ते नाभिभुयन्ते भावत्रयविर्वाजता: । आधिपत्य॑ बिना हुल्पा ब्राह्मणस्ते महोजसः ८३ 
प्रभावविजयश्वयंस्थितिवेराग्यदर्शने: । ते प्मलली किकाः सर्वे यति प्राप्य विवर्तनीय्‌ ॥घ४ 





स्थित रहने के कारण उनके शरीर में भूतो का सम्पर्क नही रहता ॥७४।॥ दस कल्प के उपरान्त वराज लोक से 
विवरतंन का अवसर जब उपस्थित होता है तब वेराज लोक में निवास करने वाले, शुद्धिवुद्धि योगाम्यास परायण 
सनत्कुमारादि, सिद्धशंण उस लोक को त्यागने के लिए एक साथ ही समुत्सुक होकर परस्पर इस प्रकार 
का वार्तालाप करते है, हे महाभाग्यशालियों ! अब हम लोग प्रणव का आश्चय प्राप्त कर ब्रह्म लोक 
में नियास करेंगे, उससे हम सबों को विशेष कल्याण की प्राप्ति होगी [७५-७७ इस प्रकार परस्पर सम्भापण 
करने के उपरान्त वे योगधर्मा महात्मागण योगाभ्यास द्वारा भात्मा को परमात्मा ब्रह्म में सन्नियोजित कर शान्त 
दीप शिखा की भात पुनरावृत्ति विरहित ब्रह्म पद की प्राप्ति करते हैं, और उसी स्थान पर विलीन हो जाते हैं । 
उस परम सुखदायिनी कल्पनाओं से परिपूर्ण अनामय ब्रह्मलोक को प्राप्त कर ब्रह्मनन्द मे निमग्न होइर 
वे अमृतत्व की सम्भ्राष्ति करते हैं । यह ब्रह्मतोक़ वेराज नामक लोको से छ गुना अधिक ऊपर विद्यमान हैं। 
उसकी खझूयाति ब्रह्म लोक नाम से हैं, वहाँ ब्रह्मा पुरोहित हैं ।७८५-८१॥ वहाँ के सभी निवासी परम शुद्ध बुद्ध 
एवं तपोनिष्ठ होते हैं, प्रणव ही उनकी भात्मा होती है। ब्रह्मानन्द में मिमग्न होकर वे अमृतत्व का 
उपभोग करते है । उनमें सुख दुःखादि हन्दरों का उदय नहीं होता, तीनों भावों का उनमें सर्वया अभाव 
रहता है, वें सव के सव परम तेजस्वी एवं आधिपत्य को छोड़कर सभी वातों में छह्मा के समान प्रभावशाली 
होते है। प्रभाव, विजय ऐश्वर्य, स्थिति, वराग्य, ज्ञानादि में ब्रह्म ही के समान होते हैँ । वे परमणुद्ध, बुद्ध 


+ इत आरम्य 'भजन्त्यत' इत्यन्तग्रन्थो घ॒ पुस्तके नास्ति | 


एकशंततमोः्ध्याय: १००१ 


ब्रह्मणा सह देवेश्न संप्राप्ते प्रतिसंचरे। तपसो&च्ते क्वियात्मानों बुद्धावस्था सनोषिण: ॥ 


अव्यक्ते संप्रलीयन्ते सर्वे ते क्षणदर्शिनः धठ प्‌ 
इत्येतदयृत शुक नित्यमक्षयसथ्ययस्‌ । देव्यों ब्ह्मसत्ंं सनातनसुपासते ८६ 
अपुनर्मागंगादीनां तेषां चेवोध्वेरेतसाम्‌ । कर्माभ्यासकृता शुद्धिवेंदान्तेषुपलक्ष्यत ॥८७ 
तन्न तेष्भ्यासिनो युक्ता: परां काष्ठाघुपासते । हित्वा शरीरं पाप्मानममृतत्वाय ते गताः धैद८ 


बीतरागा जितक्रोधा निर्मोहः सत्यवादिनः । शान्‍्ता: प्रणिहितात्मानों दयावन्‍तो जितेच्द्रिया: ॥८६ 
निःसड्भाः शुचयश्चव ब्रह्मसायों (यु) ज्यगा: स्घृता:। अकामयुक्तेयें वीरास्तपोभि्दश्धकिल्विषा: ॥ 


तेषामअ्रंशिनों लोका अप्रसेयसुखाः स्मृताः ९६० 

एतद्ब्ह्मपदं दिव्यं परम व्योम्ति भास्वरम्‌ । यत्न गत्वा न शोचन्ति ह्ममरा ब्रह्मणा सह ३६१ 
' ऋषय ऊचु: 

फस्सादेष परारधश्र फश्चेष पर उच्यते । एतद्ेदितुमिच्छामस्तन्नो निगद सत्तम ध8२. 





ज्ञानी, क्ियाशील ब्रह्म लोक में निवास करने वाले महात्मागण पुनर्जग्म भरणादि विरहित शुभ गति को 
प्राप्त कर महा' प्रलय में अपनी तपस्याओो के पूर्ण हो जाने पर प्ह्मा ही के साथ अव्यक्त प्रकृति में बिलीन 
हो जाते है ।5२-८५। यही नित्य, अक्षय, अव्यय, परम शुद्धि अमृत पद है । इसी आवृत्ति विरहित सनातन 
परम पद की प्राप्ति फे लिए ऊध्वेरेता देवता एवं ऋषिगण पधैदास्तादि में निर्णीत मद्भलमय कर्मों के अनुष्ठान 
में निरत रहकर-शुद्धि प्राप्त करते हैं, मोर सतत योगाभ्यास में दत्त चित्त रहकर उसकी भच्तिम सीमा तक 
उपासना ( साधना ) करते है और अन्त में अपने पापमयथ शरीर को त्याग फर अमृतत्व की प्राप्ति करते 
है ।५६-८८॥ वीवराग, जित क्रोध, निर्मोह, सत्यवादी, आत्मा को पश में रखने वाले, जितेन्द्रिय, दयावान्‌, 
संगविरहित, पवित्रात्मा, जन ही उस ब्रह्म लोक की प्राप्ति करते सुने जाते हैं। जो वीरात्मा कामना विहीन, 
योग परायण एवं तपस्या द्वारा समस्त पापों को नष्ट करने घाले है, उन्हीं के ऐसे अविनश्वर लोकों 
की कल्पना की गई है, जहाँ पर प्राप्स होने वाले कल्याण एवं सुख की कोई इयत्ता नहीं है यह ब्रह्म पद 
परम दिव्यगुण सम्पन्न एवं परम आकाश जाज्वल्यमाव है, वहाँ जाकर वे अमर गण ब्रह्मा के साथ--निवास 
घुख का अनुभव करते हुए शोक रहित हो जाते हैं ।८५९-६१। 

आषि ले पूछा- समादरणीय सूत जी ! यह पराडे क्‍्याहै? पर किसे कहते है? यह हम 
लोग जानना चाहते हैं, कृपया बतलाइये ।६२। 


१००९ वार्युपुराणम्‌ं 


सख्त उदवाच 

शुणुध्व॑ से परार्थ च परिसंख्यां परस्य च। एक दश शर्त चेव सह चेव संख्यया ॥६३ 
विज्ेयमासहर्॑ तु सहल्ाणि दशायुतम्‌ । एक शतसह॒रध तु नियुत प्रोच्यते बुधेः ॥€४ 
तथा शतसहल्ाणाम्बुद कोटिवच्यते । अर्वुदं दशकोद्यस्तु भव्ज॑ कोटिशतं बिद्ुः ॥€६५ 
सहस्नसपि कोटीनां खर्वमाहुमंनीषिण: । दशकोटिसह॒ल्लाणि निखर्वंसिति त॑ विद्ुः ॥६६ 
शर्त कोटिसहुसाणां शबकुरित्यभिधीयते । सह तु सहल्लाणां फोटीनां दशघा पुनः ॥ 

गुणितानि समुद्र वे प्राहुः संख्याविदों जनाः ॥६७ 
कोटीनां सहल्लसयुतमित्यर्य मध्य उच्चते । फोटिसहुल्ननियुता स चास्त इति संज्ितः धह्द 
कोटिकोटिसहज्ाणि परार्ध इति छीत्य॑ते । पराधे द्वियुर्ण चायि परमाहुर्मनीषिणः ॥8& 
शत्तमाहुः परिदृढे सह परिपद्मकम्‌ | विज्ेयमयुतं तस्मान्नियुत्त प्रयुतं ततः (१०० 
अबुंदं स्यर्बुदं चेव स्व॒बुंद व ततः स्पुतम्‌ । खर्व॑ चेच निखर्वे च शडकूं पद्म त्थव च ॥१०१ 





सूत बोले :--ऋषिवृन्द ! में पराई और पर की परिभाषा बतला रहा हूँ, सुनिये । एक, 
दस, सो, सहस्त ये संख्यायें आप लोगो को विदित ही हूँ। भागे चलकर दस सहस्न का एक अयुत जानना 
चाहिये। सो सहख का बुद्धिमान लोग एक नियुत बतलाते है । दस सौ सहस्न अर्थात्‌ दस नियुत" 
को एक कोटि होतो है, दस कोटि का एक भवृद ( अरब ) होता है, सौ कोटि का एक अब्ज ( पदूम ) 
बतलाते हैँ | मवीपीगण एक सहनम्न कोटि का खबें कहते है, दस सहस्न कोटि का एक निलर्व होता है। 
सो सहस्न कोटि का एक शडःकु कहा जाता है, सहख्न-सहस्र कोटि को पुनः दस बार ग्रुणित करने पर जो 
गुणनफल प्राप्त होता है उसे संख्या-तत्त्ववेत्ता लोग समुद्र नाम से पुकारते हूँ [8३-६७। सहस्र भयुत कोटि का 
एक मध्य, सहत्न नियुत कोटि का एक अन्त, और सहस्र कोटि कोटि का एक परार्ध होता है। मनीपीगण 
दो पराद्ध॑ की एक संख्या मानते हैं । सौ संख्या को परिदृढ़ और सहस्र को परिपद्मक कहते है। उसके 
उपरान्त अयुत, नियुत्त, प्रयुत, भर्वूद, ध्यर्वुद, स्ववृंद, ( रववुंद ) खर्व, निखवं, शद्डू, पद्म, समुद्र, मध्यम 
पराद्ध ओर पर भादि कुल अगरह संख्यायें हैं, जो गणना के कार्यो में प्रयुक्त होती है । ये संख्यायें 
परस्पर गुणित हंने पर सी सो की संख्या में परिणत हो जाती है । महापियों ने बतलाया है, ब्रह्म के एक 
कल्प काल की परिमाण संख्या सृष्ठि भारमस्म होने के काल से लेकर एक पराद्ध होती है। इसके उपरान्त 


१० यहाँ आनन्दाश्रम की प्रति में 'अरवृ्दं! पाठ बशुद्ध है, शुद्ध पाठ इस प्रकार होगा, 'तथा शतसहल्ाणां 
दशर्क कोटि रुच्यते ।! अनुवादक 


एकशततमो&्ष्याय: १००३ 


संमुद्रं मध्यम चेव पराधेमपरं ततः | एक्सष्टादशतानि स्थानाति गणनाविधौ ॥१०२ 
शतानीति विजानोयात्स॑ज्ञितानि महुषिभिः। कल्पसंख्या प्रवृत्तस्य परार्थे ब्रह्मणः स्पृतनू_ ॥१०३ 
तावच्छेषो४पि कालो5स्य तस्यान्ते प्रतिसृज्यते । पर एफ पराधेश्र संख्यातः संख्यणा भया_ ॥१०४ 
यस्मादस्य पर बीर्य परमापुः पर तपः । परा शक्ति: परो धर्मेः परा विद्या परा धृतिः ॥१०४५ 
प्र ब्रह्मा पर ज्ञाव॑ परमेश्वयमेत च | तस्मात्परतरं भूतं ब्रह्मणोध्न्यन्न विद्यते ॥१०६ 
परे स्थितो होष परः स्वर्थिषु ततः परः | संख्यातस्तु परा ब्रह्मा तस्यार्घ तु पराधेता (१०७ 
संख्येयं चाप्यसंख्येयं सतत घापि तत्त्रिकम्‌ । संख्येयं संख्यया दृष्टमपराएर्धाद्विभाष्यते !१०८ 
रांशों दष्टे न संख्याइस्ति तदसंख्यस्य लक्षणम्‌ । अनपत्य सिक्तास्वेयु (? )दृष्टवान्प>चलक्षणस्‌ ॥१०९ 
ईश्वरस्तत्प्रसंस्पातं शुद्धत्वाहिव्पदृष्टिसिः । एवं ज्ञानप्रतिष्टत्वात्सवें ब्रह्मधनुपश्यति ॥११० 





एक पराई काल सुष्टि रहित अवस्था में व्यत्तीत होता है। उसके बाद पुनः सुष्टि का प्रारम्भ होता है, 
हस प्रकार एक सृष्टि के आरम्भकाल से दूसरी सृष्टि के आरम्भ का काल दो पराड्धे अर्थात्‌ एक परकाल 
होता है। पर और पराद्ध इन दोनों कालों को संख्याओों द्वारा मैं बतलों चुका ।8८-१०४ भगवात्‌ ब्रह्मा का 
यत्तः परात्रम परम अतिशय महान्‌ एवं ( सीमा रहित ) है, परम आयु है, तपस्या परम है, शक्ति परा 'है, धर्म 
परम हैं, विद्या परा : है, घैयें परम है, एवं ब्रह्मश्ान, परम है, ऐश्वर्यं परम है, संक्षेप में निष्कर्ष यह कि 
उनसे ,बढ़कर, किसी परम किसी वस्तु में कोई अबच्य नहीं है, वही एक मात्र सभी वस्तुओं की परम सीमा में 
मर्यादा रूप से अवस्थित हैँ, इसी कारण से. समस्त सासांरिक पदार्थों में उन्हें ही पर पद से 
विशिष्ट समझना चाहिये, उन्ते इस महान्‌ 'अधिकार-काल के आधे के भाग को इसीलिये पराद्धं 
कहा जाता है। पुरुष प्रकृति एवं ब्रह्मा -ये तीनों संख्याओं द्वारा सर्वथा असंख्येय है, अर्थात्‌ गणनाओं से 
इनकी इयत्ता नहीं बाँधी जा सकती । किन्तु ऐसा होने पर भी संख्याओं द्वारा इनके पारस्परिक स्यूनाघिकय 
का कुछ अनुमान किया जाता है, इसी कारण से इन्हे संख्येय कहते हैं, वस्तुतः पराद्ध दी पूर्ववर्तिनी संख्याओं 
की गणना की जा सकती है। उससे परवतिती संख्याएँ व्यावहारिक दृष्टि से किसी प्रकार व्यक्त कर दी जाती 
हैं किस्तु. उनकी गणना असंख्य में ही की जाती है ।१०५४-१०८। एक महान्‌ राशि की इकाइयों की 
संख्या नहीं की जाती । उसे असंख्य का लक्षण मानते है, क्योंकि उनकी गणना में सारी संख्याएँ ही 
समाप्त -हो जाती है, कोई संख्या शेष नहीं रहती । पराडं, पर, ब्रह्मा, प्रकृति एवं पुरुष-इन पाँचों के तात्तिवक 
निर्णय में कोई पुर्वे निदिष्ट विधान दृष्टि गत नहीं है। केवल शुद्धि बुद्धि, दिव्य दृष्टि सम्पत्भ योगाभ्यास 
परायण लोग ही अपनी महान शुद्धता के कारण उनके तत्त्व निर्णय में समर्थ होते हैं । इन सभी तत्त्वों 
को, भगवान्‌ ब्रह्मा, समस्त ज्ञान राशि के एक मात्र आागार स्वरूप होने के कारण यथार्थतः देखते है [(०९-११०। 


१००४ वायुपुराणम्‌ 


तच्छ त्वा तु ते सर्वे चैमिषेयास्तपस्विनः । बाष्पपर्याकुलाक्षास्तु प्रहर्पादृगदृगदस्वरा: ॥१११ 
पप्नरच्छुर्मातरिश्वान सर्वे ते क्रह्मवादिन: । ब्रह्मलोकस्तु भगवन्यावस्मात्रान्तरः प्रभो ॥११२ 
योजनाग्रेण संख्यातं साधन योजनस्य तु । फ़ोशस्य च परीमार्ण श्रोतुमिच्छामि तत्त्वतः ॥११३ 
तेषां तदचन भ्रुत्वा सातरिश्वा विनीतवाकू । उवाच सधुरं वाक्य यथयादृष्ट यथाक्रमम्‌ ॥११४ 
वायुरुवाच 
एतद्वो5हं प्रवक्ष्यामि शुणुध्व॑ से विवक्षितम्‌ । अव्यक्ताइचरक्तभागों वे महास्थूलो विभाव्यते ॥११५ 
दर्शव महतां भागा भूतादिः स्थल उच्यते । दशभागाधिक चापि भूतादेः परमाणुकः ॥११६ 
परमाणुः युसुक्ष्मत्तु भावाग्राह्मो न चक्षुपा । यदभेद्यतमं लोके विज्ञेयं परमाणु तत्‌ ॥११७ 
जालान्तरगते भागों यत्युक्ष्मं दृश्यते रजः । प्रथम तत्प्रमाणानां परमाणु प्रचक्षते ॥श्श्८ 
*अष्दानां परमाणनां समवायो यदा भवेत्‌ । घसरेणुः समाख्यातस्तत्पद्मरज उच्यते ॥११६ 





पायु की इन बातों को सुनकर ब्रह्ममत्ता नैमिपारण्य निवासी महपिगण अतिदाय हे से भावन्दाश्रु बहाने लगे, 
उनके कण्ठ गदू गद हो गये। उन सभी ब्रह्मवेत्ताओं ने मातरिषवा से पूछा । भगवन्‌ वायु देव | उक्त बह 
लोक,जितनी दूरी पर अवस्थित है, इसकी दूरी जितने योजनों एवं कोसों में है, एवं उन थोजनों बर 
कोसों की परिमापा क्‍या है--४न सब बातों की हम सब को जिज्ञासा, हो रही है, इनकी यथार्थंतः जानकारी 
हमें कराइये । महपियों फी इस वाणी को सुनकर थायु ने मीठे विनीत्तस्वर में उक्त ब्रह्मलोक के बारे में जो कुछ 
देखा या सुना था, क्रमानुसार बतलावा प्रारम्भ किया ।१११-१ १४। 
चायु बोले--फऋषिवुन्द ! आप लोगों का अन्यान्य वक्तव्य विषयों को बतला रहा हूँ, सुनिये। 
अव्यक्त की अपेक्षा व्यक्त भाग महा स्वूल बतलाया जाता हैं। महत्‌ के दस भाग जितना स्थूल भूतादि 
बतलाये जाते है, भूतादि से दस भाग अधिक स्थूल परमान्र्‌ कहा जाता है यह परमाणु भी अतिशय 
सूक्ष होता है, इसे केवल अनुभव द्वारा ही जाना जा सकता है। आँखों द्वारा नहीं | लोक में जो सब से 
सूक्ष्म परम अभेद्य वस्तु होती है, उसी को परमाणु जानना चाहिये। जालियों के भीतर घुसकर ( कमरे के 
अन्दर ) आने वाली सूर्य की किरणों में जो अति सूक्ष्म घूल के कण दिखलाई पड़ते हें, वही प्रमाणों में सर्वे 
प्रथम परमाणु कहे जाते हैँ ।!१५-११८ ऐसे आठ परमाणुओं का जब समवाय ( मिलन ) होता है, तब उसे 
त्रसरेणु कहा जाता है, इसे पद्मरज भी कहा जाता है । ऐसे आठ त्रसरेणुओं के मेल से रथरेभु बनता है वे 


# भास्त्ययं ए्लोक: ख. घ. पुस्तकयो: | 


एकशततमोध्ध्यायः १००५ 


श्रसरेणवश्च येष्प्पष्ठौ रथरेणुस्तु स स्घृतः । तेध्प्यष्टो समवायस्था बलाग्र तत्स्वृतत बुधे:.._ ॥१२० 
बलाग्राण्यष्ठ लिक्षा स्पायूका तच्चाष्टर्क भवेत्‌ । युकाष्ठक यव॑ प्राहुरइगुल तु यवाष्ठटकम्‌ ॥१२१ 


हादशाइगुलपर्वाणि वितस्तिस्थानमुच्यते । रत्निश्चाइगुलिपर्वाणि विज्ञेयो होकविशतिः  ॥१२२ 
चत्वारि विशतिश्चेव हस्तः स्थादहःगुलानि तु । किष्कुद्विरत्निविज्ञेयो द्विचत्वारिशदड्गुल: ॥१२३ 
षण्णवत्यड्गुल चेव धनुराहुमंत्ी षिण: । एतद्गव्यूतिसंख्यार्थोषादान धनुषः स्वृतम्‌ ॥१२४ 
धनुर्दंण्डो युग नाली तुल्यास्येतान्यथाइगुले: । धनुघस्न्रिशत नल्वमाहुः संख्याविदों जनाः. ॥१२४ 
धनुःसहलसे हे चापि गव्यूतिर्पदिश्यते । अष्टो धनुःसहर्नाणि योजन् तु विधीयते ४१२६ 
एतेन धनुषा चेव योजनं तु समाप्यते । एतत्सहर्ज विज्ञेयं शक्रक्रोशास्तरं तथा १२७ 
योजनानां तु संख्यातं संख्याज्ञानविशारदेः । एतेच योजनाग्रेण शुणुव्वं ब्रह्मणो$त्तरम्‌ ॥१२५८ 
महीतलात्सहज्राणां शतादृध्व॑ दिवाकरः | दिवाकरात्सहलेण तावदूध्व॑ निशाकरः ॥१२९ 
पूर्ण शतसहज्न॑ तु योजनानां निशाकरात्‌। नक्षत्रसण्डलं कृत्स्तसुपरिष्दात्प्रकाशले ॥१३० 
शर्त सह संख्यातों सेरुद्विगुणितं पुनः । प्रहान्तरमथकेकमुध्वे नक्षत्रमण्डलात्‌ ४१३१ 





भी जब आाठ इकट्ठे हो जाते हैं, तब बुद्धिमान्‌ लोग बलाग्र कहते हैँ ॥ ऐसे आठ बलाग्रों की एक चिक्षा होती 
है, और भाठ लिक्षा की एक यूक्रा कही जाती है। भाठ यूका का एक जब कहा जाता है और आठ 
जब का एक अंग्रुल होता है। बारह अंग्रुलियों के पोरों की एक वितस्ति होती है, और ऐसे ही इक्कीस 
पोरों की एक रत्ति जावनी चाहिये ।7१९-१२२। चोबीस अंगुलों का एक हाथ होता है । बयालीस अंगुल अर्थात्‌ 
दो रत्ति का एक किष्कु होता है। वुद्धिमान्‌ लोग छात्रबे अंगुलों का एक धनुष बतलाते है| यह घनुष 
गव्यूति अर्थात्‌ दो कोस परिमाण मापने में एक साधन कहा जाता है। संख्या के तत्त्वों के जाननेवाले 
लोग घनुष, दण्ड, युग और नाली को अंगुलों द्वारा एक समान बतलाते हैं, भर्थात्‌ ये उपर्युक्त चारों परिमाण 
छानवे अंगुलों के कहे जाते है । तीन सौ धनुष परिमाण का एक नल्‍व कहां जाता है, और दो सहस्न 
धनुष की एक गव्यूति अर्थात्‌ दो कोस होता है। भाठ सहख्र घनृष का एक योजन बतलाया जाता है ।१३३- १२६। 
इस प्रकार घनुष के परिमाण द्वारा योजन तक का माप किया जाता है। संख्यातत्त्व विदों ते इसी 
पद्धति में योजन तक का परिमाण तविद्दिचत किया है। इस योजन के परिमाण द्वारा ब्रह्मलोक की द्री 
सुनिये । प्ृथ्वीतल से सौ सहल्न अर्थात्‌ एक लाख योजन पर सूर्य का निवास है। सूर्य से सौ सह योजन 
दूर चन्द्रमा है। १९७-१२६। चल्द्रमा से सहस्न योजन दूर नक्षत्रों का प्रकाश होता हैं। मेरुमण्डल इस नक्षत्र लोक 
से दो लाख योजन पर अवस्थित है इस नक्षत्र मण्डल से ऊपर एक एक श्रह परस्पर इतनी ही दूरी पर हैं । 


१००६ वायुपुराणय्‌ 


ताराग्रहणां सर्वेषामधस्ताच्चरते बुध: । तस्यो्ध्व चरते शुक्रस्तस्मादृध्वें च लोहितः ॥१३२ 
ततो बृहस्पतिश्रोध्व॑ तस्मादुध्चें शर्नश्रर:ः | ऊर्ध्य शतसहस्न तु योजनानां शर्मेश्ररात्‌ ॥१३३ 
सप्तर्षिमण्डल कृष्णघुपरिष्टाट््रकाशते । ऋषिशिष्तु सहस्राणां शतादृर्ध्ब॑ विभाव्यते ॥१३४ 
योधसो तारामये विव्ये विमामे हृस्वरूपके। उत्तानपादपुत्नोड्सों मेढीभुतो श्रुवो दिवि “॥१३५ 
त्रैलोक्यस्येष उत्सेधो व्याख्यातो योजनेमंया । मन्वन्तरेषु देवानामिज्या यत्रेव लौकिकी . ॥१३६ 
वर्णाश्रमेभ्य इज्या तु लोके5स्पिन्या प्रवर्तते । सर्वासां देवयोनीनां स्थितिहेतुः स वे स्घृतः. ॥१३७ 
त्रेलोक्यमेतद्रबाख्यातणत ऊर्ध्व नियोधत | श्रुवादुर्ध्य महुलोफो यस्मिस्ते कल्पवासिनः ॥। 

* (एकयोजनकोटी सा इत्येवं निश्चयं गतम्‌ ॥१३८ 
हैं कोटयो तु महलोकाञइस्मिस्ते कल्पवासिनः) । यत्र ते ब्रह्मण: पुत्रा दक्षा८्या साधकाः स्यृताः ॥१३६ 
चतुर्गुणोत्तरादुर्ध्ध जनलोकात्तपः स्पृतस्‌ । वेराजा यत्र ते देवा भुतदाह॒विवर्णिताः ॥१४० 


षड्गुणं तु तपोलोकात्सत्यलोकास्तरं स्घृतस्‌ । अपुनर्मा रकासानां (णां) ब्रह्मलोकः स उच्यते ॥१४१ 





सभी तारा ग्रहों में बुध निम्न प्रदेश चारी है, उसके ऊपर शुक्र का लोक है, उससे ऊपर मज्भल है, उप्तसे 
ऊपर बृहस्पति तदनश्तर शनव्चर का निवास है,,शनरचरु से ऊपर एक लाख योजन पर सप्तर्षि मण्डलों 
का प्रकाश होता है। इन सप्तर्षियों से भी एक लाख योजन ऊपर तारामय दिव्य लधु विमान में उत्तानपाद का 
सुत प्रूव स्वर्ग लोक के प्रमुख चिह्न स्वरूप होकर विराजमान रहते हैं। १३०-१३४। योजनों द्वारा त्रैलोक्य की. 
ऊंचाई की व्याख्या मैं कर चुका | सभी मन्वस्तरों में जो लौकिक यज्ञादि सत्कर्मों के अनुष्ठान इस लोक में वर्णा- 
श्रमाचारानुमोदित ढंग से होते रहते हैं, वे ही .समस्त देवयोनि में उत्पन्न होनेवाले प्राणिथों की स्थिति के 
कारण भूत कहे जाते हैं| त्रैलोक्य की यह व्याख्या कर चुका अब इसके आगे का विवरण सुनिये ।!३६-१३७३४। 
उस प्रूब लोक से ऊपर महलोंक की स्थिति है, जिसमें उन कल्प पर्यन्त स्थिर रहनेवाले महात्माओं का निवास 
रहता है । उसकी दूरी ध्व से एक कोटि योजन की है--ऐसा निश्चय हो चुका है। उस महलोंक से दो 
कोटि योजन ऊपर जन लोक की स्थिति है, जिसमें सिद्धि के अभिलाषी ब्रह्मा के पुत्र दक्षादि कल्पप्य॑न्‍त 
निवास करते हैं। जन लोक के चार कोटि योजन ऊपर तपो लोक की स्थित्ति स्मरण की जाती हैं, जिनमें 
भूतों के तापादि से स्वथा विरहित बैराज नामक देवताओं का निवास कहा जाता है। तपोलोक से छः 
गुणित बर्थात्‌ छः कोटि योजव ऊपर सत्य लोक की स्थिति कही जाती है, वही पुनरावृत्ति विरहित जरामर- 
भादि विहीन सिद्धों का ब्रदमलोक कहा जाता है ।१३८-१४१। उस ब्रह्मतोक से उनका कभी भी पतन नही होता, 


“धनुश्रिन्वान्तर्गतग्रन्थो घ. पुस्तके नास्ति | 


एकेशंततमो5ध्याय १०6७ 


यस्मान्न च्यवते भुयो ब्रह्माणं स उपासते । एककोटियॉजतानां पच्चाशब्वियुतानि तु ॥१४२ 
ऊर्ध्वदभागस्ततो5ण्डस्य बरह्ामलोकात्परः स्पुतः | चतुर (तज्ञ) एचेव कोट्चस्तु नियुता पत्च॑ंषध्ठि थे ॥।१४३ 
एदोईर्धाशप्रचारोइस्य गत्यन्तश्रापर: स्पुतः । श्रुवाग्रमेतद्यास्यात योजनाप्राद्यथाश्ुतस्‌ू न. ॥8१४४ 
अधोगतीनां वक्ष्याति सुतानां स्थानकल्पनास्‌ । गच्छन्ति घोरकर्माण; प्राणियों यज्न कर्मृशिः ॥१४५ 
नरको रोरदो रोधः सुकरस्ताल एव व । ( 2८ तप्तकुम्भो सहाज्वालः शबलो5थ विभोचनः ॥॥१४६ 


कृसी च झसिभक्षश्व लालाभक्षो विशंसनः। अधः शिराः पूयवही रुघिराध्यस्तथेव च) १४७ 
तथा बंतरणं कृष्णममसिपत्रव्द तथा । अग्निज्वालो महाघोरः संदशोडथश्व भोजन: १४८ 
-तसश्र कृष्णसुत्नश्च लोहश्चाप्पसिजस्तथा । अप्रतिष्ठोष्थ बीच्यश्वनरका छोवमादय: १४६ 
तामसा चरका: सर्वे यमस्थ विषये स्थिताः । येजु दुष्कृतकर्माण:; पतन्तीह पुृथदपुथक्‌ १५० 
भुमेरधस्तात्ते सर्वे रोरवाद्याः प्रकीतिताः | रौरबे कूठसाक्षी तु सिथ्या यश्चाभिशंसति ॥ 

क्रग्रहे पक्षचादी ह्मसत्यः पतते नरः ४१५१ 





वहाँ वे स्वथा ब्रह्मा की उपासना में निरत रहते हैं । इस ब्रह्मतोक से अण्ड ( ब्रह्माण्ड ) के ऊपर भाग 
का परिमाण एक कोटि पचास नियुत योजन एवं निम्न भाग का परिमाण चार कोटि पैंसठ नियुत योजन कहा 
जाता है । इस अंश के थधो भाग में भव की स्थिति बोर उसी में नक्षत्र ग्रहादिकों का विचरण होता है 
ऊपरी भागों में किसी की भी गति नहीं चुनी जाती है। मैंने जिस प्रकार सुना था उसी प्रकार योजनों द्वारा 
उपयुक्त लोकों की दूरी आदि का वर्णन भ्रूवलोक से ऊपर स्थित आप लोगों के सम्मुख कर चुका । 
अब इसके उपराब्त अधोगति को प्राप्त होनेवाले जीवों के निवास स्थलों का वर्णन कर रहा हूँ, जहां 
पर घोर पाप कर्म करनेवाले पापात्मा अपने कर्मो के अनुसार गसन करते है ।१४२०१४५। रौरबव, रोध, 
सूकर, ताल, तप्तकुम्भ, महाज्वाल, शबल, विमोचन, कमी, कृमिभक्ष, लालाभक्ष, विशंसन, अधाशिरा, पूयवह, 
रुघिरान्म, वेतरण, कृष्ण, असिपन्रवन, अग्मिज्वाल, महाधोर, संदेश, इवभोजन, तम, ऋृष्णसूत्र, लोह, असिज 
अप्रतिष्ठ, वीचि, अश्व आदि घोर अंधकार मय नरलोक हैं, जो यमराज के अधीन है । इन्ही 
नरकों में दुष्कर्मी लोग पृथक पृथक्‌ पत्ित होते हैं । थे रौरवादि सभी नरक भूमि के निम्न भाग में 
मवस्थित कहे जाते हैं । जो कूट साक्षी है अर्थात्‌ झूठी गवाही देता है, स्वेथा मिथ्या बोलने में 
निरत रहता है, एक पक्ष का किसी कारण वद्य समर्थन करता है वह असत्यभाषी मनुष्य घोर 
रोरथ मरक में गिरता है 7४६-१५१। , गोहत्या करमेवाला, गरभ की हत्या करनेवाला, किसी ग्रामादि में आग 


+अभाष्यायसमप्ति: ख. पुस्तके। >९ घनुष्चिन्नास्तगंतग्रस्थो ग. पुस्तके घास्ति। 


१०6८ वायुपुराणस्‌ 


रोधे गोध्नो अणहा च अग्निदाता पुरस्य च। सुकरे बह्महा मज्जेत्सुरापः स्वर्णतस्कर:. ४१५२ 
ताले पतेत्क्षत्रियहा ह॒त्वा चैश्यं च हु्गंतिम्‌ । ब्रह्मह॒त्यां च यः कुर्याद्यश्न स्थादयुरुतत्पगः. ॥१५४३ 


तप्तकुम्भी स्वसागामी तथा राजभटश्न यः । तप्तलोहे चाश्ववणिक्तथा बन्बनरक्षिता (१५४ 
साध्वीविक्नपकर्ता च वस्तु भक्त परित्यजेत्‌ । महाज्वाले दुहितरं स्तुषां गच्छति यस्तु वे _॥१५५ 
बेदो विक्नीयते येत वेदं दृषयते च यः। गुरूंश्नैयावसस्यन्ते वा5डक्रोशेस्ताडयन्ति च १५६ 
अगम्यगामी च नरो नरक शबलं ज़्जेत्‌ । विमोहे पतिते चौरो मर्यादां यो भिनत्ति वे ॥१५७ 
दुरिष्तं कुरुते यस्तु फीठलोहं प्रपद्यते । (* देवन्नाह्म णविद्वेष्ठा गुरूणां चाप्पपुजकः ॥ 

रत्तं दृषयते पस्तु फृमिभक्ष्यं प्रपद्यते (१४८ 


पर्येश्नाति य एकोउ्त्यों ब्राह्मणीं सुहृदः सताम्‌ ) । लालाभक्षे स पतति दुर्गन्धे नरके गतः._ ॥१५६ 





लगाने वाला पापी मनुष्य रोध नामक नरक में गिरता है । जो ब्राह्मण की हत्या करता है, सुरापात करता 
है, सुवर्ण को चोरी करता है, वह पापात्मा सूकर नामक नरक में पतित होता है । जो किसी क्षत्रिय की 
हत्या करता है, अथवा किसी ब्राह्मण या वैश्य की हत्या करता है, गुरु की शब्या (स्त्री के साथ ) पर गमन 
करता है, वह पापी मनुष्य घोर ताल नामक नरक में निपतित होंता है। जो पापात्मा बहिन के साथ 
व्यभिचार करता है, राजा की हत्या करता है वह तप्तकुस्भ मामक नरक लोक में निवास करता है। दूसरे 
के अश्व को घुराकर विक्रप करनेवाला तथा अन्याय पूर्वक किसी को वबाँधने ( फेसाने ) धाला पापी पुरुष 
तप्तलोह घामक नरक में निवास करता है। जो अपनी पततिन्नता स्त्री को वेचता है, तथा अपने अनुगामी 
भक्त को छोड़ देता है, अपनी पुत्री अथवा पुत्रवध्‌ू के साथ समागम करता है, वह पापात्मा मनुष्य 
महाज्वाल नामक नरक में पतित होता है ।१५२-३५४५। जो वेदों का विक्रय करता है, अथवा वेद की निन्‍्दा 
करता है, अपने गुरुजनों का अपमान करता है, उन्हें गाली देता है या मारता पीठता है, अथवा अगम्य स्थली 
में ( पुत्री; पुन्रवधू, भगिनी, गुदपत्नी आदि के साथ ) ममन करता है, वह पापात्मा झबल सामक घोर 
नरक में गिरता द्वै। जो परद्रव्यापहारी पापात्मा किसी को मर्यादा ( प्राचीर, चहारदिवारी आदि ) में भेदन 
करता है, वह विमोह चामक नरक में पतित्त होता है। जो किसी का अनिष्ठ साधन करता है चह कीठ 
लोह चामक नरक में निवास करता है । देवता और ब्राह्मण के साथ जो पापात्मा विह्ेष करता है, 
गुरुजनों की पूजा नहीं करता, तथा रत्न को दृषित करता है, वह कृमिभक्ष्य नामक घोर नरक में, 
पहुँचता है ।(५६-१५८। जो पापात्मा किसी ब्राह्मणी, मित्रादि एवं कन्या के सामने उपस्थित रहने पर भी' 


*धनुश्चिह्वान्सगंतग्रन्थः ख्‌. पुस्तके वास्ति । 





ऐर्कशततमो5््यायः १००४ 


कांण्डकर्ता कुलालश्व निष्कहर्ता चिकित्सक: | आरासेष्वग्निदाता यः पतते स विशंसने '._ ॥१६० 
असत्प्रतिग्रही यश्व तथवायाज्ययाजकः । नज्ञत्रे्जोवते यश्व चरो गच्छत्यधोसुख्स ... ॥१६१ 
क्षीर॑ सुरां च सांस च्‌ लाक्षां गन्ध रसं तिलानू । एब्सादीनि विक्रोणन्घोरे पुयबहे पतेतू. ॥१६२ 
यः कुककुटानि बध्नाति सार्जारान्सुकरांश्व तानू । पक्षिणश्व घरुर्गाश्छागान्सोष्प्येत॑ नरक ज़जेत्‌ ॥१६३ 
अजाविको माहिषकस्तथा चक्रध्चजी च यः। रद्भोपजीबिको विप्नरः शाकुनिग्नन्तघाचकः.. 0१६४ 


अगारदाही गरदः छुण्डाशी सोमविक्रयी | सुरापो मांसभक्षश्न तथा च पशुघातकः ॥१६४ 
विशस्ता महिषादीनां मृगहन्ता तथेव च। परव्व॑कारश्व सुची च यश्व स्थान्मित्रघातकः ॥ 

रुधिराण्धे पतनत्येत्ते एबसाहुमेतीषिण: ॥१६६ 
उपविष्टमेकपहत्यां विषम॑ भोजयन्ति ये । पतन्ति तरके घोरे विड्छुजे चात्र संशयः ॥१६७ 


नजजनलीीि तन: 





' उन्हें न देकर अकेला भोजन करता है वह अतिशय दुर्गन्धमय लालाभक्ष नामक घोर नरक में निपतित होता 
है। जो पापात्मा काण्डकर्ता होते हैं, शराब बनाते है, दूसरों का निष्क चुराते है, अच्छी औपधि जानते हुए 
भी द्वेषवश या लालच से बुरी दवा करते है, किसी के बाग अथवा उपवनादि में आग लगाते है वे 
विशैंसन तामक घोर मरक में गिरते है ।जो बसत्‌ कर्मों द्वारा धन उपाजित करता है अथवा नीच 
' प्रवत्तिवालों का दान ग्रहण करता है, जिन्हें यज्ञादि का अधिकार: नहीं हैं, उनसे यज्ञादि का अनुष्ठान 
करवाता है, नक्षत्रों से अपनी जीविका चलाता है, वह पापात्मा अघोसुख तामक नरक में जाता,है। 
' दूध, मदिरा, मांस, लाक्षा, सुगन्धित पदार्थ तेल इत्नादि, रस एवं तिल आदि वस्तुओं का विज्लेता घोर 
'पूंथवहु नामक नरक में गिरता है ।१५९-१६४। जो मुर्ग को मारता: है; बिल्ली और सूअर का बध करता है, 
पक्षियों, मृगों, एवं बकरों'को मारता है, वह “पापात्मा प्राणी भी उसी पूयवह नाम्क चरक में जाता है।। जो 
ब्राह्मण होकर भी बकरी, बकरे, भेड़, महिष आदि का पालने करता है, .चक्र एवं घ्वजा ग्रहण करता है, 
रंगों की विक्री से जीविका चलाता है, पक्षी मारता है, ग्रामों में इधर उधर झूठमृठ का यज्ञ करता फिरता 
है, किसी के घर में आग लगाता है, विष देता है, कुण्डों के (संकरवर्णवालों के ) घर भोजन करता है, 
सौमरस विक्रय करता है, मदिरा पीता हैं, माँस भक्षण करता है, पशुओं की हिंसा करता है, महिषादि 
का बलिदान करता है, मृगादि वन्य जन्तुओं का शिकार करता है, याँठें बनाता है, यूचीकर्म ( सिलाई ) 
करता है, मित्रों की हत्या करता है, वह रुधिरान्ध नामक घोर नरक.मे गिरता है--ऐसा मनीषियों का 
कथन है ।६३-१६६। जो एक ही पंक्ति में बैठाये गये व्यक्तियों को भोजन कराने में भेद करते हैं, वे पापात्मा 

फा०-१२७ | 


(१०१० ' वाथुपुराणंम््‌ 


मृषावादी नरो यश्नव तथा चक्कोशको5शुभः । पतति नरके घोरे मुत्नाकीणं स पापकृतू._.. ॥१६८ 
मधुग्राहभिहन्तारों यान्ति बेतरणों नराः। उन्मत्ताश्रित्तभस्नाश्न शौचाचारधिवर्जिता: ॥१६६ 
क्रोधना दुःखदाश्यव कुहकाःकष्टगामसितः । असिपनत्रवने छेदी तथा ह्यौरभ्रिकाश्न ये ॥ 

कर्तनेश्व विक्ृष्यन्ते मृगव्याधा: सुदारुणेः ॥१७० 
आश्रमप्रत्यवसिता अग्निज्वाले पतन्ति वे। भोज्यन्ते श्यामशवलेरयस्तुण्डेश्व वायसे: ४१७१ 
इज्यात्रतसमालोपात्संदंशे नरके पतेत्‌ । स्कन्दते यदि वा स्वप्ने ब्रतिनों त्रह्मचारिणः ॥१७२ 
पुत्रनरध्यापिता ये च पुत्रेराज्ञापिताश्व ये । ते सर्वे नरके यान्ति नियतं तु श्वभोजने.._ ॥१७३ 
वर्णाश्रमविरुद्धाभिक्रोधहर्षसमन्विता: । कर्मासणि ये तु कुर्वन्ति से निरयगामिनः -(ण). १७४ 


उपरिष्टात्तितो घोर उष्णात्मा रौरवो महान्‌ | सुदारुणस्तु शीतात्मा तस्याधस्तात्तपः स्वृतः ॥१७५ 


घोर विड्भुज नामक नरक में , गिरते हें--इसमे सन्देह नहीं। जो मिथ्यावादी मनुष्य होता है तथा णो 
सर्वंधा दूसरे, को अभिशाप अथवा गाली गलौज दिया करता है, अरमांगलिक कार्यों में निरत रहता है, 
वह पापात्मा मृत्राकीणं नामक नरक में निवास करता है. जो पापात्मा मधुदान करने वाले को मारते है, 
अर्थात्‌ अपने प्रति शुभ कम करनेवाले को भी मार डालते है, वे वंतरणी में जाते है। ,जो उन्मत्त है, 
जिनका चित्त विकृत एवं मस्तिष्क ठिकाने नहीं रहता, पविन्नता एवं आचार से जो विहौन रहते हैं, 
अकारण क्रोध करते है, दूसरों को सदा दुःख दिया करते है, जादू या इन्द्रजालादि से दुसरे को अपने 
वश में रखकर उनके साथ अत्याचार करते है, वे पापात्मा असिपत्रवन नामक घोर नरक मे परम दारुण 
स्वभाववाले हिंख जन्तुओ द्वारा काठ काट कर इधर उधर खीचे जाते हैं, दूसरों के शिर काटने वाले 
पापात्माओं की भी यही दशा होती है ।(६७०१७०। ब्रह्मचर्यादि आश्रमों की मर्यादा को भ्रष्टकरने वाले पापात्मा 
भग्निज्वाल मामक घोर नरक में पतित होते है, वहाँ पर लौहमय चोंच वाले इयाम एवं चितकबरे रंग के 
काग उनका शरीर नोंच-चोंच कर भक्षण करते है. यज्ञादि सत्कम, ब्रतादि सदाचारों से विहीन होने पर 
पापात्मा प्राणी संदंश नामक नरक मे म्रिरता है। जो ब्रती अथवा ब्रह्मचारी.स्वप्तनावस्था में भी स्खलित 
हो जाते है, अथवा जो मनुष्य अपने पुत्रों द्वारा अध्ययन करते हैं, अथवा पुत्रो द्वारा अनुशासित होकर 
जीवन यापन करते हैं, वे सव भी श्वभोजन नामक घोर नरक में निवास करते है। वर्णाश्षम की मर्यादा 
से विरहित अनायास क्रोध हर्षादि में आविष्ट होकर जो लोग बिना विचारे अदुसदु कार्य किया करते है, वे 
भी निरय (नरक) गामी होते है ।!७१-१७४। उपयुक्त रोरव नरक महान्‌ विस्तृत एवं घोर है, ऊपर से शीतल 
भौर भीतर से अति उष्ण है, उसके निम्न प्रदेश मे परम शीतल तप ? तम नामक नरक कहा जाता है, इस 


एकशततमोष्ष्याय। १०११ 


एवक्मादिक़सेणेव वण्पंमानान्षिबोधत । भुमेरधस्तात्सप्तैव नरकाः परिकीर्तिता: ॥१७६ 
अध्सुसुनवस्ते स्पुरन्धतामित्रकादयः । रौरवः प्रथमस्तेषां महारौरव एवं च ३१७७ 
अस्थाध: पुनरप्यन्यः शोतस्तप इति स्पृुतः । तुतीयः कालसुत्र: स्थान्महाह॒विधिः स्घृतः ॥१७८ 
अप्रतिष्ठश्चतुर्थः स्पादवीची पत्चम स्मृतः । लोहपष्ठस्तमस्तेषासविधेयस्तु सप्तमः ॥१७६ 


घोरत्वादोरवः प्रोक्तः साम्भकों दहुनः स्पुृतः । सुदारुणस्तु शीतात्मा तस्याधस्तात्तमोषधमः  ॥१४० 
सर्पो निक्ृन्तनः प्रोक्तः कालसुत्रेडतिदारुणः। अप्रत्तिष्ठे स्थितिर्नास्ति भ्रमस्तस्मिन्सुदारुण: ॥॥१८१ 
अवीचिर्दारणः प्रोक्तो यन्त्रसंपीडनाच्च सः। तस्मात्सुदारणों लोहः करमंणां क्षयणाच्च सः. ॥१८२ 
तथाभूते (त) शरीरत्वादविवे (घि)भ्यस्तु स स्घृतः | पीडबन्धवधासज्भूदप्रतीकारलक्षण: ॥१८३ 
ऊर्ध्व लोक: समावेतो निरालोकाश्च ते स्मृता:। दुःखोत्कषंस्तु सर्वेषु अधमंत्य निमित्तत/आ १८४ 





भूमितल के निम्नप्रदेश में सात नरक लोक बतलाये जाते हैं, उन्हें क्रमानुरूप सुनिये । उन अधर्म से उत्पन्न होने 
वाले नरकों का नाम अन्धतामिस्र आदि है। उनमें रोरव से प्रथम एवं महान्‌ दारुण कष्ट पूर्ण है, दूसरा 
महा रोरव नामक है, तीसरा उसका निम्नप्रदेश में परम शीतल एवं अति उष्ण नरक स्मरण किया जाता है 
उसका नाम कालसूृत्र है, वह तीसरा नरक है। उसका अपर नाम महाह॒वि विधि भी बतलाया जाता है। चौथा 
नरक अप्रतिष्ठ कहा जाता है, पाँचवा अवीची नामक नरक है। छुठाँ लोह पृष्ठ नामक नरक है, सातवाँ अविधेय 
नाम से प्रख्यात है ।१७५-१७६। गतिशय घोर कष्ट प्रद होने के कारण प्रथम नरक का नाम रौरव पड़ा है। 
यह यद्यपि जलयुक्त है, पर परम ज्वलनात्मक है। उप्के निम्नप्रदेश में परम शीतल, अति दारुण एवं अधम 
तम नामक नरक है १८० कालसूत्र में डंसनेवाला सर्प बतलाया जाता है--इसलिए वह परम दारुण है । 
सप्नतिष्ठ नरक में किसी प्रकार भी प्राणी ठहर नहीं सकता, क्योंकि उसमें अतिशय दारुण भंवरे उठती रहती 
हैं। यन्त्र द्वारा-पीडित किया जाता है--इसी कारण से अवीचि नरक भी परम दारुण कहा जाता है। 
उससे भी दारुण लोपृष्ठ नामक है। उसमें जलकर, मनुष्यो के ,समस्त कर्म विलोन हो जाते हैं, इसी 
कारण परम दारुण वह भी कहा जाता। सातवें अविधेय नामक नरक में तथाकथित अशरीरी रहने 
पर भी प्राणी को जिस बन्धन जनित पीड़ा एवं कष्ट को सहन करना पड़ता है वह परम असह्य हो 
जाता है, उसके' प्रतिकार का कोई उपाय नहीं दिखाता। ये नरक ,लोक सब के सव पव॑तों के समान 
भीपणाकार एवं आलोक से सर्वदा विहीन कहें जाते हैं। अधर्म के कारण इन सत्रो में प्राणियों को असह्य 
पातता का अनुभव करना पड़ता है | इन सबों में दुःखो का प्राबल्य रहता है ।१८१०१८४ विशेषतया 


+* अन्न ख घ पुस्तकयोरधिकमर्ध॑ वर्तेते तद्यधा सुखोत्कर्ष: स्मृतः सर्वे घमस्य हिं: निमित्ततः | तथा डर, 
पुस्तकेअपि 'दुःखोत्कर्ष: स्मृतः सर्वे घ॒र्मेस्य हि निमित्ततः । इति । 


१०१२ वायुपुराणस्‌ 


ठध्वे लोके: समावेतों निरालोकौ व ताबुभौ । कूठाड्भारप्रमाणैश्न शरीरी सुत्रनायकाः '._ ४१८४५ 


उपभोगसमर्थसतु सच्यो जायन्ति कर भिः। दुःखमकर्षश्चोग्रस्तु तेषु सर्वेषु वे स्मृतः ॥१८६ 
यातनाश्राप्यसंब्येया नारकाणां तथा स्मृताः । तन्नानुभुय ते दुःखं क्षीणे कर्म णि वे पुन. 0१८७ 
तियप्योनौ प्रसुयन्‍्ते कम शेणे गते ततः । देवाश्व नारकाश्वेव उध्च चाधश्र संस्थिताः 0१८८ 
धर्माधर्म निभित्तेन सद्यो जायन्ति सुर्तेय:ः | उपभोगार्थम्रुत्पत्तिरोपपत्तिककर्म तः ॥१८६ 
पश्यच्ति नारकान्देग हाधोवक्त्रान्द्धोगतान्‌ । नारकाश्व तथा देवास्सर्वान्पश्यन्त्यधोमुखान्‌ू ॥१६० 
अनग्रमुलता यस्साद्धारणाश्र स्वभावतः । तस्मादृध्वंमधोभावो लोकालोके न विद्यते ॥१६१ 
एषा स्वाभाविकी संज्ञा लोकालोके प्रवर्तते । अथाबुच्न्यु्र्वायुं ब्राह्मण: सनच्रिणस्तदा ॥१६२ 
ऋषय ऊचुः 
सर्वेषाभेव जुतानां लोकालोकनिवासिनाम्‌ । संसारे संसरान्तीहयावम्तः प्राणिनश्र तनू ॥१९३ 


संख्यया परिसंख्याय ततः प्रबुहि कृत्स्तशः | ऋषीणां तह॒चः श्ुत्वा सारुतो वाक्यमत्रवीतू. ॥१६४ 


ऊपर के दो लोक अन्य लोक़ों के समान होते हुए भी परम दारुण अन्धकार मय होते हैं। इन नरकों में 
विविध कष्ठों के अनुभव करने में सक्षम णरीर को पूर्वेकृत कर्मों के भनुसार घारण कर वे पापात्मा दुःख 
भोगते हैं। सभी नरकों में दुःख की अधिकता बतलाई जाती है । नरक निवासियों को दी जानेवाली 
उन यातनाओं की संख्या अगणित है। वहाँ विविध प्रकार के दुःखों का अनुभव कर लेने के उपरान्त 
जब कर्मो का स्वथा नाश हो जाता है तब वे तियंक्‌ योनियों में उत्पसन होते हैं।!८४-१५७१। ऊपर रहने 
वाले समस्त देवताओं एवं निम्नप्रदेशों में रहने वाले नारकीय प्राणी ये सब अपने धर्माघर्म के अनुसार शरीर 
धारण करते हैं इस उत्पत्ति के मूल उनके स्वयंकृत कर्म हैं, उत्औत्पत्तिक कर्मों के अनुसार फल भोगने के लिए 
ही वे शरीर घारण करते हैं। देवगण इन अघोभाग में अवस्थित नारकीय प्राणियों को अधोमुख हुए 
देखते हैं इसी प्रकार वे नारकीय भी समस्त देवताओं को अधोमुख देखते हैं। उन लोकों में अग्रभाग 
एवं मूलभाग का कोई भेद नहीं है, उनकी स्थिति यों ही स्वाभाविक है, इसी कारण से लोकालोक में 
कोई ऊपर अथवा निम्न का भेद भाव नही है। लोका-लोक की यह स्वाभाविक संज्ञा प्रचलित है। वायु 
की इन वातों के सुनने के उपरान्त यज्ञकर्ता ब्राह्मणों ने पुनः पूछा ।१८८-१९२। 

ऋषियों ने कहा--भगवन्‌ वायु देव ! उस लोका-लोक में निवास करने वाले समस्त प्राणियों 
की जितने इस संसार में विचरण करते हैं उनकी संख्या क्‍या है, वे कौन हैं ये सब बातें सम्पुर्णतया मुझे 
बतलायें | ऋषियों की इस जिज्ञासा को सुनकर माझ्त बोले १६३-१६४ ; . 


एकशततमोष्ध्याय। १०१३ 


वायुरुवाच 

न शक्या जन्तवः कृत्स्ताः प्रसंख्यातुं कर्षंचल । अनाशस्ताभ्व संकीर्णा हाप्युहेन व्यवस्थिताः ७ 

गणना विनिवत्तेषामानन्त्येन प्रकीरतिता | ॥१९४५ 
न दिव्यचक्षुषा ज्ञातुं शक्या ज्ञानिन वा पुनः । चक्षुया दे प्रसंज्यातुमतों ह्न्ते नराधिपाः ॥१६६ 
अनाय्यानादवेचत्वान्चेव प्रश्नो विधोयते । ब्रह्मणा संज्ञितं यत्तु संख्यया तन्निबोधत १६७ 
यः सह्नतमों भाग: स्थावराणां भवेदिह। पाथिवाः क्िसयस्तावत्संसेकायेषु संभवः ॥१६८ 
संसेकज्ञानाभावेन सहरल्लेणेव संसिता: । औदका जन्तवः सर्वे निश्चयात्तद्विचारितस्‌ ४१६६ 
सहस्नेणेव भावेन सत्त्वानां सलिलौकसास्‌ | घिहंगमास्तु विज्ञेया लौक्िकास्ते च सर्वशः २०० 
थः सहख्तमों भास्तेषां वे पक्षिणां भवेत्‌ । पशवस्तत्ससा ज्ञेया लौकिकास्तु चतुष्पदाः (२० १ 
चतुष्पदानां सर्वेषां सहस्नेणेव संमता: | भागेत द्विपदा ज्ञेया लौकिके४स्सिस्तु सर्वशः (२०२ 
या; सहस्नतमों भागो भागे तु दविपदां पुनः | धामिकास्तेन भामेन विज्ञोप: संसिता: पुत:.. २०३ 





चायु बोले--ऋषिवुल्द ! उन्त समस्त प्राणियों की संख्या बलताना किसी प्रकार भी हमसे 
सम्भव नही है । उनका प्रवाह अनादि है, अनन्त है, वे इतने परस्पर संद्भीर्ण हैं कि केवल अनुमान 
या तके से विचार किया जा सकता है। उनकी गणना किसी प्रकार भी सम्भव नहीं है, वे 
अनन्त हैं--ऐसा ही उनके विषय में कहा जाता हैं। दिव्य दृष्टि अथवा परम ज्ञान हारा भी उनकी 
निद्चित संख्या नही जाती जा सकती । अतः है नर श्रेष्ठ वन्द ! सैं उत्कती निद्िचत संख्या इस चर्म चक्ष 
से किस प्रकार बतला सकते हैं। जो अचिन्तत्ीय एवं सर्वंथा अज्ञात है--ऐसे प्रश्न को नहीं करना 
चाहिए। ब्रह्मा ने इस विपय में जो सामान्‍्यतया जातिगत संख्याएं निश्चित को हैं, उसे सुनिये। इस 
संसार में स्थावर जीवों का जो सहस्नतम भाग है संख्या में उतने ही पाथिकृमि है, जो संप्तेक आदि से 
उत्पन्न होते है। इन संसेकज जन्तुओं का सहस्रतम भाग जितना होता है, उतने समस्त जलीय जन्तु होते 
हैं, यह भलीभाँति निश्चित एवं सुविचारित मत है ।(६५-१६६॥ इन जलनिवासी जस्तुओं का सहखतम भाग 
लोकिक विहद्धमों की संख्या के बराबर है। उन लौकिक विहज्भमों का सहलतम भाग जितना होता है उतना 
ही संख्या में समस्त घतुष्पद जीव होते हैं। उन समस्त चतुष्पदों का सहस्नत्म भाग जित्तना होता है, उतने ही 
संख्या में द्विदद (मनुष्य) होते हैं । पुनः इन द्विपदों का जो सहख़्तम भाग होता है. उतने ही संख्या में सम्मान« 
नौय धामिक विचार वाले सत्पुरुष होते है । इन घामिकों का सहस्नतम भाग जितना होता है उतने स्वर्गीय 





१०१४ वायुपुराणम्‌ 


सहर्ेणवर्भागेन धार्मिकेश्यों दिवं गता:। यः सहस्नतमों भागों धामिकाणां भवेहिति ॥ 


संभितास्तेन भागेन सोक्षिणस्तावदेव हि २०४ 
स्वर्गोपपादकंस्तुल्पा यातचास्थानवासिनः । पतिताः परापकर्माणो दुरात्मानों ज़ियन्ति ये ॥ 

रोरवे तामसे हते शीतोष्णं प्राप्तुवन्ति ते ३२०४ 
वेबनाकटुकास्तव्धा यातनास्थानमागत्ताः । उष्णस्तु रोरबो ज्ञेथयस्तेजो घोररसात्मकः ॥२०६ 
ततो घनात्मकश्चापि शीतात्मा सतत तपः । एवं सुदुर्लभा: सनन्‍्तः स्व्गें वा धामिका नराः_ ॥२०७ 
एषा संख्या कृता संख्या (?) ईश्वरेण स्वयंभुवा | गणना विनिवृतेषा संस्या प्राह्मी च मानुषी ॥२०८ 

ऋषय ऊचु! 

भहों जनस्तपः सत्य भुतो भाष्यो भवस्तथा | उक्ता छोते त्ववा लोका लोकानामन्तरेण च ॥ 
लोकास्तरं च यादुग्वे तन्नो बृहि यथातथम्‌ ॥२०६ 
तेषां तदचन शुत्वा ऋषीणामुध्वेरेतसाम्‌ । स वायुद्‌ प्दतत्त्वार्थ इदं तत्वमुवाच ह॒ ॥२१० 





घामिक होते हैं। स्वर्ग में इन धर्मात्मा महापुरुषों की संख्या का जितना सहख्ततम भाग होता है उतनी ही 
मोक्ष प्राप्त करने वालों की संख्या होती है ।२००-२०४। वे स्त्रगोपपदाकों के समान ही होते है । जो पाप कर्म 
में मिरत रहने वाले पतित दुरात्मा मृत्यु के वश मे होकर उन यातना स्थानों--तरक्षों---में निवास करते हैं, वे 
महान्‌ अन्धका रपूर्ण उन परम भयानक रोरवादि नरकों में परमशीत एवं उत्ताप का अनुभव करते हैं। उन 
यातना स्थानों में पहुंचकर वेदना की असह्य कटुता को वे स्तव्य होऋर सहन करते हैं, उस रौरव नरक को परम 
उष्ण तेजोमय (उत्तापक) एवं घोर रसात्मक जानना चाहिये। उससे भी परम भयानक सर्वदा परम शौतात्म 
तप (तम) नामक सरक है। सात्त्विक गुग सम्पन्न धामिक नर परम दुलंभ होते है, जो स्वर्ग लोक मे निवास 
करते है। स्वयम्भू परमैश्वयंशाली भगवान्‌ ब्रह्मा ने, उपर्युक्त आनुपातिक संख्या निश्चित की है। उत्त विषय 
में मनुष्यों को निश्चित वी गई संख्या की निवृत्ति है, अर्थात्‌ मानव कभी इस विपय की संख्या आदि 
निश्चित नही कर सकता, केवल ब्राह्मयी संख्या ही ऐसे स्थनों पर प्रमाणभूत होती है ।२०५-२० प। 


उ्कपि चुन्द वोले--भगवन्‌ वायुदेव ! आप ने मह, जन, तप, सत्य, भूत, (भू) भाव्य 
(भुव) एवं भव (स्वर)-इन सातो लोकों की स्थिति एक के बाद एक बतलाई है। उन लोकों में एक की 
अपेक्षा दूसरे में क्या अन्तर है--इसे हम ययार्थत. सुनना चाहते है । उन ऊध्वरेता ऋषियों की इस बात को 
सुनकर तत्त्वविद्‌ वायु ने तथ्यपूर्ण अपनो बातों को कहना प्रारम्भ क्रिया ।२०६-२१०। 


एकशततमोधष्ण्याये! १०१५४ 


दायुरुवाच 
व्यक्त तर्वेण पश्यन्ति योगास्प्रत्यक्षदशिनः । प्रत्याहारेण ध्यानेच तपसा च क्रियात्यनः २११ 
ऋशषभु: समत्कुमाराद्या: संबुद्धा: शुद्धवुद्धयः । व्यपेतशोका विरजाः सब्तो त्रहंव सत्तमाः. - ॥२१२ 
'अक्षेया: प्रोतिसंयुक्ता ब्रह्म निष्टन्ति योगिनच: | ऋषीणां वालखिल्यानां तेयंथाहतसीशखरे:. ॥२१३ 


येथा चेब सया दुष्ट सांनिध्यं तत्र कुर्वता | अतह(बर्य ) सत्कृतार्थानासालय चेश्धरस्यथ यतू. ॥२१४ 
ईश्वर: परमाणुत्वा:द्रावग्राह्मो सनीषिणास्‌ । ज्ञान वराग्यमश्वर्य तपः सत्यं क्षमा धुतिः ॥२१५ 


"दृष्टत्वसात्यसंवन्धमधिष्ठानत्वभेव च | अव्ययानि दशेतानि तस्मितथ्ठन्ति शंक्वरे ॥२१६ 
'बिभुत्वात्खलु योगाग्निन्नह्मणोध्नुग्रहे रतः । स लोकविग्रही भृत्वा साहाय्ययुपत्तिष्ठते ॥२१७ 
अक्षरं श्रुवमव्यग्रमष्टमं त्वोपसगिकस्‌ | तस्पेश्वरप्य यन्मात्र स्था्त सायासय परस्‌ ॥२१८ 
सायया कुृतसाचष्टे मायी देवो महेश्वरः । देवानासुपसंहारस्तत्प्रमाणं हि क्ीत्येते ३११६ 
विस्तरेणा$बनुपुर्व्या च बुबतो से निबोधत | त्रयोदशेव कोटचस्तु नियुता दश पत्च च ॥ 

भु्लोकादुबह्मलोको वे योजनेः संप्रकीत्यते ॥२२० 








 बाझ्यु बाले--ऋषि वृन्द ! उस व्यक्त का मवीषीगण तक द्वारा, योगी गण अपने योग बल 

द्वारा प्रत्यक्ष एवं क्रियानिष्ठगण भपने सदनुष्ठान प्रत्याहार एवं ध्यान द्वारा दर्शन करते है। ऋषभू, शुद्धबुद्धि 
-सम्पन्त, सनत्कुमारादि शोक विरहित, रजोगुणहीन, सत्त्वगुण सम्पस्न, ब्रह्मपरायण साधु पुरुष, महान्‌ ऐद्वर्य- 
शाली बालखिल्यादि मह॒षिगण, एवं अक्षय प्रेस परायण ब्रह्मनिष्ठ योगी जब उस महान्‌ ऐश्वयेशाली भगवान्‌ के 

निवास स्थल का प्रत्यक्ष दर्शन करते है, जो परम अतकये एवं सत्युकुषो को कतकत्य करने वाला है। उस 

परम गुह्य भगवदालय का सन्तिधान करते हुए मैने भी प्रत्यक्ष दर्शन किया है। वह ईश्वर परमाण के समान 

होने से, केवल मनीषी पुरुषों को भावनाओं द्वारा गृहीत हो सकता है। ज्ञान, वैराग्य, ऐश्वर्य, तपस्या, सत्य 

क्षमा, घय॑, दर्शकत्व, अधिष्ठानत्व एवं आत्मज्नान--ये दस शाइवत धर्म उस मद्भलमय परमात्मा में नित्य 

' प्रतिष्ठित रहने वाले हैं ।१११-२१६। बह विभु है, योगिज्ञनों की योगारिनि भी उसी परम ब्रह्म के अनुग्रह से 
उद्दीप्त होती है। वह शरीर धारण कर सामान्य लोगों का निरस्तर उपकार किया करता हैं। उस परम ईश्वर का 

वह अधिष्ठान भी परम एवं परिणामः विहीन है, परम स्थिर है, सुख बुःखादि जागतिक जंजालों से रहित है, 

मायामय एवं सत्स्वरूप है। यही आठ प्रकार की प्रकृतियों का मूल आश्रय है, समग्र सृष्टि विस्तार का 

मूलाघार है। सज्भुलमय महेश्वर ने, मायासय होकर उसको सृष्टि की है, उसी स्थल पर दिव्य गुण सय 

देवताओ का सम्यक्‌ उपसंहार होता है। उसका विस्तार एवं अनुक्रम (ूर्वक वर्ण मैं आगे कर रहा हूँ, सुनिये । 

इस भू लोक से ब्रह्म लोक का अन्तर तेरह कोटि पन्द्रह नियुत योजन कहा जाता है ।२१७-२२०। उक्त न्नह्म 


१०१६ वायुपुराणम्‌ं 


एकयोजनकोटि स्तु पच्चाशबियुतानि च। ऊर्ध्व भागघताण्डं तु ब्रह्मलोकात्परं स्वृतम्‌ ॥२२१ 
* एषोध्वंग: प्रचारस्तु गत्यन्तं च ततः स्मृतम्‌ ।(+ नित्या ह्यवरिसंख्येया: प्रस्परगुणाश्रया: ॥२२२ 
सुक्ष्माः प्रसवध्िण यस्ततः प्रकृततः स्मृताः । येभ्यो5पघिकर्ता संजने क्षेत्रज्ञो ब्रह्मसंज्ञित))। . ॥२२३ 


तासु प्रकृतिमत्सुक्ष्ममधिष्ठातृत्वमव्ययम्‌ । अनुत्पाद्य परं धाम परमाणु परेशयम्‌ (रर४ 
अक्षयश्राप्यनूह्मश्र अमुर्तिमूं तिमानसो । प्रादुभभविस्तिरोभावः स्थितिश्रेवाप्यनुग्रहः ॥२२५ 
विधिरन्येरनौपस्यः परमाणुर्महेश्वरः । सतेजा एप तमसो यः पुरस्तात्मकाशकः ॥२२६ 
यवण्डमासीत्सोवर्ण प्रथम स्वीपस्गिकम्‌ । बृहत॑ं सर्वेतो वृत्तमश्विराह्रचवजायत ॥२२७ 
ईश्वराद्वीजनिर्भेदः क्षेत्रज्ो बीज इध्यते । योनि प्रकृतिसाचणष्टे सा च चारायणात्मिका ७२२१८ 
विभुलेकिस्य सुष्ट्चर्थ लोकसंस्थानमेव च। सन्चिसगग: स तन्‍वा च लोक धातुर्म हात्मनः ॥२२६ 


पुरस्तादृब्रह्यलोकस्य अण्डादर्वाकूच ब्रह्मण: । >तयोर्मध्ये घुरं दिव्यं स्थानं यस्थ मनोमयस्‌ ॥२३० 





लोक से भी ऊपर जो ब्रह्माण्ड का अंश विद्यमाव है वह एक कोटि पचास नियुत योजन तक सुना जावा 
है । इस ब्रह्माण्ड के ऊष्॑ भाग की सीमा इतनी ही है, उसके उपर किसी की गति नही है। नित्य, 
अपरिसंख्येय, परस्पर गुणाश्रयी, सूक्ष्म, प्रसवधमिणी प्रक्षतियाँ कहीं गई हैं | उन्ही से ब्रह्म नामघारी जगल्र्ता 
क्षेत्रज्ञ का प्रादुर्भाव होता है । उल्ही में प्रकृतिमय, सूक्ष्म, वक्षय, अविनद्दवर, अनुत्पाद,, अतक्ये, अधिष्ठा- 
चात्मक, परमाणु स्वरूप, परेशय, अमृत एवं मूतिमानल, परम घाम परमेश्वर विराजमान रहता है। वह परमाणु 
स्वरूप महेश्वर भ्रादुर्भाव, तिरोभाव, स्थिति, अनुग्रह, एवं दयादि का आश्रय भूत है। इन सभी विधानों में 
अनुपम है । वह अपने परम तेजी बल एवं प्रकाश से पुरोवर्ती तमोराशि को प्रकाशित करने वाला है। जो 
हिरण्यमय अण्ड समस्त सृष्टि का मूल रूप, सवपिक्षा महान्‌ एवं आद्य, भऔपसर्थिक सभी भर से वृत्ताकार है, 
वह इसी परमेश्वर से आविर्भूत हुआ है ।२२९-२२७। उसी ईश्वर से सृष्ठि के समस्त वीजों की परम्परा 
प्रचलित हुई है, यह क्षेत्रज्ञ स्वमेव सृष्टि का बीज स्वरूप है। प्रकृति ही सब की योनि (उत्पत्ति स्थली) है । 
ओर वह स्वयं नारायणात्मिका है। समस्त लोकों का निर्माता वह परमैद्वर्यशाली परमात्मा लोक सृष्टि एवं 
लोक की विधिवत्‌ स्थिति के लिए ही प्रकृति के सहयोग से अपने शरीर द्वारा ब्रह्मलोक एवं ब्रह्माण्डादि का 
निर्माण करता है। उन दोनों के मध्यभाग में एक परम रमणीय दिव्य स्थान है, जो मनोमय स्थाव के नाम 


* अत्र संधिस्त्वाषं:। + धनुश्चिह्लान्तगंतग्रन्थो ग. पुस्तकेषु सम विद्यते । इतः प्रभृति प्रकृतयः स्मृतता 
इत्यन्त. पाठो घ. पुस्तके नास्ति । >६ एतद४ चरुटितं ग. घ. डः पुस्तकेपु 





एंकशंततमोष्ष्याये: १०१७ 


तद्ठिग्रहवतः स्थानसीश्वरस्थासितौजस: । शिव नाम पुरं तन्न शरण जन्मभीरुणास्‌ (४२३१ 
सहलाणां शत पूर्ण योजनानां हिजोत्तमा:। अभ्यन्तरे तु विस्तीर्ण सहीसण्डलसंस्थितनू._ ॥२३२ 
मध्याह्वाकंप्रकाशेन परतेजोभि्मादना । शास्तकोस्मेन महता प्रकारेणाकंवर्चसा ॥२३३ 
द्वारेश्वतुर्भिः सौव्णेमुक्तादामविभ्वुषिते: । तपनीयनिभेः शुश्नेर्गार्द सुक्ृतवेष्दनस्‌ 0२३४ 
तच्चा55काशे पुर रम्यं दिव्यं घण्ठानिनादितस्‌ ।[ “न तत्र कमते सृत्युर्त तापो न जरा अन्त: ॥२३५ 
नददस्पे: पुशचारं रूपमासौतुमहँति (१?)॥। सहल्लाणां शर्तं पूर्ण घोजनानां दिशों दश ४२३६ 
तत्पुरं मोवषाड्डस्प तेजस व्याप्प तिष्ठति | भावेन सानसो सुसितिस्यस्ता कलकासयी ४२३७ 
रत्तवालुकया तत्र विन्यस्ता शुशुभिषधिकस्‌ । शारदेन्दुप्रकाशानि बालसुयंनिभानि ध२९१८ 
अधंश्वेतार्धरक्तानि सौदर्णानि तथेव थ। रथचक्कप्रमाणानि नालेसंरकतप्रभेः ॥२३६ 


नि लक ल न लल अल अमल सबब कक मम अमर ४७ ७ल्‍७ल्‍७७७एए्ल्‍एल्‍-७७॥७एए"शशभशशआ॥शशशशाशाआाआआथआखआखआखआथआथआथआआ आएएााणणभंभाथ 


से रयात है। वह उस परम तेजस्वी ईश्वर का शिव नामक पुर है, जिसमें पुनर्जेन्‍्मादि से भीत होने वाले 
महापुरुषों का निवास है। द्विजवर््य बुस्द | वह शिव नामकपुरी सौ सहस्न योजनों में विस्तृत है । इसका अन्तर्व॑र्ती 
भाग पृथ्वी मण्डल जितना विस्तीर्ण है ।२२५-२३२॥ इस महापुरो के चारो ओर मध्याक्ष कालीन भास्कर 
की भाँति परम तेजस्वी, अन्यान्य तेजस्वी पदार्थों के तेज को मलिन कर देने वालो सुवर्ण निभित महान्‌ 
चहा रदीवारी सुश्योभ्ित है । उसकी चमक चारों जोर सु्यं के समाव चकाचौष करती रहती है। उस महान 
पुरी में चार द्वार हैं, जो सुवर्ण से निरमित हैं। मोतियों की लड़ियाँ उनकी शोभावृद्धि करती हैं, वे परम शुश्र 
एवं शोभा सम्पन्न हैं। उस मनोहर पुरी के चारों ओर एक अन्य रक्षा दीवाल भी खड़ी है, जो परम पुष्ट है । 
आकाश में वह परम सुशोभित पुरी दिव्य घंटाओ के सुरंम्य वादों से क्ूजित रहती है । उस पुरी में न तो 
बुद्धावस्था का कोई भय रहता है न मृत्यु का कोई आतड्ू । परिश्रम भी नहीं खलता | समस्त बेलोक्य में ऐसी 
कोई पुरी नहीं है; जिसकी शोभा को उस रम्य पुरी की सुन्दरता अनुकरण करे अर्थात्‌ वैसी सुरम्य पुरी चैलोक्य 
में अन्यत्र कहों नही है । दर्तों दिशाओं में उसका परिमाण एक लाख योजन है। भगवान्‌ वृषभष्वज महेश्वर की 
वह पुरी अपने तेजोबल से अवस्थित है । उस सुवर्णमयी पुरी की सृष्ठि मानसिक भाव भूमि पर हुई 
है ।२३३-२३७। रत्नों की बालुका से विन्यस्त उस परम रम्य नगरी की शोभा अधिक बढ़ जाती है। शरदपूणिमा 
के चन्द्रमा के समान सुप्रकाशमय, प्रात: कालीन सुये की भाँति मनोहर एवं तेजोमय, आधे श्वेत आधे लाल 
सुवर्णनिभित रथ के चककों के समाव गोलाकार दिव्य पदूम उस पुरी में शोभायमाव है।वे पद्म अपनी 


+ पधनुरिषद्वान्त्गत्रन्थों ग॒. पुस्तके नास्ति । 
फ़ा०--१२८ 


१०१८ वायुपुराणम्‌ 


सौकुसारेण रूपेण गब्धिनाइप्रतिसेन च। तत्र दिव्यानि पद्सानि वनेष॑पवनेषु तल (२४० 
सुद्धपन्ननिकाशानि तपतीयाति यानि च । अरधकृष्णाधंरक्तानि सुकुमारान्तराणि च ॥२४१ 
आतपन्नप्रमाणानि पडद्धूजे: संवृतानि च। भुयः सप्त सहानयास्तासां नामाति बोधत ३२४२ 
बरा परेण्या बरदा वराहा वरवर्णिनी । वरमा वरभद्रा च रस्पास्तस्मिन्पुरोत्तसे ॥२४३ 
पद्सात्पलदलोस्सिश्र॑ फेनाद्यावतंविग्रहम्‌ । जल मणिदलप्रर्यसावहन्ति सरिहरा: (२४४ 
नतु ब्रह्मष॑यों देवा मासुराः पितरस्तथा । न खल्वन्पेष्प्रमेघस्प विदुरीशस्प तत्पुरम्‌ 0२४४ 
तत्र ये ध्यानमब्यग्रा: जुयुक्ता विजितेन्द्रिया: । पश्यन्तीह महात्मानः पुरं तद्गोवृषात्मसः. २४६ 
मध्ये पुरवरेद्धस्य तस्पाससिततेजसा । सुमहास्मेरुसंकाशो दिव्यो भद्रश्निया वृतः ॥२४७ 
सहुर्नपाद: प्रासादस्तपनीयसयः शुभः । अनुपमेये रत्नेश्न स्वतः स विभुषितः ॥२४८ 
स्फटिकश्रद्धसंकाशयेंदृर्यें: सोमसंप्रभ: । बालसुर्यप्रभेश्नेव सौवर्णश्राग्निसंप्रभे ॥२४६ 
राजतंश्रापि शुशुभे इन्रनीलमये: शुभ: । दृढवंज्यमयश्येत्र इत्येवं सुससाहितेः (२४५० 





सुकुमारता, सीन्दयं, एवं सुगन्ध मे अनुपम है। ऐसे परम मनोहर दिव्य पद्म वहाँ के वनों एवं उपवनों 
में सबंत्र है। वहाँ के कुछ सुन्दर परम सुकुमार पद्म भृद्ध के पंख के समान श्यामल वर्ण के, कुछ 
एकदम सुनहले, कुछ आधे काले भाधे लाल, आकार में छन्न के समान होते हैं। ऐसे सुन्दर पदूमों 
से वहाँ के जलाशय व्याप्त है। वहाँ सात महानदियाँ है, उनके नाम वरा, वरेण्या, वरदा, वराहा, वरवर्णिमी, 
वरमा, वरभद्रा, है। वे परम रमणीय नदियां उस सुन्दरपुरी की श्ोसा वृद्धि करमेवाली है २३८-२४३॥ 
इन सुन्दर सरिताओं में श्वेत, रक्त पद्मों के दलों से विमिश्चित, फेनों एवं अभँवरियों से विभुषित 
मणियों के दुकड़ो के समान परम स्वच्छ शुत्र जल प्रवाहित होता है । अप्रमेय महेश्वर के इस परम 
रम्यपुर को ब॒ तो ब्रह्मषिगण ही जानते है, न देवता ही जानते है। असुरों एवं पितरो को भी इस पुर 
का कोई पता नही है । जो परम जितैन्द्रिय योगाभ्यास परायण महात्मा हैं, जिनका चित्त कभी चंचल वा व्यग्र 
नही होता, वे ही ध्यान घर कर वृषभध्वज के इस पुर का दर्शत करते है ।२४४-२४६। उस पुरवर के 
मध्य भाग में अनुपम तेजस्वी, महान, सुमेद पव॑त के समान विशाल, समग्र सौन्दर्यश्री से विभूषित एक प्रासाद 
सुशोभित है, जिसके सहस्न चरण हैं, उस मज्भुलमय श्रासाद की रचना सुवर्ण से है। सभी ओर से 
अमूल्य अनुपम्त रत्तो द्वारा उसकी शोभा वृद्धि होती है। कहीं शुश्र स्फटिक मणियों से, कही चन्द्रकान्त 
मणियों से, कही बैदुयं मणियों से, कही चन्द्रमा के समान सुशोभित मणियों से, कही प्रातः फालीन सूर्य की 
भांति परम मनोहर किन्तु तेजोमय मणियों से, कही सुवर्णणय सणियों से, कही भग्ति के समानः तेजोमय 


एकशततमो5्ष्याय: १०१६ 


- जलेश्व विविधाकारेदप्यज्ू रधिवासितम्‌। चन्धरश्मिग्रकाशानिः पताकामिरलंकइतम्‌ ॥२५१ 
रुक्मघण्टनिनादंश्व , नित्यप्रभुदितोत्सवः १८किनराणामधीवासः संध्याज्ञाकारराजिते: ४२९५२ 

/ परिवारसमस्तात्तु हेसपुष्पोदकप्रणे: । यथा हि नेरुशलेखो हेमशुद्धीविराजते ॥२९५३ 
( * चामीकरमयीभिस्तु पताकाभिस्तथा पुरम्‌। एवं प्रसादराजोइसो भुसिकाभिविराजते ॥२५४ 
चसस्तप्रीतमा यत्र ज्यम्बकस्य निवेशने। लक्ष्सीः श्रीक्र वपुर्याया कीति:ः शोभा सरस्वत्ती ॥१५५ 
देवया वे सहित होता रूपगन्धसमविन्ता: । नित्या झापरिसंख्याताः परस्परगुणाश्रया:) ॥ 
भुषणं सर्वरत्मानां योड्यः कान्तिविलांसयो: (९५६ 
फोटीशतं सहाभाग विभज्याउपत्मानसात्मना । भगवस्तं महात्मानं प्रतिमोदन्त्यतन्द्रिता: (७२५७ 





मणियों से, कहीं रजत मय (चाँदी के) मणियों से, कहीं सुरम्य इच््नील मणियों से, कहीं परम दृढ़ हीरों 
से उस विज्ञाल प्रासाद की शोभा वृद्धि होती है। वे सभी मणियाँ भली तरह जड़ी गई है। चमकते हुए 
' गवाक्ष जंगले जो विविध प्रकार के बने हुए हैं, उस प्रासाद की शोभा वृद्धि के सहायक हैं। चन्द्रमा की किरणों के 
समान सुप्रकाशमान पताकाएँ उस पर सुशोभित हैं ।२४७-२५१। सुवर्ण निर्मित घण्टों के सुरम्य स्वरों से वह 
प्रासाद मुखरित रहता है, प्रमोद एवं उत्सव के समारोह वहाँ नित्य मनाये जाते है | सच्ध्या कालीन भेघों की 
पंक्तियों के समान सुशोभित किन्नरों के आवास स्थान उस पुर में परम शोभा पाते है । वे चारों ओर से 
सुवर्ण निर्मित पुष्पों एवं सुवर्णणय जलराशि की तरह सुशोभित होते हैं। किन्नरों के सुरम्य भवनों से वह 
.पुर सुवर्णमय शिखरों से सुशोभित पव॑तराज सुमेर की तरह शोभा पाता है। कहों पर सुवर्णनिर्भित पताका- 
ओ की पंक्तियों से वह पुर परम शोभा सम्पन्न होता है। वह महाप्रासाद चारों ओर से विस्तृत भूमिका 
द्वारा और भी शोभा पाता है। व्यम्बक शिव के उस भवन में वसन्‍्त की सूंति विराजमान रहती है। उसके 
अतिरिक्त लक्ष्मी, श्री, माया, कीति, शोभा, सरस्वती आदि देवियाँ अपने अनुपम सौर्दर्य एवं सुगन्‍्ध 
के साथ वहाँ निवास करती हैं वे देवियाँ सर्बदा एक रूप हैं, उनकी संख्या नहीं परिगणित की जा सकती । 
उनके गुण समुदाय परस्पर आश्रित रहते हैं। अर्थात्‌ उनकी दया की शोभा उन्तकी क्षमा और शान्ति से 
होती है, भर उनकी शान्ति दया से विशेष शोभाशालिनी हो जाती है। कान्ति एवं विलास की वे उत्पत्ति- 
स्थली हैं, समग्र रत्नों के आभूषणों से उनकी शोभा की अधिक वृद्धि होती है, वे महाभाग्यशालिनी देवियों 
सेकड़ों कोटि अंशों में अपने को भात्मा से विभक्त कर के निरालस भाव से परमैश्वर्यंगाली एवं महान 
भगवान्‌ परमेश्वर को श्रमुदित करती हैं ॥२४५२-२५७। उतकी सहस्रों की संख्या में अन्य परिचारिकाएँ रहती हैं ! 


+ एतच्चित्नास्तगंतग्रन्ये पाठव्यत्यासों दृश्यते ख. पुस्तके] 


१०२० गायुपुराणस्‌ 


तासां सहुस्तशभ्र्वान्याः पृष्ठतः परिचारिकाः । रूपिण्यश्व श्रिया युक्ताः सर्वा: कमललोचनाः_ ४२५८ 


लीलाविलाससंयुक्तेभावरतिमनो हरे: । गणस्ताः सह मोदस्ते शेलाभेः पावकोपमे: ७२५६ 
कुब्जा वासनिकाश्यव बरगात्रा हयाननाः । पुण्डाश्व बिकटाश्वेद करालाश्विपिटानना: ७२६० 
लम्बोदरा हृस्वभुजा विनेत्रा हृस्वपादिकाः। युगेद्धवदनाभ्रान्या गजबक्नरोदरास्तथा ॥२६१ 


गजाननास्तथेवाध्याः सिहव्याप्राननास्तथा । लोहिताक्षा महास्तन्‍्यः सुभगाश्वारलोचनाः_ ॥२६२ 
हस्वकुश्चितशकेशाश्र सुन्दय्य श्रारलोचना:। अन्याश्रव कामरूपिण्यों नानावेषधरा: स्त्रियःः. ४२६३ 


अभ्यन्तरपरिस्कव्धा देवावासगृहोचिता: । 2८ रराम भगवांस्तत्र दशवाहुमहेश्वरः ॥२६४ 
नन्दिना चू गणः साथ विश्वरूपेम हात्मभि: । तथा रुद्रगणेश्रापि तुल्यौदायपराक्मे: ७२६५ 


पावकात्मजसंकाशर्यूपर्ष्ट्रोत्कटाननेः । बच्चमानो विमानश्व ( स्थेः ) पुज्यमानभ्र तत्परेः ॥२६६ 


जो सर्वदा उनका अनुगमत करती हैं। वे सव भी कमल के समान मनोहर नेत्रोंवाली स्वरूपवती एवं शोभाशा- 
लिनी रहती हैं। परम मनोहर लीला एवं विलास की भावनाओं से भोत-प्रोत, पर्वत के समान भीषणाकार 
अग्ति के समान जाज्वल्यमान एवं तेजस्वी गणों के साथ वे परिचारिकाएँ आनन्द का अनुभव करती हैं, 
उन परिचारिकाओं में कुछ कुबडी हैं, कु वामनाकंत हैं, किसी का दारीर बहुत सुन्दर है, पर मुख धोड़े 
के समान है। कुछ गसते के समान पतली और लम्बी पर स्वभाव से बड़ी विकट, कुछ देखने में महा 
कराल, कुछ चिपटे मुख वाली, कुछ लम्बे पेटों वाली, कुछ छोटे हाथों वाली, कोई नेत्र विहीन, कोई छोटे- 
चरणों वाली, कुछ सिंह के समान कटि वाली, कोई हाथी के समान भीषण मुख और उदर वाली, कुछ 
वेसे ही हाथी के समान मुख वाली, कुछ सिंह भौर बाघ के समान मुखवाली हैं। उनमें किसी के नेत्र 
वहुत लाल हैं तो कोई लम्वे-लम्बे विज्ञाल स्तनों के भारों से दुःखी हैं। इनके अतिरिक्त कुछ बहुत ही 
सुन्दर एवं चित्ताकर्षक नेत्रों वाली भी हैं ।२५८-२६२। उन परम सुन्दरियों के केश बहुत छोटे और घृंघराले होते 
हैं। उनके नेत्र चित्त को आक्ृष्ठ कर जेते हैं। भध्यान्य सुन्दरी स्त्रियाँ नाना प्रकार की वेश-भूपा से सुसज्जित 
होकर वहाँ पर विराजमान रहती हैं। वे अपनी इच्छा के अनुरूप स्वरूप घारण करने वाली है। उस 
विशाल महाप्रसाद के भीतरी भाग में वे सुन्दरियाँ सर्वधा विचरण क्रिया करती हैं, वे सचमुच देवस्थानों में 
लिवास करने योग्य है। उस सुन्दर विशाल प्रासाद में दशवाहु भगवान्‌ महेश्वर क्रीडा करते है। उनके 
साथ नन्दोश्वर एवं महान्‌ पराक्रमशाली विश्व रऊप धारण करने में सक्षम उनके गण निवास करते है । 
रुद्रगण भगवान्‌ के समाव ही उदार एवं पराक्रमशाली है।वे आकृति में अग्ति पुत्र की भाँति परम 





# अन्न परस्मैपदमाद॑म्‌ । 


एकशततमो5ध्याय। १०२१ 


स्वतुकुसुमां मालां जिश्नमा + णोरसि स्थिताम्‌ । नीलोत्पलदलश्यामं पृथुताआयतेक्षणमू._ ॥२६७ 


ईषत्कराललम्बोष्ठ ती4णदंष्ट्रागणाव्व्चितम्‌ । षड़ध्व॑चेत्र दुष्प्रेक्यं रचिरं चीरवाससस्‌ ॥२५६८ 
आहवेष्वपरिक्लिष्टं देवानामसरिनाशनस्‌ । बाहुना बाहुसावेश्य पाश्वें सब्येडन्तरे स्थितम्‌ू ॥२६६ 
रराज पट्टिशं तस्य वामाग्रकरगोचरम्‌ । महाभरवनिर्घोष बलेनाप्रतिमोजसम्‌ 0 

दशवणणंधनुश्वेव विचित्र शोभतेइघिकस्‌ ॥२७० 
त्रिशुल विद्युताभासममोधं शन्रुनाशनम्‌ । जाज्वल्यम्ानं वपुषा परम तत्तिवषा युतस्‌ २७१ 
असिश्चेबौजसां श्रेष्ठ शीतरश्मिः शशी तथा । तेजसा वपुषा कान्त्या देवेशस्प सहात्मनः ॥ 
शुशुभेष्भ्यधिक तत्र वेद्यामस्निशिसा इच ॥२७२ 
स्थितः पुरस्ताहेवस्थ शातकौम्भमयों महान्‌ । शुशुभे रुचिरः श्रीमाग्सोदकः सः कमण्डलु:._ ॥२७३ 








भयानक होते हैं, सम्भे के समान विशाल एवं भीषण दाँतों से उनके मुख की एक विकठ शोभा होती 
है। ये गण विमानों में चढ़कर तत्मय होकर भगवान्‌ की वन्दना एवं पूजा करते हैं । उस समय महादेव 
जी सभी ऋतुओं में सुलभ पुष्पों से निमित माला को, जो उनके विशाल वक्षःस्थल पर शोभा वृद्धि करतो है, 
सूंघते हैं। वे नीले कमल दल के समान श्यामल वर्ण है, लम्बे-लम्बे लाल वर्ण के उनके मनोहर नेत्र 
हैं। कुछ भयानक और लम्बे होंठ, तीक्ष्ण दंत पंक्तियों से सुशोभित हैं, ऊपर को ताकने वाले भयानक 
नेत्र से उनका मुखमण्डल दुष्प्रेक्य होता है । सुन्दर चीर वस्त्र धारण किये रहते हैं ।१६३-२६५। थयुद्धों में जिसे 
कोई कठिनाई नहीं होती, ऐसे राक्षसों के परम विध्चंसक एक हाथ को वे दूसरे हाथ में लपेट कर वामपाइव॑ में 
रख लेते हैं। उससे थोड़ी ही दूर पर स्थित उनके वाम हाथ में सुझ्योभित पट्टिग नामक अस्त्र शोभा पाता 
है, उसके अतिरिक्त जिसकी प्रत्यअचा का निनाद महान्‌ भीषण होता है, जिसके समान वृढ़ एवं तेजस्वी 
कोई अन्य घनुष नहीं है, उनका दसवर्णों वाला विचित्र घनुष भी वहाँ अधिक्राधिक शोभा लाभ करता 
है ।२६६-२७०) विद्युत के समान चमकीला शत्र॒संहारकारी उनका चिश्ुल भी वहाँ अपनी जाज्वल्यमान कान्ति 
से १र२म शोभा प्राप्त करता है। उस त्रिशुल का लक्ष्य कभी विफल होने वाला नहीं है। देवाधिदेव महान्‌ 
पराक्रमशाली भगवान्‌ के समीप परम तैजोमय तलवार एवं शीतलरद्मि चन्द्रमा सुशोभित है । अपने तेज शरीर 
एवं कान्ति से वे वेदी में अग्नि की ज्वाला की तरह अधिक सुशोभित होते हैं। देव के सम्मुख धुवर्गभय, 
महान्‌ कम्ण्डलु जल समेत विराजमान है, उसकी शोभा की एक निराली छठा रहती है । अपने अंग में 
तलवार लटकाये हुये, पीले रंग का वस्त्र धारण किये, वक्षःस्थल पर एक विज्ञाल मुक्ता की माला घारण 


+ अन संघिराषं: । 


१०२२ वायुपुराणम्‌ 


असिमावेश्य चाज़रेषु पाण्दुराम्वरधारिणी । उरश्छेदेव महता मोक्तिकेत विराजिता ॥ 


चतुर्भुजा महाभागा विजया लोकसंसूता 
देव्वा आध्यप्रतीहारी श्रीरिवाप्रतिमा परा । विश्वाजन्ती स्थिता चेव कृत्वा देवस्थ घारुजलिम्‌ ॥२७५ 
तस्वा: पृष्ठानुगाश्चान्या: स्त्रियोष्प्सरोगणान्विताः । ताः खल्वभिनवः कास्तेरुपतिष्ठन्ति शंक्रमू ॥२७६ 


२७४ 


सर्वलक्षणसंपत्ना बादिच्रेस्‍्षव्‌ हिता: । उपयायन्ति देवेश गणा गन्धर्वेयोनय:ः '. छर७७ - 
अध्युश्नतों महो रस्कः शरमन्भेघसमणुतिः । शोभते नन्‍्दनामश्च गोपतिस्तस्थ वेश्मनि ॥ 5७८ 
स्कन्दश्च सपरीवारः पुत्रीईस्यामितवीयंबान्‌ । रक्ताम्वरधरः श्रीमान्वरास्तुजदलेक्षण:. *. ॥२७६ 
तस्य शाखों विशाखश्व नेंगमेयश्र चाष्टवान्‌ । व्यपेतव्यसनाः क्वूराः प्रजानां पालने रताः. ॥२६८० 
ते: साथ स महावीर्य:ः शोभते शिखिवाहनः । व्यालक्कीडनकस्तन्न क्लीडते विश्वतोसुखः । २८१ 
ये नुपा थिदुधेद्धाणां काश्चनस्थ प्रदायिनः । ये व स्वायतना विप्रा गुहस्था ब्रह्मदादिन: ॥२८२ 
गृठस्वाध्यायतपसस्तथा चेवोजछवृत्तयः । एते सभासदस्तस्य देवेशस्यथ च संसता: ॥२८३ 
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किये चार भुजाओं से सुशोभित लोक्ष सम्माननीय महाभाग्यशालिनी देवी विजया भी वहाँ स्थित हैं ।२७१- 
२७४। वह देवी की सर्वप्रथम प्रतिहारिणी है, रूप में दुसरी लक्ष्मी के समान अनुपम है। भगवान्‌ -शंकर की 
ओर अंजलि वबाँघे हुए वहाँ पर उसकी परम शोभा होती है । उसके पीछे अन्य अनुगामी स्त्रियाँ रहती है, 
उनके साथ भप्सराओं के झुण्ड रहते है। वे सब भी अपने अभिनव कासन्‍्तों के साथ शंकर की उपासना 
में तललीन रहती हैं। सर्वलक्षण-सम्पन्न, विविध प्रकार के वाद्यों से समन्वित ग्रन्धर्वों की ठोलियाँ देवेश के 
समक्ष गायन, वादन करती है। उनके उस सुन्दर प्रासाद में अति विश्ञाल वक्ष:स्थल शरत्‌्कालीन मेघ के समान 
गोपति “तन्दीश्वर) आनन्द का अनुभव करता हुआ सुशझोभित है। रक्त वर्ण के वस्त्र को धारण किये हुए, 
परम शोभा सम्पन्न, कमल दल के समान सुन्दर नेत्रवाले उनके अमित पराकमशाली पुत्र स्कन्द भी वहाँ 
सपरिवार सुशोभित हैं। शाख, विद्ञाख और नेगमेय प्रभूति अनुचर गण भी उनके साथ विराजमान है, 
जो प्रकृति से परम क्रूर किस्तु प्रजा पालन में दत्तचित्त एवं व्यसनों से विहीन है, उन अनुचरों के साथ 
महान्‌ पराक्रमी, शिखि वाहन, विश्वतों मुख स्कन्द व्यालक्रीड़ा का अनुभव करते हैं ।२७५-२८१। जो राजा 
लोग विद्वान्‌ पण्डितेन्द्रों को सुवर्ण की दक्षिणा देते है, जो विप्र अपने गृह पर निवास करते हुये भी ब्रह्म-चिन्तन 
में निरत रहते है, जो उंछ वृत्ति से जीविका निर्वाह करनेवाले ब्रद्मचारी गण सर्वदा स्वाध्याय एवं तपस्या मे 
लीन रहते है, वे देवाघिदेव शंकर की इस पुरी मे उनकी सभा के सभ्य होते है। बनेक मन्वन्तर 
व्यतीत होकर पुनः पुनः प्रारम्भ होते है, किन्तु महादेव की वह सभा पूर्वेवत्‌ प्रतिष्ठित है। देवदेव की अन्य 


एकशंततेमी&ध्यायः १०२१ 


सम्वन्तराष्यनेकानि व्यवतंन्त पुनः पुनः । श्रूयर्ता देवदेवस्थ भविष्याश्वर्यन्रुलसस्‌ ॥ए८४ 
व्याप्राश्व॑वानुगास्तत्र का्चनाभास्तरस्विनः । स्वच्छन्दचारिणः सर्वे स्वयं देवेन निभिता: धशघ५ 
बृत्योगर त्युसमास्ते तु य्नदर्षापह्ारिण: । विभुतिमप्यसंस्येयां को ने खत्व॒शिधास्थते... ॥३४८६ 
अतः परसिदं सुयो सवेनाद्भुतमुत्तमस्‌ । भ्ुतानामनुकस्पार्थ यत्ट्ुत॑ तप्चिबोधत ७२८७ 
मस्दाराषिप्रकाशानां बलेनाप्रतिशौजसाम्‌ | हारक्ुच्देग्दुव्णानां विद्यरृुघननिनादिनासु* हर८८ 
चूडामणिधराणां वे सेघसंनिभवाससाम्‌ । श्रीवत्साडिलवज्ञाणामडुगुलीशुलपाणिवासू.. ॥२८६ 
एवं दिशानां देवानां उपेणोत्तमशालिनास्‌ १ तस्य प्रासादशुरुयस्य स्तस्भेषुलसशोशिणु २६० 


संयंतारिनमयी भिस्तु शूद्धालाभिः पृथवपृथक्‌ । सायासहर्ल सिंहानां सुख तत्र निवासिनाम्‌ू. ॥२९६१ 
स्तस्मेष्प्पपासुताषष्ट (?) धयस्बकस्य निवेशने । अथ तत्मतिसंपुज्य बायोरवाव्य सुविस्मिताः ॥ 
ऋषय: प्रत्यभाषन्त नैभिषेषास्तपस्वितः - ॥२६२ 





उत्तम आश्चये जनक घटनाएँ सुनिये। सुवर्ण के समान पीले वर्ण वाले परम वेगशाली व्यान्न उनके अनुगामी 
रहते हैं । वे सब अपनी इच्छा के अनुसार गमन करते हैं देवदेव ने स्वयमेव उनका निर्माण किया है ।२५२- 
२०५ वे मृत्यु के लिये भी मृत्यु के समान हैं, यमराज के भी दर्प को चर्ण करनेवाले हैं। भर्थात्‌ उन्हें मृत्यु का 
कोई भय नहीं रहता । इस प्रकार देवदेव की विभूतियों की कोई संख्या निदिचत नहीं है वे असंख्य है कौन 
उन्हे सम्पूर्णतया बतला सकता है। अब इसके उपरान्त मैं ऐसी अद्भुत एवं उत्तम विभूतियाँ बतलाऊँगा, भव 
ने जिल्हें जीवों के ऊपर असीम अनुग्रह करके नि्भित किया है, सुनिये । भव के उक्त उत्तम प्रासाद में जो परम 
शोभामय स्तम्भ लगे हुए हैं, उनमें उनकी माया द्वारा निभित एक सहख्त सिंहगण प्रदीप्त अग्नि के समान 
जाज्वल्यमान पाश द्वारा पृथकु-पृथक्‌ बंधे हुए हैं। वहाँ पर वे सुखपूर्वंक निवास करते है। वे सिहगण 
देखने में मन्दराचल के समान विश्ालाकार हैं, बल एवं तेज में उनका कोई प्रतिह्वन्द्दी नही है, मुक्ताहार, 
कुन्दपुष्प एवं चन्द्रणा के समान इवेत उनके रंग हैं । विजली संयुक्त भेधघों की कड़क के समान वे भीषण निनाद 
करते है ।३८६-२८८। उनकी श्षिखाओं पर मणि शोभायभान हैं। भेघ के समान काले रंग के वस्त्रों से उनके 
शरीर वेष्टित हैं। श्रीवत्स चिह्न से वे सुशोभित है, अपने भीषण नखों से संयुक्त अंगुलियों को घारण कर 
वे शूल पाणि के समान है । दरों दिशाओं में देवताओं के समान सुन्दर स्वरूपधारी वे सिंह गण त्रयम्बक 
के उक्त प्रासाद में शद्भुलाबद्ध होकर विराजमान है। वायु के इस कथन का अभिनन्‍्दन करते हुए नैमि 


# इत उत्तरमेक; श्लोको5धिको डः पुस्तके स बथा--सुदीर्घारितकायानामतविक्रूरचक्षुषा म्‌ । 
दंष्ट्रोत्तटमहास्थानां महाविक्रमशालिनाम्‌ । इति । 


१०२४ वायुपुराणंभ्‌ 


भगवस्सवंभ्ुतानां प्राण सर्वत्रग प्रभो । के ते सिहमहाभुताः कब ते जाता: फिसात्मका: ॥२६३ 
सिहाः केनापराधेन भुतानां प्रभविष्णुना। वेश्वानरमयेः पाशेः संरुद्धास्तु पृथवप्रथक्‌ 0२६४ 
तेषां तद्वचनं श्रुत्वा बायुर्वाव्यं जगाद ह। यहे सह सिहानामीश्वरेण सहात्मा ॥ 

व्यपनीय स्वकाहेहात्क्रो धास्ते सिहविग्रहा ॥२६४५ 
भुतानामभयं दत्त्वा पुरा बद्धाग्तिबस्धने । यज्ञभागनिसित्त व ईश्वरस्पा$5ज्ञया तदा ॥२६६ 
तेषां विधानयुक्तेन सिहेनेकेन लीलया । देव्या सब्युं कृत ज्ञात्वा हतो दक्षस्य स क्रतुः ॥२६७ . 
निःसृता च महादेव्या महाकाली महेश्वरी । आत्सनः कर्मसाक्षिण्या भूतेः सार्थ तदाउनुगैः._ ॥२६८ 
स एप भगवान्क्तोधो रद्रावासकृतालय: । वीरभद्रो5प्रमेयात्सा देव्या सब्युप्रमार्जनः ॥२६६ 
तस्य वेश्स सुरेन्द्रस्य सर्वभुह्मतमस्य वे । संनिवेशस्टवनोपस्थों मया वः परिकीतितः ॥३०० * 
अतः परं प्रवक्ष्यामि ये तत्न प्रतिवासिनः। | रम्ये पुरवरश्रेष्ठे तस्मिन्वेहायमुसिषु ७३०१ 
सानारत्नविचित्रेषु पताकाबहुलेषु व । सर्वकाससमृद्धेषु बनोपवनशोभिषु ॥३०२ 





घारण्य निवासी ऋषिगण परम विस्मय विमुग्ध हो गये और बोले--समस्त जीवधारियों के प्राण ! सवंत्र 
गमन करनेवाले | महामहिमामय भगषन्‌ वायुदेव ! वे महान्‌ पराक्रम शाली सिंह कौन हैं? वे कहाँ उत्पन्न 
हुए ? उनका स्वरूप कीसा है ? परम प्रभाव शाली भगवान्‌ शंकर मे उन सिंहों को किस अपराध के कारण 
अग्निमय पाशों में बाँध कर पृथक्‌-पृथक्‌ कर रखा है ।२८६-२६४। ऋषियों की इस बात को सुनकर वायु बोले, 
ऋषि गण ! वे एक सहख सिह, जिनकी महात्मा भगवान्‌ शंकर ने अपने शरीर से अलग करके सुष्ठि की है, 
उनके क्रोध के मूते रूप है, जीवों को अभ्यदान देकर उन्होंने उन सब को अग्नि के पाशों में बाँध रखा 
हे। प्राचीन काल में दक्ष प्रजापति के साथ यज्ञभाग के सम्बन्ध में विरोध द्वोने पर भगवान्‌ की आाज्ञा से 
उन सहस्न सिहों में से केवल एक सिंह छूठा था, जिसने महादेवी उम्रा के अमर्ष फो देखकर लीला पूर्वक 
दक्ष के यज्ञ का सर्वाशत; विनाश कर दिया था। उस समय महादेवी के शरीर से महेश्बरी महाकाली अपने 
कर्मो को साक्षिणी होकर अपने अनुचर भूतगणों के साथ प्रादुर्भूत हुई थी | रुद्र के उक्त आधास स्थल में 
निवास करने वाले भगवान्‌ क्रोध ही तथोक्त वीर भद्र है, जो देवी के अमर को दर करने के लिये बति 
भीषण शरीर घारण कर प्रादुर्भूत हुए । परम ग्रोपनोय युरेश्वर शंकर के उक्त प्रासाद का सविस्तार वर्णन 
आप लोगों से कर चुका, उसके समान कोई अन्य प्रासाद नहीं है, समस्त तैलोक्य में वह भनुपम है ।२६५-३०० 
इसके बाद उक्त पुरी में अवस्थित अन्य वस्तुओं एवं व्यक्तियों का वर्णन कर रहा हूँ। भच्तरिक्ष में अवस्थित 
उस परमरम्य शिवपुरी में अनेक सुन्दर प्रासाद बने हुए है, जो विविध प्रकार के रत्मों से चित्रित एवं जटित 


एकशततमोड्ण्याया १०२५ 


राजतेषु महान्तेषु शातकोम्भसयेषु च। संध्याअसंनिकाशेषु केलासप्रतिसेषु च ॥३०३ 
इृष्टे: शब्दादिभिभागियें भवस्यानुसारिण: । प्रासादवरसुखस्येश्ु तेशु सोदस्ति सुन्नताः ७३०४ 
ब्रह्मघोषेरविरता: कथाशभ्र विविधाः शुभाः । गीतवादित्रघोषाश्च संस्तवाश्व सभन्ततः ४३०५ 
संहताभ्येवमतुला नानाश्रयक्ञतास्तथा । एवमादीनि वर्तस्ते तेषां प्रासादसुर्धनि ॥३०६ 
सहस्रपादः प्रासादस्तपनीयसयः शुभः । अनोपस्थर्वर रत्नें: सर्वतः परिभूषितः ३०७ 
स्फटिकेश्रन्द्रसंकाशबेंदु्य मणिसंप्रभे: । बालसुर्यमयेश्वापि सौवणेंश्वाग्निसप्रभेः ७३०८ 
चुक़शुऋषय:ः श्रुत्वा नेमिषेयास्तपस्विनः । आपज्नसंशयाश्चेम॑ वाक्यमुच्तु: समीरणम्‌ ॥३०६ 
ऋषयथ ऊचु) 
के तु तन्न महात्मानो ये भवस्यानुसारिणः । अनुग्राह्मतमाः सम्यवप्रमोदन्ते पुरोत्तमे 
ऋषीणां वचन भ्रुत्वा वायुरवाक्‍्यमथान्नवीत्‌ (३१० 





हैं, भसंस्य पताकाएं उनकी शोभा वृद्धि कर रही है। सभी मनोरथो को वे पूर्ण करते बाले है। सुन्दर 
वनों एवं उपवर्नों से उनकी एक निराली छठा है। उनमें से कितने विशाल प्रासाद चाँदी के और कितने 
स्वच्छ सुवर्ण के है। कितनों की शोभा सायद्डालीन मेघो के समान लाल वर्ण की ओर कितनों की कंलास- 
शिखर के समान्त श्वेत वर्ण की है। उन सुरम्य प्रसादों में भव के सदुव्रत परायण अनुचर गण अभिमत 
संगीतादि विविध भोगोपयोगी साधनों से आनन्द का अनुभव करते हे। वहाँ चारों ओर ब्रह्नचर्चा का 
सुरम्प स्वर गूंजरित होता रहता है। विविध कल्याण दायिती पौराणिक कथाएं बराबर चलती रहती है, 
गायन, वादन, स्तोन्नादि सभी मोर चलते रहते है । उक्त विविध प्रकार के स्व॒रो से एक विचित्र मनोहारिणी 
दशा वहाँ की हो जाती है, उसकी तुलना कही अन्यत्न से नही दी जा सकती। वहाँ के सभी गृहो में उक्त 
मांगलिक कथाओं, स्तोन्रों, गायन-वादनादि मनोर॑जक साधनों का कार्यक्रम चलता है। ऐसे अनेक सुरम्य 
प्रासादों में एक सवेश्रेष्ठ प्रासाद है, जो सहल चरणों (स्तम्भो) से सुझोभित एवं सुवर्णमय है। सभी बोर से 
भनुपम रत्न उसमें विभूषित हो रहे है । उन रत्नों में से कितने चस्धमा के समान शुश्र स्फटिक के समान 
निर्मल, वैदूयंमणि के समान देदीप्यमान, उदयकालीन सूर्य के समान मनोहर एवं तेजध्वी, अग्नि एवं सुवर्ण 
के समान सुन्दर है । वायु के इस वर्णन को सुनकर नेमिषारण्य निवासी तपस्वी ऋषिवन्द परम विस्मित एवं 
संशयित होकर समी रण से बोले ।३०१-३० ६। 

ऋषियों ने पूछ/--भगवन्‌ वायु देव ! उस पुरश्रेष्ठ में विवास करनेवाले शिव के अनुगामी 
महात्मागण कौन हैं जो वहाँ सभी सुखों का अनुभव करते है। ऋषियों के इस वचन को सुनकर वायु 
बोले ।३१०॥ 

फा०--१२६ 


१०२६ वायुपुराणभ्‌ 


चायुरुवात 

श्रथतां देवदेवस्य भक्तियरनुकल्पिता | छीमसन्‍्तः सुरजिता दान्ताः शोयंयुक्ता ह्मलोलुपाः ॥३११ 
(+ मध्याहाराश्च सान्नाश्च आत्मारामा जितेद्धिया: । जितद्ंद्रा महोत्साहाः सौम्या विगतमत्सरा: ॥ 

भावस्था: सर्वभूतानामव्यापारा अनाकुलाः) । कर्मणा सनसा वाचा विशुद्धेनान्तरात्मना._ ॥३१२ 
अनन्यमनसो भृत्वा प्रपत्ना ये सहेश्वरस्‌ ॥३१३ 
तेलेब्धं रद्रमालोक्‍्यं शाश्वत पदसव्ययन््‌ | भवस्थ रूपसादृश्यं नीताश्चेच झनुत्तमम्‌ ॥३ १४ 
वेश्वानरमुखा सर्वे विश्वरूपा कपदिनः । नीलकण्ठा सितग्रीवास्तीक्षणदंध्ट्रास्त्रिलोचना: ॥३१५ 
अर्धचन्द्रकरतोष्णीषा जदामुकुटधारिण: | सर्वे दशभुजा वीराः पद्मान्तरसुगन्धिनः ॥३२१६ 
तरुणादित्यसंकाश/ सर्वे ते पीतवाससः | पिनाकपाणय: सर्वे श्वेत॒गोवृषवाहना: ॥३ १७ 


थ्रियाउन्विताः कुण्डलिनो मुक्ताह्मरविभूषिता: । तेजसो5स्थधिका देवेः सर्वज्ञा: सर्वदर्शिन:.. ॥३१८ 
विभज्य बहुधा$श्त्मानं जराघृत्युविवर्जिता:। क्लीडन्ते विविधेभविं्भ;गा/््राप्य चुदुलंभानू ॥३१६ * 


नजजपप्पपपपपपपपिपप:भिभफएपभऊ।पजनजडजैद+ऊ।फऊध:फन्‍शत"--+...0.ह0#ह#ह॥े॥भ 


चायु ने कहा--ऋषिवृुन्द ! सुनिये। जो देव-देव भगवान्‌ दांकर की भक्ति करते है, भोर 
स्वंदा लज्जान्वित, तपस्या के क्लेशों को सहन करने में सशक्त, पराक्रमशील, अलोलुप, मिताहाँंद विहार 
परायण, आत्मा मे रमण झील (आत्म चिन्तन में तिरत) जितेन्द्रिय, सुख दुःखादि द्वन्हों से परे, महोत्सव 
सम्पन्न, सव क साथ बन्धुत्व का व्यवहार मानते हुए, मत्सरादि से विहीन, भाव प्रवण, सभी जीवों में 
समदर्शिता का व्यवहार रखते हुए, आकुलता रहित, मनत्ता, वाचा, कर्मणा एव विशुद्ध अन्तरात्मा से भक्ति 
रख एवं अनन्य चित्त होकर शिव की शरण में जाते है, वे ही रुद्र का सायुज्य पद प्राप्त करते है, जो 
शाइवत एवं अविनशवर है। यही नहीं प्रत्युत वे भव के सर्वेश्रेष्ठ स्वरूप मे भी समानता प्राप्त करते हैं। वे 
सभी शिवपुर निवासी अग्नि के समान मुखवाले सब तरह के स्वरप धारण करने मे सशक्त, जढ्ाजूट घारी, 
नीलकण्ठ, ब्वेतग्रीव, तीक्ष्ण दाँत, त्रिलोचन, अद्धंचर्ध को श्षि में घारण करने वाले, जद्ाओं के मुकुट से 
विभूषित, वीर तथा दस भुजाओं से सुशोभित होते हैँ, उनके शरीर से पद्म के अस्तर्भाग को भांति भीनी* 
भीनी सुगन्ध आती है । वे मध्या्न के सूर्य की तरह परम तेजस्वी होते हैं। सभी पीले रंग का वस्त्र धारण 
करते हैँ । सब के हाथो मे पिताक रहता है, सभी श्वेतवर्ण के वृषभ पर सवार होते हैं।३११-३१७। सुन्दर कुण्डल 
एवं हार से विभूषित होने पर उनकी निराली छटा होती है, वे सब के सब्र सर्वज्ञ, सबंदर्शी एवं तेज मे एक 
दूसरे से चढ़े'बढ़े रहते है । वृद्धावस्था एवं मृत्यु के भय से रहित होकर वे शिवपुर निवासी अपने को अनेक 





न एतच्चिह्नान्तगं्ग्रन्थो ग. पुस्तके न विच्यते । 


एकशततमोःष्याय: १०२७ 


स्वच्छन्दगतयः सिद्धा: सिद्धेश्चान्येविबोधिता:। एकादशानां रुद्राणां फोटबोध्नेका सहात्मनाम्‌ !३२० 


एमिः सह महात्मानो देवदेवों सहेश्धरः । भक्तानुकस्पी भ्रगवान्सोदते पार्वेत्तीधिय: ॥३२१ 
ताहूं तेषां रुद्रा्णा भवस्य व सहात्मतः । सानात्वसनुपश्यामि सत्यमेतद्व्रदीसि बः ॥३२२ 
मातरिश्वाध्यवीत्पुण्पमित्येतामोश्वराच्छू लागू । अथ ते ऋष५धः सर्वे दिवाकरसमप्रभा: 

श्र॒त्वेमां परमां पुण्यां कथां अऋयस्बकी ततः ७३२३ 
भृश चानुग्रह प्राप्य ह्९ चेवाप्पचुससस्‌ । संभावयित्वा चाप्येनां वायुमुचुर्महाबलम्‌ ॥३२४ 

ऋणय ऊचछु। 

समीरण महाभाग अस्पाके च त्वया विभो | ईश्वरस्पोत्तर्स पुण्यमण्टस त्वौपसर्गिकर्स ॥३२५ 
तस्य स्थान प्रमाणं थ यथावत्परिकीतितम्‌ । थो गन्धेन सप्ृद्धं वे परम परमात्मनः ॥३२६ 
महादेवस्प साहात्म्य॑ दु्िज्ञेय सुररपि । स्वेच माहात्म्यपोगेन सहर्रस्यथासितौजसः (३२७ 


यस्य भक्तेष्वसंसोहो ह्यनुकस्पार्थमेत व । बाह्यी लक्ष्मी: स्वयं जुष्ठा या साइम्रतिमशालिनी ॥३२८ 





भागों में विभक्तकर विविध प्रकार के अति दुर्लभ उपभोग्य सामग्रियों को प्राप्तककर विविध भागों से भोगत्ते 
हैं। वे सव स्वच्छन्द गमन करते हैं, सभी सिद्धियाँ उनकी वशवर्तिनी है, दूसरे सिद्ध गण उन्हें प्रवुद्ध करते 
है | ऐसे परम ऐश्वर्यशाली एकादशरुद्र के गणों की संख्या शिवपुरु में अनेक कोटि हैं। इन सबों के साथ देवदेव 
पावंतीवल्लभ, भक्तहितका री भगवान्‌ महेश्वर आनन्द का अनुभव करते हैं ।३१८-३२१। ऋषि वुन्द | मैं सच 
कह रहा हूँ कि उन शिवपुर निवासी रुद्रगणों की एवं परम ऐश्वयंमथ भगवान्‌ महेश्वर की विविध 
सम्भूतियों को भर्थात्‌ सब की विविध रूपता को नहीं देख पाता । वे सब परस्पर अभिन्न हैं । स्वयं भगवान्‌ 
के मुख से सुनी गई व्यम्वक की इस पुण्यकथा को मातरिश्वा वायु ने जब उन सूर्य के समान परम 
तेजोमय ऋषियों को सुनाया तो वे परम प्रसन्न हुए और अपने को परम अनुगृहीत माना । इस पुण्य कथा का 
अभिनन्दन करते हुए वे सब महाबलशाली वायु से बोले ३३२२-३२४। 


ऋषियों ने कटा-महाभाग ! भाप सर्व समर्थ है, आपने ईश्वर के उस परम पुण्यमय 
सर्वेश्रेष्ठ अष्टम ओपसगिक निवास स्थान का प्रमाण एवं अन्य परिचयात्मक विवरण हम लोगों को 
सुनाया है, जो परमात्मा की सुगन्ध से स्वंधा समृद्ध है। महादेव का माहात्म्य देवताओं को भी कठिनता 
से विदित होता है। वे अपने ही पराक्रम द्वारा अमित तेजस्वी सहल्नों भनुररों की सृष्टि करनेवाले हैं, 
जो प्रभाव आदि में उन्हीं के समात्र है । जो भक्तों के ऊपर अनुग्रह करने के लिए ही भक्तों के 
हृदय में सम्मोह (अज्ञान) का संचार नहीं करते। अनुपम शक्तिशालिनी ब्राह्मी एवं लक्ष्मी स्व्यमेव जिसके 


१०२८ वायुपुराणम्‌ 


व्याप्य ज्योत्स्नेव ख॑ चन्द्र विन्यस्ता विश्वरूपिणा । विभूतिर्श्ाजतेः्त्यर्थ देवदेवस्प वेश्मनि ॥३२६ 


सहादेवस्प तुल्यानां रुव्राणां तु सहात्मनाम्‌ | तत्सर्व॑ निखिलेनेद उक्त्रादसृतनित्नवस्‌ (३३० 

अपीत्वा (? ) खलु सर्वस्य भक्तचाध्स्मासिस्तु सुन्नताः । नात्ति किचिदविज्ञेयमन्यच्चेवानुगासिनः ॥ 

प्रश्तं देववर प्राण यथावद्वक्तुमहँसि ॥३३१ 
सूत उचाच 

स खलूवबाच भगवान्कि भूयो वर्तेयास्पहम्‌ । कि सया चेव वक्तव्य तदृदिष्यामि सुनब्नताः ॥३३२ 
आपय ऊचु। 

आदित्याः: परिपार्शेया: सिहा वे क्रोधविक्षमाः । वेश्वानरा भूतगणा व्याप्राश्येवानुगामितः ॥३३३ 

अभूतसंप्लवे घोरे सर्वप्राणभृतां क्षपे । फिसचस्था भव्त्येते तश्नो ब्रृहि यथार्थवत्‌ ॥३३४ 


“ते ये वे त्वया प्रोक्ताः सिहव्याप्नगणः सह । ये चान्ये सिद्धिसंप्राप्ता सातरिश्वा जगाद हु ॥३३५ 





हारा उपभृक्त होती हैं ।१२५०३२८। जिस प्रकार चन्द्रिका समस्त आकाश एवं चन्द्रमा में व्याप्त रहती है, उसी 
प्रकार विदवरूपी भगवान्‌ हारा विन्यस्त विभूति उनके उस सुंदर प्रासाद में सर्वत्र व्याप्त रहती है। ऐसे 
सर्वेशक्ति सम्पन्न महादेव के समान ही पराक्रमशाली एवं महात्मा रुद्रों की भी शक्ति है। वह सारी 
कथा आपके मुख से अमृत की घारा की भांति हम सबों ने भक्ति पूर्वक पान की है, और उससे हम 
सब को परम तृप्ति का लाभ हुआ है। उसे सुनने के उपरान्त अब कुछ भो सुनना शेप नही रह गया 
है । है देववरों के प्राण ! इसके उपरान्त आप हमारे एक अन्य प्रइन का उत्तर देने की कृपा करें | 
।३२६-३३१। 


खूत बोले--ऋषिवृन्द ! नैमिषारण्यवासी ऋषियों की इस विनीत वाणी को सुनकर भगवान्‌ यायु 
ने कहा, सद्ब्नतपरायण ऋषिगण ! अब आप को क्‍या बतलाऊं, मुझे क्या कहना है ? ।३३४। 


ऋषियों ले कहा-भगवन्‌ वायुदेव ! भगवान्‌ शंकर के पादर्वभाग में अवस्थित आदित्य 
उनके क्रोध के मूर्तरूप वे सिहगण, वेदबानरगण, भूतगण, अनुगामी व्यान्नवुन्द तथा उनके साथ अन्य 
जिन सिद्धि प्राप्त करनेवालो कौ चर्चा आपने ऊपर की है--वे सब उस सर्वप्राणिविनाशक घोर महाप्रलय में 
किस अवस्था को प्राप्त होते है, आप यथार्थवेत्ता हैं, इस बातकों यथार्थतः बतलाने की कृपा करें। मातरिश्वा 





| इत आरम्प शुण्बतासित्यस्तगन्धो ग. पुस्तके न विद्यते 


एकशततमोष्ध्याय: १०२४६ 


इंदं च परम तत्त्वं समाख्यास्यामि शुण्बताम्‌ । विज्ञातेश्वरसद्भावमव्यक्त प्रभवं तथा (३३६ 
ततन्न पुवेगतास्तेषु कुमार! ब्रह्मण: सुता;। सनकशभ्न सनन्‍्दश्च तृतोयभ्न सनातन: ७३३७ 
वोदुश्च फपिलस्तेषामासुरिश्द सहायशा: । मुनिः पत्चशिखश्चेव थे उस्पेड्प्पेवसादय: 0३३८ 
ततः काले व्यतिक़ान्ते कल्पानां पर्यये गते । महाभूतविनाशस्ते प्रलये प्रत्युपस्थिते ॥३३६ 
अनेकरुद्रकोट अस्तु या प्रसन्ञा सहेश्वरी । शब्दादीस्विषयान्भोगान्सत्यस्थाष्टविधश्रयात्‌ ३४० 
प्रविश्य स्वभूतानि ज्ञानयुत्तेन तेजला । बेहायपदसब्यग्न॑ं भूतानासनुकस्पया ।३४१ 
ततन्न यान्ति महात्मानः परमाणु भहेश्वरम्‌ १ तरच्ति सुमहावर्ता जस्मभृत्युदकां नदीस्‌ ७३४२ 
ततः पश्यच्ति सर्वाणं (? ) परं ब्रह्माणमेव च । देव्या वे सहिता: सप्त या देव्यः परिकोतिताः ॥३४३ 
तत्तत्सहस सिहानामादित्यानां तथेव च। वेश्वानरभूतभव्यव्याप्राश्रेवानुगामिन:ः ॥३४४ 
आधवेश्या5उत्मनि तास्सर्वान्संस्यायोप-द्ूवांस्तथा । लोकास्सप्त इसास्सर्वान्भहाभूतानि पञझच चे ॥३४४५ 
विष्णुना सह संयुक्तः करोति विकरोति च। स उद्रो यः साममयस्तथेव च यजुर्मयः (३४६ 
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बोले, ऋषिवृष्द ! यह परम गुह्य तत्त्व है, बतला रहा हूँ सावधानता पूर्वक सुनिये । उन समस्त सिद्धि 
प्राप्त करमेवाले शिवपुर निवासियों में जो ब्रह्मा के कुमार पुत्र सनक, समन्‍दन, सनातन, सनतृकुमार, 
बोढु, कपिल आसुरि एवं महायशस्वी मुनिवर पश्चशिख ऋषि हैं, तथा इतके अतिरिक्त अन्यान्य जो ऋषि- 
गण है, वे सब के सब' जादि कारण भूत अव्यक्त सत्ता की महत्ता को जानकर पूर्व ही परम गति को 
प्राप्त हो जाते हैं ।३३३-३३८। तदनच्तर बहुत काल व्यतीत होने के उपरान्त कल्प समाप्ति के अवपर पर, जब 
कि समस्त महाभूतो का विनाश हो जाता है, और महाप्रलय आ जाता है, अनेक कोटि रुद्रगण सत्य का 
आश्रय ग्रहण कर, दाब्दादि विषयों से विरक्त होकर अपने ज्ानमय तेजोबल से समस्त जीवधारियों में 
आत्मभाव से प्रविष्ट होकर सभी भूतों के ऊपर भनुग्रह करने के लिए अविनश्वर अच्युत बवेहायस पद को 
प्राप्त करते हैं। वे सब महात्मा गण परमाणु स्वरूप घारी महेढ्वर को प्राप्त होते है और वहाँ पहुँच 
कर जन्म मृत्यु रूप जल से प्रपूर्ण, भीषण भेवरों से समन्वित भवनदी को पार कर जाते है। वहाँ पर 
प्राप्त होकर वे सर्वव्यापी परन्नह्य का दर्शन करते हैं। ऊपर जिन सात महादेवियों की चर्चा फी गई 
है उनके साथ ही वे वहाँ गवस्थित होते हैं ।३३६-३४३। पिहों एवं आदित्यों को, जिनकी संख्या एक सहस्त कही 
जाती है, तथा वेश्वानर भूत, व्यात्न, एवं अनुगामी रुद्रगण--इन सब को अपनी आत्मा में आविष्ट 
करके इन सातों लोकों को तथा पाँचों महाभूतों (पृथ्वी, जल, आकाश, अग्नि मौर वायु) को भी शंकर 
अपने में समाविष्ट कर लेते है। इस प्रकार भगवान्‌ विष्णु के साथ वे इस सृष्टि का प्रादुर्भाव एवं 


१०३० वायुपृराणस्‌ 


स एव ओतः प्रोतश्र बहिरम्तश्व निश्चयात्‌ । एको हि भगवात्नाथों हानादिश्वान्तक्ृदृद्चिजा: ॥३४७ 


ततस्स ऋषयः सववे दिवाकरसमप्रभाः । स्व स्वसाभ्रमसंचासमारोप्याग्नि तथा5घत्मनि ॥३४८ 
फर्मणा मनसा वाचा विशुद्धेतास्तरात्मना । अनस्यमनसो भुत्वा प्रथच्चस्ते सहेश्वरस्‌ ४३४६ 
ब्रतोपवासनिरता: सर्वभृतदयापरा: । योगसनुपर्म दिव्य प्राप्त तेश्छिन्संशयेः ॥३५० 
प्रपद्य परया भक्त्या ज्ञानयुक्तेन तेजसः। तेल॑ब्ध रुद्रसालोक्‍र्य शाश्वतं पदमव्ययम्‌ ॥३५१ 
यः पठेत्तपसा युक्तों वाधुप्रोक्तमियां स्तुति । #ब्राह्मणः क्षत्रियों वाषपि वेश्यों वा स्वक्तियापर: ॥ 

लभते रुद्गसालोदर्य भक्तिमान्विगतज्वरः । अमह्यपश्च यः शुद्रों भवभक्तों जितेन्द्रियः ॥३५३ 
आशभृतसंप्लवस्थायी अप्रतीघातलक्षण:। गाणपत्यं स लभते स्थान वा सार्वेकासिकसू..._ ॥३४४ 








विनाश दोनों करते है, वे रुद्र हैं, साममय हैं, यजुर्मय है। हिजवृन्द ! वे बाहर भीतर सर्वत्र एक निश्चय 
से ओत-प्रोत रहते है! वे ही एक मात्र समस्त चराचर जगत्‌ के नाथ हैं, उनका आदि नहीं है, वे स्वयं 
ही सबक्रे अस्तकर्त्ता हैं। वायु की इन बातों को सुनकर दिवाकर के समान परम तेजस्वी नैमिषारण्य- 
निवासी वे ऋषिगण अपने-अपने आश्रम में अग्नि का आधान करके मनसा, वाचा, कमंणा शुद्ध 
अन्तरात्मा से अनन्य चित्त होकर महेश्वर की आराधना में लग गये ।३४४-३४६९। व्रत एवं उपवास की साधना 
में पुन: लग गये । सभी जीवों पर दया का व्यवहार करने लगे । उनके समस्त संशय छिन्न हो गये थे । अतः. 
उन्हें अनुपम दिव्य योग की प्राप्ति हुईं। अपनी परम भक्ति एवं ज्ञानमय तेजोबल से उन सथों को 
शाइवत रुद्र-सालोक्य पद की प्राप्ति हुए। जो तपस्वी व्यक्ति वायु हारा बतलाई गई इस शिवपुरी की 
स्तुति का पाठ करता है वह चाहे ब्राह्मण हो, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे अपने कार्य व्यापार में लगा हुआ 
वेइय हो, रुद्र का सालोक्य प्राप्त करता है, रुद्र में उसकी भक्ति बढ़ती है, उसके सारे संताप दूर हो 
जाते हैं। जो जितेन्द्रिय शुद्र भव में भक्ति रखनेवाला है, और कभी मदिरा नही पान करता वह भी 
इसके पाठ से महाप्रलय तक की परमायु प्राप्त करता है, इस महान्‌ अवधि में उसे कोई कण्ठ भी नहीं 
होता, अथवा सभी मनोरथों को पूर्ण करनेवाले गणपत्ति का पद उसे प्राप्त होता है। यदि शुद्ध मद्यप 
हैं तो वह भी मच्यप भूतगणों के साथ आनन्द का अनुभव करता है। प्रथ्वी तल में पृज्य होकर वह 


+ इत उत्तरमधिकमर्ध ख. पुस्तके तद्यथा--शिवलोके स वसति यावदाभूतसंप्लवम्‌ । इति ! 


दयधिकशततमो5्ष्याय: १०३१ 


सद्यपो सक्षपेः सार्च भुतसंघेश्व सोदते | सोइच्यंसानो सहीपृष्ठे सर्त्यानां वरदों भनेत्‌ ॥ 
इति होवाच भगवाण्वायुर्वाक्यसिदं बरः ७३५५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते शिवपुरवर्णतं तामकशततमोश्ध्याय: ॥१०१॥ 


अथ इनयधिकशततमो5ध्यायः 


प्नस्तिस्तर्गाव्यण स्वच्त्‌ 
सख्त उलानच 
प्रत्याहारं प्रदक्ष्यासि परस्यास्ते स्वयंभुदः । ब्रह्मण: स्थितिकाले तु क्षीण तस्मिस्तदा प्रभो: (१ 
यथेद कुरुतेष्ध्यात्सं सुसुक्ष्म विश्वमीश्वरः। अव्यक्तास्प्रसते पघ्यक्तं प्रत्याहारे च कृत्स्नशः ४२ 


सामान्य मनुष्यों को वरदान देता है। भगवान्‌ वायु ने इस सुन्दर कला को नैमिपारण्यवासी ऋषियों को 
सुनाया था ।३४०-३५५॥ ह 


श्री वायुमहापुराण में शिवपुरवर्णन नामक एक सौ एकवाँ अध्याय समाप्त ॥१०१॥ 


ऊअचध्यध ९०१२ 
प्रतिसर्ग-वर्णन 


सूत बोले--ऋपिवृन्ध ! अब इसके वाद में परम पुरुषोत्तम स्वयम्भू भगवान्‌ के 
प्रत्याहार) का वर्णन कर रहा हूं । परम ऐश्वर्यश्ाली ब्रह्मा के स्थिति-काल के समाप्त होने पर ईश्वर जिस 
प्रकार अपनी आत्मा से परम सूक्ष्म रूप में इस समस्त जग्रत्‌ को स्थिर कर लेते है उसे बतला रहा हूँ । 


१. सृष्टि को संकुचित करने की प्रक्रिया । 





१०३२ । वोर्युपुराणभ्‌ 


परं तदनु कल्पानामपुर्णे कल्पसंक्षये । उपल्थिते महाधोरे झप्रत्यक्षे तु कस्यचित्‌ ॥३ 
अन्ते द्रुम॒स्थ संप्राप्ते पश्चिमस्थ सनोस्‍्तदा । अन्‍्ते कलियुगे तस्मि( न्क्षीणे संहार उच्यते पड 
संप्रक्षाले तदा ब॒त्ते प्रत्याहारे ह्मपस्थिते । प्रत्याहारे तदा तस्मिन्भुततन्मात्रसंक्षये ॥५ 
मह॒दादेविकारस्य विशेषान्तस्य संक्षये । स्वभावकारिते तस्मि)श्रवुत्ते भ्रतिसेंचरे ॥६ 
आपो ग्रसत्ति वे पूर्व भुमेगन्धात्मक गुणम्‌ । आत्तगन्धा ततो भुसिः प्लयत्वाय कंल्पते 

प्रविष्दे गन्धतन्मात्रे तोयावस्था धरा भवेत्‌ ॥७ 
आपस्तदा प्रनष्टा वे वेगवत्यो महास्वनाः । सर्वमाप्रयित्वेद तिष्ठन्ति घिचरन्ति च ॥ 
अपामस्ति गुणी यस्तु ज्योतिषे लीयते रसः । नश्यन्त्यापस्तदा तच्च रसतम्पात्रसंक्षयात्‌ ६ 
तेजसा संहृतरसा ज्योतिष्द्वं भराप्लुवन्त्युत । ग्रस्ते च सलिलं तेजः सर्वंतोमुखमीक्ष्यते ॥१० 
अथारिनिः स्बतो व्याप्त आदत्ते तज्जले तदा। सर्वमापुर्यत्रेशवभिस्तदा जगदिदं शनेः ॥११ 





उस प्रत्याह्वर में समस्त अव्यक्त (?) भूतों को व्यक्त ग्रस लेता हैं? । कल्पों के क्षय काल के थोड़े शेष 
रहने पर ही सृष्टि के इस प्रत्याहार का काये प्रारम्भ हो जाता है । सब से अन्तिम द्वुम नामक मनु की 
अधिकारावधि के मन्तिम अवसर पर कलियुग के अवसान मे यह घोर संकट काल उपस्थित होता है। 
उस समय यह सारी सृष्टि अप्रत्यक्ष (अव्यक्त) मे परिणत हो जाती है, वही सृष्टि का संहार कहा जाता 
है ।१-४। उस प्रति संचर काल के प्रवृत्त होने पर जब सृष्टि का प्रत्याहार उपस्थित होता है, उस समय भूतों को 
तम्माचाओों का भी विनाश होता है। मह॒दादि विशेषान्त समस्त घिकार क्षय को प्राप्त होते है। यह सब 
स्वाभाविक ढंग पर घटित होता है । सर्वप्रथम जलराशि भूमि के गन्धगुण को भ्रस लेती है, जिससे भूमि गन्ध- 
विहीन होकर जल में विलीन हो जाती है । ओर इस प्रकार जल मे गण्घ-तन्मात्रा के प्रविष्ठ हो जाने से पृथ्वी 
जल रूप में परिणत हो जाती है। उसके बाद वह जलराशि समस्त जगत में व्याप्प होकर वेगवानू एवं 
अति मुख्तरित होकर सर्वत्र संचरित ओर स्थिर होने लगती है। तदनन्तर जल का जो रस ग्रुण है वह 
ज्योति (तेज) में लीन ह्वो जाता है, और इस प्रकाद रस तन्मात्रा के नष्ट हो जामे से जलराशि समाप्त हो 
जाती है । तेज के द्वारा विनष्ट रस के ज्योति में परिणत हो जाने पर जलराशि का जब सर्वथा अभाव 
हो जाता है तब सभी भोर तेज ही तेज दिखाई पड़ने लगता है। समस्त जगत में व्याप्त अग्नि उस समय जल 
को अपने में ग्रहण कर लेती है, उसकी लपटो से यह जगन्मण्डल दान: शर्त पूर्ण हो जाता है ।५-११। 


>६ धनुश्चिह्नान्तर्यंतप्रन्धो डः. पुस्तके नास्ति | 


हृचधिकशततमोऊधष्याय: १०३६ 


अचिभिः संतते तस्सिस्तियंगृ्वंमथस्ततः । ज्योतिषोडपि गुण रूप वायुरत्ति प्रकाशकम्‌ ॥ 


प्रलीयते तदा तस्सिन्दीपाचिरिव मारुते ॥१२ 
प्रनष्टे रूपतस्मात्रे हृतरूपो विभावसुः । उपशास्यति तेजो हि बायुना धूयते महत्‌ ॥१३ 
निरालोके तदा लोके वायुभूते च तेजसि | ततस्तु घुलमासादो वायुः संभवमात्मनः ॥१४ 
ऊध्वें चाधभ्र तियंक्च दोधवीति दिशों दश । वायोरपि गुणं स्पशंमाकाशं ग्रसते च तत्‌ ११५ 
प्रशाम्यति तदा वायुः खे तु तिष्टत्यनावृतम्‌ । अरूपसरसस्पशंमगन्धं न च मुतिसत्‌ ॥१६ 
सर्वमापुरयज्नादः सुमहत्तत्प्रकाशते । परिमण्डलं तच्छुषिरसाकाशं शब्दलक्षणम्‌ ॥१७ 
शब्दसात्र तथाकाशं सर्वेमावृत्य तिष्ठति। त॑ तु शब्दगुण तस्य भुतादिय्नंसते पुनः ॥१८ 
भुतेन्द्रियेषु युगपद्भुतादो संस्थितेषु च। अभिमानात्मऋो होष भूतादिसतामसः स्पृतः ॥१६ 
भूतादि ग्रसते चापि महान्वे बुद्धिलण: । महानात्मा तु विज्ञेयः संकल्पो व्यवसायकः ॥२० 





नोचे ऊपर, इधर-उधर सवंत्र अग्नि की लपटो के फैल जाने पर ज्योति के प्रकाशमय ग्रुण रूप को वायु 
अपने में समेट लेती है, उस समय वायु में वह तेजोराशि दीपक शिक्षा की भाँति विलीन हो जाती है 
तम्मात्रा के विनष्ट हो जाने पर अग्नि का रूप नष्ट हो जाता है, जिससे तेज छ्ान्‍्त पड़ जाता है, वायु से यह 
समस्त जगत 'अतिशय कम्पायमान हो उठता है। तेज के वायु के रूप में परिणत हो जाने पए जब समस्त 
लोक आलोक विहीन हो जाता है, तव वायु अपने मूल उत्पत्ति स्थान का आश्रय ग्रहण करता है और 
ऊपर नीचे इधर उधर सर्वत्र दसों दिशाओं को बारम्बार-कम्पित करता है । तदुपरान्त वायु के 
स्पर्शात्मक गुण को आकाश अपने मे समेट लेता है परिणाम स्वरूप वायु का वेग झ्ान्‍्त हो जाता है उस 
समय केवल अनावृत आकाश स्थित रहता है, कोई रूप रस, ग्रन्ध, स्पर्श एवं मूर्ति उसकी नहीं 
रहती, अपने भीषण निनाद से जमत्‌ को पूरित करता हुआ वह मण्डलाकार आकाश प्रकाशित होता है, 
वह केवल शब्दात्मक रहता है, उसमें केवल पोल रहती है। इस प्रकार केवल शब्द गुण युक्त आकाश 
समस्त भूतों को आवृत कर स्थिर रहता है। उप्तके बाद उस शब्दगुणमय आकाश को भी शभ्ृतादि 
ग्रस लेता है ।२-१८। समस्त भूतों को एवं उन भाश्चवित समस्त इन्द्रियों को एक साथ ही यह भहंकार तत्त्व 
भ्रस लेता है, यह भूतादि तामस अर्थात्‌ अहंकारतत्व के नाम से विख्यात है । उस भूतादि तामस 
को भी बुद्धि रूपी महत्तत््व ग्रतता है। यही महत्तत््व्ही संकल्प एवं अध्यवसायात्मक है । तत्त्व- 

चिन्तापरायण लोग इसी को बुद्धि, मन, लिज्ठ, महान्‌ एवं कक्षर प्रभृति पर्यायवाची शब्दों से पुकारते 


फ्रा०--१३० 





| 6 ३० वायुपुराणम्‌ ह 


बुद्धिमंतश्व लिड्रश्प महानक्षर एवं च्‌। पर्यायवाचकः शव्देस्तमाहुस्तत्वचिन्तका: * ४२१ 
संप्रलीनेषु भृतेषु मुणसाम्ये तमोमये । स्वात्मन्येब स्थिते चेव कारणे लोककारणे ॥२२ 
विनिवृत्ते तदा समें प्रक्ृत्याउवस्थितेन वे । तदा5घ्चस्तपरोक्षत्वाददृप्टत्याच्च कस्यचित्‌ ॥२३ 
अनासण्यानादेबाधत्वादज्ञानोज्ज्ञानिनाभपि । आगतागतिकत्वाच्च प्रहणं तन्न विद्यते ॥२४ 
भावग्राह्मानुमानाव्च चिन्तयित्वेदमुच्यते । स्थिते तु कारणे तस्मिन्नित्ये सदसदात्मिके ७२५ 
अनिर्देश्या प्रवृत्तिवें स्वात्मिका कारणेन तु । एवं सप्तादयोध्भ्यस्तात्कमात्प्रकृतयरतु वे ॥२६ 
प्रत्याहरे तदा सर्गे प्रविशक्ति परस्परस्‌ । यग्रेनेदसादुतं सर्वेमण्डमप्सु प्रजीयते ' २७ 
सप्तद्वीपसमुद्गास्तं सप्तलोक्ो सपर्वंतम्‌ । उदकावरणं यच्च ज्योतिषां लीयते तु तत्‌ (२८ 
यत्तेज्स चाइ5वरणमाकाश ग्रसते तु तत्‌ । यद्वायव्यं चाइडवरणमाकाशं ग्रसते तु तत्‌ - हर€ 
आकाशावरणं यच्च भुताविग्नंसते तु ततू । भुर्तादि ग्रसते चापि महान्वे बुद्धिलक्षण: ॥३० 
महान्तं प्रसतेः्व्यक्तं गुणसाम्य॑ ततः परम्‌ । एतो संहारचिस्तारों ब्रह्माउच्क्तात्ततः पुनः (३१ 


है | इस प्रकार जब सभी भूत विलीन हो जाते हैं, गूणों में साम्य; हो जाता है, समस्त जगत तमोमय 
हो जाता है, लोक के कारणभूत कारणसमूह भात्मस्थित हो जाते है, सृष्ठि निवत्त होकर प्रक्रृति मे 
मवस्थित हो जाती हैं, तव आदि अन्त किसी का कुछ पता नहीं लगता, कुछ दिखाई नहीं पड़ता, किसी 
का कुछ नाम रूप शेष नही रह जाता, जिससे ज्ञान सम्पन्न को भी कुछ मालूम नहीं पड़ता और उस समय 
गतागत का भी कुछ बोध नहीं होता १९-२४। ऐसी स्थिति का भावनाओं एवं अनुमान द्वारा कुछ चिन्तन करके 
यह कहा गया है कि उस समय वे सव पदार्थ उस सदसदात्मक, शाश्वत्त परम कारण में प्रतिष्ठित होते है । 
यह स्वात्मिका प्रवृत्ति कारण द्वारा अनिर्देदय है। सृष्टि के इन सातों उपादानों के इस प्रकार क्रमश विलय 
कहे जाते है । प्रत्याह्मरकाल में इसी प्रकार इन सातो प्राकृत पदार्थों का परस्पर अनुप्रवेश होता है। सातों 
द्वीप, समस्त पर्वत, सातों लोक एवं सब समुद्र इन सब को जिसने बावृत्त किया है, वह विशाल ब्रह्माण्ड 
स्व प्रथम जलराशि में विलीन होता है। और तदनन्तर घह जलावरण ज्योति पदार्थ में विलय होता है । 
उसके बाद उस तेजस बावरण को वायु ग्रसता हैं ओर उस वायवीय आवरण को भाकाश समेठ लेता है। 
उस जाकाशीय आवरण को भूतादि तामस मबहड्डार तत्त्व ग्रसता है। भूतादि को बुद्धि रूप महत्तत्त्व 
ग्रसता है। उस महत्तत्त्त् को बव्यक्त ग्रसता है, उसके बाद गुणों में समानता हो जाती है | सृष्टि का यह 
संहार एवं विस्तार ब्रह्मनिष्ठ अव्यक्त प्रकृति से होता है। सृष्टि के लिये ही वह इन विकारों को प्रसती एवं 





दृथधिकशततमो5्ध्याय! १०३५ 


सुजते ग्रसते चेव विकारास्सगगंसयमे । सांसिद्धकायंकरणा: संसिद्धा ज्ञानितत्तु ये... ४३२ 
गत्वा जव॑ जवीभावे स्थानेष्वेषु प्रसंपमात्‌ । प्रत्याहारे वियुज्यस्ते क्षेत्रजा: करण: पुनः ॥३३ 
अव्यक्ते क्षेत्रमित्याहुब्रेह्म क्षेत्र्ष उच्यते । साधम्यवेधर्यक्रतः संयोगो$नादिसांस्तयो: ॥३४ 
एवं सर्गेषु विज्ेय क्षेत्रजेष्विह ब्राह्मणा:। ब्रह्मविच्चेव विज्ञेयः क्षेत्रजञावात्पृथवपुथक्‌ ॥३४५ 
विषयाविषवत्व च क्षेत्रक्षेत्रञयोः स्पुतम्‌ । ब्रह्मा तु विषयों शेयो5विषय:ः क्षेत्रमुच्यते 0३६ 
क्षेत्रज्ञाधिषिएित क्षेत्र क्षेत्रज्ञार्थ प्रचक्षते | बहुत्वाच्च शरीराणां शरीरी बहुधा स्मृतः ॥र३े७ 
अव्यूहासंकाराच्चेव ज्योतिरवंच्च व्यवस्थित । यस्सात्प्रतिशरीरं हि सुखढुःखोपलब्धिता॥ 
तस्मात्पुरुषनानात्वं विज्ञेयं तु विजानता ध३े८ 
यदा प्रवर्तते चे्षा भेदानां चेच संय्ा: । स्वधावकारिता: सर्वे कालेन महुता तदा ३६९ 
निवर्तते तदा तस्य स्थितिरागः स्वयंभुवः । सहसा योज्यकेः सर्वेब्रह्य लोकनिवासिशिः ६४० 
विनिवत्ते तदा रागे स्थितावात्मनिवासिनाम्‌ । तत्कालवासिनां तेषां तदा तहोषदर्शिचामू ॥४१ 
उत्पच्चन्तेइय वेराग्यमात्मवादप्रणाशनस्‌ । भोज्यभोवतृत्वनानात्वे तेषां तड्भावर्द शिनाम्‌ (४२ 





निर्माण करती है । समस्त कार्य और कारणों को मधिगत करनेवाले जो परम ज्ञानी एवं सिद्ध लोग हैं वे 
इन स्थानों पर अपने प्रकृष्टसंयम से इस संहारकालीन आकर्षण में स्वयं द्रुतगति से आक्षष्ठ हो प्रत्याहारकाल 
में वे क्षेत्रत करणों से पुनः वियुक्त हो जाते हैं। अव्यक्त ही को क्षेत्र कहा जाता है, और बह् क्षेत्ज्ञ कहा जाता 
है । इन दोनों का साधर्म्य एवं वधम्य मुलक संयोग अनादिकाल से चला आ रहा है ।२५-३४। विप्र वन्द ! 
समस्त सर्गों में (सृष्टि में) क्षेत्नज्ञों के चिषय में यही विशेषता (क्रम) जाननी चाहिये। जो (ए्थक्‌-पृथक्‌ रूप में 
इस क्षेत्र का (ज्ञान) तत्व जानता है उसी को नब्रह्मज्ञानी (क्षेत्र) जातना चाहिये। क्षीत्र एवं क्षेत्रज्ष का 
विषयत्व 'एवं अविषयत्व प्रसिद्ध है, ब्रह्म को विषय एवं क्षेत्र को अविषय जानना चाहिये । क्षेत्र 
क्षेत्र द्वारा अधिष्ठित है, उसकी उपयोगिता ही क्षेत्रज्ष के लिये कही जाती है । शरीर के ,भाधिक्य 
के कारण शरीरी भी अनेक कहे जाते हैं।३५-३७। किन्तु ये ज्योतिर्मय पदार्थ की भाँति असम्बद्ध 
और अंसंकर रहते हैं। प्रत्येक शरीर में सुख दुःख दोनों की उपलब्धि होती है, अतः ज्ञानी लोग पुरुष 
को अनेक॑ मानने हैं। बहुत काल व्यतीत हो जाने पर प्रकृतिवश जब्र सब के भेद की प्रवृत्ति का 
संयम घटित होता है तब स्वयम्भू की स्थितिबुद्धि निवृत्त हो जाती है। और उस समय समस्त ब्रह्मलोक 
निवासी सहसा अपनी-अपनी स्थितिवृत्ति में दोष देखकर वैराग्य युक्त हो जाते हैं। जिससे उनके आत्म 
वादात्मक अहंकार,का सर्वथा विनाश हो जाता है। भौग्य एवं भोक्तापन के ज्ञान से रहित होकर वे नानात्व 
के दरशुनाभाव से प्रशाच्त होकर ब्ात्मा में अवस्थित होते हैं।३८-४२। वे समस्त ब्रह्मलोक निवासी पृथक्‌- 


१०२६ वायुपुराणम्‌ 


पृथगज्ञानेन क्षेत्रज्ञास्ततस्ते ब्रह्मलौकिफा: । प्रकतो करणातीताः सर्वे नानाप्रदशिनाम्‌ू_ ॥४३ 
स्वात्मन्येवावतिष्ठस्ते प्रशान्ता दर्शनात्मकाः । शुद्धा निरञ्जनाः सर्वे चेतनाचेतनास्तथा (४४ 
तत्रेव परिनिर्वाणाः स्पुता ना$ध्गामिनस्तु ते । निर्गुणत्वान्निरात्मानः भ्रकृत्यन्ते व्यतिक्रमातू_ ॥४५ 


इत्येव॑ प्राक्षतः प्रोक्तः प्रतिसर्ग:ः स्वयंभूवः । भिद्यन्ते सर्वभूतानां करणानि प्रसंयमे (४६ 
इत्येष संयमश्चयेव तत्त्वानां करण: सह । तत्त्वप्रसंयमो छोष स्पृतों ह्यावतंको ट्विजाः ॥४७ 
सत उवबाच 

धर्माधर्मों तपो ज्ञानं शुभे सत्यानृते तथा । उध्वंभावों ह्मधोभावों सुखदुःखे प्रियाप्रिये ध४डंय 
सर्वमेतत्प्रयातस्य गुणसान्नात्मक॑ स्मृतम्‌ । निरिन्द्रियाणां च तदा ज्ञानिनां यच्छुभाशुभम्‌ ४६ 
प्रकृत्यां चेव तत्सव॑ पुण्य॑ं पाप॑ प्रतिष्ठति । योन्‍्यवस्था स्वभावे च देहिनां तु निषिच्यते ॥५० 
जन्तुनां पापपुण्य॑ तु प्रकृतों यत्प्रतिष्ठतम्‌ । अव्यक्तस्थानि तान्येव पुण्यपापानि जस्तवः ॥ 

घोजयन्ति पुनर्देहे देहान्यत्वे तथेव च ॥५१ 
धर्माधर्मों तु जन्तुनां गुणमात्रात्मकावुभी । करण: स्वेः प्रचीयेते कायत्वेनेह जन्तुभिः ॥५२ 





पृथक क्षेत्र ज्ञान युक्त होने के कारण ही क्षेत्रत्म कहे जाते है। वे सब प्रकृतिगत सभी कारणों से परे है 
भोर उन सब के नानात्व के देखने वाले है। चेतनाचेतनात्मक, शुद्ध, चुद्ध, चैतन्य, निरज्जन, प्रक्ृति में 
निर्वाण प्राप्त करनेवाले एवं पुनः कभी लौटकर आनेवाले नहीं है अर्थात्‌ उनका पुनर्जन्म नहीं द्वोता। प्रकृति 
निर्गुण और निरात्म होने के कारण वे क्षेत्रजगण मुक्त हो जाते है उनका पुनः आगमन (जन्म) नहीं होता । 
स्वयम्भू का प्राकृत प्रतिसग इसी प्रकार का कहा जाता है । सभी भूतों के कारणसमूह प्रकृति के इस गुण-संयम 
में भिन्न-भिन्न हो जाते हैं। तत्त्वों का करणों के साथ इसी प्रकार का संयम है। ह्विजवुन्द ! यह तत्त्वप्रसंयम 
आवतनशील कहा जाता है ।४३-४७। 

सूत बोले--ऋषिवृन्द ! धर्म अधमे, तप, ज्ञान, सत्य, झूठ, ऊर्ष्व, अधः, सुख, दुःख, 
प्रिय अप्रिय --- ये सब ग्रुणमात्रात्मक कहे जाते हैं। इच्द्रियों से परे अर्थात्‌ जितेन्द्रिय ज्ञान सम्पन्न प्राणियों 
के जो कुछ भी शुभाशुभ पुण्य पापात्मक कर्म हैं, वे सब प्रकृति वश प्रतिष्ठित हैं। प्राणघारी जन्तुओं के जो 
कुंछ भी पुण्य पापादि कम प्रकृति में प्रतिष्ठित रहते हैं। प्रकृति ही उन देहघारियों के स्वभाव की उत्तत्ति- 
स्थली है। अव्यक्त प्रकृति में प्रतिष्ठित जन्तुओं के पुण्यपापादि कर्म समूह अन्य शरीर घारण करते 
पर पुनः संयुक्त हो जाते हैं । देहघारियों के धर्म और अभधघम -- ये दो ग्रुणमात्रात्मक हैं । कार्य 
दशा में अपने-अपने कारणों हारा देहधारी के स्वभाव में वृद्धि प्राप्त करते हैं। इस जगत्‌ में क्षेत्रज्ञाधिष्ठित 


हयधिकशततमोष्ष्याय। १०३७ 


सुच्नेतनाः प्रलीयस्ते क्षेत्रशाधिष्ठिता गुणा: | सगे च प्रतिसगें च संसारे चेव जन्तवः ॥ 


संयुज्यस्ते वियुज्यन्ते करण: संचरन्ति च ॥५३ 
राजसी तामसी चेव सात्त्विकी चेव वृत्तयः | गुणमात्राः भ्रवर्तस्ते पुरुषाधिष्ठितास्न्रिधा ४४ 
ऊध्वे देवात्मकं सत्वमधोभागात्मकं तमः । तयोः प्रवर्तक मध्य इहैवाइध्वतंक रज: ॥५४ 
इत्येव॑ परिवर्तस्ते त्रयः श्रोतोगुणात्मकाः । लोकेषु सर्वभृतानां तन्न कार्य विजानता ७५६ 
अविद्याप्रत्यवारस्भा आरभ्यन्ते हि मानवेः। एतास्तु गतयस्तिस्रः शुभाः पापात्मिकाः स्घुता: ॥५७ 
तससाइभिभवाज्जस्तुर्याथातथ्यं थ वि्दति । अतत्वदर्शनात्सो5्थ त्रिविधं वध्यते ततः ४८ 
प्राकृतत च बन्धेच तथा वेकारिकेण च। दक्षिणाभिस्तृतीयेन बद्धोड्त्यन्तं विवर्तते ५६ 
इत्येते वे त्रयः प्रोक्ता बन्धा ह्मज्ञानहेतुका:ः | अनित्ये लित्यसंज्ञा च दुःखे च सुखदर्शनस्‌ ॥६० 
*अस्वे स्वसिति च ज्ञानमशुच्चो शुचिनिश्चयः १ येषामेते सनोदोषा ज्ञानदोषा विपयेयात्‌ ६१ 





सुचेतन गुण समुदाय सृष्ठि की और संहारदशा में अपने-अपने कारणों द्वारा संयुक्त, वियुक्त और 
संचरणशील होते हैं ।४प-५३॥ समस्त पुरुषों में अधिष्ठित राजसी, त।मसी एवं सात्तविकी-ये तीन 
गुणमात्र वृत्तियाँ प्रवर्तित होती हैं। ऊष्वे भाग देवात्मक एवं सत््वगुण सम्पन्त है, अधोभाग तमोगुणमय 
है, दोनों का मध्यवर्ती एवं प्रवंतक भाग रजोगुणमय इस लोक प्रापक है । समस्त त्रैलोक्य 
में सर्वे जीवों के भीतर यही तीन भाव परिवर्तित होते रहते हैं। ज्ञानी पुरुष को लोक में समस्त जीवों के 
इन विविध स्वभावों की पर्यालोचना नही करनी चाहिये। मानव अविद्या वश विविध प्रकार के कर्मों का 
अनुष्ठान कर शुभ, पाप एवं मध्यात्मक तीन गतियों को प्राप्त करता है। जन्तुगण तमो गुण में आबद्ध 
होंकर यथार्थ तत्त्वज्ञान की प्राप्ति करने से वंचित रह जाते हैं। और इस प्रकार तत्त्वों के अदर्शन के कारण 
तीन प्रकार के बन्धनों से आवद्ध होते हैं। प्रथम प्राकृत बन्धन, द्वितोगय वैकारिक बन्धन और तृत्तीय 
दक्षिणात्मक बच्चधत--इन तीनों से अतिशष आबद्ध होकर जन्तुगण दुःख का अनुभव करते हैं। ये तीनों 
अज्ञानमूलक बन्धन कहे जाते है ।५४-५९६। अनित्य पदार्थों में नित्यता का दर्शन, दुःख में सुख का दर्शन, 
परकीय वस्तु में निजत्व का देन, अपवित्र में पवित्रता का दर्शन, जिनके मत में ऐसे दोष रहते हैं, उनके 
विपयंय वश ज्ञान में भी दोष हो जाते हैं । राग और द्वेष से पूर्ण निवृत्ति का होना ही ज्ञान कहा जाता है। ऐसे 
ज्ञान का अभाव तमोशुण का मूल है, शुभ एवं अशुभ कर्मों का प्रेरक रजोगुण है। कर्मों से पुनः शरीर 





* तास्त्ययं इलोक: ख. पुस्तके । 


१०३८ वायुपुराणम्‌ 


रागह्रेषनिदत्तिश्व तज्जानं समुदाहुतम्‌ । अज्ञां तससों घुल कर्महयफल रजः ॥ 


फर्मजस्तु पुनर्देहों महाडुःखं प्रवर्तते ॥६२ 
श्रोत्रजा नेत्रजा चैव त्वग्जिह्लुन्नाणतस्तथा । पुनर्भवकरी दुःखा कर्समणां जायते तु सा ॥६३ 
सतृष्णो5भिहितों बालः स्वक्ृतेः कर्म णः फले: । तैलपालीकव॒ज्जीवस्तन्रेव परिवतंते ॥६४ 
ततलात्प्थलमवर्थानासज्ञानघुपदिश्यते । त॑ शन्रुमवधायँक ज्ञाने यत्न॑ समाचरेत्‌ ॥६५ 
ज्ञानाद्धि व्यज्यते सर्च त्यागादबुद्धिविरज्यते । वेराग्याच्छुध्यते चापि शुद्ध: सत््वेच मुच्यते. ॥६६ 
अत ऊध्व॑ प्रवक्ष्यासि राग भूवापहारिणम्‌ । अभिषज्भाय यो यस्माद्विषयो5प्यवशात्मनः ॥६७ 
अनिष्ठमभिषद्ध॑ हि प्रीतितापविषादनस्‌ । दुःखलाभेत तापश्र सुखानुस्मरणं तथा ॥६८ 
इत्येष वैषयों रागः संभूत्या कारणं स्पुतस्‌ । ब्रह्मादो स्थावरान्ते वे संसारे ह्याधिभौतिके ॥ 

अज्ञानपुर्वक तस्मादज्ञानं तु दिवर्जयेत्‌ ॥६६९ 
यस्य जाए ने प्रसाणं शिष्टाचारं तथेव थ। वर्णाअमविरोधी यः शिष्ठशात्नविरोधकः ७० 





धारण करना पड़ता है, जिससे महादुःख की प्राप्ति होती है ।६०-६२। कान से, नेत्र से, चमड़े से, जीभ से, और 
नाक से पुनर्जत्म के कारणभूत कर्मों का जन्म होता है। अपने-अपने किये गये कर्मों के फल से ही अज्ञ 
जीव की इन्द्रियों द्वारा उपभोग्य विपयों की तृष्णा में फंसकर ढुःखों का अनुभव करना पड़ता है। वह तेली के 
बेल के समान उन्ही विषयो में बार-बार चक्कर काटता रहता है। इसी कारण से समस्त अनर्थों के मूल 
भूत अज्ञान से बचने का उपदेश किया जाता है । उसे अपना शात्रु समझकर मनुष्य को सच्चे ज्ञाम की प्राप्ति 
के लिये यत्न करना चाहिये। ज्ञान द्वारा ही समस्त भन्नानों से मुक्ति मिलती है। भज्ञान त्याग से सांसा- 
रिक विषय वासनाओ से विराग होता है। वैराग्य से मन्त की शुद्धि होती है और मनः शुद्धि से सात्विक 
भावनाओं का उदय होता है, जिसके द्वारा भुक्ति की श्राप्ति होती है।अब इसके उपरान्त समस्त प्राणियों 
को अज्ञान में डालने वाले राग के विषय में बतला रहा हूँ। इसी राग के कारण प्राणिसयूह अवश्व होकर 
विषय वासनाओं से निवद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार के अनुराग से ही प्रीति, ताप, एवं विपाढ का जन्म होता 
है। मनोभिलषित वस्तू की प्राप्ति मे वाधा पडने से दुःख होता है, उसके रात दिन के अनुस्मरण से सुख का 
अनुभव होता है । यह सब विषयगत राग है, जो सब की उत्पत्तिका कारण कहा जाता है। ब्रह्मा से लेकर 
स्थावर जीव निकाय जितने है, वे सब इस आधिभोतिक जगत्‌ में इसी अज्ञान: मुलक विषयो के प्रति अनुराग 
रखने से जन्म ग्रहण करते हैं। इस लिये इस अज्ञान से सर्वेथा बचे रहना चाहिये ।६३-६६। ऋषियों के कहे 
शये मत एवं शिष्टजनों हारा आचरित कर्म समूह उक्त अज्ञान के अनुकूल नही है, यह,भज्ञाव वास्तव मे 
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एप सागों हि निरधितियंग्योनौ न कारणण्‌ । तियंग्योनिगत्त चेव कारणं स सिरुच्यते ७१ 
विधिधा यातना स्थाने तियग्योनो च पड़िवधे । मारणे विषये चेव प्रतिधातस्तु सर्वशः ॥७२ 
अनैश्यये तु तत्सव॑ प्रतिघातरत्मक स्पुतम्‌ । इत्येषा ताससी वृत्तिभृदादीनां चतुनिधा ४७३ 
सत्त्वस्थमात्रक॑ चित्त यथा सत्त्वप्रदर्शनात्‌.। तत्त्वानां च तथा तत्त्व दुष्दरवा वे तत्त्वद्शनातू. ७४ 
सस्वक्षेत्रज्ञगानात्वमेतज्ज्ञानाथदर्शनम्‌ । वानात्वदर्शन ज्ञावं ज्ञानाहेयोगसुच्यते 0७५ 
तेन बद्धस्य वे बच्धों सोक्षों छुक्तत्य तेव च। संसारे विनिवत्ते तु घुक्तो लिड्धोच सुच्यते ॥७६ 
निःसंबन्धों ह्चेतन्य: स्वात्मस्येवावत्तिष्ठते । स्वात्मव्यवस्थितश्वापि विरूपएसयेत लिख्यते. ॥७७ 
इत्येतल्लक्षणं प्रोक्तं समासाज्जञानसोक्षयो: ।स चापि निविधः प्रोक्तो सोक्षों वे तत्त्वर्दाशभि: ॥७८ 
पृर्वे वियोगों ज्ञानेन हिंतीयों रागसंक्षयात्‌ । लिज्भगभावात्तु फेचल्यं केवल्थातु मिरिझणनस्‌.. ७६ 
निरज्जनत्वाच्छुड्धस्तु तदो नेता न विद्यते । तृष्णाक्षयात्ततीयस्तु व्याख्यातं घोक्षकारणम्‌.. ॥८० 





वर्णाश्रमधर्म विरोधी एवं शिष्टानुमोदित शास्त्रों से विपरीत है। यह एक भज्ञान पथ अस्थिरु एवं ति्ंक योति 
में जन्म देने का कारण है। तियंकू योनिगत कारण यह कहा जाता है। उस तियंक योति में जन्म लेने से 
जो यातनाएं अनुभव करनी पड़ती है, उससे भी अधिक विविध प्रकार का कष्ट इस अज्ञान से मिलता है । छः 
प्रकार के कारणों एवं विषय में तथा त्वियंक्‌ योनियों मे जो भी यात॒नाएँ जीवों को अनुभव करनी पड़ती है, 
वे कामनाओं के प्रतिघात से उत्पन्त होती हैँ। वह सारी असफलता एवं ऐदवर्य की न्यूनता इच्छाओं के 
प्रतिघात होने से ही उत्पत्त कही जाती है। भूतादिको की ये चार प्रकार की तामसी वृत्तियाँ कही गई है। 
सात्विक भावनानो के प्रदर्शन होने से चित्त को सत्त्व प्रधान माना जा सकता है, तत्त्वों के यथावत्‌ अनु- 
दर्शन एवं विचार से तत्त्वों के रहस्य शान से, सत्त्व भर क्षेत्रज्ञ का नानात्व ज्ञान ही वास्तविक ज्ञान कहा 
जाता है। ज्ञान से ही योगोत्पत्ति होती हैं--ऐसा लोगों का कहना है ।७०-७५॥ उसी (संसार) से बंधे रहने पर 
वास्तव बन्धन एवं उसी से मुक्त रहने पर वास्तविक मुक्ति होती है। संसार से विनिवृत्त हो जाने पर जब मुक्ति 
की श्राप्ति हो जाती है तब प्राणी लिझू शरीर से भी मुक्त हो जाता है। उस मुक्तावस्था में जीव का किसी से 
भी कुछ सम्बन्ध नहीं रहता । उसकी एक अचैतस्यावस्था रहती है, केवल आत्मनिष्ठ वह रहता है। जीव की इस 
विशेष अवस्था को, जब वह केवल आत्मस्थ रहता है, विरूप' कहा णाता है। संक्षेप मे मैंने ज्ञान एवं मोक्ष 
का परिचय आप लोगो को कराया है, तत्व द्रष्ठा लोग इस मोक्ष को तीन प्रकार का बतलाते है ।७६-७८। उनमें 
प्रथम मोक्ष ज्ञान बल से सांसारिक विषय वासनाओं से विधोग होना कहा जाता है। दूसरा मोक्ष, राग देषादि 
का निमू लन होता है, णिससे लियाभाव दशा में जीव को कैवल्य की प्राप्ति होती है, कैंवल्य से भिरण्जनत्व 
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नमिम्तित्तमप्रतीघात इष्टशब्दादिलक्षणे । अष्टावेतानि रूपाणि प्राकृतानि यथाक्रमम्‌ ॥८६ 
क्षेत्रशेष्ववसज्यस्ते गुणमात्रात्मकानि तु । अत ऊध्व प्रवक्ष्यामि बेराग्यं दोपदर्शनात्‌ ॥८२ 
दिव्ये च मानुषे चेव विषये पतच्चलक्षणे | अप्रह्ेषोडनभिष्वद्भः कर्तव्यों दोषदर्शनात्‌ ॥८३ 
तापप्रीतिविषादानां कार्य तु परिवर्जनस्‌ । एवं वेराग्यमास्थाय शरीरी निमंमी भवेत्‌ 03. 
अनित्यमशिवं दुःखसिति बुद्ध्वाध्चुचिन्त्य च । विशुद्धं कार्यकरणं सत्त्वाभ्येति चरान्तुय (2) 0८५ 
परिपक्‍्वकषायो हि कृत्स्नान्दोषास्प्रपश्यति । ततः प्रयाणकाले हि दोप॑नेंमित्तिकंस्तथा ॥८६ 
ऊध्मा प्रकुपितः काये तीव्रवायुसमीरितः । स शरीरमुपाशित्य छृत्स्तान्दोषान्दणद्धि वे ४८७ 
प्राणस्थानानि भिन्दन्हि च्छिन्दस्मर्साण्यतीत्य नर । शत्यात्प्रकुपितो वायुरूध्च॑ तु क्रमते ततः. ॥८८ 
स चाय॑ सर्वेभुतानां प्राणस्थानेष्ववस्थितः । समासात्संवुत्ते ज्ञाने संवृत्तेपु व कर्मंसु ४८६ 
स जीतो5नम्यधिष्ठानः कस भिः स्वेः पुराकृते: । अष्टाज्भरआ्राणवृत्तीवें तु विच्यावयते पुनः ॥&० 





एवं निरण्जनत्व से परम णुद्धत्व की प्राप्ति होती है, उस विशेष मोक्षावस्था सें जीव को किसी मार्य प्रदर्शक को 
आवदध्यकता नही रहती । तृतीय मोक्ष तृष्णा का सर्वतोधावेत अभाव होना है, तृष्णा का यह स्वंधा विनाश 
मोक्ष का मूल कारण है। अभिमत शब्दादिकों में प्रतिघातजन्य दुःखानुभूति मुक्तात्माओं को नहीं होती, ये 
आठ प्रकृति जन्य रूप, जो ग्रण मात्रात्मक कहे जाते हैं, क्षेत्रज्ञों मे ऋमानुरूप अवसक्त होते हैं। भव उसके 
उपरान्त दोष दर्शन के कारण वेराग्य का लक्षण बतला रहा हूँ । पाँच प्रकार के दिव्य एवं मानुप विपयादिकों 
में अनासक्ति एवं द्वेषाभाव का व्यवह्म र करना चाहिये, क्‍योंकि इनमें दोष के दर्शन होते हैं। सन्ताप, प्रीति 
एवं विषाद को वरजित करना चाहिये | इस प्रकार इन्हे छोड देने पर शरीरी सांसारिक पदार्थों मे ममत्व 
रहित हो जाता है ।७६-८४। यह संसार बनित्य है, भमंगलकारी है, दुखदायी है,--ऐसा सोचकर कार्य 
एवं कारणों के विशुद्ध तत््व्को जानकर ही विज्ञों को चित्त के कपाय की तरह परिपक्व हो जाने पर समस्त दोषों 
का दर्शन होता है । जिससे महाप्रयाण काल मे नैमित्तिक दोपों के कारण शरीर में तीज्न वायु से प्रेरित ऊष्मा 
का प्रकोप होता है । भोर वह शरीर में रहनेवाले समस्त दोषो को रोकता है प्राणों के स्थानों का भेदन एवं 
मर्भ स्थलों का छेंदन करता हुआ शीतलता से अधिक प्रवृद्ध वायु ऊध्वंगामी होता है ।५५-५८। समस्त जीवधारियों 
के प्राण-स्थलों में अवस्थित वायु की यही दशा अन्त समय में होती है। संक्षेप में समस्त चेतना 
एवं कृतकर्मों के संकुचित हो जाने पर वह जीव स्वक्ृषत पूर्व कर्मो के साथ शरीर से अपनी 
स्थिति विच्छिन्न कर लेता है। ,आाठो अजड्ों से प्राण की समस्त वृत्तियाँ छ॒ट जाती हैं। इस प्रकार 
शरीर छोड़ता हुआ जीवात्मो इवास रहित दशा सें हो जाता है । और समस्त प्राणों से विहोत होकर वह 
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शरौरं प्रजहं (हत्‌ )सो वे निरुच्छवासस्ततो भवेत्‌ । एवं प्राणः परित्यक्तो घृत इत्यभिधीयते. ॥६१ 


यथेह लोके खद्योतं नीयमानसितस्ततः । रज्जनं तद्वे यत्तु चेता नेता न विद्यत्ते ७६२ 
तृष्णाक्षयस्तृतोयस्तु व्याख्यातं मोक्षलक्षणम्‌ । शब्दाद्र विषये दोषविषये पञचलक्षणे ९६३ 
अप्रद्ेषोइनभिष्वद्भ: प्रीतितापविवर्जनम्‌ । वेराग्यकारणं झेतत्प्रकृतीनां लयस्य च ६४ 
अष्ठौ प्रकृतयो ज्ञेया: पूर्वोक्ता वे यथाक्षमम्‌ । अव्यक्ताञ्यास्तु चिज्ञेया भुतास्ताः प्रकृतिलेया:.. ॥६५ 
वर्णाश्रमाचा सयुक्ताः शिष्टाः शास्त्रविरोधिनः । वर्णाअमाणां धर्मोश्यं देवस्थानेषु कारणसमू._ ॥६६ 
ब्रह्मादीनि पिशाचास्तास्यष्टों स्थानानि देवता: । ऐश्वयेंमणिमायं हि कारणं ह्ृष्ठलक्षणम्‌ू. ॥६७ 
नि्ित्तमप्रतीघात इष्टे शब्दादिलक्षणे । अष्टावेतानि रूपाणि प्राकृतानि यथाक्रमम्‌ (श्दि 
क्षेत्रशेष्वनुषज्यन्ते गुणसात्रात्मकानि तु। प्रावुद्काले पृथवत्वेन पश्यन्तीह न चक्षुषा ॥६६& 


पश्यन्त्येवंबिधं सिद्धा जीव॑ दिव्येन चक्षुषा | श्वाविति श्वानपानश्र (? )योनीः प्रविशतस्तथा ॥॥१०० 





शरीर अन्त में मृतक नाम से पुकारा जाता है। जैसे इस लोक मे खच्योत को इधर-उधर ले जाने बाला भी 
प्रकाशमान होता है ओर खद्योत के मर जाने पर वह भी नहों दिखाई पड़ता वही दशा प्राणों की और 
शरीर की है। तृष्णा का विनाश होना ही तीसरा मोक्ष का लक्षण कहा गया है। छाब्दादिक पाँच दोषादि 
विषयों से हेष एवं अतिशय आसक्ति का न रखता प्रीति एवं सन्‍्ताप से वर्जित रहना ही वेराग्य एवं प्रकृति 
के विलय का कारण कहा थया है।५६-६४। पूर्व कथित आठों प्रकृतियों को यथा क्रम जानना चाहिये, जो अव्यक्त 
से लेकर पाँचों महाभूतों तक कही जाती है, यही आठ प्रकृति के लय हैं। शास्त्र से विरोध (न) करनेवाले 
वर्णाश्रम व्यवस्था के अनुयायी शिष्ट कहे जाते हैं, वर्णाश्रम-ष्यवस्था के धर्मशासन देवस्थानों की प्राप्ति के 
कारण भूत हैं । बह्मा से लेकर पिशाचों तक आठ देवयोनियाँ कही जाती हैं, अणिमा आदि ऐश्वर्यदायिनी 
सिद्धियाँ भी आठ हैं। अभिमत शब्दादिक पदाथों में प्रतिघात जन्य दुःखानुभूति उन स्थानों में रहने 
वालो को नहीं होती । वे प्रकृति जन्य गुणमात्रात्मक आठ प्रकार के स्वरुप क्षेत्रज्ञों में क्रमानुतार अवसक्त होते 
है। वर्षाकाल में जिस प्रकार आकाश भण्डल में अवस्थित मेथों में तदूगत जलादि पदार्थों को लोग चर्मचक्षु से 
नहीं देख सकते केवल अनुमायादि द्वारा ही उसका ज्ञान प्राप्त करते है, उसी प्रकार सिद्ध लोग जीवात्मा 
को अपने दिव्य नेन्नो से देखते हैं, सामान्य लोग जीव को नहीं देख सकते। वह॒जीवात्मा हिजाति 
उच्च योनियों से लेकर हवानों को बॉघनेवाले चाण्डालों तक की योनियों में प्रवेश करता है, इस प्रकाय 
ऊध्वे, अधः, तियंकू, समस्त योनियों में वह यथाक्रम अपने कर्मो के अनुसार धावन करता रहता है । जीव, 
फा०--१११ 
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तियंगुध्व॑मधस्ताच्च घावतो5पि यथाक्षमस्‌ । जीवमाणास्तथा लिज्ध कारणं च चतुष्ठयमू. ॥१०१ 


पर्यायवाचक: शब्दरेकार्थे: सोडभिलिख्यते । व्यक्ताध्यक्ते प्रमाणो5यं स वे रूप॑ तु कृत्स्नशः . ॥१०२ 
अव्यक्तान्तगृहीत॑ च क्षेत्नज्ञाधिष्ठितं च यत्‌ । एवं ज्ञात्वा शुचिर्भूत्वा ज्ञानाद विप्रमुच्यते ॥१०३ 
नष्टं चेव यथा तत्त्वं तत्वानां तत्त्ववर्शेनम्‌ । यथेष्ठं परिन्तिर्याति भिन्‍ने देहे सुनिवृ ते ॥१०४ 
भिच्चते करणं चापि अव्यक्तानानिनस्तथा । भुक्तो गुणशरीरेण प्राणाञ्रन तु सर्वेशः ३१०४५ 
नान्यच्छरी रमादत्ते दग्धे बीजे वथा5डुकुरः । जीविकः सर्वंसंसाराद्ीजशारी रमावसः १०६ 
ज्ञानाच्चतुदंशाच्छुद्धः प्रकृति सो$नुबतंते । प्रकृति सत्यभित्याहुविकारो$नृतमुच्यते .. ॥१०७ 
तत्स:द्भावोषनृतं ज्ञेयं सफड्ावः सत्यघुच्यते । अनामखूपक्षेत्रज्ञनामरूप॑ प्रचक्षते ॥१०८ 
अस्मात्क्षेत्रं विजानाति तस्मात्क्षेत्रज्ष उच्चते। क्षेत्रप्रत्ययतो यस्मात्क्षेत्रणः शुभ उच्यते ॥१०६ 
क्षेत्रज्ञः स्मयंते तस्मात्क्षेत्र तज्ज्ञेविभाव्यते । क्षेत्रत्वप्रत्यय॑ दुष्ट क्षेत्रज्ञः प्रत्ययी सदा ॥११० 
क्षयणात्करणाच्चेव क्षतत्राणात्तथेव च। भाज्यत्वाद्विषयत्वाच्च क्षेत्र क्षेत्रविदों विदुः ॥१११ 


उस हा काम 


प्राण, लिड्भ कारण प्रभ्नेति पर्यायवाची शब्दों दवरा जो सब एक ही भर्थ के द्योतक हैं, वह उल्लिखित होता 
है । व्यक्त गव्यक्त सवंत्र जगत्‌ में वह प्रमाण स्वरूप है। क्षेत्रज्ञ द्वारा अधिष्ठित अव्यक्तान्तः पाति समस्त 
जगत्‌ के इन समस्त कारणों को भली भाँति अवगत कर नेने पर प्राणी प्रवित्र हो जाता है और उसे लोग 
विप्र की उपाधि देते हैं ।६५-१०३। जगत के इन समस्त कारणों एवं तत्त्वों को भली भाँति देख लेने पर जीवात्मा 
यथेष्ट रूप से सुखपूर्वक शरीर छोड़ने पर बहिगंत होता है । अव्यक्तादि के ज्ञान होने के कारण प्राणी के, अन्‍य 
जप्मादि के कारणों का विनाश हो जाता है, गुणों के परिणामों से वह मुक्त हो जाता है, और इस प्रकार 
शान्तिपूर्वक प्राणादि के परित्याग के अनन्तर वह शरीर एवं मानस कर्म सूत्रों के सवंधा विनष्ट हो जाने पर 
अन्य छारीर भी नही घारण करता, ठीक उसी तरह जं॑से बीज के भस्म हो जाने के बाद अड्कुर का उद्गम नही 
होता । चौदह्‌ प्रकार के ज्ञानों से सुपरिचित होकर वह शुद्धात्मा प्रकृति का अनुवत्तेन करता है। विद्वान्‌ लोग 
षेवल प्रकृति को ही सत्य बतलाते हैं, विकारों का उनकी दृष्टि मे मिथ्यात्व सिद्ध हो चुका है। जिसका कोई 
अस्तित्व नहीं है, वह असत्य अथवा मिथ्या है, सद्भाव्र सत्य कहा जाता है, क्षेत्रत् नाम एवं रूप से रहित है 
किस्तु नाम ओर रूप की परम्परा उसी से चलती कही जाती है। क्षेत्र के जानने के कारण उसकी क्षेत्रज्ञ की 
उपाधि है। उस क्षेत्र का भत्री भाँति प्रत्यय (अधिगम) कर लेने के कारण क्षेत्रज्ञ मज्जलदायी कहा जाता 
है ।(०४-१०६। जीवगण इसलिये उस मंगलकारी क्षेत्रज्ञ का स्मरण करते हैं, क्षेत्र की भावना केवल क्षेत्रज्ञों हारा 
होती है । यह क्षेत्र प्रत्यय है, क्षेत्र सवदा उसका प्रत्यागी है। क्षय, करण, क्षतत्राण, भौज्य, एवं विषयत्व के 
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महदाद्॑ विशेषान्त सवेरूप्य चिलक्षणम्‌ । विकारलक्षणं तह्ठे साक्षरक्षरमेव च ॥११२ 
तमेव च विकार तु यस्माह क्षरते पुनः । तस्माच्च कारणाच्चेव क्षरसित्यभिधीयते ४११३ 
कसंसारनरकेभ्यश्व चरायते पुरुष च यत्‌ । दुःखत्राणात्पुनश्रापि क्षेत्रसित्यभिधीयते ७११४ 
सुखदुःखमोहभावा:्रोज्यमित्यभिधीयते । अचेतत्वाद्धि विषयस्तद्धि धर्मविभुः स्पृतः 0११५ 
न क्षीयते न क्षरति विकारप्रसुतं तु ततू । अक्षरं तेन चाप्युक्तमक्षीणत्वात्तथेव च 0११६ 
यस्मात्पुर्यनुशेते च तत्सात्पुरुष उच्यते । पुरप्रत्ययिको यस्मात्पुरुषे +त्यभिधीयते ७११७ 
पुरुष क्थयस्वाथ कथं तज्ञविभाष्यते । शुद्धों निरञ्जनाभासो ज्ञानाज्ञानविवर्जितः ११८ 


अस्ति चास्तीति सोष्य्यों वा बद्धो मुक्तो गतः स्थितः। नेहेंतिकान्तनिर्देश्यसुक्तस्तस्मिन्न विद्यते ॥११६ 
शुद्धत्वान्न तु देश्यो वे हृष्टत्वात्समद्शचः । आत्मप्रत्ययकारी सारननं(? ) चापि हेतुकम्‌ ७ 


भावशजाह्ममनुमान्यं चिन्‍्तयत्न प्रमुझते ११२० 
यदा पश्यति ज्ञातारं शान्‍्ताथ्थ दर्शनात्मकम्‌ । दृश्यादुश्येषु निर्देश्य तदा तदुद्धरं वरभ्‌ ॥१२१ 





कारण क्षेत्रज्ञ लोग उसकी क्षेत्र संज्ञ। बतलाते हैं, सवरूप्य विलक्षण महत्‌ से लेकर विशेष तक समस्त क्षराक्षर 
पदार्थ निचय विकार कहे जाते हैं। उन समस्त विकारों से पुन: क्षरण होता देखा जाता है इसीलिये उन्हें क्षरु 
कहते हैं। संसार एवं नरकों से पुरुष की रक्षा करता है, अनेक दुःखों से उसे पुनः पुनः बचाता है, भतः 
उसको क्षेत्र कहते हैं। सुख, दुःख एवं मोह उत्पन्न करता है, अतः उसकी भोज्य नाम से भी प्रसिद्धि है, अचेतन 
विषय होने के कारण वह सर्वव्यापी विभु नाम से स्मरण किया जाता है ।११०-११५। वे सब विकार समूह 
यत्तः कभी क्षय नहीं होते, क्षीण नहीं होते, अतः अक्षर नाम से भी विख्यात है। पुर में सर्वदा शयन 
करमे के कारण पुरुष नाम पड़ा, पुर का प्रत्ययी होने से भी उसकी पुरुष नाम से प्रसिद्धि है। पुरुष के 
लक्षण क्या है? उसके जाननेवाले उसे किस रूप में जानते है--इसे अब बतला रहे है, सुनिये । वह 
पुरुष शुद्ध, निरज्जन की तरह परम निर्मल, ज्ञान एवं अज्ञान दोनों से विवर्जित, अस्ति तथा नास्ति इन दोनों 
विशेषणो से रहित है । उसके लिए बद्ध, मुक्त, गतिशील एवं स्थिर कोई भी विशेषण लागू नहीं होता । 
परम शुद्धता के कारण वह अनिर्दे श्य एवं आनन्द स्वरूप कहा जाता है। परम हृष्ट होने के कारण समदर्शी 
कहा जाता है। आत्मप्रत्यय कर्ता होने के कारण उनमे कोई हेतु वाद नही रहता । वह भावनाओं द्वारा ग्राह्म 
तथा अनुमाचों एवं चिन्तनो द्वारा गम्य है। इन उपायों द्वारा उसे देखनेवाले मोह के वश नही होते १११६-१२०। 
इस दृद्य एवं अदृश्य विदव प्रपच्च सें एक मात्र निर्देश्य, परम श्रेष्ठ, ज्ञानमय, शान्तिमय सर्वज्ञ पुरुष को जब 


# अय॑ शलोको न विद्यते क घ पुस्तकयो: ।_+ अन्न संधिराष॑:। 


“१०४४ वायुपुराणम्‌ 


एवं ज्ञात्वा स विज्ञाता ततः शान्ति नियच्छति । कार्य च कारणे चेव बुद्धयादो भौतिके तदा ॥१२२ 
संप्रयुक्तो वियुक्तों वा जीवतो वा म्ृतस्य च। विज्ञाता न च दृश्येत पृथक्त्वेनेह सर्वेशः ॥१२३ 
स्वेना5त्मानं तमात्सानं कारणात्मा नियच्छति। प्रकृतों कारणे चेव स्वात्मन्येवोपतिष्ठति ॥१२४ 
अस्ति नास्तीति सोह्न्यों वा इह्ममुन्नेति वा पुनः । एकत्वं वा पृथकत्व॑ं वा क्षेत्रज्ञपुरुषेति(? )वा ॥१२५ 
आत्मवान्स निरात्मा वा चेतनोअ्चेतनो5पि वा। कर्ता वा साध्प्यकर्ता वा भोक्ता वा भोज्यमेव वा ॥ 


यज्ज्ञात्वा न निवतंत्ते क्षेत्रज्ञेतु निरञ्जने । अवाच्य तदनास्यानावग्राह्मत्वादहेतुनि ॥१२६ 
अप्रतक्यंसचिन्त्यत्वादवाप्यत्वाच्च सर्वेशः । चाभिलिस्पति तत्तत्त्वं संप्राप्य सनसा सह ॥१२७ 
क्षेत्रज्ते निर्गुणे शुद्धे शास्ते क्षीणे निरझजने । व्यपेतसुखःदुखे च विरुद्धे शान्तिमागते ॥१२८ 
निरात्मके पुनस्तस्मिन्वाच्यावाच्यों न विद्यते । एतौ संहारविस्तारो व्यक्ताव्यक्तौ ततः पुनः ॥१२६ 
सुजते प्रसते चेव ग्रस्तः पर्यवतिष्ठते। क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं सर्व पुनः सर्व प्रवर्तते ॥१३० 
अधिष्ठानप्रवत्तेन तसय ते वृद्धिपुर्वेकश्‌ । साधर्म्यवेधस्यकृतः संयोगो विधितस्तयों! ॥ 

अनादिमाध्स संयोगो सहापुरुषणः स्मृतः ॥१३१ 





प्राणी देखता है तभी वह समत्त तत्वों का ज्ञान प्राप्त करता है और तभी उप्ते वास्तविक शास्ति की उपलब्धि 
होती है । काय, कारण, भौतिक बुद्धि आदि पदाथे समूह, संयुक्त अथवा वियुक्त, जीवित अथवा भृत इन 
सब में वह विज्ञाता पृथकत्व का दर्शन नहीं करता। आत्मा द्वारा वह उस कारणात्मा से सयुक्त होता है, 
प्रकृति एवं कारण में वह सर्वेत्र अपनी ही बात्मा में उपासना करता है। इस लोक अथवा पर लोक में वह्‌ 
विद्यमान रहता है गौर नहीं भी रहता है। वह एक है अथवा अनेक है, क्षेत्रज्ष है भयवा पुरुष है, 
आत्मवान्‌ है, अथवा निरात्मा है, चेतन है, अथवा अचेतन है, कर्ता है वा अकर्त्ता है, भोक्ता है वा भोज्य है इन 
किष्हीं भी विशेषणों से विशिष्ट एवं अविशिष्ठ है ।(२१-१२५। उस निरज्जन क्षेत्नज्ञ को जानने के बाद संसार 
में पुनरावृत्ति नहीं होती, उसकी कोई संज्ञा नही होती इसी कारण से वह अवाच्य कहा जाता है। उसके कोई 
हेतु नहीं हैं, अतः वह अग्राह्म है । चिन्तन से परे एवं सत्र प्राप्य (व्याप्त) होने के कारण वह अप्रतक्‍ये 
है | मन के साथ उसे प्राप्त करने के उपराम्त अन्य विपयों मे आसक्त नहीं होना पड़ता। क्षेत्रज्ञ के गुण 
रहित शुद्ध, ज्ान्‍्त, क्षीण, मल रहित, सुख दुःख से विहीन, परम श्वास्ति प्राप्त कर लेने; एवं निरात्मक हो 
जाने पर वाच्य एवं अवाच्य का अस्तित्व नही रह जाता | व्यक्त एवं अव्यक्त सृष्टि का संसार एवं विस्तार 
उसी परम पुरुष से प्रतिष्ठित होता है। क्षेत्रज्ञ द्वारा अधिष्ठित इस समस्त जगत्‌ की वह पुरुष सृष्टि करता है, 
भौर लय काल में वही ग्रस लेता है ।१२६-१३०। बुद्धि पृवेक जगत्‌ को सृष्टि एवं लय उसी के अधिष्ठान भूत 
होते हैं। उन दोनों के (प्रकृति एवं पुरुष के) संयोग साधम्यं वैधरम्य॑घदित होते हैं। उसका संयोग कब हुआ 


दृयधिकशततमो5ध्यायः १०४०५ 


यावच्च सर्मप्रतिसर्गेकालस्तावच्च तिष्ठति सुसंनिरुधष्य 


पूर्व हितव्ये (?) तबबुद्धिपुर्व प्रवरतंते तत्पुरुषार्थसेव ॥१३२ 
एषा निसर्गप्रतिसमंपुर्वे प्र (प्रा) धानिको चेश्वरकारिता च्‌। 
अनाइनन्‍्ता ह्मभिमानपुर्वक विन्नासयन्ती जगदभ्युपेति ॥१३३ 


इत्येष प्राकृतः स्गस्तृतीयो हेतुलक्षण: । उक्तो ह्यस्मिस्तदाषत्यन्तं करयस्तत्ामुच्यते (2). ॥१३४ 
इत्येष प्रतिसगगों वस्त्रिविधः कीतितो सया । विश्तरेणाउप्नुपृर्प्य व झुयः कि वर्तेयास्थहुमू_ ॥१३४५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते प्रतिसर्गंवर्णन॑ नाम दृयधिकशततमो<्ष्याय: ॥१०२॥ 





इसका आदि काल नहीं है, चिरकाल से वह है। सृष्टि के आादिमकाल से लेकर विन्ताशकाल तक प्रकृति 
उस परमपुरुष को सन्निरुद्ध करके रखती है, उस अवस्था में पुरुष से अबुद्धिपूर्वक यह सृष्टि प्रवर्तित होती है 
(१) उसे पुरुष का पुरुषथ ही मानते है। जगत्‌ की इस सृष्ठि एवं संहार की इस प्रक्रिया को कोई तो 
ईदवरकुत मानते हैं और कोई प्राधानिक अर्थात्‌ प्रकृतिकृत । परन्तु सृष्टि का यह व्यापार अनादि एवं 
अनन्त है । जगतू को अभिमान पूर्वक विन्रासित करती हुईं वह प्रकृति प्राप्त होती है। प्रकृति' जन्य सृष्टि 
का यह तृतीय हेतु कहा जा चुका, इनमें अत्यन्त निष्ठा रखने वाला मुक्ति प्राप्त करता है। (१) आप लोगों से 
इस प्रकार तीन प्रतिसगों की चर्चा मैं विस्तार पूवेक क्रमशः कर चुका, भब भागे के लिये बतलाइये, मैं क्‍या 
कहूँ ।१३१-११५। । 


श्री वायुपुराण में प्रतिसगंवर्णत नामक एक सो दो अध्याय समाप्त ॥१०२॥ 


१०४६ वायुपुराणस्‌ 


अथ व्यधिकशवतमो5उध्यायः 


९१ 
ज्ञथ च्वृष्व्टिव्यणल्वस्त 





ऋषय ऊचु: 
सूत सुमह॒दास्यानं भवता परिकी्तितस्‌ । प्रजानां सनुभिः सार्ध देवानामृषित्िः सह ॥१ 
पितृगस्धवेभुतानां पिशाचोरगरक्षसास्‌ । देत्यानां दानवानां च यक्षाणामेव पक्षिणाम्‌ ॥२ 
अत्यदुभुतानि कर्माणि विधिमान्धर्म निश्चय: । विचित्नाश्व कथायोगा जन्म चाग्रयमनुत्तमस्‌ ॥३ 
तत्कथ्यमानमस्माक भवता एलक्ष्णया गिरा। सनःकर्णसुखं सोते प्रीणात्याभुतसंभवम्‌ ॥४ 
एवमाराध्य ते सुतं सत्कृत्य च महर्षयः | पप्रच्छू: सन्निणः सर्वे पुनः स्गंप्रवर्तनम्‌ 0५ 
[* क्र्थ सुत महाप्राज्ञ पुनः सर्गः प्रपत्स्यते । बन्धेषु संप्रलीनेषु ग्ुणसाम्ये तमोमये ॥६ 
विकारेष्वविसुष्टेषु अव्यक्ते चा$घत्सनि स्थिते । + अश्वृत्ते ब्राह्मणानु सहासायों(यु)ज्यगेस्तदा ॥ 
फर्थ प्रपस्यते सर्गस्तन्नः प्रत्नहि पुृ-छताम्‌ ॥७ 
खध्यायथ १०३ 
सृष्टि वर्णन 


ऋषियाँ से कहा--सूत जी ! आप ने एक महान्‌ आख्यान हम लोगों से कहा । मनु समेत 
समस्त प्रजाओं, ऋषियों समेत समस्त देवताओं, पितरों, गन्धवों, भूतों, पिचाज्ञों, उरगों, राक्षसों, दैत्यो, 
दानवों, यक्षों एवं पक्षियों के भति अद्भुत कर्म, उनके धर्म निश्चय, उनके जन्म की विचित्र एवं श्रेष्ठ कथाएँ, 
जो मन को एवं कान को सुख देने वाली थी आपने हम लोगों को अपनी परम मनोहर वाणी में सुनाया । 
सृत पुत्र वे कथाएँ सचमुच मनुष्य को महाप्रलय पयेन्‍त प्रसन्न रखनेवाली हैं। इस प्रकार उन सब यज्ञकर्ता 
महर्षियों ने सूत जी का सत्कार एवं समादर करते हुए पुनः सृष्टि प्रवर्तत की आख्या पूछा ।१-५। 
भहाप्राज्ञ सृत जी ! जव क्षेत्रज्ञ समस्त प्राकृत गुण वन्धनों से विमुक्त हो जाता है, प्रकृति के सत्त्व, रजसू, 
तमस्‌ ये तीनों गुण साम्यावस्था में परिणत हो जाते है, समस्त ब्रह्माण्ड घोर अन्धकार मय हो जाता 
है, विकार सम्रह निष्क्रिय एवं प्रवृत्ति रहित हो जाते हैं, जीव समूह ब्रह्मा के साथ ही महान्‌ साम्राज्य मे 


+ धनुरिचत्वान्तगंतग्रन्थः ख. पुस्तके नास्ति । + नास्त्यर्धमिंदं घ॒ पुस्तके । 


तयंधिकशततमोड्याय) १०४७ 


एवमुक्तस्ततः सूतस्तदाइसों लोमह॒षेण:। व्याख्यततुमुपचक्कास पुनः सर्मप्रवर्तेनम्‌ | ॥८ 
अहुं वो वर्तंयिष्यासि यथा सर: प्रपत्स्यते | पुर्वबत्स तु विज्ञेयः समास/त्त निबोधत ॥६ 
दृष्ट चेवानुमेयं च तक वक्ष्यासि युक्तितः । तस्माह्याचों निवर्तंन्ते अप्राष्य सनसा सह ३१० 
अव्यक्तवत्परोक्षत्वादुप्रहणं तदृदुरासदम | विकार: प्रतिसंदुष्ठे गुणसास्ये निवर्तते ११ 
प्रधान पुरुषाणां च साधस्येंणेव तिष्ठति । धर्माधसों प्रलीयेते अव्यक्तो प्राणिनां सदा ॥१२ 
सत्वसात्रात्मकों धर्मों गुणसत्त्वे प्रतिष्ठित: | तमोमात्रात्मको5धर्मो गुण तमसि तिष्ठति १३ 
अविभागवस्तावेतों गुणसाम्यस्थितावुभौ । सर्बकायें बुद्धिपुर्वे प्रधानस्य प्रपत्स्यते ॥१४ 
अवुद्धिपुर्व क्षेत्रज्ञो ह्मधिष्ठास्यति तान्‍्गुणान्‌ । एवं तानभिमानेन प्रपत्स्येत पुरस्तदा 0१५ 
यदा प्रवतितव्य तु क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोद्दयों: ५ भोज्यभोक्त्त्वसंबन्ध॑ प्रपत्स्पेते युतावुभो ॥१६ 


तस्माच्छरणमव्यक्त सास्ये स्थित्वा गुगात्मकान। क्षेत्रज्ाधिष्ठितं तच्च वेषभ्यं भजते तु ततू १७ 





सल्निविष्ट होकर अव्यक्तात्मा में विलीन हो जाते है, तब पुनः सृष्टि का प्रारम्भ किस प्रकार होता है ? उसे 
आप अच्छी तरह हम-लोगों को बतलाइये । ऋषियों द्वारा पूछे जासे पर लोमहषंण सूत जी पुनः सृष्टि 
विषय की व्याख्या करते हुए बोले, ऋषिवृन्द ! उस अवस्था में जिस प्रकार पुनः सृष्टि का प्रारम्भ होता 
है, मैं बतला रहा हूँ | संक्षेप में इस पुनः सृष्टि का क्रम पूर्ववत्‌ ही समझ्नना चाहिये, फिर भी संक्षेप में 
बतला रहा हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिये ! मैंने जैसा देखा है, अनुमाव किया है जिस प्रकार की. युक्तियाँ एवं तके 
प्रचलित हैं, उच्त सब को बतला रहा हूँ, सुनिये । वाणी उस सृष्टि तत्त्व तक मन के साथ ही अपनी गति प्राप्त 
न करके निवृत्त हो जाती है ।६-१०। जिस प्रकार अव्यक्त परोक्ष एवं दुरधिगम्य है, उसी प्रकार सृष्टि के 
विषय भी परोक्ष एवं दुरधिगम्य है। जब विकार विलोन हो जाते है, उनका कही दर्शन नही होता, ग्रुणों 
में साभ्य हो जाता है, संसृति के कार्यजाल निवृत्त हो जाते हैं, उस समय पुरुष प्रकृति में साधम्यं से अवस्थित 
होता है, प्राणियों के व्यक्ताव्यक्त धर्माध्म भी विलीन हो जाते हैं । गुण सत्त्व में सत्वमात्ात्मंक 
'धर्म प्रतिष्ठित होता है, तमोगरुण में तमोमात्तात्मक गुण प्रतिष्ठित होता है। गुणासाम्यावस्था में ये दोनों गुण 
विभाग रहित हो जाते हैं । उस समय भ्रधान के सभी कार्यों में प्रवृत्ति बुद्धि पूर्वक होगी। क्षेत्र] उन गुणों 
को अवुद्धिपूवंक अधिष्ठित करेगा । उस समय पुर भी अभिमान पूर्वक प्राप्त होगा । जब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ 
ये दोनों परस्पर प्रवत्तित होगे उस समय वे भोज्य और भोकतृत्व सम्बन्ध से समन्वित होंगे ।११-१६। 
अतः इन सब की शरण एकमात्र अव्यक्त है, सास्यावस्था में प्रतिष्ठित वे गुणगण सृष्टि प्रारम्भ के समय क्षैत्रज्ञ 
द्वारा अधिष्ठित होकर विषमता को प्राप्त होते है। तब क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ ये दोनों व्यक्तावस्था को प्राप्त होंगे 


१०४८ वायुपुराणम्‌ 


ततः प्रपत्स्यते व्यक्त क्षेत्रक्षेत्रज्ञयोह यो: । क्षेत्रज्ञाधिष्ठितं सत्त्वं विकारं जनयिष्यति ॥१८ 
ह॒दाद्यं विशेषान्तं चतुरविशगुणात्मकम्‌। क्षेत्रज्ञस्थ प्रधानस्य पुरुषस्य प्रपत्स्यते ॥१६ , 
बरह्माण्डे प्रथमः सोष्थ भविता चेश्वरः पुनः । ततो ज्ञेयस्य कृत्स्तस्य सर्वभूतपतिः शिवः ॥२० 
ईश्वरः सर्व॑मुक्तानां ब्रह्मा ब्रह्ममयों महान्‌ । आदिदेव: प्रधानस्थानुग्रहाय प्रवक्ष्यते (२१ 
अनाञौ वरसुत्पादावुभो सूक्ष्मा तु तौ स्पृतों । अनादिसंयोगयुतो सर्वेक्षेत्रञमेव च ॥२२ 
अबुद्धिपुर्वक युक्तोी मशकौ तु बरी तदा। अप्रत्ययमनाथं च स्थितावुदकसप्ल्यशः (? ) ॥२३ 
प्रवृत्ते पूर्वतः पूर्व पुनः सगे प्रपत्स्यते । अज्ञा गुणः प्रवर्तन्ते रज:सत्त्वतमात्मकम्‌ ॥२४ 
प्रवृत्तिकाले रजसा5भिपन्नमहत्त्वभुतादिविशेष्यतां च। 
विशेषता चेन्द्रियतां च यान्ति गुणावसाने पतिभिर्मनुष्याः ॥२४५ 
सत्याभिध्यायिनस्तस्थ ध्यायिनः सन्नचिमित्तकम्‌ । रजःसच्त्वतमा व्यक्ता विधर्माण: परस्परमु ॥२६ 
आहन्ते संप्रपत्स्यत्ते क्षेत्रतज्ज्ञास्तु सर्वेशः । संसिद्धकार्यकरणा उत्पद्यन्तेडभिमानिनः ॥२७ 
- से सत्तवाः प्रपश्चन्ते अव्यक्तात्पूवंमेव च । प्रसूतते या व सुबहाः साधिकाश्राप्यसलाधिका ॥२८ 
संसरन्तस्तु ते सर्वे स्थानप्रकरण:ः सह । कार्याणि प्रतिपत्स्थन्त उत्पच्चस्ते पुनः पुनः ॥२६९ 





क्षेत्रत्त द्वीारा अधिष्ठित सत्व विकार को उत्पन्न करेंगे। वे विकार महत्तत््व से लेकर विभेष तक चौबीस 
गुणात्मक साने गये है । क्षेत्रत्ष पुरुष एवं प्रकृति को प्राप्त होगे। ब्रह्माण्ड में प्रथम वह ऐद्वर्यदाली पुनः 
उत्पन्न होगा । वह समस्त ज्ञेय जगत्‌ का एवं समस्त जीव समूह का अधीह्वर एवं शिव है। सभी 
मुक्तात्माओं का एक मात्र स्वामी, ब्रह्म॑, त्रह्ममय एवं महान है। आदि देव है, प्रधान प्रकृति के अनुग्रह के 
लिए उसका यह आविर्भाव कहा जाता है। वे क्षेत्र और क्षेत्रतत भनादि एक परम सुक्ष्म कहे जाते हैं, 
अनादि काल से उन दोनों का संयोग कहा जाता है, समस्त क्षेत्र के वे अभिज्ञ हैं ।१७-२२। मशक ओर उद्म्बर, 
जल ओर मत्स्य की भाँति इनका सम्बन्ध अप्रतक्य मनादि तथा नियत है। (१) बज्न प्रकृति पुनः सृष्टि 
काल में अपने रजस्‌ सत्त्व एवं तमस्‌ गुणों के योग से विकार युक्त होकर जगत के रूप में परिणत हो जातो 
है। क्षेत्रज्ष मातव गण इस प्रकृति के सृष्टि प्रवृत्ति काल में रजोगुण से आक्रान्त होकर महत्तत्व, महाभूत, 
इन्द्रिय एवं विशेषादि परिणामों का लाभ कर गुणों के अवसान को प्राप्त होते हैं। सत्य का सद्भुल्प करने 
वाले ध्याननिष्ठ ब्रह्मा की सृष्टि प्रवृत्ति के समय परस्पर विधर्मी रजस्‌, सत्त्व, तमोग्रुण कार्यकारण वश्य व्यक्ता" ' 
वस्था को प्राप्त होते है । अभिमानी क्षेत्र एवं उसके जामने वाले क्षेत्रज्ञ परस्पर ष्यक्तभाव को सम्प्राप्त होगे 
(१) अव्यक्त से प्रथम साधिका एवं असाधिका सत्वगरुणमयी सुष्ठि प्रादुर्भूत होकर स्थान एवं प्रकरणादि के 


अयधिकशततमोष्ष्याय! १०४६ 


गुणसात्रात्मकाश्वेव धर्माधर्मों परस्परम्‌ । आरप्सन्ती (भनन्‍्ते) ह चान्योन्‍्य बरेणानुप्रहेण च. ॥३० 
सर्वे तुल्याः प्रसुष्ठार्थ सर्गादो यान्ति विक्षियात्‌ । ग्ुणास्तत्प्रतिधावनन्‍्ते तस्मात्तत्तत्थ रोचते.. ॥३१ 
गुणास्ते यात्ति सर्वाणि प्रावसुष्टे; प्रतिपेदिरे। तान्येव प्रतिपचचच्ते सुज्यमानाः पुनः पुनः ३३२ 
हिलाहिले मृदुकूरे धर्माधमावतानूते । तज्भाविताः प्रपच्चन्ते तस्मात्तत्तस्य रोचते ॥३३ 
'महामूतेषु नानात्वसिन्द्रियार्थेषु घु्तिषु । विप्रयोगाश्व भुतानां ग्रुणेस्यः संप्रवर्तते ॥३४ 
इत्येष वो मया ख्यातः पुत्र: सर्ग:ः समासत: । समासादेव वक्ष्यासि ब्रह्मणो5थ सयुखू व्‌ ॥३५ 
अव्यक्तात्कारणात्तस्मान्नित्यात्सद्सदात्मकात्‌ । प्रधानपुरुषाभ्यां तु जायते व महेश्वरः ॥३६ 
स पुत्र: संभवपिता जायते ब्रह्मसंज्ञित: । सुजते स पुन्लकानभिमानगुणात्मकान्‌ ॥३७ 
अहुंकारस्तु महतस्तस्सादुभुतानि चाइघत्सनः । युगपत्संप्रवर्तन्ते भुतान्येवेन्द्रयाणि व ॥ 


भृतभेदाभ्र भूतेभ्य इति सर्गः प्रवर्तते ॥३८ 





साथ कार्य रूप में पुनः पुनः आविर्भूत त्तिरोभूत होती हैं ।३३-२६। क्षेत्रज्ञ गेण सृष्टि विस्तार के लिये परस्पर 
तुल्य होकर भी सृष्टि के उस आदिम काल मे ग्रुणमातन्रात्मक घ्मे अधर्म वश अनुग्रह आदि से विविध विकार को 
प्राप्त होते हैँ, गुणों की विचित्र॒ता के कारण ही वे इस प्रकार विकार को प्राप्त होते है, उनके पूर्व युगीन 
गुणयण उनके समीप स्वयमेव अनुधावन करते हैं। इसी लिए बे उन्हें रचिकर प्रत्तीत होते हैं । पूर्व सृष्टि 
में क्षेत्रज्ञों के जो गुण रहते हैं इस पर सृष्टि काल में भी उन्ही गुणों के वे पुनः पुनः प्राप्त करते हैं। 
हिस, अहिस, मं, कूर, घम्मं, अधर्म, सत्य, असत्य--ये ग्रण गण उनसे पूर्व सृष्टि के भावित रहते हूँ 
अतः इस पर सृष्टि मे वे उन्हें प्राप्त होते है, इसी कारण वश उन्हें ये रुचिकर भी होते है । महाभूत, 
इश्द्रियाय॑, मूर्त पदार्थ एवं प्राणियुन्द को अनेकता--ये सब कार्य कलाप ग्रुणों की विचिचन्रता के कारण ही 
घटित होते हैं । संक्षेप में पुनर्वार सृष्टि के क्र को मैं आप लोगों को सुना चुका । अब संक्षेप में क्रह्मा की 
उत्पत्ति का वर्णन कर रहा हूं ।३०-३५। नित्य, सत्‌ असत्‌ृ--उभयात्मक, भव्यक्त, कारण स्वरूप प्रकृति पुरुष के 
योग से एक महान्‌ ऐद्वर्यशाली पुत्र उत्पन्न होता है उसी का नाम ब्रह्मा है। वही समस्त उत्पन्न पदार्थों 
का पिता है। अभिमान गरुणात्मक समस्त लोकों की सृष्टि करता हैं। वही मह॒त्‌ पद से भी विज्ञिष्ठ कहा 
जाता है । उस महत्‌ से अहद्भार का उद्भव होता है। उसकी आत्मासे भूत्तों की उत्पत्ति होती है, वे 


* इत उत्तरमय इलोकः ख. पुस्तके स यथा-धारणाक्षुतबुद्धीनां योगानां चेव धार्यताम्‌ । 
यतेन्द्रिया$ सुसंबन्धाघारणाद्योगनिश्चया: । इति । - 
फा०--१३१९२ 





१०४५० वायुपुराणस 


विस्तरावमवस्तेषां यथाप्रज्न यथाभुतम्‌ । कीतितं वो यथा पूर्व तथवाम्युपधायताम्‌ 0३ ६ 

एतच्छ त्वा नेभिषेयास्तदानीं लोकोर्पत्ति संस्थिति च व्ययं च ॥ 

तस्मिन्सत्रेष्वभुर्थ प्राप्य शुद्धाः पुण्य लोकसृषय: प्राप्नुवन्ति (४० 

यथा यूयं विधिवदेवतादी निष्ट्वा चेबावश्रृर्थ प्राप्य शुद्धा: ॥ 

व्यकत्वा देहानायुषोष्त्ते कृतार्थान्पुण्यॉललोकास्प्राप्य यर्थेष्टं चरिष्यथ ॥४१ 
एते ते नेसिषेया वे इष्ट्वा सुष्द्वा च वे तवा । जम्मुश्रावभ्षथस्ताताः स्वर्ग सर्वे तु सन्षिण-... ॥४२ 
विप्रास्तथा यूयमपि दृष्ट्वा बहुविधेर्मखे: । आयुषो5न्ते ततः स्वर्ग गन्तारः स्थ द्विजोत्तमा:.. ४४३ 
प्रक्रिया प्रथम: पादः कथावस्तुपरियग्रहः । अनुषड्भध उपोद्धात उपसंहार एव च (४४ 
एवमेतच्चतुष्पादं पुराणं लोकसंमतमभ्‌ । उवाच भगवास्साक्षाद्वायुलेकिहिते रतः ॥४४ 
नेमिषे सत्नमासादय सुनिभ्यो मुनिसत्तमा: । तत्प्रसादादसंदिष्ध भुतोत्पत्तिलयानि च ४६ 


प्राधानिकीमिमां सुष्टि तथवेश्वरकारिताम्‌ । सम्पग्विदित्वा सेघावी न मोहमधिसच्छति.. 0४७ 


समस्त भूत चय एक ही साथ उत्पन्न होते हैं, वे ही इन्द्रियों के चाम से भी विख्यात हैं । उन भूत समूहों 
से अन्यान्य भूत भेदो की उत्पत्ति होती है इस प्रकार सृष्टि का प्रवरतंन होता है। हे ऋषिवृन्द ! सृष्टि की 
यह कथा परम विस्तृत एवं महान्‌ है। मेरी ज॑सी कुछ बुद्धि थी, जैसा मैंने सुना था, वैसा आप लोगो के 
सम्मुख बतला चुका, उसे उक्त प्रकार से ही समझ्चिए। नैमिपारण्यवासी महपियों ने सुत से लोक की स्थिति 
उत्पत्ति, एवं विनाश की उक्त वार्ता सुनने के उपरान्त उस धीर्घकालीन यज्ञ में अ्वभूय 'स्ताव किया और 
पुण्य लोकों को प्राप्त किया । उसी प्रकाथ आप लोग भी विधिपूर्वक देवादि की पूजा भर्चा कर, यज्ञास्त में 
अवशभृथ स्तान से शुद्धि लाभ कर, दीर्घायु के उपभोग के उपरान्त शरीरों को छोड़कर पुण्यप्रद लोकों को 
प्राप्त करोगे और वहां कृतकछत्य होकर यथेच्छ विहार करोगे यज्ञकर्ता नमिपारण्यवासी महरषियों ते जिस 
प्रकार यज्ञादि का अनुष्ठान कर, प्रजाओों की सृष्टि कर, यज्ञस्ताव में अवभूय स्तान के उपरान्त स्वर्ग को प्राप्त 
किया था उसी प्रकार द्विजवयंवृन्द ! तुम लोग भी अनेक प्रकार के यज्ञों का अनुष्ठान कर स्वर्ग को प्राप्त 
करोगे ३६-४३। कथा वस्तुपरिग्रहात्मक (वर्ण्यं विषयों की सूची) प्रक्रिया, अनुषज्भ, उपोद्घात एवं उपसंहार इन 
चार पादों से उपबू हित लोक सम्मत इस महापुराण को लोक कल्याण में निरत साक्षात्‌ भगवान्‌ वायु ने 
यज्ञ के प्रसद्ध में मुनियों से कहा था। उन्हीं की हपा से प्राप्त, इस असन्दिग्ध, भ्रूततों की उत्पत्ति एवं 
विनाश्व की कथा से युक्त लोक की प्रधान सृष्टि एवं ईदवर कारिता को भलो भाँति जानकर मेधावी पुरुष 
मोह वश नही होता ।४४-४७। जो विद्वान्‌ ब्राह्मण इस पुरातन इतिहास को सुनता है या दूसरों को सुनाता है, 





त्यधिकशततमोध्ध्यायः १०५१ 


इमं यो ब्राह्मणों विद्वानितिहास पुरातनम्‌ । शुणुयाच्छावयेद्ाईपि तथाउथ्ध्यापयते४पि च (४८ 
स्थानेषु स महेद्धस्य मोदते शाश्वत्ती: समाः । ब्रह्मतायों (यु) ज्यगो भुत्वा ब्रह्मणा सह मोक्ष्यतते ॥४६ 
तेषां कीतिमतां कोर्ति प्रजेशानां महात्मनान्‌ २८ । प्रथयन्पुथिदीशानां ब्रह्मभुधाय गचछति ७५०+- 


धन्य यशस्पमायुष्य॑ पुण्य वेदेश्व संमतम्‌ । कृष्णद्वयायनेनोक्त पुराणं ब्रह्मवादिनः ५१ 
मन्वन्तरेश्वराणां च यः कीति प्रथयेदिमाम्‌ । देवतानायुषीणां च भुरिद्रविणतेजसाम्‌ ॥॥ 

स सर्वेर्मुच्यते पाये: पुण्य थे मह॒दाप्तुयात्‌ १४२ 
यश्चेद श्रावयेद्विद्ान्सदा पर्वणि पर्वणि । घृतपाप्मा जितस्वर्गों ब्रह्मभुयाय कल्पते ॥५३ 
यश्चेद भावयेच्छादे ब्राह्मणास्पादमस्ततः। अक्षय सार्वकासीयं पित्त स्तच्चोपतिष्ठति 0५४ 





अथवा शिष्यों को पढ़ाता है, वह महेद्ध के स्थान को प्राप्त कर अनन्त काल पर्यन्त सुख का बनुभव करता है । 
ब्रह्म साम्राज्य प्राप्त कर बहा के साथ मुक्ति लाभ करता है। परम ऐश्वर्यशाली प्रजापतियों की यशोगाथाओं 
का, जो वास्तव में इस सभस्त भूमण्डल के अधीश्वर हैं, गान कर प्राणी ब्रह्मत्व की प्राप्ति करता है। क्ृष्ण- 
हैपायन वेद व्यास रचित इस परम यशोदायक, आयु प्रदाता, प्रुण्यप्रद, वेदों द्वारा सम्मानित पुराण को ब्रह्मवेत्ता 
लोग जानते हैं ।जो इन मन्वन्तरेश्वरों की यश्ोगाथा का वर्णन करता है, परम ऐद्वयेंशाली, तेजस्वी 
देवताओं एवं ऋषियों का गुणगान करता है, वह समस्त पापकर्मो से मुक्ति प्राप्त करता है एवं महान्र्‌ पुण्य का 
भागी होता है ।॥४८-५२। जो विद्वान्‌ प्रत्येक पर्वों के अवसरों पर इस पुण्य प्रद कथा को सर्वदा सुनाया करता 
है, वह पाप रहित होकर स्वर्ग प्राप्त करता है ओर साक्षात्‌ ब्रह्मद का अधिकारी होता है। इस पुराण के 
अन्तिम उपसंहार पाद को जो समस्त कामनाओं को पूर्ण करनेवाला एवं अक्षय फलदायी है, जो व्यक्ति श्राद्ध 


><इत॑ परमेते इलोकाः अधिका उपलब्यन्ते ख. पुस्तके तेच यथा--इद॑ यः श्रावयेदिद्ास्तस्य 
चेंवोत्तमा गति: । धनधान्यसुखदवर्य प्राप्यते नाज् संशयः । ब्राह्मणो लभते विद्यां ब्रह्मसायुज्य « 
माप्नुयात्‌ । क्षत्रियों जयमाप्नोति सुरलोकोत्तमा गतिम्‌ । वेश्यस्तु घनलाभांढया धनधान्यलभेति ऋ्ष 
शूद्रः सुखमवाप्नोति पुत्रपौत्रादिसंग्रतः। इलोक॑इलोकाधेपादं वा योध्धीते शूणयाद्यतः । अन्ते विष्णुपुरं याति यत्र 
गत्वा न शोचति । इति। ह 

+ बह्मयभूयाय गच्छतीत्युत्तरमेते इलोका अधिकाः ख पुस्तके उपलबम्यन्ते ते च यथा-- 

येनेद भारत पुण्य शूणुवाद्ाध्प्यमीक्ष्णणशः | स चापि लभते स्यर्ग॑ वायुप्रोक्ते प्रसादतः ॥ 

इंद वायुपुराण च श्रद्धया वाइपि यः पठेत्‌ । तस्य गृहे स्थिता लक्ष्मीदीर्घमाप्नुरवामुतात्‌ ॥ 

लिखित्वा लेखयित्वा च पूजयित्वा यथाविधि । नाग्निचौरभयं तत्र ग्रहरोगा दिक भयम्‌ ॥ 


१०४५२ वायुपुराणम्‌ 


तस्मात्पुरा हानस्तीदं पुराणं तेन चोच्यते । निरुक्तमस्थ यो वेद सर्वपाप: प्रसुच्यते ॥५५ 
तथैव त्रिषु वर्णेषु ये मनुष्याः प्रधानतः | इतिहासभिम श्रुत्वा धर्माय विदधे (दघते) मतिमू 0५६ 
यावन्‍्त्यस्थ शरीरेषु रोमक्पाणि सर्वशः । तावत्कोटिसहल्लाणि वर्षाणां दिवि सोदते ॥ 


ब्रह्मसायों (यु) ज्यगों भुत्वा देवतेः' सह भोदते (५७ 
सर्वेपापहरं पुण्य॑ पवित्र च यशस्वि च। ब्रह्मा ददो शास्त्रमिदं पुराणं मातरिश्वने ह ४४८ 
तस्माच्चोशनसा प्राप्तं तस्माच्चापि बृहस्पति: । बृहस्पतिस्तु प्रोवाच सवितन्रे तदनन्तरम्‌ ॥५६ 
सविता सृत्यवे प्राह पृत्युश्चेन्द्राय वे पुनः । इच्द्रश्वापि चशिष्ठाय सो5पि सारस्वताय च ॥६० 
सारस्वतस्त्रिधास्ने च च्रिधामा च शरहते । शरद्बतर्निविष्टाय सोष्त्तरिक्षाय दत्तवान्‌ ॥६१ 
वर्षिणे चान्तरिक्षों वे सो$पि तन्रय्यारुणाय च। त्रय्यारुणो धनंजये स च प्रादात्कृतंजये ॥६२ 
कृतंजयस्तृणंजयाय भरद्वाजाय सो5प्यथ । गौतमाय भरद्द्वाजः सो5पि निर्यन्तरे पुनः ६३ 


के अवसर पर ब्राह्मणों को सुताता है। वह अपने पितरों को भूरि उपासना करता है । पुरा अर्थात्‌ प्राचीन 
काल में इसकी प्रतिष्ठा थी, अतः इसको पुराण कहते हैं, जो व्यक्ति पुराण की इस निरुक्ति का तात्पयं 
समझता है, वह समस्त पापकर्मों से मुक्त होता है । तोनों वर्णों में जो मनुष्य इस परम श्रेष्ठ इतिहास को 
सुनकर धर्म की ओर प्रवृत्ति करता है, वह अपने शरीरस्थ रोमकूपो जितने करोड़ सहस्न वर्षों तक स्व में 
आनन्द का अनुभव करता है। समस्त पापों को दूर करनेवाले, पुण्यप्रद, पविन्न, यशोदायक इस पुराण की 
भगवान्‌ ब्रह्मा ने मातरिश्वा वायु के लिये प्रदान किया था, वायु से इसे शुक्राचार्य ने प्राप्त किया, उनसे भी 
बृहस्पति को इसकी प्राप्ति हुईं। उसके उपरान्त बृहस्पति ने सविता को इसकी शिक्षा दी ।५३-५६। सविता ने 
मृत्यु से कहा, मृत्यु ने पुनः इन्द्र को इसकी शिक्षा दी | इख ने भी वशिष्ठ को और वस्चिष्ठ ने सारस्वत को इसे 
दिया । सारस्वत ने त्रिघामा को, त्रिघामा ने शरहत को, शरदह्वत ने त्रिविष्ट को और त्रिबिष्ट ने अन्तरिक्ष को 
प्रदान किया । उपरान्त अन्तरिक्ष ने वर्षों को, उन्होंने त्र्यारण को, चय्यारण ने घनञ्जय को, धनजञ्जय ने 
क्ृतञ्जय को, कृतञ्जय ने तृणञ्जय को, तृणण्जय ने भरद्वाज को, भरद्वाज ने भौतम को, बोतम ने नियंन्तर को 


ते त्वें नाशमायान्ति यावच्चन्द्रयुतारकाः । स्वेपापविनिर्मुक्तो भ (हा) च्ते विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ ॥ 

नच मारीभयं किचित्सवेत्र सुखमाप्तुयात्‌ । आयुरारोग्यमैश्वर्य पुत्रपोत्रा दिसंपदः ।) 

भवन्ति सतत तस्य नात्र कार्या विचारणा । इदं वः क्षत्रियोष्यीति तस्य फलमनन्तकम्‌ ॥॥ 

इहलोके परा कीति विजयस्तस्य जायते । पुत्रपौत्रसु्ं तस्य मृतः स्वरगंपुरं वसेत्‌ ।। 

इद चाधीयतेःशुद्र:श्रावयेद्वाध्प्यभीक्षणशः । तस्य गृहे स्थिरा लक्ष्मी: सत्यं सत्य हि नान्‍््यथा इति ॥ ! 


व्यधिकणततमो5्ष्याय। १०४३ 


निय॑न्तरस्तु प्रोवाच तथा वाजश्रवाय व्‌ । स ददो सोमशुष्साय स ददो तृणबिन्दते (६४ 
तृणबिच्दुस्तु दक्भाण दक्ष: प्रोबाच शक्तये । शक्तेः पराशरश्रापि गर्भस्थः शुतवानिदस््‌ ६५ 
पराशराज्जातुकर्णस्तस्माद्हेपायनः प्रशुः । हेपायनात्पुनश्रापि सया प्रोक्त द्विजोत्तसाः ॥६६ 
शांशपाथन उवाच 
मया दे तत्पुनः प्रोक्त एत्नापासितबुद्धये । इत्येव वाचा ब्रह्माद्रिगुरुणा सघुदाहता ॥६७ 
तमस्कायश्वि गुरव: प्रयत्वेन सनीषिभिः । धन्य यशस्यसायुष्यं पुण्यं सर्वा्थंलाधकस्‌ ॥६८ 
पापध्न॑ नियमेनेदं श्रोतव्य ब्राह्मणेः सदा | चाशु्ों नापि पापाय साप्यसंवत्सरोषिते ७६६ 
नाश्रहधानाविदुर्षे तापुन्नाय कथंचन । नाहिताय प्रदातव्यं पविन्नमिदसुत्तमम्‌ ॥७० 
अव्यक्ते वे यत्य योति बदन्ति व्यक्त देह कालमन्तगंतं थे । 
बह्नि वदत्र चछ्धसुर्यो व मेत्रे दिशः भोज प्लाणसाहुश्न वायुम्‌* ॥७१ 








इसका उपदेश दिया । उसके उपरान्त नियेस्तर ने वाजश्रवा को वाजश्रवा ने सोमशुष्मा को भौर उन्होंने तृणबिन्दु 
को इसका उपदेश किया । तृणविरुदु ने दक्ष को, और दक्ष ने शक्ति को दिया । शक्ति से इसका उपदेश गरभंस्थ 
पराशर ने प्राप्त किया । पराशर से जातुकर्ण और जातुकर्ण से परम ऐश्वयंशाली हंपायन ने इसे प्राप्त किया। 
द्विजवन्द ! उन्ही दंपायन से इसकी शिक्षा मुझे प्राप्त हुई, और मैंने आप लोगों को सुनाया ।६०-६६। 


, शॉशपायन बोले:--हविजवृन्द | इस प्रकार मैं भी व्यास से प्राष्त इस पुण्य कथा 'को अपने 
पुत्र अमित वृद्धि को भी सुना चुका हूँ । इसके आदि ग्रुरु क्रह्मा ही हैं। इस प्रकार इस पुण्य गाथा का 
वर्णन मैं आप लोगों से कर चुका । बुद्धिमानों को सर्वप्रथम गुरुजनों को नमस्कार करना चाहिए । धन, 
पुण्य, आयु, यश एवं मनोरथों को देनेवाले इस पापनाशक वृत्तान्त को ब्राह्मणों को सर्वेदा नियमपूर्वेक सुनना 
चाहिये | इस परम पवित्र एवं उत्तम आखूयान को कभी भूलकर अपविन्र, पापात्मा एवं ऐसे अनजाच्‌ व्यक्ति 
को न वतलाना चाहिये, जो सेवा भाव ग्रहण कर दिष्य रूप में एक वर्ष तक सेवारत न रह चूका हो । इनो 
प्रकार इसका उपदेश अश्वद्धालु, अविद्वनू, अपुत्री, एवं अहितकारी व्यक्ति को भी कभी न देना चाहिये। 

अव्यक्त जिसकी योनि, (उत्पत्ति स्थली) हैं, व्यक्ताव्यक्त काल जिसकी देह है, अग्नि जिसका सुख है, चब्द्रमा 
और ,ूर्य जिसके नेत्र हैं, दिशाएँ जिसके कान हैं, वायु जिसकी नासिका है, वेंद समूह जिसकी वाणी है, 


* इत उत्तरग्रन्थस्न्रुठितो डः पुस्तके । 


१०४५ ' वायुपुराणम्‌ 


वाचो वेदांश्रान्तरिक्ष शरीर क्षिति पादो तारका रोमकृपान्‌ । 


सर्वाणि चाड्भरनि तथव तानि विद्याश्र अद्भाणि च यस्य पुच्छम्‌ ॥७२ 
ते वेबदेव॑ जननं जनाना सर्वेषु लोकेश्ु प्रतिष्ठितं च । 
वरं वराणां वरदं महेश्वरं ब्रह्माणमादि प्रयतो नमस्ये ॥७३ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते सृष्टिवर्णनं नाम व्यधिकशततमो<ध्याय: (॥१०३॥ 





अथ चतुरधिकशततमो5ध्याय* 


व्य्यास्सस्तंछायाप्सस्तोह्ह ्स्पत 


+शौनकादिऋषय ऊचु! 
सूत सुत महाभाग त्वया भगवता सता । व्यासप्रसादाधिगतशास्त्रसंबोधनेन च 0१ 


अन्तरिक्ष जिसका शरीर है, पृथ्वी जिसके चरण हैं, ताराएँ जिसकी. रोमावलियाँ है, समस्त दिशाएँ जिसके 
समस्त भज्जोपाड् हैं, स|स्त वेदाज़ जिसकी पूछ हैं, उस परम देव-देव जनकों के भी जनक समस्त लोक 
समूहों में व्याप्त एवं प्रतिष्ठित, वरदान दायक महेश्वर ब्रह्मा को मे सर्वप्रथम प्रयत होकर नमस्कार करता 
हैँ ।६७-७३॥ 

श्री वायुमहापुराण में सृष्टिवर्णण नामक एक सौ तीनवाँ अध्याय समाप्त ॥१०३॥ 


अध्याय १०४ 
व्यास की सन्देह-निवत्ति 


शोनकादि ऋषियों ने पूछा-महाभाग सूत जी ! आप सचमुच पाप रहित हैं, ब्योंकि 
भगवान्‌ व्यास को कृपा से आप निखिल शास्त्रों के मर्मो को अधिगत कर चुके हैं; आप अठारहो पुराणों 


“अयमध्यायः कव्यतिरिक्तपुस्तकेपु न विधते। 


चत्तुरंधिकशततमो5ध्यायः १०५४ 


अष्टादश पुराणानि सेतिहासानि चानघ। उपक्नलमोपसंहारविधिनोक्तानि कृत्स्तशः ॥२ 
चतुर्दशसहस्त च सात्स्यं प्रोक्तमतिस्फुटम्‌ । तत्संख्याक॑ भविष्य च प्रोक्त पश्चशताधिकस्‌ 0३ 
मार्कण्डेयं महारभ्ये प्रोक्त नवसह्रकम्‌ । कथित ब्ह्मवेबर्तसष्टादशसहत्रकम््‌ पड 
शतोत्तरं च ब्रह्माण्ड सुयंसंस्घासहल्लकम्‌ । अथ भागवतं दिव्यसष्टादशसहस्रकस्‌ ॥५ 
सहस्नाणि दशवोक्त पुराण ब्रह्मननामकस्‌ | अयुतश्लोकघटितं पुराणं वामनाभिधम््‌ ७६ 
तथैवायुतसंख्यातं घट्शताधिकमादिकस्‌। त्रयोविशतिसाहलमनिलं तद्गत शुभम्‌ ७ 
त्रयोविशतिसाहर्न नारदीयमुदाहतमु । एकोनविशसाहजल बेनतेयथुदाहतस्‌ "८ 
सहल्नपश्चपत्चाशत्प्रोक्त पादर्म सुविस्तरम्‌ ॥ सप्तदशसहल््न॑ तु कर्म प्रोक्तं मनोहरम्‌ ॥६ 
चतुविशतिसाहर् शौकरं परमादुशुतम्‌ । एकाशीतिसहल्लाणि स्कत्दसुक्त सुविस्तृतम्‌ ॥१० 
एवमष्टादशोक्तानि पुराणानि बृहस्ति च॒। पुराणेष्वेषु बह॒वो धर्मास्ते विनिरूपिता: ७११ 
रागिणां च विरागाणां यतीनां ब्रह्मचारिणाम्‌ । गृहस्थानां वनस्थानां स्त्नीशुद्राणां विशेषतः ४१२ 
ब्राह्मणक्षत्रियविशां ये च संकरजातयः: । गड्भाद्या या महानद्यो यज्ञश्नरततपांसि च ४१३ 





को इतिहास, उपक्रम एवं उपसंहारादि समेत हम लोगों को सम्पूर्णतया बतला चुके । अत्यक्त स्पष्ट रीति से 
आप ने चौदह सहस्न इलोकों में बणित मात्स्य महापुराण को बत्तन्ञाया, उतनी ही संख्या वाले भविष्य 
महापुराण को भी आपने बतलाया, भविष्य में मत्स्य की अपेक्षा पाँच सो श्लोक अधिक हैं। उसके बाद 
आपने परम रमणीय तव सहख इलोकों में पूर्ण मार्कण्डेय पुराण का वर्णन किया ॥६१-४३। उसके उपरान्त 
अठारह सहस्र सहख्र त्रह्मवेवर्त का वर्णन आपने किया । बारह सहस्र एक सी इलोकों का ब्रह्माण्ड पुराण, अठारह 
सहस्न इलोकों का भागवत महापुराण, दस सह इलोको का ब्रह्म पुराण, दस सहस्त इलोकों का वामन 
पुराण, छः सौ अधिक दस सहख्र श्लोकों का भादि पुराण, तेईस सहस्न (?) श्लोकों का वायुपुराण, तेईस 
सहख्त का तारदीय पुराण, उन्नीस सहस्त का वेनतेय (गरुड) पुराण, पचपन सहस्न का पद्म पुराण, 
सत्रह सहस्न का भनोहर कूमें पुराण, चौबीस सहन परमाद्भुत कथाओं से सुगंफित शौकर (वाराह) 
पुराण, परम विस्तृत इक्यासी सहन श्लोकों में ग्रधित स्कनद पुराण आपने बतलाया । इस प्रकार परम 
विस्तृत अठारह पुराणों का ग्रान आप ने किया । उन पुराणों मे बहुतेरे धर्मों का निरूपण किया गया है ॥५-११॥ 
रागी, विरागी, यती, ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ, स्त्री, शूद्र, विशेषतया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैद्य, अन्यान्य 
संकर वर्ण द्वारा विधेय घ॒र्मो का उनमें वर्णन है। गंगा भादि महान तदियों एवं विविध प्रकार के यज्ञों, 
तपों एवं न्रतों के नियम उनमें वणित है। अनैक प्रकार के दान, यम, नियम, योग धर्म, सांख्य धर्म, भागवत 


पद... वायुपुराणम्‌ 


अनेकविधदानानि यमसाश्र मियमे: सह | योगधर्मा वहुविधा: सांख्या भागवतास्तथा ॥१४ 
भक्तिमार्गा ज्ञानसार्गा वेराग्यानिलनोरजः । उपसनविधिश्नोक्त कर्मसंशुद्धिचेतसास्‌ ॥१५ 
क्षाह्मं शेवं वेष्णवं व सौरं शाक्त तथा$5हतम्‌ । पड़दर्शनानि चोक्तानि स्वभावनियतानि च ॥१६ 
एतदस्तच्च विविध पुराणेषु निरूपितम्‌ । अतः परं किमप्यस्ति न वा बोद्धव्यभुत्तमम्‌ ॥१७ 
न ज्ञायेत यदि व्यासो गोपयेदथ वा भवान्‌ । अन्न नः संशय छिल्धि पूर्ण. पोराणिको यतः. ॥१८ 
खत उचाच 
शणु शौनक वक्ष्यासि प्रश्नमेन सुदुर्लभम्‌ । अतिगोप्यतरं दिव्यमनास्पेयं प्रचक्षते ॥१६ 
पराशरसुतो व्यासः कृत्वा पौराणिकी कथाम्‌ । सर्ववेदार्थंघटितां चिन्दयासास चेतसि ॥२० 
वर्णाश्रमव्तां धर्मों मया सम्यगुदाहतः । मुक्तिमार्गा बहुविधा उत्ता वेदाविरोधतः ॥३२१ 
जीवेश्धरब्रह्मभेदो निरस्तः सुन्ननिर्णये । निरूपित॑ पर ब्रह्म भुतियुक्तविचारतः ॥२२ 
अक्षरं परम ब्रह्म परमात्मापरं पद पदम्‌ | यदर्थ ब्रह्मचर्यादिवानप्रस्थयतित्नतम्‌ ॥२३ 





धम, भक्तिमार्ग, ज्ञान मार्गें, वराग्य मार्ग, अनिल, नीरज (?) विविध उपासनाएँ चित्त की कर्म संथशुद्धि 
भादि का विधि समेत वर्णन किया गया है। ब्राह्म, शव, वैष्णव, सौर, पथ्ाक्त, आहत, पड दर्शनादि विविध 
विषयो का उन पुराणों में पर्यालोचन किया गया है । किन्तु हमारे मन में यह जिज्ञात्रा शेष रह जाती है कि 
इन उपर्युक्त विषयों के मतिरिक्त कुछ अम्य ज्ञातव्य बातें शेष रह जाती है या नही (?) भगवान्‌ व्यास देव 
को अथवा बाप को ऐसी कोई बात नही है जो शात न होगी अथवा किन्ही कारणों से आप लोग उसे छिपा 
रहे होंगे । इस विषय को लेकर हमारे मन में बड़ा सन्देह है, भाप समस्त पुराणों के जाननेवाले परम्‌ विद्वान 
है, कृपया हमारी संक्षय निव॒त्ति करे ।१२-१८। 


खूत बोले--शौनक जी ! इस परम दुलंभ प्रइव का उत्तर सुनिये, बतला रहा हूं । यह भत्यच्त 
गोपनीय, दिव्यगुण सम्पन्न एवं जिसी किसी से कहने योग्य नही है । पराशर पुत्र भगवान्‌ व्यासदेव ने समस्त 
वेदार्थों के सारभूत पुराणों की रचना जब कर चुके तब अपने चित्त में विचार किया कि इन पुराणों में वर्णा- 
श्रम मर्यादा को मानने वालों के धर्मों का मे भली तरह निरूपण कर चुका, वेदों के अनुसार चलने वाले 
अनेक प्रकार के मोक्षदायी मार्गों का तिर्बेचत कर चुका, सूत्र निर्णय में जीव, ईइ्वर और प्रह्मा के भेदों 
का पर्यालोचन कर चुका, श्रुति प्रतिपादन युक्तियों से परम ब्रह्म का निर्णय कर चुका १९-२२। वह परम ब्रह्म 
परमात्मा कभी विनष्ठ होनेवाल। नहीं है, वही परम पद है । उसी के लिए बड़े बड़े बुद्धिमान्‌ ब्रह्म॑चर्य, गहस्व, 


चतुरधिकशततमोध्ध्याय: १०४७ 


आचरन्ति महाप्राज्ञा धारणां च पृथग्विधास्‌ । आसन प्राणरोधश्र प्रत्याहारश्र धारणा धेर४ड 
ध्यानं समाधिरेतानि यमेश्र नियसे: सह । अष्ठाड्ड्भानि यदर्थ च चरन्ति भुनिपुद्धवाः ॥२५५ 
यदर्थ कर्स कुर्व॑न्ति वेदाज्ञासात्रतत्परा:। परापंणधिया सम्यड्निष्कामाः कलिलोज्किताः. ॥२६ 
सज्ज्ञप्तये निराकतुं' पापाचरणमात्मनः । गड्भगदितीर्थंचर्याणि निषेयष्ते शुचिक्नताः ॥२७ 
तदब्हा परम शुद्ध.मनाद्स्तमनामयम्‌ । नित्यं सर्वेगतं स्थाणु छुटस्थं कृटवर्जितम्‌ रद 
सर्वेन्द्रयचराभासं प्र-कृतेन्द्रियर्वाणतम्‌ । दिवकालाइनवछियं नित्यं चिस्मान्नसव्ययम्‌ (२६ 
अध्यास्तं सर्वब्यत्न विश्वमेतत्प्रकाशते । विश्वस्मिन्नपि चान्वेति निधिकारं च रज्जुवत्‌ ॥३० 
संम्यभ्विचारितं यद्व॒त्फेनोमिवुद्वुदोदकस्‌ । तथा विचारितं ब्रह्म विश्वस्मान्न पृथरभवेत्‌ ॥३ १ 
सर्व ब्रहोव नानात्वं नास्तीति निगमा जगुः। यस्माझ्ूवत्ति ब्रह्माण्डकोटयो न भवन्ति च ॥३२ 
यदुस्मेषनिसेषास्यां जगतां प्रलयोदयों । भवेतां या परा शक्तियंदाधारतया स्थिता ॥३३ 





वानप्रस्थ, एवं सनन्‍्यास आदि घर्मो का प्रतिधलन करते है, बड़े बड़े मुनि पुद्धव भासन, प्राणायाम, प्रत्याहार, 
धारणा, ध्यान, यम, नियम और समाधि-- इन भाठों अद्भो का विधिवत्‌ पालन करते है। एक मात्र वैदों 
के वचनों में आस्था रखनेवाले उसी परम प्रह्म के उद्देश से कर्म करते हैं, परापंण बुद्धि से वे निष्काम एवं पाप 
रहित भावता से जीवत यापन करते हैं । अपने पापाचरण को निराकृत करने के लिये पविधात्मा उसी ब्रह्म 
का ज्ञान प्राप्त करने के लिये गंगा आदि पवित्र तीथों का सेवन करते हैं ।२३-२७। वह परम ब्रह्म शुद्ध, अनादि, 
मनन्‍्त एव अनामय है। नित्य, सर्वंगत, स्थाणू, कूटस्थ एवं कूट वणित है। समस्त इन्द्रिय ग्रामों में विचरण 
करनेवाला, अतीन्द्रिय, दिबकालात्मक, नित्य, चिन्मात्र एवं अव्यय है। इस निखिल ब्रह्माण्ड में वह सर्वत्र 
व्याप्त है, उसी की ज्योति से यह सुप्रकाशित है | रज्जु की तरह निविकार वह ब्रह्म इस समस्त विश्व में भी 
संयुक्त नही होता । सम्यक्‌ विचार करने पर वह फेन, तरज्ज, बुद्युद एवं उदक की तरह है। अर्थात्‌ जिस 
प्रकार फेन, तरज़, बुद्चुद ये सब लल के विकार ही हैं, जल से अलग इनकी अपनी कोई सत्ता नही है, 
उसी प्रकार अच्छी तरह विचार करने पर यह निश्चय हो जाता है कि वह ब्रह्म समस्त विश्व विभृतियों से 
पृथक नही है । सब कुछ ब्रह्म ही है, जगत्‌ में अनेक कुछ नहीं है-- यही सब वेदों का परमार्थ है। उसी 
से इन समस्त ब्रह्माण्डों को उत्पत्ति होती है, और उसी में ये पुनः समाविष्ट हो जाते हैं ११८-३२। उसी के उन्मेष 
ओर निमेष से जगत का प्रलय एवं उदय होता है । उसी की आधारभूत वह परा शक्ति है, जो समस्त जगत 
की सृष्टि, स्थिति एवं विनाद्ाकर्त्री है । उसी में यह समस्त जगत्‌ अवस्थित है, उसी से इसकी उत्पत्ति होती 
फा०--१रे३े 
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यस्सिन्निदं यतश्रेदं येनेदं यदिदं स्मृतम्‌ । यदज्ञानाज्जगद्धाति यस्मिझ्ज्ञाते जगन्न हि (३४ 
असत्ये यज्जडं ढुःखं अवस्त्विति निरूपितम्‌ । विपरीतमतों यह्॑ सच्चिदानन्दसुतिकसू (३४५ 
जीवे जाग्नति विश्वाय्य॑ स्वप्ने यत्तेजसं स्पृतम्‌ । सुषुप्तो प्राज्नसंज्ञ यत्सर्वावस्थासु संस्पृत्तम्‌ ४३६ 
यच्चक्षुषां चक्षुरथ श्ोत्राणां श्रोत्रमप्यति । त्वकत्दचां रसन॑ तस्य प्राण प्राणस्य यहिदुः ॥३७ 
बुद्धिज्ञानेन च प्राणाः क्रियाशक्त्या निरन्तरम्‌ । यप्नेशिरे समश्येतुं ज्ञातुं च परमार्थतः ॥३ऐ८ 
रज्जावहिर्भ रो वारि नोलिमा गगने यथा | असद्दिश्वप्िदं भाति यस्मिन्नज्ञावकल्पितनू. . ॥३६ 
घटावच्छिन्न एवायं महाकाशों विभिद्यते । कार्योपाधिपरिच्छिन्न॑ तद्द्यज्जीवसंज्ञकम्‌ ४० 
सायया चित्रकारिण्या विचित्रमुणशीलया। ब्रह्माण्ड चिन्र॒सतुलं यस्मिन्भित्ताविवापितस्‌ ४१ 
धावतोः््यानतिक्वान्तं बदतो वागगोचरम्‌ । वेदवेदान्तसिद्धान्वैविनिर्णातं तदक्षरस्‌ ७४४२ 
अक्षरात्न पर॑ किचित्सा काष्ठा सा परा गतिः। इत्येब॑ श्रूयते वेदे बहुधा५पि विचारिते ॥४३ 
अक्षरस्था5पत्मनशभ्रापि स्वात्मरूपतया स्थितमू । परसानन्दसंदोहरूपमानन्दविग्रहम्‌ ॥४४ 





है, उसी के द्वारा इसकी पालना होती है, वह स्वयं जगतू रूप है। उसी के न जानने से जगत्‌ की सत्ता का 
बोघ होता है, उसके जान लेने पर यह सब मिथ्या' मालूम पड़ता है। वह असत्य जड़, दुःख एवं अवस्तु । 
निरूपित किया गया है, इसके विपरीत वह पर ब्रह्म सत्‌ चित्‌ आनन्द एवं मूरंमान्‌ है। वंह जीवों की 
जागरण अवस्था में विश्व, स्वप्नावस्था मे तेजस एवं सृपुप्ति में प्राज्ञ संज्ञक है, सभी अवस्थार्थों में उसका अस्तित्व 
स्मरण किया जाता है | वह चक्षुभों का भी चक्षु है, श्रोत्रों का भी श्रोत्र है, त्वचा की भी त्वचा है, रसना 
की भी रसना हैं भर अधिक क्या प्राणों का भी प्राण है, ऐसा विद्वान लोग जानते हैं ३३-३७. मानव अपनी 
बुद्धि, ज्ञान, प्राण एवं क्रिया शक्ति--इन सब के द्वारा निरन्तर अध्यवसाय करते रहने पर भी उसके परमार्थ को 
ज़ानने एवं वहाँ तक पहुंचने में असमर्थ है रज्जु में सपं, बालू में जल, गयन में नीलिमा की भाँति अविद्या के 
कारण यह असत्‌ जगत्‌ सत्‌ रूप की भाँति प्रतीत होता है। जिस प्रकार यह महान्‌ आकाश .घटादि के 
भीतर होने कारण घटाकादश आदि नामों से भिन्न रूप से पुकारा जाता है, उसी प्रकार वह परबत्रह्म कार्योपाधि 
से परिछिन्न होकर जीवात्मा नाम से प्रसिद्ध होता है। विचित्र ग्रुण शालिनी चित्रकोरिणी माया द्वारा यह 
ब्रह्माण्ड रूप चित्र भित्ति की तरह उस पर ब्रह्म में चित्रित है। वह अक्षर पर ब्रह्म अन्य दौड़ने वालों को 
भी अतिकरान्त करनेवाला तथा वक्ता की युक्ति भरी वाणी से भी अगोचर है, वेदों एवं वेदान्तों के सिद्धान्तों 
द्वारा निर्णय होता है ।7५-४२॥ उस परा. शक्ति सम्पन्न पर ब्रह्म से परे कुछ नहीं है, वही एक' मात्र परा काष्ठा 
है, परा गति है। अनेक बार विचार करने के बाद वेदों से यही नि३चय हुआ | सुना जाता है कि अवनी 


चतुरधिकशततमोःषष्यायः १०४५ 


लीलाविलासरसिक बल्‍लवीयुथमध्यगस्‌ । शिखिपिच्छकिरीटेन भास्वद्रत्तचितेन च शुभ 
उल्लसद्विद्युदादोपकुण्डलास्पां विराजितम्‌॥ कर्णोपान्तचरजेेत्रख#जरीटमनोहरम्‌ ४६ 
कुछजकुञ्जप्रियावृन्दविलासरतिलस्पटस्‌ । पीताम्वरधरं दिव्य चन्दवालेपभण्डितस्‌ ७४७ 
अधरामुतसंसिक्तवेणुनादेन बल्‍लवी: । सोहयन्तं चिदानसदमनद्भसदभज्जनम ४८ 
कोटिकासकलापुर्ण कोटिचन्द्रांशुनिर्मलम्‌। द्विरिफकण्ठविलसद्रत्नगुञ्जाघुगाकुलस्‌ ४४६ 
यपुनापुलिने तुड़े तमालवनकानते | फदस्बचस्पकाशोकपएरिजातमनोहरे ५० 
शिखिपारावतशुकपिककोलाहलाकुले ) निरोधार्थ गवासेव धावसानसितस्ततः ॥५१ 
राधाविलासरसिक कृष्णाख्य पुरुष परस्‌ । शुतवानस्ति वेदेस्पो यतस्तन्द्गोचरो5भवत्‌ ४५२ 
एवं ब्रह्मणि चिन्माज्ने निगुंणे भेदवर्जिति । गोलोकसंज्ञके कृष्णो दीव्यतीति शु्त सया ४५३ 
नातः परतरं किचिल्नषिगसागसयोरपि । तथाइपि निगमो वक्ति ह्क्षरात्परतः परः 784; 
गोलोकवासी भगवानक्षरात्पर उच्यते | तस्मादपि परः को$सो गीयते क्ुतिसिः सदा ॥५४ 


न 





अव्ययात्मा में आत्म रूप से अवस्थित, परमानन्द सन्दोह स्वरूप, आनन्द विग्नह, लीला विलास 
रसिक गोपियों के समूह में विचरण करनेवाले चमकीले रत्नों से गुम्फित मयूर के पिच्छों के बने. 
हुये मनोहरु किरीठ से सुशोभित, चमकतो हुई बिजली की रेखाओं के समान भाँखों को चकाचौंध कर 
देने वाले कुण्डलों से विराजमान, कानों के समीप तक लम्बे, मनोहर खण्जरीठ समान चज्चल नेत्रों वाले, कुझ्ज 
कुछ्ज में प्रिंय गोषियों के वन्द में रतिक्रीड़ा के अभिलाषी, पीताम्वरधारी, दिव्य चन्दन एवं अज्भरागादिकों 
के विलेपन से सुगन्धित, अपने अधरामृत से संसिक्त वेणू के सुरम्य नाद से गोपियो को विभोहित करनेवाले 

चित्स्वरूप, आनरद रूप, अनड्भ मद भजञ्जक, कोदि काम की कला से पूर्ण, कोटि चन्द्र की किरणों के समान 
निर्मल, भ्रमरो के सुरम्य गुझुजार से विराजित, रत्नपूर्ण गुज्जाओं एवं मृगों से चारों ओर घिरे हुए पवित्र उच्च 
यमुना तठ पर तमाल के रमणीय वनों में, कदम्ब, चम्पक, अशोक और पारिजात' के वक्षों से मनोहर, मयुर, 

पारावत, शुक, पिकादि पक्षियों के कोलाहल से पूर्ण, वन प्रास्तों में गौओं के रक्षार्थ इधर उधर दौड़ते हुए, 
राधा के 'विलास के प्रेमी, श्रीकृष्ण ही चह- परम पुरुष हैं। चेदों से भी यही सुना जाता है। उन्ही से इस 
समस्त ब्रह्माण्ड का प्रकाश होता है ।४३-५२। वह परम पुरुष भगवान श्रीकृष्ण चिन्मात्र निर्युण, भेद विहीन ब्रह्न 
मय गोलोक में विहार करने वाले हैं--ऐसा हमने सुना है। उनसे परे कोई भी वस्तु इस विज्याल ब्रह्माण्ड 

में नहीं है । निगमागमों से यही बात प्रमाणित होती है। ऐसा होने पर भी निगम कहता है कि वे परम 
पुष्य अक्षर से भी परवर्ती है। वे गोलोक वासी भगवान्‌ कृष्ण अक्षर से परे कहे जाते हैं। उस अक्षर से 
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उदिष्टो वेदवरचनेविशेषो ज्ञायते कथम्‌ । शुरततेवा्थोपत्यथा वोध्यः परतस्त्वक्षरादिति ॥५६ 
श्रुत्यर्थे संशवापन्ञों व्यासः सत्यवतीसुतः। विचारयामास चिरं न प्रपेदे यथातथम्‌ ॥५७ 
खत उचाच 
विचारयज्नपि पुनिर्ना55प वेदार्थनिश्चयम्‌ । वेदो नारायणः साक्षा्त्र मुह्यन्ति सुरयः ॥५८ 
तदा5पि सहतीसातिं सतां हृदयतापिनीम्‌ । पुर्नविचा रयासास क॑ न्नजासि करोमि किस्‌ । (५६ 
पुच्छामि न जगत्यस्मिन्सर्वन्न सर्वदर्शनम्‌ । अज्ञात्वाधत्यतमं लोके संदेहविनिवर्तकम्‌ * ॥६० 
मेरो: कुहरिणीं गत्वा चचार परम तपः । यत्र का्तंस्वरस्फूर्जज्ज्योत्स्नाजलैनिरन्तरम्‌ ॥६१ 
सदा प्रबाधते विष्वक्तमः स्तोम॑ दृ्तुदम्‌ । चकास्ते यत्र परसं कान्तारसतिसुन्दरम्‌ ॥६२ 
नानादुमलताकुञजकूजत्पक्षिनिनादितस्‌ । क्षुत्पिपासाभयक्रोघतापस्लानिविवर्जितम्‌ ॥६३ 
जलाशसैबेहुविधः पश्चिनीखण्डमण्डिते: । जातरुपशिलानद्धतटसंचारपक्षिति: ॥६४ 





परे कौन है->जिसका यश्योगान श्रुतियाँ सर्वदा करती हैं। वेद वचनों से जो उद्दिष्ट दैं वह विशेष किस 
प्रकार से ज्ञात हो सकता है ? अथवा श्रुति के 'परतस्त्वक्षयत्‌” इस वचन का अन्यथा अभश्र॑ किसी प्रकार का 
जानना चाहिये । श्रुति के उक्त वचन के बर्थ निर्धारण में संदायाविष्ट सत्यवती सुत उबत प्रकार से बहुत देर तक 
विचार करते रहे किन्तु उसके तत्त्वनिश्चय तक नही पहुँच सके ।५३-५७। 

सूत बोलेः--ऋषिवृष्द | इस प्रकार बहुत देर तक विचार मग्त रहने पर भी व्यास नी वेदार्थ 
निरचय में भसफल रहे । वेद साक्षात्‌ नारायण का स्वरूप है, जिसमें बड़े बड़े विद्वानू भी मोह को प्राप्त हो 
जते हैं। ऐसा जानते हुए भी व्यास देव हृदय को आन्दोलित करनेवाली बहुत बडी चिन्ता से, ग्रस्त रहे, 
भोर पुनः बराबर सोचते रहे कि कहाँ जाऊं और क्‍या करूं ? इस लोक में हमारे इस सनदेह को निवृत्त 
करने वाला सर्वद्रष्टा स्वत कोई नहीं है, जिससे अपने सन्देह को दुर कहूँ। ऐसा निश्चय कर वे सुमेरु 
पवेत की सुन्दर गुफा में जाकर तपस्था करने मे निरत हो गये । उस ग्रुपा मे यद्यपि आँखों को कष्ट देने 
वाले घोर अन्धकार का समूह चारों भोर से व्याप्त हो रहा था, फिर भी सुवर्ण की शिक्ञाओं की चमकीली 
ज्योत्स्ना राशि निरन्तर शोभायमान हो रही थी । वहाँ एक परम रमणीय बहुत बड़ा वन्य प्रदेश था ।५५-६२॥। 
जिसमें विविधप्रकार के वृक्षों और लताथों के कुज्जों में पक्षियों के कलर॒व हो, रहे थे । उस मनोहर वन्य प्रास्त मे 
प्राणी क्षुधा, पिपासा, भय, क्रोध, सच्ताप, ग्लानि आदि मानसिक कष्टो से मुक्त हो जाता था। कमलिनियों 
के समूहों से सुशोभित अनेक प्रकार के जलाशय वहाँ की शोभावृद्धि कर रहे थे, उन जलाशयों के तठ पर 
जडी हुई सुवर्ण की शिलाओं पर विचरण क्रनेवाले पक्षियों के प्रतिविम्ब स्पष्ट दिखाई पड़ते थे। कमल वनों 
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युक्तमम्भोजप्रवने: सेव्यसानं समस्ततः । शिवेरध्यासितं भावेहिले: सत्त्वे: समुज्कितस्‌ - ॥६५ 
निर्जन॑ दिव्यलतिकाप्रियलण्डविराजितस्‌ । शुकेः पारावतेह झरुच्सदस्पत्तकोक्िलस्‌ ६९ 
उत्पतत्पद्म रजसां पटलामोदविद्सुखम्‌ । तन्नापि काऊचनी दिव्या गरुहा परमशोभना ॥६७ 
तां प्रविश्य जिताहारों जित॒चित्तो जितासन: । सस्मार वेदांश्रतुरस्तदेकाग्रसना घुनिः पद्द 
न्रयी जगाम शरदां शतस्य स्मरतो5्स्थ हि। प्रादुरासंस्ततो वेदाभ्त्वारश्वारुदर्शनाः ॥६६९ 
स्फुरत्पद्सपलाशाक्षा जदाघुकुदधारिणः । कुशसुष्ठिकरास्भोजा पृगत्वह्सण्डितांसकाः ॥७० 
स्वर: पोडशर्भिः कक्‍्लप्तवदनाः प्रणवान्तरा: । कचवर्गोडड्ूवेवेणें: पहझचावयवपाणय: ७७१ 
पवर्गेदक्षच रणा चामपादास्तव्गतः | आत्त[त्त)रच्त्यस्तवर्णाश्व येषां कुक्षिदयात्मको ॥७२ 
नाभिनिद्राः कान्‍्तपुष्ठा मोदरा यरलवोत्कचाः । अग्निदक्षांशरुचिरा धराग्रीवा भुतांसकाः. ॥७३ 
अम्तस्थसंस्थाना वेखरीवार्विजुस्थिता: । अपश्यन्मधुरासोषां हृदयाम्भोजकल्पितास्‌ ७४ 





में विचरण करने वाले वायु से वहाँ का वातावरण अत्यन्त शुद्ध हो रहा था। हिंख जन्तु भी अपने कर 
स्वभाषों को छोड़ कर वहाँ बैर विहीच एवं उपकारी भावों से जीवन व्यत्तीत करते थे। चारों ओर निर्जनता- 
का साम्राज्य था दिव्य लताओं के समूहों से एक विचित्र प्रकार की शोभा थी । हृदय को आकर्षित करने 
वाले शुकों पारावतों के समृह तथा मतवाले कोकिलों के शब्द हो रहे थे। कमलों के पराग हवा के साथ 
उड़ कर दिशाओं को आमोदित कर रहे थे, पटल की सुगन्धि चारों ओर व्याप्त हो रही थी ० 'ऐसे परम 
रमणीय वन्य प्राध्त में सुवर्णणयी परम शोभा सम्पन्न वह गुफा थी, उस पविन्न गुफा में प्रविष्ट होकर व्यास जी 
मे आहार, चित्त, एवं आसन पर अधिकार प्राप्त करके एकाग्न मन से चारों वेदों का स्मरण किया ।६३-६५८। 
उस प्रकार वेदों का स्मरण करते करते उनके तीन सी वर्ष जब व्यतीत हो गये, तब उन परम पवित्र चारों वेदों 
का प्रादुभाव हुआ, उनके मनोहर नेत्र विकसित कमलदल के समान मनोहर थे, उनके शिरोभाग जदा एवं 
मुकुट से अलंकृत थे, उनकी मुट्टियों में कुश के स्तवक तथा कमल विराजमान थे, पवित्र मृगचर्म से उनके स्कन्घ- 
प्रदेश की एक अनूठी शोभा हो रही थी ६९-७०। सोलह स्वरों एवं बीच बीच में प्रणव के उच्चारणों से उनके 
मुख की शोभा घृद्धि हो रही थी । कवर्य एवं चवर्ग के सभी वर्णों से उनके हाथों की पाँच पाँच अड्यगुलियों 
समेत दोनों हाथों की शोभा बढ़ रही थी । पवर्ग उनके दक्षिण चरण एवं तवर्ग वाम चरण की शोभा कर 
रहे थे । उन सबों के दोनों कुक्षिप्रदेशों में अन्त्य वर्ण विराजमान थे।| न वर्ण उनके नाभिप्रदेश क पृष्ठप्रदेश, 
मे उदरदेश और यरल केशपाशों के शोभादायक थे। अग्निबीज दक्षिण स्कत्धप्रदेश, प्ृथ्वीबीज ग्रीवा 
प्रदेश तथा भूत वाम स्कत्धप्रदेश में विराजमान थे। सभी अस्तस्थ (यवरल) वर्ण उनकी सन्दध्रियों में 
शोभायमाप्त थे, वेखरी वाक से वे प्रस्फुरित हो रहे थे । व्यासदेव ते उन वेदों के हृदय कमल प्रदेश में अवस्थित 
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: हरेभंगवतः साक्षादाविर्भावस्‍थली हि सा। कारीसपश्यद्श्रूमध्ये सायामाधारसंस्थितास्‌ ॥७४ 
लिड्भदंशे ततः फाञ्चीमवस्तीं ताभिमण्डले । क्ण्ठस्थांद्वारकारोपां प्रयाग प्राण तथा ॥७६ 
सव्यायसब्ययोस्तेषां गड़गडपि ययुना नदी । मध्ये सरस्वती साक्षाद्गयाक्षेत्रं तथाउप्मने ७७ 
हनुग्रीवामध्यगतं प्रभासक्षेत्रमुत्तमम्‌ । वर्दर्याभ्मममेतेपां ब्रह्मरस्धे ददर्श ह ॥७८ 
पौण्ड्वरधेननेषालपी् नयवयोय्यथंगे। पीठ पूर्णगिरि नाम ललादे समदृश्यत ॥७६ 
कण्ठे च मथुरापीठ काञचीपीठ कटिस्थितम्‌ । जालंधर तथा पीठ स्तनदेशेष्वदृश्यत (5० 
भृणुपीठ कर्णदेशे श्रयोध्यां नासिकापुटे । ब्रह्मरस्प्रे स्थितं ब्राह्मं शेवं सीमस्तसीसनि ॥६१ 
शाक्त जिह्नाग्रधिषणं वेष्णवं हृदयाम्बुजे । सौर॑ चक्षुष्प्रदेशस्थं वोद्धच्छायासुसंगतम्‌ ॥८२ 
सौन्नार्माण कण्ठदेशे पशुबन्धसथोरसि। वाजपेयं कटितटे अग्निहोत्रं तथा$घ्नने ॥८३ 
अश्वमेधं कटितदे नरमेधसथोदरे । राजसूयं शिरोदेशे आवसथ्यं तथा$धरे वैध 
अर्ध्वोष्ठि दक्षिणाग्लि च गाहँपत्य॑ घुखान्तरे । हव्यं श्रुतो मनन्‍्त्रभेदास्तथा रोमस्ववस्थितानू ॥। 

भृत्येरिव महाराज पुराणैन्यायिभिशिते: ॥८५ 





मथुरापुरी का दर्ंत किया, क्योंकि वह पवित्र पुरी स्वयं भगवान्‌ श्रीकृष्ण की उत्पत्ति स्थली है ।७१*७४ट। 
उनकी भीौहों के मध्य में काशी का दर्शन किग्रा, आधार स्थल में माया पुरी दिखाई पड़ी। तलिज्भ प्रदेश में 
काञची, नाभिमण्डल में अवन्ती, क प्रदेश में द्वारका एवं प्राणों में प्रयाग की स्थिति देखी। उन्' वेदों के 
दाहिने एवं वायें पाएवों में गद्धा एवं यमुना प्रवहमान थी । मध्यदेश में साक्षात्‌ सरस्वती की घारा थी, मुख 
प्रदेश में गया क्षेत्र था । दाढ़ी और कण्ठ प्रदेश फे मध्य में उत्तम प्रभास क्षेत्र था, इन वेदों के ब्रह्म सम्पन्न 
में व्यासदेव ने वदरिकाश्रम का दर्शन किया ।७४-७५८। दोनों नेत्रों में पोण्ड्वर्धन और नेपाल--ये दो पीठ तथा 
ललाट प्रदेद् में पृर्णंणिरि नामक पीठ का दर्शन किया। कण्ठ में मथुरा पीठ, कटि प्रदेश में काव्वी पीठ 
तथा स्तन प्रदेशों में जालन्धर पीठ का व्यासदेव ने दर्शन प्राप्त किया | कर्ण प्रदेश में उन्होंने भूगुपीठ का 
तथा नासिकरापुट में अयोध्या का दशेन किया। इसी प्रकार ब्रह्मरम्थ में अवस्थित ब्राह्म तीर्थ तथा सीमन्त 
प्रदेश में अवस्थित शव तोर्थ का दर्शन किया । उनकी जिद्ठाओों के अग देश में झााक्त एवं हृदयहमल मे 
वैष्णव तीर्थों का निवास था । चक्षु प्रदेशों में सौर बौर छाया में बौद्ध तीर्थों के दर्शन हुए। कण्ठ देश में 
सौध्नामणि यज्ञ और उर प्रदेशों में पशु वन्धन देखा । दक्षिण कदि प्रदेश में वाजपेय तथा मुख प्रदेश में 
अग्नि होन्र का दर्शन किया ।७९-८३। इसो प्रकार वाम कि प्रदेश में अश्वमेघ, उदर में नरमेघ, शिरोदेश्ष में 
राज्य तथा अधर में भावसध्य का दर्शन किया। वेदों के ऊपरी भोष्ठों में दक्षिणार्नि को मुखमध्य में याहपत्य 
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संहिताभिश्न तन्त्रेश्व पुयक्‍प्॒थग्ुपासितानू । कर्मझावोपासनाभिजंनानुग्रहका रकान्‌ (८६ 
दृष्ट्वा सुविस्मितमना घुनिः कृष्णो बशुच तानू। ब्रह्मेतजोमयान्दिव्यांस्तपतोई्कानिव च्युतान्‌ ॥॥ 

ज्वलतोः्ग्नीभिवोदर्कात्कोटीन्दुसमदर्शनान्‌ (८७ 
वदन्दे सहसोत्थाय दण्डवत्पतितों घुनिः । छतार्थो5हं कृतार्थो>हूं कतार्थोड्ह्सितीरयन्‌ पै८८ 
अच्च से सफल जन्म अद्य में सफल सतः । अच् से सफल चाइश्युयय:द्ूबन्तोइक्षिगोचरा: ॥८६ 
अलौकिक लोकिक च यत्किचिदपि विद्यते । व तदह्दोईविदित वेच्यं भुतं भव्यं भवच्च यत्‌ ॥६० 
न प्रवृत्तिफला यूयं दर्शयन्तो5षि तान्सदा। यदुक्षाकऊुरसंकोचविधानायेह रागिणास्‌ ॥६ १ 
प्रप”चस्पापि सिथ्यात्वे ब्रह्मत्वे वा विधीतरों । पुषारामदिषयों तत्संक्तोचविधिक्षयों ॥६२ 
अतो लोकहितरर्मून परमार्थानिरूपणे । स्वोक्ताः स्वर्गादिविषया नश्वरा इति निन्दिता: ३६३ 
अधिकारिविभेदेन कर्मज्नानोपदेशत: । भातं सर्वे जगसनन शब्दब्रह्मत्त्ममणूतिभिः ६४ 





अग्नि को, श्रूत्ियों में हवनीय अग्नि को तथा रोम कूर्पों में अवस्थित निखिल मन्त्र समूहों के व्यास को दर्शन 
हुए | न्याय मिश्चवित समस्त पुराण गण मत्यों की तरह वेद महाशज का पृजन कर रहे थे। संहिताएँ भी 
पृथक्‌ पृथक्‌ रूप से उन सब की उपासना में तत्वर थीं। कर्म, ज्ञान, एवं उपासना-इन तीनो भज्ों से 
उन भक्त जनानुग्रहकारी वेदों की अर्चा की जा रही थी। उपर्युक्त विशेषताओं से विशिष्ट चारों वेदों को 
देखकर क्रृष्णद्वपायन व्यास देव परम विस्मित हुए। उस समय ब्रह्म तेजोमय दिव्य गुण सम्पन्न वे वेद गण 
अतिशय प्रभा से पुर्ण प्रभाकर की भाँति आकाश से गिरते हुए की भाँति दिखाई पड़ रहे थे। प्रज्वलित 
अग्नि की लपटों की भाँति उनके मुखमण्डल से अनुपम ओज दिखाई पड़ रहा था । इतने पर भी वे कोटि चम्द्रमा 
के समान सुन्दर लग रहे ये ।६४-८७। इस प्रकार सम्मुख समागत चारों वेदों को देखकर मुनिवरेण्य व्यासदेव 
दण्डवत्‌ पृथ्वी पर गिर पड़े गौर मैं कृतार्थ हो गया, छृतार्थ हो गया, कृतार्थ हो पया--यह कहते हुए 
बोले, समवन्‌ ! आज सेरा जन्म सफल है, मेरा मन कताथ हो गया, मेरी आयु फलवती है, जो आप 
लोगों के अलभ्य दर्शन प्राप्त हुए । इस जगत्‌ में अलौकिक अथवा लोकिक, जो कुछ भी पदार्थ है, वे आप 
लोगों से छपे हुए नही है, यही नहीं जो कुछ भी ज्ञातव्य भरत भव्यादि पदाथ्थे हैं वे सब भी आप को 
विदित हैं । 'तुम सब केवल प्रवृत्तिमार्ग के उपदेष्टा नही हो ।” ऐसा बाप लोग रागाशक्त प्राणियों की स्वेच्छा- 
चरिता के संकोच के लिए विधान करते हैं । जगत्प्रपण्चों के मिथ्यात्व एवं ब्रह्मत्व के प्रतिपादक जो विधि 
निषेघमय वचन आप लोगों के हैं-वे मिथ्या राग के विषय नहीं है, संकोच के विधि निषेधक है । आप 
लोग लोक कल्याण में निरत रहकर केवल परमार्थ निरूपण करते हैं, यही कारण है कि अपने कहे गये स्वर्गादि 
विषयों को नश्वर समझ कर निन्दित माना है ८८-६३ अपने शब्द ब्रह्मय छाररीरों से आप लोगों ने 
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अतोहहं प्रष्दुमिच्छामि भवस्तश्रेत्कृपालवः । कर्मणां फलमादिष्टं सर्गः कार्मकचेतसाम्‌ ॥६४ 
ईशापितधियां पुंसां कृतस्यापि च कर्मेण: । चित्तशुद्धित्ततो ज्ञान मोक्षश्र तदनन्तरस्‌ ॥६६ 
मोक्षो ब्रह्मक्पमित्येतं सच्दिनन्दसेव यत्‌ । सर्वे समाप्यते तस्मिउन्नाते यद्धि कृताकृतम्‌ ॥६७ 
यश्चिःसद्भं चिदाकाश ज्ञानरूपससंवृतस्‌ । निरीहमचलं शुद्धसग्रु्ण व्यापक स्पृतम्‌ ॥६८ 
विकारेषु विनश्यत्सु निविकारं न नश्यति । यथा$न्धतमसा व्याप्तलोकस्थ र [वि] रोजसा ॥६६ 
लोहस्येव मणिस्तद्दञ्मणियाश्वेत॒यितु यत्‌ (?) । यदाभासेन सा सत्तां प्रतिपद्य विजुम्भते. ॥१०० 
जीवेश्वरादिरूपेण विश्वाकारेण चाप्यहो । तस्पामपि प्रलीनायां कूटस्यं च यदेकलम्‌ ॥१०१ 
भवद्ध्रेवं निर्णातं तत्तयेवं न संशयः । तथाउपि समर जिज्ञासा वर्तते केदलं हृदि ॥१०२ 
अतोषपि परम किचिद्वर्तते किल चा न वा। तद्ददस्तु सहाभागा भवन्तस्तत्त्वदर्शनाः ॥१०३ 





अधिकारियों के भेद बनाकर कम एवं ज्ञान के उपदेशों द्वारा समस्त जगत्‌ की निश्चय ही रक्षा की है। 
यदि आप लोग हमारे ऊपर कृपाशील हैं तो हम भाप से छुछ पूछता चाहते हैं। कामनाओ से घिरे हुए 
चित्तोंवाले मनुष्यो के जो कुछ भी सत्कर्म होते हैं, उन सब का फल स्वर्ग कहा यया है। ईदवर में अपनी 
चित्तब्वृत्ति को लगाने वाले पुरुषों के कर्मों का फल चित्त छुद्धि मानी गयी है। चित्त शुद्ध से ही ज्ञान की 
प्राप्ति होती है, ज्ञान-प्राप्ति से मोक्ष मिलता हैं। वही मोक्ष ही ब्रह्म के साथ एकता है, वह सत्‌ चित्‌ एवं 
आनन्द स्वरूप है। उसके भली भाँति जान लेने पर जो कुछ भी कृत अकृत रहता है, समाप्त हो जाता है। 
अर्थात्‌ फिर उतका फल भोगना नहीं पड़ता । वह निःसज्भ चिदाकाश (आकाश की भाँति सब का आधार एवं 
निरलेप) शान रूप, असंवुत, निरीह, अचल, छुद्ध, ग्रुणातीत एवं व्यापक स्मरण किया जाता है ।९४-६८। जगत्‌ 
के समस्त विकारों के विनष्ट हो जाने पर भी बह निर्विकार नष्ठ नही होता | घोर अन्धकरार से ध्याप्त जगत्‌ 
को जिस प्रकार सूर्य गपने तेज से आलोकित करता है, मणि जिस प्रकार लोह को प्रकाशित करती है, 
उसी प्रकार निविकार ब्रह्म भी इस जगत्‌ को आलोकित करता है उसी के आभास मात्र से यह सारी सृष्टि 
प्रकाशित होती है। इस सृष्टि के प्रलीन हो जाने पर वह परब्रह्म जीवेश्वरादि रूप से एवं अपनी विश्वाकृति 
से कूटस्थ एवं अद्वितीय रूप में परिशेष रहता है। उसका सम्यक्‌ निर्णय आप ही लोगों ने किया है वह 
उसी प्रकार का है, जैसा आप लोगों ने निर्णय किया है । इसमें सम्देह नही। ऐसा होने पर भी मेरे हृदय में केवल 
एक जिज्ञासा वर्तमान है। ६६-१०२। उस पर ब्रह्म से भी बढ़कर कोई अन्य सत्ता है अथवा नहीं, है महाभाग्य- 
शालियो ! आप सब ॒तत्त्वों के पारदर्शी हैं, कृपया इस जिज्ञासा की शान्ति कीजिये। सचमुच उसी के श्रवण 
का फल ही हमारे जन्म की इताथंता है, अर्थात्‌ इस परम ग्रोपवीय विषय को जानकर मेरा जन्म सफल हो. 


चतुरधिकशततमोष्ध्यायः १०६५ 


यच्छुबःफलमेवेह जनुषो से कृतार्थंता । एवं ब्रुचस्तमचघ व्यासं सत्यवतीसुतम्‌ ॥ 


साधु साध्विति संकीरत्य प्रत्युचुनिगमा बचः (१०४ 
वेदा उत्चु। 

साधु साधु महाध्राज्ञ विष्णुरात्मा शरीरिणास्‌ । अजोडपि जन्म संपद्य लोकानुग्रहमी हसे (१०५ 

अन्यथा ते न घटते संसारकर्मबन्धनस्‌ । अस्पृष्ठों सायया देव्या कदाचिज्लानगहया १०६ 

बिभर्ि स्वेच्छया रूप॑ स्वेच्छुयेव निगृहसे । अस्सत्संमत एवार्थो भवता संप्रदर्शितः १०७ 

पुराणेष्वितिहासेषु सुत्रेष्यपि च नेकधा । अक्षरं ब्रह्म पर्स सर्वेकारणकारणस्‌ १०८ 

तस्या5त्सनो5प्य(त्मभावतया पुष्पस्य गन्धवत्‌ । रसवह्या स्थितं रूपमबेहि परम हि ततू. १०६ 





जायगा। निष्पाप सत्यवती सुत व्यासदेव के इस प्रकार पूछने पर निगमों ने बहुत अच्छा, बहुत अच्छा' कहते 


हुए उनके प्रशत का उत्तर दिया ।१०२-१०४। 


॥ 


वेदों ने कहा--महाप्राज्ञ भगवन्‌ व्यासदेव | आप को घस्पवाद है, घन्यवाद है। आप 
साक्षात्‌ विष्णु स्वरूप हैं, शरीरघारियों के आत्मा हैं, मंजन्मा होकर भी आप जन्म धारण कर लोक के 
ऊपर अनुग्रह करना चाहते हैं । अन्यथा आप को सांसारिक कर्म बच्चनों का कोई भय नही है। ज्ञान द्वारा 
गम्य भगवती माया द्वारा आप अछूते है, अर्थात्‌ आप पर माया (अविद्या) का कोई प्रभाव नही है। भाप 
अपनी इच्छा ही से शरीर धारण करते है और अपनी इच्छा ही से तिरोहित भी होते हैं। हम लोगों को जो 
सत मान्य है, उसी को आपने भी प्रदर्शित किया है। पुराणों, इतिहासों एवं सूत्रों में आपने अनेक प्रकार से 
उसका प्रतिवादन किया है। वह्‌ पर ब्रह्म अक्षर, परम, एवं सभी कारणों का कारण स्वरूप है, अर्थात्‌ उससे 
परे कोई नहीं है । पुष्प के रस एवं गच्घ की भांति वह आत्मस्वरूप का भी आत्मस्वरूप है । उसी को सब से 
परम समझो । प्राकृतिक लय के होने पर हम सवों फो यही अनुभव हुआ है कि उस अक्षर पर ब्रह्म से परे जो 


फा०--१३२४ 


१०६६ वायुपुराणम्‌ 
अनुभुत तदस्माभिजत प्राकृतिके लगे । अक्षरात्परतस्तस्मायत्परे केवलो रसः ॥ 
न च तन्न वयं शक्ताः शब्दातीते तदात्मकाः ॥११० 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते व्याससंशयापनोदन नाम चतुरधिकशततमो<ब्याय: ॥१०४॥ 


अथ पतञ्चाधिकशततमो5ध्या यः 


*शगायास्पह्हाल्स्सस्त 


[+वायुरुवाच 
अत ऊध्वं प्रवक्ष्पामि गयामाहात्म्यमुत्तमस्‌ । यच्छ (त्वा सर्वपापेस्यों मुच्यते नान्न संशयः].._ ॥१ 


कुछ है थह पुष्प के रस की भराँत्ति वही है, शब्द स्वरूप हम लोग उसकी महिमा को पूर्णतया समझने में समर्थ 
नही हैं, वह अक्षर ब्रह्म शब्दों द्वारा गम्य नहीं है ।7०५-११०॥ 


श्री वायुमहापुराण में व्याससंशयापनोदन नामक एक सौ चार अध्याय समाप्त ॥१«०४॥ 





अध्याय ९०५ 
गया माहात्म्य 


वायु बोले--ऋषिवृध्द | अब इस कथा के उपरान्त हम स्व श्रेष्ठ गया का माहात्म्य बतला रहे है, 
जिसका श्रवण कर प्राणी समस्त पार्षों से निस्सन्देह छूट जाता है ।१। 





*इदं गयामाहात्म्यं ग. ध. डा. पुस्तकेपु न॑ विद्यते। +- घनुश्निन्ञास्तगंतगन्धः ख. पुस्तके नाध्ति। 


पश्चाधिकशततमो5ष्यायव: १०६७ 


सत उवाच 
सनकाञयमेहाभागेदेवर्षि: स व नारदः । सनत्कुमारं पप्रच्छ प्रणम्य विधिपुर्वकस्‌ - ४२ 
मारद्‌ उवाच 
सनत्कुमार मे बृहि तीर्थ तीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । तारक सर्वभुतानां पठतां [ 2९ शुण्बतां तथा ७३ 
सनत्कुमार उचाच 
बध्ष्ये तीर्थवरं पुण्यं श्राद्धादो सर्वतावकम्‌ (?) गयातीर्थ स्वदेश तीर्थेस्योड्प्यधिकं शुणु | 8 
गयासुरस्तपस्तेपे ब्रह्मणा क्रतवेईथितः। प्राप्तस्य तस्य शिरसि शिलां धर्मों ह्मधारयत्‌ ॥५ 
तन्र ब्रह्माफरोद्यार्ग स्थितश्रापि गदाधर: । फल्गुतीर्थादिखू्पेण निश्चलार्थमहनिशम्‌ ॥। 
गयासुरस्य विप्रेख्ध ब्रह्मा्यदेंवतेः सह १६ 





सूत वोले--ऋषिवृन्द ! एक बार महाभाग्यशाली सनक प्रभृति देवषियों के साथ नारद जी ने 
सनत्कुमार को विधिवत्‌ प्रणाम कर निवेदन किया ।२। 
नारद ने फकह्ा--सनत्कुमार जी ! समस्त उत्तम तीर्थों में भी उत्तम किसी ऐसे तीर्थ का माहात्म्य हमें 
बतालाइये, जिसके पढ़ने एवं सुनने वाले सभी प्राणी तर जाते हैं ॥३॥ 
सनत्कुमार बोले--नारद जी |! आप के अनुरोध पर तीथेवर गया का माहात्म्य हम बतला रहे हैं, 
जो श्षाद्धादि पैतृक कार्यों में समस्त प्राणियों को तारने वाला है, वह गया तीर्थ सभी देशों में, सभी तीथ्थों से 
अधिक पुण्यप्रद है, उसका माहात्म्य सुनिये । एक बार यज्ञ के लिए ब्रह्मा के अनुरोध करने पर गयासुर ने यहाँ 
तपस्या की थी, उसके दिर पर एक शिला की स्थापना कर भगवान्‌ ब्रह्मा ने यज्ञ सम्पन्न किया था | बह पवित्र 
यज्ञ ब्रह्मा जी ने इसी तीथे में किया था, विप्रवर्य ! वह असुर किसी प्रकार विचलित न हो जाय--इस उद्देश्य से 
ब्रह्मादि देषताओं के साथ भगवान्‌ गदाघर भी फल्मु आदि तीर्थों के रूप में रात दिन वहाँ स्थित रहते हैं ।४-६॥ 


- इत उत्तरं मुद्रवितपुस्तके5यं ग्रन्थ उपलम्धते सोइ्यसु-- 
गयायात्रां प्रवक्ष्यामि शुणु नारद मुक्तिदाम्‌ । निष्कृतिस्त्विह कत्‌ णां ब्रह्मणा ग्रीयते पुरा ॥ 
ब्रह्मश्न गया श्राद्ध गोगृहे मरणण तथा । वासः पूंसां कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुविधा ॥२ 
ब्रह्मज्ञानेन कि कार्य गोगृहे मरणेन किम्‌ । कि कुरुक्षेत्रवासेत यदि पुत्रों गयां ब्रजेतू ॥३ 
गयायां पिण्डदानेन यत्फलं लभते मरः | न तच्छत्यं मया वक्‍यूं कल्पकोटिशतेरपि ॥४ 
इति श्रृत्वा तदा वाक्य नारदो मुनिसत्तमः । सनत्कुमारं प्रपच्छ प्रणम्य विधिपूर्वकम्‌ ॥५॥ इति ! 
><धनुश्चिह्वान्तगंतग्रन्थः ख. पुस्तके नास्ति । 


१०६८ वायुपुराणम . 


कृतयज्ञों ददौ ब्रह्म ब्राह्मणेभ्यो गृहादिकम्‌ । श्वेतकल्पे तु वाराहे गयो यागसकारयत्‌ ॥७ 
गयानास्ता गया झयाता क्षेत्र ब्रह्माभिकाइक्षितम्‌ । काइक्षन्ति पितरः पुत्रान्रकाउूयभीरवः. प्र 
गयां यास्पति यः पुत्र: स नस्त्ाता भविष्पत्ति । गयाप्राप्तं सुतं दृष्ट्वा पित्णासुत्सवों भवेत्‌ ॥। 


पद्भ्यामपि जल॑ स्पृष्ट्वा सोध्स्मभ्यं कि न दास्यति ॥६ 
*एण्टव्या बहुवः पुत्ना य्येको5पि गयां व्जेत्‌ । यजेत चाश्यमेधेन नील॑ वा दृषमुत्सुजेत्‌ ॥१० 
गयां गत्वा$न्नदाता यः पितरस्तेन पुत्रिण:। पक्षत्रयनिवासी च पुतात्यासप्तमं कुलम्‌ ॥ 

+नो चेत्प>चदशाहं था सप्तरात्रि बन्रिरात्रिकम्‌ ॥११ 
सहाकल्पक्षतं पाप॑ गया प्राप्य विनश्यति । पिण्ड दद्याच्च पिन्नादेरात्मनो5पि तिलेबिना ॥१२ 
> ब्रह्मह॒त्या सुरापान स्तेय॑ गुर्व॑द्भानागमः । पापं तत्सद्भजं सर्व गयाश्राद्धाद्विनश्यति ॥१३ 


आत्मजोः्प्पन्यजो वाइपि गयाभुसौं यदा तदा। यज्नास्ता पातयेत्पिण्ड तम्नयेद्ब्रह्म शाध्वतमू '॥१४ 





निविष्च यज्ञ की समाप्ति हो जाने के उपरान्त ब्रह्मा ने ब्राह्मणों को दक्षिणा में गृहादि प्रदान किये । श्वेत 
वाराह कल्प में उसी पविन्न स्थान पर गयायसुर ने यज्ञाराधन किया । तभी से यह परम पुनीत क्षेत्र गया के नाम 
से रुयात हुआ, इसे ब्रह्मा जी वहुत पसन्द करते हैं । यही नहीं, नरक के भय से डरे हुये पितरगण भी इस परम 
पुनीत क्षेत्र की बड़ी कामना करते है | वे कहते हैं कि जो पुत्र गया यात्रा करेगा दह हम सब को इस दुःख संसार 
से तार देगा | इस पुनीत गया तीथ में पुत्र को गया हुआ देखकर पितरों के घर उत्सव मनाये जाते हैं । वे. कहते 
हैं कि इस पुनीत तीर्थ मे अपने पेरों से भी जल का स्पर्श कर पुश्रगण हमें क्या नहीं दे बेंगे ? ।७-९॥ एक पुत्र 
भी गया चला जायगा या अव्वमेध यज्ञ करेगा अथवा नील वृषभ का उत्तर्ग करेगा (तो हम सब का उद्धार हो 
जायगा, इसीलिए) पितरगण इन्हीं: उद्देश्यों से बहुत पुत्रों के होने की कामना करते है। इस गया तीर्थ में जाकर 
जो पुत्र अन्न का दान करता है, पितरगण उसी सुपुत्र से अपने को पुञ्रवान्‌ू मानते है। यहाँ पर तीन पक्ष तक 
निवास करने वाला पुत्र अपने सात पूर्व पुरुषों का उद्धार करता है। यदि तीन पक्ष निवास न कर सके तो 
पद्रह दिन, सात रात अथवा तीन रात्रि के निवास का भी महान्‌ फल होता है महाकल्प काल से सब्चित पाप 
कर्मो का भी गया में जाकर विनाश हो जाता है । वहाँ पितरों के उद्देश से पिण्डदान करना चाहिये, अपने लिए 
भी तिल के विना पिण्डदान करने का विधान है| ब्नद्महत्या, मदिरापान, चौरी, गुरुजनों की स्त्री के साथ 
समागम, ऐसे घोर पाप एवं ऐसे पापियों के संसर्ग से होने वाले अन््यान्य पाप कर्म गया में श्राद्ध करने से विनष्ट 
हो जाते हैं ।०-१३॥ अपना औरस पुत्र हो अथवा किसी अन्य का पुत्र हो, जब जब गया क्षेत्र की पवित्र भूमि 


+न विद्यतेष्यं इलोकः क. पुस्तक । +इृदमर्घ नास्ति ख. पुस्तके । » अय॑ इलोको नास्ति ख. पुस्तके । 


पश्चाधिकशततमो&्ध्याय! १०६६ 


नमामयोत्रे समुच्चार पिण्डपातनमिष्यतते । बेस केनापि कस्सेचित्स याति परमां गतिस्‌ ॥१४५ 
“>अह्मज्ञानं गयाश्राद्धं गोगृहे सरणं तथा। वासः पूंसा कुरुक्षेत्रे मुक्तिरेषा चतुविधा १६ 
ब्रह्मज्ानेन कि कार्य गोगृहे सरणेन किस । बासेन कि कुरुक्षेत्रे यदि पुत्रों गयां व्रजेत्‌ १७ 
गयायां सर्वकालेषु पिडं दह्याद्विचक्षण: | अधिमासे जन्मदिने चास्तेषपि ग्रुरुशुक्तयों: ॥१८ 
न त्यक्तव्यं गयाश्रारं सिहस्थेडपि वृहस्पतों । +च्द्रसुयग्रहे चेच सुतानां पिण्डकर्मसु (१४ 
महातीयथे तु संप्राप्ते क्षदोषों न विद्यते । तथा देवप्रमादेन सुमह॒त्सु न्रणेषु च ॥ 

पुनः कर्माधिकारी च श्राउ्क्षदृश्रह्म लोकभाक्‌ (२० 
सक्ृद्गपाभिगसन सक्॒त्पिण्डस्य पातनम्‌ । दुलेभं कि पुन्तित्यसस्मिश्नेव व्यवस्थितिः २१ 
प्रमादान्स्रियते क्षेत्रे त्रह्मादेर्मक्तिदायके । ब्रह्मन्नानात्यथा सुक्तिलेध्यते वात संशयः ॥२२ 





पर जिस जिस के नाम से पिण्डदाल करता है, उस उस को वह पिण्ड शाश्वत ब्रह्म पद को प्राप्त कराता है । 
इस गया तीथ में नाम एवं गोत्र का उच्चारण करण पिण्डदान करने की विधि विहित है, वहु चाहे जिस किसी 
का जिस किसी के उद्देश से दिया हो, .परम गति प्राप्त कराता है। ब्रह्मज्ञान, गया श्राद्ध, गोशाला में मृत्यु 
लाभ एवं कुरुक्षेत्र में निवास--ये चार कर्म पुरुषों के लिये मोक्ष दायक हैं। किन्तु इन सबों से ब्रह्मज्ञान, 
गोशाला में मृत्युलाभ एवं कुरुक्षेत्र में निवास करने का क्या काम है, यदि पुत्र पविन्न गया तीर्थ की यात्रा करता 
है ।१४-१७। गया तीथथ में बुद्धिमान पुरुष सभी समयों में पिण्डदाल कर सकते हैं। किन्तु अधिकमास, जन्म दिन, 
गुरु एवं शुक्र के अस्त होने पर तथा बृहस्पति के सिंहराक्षि में स्थित होने के समय गया श्राद्ध को न छोड़ना 
चाहिए। चन्द्रमा और सूर्य के ग्रहण के अवसर पर मृतकों के पिण्ड कर्मों में महान्‌ फल होता है । इस 
महातीर्थ में जाने पर क्षत का दोष नही लगता । दंवद्विपाकतया किसी महान ब्रण के हो जाने पर भी मनुष्य 
को गयातीथ में श्राद्ध कम का अधिकार रहता है, वह भी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है | जीवन में एक बार 
की गया यात्रा एवं एक बार का गया का पिण्डदान करने से प्राणी को जीवन में कुछ दुलंभ नहीं रहता 
नित्य निवास करने वालों की तो फिर बात ही क्या है ? ब्रह्मादि देवताओं के परमभप्रिय मुक्तिदायी इस गया 
तीर्थ में यदि कोई असावधानतया मृत्युलाभ करता है, तो उसे निस्सन्देह बसी ही मुक्ति प्राप्त होती है, जैसी 
ब्रह्मज्ञान से ((८-२२। कीकट (मय) प्रभृति देशो में प्रृत्यु प्राप्त फरने वाले पिधरों को तारने के लिए बुद्धिमान्‌ 


अजीज जखफ- -++ जज हे 


न्न विद्यतेज्य॑ इलोकः क. पुस्तके । _> अयं श्लोकः ख. पुस्तके न विद्यतै। “#अय॑ं इलोको न्‌ 
क. पुस्तके । | 





१०७० वायुपुराणम्‌ 


कीफटाविसृतानां च पितृणां तारणाय च। तस्मात्सरवप्रयत्नेन फर्तव्यं सुविचक्षण: ४२३ 
ब्रह्मप्रकल्पितान्विप्रान्हब्यकव्यादिनाधचर्ययेत्‌ । तैस्तुष्टेस्तोपिता: सर्वा पितृभिः सह देवता: ॥२४ 
मुण्डनं चोपवासश्र सर्वतीर्थेष्वर्य विधि: । वर्जयित्वा कुयक्षेत्रे विशालां विरजां गयाम्‌ ॥२५ 
दण्ड प्रदर्शयेख्द्रक्षुगंयां गत्वा न पिण्ठदः । दण्ड स्यस्य विष्णुपदे पितृभिः सह मुच्पते ॥२६ 
न दण्डी फिल्विपं धत्ते पुण्यं वा परमार्थतः । अतः सर्वा फ़रियां त्यवत्वा विप्णुं ध्यायति भावकः ॥२७ 
संस्यसेत्सर्वकर्माणि बेदमेक न संन्यसेत्‌ । मुण्डं कुर्याच्च पूर्वे5स्मिन्पश्विमे दक्षिणोत्तरे ॥एद८ 
सार्धक्ोशह्वय॑ मान गयेति ब्रह्मणेरितम्‌ । पतम््चक्रोशं गयाक्षेत्रं फ्रोशमेक॑ गयाशिरः ॥२६ 
तस्मध्ये सर्वृत्तीर्थानि श्नलोवये यानि सन्ति वे । भ्ाद्क्ृद्यो गयाक्षेत्रे पित॒णामनूणों हि सः ॥३० 
शिरसि भ्राद्धकृचस्तु कुलानां शतमुद्धरेत्‌ । गृहाच्चलितमात्रेण गयायां गमन प्रति ॥ 
स्वर्गारोहणसोपान पितृणां च पदे पदे ॥३१ 





पुरुष को सब प्रयत्न करके गया श्राद्ध करना चाहिए । उसे समय ब्रह्मयान परायण विप्रों को हृत्य कव्पादि से 
सन्तुष्ट करना चाहिये, पर्योकि उनके सन्तुष्ट होने पर सभी देवगण ये पितरगंण सन्तुष्ठ हो जाते हैं। 
विदाला, विरजा बौर गया को छोड़फर सभी त्तीर्यों मे मुण्शन एवं उपवास परने की विधि विहित है, पिप्डदान 
फरनेवाले भिक्षू को गया में जाकर गेवल दण्ड दिखलाना चाहिए, पिष्डदान नहीं करना चाहिए, विध्युपद 
पर दण्ड रखकर वह पितरो के समेत मुक्ति लाम करता है। पारमाधिक दृष्टि से दण्घ्रधारी पाप अपवा 
पुण्य का भागी नही होता, अतः सभी क्रियाओं का परित्याग कर भाव प्रवण होकर एकमात्र भगवान्‌ विष्णु 
का ध्यान करता है ।३३-२७। संस्यासी को सभी कर्मों का परित्याग तो पार देना चाहिये, पर केवल वेद को नहीं 
स्पागना चाहिये । गयातीय॑ में जाकर उसे तोर्थ के पूर्व, पश्चिम, दक्षिण अथवा उत्तर, किसी दिशा में मुण्डन 
कराना चाहिए । भगवान्‌ ब्रह्म ने गयातीय पा परिमाण टाई कोस का, गयाक्षेत्र का पाँच फोस का तथा गया 
शिद् का एक कोस का बतलाया है ।३८-२९। पनोवय में जितने भी तीर्थ है, वे इसी के भीतर स्पित हैं । जो 
मनुष्य गया क्षेत्र में श्राद्ध करता है बह पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है । गया दिर मे जो श्राद्ध करता है वह 
सो कुलों का उद्धार करता है। घर से गया का प्रस्थान मात्र करने से पितरों को पद-पंद पर स्वर्गारोहण की 
सीढ़ियाँ मिलने लगती हैं ।३०-३१॥ अश्वमेध यज्ञ करने का जो फल होता है, वह समस्त फल गया यात्रा फे एफ 


१. अज्भ, वद्भ, कलिज्भ, सौराष्ट्र एवं मगध देशों में तीयंयात्ा के अतिरिक्त यात्रा फरने से प्राचीन 
स्मृतियों में पुनः शुद्धि संस्कार की आयश्यकता बतलाई गई है । 


पैश्चाधिकशततमोध्ध्याय: १०७१ 


पदे पदे४श्वमेधस्य यत्फलं गच्छतो गयाभ्‌ ॥ तत्फलं च भवेच्चूनं समग्न॑ नान्न संशय: ॥३२ 
पायसेनापि चरुणा सक्त्‌ ना पिष्ठकेन वा। तण्डुलः फलमुलाहर्गयायां पिण्डपातनम्‌ ॥३३ 
तिलकल्केन स्तण्डेन ग़ुडेन सघृतेन वा । केवलेनेव दध्ता वा ऊर्जेन सधुनाध्थ वा (३४ 


पिण्याक॑ सघृतं सष्डं पितृभ्यो5क्षयसित्युत । इज्यते वा$तेंचं भोज्यं हविष्यान्नं मुनीरितमु॒ ॥३५ 
एकत: सर्ववस्तुनति रसवन्ति सधूनि हि। स्मृत्वा गदाधराइप्रचब्जं फलगुतीर्थाम्बु चेकतः ॥३६ 
*पिण्डासन पिण्डदान पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ । दक्षिणा चान्नसंकल्पस्तीर्थश्राद्धेष्वयं विधि: ॥३७ 
ता&इवाहनं न दिग्बन्धो न दोषो दृष्टिसंभवः । सकारुण्येन कर्तंव्यं तोर्थश्राद्धं विक्षचरणेः ॥३८ 
अन्यत्राइप्वाहिताः काले पितरो यास्त्यमुं प्रति तीर्थे सदा वसन्त्येव तस्मादाबाहनं न हि।. ॥३६& 
तीर्थश्राद्ध प्रयच्छदधू: पुरुषेः फलकाइसक्षितिः । का क्लोधं तथा लोभ त्यक्त्वा कार्या क्वियाइनिशम्‌ ॥ 
ब्रह्मचायेंकभोजी च भुशायी सत्यवावशुतिः। सर्वभुतहिते रक्तः स तीर्थफलमश्नुतते (४१ 
तीर्थान्यनुसरन्धीरः पाषण्डं पुर्वेतस्त्यजेतु) । पाषण्ड: स च विज्ञेयो यो भवेत्कासकारकः ॥४२ 





एक पणग्म पर प्राप्त होता है, इसमें सन्देह नही | दुग्ध मिश्चित चरु, सत्तू, पेठा, चावल, विबिध प्रकार के फल 
एवं मूल-इन वस्तुओं से गया में पिण्डदान किया जाता है । तिलकल्क, घृतसमेत गुड्खण्ड अथवा केवल 
दही यह उत्तम मधु या घृतसमेत पिण्याक द्वारा सया में श्राद्ध करने से पितरो को अक्षय तृप्ति मिलती है। 
अथवा जिस ऋतु मे श्राद्ध हो रहा हो उस ऋतु मे होने वाले भोज्य पदार्थ, मुनियों द्वारा उद्दिष्ट ह॒विष्यान्न, 
एवं रसयुक्तसुमघुर वस्तुओ को एक बोर रखकर भगवान्‌ बदाधर के चरणाविन्द एवं फल्गु के पवित्र जल 
का स्मरणकर पितरो के उद्देश से दाव करना चाहिये। पिण्ड के लिये आसच, पिण्डदान, प्रत्यवनेजन, दक्षिणा, 
ओर अन्न सड्ूल्प--तीयंश्राद्"ों की यही विधि है ३२-३७ तीर्थो मे आवाहन, दिल्याओं में परदा टाँगना, 
अथवा दृष्टिजन्य दोष, ये सब तीथे श्राद्धों मे नही होते । बुद्धिमानों को करुणा “ पूर्वक तीर्थश्राद्धो को सम्पन्न 
करना चाहिये । पितरगण अन्य स्थानों मे आवाहन करने पर जाते है, किल्तु यहां नही, क्योंकि थे तीर्थों मे 
तो सवंदा निवास ही करते है, यही कारण है कि हीथ्थों में उन्हे बरावाहित महीं किया जाता । फल की 
भाकांक्षा से तीर्थों मे श्राद्ध प्रदान करनेवाले पुरुषों को काम, क्रोष तथा लोभ को छोड़कर सारी क्रियाएं करनी 
चाहिये ३८-४०। ब्रह्मचयं त्रत घारण कर एक समय भोजन करता चाहिये, पृथ्वी पर शयन करना चाहिये, 
सत्य वचन बोलना, मन एवं छारीर से पवित्र रहना चाहिये। सभी जीवों के कल्याण-साधन में निरत़ रहना 


*इत आरम्य विचक्षण रित्यस्तं ग्रन्थव्यत्यासः ख. पुस्तके । 


१०७२ वायुपुराणम 


तीर्थेषु ये नरा धीराः कर्म कुरवन्ति तदुगताः। यथा ब्रह्मविदो वेद्य वस्तु चानस्यचेतसः ॥ 


प्रविशच्ति परेशाख्य॑ ब्रह्म ब्द्मयपरायणा: ॥४३ 
[+याइघस्ते घैतरणी नाम नदी भेलोव्यविश्ुता (साइ्वतीर्णा गयाक्षेत्रे पितुणां त्तारणाय वे ॥ 

न्नातो गोदो बतरण्पां न्रिःसप्तकुलमुद्धरेत्‌ ड४ 
तथाएक्षयवर्ट गत्वा चिप्रान्संतोपयिष्यति । ब्रह्माप्रकल्पितान्विप्रान्हृव्यकव्यादिना5चंयेत्‌ ॥ 
तस्तुष्टेस्तोषिताः सर्वाः पितृभिः सह देवता: ॥४५ 


>गयायां न हि तत्त्थानं यत्र तीर्थ न बिद्यते । सांनिध्यं सर्वत्ीर्थानां गयातीर्थ ततों वरमू ॥४६ 
मीने मेषे स्थिते सुर्ये फन्यायां कार्मुके घटे । *गयायां दुर्लभ लोके चदन्ति ऋषपयः सदा ॥ 


दुर्लस न्रिषु लोकेषु गयायां पिण्डपातनम्‌ (४७ 
सफरे वर्तमाने च ग्रहणे चस्द्रसुयंयो: । ठुलेभ तिषु लोकेपु गयाश्राद्धं सुदुलभम्‌ (४८ 





चाहिये--जो इन सव नियमों का पालन करता है, वह तीर्थ का बास्तविक फल प्राप्त करता है। घीर पुर्ष 
को तीर्थो की यात्रा फरते समय सर्वप्रथम पापण्ड को त्याग देना चाहिये । जो कामनाओं फो उत्तेजित करता 
है, वह पापण्ड है, जो घीर पुरुष तीर्थों में जाकर पितरों में भक्ति एवं निष्ठा रखकर ब्रह्मवेत्ताओों की भाँति 
अनम्यचित्त हो सब कर्म करते हैं, वे ब्रह्मपरायण परेश ब्रह्मपद में प्रविष्ठ होते है, श्रलोक्य विस्याव जो वैतरणी 
नामक नदी है, वह भी पितरों को तारने के लिये गया क्षेत्र मे अवतीर्ण हुई है उस बैतरणी में स्वानकर 
गोदान करनेवाला अपने इक्कौस कुलों को तारता है ।४१-४४॥ अक्षयवट के पास जाफर जो द्रह्मपरायण ब्राह्मथों 
को ह॒व्य कव्यादि वस्तुओं से पुजित करता है, वह महान्‌ पुण्य प्राप्त करता है, बयोकि उनके सन्तुष्ट हो जाने पर 
समस्त पिवरगण एवं देवगण सन्तुष्ठ हो जाते हैँ। उस पविच्र गया तीर्थ में ऐसा कोई स्थान नहीं है, जहाँ 
पर कोई न कोई तीर्थ विद्यमान न हो । वहाँ सभी तीर्थों का साप्निष्य रहता है, गया तीर्थ उन सबसे बढ़- 
कर पुण्य है। मीन मेष, कन्या, धनु, एवं वृष राशि पर जब सूर्य हों उस समय गया तीर्थ परम दुलंभ है, 
ऋषिलोय सर्वेदा यह कहते आये है कि तीनों लोकों में यया का पिण्डदान परम दुलंभ है। मकरराशि पर 
जब चर््रमा और सूर्य स्थित हों, उस समय पीनों लोकों में गयाश्राद्ध परम दुर्लेम माना गया है। मनुष्य गया 





+- घनुश्चिह्नन्तर्गतग्नन्थः ख. पुस्तके नास्ति » इतः प्रभृति सुदुर्लभमित्यन्त पग्रन्यव्यत्यासः ख. 
पुस्तके व्तते । रतइृदमध नास्ति क. पुस्तके। 


षडधिकशततमोः्ष्यायः १०७३ 
गयायां पिण्डदानेन यत्फल लभते नरः। न तच्छव्य सया वक्त कल्पकोटिशतेरपि ॥४६ 


इति महापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहात्म्यं ताम पञ्चाधिकशततमोष्ध्याय: ॥१०५॥ 





अथ पडधिकशततमो5ण्यायः 


बय्यास्ताह्हाल्स्सस्प 


नारद जदाच 
गयासुरः कथ्थ जातः किप्रभावः किसात्मकः । तपस्तप्ते कथं तेन कर्थ देहपविन्रता १ 


सनत्कुमार उवाच 
-विष्णोर्नाभ्यम्बुजाज्जातो ब्रह्म लोकपितामहः । प्रजा: ससर्ज संप्रोक्तः पूर्व देवेन विष्णुना (२ 


में पिण्डदान करने से जो फल प्राप्त करता है, उसका मैं संकड़ों कोटि कल्पों में भी वर्णन नहीं कर 
सकता ।४५-४६। 


श्री वायुमहापुराण में गयामाहात्म्य नामक एक सो पाँचवाँ अध्याय समाप्त ॥१०५॥ 


फ 
4 


अध्याय १०६ 


गया माहात्म्य 
नारद बोले--ब्हामनू ! वह गयासुर किस प्रकार उत्पन्न हुआ ? उसका प्रभाव भौर स्वरूप क्‍या था ? 
उसने किस प्रकार तपस्या की ? शारीरिक पवित्नता उसे कंसे प्राप्त हुई ।१॥ 
सनत्कुझ्ार बाले--वारदजी ! भगवान्‌ विष्णु के नाभिकमल से लोकपितामह ब्रह्माजी उत्पन्न 


हुए थे ओर पृवेकाल में भगवान्‌ विष्णु के कहने पर उन्होने प्रजाओ की सृष्टि की थी। आयुरभाव से उन्होंने 
फा०--१३५ 


१०७४ वायुपुराणम्‌ 


आसुरेणव भावेन असुरानसुजत्पुरा । सौमनस्पेन भावेन देवान्सुमनसो5सृजत्‌ ॥३ 
गयासुरोधसुराणां च महावलपराक्षमः । योजनानां सपादं च शत तस्थोच्छयः स्घृत: ४ 
स्थुलः षष्टियोजनानां श्रेष्ठोड्सो वेप्णवः स्घृतः । कोलाहल गिरिवरे तपस्तेपे सुदारणम्‌ 0५ 
वहुवर्षसहस्राणि निरुच्छवा्स स्थिरोड्भवत्‌ । तत्तपस्तापिता देवाः संक्षोभ॑ परम गताः ७६ 
ब्रह्मलोक॑ गता देवा: प्रोचुस्तेषय पित्तामहम्‌ । गयासुराद्रक्ष देव ब्रह्मा देवांस्ततो5ब्रवीत्‌ ॥७ 
ब्रजामः शंकरं देवा ब्रह्माद्याश्व ग॒ता: शिवम्‌ । कंलासे चान्रुवन्नत्वा रक्ष देव महासुरात्‌ ॥८ 
ब्रह्माद्यानब्रवीच्छंभुत्रंजामः शरणं हरिम्‌ । क्षीराव्धो देवदेवेश: स नः श्रेयों विधास्यति ॥ 

ब्रह्म7 महेश्वरो देवा विष्णु नत्वा प्रतुष्टुवुः (६ 

देवा ऊचः 
3» नमो दिष्णवे भन्नें सर्देषां प्रभविष्णवे ५ रोचिष्णवे जिप्णवे च राक्षसादिग्रसिप्णये ४१० 


अपुरों की तथा उदार भावों से देवताओं की उत्पत्ति की थी | उन असुरों में महावलवान्‌ तथा पराक्रमी ययासुर 
हुआ । उसकी ऊँचाई सवा सो योजनों की सुनी जाती है। मोटाई साठ सहस्त योजनों की थी। भगवान्‌ 
विष्णु का वह भक्त था । कोलाहल नामक सुन्दर गिरि पर जाकर उसने परम दारुण तपस्या की थी। सुना 
जाता है कि वहाँ जाकर अनेक सहस्र वर्षों तक एवास को रोक कर स्थित रहा। उसके इस दारुण तप को 
देखकर देवगण बहुत सन्तप्त ओर क्षुव्ध हुए । अन्तत: देवगण ब्रह्मलोक में स्थित पितामह ब्रह्मा के पास जाकर 
बोले, देव ! गयासुर से हम लोगो की रक्षा कीजिए । देवताओों की भारत वाणी सुनकर भगवान्‌ बह्मा ने 
उनसे कहा ।३-७। देवगण ! चलिए, इस कार्य के लिए हम लोग एक साथ शंकर के पास चलें | ऐसा निश्चय 
कर ब्रह्मादि देवगण कलाश शिखर पर भवस्थित शंकर के पास गये और वोले देव महासुर गय से हम लोगों 
को रक्षा कीजिये शम्मु ने ब्रह्मादि देवगणों से कहा चलिये, हम लोग इस कार्य के लिये हरि की छारण में 
चलें। क्षीर सागर में वे देव देवेश विराजमान हैं, वे ही लोगो का कल्याण साधन करेंगे। इस प्रकार निश्चय 
हे ब्रह्मा, महादेव एवं देवताओं ने क्षीय सागर में जाकर भगवान्‌ विष्णु को नमस्कार कर स्तुति 
को ६०९। 


देवताओं ने कट्टा--जो समस्त जीवों के उत्पत्तिकर्ता एवं पालक हैं, परम शोभा शाली एबं विजयी 
है राक्षतादि अनुपकारियों के ग्रसनेवाले हैं, अखिल चराचर जगत्‌ के घारण करनेवाले, एवं योगियों के उद्धारक 


षडघिकशततमोड्च्याय! १०७५ 


धरिष्णवेडईखिलस्पास्य योगिनां पारयिष्णवे । वधिष्णवे ह्यनन्ताय नमो अ्राजिष्णवे नमः ॥११ 
सनत्कुमार उचाच 


एवं स्तुतो वासुवेवः सुराणां दर्शनं ददो । किसर्थमागता देवा विष्णुनोक्तास्तसन्नुवन्‌ १२ 
गयासुरभयाहेव रक्षास्मानब्रवीद्धरिव्‌ । ब्रह्माद्या यात्तु ते दत्यमागमिष्यामहं ततः ॥१३ 
केशवो गरुडारूढो वरं दातूं गयासुरे। सर्वे स्वं स्व॑ समास्थाय ययुर्वाहनमुत्तमस्‌ ॥१४ 
अचुस्तं वासुदेवाद्याः किसर्थ तप्यते त्वया। संतुष्टाः स्वागताः सबें वरं ब्रृहि गयासुर १५ 


। गयासुर उवाच 
यदि तुष्ठाः स्थ में देवा ब्रह्म विष्णुमहेश्वराः । सर्वदेवहिजातिश्यो यज्ञतीर्थशिलोच्चयात्‌ ॥१६ 
*“देवेस्योइतिपविनो$हमृषिस्यो४पि शिवाव्ययात्‌ । सन्त्रेम्यों देवदेवीम्यों योगिश्यश्रापि सवेश! ॥१७ 


हैं, अनल्त महिमा शाली, उत्तरोत्तर विकाश शील एवं महा सहिमामय हैं, उत भगवान्‌ विष्णु को हम सभी 
बार बार नमस्कार करते हैं ११०-११। 


सनत्कुपार बोले:--नारद जी ! ब्रह्मादि देवताओं द्वारा स्तुति किये जाने पर भगवान्‌ वासुदेव 
ने उन्हें दर्शन दिया और कहा कि देवगण ! आप लोगों का यहाँ पर किस कारण आगमन हुआ है। 
देवताओं ने हरि से कहा देव ! हम लोगों की गयासुर से रक्षा कीजिये। हरि ने कहा ब्रह्मादि देवगण आप 
लोग जाइये, मैं उस देत्य के पास आ रहा हूँ। ऐसा कहकर केशव गरुड़ पर सवार होकर वरदान देने की 
कामना से गयासुर के पास गमनोद्यत हुए और अन्य देवगण भी अपने-अपने उत्तम वाहनों पर सवार होकर 
उसी स्थान को गये । वायुदेव प्रभृति देवगणों ने जाकर गयासुर से कहा, ग़यासुर ! तुम किस लिए तपस्या 
कर रहे हो तुम्हारी इस घोर तपस्या से हम सव सन्तुष्ठ हैं, और तुम्हें वर देने के लिये यहाँ आये हुए हैं, मन 
चाहा वरदान माँग लो ।१२-१५॥ 

गयाखुर बोले--ब्रह्मा, विष्णु महेश्वर प्रभूृति देवगण ! थदि आप लोग सचमुच हमारे 
ऊपर सन्तुष्ट हैं तो मेरी यह कामना है कि मैं सभी देवताओं, द्विजातियों, यज्ञों, तीर्थों एवं पर्वतीय प्रान्तों 
से भी पवित्र हो जाऊँ समस्त देवगणों से भी लोग मुझे अति पवित्र मानें। घर्माचार परायण ऋष्यों एवं 
अविनाशी शिव से भी बढकर पवित्र होने की मेरी कामना है सभी प्रकार के उत्तमोत्तम मंत्रों, देवी, देवताओं 


*एतदघस्थाने वेदेम्योशतिपविश्रो5'ह पवित्र भवभोः सदेति ख. पुस्तके । 


१०७६ वायुपुराणम्‌ 


न्यासिभ्यभ्रापि कमिभ्यो घर्िसिश्व तथा पुनः । ज्ञ (य) तिपविन्रेभ्यः पविन्नः स्यां सदा सुरा: ॥१८ 
पविन्रमस्तु त॑ं देवा देत्यमुक्त्वा ययुदिवम्‌ । देत्यं दृष्ट्वा च॒ स्पृष्ट्वा च सर्वे हरिपुरं ययुः. ॥१६ 


शुन्‍्यं लोकत्र्य जात॑ शुन्या यमपुरी ह्मभुत्‌ । यम इंद्रादिभिः साध ब्रह्म लोक॑ ततोष्यतम्‌ ॥२० 
ब्रह्माणसुचिरे देवा गयासुरविलोपिता:। त्वया दत्तो5धिकारो वे गृहाण त्वं पितामह ॥२१ 
ब्रह्माइत्रवीत्ततो देवान्त्रजामो विष्णुसव्ययम्‌ । ब्रह्मादयोउ्बुवन्विष्णु त्वया दत्तवरे&सुरे ॥२२ 
तद्॒शनाचयुः स्वर्ग शुन्‍्यं लोकत्नयं ह्मभुत्‌ । देवेरुक्तो वासुदेवों त्रह्माणं स बचोषब्रवीत्‌ ४२३ 
गत्वाउसुरं प्रार्थयस्व यज्ञार्थ देहि देहकम्‌ । विष्पृक्तः ससुरो ब्रह्मा गत्वाध्पश्यन्महासुरम्‌ ॥र४ 
गयासुरो5ब्रवीददृष्ट्वा ब्राह्मणं त्रिदशः सह । संपुज्योत्याय विधिवत्प्रणतः श्रद्धयाइन्वितः ७२५ 


गयासुर उचाच 
अद्य से सफलं जन्म अद्य से सफलं तपः । यदागतो$तिथिक्नह्या सर्द प्राप्त मयाष्य वे ॥२६ 


एवं सभी प्रकार के योगियों संन्यासियों गृहस्थों, धर्मिष्ठों एवं यतियों से भी, जो भतिशय पवित्र जाने जाते 
हैं मैं सवंदा बढ़कर पवित्र होऊु-यहौ मेरी अभिलापा है। गयासुर ! तुम अपनी इच्छा के अनुरूप ही 
पविश्नता लाभ करो--ऐसा कहकर देवगण गयासुर को पुन. देखकर एवं पवित्र करने की भावना से स्पष्च॑ 
फर स्व को प्रस्थित हुए गयासुर के इस अद्भुत एवं महान्‌ कार्य से तीनों लोक एवं यमपुरी सूनी हो गई। 
तब इन्द्रादि देवताओं को साथ लेकर यमराज ब्रह्मतलोक को गये । गयासुर द्वारा अपदस्थ किये गये देवताओं 
ने कहा, पितामह ! हम सबों का अधिकार तुम्हारा ही दिया हुआ था, अब उसे तुम्ही ग्रहण करो ।१६-२१। 
ब्रह्म ने देवताओं की ऐसी वारतें सुनकर उनसे कहा, चलिये, इस काय॑ के लिये हम लोग भगवान्‌ विष्णु 
के पास चलें जो कमी विचलित होनेवाले नही है । वहाँ जाकर ब्रह्मा प्रभृति देवों ने भगवान्‌ विष्णु से कहा, 
देव ! तुमने गयासुर को जैसा वरदान दे दिया है उसके प्रभाव से प्रतिदिन सभी प्राणी उसका दक्शंन करके 
स्वर्ग को चले जाते है, उसका परिणाम यह हुआ है कि तीनों लोक सूना हो गया है, देवताओं के इस 
संयुक्त निवेदन करने पर वासुदेव ने ब्रह्मा से कहा, कि आप जाकर यज्ञ करने के लिये गयासुर से प्रार्थना करें 
कि वह अपना शारीर दे । विष्णु भगवान्‌ के ऐसा कहने पर देवताबों समेत ब्रह्मा उस महान्‌ असुर गय के 
पास गये । अन्य देवताओं के साथ ब्रह्मा को आया देखकर गयाघुर ने उन सब को विधिपूर्वक प्रणाम किया जोर 
परम श्रद्धा पूर्वेंक पूजा आदि करके निवेदन किया ।२२-२५।॥ 

गयाखुर बोलाः--आज मेरा जन्म सफल हो गया, मेरी तपस्या फलवती हुई, जो स्वयं भगवान्‌ 
ब्रह्मा अतिथि रूप में यहाँ आये। आज मैं सब कुछ पा चुका। है योगिन्‌ ! योगवेत्ता, सभी लोको 


षडधघिकशततमो5ध्याय। १०७७ 


पोगिन्योगाज़वित्पवेलोकस्वामिन्पितर्ग्रो । यरदर्थमागतो ब्रह्मंस्तत्कार्य करवाण्यहम्‌ ३२७ 
ब्ह्मोवाच 
पृथिव्यां यानि तीर्थानि दृष्दानि अमता सया । यज्ञार्थ न तु ते तानि पविन्राणि शरोरतः: . ॥र८ 
त्वया देहे पविन्नत्वं प्राप्तं विष्णुप्रसादतः । अतः पवित्र देह त्वं यज्ञार्थ देहि सेडसुर ॥२६ 
गयासुर उवाच 
धन्योडड देवदेनेश यहेहं प्राथ्यंत्ते त्वया। पितृवंशः कृतार्थों मे देहे यागं करोषि चेत्‌ ३३० 
त्वयेदोत्पादितों देहः पविन्रस्तु त्वया छृतः । सर्वेषासुपकाराय यागोड्वश्यं भवत्विति ॥३ १ 
इत्युवत्वा सोइपतद्भूमो श्वेतकल्पे गयासुरः। चेऋंती दिशमाश्रित्य तदा कोलाहले गिरो ॥३२ 
शिरः कृत्वोत्तरे देत्यः पादों कृत्वा तु दक्षिणे। ब्रह्मा संगृतसंभारो माससानृत्विजो5सुजत्‌ ७४३३ 
अग्निशर्माणमन्ुतं शोनक जाजर्जाल मुदुम्‌ । कुम्रुथि वेदक्ोण्डिल्यं हारीत॑ काश्यपं कृपस्‌ ७३४ 
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के स्वामिन्‌ ! ग्रुरुदेव ब्रह्मनू! भगवन्‌ ! आप जिस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं, उसे मैं पुरा करना चाहता 
हैं १३६-२७। 

' ब्रह्मा ने कहा--महाभाग गयासुर ! समस्त पृथ्वी भर में भ्रमण करके मैंने जिन-जिन तीर्थों को देखा 
है, वे तुम्हारे शरीर की पवित्रता के कारण यज्ञ के लिए पवित्र नही रह सके। भगवान्‌ विष्णु की अनुकम्पा 
से तुमने अपने दारीर में परम पवित्रता का लाभ किया है, अतः मै चाहता हूँ कि यज्ञ के लिये तुम अपने पवित्र 
शरीर का मुझे दान करो ।२८-१६। 

गयाझुर बोला--हे देव-देवेश | आप हमारे शरीर के लिए प्रार्थना कर रहे है, यह हमारा 
धन्य भाग्य है। यदि आप हमारे शरीर में यज्ञ क्रिया सम्पन्न करेंगे तो हमारा पितृ कुल कृतकृत्य हो जायगा । 
हे देव | इस नश्वर शरीर की रचना आप ही ने की है, तुम्हीं ने इसे इतनी अपूर्व पवित्नता प्रदान की है 
सभी जीव घधार्यों के लाभा्थ होनेवाला वह याग अवश्य सम्पन्न होगा । बवेत कल्प में ऐसी बाते कर गयायुर 
नेऋत दिशा की ओर घराश्ायी हो गया, उस समय पर्वत प्रान्त में स्ंत्र कोलाहल मच गया। दैत्य ने 
अपने शिर को उत्तर दिज्षा में और दोनों परो को दक्षिण दिशा में किया। यज्ञ की समस्त सामग्रियों एवं 
साधनों समेत ब्रह्मा ने उक्त यज्ञ को सर्वाज्धतः सम्पन्न करने के लिये मानस पुरोहितों की सृष्टि की ।३०-३३। 
उनके नाम थे, अग्निशर्मा, अमृत, शौवक, जाञ्जलि, मृढु, कुमुथि, वेद कौण्डिल्य, हारीत, काइ्यप, कृप, गे, 
कोशिक वाशिष्ठ, परम तपोनिष्ठ भार्गव, वृद्ध पाराशर, कण्व, माण्डव्य, श्रुति केवल, श्वेत, सुताल, दमन, 


१०७८ वाउउए राणस 


गर्ग कौशिकवासिष्ठो मुनि भार्गवमव्ययम्‌ । बुद्ध पाराशरं फण्वं माण्डव्यं श्रुतिकेवलम्‌ ॥३५ 
श्वेत सुमालं दमन सुहोत्न कड्ूसेच घ । लौकाक्षि च महाबाहुं जैगीपव्यं तयेव च॑ ३६ 
द्धिपचचसुखं विप्रमृषभं फर्कमेव च । कात्यायनं गोभिल च सुनिमुग्रमहाव्नतम्‌ ॥३७ 
#सुपालक गौतम॑ च तथा वेदशिरोबन्नतम्‌ । जटामालिनमव्यग्रं चादुहासं चर दारुणस्‌ ॥३८ 
+आनत्ेयं चाप्यद्धिरससोपमन्युं महान्रतम्‌ । गोकर्ण च पुहावासं शिखण्डिनमुभान्नतम्‌ ॥३६ 
एतानस्यांश्व विप्रेन्दान्वेधा लोकपितामहः | परिकल्प्याकरोद्या्ग गयासुरशरीरके ॥४० 
अग्निशर्मा5पि पञचारनोन्मुखादेतानथासूजत्‌ । दक्षिणाग्नि गाहुँपत्याहुबनीयों तपोव्यय: ॥४१ 
सभ्यावसथ्यौ देवर्ष तेषु यज्ञा: प्रतिष्ठिताः । यज्ञस्थ च प्रतिष्ठार्थ विप्रेन्यो दक्षिणां ददो ॥४२ 

ह॒त्वा पूर्णाहात ब्रह्मा स्नात्वा चावशथेन तु। यज्ञयूपं सुरेः साथ समानीय व्यरोपयत्‌ ॥४३ 
ब्रह्मण: सरसः श्रेष्ठ सरस्येवा55थ्रितं शुभम्‌ । चलितश्रकितो ब्रह्मा धर्मराजमभाषत '४४ 


जाता गृहे तव शिला समानीयाविचा रयन्‌ । देत्यस्य शीघ्र| शिरसि तां धारय ममा$पज्षया.. ॥४५ 
निश्चलार्थ यमः श्रुत्वाइ्धारयस्मस्तके शिलाम्‌ । शिलायां घारितायां तु सशिलश्रासुरोइ्चलत्‌ ॥४६ 





सुहोत्र, कदर, लौकाक्षि, महाबाहु जैगीपव्य, दधिपत्चमुख, विप्रवर ऋषभ, करके कात्यायन, गोभिल, महाव्रतशाली 
मुनिवर उग्र, सुपालक, गौतम, वेदशिरोव्रत अव्यग्रचित जयमाली चाटुहास, दारुण, आज्नेय, अद्धिरस, मोपमध्यु 
महात्रतशील गोकर्ण, गृहावास, शिरवण्डी, उमान्नत,-इन सब मुनियों के अतिरिक्त अन्यान्य बहुतेरे विप्रों की 
लोक पितामह ब्रह्मा जी ने सृष्टि की और गयासुर के शरीर पर यज्ञ का काय॑ प्रारम्भ किया ।३४-४० इन 
उपर्युक्त पुरोहित ऋषियों में से अग्निदार्मा ने अपने मुख से दक्षिणार्नि, गाहें पत्य, आवहनीय, सभ्य एवं अवसम्य 
सामक पाँच अग्तियों का निर्माण किया । है देवधि ! इन्हीं पाँचों अग्नियों में यज्ञों की प्रतिष्ठा हुई। यज्ञ 
की सम्यक्‌ प्रतिष्ठापना के लिये ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएँ दी गई। यज्ञ के अन्त में भगवान्‌ ब्रह्मा ने पूर्णा- 
हुति दाव के उपरान्त अवभृथ स्तान किया--और समस्त देवताओं के साथ यज्ञस्तम्भ को आरोपित किया। 
उस मंगलमय स्तम्भ को ब्रह्मा के उत्तम सरोवर में मिम॒ज्जित कर उसी में प्रतिष्ठित भी किया। यज्ेभूमि के 
चलायमान होने पर ब्रह्मा जी चकित होकर घर्मराज से बोले, यमराज तुम्हारे घर एक शिला है, उसे विना 
किसी वित्तक के यहाँ लाओ और दैत्य के शिर पर शीघ्र स्थापित करो-ऐसी मेरी आज्ञा है। अधुरराथ 
गय के शरीर को निश्चल करने को अत्यावश्यक समझ कर यमराज ने शिला लाकर उसके मस्तक पर रखा, 
किन्तु उस शिला के रखने पर भी असुरराज छिला समेत विचलित हो गया । तब ब्रह्मा ने रुद्रादि देवताओं से 


+#इदमर्ध नास्ति ख. पुस्तके । +अय॑ इलोको न विद्यते ख- पुस्तके ! 


षडधघिकशततमोध्ध्याय! १०७६ 


देवानूचे5थ रुद्रादीझ्शिलायां निश्चला: किल । तिष्ठन्तु देवाः सकलास्तयेत्युवत्वा च ते स्थिताः (४७ 
देवा: पादेलक्षयित्वा तथा5पि कलितो5सुरः । ब्रह्मा5थ व्याकुलो विष्णुं गतः क्षीराव्यिशायिनम्‌ ॥ 


तुष्ठाव प्रणतों भुत्वा नत्वा चाउषदृत्य त॑ प्रभुमु (४८ 
ब्रह्मोचाच 
ब्रह्माण्डस्य पते नाथ नमासि जगतां पतिस्‌ । गति फीतिमतां नणां भुक्तिघुक्तिप्रदायकस ॥४६ 
'विष्वक्सेनो5ब्रवीद्विष्णुं देव त्वां स्‍्तौति पद्मजः | हरिराहा$$नय स्व ते विष्णृक्तः स तमानयत्‌ ॥ 
अजमूचे हरि; कस्मादागतो$सि वदस्व चत्‌ ॥५० 
। ब्रद्मोचाच 
देवदेव कृते यागे प्रचचाल गयासुरः । शिलायां देवरूपिण्यां न्यस्तायां तस्थ मस्तके ॥४१ 
रद्रादिषु च देवषु संस्थितेष्वसु रोइ्चलत्‌ । इदानीं निश्चलार्थ हि प्रसाद कुरु साधव ॥५२ 
ब्रह्मणो वचन श्रुत्वा ह्याकृष्य स्वशरीरतः । सुर्ति ददो निश्चलार्थें ब्रह्मणे भगवान्हरिः ॥५३ 





कहा कि आप लोग इस शिला को निईचल करने के लिये इस पर अवस्थित हो जायें। देवगण ने 'बहुत अच्छा! 
कहकर उसी शिला पर अवस्थित हो गये । देवताओं के पैरों से आाकान्त होने पर भी वह महा असुरु चंचल हो 
बना रहा | तब व्याकुल होकर ब्रह्मा क्षीरसागरशायोी भगवान्‌ विष्णू के पास गये और वहां विनस्रभाव से आदर 
पूव॑क प्रभु की इस प्रकार प्रार्थना की ।४१-४८। 

अक्षा बोले--हे निखिल ब्रह्माण्ड के स्वामिन्‌ ! जगदीश्वर आप को हमारा नमस्कार है, आप 
मनुष्यों को यश देने वाले, उनकी भुक्ति एवं मुक्ति के प्रदाता आप ही है। ब्रह्मा की प्रार्थना सुनकर विष्वकसेन 
ने भगवान्‌ विष्णु के समीप जाकर कहा, देव ! पद्म सम्भव भगवान्‌ ब्रह्मा आप की स्तुति कर रहे हैं। हरि 
ने कहा जाओ, उन्हें लिवा लाओ । भगवान्‌ विष्णु के आदेशानुसार विष्कसेन ने ब्रह्मा को भगवान्‌ के सम्मुख 
उपस्थित किया । हरि. ने अजस्मा ब्रह्मा से कहा, देव किस कारण वश आपका यहाँ पदार्पण हुआ है, 
बतलाइये ।४९-५०। 

ब्रह्मा ने कहा--भगवन्‌ ! आप के निर्देशानुसार यज्ञ सम्पन्न तो हो गया पर गयासुर अभी तक 
चज्चल बचा हुआ है । हम सबो ने उसके मस्तक पर यद्यपि देवरूपिणी श्िविला लाकर रखी है, फिर भी वह 
चलायमान है। यही नहीं रुद्र प्रभूति देवगणों के पैरों से जाक्रान्त होने पर भी' वह॒महान्‌ अधुर निद्चल 
नही हुआ । माधव | अब वह जिस प्रकार विश्वल हो, आप उसके लिये कृपा करें। ब्रह्मा की भारत वाणी 
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अनीय सूुर्ति ब्रह्माईपि शिलायां समधारयत्‌ । तथाअइपि चलितं वीक्ष्य पुर््देवसथा5पुयतू. ॥५४ 
आगत्य विष्णु: क्षीराब्धे: शिलायां संस्थितो&भवत्‌ । जनादंनाभिधानेन पुण्डरीकेतिनामतः ॥ 

शिलायां निश्चलार्थ हि.स्वय्मादिगदाधरः (५५ 
निश्चयार्थ पत्चधा5पसीच्छिलायां प्रपितामहः । पितामहो$थय फल्ग्वीश: कैदारः कनकेश्वर: ॥५६ 
ब्रह्मा स्थितः स्वयं तत्र गजरूपी विनायकः । गयादवित्यश्रोत्तरार्कों दक्षिणाकेस्त्रिधा रविः (५७ 


लक्ष्मी: सीताभिधानेव गौरी च मड्भालाह्वया । गायत्री चेव तसाविन्नी त्रिसंघ्या च सरस्वती. ॥४८ 
इन्द्रो बृहस्पति: पुषा वसवो5ष्ठो महाबलाः। विश्वे देवाश्वा55श्विनेयो | *मारुतो विश्वनायकः ॥ 
सयक्षो रगगन्धर्वास्तस्थुदेंवा: स्वशक्तिभिः ॥५६ 
आया गदया चासो [ यस्साहत्यः स्थिरीकृतः । स्थित इत्येव हरिणा तस्मादादिगदाधर:. ॥६० 
ऊचे गयासुरो देवान्किसर्थ बच्चितो हाहम्‌ । यज्ञार्थ ब्रह्मणे दत्त शरीरसलयं सया ॥ 
विष्णोवंचनसात्रेण कि न स्यां निश्चलों छहम्‌ ॥६१ 


| 





सुनकर भगवान्‌ हरि ने अपने शरीर से खींचकर एक मूर्ति ब्रह्मा को प्याघुर के शरीर को निरवत्ष करने के 
लिए दिया । ब्रह्मा ने उक्त मूत्रि को लाकर गयाधुर के मस्तक पद स्थापित शिला के ऊपर स्थापित किया । 
किल्तु उस पर भी जब शिला को चलायमान देखा तो पुनः हरि का आवाहन किया। ब्रह्मा के आवाहन करते 
पर भगवान्‌ क्षीससागर से आकर शिला के ऊपर स्वयमेव अवस्थित हुए ११-४५। स्वयम्‌ भगवान्‌ जनादंत 
पुण्डरीकाक्ष ने गदा धारण कर उक्त शिला को निइचल करने के लिए उस पर अपना अवस्थाब किया। उ्ी 
शिला को अधिकाधिक निदचल करने के लिये श्रपितामह ने अपने को पाँच भागों विभक्त कर अवस्थान 
किया । वे पाँचो वहाँ प्रपितामह, पितामह फल्ग्वीश, केदार ओर कनकेशवर के नाम से विख्यात थे। उसी 
शिलापर गज रूपधारोी विनायक भी स्थित हुए । सूर्य गयादित्य, उत्तराक॑ गौर दक्षिणाक इन तीन नामों से 
अवस्थित हुए । लक्ष्मी सीता के नाम से तथा ग्रोरी मज्ुला के नाम से उस शिलाखण्ड पर अवस्थित हुई । 
सरस्वती गायत्री, सावित्री और त्रिसन्ष्या इन तीनो स्वरूपों मे स्थित हुईं। इनके अतिरिक्त इन्ध, वृहस्पति 
पूषा महाबलशाली आठठों वसुगण, विश्वेदेवगण, दोनों अश्विनी कुमार विश्व नामक मारत यज्ञ ग्रन्धर्व, उरगा- 
दिकों के साथ अपनी अपनी शक्तियों समेत उस शिलाखण्ड पर विराजमात हुए ।२६-५९। यतः भगवान्‌ हरि की 
आदि गदा से वह असुरराज गय स्थिर किया गया था, अतः भगवान्‌ आदि ग्रदाघर के वाम से विख्यात हुए । 
उक्त अवसर पर गयासुर ने उपस्थित देवगणों से कहा, सुरवृन्द ! आप लोगों ने किस कारण से हमें वंचित 





#धनुद्चिह्नान्तगंतग्रन्थः ख़ पुस्तके नात्ति । 
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यत्सुर: पीडितोध्त्यर्थ गदया हरिणा तथा । पीडितो यद्यहूं देवा: प्रसन्नाः सन्तु स्बदा ॥६२ 
गदाधरादयस्तुष्टा: प्रोचुः सार्ध गयासुरस्‌ । वर बृहि प्रसच्चाः स्थो देवानूचे गयासुरः ३६३ 
यावत्पृथ्वी पर्वताश्र यावच्चर्राकंतारकाः । तावच्छिलायां तिप्ठस्तु ब्रह्मविष्णुमहेश्वराः ॥ 

अन्ये च सकला देवा मन्नास्ता क्षेत्रसस्तु वे ॥६४ 
पञचक्रोशं गयाक्षेत्र क्रोशसेक॑ गयाशिरः। तन्मध्ये सर्वतीर्थानि प्रयच्छन्ति हिंत॑ नुणाम्‌ ६५ 
स्तानादितपंणं कृत्दा पिष्डदानार्फलाधिकस्‌ सहात्मानि सहस्ने च कुलानां घोद्धरेश्नरः ६६ 
व्यक्ताव्यक्तस्व॒रूपेण येयं तिष्ठत सवंदा | गदाधरः स्वयं लोकाद्मुयात्सर्वाधनाशनात्‌ ॥६७ 
श्राद्ध सपिण्डकं येषां ब्रह्मलोक॑ प्रयान्तु ते । ब्रह्महत्यादिक पापं विवश्यतु च सेदिनाम्‌ ६८ 
नेमिषं पुष्करं गड्भम प्रयागश्राविमुक्तिकम्‌ । एतान्यन्यानि तीर्थानि दिवि भुव्यन्तरिक्षतः ॥ 

ससायास्तु सदा न॒णां प्रयच्छन्तु हित सुराः ६६ 


किया मैंने यज्ञ के लिये अपने शरीर को ब्रह्म को समर्पित किया था। क्‍या मैं भगवान्‌ विष्णु के वचन मात्र 
से निशम्चल न हो जाता ? देवताओं तथा भगवान्‌ विष्णु की गदा द्वारा मैं पीडित हो चुका हूं। आप 
देवगण सर्वंदा प्रसन्न रहें १६०-६२। समस्त देवताओ के साथ गदाधारियों महान्‌ देवताओं को गयासुर की इन 
बातों से घड़ी प्रसन्नता हुई, वे बोले, गयासुर ! हम लोग तुमसे बहुत प्रसन्न है, जो वरदान चाहो, माँग लो । 
गयासुर ने देवताओं से कहा--देवगण ! जब तक पृथ्वी का अस्तित्व है, जब॒ तक पर्वेतगण, चन्द्रमा, ताराएँ 
विद्यमान रहें तब तक इस शिला पर ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर का तिवास बना रहे, अन्यान्य समस्त देवप्रण 
' भी बने रहें, इस क्षेत्र की प्रतिष्ठा मेरे नाम से हो। गयाक्षेत्र की मर्यादा पाँच कोस को तथा गया शिर की 
मर्यादा एक कोस की है । इन दोनों के मध्य भाग में मानव हितकारी समस्त तीर्थोंका निवास हो--ऐसा 
आप लोग वरदान करें । इस बीच में स्तानादिकर तपंण एवं पिण्डदान से महान्‌ फल की प्राप्ति हो इस महान्‌ 
प्रभावशाली क्षेत्र में पिण्डदानादि सम्पन्न करनेवाला मनुष्य अपने सहस्नो कुलों का उद्धार करे ।६३-६६। आप 
लोग व्यक्त एवं अव्यक्त शरीर घारण कर इस शिला पर स्वंदा विद्यमान्‌ रहे। भगवान्‌ गदाधर यहाँ स्थित 
रहकर समस्त लोक के पाप पुज्जों का विनाश करे । जो लोग यहाँ सपिण्ड श्राद्ध दान करे वे ब्रह्मलोक को 
प्राप्त करें। इस पविन्न क्षेत्र के सेवन करनेवालों के ब्रह्मह॒त्या आदि घोर पाप विनष्ट हो जायें | न॑मिष पुष्कर 
गड्जा, प्रयाग, अविमुक्त प्रभृति जितने उत्तमोत्तम तीर्थ है, तथा उनके अतिरिक्त जो अन्यान्य तोर्थ स्व, 
अच्तरिक्ष एवं भूमण्डल में है, वे सभी हमारे इस पवित्र तीर्थ में आकर मानव सांत्र का कल्याण सम्पादित 
करें--ऐसा वरदान भाप लोग हमें दीजिए । देवगण ! बहुत अधिक मैं क्‍या कहूँ । आप लोगों में से यदि एक 
फा०--१ ३६ 
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+ कि बहुवत्या सुरगणा युष्मास्वेकाइपि देवता । चेन्न तिष्ठेवहं चापि सभयः प्रतिपाल्यतामू ७० 


गयासुरवच्ः श्रुत्वा प्रोचुर्विष्ण्वादयः सुरा: । त्वया यत्प्राथितं सर्व तज्भूविष्यत्यसंशयम्‌ ॥७१ 
अस्मत्पादानचंयित्वा यास्यन्ति परसां गतिम्‌ । देवेदंत्तवरो देत्यो हुषितो निश्चलो5भवत्‌ !७२ 
स्थितेषु चेव देवेषु ब्राह्मणेम्यो ददावजः। ग्रामाँश्व पन्‍्चपञचाशत्पञ्चक्नोशीं गयां तथा।। 

गृहान्द्वत्वा ददौ दिव्यान्सवॉपस्करसंयुतानु ॥७३ 
कामधेनुं कल्पव॒क्षं पारिजातादिकांस्तरून्‌ । महानदीं क्षीरवहां घृतकुल्यास्तथेंव च ॥७४ 
मधुल्नवां मधुकुल्यां दिव्याज्याद्यसरांसि च। सुवर्णदीधिकां चेच बहुनश्नादिपर्वतानु ॥७५ 
भक्ष्यभोज्यफलादीश्च सर्व ब्रह्मा सृजन्ददी । न याचध्वंहि विप्रेन्द्रा अस्यानुक्त्वा ददावज:ः ७६ 
दत्त्वा ययौ ब्रह्मलोक॑ नत्वां ह्यादिगदाधरम्‌। धर्मारण्ये दत्र धर्म याजयित्वा ययाचिरे ॥७७ 
धर्मयागे च लोभाह प्रतिगृह्य धनादिकम्‌ ॥ ततो ब्रह्मा समागत्य ब्राह्मणांस्ताउुशशाप ह ॥७८ 


कृतबन्तो यतो लोभ मद्दत्तेष्वखिलेष्वपि । तस्सादुणाधिका यूयं भविष्यन्ति (थ) सदा द्विजा: ॥७६ 
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भी देवता इस शिला पर न रहेंगे तो मै भी स्थित न रह सकूंगा। यही प्रतिज्ञा है, इसका प्रतिपालन करते 
जाइयेगा ६७-७०। गयासुर के वचन सुनकर विष्णु प्रभृति देवताओं ने कहा, गयासुर ! तुमने जो कुछ कहा है, वह 
सब सम्पन्न होगा इसमें सम्देह नहीं है । इस पविन्न तीथ में आनेवाले मनुष्य गण हम लोगों की पूजा करके परम 
गति प्राप्त करेंगे | देवगणों के इस प्रकार वरदान देने पर देत्य परम हर्षित हौकर मिश्चलता को प्राप्त 
हुआ । उक्त शिला पर उपर्युक्त देवगणों के अवस्थित हो जाने पर ब्रह्मा ने यज्ञकर्ता ब्राह्मणों को पचपन ग्राम 
प्रदान किये । पत्चकोशी गया पुरी को भी उन्हें उत्सगें कर दिया | भृहस्थी के सभी साधनों एबं सामग्रियों से 
समन्वित दिव्य भृहो का निर्माण कर उन्हे समरपित किया । इसके अतिरिक्त कामधेनु गौ, कल्पवृक्ष, पारिजात 
प्रभूति देवतरु क्षीरवाहिंनी महानदी घृत पूर्ण छोटी वावलियाँ, मधुल्लाविणी मनोहर नदी, मघुपूरित छोटी-छोटी 
गड़हियाँ, दिव्यगुण सम्पन्न घृतों से परिपूर्ण सरोवर, सुवर्णनिम्तित बावली, अनेक ,अन्नादिकों से बने हुए 
पव॑त, विविध प्रकार के भक्ष्य, भाज्य फलादि सामग्री भी उन्हें निर्माण करके समर्पित किया। दान करते समय 
अयोनिज ब्रह्मा जीने ब्राह्मणों से कहा कि विप्रेद्धवृन्दध! भाप लोग अब किसी दूसरे से याचना न 
करेंगे ।७१०७६। इस प्रकार ब्रोह्णों को दाम देने के उपरान्त भगवान्‌ गदाधर को नमस्कार कर ब्रह्मा अपने 
लोक को चले गये । घर्मारण्य मे घर्मं ने एक यज्ञ का अनुष्ठान किया, उस यज्ञ में उन्हीं गयापुरीस्थ ब्ह्मणो ने 
लोभ वश धनादि की याचना को और अंगीकार किया । उनके इस निषिद्ध कर्म से अप्रसन्न होकर ब्रह्मा ने उत्हें 


+॑ भय श्लोक; ख पुस्तके न । 


षडधिकशततमो5ध्याय: १०८३ 


युष्माक स्पाह्वरिवहा नदी पाषाणपर्वेता । नद्यादयों वारिवहा सृस्मयाश्चव तथा गृहाः ॥८० 
कामधेनुः कल्पवृक्षो मल्‍लोकसुपतिष्ठताम्‌॥ एवं शप्ता ब्रह्मणा ते प्रार्थयन्तो5्ब्ुवश्नजम्‌ ॥८१ 
त्वया यहत्तमखिल॑ तत्सवव शापतों गतम्‌॥ जीवनार्थ प्रसादं नो भगवन्कतुसहंसि ॥८२ 
तच्छ त्वा ब्राह्मणान्त्रह्मा प्रोवाचेदं दयान्वितः | तीर्थोपजीबिका युयमाचद्रार्क भविष्यथ धरे 
लोकाः पुण्या गयायां ये श्राद्धिनो ब्रह्मलोकगाः । युणष्सान्ये पुजथिष्यन्ति तेरहं पुजणितः सदा वाद४ड 
आक़ान्तं देत्यजठरं धर्मेण विरजाद्रिणा | नाभिकृपसमीपे तु देवी या विरजा स्थिता ॥८४ 
तत्र पिण्डादिक कृत्वा त्रिःसप्तकुलसुद्धरेत्‌ । महे्वगिरिणा तस्य कृतो पादों सुनिश्चलों ॥ 

तत्र पिण्डादिक्ृत्सप्त इलास्युद्धरते नराः ८६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्‍्ते गयामाहात्म्यं नाम षडघिकशततमो5ध्याय; ॥१०३॥ 








शाप दिया कि तुम लोगों ने मेरे निश्विल दिव्य सम्पत्ति के दान देने पर भी यतः लोभ नही छोड़ा अतः 
सबंदा अधिक ऋणग्रस्त बने रहोगे । वे नदियाँ; मधु एवं क्षीरादि पदार्थों की वहन करनेवाली थी, अब 
केवल जल वाहिनी रहेगी, पर्वेत पाषाणमय हो जायेंगे | वे दिव्य सामग्रियों वाले सुन्दर गृह अब भस्ृृत्तिकामय 
हो जायेंगे ।७७-८०। कामधेनु एवं कल्पवृक्षादि हमारे लोक में चले जायँगे। अजस्मा ब्रह्मा जी से इस प्रकार 
अभिशप्त होने पर ब्राह्मणों ने निविदन किया, देव ! आप ने कृपा पूर्वक जो वस्तुएँ हम लोगों को समपित की थीं, 
वे तुम्हारे श्ञाप के कारण नाश को प्राप्त हो गईं। भगवन्‌ ! हम लोगों की जीविका किस प्रकार चलेगी इसके 
लिये तो कृपा करें। ब्राह्मणों के इस जार्त निवेदन पर भगवान्‌ ब्रह्मा को दया आ गई। वे बोले, अच्छा, अब से 
जब तक' चद्द्रमा, सूर्य एवं ताराओं का अस्तित्व रहेगा तब तक तुम लोग तीर्थों द्वारा जीविका निर्वाह 
करोगे । जो पृण्यकर्मी लोग इस गयापुरी में जाकर श्राद्ध कर्म सम्पन्न करेंगे वे ब्नह्ललोकगामी होगे। जो तुम 
लोगों की पूजा अर्चा करेंगे, वे मानों हमारी ही पूजा भर्चा करेंगे, तुम्हारी पूजा से हम सववदा सस्तुष्ट होंगे । 
इस गयापुरी में पविश्र विरज नामक गिरि से देत्य का उदर भाग आतक्रान्त है, इसके नाभि कप के समीप 
विरजानाम॒क देवी का निवास है, उस पवित्र स्थान पर पिण्डदानादि करके मनुष्य अपने इक्कीस कुलों का उद्धार 
करता है, महेद्ध नामक गिरि ने दैत्य के दोनों चरणों को सुनिश्चल किया है, उस पवित्र स्थान पर पिण्डदानादि 
करनेवाला मनुष्य अपने सात कुलों का उद्धार करता है ।5१-८६॥ 


, श्री वायू महापुराण का गयामाहात्म्य नामक एक सौ छठवाँ अध्याय समाप्त ॥१०६॥ 


१०८४ . वायुपुराणम्‌ 


अथ सप्ताधिकशततमो5ध्यायः 


बास्पास्ताह्डाल्स्यथस्त 
नारद उवाषच्च 
कथं शिला समुत्पन्ना यथा55क्लान्तों गयासुरः । कि रूप कि च माहात्म्यं तस्या कि वद नाम व ॥१ 


सनत्कुमार उवाच 





आसीद्धर्मों सहातेजाः सर्वविज्ञानपारगः । विश्वरूपा च तत्पत्नी भतृ ब्रतपरायणा ४२ 

तस्यां धर्मात्समुत्पन्ना कन्या धर्मत्रता सती । रूपयौवनसंपन्ना लक्ष्मीरिव गुणाधिका ॥३ 

तसयां ये तु गुणा झ्यासंस्ते तिष्ठन्ति जगत्मये । धर्मो धर्मत्रतायास्तु त्रिषु लोकेषु सार्गयन्‌ (४ 

नानुरूपं बरं लेमे धर्मोष्थ वरसिद्धये | तपः कुरु वराथ्थ त्वं तथेत्युवत्वा वन ययो 54 

कन्या सा च तपस्तेपे सर्वेषां दुष्करं व यत्‌ । वायुभक्षा श्वेतकल्पे युगानाम्युतं पुरा ॥६ 
अध्याय १०७ 


नारद बोले--ब्रह्मन ! वह प्रसिद्ध शिला किस प्रकार उत्पन्न हुई जिससे गयासुर का शरोर दबाया 
गया था | उसका स्वरूप एवं माहात्म्य क्या है ? उसका नाम क्या है ? बतलाइये ।१। 


खनत्कुमार बोले-प्राचीनकाल में महान्‌ तेजस्वी, समस्त विज्ञान विज्ञानतत्त्व वेता धर्म नामक 
महानुभाव हुए । उनकी पतिन्नरत परायण विश्वरूपा नामक पत्नी थी । उस पत्नी से धर्म के संयोग से धर्मेत्रता 
नामक एक सत्ती कन्या उत्पन्न हुई जो स्वरूप एवं यौवन से सम्पन्न एवं लक्ष्मी के समान परम ग्रुणवती थी । 
उसमे जितने गुण उपलब्ध थे वे तीनो जगत्‌ के प्राणियों में उपलब्ध थे। धर्मब्रता के लिये धर्म ने तीनों 
लोको में अनुरूप वर ढूंढा किन्तु कही भी कोई उपयुक्त पात्र नही दिखाई पड़ा। त्तम धर्म ने वरदान से 
सिद्धि प्राप्त करने के लिए पुत्री से कहा--वेटी, अनुरूप पति प्राप्ति के लिए तपस्या करो। कन्या ने पिता 
की आज्ञा स्वीकार कर वन को गमन किया और वहाँ जाकर परम कठोर तपस्या प्रारम्भ किया ।२-४॥ 
इवेतकल्प में धर्म न्नता ने उक्त तपस्या के सद्भ में दस सहस्र युगों तक केवल वायु का आहार किया । ब्रह्मा 
के मानस पुत्र भरीचि प्रम विख्यात ऋषि थे । वे पृथ्वी का पय्यंटव करते हुए वहाँ आये ओर वृक्त कन्या- 


सप्ताधिकशततमीः्ष्याय) १०८५ 


बरह्मणो सानसः पुत्रों सरीचिर्मास विश्वुतः । पर्यटन्पुथिवीं सर्वा कन्यारत्नं ददर्श सः ७ 
रुपयौवनसंपन्ना परमे तपसि स्थितासू | पप्रच्छाथ मरीचिस्तां का त्वे कस्पासि तद्वद धद 
रूपेणानेन मां भीर विभोहयसि सुत्रते । ब्रह्मात्मजो5हं विख्यातों मरीचिदेंदपरागः ॥६ 
मरीचेर्वचनं श्रुत्वा कच्या प्रोवाच ते सुनिम्‌ । अहं धर्संक्षता नाम धसंपुनत्नी तपोन्बिता १० 
पतिव्रताथ विप्रेद्ध चरामि परम तपः। धर्मब्नतां सरीचिस्तामुुवाच प्रीतिपुर्वकम्‌ ॥११ 
पतिक्षता दर्शनान्से भविष्यसि शुभव्नते । पतित्नतेक्षया प्रथ्वीं विचरासि ह्ाह॒रनिशस्‌ (१२ 
त्व॑ चेत्पतित्रता जाता भजे त्वां भज मां बरस्‌ । लोके न त्वादृशी कन्या मम तुल्यो न ते चरः ॥१३ 
धर्मब्रते धर्मपत्नी तस्सात्वं भव सेष्घुना । धर्मन्नता सुन प्राह धर्म याचय सुत्रत ॥१४ 
तच्छ त्वा धर्ममगमस्पुनि धर्मों ददर्श हु । तेजःपुझुज बरं नत्वा आसनार्ध्यादिनाअ्चयत्‌ (१५ 
किमर्थमागतः पृष्ठो मरीचिधेसंसब्रवीत्‌ । फन्‍्यार्थ अमता पृथ्वीं दृष्ठा ते कन्यका बरा ॥ 

महा कन्यां च॒ ता देहि श्रेयस्तव भविष्यति ॥१६ 





रत्न का दर्शन किया | उन्होंने देखा कि वह परम रूपवती एवं पूर्ण यौवना होते हुए भी घोर तपस्या में लीन 
है। ऋषिवर मरीचि ने कन्या से जिज्ञासा प्रकट की कि हे कल्याणि ! तुम कौन हो ? किसको पुत्री हो ? ।६-८। 
सद्व्तपरायणे | तुम अपनी मोहक रूपराशि से हमारे चित्त को मुग्घ कर रही हो | भीरू ! तुम डरो मत । 
मैं ब्रह्मा का पुत्र हैँ, समस्त वेदों का सम्यक्‌ अध्ययन एवं परिशीलन कर चुका हूँ, सारे संसार में लोग मुझे 
मरीचि नाम से जानते है। मरीखि के वचन को सुनकर कन्या ने कहा, मुनिवर | मैं धर्म की पुत्री हें, मेरा 
नाम पर्मत्रता है। भनुरूप पति एवं पतिक्नतधर्म की प्राप्ति के लिये मैं यह कठोर तपस्या कर रहो हूँ । 
घमंत्रता की बातें सुनकर मुनिवर मरीचि ने प्रेम पूर्वक कहा, शुभन्नते ! मेरे दर्शन मात्र से तुम पतिकन्रता हो । 
ओगी । केवल पतितन्नता नारियों के देखने की इच्छा ही से मैं रात दिन पृथ्वी का पर्यटन करता हूँ ।९-१२। यदि 
तुम पविव्रता हो तो मुझे पतिछप में अद्भीकार करो, मैं तुम्हें पत्नीझप में स्वीकार करता हैँ । इस लोक में न 
तो तुम्हारे समान कोई कन्या है और न मेरे समान कोई वर है धर्मत्रते! अब तुम हमारी घधम्मपत्नी हो 
जाओ । मुनिवर मरीचि की बाते सुनकर घम्मंत्रता ने कहा, सुत्नत ! आप इस विषय में हमारे पिता से याचना 
करे । धर्मत्रता के कथनानुसार मरीचि धर्म के पास गये । धर्म ने परम तेजस्व्री मरीचि मुनि को देखकर आसन 
एवं अर्ध्यादि समपित कर मरीचि की पूजा की और पूछा कि मुनिवर्य | आपका शुभागमन किस प्रयोजन ह्वारा 
यहां हुआ ? मरीचि बोले, महानुभाव ! योग्य पत्नी के अन्वेषण के लिये समस्त भूमण्डल विचरण की 
कामना से मैं घूम रहा था कि तुम्हारी परम घुन्दरी एवं घमंशील कन्या धर्मन्रता दृष्टिगत हुई, तुम अपनी 


पृल्घद... वायुपुराणस्‌ 


अर्ध्यादिना समभ्यच्य धर्मः प्रोचे तथेति तम्‌ । धर्मन्नतां समानीय दत्तवांस्तां मरीचये ॥१७ 
*ब्राह्मणाय विवाहेन धनरत्नादिक ददो | वरं च दत्तवांस्तस्मै तद्वाक्यं यत्तथा कृतम्‌ ॥ 

अग्निहोत्रेण सहितां स्वाश्रमं तां हिजो5नयत्‌ (१८ 
रेमे मुनिस्तया सार्थ यथा विष्णु: श्रिया सह। पार्वेत्या च यथा शंभुः सरस्वत्या यथा ह्मजः १6 
जज्ञे पुत्रशतं तस्यां मरीचेविष्णुनोपसस्‌ । सरीचिः फलपुष्पार्थ वर्न गत्वा समागतः ॥२० 
+आन्तः कदाचित्तां पत्नीमुवाचेति पतिन्नताम्‌ । भुकत्वा तु शपनस्थस्प पादसंवाहन कुद ॥२१ 
धर्मब्रता तथेत्युकत्वा शयनस्थस्य सा सुने: । पादसंवाहन चक्रे घृतेनाभ्यज्य तत्परा ॥श२ 
निद्रायमाणेष्थ मुनौ ब्रह्मा तं देशभागतः । »९ इयेष दृष्ट्वा ब्रह्माणं सनसा$चंयितु प्रभुम्‌ ॥२३ 
पादसंवाहने कुर्या कि पृज्योध्यं जगद्गुरु: । इत्याकुला समुत्तस्थी मत्वा सा त॑ गुरोगुरुस्‌ ॥२४ 





कन्या मुझे दे दो, तुम्हारा परम कल्याण होगो १३-१६। मुनि की बातें सुन घ॒र्मं ने अर्ध्यादि से पुनः पूजन किया 
भौर उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया । वन प्रान्त से धर्मत्रता को अपने निवास पर लाकर विधिपुवंक 
विवाह कर्म सम्पन्न करके मरीचि को समपित किया । उस मद्भल काये के उपलक्ष्य में ब्राह्मणों को घन रत्मादि 
भी समर्पित किये । मरीचि के कथनानुप्तार सब कार्य धर्म ने सम्पादित कर दिया, इसके लिये उन्होंने वरदान 
दिया । तदन्तर मरीचि अपनी नव विवाहिता धर्म पत्नी धर्मन्नता को अग्विहोन्नादि वेवाहिक धामिक विधियों का 
विधिवत्‌ अनुष्ठाने कर अपने आश्रम में ले गये और वहाँ उसके साथ इस प्रकार आनन्दोपभोग किया जिम 
प्रकार भगवान्‌ विष्णु लक्ष्मी के साथ, शम्भु पावंती के साथ तथा अजन्मा ब्रह्मा सरस्वती के साथ करते 
हैं | धर्मत्रता के संयोग से मरीचि के भगवान्‌ विष्णु के समान परम तेजस्वी एवं प्रभावद्याली सौ पुत्र उत्पन्न 
हुए । एक बार कभी फलपुष्पादि लाने के लिये मुनिवर वन को गये थे और वहाँ से लौटकर बहुत थक 
गये थे, भोजनोपरान्‍्त अपनी पतित्रता पत्नी घरमंन्नता से उन्होंने कहा कि प्रिये ! मैं छाय्या पर लेट गया हें, 
मेरा पेर दवा दो । धर्मत्रता ने आज्ञा अद्भीकार कर शय्या पर लेठे हुए मुनिवर मरीधि का पाद संवाहन 
प्रारम्भ कर दिया । सर्वप्रथम घृत लगाकर वह सनन्‍्मयता पूर्वक पर दबाने लगी, थोडी ही देर में जब मुनि 
को नींद लग गई, पितामह ब्रह्मा जी उस स्थान पर पघारे ।१७-२२३। समुपस्थित ब्रह्मा को देखकर साध्वी 
धर्मत्रता ने मन में प्रभुवर्य की अचेना करने का संकल्प किया, किन्तु उसके मन में वितर्क हुआ कि ऐसी अवस्था 
मे जब कि पतिदेव बहुत ही थके हुये हैं, मुझे क्‍या उचित है, में पतिदेव का पाद संवाहन करती रहें ? 


#इदमर्घ नास्ति क, पुस्तके । +-इत आरश्य मुनेरित्यन्तं नास्ति ख. पुस्तके । >»< नास्तीदमर्ध ख. पुस्तके । 


सप्ताधिकशततमोः्ष्याय: १०८७ 


अध्यंपाद्यादिक दत्त्वा ब्रह्माणं समपुजयत्‌ | सत्कृतायां तु शब्पायां विश्वाममकरोदज: ॥२५ 
एतस्मिञ्नन्तरे भर्ता समुत्तस्थी स्वतल्पतः । धर्नेश्नतासपश्यन्स विप्रः कुद्ध: शशाप ताम्‌ ॥२६ 
पादसंवाहन त्यकत्वा यस्मादाज्ञां विहाय से । गताउ््यन्न ततः पापाच्छापदग्धा शिला भव ॥२७ 
भर्न्रा धमंत्रता शप्ता मरीतचि प्राहु सा रुषा। शयाते त्वयि संग्राप्ते ब्रह्मा त्वज्जनकों गुर: धर 
त्वयोत्थाय हि कतंव्यं स्वगुरो: पुजनं सदा । सया तु धर्म चारिण्या तब कायें छते सुने १२६ 


अदोषा5हूं यतः शप्ता तस्साच्छापं ददामि ते । त्वं च शापं महादेवाखूते: प्राप्स्यस्पसंशयस्‌ ॥३० 
“व्याकुलं तं पति दृष्ट्वा व्याकुलाइ्गर्प्रजापतिस्‌ । नत्वा शयातन ब्ह्माणर्माग्त प्रज्याल्य चेन्धनः ॥ 
गाहँपत्ये स्थिता चक्के तपः परमदुष्करम्‌ । तथा शप्तो मरीचिश्व तपस्तेपे सुदारुणस्‌ ७३२ 





हा 


या जगत्‌ पृज्य ब्रह्मदेव को पूजा सम्पन्न करूँ? ऐसा विचार मन में उठते न उठते ही वह आकुल 
चित्त होकर उठ खड़ी हुई कि ब्रह्मा जगद्गुरु हैं, उनकी पूजा परमावश्यक है। वहाँ से उठकर उसने 
अध्य पाद्यादि समर्पित कर ब्रह्मा की विविधत्‌ पूजा की । विधिपृर्वंक सत्कार किये जाने पर अज ब्रह्मा जी 
(एक दूसरी ) दाय्या पर विश्वाम करने लगे ।३३०२५॥ दुर्भाग्यवश इसी बीच में पतिदेव की आँखे खुल गईं। 
वे अपनी शय्या पर से उठ बेठे, धमंत्रता को देखा कि वह पंय नही दबा रही है। उसके इस व्यवहार से विप्र 
वर मरीचि को महात्‌ क्रीध हुआ, और उन्होंने शाप दे दिया कि मेरी आज्ञा के बिता पैर का दबाना छोड़* 
कर तू अन्यत्र चली गई अतः इस पाप कर्म के कारण मैं तुझे जाप दे रहा हूँ कि तू शिला हो जा ।२६-२७। 
पति के शाप देने पर धर्मत्रता को भी अमर हुआ, उसने कहा, तुमको निद्रा लब गईं थी, उसी समय तुम्हारे पृज्य 
पिताजी यहाँ पधारे ।२०७। तुमको सवेदा अपने भुरु का उठकर पूजन-वन्दनादि करना चाहिये । अतः मैंने धर्म 
विचार कर तुम्हारे ही कर्त्तव्य का पालन किया था ।२६। इसमें मैं बिल्कुल निर्दोष हूं, तुमने तो नाहक मुझे 
शाप दिया है, बत्तः मैं भी तुम्हें शाप दे रही हूँ कि तुम्हें महादेवजी शाप देंगे, इस्रमे कोई संशय की बात 
नही है । अपने पत्ति को शाप के भय से व्याकुल देखकर धर्मत्रता को भौर भी व्याकुलता हुई, वह प्रजा- 
पति बहा के पास गई । उस समय संयोगतः ब्रह्माजी निद्रा ले रहे थे । उन्हें प्रणाम कर इन्धचनो द्वारा अग्नि 
को प्रज्वलित किया और उसी गाहँपत्याग्नि मे स्थित होकर परम दारुण तप में लीन हो गई । उधर भभिशप्त 
मरीचि भी तपस्या मे दतचित्त होकर जुट गये ।३०-३२॥ उस परम तपस्वत्रिनी धर्मंत्रता एव मरीचि के परम कठोर 


+ एतच्छलोकस्थाने5यं श्लोक; क. पुस्तके--तं व्याकुलं पति दृष्ठवा व्याकुला सा पतिन्नता । पतितन्नतात्व- 
माहात्म्यात्पत्यु: शापं दघार सा । 


4०५८ वीयुपुराण॑स्‌ 


पतिब्रतायास्तपसा मरीचेस्तपसा तथा। इच्धादयश्व संतप्ता गतास्ते शरणं हरिम्‌ ॥३३ 
ऊचुः क्षी राम्बुधो युप्तं संतप्तास्तपसा हरे । पतिब्रतायाश्र घुनेस्त्रलोक्यं रक्ष केशव ॥३४ 
इन्द्रादीयां वचः श्रुत्वा विष्णुर्धभन्नतों ययो । एतस्मसिन्नेव काले तु शबुद्धों भगवानजः ॥॥ 

ऊचुर्धमन्नतां देवा अग्निस्थां तां सकेशवाः ॥३४ 
अग्निमध्ये तयः कर्तु कस्य शक्तिः पतिन्नत्ते । त्वया कृत तत्परमं सर्वलोकभयंक रम्‌ ॥३६ 
वरं वरय धर्मज्ञे अस्मत्तो वदभीप्सितम्‌ । विष्ण्चादीनां वचः श्र॒त्वा देवान्धर्मत्नरताउन्रवीत ॥३७ 
भरत शापसमशक्ता5हूं निव्तंयितुमोजसा । (+दत्तो मरीजच्िना शापो मह्मयं स ह्यपगच्छतु (३८ 
धरंत्रताबचः भ्रुत्वा प्रोचुरेतां सुरा; पुनः । धर्मत्रते धर्मपुत्रि शापोष्यं परमधिणा ॥३६ 
दत्तस्ते न निराकरतुं शक्‍्यों देवहिजातिभिः । तस्मादन्यं बर॑ बृहि यतो धर्मस्य संस्थितिः) . ॥४० 
भवेद्दे त्रिषु लोकेषु वेदोक्तस्य शुभन्नते । देवानां वचन श्रुत्वा देवास्धसंत्नताउन्नवीत्‌ ॥४१ 





तपस्या से इन्द्र प्रभृति देवगण परम सन्तप्त होकर विष्णु भगवान्‌ की शरण मे गये | उस समय भगवान्‌ विष्णु 
क्षीरसागर मे शयन कर रहे थे, उक्त दम्पति की कठोर तपस्या से सन्तप्व देववाओ ने वहां जाकर प्रार्थना की 
कि देव ! परम तपस्विनी प्रतित्रता परमंत्रता एवं मुनिवर मरीचि के दारुण तप को देखकर हम लोग बहुत 
दुःखी हैं, त्रेलोक्य की रक्षा कीजिये ।३३-३४। इन्द्रादि प्रमुख देवगणो का भार्त्तनिवेदय सुनकर भगवान्‌ विष्णु 
घर्मत्रता के समीप गये, उघर इसी अवधि में स्वयम॒ भगवान्‌ ब्रह्मा की भी नींद समाप्त हो गयी थी । भरिन में 
अवस्थित होकर परम दारुण तपस्या में तत्पर घधममंत्रता को देखकर विष्णु समेत समस्त देवगण बोले, 
पतिव्नते ! अग्नि मे स्थित होकर तपस्या करने की शक्ति किसमे है ? तुमने समस्त संसार को भयभीत कर देने 
वाले उस परम दारुण तप का अनुष्ठान किया है, जिसे कोई नही कर सकता । धर्म के मर्म को तुम समझने वाली 
हो । अपनी इच्छा के अनुरूप वरदान हम से माँग लो । विष्णु प्रभृति देवताओं का वचन सुनकर घर्मत्रता ने 
कहा, देववुन्द | पति के शाप का निराकरण मैं अपने स्वभाविक तेज से नहीं कर सकती थी, अतः उसी 
को निराकृत करने के लिये तपस्या कर रही हूँ । पतिदेव मुनिवर मरीचि ने मुझे शाप दे दिया है, वह ६ुर 
हो जाय-यही मेरी कामना है ३५-३५। धर्मत्रता को बातें सुनकर देवताओं ने पुनः कहा; घ॒र्म-पुन्नि घर्मत्रते ! 
यह शाप परमऋषि मरीचि का दिया हुआ है, देवताओं एवं ब्राह्मणो में इसे निष्फल करने की शक्ति नही है । 
इसलिए किसी अन्य वरदान की प्राथंना करो, जिससे धर्म की मर्यादा विचलित न हो। शुभन्नते | वेदो में 
वर्णित धर्म की जिस प्रकार मर्यादा न बिगड़े उसका विचार कर तीचो लोकों में चाहे परम दुलंभ क्‍यों न हो 


#* धनुश्चिह्नान्तगंतग्रस्थः ख. पुस्तके वास्ति। 


संप्ताधिकशततमो5ध्याय! १०८४& 


भर्तुंः शापान्मोचयितु न शक्ताश्व यदाउसरा: । मह्मं बर॑ प्रयच्छध्वं एवंविधसनुत्तमम्‌ ॥४२ 


शिलाहहं हि भविष्यामि ब्रह्माण्डे पावनी शुभा । चदीनदसरस्तीर्थदेवादिभ्योइतिपावनी ॥४३ 
ऋष्याविश्यो सुनिष्यश्च सुख्यदेवेस्प एवं च। त्लोक्ये यानि लिड्भानि व्यक्ताव्यक्तात्मकान्यपि ॥ 
तानि निष्ठन्तु महेहे तीर्थरूपेण सन्नेदा ॥४४ 
तीर्थान्यपि च सर्वाणि नक्षत्रप्रमुखास्तथा | तिष्ठन्तु देवा: सकला देव्यश्व घुनयस्तथा ॥४४५ 
शिलास्थितेषु तीर्थेषु स्नात्वा इत्वाइ्य तर्पणस्‌। श्राद्ध सपिण्डक येषां ब्रह्मलोक॑ प्रयान्तु ते. ४४६ 
गदाघरो दृश्यतीर्थे सवंतीर्थोत्तमोत्त मम्‌ । मुक्तिभवेत्पित॒र्णां च बहुनां श्रा्धतः सदा (४७ 
जरायुजाण्डजा वाषपि स्वेदजा वाषपि चोज्ूदः । त्यव्त्वा देह शिलायां ते यान्तु विष्णुस्वरूपतास ॥ 
यथा$चिते हरौ सर्वे यज्ञाः पूर्णा भवन्ति हि। तथा श्राद्ध तपेणं च स्ताने चाक्षयमस्त्विह (४६९ 
मम वेहे सुरेशानां ये जपन्ति श्रुतादिकन्‌ । अचिरेणापि ते सिद्धा: सिद्धिभाजो भवस्तु वे ॥५० 
पित॒र्णां कुलसाहस्नसात्मना सहिते मरः। श्षाद्धादिना समुद्धुत्य विष्णुलोक नयेद्श्ुवम्‌ ॥५१ 


वरदान तुम माँग सकती हो । देवताओं की बातें सुनकर धर्मत्रता ने कह, देववृुन्द ! यदि आप लोग पति 
के शाप को निराकृत करने में असमर्थ हैं तो मुझे इस प्रकार का वरदान दीजिए कि मैं निखिल ब्रह्माण्ड 
में परम पावन शिला रूप में प्रार्दृभूत होऊ । जितने भी चंद, नदी, सरोवर, तीर्थ एवं देवादि है, उन सब से 
अधिक पविन्नता का मुझमें निवास हो ।३६-४३। वही नहीं जितने भी ऋषि मुनि एवं प्रमुख देवगण है, उन सबसे 
भी अधिक पवितन्नता मुझमें हो । समस्त चैलोक्य में जितने व्यक्ताव्यक्त लिज्जादि हैं, वे सब तीर्थ रूप घारण कर 
हमारे शरीर में निवास करें ४४ भूमण्डल के समस्त तीथे, नक्षत्रप्रमुख, समस्त देवगण, देवियाँ एवं 
मुनिगण-- सभी निवास करं। दिला पर स्थित उन तीर्थों में स्तान एवं तपंण कर जो पिण्डादि समेत 
श्राद्ध कर्म करें वे ब्रह्मलोक को प्राप्त करें ।४४-४६। उस शिला पर दृश्यतीथें गदाघर सभी तीर्थों में श्रेष्ठ हों, 
वहाँ श्राद्धकर्म सम्पन्न करने से अनेक पितरों को मुक्ति प्राप्त हो । जरायुज, अण्डज, स्वेदन एवं उद्भिद-सभी 
प्रकार के जीवनिकाय पविन्न शिला पर प्राण त्याग कर विष्णु की स्वरूपता प्राप्त करें। जिस प्रकार भगवान्‌ 
विष्णु की पूजा कर देने पर सभी प्रकार यज्ञ पूर्ण हो जाते हैं, उसी प्रकार श्राद्ध, तपंण एवं स्ताव करने से यहाँ 
अक्षय फल की भ्राप्ति हो। मेरे शरीर पर देवेशों के संत्नों का जो जाप करे, वे. थोड़े ही समय मे सिद्धि 
प्राप्त करे ।४७-५०। अपने समेत पितरों एवं सहस्नों कुलों का वह मनुष्य उद्धार करतेवाला हो। उस पविन्न 
शिला पर श्राद्धादि सम्पन्न कर पितरों को प्रसन्न करनेवाला विष्णु लोक को प्राप्त करे ।५१। गड्भा प्रभृति 
फा०--१४७ 


१०६० वायुपुर्राणम्‌ 


यावत्यो हि सरिच्छेष्ठा गड्धाद्याश्च हृदाः शुभा: । समुद्रा्ः सरोमुख्या मानसाद्याः सुरेश्वराः ॥ 


नुणा श्राद्ध विद्धतों सुक्तये निवसन्तु से ॥५२ 
+शरीरेण सामायान्‍्तु क्वचित्नो यान्तु देवता: । एको विष्णुस्त्रिधासूर्तियावत्संकीरत्यते बुधे:. ॥५३ 
तावच्छिलायां सर्वाणि तीर्थानि सह देवतें: । सदा तिष्ठन्तु घुन॒यो गन्धर्वाणां गणाश्न ये ४५४ 
यावत्तिष्ठति ब्रह्माण्ड तावत्तिष्ठतु वे शिला। मम देहेडश्सरूपे च ये जपन्ति तपन्ति च ॥५४५ 
>» जुहोत्यग्नी च तेषां वे तदक्षय्योपतिष्ठताम्‌ (? ) अक्षय तु भवेच्छाडं जपहोमतपांसि च ॥ 

शिलापवंतरूपेण मयि तिष्ठत सर्वेदा ॥५६ 
पतिब्नतावचः श्रुत्वा देवा: प्रोच: पतिब्रताम्‌ । त्वया यत्प्रा्थितं सर्वे तम्दू विष्यत्यसंशयम्‌ ॥५७ 
गयासुरस्य शिरसि भविष्यसि यदा स्थिरा। तदा पादादिरूपेण स्थास्यामस्त्वयि सुस्थिरा: ॥ 

वरं शिलाय दत्त्वेवं तत्रेवान्तर्दधुः सुरा: 0४५८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहात्म्यं नाम सप्ताधिकशततमोष्ध्याय: ॥१०७॥ 








जितनी श्रेष्ठ नदियाँ, मनोहर सरोवर, समुद्रादि पवित्र मानसादि तीर्थ, इन्द्रादि देवगण हों वे श्राद्धकर्ता को 
मुक्ति प्रदान करने के लिये मेरे शरीर पर निवास करें ।५२। देवगण, आप लोग अपने भूत रूप से यहाँ बने रहें, 
कही अन्यत्र न जाये । पण्डित लोग तीन स्वरूपों में व्यक्त होनेवाले एक मात्र भगवान्‌ विष्णु का जब तक 
संकीतंन करें तब तक शिला पर सभी तीर्थ एवं देवगण निवास करते रहें। मुनियों एवं गरन्धर्वों का भी 
सर्वदा उस पर निवास रहे ! जब तक ब्रह्माण्ड का अस्तित्व रह्दे तब तक इस शिला का भस्तित्व रहे। पत्थर 
रूपी मेरे शरीर पर स्थित होकर जो लोग जप, तपस्या एवं हवनादि करें, वे अक्षय फल प्राप्त करें। इस पर 
किया गया श्राद्ध जप, हवन एवं तप--सभी अक्षय फलदायी हों | देवगण ! आप लोग शिलाओं एवं पव॑त- 
शिखरों का स्वरूप घारण कर मेरे शरीर पर सवंदा स्थित रहे ।१३-४६। पतिपरायण धर्मन्नता के वचनों को 
सुनकर देवताओं ने कहा, धर्मत्नते ! तुम्हारी अभिलाषाएं पूर्ण होंगी--इसमें सन्देह मत करना | गयासुर के शिर 
पर जब तुम स्थिर होगी तव चरणादि स्वरूप से हम लोग तुम्हारे शरीर पर स्थिर होंगे इस प्रकार धर्मत्रता 
को वरदान देने के उपराग्त देवगण अन्तर्धान हो गये ।५७-४८। 


श्री वायुमहापुराण में 'गयामाहात्म्य/ नामक एक सौ सातवाँ अध्याय समाप्त ॥१०७॥ 


+-इदमर्ध॑ ख. पुस्तके वास्ति । > इदमर्ध नास्ति ख. पुस्तके । 


अष्टाधिकशततमो5ष्याय: १०५८१ 


अष्टाधिकशततमो5ध्या यः 


बाय्यास्नाह्डाल्स्य्यस्य 


सनत्कुमार उचाच 


वक्ष्ये शिलाया माहात्म्यं शुणु नारद मुक्तिदम्‌ । यस्या गायन्ति देवाश्व साहात्म्यं सुनिपुंगगाः. ॥१ 
शिला स्थिता प्रथिव्यां सा देवरूपाइतिपावनी । विचित्नास्यं शिलातीर्थ त्रिषु लोकेजु विशुतम्‌॒ 0४२ 





तस्याः संस्पर्शनाल्‍लोका: सर्वे हरिपुरं ययुः । शुन्ये लोकत्रये जाते शुन्पा यमपुरो झ्मभृत्‌ ॥३े 

यम इन्द्रादिभिगंत्वा ऊचे ब्रह्माणसद्भुतम्‌ । अधिकारं गृहाणाथ यमदण्ड पितामह ४ 

यममृचे ततो ब्रह्मा स्वग॒हे घारयस्व ताम्‌। ब्रह्मोक्तो धर्मेराजस्तु गृहे तां समधारयत्‌ भू 

यमो5धिकारं स्वं चक्रे पापिनां शासनादिकस्‌ । एवंविधा ग्ुरुतरा शिला जगति विश्वुता १६ 

यथा ब्रह्मा यथा विष्णुर्यथा देवों महेश्वरः। बह्माण्डे च यथा मेरुस्तथेयं देवरूपिणी ७ 
अध्याय १०८ 


सनत्कुमार बोले--नारदजी ! भव इसके उपरान्त उक्त शिला का माहात्म्य वर्णन कर रहा 
है, जिसका गान बड़े-बड़े सुनिगण एवं देवतागण किया करते हैं, जिसके श्रवण करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, 
सुनिये । वह परम पवित्र शिला पृथ्वी पर देव स्वरूप से स्थित हुई। वह विचित्र नामक शिला तीर्थ तीनों लोकों 
में विख्यात हुई उसके स्पर्श मात्र करने से सभी लोकों के निवासी विष्णुपुर को प्राप्त हुए । इस प्रकार जब 
तीनों लोक सुनसान हो गये, यमपुरी भी सूनी हो गई ।१-३॥ तब यमराज इन्द्र प्रभृति प्रमुख देवगणों के साथ 
अद्भुत कर्मशाली भभवान्‌ बह्या के पास गये और बोलने, पितामह, भाप यमदण्ड एवं उसके अधिकारों को 
अब स्वयं ग्रहण कीजिए । ब्रह्मा ने यमराज से कहा कि उस शिला को तुम अपने घर पर स्थापित करो । 
ब्रह्मा के आदेशानुसार धर्मराज ने उसे अपने घर स्थापित किया । और पाप कमियों के शासतादि की अपनी 
व्यवस्था पूर्ववत्‌ परिचालित की । इस प्रकार वह सहान्‌ गुह शिला समस्त संसार में विख्यात हुई जिस प्रकार 
ब्रह्मा, विष्णु एवं महेश्वर का यद्द समस्त संसार में व्याप्त है, निखिल ब्रह्माण्ड में जिस प्रकार सुमेर की महिमा 
प्रसिद्ध है, उसी प्रकार यह देवस्वरूपिणी शिला भी संसार में अपने माहात््य से विश्याव थी। अपने भारीपन 


१०६२ वायुपुराणम्‌ 


गयासुरस्थ शिरसि गुरुत्वाद्धारिता यतः । अतः पविन्नयोयोगः पितणां सोक्षदायक 'द 
पविन्नयोह्योयेगि हयमेधमजोइकरोत्‌ । भागाथंमागतस्दुष्ट्वा विष्ण्वादीनकव्नवीच्छिला 2 
शिलास्थितिप्रतिज्ञां तु कुर्वन्तु पितृमुक्तये । तथेत्युकत्वा शिलायां ते देवा विष्ण्वादयः स्थिताः ॥१० 
शिलारूपेण घुर्त्य च पदरूपेण देवतए । सुर्ताशुतेस्वरूपेण स्थित पूर्व॑प्रतिन्नया 0११ 


देत्यस्थ सुण्डपृष्ठ तु यस्मात्सा संस्थिता शिला । तस्मात्स जुण्डपृष्ठाद्रिः पित॒णां ब्रह्मलोकदः ॥१२ 
आच्छादितः शिलापादः प्रभासेवाद्रिणा यतः । भासितो भास्करेणेति प्रभासः परिकीतिः ॥१३ 
प्रभास॑ हि विनिभिद्य शिलाइगुष्ठो विनिर्गतः। (*अद्गुष्ठोत्यित ईशोडपि प्रभासेशः प्रकीतितः ॥१४ 
शिलाइगुष्ठेकदेशो यः सा च प्रेतशिला स्घृुता) । पिण्डदानागतस्तस्पां प्रेततत्वान्मुच्यते नरः. ॥१४ 
सहानदीप्रभासाइयो: संगमे स्नानक्षज्नरः । रासो देव्या सह स्तातो रामतीर्थ ततः स्छुतमु ४१६ 
प्राथितोधत् सहानथा राम स्तातो भवेति च। रामतीर्थ तदो भृत्वा न्िषु लोकेषु विश्ुतत्तु १७ 





के कारण यह गयातसुर के शिर पर स्थापित की गई थी। इन दोनों परम पवित्र भात्माओं के संयोग पिधरों 
को मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं, उन दोनों परम पुनीत आत्माओं के संयोग स्थली पर अजन्मा ब्रह्मा मे अश्वमेध 
यज्ञ का अनुष्ठान किया था। यज्ञ में अपने भागों को प्राप्त करने के लिए समागत विष्णु प्रभृति प्रमुख देवगरणों 
से शिला ने पुनः कहा ।४-९। कि देववुन्द [ इस शिला पर स्थित रहने की प्रतिज्ञा, पितरों की मुक्ति के लिये 
आप लोग कर, विष्णु प्रभृति देवताओं ने उनके प्रस्ताव का अनुमोदन किया और यहाँ बराबर बसे रहे । पूर्व 
प्रतिज्ञा वश देवगण शिलारूप में, मृत्तिरूप में, पाद रूप में, अपने साक्षात्‌ स्वरूप में तथा प्रच्छन्न रूप में उस 
शिला पर स्थित रहे | दँत्यों के मुण्ड के पृष्ठ भाग पर यतः वह पवित्र शिला स्थित है, अतः वह स्थान मुण्ड 
पृष्ठाद्वि के नाम से विख्यात है, वह पितरों को ब्रह्मलोक प्रदान करनेवाला है। शिला का चरणप्रान्त प्रभाव 
नामक गिरि से अच्छादित है, सूर्य की किरणों से प्रकाशमान होने के कारण बह गिरि प्रभास नाम से 
विख्यात है, उस प्रभास गिरि का भेदव करके शिला का अड्युष्ठ भाग बाहर निकला हुआ है उक्त उठे हुए 
शिलाइगुष्ठ के ईशा प्रभासेश नाम से पुकारे जाते हैं । शिलाडगुष्ठ का एक छोर णो है, वही प्रेतशिला के 
नाम से प्रसिद्ध है । उस प्रेतणिला पर पिण्डादि दान से करने से मनुष्यों के पित्तरगण प्रेत योनि से छुटकारा 
पा जाते हैं ।१०-१५।॥ महानदी और प्रभास गिरि के संगम स्थल में मनुष्य को स्तान करना चाहिये । उक्त पवित्र 
स्थल पर रामचन्द्रजी ने अपनी पत्नी जानकी के साथ स्नान किया था, तभी से यह रामतीर्थ के माम प्रसिद्ध 
है। इस पवित्र स्थल पर रामचन्द्र जी से महानदी ने स्वयं प्रार्थना की थी कि श्रीरामजी ! आप यहाँ स्‍्तान 





धनुश्चिह्नान्तर्गतग्रत्थ: ख, पुस्तके नास्ति । 


अष्टाधिकशततमोष्ष्याय। १०४३ 


जन्मान्तरशतं सागर यत्कृत दुष्कृतं भया । तत्सवें विलय यातु रामतीर्थाभिषेचनात्‌ (१८ 
मस्त्रेणानेन यः स्नात्वा श्राद्ध कुर्वीत सानवः । रामतीर्थं पिण्डदस्तु विष्णुलोक प्रयात्यसों ॥ 

तथेत्युकत्वा स्थितो राम: सीतया भरताग्रजः ॥१६ 
राम राम सहाबाहो देवाचासभयंक र। त्वां नमस्येड्त्र देवेश सम नश्यतु पातकस्‌ ॥२० 
सन्त्रेणानेन यः स्थात्वा श्राद्ध कुर्यात्सपिण्डकस । प्रेतत्वात्तस्थ पितरों बिमुक्ताः पितृतां यथु४. ॥२१ 
आपस्त्वमसि देवेश ज्योतिर्णा पतिरेव चे। पाप॑ नाशय से देवों सनोवावक्रायकर्म जम्‌ ॥२२ 
नमस्कृत्य प्रभासेश भाससान शिव ब्जेत्‌ । त॑ च शंभुं नसस्कृत्य कुर्याश्यणबलि ततः ७२३ 
रामे वन गते शेलमागत्य भरतः स्थित: । पितृपिण्डादिक कृत्वा राम संस्थाप्प ततन्न च ॥२४ 
राम सीता लक्ष्मणं व मुनीरत्थापितवाब्प्रभः । भारतस्या55श्से पुण्ये नित्य॑ पुण्यतमैव तम्‌ ॥ 

[+मतड्ूस्य पद तन्न दृश्यते सर्वसानुषः २५ 


कर लें | इसी कारण से वह पवित्र स्थान रामतीर्थ के नाम से तीनों लोकों में विख्यात है। सकड़ों जन्म में 
जो पाप कर्म किये हों वे सब पवित्र रामतीर्थ में अभिषेचन मात्र करने से विन्ाद्य को प्राप्त हों। इस मन्त्र 
का उच्चारण कर रामतीथ॑ में जो मनुष्य स्वान करे तथा वहाँ पिण्डदान करे वह भगवान्‌ विष्णु के लोक को 
प्राप्त करे ।” महानदी की उक्त प्रार्थना को सुनकर भरत के बड़े भाई श्रीरामचन्द्र जी वहाँ रुक गये थे ।!६-१६॥ 
महाबाहु, देवताओं को अभय प्रदान करनेवाले राम, हम तुम्हें बारम्बार नमस्कार करते हैं, देवेश ! मेरे पाप 
कर्मों का नाश हो । इस मन्त्र का उच्चारण करते हुए जो प्राणी उस रामतीथ्थ में स्नान कर, पिण्ड समेत 
श्राद्ध कर्म सम्पन्न करते हैं उसके पितर गण प्रेतयोनि से छुटकारा पाकर पितरलोक को प्राप्त करते हैं। हे 
देवेश | आप स्वयमेव जलस्वरूप हैं, चन्द्रमुर्यादि ज्योति: पदार्थों के पालक आप ही है, देव ! मेरे मानसिक, 
वान्कि एवं शारीरिक पापकर्मो का विनाद् कीजिये | इस मन्त्र से प्रभासेश को नमस्कार करने के उपरान्त 
परम ज्योतिरमंय शिव के समीप जाना चाहिये । वहाँ शम्भू को तमस्कर कर यमराज के लिये बलिकर्म करना 
चाहिये । श्रीरामचन्द्र जी के वन चले जाने पर भरतजोी पर्वव पर आकार स्थित हुए थे और वही पिता के 
पिण्डदानादि को सम्पन्न कर श्रीराम सीता, लक्ष्मण एवं अन्यान्य मुनिगणों की मूर्तियों का स्थापन किया था। 
महात्मा भरत के उप्त पुनीत आश्रम में सवंदा पविन्रात्माओं के निवास होते हैं । वहीं पर मतज्भ का आश्रम 
भी सभी मनुष्यों को दिखाई पड़ता है ।९०-२५। इस लोक में धर्म के निदर्शनार्थ उस परम घामिक मद्भल 


नै धनुश्चिह्नास्तगंतग्रन्थ: ख, पुस्तके न चिद्यते । 


१०६४ वायुपुराणम्‌ 


स्थापितं धर्मंसवँस्व॑ लोकस्यास्य निदर्शनात्‌ ।] मतद्धस्य पदे श्राद्धी सर्वास्तारयते पितुन्‌ू._ ॥२६ 


रामतीर्थे नरः स्नात्वा राम सीतां समच्य च। रामेश्वरं प्रणम्याथ न वेही जायते पुनः ॥२७ 
शिलाया जघनं भुयः समाक्तान्तं नगेन तु । धर्मेराजेन संप्रोक्तो न गच्छेति नगः स्मृतः ॥२८ 
यमराजधर्म राजौ निश्चलार्थ व्यवस्थितो । ताभ्पां बलि प्रयच्छामि पितृणां सुक्तिहेतवे ॥२६ 
दौ श्वानों श्यामशवलो वेवस्वतकुलो-द्भुवी । ताभ्यां बलि प्रयच्छासि स्थात्ामेतावहिसकों... ॥३० 
ऐन्द्रावारणवायव्ययाम्यने ऋत्यसंस्थिता: । वायसा प्रतियहनन्तु भुभी पिण्डं सयाइवित्तम्‌* ॥३१ 
शिलाया दक्षिण हस्ते स्थापित: कुण्डपर्वतः । तिमिरादित्यईशान भगविते महेश्वरा: ॥३२ 
वहीं वरुणों रद्राध्वत्वार: पितृसोक्षदा:। [ +भरताभ्रममासाथ ताहमेत्पुजयेन्नरः ॥३३ 





आश्रम की स्थापता हुई | उस मतद्भू पद में श्राद्ध करनेवाला प्राणी अपने समस्त पितरों का उद्धार करता है। 
पुनीत रामतीथ में स्तान कर मामव राम भर सीता की पूजा कर तथा रामेइवर को प्रणाम कर पुनः शरीर 
नहीं धारण करता ।२७। उस छ्िला का जघन प्रान्त पंत से आकरारत है, धर्मेराज ने स्वयं उससे कहा था कि तू 
मत जा, इसी कारण से उसका नाम तंग (न जाने वाला) कहा जाता है। उस स्थान पर यमराज और धर्मराज 
गयासुर को निशचल करने के लिये व्यवस्थित हैं, पितरों को मुक्ति प्राप्त हो इस बभितापा से मैं उन दोनों 
को वलि प्रदान फरता हूँ | दो श्वान, श्याम और शबल वहाँ पर स्थित हैं जो वंवस्वत के कुलोत्पन्न 
हैं । उन दोनो को वलि प्रदान करता हूं, इससे वे अपनी हिसकवृत्ति छोड़ दें ।२८-३०। पूर्व, पश्चिम, वायव्य, 
दक्षिण, नऋ त्य प्रभूति दिशाओ में रहनेवाले काग पृथ्वी पर दिये गये मेरे पिण्ड को बंगीकार करें। शिला के 
दाहिने हाथ पर कुण्ड नामक पर्वत की स्थापना हुई है, वहाँ तिमिरादित्य, ईशान, भर्गे, महेद्वर अग्नि, दोनों 
वरुण तथा चारों रुद्र स्थापित हैं जो पितरों को मुक्ति प्रदान करनेवाले है | पुनीत भरत के आश्रम में जाकर मनुष्य 
को उनकी पुजा एवं नमस्कार करना चाहिये । पातकों एवं उपपातकों से मानव एवं उसके पितरगण सभी मुक्त 


* छत उत्तरमेते एलोका मुद्रितपुस्तकटिप्पण्यामधिका उपलब्यन्ते ते यथा-- 
यमोअसि यमद्ृतोईसि वायसोउसि महावल । सप्तजन्मकृतं मार्प बलि भुत्तवा विनाझय ॥। १॥ 
रामे वन गते शैलमागत्य भरतेन हि | पितुः पिण्डादिक कृत्वा रामेश: स्वापितोञ्च वे ॥२॥। 
स्तात्वा नत्वा च रामेशं रामसीतासमस्वितम्‌ | तत्र श्रार्ध सपिण्ड च कृत्वा विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ ॥३॥। 
पितृप्निः सह धर्मात्मा कुलानां च शर्तें: सह ॥ इति । 
+"एतचिद्वान्तमंतग्रस्थ: ख. पुस्तके न विद्युत 


अष्टांधिकशततमोऊध्याय) १०६५ 


पापेध्यभ्रोषपापेश्यों सुच्यते पितृभिः सहः । यन्र कुत्रापि देवेषें भरतस्यथाइडश्से नरः ॥ 

स्नातः श्राद्धादिक कुर्यात्ततकल्पो5षपि न हीयते| .- ॥३४ 
गयायां चाक्षय श्राद्ध जपहोसतपांसि च। सर्वमानन्त्यमाहुवें यदृत्तं भरताश्नसे ॥३५ 
चतुर्युगस्वरूपेण चतज्रो रविसूर्तयः । दृष्टाः स्पृष्टाः पूजितास्ताः पितृणां सुक्तिदा (थि) काः ॥३६ 
[ ५८मुक्तिर्वासन इत्येव तारकारुयो विधिः परः। संसाराणवतप्तानां नावावेतो सुरेश्वरी ॥ 

तारक ब्रह्म विश्वेषां सुतानां जीवितामिदम्‌ ॥३७ 
त्रिविक्षमं च ब्रह्माणं यः पश्पेत्पुरुषोत्तमम्‌ । पितृभिः सह धर्मात्मा स याति परमां गतिसु | ॥३८ 
' शिलाया वासपादेइपि तथएच्युद्न्तकों गिरिः। स्थापितः पिण्डदस्तन्र पित्त नुन्ह्मपुरं नयेत.. ७३६ 


नेमिषारण्यपाश्व तु ईसे ब्रह्मा सुरेः सह । सुख्यसंज्ञ हि तत्तीर्थें देवास्तत्र पदे स्थिताः ४० 
श्रिषु तेघ्ु पदेष्वेत तीर्थेषु सुनिसत्तम । यत्किचिदशुभं कर्म तत्पणश्यति नारद ॥४१ 
+तत्नैसिषवर्न पुण्य सेवितं पुण्यपौरुषेः । तन्नः व्यास: शुकः पेलः कण्वो वेधा: शिवों हरि: ॥४२ 





हो जाते हैं। देवषि ! भरत के पुनीत आश्रम मे जहाँ कहीं भी स्नान कर मनुष्य श्राद्धादि कर्म सम्पन्न करे, 
वे श्राद्धांदि कल्प पयेनत फल देनेवाले होते है। यूं तो सारी गयापुरी में जप, हवन, तपस्था-सभी अक्षय 
फलदायी कहे जाते हैं । भरत के पुनीत आश्रम में जो कुछ दान किया जाता है, वह अनन्त फलदायी कहा 
जाता है ।३१-३५। चारों युगों का स्वरूप धारण कर सूर्य की चार मूर्तियाँ वहाँ प्रतिष्ठित हैं, उनके दर्शन, स्पश्चं, 
पूजन करते से पितरों को मृक्ति की प्राप्ति होती है । मुक्ति और वामन तारक नामक दो वहाँ अन्य मूत्तियाँ 
है, संसार सागर मे सन्तप्त प्राणियों के लिये वे दोनों सुरेब्वर नौंका स्वरूप है। सभी मृत एवं जीवित॑- 
प्राणियों के उद्धारक एक मात्र ब्रह्मा है। जो पुष्षोत्तम त्रिविक्म वामन देव का दर्शन करता है, वह 
घर्मात्मा अपने पितरों समेत परम गति को प्राप्ति करता है। शिला के बाएँ चरण पर भी अभ्युद्चच्तक 
चामक गिरि प्रतिष्ठित है, उक्त स्थान पर पिण्डदान करनेवाला अपने पितरों को ब्रह्मपुर पहुंचाता है ।३६-३ ९। 
पुनीत न॑मिषरण्य के समीप में अन्यान्य देवताभों के साथ ब्रह्मा ने यज्ञ का अनुष्ठान किया था, उसका 
नाम मुख्यतीर्थ हैं उसके चरणों में देवगण का निवास है। मुनिसत्तम नारद जी! उस पुनीत तीर्थ के केवल 
तीन चरण भूमि में मनुष्य के जो कुछ भी अशुभ कम होते है । सभी नष्ट हो जाते हैं । वह पविन्न नैमिषारण्य 
पुण्य पुरुषों हारा सेवित है वहाँ व्यास, शुक, पैल, कण्व, वेधा, शिव, हरि प्रभूति देवगणों का निवास स्थान 


2 धनुचिह्वान्तगंतग्रन्ध: ख. पुस्तके नास्ति । 
न इत आरभ्य चोच्यन्तको गिरिरित्यन्तग्रन्थो नास्ति ख. पुस्तके | 


१०६६ '. वायुपुराणस्तु 


तेषां दर्शनमात्रेण मुच्यते पातकर्नर: । वामहस्ते शिलायास्तु तया चोद्न्तको गिरिः ॥४३ 
स पर्वतः समानीतो ह्यगस्त्येत महात्मा ८ । तत्र ब्रह्मा हरेश्वेव तपश्चोग्न च चक्कतुः ॥४४ 
तन्नागस्त्यस्य हि वरं कुण्ड ऋलोक्यदुर्ल भम्‌ । यत्र मुस्यष्टक॑ सिद्ध तपस्तप्त्दा शिवं गतम्‌ ॥ 

कुण्डे मुन्यष्टक नत्वा पित ब्रह्मपुरं नयेत्‌ ॥४५ 
अगस्त्येनाथ देवपें उद्रयाद्रेमेहात्मना । शिलाया वामहस्तेडपि स्थापितो गिरिरादशुभः ४ 
अवादिन्नद्यौदिव्यमितेराद्यो वादिन्रको गिरिः ॥४६ 





है उनके केवल दर्शन करने से मनुष्य पाप कर्मो से मृक्ति पा जाता है। शिला के बाएँ हाथ पर उद्यन्वक 
नामक गिरि प्रतिष्ठित है, महात्मा अगस्त्य ने उस पर्वत को यहाँ लाकर स्थापित किया था। उस पतव॑त प्रान्त में 
भगवान्‌ ब्रह्मा एवं शिव ने उम्र तपस्या की थी। वहाँ अगस्त्य का चलोक्य दुर्लभ परम रमणीय कुण्ड है, 
जिसमें आठ मुनियों ने परम कठोर तपस्या कर सिद्धि एवं शिव की प्राप्ति की थी। उस कुण्ड में उक्त 
आठों मुनियों को नमस्कार कर मनुष्य अपने पितरों को ब्रह्मपुर पहुंचाता है ।४०-४१। देवषि नारद जी ! मह्ात्मा 
अगस्त्य ने शिला के बाएँ हाथ पर उदयाचल पर्वत से लाकर इस परत की स्थापना की थी, जो 


 >इत उत्तरमेते एलोका मुद्रितपुस्तकपाठे 5इघिका उपलब्यस्ते+- 
स्थापित: पिण्डदस्तत्र पितन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ । कुण्डस्चोद्यन्तकस्तत्र आपत्मनस्तसा कृत: ॥ १ 
ब्रह्मणा तन्न साविन्नीकुमाराभ्पां सह स्थितम्‌ । हाहाहुहुप्रभूतयों गीतिनाद॑ प्रचक्रिरे ॥२॥ 
कुण्डमुच्न्तक तत्र गीतवादिच्रकी गिरि: । अगस्त्यो भगवान्यत्र तपरचोग्र चकार हु ॥ह३े॥ 
न्रह्मणस्तु वर लेभे माहात्म्यं भुवि दुलेभम्‌ । लोपामुद्रां तथा भार्याँ पित्॒णां परमां गतिम्‌ ॥४॥ 
स्तातस्तत्र च मध्याह्ने सावित्री समुपास्य च | कोटिजन्म भवेद्रिप्रो घनाढयों वेदपारग:ः ॥५॥। 
अगस्त्यस्य पदे स्नात्वा पिण्डदो ब्रह्मलोकगः । पितृतिः सह घर्मात्मा पृज्यसानो दिवौकसास ॥३६॥। 
ब्रह्मययोनि प्रविश्याथ निर्गच्छेद्यस्तु मानव: । पर ब्रह्म स यातीह विमुक्तो योनिसंकटात्‌ ॥७॥ 
तत्वा गयाकुमारं च ब्राह्मण्य लभते नरः | सोमकुण्डा भिषेकी च सोमलोक॑ नयेत्पित न ॥5॥ 
बलि: काकशिलायां तु काकैम्य ऋणमोक्षदः । स्वगंद्वारेदवर्र नत्वा स्वयद्व्नह्मपुरं ब्रजेत ॥6॥ 
पिण्डदो व्योमगद्भाया निमंल: स्वनंयेपषित्‌ न्‌ । शिलाया दक्षिणे हस्ते भस्मकूटमधघारयत्‌ ॥ 
ततोश्सोी भस्मकटा द्विर्भस्मस्नातश्र नारद ॥१०॥। 
वटो वटेब्वरस्तन्न स्थितदच प्रपितामह: । मत्स्य पदे मुन्ये पिण्डदः स्वर्नयेत्पित न्‌ ॥१२॥ 

इदमधं नास्ति ख, पुस्तके ॥॥ 


अष्टाधिकशंततमीषष्याथः १५६७ 


तत्र विद्याधरों नाम गन्धर्वाप्सरसां गणः । *समेतोध्चापि गीतानि विव्यानि सह गीयते 0४७ 
मोहनशभ्र सुनीर्थ च शेलूजो मोहनोत्तमः । पर्वतों नारदध्यानी संगीती पुष्पदन्तकः ॥ | 
हाहाहुहप्रभूतयों गीतदान॑ प्रचक्तिरि_: (४८ 





. परम कल्याण प्रदाता है, उस पवित्र हल पर विविध प्रकार के वाजों एवं संगीत की ध्वनि हुआ करती 
है। वह सर्वप्रथम वादित्रक गिरि के नाम से विख्यात है । उस पुनीत पर्वत खद्भ पर विद्याघर, गन्धवं, एवं 
अप्सराओं के समुह आज भी संयुक्त रूप में दिव्य गीत गाया करते हैं। मोहन, सुनीथ, शैलूज, मोहनोत्तम, 
पर्वत, नारद, ध्याती, संगीती, पुष्पदन्तक, हाहा, हूहू प्रभूति गन्धर्बगण वहाँ दिव्य पंगीतदान करते हैं ॥४६०४८। 


तस्पाग्रे रक्मिणीकुण्डं पश्चिमे कपिला नदी । कपिलेशो नदीतीरे ह्यममासोमसमागमे ॥१२॥ 
कपिलायां नर: स्‍्नात्वा कपिलेशं नमेच्च यः । श्राद्धः स्वर्यगामी स्यान्माहेशीकुण्ड एवं च ॥१३ 
गोरी च मड्भला तत्र सर्वसौभाग्यदायिनी । जनादेनो भस्मकूटे तस्य हस्ते च पिण्डदः ॥१४ 
मन्त्रेण चाउध्त्मनोब्स्येषां सव्यहस्ते तिलेबिता | जीवतां दधिसंमिश्रं सर्वे ते विष्णुलोकगा; ॥ १५ 
एष पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादंन । दोह देव यगयाशीर्ष तस्मै तस्मिन्मृते तु तमू ॥१६ 

एव पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादंन । गयाशीषें त्वया देयो मह्य' पिण्डो मृते मयि ॥६७ 
जनार्दन नमस्तुभ्यं नमस्ते पितृरूपिणे । पितृपते नमस्तुम्यं नमस्ते मुक्तिहेतवे ॥१८ 

गयायां पितृरूुपेण स्वयमेव जनादंन । लक्ष्मीकान्त नमस्ते5स्तु चमस्ते पितृमोक्षद ॥१& 

तं ध्यात्वा पुण्डरोकाक्ष॑ मुच्यते च ऋणभयातु । पुण्डरीकाक्षमस्यच्य स्वर्ग प्राप्त रा प्र्‌ वम्‌ ॥२३० 
वामजानु तु संपात्य नत्वा भीमो जनार्देनम्‌ । श्राई सपिण्डक झृत्वा आतृश्निविष्णुलोकगः ॥२१ 
शिलाया दक्षिणे पादे प्रेतकूटो गिरिध्‌ त+ । घर्मराजेन पादास्यां गिरिः प्रेतशिलाअय: ॥३२ 
पादेन दूरे निक्षिप्त: शिलायाः पापभारत: | प्रेतभावस्वरूपेण करग्रहणकानने ॥॥२३ 

पृष्ठे स्थिताइच बहवो विष्तकारिण एवं ते। श्राद्धादिकरणान्नुणां तीथे पितृविमुक्तिदम्‌ ॥२४ 
गतः दिलाजझुसंस्पर्शात्प्रेदकूटः पवित्रताम्‌ । प्रेतकूटइच तन्ना-इस्ते देवास्तव पदे स्थिता) ॥ 

तत्र श्राद्धादिक इत्वा प्रेतत्वान्मोचयेत्पितृत्‌ ॥२५ 

शिलासमीपे ये विप् प्रेतहपा भयावकाः । सर्य ते यमलोके तु पृथिव्यां पयंटन्ति वै ॥२६ 
गयासुरस्य शिदसि पुण्ये प्रेतादिवर्जिते । स्थिता ब्रह्मादयों देवा गंतः सो5पि पविन्नताम्‌ ॥२७ 





१३॒ 
+ 


# धनुद्चिह्वास्तर्गतग्रन्ध: ख, पुस्तके नास्ति । 
फा०--१४८ 


१०६८ वायुपुरीणम्‌ 

(+तथा चित्ररथों नाम सर्वंगन्धर्वसंचृतः । गायन्ति सधुराण्येव गीतान्यद्रों महोत्सवम्‌ 
अतः स पव॑तो देवे: सेव्यतेध्यापि नित्यशः । धर्मजास्तन्न देवेशों हरो भस्माज्भरागवान्‌ 
पावंत्या सहितो रुद्रः प्वेते गीतनादिते । मोदते पूजितो ध्येयः पितु्णां परमां गतिस्‌ 
गयायां परमात्मा हि गोपतिर्या गदाधरः । हीयते वेष्णवी भाया तथा रुद्राचेया घुने) 
शिलाया दक्षिणे हस्ते भस्मकूटो गिरिध्‌ तः । धर्म राजेन तन्ना55स्ते अगस्त्यः सह भायेया 


॥४६ 
॥५० 
॥५१ 
५२ 
॥५३ 


सभी गरन्धरवों समेत चित्ररध भी वहाँ स्थित रहता है। वे सब गनन्‍्धवंगण इस पुनीत पर्वत शिखर पर मनोहर 
गीत गा गा कर महान्‌ उत्सव करते हैं। यही कारण है कि वह पुनीत पर्वत राज आज भी देवताओं द्वारा 
सेवित है गीतों एवं बाजनों से निनादित इस पवितन्न पर्वत शिखर पर देवेश महादेवजी अजद्धों में विभूति लगाये 
हुए पार्वती के साथ आनन्द का अनुभव करते हैं। इनकी पूजा करने से पितरगण परम गति प्राप्त करते 
हैं, उन शिवजी का ध्यान वहाँ अवद्यमेव करना चाहिये । इस गया क्षीत्र में परमात्मा गदाघारी अथवा 
गोपालक भगवान्‌ विराजमान रहते है। मुने ! रुद्र की पूजा.करने से मनुष्य वेष्णवी माया से मुक्त हो जाता 
है । शिला के दाहिने हाथ में भस्मकूट नामक ग्रिशि घारण किया गया है, उस प९ अपनी स्त्री समेत - मह॒वि 





कीकटठेषु गया पुण्या पुण्य राजवन गृहम्‌ | व्यवनस्था55श्रम: पुण्यों नदी पुण्या पुन; पुना । 
वेकुण्ठे हेमदण्डेश्च हेमकूठो गिरिस्तथा । श्राद्धपिण्डादिक्षृत्तत्र पितृन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ ॥२९॥ 
शिलादक्षिणपादे तु गृप्नकटो ग्रिरिधृ तः । घर्म राजन सुस्थेयंकरणाय सुपावनः ॥३०॥ 
गृधरूपेण ततन्नाथ तपः इत्वा महषंयः । विमुक्त्वा गृश्नकूटोअ्यं तन्न गृश्ने इवरः स्थिर: ॥३१॥ 
तन्न ग॒न्न इवरं दष्ट्वा यान्ति शंभुप्रदं चराः । तन्र शुधवर्ट नत्वा प्राप्तकामों दिवं ब्रजेत ॥३२॥। 


तत्न गृप्नगुहायां च॒ पिण्डदः शिवलोकभाक्‌ । तब साहेश्वरी धारा पिण्डदः स्वनंयेत्पित॒न्‌ ॥३३॥ 


मूलक्षेत्र सरस्तन्न पिण्डदो ब्रह्मतोकभाक । ऋणमोक्ष॑ पापमोक्ष शिव दृष्ट्वा छिवं ब्रजेत्‌ ॥३४॥ 
आदिपालेन गिरिणा समाक्ान्तं शिलोदरस । यत्रा$5स्ते मजरूपेण विष्वेशों विष्ननाक्षन; ॥ 
नाभो व पिण्डदो यस्तु पितृस्न्रह्मपुरं नयेत्‌ ॥३५॥ 

नितम्बे मुण्डपृष्ठस्य देवदारुवनं त्वभूतु । मुण्डपृष्ठेडरविम्द्राद्वि दुष्ट्वा पाप॑ विनाशयेत्‌ ॥३ ६।॥। 


कोउचरूपेण संविष्टो मूनिस्तश्र तपो5करोत्‌ । तस्य पादाद्धितो यर्मात्कौझ्चपादः प्रकीतितः ॥३७॥ 


स्तातो जलाशये तन नयेत्स्वग कुलत्रयं । शिलायां व्यक्तरुपेण व्यक्ताब्यक्तात्मना स्थित: ॥ 
लक्ष्मीशो विवु्धः साध॑ तस्माद्देवमयी शिला (इति) ॥३८॥ 





+एतच्चिह्वास्तगंतग्रन्थः ख. पुस्तके न विद्यते । ह्वान्तर्गंततग्रन्थः ख. पुस्तके चास्ति । 


अष्टाधिकशततमोष्ष्याय। १०दड 


अगस्त्यस्थ पदे स्नातः पिण्डदों क्रह्मलोकग: । (+ब्रह्मणस्तु वरं लेसे माहात्म्यं भुवि दु्लेलनू ॥५४ 
लोपामुद्रां तथा भार्या पितुणां परमां गतिम्‌ ।) तन्नागस्त्येश्वरं दृष्दृवा सुच्यते ब्रह्महत्यया. ॥५४५ 


अगस्त्यं च सभाये च पितृन्त्रह्म पुरं नयेत्‌ । दण्डिनाइथ तपस्तेपे सीताद्ेदक्षिणे गिरो ॥५६ 
बढो वरेश्धरस्तत्र स्थितश्व प्रपितामहः | तदग्रे रविम्णोकुण्ड पश्चिमे कपिला नदी 0 

फपिलेशो नदीतीरे अमासोमसमागसे (५७ 
कपिलायां नरः स्वात्वा कपिलेश समच्ये च | कृते आड्धे पिण्डदाने पितरो सोक्षसाप्तुयुः ध५८ 
अग्निधारा गिरिवरादागताद्यस्तकादनु । [ »तन्न सारस्व्त कुण्ड सरस्व॒त्या प्रकल्पितम्‌ १५६ 
शुक्रस्तत्र सुतेः साथ स(ष)ण्डास्कादिशिः प्रभु: । ततन्न तन्र शुनस्द्वीणां पदेषु सुनिसत्तम ॥ 
श्राद्धपिण्डादिक्ृत्त्वातः पितू स्तारयते नरः ७६० 
शिलाया वामहस्तेडपि गृप्नकूटो गिरिरध तः | । गृश्नरुपेण संसिद्धास्तपस्तप्त्वा मह्षयः ४६१ 
अतो गिरिग प्रकूटस्ततन्न गुश्रेश्वरः स्थितः। दृष्ट्वा गुछेश्वरं चत्वा यायाच्छेभो: पं चरः - ॥६२ 





अगस्त्य तथा धर्मेराज विद्यमान्‌ हैं ॥४६-५३। अगस्त्य के चरण प्रान्त में स्तानकर पिण्डदान करने वाला मनुष्य 
ब्रह्मलोकगामी होता है । पृथ्वी भर में दुलंभ वरदाव को तथा लोपामुद्रा को म्ष अगस्त्य ने ब्रह्माजी से यहीं 
प्राप्त किया था | यह परम पुनीत स्थल पितरों को परमगत्ति देने वाला है। वहाँ अग्रस्त्येश्वर का दर्शन करने 
वाला मनुष्य ब्रह्महत्या से मुक्त हो जाता है। स्त्री समेत महषि अगस्त की पूजा करने वाला भनुष्य 
अपने पितरों फो ब्रह्मलोक पहुँचाता है। सीताचल के दाहिने भाग में जो परवेत है, उस पर दण्डी ने तपस्या 
की थी । वहाँ वटेश्वर नामक वट वक्ष है, जिसके नीचे पितामह ब्नह्मा का निधास स्थान है। उसके आगे 
रुषिमणीकुण्ड नामक त्तीर्थ है, पर्चिम में कपिला नामक॑ नदी है । उस नदी के तट पर कपिलेश का स्थान 
है +सीमवती अमावास्या के संयोग पर कपिला नदी में स्नानकर कपिलेश की विधिवत्‌ पूजाकर पिण्डदान एवं 
श्राद्वादि करने से पितरगण मोक्ष की प्राप्ति करते हैं १५४-५८॥ गिरिवर उद्यन्तक के साथ लगी हुई एक मग्निधारा 
प्रवाहित होती है। वहीं पर एक सरस्वती द्वारा प्रतिष्ठापित सारस्वत्त नामक कुण्ड है। परमऐश्वर्यशाली 
पण्डामर्क प्रभृति पुरोहितों के साथ शुक्राचायय वहाँ स्थित हैं। मुनिमत्तम ! उस पविन्न स्थातपर उन मुनिवरों की 
पूजा एवं श्राद्ध पिण्ड दानदि करनेवाला मनुष्य अपने पितरों का उद्धार करता है ।५९-६०। शिला के बाएँ हाथ 
में एक अस्य गृप्न-कूट नामक गिरि धारण किया गया है, अनेक भहान्‌ ऋषियों ने गृश्र का स्वरूप घारणकर 
वहए पर तपस्या कर परम सिद्धि प्राप्त की थी। इसी से उस पदेत का नाम गुन्नकूठ पड़ गया, वहों पर 





“ धनुदिचह्वान्तगंतग्रत्थः ख. पुस्तके न विचते । #> घनुरिचह्वान्तगंतग्रन्यः ख. पुस्तके न विच्यते | 
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तन्न गृश्ने गुहायां च पिण्डदः शिवलोकभाक । तत्न ग॒श्ने वर्ट भत्वा प्राप्तकासों दिव॑ ब्रजेत्‌ 0४६३ 
ऋणसोक्ष पापमोक्ष शिव दुष्ट्वा शिव ब्रजेत्‌ । शुलक्षेत्रं च तन्ना$इस्‍्ते पिण्डदः स्वर्येत्पितुनू ॥६४ 


ते दृष्ट्चा मुच्यते विध्चेः पित न्त्रह्मपुरं नयेत्‌ ॥६५ 
नितम्बे मुण्डपरृष्ठस्य देचदारुवन त्वभृत्‌ । सुण्डपृष्ठारविन्दाद्री दृष्ट्वा पाप॑ विनाशयेतू ॥ 

गयानाभो सुषुस्तायां पिण्डदः स्व॒नेयेत्पित न्‌ ७६६ 
*शिलाया वामपादे तु स्थापितः प्रेतपवेतः । धर्मेराजेन पापेम्यों गिरिः प्रेतशिलाह्मयः 0४६७ 
पादेच दूरे निश्लिप्त: शिलाया: पादभारतः | गतः शिलायाः संसर्गात्परेतकूटः पत्िन्नताम्‌ ॥दृ८ 


प्रेतकुण्ड व सन्नाउप्ते देवास्तन्न पदे स्थिता: । तत्न कुण्डादिक कृत्वा प्रेतत्वास्मोचयेत्पितुनु_ ॥६६ 








गृध्न वर का निवास स्थान है। मनुष्य वहाँ गृश्नेइवर का दर्शन पूजनादि कर शम्मु का लोक प्राप्त करता 
है। खास बन्न गिरि की गुफा में पिण्डदान करनेवाला भी शिवलोकगामी होता है । उसी मृप्नकूट 
पर वट को घमस्कार करनेवाला मनुष्य अपनी समस्त अभिलाषाओं को पूतिकर स्वर्ग प्राप्त करता है। वहाँ 
पर स्थित भगवान्‌ दंंकर का दर्शन कर प्राणी ऋण एवं पाप से मुक्ति प्राप्त कर शिवलोकगामी होता है। 
उसी गृन्नकूट पर एक शूलक्षेत्र नामक तीर्थ है, वहाँ पिण्डदान करनेवाला अपने पिततरों को स्वर्ग पहुंचाता 
है। उस गयासुर के ऊपर रखी गई शिला का उदर देश भादिपाल नामक गिरि से आक्रास्त है, उस पर विध्नों 
के विनाशक विध्तेश्वर गणेश गजरूप घारण कर अवस्थित हैं। उनका दर्शन करनेवाला विध्तों से मुक्त 
होकर अपने पितरों को स्व पहुँचाता है ।६१-६४५। मुण्डपृष्ठ के नितंम्ब प्रदेश में देवददारू का वन था, मुण्डपुष्ठ 
एवं अरविन्दादि का दक्षेतर करनेवाला अपने पाप कर्मों को विनष्ट करता है। गयापुरी की नाभिस्थली, में जो 
चुउुम्ता नाम से विख्यात है, पिण्ड प्रदान करनेवाला अपने पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराता है। शझिला के बाएं 
चरण पर प्रेतग्रिरि नामक एक पर्वत धर्मराज ने स्थापित किया था, यह प्रेतगरिरि पहले पापों के कारण अति- 
शय मलिन था, इसी कारण इसका नाम प्रेतशिला कहा जाता था। घरममराज ने अपने पैरों से इसे उठाकर 
फेंक दिया । उक्तशिला के संसर्ग के कारण यह पवित्रता को प्राप्त हुआ। वहीं पर एक प्रेतकुण्ड नामक 
कुण्ड है, जिसके कारण प्रान्त में देवताओं का निवास है, वहाँ पिण्डदानादि करनेवाला प्राणी अपने पितर्रों को 
प्रेतयोनि से मुक्ति दिलाता है। इस गयातीय॑ में पितरों की मुक्ति के लिये श्राद्धादि सम्पन्न करनेवाले प्राणियों 
क्लिप + 
#इत: परमय इलोको5घिकः ख. पुस्तके--श्रार््ध सपिण्डक ऋत्वा पितुन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ । जनादेनाय मेषाय 
समस्यच्यें यथाविधि ॥इति॥ 





अष्टाधिकशततमोष्ष्याय।! ११०१ 


प्रथविस्थिताश्व बहुवो विध्तकारिण एवं ते। भाद्धादिकारिणां नृणां तीर्थे पितृत्रिमुक्तये ॥ 


प्रेता धानुष्करूपेण करग्रहणकारकाः ॥७० 
पादाड््ितां मुण्डपृष्ठां सहादेवनिवासिनीमू | ता दृष्ट्बा सर्वेलोकश्न सुक्तः पापोषपातक:]._ ॥७१ 
गयाशिरसि पुण्ये च सर्वपापविवर्जिते । प्रेतादिवर्जितं यस्तात्ततोइतिपावन वरमस्‌ ७७२ 
'कीकदेषु गया पुण्या पुण्य राजगृहं वनस्‌। च्यवनस्या$5श््ते पुण्य चदी पुण्या पुनः युना ७३ 
वकुण्ठो लोहदण्डश्व गृभ्रक्ठश्व शोणकः । अन्न श्राद्धादिता सर्वान्पितृस्त्रह्मपुरं नयेत्‌ ७४ 


क्रोज्चरूपेण हि मुनिर्सृ ण्डपुष्ठ तपो5करोत्‌ । तस्थ पादाड्ितो यस्‍्मात्कोजचपादस्ततः स्वुतः 0७५ 
स्तातो जलाशये तत्न नयेत्स्वर्ग स्व कुलम्‌ । बलि: फाकशिलायां व काकेभ्य ऋणमोक्षदः:. ॥७६ 


मुण्डपृष्ठस्य सानो हि लोमशो लोमहषेण: । द्वावेतो परम तप्त्वा तपःर्सिद्धि परां गतो ॥७७ 
जअहुतास्तु सरिच्छे ष्ठा लोमशेन सहानदी । शरावती चेत्रवती चर्रभागा सरस्वती ७७८ 
कावेरी सिन्‍्धुवीरा च चन्दना च सरिद्वरा। वासिष्ठी सरपुर्गडगा घसुना गण्डकीन्दिरा ७६ 


महावेतरणी नास्ता निक्षरा च दिवौकसः । सावव्यलकसन्दा (? ) व्‌ उदीची कनकाहुया. ॥८० 





के कार्यों में विध्व डालनेवाले बहुत से प्रेत धनुष धारण कर अलग स्थित रहते हैं, और उचका हाथ पकड़ 
लेते हैं, भर्थात्‌ बहुतेरा विष्च डालते हैं ।६६:७० महादेव की निवासस्थली मुण्डपृष्ठा नामक एक शिला है, जो 
उनके चरण चिन्हों से अद्धित हैं। उसका दर्शन कर समस्त लोक पापों एवं उपपापों से मुक्त हो जाता है । समस्त 
पापों से विसर्जित, पुण्यप्रद गयाशिर यतः प्रेतादि से रहित है, अतः उसे स्वापेक्षा परम पुनीत एवं सुन्दर, 
कहा जाता है। सारे मगध प्रदेश के तीथों में गया नगरी सर्वाधिक पुण्य प्रदायनी है, राजगृह नामक वन सभी 
वनों में अधिक पुण्य प्रद है, आाश्नमों में च्यवन का आश्रय अधिक पुण्य प्रद है, नदियों में पुत॒पुना नदी 
सबसे अधिक पुण्यदायिनी है । इसी प्रकार वेकुण्ठ, लोहदण्ड, गृप्रकूट और शोणक भी पुण्य प्रद है, इन 
स्थानों पर श्राद्धादि द्वारा मनुष्य अपने सभी पितरों को ब्रह्मपुर पहुँचाता है ॥७१-७४। मुण्ड पृष्ठ पर मुनि ने 
ऋद्च पक्षी का रूप धारण कर तपस्था की थी, उनके चरणों के चिक्नों से यह चिह्नित भी है, इसी कारण से 
इसका कऋ्रोश्वपाद नाम स्मरण किया जाता है। वहाँ जाकर जलाशय में स्तान करनेवाला प्राणी अपने कुल को 
स्वर्ग को पुरी में पहुँचाता है। काकशिला पर कौआ का वलि कर्म ऋण से मुक्ति दिलाने वाला है। मुण्डपृष्ठ की 
उपत्यका में लोमहषंण और लोमश इन दोनों ने परम कठोर तपस्था करके परम सिद्धि की प्राप्ति की थी । 
लोमश्व ने इस स्थान पर, नदियों में श्रेष्ठ महानदी, शरावती, होत्रवती, चन्द्रभागा, सरस्वती, कावेरी सिच्चुवी रा, 
चल्दना, वाशिष्ठी, सरयू, गंगा, यमुना, गण्डकी, इल्दिरा, स्वर्ंवासियों की निक्षरा महावंत्तरणी, अलकनन्दा, 
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कौशिकी ब्रह्मदा ज्येष्ठा सर्वस्पाघविमोचिनी । क्ृष्णवेण्या चर्मवती हे नद्यो मुक्तिदाथिकि ॥८१ 
आहूते सरितां श्रेष्ठ लोमहरषेंण साहसातू | तपसस्तु प्रभावेण नर्मदा सुनिपुद्धव ॥ 


तासु सर्वासु यः स्नात्वा पिण्डदः स्व्नेसेत्पितृन्‌ ४८२ 
क्रह्ययोनि प्रविश्याथ निर्गच्छेचस्तु सानवः । पर॑ ब्रह्म स यातीह विमुक्तो योनिसंकटात्‌ है८३ 
निक्षरायां पुष्करिण्यां स्वातः श्राद्धादिक नरः। कुर्यात्कौजचपदे दिव्ये नियमाहासरन्यम्‌+ ॥ 
सर्वान्पितन्नयेत्स्वर्ग पञुच पापिन एव च दो 
जनारदनो भस्मकूटे तस्य हस्ते तु पिण्डदः । आत्मानोष्प्यथवाड्न्येषां सब्येनापि तिलेबिना ॥ 

जीवतां दधिसंभिश्र॑ सर्वे ते विष्णुलोकगाः ॥८६५ 
यस्तु पिण्डो मया दत्तश्तव हस्ते जनादेन । >»९ यदुद्दिश्य त्वया देवस्तस्सिन्पिण्डो मृते प्रभो.._ ४८६ 
एप पिण्डो मया दत्तस्तव हस्ते जनादन । अन्तकाले गते मे त्वया देयो गयाशिरे ॥८७ 





उदीची, कनका, कौछदिकी, ब्रह्यां, जो सभी नदियों में श्रेष्ठ एवं सभी के पापों को विनष्ट करने 
वाली है, इत सब वदियों का आावाहन किया' था । मुक्तिदायिनी कृष्णा, वेणी और . चमेवती-इन 
दोनों नदियों को जो सर्वे श्रेष्ठ मानी जाती हैं, लोमहर्षण ने अपने तपोवल से आवाहित किया था । 
मुनिपुज्धव ! अपने तपस्या के प्रभाव से नमंदा का भी आवाहन लोमहषंण ने किया था, इन सभी नदियों 
में स्तानकर पिण्डदान करनेवाला मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग पहुचाता है ॥७४-८३। इस गयातीथ्थ में अवस्थित 
ब्रह्ययोनि नामक तीथे में प्रवेश कर जो मनुष्य बाहर निकल आता है, वह हइह्म को प्राप्त करता है और योनि 
टों से सर्वेदा के लिये मुक्त हो जाता है । निक्षरा चामक पोंखरी में स्तान कर श्राद्धादि सम्पन्न करनेवाला 
मनुष्य दिव्य ऋद्वपद पर नियम पूर्वक तीच दिनों तक निवास करे, ऐसा करनेवाला व्यक्ति पाँच प्रकार के 
पापों के करने वाले समस्त पितरों को स्वर्ग पहुँचाता है। भस्मकूट पर जनादंन का निवास स्थल है, उनके 
हाथ में अपने लिये तथा अन्यान्य लोगों के लिये तिलों के पिण्ड अपसव्य हो दान करना चाहिये, जीवित 
व्यक्तियों के लिये दघिमिश्चित पिण्डदान करना चाहिये ।जो इस तरह करते हैं वे सभी विष्णुलोकगामी 
होते हैं । पिण्डदान करते समय यह मंत्र उच्चारण करना चाहिये। प्रभो! जनाद॑न [-जो पिण्ड मैं जिस 
के उद्देश्य से आप के हाथों में समपित करा रहा हूँ, उसके मर जाते पर वह पिण्ड आप उसके लिए पहुंचा 
देंगे । जनादन यह पिण्ड मैं अपने लिये आपके हाथों में समपित कर रहा हूँ, मेरा अन्तकाल जब हो जाय 
तब उसे आप गयाशिर में हमें प्रदान करेंगे। जनार्दन ! आप पितरों को मुक्ति प्रदान करनेवाले हैं। आप 


अंष्टाघिकशततमौ5्ध्याय: ११०३ 


जनादेन नमस्तुष्यं नमस्ते पितुमोक्षद । पितृपते नसस्ते तु चमस्ते पितृरूपिणे ॥८८ 
गयायां पितृरूपेण स्वयसेव जनादंतः । त॑ दृष्ट्वा पुण्डरोकाक्ष छुच्यते च ऋणचनरयातु (८६ 
+ नमस्ते पुण्डरीकाक्ष ऋणन्रयविभोचक । लक्ष्मीकाध्त नमस्ते तु पितृणां सोक्षदों भव ९० 
वामजान सुसंपात्य तत्वा भीसो जनादंनस्‌ । भाद्ध॑ सपिण्डक कृत्वा अआतृभिन्नेह्लोकभाक ॥ 

पितृश्निः सह धर्मात्मा कुलानां च शतेन च ॥६९१ 


शिलायां व्यक्तरूपेण व्यक्ताव्यक्तात्मवा स्थितः। लक्ष्मीशों विदुणः सार्थ तस्माहेवमयी शिला 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहात्म्यं नामाष्टाधिकशततमो5ध्याय: ॥१०७॥ 


न 





को हम नमस्कार करते हैं, आप पितरो के स्वामी हैं, स्वयं पितृस्वरहूप है, आप को हम नमस्कार करते हैं। 
गया क्षेत्र में भगवान्‌ जतादंन स्वयसेव पितृरूप से विराजमान रहते हैं, उन पुण्डरीकाक्ष भगवान्‌ का दर्शन 
कर मानव अपने तीनों ऋणों से छुटकारा पाता है ॥5३-८६। तीनों ऋणों से मुक्ति देने वाले पुण्डरीकाक्ष, आप 
लक्ष्मी के कान्त हैं हमारे पितरों को मोक्ष प्रदाव करे आपको हमारा नमस्कार है। भीम ने अपने बाएँ घुटने 
को मोड़कर भगवान्‌ जनादेन को नमस्कार एवं पितरों के लिए पिण्डदान आदि करके भाइयों समेत ब्रह्मलोक 
की प्राप्ति की । यही नहीं उस धर्मात्मा ने पितरों समेत अपने सो कुलों का भी उद्धार किया। उद्त पुनीत 
शिला के ऊपर लक्ष्मी पति भगवान्‌ विष्णु अपने व्यक्ताव्यक्त स्वरूप से देवगणों के साथ स्वयमेव विराजमान 
रहते हैं, यही कारण है कि वह शिला देवमयी कही जाती है ॥६ ०-६२॥ ह 


श्रीवायुमहापुराण में गयामाहात्म्य नामक एक सो आठपाँ अध्याय समाप्त ॥१०८।। 





+ एतच्छलोकस्थानेश्यं इलोक: क. पुस्तके स यथा--नमस्ते पुण्डरीकाक्ष नमस्ते विव्वभावन लक्ष्मीकान्च 
तमस्तुस्य॑ं नमस्ते मुक्तिहेतवे ॥। 


११०४ बषायुपुराणर्त 


अथ नवाधिकशततमो:5ध्यायः 





गयास्ताहछाल्स्यस्प्‌ 
नारद उचाष 
कर्थ॑ व्यक्तस्वरूपेण स्थितश्वा5५दिगदाधरः । कर्थ व्यक्तस्वरुपेण व्यक्ताव्यक्तात्मना स्थितः ॥१ 
कथं गदा समापन्ना यथा ह्यादिगदाधरः । यदालोलं कथ्थं चाइउसीत्सवंपापक्षयंकरम्‌ ४२ 
सनत्कुमार उचाच 
गदो नामासुरो ह्यासीदज्ाहज्जतरो दृढः । प्राथितो ब्रह्मणे प्रादात्स्वशरीरास्थि दुस्त्यजम्‌ ॥३ 
ब्रह्मोक्तो विश्कर्माईपि गदां चक्रेददूभुतां तदा | तदस्थि वज्त्रनिष्पेषे: दुन्दें: स्वगें ह्धारयत्‌. ॥४ 
अथ फालेन महता सनो स्वायंभूवे क्वचित्‌ । हेती रक्षो ब्रह्मपुत्रस्तपस्तेपे सदारुणम्‌ ।श 
दिव्यवर्षसहस्राणां शत वायुमभक्षयत्‌ । उन्प्रुखश्रोध्वंबाहुश्न पादाडगगरुष्ठभरेण ह्‌ ॥६ 
अध्याघ १०६ 


गया माहात्म्य 


नारद बोले--सनत्कुमार जी ! आदि गदाधर भगवान्‌ किस प्रकार व्यक्त रूप में भवस्थित है? 
व्यक्ताव्यक्त स्वरूप से वे ष्यक्त स्वरूप में किस प्रकार अवस्थित है ? वह गदा किस प्रकार उत्पन्न हुई जिससे 
उनकी भादि गदाधर उपाधि हुई ? सभी पापों को विनष्ठ करनेवाली उस यदा की चड्चलता किस प्रकार 
हुई ।१-२॥ 

सनत्कुमार बोले--प्राचीनकाल में पत्र से भी परमकठोर गद नामक एक घोर असुर था, 
ब्रह्मा के प्राथंता करने पर उसने अपनी हडिडयाँ ब्रह्मा को समपित की थीं, जिनका देना परम कठिन कार्य था। 
ब्रह्मा के कहने पद विश्वकर्मा ने उन हड्डियों कौ एक अदुभुत गदा बनाई उस अस्थिखण्ड की बज भेदन 
करने वाले यन्‍्त्रों से गदा बनाकर स्वर्ग लोक में विश्वकर्सा ने स्थापित किया था ॥३-४॥ बहुत दिन बीत जाने 
के बाद की बात है एक वार स्वायम्भुव मध्वन्तर में ब्रह्मनन्दन हेति नामक राक्षस ने परम कठोर तपस्या 
को, एक लाख दिव्य वर्षो तक उसने केवल वायु का आहाए किया, एक पैर के अंगूठों पर खड़े रहकर मुद् 


तवाधिकशततमो5ध्याय; ११०४ 


एकेनातिष्ठदव्यग्र: शोर्णपर्णानिलाशनः । ब्रह्म्दीस्तपसा तुष्टान्वरं बन्ने बरप्रदान्‌ ७ 
देवेदेत्येश्व शस्त्रास्त्रेविविधेर्म नुजादिभिः । कृष्णेशानादिचक्रादरवध्यः स्थां सहाबलः पद 
तथेत्युकत्वाइन्तहितास्ते हेतिदेवानथाजयत्‌ । इख्त्वमकरोद्धेतिर्भीता ब्रह्म हरादयः (६ 
हरि ते शरणं जम्मुरूचुहँति जहीति तानू । ऊचे हरिरवध्योध्य॑ हेतिदेवासुरेः सुराः ॥१० 
महास्त्रं मे प्रयच्छध्वं हेति हन्मि हि येन तम्‌। इत्युक्तास्ते ततो देवा गदां तां हरये दड़ुः ॥११ 
दधार तां गदामादौ देवेरुक्तो गदाधरः । गदया हेतिमाहत्य देवेः स त्रिदिवं ययो ॥१२ 
गदामादाववष्टम्य गयासुरशिरःशिलामू । निश्चलार्थ स्थितो यस्मात्तस्मादादिगदाधरः ॥१३ 
शिलापबंतरूपेण व्यक्त आदिगदाधरः । शिलासोौ सुण्डपृष्ठादिः प्रभासों नास पर्वतः ॥१४ 
डद्चन्तो गीतनादक्र भस्मकूटो गिरिस हानू । गृधूकूठः प्रेतक्टश्रा55दिपालो$रविन्दकः १५ 


पश्चलोकः सप्तलोको वेकुण्ठो लोहदण्डकः । क्रौदचपादो$क्षयवठः फल्गुतीर्थे सधुञ् (ल्) वा ॥१६ 





भौद दोनों बाहुओं को ऊपर करः शान्‍्त चित्त से वह तपस्या में लीन था। इस अवधि में पुराने, ग्रिरे हुए 
परी एवं वायु का आहार करता था १-६४। इस परम कठोर तपस्या से सुप्रसन्न वरदायक ब्रह्मा प्रभृति देवगणों 
से उसने वरदान की याचना की कि मैं समस्त देव, देत्य विविध प्रकार के शस्त्र, अस्त्र, मनुष्य, कृष्ण, शिव, 
सुदर्शन चक्रादि से न मारा जाऊं, मेरे समान महाबलवान्‌ कोई दूसरा न हो । देवगण हेति की प्रार्थना स्वी- 
कार कर अन्तहित हो गये ।७-८४। तदुपरान्त उसने देवताओं को पराजित कर इन्द्रका पदछीन लिया, ब्रह्मा 
महादेव-सभी उसके इस प्रचण्ड कर्म से भयभीत होकर विष्णु भगवान्‌ ,की शरण में गये ओर बोले, भगवन्‌ 
हेति का संहार कीजिये। हरि ने देवगणों से कहा, सुरवृन्द ! हेति समस्त देवताओं एवं असुरो द्वारा भी नही 
मारा जा सकता । मुझे कोई महान्‌ अस्त्र दीजिये जिससे हेति का वध कर सकू । भगवान्‌ विष्ण के इस प्रकार 
कहने पर देवताओं ने वही गदा उन्हें समपित की । ।६-१६१। देवताओं के अनुरोध पर हरि चने सर्व प्रथम उस गदा 
को धारण किया, ओर उसी से हेति का विनाश कर सुरगणों के साथ स्वर्ग लोक को प्रस्थान किया । गयाप्ुर के 
निशचलता करने के लिये ऊपर रखती गई शिला पर भगवान्‌ ने उसी गदा को स्थापित किया था, इसीलिये 
उसका नाम आदि गदाधर पड़ा ।१२-१३। शिलापवंत स्वरूप से भगवान्‌ आदि गदाघर उस गया क्षेत्र में व्यक्त 
हुए शिला के भतिरिक्त मुण्डपृष्ठाद्रि, प्रभास, उद्यन्त, गीतनाद, भस्मकूट नामक महागिरि, ग॒प्नकट, प्रेतकट, 


गादिपाल, अरविन्दक, पञचलोक, सप्तलोक, वैकुण्ठ, लोहदण्डक, क्रौदचपाद, अक्षयबट, फल्युती थे, मधुश्नवा 
फा०--१३े४ 


११०६ वायुपुराणभ्‌ 


दषिकुल्या सघुकुल्या देविका च सहानदी । वेतरण्यादिरुपेण व्यक्त आदियदाधरः ॥१७ 
विष्णोः पद रुद्रपदं ब्लह्मण: पदमुत्तमम्‌ । कश्यपस्य पद दिव्य दो हस्तो यन्न निर्गती धश्द 
पञ्चामीनां ददान्यत्र इन्द्रागस्त्यपदे परे। रवेश्व कातिकेयस्प कौझचमातड्भयोरपि ॥१६ 
मुख्यलिड्भानि सर्वाणि व्यक्ताव्यक्तात्मना स्थित:। आद्यो गदाधरश्चेब व्यक्त: श्रीमानादाधघर: ॥२० 
गायत्री चेव साविन्नी संध्या चेव सरस्वती। नयादित्यश्रोत्तरार्कों दक्षिणाकोडपि नेमिपः ॥२१ 
श्वेतार्यों गणनाथशभ्न वसवो5्ष्टो मुनीश्वरा:। रुद्राश्बेकादशेवाथ तथा सप्तर्षयो5परे ॥२२ 
सोसनाथश्र सिद्धेशः फर्पदीशों विनायकः | नारायणों महालक्ष्मीत्नह्या श्रीपुरुपोत्तम: ॥२३ 
सार्कण्डेयेशः कोटीशो ह्यद्धिरेशः पितामहः । जनाद॑नो मद्भाला च पुण्डरीकाक्ष उत्तम: ॥२४ 
इत्यादिव्यक्तरूपेण स्थितश्रा55दिगदाधर:। हेतियों राक्षसस्तस्मिन्हतो विप्णुपुरं गतः ॥र५ 
ब्रह्मणा सह रुद्रादेः कारिते निश्चलेघ्सुरे । तुष्टाबा5घ्यगदापाणि वेधा हर्पेण निव्‌ तः ॥२६ 
च्रह्मोवाच 
गदाधरं व्यपगरतकालकल्मषं गयागत विदितगरुणं गुणातिगम्‌ । 
ग्रहागतं गिरिवरगौरगेहगं गणाचितं वरदमह नमामि ॥२७ 





द्षिकुल्या, मधुकुल्या, देविका, महानदी, वैतरणी प्रभूति के रूप में आदि गदाघर भगवान्‌ व्यक्त हैं ।१४-१७ 
विष्णुपद, रुद्रपद, उत्तम ब्रह्म पददिव्य गुण युक्त कक्यप पद जहाँ पर दो हाथ निकले हुए हैं, पंचार्नियों के पद, 
इन्द्र एवं अगस्त्य के पद, सूबे, कातिकेय क्रौज्च, मातड्भ, एवं अन्यान्य प्रमुख लिज्ध--ये सभी वहाँ व्यक्ताव्यक्त 
स्वरूप में उपस्थित हैं, आदि गदाघर भगवान्‌ स्वयमेव इन स्वर्टपों से व्यक्तरूप में विराजमान हैं १८-२०। 
गायत्री, सावित्री, सन्ध्या, सरस्वती, गयादित्य, उत्तरार्क, दक्षिणाकं, मैंमिप, इवेताक, बणनाथ, भाठों 
वसुगण, मुनीन्‍्द्रगण, ग्यारह रुद्रगण, सातो ऋषिगण, सोमनाथ, सिद्धेष, कपर्दीश, विनायक, नारायण, 
महालक्ष्मी, ब्रह्मा, श्री पुरपोत्तम, माकण्डेयेश कोटीश, अज्धिरेश, पितामह, जनार्देन, मद्भला, पुण्डरीकाक्ष, 
इध्यादि स्वरूप से भादि गदाधर भगवान्‌ विराजमान हैं। वह हेति नामक राक्षस, जिसकी कथा ऊपर कही 
जा चुकी है, मृत्यु के उपरान्त भगवात्र्‌ विष्णु के लोक में पहुंचा। ग्रयासुर के निदचल कर देने पर ब्रह्म 
समेत रुद्रादि देवगण परम हित हुए ओर जआादि गदाधर की इस प्रकार सब लोगों ने मिलकर स्तुति 
की ।२१-२६॥ 

ब्रह्मा बोले--गया क्षेत्र में विराजमान, सभी गुणों से परे, प्रशस्त ग्रुणशाली समस्त काल चक्ों एवं 
पापों से विह्वीन, ग्रुणों द्वारा सुपुजित, गंदा घारण करने वाले, ग्रिरिशाज की हिमराच्छादित ग्रुह्य में विराजमान 


नवाधिकशततमोड5्ध्याय। ११०७ 


, अहुःभ्रिय त्रिदशगणादिसुशिय भवश्िियं दितिभवदारणश्रियस्‌ । 


कलिशियं कलिसलमसर्देनेश्रियं गदाधरं नौमि तमाशितश्ियम्‌ (२८ 
दृढादृ् परिवृढ्गाढसंस्तुतं कामाद्भुतं सुदृढमरूढिरूढिगस्‌ । 

तमाठ्यगं दृढदुरितायढौकितं स्वढौकृतं दृढ़तरगोत्रसुक्तिभम्‌ ॥२६ 
विदेहक॑ करणकलाबिवर्जितं विजन्सक दिनकरवेदिभुषितस्‌ । 

गदाधरं ध्वनिमुखवर्जितं परं दमास्यहुं सततलनादिसीश्वरस्‌ ॥३० 
मनोतिगं मतिगतिवर्जितं परं सदा5ह्वयं स्तुतिशिरसि स्तुत॑ बुंणः । 

चिदात्मकं कलिगतकारणातिग गदाधरं हृदयगत नमामि तम्‌ ७३१ 


सनत्कुमार उचांच 
देवेः सार्ध ब्रह्मणेव स्तुतभ्वाएपविगदाधरः । ऊच्े वरं वृणीए्व त्व॑ वर ब्रह्मा तमगब्रवीतू ॥३२ 





वरदायक देव को मैं नमस्कार करता हूँ ।२७। दित की शोभा, देवगणों को विजय श्री प्रदान करने वाले, 
महादेव जी को यश प्रदान करने वाले, दत्यों का विनाश कर सुर ग्रुणों को प्रसन्न करते घाले, कलि के 
घोर पापों को विनष्ट कर यश उपाजित करने वाले, कलियुग' में भी परम शोभा सम्पन्न, शरणागत रक्षक 
भगवान्‌ गदाधघर को नमस्कार करता हूँ ।२८। परम पुष्टि भक्ति रखने वाले भक्त जन जिसकी गाढ़ी भक्ति से 
स्तुति करते हैं, ऐसे परम कठोर से भी कठोर, अद्भुतकमंशील, परम विक्रमक्षील, अजन्मा होकर भी शरीर 
धारण करनेवाले, कठोर पाप कर्मों को नष्ट करने वाले, पृज्यों में भी अग्रणी, पाषियों को न प्राप्त होने 
वाले, भगवान्‌ को हमारा नमस्कार है, जो वाक्य एवं मन से अगोचर होकर भी सहंशों में उत्पन्न होने वाले 
हैं, गरीर रहित, करण एवं कलाओं से विहीन, अजन्मा, सूर्य की भाँति परम कान्तिमानू, ध्वनि एवं मुख से 
विहीन, अनादि परम ऐड्वर्येशाली भगवान्‌ को सवेदा नमस्कार करते हैं ।३६-३०। मन से भी परे, बुद्धि की गति 
से भी अगम्य, परात्पर, हतरहित, जिस भगवान्‌ की पण्डित जन सर्वदा स्तुति करते हैं, उस चित्त्वरूप 
कलिकाल गत कारण समूहों से परे हृदय में विराजमान, उस भगवान्‌ गदाधर को नमस्कार करते 
हैं ।३१। 

सनत्कुमार बोलेः--देवताओं समेत ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने के उपराब्त 
विष्णु ने कहा, वरदान मसाँग्रिये । तब ब्रह्मा ने वरदान की याचना की कि देव ! इस देव- 
स्वरूपिणी शिला पर आपके विना हम लोग नहीं (रहेंगे, व्यक्तादिस्वछप सम्पन्न आपके साथ ही हम 


(१०५ वायूपुराणन्‌ 
शिलायां देवरूपिण्यां न तिष्ठामस्त्वया विना । स्थास्यासो5त्र त्वया साध नित्य॑ व्यक्तादिरूपिणा ॥३३ 
एयमस्तु क्रिया साध स्थितश्चा55दिगदाधरः । “लोकानां रक्षणार्थाय जगतां मुक्तिहेतवे ॥ 


सुव्यक्तः पुण्डरीकाक्षो जनादंन इति श्रुतः (३४ 
वेदेरगम्या या सुरतिरादिभुता सनातनी । सुव्यक्ता श्वेतकल्पे सा भविष्यति तथा पुनः ॥ 

वाराहकल्पे ह्यव्यक्ता व्यक्तिमप्यगमत्पुरा ॥१४ 
संतारणाय लोकानां देवानां रक्षणाय च । गयाशिरसि सुध्यक्तो भविष्यति न संशयः ॥३६ 


ये द्रध्यत्ति सदा भवत्या देवमादिगदाधरम्‌। (+दुष्ठरोगादिनिमुक्ता यास्यन्ति हरिसन्दिरम्‌ ॥३७ 
ये द्रक्ष्यन्ति सदा भकत्या देवसादिगदाधरम्‌ ) । ते प्राप्स्पन्ति धन धान्यमायुरारोग्यसेव च॒ ७३८ 
कलतपुत्रपौन्नादिगुणकी तिसुखानि च्‌। श्रद्धवा ये नमस्यन्ति राज्य ब्ह्मपुरं तथा ॥ 


भुक्त्वा ब्जेयुः सतत पुण्पपुझजफल नरा: ॥३६ 
गन्धवानेन गन्धाठयः सौभाग्य पुष्पदानतः । धूपदानेन राज्याप्तिर्दीपाद्वीप्तिभंविष्यति ॥४० 





लोग यहाँ पर सर्वदा स्थिर रह सर्कंगे | आदि गदाघर ऐसा ही हों-कहकर लक्ष्मी के साथ वहाँ 
विराजमान हुए । समस्त लोकों की रक्षा एवं जगत्‌ के जीवों को भुक्ति प्रदान करने के लिये भगवान्‌ आदि 
गदाघर पुण्डरीकाक्ष जवादंव नाम से वहाँ व्यक्त स्वरूप घारणकर स्थित हुए--ऐसा सुना जाता है ।३२-३४। 
श्वेत कल्प में वेदों हारा भगम्य जो आदि भूत, सचातन, भगवान्‌ की व्यक्त मूृत्ति थी, वही भविष्य में वाराहु कल्प 
के आने पर अव्यक्त हो जाती है। प्राचीनकाल में वही व्यक्तता को प्राप्त हुईैं। लोक का उद्धार एवं 
देवताओं की रक्षा करने के लिए गया शिर पर वह व्यक्त होगी इसमें सन्देह का स्थान नहीं है ।३५-३६। जो 
लोग सवंद। भक्तिपू्वंक भगवान्‌ आदि ग्रदाघर का दर्शन करेंगे, वे कुष्ठ जैसे महान्‌ असाध्य रोगो से मुक्त होकर 
भगवान्‌ विष्णु के लोक को जायेंगे । जो आदि गदाधर भगवान्‌ का भक्ति पूर्वक स्वदा दर्शन करेंगे वे विपुलधन, 
घान्य, आयु एवं आरोग्य की प्राप्ति करेंगे ३७-३८। कलत्न, पुत्र, पौत्रादि, ग्रुग, कीति एवं सुख की उन्हें 
प्राप्ति होगी । जो लोग भगवान्‌ आदि गदाधर को श्रद्धापुवंक नमस्कार करेंगे, वे राज्य तथा 'ब्रह्मपुर की प्राप्ति 
करेंगे। बे मनुष्य अपने निखिल पुण्यकर्मों का विपुल फल भोगकर अन्त में ब्रह्मपुर को प्राप्त होंगे ३६। सुगन्वित 
द्रव्यों के दान-से विपुल सुगन्धरित द्रव्यों की प्राप्ति होगी, पुष्प के दान से सौभाग्य की वृद्धि होगी । घृप-दान 
से राज्य-प्राप्ति होगी, दीप दान से विधुल काच्ति मिलेगी । ध्वजा के दान से पाप का विनाश होगा, जो यात्रा 


#अय॑ इलोकः ख. पुस्तके न विचते। +धघनुष्चिह्ान्तगंतग्रन्यः ख. पुस्तके नास्ति । 


व भवाधिकशततमोष्ध्याय! “ ११०४ 


ध्वजदानात्पापहानिर्यात्राह्नदृब्नह्मलोकभाक्‌ । श्राद्धपिण्डप्रदो यस्तु विष्णु नेष्यन्ति वे पित॒नु ॥४१ 
श्रद्धया ये ममस्यत्ति स्तोन्रेणा5दिगदाधरम्‌। [ >९स्तोष्यन्ति च समस्यरच्य पितश्लेष्यन्ति साधवस्‌ ॥ 


शिवो5पि परया प्रीत्या तुष्ठावा5:दिगदाधरम्‌ ॥४२ 
शिव उाच 
अव्यक्तरुपो यो देवो सुण्डपुष्ठादिरूपतः । फल्गुतीर्धादिर्पेण नमास्यादिगदाधरस्‌ ॥४३ 
#व्यत््ताव्यक्तस्वरूपेण पदरूपेण संस्थितः । घुखादिलिड्भारूपेण वमास्यादिगदाधरम्‌ ॥४४ 
अव्यक्तरपों यो देवो जनादनस्वरूपतः । घुण्डपुष्ठे स्वयं जातो नमाम्यादिगदाधरभ्‌ ॥४४ 
शिलायां देवरूपिण्यां स्थित ब्रह्मादिभिः सुरेः। पूजितं सत्क्ृतं देवेस्तं नमासि गदाधरस्‌ ॥४६ 
य॑ च दुष्ट्वा ततः पृष्टवा पुजयित्वा प्रणम्य च। श्ाद्वादो बरह्मलोकाप्तिनेमास्थादिगदाधरम्‌_ ॥४७ 
मह॒दादेश्व जगतो व्यक्तस्थेक हि कारणस्‌ । अव्यक्तज्नानरूपं त॑ नमास्यादिगदाधरम्‌ 'ढंद 








करेगा पह ब्रह्मतोक का अधिकारी होगा । जो श्राद्ध एवं पिंडदान करेगा घह अपने पितरों को विष्णुलोक में 
पहुँचाएगा ।४०-४१। जो व्यक्ति ऊपर के स्तोत्र द्वारा स्तुतिकर आदि ग्रदाधर को श्रद्धापूर्वक प्रणाम करेगा, 
पूजन करेगा, वह अपने पितरों को माधव के समीप पहुँचायेगा । शिव ने भी परम भक्ति[वंक भादि गदाघर 
की स्तुति की थी ।४२॥ 


शिव ने कह्दा--जो अव्यक्त स्वरूपधारण कर मुण्डपृष्ठपवेत एवं फल्गुतोर्थ प्रभृति अन्याध्य 
तोर्थों के स्वरूप में विराजमान है, उस परमदेव आदि गदाघर को हम नमस्कार करते हैं। लो व्यक्ताव्यक्त 
स्वरूप घारणकर पद, मुखादि चिह्नों के रूप में विराजमान हैं, उस भादि गदाघरदेव को हम नमस्कार करते हैं । 
जो अव्यक्त स्वरूप धारण करनेवाला देव मुण्डपृष्ठ पर जनादेन का स्वरूप घारणकर विराजमान है, उस 
आदि गदाघर देव को हम नमस्कार करते हैं ।४३-४५। जो देवस्वरूपिणी शिला पर ब्रह्मा प्रभृति देवगणों 
द्वारा पूजित एवं सत्कृत होकर अवस्थित है, उस गदाधर देव को हम नमस्कार करते हैं। श्राद्धादि में जिसका 
दर्शन, स्पर्श पूजन एवं प्रणाम करके प्राणी ब्रह्मलोक को प्राप्त करता है, उस आदि गदाधर देव को हम 
नमस्कार करते हैं। मह॒दादि व्यक्त जगतू्‌ का जो एकमात्र कारण स्वरूप है, अव्यक्त एवं ज्ञातस्वरूप हैं, 
उस भादि गदाधघर देव को हम नमस्कार करते हैं ।४६-४८। जो शरीर, इन्द्रिय, मन, बुद्धि, प्राण एवं अहड्भार से 


» नाय॑ इलोकः ख. पुस्तके । “इतः प्रभृति जातो नमाम्यादिगदाघर मित्यन्तं प्रन्थव्यत्यासः ख, पुस्तके । 


१११० वायुपुराणम्‌ 


देहेन्द्रियमनोबुद्धित्राणाहुकारवर्जितम्‌ । जाग्रत्स्वप्तविनिमृक्त नमास्यादिगवाधरम्‌ ॥४६ 
नित्यानित्यविनिर्मुक्ते सत्यमानन्दमव्ययस्‌ । तुरीय॑ ज्योतिरात्मानं नमास्यादिगदाधरम्‌ ॥५० 
सनत्कुमार उवाच 
एवं स्तुतों महेशेन प्रीतो ह्यादिगदाधरः । स्थितो देवः शिलायां स ब्रह्मग्रदेबतेः सह ॥५१ 
संस्थितं सुण्डपृष्ठादों देवसादिगदाधरम्‌ । स्तुबन्ति पुजयन्तीह बरह्मलोक॑ प्रयान्तु ते (५२ 
धर्मार्थी प्राप्तुषाद््ममर्थाथों चार्यमाप्तुयात्‌ | कामानवाप्नुयात्कामी मोक्षार्थी सोक्षमाप्तुबातू ॥५३ 
+बन्ध्या च लभते पुत्र बेदवेदाड्भपारगम्‌ । राजा विजयमाप्नोति शुद्रश्न॒ सुखसाप्नुयात्‌ (५४ 
पुत्नार्थी लभते पुत्नानभ्य्च्या$:दिगदाधरस्‌ । मनसा प्रार्थितं सर्व पुजाओ: प्राप्तुयाद्धरे: (५५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहात्म्यं नाम नवाधिकशततमोध्यायः ॥१०६॥। 








विवर्जित, एवं जागरण, तथा स्वप्म से विहीन है उस आदि गदाघर देव को हम नमस्कार फरते हैं। जो नित्य 
एवं अनित्य के पचड़ों से रहित है, सत्स्वरूप आनन्दस्वरूप एवं अव्यय है; तुरीय आत्मा एवं ज्योति कहा जाता 
है उस आदि गदाघर को हम नमस्कार करते हैं ।४६-४०। 

सनत्कुमार बोले--नारद जी ! महेश्वर द्वारा इस प्रकार स्तुति किये जाने के उपरान्त भगवान्‌ 
भादि गदाघर ब्रह्मा प्रभृति देवगणों के साथ उस शिला के ऊपर स्थित हुए। मृण्डपृष्ठ ग्रिरि पर अवस्थित 
आदि गदाघर देव की जो लोग स्तुति एवं पूजा करते हैं, वे बह्मलोक को प्राप्त करते हैं ५१-५२ धर्म का 
अभिलाषी घर्म प्राप्त करता है। अर्थ का अभिलापी अथे प्राप्त करता है, काम का अभिलापी काम प्राप्त करता 
है। मोक्ष का अभिलाषी मोक्ष की प्राप्ति करता है, वन्ष्या वेद वेदाज्भपारगामी पुत्र प्राप्त करती है. राजा विजय 
की प्राप्त करता है, शुद्र सुख की प्राप्ति करता है। आदि गदाघर की विधिवत्‌ पूजा कर पूत्र को चाहने वाला 
अनेक पुत्र प्राप्त करता है। भगवान्‌ विष्णु की पूजा आदि से मनुष्य अपने सभी मानसिक अभिलाषाओं को प्राप्त 
करता है ।५३-५५॥। 

श्री वायु महापुराण में गयामाहात्म्य नामक एक सौ नवाँ गध्याय समाप्त ॥०६॥। 





-+-न विद्यतेध्यं इलोकः ख. पुस्तके । 
गृहाच्चलितमात्रेण गयायां गमन प्रति । स्वर्गारोहणसोपान पितृणां च पदे पदे ॥१ 


दरशाधिकशततमोद्ष्याय। ११११ 


अथ दशाधिकशततमोष<्ध्यायः 





जय्पास्पाह्हाल्स्थस्त 
है सनत्कुमार उचाच 
गयायात्रां प्रवक्ष्यमि शुणु चारद सुक्तिदाम्‌। निष्कृतिः भ्राद्धकत णां बह्यणा गीयते पुरा ४१ 
उद्यतश्रेद्‌गयां गस्तुं श्राद्ध क्ृत्वा विधानतः । विधाय कार्पटीवेष॑ छृत्वा प्रासप्रदक्षिणस्‌ ४२ 
ततो ग्रामान्तरं गत्वा श्रा्शशेषस्प भोजनस्‌ । ततः भतिदिन गच्छेत्प्रतिग्गरह॒विवर्जितः ॥३ 
प्रतिग्रहादुपावृत्तः संतुष्टो नियतः शुचिः । अहंंकारविधुक्तो यः स॒ तीर्थफ्लमश्नुते ८ (४ 
यस्य हस्तो च पादौ च सनश्रापि सुसंयतस्‌ । विद्या तपश्च कीतिश्व स तीथंफलमश्नुते (५ 
ततो गयाप्रवेशे च पुर्वतोइस्ति महानदी । तत्न तोये समुत्पाद्य स्तातव्यं निर्मले जले ॥६ 
अध्याय ११० 


गया माहात्म्य 


सनत्कुमार बोले :--नारद जी ! गया यात्रा की विधि बतला रहा हूँ, जो मृक्ति की 
देनेवाली है, सुनिये। प्राचीनकाल में ब्रह्मा जी ने यह बतलाया था कि गया में श्राद्ध करनेवालों का इस 
भवबन्धन से निस्तार हो जाता है । विधिपूर्वक श्राद्धकर्म सम्पन्न कर जो व्यवित गया याघप्रा के लिए उद्यत हो, 
उसे चाहिये कि सर्वप्रथम श्राद्धकर कौपीन धारणकर अपने ग्राम की प्रदक्षिणा करे, फिर दूसरे ग्राम में जाकर 
श्राद्ध से शेष अन्न का भक्षण करे, फिर दानादि न लेते हुए प्रतिदिन यात्रा करे। प्रतिग्रह से बचते हुए, 
सन्तुष्ट चित्त, इन्द्रियों को बस में कर पवित्र मन एवं शरीर से अहंकारादि को छोड़कर जो गया की यात्रा 
करता है वह तीर्थ का वास्तविक फल प्राप्त करता है ।(-४। जिसके हाथ, पैर एवं मन संयत रहते हैं, विद्या, 
तप एवं कीति की वहुलता रहती है, वह वास्तविक तीर्थ फल का उपभोग करता है। गया क्षेत्र में प्रविष्ट 
होने पर पूर्व दिशा से महा नदी पड़ती है, उसमें जल हिलोर कर निर्मल जल में स्तान करना चाहिये । फिर 


पदे पदे5श्वमेधस्य यत्फल गच्छतों गयाम्‌ । तत्फले च भवेज्नित्यं समग्र नात्र संशयः ॥२॥। 
ततो गयां समासाद स्तातव्यं तब निर्चयम्‌ । इति । 
+इत उत्तरमधिका: एलोका भुद्वितपुस्तकटिपण्यामृपलम्यन्ते ते च यथा-- 


१११२ वायुपुराणय 


देवादीस्तपंयित्वाइथ श्राद्ध कृत्वा यथाविधि । +स्ववेदशाखागदितसर्ध्यावाहुनवर्जितसू ॥७ 
अपरे5द्चि शुचिर्भूत्वा गच्छेह्े प्रेतपर्वते । ब्रह्मकुण्डे ततः स्वात्वा देवादींस्तर्पयेत्सुधीः ०] 
कुर्याच्छाडं सपिण्डानां प्रयतः प्रेतपर्वते । प्राचीनावीतिवा भाव्यं दक्षिणाभिमुखः सुधीः ४६ 
कव्यवाहोइनलः सोमो यमश्रेवायंमा तथा । अग्निष्वात्ता बहिषदः सोमपाः पितृदेवताः ॥१० 


आगच्छन्तु महाभागा युष्साभी रक्षितात्त्विह १ मदीयाः पित्तरो ये च कुले जाता: सनाभयः  ॥११ 
तेषां पिण्डप्रदानार्थंभागतो5स्सि गयासिसाम्‌ । ते सर्वे तृप्तिसायास्तु श्राउ्धनामेन शाश्वत्तीमू ॥१२ 
आचम्योकक्‍त्वा च पच्चाड़ प्राणायाम प्रयत्वतः । पुनरावृत्तिरहितब्नह्मलोकाप्तिहेतवे ४१३ 
एवं च विधिवच्छाद्धं कृत्वा पुर्वे यथाक्रमस्‌ । पितृनावाह्मय चाभ्यच्य मन्त्र: पिण्डप्रदों भवेतु. ॥१४ 
तीर्थे प्रेतशिलादो च चरुणा सघृतेच वा। प्रक्षाल्य पूर्व तत्स्थानं पश्चगव्येः प्रथवपुथक्‌ ॥ 

तेम॑न्त्रेरथ संपुज्य पत्चगव्येश्व देवताम्‌ ॥१४ 





बिधिपुर्वंक देवादिकों का तपंण एवं श्राद्ध कर अपनी कुल परम्परा में प्रचलित वेदशाखाका उच्चारण करता 
चाहिये । इसश्राद्धकर्म को अध्यं एवं आवाहन के बिना ही सम्पन्न करना चाहिये ।४-७ फिर दूसदे दिन पवित्र 
होकर प्रेतप्व॑तकी यात्रा करनी चाहिये, फिर ब्रह्म कुण्ड में स्तानकर बुद्धिमान्‌ पुरुष को देवादिकों का तपंण 
करना चाहिये । प्रेतपवत पर संयत्त मन हो सपिंडों का श्राद्धकर्म सम्पन्न करता चाहिये | इस कर्म में बुद्धिमान्‌ 
पुरुष प्राचीना' बीती ओर दक्षिणाभिमुख होना चाहिये ।८-६। 'कब्यवाह, अग्नि, चन्द्रमा, यम, अयमा, 
धग्निष्वात्ते, बहिषद और सोमपान करनेवाले पितृदेवगण ! महाभाग्यशालियो ! भाप लोग यहाँ पघारें। इस 
तीर्थ में आप लागों की पा से सुरक्षित जो हमारे पितरगण तथा हमारे कुल में उत्पन्न होनेवाले अत्यास्य 
पितरगण है, उन्हीं को पिंडदान करने के लिए मैं गयापुरी में जाया हूँ । हमारे इस श्राद्धकर्म से वे चिरन्तन 
तृष्ति लाभ करे ।१०-१२। ऐसी प्रार्थना करने के उपरान्त आचमन करके प्रयतवपूर्वक पाँचों अज्धों समेत प्राणायाम 
करके, प्रुनरागमन से बविरहित ब्रह्मलोक की प्राप्ति के लिए विधिपुरवंक क्रमानुसार श्राद्ध कममे सम्पन्न करना 
चाहिये । उस समय पितरों का आवाहनकर उनकी विधिपूर्वंक पूजा और मस्‍्त्रों का उच्चारण कर पिंडदान 
करना चाहिये | प्रेत शिला आदि तोथ्थ स्थानों में घृत समेत चरु से पिडदान करना चाहिये। पश्चगव्यों द्वारा 
उनके मन्त्रों से भली प्रकार उस स्थान को पविश्रकर भन्त्रों द्वारा देवताओं का पुजन करता चाहिये।१३-१५। 


न नास्त्यघेमिदं खत. पुस्तके । 


१. यज्ञोपवीत को दाहिने कंघे पर रखकर बाएँ हाथ को बाहर मिकालने की विधि । पितृकर्मों में इसका 
प्राय। प्रयोग होता है । 


देशाधिकशततमोषः्ष्यायः 


यावत्तिला मनुष्येश्न गृहीताः पितृकर्मंसु । गच्छन्ति तावदसुराः सिहन्नस्ता यथा सृुगाः 
अष्टकासु व वृद्धो च गयायां च भुते5हुनि । मातुः आाउ्ध पृथवकुर्यादन्‍्यन् +- पतिना सह 
बुद्धिश्राद्धं तु मात्रावि गयायां पितृपुर्वंकम्‌ । पाद्यपुर्व समारभ्य दक्षिणाग्रकुशः क्रमात्‌ ॥ 
पिन्नादीनां समास्तीर्थ शेषं गृह्योक्तमाचरेत्‌ 

दद्युः श्राद्ध ह्मपिण्डानां तेषां दक्षिणभागतः । कुशानास्तीर्य विधिना सकृहृत्वा तिलोदकस्‌ 
गृहीत्वा5ञ्जलिना तेभ्यः पितृतीर्थेन यत्नतः । सक्तुना मुष्टिमात्रेण दह्यादक्षय्यपिण्डकम्‌ ॥॥ 2 
संबन्धिनस्तिलाडि श्व कुशेष्वावाहयेन्चरः 


१११३ 
४१६ 
१७ 


श्८ 
१६९ 


॥२० 


पितुकर्मो में भनृष्य जितने तिलों को ग्रहण करते हैं, उतने असुरगण सिंह से भयभीत पभरगों की भाँति 
वहाँ से दूर चले जाते हैं ।१६। सभी बअष्टकाओं में, बृद्धि-श्ाद्ध में, गया तीर्थ में तथा मृत्यु के दिन माता का 
श्राद्ध अलम से करना चाहिए, अन्यत्र पति (पिता) के साथ ही करना चाहिए । वृद्धि श्राद्ध में सर्व प्रथम 
माता का श्राद्ध करके गया में पिता के श्राद्ध को पहले करता चाहिये। दक्षिणाभिमुख होकर क्रमशः कुशों 
को विछाकर पिता भादि के लिए पाद्यादि निवेदन करना चाहिये। शेष विधान अपने-अपने गुझ्म सूत्रों के 
अनुसार करना चाहिये ।१७-१८। विधिवत्‌ कुशों को बिछाकर एक बार तिल समेत जल दान करने के उपरान्त 
दक्षिण दिद्या से प्रारम्भ कर सपिण्डों को श्राद्ध प्रदाव करना चाहिये | अंजलि में पितृतीर्थों का जल लेकर 
यत्न पूर्वक उन्हें जल दान करना चाहिये। एक मुदठी सत्तू लेकर अक्षय पिण्ड दान करना चाहिये । अन्य 
सम्बन्वियों को भी आवाहन करके तिल मिश्रित जल का दान कुशों पर करना चाहिये १९-२० “ब्रह्मा से 


>आाषंश्ायं प्रयोग: । +-क पुस्तकटिप्पण्यामेतेइधिका: श्लोका एतदग्रे दृष्यन्ते ते व यथा-- 


पायसेनापि चरुणा सक्तुना पिष्टकेन च। ग्रुडेन तण्डुलादर्वा पिण्डदानं विधीयते ॥१॥ 
मृष्टिमात्रप्रमाणेन चा5र्द्रमिलकमान्रत: । शमीपत्रप्रमाणेन पिण्ड दद्यादूगयाशिरे ॥२॥। 
उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलमेकोत्तरं शतस्‌ । माता पिता च भार्या च भगिनी दुहितुः पति: ।,३॥। 
पितृष्वसा मातृष्वसा सप्स गोत्राः प्रकीतिता: । विशतिविद्यतिः पिश्नोरष्टेन्द्रा: घोडश कऋमात्‌ ।॥४॥ 
एकादक्ष द्वादक्ाथ कुलान्येकोत्तरं शतम्‌ | पिता पितामहरचेव तथँव प्रपितामहः ॥५॥ 

माता पितामही चैव तथंव प्रपितामही । मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहकादय: ॥ 

तेषां पिण्डो मया दत्तों ह्क्षय्यमुपत्तिष्ठताम्‌ ॥ इति ॥६॥ 


इत उत्तरमेतदर्घ ख. पुस्तके | तथयथा--तिलाज्यमधुदष्यादि पिण्डद्रव्येषु योजयेत्‌ । 
फा०--१४० 


१११४ वर्युपुराणस 


( + अन्रह्मस्तस्वपयंन्तं देवधिपितृमानवाः। तृप्यन्तु पितरः सर्वे मातुमादामहादयः ॥२१ 
अतीतकुलकोटीनां सप्तहीपनिवासिनाम्‌ । आन्नह्मभुववाललोकादिदसस्तु तिलोदकम्‌ ॥२२ 
पिता पितामहश्चेंब तथैच प्रपितामहः । माता पितामही चेव तथैव प्रपितामही ॥२३ 
मातामहस्तत्पिता च प्रमातामहफादयः । तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥२४ 
मृष्टिमान्रप्रमाणं च आद्रसलकमान्रकम्‌ । शमीपत्रप्रमार्ण वा पिण्ड दद्याद्गयाशिरे ॥ 

उद्धरेत्सप्त गोत्राणि कुलानि शतमुद्धरेत्‌ 0२५ 
पितुर्भातुः स्वभार्याया भगिन्‍या दुहितुस्तथा । पितृष्वसुमतृष्वसुः सप्त गोत्नाः प्रकी्तिता: ॥२६ 
चतुविंशतिविशश्व षपोडश द्वादशेव हि। रुद्रादिवसवश्चव कुलान्येकोत्तरं शतम्‌ ३२७ 
ना55पवाहन न दिगुबन्धो न दोषों दृष्टिसंभव: । ने कारुण्येन कर्तव्य तीर्थआार््ध विचक्षण:.. ॥२८ 
पिण्डासन पिण्डदातं पुनः प्रत्यवनेजनम्‌ १ दक्षिणा चात्नसंकल्पं तीयंश्रद्धे स्वयं विधि: (२६, 
अस्मत्कुले मृता ये च गतियेंषां व विद्यते । आवाहिष्ये तास्सर्वान्दर्भ प्रृष्ठे तिलोदके: 0३० 





लेकर स्तम्ब तक जो भी देव, ऋषि, पितर एवं मानव गण हैं, माता मातामह प्रभृति हमारे पितर यण है, वे 
इस जल दान से संतुष्ट हों। सातों द्वीपों में निवास करने वाले, करोड़ों से भी भधिक कुलो में उत्पन्न 
होने वाले ब्रह्म लोक से इस लोक तक सर्वत्र विद्यमान उन्ही लोगों की तृप्ति के लिए यह तिल मिश्रित 
जलाञ्जलि है ।२१-२२। पिता, पितामह, प्रपितामह, माता, मातामही, तथा प्रपितामही, मातामह तथा उनके 
पिता, प्रमातामह प्रभूति-- जो भी हमारे पूर्व पुरुष हैं, उन्हीं लोगों के लिए में यह पिण्डदान कर रहा हैं, यह 
अक्षय रुप में उन्हें सस्तुष्ट करे।” अपनी मुट्ठी भर का अथवा हरे माँवले भर का अथवा शमी के पत्ते 
जितना बड़ा पिण्ड गयाशिर पर प्रदान करना चाहिये | ऐसे पिण्डों को जो व्यक्ति प्रदाव करता है वह॒ अपने 
सात गोत्रों एवं सो कुल पुरुषों का उद्धार करता है ।२३६१५॥ पिता, माता, अपनी स्त्री, बहिन, पुत्री, फूआ और 
मोसी-- ये स्रात गोत्र कहे जाते हैं। चौबीस, बीस, सोलह, बारह, ग्यारह, सात भौर आठ -- इतने पिण्ड 
दान क्रमशः करने चाहिये। इनके करने से एक सो एक कुलों का उद्धार होता है। बुद्धिमान्‌ पुरुषों को तीर्थ 
श्राद्ध में भावाहन, परदा, शूद्रादिकों के देखने से उत्पन्त होने वाले दोष कोच मानना चाहिये, इसी प्रकार 
किसी प्रकार की कातरता अथवा करुणा भी न करनी चाहिये २६-२८। तीर्थ श्राद्धों मे मुरुयतया इन्ही विधियों 
का पालन होना चाहिये, पिण्ड का आसन, पिण्डदान, प्रत्यवनेजन दक्षिणा तथा अन्न सड्धूल्प । पिण्डदान के पूर्व 
ऐसा सड्भूल्प करना चाहिए कि अपने कुल में उन सभी मृतकों को, जिनकी कही भी गति नहीं हुई, इस क्ुशासन 
पर तिलमिश्रित जलदान के द्वारा में आवाहिंत कर रहा हूं, अपने नाना के कुल में मरे हुए उच सभी लोगो को 





+ इत आरम्प-आर्द्रमलकमान्रकसित्यन्तं प्रस्थव्यत्यास: ख. पुस्तके । 


दशाधिकशततमोष्ष्याया १११४ 


कर मातामहकुले ये च गतियेंषां न विद्यते । आवाहयिष्ये तास्सववन्दस्कुशपुष्ठे तिलोदकेः ॥३१ 
बन्धुव्गंकूले ये च गतियेंषां न विद्यते । आवाहपिष्ये तल्सर्वन्दर्भपृष्ठे तिलोदकेः + ॥३२ 
इत्येतेम॑स्त्रे: सजलेस्तिलेदभेषु ध्यानवान्‌ । मावाह्याभ्यच्य तेभ्यश्र पिण्डान्द्याग्रधाक्रममू.. ॥३३ 
अस्मत्कूले मृता ये च गतियेंषां न विद्यते । तेघामुद्धरणार्थाय इस पिण्ड ददास्यहस्‌ ॥३४ 
मातामहकुले ये च गतियेंषां न विद्यते । तेषामुद्धरणार्थाय इमं पिण्ड ददाम्यहस्‌ ॥३४५ 
बस्धुवर्गकुले ये च गतियेंषां न विद्यते । तेषासुद्धरणार्थाय इस पिण्ड ददस्यहस्‌ ७३६ 
अजातदस्ता ये केचिय्ये च गर्भे प्रपीडिता: | तेषामुद्धरणार्थाय इस पिण्ड ददास्पहम्‌ ॥३७ 


अग्निदग्धाश्न ये केचिन्नाग्निदग्धास्तथा5परे । विद्युच्चौरहता ये च तेम्यः पिण्ड ददाभ्यमू. ॥३८५ 
दावदाहे मृता ये च सिहव्याप्रहताश्व ये । -दंष्दिसि: शुद्धिभिर्वाषपि तेम्यः पिण्ड ददास्यहुपू_ ७४३६ 


उद्बन्धनमृता ये च विषशस्त्रहताश्र ये। आत्मापधातिनो च ये तेम्यः पिण्ड ददास्यहम्‌ ॥४० 
अरुण्ये वत्मंनि वने कुधया तृषया घृताः | भुतप्रेतपिशाचाच्येस्तेभ्यः पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥४ १ 





भी में इसी कुशासन पर तिलमिश्चित जल द्वारा आवाहित कर रहा हूँ, जिनकी कहीं भी गति नहीं हुई। इसी 
प्रकार बच्धुवर्गों के कुलों में भी उन मरे हुए लोगों को इस कुशासन पर तिलमिश्रित जलदान के द्वारा आवाहित 
कर रहा हूँ जिनकी कहीं गति नहीं है ।२६९-३२। इन उपयुक्त मन्‍्त्रों द्वारा तिलमिश्रित जल' से कुशों पर उन 
सभी मृतकों का ध्याव करना चाहिये। आवाहन के उपरान्त भली भाँति पूजन कर उन्हें क्रमानुसार पिण्डदान 
करना चाहिये । अपने कुल में उन मरे हुए लोगों को, जिनकी कहीं भी गति नहीं हैं, उवारने के लिए में 
यह पिण्डदान कर रहा हूं, मातामह के कुल में मरे हुए उन लोगों को उबारने के लिए, जिनकी कहीं भी 
गति नही है, में यह पिण्डदान कर रहा हूँ। बच्धुवर्गों के कुल में मरे हुए उन लोगों को उबारने के लिए 
मैं यह पिण्डदान कर रहा हूँ, जिनको कहीं भी गति नहीं मिली ३३-३६। जो बिना दाँत जमे ही मर गये 
थे, गर्भे में ही जिनकी मृत्यु हो गई थी, ऐसे लोगों को उबारने के लिए मैं यह पिण्डदान कर रहा हूँ । 
अग्नि में जल कर मरे हुए जो कोई हों, अस्त में बिना जलाये गये, जो कोई हों ऐसे लोगों के लिये 
मै यह पिण्डदान कर रहा हें। बनाग्ति में जो मर गये थे, सिंहों एवं व्याप्नों से जिनकी मृत्यु हुई, 
अयवा अन्याय दाढ़ों वाले, सींगों वाले, हिल जानवरों से जिनकी मृत्यु हुई, उनके उद्धार के 
लिए मैं यह पिण्ड प्रदान कर रहा हूँ | स्वयं फाँसी के लगाने- से जिनकी मृत्यु हुई, विषों एवं शस्त्रों से 
जिन्‍्होने आत्महत्या करके अपने प्राण गँवा दिये, ऐसे आत्महत्यारों के उद्धार के लिये मैं यह पिण्डदान कर 
रहा हूँ ३७-४०। घोर जंगली मार्गों में जो विवश होकर क्षुधा एवं प्यास से मर गये थे, भृतों प्रेतों एवं 


+ एतच्चित्वान्तर्गतग्रस्थो नास्ति ख, पुस्तके । * न विद्यतेश्यं इलोकः क. पुस्तके । 


१११६ वायुपुराणस्‌ 


रौरव्ये चान्धतामिश्रे (स्रे) कालसूत्रे च ये गताः । तेषासुद्धरणार्थाय इस पिण्ड तदाम्यहमू ॥४२ 


>»असिपनत्रवने घोरे कुम्भीपाकेषु ये गताः । तेषामुद्ध रणार्थाय इस पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥४३ 
अनेकयातनासंस्था: प्रेतलोक॑ च ये गताः । तेषामुद्धरणार्याय इस पिण्ड ददाम्यहस्‌ ॥४४ 
अनेकयातनासंस्था: ये नीता यमकिकरेः । तेषामुद्धरणार्थाय इसे पिण्डं ददास्यहम्‌ ॥४४ 
नरकेषु समस्तेषु यातनासु च ये स्थिताः । तेषामुद्धरणार्थाय इस पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥४६ 
पशुयोनिगता ये च पक्षिकीटसरीसुपा: । अथवा वृक्षयो निस्थास्तेभ्यः पिण्ड ददाम्यहम्‌ ॥४७ 
जात्यन्तरसह॒स्रेषु भ्रमन्‍्तः स्वेन कर्मणा । मनुष्य ढुलेभं येषां तेम्यः पिण्ड ददाम्यहम्‌ ४८ 
विव्यन्तरीक्षभुमिष्ठाः पितरो वान्धवादयः । मृता भसंस्क्ृता ये चर तेम्यः पिण्ड ददाम्यहमू. ४६ 
ये केचित्प्रेतरूपेण ब्तन्ते पितरो मम ६ ते सर्वे तृप्तिमायास्तु पिण्डदानेन सर्वदा (५० 





पिशाचों से ग्रस्त होने के कारण जिनकी मृत्यु हुई थी, ऐसे लोगों को उबारने के लिए में यह पिण्डप्रदान कर 
रहा हैं। अपने घोर पाप कर्मों के कारण णो रौरघ, भन्वतामित्न, एवं कालसूत्र जैसे नरकों में घोर बातनाएँ 
सेल रहे हैं, उनको उबारने के लिए में यह पिण्ड प्रदान कर रहा हूँ ।४१-४२। घोर असिपत्र वन तथा कुम्भीपाक 
जैसे नरकों में जो अपने पाप कर्मो के फल भोग रहे हैं, उनके उद्धार के लिए में यह पिण्डदान कर रहा हूँ । 
प्रेतलोक' में जाकर अन्यान्य यातनाओं से सताये जाने वालों को उबारने के लिए में यह पिण्ड प्रदान कर रहा 
हैं। यम दूतों द्वारा अनेक यातनाओं में जो पीसे जा रहे है, ऐसे लोगों को उवारने के लिए में यह पिंड प्रदान 
कर रहा हूँ । समस्त नरकों एवं सभी प्रकार की यातनाओं में अपने पाप कर्मों के कारण दुःख भोगने वालों को 
उबारने के लिए में यह पिंड प्रदान कर रहा हूँ ।४३-४६॥। पशु की योनि में उत्पन्न हो चुके हैं, नीच पक्षी, कीट 
एवं सरकते वाले सर्प आदि योनियो में जिनका जन्म हो चुका है, अथवा वक्षों की योनि में जो उत्तन्न हो चुके 
हैं-उन सब को उबारने के लिए में यह पिंड दान कर रहा हूँ । अपने कर्मों के अनुसार अनेक सहस्न जातियों 
में उत्पन्न हो होकर जो दुःख भोग रहे है, जिन्हें मानववयोतरि अब दुलेभ हो चुकी है, ऐसे लोगों को उबारने 
के लिए में यह पिंड प्रदान कर रहा हूँ ।४७-४८। दिव्य लोक, अन्तरिक्षल्ोक, एवं भूमिलोक, में उपस्थित अपने 
बच्धुवर्गों एवं अपने पितरों को उबारने के लिए, जो कभी मृत्यु को प्राप्त हुए परन्तु संस्कार नही हुए, 
में यह पिंड दान कर रहा हूँ । जो हमारे पितरगण इस समय प्रेत रूप में वर्तमान हैं, वे हमारे इस विडदान 
से सर्वदा के लिए तृप्ति लाभ करें ।४९-५०। जो हमारे इस जन्म के वान्धव अथवा अबान्धव हैं, जो हमारे अन्य 


> एतदग्रेड्ये पाठः ख. पुस्तके ।स यथा--आब्रह्मस्तम्वपव॑त॑ यर्किचित्सचाउचरम्‌ । मया दत्तेन तोयेन 
तृप्पन्तु भुवनत्रयम्‌ ॥। इति । भय इलोको नास्ति ख. पुस्तके । 


दर्शाधिकशततमो5ष्याय! १११७ 


येष्बान्धवा बान्धवा वा येन्यजन्यजन्मनि बान्धवाः । तेषां पिण्डो सया दत्तो हयक्षय्यमुपतिष्ठताम्‌ ॥ 

पितृवंश मृता ये च मातृवंश च ये सृताः । गुरुश्वशुरवन्धूनां ये चान्ये बान्धवा मृताः ५१ 

ये मे कुले लुप्तपिण्डा: पुज्दारविवर्जिताः । क्षियालोपगता ये च जात्यन्धा: पद्भ-बस्तथा ४५२ 

विरूपा आमर्गर्भाश् ज्ञाताज्ञाताः कुले मम । तेषां पिण्डो मया दत्तो ह्यक्षय्यमुपतिष्ठतासू._ ॥५३ 
आ ब्रह्मणो ये पितृबंशजाता मातुस्तथा वंशभवा मदीयाः । 


कुलद्ये ये मम दासभुता भृत्यास्तथवा55थ्रितसेवका श्र ॥५४ 

सिन्नाणि शिष्या: पशवश्च व॒क्षा दुष्टा ह्यदृष्ठाश्व कृतोपकाराः । 

जन्मान्तरे ये सम संगताश्च तेभ्यः स्वधा पिण्डमहं ददासि ॥५४५ 
एतेश्न सर्वमन्त्रेस्तु स्त्रीलिड्भान्तं समुह्य च | पिण्डान्द्याच्था पुर्वे ल्लीणां सात्रादिकाक्रनात्‌ू ॥५६ 
स्वगोन्रे परगोत्रें वा दंपत्योः पिण्डपातनस्‌ । अपुथड्िनष्फल श्राद्ध पिण्डं चोदकतपंणमु ॥५७ 





जन्मों के बान्धव हैं, उन सबको हमारा दिया हुआ यह पिंड अक्षय तृप्ति करने वाला हो । पिता के वंश में 
जो मर चुके हैं, माता के वंश में जो मर चुके है, हमारे गुरु, श्वशुर एवं बच्घुवर्गों के वंश में जिनकी मृत्यु 
हो चुकी है, जो कोई अन्य बन्धु बान्धव मृत्यु को प्राप्त हुए हों, हमारे कुल में उत्पन्न होने वाले ऐसे लोग, 
जिनको पिंडदान करने वाला कोइ नहीं है, पुत्र स्त्री आदि से जो रहित रहे, जिनकी क्रिया लुप्त हो गई, 
जन्म से ही जो अन्धे थे, पंगु थे, कुहप थे, गर्भावस्था में ही जिनकी पृत््यु हो गई जिन्हें कोई जानता है 
कोई नहीं जानता, उन सबको हमारा दिया हुआ यह पिंड अक्षय तृप्ति प्रदान करने वाला हो ।५१-४६। ब्रह्मा से 
प्कर हमारे पिता के वंश में जो कोई उत्पन्न हुए हों, तथा मेरी माता के वंश में जो उत्पन्न हुए हों, इन दोनों 
कुलों को, जो दासता एवं भृत्यता के बन्धन में बँधे हुये थे, आश्वित एवं सेवकों में जिनकी गणना की जाती थी, 
मित्र थे, शिष्य, थे पशु, वृक्ष दृष्ट एवं अदृष्ट रूप से उपकारक थे, अन्य जन्म में जिनके साथ हमारी सद्भति 
थी, उन सबको उबारने के लिये मैं यह पिण्ड प्रदान कर रहा हूँ” |५४-५५॥ इन सभी उपर्यक्त मंत्रों का 
उच्चारण कर माताभो के लिये क्रमानुसार स्त्रीलिंग विशेषण लगाकर पिण्ड प्रदान करना चाहिये । अपने 
गोत्र के हों अथवा अन्य गोत्र के हों, स्त्री पुरुष के लिये पिण्डदान की विधि प्रृथक्‌ पृथक्‌ विहित है, जो पृथक्‌ रूप 
में नहीं करता उसका श्राद्ध पिण्डदान एवं तपंण सभी निरथेक है । पिण्ड रखने के पात्र में तिल छोड़कर फिर 
उस को पविन्न जल से पूर्णकर इन मन्‍्त्रों का उच्चारण करते हुए क्रमानुसार प्रदक्षिणा पूर्वक पिण्डदान करना 


१११५ वायुपुराणम्‌ 


पिण्डपाजे तिलास्क्षिप्त्वा प्रथित्वा कुशोदर्कः । * सन्त्रेणानेन पिण्डांस्तान्प्रदक्षिणयथाक्रमम्‌ ॥ 


परिषिच्य त्रिधा सर्वान्प्रणिपत्य सम्रापयेत््‌ ५८ 
पितच्विस॒ज्य चाइप्चास्य साक्षिण: श्रावयेत्सुरान्‌ | साक्षिण: सन्तु से देवा ब्रहशानादयस्तथा ॥ 

सया गयां समासाद्य पित॒णां निष्कृतिः कृता ॥५६ 
आधगतो5स्मि गयां देव पितुकायें गदाधर । त्वमेव साक्षी भगवन्ननुणो5हमृणत्रयात्‌ ३६० 
सर्वस्थानेषु चेव॑ स्थात्पिण्डदानं तु नारद। प्रेतपर्वतमारभ्य कुर्यात्तीथेंषु च क्रमात्‌ ॥६१ 
तिलमिश्रांस्ततः सक्त्न्निक्षिपेत््रेतपर्वते । + अपसब्येन देवषें दक्षिणाभिमुखेन च ॥६२ 
ये केचित्प्रेतरूपेण वर्तन्ते पितरों मन । ते सर्वे तृप्तिमायान्तु सक्तुभिस्तिलसिश्चितः 0६३ 
आज्नह्मस्तम्बपर्यन्तं यत्किचित्सचराघरम्‌ | सया दत्तेन तोय्रेन तृप्तिमायास्तु सर्वेशः हद 


प्रेतत्वाच्च वियुक्ताः स्यृः पितरस्तस्प नारद । प्रेतत्वं तस्य माहात्म्यात्कुल चापि न जायते. ॥६५ 





चाहिये तीन बार सिचन करने के उपरान्त सब को प्रणाम करके पिण्डदान की विधि को समाप्त करता 
चाहिये ।५६-५८। पितरों को विसरजित कर आचमन करके साक्षी रूप में उपस्थित देवताओं को यह सुनाना चाहिये । 
ब्रह्मा, छक्षिव प्रभृति देवगण ! आप लोग हमारे इस कारये के साक्षी रहें कि में गया में आकर अपने पितरों 
के उद्धार का कार्य सम्पन्न कर चुका | देव ! गदाघर ! केवल पितृकार्य के लिये में गया आया हुआ था, 
भगवन्‌ ! आप ही इसके साक्षी है, में अब अपने तोनों ऋणों से मुर्त हें ।१६-६०। देवपि नारद जी ! प्रायः 
सभी तीथ्थ स्थानों में पिण्डशान की यही विधि है, सर्व प्रथम प्रेत पर्वत पर आरम्भ कर ऋ्रमानुसार सभी स्थानों 
में उक्त क्रम से श्राद्ध करना चाहिये । प्रेत परत पर तिलमिश्रित सत्तू दक्षिणाभिमुख एवं अपसब्य होकर छोड़ना 
चाहिये ।६१-६२। जो कोई हमारे पितरगण प्रेत रूप में कही विद्यमान हों, वे इस तिलमिश्रित सत्तु के दान से 
तृष्ति लाभ करें। ब्रह्मा से लेकर स्तम्व पर्यन्‍्त इन चराचर जीव-योनियों मे जो भी हमारे पितरगण हों, वे मेरे 
दिये इस जलदान से सर्वाशतः तृष्ति लाभ करें ६३-६४ नारद जी! इस विधि से श्राद्ध करनेवाले प्राणियों के 
पितरगण निश्चय ही प्रेत योनि से छुटकारा ण जाते है । यही नहीं प्रत्युत उसके इस दुभ कमे के माहात्म्य से 





“नास्त्यघंमिदं क. पुस्तके ।. नास्त्यधंमिदं शव. पुस्तके । 


(कादशाधिकशततमोः््याय: १११६ 


नास्‍्ता प्रेतशिला रुघाता गयाशिरसि सुक्तये । तीर्थेसन्त्रादिरूपेण स्थितश्राउ5दिगदाधरः ॥६६ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते गयामाहात्म्यं नाम दशाधिकशतत्तमो5ध्याय: ॥११०॥ 


अथेकादशाधिकशततमो 5ध्याय: 





बाय्पास्ताह्लाल्स्यस्प 


सनत्कुमार उवाच 


आद्यै तु पञ्चतोर्थेषु चोत्तरे मानसे विधिः । आचस्य कुशहस्तेन शिरश्नाभ्युक्ष्य वारिणा ॥१ 
उत्तरं सानस॑ गच्छेस्मस्त्रेण स्तानसाचरेत्‌ । उत्तरे मानसे स्नान करोस्यात्मविशुद्धये ॥२ 
सुयेलोकादिसंसिद्धिसिद्ये पितृसुक्तये । 24 स्तानार्थ तपेंणं कृत्वा श्राद्ध कुर्यात्सपिण्डकस्‌ ७३ 





उसके कुल में कोई प्रेतमोनि में नही जाता। ग्रया शिर में वह प्रेत-शिला केवल प्रेतों की विमुक्ति के लिये है, 
तीर्थ मंत्रादि के रूप में आदि गदाघर देव भी वहाँ इसी सदाशय से विराजमान हैं ।६५-०६६। | 


श्री वायुमहापुराण में गयामाहात्म्यवर्णण नामक एक सौ दसवाँ अध्याय समाप्त ॥११०॥॥ 


' अध्याय १११ 
गया-माहात्म्य 


सनत्कुमार बोले--नारद जी ! स्व प्रथम उत्तर मानस, में स्थित पाँचो तीथ्थों में किस प्रकार 
. शाद्भादिकार्य सम्पन्न करने चाहिए, इसकी विधि बतला रहा हूँ । आचमन कर हाथ में कुक्या लेकर शिर पर 
जल द्वारा सिंचन करे। फिर उत्तर मानस की यात्रा करे और वहाँ जाकर इस. मंत्र का उच्चारण करते 
हुए स्तान करे कि आत्मविशुद्धि के लिये मै उत्तर मानस में समान कर रहा हूँ ।१-२॥ सूर्य लोक प्रभृतिलोकों 
में प्राप्त होने वाली सिद्धियो को प्राप्त करने के लिए तथा अपने पितरों की मुक्ति के लिए यह स्नान 


26 पाठ:--एतदघघ॑ स्थानेज्यं देवादीस्तपंयित्वाधय श्राद्ध कृत्वा सपिण्डकम्‌ । इति ख. पुस्तके । 


११९० वायुपुराण॑म्‌ 


मानस हि सरो हात्र तस्मादुत्तरमानसम्‌ । सुर्य नत्वा5चंयित्वाइथ सुर्यलोक॑ नयेत्पितुन्‌ 8 
नसम्तो भगवते भरने सोमभौसज्ञरूपिणे । जीवभाग॑वर्सोरेयराहुकेतुस्वरूपिणे घर 
उत्तरान्मानसास्मौनी ब्रजेहक्षिणमानसम्‌ । उदीचीतीय सित्युक्तं तन्नौदीच्य॑ धिमुक्तिदम्‌ ॥ 

अन्न स्तातो दिव॑ याति स्वशरोरेण सानवः ॥६ 
मध्ये कनखलं तीर्थ न्रिषु लोकेषु विशुतम्‌ । स्नातः फनकव-ज्भाति नरो याति पव्चिच्नताम्‌ 0७ 
तस्प वक्षिणभागे च तीर्थ दक्षिणमानसम्‌ । दक्षिणे मानसे चेव तीर्थन्नयमुदाहूतम्‌ ८ 
स्नात्वा तेषु विधानेन कुर्याच्छाद्व प्थकृपृथक्‌ । दक्षिण मानसे स्तानं करोम्यात्मविशुद्धये ॥६ 
सुयंलोकादिसंसिद्धिसिद्धये पितुमुक्तये । ब्रह्महत्यादिपापौधयातनाया बिमुक्तये ॥१० 
दिवाकर फरोमीह स्तानं दक्षिणसानसे । *सुर्य नत्वाध्चंयित्वा च सुर्येलोक॑ नयेत्पितृन्‌ ॥११ 
नमामि सूर्य तुप्त्यर्थ पितुर्णां तारणाय च। पुत्रपोत्रध्नेश्वर्याया5घयुरारोग्यवुद्धये +- ध१२ 





फर रहा हूँ । स्तान के लिए तपंण करने के उपरान्त पिण्ड श्राद्ध करे । मानस नामक सरोवर यहाँ 
पत्तेमान है जगत; उसका उत्तर मानस नाम पढ़ा है। वहाँ सूर्प को नमस्कार एवं पूजन करने वाला 
अपने पितरों को सूर्य लोक पहुंचाता है ।३-४ परम ऐश्वयंशाली, पालक, चन्द्रमा, मद्भूल, बुध, 
बृहस्पति शुक्र, दानि, राहु एवं केतु स्वरूप सूर्य देव को हमारा नमस्कार है । इस प्रकार सूर्य को नमस्कार 
करने के उपरान्त मौन धारण कर उत्तर मानस से दक्षिण मानस की यात्रा करनी चाहिए | वह उदीची का 
तीर्थ कहा जाता है, वह ओोदीच्य तीथ॑ विमुक्ति देनेवाला है; इस तोर्थ में स्नान करनेवाला मनुष्य अपने 
दरीर से स्वर्ग लोक को प्राप्त करता है ।५-६। तीनों लोकों में विस्यात कनखल नामक तीर्थ मध्यभाग में अव- 
स्थित है, वहां स्तराव करने वाला मनुष्य सुवर्ण को तरह कास्तिदशाली एवं परम पुनीत होता है। उसके 
दक्षिणभाग में दक्षिण मानस नामक तीर्थ है, दक्षिण मानस में तोन तोर्थ कहे जाते हैं। इन तीनों तीर्चो 
में विधिपूवंक स्नान पृथक पृथक्‌ श्राद्ध कर्म सम्पन्न करना चाहिये । आत्म विशुद्धि के लिये दक्षिण मानस में 
सस्‍्वान कर रहा हूं ।७-६। सुयय लोक प्रभृति लोकों में प्राप्त होने घालो सिद्धियों की प्राप्ति के लिये पितरों की 
मुक्ति के लिये, ब्रह्महत्या, घोर पाप कर्मों एवं यातनाओं से छटकारा प्राप्त करने के लिये, हें दिवाकर देव ! मैं 
इस दक्षिण मानस तीर्थ में स्तान कर रहा हूँ, इस प्रकार सूर्य को नमस्कार एवं पूणित कर मनुष्य अपने पितरों 
फ्रो स्वर्ग लोक पहुंचाता है ।7०-११॥ 'हे सूर्य देव ! मैं आप को तृप्ति एवं पितरों को तारने के लिये नमस्कार कर 


* इदसर्ध न क. पुस्तके । +- एतदग्रेध्यं इलोक: क. पुस्तके टिप्पण्यामू-अनेन स्तानदानादि छृत्वा श्राद्ं 
सपिण्डकम्‌ । छत्वा नत्वा च मोध्यकंमसिम मस्म्रमुदीरयेत्‌ । एतदग्रे इदमघ॑म--एतत्तीर्थत्रये मौनो स्वानश्राद्धादिक 
बरेत्‌ । इति छा. पुस्तके । ४ 


एकादशाधिकशततमोः्ध्याय: ११३१ 


फल्गुतीर्थ ब्रजेत्तस्मात्सवंतीर्थोत्तमोत्तमम्‌ । सुक्तिभेंवति कतू णां पितृणां भ्राद्धतः सदा ॥१३ 
ब्रह्मणा प्राथितो विष्णु: फल्गुको ह्यभवत्पुरा। दक्षिणाग्नौ हुतं ततन्न तद्रजः फल्युतीर्थथम्‌ 0... ॥१४ 
तोर्थानि यानि सर्वाणि भुवनेष्वखिलेष्वपि । तानि स्तातुं समायान्ति फल्गुतीर्थ सुर: सह ॥१५ 
गद्भा पादोदक विष्णो: फल्गुह्यांदिगदाधरः । स्वयं हि द्रवरूपेण तस्मादुद्भाधिक विदुः ॥१६ 
अश्वमेधसहस्राणां सहन यः समाचरेत्‌ । नासो तत्फलसाप्नोति फल्गुतीर्थे यदाप्नुयात्‌ ॥१७ 
+ फल्युतीर्थ नरः स्नात्वा तपंणं श्राद्धसाचरेत्‌ । सपिण्डक स्वसुत्नोक्त नमेदथ पितामहमू. ॥१८ 
नमः शिवाय देवाय ईशाय पुरुषाय वे । अधोरवासदेवाय सद्योजाताय शंभवे ॥१६ 


फल्गुतोर्थ नरः स्तात्वा दृष्दृवा देवं गदाधरम्‌। आत्मा तारयेत्सद्यो दश पूर्वान्दशापरानू. ॥२० 





रहा हूं, पुन्न, पौत्र, धन, ऐश्वयं, आयु एवं आरोग्य की वृद्धि के लिये नमस्कार कर रहा हूँ। तदनन्तर सभी 
तीथों में श्रेष्ठ फल्युती्थ की यात्रा करनी चाहिए, वहाँ पर श्राद्ध करने से करने वालों की एवं उनके पितरों 
की स्वंदा मुक्ति होती है। ब्रह्मा की प्रार्थना पर प्राचीन काल में भगवान्‌ विष्णु स्वयं फल्गु रूप में प्रतिष्ठित 
हुए । यज्ञ की दक्षिणारिन में भाहुति रूप में पड़ा हुआ रज फल्गुत्तीर्थ के रूप में प्रसिद्ध हुआ ।१२-१४ निखिल 
भुवन मण्डल में जितने भी तीथ समृह हैं वे देवताओं के साथ इस फल्युतीर्थ में स्वान करने के लिये आते है 
गड्ा भगवान्‌ विष्णु की पादोदक स्वरूप हैं, किस्तु फल्गु तो स्वयं आादि मदाधर स्वरूप है स्वयं द्रव रूप में 
वे आदि गदाघर की मूर्ति है, यही कारण है कि गंड्भा से अधिक उनका माहाक्ष्य लोग बतलाते है ।0५-१६। जो 
व्यक्तिएक लाख अश्वमेघ यज्ञ करता है, वह भी 'इतना फल बही प्राप्त करता, जितना फल्गु में स्नान 
करनेवाला पाता है फल्गुती्े में स्तान कर मनुष्य को तर्पण एवं सपिण्ड श्राद्ध कर्म अपने गृह्मसृक्त के अनुसार 
करना चाहिए, पितामह्‌ को नमस्कार करना चाहिये । शिव, ईशा, पुरुष स्वरूप देव को हमारा नमस्कार है, अघोर 
वामदेव सद्योजात एवं शम्मू उपाधि घारण करने वाले देव देव को हम नमस्कार करते है १७०१ ६। फल्गुतीर्थ 
में स्वान कर आदि गदाधर देव का दर्शन करने वाला मनुष्य अपने को तो तारता ही है, अपने से दस पीढ़ी 
पूर्व एवं दस पीढ़ी बाद में होनेवालों को भी तुरन्त तारता है। आदि गदाधर देव का इस मंत्र से नमस्कार 





७ इत्र उत्तरमय इलोको वर्तते क. पुस्तकटिप्पण्यामू-त्रस्मिन्फलत्ति फलूवा यौः कामघेनुर्जल मही । 
टृष्टेरन्तर्मतं यस्मात्फल्गुतीथ न निष्फलम इति। +फल्युतीर्थ चरः स्नात्वा इत्यस्मात्थ्राक क. पुस्तक 
टिप्पण्यामधिक एक: इलोको वर्तते स यथा--फल्गुतीर्थे विष्णुजले करोमि स्तानमादतः । पितुणां 
बिष्पु्ञोकाय भृक्तिमुद्दितप्रसिद्ये इति ॥ 


फा०--१४१ । 


११२२ वायुपुराणम्‌ 


नत्वा गदाधरं सन्त्रेणानेन पुजयेत्‌ । ओं नमो घासुदेवाय नमः संकषंणाय च॑ ॥ 


प्रधुस्तायानिरद्धाय श्रीधराय च विष्णवे २१ 
पञ्चतीर्थे नरः स्नात्वा ब्रह्मलोक नयेत्पितुन्‌ । अमृत: पञचमिः स्नान पुष्पवस्त्राथलंकृतम्‌॥॥ 

न कुर्याद्यो गदापाणेस्तस्थ आाद्धं निर्थेकम्‌ ॥२२ 
नागकूटाद्गुपश्रकूटाद्रपादुत्तरमानसात्‌ 4 १ एतद्गयाशिरः प्रोक्त धल्मुतीर्थ तद्च्चते ॥२३ 
प्रथमे5द्धनि विधिः प्रोक्तो द्वितीये दिवसे न्नजेत्‌ । धर्मारण्यं तन्न धर्मो यरमाद्जज्ञमकारयत्‌ ॥ 
गमनादबह्मलोकाप्तिभंवत्येव हि नारद ॥२४ 
मतद्भवाप्यां यः स्तात्वा तपंणं श्राद्धमाचरेत्‌ । गत्वा नत्वा मतड्भेशमिमं सन्नमुदीरयेत्‌ ३२४ 


प्रमाणं देवता: सन्‍्तु लोकपालाश्व साक्षिण:। मया5गत्य समतड-गेषस्मिन्पितुणां निप्कृतिः इृता ॥२६ 
*पु्व हि ब्रह्मतीर्थे च कूपे श्ाद्धादि कारयेत्‌ । तत्कूपयूपयोम॑ध्ये सर्वास्तारयते पित्‌न्‌ ॥ 
धर्म धर्मेश्वरं तत्वा सहाबोधितर नमेत्‌ ४२७ 





पूजन करना चाहिये | तदन्तद प्रणव भोंकार का उच्चारण करके यह कहे कि श्री भगवान्‌ वासुदेव, सूप, 
प्रधुम्न, अनिरद्ध, श्रीधर विष्णु प्रभ्ति नामों वाले को हमारा वारम्बार नमस्कार है! ।२००२६१। पांचों तीर्थों में 
सस्‍्वान करनेवाला व्यक्ति अपने पितरो को ब्रह्मतोक पहुँचाता है। जो व्यक्ति पथ्चामृत द्वारा समान करा कर 
सुन्दर पुष्प वस्त्रादि से अलंक्ृत करके भगवान्‌ गदाघर की पूजा नही करता उसकी सारी श्राद्ध क्रिया निरर्थंक 
है । नागकूट से गृध्नकूट, गुप्नकूट से यूप एवं यूप से उत्तरमानस-बेही गयासुर के शिरोमाग कहे जाते हैं, 
इन्ही को फल्गुतीर्थ कहते है । प्रथम दिन में किये जाने वाले विघानों को बतला चुका । तदनन्तर दूसरे दिन 
धर्मारष्य की यात्रा करनी चाहिये | इसी घर्मारिण्य में भयवान्‌ ब्रह्म ने उक्त यज्ञ का अनुष्ठान किया था। 
नारद जी ! इस पुनीत घर्मारिण्य में गमन मात्र से मुक्ति की प्राप्ति होती है ।३२०२३। फिर मतज्भ वापी में स्नान 
कर तर्पण एवं श्राद्ध करना चाहिये, वहाँ जाकर मतडगेश को नमस्कार कर इस मस्त्र का उच्चारण करना 
चाहिये । है लोकपाल देवगण ! आप हमारे इस कार्य मे साक्षी रहें कि मैं इस मतज्भ तीर्थ में जाकर अपने 

पितरो का निस्तार कर चुका ।” प्रथमत: ब्रह्मतीर्थ में जाकर कूप पर श्राद्धादि करना चाहिये। उस कप एवं 


४ एतच्छलोकपरतः क, पुस्तकटिप्पंप्यामधिकःइलोको विद्यतो स यथा--समुण्डपृष्ठनगाधरतात्फल्युती रथ“ 
मनुत्तमम्‌ । अत्र ध्राद्धादिना सर्वे पितरो मोक्षमाप्नुयु: । इति ।_ “इदमर्घ न बिद्यते ख. पुस्तके । 


एकादशाधिकशततमोब्ष्याया ११९१२ 


नमस्ते5श्वत्थराजाय ब्रह्मविष्णुशिवात्मने । बोधिदुमाय कत णां पितृर्णां तारणाय च , रद 
येप्स्मत्कुले मातुृवंशे बान्धवा दुर्गोत गता:। त्वहर्शनात्स्पशेनाच्च स्वर्गति यास्तु शाश्वतीमू_ ॥२६ 
ऋणपत्रय मया दत्त गयामागत्य वृक्षराद। त्वत्प्रसादान्महापापाद्विपुक्तो5ह॑ भवाणंवात्‌ (३० 
तृतोये ब्रह्मसरसि स्वात्वा श्राद्धं सपिण्डकम्‌ । कृत्वा सर्वप्रमाणेत सस्त्रेण विधिवत्सुत ॥३ १ 
+ स्नान करोमि तीर्थेबस्मिच्नृणत्रयविमुक्तये । तत्कूपयूपयोम॑ध्ये ब्रह्मलोक नयेत्पित॒न्‌ ३२ 
यागं कृत्वोत्थितो यूपो ब्रह्मणा यूप इत्यसों । कृत्वा ब्रह्मसरःभ्ाद्धं सर्वास्तारयते पितन्‌ ४३३ 
युप॑ प्रदक्षिणीकृत्य वाजपेयफल लमभेत्‌ । ब्रह्माणं च नमस्कृत्य ब्रह्मलोक॑ नथेत्पित॒न्‌ ॥३४ 
नमोःस्तु ब्रह्मणेडजाय जगज्जन्मादिरूपिणे। भक्तानां च पितृ्णां च तारकाय नमो नमः ॥३५ 


गोप्रचारससीपस्था आजा ब्रह्मप्रकल्पिताः । तेषां सेचनमात्रेण पितरो मोक्षगासिनः (णा)_ ॥३६ 


यूप के मध्यभाग में श्राद्धादि सम्पन्न करनेवाला मनुष्य अपने समस्त पितरों का उद्धार करता है। वहाँ पर धर्म 
धर्मेश्वर को नमस्कार कर महाबोधि वृक्ष को नमस्कार करना चाहिये ।२४-२७। ब्रह्मा, विष्णु एवं 
शिवस्वरूप ! अश्वत्थ राज ! बोधि वृक्ष ! आपको हमारा नमस्कार है। यहाँ पर श्राद्धादि सम्पन्न 
करनेवाले एवं उसके पितरों के तारने के लिये मै यह क्रिया कर रहा है । हमारे पिता के तथा माता 
के वंश में उत्पन्न होकर जो बान्धवगण दुगंति भोग रहे हैं, वे तुम्हारे दर्शन एवं स्पर्श के करने से स्वंदा 
के लिए स्वर्गलोक की प्राप्ति करें। वृक्षराज | इस गयापुरी में आकर मैं अपने तीनों ऋणों से मृक्त हो गया 
हैं, तुम्हारी कृपा से मैं महान्‌ पापों से विमृक्त हो गया हें ।३२८-३०॥ तीसरे दिन ब्रह्मसरोवर में स्वान कर 
सभी प्रकार की विधियों से संयुक्त, मन्त्रोच्चारण करके सपिण्ड श्राद्ध करे। "तीनों ऋणों की मूक्ति प्राप्त करने 
की कामना से मैं इस तोर्थ. में स्नाव कर रहा हूँ, इस प्रकार उस कूप और यूप के मध्य में श्राद्ध सम्पन्न करने 
वाला व्यक्ति अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुँचाता है। ब्रह्मा ने यज्ञ समाप्ति के बाद उक्त यूप (यज्ञ समस्त) 
की प्रतिष्ठा की थी, तभी से उसकी प्रसिद्धि है, ब्रह्म सरोवर में श्राद्ध करके मनुष्य अपने सभी पितरो को तारता 
है ।३१-३३। उक्त यूप की प्रदक्षिणा करके वाजपेय यज्ञ की फल-प्राप्ति होती है। ब्रह्मा को नमस्कार करने 
वाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक की प्राप्ति कराता है। 'अजन्मा, निखिल चराचर जगत के आदि कर्ता 
भगवान्‌ ब्रह्मा को हमारा नमस्कार है, अपने भक्तों एवं पितरों के उद्धारक ब्रह्माजी को बारम्वार हमारा 
नमस्कार है ।३४-३५। गोत्रचार के समीप में ब्रह्मा द्वारा लगाये गये आाम्र के वृक्ष है, उनके सीचने मात्र से 
पितरगण मोक्ष के अधिकारी हो जाते है । ब्रह्मसरोवर में उत्पन्न होनेवाले भाज् के वृक्ष ब्रह्मदेव मय हैं, स्वयं 


+,नास्त्यघे मिदं ख. पुस्तके । 


११२४ बायुदुराणम्‌ 


आज ब्रह्मसरोद्भुतं ब्रह्मदेवमयं तरम्‌ । विष्णुरूपं प्रसिज्चामि पित्‌णां मुत्तिहेतवे 0३७ 
एको मुनिः कुम्भकुशाग्रहस्त आम्नस्य मुले सलिल ददानः ॥॥ 
आम्रश्च सिक्तः पितरश् तुप्ता एका किया ह॒यर्थकरी प्रसिद्धा धरे८ 
ततो यमर्बाल द्यास्मन्त्रेणानेन संयतः । यमराजधम् राजी निश्चलार्थ व्यवस्थितौ 
ताम्यां बलि प्रयच्छामि पितृणां मुक्तिहेतवे ४३६ 
ततः एवानबॉलि दद्यास्मस्त्रेणानेन नारद । हौ श्वानों श्यामशबलो वेवस्वतकुलोजड्ूवी 
ताम्यां बलि प्रयच्छामि रक्षेतां पथि सबेदा ॥४० 
ततः काकर्बाल दद्माम्मन्त्रेणानेन नारद । ऐन्द्रवारुणवायव्ययास्या वे नेऋतास्तथा ॥ 
वायसाः प्रतियहन्तु भुभी पिण्डं समपितस्‌ ॥४१ 
फरगुतीय चतुर्थेहह्लि स्वानादिकमथा55चरेत्‌ । गयाशिरस्यथ श्राद्ध पादे कुर्यात्सपिण्डकम्‌ ॥ 
साक्षादृगयाशिरस्तन्र फल्गुतोर्थाधितं कृतम्‌ ॥४२ 





विष्णु के स्वरूप हैं, पितरों की मुक्ति की कामना से मैं इनका सिझ्चन कर रहा हूँ । अपने हाथों में घड़ा और 
कुश लेकर एक मूनि आम्र के मूल में जल देते हुये आम्र को सींचते हैं, और मपने पितरगणों की भी तृप्ति 
फरते है, उनकी एक ही क्रिया दो प्रयोजनों की सिद्धि करने में प्रसिद्धि हुईं। तदनन्तर इस मन्त्र से 
स्वस्थ चित्त होकर यमराज को बलि प्रदान करना चाहिये। यमराज और धर्मराज-ये दोनों गयासुर को 
निशचल करते के लिये यहाँ विशेष रूप से स्थित हैं । अपने पितरो की मुक्ति की कामना से मैं उन दोनों को 
बलि प्रदान कर रहा हूँ ३६-३६। नारदजी ! तदनन्तर हवानों के लिये बलि प्रदान करना चाहिये, वैवस्वत के 
कुल में उत्पन्न होनेवाले जो दोनों इयामल और चितकवरे दवान हैं, उन्हें, में वलि दे रहा हूँ, वे मार्ग में सर्वदा 
हमारी रक्षा करें ।४०। नारद जी ! तदनन्तर काकों के लिये वलि प्रदान करना चाहिये । पूर्व, पश्चिम, वायव्य, 
दक्षिण, नैऋत कोण एवं दिशाओं में रहनेवाले वायस गण ! मैंने आप लोगों के लिये पृथ्वी पर इस पिण्ड 
को समपित किया है, इसे ग्रहण कीजिये । तदनन्तर चोथे दिन फल्युत्रीर्थ में स्वानादि करना चाहिये। फिर 
गयाक्षिर पर स्थित विष्णु पद पर सपिण्ड श्राद्ध कर्म सम्पन्न करना चाहिये। वह्दी पर गयाधुर का साक्षातत 
शिरोभाग है, यह फल्गुतीर्थ उसी के शिरोभाग पर अवस्थित है ।४१-४२॥ नाग, जनादन ब्रह्मुप और उत्तर 


2 इंत उत्तरमेतदर्ध विद्यते ख. पुस्तके तथय्ा--यूप॑ प्रदक्षिणीकृत्य वाजपेयफल लभेत्‌ ॥ 


एकादशाधिकशततमोध्ष्याथ। ११२५ 


नागाज्जनादंनादुबह्मयूपाच्चोत्तरमानसात्‌ । एतद्गयाशिर: प्रोक्त॑ फल्गुतीर्थ तदुच्यते ॥४३ 
पितामहं समासाद्य यावदुत्तरमानसम्‌ । फल्युतीर्थ तु विज्ञेयं देवानामपि देवानाभपि दुर्लभभू ॥४४ 
क्ौ>चपादात्फल्गुतीर्थ यावत्साक्षादृगपाशिर: । मुख गयासुरस्येतत्तत्माच्छाद्मिहाक्षयम्‌ ॥४४५ 
मुण्डपृष्ठान्नगाधस्तात्साभात्तफल्गुतीरथंक्स । आद्यो गद्यघरो देवो व्यक्ताव्यकतात्मना स्थितः ॥ 


विष्ण्वादिपदरूपेण पित्॒णां मुक्तिहेतवे ॥४६ 
एतद्विष्णुपदं दिव्य दशेनात्पापनाशनम्‌ । स्पर्शनात्पूजनाद्राइपि पित॒णां दत्तमक्षयम्‌ ॥४७ 
श्राद्ध सपिण्डक कृत्वा कुलसाहख्रसात्मना। नयेद्विष्णुपदं दिव्यमनन्तं शिवसव्ययम्‌ ४८ 
धाद्ध कृत्वा रुद्रपदे नयेत्कुलशर्त नरः। सहाइप्त्मना शिवपुरं तथा ब्रह्मपदे नरः ॥४ ६ 
ब्रह्मलोक॑ कुलशतं समुद्धत्य नयेत्पित॒न्‌ । +#कश्यपस्य पदे भ्राद्धी ब्ह्मलोक॑ नयेत्पित॒न्‌ ५० 
दक्षिणाग्निपदे श्राद्धी पितृन्त्रह्मपुरं नयेत्‌ । ग्राहपत्यपदे भ्राद्धी वाजपेयफल लमभेत्‌ ॥५१ 
श्राढं कृत्वाउपहवनीये अश्वन्ेधफलं लमेत्‌ । आधे ऋत्वा सध्यपदे ज्योतिष्ठोमफलं लमभेत्‌ ४४२ 





माचस तक यह गया शिर कहा जाता है, उसी को फल्गुतीर्थ भी कहते हैं । ब्रह्मा के स्थान से लेकर उत्तर मानस 
तक विस्तृत फल्गुतीर्थ को देवताओं के लिये भी दुलंभ समझना चाहिये । क्रौज्चपाद से लेकर गयाशिर तक 
जो कफत्गुतीर्थ है, वह गयासुर का मुख भाग है, इसी कारण से वहाँ पय किया गया श्राद्ध अक्षय फलदायी 
है ।४३-४५॥। मुण्ड पृष्ठ गिरि का निम्न प्रदेश भी फल्गुत्तीर्थ है, वहाँ पर आद्य गदाधर भगवान्‌ अपने व्यक्ता- 
व्यक्त स्वरूप में अवस्थित हैं । पितरों को मुक्ति प्रदान करने के लिये वहाँ भगवान्‌ विष्णु आदि देवताओं 
के चरण चिह्न विद्यमान हैं ।४६। वह दिव्य विष्णु पद केवल दछ्येन करने से घोर पापों को नाश करने वाला है, 
स्पर्श एवं पूजन करने से भी पाषों का नाश होता है वहाँ पर पितरों को दिया गया दान अक्षय फल कारक 
होता हैं। सपिण्ड श्राद्ध कम॑ करनेवाला मनुष्य अपने साथ अपने सहन कुल वालों को भी दिव्य, अव्यय, 
कल्याणप्रद, अनन्त विष्णु पद को पहुँचाता है ।४७-४५८। रुद्र के चरण प्रदेश में श्राद्ध करनेवाला मनुष्य अपने सी 
कुलों का उद्धार करके उन्हें शिवपुर पहुंचाता है। इसी प्रकार ब्रह्मा के चरण प्रदेश मे श्राद्ध कर्म सम्पन्न 
करनेवाला अपने सौ कुल के पितरगणों का उद्धार कर उन्हें ब्रह्मतोक को पहुँचाता है। कश्यप के चरण 
प्रान्त में श्राद्ध करमेवाला पितरों को ब्रह्मलोक पहुँचाता है, दक्षिणार्ति पद प्रदेश में श्राद्ध कम करमेवाला 
मनुष्य पितरों को ब्रद्मापुर पहुचाता है। गाहँपत्य के चरण प्रदेश में श्राद्ध करनेवाला बाजपेय यज्ञ का फल 
प्राप्त करता है |४६०५१॥ आहवनीय अग्नि प्रदेश में श्राद्ध करनेवाला अब्वमेध यज्ञ का फल्न प्राप्त करता है। 


+ डदमर्घ न विथते ख. पुस्तके। 


११२६ वायुपुराणम््‌ 


आवसबथ्यपदे श्राद्धी पितुन्नह्मपुरं नयेत्‌ । श्राद्ध कृत्वा शक्रपदे इन्द्रलोक नयथेत्पित्‌ नू ४५३ 
अगस्त्यस्थ पदे श्राद्धी पितुस्ब्रह्मपुरं नयेत्‌ । क्रोअचमातइूगयोः श्राद्धी ब्रह्मलोक॑ नयेत्पितुन्‌_ ॥५४ 
श्राद्धी सुयपदे पझच पापिनोडर्कपुरं नयेत्‌ । कार्तिकेयपदे श्राद्धी शिवलोक॑ नयेत्पितृत्‌ ७५५ 
गणेशस्य पदे श्राद्धी रुद्रलोक॑ नयेत्पितृन्‌ । गजकर्णतर्पणकृन्निमलं स्वनंयेत्पितृन्‌ ॥५६ 
अश्येषां च पदे श्राद्धी पितन्त्रह्म पुर नयेत्‌ । सर्वेषां काश्यपं श्रेष्ठ विष्णो रुद्रस्थ वे पदम्‌ ॥ 
ब्रह्मणश्न पद चापि श्रेष्ठ तत्र प्रकीतितम्‌ ॥४७ 
प्रारस्भे च समाप्तो च तेषामन्यतर्म स्पृतम्‌ । श्रेयस्करं भवेत्तत्र श्राद्धकर्तुश्व नारद धर्रद 
कश्यपस्य पदे दिव्ये भारद्वाजो मुनिः पुरा। श्राद्ध कृत्बोद्यतों दातुं पिन्नादिभ्यश्व पिण्डक्मु ५६ 
_"जुक्लकृष्णी ततो हस्तो पदमुख्द्रिद्य निर्गती । दृष्ट्वा हस्तद्वयं तत्न मुनिः संशयमागतः ६० 





इसी प्रकार सक्याग्ति चरण प्रदेश में श्राद्ध सम्पन्न करनेवाला व्यक्ति ज्योतिष्ठोम नामक यज्ञ का फल प्राप्त करता 
है, आवसथ्य के चरण प्रदेश में श्राद्ध करनेवाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है । शक्त के चरण 
प्रदेश में श्राद्ध करनेवाला पितरों को इन्द्रलोक पहुँचाता है। अग्रस्त्य के चरण प्रान्त में श्राद्ध करनेवाला अपने 
पितरों को ब्रह्मलोक में पहुंचाता है । क्रौज्च मातज्भ के चरणों में श्राद्ध करनेवाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक 
पहुँचाता है। सूर्य के चरण प्रान्त में श्राद्ध करतेवाला अपने पाँच पापों के करनेवाले पितरों को सूर्यपुर को 
पहुँचाता है, कारतिकेय के चरणों में श्राद्ध सम्पन्न करनेवाला अपने पितरों को शिवलोक पहुंचाता है ॥५२- ५५ 
गणेश के चरणों में श्राद्ध करमेवाला अपने पितरों को शिवलोक पहुंचाता है । गजकर्ण नामक तीर्थ में तपंण करने 
वाला मनुष्य अपने पितरों को स्वर्गलोक पहुँचाता है । इसी प्रकार आन्यान्य देवताओं के चरणों मे श्राद्धकर्म 
सम्पन्न करनेवाला अपने पितरों को ब्रह्मलोक पहुंचाता है। किन्तु सभी चरण प्रान्तों में भगवान्‌ विष्णु, रुद्र, 
ब्रह्मा एवं कश्यप के चरण प्रान्त श्रेष्ठ कहे जाते हैं ।(६-५७।॥ नारद जी ! गया यात्रा के प्रारम्भ एवं अवसाव 
काल में इन सबों में किसी एक में श्राद्ध करने का विधान कहा जाता है, वहाँ पर श्राद्ध करनेवाने को विशेषतया 
कल्याण-प्राप्ति होती है। प्राचीनकाल में कश्यप जी के दिव्य चरण प्रान्त में भारद्ााज सुनि पितरो के लिये 
श्राद्ध कर्म कर रहे थे, उसी समय जब कि वे पिण्डदान करने को उद्यत हुए थे, चरणों को फोड़कर श्यामल 
और गाँर वर्ण के दो हाथ वाहर निकल पड़े । दोनों हाथों को इस प्रकार एकाएक बाहर निकला देख 
कुर भारद्वाज मुनि बड़े सन्देह में पड़ गये । ओर अपनो माता शान्ता से उन्होंने पूछा, जननि ६ कृश्यप के 


एकादशाधिकशततमोष्ष्याय: बी 


ततः स्वमातर शास्तां पप्नच्छ स महासुनि: | कश्यपश्य पदे दिव्ये शुक्ले कृष्णेषय वा करे ॥ 


पिण्डो देयो सया सातजेनासि पितरं बद ४६१ 
शान्तोंबाच 

भारद्वाज महाप्रानज्ञ देहि कृष्णाय पिण्डक््‌ । भारद्वाजस्ततः पिण्डं दातुं कृष्णाय चोद्यतः ॥६२ 
श्वेतोडद्श्यो5ब्रवीत्तत्र पुश्नस्त्व॑ हि सममौरस: । कृष्णी5ब्रद्रीन्‍्मम क्षेत्र ततो में देहि पिण्डकमू._ ॥६३ 
स्वरिण्यथान्रवीद्वातु क्षेत्रिण बीजिने ततः। भारद्वाजस्ततः पिण्ड कश्यपस्य पदे ददौ + ॥ 

+ हंसयुक्तविमानेत ब्रह्मलोकमुभो गतो (६४ 
रामो रुद्रपदे श्राद्धे पिण्डदानाय चोद्यतः ॥ पिता दशरथः स्वर्गाठासाय करमागतः ॥६५ 
नादात्पिष्ड करे रासो ददौ रुद्रपदे ततः । शास्त्रार्थातिक्षमा:्रीतं राम॑ दशरथोड$ब्नवीत्‌ ॥६६ 
तारितो5$हं त्वया पुत्र रुद्रलोकसवाप्नुयास्‌ । हस्ते पिण्डप्रदानेस स्वर्गेतिन हि से भवेत्‌ ७६७ 





दिव्य चरणों में ये शुक्ल एवं क्रुष्ण वर्ण के जो दो हाथ निकले हुये है, उनमें से सुझे किस हाथ' में पिण्डदान 
करना चाहिये । तू पितरों के कार्यों को भली-भाँति जानती हो, अतः मेरा संशय दूर करो ।५८-६ १। 


शान्तः बोली-- भारद्वाज ! तुम परम बुद्धिमान हो, इयामल हाथ में पिण्डदान करो। माता 
के आदेशानुसार भारद्ााज श्यामत्र हाथ में जब पिण्डदान करने को उद्यत हुए तो श्वेत हाथ अदृश्य हो 
गया, और बोला कि तु तो मेरा औरस पुत्र है। अतः मुझे पिण्डप्रदाव करो । कृष्ण हाथ ने कहा, मेरा क्षेत्र 
है, इस लिए मुझे पिण्ड प्रदान करो । तब स्वेरिणी माता ने कहा पुत्र ! क्षेत्राधिकारी एवं बीजाधिकारी 
दोनों को पिण्ड प्रदान करो | तब भारद्वाज ने कश्यप के चरणों में पिण्ड प्रदान किया । जिसके महात्म्य से वे 
दोनों ब्रह्मलोक को प्राप्त हुए ।६२-६४। इसी प्रकार रुद्र के चरणों में रामचन्द्र जी 'पिण्डदान के लिए जब समुद्यतत 
हुये तो उनके पिता दशरथ स्वर्ग लोक से हाथ फैलाये हुये जा गये। किन्तु राम ने हाथ में पिण्डदान न 
करके रुद्रपद में ही पिण्डदान किया। शास्त्रीय सर्यादा भज्भ होने के भय से भीत राम से दशरथ ने कहा, 
पुत्र | मैं तार दिया गया, अब शद्धूर के लोक को जा रहा हैं। सचमुच हाथ में पिण्डदान करने से हमें स्वर्ग 
प्राप्ति न होती ।६५-६७। तुम भी चिरकाल तक राज्य करके, समस्त प्रजावग्ग एवं ब्राह्मणों का विधिवत्‌ पालन 





+- अन्ाध्यायसमाप्तिद्‌ इयते ख. पुस्तके ।  - हंसयुक्तविमानेनत्यारभ्य वन्दे श्रीप्रपित्तामहमित्यस्ता 
पाठो नाल्ति ख. पुस्तके । 


११६८५ वायुपुराणम्‌ 


त्वं च राज्यं चिर॑ कृत्वा पालयित्वा द्विजान्प्रजा: । यज्ञान्सदक्षिणान्क्ृत्वा विष्णुलोक ब्रजिष्पसि ॥६८ 


पुर्यंयोध्याजने: साथ्थ कृमिकीटादिभिः सह । इत्युकत्वाइसों दशरथों रुद्रलोक॑ परं ययो ॥६६ 
भीष्मो विष्णुपदे श्रेष्ठे आहुय पितरं स्वकम्‌। श्रार्ध कृत्वोद्यतो दातूं पिन्नादिभ्यश्र पिण्डकमू ॥॥७० 
पितुविनिर्गती हस्तौ गयाशिरसि शंतनो: । नादात्पिण्ड करे भीष्सो ददो विष्णुपदे ततः ॥७१ 


शंतनुः प्राह संतुष्टः शास्त्रार्थे निश्चलो भवान्‌ । त्रिकालदृष्टिभंवतु चान्ते विष्णुश्न ते गतिः. ॥७२ 
स्वेच्छया मरणं चास्तु इत्युवत्वा सुक्तिमागतः । कनकेशं च केदारं नारसिहूं च वासनस्‌ ॥ 


उदडमारें समभ्यच्य पितच्सर्वाश्व॒ तारयेत्‌ ॥७३ 
गयाशिरसि यः पिण्डास्येषां नाम्ता तु निवपेत्‌ । नरकस्था दिव॑ यान्ति स्वर्गस्था मोक्षसाप्तुयु:# ॥७४ 
सर्वत्र मुण्डपृष्ठादिः पर्वेरेशिः सुलक्षितः । प्रयान्ति पितरः सर्वे ब्रह्मतोकमनासयम्‌ ४७५ 





फरके प्रचुर दक्षिणा युक्त अनेक यज्ञों का अनुष्ठान करके विष्णू लोक को प्राप्त फरोगे । अयोध्या पुरी में निवास 
करने वाले लोगों के तथा कृमिकीटादिकों के साथ तुम्हें विष्णुलोक को प्राप्ति होगी । ऐसा कहकर राजा दशरथ 
परमश्रेष्ठ रुद्लोक को चले गये ६८-६६॥ इसी प्रकार भीष्म ते परमश्रेष्ठ विष्णुपद पर अपने पितरों का आवाहन 
कर श्राद्ध करते समय पिण्डदरान के लिए उद्यत हुए तो गया शिर पर उनके पिता राजा इन्तनु के दोनों हाथ 
बाहर निकल काये। किल्तु उन्होंने हाथो में पिण्डदान न॑ देकर विष्णुपद पर ही पिण्डदान किया। उनके 
इस निव्चय से शन्तनु को बड़ा सन्‍्तोष हूआ, वे बोले कि आप ब्लास्त्रीय मर्यादा के पालन में निश्चल 
विचार रखते है, आपको दृष्टि त्रिकाल-दर्शंनी हो, अन्तकाल में भगवान्‌ विष्णु की गति प्राप्त हो | इच्छा करने 
पर मृत्यु की प्राप्ति हो, ऐसा कहकर शच्तनु मुक्ति को प्राप्त हुए। उत्तर मार्ग में कनकेश, केदार, चारसिंह 
और वामन की भली-भाँति पूजा करके मनुष्य अपने समस्त पितरों का उद्धार करता है ।७०-७३। गयाशिर में 


जाकर जिन जिनके नाम से मनुष्य पिडदान करता है, यदि नरक में है तो स्वर्ग पहुंच जाते हैं, स्वगे में हैं तो 
मुक्ति प्राप्त करते है । देवताओं के चरणों से घुण्डप्ृष्ठाद्वि सर्वत्र चिह्नित है, वहाँ पर श्राद्धांदि करने से 


पित्रगण विविध ब्रह्मलोक को प्राप्त करते हैँ। भसुरराज हेति का जो शिर था, वह उक्त गदा से दो 


“स्वर्ग स्था सोक्षमाप्तुयु रित्यस्मात्परतः क- पुस्तकटिप्पण्यां श्लोकद्दबमघधिक वर्ततें तथथा--- 
गयाद्षिरसि यः पिण्ड झमीपतन्रप्रमाणतः । कन्दमूलफलार्थर्वा दशा त्स्वर्ग नयेत्पित॒नू ॥ इति ॥ 
पदाति यत्र दृश्यन्ते विष्णादोनां तदग्रतः । श्राद्ध कृत्वा सपिण्ड च तेषां लोकाप्नयेत्पितुन्‌ ॥ 


एकादशाधिकर्शततमो5ष्योये! ११२६ 


हेत्यसुरस्य यच्छीर्ष गदया तद्द्विधा कृतम्‌ । ततः प्रक्षालिता यस्मात्तीर्थ तच्च विमुक्तये ॥ 


गदालोलसिति रुपातं सर्वेषासुत्तमोत्तमस्‌ 0४७६ 
गदालोले महातोथें गदाप्रक्षालनाद्धरेः । स्नान करोसि सिद्धरर्थेमक्षयं पदभाप्नुयास्‌ ७७ 
पश्चमे5छ्लनि गदालोले स्वात्वा कुर्यात्सपिण्डकम््‌ । श्राद्ध पितृन्त्रह्मलोक॑ नयेदात्मानमेव च॑ ७७८ 
ब्रह्मप्रकल्पितान्विप्रान्हृब्यकव्यादिना + चंयेत्‌ । तेस्तुष्टेस्तोषिता: सर्वाः पितृत्निः सह देवता: ४७६ 
कृते भ्राद्ठेइक्षयवरदे अन्नेचेव प्रयत्नतः । पितृत्नयेद्ब्रह्मतोकसक्षयं तु सनातनम्‌ (८० 
वटवक्षसमापे तु शेककेनाप्युदकेस वा । एकस्मिस्भोजिते विप्ने कोटिभवन्ति भोजिताः ८१ 
देय दान षोडशक गयातीर्थपुरोधसे । वस्त्र गन्धादिशिः पुत्रेः सस्यक्‍संपुज्य यत्वतः -« पै८र 





भागों में विभकत हो गया था, वहीं पर विष्णु ने गदा को घोया था, यही कारण है कि वह तीर्थ पितरीं 
की मुक्ति के लिए विशेष ख्यात है । सभी उत्तम तीर्थों में भी वह उत्तम है, उसका नाम गदा लोल कहा जाता 
है ।७४-७६।॥ उस गदालोल नामक महातीथ में भगवान्‌ विष्णु की गदा धोमे से ही यह माहात्म्य है। वहाँ 
पर स्तान करते समय यह संकल्प करे--इस परम पुनीत गदालोल तीथे में मैं सिद्धि प्राप्ति की कामना से 
स्नान कर रहा हूं, मुझे अक्षय पद की प्राप्ति हो । इस प्रकार पाँचवे दिव गदालोल धामक तीर्थ में स्तान 
कर सपिण्ड श्राद्ध करनेवाला अपने साथ अपने समस्त पितरों को भी ब्रह्मलोक पहुँचाता है। श्राद्ध के 
उपरान्त ब्रह्मकल्पित ब्राह्मणों को हृव्य कव्यादि सामग्रियों से सन्तुष्ट करे | क्योंकि उनके सच्तुष्ठ होने से ही सब 
पितर एवं देवगण सन्तुष्ट होते है ।9७७-७६। अक्षयवट तीर्थ में अन्न हारा विधिपूर्वक श्राद्ध करने वाला अपने 
पित्तर गणों को अक्षय एवं सनातन ब्रह्मलोक को पहुँचाता है | वटव॒क्ष के समीप दाक, गथवा जल द्वारा भी 
यदि एक विप्र को भोजन करा दिया जाय तो उससे कोटि ब्राह्मणों को भोजन किया हुआ समझना चाहिये। 
गयादीर्थ के पुरोहितों को सोलह प्रकार का दान देवा चाहिये, वस्त एवं सुगर्घ जादि सामग्रियों द्वारा पुत्रों समेत 
विधिपूर्वंक उनकी धृजा करके दान देना चाहिये ।६०-८५२॥ इस चराचर जगत्‌ के एक महासमुद्र के रूप में 


+इत उत्तर क पुस्तकटिपण्यामधिक श्लोकद्ठ यम॒स्ति तद्यथा[--- 
गयातीर्थेवटे चेव पितृणां दत्तसक्षयम्‌ । दृष्ट्वा नत्वा च संपूज्य वेश सुसमाहितः ॥ 
पितृन्नयेद्ब्रह्मत्रोकमक्षयं तु सनातनम्‌ ॥१ 
गयायां घ॒र्मपृष्ठे च सरसि ब्रह्मणस्तथा । गयाश्ीषें बे चैंव पितृ्णा दत्तमक्षयम्‌ ।इति॥३ 
फा०--१४९ ब 


११३० वायुपुराणम 
एकार्णवे बठस्याग्रे यः शेते योगनिद्रया । बालरूपधरस्तस्मै नमस्ते योगशायिने 0८३ 


संसारवक्षशस्त्रायाशेषपापहराय च। अक्षयत्रह्मदात्रे च नमो5क्षयवटाय वे ॥८४ 
कलोौ माहेश्वरा लोका येन तस्तादुगदाधरः ६ लिड्गरूपो5भवत्तं च बन्दे श्रीप्रपितामहन्‌ ७८५ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोवत्ते गयामाहात्म्यं नामकादशाधिकशततमो&्ध्याय: ॥१११॥ 


अथ द्वादशशाधिकशततमो<5ध्यायः 


दायाच्ताहछाल्स्यसस्प 
सनत्कुसार उदच्चाच 
यज्ञ चक्रे गयो राजा बह्ुन्न॑ बहुदक्षिणम्‌। यत्र द्रव्यसमुहानां संख्या कर्तु'' न शक्‍्यते +- १ 


परिणत हो जाने पर जो बालरूप घारी भगवान्‌ बटवृक्ष के पत्ते पर योग निद्रा घारण कर शयन करते हैं, 
उन योग शायी को हमारा नमस्कार है । संसार रूपी वृक्ष के लिए शस्त्र स्वरूप, निखिल पापों के हरने वाले, 
मक्षय ब्रह्म पद प्रदान करने वाले अक्षयवट को हमारा नमस्कार है। कलियुग में लोग शिव के शिव के भक्त हैं, 
उन्हीं के लिए गदाधर देव सर्वत्र लिझ्न रूप घारण कर विराजमान हैं, उन परम पितामह को हमारा 
नमस्कार है ।5३-८४।॥ 


श्री वायुमहापुराण में गयामाहात्म्य नामक एक सी ग्यारह॒वाँ अध्याय समाप्त ॥१११॥ 


अध्याय १५१२ 
गया माहात्म्य 


सनत्कुमार बोले--नारदजी ! राजा गय ने अपने राजत्व-काल में प्रचुर भन्नों एवं दक्षिणाओं 
वाले यज्ञों का अनुष्ठान किया था, उनमें व्यय किये गये द्रव्यों की संख्या बतलाना कठिन है।१। 


न-संख्या कतु न शक्‍्यत इत्यस्मात्परतः ख. पुस्तकेअघिको ग्रस्धोईस्ति स यथा--- 


'द्वादशाधिकशततमो5ष्याय! ११३१ 


सिकता वा यथा लोके यथा च दिवि तारकाः | तथा रत्नसुवणय्िरसंख्यातास्तु दक्षिणाः ४२ 
नेबेह पूर्व ये केचिन्न करिष्यन्ति चापरे। प्रशंसन्ति द्विजास्तृप्ता देशे देशे सुपुजिताः 0४३ 
गय॑ विष्ण्वादयस्तुष्टा वर बृहीति चानुबन्‌। गयस्तास्प्राथथयामास अभिशप्ताश्च ये पुरा ॥ 
ब्राह्मणा ते द्विजा: पुता भवन्तु क्रतुपुजिता:* । + गयापुरीति मन्नाम्ना ख्याता बरह्मपुरी यथा ७४४५ 
एवमस्तु वर॑ दत्त्वा ततश्रवान्तदंधु: सुराः । गयश्व भोगान्संभुज्य विष्णुलोर्क परं ययों ॥६ 
विशालायां विशालोड$सुद्राजाध्पुत्नोडज्वीद्दिजान्‌ । फर्थ पुत्रादयों में स्युविशालं चाबुवन्द्रिजाः: . 0७ 
गयायां पिण्डदानेन तव सर्व भव्रिष्यति । विशालो5पि गयाशीएँं पिण्डदः पुत्रवानभुत्‌ पद 


लोक में चितने जितने घुल कण हैं, अथवा आकाश में जितने तारे हैं, उतने रनों एवं सुबर्ण की मुद्राओं की उन 
यज्ञों में दक्षिणा दो गई थी तो भला उनकी संख्या कौन निश्चित कर सकता है ! इस लोक में वेसे यज्ञ न 
तो हुए हैं मौर न भविष्य में कभी होंगे । सभी देशों के रहने वाले द्विंजगण सस्तुष्ट होकर उसकी यश्ोगाथा 
का गान करते हैं। उसके इस महान कार्य से सस्तुष्ठ होकर विष्णुप्रभति देवताओं ने अनुरोध किया 
कि गय ! तुम वरदान माँगो । गय ने उन देवताओं से कहा, सुरगण यदि आप लोग सचमुच प्रसन्न हैं 
तो हमें यह वरदान दें कि प्राचीन काल में भगवान्‌ ब्रह्मा ने जिन द्विजों को अभिशाप दे दिया था, वे 
आज से यज्ञों में पूजित होकर पवित्र हो जायें। यह पुरी मेरे नाम पर ब्रह्म पुरी की तरह पवित्र एवं 
विश्यात हो जाय ।२-५॥ देवगण ऐसा ही हो, कहकण उसकी प्रार्थना को स्वीकार कर मन्‍्तहिंत हो 
गये । मय विविध भोगों का उपभोग करः विष्णुलोक को प्राप्त हुआ। कालान्तर में विज्ञाला नगरी में 
विश्ञाल नाम से एक राजा हुआ । उसे कोई सन्‍्तान नहीं थी । ब्राह्मणों से पुछा कि मुझे पुत्रादि की प्राप्ति 
किस प्रकार होगी ? ब्राह्मणों ने कहा--राजन्‌ ! गया में पिण्डदान करने से आपको सनन्‍्तत्ति की प्राप्ति 
होगी । राजा विशाल भी गयाशिर में पिण्डदान करके पुत्रवान्‌ हुआ ।६-८। आकाश में उसने रक्तवर्ण, र्वेतवर्ण 


स्थिता गयायामन्नादिपवंताः पर्चावशत्तिः । प्रशंसन्ति द्विजास्तत्र देशे देशे सुपृजिता: ॥३ 
दानातिहायमालोक्य सर्वे विष्ण्वादयः सुरा: । संतुष्ठा गयराजानं वरान्त्रूहीति चान्रृवन्‌ ४ 
नेव पृ केःप्यकुवेन्न करिष्यन्ति चापरे | इति । 
#भवस्तु ऋतुपूजिता इत्यनन्तरं ख पुस्तकेइतिरिक्ता: कतिपयश्लोका: सच्ति ते यथा--- 
गयाश्राद्धविधानाय द्विजा मुर्ताश्चतुर्दश । तेषां वावयं प्रकुर्वीत यदि ब्रह्मा स्वयं भवेत्‌ ॥१ 
गौतम काश्यपं कौत्सं कौशिक कण्वमेव च । भारद्वाज ह्योशनर्स वात्स्य पाराशरे तथा ॥२ 
हरित्कुमारमाण्डव्यं लोकाक्षि लोकसंमहत्‌ | वाशिष्ठं च तथाऊंश्रेयं गोन्राण्ये्ां चतु्दंश ॥इति | 
न इंदमर्थ चास्ति ख. पुस्तके । 


१११२ वायुपुराणम्‌ 


दृष्ठवा55काशे सितं रक्त क्ृष्णं पुरुषमन्नवीत्‌ । के यूयं तेषु चेवेंकः सितः प्रोचे विशालकम्‌ (६ 
अहूं सितस्ते जनक इन्द्रलोकादिहाइड्गतः । मम पुत्र पिता रक्तो ब्रह्मह( पापक्षत्तमः (१० 
अय॑ पितामहः कृष्ण ऋषयो येन घातिता;। अवीचिनरक प्राप्तो मुक्तो त्वत्पिण्डदानतः 0११ 
पितुन्पितामहांश्वेव तथव प्रपितामहान्‌ । प्रीणयामीति यत्तोय॑ त्वया दत्तर्मारिद्म (१२ 
तेनास्मद्युगपद्योगो जातो वाक्येन सत्तम । ><मुक्तिः छृता त्वया पुत्र न्नज(मः स्वर्गंमुत्तमम्‌ ॥ 

एवं पुत्र: पितृ्णां च कर्तेंव्या मुक्तिरुत्तमा ॥१३ 
त्वं च राज्य चिर॑ं कृत्वा भत्तवा भोगांश्व दुर्लभान्‌ । यज्ञान्सदक्षिणास्कृत्वा याया विष्णुपुरं ततः ॥१४ 
एवं लब्घवरो राजा राज्य कत्वा दिवं गतः। प्रेतराज: सह प्रेतेर्ग याभ्राद्धाहिवं गतः (१४ 
प्रेत: कश्रिहिसुपत्यर्थ चणिज फ॑ चिदक्षवीत्‌ । सम नास्ता गयाशीर्षे पिण्डनिर्वापणं कुरु ॥१६ 
प्रेतभावविमुक्तचर्थ त्व॑ं गृहाण धन मस। तद्धन सर्दमादाय गयाश्राद्धव्ययं कुछ (१७ 


एवं कृष्णवर्ण के तीन पुरुषों को देखकर उनसे कहा, आपलोग कौन हैं! उनमें से सर्वप्रथम दवेत पुरुष 
ने विशाल से कहा, मैं दवेत पुरुष तुम्हारा पिता हूं, इख्धलोक से यहाँ आया हुआ हूँ, पुत्र ! यह रक्त वर्ण बाले 
हमारे पिता हैं, जो त्रह्महत्या के कारण महान्‌ पापी भाने गये हैं ।!:-१०। ये कृष्णवर्ण वाले हमारे पितामह 
हैं, जिन्होंने बहुतेरे ऋषियों का हनन किया है, ये दोनों अवीची नामवा नरक में दुःख भोग रहे थे, किन्तु 
तुम्हारे पिण्डदान से ये दोनों मुक्त हो गये । शत्रुकुल नाशक ! तुमने 'मैं अपने पिता, पितामह, एवं प्रपितामह 
लोगों को सन्तुष्ट कर रहा हूँ, ऐसा संकल्प कर जो जल दान किया था उसी के प्रभाव से हम तौनों एक 
साथ ही मुक्त हो गये। मेरे योज्य पुत्र | तुमने हम स॒वों को दुःख सागर से उबार लिया, अब हम लोग 
परम सन्तुष्ट होकर उत्तम स्वर्गलोक को जा रहे हैं। सभी पुत्रों को अपने पितरों की इसी प्रकार उत्तम मुक्ति 
के उपाय करने चाहिये ।११-१ ३ तुम भी चिरकाल तक राज्य सुख का अनुभव करके परम दुलंभ भोगों का 
उपभोग कर, विपुल दक्षिणा वाले अनेक यज्ञों का सदनुष्ठान कर विष्णुपुर को प्राप्त होगे। इस प्रकार अपने 
पितरो द्वारा वरदान प्राप्त कर राजा विशाल ने चिरकाल तक राज्य सूख का अनुभव करने के उपरास्त स्वग- 
प्राप्ति की | प्रेतराज अन्यान्य प्रेतों के साथ गयाभ्राद्ध के महात्म्य से स्वर्ग को प्राप्त हुए । किसी प्रेत ने अपनी 
मुक्ति के लिए एक वनिये से कहा था कि तुम मेरे नाम से गयाशिर पर पिण्डदान करो ॥१४-१६। इससे 

हमारी प्रेत योनि छूट जायगी, मेरे घन को तुम ले लो । मेरे सब घन को तुम लेकर गया श्राद्ध करने 


><इंदमधघ न विद्यते ख. पुस्तके । 


हादशाधिकशततमो5ष्याय! ११३३ 


धनस्पेतस्थ पष्ठांश तुस्यं वे दतवानहम्‌ । स्वतासानि यथास्पाय सम्यगार्यातवाहम्‌ + ॥१८ 
गत्वा गयां गयाशीर्षे प्रेतराजाय पिण्डकम्‌ । समदादुबच्धुन्निः सार्ध स्वपितृभ्यस्तती ददी. ॥१६ 
प्रेत: अतत्वनिर्मक्तोी वणिवस्वगुहमागतः । एवं गयस्य शंभोश्र क्षेत्र विष्णो रवेस्तथा ॥२० 
उपोषितो5्थ गायत्रीतीर्थे महावदीस्थिते । गायन्या: पुरतः स्वात्वा प्रातः संध्यामुपासयेत्‌ ॥ 

श्राद्ध सपिण्डकं कृत्वा सयेद्क्रह्मण्यत्तां कुलस्‌ ॥२१ 
तीर्थ समुदिते स्तात्वा सावित्या: पुरतों बरः । संध्यामुपास्य मध्याह्न नयेत्कुलशतं दिवम्‌ ॥ 
पिण्डदानं ततः कुर्षात्पितुणां घुक्तिकाश्यया ॥२२ 
प्राचीसरस्व॒त्तीतीर्थे स्तात्व! चापि यथाविधि। संध्यासुपास्य सायाह्वे विष्णुलोक चयेत्पित॒न्‌ ॥ 
बहजन्पकृतात्संध्यालोपान्पुक्तस्च्रिसंध्यक्षत्‌ ॥२३ 
विशालायां लेलिहाने ती्थें च भरताश्नमे । पादाडूते सुण्डपृष्ठे गदाधरससीपतः ॥२४ 





में व्यय करो | सारी संपत्ति का छठा अंश मैं तुम्हें पारिश्रमिक के रूप में दे रहा हूँ | अपने नाम गौवादि 
भी यथाक्रम तुम्हें वतला रहा हैं। प्रेत के अनुरोध पर वणिक ने अपने बन्धुवर्गों के साथ गया की यात्रा 
की और गया शिर में जाकर प्रेतराज के लिए पिण्ड प्रदात किया, और उसके बाद अपने पितरों का भी 
पिण्डदान किया । प्रेत प्रेत-योनि से मुक्त हो गया और पिण्डदान विधिवत्‌ सम्पन्न करके वणिक अपने घर 
आया । गय, शम्भु, विष्णु एवं रवि के क्षेत्रों का माहात्म्य इस' प्रकार का हैं ।१७-२०। महानदी के तट पर 
अवस्थित गायत्री तीर्थ में उपवास कर गायन्नी के सामने स्नान कर प्रातः कालीन सन्ध्या का अनुष्ठान करना 
चाहिये। फिर सपिण्ड श्राद्ध कर्म सम्पन्न करना चाहिये । जो व्यक्ति ऐसा करता है वह अपने कुल को 
ब्रह्म पद की प्राप्ति कराता है। तदुपरान्त समुदित तीर्थ में गायत्री के सम्मुख स्नान करने वाला मनुष्य 
मध्याक्त की संध्या करके अपने सौ कुलों को स्वर्ग प्राप्त कराता है। मध्याक्त सन्ध्या के बाद पितरों की 
मुक्ति की कामना से वहाँ पर भी पितरों के लिये पिण्ड प्रदान करना चाहिये ।३१-२२। फिर प्राचीसरस्वद्दी 
नामक तीथे में विधि पूर्वक स्वान कर सायक्धालीन सम्ध्या करने वाला अपने पितरों को विष्णु लोक प्राप्त कराता 
है । अनेक जत्म में सन्ध्या न करने के कारण संचित पापों से उक्त तीनों सन्ध्याओों का करने वाला पुक्त 
हो जाता है। तदनन्तर मुण्ड पृष्ठ पवत पर यदाघर के समीप में उनके चरणों से चिह्नित विशालक्षेत्र में 
स्थित लेलिहान नामक पवित्र तीर्थ है, जहाँ भरत का आश्रम था, यही पर आकाश गज्भा का प्रवाह 


# इतः परमेकः इलोकोशघिकः ख. पुस्तके--- 


११३४ वायुपुराणब्‌ 


तीथें चाइप्काशगड़्ायां गिरिकर्णमुखेषु व । स्वातो$थ पिण्डदो ब्रह्मलोक॑ कुलशत नयेत्‌ २५ 


देवनय्यां वैतरण्यां स्वातः स्वर्ग नयेत्पितुन्‌ । स्नातो गोदो वेतरण्यां तिः्सप्तकुलमुद्धरेत्‌ (३२६ 
सत्य॑ सत्य पुनः सत्य वेतरण्पां तु नारद । एकविशतिकुलान्याहुस्तारयेन्नात् संशयः # ॥२७ 
+ या सा बेतरणी नाम नदी त्रैलोक्यविश्वुता । सावतीर्णा गयाक्षेत्रे पितृर्णां तारणाय वे ॥ए८ 
» ब्रिरात्रोपोषणेनेव तीर्थाभिगमनेन च। अदत्त्वा काञउचनं गाश्न दरिद्रो जायते चर: & .. ॥२६ 


प्रवाहित होता है, गिरिकर्ण मुख नामक कई पवित्र तीर्थ भी वहीं पर हैं, वहाँ पर स्तान कर पिण्डदान करने 
वाला अपने सो कुलों को ब्रह्मलोक प्राप्त कराता है ।१३-२५। देवनदी वतरणी में स्तान करने वाला अपने 
पितरों को स्वर्गलोक प्राप्त कराता है एवं उसी बंतरणी में स्नान कर गौ दान करने वाला व्यक्ति अपने 
इक्कीस कुलों का उद्धार करता है। नारदजी ! वैतरणोौ में स्नान करने वालों के लिए जो फल मैं वतला रहा 
हैं, वह सत्य है, सत्य है और सत्य है। ऐसा कहा जाता है कि वेतरणी में स्तान करने ग्रोदान करने वाला 
निस्सम्देहू अपने इक्कीस कुलों का उद्धार करता है ।२६-२७। तीनों लोकों में अपने अनुपम माहात्म्य के कारण” 
जो परम विख्यात है वह वैतरणी नदी गयाक्षेत्र में पितरों को तारने के लिये अवतरित हुई है। 
इस पुनीत क्षेत्र की यात्रा करके त्तीन रात का उपवास करना चाहिये, किन्तु यहाँ आकर सुवर्ण और गो 
का जो मनुष्य दाघ नहीं करता वह दरिद्र होता है ॥२८५-२९॥ घतऊुल्या, मधुकुल्या, देविका, महानदी तथा 


संशय इत्यनन्तरं क. पुस्तकटिप्पण्यामघिक इलोकद्दयम स्ति तयथा--- 
यमद्वारे महाघोरे या सा वेतरणी नदी । तामहं तर्तुमिच्छामि कृष्णा गां प्रददन्निमाम्‌ ॥१ 
अशक्तो यदि वा शक्तो गोप्रदानं करोति यः । देवनयां गोप्दाने श्राद्धद:ः स्वनेयेत्पितुन्‌ ॥इति॥२ 
+अय॑ इलोको नास्ति ख. पुस्तके । . >६ निरात्रोपोपणेनेति श्लोकात्पाक क. पुस्तकेईधिक॑ इलोकद्व यमस्ति 
तथथा -- 
गोदावर्या वैतरण्यां यम्ुनायां तथेव च्‌। देवनयां गोप्रचारे श्लाद्धदः स्वन॑येपितू न्‌ ॥१ 
पृष्करिण्यां घृतकुल्यां मधुकुल्यां तथेव च । कोटितीर्थें रक्मिणीये पिण्डदः स्वनंयेत्पितुन्‌ ॥इत्ति॥२ 
-+ इतः परमेते इलोकाः ख- पुस्तकेषधिका उपलब्यन्ते ते यधा-- ३ 
श्राद्धी कुमारधारायामश्वमेघफल लमभेत्‌ | कुमारममिग्रम्याय नत्वा मुक्तिमवाप्नुयात्‌ ॥१ 
स्तात्वा च सोमघारायां सोमलोक च गच्छति । सस्चर्न ऋृन्नरो वाण्यं स्वर्ग: स्वग नयेस्पितुन्‌ ॥२ 
श्रीकृष्ण येध्म्यचेयन्ति सुभद्रां वलभद्रकम्‌ । ज्ञान प्राप्य श्रियं पुत्रान्त्रजन्ति पुरुषोत्तमम ॥३ 
द्वादश्ा दित्यमम्यच्ये सर्वरोगे: प्रमुच्यते | वेश्वानरं समभ्यच्य॑ उत्तमां दीप्तिमाप्नुयात्‌ ॥४ 
मत्दारम भिगम्याथ मस्दारेश प्रपुज्य च। अक्षय श्रियमामोति महालक्ष्मी तथा नरः ॥५ 


द्वादशाधिकशततमोष्ष्यायेः ११३५ . 


घृतकुल्या सचुकुल्या देविका च महानदी । शिलायाः संगमो यत्र तद्न प्रोक्ता सधुस्नचा (३० 
अयुरत चाभ्यमेधानां स्नावक्ृत्लभते नरः। श्राद्ध सपिण्डक कृत्वा पिण्डदार्द तथब च ॥ 

कुलानां शतमुद्धत्य विष्णुलोक नयेपितुन्‌ »< (३ १ 
दशाश्वपेधिके हुंसतीरें चामरकण्ठके । कोटितीर्थे रुवमकुण्डे पिण्डदः स्व्चेयेत्पितुन्‌ ७३२ 
[४ वेतरण्यां घृतकुल्यां मधुकुल्यां तथेव च। कोदीतीर्थें घरः स्नात्वा दुष्ट्वा फोटीश्व॑र व यः ॥३ ३ 
कोटिजन्म भवेद्िप्रो धनाढयो वेदपारग: । साकंण्डयेशकोटीशो नत्वा स्पात्पितृतारक्तः ॥३४ 
रकक्‍्सपारिजातवने पार्वत्या सह शंकरः । रहस्पे संस्थितो रेसे युगानासयुत॑ पुरा ३५ 





शिला के संगम पय स्थित मघुश्रवा--इन सब में स्‍्तान करने वाला दस सहस्त अद्वमेध यज्ञ का 
फल प्राप्त करता है । सपिण्डक श्राद्ध एवं पिण्डदान करके मनुष्य अपने सो कुलों को एवं समस्त पितरगणों 
को नरकयातना से उबार कर विष्जुलोक प्राप्त कराता है ।३०-३१। दकश्बाइवमेध, हंसतीरथं, अमरकण्टक, 
कोटितीयथें तथा सरुक्‍मकुण्ड में पिण्डदान करनेवाला अपने पितरों को स्वर्ग प्राप्त कराता है। बैतरणी, 
घुतकुल्या, मधुकुल्या, तथा कोटितीर्थ में स्वानकर जो मनुष्य कोटीर्वर का दर्शन करता है, वह एक 
कोटि जन्म तक वेदपारगामी घनयुक्त ब्राह्मण होता है। मार्कण्डेय एवं कोटीइ्वर को नमस्कार करके 
लोग अपने पितरों के उद्धारक होते हैं 4१२-३४। एक वार रुक्मपारिजात नामक वन्त में बहुत प्राचीनकाल में 


विद्यां सरस्वती न॒त्वा विद्यापारं गतो भवेत्‌ । अभ्यरचेंन्माधवं....,...मह॒देश्वयं माप्तुयात्‌ ।॥६ 
नारायण च वाराहूं संपुज्य स्वर्गभाग्सवेत्‌ । क्षेत्रपालं समभ्यच्य ग्रहैऋ"क्षैन बाध्यते ॥७ 
ग़रुडं च समम्यच्य विषवृक्षात््रमुच्यते । सिद्धेशवरं च कालेश सोमनाथमहेश्वरम्‌ ॥८ 
रद्रेद्वर्य लोकनाथं ब्रह्म शं च कपदिनम्‌ । अष्टो लिझ्भानि गुह्यानि संपूज्याथ शिव नयेत्‌ ॥& 
पिण्डदअम्पकारण्ये चम्पकेशं प्रणम्य च । तथैव जम्बुकारण्ये ब्रह्मलोक नयेप्पितृन्‌ ॥१० 
गोकर्ण वायुतीर्थें च तृतीयाख्ये जलाशये । श्राद्धी च पृष्करिण्यां तु ब्रह्मलोक॑ नयेत्पितृन्‌ ॥११ 
वैतरण्याशत्र तरववं तृतीयास्यो जलाशयः । तदुत्तरश्चक्रसरस्तद्रग्ने सागरस्तथा ॥१२ 
सागरे पिण्डदानेन पितु्णां च पराग्रतिः ॥इति॥ 

><इत उत्तरमविस्पष्टइलोकः ख. पुस्तके वर्तते स यथा--गदाघरादृक्षिनों यावतीर्थमधुश्नवा: । 
सहानदिद्धन॑ च मृतानां स्व्ंंकारकमू । ४ एतबतिह्नान्तर्गतग्रंथस्थानेध्य॑ इलोक: ख. पुस्तके स 
यथा -- 
घद्धिष्ठस्या$5श्रम्ं गत्वा वाजपेयफल लभेत्‌ । वशिष्ठेश नमस्कृत्य तत्कुण्डे पिण्डदो भवेत्‌ ॥इति। 


११३६ वायुंपुराणस 


मरीचिः फलपुष्पार्थ पारिजातबनं गतः। इष्द्वा शप्तों महेशेन यत्सात्युखविघातकः ॥३६ 


दुःखी भवेति तख्भीतो मरीचिस्तुष्ट्वे शिवम्‌। तुष्ट: प्रोवाच त॑ शंभुव्‌ णीणप्व वरसुत्तमस्‌ ध॥३७ 


शापाज्धूबतु मुक्तिमं मरीचिः प्राह शंकरम्‌ । भवेद्गयायां सुक्तिस्ते शिवोक्तः प्रययो गयामू._ ॥३८ 
शिलास्थितस्तपस्तेपे सर्वेषां दुष्करं च यत्‌ । मरीचिरीश्वराच्छप्तः कृष्णत्वमगमत्पुरा ॥ 


तपसा दारुणनेह स विप्र: शुक्लतां गतः ॥३६ 
हरिरूचे मरीचि च वर॑ वृणु हि पुत्र॒क । किसलभ्य॑ त्वयि तुष्ठे मरीचिः प्राह साधवम्‌ ४० 
हरशापाहिमुक्तो5ह शिला भवतु पावनी । पितृमृक्तिकरी च स्थात्तथेत्युकत्वा दिवं गतः ॥४१ 
दिवोकसां पुष्करिणीं समासाद्य नरः शुचिः। यत्र दत्त पितृभ्यस्तु भवत्यक्षयसित्युतः ॥४२ 
तन्न सस्‍्नातो दिवं याति स्वशरीरेण सानवः। पाप्सानं प्रजहात्थेष जीणंत्वचसियोरगः ॥ 

तत्पड्धजवन पुण्य पुण्यक्रुश्ि निषेवितस्‌ ॥४३ 





महादेव जी पवेती के साथ दस सहस्न युगों तक रहस्यक्रीडा कर रहे थे । संयोगतः फलपुष्पादि चुनने के लिये 
मरीचि ऋषि उसी पारिजात वन में गये । अपने सुख में विधातक होने के कारण महेश ने मरीचि को शाप दे 
दिया कि तुम ठुःख का अनुभव करो | शापभ्य से भीत होकर मरीचि ने शद्भूर की स्तुति से सन्तुष्ठ होकर 
छ्षिवजी ने कहा कि कोई उत्तम वरदान माँगो ।३५-३७॥ मरीचि ले छिव से निवेदन किया कि भगवन्‌ । 
इस शाप से मेरी मुक्ति हो-यही प्रार्थना है । शिव ने कहा कि जाओ तुम्हारी मुक्ति गयातीथ में जाने से 
होगी । शिव के आदेशानुसाण मरीजि गया को प्रस्थित हो गये । और वहाँ जाकर द्विला पर स्थित होकर 
परम कठोर तपस्या करनी शुरू की । उसे सभी लोग कठिनता से कर सकते थे । महादेव के शाप से जो मरीचि 
पूर्वकाल में कृष्णवर्ण के हो गये थे वे ही अपने इस कठोर तप के माहात्म्य से शुक्लवर्ण हो गये ।३८-३६। हरि ने 
मरीचि से कहा, पुत्र | कोई वरदात माँयो, सरीचि ने माधव से निवेदन किया, भगवन्‌ | आप के स्तुष्ट हो 
जाने पर संसार में कौन-सी वस्तु ऐसी है, जो अलम्य हो मैं जिस शिला पर तपकर शिव छाप से विमुक्त 
हुआ हूँ, वह शिला परम पुनीत हो जाय, पितरों की मुक्तिदायनी बन जाय। मरीचि की प्रार्थना को 
अद्भीकार कद भगवान्‌ स्वर्ग को चले गये । स्वयं निवासी देवगणों की पुष्करिणी के पास पहुँच कर मनुष्य 
परम पविन्न हो जाता है। वहाँ पर दान देने से पितरों को बक्षयफल की प्राप्ति होती है वहाँ पर स्तान 
करनेवाला प्राणी सदेह स्वर्ग प्राप्त करता है, अपने समस्त पापकर्मों को वह सर्प के कॉंचुल की भांति छोड़ 
देता हैं । वहां मचोहर पंकजबन पुण्पशील जनों से सुसेवित है ।४००४३॥ वहीं पर पुनीत पाण्डुशित्रा भी है; जिस 


के 7 # कक हक» किलन्ंड! -००8 ७-४ के का डे 


रन 


द्वादशाधिकशततमो5ध्याय! ः ११३७ 


पाण्डुशिला वे तन्ना3इस्ते श्राद्धं यत्राक्षय भवेत्‌ । युधिष्ठिरस्तु तस्यां हि श्राद्ध कतु ययो मुने ॥४४ 
तन्न काले पाण्डनोक्त मद्धस्ते देहि पिण्डकम्‌ । हस्तं त्यक्त्वा शिलायां व पिण्डदा्नं चकार सः ॥४५ 


शिलायां पिण्डदानेन प्रहुष्ठो व्यासनन्दनः । वरं ददो स्वपुत्राय राज्यं कुरु महीतले ॥४६ 
अकण्टक तु संपूर्ण त्वं से चाता हि पुत्रक ॥४७ 
स्वर्ग ब्रज शरीरेण अ्रातृभिः परिवारितः । दृष्टिसात्रेण संपुतान्नरकस्थान्दिवं नय (४८ 
इत्युकत्वा प्रययो पाण्डुः शाश्वत पदसव्ययम्‌। सतड्भस्य पदे श्राद्धी ब्रह्मलोक नयेत्पित्‌न्‌ ॥४९ 


निर्मथ्याग्नि शमीगर्भे विधिविष्ण्वादिभिः सह । लेभे तीर्थ तु यज्ञार्थ त्रिषु लोकेषु विश्ुतम्‌॒. ॥५० 
मखसंज्ञ तु तत्तोर्थ पित॒णां मुक्तिदायकम्‌ । स्वात्वा च तर्पणं झृत्वा पिण्डदो सुक्तिप्राप्तुयातू_ ॥५१ 
घित्न्स्वर्ग नयेन्नत्वा संगमे5ज्भा रकेश्वरो । गयाकूदे पिण्डदानादश्वमे धफल लभेत्‌ ५२ 





पर किया गया श्राद्धकर्म अक्षयफलदायी होता है। मुनि नारद जी! प्राचीनकाल में उस झिला पर जब 
युधिष्ठिर श्राद्ध करमे के लिये गये थे उस समय स्वयं पाण्ड ने आकर कहा कि पुत्र ! मेरे हाथों पर पिण्ड 
प्रदान करो । किन्तु उन्होने हाथ को छोड़कर शिला पर ही पर पिण्ड ' प्रदान किया । शिला पर पिण्ड प्रदान 
करने से व्यासतन्दन पाण्ड्‌ को परम हे प्राप्त हुआ। उन्होंने अपने पुत्र को वरदान दिया कि पुत्र ! इस 
सम्पूर्ण पृथ्वीतल १९ तुम निष्कण्टक राज्य करो, तुम मेरे उद्धारक हो ।४४-४७। अपने भाइयों के साथ तुम सदेह 
स्वर्ग जाओ और अपनी दृष्टि मात्र से नरक निवासियों को पवित्र कर स्व प्राप्त कराओ ।” ऐसा कहकर पाण्डू 
भव्यय शाइवत पद को चले गये । मतद्भ के चरणों पर श्राद्ध करनेवाला अपने पितरो को स्वर्ग लोक प्राप्त 
कराता है। विष्णुप्रभृति प्रमुख देवगणों के साथ ब्रह्मा जी ने शमी के. गर्भ से मथकर यज्ञ के लिये अग्नि 
प्रकट की, इसी लिये वह तीर्थ तीनों लोको में परम विख्यात हुआ। पितरों को मुक्ति प्रदान करनेवाला वह 
पुनीत तीर्थ मख्तीर्थ के नाम से ख्यात हुआ, वहाँ पर स्तान कर पिण्डदान करनेवाला मनुष्य मुक्ति प्राप्त 
करता है ।४८-५१। संगम पर स्थित अद्भारक एवं महादेव को नमस्कार कर मनुष्य अपने पितरों को स्वर्ग प्राप्त 
कराता है। गया कूट मे पिण्डदान करने से अश्वमेघयज्ञ का फल प्राप्त होता है। भस्मकूट में भस्मनाथ को 
नमस्कार कर मनुप्य अपने पितरों का उद्धार करता है। संगम मे स्नान करनेवाला अपने पापों से रहित होकर 
मुक्त हो जाता है | मुनिवर वशिष्ठ ने वहाँ पर एक अश्वमेध यज्ञ किया था, उस यज्ञ से शम्भु उत्पन्न होकर 
वशिष्ठ से बोले कि वरदान माँगो । वशिष्ठ ने कहा, शम्भु देव ! यदि आप सचमुत्र हमारे ऊपर प्रसन्न हैं, तो 
आप यही पर निवास करें। 'ऐसा ही होगा' कह कर शिव वहाँ विराजमान हो गये ।५२-५५। घेनुकारण्य में 
फा०--१४३ 
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भस्मकूठे भस्स जुदा च तारयेत्पितुन्‌ । त्यक्तर्िपों भवेन्मुक्तः संगमे स्वानमाचरेत्‌ ५३ 
इष्टि चक्केडश्वमेधार्यिए वरशिष्ठो-मुत्िक्तततम: एंटतो निर्गेतः शंभुवेरं वृणु चशिष्ठकम्‌ ॥५४ 
प्राहेति तं वशिष्ठो5पि यदि । वस्तव्यं चात्र देवेश तथेत्युकत्वा शिवः स्थितः | ॥५५ 
पिण्डदो घेनुकारण्पे कामधेनुपदेषु च। स्तात्वा नत्वा5थ संपुज्य ब्रह्मलोक नयेत्पितुन्‌ (५६ 
कर्दमाले गयानाभौ भुण्डपृष्ठसमीपत: । स्तात्वा भ्राद्धादिक कृत्वा पितृणामनृणो भवेत्‌* ॥५७ 
फल्गुचण्डोश्मशानाक्षी मद्भालाद्या: समचेयेत्‌ । गयायां च वृषोत्सर्गात्त्रिः सप्तकुलमुद्ध रेत्‌ ॥ 

यत्र यत्र स्थिता देवा ऋषयो5पि जितेन्द्रिया: ॥४८ 
आय गदाधरं ध्यायञ्श्राद्धपिण्डादिदानतः । कुलानां शतसुद्धृत्य ब्रह्मलोक॑ नयेत्पितन्‌ ॥५६ 
गयागयो गयादित्यों गया गायत्री च गदाधरः । गया गयासुरश्येव पड्गया मुक्तिदायिका:ः._ ॥६० 
गयाख्यानमिद पुण्य यः पठेत्सततं नरः । शुणुयाच्छुद्धया यस्तु स याति परमां गतिम्‌ + ॥६१ 
[ » पाठयेद्वा गयाख्यान विप्रेश्यः पुण्यकुझरः । गयाशभ्राद्धं कृत तेन कृत तेन सुनिश्चितम्‌ (६२ 


कामघेनु के पद चिह्नों पर पिण्डदान करनेवाला वहाँ पर स्नान एवं नमस्कार करके अपने पितरों को ब्रह्मलोक 
प्राप्त कराता है। मुण्डपृष्ठ के समीप गयासुर के नाभिप्रदेश में क्दंमाल नामक तीर्थ है, वहाँ पर स्वान करने 
तथा श्राद्धांदि सम्पन्न करनेवाला अपने पितरों के ऋण से मुक्त हो जाता है ।५६-५७।॥ वहाँ पर विराजमान फल्गु, 
चण्डी, इमशानाक्षी एवं मज्भला आदि देवियों की पूजा करनी चाहिये । गया में वृषोत्सर्ग करनेवाला इक्कीस कुलों' 
का उद्धार करता है । इस पुनीत गया तीथे में जहां देवताओं का निवास है, वही पर जितेन्द्रिय ऋषिगण भी 
विराजमान रहते है ।(८। आदि.गदाघर देव का ध्यान करते हुए श्राद्ध एवं पिण्डादि का दान करनेवाला अपने 
सो कुलों का उद्धार कर समस्त पितरगणों को ब्रह्मलोक प्राप्त फराता है । गयागय, गयादित्य, गायत्री, 
गदाघर, गया, एवं गयासुर--ये छः गया मुक्ति प्रदान करनेवाली हैं । जो मनुष्य इस पुण्यप्रद गयाख्यान 
को सवंदा पढ़ता है, अथवा जो श्रद्धापूर्वकत इसका श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है । जो 
पुण्यशाली मनुष्य ब्राह्मणों द्वारा इस पुण्यप्रद गयार्यान का पाठ करवाता है, वह निश्चित रूप से गया 'भ्राद्ध 
करता है । जो मनुष्य समहित चित्त होकर गया की भनुपमेय महिमाओ का चिन्तन करता है, नारद जी ! 


*एतदपग्रेंईधिक इलोकद्व्य॑ वर्तते ख. पुस्तके तथा --- 
मुण्डपृष्टां नमेदं वी क्षेत्रपालादिसंयुताम्‌ । पूजथित्वाउभ्न॒यं तस्माद्विषरोगादिनाशनी म्‌ ॥१ 
कामपीठि च कामाक्षा (क्षी) पृजयेत्कामरूपिणीम्‌ । सवेर्तौभाग्यकामो हि देवी विन्ध्यनिवासिनीम्‌ ॥इति ॥२ 
*इत आरभ्य न विद्यत इत्यन्तं पाठव्यत्यास: ख पुस्तके । +एतच्चिह्नान्तगंतग्रन्य. ख पुस्तके न । 


द्वादशाधिकशततमो5च्याय: ११३ 


गयाया महिमान च अभ्यसेद्यः समाहितः । तेनेष्टं राजसुयेन अश्वमेधेन नारद ६३ 
य लिखेद्दा लेखयेद्वाइपि पुजयेद्वाईपि पुस्तकम्‌। तस्थ गेहे स्थिरा लक्ष्मी: सुप्रसन्ना भविष्यलि ह६४ 
उपाण्यानमिदं पुण्य गृहे तिष्ठति पुस्तकम्‌ । सर्पाग्निचो रजनितं भय॑ तत्र न विद्यते ॥६५ 
श्राद्धकाले पठेच्चस्तु गयामाहात्म्यमुत्तमस्‌ । विधिहीनं तु तत्सवें पितृणां तु गयाससम्‌ ६६ 
यानि तीर्थानि चलोक्‍्ये तानि दृष्टानि तत्न वे। येन ज्ञातं गयाख्याने श्रुततं वा पठितं सुने ॥६७ 
सतत उचाच 
सनत्कुमारों मुनिपुद्धवाय पुण्यां कथां चाथ निवेद्य भकत्या ॥ 
स्वमाश्नमं पुण्पवरनेरुपेतं विसुज्य संगीतगुरु जगास ६८ 


इति श्रीमहापुराणे वायुप्रोक्ते उपसंहारपादे गयामाहात्म्यं नाम द्वादशाधिकशततमोथ्ध्याय: ॥११२॥ 
उपसंहारपादः समाप्तः 








वह अश्वमेघ अथवा राजयुय यज्ञ का अनुष्ठान करता है। जो गयारुषान की पुस्तक को स्वयं लिखता है, 
अथवा दूसरे से लिखवाता है अथवा पूजन करता है, उसके घर पर लक्ष्मी सुस्थिर एवं सुप्रसन्न रहेंगी। इस 
पुण्यप्रद गयारुयान की पुस्तक जिसके घर रहती हैं, उसके घए सपे, चोर एवं अग्नि जनित बाधाओं का भय 
नही रहता । श्राद्धकाल में जो मतुष्य इस पुनीत गयामाहात्म्य का पाठ करता है। उसका श्राद्ध विधिवत्‌ न 
होने पर भी पितरों के लिये गया के समान फलदायी होता है। सारे त्रलोक्‍्य में जितने भी तीथं हैं, वे 
सभी गयापुरी में देखे गये हैं। नारद जी | इस गयाख्यान के सम्बन्ध में मैं जितना जानता था, जितना सुना 
था, वह सब आप को बतला चुका ।५६-६७। 

खूत बोले--इस प्रकार सनत्कुमार मुनिपुज्भव नारद जी को भक्तिपूर्वक इस पुण्यकथा को सुना चुकने 
के उपरान्त उस सद्भीत ग्रुरु (नारद जी) से बिदा लेकर पुण्य वन्य प्रान्त में अवस्थित अपने आश्रम को 
चले गये । ६ ८५। 

वायुकथित महापुराण के उपसंहार नामक चतुर्थंचरण में गयामाहात्म्म नामक एक सौ बारहवाँ 
अध्याय समाप्त ॥११२॥। 

श्रीगुरुचरणाभ्यां नमः 
शिवमस्तु 


>६ एतदघेस्थाने5्यं पाठः ख. पुस्तके--परेद्वा पाठयेद्वाउपि पूजयेह्वाउपि पुस्तकम्‌ । इति । 


